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किसी जाति के जीवन ;में उप्के द्वारा प्रयुक्त शब्दों का श्रत्यत 
महत्वपुर्ण स्थान है। शभ्रावश्यकता तथा स्थिति के श्वनुसार इन प्रयुक्त 
शब्दों का श्रागस अश्रथवा लोप तथा वाच्य, लक्ष्य एवं द्योत्य भावों में 
परिवर्तन होता रहता हैं। पश्रतएव और सामग्र' के श्रभ,व मे इन शब्दों 
के द्वारा किसी जाति के जीवन की भमिन्‍न भिन्न स्थितियों का इतिहास 
'उपस्थित किया ज सकता हैं। इसी श्राध।र पर भ्रायंजाति का प्राचीन- 
तम इतिहाय प्रस्तुत किया गया है ओर ज्यो ज्यो स|मग्री उपलब्ध हात्ी 
' जा रही है, त्यों त्यों यह इतिहास ठोक किया जा रहा है। इस श्रवस्था 
में यह बात स्पष्ट समझ में श्रा सकती है कि जातीय जीवन मे शब्दों 
का स्थान कितने महत्व का हैं। जातीय साहित्य को रक्षित करने तथा 
उसके भविष्य को सुचार भौर समुज्वल घनाने के श्रतिरिक्त वह किसी 
' भाषा की सपन्नता या शव्दवहुलता का सूचक और उस भाषा' के 
साहित्य का प्रध्यपम करनेवालो का सबसे बडा सहायक भी होता है। 
विशेषत श्रन्य भाषा भाषियों श्रौर विदेशियों के लिये तो उसका भौर भी 
ग्रधिक उपयोग होता हैं। इन सब दृष्टियों से शब्दकोश कसी भाषा के 
साहित्य की मूल्यवान्‌ सपत्ति श्रौर उस भाषा के भडार का सचदसे वडा 
निदर्शक होता है । | 
'. जब श्र॑ंगरेजोी का भारतवर्ष के साथ घनिप्ठ सबंध स्थापित होने 
लगा, तब नवागतुक श्रेंगरेजो को इस देश की भाषाएँ जानने की विशेष 
ग्रावश्यकता पड़ने लगी; भ्रौर फलत वे देशभाष।ाश्री के कोश, अपने 
सुभीते के लिये बनाने लगे। इस प्रकार इस देश में श्राधन्तिक ढग के 
भौर प्रकारादि क्रम से वननेवाले शब्दकोशों की रचना का सूत्रपात 
हुआ। कदाचित्‌ देशभाषाशओ्रों में से सवसे पहले - हिंदी ( जिसे उस 
समय श्रेगरेज लोग हिंदुस्तानी कहा 'करते थे ) के दो शब्दकोष श्रीयुक्त 
जे० फर्गूसस नामक एक सज्जन ने प्रस्तुत किए थे, जो रोमन श्रक्षरो 
मे सन्‌ १७७३ में लद॒न में छपे थे। इनमें से एक 'हिदुस्तानी श्रेगरेजी' 
का श्ौर दूसरा अ्रेंगरेजी हिंदुस्तानी का था। इसी प्रकार का एक 
कोश सन्‌ १७६० में सदरास में छपा था जो श्रीयुक्त हेनरी हेरिस के 
प्रयत्त का फल था। सन १८०८ में जोसफ टेलर श्रौर विलियम हटर 
के समिलित उद्योग से कलकत्ते मे एक 'हिदुस्तानी श्रेंगरेजी काश 
प्रकाशित हुश्ना था। इसके उपरात १८१० मे एडिनबरा मे श्रीयक्त जे ० 
बी० गिलक्राइस्ट का श्रोर सन १८१७ में लद॒न मे श्रीयुक्त जें० शेक्स- 
पियर का एक '“अ्रेंगरेजी हिंदुस्तानी झौर एक, “हिंदुस्तानी श्रेंगरेजी” 
| कोश निकला था, जिसके पीछे से तीन सस्कररा हुए थे। इनमे से 
।  अतिम संस्करण बहुत कुछ परिवर्धित था। परतु ये सभी कोश “रोमन 
| भ्रक्षरों में थे और इनका व्यवहार श्रेंगरेज या श्रेंगरेजी पढे लिखे 
लोग, ही कर सकते थे । हिंदीभापा या देवनागरी श्रक्षरों में जो सबसे 
पहला कोश प्रकाशित हुआ था, वह पादरी एम० टी० एडम ने तैयार 
किया था। इसका नाम 'हिंदी कोश” था श्र यह सन्‌ १८२६ मे 
। कलकत्ते से प्रकाशित हुआा/था । तब से ऐसे शब्दकोश निरतर बनने लगे, 
“जिनमें या तो हिंदी ,शब्दो के श्रथ॑ं श्रंगरेजी में भौर या श्रेगरेजी शब्दो 
'के भ्र्थ हिंदी मे होते थे। इन कोशकारों में श्रीयुक्त एम० डच्ल्यू० फैलन 
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प्रथम संस्करण की भूमिका 


का नाम विशेष रूप से उल्लेब करने योग्य है, क्योकि इन्होंने साधारण 
बोल वाल के छोटे बड़े कई कोश बनाने के प्रतिरिक्त, कानून और व्णपार 
धादि के पारिभाषिक शब्दों के भी कुछ कोश बनाए थे। परतु इनका 
जो 'हिदुस्तानी श्गरेजी कोश” था उसमे यद्यपि श्रध्षकाश शब्द हिंदी 
कफेही थे, फिर भी श्ररबी फारसी के शब्दों की कमी नही थी, श्रोर 
कदाचित्‌ फारस के प्रदालती लिपि हाने के कारण ही उसमे शब्द 
फास्सी लिपि मे, श्रर्य श्रेंगरेजी मे श्रौर उद'हरण रोमन में दिए गए 
थे। सन्‌ १८८४ में लबन मे श्रीयूक्त जे० दी० प्लाट्स का जो कोश 
छपा था वह भी बहुत श्रच्छा था श्रीर उसमें भी हिंदी तथा उदद शब्दों 
के श्र्थ श्रेंगरेज़्ी भाषा में दिए गए थे। सन्‌ १८७३ में मू० राधेलालजी 
का शब्दकोश गया से प्रकाशित हुआ था जिसके लिये सरकार से उन्हें 
यथेष्ट पुरस्कार भी मिला था । श्रायुक्त पादरी जें० डी० बेट ने पहले 
सन्‌ १८७४ में काशी से एक हिंदी कोश प्रकाशित किया था, जिसमें 
हिंदी के शब्दों के प्र भंगरेजी मे दिए गए थे। इसी समय के लगभग 
काशी से कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी का हिंदी कोश प्रकाशित हुआा 
था, जिसमे हिंदी के शब्दों के श्रर्थ हिंदी मे ही थे। वेद के कोश के 
भी पीछे से दो श्रौर सशोधित तथा परिवर्धित सस्करण प्रकाशित हुए 
थे। सन्‌ १८७४ मे ही पेरिस मे एक कोश का कुछ श्रश प्रकाशित हुआ 
था, जिसमें हिंदी या हिंदुस्तानी शब्दों के श्र्थ फ्रासीसी भाषा में दिए 
गए थे। सन्‌ १८८० मे लखनऊ से सैयद जामिन श्रली जलाल का 
गूलशने फेज” नामक एक कोश प्रकाशित हुआ था, जोथा तो फारसी 
लिपि में ही, परतु शब्द उसमें श्रधिकाश हिंदी के थे। सन्‌ १८८७ से 
तीन महत्व के कोश प्रकाशित हुए थे, जिनमे सबसे अधिक महत्व का 
कोश मिरजा शाहजादा कैसरबख्त का बनाया हुआ था। इसका नाम 
'कैसर कोश” था श्रौर यह इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था (दूसरा 
कोश श्रीयुक्त मधुसूदन पंडित का बनाया हुआ था जिसका नाम 
'मधुधुदन निघटु' था श्रौर जो लाहौर से प्रकाशित हुआ्ना था। तीसरा- 
कोश श्रीयक्‍त मुन्नीलाल का था जो दातापुर में छपा था श्रौर जिसमे 
श्रेंगरेजी शब्दों के अर्थ हिंदी में दिए गए थे। सन्‌ १८८१ श्रौर १८६५ 
के बीच में पादरी टी० केपन के बनाए हुए कई कोश प्रकाशित हुए 
थे, जो प्राय स्कूलो के विद्यार्थियों के फाम के थे । १८६२ में बाँकीपुर 
से श्रीयुक्त वावा बेजूदास का “विवेक कोश निकला था। इसके उपरात 
गौरीनागरी कोश, 'हिंदीकोश', “मगलकोश' “श्रीघरकोश' श्रादि छोटे 
छोटे शोर भी कई कोश निकले थे, जिनमे हिंदी शब्दों के श्रर्थ हिंदी में 
ही दिए गए थे । इनके अतिरिक्त कहावतो झौर मुहावरों भ्रादि के जो 
(कीश निकले थे, वे भ्लग हैं । 

इस बीघवी शताव्दी के प्रारभ से ही मानो हिंदी के भाग्य ने 
पलटा खाया झौर हिंदी का प्रचार घीरे धीरे बढने लगा । उसमें निकलने- 
वाले सामयिक पत्नो तथा पुस्तकों की सख्या भी वढने लगी और 
'पढनेवालों की भी सख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी । तात्पय यह 


' कि दित पर दिन लोग हिंदी साहित्य की भोर प्रवत्त होने लगे और 


हिंदी पुस्तक चाव से पढ़ने लगे। लोगो में प्राचीन काव्यों श्रादि को 


पढ़ने की उत्कठा बढने लगी । उस समय हिंदी के हितिषियों को हिंदी- 
भाषा का एक ऐसा बुहत्‌ कोश तैयार करते की आ्रावश्यकता जान 
पडने लगी, जिसमें हिंदी के पुराने पद्म श्रोर नए गद्य दोनो में व्यवहृत 
होनेवाले समस्त शब्दों का समावेश हो, क्योकि ऐसे कोश के बिना 
श्रागे चलकर हिंदी के प्रचार मे कुछ बाघा पहुंचने की श्राशका थी । 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने जितने बडे बे ओर उपयोगी 
काम किए हैं, जिस प्रकार प्राय उन सबका सूत्रपात या विचार सभा 
के जन्म के समय, उसके प्रथम वर्ष में हुआ था, उसी प्रकार हिंदी 
का वृहत्‌ कोश बनाने का सूत्रपात नहीं तो कम से कम विच्धर भी 
उसी प्रथम वर्ष में हुआ था। हिंदी में सर्वागपृर्ण और वृहत्‌ कोश का 
अभाव सभा के संचालकी को १८६९३ ई० में ही खटका था शोर 
उन्होंने एक उत्तम कोश वनाने के विचार से थ्राथिक सहायता के लिये 
दरभगानरेश महाराजा सर लक्ष्मीशण्वर सिह जी से प्रार्थना की थी। 
महाराजा ने भी शिशु सभा के उददेश्य की सराहना करते हुए १२५) 
उसकी सहायता के लिये भेजे थे श्र उसके साथ सहानूभूति प्रकट की 
थी। इसके अ्रतिरिक्त आपने कोश का कार्य श्रारभ करने के लिये भी 
सभा से कहा था और यह भी आशा दिलाई थी कि आवश्यकता पढने 
पर वे सभा को और भी श्राथिक सहायता देंगे। इस प्रकार सभा ने 
नो सज्जनों की एक उपसमिति इस सवध में विचार करने के लिये 
नियुक्त की, पर उपसमिति ने निशमचय किया कि इस कारये के लिये घडे 
घढे विद्वानों की सहायता की झावश्यकता होगी श्लौर इसके लिये 
कम से कम दो वर्ष तक २५०) मासिक का व्यय होगा। सभा ने इस 
संवध में फिर श्रीमान्‌ दरभगानरेश को लिखा था, परतु अनेक कारणों 
से उस समय कोश का कार्य श्रारभ नहीं हो सका। श्रतः सभा ने 
निमचय किया कि जघतक कोश के लिये यथेप्ट घन एकत्र 
न हो तथा दूसरे भ्रावश्यक प्रवध न ही जाँय तबतक उसके लिये 
झ्रावश्यक सामग्री ही एकत्र की जाय । तदनुसार उसने सामग्री 
एकत्न करने का कार्य भी भ्रारभ कर दिया । 

सन्‌ १६०४ में सभा को पता लगा कि कलकत्तें की हिंदी 
साहित्य सभा ने हिंदी भाषा का एक बहुत बडा कोश बनाना 
निश्चित किया है और उसने इस सवध में कुछ काये भी प्रारभ 
कर दिया हैं। सभा का उद्देश्य केवल यही था कि हिंदी में 
एक बहुत बडा कोश तंयार हो जाय, स्वयं उसका श्रेय प्राप्त 
करने का उप्तका कोई विचार नहीं था। श्रत सभा ने जब देखा 
कि कलकत्ते की साहित्य सभा कोश बनवाने का प्रयत्न कर रही है, तब 
उससे चहुत ही प्रसन्नतापूर्वेक निमचय किया कि अपनी सारी सचित 
सामग्री साहित्य सभा को दे दी जाय झौर यथासाध्य सब प्रकार से 
उसकी सहायता की जाय | प्राय तीन वर्ष तक सभा इसी श्रासरे में 
थी कि साहित्य सभा कोश तैयार करे । परतु कोश तैयार करने का 
जो यश स्वयं प्राप्त करने की उसकी कोई विशेष इच्छा न थी, विधाता 
वह यश उसी को देना चाहता था। जब सभा ने देखा कि साहित्य- 
“सभा की शोर से कोश की तेयारी का कोई प्रवंघ नहीं हो रहा है, तब 
उसने इस काम को स्वय अपने ही हाथ में लेना निश्चित किया। 
जब सभा के सचालकों ने श्रापस मे इस विषय की सब वार्ते 
पक्की कर ली, तव २३ श्रगस्त, सन्‌ १९०७ को सभा के परम हित॑षी 
झौर उत्साही सदस्य श्रीधुक्त रेपरेंड ई० ग्रीव्स ने सभा की प्रवधकारिणी 
समिति में यह्‌ प्रस्ताव उपस्थित किया कि हिंदी के एक बृहत्‌ और 


श्‌ 


सर्वागपूर्ण कोश बनाने का भार सभा भपने ऊपर ले, भौर साथ ही 
यह भी बतलाया कि यह कार्य किस प्रणाली से किया जाय। सभा ने 
मि० ग्रीव्स के प्रस्ताव पर विचार करके इस विषय में उचित परामर्श 
देने के लिये निम्नलिखित सज्जनों की एक उपसमिति नियत कर दी-- 
रेवरेंड ई० प्रीव्स, महामहोपाध्याय पडित सुधाक र द्विवेदी, पडित 'राम- 
नारायण मिश्र वी० ए०, बावू गोविददास, बाबू इद्रनारायण सिंह एम० 
ए०, छोटेलाल, मुशी सकटाप्रसाद, पढित माधवप्रसाद पाठक प्रौर मैं । 


इस उपसमिति के कई श्रध्विशन हुए जिनमे सब बातो पर पूरा 
विचार किया गया । अत भें & नववर,१६०७ को इस उपप्रभिति ने 
अ्रपनी रिपोर्ट दी, जिसमे सभा को परामर्श दिया गया कि सभा हिंदी* 
भाषा के दो बडे मोण वनवावे जिनमें से एक में तो हिंदी शब्दों के अ्ये 
हिंदी मेही रहें श्रौर दूमरेमे हिंदी शब्दों के शर्थ श्रेंगरेजी में हो । 
श्राजकल हिंदी भापा में गय्य तथा पथ में जितने शब्द प्रचलित है उन 
सबका इन कोशों में समावेश हो, उनकी व्युत्पत्ति दी जाय और 
उनके भिन्न भिन्न प्रर्थ यथासाध्य उदाहरणों सहित दिए जायें । उपस- 
मिति ने हिंदी भापा के गद्य तथा पद्म के प्राय दो सो श्रच्छे श्रच्छे 
ग्रथों की एक सूची भी तैयार कर दी थी श्लौर कहता था कि इनमें से सब 
“शब्दों का श्रर्यसहिति सम्रह कर लिया जाय, कोश की तैयारी का 
प्रबंध करने के लिये उसकी एक स्थायी समिति बना दी जाय श्रौर कोश के 
सपादन तथा उसकी छपाई शझ्लरादि का सब प्रवध करने के लिये एक 
सपादक नियुक्त कर दिया जाय । 


समिति ने यह भी निश्चित किया कि कोश के सबंध में भ्रावश्यक 
प्रवध करने के लिये महामहोपाष्याय पडित सुधाकर द्विवेदी, लाला 
छोटेलाल, रेवरेंड ई० ग्रीव्त, धावू इद्रनारायण सिंह एम० ए०, बाब्‌ 
गोविददास, पडित साघधवश्रसाद पाठक श्रौर पडित रामनारायण मिश्र 
बी० ए० की प्रबधकतूं समिति बना दी जाय, श्रोर उसके मत्त्व का 
भार मुझे दिया जाय। समित्ति का प्रस्ताव था कि उस प्रवधकतु 
समिति को अ्रधिकार दिया जाय कि वह श्रावश्यकतानुसार अन्य 
सज्जनो को भी श्रपनें मे समिलित कर ले। इस कोश के सवंध में 
प्रदधकतूं समिति को समति झौर सहायता देने के लिये एक शोर 
घटी समिति बनाई जाने की समति भी दी गई जिसमे हिंदी के 
समस्त बढ़े बडे विद्वान और प्रेमी समिलित हो। उस समय यह 
अनुमान किया था कि इस काम में लगभग ३००००) का व्यय होगा 
जिसके लिये सभा को सरकार तथा! राजा महाराजाओ से प्रार्थना करने 
का परामश्श दिया गया । 


सभा की प्रवधकारिणी समिति ने उपसमिति की ये बातें मान लीं 
भोर तदनुसार कार्य भी भ्रारभ कर दिया। शब्दसग्रह के लिये, उपसमिति 
ने जो पुस्तकें घतलाई थीं, उनमे से शब्दसग्रह का कार्य भी आरभ 
ही गया झौर घन के लिये श्रपील भी हुई, जिससे पहले ही चर्ष २३३२) 
के बचन मिले, जिसमें से १६०२) नगद भी सभा को प्राप्त हो गए। 
इसमें से सबसे पहले १०००) स्वर्गीय माननीय सर सुदरलाल सी० 
धाई० ई० ने भेजे थे | सत्य तो यह है कि यदि प्रार्थना करते ही उक्त 
महानुभाव तुरत १०००) न भेज देते तो सभा का कभी इतना उत्साह न 
बढ़ता श्रौर वहुत सभव था कि कोश का काम भौर कुछ समय के लिये 
टल जाता | परतु सर सुदरलाल से १०००) पाते ही सभा का उत्साह 
चहुत भधिक बढ़ गया भश्रौर उसने और भी तत्परता से कार्य करना भारभ 
किया । उसी समय ध्रीमान्‌ महाराज ग्वालियर ने भी १०००) देते 
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का वचन दिया। इसके प्रतिरिक्त श्रीर भी श्रतेक छोटी मोटी रकमी 
के ववन मिले । तात्पयं यह कि सभा को पुर्णो विश्वास हो गया कि श्र० 
कोश तैयार हो जायेगा । 

इस कोश के सहायतार्थ सभा को समय समय पर निम्नलिखित 
गवर्नमेटो, महाराजो तथा श्रन्य सज्जनों से सहायता प्राप्त हुई-- 


सयुक्त प्रदेश की गवर्मेट १३०००) 
भारत गवरनेमेट ५०००) 
मध्यप्रदेश की गवर्न॑मेट १०००) 
श्रीमान्‌ महाराज साहब नेपाल २०००) 
» स्वगंवासी महाराज साहव रीवाँ १८०० ) 
/» महाराज साहब छत्तपुर १५०० ) 
» महाराज साहब बीकानेर १५००) 
» मेह्िाराजाधिराज बर्देवान १५००) 
» महाराज साहब अलवर १०००) 
» स्वगेवासी महाराज साहव ग्वालियर १००० ) 
४ स्वर्गंवासी महाराजा साहब काश्मीर १०००) 
»महाराज साहब काशी १०००) 
डाक्टर सर सुदरलाल १०००) 
स्वगंवासी राजा साहध भिनगा १०००) 
कुंवर राजेंद्रसिह १०००) 
श्रीमान महाराज साहब भावनगर ५००) 
४ महाराज साहब इृदौर हु ५००) 
» स्वगंवासी राजा साहव गिद्धौर ५००) 
डाक्टर सर जाज ग्रिय्संन १५०) 


इनके श्रतिरिवत भौर बहुत से महानुभावो से १००) प्थवा उससे 
कम की सहायता प्राप्त हुई । 

शब्दसग्रह करने के लिये जो पुस्तकें चुनी गई थी, उन पुस्तकों को 
सभासदो में वॉटकर उनसे शब्दसग्रह कराने का सभा का विचार था। 
घहुत से उत्साही सभातसदो ने पुस्तक तो मंगवा ली पर काय॑ कुछ भी 
न॑ किया। बहुतो ने तो महीनो पुस्तकें भ्रपने पास रखकर श्रतत में ज्यो 
की त्यों लौटा दीं भौर कुछ लोगो ने पुस्तक भी हजम कर ली । थोडे 
से लोगों ने शब्दसग्रह का काम किया था, पर उनमे भी सत्तोषजनक 
बम इने गिने सज्जनों का ही था। इसमे व्यर्थ बहुत सा समय नष्ट हो 
गया, १र घन की यथेप्ट सहायता सभा को मिलती जाती थी, भ्रत 
दुसरे वर्ष सभा ने विवश होकर निश्चित किया कि एब्दसग्रह का काम 
वेतन देकर कुछ लोगों से कराया जाय। ठतदनुसार प्राय १६-१७ 
भ्रादमी शब्दसग्रह के काम के लिये नियुक्त कर दिए गए श्रौर एक 
निश्चित प्रणाली १र शब्दसग्रह का काम होने लगा । 

गरारभ में कोश के सहायक सपादक पढित बालफ्ृप्ण भट्ट, पडित 
रामचद्र शुक्ल, लाला भगवानदीन श्रौर वावू श्रमीरसिह के ग्रतिरिक्त 
बावु जगन्मोहन वर्मा, वाव्‌ रामचद्र वर्मा पडित वासुदेव मिश्र, पडित 
रामवचनेश मिश्र, पढित ब्रजमूपषण शझोका, श्रीयुत वेणी कवि आदि 
प्रमेक सज्जन भी इस शब्दसग्रह के काम में समिलित थे। शब्दसग्रह 
के लिये सभा केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नही रहीं । कोश मे पुस्तको 
के शब्दों के प्रतिरिवत श्रौर भी अनेक ऐसे शब्दों की भावश्ण्कता थी 
जो नित्य की बोलचाल के, पारिभाषिक प्रथवा ऐसे विषयों के शब्द थे 
खिनपर हिंदी में पुस्तकें नहीं थी। प्रतः सभा मे मुशी रामलगनलाल 


ही 


नामक एक सज्जन को शहर में धूम धूमकर प्रहीरो, कहारो, लौंहरो, 
सोनारों, चमारों, तमोलियों, तेलियो, जोलाहों, भालू और वदर 
नचानेवालो, कूचेवदो, धुतियो, ग्राटीवानो, कुश्तीवाजों, कसेरो, राजगीरो, 
छापेखानेवालों, महाजनों, वजाजों, दलालों, जुश्नारियों, महावतो, 
पसारियों, धाईसो भ्रादि के पारिभाषिक शब्द तथा गहनों, कपडो, 
पनाजो, पेडो, वरतनो, देवताग्रो, गृहस्थी की चीजो, पववानों, मिठाइयों, 
विवाह श्रादि की रस्मो, तरकारियों, स्ञागो, फलो, धासो, खेली ओर 
उनके साधनों, श्रादि ग्रादि के नाम एकत्न करने के लिये नियुक्त किया। 
पुस्तकों के शब्दसग्रह के साथ साथ यह काम भी प्राय दो वर्ष तक 
चलता रहा । इस सबंध में यह कह देना भ्रावश्यक जान पड़ता है कि 
मुशी रामलगनलाल का इस सबंध का शब्दसग्रह बहुत सत्तोपजनक 
था । इसके श्रतिरिवत सपा ने वावू रामचद्र वर्मा को समस्त भारत के 
पशुओं, पक्षियों, मछलियों, फूलों और पेडो श्रादि के नाम एकत्र करने 
के लिय कलकत्ते भेजा था जिन्होंने प्राय, ढाई मास तक वहाँ रहकर 
इपीरियल लाइब्रेरी से 'पलोरा और फॉना श्राफ वुटिश इटिया सीरिज' 
की समस्त पुस्तकों में से नाम ओर विवरण भ्रादि एकत्न किए थे । 
हिंदी भाषा में व्यवहृत द्वोनेवाले अश्रंगरेजी, फारसी, श्ररवी तथा तुर्की 
श्रादि भाषाश्रों के शब्दों, पोराशिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों की 
जीवनियो, प्राचीन स्थातों तथा कहावतो श्रादि के सग्रह का भी बहुत 
प्रच्छा प्रवध किया गया था । पुरानी हिंदी तथा डिगल श्रौर वुदेलखडी 
श्रादि भाषाश्रों के शब्दों का भी अ्रच्छा सग्रह किया गया था। इसमे 
सभा का भुख्य उद्देश्य यहू था कि जहाँ तक हो सके, कोश में हिंदी 
भाषा में व्यवहृत होने या हो सकनेवाले भ्रधिक से श्रधिक शब्द श्रा 
जायें और यथासाध्य कोई आझ्रावश्यक बात या शब्द छूटने न पावे। 
इसी विचार से सभा ने श्रेंगरेजी, फारसी, श्ररवी ओर तुर्की श्रादि 
भाषाश्रो के शब्दों, पोराशिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों और स्थानों के 
नामो धादि की एक बडी सूची भी प्रकाशित कराके घटाने बढाने के 
लिये हिंदी के बडे बडे विद्वानों के पास भेजी थी । 

दो ही वष में सभा का अनेक बडे बड़े राजा महाराजाशो तथा 
प्रातीय और भारतीय सरकारों से कोश के सदहायतार्थ चडी बडी 
रकमे भी मिली, जिससे सभा तथा हिंदीप्रेमियों को कोश के तेयार 
द्वोने में किसी प्रकार का सदह नहीं रह गया श्रौर सभा बडे उत्साह 
से कोश का काम कराने लगी। भश्रारभ में सभा ने यह निश्चित नही 
कया था कि कोश का सपादक कौन बनाया जाय, पर दूसरे वर्ष 
सभा ने मुर्के कोश का प्रधान सपादक बनाना निश्चित किया । मैंने 
भी सभा की आज्ञा शिरोधाये करके यह भार अपने ऊपर ले लिया। 

सन्‌ १६९१० के आ्आरभ में शब्दमग्रह का कार्य समाप्त हो गया। 
जित स्लिपों पर शब्द लिखें गए ये, उनकी सख्या श्रनुमानत १० 
लाख थी, जिनमे से श्राश की गई थी कि प्राय १ लाख शब्द निकलेंगे, 
भौर प्रायः यहीं वात श्रत में हुई भी । जब शब्दसग्रह का काम हो 
चुका, तब स्लिपें श्रक्षरक्रम से लगाई जाने लगी । पहले वे स्वरो 
झौर व्यजनों के विचार से श्रलग अ्रलग की गईं श्रीर तब स्वरों के 
प्रत्येक भ्रक्षर तथा व्यजनो के प्रत्येक वर्ग की स्लिपें श्रलग अलग की 
गईं | जब स्वरो की स्लिपें शभ्रक्षरक्रम से लग गईं, तव व्यजनों के 
वर्गों के प्रक्षर अलग अलग किए गए श्रौर प्रत्येक अ्रक्षर की स्लिपें ऋम 
से लगाई गई। यह कार्य प्राय, एक वर्ष तक चलता रहा । 

जिस समय कोश के सरादत का भार मुझे दिया गया था; उसी 


समय सभा ने यह निश्चित कर दिया था कि पडढित घालक्ृष्ण भट्ट, 
पडित रामचद्र शक्न, लाला भगवानदीन तथा बाबू श्रमीर मिंह कोश 
के सहायक सपादक बनाए जायें धोर ये लोग कोश के सपादन में 
मेरी सहायता करें । श्रवदूचर, १९०६ में मेरी नियुक्ति काश्मीर राज्य 
में हो गई जिसके कारण मुझे काशी छोडकर काएमीर जाना श्रावश्यक 
हुआ। उस समय मैंने सभा से प्राथेना की कि इतनी दूर से कोश का 
सपादन सुचार रूप से न हो सवेगा। पश्रत सभा मेरे स्थान पर किसी 
भौर सज्जन को कोश का सपादक नियुक्त करें| परतु सभा ने यही 
निश्चय किया कि कोश का कार्यालय भी मेरे साथ श्रागें चलकर 
काश्मीर भेज दिया जाय प्रौर वही कोश का सपादन हो । उप समय 
तक स्लिपें प्रक्षर्तम से लग चुकी थी श्रौर सपादन का कार्य श्रच्छी 
तरह आरभ हो सकता था। शअ्रत्त १५ मार्च, १६१० को काशी में 
कोश का कार्यालय बंद कर दिया गया श्रीर निमचय हुआ्ला कि चारो 
सहायक सपादक जबू पहुँचकर १ श्रप्रेल, १६१० से वही कोश के 
सपादन का कार्य श्रारभ करें। तदनुसार पटित 'रामचद्र शुबल श्रौर 
घावू प्रमीर सिंह तो यथासमय जमू पहुँच गए, पर पडित घालऊृप्ण 
भट्ट तथा लाला भगवानदीन ने एक एक मास का समय माँगा। 
दुर्भाग्यवश घावू धमीर सिंह के जबू पहुंचने के चार पाँच दिन बाद 
ही काशी में उनकी स्त्री का देहात हो गया, जिससे उन्हें धोडे दिनों के 
लिये फिर काशी लोट आना पडा। उस बीच में श्रकेलि पढडित रामचद्र 
शक्ल ही सपादन कार्य करते रहे । मई के प्रारंभ में पह्िित वालएृप्णु 
भट्ट ओर बाबू प्रमीर सिंह जब पहुंचे श्रौर सपादनकार्य करने लगे। 
पर' लाला भगवानदीन कई वार प्रतिज्ञा करके भी जबू न पहुंच सके, 
झत सहायक सपादक के पद से उनका सबंध छूट गया। शेप तीनो 
सहायक संपादक महाशय उत्तमतापुर्वक सपादन कार्य करते रहे । 
कोश के विपय में समति लेने के लिये भ्रारभ में जो कोश कमेटी चनी 
थी, वह १ मई, १६१० को भ्रनावश्यक समझकर त्ोड दी गई । 
कोश का सपादन प्रारभ हो घुका था भौर शीघ्र ही उसकी 
छपाई का अ्रवध करना अश्रावश्यक था, श्रत सभा ने कई बडे बढ़े 
प्रेतों से कोश की छपाई के नमूने मेंगाए। श्रत में प्रयाग के सुप्रसिद्ध 
इडियन प्रेस को कोश की छपाई का भार दिया गया । इस कार्य के 
लिये श्रारप्षिक प्रवध करने के लिये उषत प्रेस को २०००) पेशगी 
दिए गए ध्रौर लिखापढी करके छपाई के सवध में सब वातें ते कर 
ली गईं । 
भ्रश्नेल, १६१० से सितवर, १६९१० तक तो जबू में कोश के सपादन 
का काय॑ धहुत उत्तमतापुरवेक भ्रौर निविध्न होता रहा, पर पीछे 
इसमें एक विष्त पडा। पड्ित बालक्ृप्ण भट्ट जबू में दुर्घटवावश सीढ़ी 
पर से गिर पडे शौर उनकी एक टाँग टूट गई, जिसके कारण प्रकट्वर, 
१६१० मे उन्हें छुटी लेकर प्रयाग चले श्राना पडा। नववर मे वाबू 
भ्रमीर सिंह भी बीमार हो जाते के कारण छुट्टी लेकर काशी चले 
श्राएं श्रोर दो मास तक यही बीमार पढे रहे। सपादन कार्य करने 
के लिये जवू मे फिर श्रकेले पढित्र रामचद्र शुक्ल बच रहे ! जब भ्रनेक 
प्रयत्त करने पर भी जबू में सहायक सपादकों की सख्या पूरी न हो 
सकी, तव विवश होकर १५ दिसवर, १९१० को कोश का कार्यालय 
जबू से काशी भेज दिया गया। कोश विभाग के काशी श्रा जाने पर 
जनवरी, १६११ से बावू प्रमीर सिह भी स्वस्थ होकर उसमे समिलित 
हूं। गए और वावू जगन्‍्मोहन वर्मा भी सहायक सपादक के पदपर 


नियक्त फर दिए गए। दूसरे मान फरवरी में बावृ गंगाप्रसाद गुप्त 
फोश के सहायक संपादक बसाह गए । जबू में तो पहले सर सहायता 
सपादक झलग श्रलग शब्दों का सपादन कास्ते ये श्रीर तब पंच लॉग 
एक साथ मिलकर रापादित णब्दों को दोहराते ये | परतु जब 
गगाप्रसाद गृप्न के भ्रा जाने पर दो दो सहायक सपादक श्रल्नम श्रट्य 
मिलकर संपादन करने लगे। नववर, १६११ में जब बाबू गगाप्रसाद 
गुप्त ने श्रपने पद से इस्तीफा दे दिया, ट्थये पटित वालक्षप्णा भट्ट पुन 
प्रयाग से बला लिए गए और जनवरी, १८१३ भें लाला भगवानदीन 
भी पुन इस विभाग में समिलित कर लिएगए तथा भार, १६१२ 
से सव राह्ययक सणदक संपादन ने कार्य के लिये तीन भागों में 
विभवषत कर दिए गए। इस प्रवार कार्य की गति पहले की श्रपेक्षा 
घट तो गई, पर फिर भी उसमे उतनी वृद्धि नहीं हुई जिल्‍्मी शाछिन 
थी । जब मई, सन्‌ १६१० में श्र 'आ 'ई, और 'ई! का संपादन हो 
चुबा, तथ उसकी कापी प्रेस में भेज दी गई भोर उसकी छपाई में 
हाथ लगा दिशा गया। ठउत्त समय तक में भी कार्मीर मे' लौटकर 
काशी आ गया था, जिससे कार्यनिरीक्षण भोर ध्यवस्या का अधिक 
सुभीता हो गया ! 

सन्‌ १९१३ में सपादनशली में कुछ और परिवर्तन किया गया । 
पडित बालगृष्ण भट्ट, बावू जगन्मोहन वर्मा, लाला भगवानदीन तथा 
धावू भरमार सिह प्रलग अभ्रलग सपादन कार्य पर नियुक्त कर दिए गए। 
सब सपादको को लेखशेली श्रादि एक ही प्रचार की नहीं हो सकती 
थी, श्रत सबकी सपादित >«लिपो को दोहराबर एक मेल फरने 
के काये पर पडित रामचच्र शुक्ल नियुक्त किए गए भोर उनकी सहायता 
फे लिये बापू रामच5 पधर्मा रखे गए। उस सम्र० मगह व्यवस्वा थी 
कि दितभर तो सव सहायक सवादक पश्रलग झलग संपादन कार्ये 
किया करते थे श्रौर पंडित रामच: शवत्र पहले की संपादित की हुई 
स्लिपो को दोहराया बरते थे, और नघ्या को चार बजे से पांच 
बजे तक सब सपादक मिलकर एक स्थथ बेठ्ते वे झोर पडितत रामचद्र 
शुक्ल की दुहराई हुई स्लिपो को सुनते तथा प्रावश्यकता पडने पर 
उसमें परिवर्तन झादि करते थे। एस प्रकार कार्य भी भधिक 
होता था प्रीर प्रत्येक शब्द के सबंध में प्रत्यक सहायक सपादक की 
संमति भी मिल जाती थी । 

मई, १९१२ में छपाई का बाये भ्रारम हुमा था धौर एक ही वर्ष 
के झ्दर ६६--६६ पृप्ठो की चार सटुयाएँ छप्कर प्रकाशित हो गईं, 
जिनमे ८६६६ शब्द थे। सर्वसाधारण में इन प्रकाशित सख्याश्रो का 
बहुत भ्रच्छा भ्रादर हुमा । सर जार्ज प्रियसंन, ठावदर णड्ाल्फ हार्चती 
प्रोफेसर सिलवान सेवी, रेवरेंड ई० ग्रीव्म, पंडित मोहनलःल विप्णुलाल 
पडचा, मह/भहोपाध्याय डाक्टर गगानांथ का, पंडित महावीरप्रमाद 
हिचेदी, मिस्टर रमेशचद्र दत्त, पडित श्यामविहारी मिश्र आदि शअ्रनेक 
बड़े बडे विद्वानों, पडितो तथा हिंदीप्रेमियों ने प्रकाशित अको की बहुत 
कुछ प्रशसा की और प्रेंगरेजी देनिक लीटर तथा हिंदी साप्ताहिक 
बगवासी प्रादि समातचारपत्रो ने भी समय समय पर अ्रच्छी प्रशशात्मक 
झालोचना की । ग्राहकसख्या भी दिन पर दिन चहुत ही सतोप जनक 
रूप में बढने लगी। 

इस श्रवसर पर एक बात शोर कह देना ग्रावश्यक जान पडता है। 
जिस समय मैं पहले काश्मीर जाने लगा था, उस समय पहले यही 
निश्चय हुप्रा था कि काशविभाग काशी में ही रहे झोर मेरी 





प्रनपस्थिति में स्वगंवासी पडित केशवर्देव शास्त्री क्रोशविभाग का 
निरीक्षण " करें। परतु मेरी श्रनुपस्थिति में पडित केशवदेव शास्त्री 
तथा कोण के सहायक सपादकों में कुछ घ्रनवन हो गई, जिसने श्रागे 
चलकर श्र भी विलक्षण रूप धारण किया। उस समय सपादक 
लोग प्रवधकारिणी समिति के श्रनेक सदस्यों तथा कर्मचारियों से 
बहुत रुप्ट श्लौर भ्रमतुष्ट हो गए थे। कई मास तक यह रूगडा भीपण 
रूप से चलता रहा और श्रनेक समाचारपत्नों मे उसके सबंध में कडी 
टिप्पशियाँ निकलती रही। सभा के कुछ सदस्य तथा वाहरी सज्जन 
कीश की व्यवस्था श्रीर कार्यप्रणाली भ्रादि पर भी भ्रनेक प्रकार 
के आक्षेप करने लगें, और कुछ सज्जनो ने तो छिपे छिपे ही यहाँ तक 
उद्योग किया कि अ्रवर॒तक कोश मे जो व्यय हुआ है, वह सब सभा को 
देकर कोश की सारी मामग्री उससे ले ली जाय और स्वतत्न रूप से 
उसके सपादन तथा प्रकाशन शभ्रादि की व्यवस्था की जाय । यह 
विचार यहाँ तक पक्‍का हो गया था कि एक स्वनामधन्य हिंदी 

द्वातू से सपादक होने के लिये पत्रव्यवहार तक किया था। साथ ही 
मुझे उस काम से विरत करने के लिये मुभपर प्रत्यक्ष भर प्रच्छष्न 
रीति से श्रतेक प्रकार के अनुचित श्राक्षेप तथा दोपारोपण किए गए 
थे। इस आदोलन में व्यक्तिगत भाव श्रधिक था। पर थोडे ही दिनो 
भेयह अ्भप्िय श्र हानिकारक झादोलन ठढा पडे गया श्रौर फिर सब 
कार्य सुचारु रुप से पुवंबत चलने लगा । 'श्रेयासि वहुविध्तानि' के प्रनुसार 
इस बडे काम में भी समय समय पर श्रनेक विध्न उपस्थित 
हुए पर ईश्वर की कृपा से उनके कारण इस काये में कुछ हामि 


नही पहुँची । 


सत्‌ १६१३ में कोश का काम श्रच्छी तरह चल निकला | वह 
बरावर नियमित रूप से सपादित होने लगा श्रौर सख्याएँ वरावर छपकर 
प्रकाशित होने लगी। बीच बीच में श्रावश्यकतानुसार सपादनकायें 
में कुछ परिवर्तत होता रहा। इसी बीच में पडित वालक्ृृष्ण भट्ट, 
जो इस वृद्धावस्था में भी बडे उत्साह के साथ कोशसपादन के काय॑ 
में लगे हुए थे, भ्रपत्ती दिन पर दिन बढ़ती हुई भ्रशक्तता के कारण 
प्रभाग्यवश नवबर, १६१३ में कोश के कार्ये से भ्रलग होकर प्रयाग 
चले गए श्रौर वही थोडे दिनो बाद उनका देहात हो गया। उस समय 
वावू रामचद्र वर्मा उनके स्थान पर कोश के सहायक बना दिए गए 
भौर कार्यत्रम में फिर कुछ परिवर्तन की श्रावश्यकता पडी । निश्चित 
हुआ कि बावू जगन्मोहन वर्मा, लाला भगवानदीन तथा बाबू भ्रमीरसिह 
भागे के शब्दों का अलग अलग सपादन वरें ओर पडित रामचद्र शुक्ल 
तथा बावू रामचद्र वर्मा सपादित किए हुए शब्दों को श्रलग अभ्रलग 
दोहराकर एक मेल करें । इस क्रम में यह सुभीता हुश्रा कि श्रागे का 
सपावन भी शअ्रच्छी तरह होने लगा श्रीर सपादित शब्द भी ठीक तरह 
से दोहराए जाने लगे, श्रौर दोनों ही कार्यों की गति में भी यथेष्ट 
वृद्धि हो गई। इस प्रकार १६१७ तक बराबर काम चलता रहा 
झोर कोश की १५४ सख्याएँ छपकर प्रकाशित हो गईं तथा ग्राहकसख्या 
में चहुत क्रुछ वृद्धि हो गई | इस बीच में श्र कोई उल्लेख योग्य धात 
नहीं हुई । 


सन्‌ १६१८ के भार भ में तीन सहायक सपादको ने 'ला? तक संपादन 
कर डाला श्लौर दो सहायक सपादकों ने “वि” तक के शब्द दोहरा 
डाले । उस समय कई महीनों से कोश की बहुत कापी तैयार रहने पर 


भी अ्रनेक कारणों से उसका कोई भ्रंक छंपकर प्रकाशित ने ही सकी 
जिसके कारण श्राय रुकी हुई थी। कोश विभाग का व्यय बहुत 
अ्रधिक था भौर कोश के सपादन का काये प्राय समाप्ति पर था श्रतः 
कोश विभाग का व्यय कम करने की इच्छा से विचार हुआ कि 
भ्रप्रैल, १९१८ से कोश का व्यय कुछ घटा दिया जाय। तदनृसार 
बाबू जगन्मोहन वर्मा, लाला भगवानदीन भ्रौर बावू प्रमीरसिह 
त्यागपत्न देकर श्रपने पद से श्रलग हो गए । कोश विभाग में 
केवल दो सहायक सपादक--पछद्चित रामचद्र शक्ल शोर बाबू रामचद्र 
वर्मा--तथा स्लिपो का क्रम लगानेवाले श्रोर साफ कापी लिखनेवाले 
एक लेखक पडित ब्र॒जभूपण श्रोफा रह गए। इस समय शभागे के 
शब्दों का सपादत रोक दिया गया भर केवल पुराने सपादित 
शब्द ही दोहराएं जाने लगे। पर जब झागे चलकर दोहराने 
योग्य स्लिपें प्रायः समाप्त हो चली, भ्रौर श्रागे नए शब्दों के 
सपादत की पश्रावश्यकता प्रतीत हुई तब सपादनकार्य के लिये बाबू 
कालिकाप्रसाद नियुक्त किए गए जो कई वर्षों तक श्रच्छा काम 
करके भ्रोर भ्रत में त्यागपत्न देकर श्रन्यत्ञ चले गए । परतु स्लिपों को 
दोहराने का कार्य पूवंवत्‌ श्रचलित रहा। 


सन्‌ १६२४ में कोश के सवध मे एक हानिकारक दुर्घटना हो गई 
थी। भआारभ मे शब्दसग्रह की जो स्लिपें तैयार हुई थी, उनके २२ 
बडल कोश कार्यालय से चोरी चले गए । उनमे “विव्वोक' से शा तक 
की भौर 'शय' से 'सही' तक की स्लिपेंथी। इसमें कुछ दोहराई हुई 
पुरानी स्लिपें भी थी जो छप चुकी थी। इन स्लिपो के निकल जाने से 
तो कोई विशेष हानि नहीं हुई, क्योंकि सब छप चुकी थी । परतु शब्द- 
सग्रहवाली स्लिपो के चोरी जाने से श्रवश्य ही बहुत वडी हानि हुई । 
इसके स्थान पर फिर कोशो प्रादि से शब्द एकत्र करने पडे । यह शब्द- 
संग्रह भ्रपेक्षाइत थोडा श्रीर श्रघूरा हुश्ला श्रोर इसमे स्वभावत* ठेठ 
हिंदी या कविता आदि के उतने शब्द नहीं भ्रा सके, जितने श्राने चाहिए 
थे, श्रौर न प्राचीन काव्यग्रथों श्रादि के उदाहरण ही समिलित 
हुए । फिर भी जहां तक हो सका, इस लुंदटि की पूति करने का 
उद्योग किया गया श्र परिशिष्ट मे बहुत से छटे हुए शब्द भ्रा 
भी गए है । 


सन्‌ १६२४ मे कार्य शीघ्र समाप्त करने के लिये कोश विभाग में 
दो नए सहायक श्रप्थायी रूप से नियुक्त किए गए--एक तो कोश के 
भूतपुर्तं सपादक बाबू जगन्मोहन वर्मा के सुपुत्न बाबू सत्यजीवन वर्मा 
एम० ए० भोर दूपरे पडित प्रयोध्यानाथ शर्मा, एम० ए०। यद्यपि 
ये सज्जन कोश विभाग में प्राय एक ही वर्ष रहे थे, फिर भी 
इनसे कोश का कार्य शीघ्र समाप्त करने मे श्रौर विशेपत' व, श, प 
तथा स के शब्दों के सपादन में श्रच्छी सहायता मिली । जब ये दोनो 
सज्जन सभा से सवंध त्यागकर चले गए तब सपादन कार्य के लिये श्रीयृत्‌ 
पडित वासुदेव मिश्र, जो आरभ में भी कोशविभाग मे शब्दसग्रह 
का काम कर चुके थे श्रौर जो इधर बहुत दिनो तक कलकते के 
दैनिक भारतमित्र तथा साप्ताहिक श्रीक्षण्णसदेश के संपादक रह चके 
थे, कोश विभाग में सहाथक सपादक के पद पर नियुवत्र कर लिए गए. । 
इनकी नियुक्ति से सपादन कार्य बहुत ही सुगम हो गया भौर वह 
बहुत शीघ्रता से श्रग्नतर होने लगा। श्रत में इस प्रकार सन्‌ १६२७ 
में कोश का सप।दन प्लादि समाप्त हुप्ला । 


| 


इतने बड़े शब्दकोश में बहुत से शब्दों का भनेक कारणों से छूट 
जाना बहुत ही स्वाभाविक था। एक तोयो ही सब्य शब्दों का सग्रह 
करना बडा कठिन फाम है, जिस पर एक जीवत भाषा में नए शब्दों का 
झ्रागम निरतर होता रहता है। यदि किसी समय समस्त शब्दों का 
सग्रह किसी उपाय से कर भी लिया जाय शौर उनके श्रर्थ भ्रादि भी 
लिख लिए जाय, तथापि जबतक यह सग्रह छपकर प्रकाशित हो सकेगा 
तबतक झौर नए शब्द भाषा में समिलित हो जाँयगे । इस विचार 
से तो किसी जीवित भाषा का शब्दकोश कभी भी पूर्ण नहीं माना जा 
सकता ।इन कठिनाइयो के अ्रतिरिक्त यह वात भी ध्यान में रखनी 
साहिए कि हिंदी भाषा के इतने बडे कोश को तैयार करने का इतना 
बहा श्रायोजन यह पहला ही हुआ है। श्रतएवं इसमें श्रनेक त्वुटियों 
का रह जाना कोई झाश्चयें की वात नहीं है । फिर भी इस कोश की 
समाप्ति में प्राय २० वर्ष लगे। इस वीच मे समय समय पर बहुत से ऐसे 
नए शब्दों का पता लगता था जो शब्दसागर में नही मिलते थे । इसके 
प्रतिरिक्त देश की राजनीतिक प्रगति श्रादि के कारण बहुत से नए 
शब्द भी प्रचलित हो गए थे जो पहले किसी प्रकार सगहीत ही नहीं हो 
सकते थे । साथ ही कुछ शब्द ऐसे भी थे जो शब्दसागर में छप तो गए 
थे, परतु उनके कुछ श्रथ॑ पीछे से मालूम हुए थे। श्रत यह भ्रावश्यक 
समभा गया कि इन छूटे हुए या नवप्रचलित शब्दों और [छूटे हुए श्रथों 
का भलग संग्रह करके परिशिष्ट रूप में दे दिया जाय | तदनुसार प्राय 
एक वर्ष के परिश्रम में ये शब्द और भ्र्थ भी प्रस्तुत करके परिशिष्ट रूप 
में दे दिए गए हैं। आजकल समाचारपत्रों आदिया वोलचाल मे जो 
बहुत से राजनीतिक शब्द प्रचलित हो गए है, वे भी इसमे दे दिए गए 
हैं । साराश यह कि इसके सपादको ने अभ्रपती शोर से फोई बात इस 
कोश को सर्वागपुर्णो बनाने मे उठा नहीं रखी है। इसमें जो दोष, 
प्रभाव गण त्ूटियाँ हैं उतका ज्ञान जितना इसके सपादको को है उतना 
कदाचित्‌ दूसरे किसी को होना कठिन है, पर ये बातें भ्रसावधानी से 
प्रथवा जान बूककर नहीं होने पाई हैँ | अनुभव भी मनृप्य को बहुत 
कुछ सिखाता है | इसके सपादको ने भी इस कार्य को करके वहु कुछत 
सीखा है भर वे ्रपनी कृति के श्रभावों से पूर्ण तया श्रभिज्ञ है। 


कदाचित्‌ यहाँ पर यह कहना श्रनृचित न होगा कि भारतवर्ष की 
किसी वर्तमान देशभाषा मे उसके एक बुृहत्‌ कोश के तैयार कराने का 
इतना बडा भौर व्यवस्थित श्राथोजन दूसरा अबतक नहीं हुआ है। 
जिप्त ठग पर यह कोश प्रस्तुत करने का विचार किया गया था, उसके 
लिये बहुत श्रधिक परिश्रम तथा विचारपुर्वेक कार्य करने की श्रावश्य- 
फता थी । साथ ही इस वात की भी बहुत चडी श्रावश्यकता थी कि 
जी सामग्री एकत्न की गई है उसका किस ढग से उपयोग किया जाय 
श्रीर भिन्न भिन्न भावों के सूचक भ्रथ॑ प्रादि किस प्रकार दिए जायें 
क्योकि अभी तक हिंदी, उर्दू, वेंगला, मराठी या गजराती भ्रादि किसी 
देशीभापा में श्राधुनिक वैज्ञानिक ढग पर कोई शब्दकोश प्रस्तुत नही 
हुआ था। भ्रवतक जितने कोश बने थे, उत सवमे वह पुराना ढग 
काम में लाया गया था भौर एक शब्द के अनेक पर्याय ही एक्त्न करके 
रख दिए गए थे। किसी शब्द का ठीक ठीक भाव बतलाने का कोई 
प्रयत्न नही किया गया था। परतु विचारवान्‌ पाठक समझ सकते हैं 
कि केवल पर्याय से ही किसी शब्द का ठीक ठीक भाव या श्रप्िप्राय 
समझ में नही भरा सकता, भर कभी कभी तो कोई पर्याय अर्थ के 
प्रबंध में जिज्ञासु को भी भौर प्रम मे डाल देता है। इसी लिये शब्दसागर 


ि 


के सपादकों को एक ऐसे नए क्षेत्र मे काम करता पी था जिसमे प्रभी 
तक कोई काम हुआ ही नही था। वे प्रत्येक शब्द को लेते थे, उसकी 
्यृत्पत्ति ढूंढते थे, भोर तव एक या दो वाक्यों में उसका भाव स्पष्ट 
करते थे, भौर यदि यह शब्द वस्तुवाचक होता था, तो उस वस्तु का 
यथासाध्य पूरा पुरा विवरण देते थे, श्रीर तव उसके कुछ उपपुक्त 
पर्याय देते थे । इसके उपरात उस शब्द से प्रकट होनेवाले श्रन्यान्य 
भाव या प्र, उत्तरोत्तर विकास के क्रम से, देते ये । उन्हें इस बात का 
बहुत ध्यान रखना पडता था कि एक श्र का सूचक पर्याय दूसरे श्रर्थ 
के श्रतर्गत न चला जाय । जहाँ ग्रावश्यकता होती थी, वर्हा एक ही 
त्तरह के भ्रर्थ देनेवाले दो शब्दों का भ्रतर भी भली भाँति स्पष्ट कर 
दिया जाता था। उदाहरण के लिये 'टंगना”' झ्लोर 'लटकना' इन दोनो 
शब्दों को लीजिए। शब्दसागर मे इन दोनों के श्रर्थों का श्रतर इस 
प्रकार स्पष्ट किया गया है--टेंगना' और “लटकता' इन दोनो के मूल 
भाव में भ्रतर है। टेंगना' शब्द में ऊँचे श्राधार पर टिकने या पशडने 
का भाव प्रधान है श्रौर 'लटकना' शब्द में ऊपर से नीचे तक फैले रहने 
या हिलने डोलने का । 


इसी प्रकार दर्शन, ज्योतिष. वद्यक, वास्तुविद्या श्रादि प्रनेक विषयों 
के पारिभाषिक शब्दों के भी पूरे पुरे विवरण दिए गए हैँ। प्राचीन 
हिंदी काव्यों मे मिलनेवाले ऐसे घहुत से शब्द इसमे आए हैं जो पहले 
कभी किसी कोश में नहीं श्राए थे। यही कारण है कि हिंदी प्रेमियों 
तथा पाठको ने प्रारभ में ही इसे एक घहुमृल्य रत्न की भांति भ्रपनाया 
शोर इसका अभ्रादर किया। प्राचीन हिंदी काव्यों का पढ़ना श्रौर 
पढ़ाना, एक ऐसे कोश के प्रभाव में, प्रायः प्रसभव था। इस कोश 
ने इसकी पूति करके वह अभाव बिल्कुल दूर कर दिया। पर यहाँ 
यह भी निवेदन कर देना भ्रावश्यक जान पडता हैं कि श्रव भी इसमें 
कुछ शब्द भ्रवश्य इसलिये छूटे हुए होगे कि हिंदी के भ्रधिकाश छपे 
हुए काव्यो मे न तो पाठ ही शुद्ध मिलता है झौर न शब्दों के रूप ही 
शुद्ध मिलते हैं । 


इन सब बातो से पाठकों ने भली भाँति समझ लिया होगा कि 
इस कोश में जो कुछ प्रयत्वत किया गया है, चिल्लुल नए ढंग का है। 
इस प्रयत्न मे इसके सपादको को कहाँ तक सफलता हुई है । इसका 
निणंय विद्वान पाठक ही कर सकते हैं । परतु सपादको के लिये यही 
घात विशेष सतोष श्रौर झानद की है कि श्रारभ से भनेक बडे बढें 
विद्वानों ने जैसे, सर जार्ज प्रियसन, डाक्टर हानेली, प्रो० सिल्वन्‌ लेवी, 
डा० गगानाथ भा आभ्रादिने इसकी घहुत भ्रधिक प्रशसा की है। 
ड्सकी उपयोगिता का यह एक घहुत बडा प्रमाण है। कदाचित्‌ यहाँ 
पर यह कह देना भी अ्नुपयुक्त न होगा कि कुछ लोगो ने किसी किद्ती 
जाति श्रथवा व्यक्तिधिषयक विवरण पर श्रापत्तियाँ की हैं। मुर्के 
इस सबंध में केवल इतना ही कहना है कि हमारा उद्देश्य किसी जाति 
को ऊेची या नीची बनाना न रहा है श्रौर नहों सकता । इस 
संबंध मे न हम शारत्रीय व्यवस्था देना चाहते थे श्रौर न उसके श्रधिकारी 
थे। जो सामग्री हमको मिल सकी उसके आधार पर हमने विवरण 
लिखे । उसमे भूल होना या कुछ छूट जाना कोई अ्रसभव बात नहीं 
है। इसी प्रकार जीवनी के सबंध में मतभेद या भूल हो सकती है। 
इसके कारण यदि किसी का हृटय दुखा हो या किसी प्रकार का क्षोम्त 
हुआ हो तो उसके लिये हम दुखी हैं और क्षमा के प्रार्यी हैं। सशोधित 
संस्करण मे ये त्ुटियाँ दूर की जायेंगी । 





इस प्रकार यह बहुत श्रायोजन २० वर्ष के निरतर उद्योग, परिश्रम 
भौर भ्रध्यवसाय के भनतर समाप्त हुआ हे। इसमे सव मिलाकर 
६३,११५ शब्दों के अयं तथा विवरण दिए गए हैं श्रौर भ्रारभ मे हिंदी 
भाषा शोर साहित्य के विकाप्त का इतिहास भी दे दिया गया है (इस 
समस्त काये में सभा का श्रवतक' १०, २७, ३५॥) ८ व्यय हुप्रा है, 
जिसमें छपाई ग्रादि का भी व्यय समिलित है। इस कोश की सर्वप्रियता 
झौर उपयोगिता का इससे बढ़कर झोर वया प्रमाण (यदि किसी 
प्रमाण की झावश्यकता है ) हो सकता है कि कोश समाप्त भी नही 
हुआ भ्ौर इसके पहले ही इसके खडो को दो दो और तीन तीन बेर 
छापना पडा हैं शोर इस समय इस कोश के समस्त खड प्राप्य नहीं 
हैं । इसकी उपयोगिता का दूसरा बडा भारी प्रमाण यह है कि अभी 
यह ग्रय समाप्त भी नही हुआ था, वरन्‌ यो वहना चाहिए कि भभी 
इसका थोडा ही श्रश छपा था जघ कि इससे चोरी करना श्रारभ हो 
गया था और यह काम श्रवतक चला जा रहा है, पर श्रसल भ्रौर 
नकल में जो भेद ससार मे होता है चही यहां भी दीख पडता है। यदि 
इस सवध में कुछ कहा जा सकता है तो वह केवल इतना ही है कि इन 
महाशयों ने चोरी पकडे जाने के भय से इस कोश के नाम का उल्लेख 
फरना भी प्रनुचित समझता है। 

जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है, उससे स्पप्ट हैं कि इस 
कोश के कार्य में श्रारभ से लेकर श्रत तक पडित रामचद्र शुक्ल 
का संबध रहा है, श्रौर उन्होंने इसके लिये जो कुछ किया है, 
वह विशेष रूप से उल्लिखित होने योग्य है। यदि यह कहा 
जाय कि शब्दसागर की उपयोगिता और सर्वागपूर्णता का भ्रधिकाश 
श्रेय पडित रामचद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमे कोई शत्युक्ति न होगी । 
एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वत्ता और विचारशीलता का 
फल हैं। इतिहास, दर्शन, भाषाविज्ञान, व्याकरण, साहित्य झ्रादि के 
सभी विपयो का समीचीन विवेचन प्राय उन्हीं का किया हुआा है । 
यदि शुक्ल जी सरीखे विद्वान्‌ की सहायता न प्राप्त होती तो केवल एक 
या दो सहायक सपादको की सहायता से यह कोश प्रस्तुत करना श्रसभव 
ही होता । शब्दों को दोहराकर छपने के योग्य ठीक करने का भार 
पहले उन्हीं पर था। फिर श्रागे चलकर थोडे दिनो बाद उनके 
सुयोग्य साथी बावृ 'रामचद्र वर्मा ने भी इस काम में उनका पूरा पूरा 
हाथ बेंटाया श्रौर इसलिये इस कोश को प्रस्तुत करनेवालों मे दूसरा 
मुख्य स्थान वावू रामचद्र वर्मा को प्राप्त है। कोश के साथ उनका सवध 


भी प्राय आदि से प्रंत तक रहा हैं श्रौर उत्तके सहयोग तथा सहायता 
से काये को समाप्त करने में बहुत श्रधिक सुगमता हुई है। भारभ में 
उन्होंने इसके लिये सामग्री श्रादि एकत्न करने में बहुत श्रधिक परिश्रम 
किया था, और तदुपरात वे इसके निर्मास्य श्रौर सपादित की हुई स्लिपो 
को दोहराने के काम मे पूर्ण श्रध्यवसाय शोर शक्षित से समिलित हुए ॥ 
उनमे प्रत्येक बात को वहुत शी प्र समझ लेने की श्रच्छी शक्ति है, भाषा 
पर उनका पूरा श्रधिकार है और वे ठीक तरह से काम करने का ढंग 
जानते हैं, भौर उनके इन गुणो से इस कोश को प्रस्तुत करने मे बहुत 
प्रधिक राहायता मिली है। इसकी छपाई की व्यवस्था श्रौर प्रूफ आदि 
देखने का भार भी प्राय उन्ही पर था। इस प्रकार इस विशाल कार्य 
के सपादन का उन्हें भी पूरा पुरा श्रेय प्राप्त है श्रौर इसके लिये 
मैं उक्त दोनो सज्जनों को शुद्ध हृदय से घन्यव।द देता हेँ। इनके भ्रति- 
रिक्‍त स्वर्गीय पडित वालक्षष्ण भट्ट , स्वर्गीय बावू जगन्मोहन वर्मा, स्वर्गीय 
बाबू श्रमीर सिह तथा लाला भगवानदीन जी को भी मैं बिना धन्यवाद 
दिए नहीं रह सकता । उन्होंने इस कोश के सपादन में बहुत कुछ 
काम किया है और उनके उद्योग तथा परिश्रम से इस कोश के भ्रस्तुत 
करने में चहुत घहायता मिली है । जिन लोगो ने झ्रारभ में शब्दस ग्रह 
श्रादि या श्रौर कामो में किसी प्रकार से मेरी सहायता की है वे भी' 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


इनके श्रतिरिकत श्रन्य विद्वानों, सहायकों तथा दानी महानृभावों 
के 9ति भी मैं श्रपनो तथा सभा की कृतज्ञता प्रकट करता हूँ 
जिन्होंने कसी न किसी रूप में इस काये को अग्रसर तथा सुसपन्न 
करने में सहायता की है, यहाँ तक कि जिन्होंने इसकी ब्रुटियों को 
दिखाया है उनके भी हम छतज्ञ हैं, क्योकि उनकी क्पा से हमें 
अ्रधिक सचेत श्रौर सावधान होकर काम करना पड़ा है। ईश्वर की परम 
छृपा है कि भ्रनेक विध्न घाधाभो के समय समय पर उपस्थित होते हुए 
भी यह कार्य श्राज समाप्त हो गया । कदाचित्‌ यह कहना कुछ श्रत्युक्ति 
न समझा जायगा कि इसकी समाप्ति पर जितना आनंद शभौर सतोष 
मुभको हुआ है उतना दूसरे किसी को होना श्रसभव नही तो कठिन 
अवश्य हैं । काशी नागरीप्रचारिणी सभा अपने इस उद्योग की सफलता 
पर अपने को कछृतकृत्य मानकर भ्रभिमान कर सकती है । 


काशी ) श्याससुदरदास 
३१-१ १६२६ प्रधान सपादक 


पैन - 





संपादकीय प्रस्तावना 


निघटु : झ्ायभाषा का प्रथम शब्दकोश (समाम्नाय। 


वैदिक (विग्ल या क्लिप्ट) शब्दो के संग्रह को न्घिटु' कहते थे। 
धास्क' का निमक्त वैदिक निघटु का भाष्य है। यास्क से पूर्ववर्ती 
निघटुप्रो मे एकमात्र ण्ही निघट उप्लब्ध है। पर निर्क्तांसे जान 
पडता है कि यास्क' के पूर्व भ्रमेक निघट बन चके थे। इस विपय 
की सक्षिप्त चर्चा झागे होगी । यहाँ 'यास्क' द्वारा व्याख्यात निषट' 
का परिचय दिया जा रहा है। 


यह 'निघटदु' पचाध्यायी कह! जाता है। इश्नके प्रथम तीन भ्रध्यायों 
को 'नैंघटुक वाड' कहा गया है। इन काडो के शब्दों की निरक्त के 
द्वितीय प्रोर तृतीय अध्यायो में 'यास्क! ने व्याख्या की है इनमे १३४१ 
शब्द हैं, यद्यपि व्याख्या २३० शब्दों की हुई है. निधद वे परिगणित 
पब्दों मे सज्ञा प्र्थात्‌ नाम श्रोर भ्राख्यात एवं श्रव्यय पदों का सवलन 
है। सबसे प्रथम पृथ्वी के बोधक २१ पर्पायवाची शब्दों का परिचय 
दिया गया है तदनतर ज्वलनाथ्थंक श्रग्ति के ११ पर्याय दिए गए हैं । 
इसी रीति से पूरे तीमी ग्रध्यायो मे पर्यायवची अथवा सम नार्थे- 
बोघक, शब्दों का समह है. इनसे भी परनेक शब्द ऐसे है ज! श्रनेवार्थक 
हैं। 'निघटु' मे तो उनका सम्रह पर्यायरूप में ही हुश्रा है, पर 'निरक्त' 
के निर्मेचन मे उनके झनेक अभ्र्थ सोदाहरणा वताए गए है। “गो' शब्द 
की निरुक्त व्यास्या मे इस शब्द के झनेक श्रर्थों फा निर्देश है। 
चतुर्थ भ्रध्याय मे २७८ स्वतत्न पदों का “जो किसी के पर्याय नहीं हैं ) 
एबत्नीकरण दिया गया है। इनमे मुख्यत दो प्रकार के शब्द है-- 
(१) वे शब्द जिनके प्रनेक श्रर्थ हैं पश्रौर (२) वे शब्द जिनका 
व्णकरणमूलक सस्कार ( व्यत्पत्ति ) श्रवगत नहीं है। श्रतिम पचम 
अध्याय को देवतकांड कहा गया है जिसमे वेदिक देवता-वोघक १५१ 
नाम मिलते हैं । 
इस "निघट' “के निर्माता का नामनिर्णय विवादास्पद है । इतना 
ही नही, इनमे कुछ विद्वान भ्रनेक पुरुषों की रचना मानते हैं। डा० 
लक्ष्मशस्वरूप इनमे प्रमुख हैं । डा० कोल्ड ने भी हृस्तल्खित ग्रथो क्के 
भाघार पर निशंय दिया है कि 'निरुक्त' के पूर्वंपड्क झौर उत्तरपड्‌्क-- 
दोनो की शैलियाँभिन्‍न हैं श्लोर दोनो के निर्माता भी सभवत भिन्‍न 
रहे होंगे । परतु राजवाडे ने डा० लक्ष्मण स्वरूप के मत का अनेक तकों 
के श्राधार पर खडन किया है। ऐसे भी पडित हैं जो 'यास्का को ही 
निघटु और निरुक्त--दोनो का रचयिता मानते हैं। स्कद दुर्ग तथा 
महेश्वर श्रादि प्रांचीन आाचाये 'निघदु' को किसी ऐसे वेदश ऋषि 
का ग्रथ मानते हैं जिसका नाम श्रव तक ज्ञात नही है । 


कोशविद्या के विचार से 'निघटु” ग्रथ को विकासक्रम का 
प्रारंभिक झौर प्रथम उपलब्ध रूप कहा जा सकता है । इसमे विशिष्ट 
वंदिक ग्रथ के शब्दों का सग्रह तो है पर वह समस्त शर्व्दों कान 
होकर कंतिपय कठ़िन और दुर्वोधठ शब्दों का सकलन है। इस कोश में 


नाम, पअआख्यात और श्रव्यय शब्दों का सकलन किया गया है। यह 
गछ माध्यम से हुआ्ना है, छदोवद्ध नही है । पर्यायसकलन या भ्रन्यसग्रहरण 
द्वारा इसका उद्देश्य वेद के शब्दों का श्र्थ स्पप्ट करना था इसमें 
तिड न (श्राख्यात ), सुबत (नामपद) और श्रव्यय हैं । 


शब्द-सकलन-पद्धति की दृष्टि से इसमे पर्यायवाची, अमेकार्थक 
झ्रौर विरल शब्दों का संग्रह मिलता है । इन्हें हम चार विभागों में घाट 
सकते हैं -- (१) समानार्थंक घातुरूप, (२) एकार्थक श्रथवा पर्याय- 
वाची भिन्न भिन्न शब्दों का सग्रह, (३) भ्रमेकार्थ शब्दों का सग्रह 
झौर (४) देवताशो के प्रमुख शझौर श्रप्रम्ख नामी का सग्रह । 
झ्रज्ञात-व्याक रर -सस्कारवाले शब्द भी सगहीत हैं । 


उपलब्ध “निधट' के श्रतिश्क्ति भश्रन्य भ्रनेक निघटु' भी झवश्य 
ही रहे होगे । 'यास्क के “निरुक्त' से भी इतना स्पप्ट है कि उनसे पूर्वे 
जिस प्रकार अ्रनेक वेयाकरणा एवं श्रनेक्त निरक्तकार हा चुके थे उसी 
प्रकार उपलब्ध “निघदु' के प्रतिरित्ता श्रन्य तिघदु भी वतमान थे 
थयास्‍्क' के निर्देश (१॥२० तथा ७१५) से सकेत मिलता है कि “निघदु! 
शत्द अनेक निघटुश्नो का व घक है / भ्राचार्य भगवद्धत्त के वक्तव्य से 
अनुमान किया जा सकता है कि निघट भ्नेक थे। श्रथवं परिश्निप्ट 
का डेप्वाँ भश भी कौत्सव्य द्वारा संकलित “निघट' है है। "यास्क' 
ने 'शाक्पूरि' का उल्लेख किया है। वृहद्ेवता मे भी '“यास्क' के साथ 
साथ श्रनेक वार उन्का नाम देखकर अनुमान किया जाता है कि दोनो 
ही ग्रथ--निघरट! भोर “निरक्त- उन्ही के रचित थे। इधर पूना से 
'शाकपूणणि/! का एक निघटु भी प्रकाशित किया गया है। इन सबके 
श्राघार पर यह कहना कदाचित्‌ श्रसगत न हो कि 'यास्क”' के समय 
तक बहुत से निघदु ग्रथ निभित हो चुके थे । 


यास्क के कथनानुसार निघदटु! का श्रर्थ है--वह शब्दसम ह 
जो वेदो से चुनकर एकत्र किए हुए शब्दों का श्रर्थद्योतन करे । इस 
श्रथद्योतन में प्रनेक शब्दों का श्र्थोतत पर्ची एक साथ होता है 
भ्ौर कभी पथक पृथक्‌। इसमे सामान्यतः शब्द-सक्लन-विधयान की 
निम्नलिखित विध की सय जना मिलती है, चाहें वे सभी विध्याँ एक 
निघटु मे हों श्रथवा न हो-- (१) समानाथंक धातुगश्नो का सग्रह, (२) 
किसी एक सत्व प्रथवा पदार्थ के नाना नामधेयों एवं श्रव्ययपदों का 
सग्रह, (३ ) एक शब्द के भ्नेक श्रथों का श्रभ्िघान शभ्रौर (४) 
देवताप्रो के नाम । 


प्रोफेसर “राजवार्ड' का कथन है कि अनेक भ्रर्थों का एक भ्रभिघान 
द्वारा कथषन--हस उपलब्ध 'निघटु' में नहीं है। फिर भी ऐकपदिक 
काड में कुछ श्रनेकाथेंक शब्द भी ढढ जा सकते है शौर व्याकरण 
की दृष्टिसे शअव्युत्पन्न शब्द भी। 'ऐकपदिका काड में तथा 
कथित श्रव्युत्पन्न शब्द लक्षण सवधी उपर्यक्त श्रगों मे नही आ्रादे । 
भ्रत कह सकते हूँ कि निरुक्‍्तोक्त श्र॒यो की भ्रपेक्षा यहाँ कुछ प्रधिकता 


है। इसका संकेत यह भी हो सकता है कि “यास्क' के पूर्वेवर्ती 
श्राचार्यों ने 'निघदु' के लिये उपयुक्त चतुरग लक्षण श्रावश्यक मान लिया 
था, श्रौर उस प्रकार के अनेक ग्रथ उस समय वत्तेमान थे । 


निःचय ह्दी १००० ई० पू० के पहले से लेकर ई० पु० घ0०० 
या ७०० तक भ्रनेक वैदिक निधदु निभित हो चुके थे। विरल श्र 
कठिन शब्दों तथा पर्यायवाची नामो” शौर श्राख्यातो एवं श्रव्ययों 
का बडे श्रम के प्ाथ श्राचार्यों ने श्र्थनिर्देशपुर्वक सग्रह किया था । 
भारतीय कोशविद्या का यह॒प्राचीनतम उपलब्ध॒ रूप यद्यपि गद्य वद्ध 
था, तथापि परवर्ती पद्यवद्ध कोशों के लिये--विशेषत पर्यायवाची 
कोशों का--पथप्रदर्शक भर प्रेरणादायक रहा। “श्रमरकोश' जंसे 
ग्रथ पर भी जहाँ एक श्रोर निघट्कार की पर्यापवाची शैली का व्यापक 
प्रभाव दिखाई देता है वहाँ दूसरी श्रोर “निरक्त' के काडत्नय का 
प्रभाव भी “त्रिकाडकोश” या 'अमरकोश' पर कदाचित्‌ पडा । विषय 
की दृष्टि से न सही, पर काड शब्द श्रौर 'तीन की सख्या' इन दोनो 
श्रशों मे भ्रमरसिह ने प्रभाव ग्रहण किया हो तो झ्राश्चरय नही । 


निरुत्त के श्रारभ भें ही कहा गया है--समाम्नाय समाम्तात 
स॒व्याख्यातव्य । तदिम समाम्नाय निघण्टव इत्याचक्षते  श्रर्थात्‌ 
समाम्नाय की ( जो गृरुपरपरा से वंदिको द्वारा आप्त किया गया है 
उसकी ) व्याख्या श्रावश्यक है। इसी को “निघटवः (निघटु) कहते 
हैं। इस शब्द का विकास “निगतव से हुआ है। सभवत श्रनेक 
'निघदु” थे, इसी से बहुवचन मे प्रयोग है। प्रथम तीन श्रध्यायों मे 
'नामपदों' श्रीर 'आ्राख्यातपदो की पर्यायवद्ध सूची है। चौथे श्रध्याय मे 
क्लिप्ट वैदिक शब्द हैं श्रपने तत्सम रूप में श्रोर ५वें में देवतावाचक शब्दो 


का सम्रह है। 


लगभग दो सहस्न वर्षों बाद १८वीं शत्ती मे 'भास्करराय/ नामक 
एक महाविद्वान्‌ ने वैदिक कोश” का निर्माण किया था। उक्त कोश 
में दैदिक “निघदुः के शब्दों श्रोर उनके श्र्थों का पचद्ध सयोजन 
किया गया है। 


चैंदिक निघटुशों की पर॒परा--कदालित्‌ श्रागे चलकर लृप्त हो 
गई। परतु अ्रथवंवेद के उपवेद--श्रायूवेंद--में इस नाम के ग्रथो की 
परपरा चलती रही । शभ्रायूवेंद के परपराकथित अ्वतारी श्राचार्ये 
घन्वतरि द्वारा विरचित एक “घन्चतरि निघटु! है। किवदती- 
प्रनुसारी श्लोक में “विक्रमादित्य के नवरत्नो मे इनका नाम सर्वप्रथम 
श्राता है। 'अमरकोश' की क्षीरस्वामीकृत टीका (वनोषधिवर्ग-श्लोक 
५०) के श्रनुसार घन्वतरि को “भश्रमरसिह से प्राचीन माना जाता 
है) सभवत चतुर्थे शतक से पुर्व इनका काल रहा होगा । नौ प्रध्याय 
के इस ग्रथ में पारिभाषिक शब्दों के भ्रर्थ के साथ साथ उनके गुण 
दोप का भी इसमें वर्णन है श्लोकबद्ध यह 'वेद्यकनिघटु'--सन्नवत 
परवर्ती तद्र्गीय ग्रथो का प्रेरशाघार रहा। 'माधवनिदान! ( प्रसिद्ध 
वे्यक ग्रथ ) के निर्माता 'माघवकर' (लगभग भाठवीं नवी शी ) द्वारा 
पर्यायरत्नमाला' नाम से एक वैद्यक कोश भी रचित माना जाता है। 
हिमचंद्र ने भी 'तिघदुशेप' नामक ग्रथ का निर्माण किया था। १८वीं 
शत्तों के उत्तराध में अनेकणास्त्रविद्याविशारद काप्ठा नगरोराज 
सदनपाल' ने १७७४ ई० में 'मदनपाल निघटु' (या 'मदनपाल विनोद! 


नामक विशाल ग्रथ बनाया था। इसमे मराठी के भी ग्रनेक पर्पायशव्द 
उपलब्ध है । ) 


सस्क्ृत कोश : प्राच्ोन (श्रमरकोश पूर्ववर्ती ) 


वैदिक निघटुकोशों श्रीर “निरुक्त ग्रथो' के भ्रनतर सस्क्ृत के प्राचीन 
श्रौर मध्यकालीन कोश हमे उपलब्ध होते हैं । इस सवध में 'मेक्डानल्ड' ने 
माता है कि ससकृत कोशों की परपरा का उदभव ( निषट्‌ प्रथों के 
श्रनतर ) घातुपाठो औरर गणपाठों से हश्रा है। पाणिनीय श्रप्टाध्यायी 
के प्रक परिशिप्ट रूप मे घातुश्रो और गणशब्दो का व्याकरणोपयोगी 
सग्रह--इन उपर्युक्त णठों में हुआ । पर उनमे प्र्थनिर्देश न होने के 
कारण उन्हें केवल धातुसूची श्लौर गणसूची कहना श्रधिक समी- 
चीन होगा। 


शथागे चलकर सस्छृत के श्रधिकाश कोशो में जिस प्रकार रघना- 
विधान और अप्रथ॑निर्देश शेली का विफास हुआ्ा है वह धातुपाठ या 
गणायाठ की शैली से पूर्णोण पृथक है। निघदु ग्रथों से इनका 
स्वरूप भी कुछ भिन्न है । निधटुप्नो में वेदिक शब्दों का सग्रह होता था । 
उनमे क्रियायदो, नामपदों और श्रव्ययो का भी संकलन किया जाता 
था। परतु सस्क्ृृत कोशो मे मुख्यतः कंबल नामपदों और श्रव्ययों का 
ही सग्रह हुमा । 

“निरक्त' के समान श्रथवा पाली के “महाव्युत्पत्ति' कोश की तरह 
इसमे व्यप्पत्तिनिदेश नही हैं । वेदिक निघटुओो में सगृहीत शब्दोंका 
सवध प्राय विशिष्ट प्रथों से ( ऋग्वेदसहिता या प्रथवंसहिता का 
अथर्वनिघट्‌ ) होता था। इनकी रचना गद्य में होती थी। परतु 
सस्कृत कोश मुख्यतः पद्मात्मक हैं श्रोर प्रमुख रूप से उनमे अनुप्टुप्‌ छद 
का योग (अ्भिघानरत्तमाला आदि को छोडकर) हुआ है| संस्कृत कोशों 
द्वारा शब्द और श्रथे. का परिचय कराया गया है. 'घधनजय', 'घरणी' 
ग्रौर “महेश्वर श्रादि कोरशों के निर्माण का उद्देश्य था सभवत' 
महत्वपुर्ण विरलग्रयुत्त भर कविजनोपयोगी शब्दों का संग्रह वबनाना। '* 


सस्कृत कोशो का ऐतिहासिक सिहावलोकबन करने से हमे इस 
विपय की सामान्य जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस सवध मे विद्वानों 
ने 'अ्मरसिह द्वारा रचित और सर्वाधिक लोक्प्रिय-'नामलिगानुशासन 
(अमरकोश ) को केंद्र में खकर उसी के भाधार पर सस्कृत कोशों 
को तीन कालखंडो में विभाजित किया है--( १) श्मरकोश- 
पुवेवर्ती सस्कृत कोश, ( २) अश्रमरकोशकाल तथा ( ३ ) श्रमरकोश- 
परवर्ती सरकृत कोश | 


अ्रमरर्सिह के पूर्ववर्ती कोशों का उनके नामलिगानुशासन' 
में उल्लेख नही मिलता है। परतु “समाहृत्यान्यतन्ताणि' के ध्वन्याथे 
का आधार लेकर “प्रमरकोश' की रचना मे पूर्वर्ती कोशो के उपयोग का 
अनुमान किया जा सकता है । 'प्रमरकोश' की एक टीका में लब्ध 'कात्य' 
शब्द के भ्ाधार पर "कात्य' या 'बात्यायन' नामक 'अ्रमर'-पृर्ववर्ती 
कोशकार का झौर पाठातर के श्राघार पर व्याडि नामक फोशकार 
का अनुमान होता है । 'श्रमरकोश' के टीकाकार 'क्षीरस्वामी' के श्राधार 
पर “धन्वतरि के -घन्वतरिनिधदु' नामक वैद्यक निघदू ( कोश ) का 
सकेत मिलता है। “महाराष्ट्र शब्दकोश” की भूमिका से भागूरि! के 





#शि की भी-जिसका नाभ 'त्िकाडकीश' ्था--'अमर-पुर्वेवर्ती बताया 
गया है। यह फोश दक्षिण भारत की एक ग्रथसूची में श्राज भी 
उल्लिखित है। 'रति' या “रतिदेव' ओर “रसभ” यथा 'रसमपाल' को 
भी (महाराष्ट्र शब्दकोप की भूमिका के प्राघार पर) “अमर“-पुर्ववर्ती 
कोशकार कहा गया है । 


'सर्वानिद' ने 'प्रमरकोश की श्रपनी टीका में बताया है कि व्याडि' 
ध्रोर चररुचि श्रादि के कोशो में केवल लिगो का सम्रह है भ्रौर 
प्विकाड' एवं 'उत्पद्दिनी' मे केवल शब्दों का। परतु “श्रमरकोश' में 
दोनों की विशेषताएं एकत्र समिलित हैं | इस प्रकार व्याडि', “वररूचि' 
(या कात्य ) 'भागुरिं' शोर 'धन्वतरि' श्रादि अनेक कोशकारों का 
क्षीरस्वामी ने ध्मर-पृव॑ंवर्तों क्रोशकारों झौर “व्विकाड', “उत्पलिनी*, 
'र्तकोश' झौर 'माला' श्रादि श्रमस-पूर्ववर्ती कोशग्रथो का परिचय 
दिया है| रु 


अमरकोशकाल (रचनाकाल-लगभग चौथी याँचवी शती ) 


प्रमरकोश की महत्ता के कुछ कारण हैं। यद्यपि तत्पूव॑वर्ती कोश 
(घन्वतरिनिषट्‌! तथा पादुलिपिसूची में उल्लिखित एकाघ श्रन्य ' ग्रथ 
को छोडकर) भ्राज उपलब्ध नही हैं तथापि यह अनुमान किया जाता 
है कि प्राचीन कोशो में दो प्रकार की शलियाँ (कदाचित्‌, प्रचलित थी-- 
(१) कुछ कोश (सभवत ) तामो (सज्ञाओ्ों) का ही शौर कुछ 
लिगो का ही निर्देश करते थे | (कदाचित्‌ दों एक कोश घातुसूची भी 
प्रस्तुत फरते थे ।) इन्हें नामतत्न (नामपारायणात्मक) तथा लिंगतत् 
(लिगपारायणात्मक) कहा जाता था। द्वितीय विधा के कोशो में लिगो 
का विवेचनात्मक निर्देशन ही मुख्य विषय रहता था। पर “अमर- 
सिंह ने प्रपने कोश में दोनो का एक साथ श्रत्यत प्रोढ सयोजन श्रौर 
विवेचन किया है । भ्रारभ मे ही उन्होंने तीसरे से,पाँचवे श्लोक तक 
श्रपने कोश मे प्रयुक्त नियमों और पद्धति का स्पष्ट निर्देश किया है। 
इनके प्राघार पर » शब्दार्थ के साथ -ही साथ लिंग का निरंय भी 
होता है। * 


तीन काडों के इस ग्रथ में क्रमश दस, दस झौर पाँच वर्ग हैं। उपक्रम 
भाग में निर्दिष्ट पद्धति के अभ्रनुसार नामपदों के लिग का भ्राद्यत निर्देश 
किया गया है । इसी कारण इसका श्रभिधान 'नतामलिंगानुशासन' है। 
इसकी विशिष्टता का परिचय देते हुए स्वय ग्रथकार ने घताया है 
कि भन्य तत्ो से विवेच्य विषय का समाहार करते हुए सक्षिप्त रूप 
में भौर प्रतिसंस्कार द्वारा उत्कृष्ट रूप से वर्गों मे विभक्त--इस 'नाम- 
लिगानुशासन को पूर्ण घनाने का प्रयास हुआ्ला है। यही इसकी 
बिश्ेपता है । | 


सुव्यवस्यित पद्धति के श्रनुसार काडों ओर वर्गो का विभाजन 
किया गया है। वस्तुत देखा जाय तो प्रथम दो काड इस कोश का 
पर्यायवाची स्वरूप प्रस्तुत करते हैं शोर तृतीय काड में चाना 
प्रकृति के इतर नामपदो का सप्रह है। विशेष्यनिष्न वर्ग में विशेष्या- 
तुसारी लिगादि में प्रयक्त हानेवाले नामपदो का सम्रह है। सकीरों' 
वर्ग में प्रकृति प्रत्यादि के श्रर्थ द्वारा लिग की ऊहा का विवेचन ' हुआ 
है। 'तानाथ वर्ग में नानाथें नामों का 'कात, खात' प्रादि क्रम के 
धमुप्तार सप्रह किया गया है। चतुर्थ दर्ग प्रध्यय शब्दों को सकलित 


करनेवाला है, और अतिम वर्ग लियादिसग्रह कहा गया हैं एव 
उसमे शास्त्रीय श्र व्याकरणनियमानुसारी श्राधार को लेकर लिंग 
का भ्रनुशासन मुख्य रूप से तथा गौण रूप से अन्य अनुक्त-लिग- 
निर्देश की ऋमवद्ध पद्धति बताई गई है। 


यह कोशग्रथ मुख्यतः पर्यायवाची ही है। फिर भी तृतीय काड 
के द्वारा, जिसे हम श्राधुनिक पदावली में परिशिप्टाश कह सकते हैं, 
इस कोश को पुर श्रौर व्यापक तथा उपयोगी बनाया गया हैं। 


अ्मरफोशपरवर्ती श्रमरपरवर्ती काल में सस्क्ृत कोशों की अनेक 
विधाएं लक्षित होती हैं--कुछ कोश मुख्यत. केवल नानाथे कोश के 
रूप में हमारे सामने आते है, कुछ को समानार्थक्कत शब्दकोश श्रोर 
कुछ का भ्रशत पर्यायवाची कोश कह सकते है । 


इन विधाशो के भ्रतिरिक्त ऐसे कोश भी मिलते है जिनमे ऋ्रमश 
एकाक्ष र, हयक्षर, त्यक्षर झोर नानाक्षर शब्दों का योजनावद्ध रूप 
से सकलन हुप्ना है । द्विडप' कोश भी बने हैं । 


इनके प्ररिरिक्त 'पुरुषोत्तमदेव” का ग्रथ 'वर्णेदेशना' है, जिसमे 
लिखावट मे स्वल्पाधिक भेदों के कारण हानेवाले वर्शाविन्यास सवधी 
वेख्प्य का परिचय मिलता है। इन्हीं का एक कोश "त्रिकाडकोष' भी 
है जिसमे श्रमरसिह के कोश में छूटे हुए, पर तदयुगीन भाषा में 
प्रचलित, शब्दों का सग्रह है। 'पुरुषोत्तमदेव” की ही एक रचना 
हारावली' भी है, जिसमे विरल प्रयोगवाले 'एकार्थ' श्लौर “अनेकार्थ 
शब्दों के दो भाग हैं। स्वय लेखक ने लिखा है कि इस ग्रथ में श्रत्यत 
विरल शब्दों का समग्र थन हुआ है । 


अमरसिह' के भनतर कोशकारो श्रौर कोशग्रथो पर अ्रमरकोश 
का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। पर्यायवाची कोश बहुत कुछ 
श्रमरकोश से प्रभाव ग्रहण करे लिखें गए। “तानार्थ! या 'झनेकार्थ! 
कोश भी भमरकाश के नानार्थ वग के श्राघार पर प्राय घहुमुखी 
विस्तारमात्न रहे है । 'विश्वप्रकाश' कोश में श्रवश्य कुछ श्रधिक वैशिष्ट्य 
दिखाई देता है। वह विलक्षण “नानार्थकोश' हैं जो श्रनेक अध्यायों में 
विभक्त हैं। प्रत्येक अ्रध्याय में एकाक्षर, दृथक्षर श्रादि क्रम से सप्ताक्षर 
शब्दों तक का सकलन हे। 'कंकक, “कद्विक', श्रादि भी श्रध्यायो के 
नाम हैं । 'अमरकोश' का तरह ही, शब्द के श्रतिम वर्रानुसार कात, 
खात श्रादि रूप मे शब्दों का अनुक्रम हैं। उनका “शब्द-भेद-प्रकाशिका' 
तामक ग्रथः भी वस्तुत इसी का शन्‍्य परिशिष्ट है। इसके 
चार शभ्रष्याणों में क्रश “शब्दभेद', 'वकारभेद, “ऊष्ममभेद' श्ौर 
'लिगरभेंद' नामक चार विभिन्न भंद हैं । ऐतिहासिक क्रम से सस्कृत कोशों 
का निदेश नीचे किया जा रहा है 


शाण्वत फा श्नेकार्थसमुच्चय वामक नानार्थ कोश है। समय पूर्णंत 
निश्चित न होने पर भा ६०० ई० के भ्रासपास के काल में इसकी 
रचना माची जाती है । इसी को शाश्वतकोश भी कहते हूँ। 'भमरकोश' 
के सक्षिप्त च।नाथ वर्ग का यह विस्तार जान पंडता है। ८०० श्रनष्टप 
छदो के इस काश का छह भागो में विभक्त किया गया है। झाद्य तीन 
भागो मे क्रमवद्ध रूप से शब्द के श्रय॑ क्रम से चार चरणो (पुरे शलोक ) 
दो चरणों (आधेश्लोक ), स्‍ग्ोर एक चरण में दिए गए हूँ। 


चौथे भाग में एक एक चरंण में नाना्थवोधक शब्द हैं श्लरोर पचम तथा 
पष्ठ विभागों मे प्रव्यय हैं । 


भट्ट हलायूध ( समय लगभग १० वीं शताब्दी ई० ) के कोश का 
नाम प्रभिधानरत्नमाला है, पर हलायूघकोश नाम से यह श्रधिक 
प्रसिद्ध है। इसके पाँच काड ( स्वर, भूमि, पाताल, सामान्य और 
प्रनिकार्थ ) हैं। प्रथम चार पर्यायवाची काड हैं ,पचम में प्रनेकार्थक्े तथा 
प्रव्ययशब्द सगहीत है। इसमे पूर्वकोशकारों के रूप में श्लमरदत्त, 
घररुचि, सागुरि श्लौर वोपालित के नाम उद्धृत है। रूपभेद से लिग- 
बोध्न की प्रक्रिया श्रपनाई गई है। ६०० एलोकों के इस ग्रथ पर 
प्रमरकोश का पर्वाप्त प्रभाव जान पढ़ता है। विगलसूत्र' की टीका 
के अतिरिक्त 'कविग्हस्य” भी इनका रचित है जिसम 'हलायध ने 
धातुओं के लट॒लकार के भिन्न भिन्न रूपा का विशदीकरण भी 


किया है । 


थादवप्रफाश ( समय १०४४ से १३३७ के मध्य ) का वेजयती+ 
कोश भ्रयत प्रसिद्ध भी है और महत्वपुर्ण भी । इसकी कुछ अपनी 
विशेषताएँ हैं। यह वृहृदाकार भी है और प्रामारिक भी माना गया 
है। इसकी सर्वेश्रमुख विशेषता है। नानार्थ भाग की आदिवर्णो- 
क्रमानूसारी वर्णेक्रयोजना जिसमे भ्राधुनिक कोशों की श्रकारादि- 
वर्णानक्रमपद्धति का वीज दृष्टिगोचर होता है। १रतु कठोरता और 
पुर्णता के साथ इस नियम का पालन नहीं है। केवल भ्रथमाक्षर का 
प्राधार लिया गया है--हिंतीय, तृतीय श्रादि भ्रक्षर या घ्वनि 
का नहीं। इसके दो भाग हैं--( १) पर्यायवाची श्रौर (२) 
नानाथंक । दोनों ही भाग--श्रमरकोश की श्रपेक्षा भ्रधिक सपन्न 
हैं। नावार्थ भाग के तीन काडो में दयक्षर, त््यक्षर श्रौर शेष शब्दों को 
सकलित किया गया है। चानार्थंभाग के काडो का श्रध्यायविभाग--- 
उपप्रकरणो में लिगानुसार (पुल्लियाध्याय, स्त्वीलिंगाध्याय, नपुसक- 
लिगाध्याय, श्रर्थवल्लिगाध्याय श्रौर नानालिग्राध्याय ) हुश्ना है। 
अ्रतिम चार श्रध्यायो में श्रोर भी अनेक विशेपताएँ हैँ। श्रमरकोश 
की परिभाषाएं सक्षेपीकृत रूप से गुृहीत हैं। इसमें कुछ वैदिक शब्द 
भी सगृदह्दीत हैं । 


हेमचद्र--सस्कृत के मध्यकालीन कोशका रों में हेमचद्र का नाम विशेष 
भद्दत्व रखता है। वे महापडित थे श्रौर 'कालिकालसवंश' कहे जाते थे । 
थे कवि थे, काव्यशास्त के आचाये थे, योगशास्त्रम्मञ थे, जेनधर्म श्रौर 
दर्शन के प्रकाड विद्वान्‌ थे, टीकाकार ये शोर महान कोशकार भी थे। 
वे जहाँ एक शोर नानाध्ास्त्रपारंगत भ्राचार्य थे वही दूसरी ओर नाना 
भाषाओं के मर्मनज्न, उनके व्याकरणकार एवं श्रनेकभापाकोशकार 
भीथे (समय १०८८ से ११७२ ई० )। सस्क्ृत में श्रनेक कोशों 
की रचना के साथ साथ प्राक्षत-प्रपश्रश-कोश भी ( देशीनाममाला ) 
उन्होंने सपादित किया। अ्भिधानचिताम्मारि। (या 'प्रशिधान- 
चितामणिनाममाला ) इनका प्रसिद्ध पर्यायवाची कोश है। छह काडों 
के इस कोश का प्रथम काड केवल जैन देवों श्ौर जैनमतीय या 
धामिक शब्दों से सबद्ध है । देव, मर्त्य, भूमि या तियंकू, मारक और 
सामान्य---शेष पाँच कांड हैं। “लिंगानुशासन' पृथक ग्रथ ही है। 
'प्रश्निणानचितामण्त! पर उनकी स्वविरचित 'यशोविजयः टीका 


है--जिसके प्रतिरिक्त, ध्युत्पत्तिरत्नाकर ( दैवसागरगरि/ ) धौर 
सारोदारः ( वल्‍लभगणि ) प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। इसमे नाना छदो 
में १५४२ श्लोक है । दूसरा फोश “प्रनेकार्थक्ष॒म्रह ( श्लो० सं> १५२६ ) 
है जो छह काडों मे है। एकाक्षर, द्यक्षर, त्र्यक्षर श्रादि के क्रम से 
काड्योजना है। श्रत मे परिशिप्ट काड अप्रव्ययों से सबद्ध है। 
प्रत्येक काड में दो प्रकार की शब्दक्रमयोजनाएं हैं--( १) प्रथमा- 
क्षरानुमारी और ( २ ) 'भतिमाक्षरानुसारी'। 'देशीनाममाला! प्राकृत 
का ( और शभ्रशत अपभ्रग का भी ) शब्दकोश है जिसका ध्राधार 
'पाइयलच्छी द्राममाला है ।' 


महेंश्वर ( ११११ ६० ) के दो कोश (१ ) विश्वप्रकाश श्रौर 
( २) शब्दभेदप्रकाश हैं। प्रथम नानार्थकोश है। जिसकी शाब्दक्रम- 
योजना अश्रमरकोश के समान '्रत्याक्षरानुभारी है। इसके श्रध्यायों 
में एकाक्षर से लेकर 'सप्ताक्षर' तक के घाब्दों का क्रमक सग्रह है| 
तंदनसार 'कंक्का श्रादि ग्रध्याय भी हैं। भ्रत मे श्रब्यय भी सगृहीत हैं । 
“म्री', 'पुम्‌' भ्रादि शब्दों के द्वारा नही प्रपितु शब्दों की पुनरक्ति द्वारा 
लिगनिर्देश किया गया है । इसमें श्रनेक पूर्ववर्ती कोशकारों के नाम-- 
भागीद्र, कात्यायन, साहसाक, वाचस्पति, व्याडि, विश्वरूप, प्रमर, 
मंगल, शूमाग, शुमाक गोपालित ( वोपालित ) और भागुूरि--निदिप्ट 
हैं ।इस कोश की प्रत्तिद्धि, अध्यत शो ध्र.हो गई थी क्योकि 'सविद' और 
हेमचद्र' ने इनका उल्लेख किया है। इसे “विश्वकोश' भी भ्रश्चिकत 
कहा जाता हैं। शब्दभेवप्रकाशिका घस्तुत विश्वप्रकाश का परिशिप्ट 
है जिसमे शब्दभेद, वकारमेद, लिग्रभेद भ्रादि हैं । 


संख पडित ( ११वीं शत्ती ई० ) का प्रनेकार्थ--१००७ एलोकों 
का है झऔौर अमरकोश एवं विश्वरूपकोश के अनुकरण पर_वना है। 
'भागुरि, 'ध्रमर, 'हलायुध', शाश्वत! श्रोर घन्यंतरि' के भावारग्रहय 
का उसमे सकेत है । शब्दक्रमयोजना श्रत्याक्ष रानुसारी है। 


अ्रजयपाल ( लगभग १२वी-१३वी शी के बीच ) के नाना्थंसग्रह 
नामक कोश में १७३० इलोक हैं। इसे देखने से जान पडता है कि 
शाश्वतकोश या झनेकार्थसमुच्चनय के ग्राधार पर इसकी रचना को 
गई है। उन्हीं का अनुकरण भी इसमे झ्ाभासता है। प्रत्येक भ्रम्याय के 
प्रत में श्रव्यय शब्द है। घर्वंजय (६० ११वीं शताब्दी उत्तराधके 
झासपास अनुमानित ) की चाससाला नामक कोश्रकृति हैं। यह 
लघुकोश है । नासमाला नाम के भनेक कोशग्रथ मिलते हैं । इसमें फेवल 
२०० श्लोक है। कुछ पाडुलिपियों में वानार्थ शब्द नहीं हैं पर एक 
में तत्सवद्ध ४० एलोक हैं । 


पुरुषोत्तमदेव ( समय ११५६ ई० के पूर्व )--सस्क्ृत मे पाँच कोशों 
के निर्माता माने गए हैं--( १ ) त्रिकाडकोश, ( २ ) हारावली, (३ ) 
वर्णदेशना, ( ४ ) एकाक्षरकोश और (५ ) द्विड्पकोश। “भमरकोश' 
के टीकाकार 'सर्वानद' ने अपनी टीका से इनके चार कोशों के वचन 
उद्घृत किए हैं जिससे इनका महत्वपु्णं कोशकर्तुत्व प्रकट है। 
ये बीद्ध वेैयाकरण थे। “भाषावृत्ति' इनकी, प्रसिद्ध रचना है। 
इन्होंने. वाचस्पति)! के आवध्दासंव', व्याडि' की “उत्पलिनी' 
'विक्रमादित्य' के 'सपारावते को अपना शभाधार घोषित किया है । 
'आफ्ेक्त' ग्रथसूची से नो प्रन्य ( व्याकरण भौर कोस के ) ग्रयो का 





पुंरपीत्तमदैव के नाम से संक्रेत मिलता है। इसका त्रिकाडकोश'--नाम 
से ही 'ममरकोश” का परिशिष्ट प्रतीत होता है। फलत वहाँ भ्रप्राप्त 
शब्दों का इसमे सकलन है। ( 'अ्मरकोश' से पूर्व का भी एक 
पत्रिकाडकोश” बताया जाता है। पर उससे इसका सवध नही जान 
पडता । ) इसमें श्रमेक छद हैं श्रोर इसकी टीका भी हुई है । हारावली 
में पर्याय शब्दों भ्रौर नानार्थ शब्दों के दो विभाग हैं। श्लोकसंख्या 
२७० है। पर्याप्वाची विभाग का तीन अ्रध्यायों--- (१) एकश्लोकात्मक 
(२) अभ्र्धश्लोकात्मक तथा (३) पादात्मक--में उपविभाजन हुश्ना 
है। नातार्थ विभाग में मी--(१ ) अर्धश्लोक, ( २) पा दश्लोक 
झोौर एक शब्द में श्रर्थ दिए गए हैं। इसमे प्राय विरलप्रयोग भौर 
प्रप्रसिदद शब्द हैं जव॒कि त्रिकाडकोश में प्रसिद्ध शब्द! ग्रथकार की 
उक्ति के श्रनुमार १२ वर्षों में वें श्रम के साथ. इसकी रचना की 
गई हैं। (१२ मास भी एक पाठ के श्रतुसार )। वरदेशना अपने 
ढंग का एक विचित्र ग्रीर गद्यात्मक कोश है। देगभेंद, रूढिभेट श्रौर 
आपाप्ेद से ख, क्षय या हू, ड अथवा हू, घ में होनेवाली भ्रातिका 
प्रवेक ग्रथो के श्राधार पर निराकरण ही इसका उद्देश्य जान पडता 
है+-भरत्र हि प्रयोगे बहुदश्वाना श्रुतिसाधास्ण्यमात्रेण गृहरणाता 
खुरक्षरप्रादी खकारक्षका रयों सहशिघानकादी हकारधकारपो" * * * 
तथ गौड।दिलिपि साधारण्याद्‌ हिण्डीरगूडाकेशादों हकार-डकारयो 
भ्रातय उपजायन्तों | श्रतस्तद्विविचनाय कक्‍्वचिद्धातुपरायण धातुवृत्ति- 
पूजादिपु प्रव्यक्तलेखनेन प्रसिद्धोंग्देशन धातुप्रत्ययोणादिव्याख्यालेखनेत 
बवचिदाप्तवखनेन  श्लेषघादिदर्शनेन वर्णंदेशनेयमारभ्यते । ( इंडिया 
प्राफिस केटेलाग, ०० २६५ ) । 'महाक्ष पणक?, “मही घर” धौर 'वररुचि' 
के भनाए 'एकाक्षर कोशों के समान (पुरुषोत्तमदेव” ने भी एकाक्षर 
कोश घनाया जिसमे एक एक अश्रक्षर के शब्दों के श्रर्थ वशित्त है । 
द्विरपकोश भी ७५ श्लोको का लघुकोश हैं। नैषधकार “्रीहृ्प 
ने भी एक द्विरूपकोशण लिखा था । 
केशवस्वामी (समय १२ वी या १३वीं शताब्दी ) एक का नानार्थारव- 
सक्षेप को अपनी शैली के कारण बडा महत्व प्राप्त है। एक एक लिंग के 
एकाक्षर से पडक्षर तक के अ्नेकार्थक शब्दों का क्रमश छह फांडो में 
सम्रह है श्रौर प्रत्येक काड के भी क्रमश स्त्लीलिग, पुल्लिग, तपुसकर्लिंग, 
वाच्यलिग तथा नानालिग पाँच पाँच श्रध्याय है। प्रत्येक श्रध्याय फी 
शब्दानुक्रयोजना में श्रकारादिवर्शक्रम की सररि अपनाई गई है। 
प्रमरकोश' में अनुपलब्ध शब्द ही प्रायः इसमे सकलित हैं। ५८०० 
इलोकसरूपक इस घहन्नानाथंकोश भे कुछ बंदिक प्राब्दों का झौर ३० 
प्राचीत कोशकारो के नामों का निरदेश है। | 


सेदिनिकर का समय लगश्ग १४ वी शताब्दी के श्रास्रास या 
उससे कुछ पूर्ववर्ती काल माना गया हैं। एक मत से ११७५ ई० के 
पूर्व भी इनका समय बताया जाता है। इनके कोश का नाम नानार्थशब्द- 
कोश है । पर मेदिनिकोष नाम से वह श्रधिक विद्यात है । इसकी पद्धति 
भोर शेत्री पर 'विश्वकोश” की रचना का पर्याप्त प्रभाव है। उसके 
प्रवेक श्लोक भी यहां उद्धृत है। ग्रधारभ के परिभाषात्मक श्रश 
पर 'भमरकोश' की इतनी गहरी छाप है कि इसमे “अभ्रमरकोश” के 
के तक शब्दश' जे छिए गए हैं। इसमे कोई खास विप्ेषता 

है। । ह 


मेदिनी के भनतर के लघुकौश न तौ वार्रवार उद्धृत हुए हैं भौर 
न पूर्वकोशों के समान प्रमाणरूप में मान्य है। परतु इनमें कुछ 
ऐसे प्राचीनतर श्रौर प्रामारिक कोशोी का उपयोग हुआ है जो 
प्रान उपलब्ध नहीं हैं श्रथवा श्रीर श्रशुद्ध रूप में प्रशत 
उपलब्ध हैं । (१) “जिनभद्र सूर्रि! का कोश है अ्रपवर्गनाममाला-- 
जिसका नाम 'पचवर्गपरिहारताममाला भी है। इनका फाल संभवत 
१२वीं शताब्दी के ग्राध पास है। (२) 'शब्दरत्नप्रदीप/--सभवत यह 
कल्यारामल्ल का शब्दरत्मप्रदीप नामक पाँच काडोंवाला कोश है। (समय 
लगभग १२६५ ई०)। (३) महीप का शब्दरत्नाकर--कोश है 
जिसके नानाथंभाव का शीर्षक है---भ्नेकार्थ या नानार्थतिलक, समय है 
लगभग १३७४ ई०। (४) पद्मरागदत्त के कोश का नाम भूरिक- 
प्रयोग' है। इसका समय लगभग वही है। इस कोश का पर्यायवाची 
भाग छोटा है प्लीर नानार्थ भाग वडा। (५) रामेश्चर शर्मा कीं 
शब्वमाला भी ऐसी ही कृति है। (६) १४ वी शताब्दी के विजयनग्र 
के राजा हरिहरगिरि की राजसभा में भास्कर भ्रववा दढाधिनाथ 
थे। उन्होने नानार्थरत्माला घनाया। (७) श्रभिघानतत्न का 
निर्माण जटाघर ने किया। (८) 'पनेकाें” या नानाथेक्मजरी-- 
न्ामागदर्सिहँ का लघु नानाथंकोश है। (६ ) रूपचद्र की 
रूपसजरी--नाममाला का समय १६वीं शरती है। ( १० ) शारदीय 
साममाला '“हर्षकीत्ति' कृत है ( १६२४ ई० )। ( ११ ) शब्दरत्नाकर 
के कर्ता 'वासनभट्ट वाण है। ( १३ ) नाभसग्रहमाला की रचना 
भ्रप्पय दीक्षित ने फी है । इनके भत्तिरिक्त (१३) नामफोश (सहजकी ति 
का (१६२७) भोर (१४) पचतत्व प्रफाश (१६४४) सामान्य कोश हैं । 


कल्पद्ु कोश फेशवकृत है । नानार्थाणंवसक्षेपकार हे शवस्वामी' फे ये 
भिन्न हैं। यह ग्रथ ससक्ृृत का बृहत्तम पर्यायवाची कोश है। इसमे 
नानाथं का प्रकरण या विभाग नही है। इसमें पर्यायो की सख्या 
सर्वाधिक है, यथा--पृथ्वी के १६४ तथा शअभ्रग्नि के ११४ पर्याय 
इत्यादि । 'मल्लिनाथी” टीका में उद्घत वचन के भ्राघार पर केशव 
नामक' तृतीय कोशकार भी पअ्रनुमानित हैं। तीन स्कघों के इस कोश 
फी श्लोकसस्या लगभग चार हजार है। स्कघो के प्रतगंत श्रनेक प्रकाड 
हैं। लिगबोध के लिये अश्रनेक सक्षिप्त सकेत हैं। पर्यायो की स्पष्टता 
धौर पूर्णंता के लिये प्रनिक प्रयोग तथा प्रतिक्रियाएँ दी हुई हैं। इसमें 
फात्य चाचस्पति, भागुरि, हमर, मगल, साहसांक, महेश शोर 
जिनांतिम ( सभवत हेमचद्र ) के नाम उल्लिखित हैं । चतुर्थ श्लोक 
से नवम श्लोक तक--कोश मे विनियुक्त पद्धति का निर्देश किया 
गया है। रचनाकाल १६६० ई० माना जाता है। केशवस्थामी के 
नानार्थाणंद फोश से यह भिन्न है। 


(१६ ) शब्दरत्नावली के निर्माता मथुरेश हैं ( समय १७वी 
शताब्दी )। इनके प्रतिरिक्त कुछ ध्रोर भी साधारण परवर्ती कोश 
हैं। (१७) कोशकल्पतरु--विश्वताथ; (१८) नानार्थपदपीठिका तथा 
शब्दलियार्यवद्रिका--छुजन ( दोनो ही नानार्थक्रोश हैं) । इनमे प्रथम 
में--भव्यव्यजनानुसारा क्रम है शोर द्वितीय मे तान काड हैं जिसमे 
क्रमश एक, दो भोर तीन लिगो के शब्द हैं) । (२०) पर्यायपदमजरी 
प्ोर शब्दार्यभजूघा--प्रसिद्ध कोश हैं। (२१) महश्वर के काश का नाम 
'पर्यायरत्नमाला है--सभ दतः पर्यायवाच्ी कोश 'दिश्वप्रकाश' के निर्माता 


भहैश्वर से ये भिन्न है । पर्यायशब्दरत्नाकर के कर्ता धवजय भट्टाचार्य 
है । (२३) विश्वमेदिनी--सारस्वत मिश्र का है। (२४) विश्वकवि का 
विश्वनिघदु है। (२४) १७८६ श्रौर १५३३ के बीच वव।रस में सस्क्ृत- 
पर्यायवाची शब्दों की एक 'रलासरो” 'एथेनियन ने अ्रपने एक ब्राह्मण 
मित्र हारा अपने निर्देशन में बनवाई थी । इसमे मूल शब्द सप्तमी विभक्ति 
के ये श्रौर पर्याय--कर्ता कारक (प्रथमा) के। परतु सभवत इसमें 
घहुत सा भ्श श्राघारहीनता श्रथवा दोषपुर्णं विनियोग के कारण 
सदिग्ध रहा । 'बोयलिक' का सक्षिप्त शब्दकोश भी “्यलनास' के अनेक 
उद्धरणो से युक्त है । 


इनके श्रलावा क्षेमेद्र का लोकप्रकाश, महीप की श्रनेफार्थमाला 


का हरिचरखसेन की पर्यायमुक्तावली, वेशीप्रसाद का पचतत्वप्रकाश, श्रने- 
फार्यतिलक, राघव खाडेकर का फोशावतस, “महाक्षपणक की प्रनेकार्थ- 
ध्वनिमजरी श्रादि साधारण शब्दकोश उपलब्ध है। भट्टमलल्‍ल की 
भ्राख्यातचन्द्रिका ( क्रियाकोश ), हर्ष का लिगानुशासन, श्रनिरुद्ध का 
शब्दभेदप्रकाश भ्ौर शिवदत्त वैद्य का शिवकोश (वंद्यक ), गणितार्थ 
नाममाला, नक्षत्रकोश श्रादि विशिष्ट कोश हैं । लौकिक न्याय की सूक्तियो 
के भी अनेक सग्रह है । इनमे भुवनेश की लौकिकन्यायसाहसी के श्र॒लावा 
लौकषिक न्वायसग्रह, लीकिक न्याय मुक्तावली, लौकिकन्यायकोश श्रादि 
हैं। दार्शनिक विपयो के भी कोश--जिन्‍्हें हम पारिभाषिक कहते 
है--पाडुलिपि की सूचियों में पाए जाते है। 


सस्कृत कोशो की टीकाञ्रो का महत्व 


संस्कृत में टीका, व्याख्या और भाष्य की प्रणाली विशेष महत्व 
रखती है। प्राय सभी प्रकार के ग्रथो मे इन टीकाश्रो का विशेष महत्व 
है । इसका कारण यह है कि प्रनेक टीकागो मे मूल को श्रपेक्षा श्रधिक 
घातें, नूतन व्याय्या तथा खडन मढन द्वारा नव्य मतो की भी स्थापना 
की गई है | कोशग्रथों के टीकाकारों का कृतित्व भी बडे महत्व का है। 
उनमें जहाँ एक शोर नए शब्द, नवीन श्रर्थ भर नई व्याख्याएं हैं 
नहीं दूधरी भोर श्रनेक कोशकारों ओर कोशग्रथों के वाम भी मिलते 
हैं। श्रनेक तो ऐसे टीकाकार है जो स्वय ग्रंथकार हैं भौर स्वयमपि 
जिन्होने भ्रपने ग्रथ की टीकाएं भी लिखी हैं। भ्रधिकाश ने केवल टीकाएँ 
बताई है । 'अमरकोश' को टीकाएं सर्वाधिक भ्रौर कदाचित्‌ सर्वश्राचीन 
भी हैं। उनका श्रनुवादात्मक हिंदी श्रादि भाषाओं में कोथ्ीकरण भी 
किया गया है। इन टीकाग्नों मे अनेक पूर्वंचर्तों कोशो या कांशकारो के 
नाम प्रोर कभी कभी उद्धरण भी मिलते हैं । श्रमरकोश के टीकाकार 
'क्षीरस्वामी' तथा 'हेमचद्र' ने 'काव्य' कोश के नानार्थ और, पर्यायवाची 
कोशो का सकेत दिया है। इनसे यह भी लक्षित होता है कि कभी 
कमी शब्द की भ्रधंवोधक व्याख्याएं भी वहाँ थी--यथा--छुद्ध- 
छिद्समोपेत चालन तितउ पुमान्‌ ।” श्रथवा 'स्कधादृध्व॑ तरो' शाखा 
वाटप्रों विटपो मत ।॥' हेमचद्र मे ३० कोशकारो या कोशो का उल्लेख 
किया है। टीका श्रादि के श्राधार पर--तारपाल, दुर्ग, धरणीघर 
धर्मंमुनि, रतिदेव, रुद्र, विश्वरूप, वोपदेव, शुभाग ( शुभाक ), वोपालित 
( गोपालित ), कष्णकवि ( वैभापिक शब्दकोश ) झ्रादि नासा नाम 
मिलते हैं । 'राकस' या 'रभस' के पडथंकोश का भी उल्लेख है । 


इन छोशटीकाप्ों मे शब्दों की ब्यूतपत्तियाँ भी हैं। 'प्मरकोशः 


है 


की 'रामाश्रयी' टीका मे प्रत्येक शब्द की पारिनीय व्याकरंणोनुसारी 
व्युत्पत्ति दी गई हैं । कभी कभी किसी टीका में त्रुटियाँ श्र कभी कंभी 
प्रयोग भी बताए गए हैं । सव मिलाकर इन टीकागझ्नो को कोशवाझूमय 
का महत्वपुर्ण भग कहा जा सकता है। वस्तुत ये कोशो के पुरक झंग 
हैं। इनमे 'उक्त शनुक्त भ्ोर दुरुक्त' विषयों का विचार श्रौर विवेचन 
किया गया है। श्रत संस्कृत कोशो के इतिहास में इनका महत्व भ्रौर 
योगदान---हमे कभी नहीं भूलना चाहिए । 


पाली, प्राकृत और अ्पश्रश का कोशवाड मय 


मध्यकालीन भारतीय भाय॑ंभाषापम्रो का वाहुमय भी कोशो से 
रहित नही था। पालि भाषा में _नेक कोश मिलते हैं। इन्हें वोदकोश 
भी कहा गया है। उनकी मुख्य उपयोगिता पालि भाषा के बौद्ध- 
साहित्य के समभाने में थी। उनकी रचना पद्यवद्ध सस्क्ृतकोशों 
की श्रपेक्षा गद्यमय निघटुप्रो के श्रधिक समीप हैं। बहुधा इनका सवध 
विशेष ग्रथो से रहा है। पालि का महाव्युत्पत्ति कोश २८४ अ्रष्यायों 
मे लगभग नो हजार श्लोको का परिचय देनेवाला है। बोद्ध सप्रदाय 
के पारिभाषिक शब्दों का ग्र्थ देने के साथ साथ पशु पक्षियों, 
वनस्पतियों भ्रार रोगों पश्लादि के पर्यायों का इसमे सग्मह है। इसमें 
लगभग ६००० शब्द सकलित हैं। दूसरी झोर मुहावरों, नामघातु 
के रूपो शोर वाक्यो के भी सकलन हैँ । पाली का दूसरा विशेष महत्व 
पूर्ण कोश प्रप्तिधान प्रदी विका ( अ्भिधानप्पदीपिका ) है। यह संस्कृत 
के भ्रमरकोश की रचनाशली की पद्धति पर तथा उसके भनुकरण पर 
छदोवद्ध रूप में निभित है। अमरकाश' के अनेक इललोकों का भी इसमे 
पालिख्पातरण है । इसी प्रकार भिक्षु सद्धमंकीत्ति के एकाक्षर कोश 
का भी नामोल्लेख मिलता है । 


प्राकृत भाषा में उपलब्ध काशों को सख्या कम है । जेन भाडागारों 
से कुछ प्राकृत और श्रपभ्रश क॑ काशो की विद्यमानता का पता चला 
है। परतु जब तक उन्हें देखने का श्रवसर नही मिलता, तब तक उनका 
विवरण दना ठाक नहा है । 


घनपाल ( समय €७२ ई० से ६९७ ई० के वीच ) विरचित 
'पाइअलच्छीनाममाला' कदाचित्‌ प्राकृत का सर्व्राचीन उपलब्ध कोश 
है। इनके गचकाब्य--'तिलकम जरी--के उल्लेखानुस।र “मुजराज' ने 
इन्हें 'घरस्वती' उपाधि दी थी । गाथाछद मे रचित, श्रध्यायविरहित इस 
कोश म क्रम स इलोक, श्लोकार्घ और पद (चरण ) एवं शब्द में 
पर्यायवाची शब्द निर्दिष्य हे। 'हेमचद्र' ने श्रपने देशीनाममाला' में 
इसकी सहायता लेने का टीका में उल्लेख किया हैं । 


हेमचद्र रचित देशीनाममाला नाम से प्र्िद्ध प्राकृत का महत्वपूर्ण 
झोर विख्यात कोश कहा जाता हैं। देशों शब्द वस्तुत प्राकृत का 
पर्याय नही है, उप्तको सामा मे प्राकृत श्रौर भ्रपश्रश का--जो द्ेमचद्र 
के समय तक उक्त भाषाम्रों के ग्रथा म मिलते थे उन्हीका--सम्रह दै। 
देशी से सामान्यतः शभ्राभास यह होता है कि जो शब्द सस्क्ृत तत्सम 
शब्दों से व्युत्पन्न न होकर तत्तत्‌ देश को लौकिक भापाप्रों के श्रव्यूत्पन्न 
शब्द थे उन्हीं को देशी कहा गया है। देशन भी उन्ही का परिचायक 
है। परतु तथ्य यह नहीं है। देशी नाममाला के बहुत से शब्द देशज 
प्रदश्य हैँ | परतु जिन तद्भव शब्दों की व्यूत्पत्ति सस्क्ृत तत्सम शब्दों 





है हेमचद्र संवद न फर सके उन्हें प्रव्युत्पनन देशज शब्द मान लिया । 
प्राकृत के व्याकरण नियमों के अनुसार जिनकी तदभवसिद्धि नही 
दिखाई जा सकी, उन्हीं को यहाँ देशी कहकर सकलित किया गया । 
परतु 'देशीनाममाला' में ऐसे शब्दों की सख्या घहुत बडी है जो सस्क्ृत 
के तद्भव व्यूत्पन्न शब्द है। चूंकि प्राप्त व्याकरणानुसार हेमचद्र 
उनका सबंध, मूल सस्हृत शब्दों से जोडने में श्रसमर्थ रहे, प्रत* उन्हें 
देशी कह दिया । फलत हम कह सकते हैं कि देशी शब्द का यहाँ इतना 
ही भ्र्थ है कि उन शब्दों की व्यूत्पत्ति का सबंध जोडने मे हेमचद्र का 
व्याक रणज्ञान असमर्थ रहा । 


इनके प्रतिरिक्त दो देशी कोशों का भौ--एक सूत्नरूप भें शौर 
दूसरा गोपाल कृत छदोग्डध--उल्लेख मिलते हैं। द्रोग्शक्तत एफ देशी 
कोश का नास भी मिलता है। इसी तरह शिलाग का भी कोई 
देशी कोश रहा होगा। हेमचद्र ने देशीनाममाला में अपना 
मतभेद शझौर विरोध--उतक्त कोशवार के मत के साथ->प्रकट 
किया । हेमचद्र के प्राकृत शब्दसमूह मे उपलब्ध श्रनेक तत्यूववर्ती देशी 
शव्दकोशकारों का उल्लेख मिलता है। हेमचद्र ने ही जिन कोशकारो 
को सर्वाधिक महत्व दिया है उनमे 'राहुलक की रचना और पाद- 
लिप्ताचायं का देशीक शा वहा जाता है। “जिनरत्नकोश' में भी भ्रतेक 
मध्यकालीन कोशग्रथो के नाम मिलते हैं। श्रप्तिघानर्चितामणिमाला 
सभवतः वहीं ग्रंथ है जिसे हेमचद्र विरचित श्रभिधानचितामणि कहा 
गया भ्रौर यह सस्क्ृत कोश है । 


विजयराजेंद्र सूरि ( १६१३-१६२५ ई० ) द्वारा सपादित, सकलित 
प्रौर निभित-- भ्रभिधानरराजेंद्र--भी प्र,छुत का एक बहदू शब्दकोश 
है। पर तत्वत यह जनों के मत, घर्म और साहित्य का भ्राधुनिक 
प्रणाली में रचित--सात जिल्‍दों में ग्रधित--महाकोश है । 
पृष्ठ सख्या भी इसकी लगभग दस हजार है । यह वस्तुत विश्वकोशात्मक 
ज्ञानकोश की मिश्रित शैली का झाधुनिक कोश है| 


निष्कर्ष 


(१ ) जहाँ तक सस्क्ृत कोशो का सवध है। शब्दप्रकृति के 
भनुसार उसके तीन प्रकार कहे जा सकते हैं-- ( १) शब्दकोश, (२) 
लोकिक शब्दकोश और (१) उभयात्मक शब्दकोश । 


(२ ) वेंदिक निघदुश्रो की शब्द-सग्रह-पद्धति वया थी इसका 
ठीक ठीक निर्धारण नहीं होता, पर उपलब्ध निघटु के आधार पर 
इत्तना कृहाजा सकता हैं कि उप्तमें नाम, आख्यात, उपसर्ग शोर 
निपात चारो प्रफार के शब्दों का सग्रह रहा होगा। परतु उनका 
संवध मुख्य और विरल शब्दों से रहता था झौर कदाचित्‌ चेदविशेष 
या सहिताविशेष से भी प्राय वे सवद्ध थे । वे सभवत गद्यात्मकथे। 


( ३ ) लोकिक सस्क्ृत की कोशपरपरा में अमरपूर्वी कोशकारो 
की दो पद्धतियाँ थी, एक 'नामतत्नाँ झौर दूसरा 'लिगतत्र। इस द्वितीय 
विधा के कोशों मे सस्कृत शब्दों के प्रयोगों में स्वीकार्य लिगो का 
निर्देश होता था। एकलिग, द्विलिग, त्रिलिंग शब्दों के विभाग के 
भ्रतिरिक्त भर्थवत्‌लिंग' श्रौर नानालिग के प्रकरण भी इनमे हुआ कश्ते 
थे। ये कोश भनुमान के अनसतार गद्यात्मक थे। > 


५ 


(४ ) नामततात्मक कोशो की भी दो विधाएँ होती थीं-- 
एक समानार्थक शब्दसूचीफोश ( जिसे श्राज पर्यायवाची कोश कहते 
हैं ) झौर दूसरा श्रनेका या थंनानाथे कोश । ; 


(५) 'भमरसिह केकोशग्रथ में 'नामतत्र श्रौर 'लिगतत्न' 
दोनो का समन्वय होने के वाद जहाँ एक और काश उभयनिर्देशक 
होने लगे वहाँ कुछ कोश '“श्रमरकोश” के प्रनुकरण पर ऐसे भी बने 
जिनमे समानार्थक पर्यायों और श्रनेकार्थक शब्दो--दोनो धिधाप्नों 
की भ्रवतारणा एकत्र की गई। फिर भी कुछ कोश ( अ्रभिधान 
चितामणि और कल्पद्र श्रादि ) केवल पर्यायवाची भी बने, भोर 
कुछ कोश-- विश्वप्रकाश, मेदिनी,._ नानार्थाणवसक्षेप॑--भ्रादि 
तानाणकोश ही हैं। 'वर्णदेशना' सदश कोशो को छोडकर सस्क्ृत 
फोश प्राय पद्मात्मक हैं। इनमे मुख्य छद शअभनृष्टूप है। वी कभी 
वहुछदवाले कोश भी बने । 


(६) श्रमरकोश” की पद्धति पर कुछ कोणशो में शब्दों का 
वर्गीकरए स्‍्वगें, दयो, दिकू, काल श्रादि विपयसबद्ध पदार्थों के 
भाघार पर काडो, वर्गों, श्रध्यायो श्रादि में हुआ श्रौर श्रागे चलकर 
कुछ में वशनुक्षम श्व्दयोजना का भी श्राघार लिया गया । इनमे कभी 
रुप्रमाण शब्दसकलन भी हुश्ना । 


(७ ) भअनेकार्थकोशो मे विशेष रूप से वर्णुक्रमानुसारी शब्द- 
सकलन पद्धति रवीकृत हुई। उसमे भी श्रत्याक्षर ( भ्रर्थात्‌ श्रतिम 
स्वरात व्यजन ) के श्राधार पर शब्प्सकलन का क्रम श्रपनाया गया 
झौर थोंडे बहुत कोशों में श्रादिवर्णानुसारी शब्द-क्रम-योजना भी 
भपनाई गई। श्रत्यवण|नुसारी कोशो की उक्त योजना का भ्राधार कही 
कही निर्दिष्ट वर्ग या,उच्चारणस्थाच होता था । इनमे कभी कभी श्रक्षर 
सख्यानूप्तार भी एकाक्षर, द्वयक्षर, ल्यक्षर भ्रादि के क्रम से शब्दवर्गों 
का विभाजन भी किया गया है । 


(८ ) इन विशेषताञो के भतिरिक्त एकाक्षरकोशमाला और 
द्विर्यकोश नामक शब्दकोशों की दो विधाश्रो का उल्लेख मिला है। 
एफार्थनाममाला, दृधर्थेनाममाला! झादि ग्रथ झ्ाज उपलब्ध नही हैं 
तथापि कोशकार 'सीहरि? के नाम मै निभित वे कोश कहें गए हैं । 
“राक्षस कवि का “पढर्थनिर्शयकोश” भी उण्लिखित है। 'पड्मुखकोश- 
वृत्तिभी सभवत ऐसाही दीकाग्रथ था। “वर्णदेशना' गद्यात्मक 
कोश है। वैकल्पिक रूपो का भी एकाध कोशो में निर्देश किया गया है। 


( ६ ) कुछ कोशटीकाग्रो के श्राधार पर कहा जा सकता है 
कि सस्कृतकोश के युग मे बडे कोशो के सक्षेपीकरण द्वारा व्यवहारो- 
$ पयोगी लघू रूप के निर्माण की पद्धति भी प्रचलित थी। सस्कृत के 
वेयाकरणो में भी 'वहत्‌' और “लघु” संस्करणो के सपादन की प्रवृत्ति 
मिलती है जैसे-- 'लघुशब्देंदुशेखर” 'वृहहच्छब्देंदुशेखर' 'बालमनोरमा' 
'प्रौद्मनोरमा' तथा 'लघृ-सिद्धात-कीमृदी' । “रायम॒कुट' कृत श्रमरकोश 
टीका में 'बहतृभश्रमरकोश, सर्वदानद द्वारा बहानद श्रमरकोश” और 
भानृदीक्षित' द्वारा “वहत्‌ हारावली' के नाम उल्लिखित हैं | ऐसा मालूम 
होता है कि इन्ही ग्रथो के सक्षिप्त सस्करण के रूप मे “हारावली' श्रौर 
'अमरकोश' झ्रादि निमित हुए हैं। 


(१०) आनपूर्वीमूलक्त वेकल्पिक शब्दों के सकल भीन कही 


कही मिल जाते है। 'शब्दार्णवसक्षेप' में पर्यायो की प्रवृत्तिमूलक सूक्ष्म 
प्रथच्छाया की भेदपरक व्याज्या भी मिलती है। 'कल्पद्रकोश' में 
लिखित म० म० रामावतार शर्मा के कथन से यह भी पता लगता है 
कि अतिप्राचीन व्याडि' के कोश में कभी कभी प्रथनिर्देशन के लिये 
व्युत्पत्तिपरक सूचना भी दी जाती रही है। 


( ११ " पाली, प्राकृत भौर प्रपश्रश कोशो में कुछ नवीनता लक्षित 
नहीं होती । इतना प्रवश्य हैं कि पाली कोशो मे वौद्धमत के पारिभाषिक 
शब्दों का काफी परिचय मिल जाता है श्र पाजक्ती के बहुत से शर्ब्दों 
का भ्रथ॑ज्ञान भी हो जाता है। 'पाली” का महाव्युत्पत्यात्मकक कोश 
गद्यात्मक है । 


(१२ ) प्राकृत कोशो में प्रधिकतः देशी शब्दकोश, श्रौर 
देशी नाममालाएँ हैं। इनमे श्रव्यत्पन्त माने गए देशी शब्दों का सकलन 
है। कुछ में जैन प्राकृत ग्रथो के सपर्क से जेन मत के पारिमापिक 
शब्दों का आशिफ परिचय मिल जाता है। 'पह्श्मणच्छीनाममाला' 
नामक ग्रथ मे समवत सामान्य प्राकृत नामपदों का श्रत्यत लघु शब्द 
सम्रह रहा होगा। 


( १३ ) श्रपश्रश के कोश सभवत' पृथक्‌ उपलब्ध नही है। प्राकृत 
के देशी शब्दकोशों भ्रथवा देशी नाममालाश्रों मे ही उनका प्रतर्भाव 
समभना चाहिए । 


मध्यकालीन हिंदी कोश 


मध्यकाल में विरचित हिंदी कोशो का उल्लेख मिलता है भ्रौर 
उनका स्वरूप सामने झाता है । हिंदी प्रथो के खोजविवरणो में पचासो 
कोश ग्रथी के नाम मिलते हैं, इनके झ्तिरिक्त पोहार श्िनदन गथ में 
श्री जवाहरलाल चघतुर्वेदी ने १४-१५ ऐसे कोशो के नाम दिए हैं जो 
खोजविवरणो मे नही मिल पाए हैं। इससे ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य 
के मध्यकाल मे ओर उसके बाद भी छोटे घड़े सेकडो कोश बने थे । 
उनमे अ्रनेक संभवत लुप्त हो गए | जिनके नाम ज्ञात हैं उनमे भी प्ननेक 
लुप्त या नष्ट होते जा रहें हैं। हिंदी ग्रथो की खोज करमनेवालो को जो 
कोश उपलब्ध हुए हैं उनमें कतिपय प्रसिद्ध कोशों का सक्षिप्त परिचय 
दिया जा सकता है । 


ऐसा जात पडता है, इनपर सस्क्ृत पे कोशों से सकलित विषय 
झोर उनकी पद्धति का पर्याप्त प्रश्नाव पडा है। श्रधिकाश कोशो ने मुख्य 
ध्राधार के रूप में 'भ्रमरकोश” का सहारा लिया । उसकी उपजीव्यता 
का उन्होने उल्लेख भी किया है । कभी कभी ( जैसे उमराव कोश मे) 
प्रमरकोश का नाम भी उल्लिखित है। पर कुछ कोशकारो ने ( ब्था 
कर्णाभरण के लेखक हरिचरण दास ) मेदिनी हेग्कोश शआ्रादि से भी 
सहायता ली है । 


मध्यकालीन कोश-रचना-पद्धति की ऋलक श्रग्नेनिदिप्ट कुछ प्रसिद्ध 
कोशों के नाम देखने से मिल जाती है, 'नाममाला और 'अनेकार्थमजरी/ 
'नददास के दो कोश मिलते हैं। पद्चन्मित इन फ्रृतियों के नाममात्र 
से इनके स्वरूप का वीध हो जाता है। 'गरीबदास” का 'अ्नगप्रवोध' 
१६१५ ६० की रचना कही ज ती है। “रत्नजीतः ( १७१३ ई० )के 
दो शब्द कोश (के) भाषाशव्दसिधु शोर (ख) भाषाधातुमाला--बताए 


गए हैं। इनके नाम भी स्वरूपपरिचायक हैं। "मिर्जा खा का 
'तुहफत्‌ उल-हिन्द (तुहफतुल हिंद) 'यूसरों' की 'खालिक्धारी-- 
प्रत्यत प्रश्तिद्ध कोश हैं! एक 'डिंगल कोश' भी बहुत पहले बन घुका 
है। इनके अतिरिक्त भी श्रमेक कोश बने। 'नददास! के नाम से 
'नामचिताभरणि” नामक भी एक कोश कहा गया है। “प्रमरकोश' के भी 
सभवत्त भ्ननेक पद्यानूवाद हुए हैं । 


इन ग्रथो के परिदर्शन से ज्ञात होता है कि जैसा ऊपर बहा 
जाचुका है, 'श्रमरकोश' के तथा कभी कभी श्रन्य कोशो के भाघार 
पर हिंदी के मध्यकालीन पद्मात्मक कोश बने जो पर्यायवार्री, समानार्थी 
या पश्रनेकार्थक कोश थे । घातुसग्रह का भी एक कीश--उपर्यूक्त घातुमाला 
--अतिम वर्रक्रमानुसारी सक्लन है। मिर्जाखाँ' काक श भरनेक दृष्टियो 
से नतन पदतियों का निदशन उपस्थित कबन्ताहै। भपने ढंग का 
यह प्रथम प्रणस कहा गया है। जियाउददीन भोर सुनीतवुमार 
चार्टर्ज्या ने इसकी बडी प्रसशा की है । मध्यकालान हिंदी भाषा के कोशों 
में शब्दों के क्रमसयोजन में नृतन झोर भाषा-वेशानिक दृष्टि का इसमें 
परिचय दिया गया है, साथ ही साथ शब्दो की विस्तृत ध्याख्या भी दी गई 
है। इसके श्रतिरिक्त उच्चारण मगे--लिखित रुप की प्रपेक्ष बोलचाल 
के स्वरूप का भ्रधिक ध्यान रखा गया है। 'गरीब्दास' का कोश सत 
साहित्य के पझ्रनेक पारिभपिक शब्दों का अ्रधकोश हैं। हिंदी में 
खुसरो” का कोश भी यद्यपि विशाल नही है तथापि द्विभापी कोश 
की प्राचीनख्पता के कारण महत्व रखता है । श्सी तरह “लल्लूलाल' 
कापरवर्ती ( १६६७ ई० ) श्रग्मेजी हिंदी-फान्सी केश भी उल्लेखनीय 
है। 'एकाक्षरों कोश, श्रोषधिवरदनाममाला' श्रादि अनेक प्रकार के 
शब्द सम्रहात्मक कोशो का भी निर्माण हुआा है। 


हिंदी के मध्यका लोन कं शो मे प्राचीन वर्गानसारी विभाजन 
के प्रतिरिक्त केवल शीर्पषकानुसारी विभाजन भी मिलता है, जँसे-- 
प्रथ गो शब्द, “भ्रथ सदृश शब्द” इत्यादि। मुरारिदान! के डिगल 
कोश के अतर्गत वर्गपद्धति के साथ साथ प्रन्य शीपक भी दिए गए 
हैं। उक्त कोश में शीषंको के रूप है --- ( १) भ्रथ वनस्पतिकायमाह, 
(२ ) दोहा, (३ ) वननाम इत्यादि! इसकी एक श्रन्य विशेषता 
भी है--इद्रियों के श्रनुसा र उपशपंक जैसे--- 'श्रथ द्वीद्वियानाह, त्रीद्विया- 
नाह, चतुरिद्रियानाह पंचेद्रियानाह ।! पुनशच 'जलचरान्‌ पर्चेद्रियानाह 
-“घ्त्यादि। “वायुकायमाह' कहकर वायु से सबद्ध नाना पदार्थों का 
सक्लन है । कही वही पीडा, 'पाताल' शादि उपशीर्षंक के श्रतर्गत्त 
भी उन शब्दों का सम्रह है जो श्रन्यत्न समाधिष्ट मही किए जा सके । 
कही कही ऐसा भी है कि पर्यायों और जातिभेदों के लिये दूसरी पद्धति 
श्रपनाई गई है, जैसे, 'ब्रिख' के श्रतर्गत तो वक्षों के पर्याय दिए गए 
है भौर 'सुरत्रिखाौ नामके झतगगंत वृक्षों के प्रकार ग्रिनाए गए हैं--- 
'सुरतर गोरक, सिसणा, देवदार, मदार इत्यादि। इसी क्रम मेवे 
नाम भी हैं जिनमे चौवीस शअ्रक्‍तार, श्रष्टसिद्धि, नवनिधि, सत्ताईस 
नक्षत्र छत्तीस शस्त्रो श्रादि के नाम दिए गए हैं । 


हिंदी के मध्यकालीन कोश्ग्रथों में शब्दसक्लन का कार्य 
मुख्यत सस्क्ृत के पश्रन्य वुछ प्रसिद्ध कोशों के आधार पर हुआ है। इसके 
भतिरिक्त 'भिखारीदास' श्रादि के साहित्यिक भापाग्रधो से भी शब्द 
सकलित हुए हैं। 'खुसरों' ओर उनसे प्रभावित कोशों के समय से ही 





जनजीवन या वोलचाल के शब्दों को भी संगृहीत करने की चेष्टा 
मिलती है । सस्कृत कोशो की पद्धति भी--जिसके अनुसार 'घनसार- 
एचद्रसव ” कहकर चद्र की सभी सज्ञाश्रों को कपूर का पर्याय भी सकेतित 
कर दिया गया है--उमराब' कोश पश्रादि मे मिलती है । परतु 
अमरकोश' झ्ादि के समान हिंदी कोशो में लिगनिर्देश की व्यवस्था नहीं 
हो पाई। शिव्िह कायस्य के भाषा अ्रमरकोर्शा ( भ्रमरकोश की 
टीका ) में स्पष्ट ही उसे बिता प्रयोजन समभकर छोड देने का 
निर्देश किया गया है। कभी कभी अश्रवश्य एकाघ कोश में यह कह 
दिया गया है कि दीर्घ रूप स्त्वीलिंग है प्लौर हृश्व पुल्लिग | श्रव्ययों 
का समावेश भी प्राय' नही के बराबर उण्लब्ध है यद्यपि ग्रनेक कोशो 
में सस्कृत के परिनिष्ठित पदरूपो को ८त्पसम भावसे भी कभी कभी निदिष्ट 
किया गया है तथापि सस्क्ृत अव्ययो के सकलन में यह प्रक्रिया छोड 
दी गई है । जहाँ तक ध्वनियों में विकसित पस्चितन को निर्दिष्ट करने 
का प्रश्न है-- 'तुहफतुलहिंद' भावि कोशो को छोडकर श्रन्यत्र 
इसका भ्रभाव है। 'भिखारीदास” ने अवश्य ही एक्र स्थल पर य, ज, 
री, रि, श, प, स, और ज्ञ प्रादि का समस्यात्मक उल्लेख मात्र कर 
दिया है। पर्याय शब्द शोर नानाथे के विभिन्‍न श्रर्थों की गणना भी 
बुछ कोशकारों ने या तो श्रत में पर्याय-सख्या-सूचना से श्रथवा प्रत्येक 
पर्याय के साथ प्रक देकर की हैं । 


सक्षेप में कह सकते है कि (१)--मध्यकालीन हिंदीकोश श्रध्विकत* 
पद्य में ही बने जो सस्क्ृत कोशो से---मुख्यत “भ्रमरकोश” से-न-या वो 
प्रभावित प्रथवा श्रनदित हैं । भ्रधिकत ये पर्यायवाची कोश हैं। कुछ 
प्रनेका्थंक कोश भी है तथा दो एक 'एकाक्षरीकोश”' भी मिल जाते हैं। 
कुछ 'निघट्‌' ग्रथ भी--जो वेद्यक से सबधित थे,--सस्कृत से प्रभावित 
होकर बने । (२)--छ४न कोशों में नामस्ग्रह श्रघधिक है। कभी कभी 
घातुकोश भी मिल जाते हैं। (गृढ़ार्थ कोश भी वना था। ) इसी कारण 
प्रधिकत 'नाममाल', 'नताममजरी”, 'नामप्रकाश', 'नामचितामरि, झादि 
कोशपरक नामों का श्रधिक प्रयोग हुआ है । (३)--'भ्रातमवोध' या 
'प्रनल्पप्रवोध” आदि में पारिभाषिक-शब्दकोश-पद्धति भी मिल्ती है। 
(४)--शब्दक्रम मे अ्रधिकत भत्य वर्ण श्राधार घने हैं । शब्दविभाजन 
या तो वर्गानुसारी है या शीष॑कानुसारी । 'तुहफतुलहिंद' में श्रवश्य हीं 
वर्णंवर्गों का विभाजनक्रम मिलता है। कुछ कोशो में उच्चारण झोर 
वर्णानुपूर्वी का सामान्य निर्देश भी दिखाई पडता है। (४)--डिंगल के 
कुछ कोशो में नामपद के साथ क्रियाप्रो का सकलन भी दिखाई देता 
है। (६)--कभी की पर्यायगणाना भी है भर परिभाषाएँ भी । 


लिंगव्यवत्था श्रादि प्रनावम्यक समझे जानेवाले तत्वों का त्याग 
करने के भ्रतिरिक्त कोश-विद्या-सवधी कोई ऐसी नवीन वात--जो कोश- 
विज्ञान के विकास में विशिष्ट महत्व रखती हो--इन कोशो में श्राविर्भूत 
नहीं हुईं। उच्चारण श्रादि के सबंध में कभी कभी कोशकार की पैनीं 
दृष्टि भ्रवश्य भ्राक्ृष्ट हुई | दूसरी श्रौर भाषा मे प्रयक्त होनेवाले और 
महत्वपुर्ण साहित्यकारी के वि शष्ट साहित्यग्रथों में प्रयोगागत तदभव, 
देशी श्रौर विदेशी शब्दों के समलन का श्रयाश्त उतना नहीं हुआ्ला जितना 
होना भ्रावश्यक था । 
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मध्यकालीन हिंदी कोशकार श्रपने सामने उपलब्ध संस्कृत कोशों 
के आ्राधार पर हिंदी कोश का कदाचित्‌ निर्माण कर देना चाहते थे । 
इसका एक ओर भी अत्यत महत्वपूर्ण एव सभावित कारण कहा जा 
सकता है। कोश का सव्प्रमुख प्रयोजन होता है वाद्मय के ग्रथों का 
पाठको छो श्रथ॑त्रोध कराना । परतु सस्कृत कोशो और तदाघारित हिंदी 
कोशों के निर्मानाग्रों की मुख्य दुष्टि थी ऐसे कोशों के सणदन पर जो 
विशेषत कवियों और सामान्यत श्रन्य ग्रथकारो के प्रयोगार्थ पर्यायवाची 
शब्दभाडार को सृलभ बना दें। निधंट्भाष्य भ्रर्थात्‌ निरक्त में वेदार्थे- 
व्याख्या "२ ही सर्वाधिक ध्यान दिया गया है । 


सस्क्ृत साहित्य के रचनात्मक ग्रथो के टीकाकारों ने अर्थ बोधन 
के लिये ही. कोश वचनो के उद्धश्ण दिए है। फिर भी संम्कृृत के 
प्रधिकाश कोशवारों की दृष्टि में कविता के निर्माण में सहायता 
पहुँचाना--पर्यायवाची कोशो का कदाचित एक श्रति महत्वपूर्ण लक्ष्य 
था ' इसी प्रकार श्लेप, €पक श्रादि श्रलकारों भे उपयक्त शब्दनियोजन 
के जिये शब्दों को सुलभ बनाना श्रनेक नानार्थ शब्द-सग्राहको का मुख्य 
कोशक्र्म था । हिंदी के कोशकारों ने भी सभवत इस प्रेरणा को श्रपता 
प्रियतर उद्देश्य समझा । इसी कारण गतानृुगतिक झौर सरक्षतागत शब्द- 
कोश की निधि को भ्रसस्क्र ज्ञों के लिये सुलभ करने की इतिक्तेव्यता 
हिंदी कोशों में भ। हुई । थोडे से कोशकारों ने प्रारंभ में पर्याय या 
ग्रनेकार्थ शब्दों मे नए शब्द जोडे | पर उससे बहुत झागे बढने का स्वत्त्तें 
प्रयास कम हुझ्ला । फिर भी कुछ कोशकारो ने तद्भव झ्रादि शब्दों की 
थंडी बहुत वृद्धि करने का भ्रयास किया । कुल मिलाकर फ्ह सकते है 
कि मध्यकालीन हिंदी शब्दकोशों में कोशविद्या के किसी भी तत्व की 
प्रगति नही हो पाई। सस्कृत कोशो की प्रामाणिक प्रौढता में उसी प्रकार 
कुछ हास ही हुआ जं॑से, रीोतिकालीन साहित्यशास्त्र के हिंदी-लक्ष ण- 
ग्रथो में सस्कृत के तद्विषयक विशिष्टग्रथों की प्रीढ़ता का। व्युत्यत्ति 
का पक्ष हिंदी के मध्यकालीन कोशों मे पूर्णांत. परित्यक्त था। सस्कृत 
कोशों में भी यह पक्ष उपेक्षित ही रहा पर कोश के अनेक टीकाकारों ने 
व्यूत्पत्ति पर ध्यान दिया। “भ्रमरकोश!” की “व्याख्यासुधा' या 'रामाश्रयी? 
टीका ( भानूजी दीक्षितकृत ) मे अमरकोश” के प्रत्येक नामपद की 
व्यूत्पत्ति दी गई है । हिंदी के मध्यकालीन कोशों की न तो वैसी टीकाएँ 
लिखी गईं झ्लौर न तद्भव शब्दों की व्यृत्पत्ति का अ्नुशीलन ही हुभझा । 
श्रत कोशविद्या के वेकासिक कौशल की दृष्टि में कोई प्रगति नहीं 
मिलती | 


सस्कृत के आधुनिक महाकोश 


भारत मे भाघुनिक पद्धति पर बने संस्कृत कोशों को दो वर्यों में 
रखा जा सकता है। इनमे एक विधा वह थी जिसमें भ्रग्मेजी श्रथवा 
जमंत भ्रादि भाषाश्रो के माध्यम से सस्कृत के कोश बने | इस पद्धति के 
प्रवर्तंक अथवा आदि निर्माता पाश्चात्य विद्वान थे। कोशविद्या की 
नूतन दृष्टि से सपन्न नवकोश की रचनाशैली के भ्नुसार ये कोश बने। 
इनकी चर्चा आगे की जायगी। दूसरी शोर नवीन पद्धति के भ्रनुसार 
नूतन प्रेग्णाश्रों को लेकर सस्कृत में ऐसे कोश बने जिनका माध्यम भी 
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अस्कृत ही था ।इस प्रकार के कोशो में विशेष रूप में दो उल्लेखनीय 
हैं (१) 'शब्दकल्पदुर्मा और (२) वाचस्पत्या । 


«प्रथम कोश--स्थार राजा राधाकातदेव बाहादुरर द्वारा निमित 
/शब्दकल्पद्ुम” है । इसका प्रकाशन १८२९८--१८५८ ई० में हुआ । 
इसमे पाणिनिव्याकरण के अनुसार प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति दी गई 
है, शब्दप्रयोग के उदाहरण उद्धृत हैं तथा शब्दार्थमूचक कोश या 
इतर प्रमाशों के समर्भन द्वारा अधंनिर्देश किया गया है। पर्याय 
भी दिए गए हूं। धातुश्रो से व्युत्पन्न क्रियापदो के उद हरणा भी दिए 
गए है । पदोदाहरण आदि भी है। कुछ थोडे श्रतिप्रचलित वेदिक 
शब्दों के अतिरिक्त शेप नही हैं। शब्दों की विस्तुत व्याख्या में 
दर्शन, पुराण, वंद्यक, धम्मंशास्त्र श्रादि नाना प्रकारो के लगें लबे 
उद्धरण भी दिए गए हैं। तम्न मत्र, शास्त्र, स्तोत्र श्रादि से उद्धत 
करते हुए भ्रभेक सपर्ण स्तोत्र, तात्रिक मत्र प्रादि के भी विस्तृत 
ग्रश उद्धरित हैं। ज्योतिपशास्त्र और भारतीय विद्याओ्रो के पारि- 
शापिक शब्दों का भी तदिधाविशेष्ज्ञो के सहयोग से सप्रमाण 
विवरण दिया गया है। इसे कोश की रचतापरिपाटी के विपय में भी 
विस्तृत वक्तव्य दिया गया है। उन कोशो की सूची भी दी गई है जो 
उपलब्ध थे श्रीर जिनसे शब्दमग्रह किया गया है। साथ दी विभिन्‍न 
कोशो में उल्लिखित पर श्रनुपलव्ध कोशो श्रथवा कोशकारो के नाम भी 
भूमिका में दिए गए हैं। लेखक स्वयमपि सस्ट्ृत वंदुष्य के अतिरिक्त 
बंगला, हिंदी, अरबी, फारसी, श्ग्रेजी भ्रादि श्रनेक भाषाओं का भ्रच्छा 
जानकार था | 


कहने का तात्पयय यह है कि इस कोश मे--जो सात खडों में विर- 
चित है--यधासभव समस्त उपलब्ध सस्कृत साहित्य के वाडमय का 
उपयोग किया गया है। इसके श्रतिरिक्त श्रत मे परिशिष्ट भी दिया 
गया है जो श्रत्यत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिसे 
भारतीय-कोश रचना के विकासक्रम में इसे विशिष्ट कोश कहा जा 
मकता है। यह पूर्णत सस्क्ृत का एकभापीय कोश है । परवर्ती सस्कृत 
कोशों पर ही नहीं, भारतीय भाषा के सभी कोशी पर इसका प्रभाव 
“>व्यापक रूप से--पढता रहा है। 


यह कोश विशुद्ध शब्दकोश नहीं है, वरन्‌ भनेक प्रकार के कोशों 
का--शव्दा्ंकोश, पर्यायकोश, ज्ञानकोश झौर विश्वकोश का-- समिश्रित 
महाकोश है। इसमें बहुविधीय उद्धरण, उदाहरण, प्रमाण, व्याख्या 
भ्रौर विधिविधानों एवं पद्धतियों का परिचय दिया गया है। इसमे 
गृद्दीत शब्द 'प्द' हैं, सुब्॒ततिड त हैं, प्रातिपदिक या धातु नही । 


सुखानदनाथ ने भी चार जिल्दी मे एक बहंदाकार सस्कृतकोश 
आगरा श्रौर उदयपुर से ( ई० १८७३-८३ में ) प्रकाशित किया 
जिप्तपर “प्रब्दकल्पद्म' का पर्याप्त प्रभाव है । 


इस प्रकृति का दूसरा शब्दकोश “वाचस्पत्यम्‌' है, जिसका निर्माण 
भ्रतेक वर्षों मे सपन्‍न हुश्ना । पूर्व कोश की श्रपेक्षा सस्कृत कोश का 
यह एक वृह्त्तर संस्करण है। इसके सकलयिता थे तकंवाचस्पति 


तायनाथ भट्टाचायं, जोवगाल के राजकोय , सस्कृत महाविद्यालय में 
प्रस्यापक थे। 


एच उड़रों ने प्रपनी वाचनिका' में इस के श्र की विशेपता घताते 
हुए कहा है कि “विल्सन” की “सस्‍्कृत डिक्शनरी” श्रौर शब्दकल्पदुम' 
की श्रपेक्षा इसका क्षेत्र विस्तृत भौर गभीरतर है। साथ ही तत्न, दर्शन- 
शास्त्र, छद शास्त्र श्रौर धर्मशास्त्र के ऐसे जाने कितने शब्द हैं जो 
“शथ बोधलिग्‌क्‌' की सस्कृत-जमत डिक्शनरी मे नहीं हैं। इसमे यह भी 
धताया गया है कि णब्दबल्पदुमा का प्रथ्म संस्करण बेंगला 
लिपि मे हुप्राथा। उस समय के उपलब्ध कोशों में भ्रनुवलब्ध सैंकड़ों 
हजारों शब्द इसमे सकक्‍लिद हैं। सामान्य वंदिक शब्द तो हैं 
ही साथ ही ऐसे मी श्रनेक वैदिक शब्द हैं जो तत्कालीन 
शब्दकोशों मे प्रप्राप्य हैं। षड्दर्शनों के श्रतिश्क्ति चार्बाक, माध्यमिक, 
योगाचार, वैभाषिक, सौतात्रिक, श्रहंत, रामानुज, माम्य, पाशुपत, शव, 
प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर भादि भ्रल्पलोकप्रिय दर्शोनो के परारिभाषिक शब्दों 
का भी इसमे समावेश मिलता है। पुराणों झौर उपपुराणो से सगहीत 
पुरातन राज भ्रो का इतिहास तथा प्रत्तयुगीन भारतीय भूगौल का 
भी इसमे निर्देश हुप्रा है। चिकित्साशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों और 
प्रन्य विवरणों का भी विस्तृत निर्देश किया गया है | ज्योतिष--गरशित, 
श्रौर फलित--के पारिभाषिक शब्द भी हैं। यद्यपि वैदिक शब्दों के 
सकलत सपादन को को४,कार ने अपने इस कोश की विश प महत्ता बताई 
है तथापि बहुत से वेदिक शब्द छट भी गए हैं श्रौर बहुमख्यक वंदिवक 
शब्दों की ब्यूत्पत्ति और उनके श्रर्थ स्वकल्ण्ति भी हैं । 'रायवों थलिगक' 
के वृहत्सस्क्ृत” शब्दकोश के उपयोग का भी काफी प्रयत्न किया 
गया है । 


सक्षेप में हम कह सकते हैं कि “वाचस्पत्यम्‌' की रचना द्वारा पूर्वोक्त 
शब्दकल्पद्रम' का एक ऐसा परिवर्धित झौर श्रपेक्षाकृत वृहतर सस्कर रा 
सामने श्राया जो कि रचनापंद्धति की दृष्टि से श्रध्िकाश बातों गे 
शब्दकल्पद्रुम' के भ्रायाम को व्यापक ओर पूर्ण बनाने की चेष्टा करता 
है। तक वाचस्पति' ने निश्चय ही जितना परिश्रम किया वह प्रसामान्य 
है। उनके गभीर ज्ञान, तलस्पर्शी मनीषा भौर व्यापक वैदुष्य का इसमें 
प्रदभुत उन्प्ेष दिखाई देता है। “शब्दकल्पद्रम' की प्राघारपीठिका 
पाकर भी ग्रथकार ने कोशकला को 'शब्दकल्पद्रम की शैली में काफो 
व्यापक बनाया । 


'शब्दकल्पद्रुर्मा की अपेक्षा इसमें एकश्रोर विशेषता लक्षित होती 
है। शब्दकल्पद्रम' मे पद” सुबत तिझत दिए गए हैं। प्रथमा एकबचन 
के रूप को कोश में व्याख्येय शब्द का स्‍थान दिया गया है। परत 
वाचस्पत्यम्‌' में दिए गए शब्द "पर्दा न होकर 'प्रातिणदिक' श्रथवा धातु- 
रूप' में उपन्यस्त हैं। वेसे सामान्य दृष्टि से---रचनाविधान की पद्धति 
के विचार से--वाचस्प यम्‌ की “शब्दकल्पद्रुम/ का विकसित रूप कहा 
जा सकता है। 'विल्सन और 'मोनियर विलियम्स” के कोशों द्वारा 
भ्रथंवोघ, शब्दार्थशञान एवं शब्दप्रयोग की घूचना तथा व्याख्या- 
परक परिचय सक्षिप्त है, पर उपयोगी रूप में कराया गया है। परतु 
'शब्दकल्पदुम' और “'वाचस्पत्यम्‌' द्वारा उद्धरणों की विस्तृत पृष्ठभूमि के 
सपके में उभरे हुए अरथचित्न यद्यपि सश्लिष्टवोध देने में _ सहायक होते 
हैं तथःपि जद्ध' शो के माध्यम से सबद्धज्ञान का प्लाकार विश्वकोशीय 
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ही गँयां है । उंपयोगितासपन्‍्त हॉकर भी सामान्य सस्कृतजशी के लिये-- 
यह व्यावहारिक सोविध्य से रहित ही गया है । 


सस्क्ृत के माध्यम से छोटे बडे धनेक सस्क्ृतकोश बने । परतु कोश- 
विकास के इतिहास में उनका कोई महत्व नही मात्रा जा सकता । 
सस्कृत के अ्रनेक कोश ऐसे भी बने जो भारतीय भाषाश्रो के माध्यम 
से सस्क्ृत शब्दों का प्र्थपरिचय देते हैँ । परतु उनमे कोई अपनी 
स्वृतत्न विशेषता नही दिल्वाई देती । “बिल्सन' अभ्रथवा “विलियम्स, 
मेक्शनल्ड', आाप्ट' के कांशों का या तो इन्होने श्राधार लिया 
प्रथवा थोंडी घहुत सहायता 'शब्दवल्पद्रुम' श्लौर वाचस्पत्यम' से ली। 
मराठी-सस्कृत-फकाश सस्क्ृत-तमिल-कोश, सस्क्षत-तेलगू-कोश, सस्कृत- 
बंगला कोश, सस्कृत-गुजराती-कोश, सस्प्ठत-हिंदी-कोश श्रादि भारतीय 
भ्राधुनिक भाषाओं के तत्तत्‌ नामवाले--सैकडों की सख्या में कोश बने 
हैं भ्रौर भाज ये कोश उपलब्ध भी है। यहाँपर ध्यान रखने की 
एक भोर बात यह है कि सस्कृत के उक्त दोनो महाकीश वगाल की भूमि 
में ही बने । 


बंगता विश्वकोश भी संभवत उसी परपरा से प्रभावित-- 
'शब्दकत्पदम' और 'वाचस्पत्यम! का हीं एक रूप है। इसमे यद्यपि 
भ्रघुनिक विश्वकोश की रचनापद्धति को श्पनाने की चेप्टा हुई है 
तथापि वह भी मि्वत शैली का ही विश्वकोश हैं ॥ उसका एक हिंदी 
सस्क्रण पी हिंदी विश्वकोश के नाम से प्रकाशित किया गया हैं। 
बगला विश्वकोश फ्ा पूरा पूरा धाघार लेकर चलने पर भी ट्विंदी 
का यह प्रथम विश्वकीश नए परे से तैयार किया गया । 


शब्दकोश भशौर विष्वकोश के मिथ्वित रूप की यह पद्धति केवल 
सस्कृत भौर बंगला के कोशों में ही नही प्रपितु भारतीय भाषा के श्रन्य 
कीशों में भी लक्षित होती है। शअग्रेजी श्रादि भाषा के श्रनेक बेडे कोशों 
में यह सरणि है--विशेषत प्राचीन सस्करणों में | पूणचद्र का उडिया 
कोश भो इसी पद्धति का एक ग्रथ है। 'हिंदी शब्दसागर' भी धपन प्रथम 
संस्करण में श्राशिक रूप से एसी पद्धति पर चला। द्वितीय सशोधित 
गौर परिव्धित सस्करण में भी उसके पुंवरूप को सुरक्षित रखने की 
भेप्टा हुई है । परतु लवबे लबे पौराणिक, शास्त्रीय श्रथवा दार्शनिक 
उद्ध्णों का भार इसमे न श्राने देने को चेणष्टा हुई है। सबद्ध वस्तु 
प्रभवा पदार्थज्ञान के लिग्रे उपयोगी विवरण को यथासभव देने की 
चेष्टा की गई है| 


श्राधुनिक कोश विद्या * पश्चिम में 


प्राधुनिक कोशरूप का उद्भव और विकास 


पश्चिमी विद्वानों के सवर्क से भारत में जिस कोश-रवता-पद्धति 
का १८वी शती में विकास हुझ्ना, पश्चिम में पहले से ही वह प्रचलित 
ही चृकी थी। श्रत. योरप की कोश-रचना-पद्धति के विकास का ऐति- 


हासिक पिंहावलोकन यहाँ देना अनुचित न होगा /घ् 


सॉस--रोमन घर्म झोर साम्राज्य की धामिक एवं साजनीतिक 
महत्ता के कारण समस्त पश्चिमी योरप में लातित (लेटिन) सर्वप्रमुख 
भाषा बन गई थी। उस भाषा के ग्रयो का भषध्ययन प्रत्यत 


महत्वपूर्ण माने लिया गगा थौं। वंह भांपी समस्त वियो भौर' 
ज्ञान की प्राप्ति का एक प्रकार से प्रवेक्षद्वार समझो जाने लगी थी । 
पराश्चात्य कोशविद्या का श्रकुरण भी इन्ही लातिन-प्व्द-सुचियों से 
हुआ्ना था, जिन्हें ग्लासेज कहते थे। “ग्लासरी' शब्द भी इसी मूल स॑ व्युत्पन्न 
है । ग्लासेज का भर्थ होता भा शब्दसुचियाँ। 'लातिन! ग्रंथों के पढ़ने- 
वाले--अ्रथो के हशिए पर उनके दुर्वोधश्य श्रीर कठिन शब्दों को लिख 
दिया करते थे। अ्रपनी स्मृति द्वारा श्रथवा श्रन्य चिन्ञों की सहायता 
से--कभी सरल 'लातिन” में श्रौर कभी तदितर स्वभाषा मे --इ्न शब्दों 
का भर भी हलके श्रक्षरों मे लिख लेते थे । इसी भब्द को उलास' 


कहते हैं । 


'रोभानिक! भूमिवासियों के लिये प्राचीत रोमन भाषा (लातिन) 
बहुत कठिन नही थी। पर दूरस्थोी के लिये वह भाषा दुवोध्य थी। 
प्रत 'किल्टिक' भौर “ट्यूटानिफर प्रदेशों के दुरस्थों की दृष्टि मे उपर्युक्त 
घलास पद्धति” भ्रधिक उपयोगी हुई। व्यापक रूप से श्र श्रपेक्षाक्त 
झ्रधिक विस्तृत आझ्रायाम में इस प्रकार की शब्दसूचियाँ बनी । इनके 
माध्यम से सैक्सन, इग्लिश, 'भ्रायरिश', प्राचीन जर्मत ( गाथिक)' 
श्रादि भाषाओो के ऐसे प्राचोत शब्दरूप बहुत घडी मात्रा में सुरक्षित रह 
गए हैं जिनमे तत्तद्भापाओं के बहुत से शब्द ग्राज भ्रन्यत्न दुर्लभ हैं । 


कहा जाता है कि इग्लैंड में उत्पन्न 'जोन्स दी गाज्नैडिया' ने बातिन. 
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के एक डिक्शनेरियस का निर्माण--१२२५ ई० में किया था लातिन: 


पलकबक जगा गीला ६209+0अनन ७०न+क-नरापनका कक. है 


क--शब्दकोशो के श्रारभिक भ्स्तित्व की घर्चा मे अनेक देशों श्रौर 
जातियो के नापणुड़े हुएहैं। भारत में पुरातनतम उपलब्ध' शब्दकोश 
वेदिक 'निधट्‌' हैं। उसका रचनाकाल क्रम से कम ७०० या'८०० ई० पु० 
है। उसके पुव भी “निभदु' क। परपरा थी। श्रत कम से कम ई० पु० 
१००० से ही निघटू कोशो का सपादन होने लगा था'। कहा जाता है.' 
कि 'चीन' में ईसवी सन्‌ के हजारो वर्ष पहले से हो कोश बनने लगे थे । 
पर इस श्रुतिपर॒परा का प्रमाण बहुत वाद-- भागे चलकर उस प्रथम चीनो 
कोश में मिलता है, जिसका रचना 'शुमोे वेत' (एस-एच-यू-प्रो-डव्ल्य- ! 
ई-एन) ने पहली दूसरी शद्बी ई० के भासपास की जो (१२१ ई० भो 
इसका निर्माणकाल कहा गया हैं)। घीन के 'हान' राजाओं के राज्य- 
काल में भाषाशास्ली 'शुझो गेत' के कोश को उपलब्ध कहा गया है। 
यूरेशिपा भूखढ में एक प्राचीनतम 'प्रबककादी-सुमेरी' शब्दकोश का नाम 
लिया जाता ह जिसके प्रथम रूप का निर्माण--मनुमान श्रौर कल्पना के 
भनुसार--६० पू० ७वी शती में बताया जाता है। कहा जाता है कि 
हेलेनिस्टिक युग के यूनाबियो मे भी योरप मे सर्वप्रणम कोश रचना उत्ती 
प्रकार भारभ की थी जिस प्रकार साहित्य, दर्शन, व्याकरण, राजनीति 
श्रादि के वाक्षमय की । यूनानियो का महत्व ' समाप्त होने के बाद और 
रोमन साम्राज्य के वेभ्वकाल में तथा मध्यकाल मे भी बहुत से 'लातिन' 
के कोश बने । 'लातिन' का उत्कर्ष और विस्तार होने पर लातिन तथा 
लातिन + अन्यभाषा कोश, शने शर्ते बनते चले गए । 'लातिन' ग्लास- 
कोशो की चर्चा मे इसका कुछ बणन किया गया है। सातवी-शाठवी 
शती ई० में निभित एक विशाल अरबी थब्दकोश' का उल्लेब भी 
उपलब्ध है । का ५ २ 





शब्दों का यह लघु सग्रहकोश था। विषयवर्गानुसार वाक्यों में प्रयोग 
निदर्शन के रूप में भाषा के श्रारभिक सीखनेवालों की उपयोगिता के 
निर्मित्त इसका निर्माण किया गया था। “डिक्शनरी” शब्द का भी 
कदाचित सर्वप्रथम प्रयोग इसी शब्दसूची में हुआ था । १४वीं शती के 
उत्तराधं में भी ऐसे कुछ कोश बने । 

कालातर मे झलग पत्नो पर उक्त शब्दों-अ्र्थों की प्रतिलिपियाँ की 
जाने लगी । उन्हें एकत्र भी क्या जाने लगा। “'लातिन' भाषा के विलेष्ट 
शब्दों का श्र्थवोध कराने के लिये शब्दार्थसग्रह का यह कारये श्रत्यत 
उपयोगी हो गया है। तत्तत्‌ सूचियों मे समाविष्ट शब्दों को श्रागें चलकर 
ग्लासेरियम कहने लगे, जिसका अथे है शब्दार्थभूची । १६वीं १७वी--- 
मे इन्हीं “"लासेरियम” के श्राघार पर वर्णक्रमानुसारी शब्दसारिणियाँ 
५ टेवुल्स भल्फावेटिकल ) श्ौर क्लिष्ट-एव्दाथ-बोधकू सग्रहीं का 
निर्माण हुआ । 


प्काराविक्रम--१५वी शी से भी दो तीन सौ वर्ष पूर्व योरप 
की विभिन्न भाषाओं में अ्रनेक प्रकार के विभिन्‍न वर्गों के शब्दो की 
सूचियाँ सगृहीत होने लगी थीं । 


इन शब्दसूचियों मे शब्दसकलन वर्गीकृत होता था। जिस प्रकार 
सस्क्ृत के श्रमरकोश श्रादि ग्रथो में भ्रपती दृष्टि से पर्यायवाची 
शब्दों का वर्गाश्नित सग्रह मिलता है उसी प्रकार इन शब्दसूचियों में 
शरीर के भ्रगों पारिवारिक सवधो, मनुष्य के पदों और श्रेणियो, घरेलू 
एवपालित जानवरो, जगली पशुओं, मछलियो, वृक्षों, व्यवसायो, वस्त्ा- 
भूषणों, भ्रस्त्रशस्त्रों, चर्च की सामग्रियो, रोग श्रादि के नामो की श्र्थ- 
सहित सूचियाँ सगृहीत हाती थी । 


इन्हें 'घोकव्यलेरियम्‌! कहा जाता था। श्रग्नेणी का 'वोक॑ब्युलरी' 
शब्द भी इसी से निगेत है। कागज के अभ्रतिरिक्त चमडो पर भी इनका 
सग्रह होता था । मूलत भिन्‍न दृष्टि से सकलित होने पर भी “लॉस 
श्रौर 'वोक॑व्युलरी' दोनो का व्यावहारिक उपयोग भाषाज्ञान में 
सहायता देनेवाले उपकरण के रूप में होने लगा था। अत इन 
दोतो प्रकार की शब्दार्थेभुचियों का प्राय एकत्न सयोजन कर 
दिया जाने लगा । 


स्वज्ञान से अथवा दूसरों की “गलॉसरी” श्ौर 'वोकंब्युलरी' से 
तए शब्दों को. लेकर शब्दसूचियों के स्वामी उनमे नए शब्द जोडते 
रहते थे । इनकी प्रतिलिपि करके भअन्य व्यक्ति भी समय समय पर 
इनका सग्रह प्राप्त कर सकता था। प्रतिलिपि परपरा द्वारा इनका 
प्रसार भौर विस्तार होता चल रहा था । 


सर टामस्‌ ईलियट (१५३८ ई०) का निर्मित शब्दकोश डिक्श- 
नेरियम ) विशेष महत्व भी रखता है और नूृतनपथ का भी प्रदर्शक 
है।जें० डब्ल्यृ० विदाल्सू द्वारा श्रग्रेजी के श्रारभिक लातिन पाठकों 
को सुविधा के लिये रचित “अग्रेजी-नातिन' का लघुशव्दकाश भी 
विपयानुसारी वर्गों में ही ग्रथित है। परतु 'अ्रगेजी में लानिन! का कोश 
होने के कारण विशेष महत्व रखता है। । | 


इससे भी अधिक महत्व का एक वहुभाषी लातिन शब्दकोश-- 
१३३६६० में भार एस्टीम ने बनाया था जिप्तमे लातिन शब्दो के 


१६ 


गु 


समानार्थक श्रग्नेजी शब्दों के श्रलावा यूर्प की अनेक नव्यभाषाओं के 
भी पर्याण दिए गए थे । । १५४७ ई० के वाद श्रग्नेर्ज। ध्ौर नव्ययूरोपीय 
भाषा के भी कोश बनने लगे। 


प्रतिलिपीकरण के माध्यम से प्रसारित इन सूचियों में शब्दों श्र 
वाक्याशो को उपयोगिता की दृष्टि से श्रकारादि ऋ्रमानूसार व्यवस्थित 
करना अधिक लाभकर जान पडा । यही से इनमे श्रकारादि क्रमानुसारी 
सग्रहपद्धति वा आरंभ होता है। शब्द यथा वाक्याश के आरभिक 
प्रथम'क्षर को क्रमवद्ध सूची में लिपिक सगृहीत कर देता था । उसमे 
हतीयाज्षर अथवा आनुपूर्वी नही देखी जाती थी। श्रत इस पद्धति को 
वर्णमालानूसारी प्रथम।क्षर क्रम वह सकते हैं। यह व्यवस्था सहस्नो 
शब्दोवाली सूर्च। मे ग्रभुभृूत कठिनाई को दूर कर, सुविधाजनक पद्धति 
को ढूंढ निकालने के सायास व्यवस्था द्वारा प्रचलित हुई। फलत 
धीरे-धीरे उसमे विकास होता गया श्रौर प्रथमाक्षर के साथ साथ 
द्वित्तीय, तृतीय अक्षरों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। फिर 
घीर धीरे वर्णानुपर्वी के श्रनुसार श्राधुतिक युग मे प्रचलित पद्धति से 
शब्दार्थसग्रह होने लगा। 


अग्रेजी कोश का उद्धव 


'लातिन' की इन शब्दसुचियों ने श्राधनिक कोश-रचेना-पद्धति का 
जिस प्रकार विकाप्त किया, भ्रग्रेज कोशो के विकास क्रम में 
उसे देखा जा सकता है। श्रारभ मे इन शब्दार्थसूचियों का प्रधान 
विधान था क्लिष्ट 'लातिन! शब्दों का सरल लातिन' भाषा में 
श्र्थ सुचित करना । घीरे घीरे सुविधा के लिये रोमन भूमि से दूरस्थ 
पाठक अभ्रपनी भाषा मे भी उन शब्दों का श्रर्थ लिख देते थे। “ग्लॉसरी', 
श्रीर “वोफव्युलरी' के श्रग्नेजी भाषी विद्वानों की प्रवृत्ति मे भी यह 
नई भावना जग्री। इस नवचेतना के परिणामस्वरूप “लातिन' शब्दों 
का भ्ग्रेजी मे श्रथ॑निदंश करने की श्रवृत्ति बढ़ने लगी । इस क्रम मे 
लैटिन श्रगेजी! फोश का श्रारंभिक रूप सामने झाया । ' 


दसवी शताब्दी में ही 'आराक्सफोर्ड! के निकट्वर्ती स्थान के एक 
विद्वान धर्मपीठाघीश 'एफ्रिक' ने लैटिन” व्याकरण का एक ग्रथ बनाया 
था। श्रौर उसी के साथ वर्गीकृत 'लातिन' शब्दों का एक 'लैटिन-इग्लिश', 
लघुकोश भी जोड दिया था। सभवत उक्त ढग के कोशो में यह 
प्रथम था । १०६६ ई० से लेकर १४०० ई० के बीच की कोशात्मक 
शब्दसूचियो को एकत्र करते हुए “राइट ब्यूलर' ने ऐसी दो शब्द- 
सूचियाँ उपस्थित की हैं। इनमे भी एक १२ वी शताब्दी की है। 
वह पूर्ववर्ती शब्दयूचियो की प्रतिलिपि मात्र है। दूसरी शब्दसूची में 
लातिन तथा भअन्य भाषाश्रो के शब्द हैं । २ 


इगलैड में सास्क्ृतिक भर राष्ट्रीय चेतना के उद्वुद्ध होने पर 
श्रग्नेजी राजभाषा हुई। शिक्षा-सस्थाओं में फ्रासीसी के स्थान पर अग्रेजी 
का पठन पाठन बढ़ा। अग्रेजी' मे लेखकों की सख्या भी अश्रधिक होने 
लगी । फलत अ्ग्रेजी के शब्दकोश की आवश्यकता भी बढ गई। 
१५४वी शर्ती मे 'राइट व्यूलर' ने छह महत्वपूर्ण पुरानी शब्दार्थसूचियों 
को मुद्रित किया। भ्रधिकत विपयगत वर्गों के श्राधार पर वे बनाई 
गई थी। केवल एक शब्दसूची ऐसी थी जिसमे अ्रकारादिक्रम से 
२५००० शब्दों का सकलन किया गया भथा। 





एम८ एम० मैय्थ्यू ने अग्नेजी कोशों का सर्वेक्षण' नामक अ्रपनी 
रखता में १४वी शी के दो मह॒त्वपूर्णा ग्रथो का उल्लेख किया 
हैं। प्रथम ओरद्स”' का “वोकाब्युलरियम्‌' था जो पूर्व 'मेड्डला' 
व्याकरण पर श्ाधारित था । दूसरा था “स्लाफेंड्स या 'ज्याफरी' 
व्याकरण पर श्राघारित इब्लिश-लैटिंन कोश। इसका पिसिन 
द्वारा १४४० ई० में प्रथम मुद्रित सस्कस्ण प्रकाशित विया गया। 
उसका नाम था प्रीपटीरियम परव्यूलोरम सिनवलेरिकोंरम्‌' ( श्र्धात्‌ 
बच्चो का भाडार या संग्रहालय )। इसका महत्व--६-१० 
हजार शब्दों के सग्रह के कारण न हंकर इसलिये था कि इसके 
द्वारा शब्दसूची के रचताधिघान में नए प्रयोग का सवेत दिखाई 
पडा। इसमे सज्ञा भौर त्रिया के मुस्याश से व्यत्न्क्ति भ्न्य प्रकार 
के शब्द ( अन्य पार्टतू श्रॉव सपीच ) भी सवलित हैं। यह 
'भेड्डला ग्रामाटिसिज” क्दाजित्‌ प्रथम लातीन ग्रग्नेजी! श-दकोश 
था। लोकश्यिता का प्रमाण मिलता है--उसकी बहुत सी उपलब्ध 
प्रतिलिपियो के बरण । १४८३ ई० में 'वेथोलिश्रम ऐन्‍लिवनू” नामक 
शब्दकोश सकलित हुआ था । परतु महत्वपूर्ण कोश होकर भी पूर्वोक्त 
कोश के समान वह लोकप्रिय न हो सका । 


इसके पश्चात्‌ १६वीं शताब्द में लैस्निश्नग्रेजी! श्रौर “अग्रेजी 
लैटिन! की प्रनेक शब्दसूचियाँ निर्मित एवं प्रकाशित हुई । 'सर टामस 
इईलियट' की डिक्शनरी ऐसा सर्वप्रथम ग्रथ है जिसमे 'डिकशनरी' 
प्रभिधान का श्रग्नेजी में प्रयोग मिलता हैं। मूल शब्द लातिन का 
'डिक्शनरियम्‌' है जिसका श्रर्थ था कथन (सेइग) । पर वैयाकरणो होरा 
'कोश' शब्द के श्र मे उसका प्रयोग होने लगा था। इससे पुर्वे--प्रार- 
भिक शब्दसूचियो श्रौर कोशों के लिये प्रतेक नाम प्रचलित थे, यथा-- 
'नॉमिनल', 'नेमवुक, मेड्ला ग्रामेटिक्स, 'दी श्रार्ट्स वोकाव्यलेरियम्‌, 
गार्डन ध्राफ वडस, दि प्र'स्पटारियम पोरवोरम, कंथोलिकम्‌ ऐग्लिव न, 
मैनुश्नलस्‌ वोर्कव्युलरम्‌, हैंडफुल श्राव वोरक॑व्यूलरियस्‌, “दि एवेसुद्वेरियम्‌, 
बिवलोबिका, एल्वीरिया, लाइस्रेरी, दी टेवुल » रफावेटिक्ल, दी ट्रेजरी 
याट्रेजरस श्राफ वर्ड्स, 'दि इग्लिश एय्सपोजिटर, दि गाइड टु दि 
टेग्स, दि ग्लासेप्राफिया, दि न्यू बल्डस्‌ श्राव वर्ड सू, 'दि इटिमालांजिकम्‌, 
दि फाइलॉलॉजिकम्‌' श्रादि । इन्साइक्लोपीडिया ब्निटेनिका के भ्रतुसार 
१२२५ ई० में कव्स्थ की जानेवाली 'लातिन” शब्दसूची के हस्तलेख 
के लिये जान गारलैडिया ने इस ( डिक्शनरी ) शब्द का सर्वप्रथम 
प्रयोग विया गया था। परतु लगभग तीन शताब्दी बाद सर टामस्‌ 
ईलियटद्वारा प्रयुक्त यह शब्द क्यो और कंसे लं।कत्रिय हूं, उठा यह 
कहना सरल नहीं है । 


१६वीं शी में पूर्वाध के व्यतीत हुं।ते होते यह विचार स्वीक्षत 
होने लगा कि शब्दकोश में शब्दां देखने की पद्धति सुविधापुर्ण भौर 
सरल हं।नी चाहिए । इस दृष्टि से कोश के लिये वरणंमालाक्रम से शब्दानु- 
क्रम की व्यवस्था उपयुक्ततर मानी गई। पश्चिम की इस पद्धति को 
महत्वपूर्ण उपलब्धि श्रीर कोशविद्या के नूतन विकास की नई मोड माना 
जा सकता है। एकाक्ष रऔर विश्लेषणात्मक पदरचना वाली चीनी 
भाषा मे एकाक्ष र णब्द ही होते है । प्रत्येक 'सिलेवुल' स्वतत्न, सार्थक शोर 
विश्लिष्ट होता है। वहां के पुराने कोश श्रर्थानुधार तथा उच्चारण» 
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मूलक पद्धति पर बने हैं। वैसी भाषा के कौशों में उच्चारशानुभारी 
शब्दों का दूँढना श्त्यत दुप्कर हो।ता था। परतु योरप की भापाश्रों में 
अ्रकापदि क्रमानसारी एक नई दिशाकी शोर शब्दकोशरचना का 
सकेत हुआ । पूर्वोक्त प्रोग्पटोर्यिम के शनततर १४१६ में प्रकाशित 
विलियम हार्नन का शब्दकोश श्रग्रेजी लैटिन कोशो में उल्लेख्य है। 
इसमें वहावतो और सुक्त्यों क। प्राचीन पद्धति पर सग्रह था। मृद्वित 
कोशो में इसका अपना रथान था। १५७३ ई० में रिचार्ड 
हाउलेट का एवेसेडेस्यिम' और “जॉन वारेट' का 'लाइब्रेरिया--दो 
कोश प्रकाशित हुए | प्रथम में लैटिन पर्याय के साथ साथ भ्रग्नेजी मे श्रर्थ- 
बथन होने से श्रग्रेजी कोशो मे- -विशेषत प्राचीन काल के--इसे उत्तम 
भर अपने ढंग का महत्वश।ली कोश माना गया है। इससे भी पूर्व-- 
ई० १५७० में 'पीटर लेविस' ने एक 'इगलिश राइमिंग डिक्शनरी 
बनाई थी जिसमे श्रग्नेजी शब्दों के साथ लैटिन शब्द भी हैं भौर सभी 
खास शब्द तुकात रूप मे रखे गए थे । 5 


हेनरी अष्ट्म की बहन, मेरी ट्यूडर, जब फ्रास के १९वें लुई की 
पत्नी बनी तथ उन्हें फ्रासीसी भाषा पढने के लिये जान पाल ग्रे ने 
एक ग्रथ. बनाया जिसमे फ्रग्सासी के साथ साथ श्रग्नेजी शब्द भी थे। 
१५४३० ई० में यह प्रकाशित हुआ । इस कोश को 'श्राधुनिक' फ्रासीसी 
झौर श्राधुनिक श्रग्रेजी भाषश्नों का प्राचीनतम कोश कहा जा 
सकता है। गाइल्‍स दु गेज ने लेडी मेरी को फ्रासीसी पढ़ाने के 
लिये १५२७ में व्याकरणरच्ना की जो पुस्तक प्रकाशित की थी 
उसमे भी चुने हुए श्रग्रेजी श्रोर फ्रासीसी शब्दों का सग्रह जोड दिया 
गया था । 


रिचर्ड हाउलेट का एवेसेडिरियम १५४२ ई० में प्रकाशित 
हुआ, जिसे सर्वप्रथम शभ्रग्नेजी (| +लेटिन ) 'डिक्शनरी' कह सकते हूँ । 
जान वारेट वा काश (एव रिया) भी १५७३ ई० मे प्रकाशित हुप्ला । 
रिचार्ड के कोश मे श्रग्मेणीी भषा द्वारा श्रर्थव्याख्या की गई है। श्रत' 
उसे प्रथम अग्रेजी कोश-- लैटिन श्रग्नेणी डिक्शनरी--कह सकते है । 
१६वीं शताब्दी में ही ( १५६६६० में ) रिचार्ड्स परसिवाल ने 
स्पेनिश श्रग्नेजी-कोश मुद्रित कराया था। पलोरियो ने भी दि वहडस 
भ्राव दि वड्स नाम से एक इताली-अग्रेजी कोश बनाकर मुद्रित 
किया। उसका परिवध्ति सस्करणा १६११ ई० मे प्रकाशित हुश्ना । 
इसी वर्ष रंडल काटग्नेव का प्रसिद्ध फ्रेच-श्रग्नेजी कोश भी प्रकाशित 
हुआ जिसके श्रति लोकप्रिय हो। जाने के कारण वादमे अ्रनेक 
सस्करण छपे । केवल श्रग्नेजीकोश के अभाववश 'पलोरियो' और 
'काट्ग्रेव' के श्रग्नेजी शब्दसग्रहीका श्रत्यत महत्व माना गया श्रौर 
'शेक्सपियर' के युग की भाषा समभने समभाने मे वह थडा उपयोगी 
सिद्ध हुआ | 


इसे के श्रास-पास 'बाइविल' का अग्रेजी सरकरणा भी प्रकाश में 
श्राया। १७वी शताब्दी के प्रथम चरण ( १६१० ई० में ) मे जॉन 
मिनृश्यु ने दि गाइड इंट इसग्स' नामक एक नानाभाषी कोश का 
निर्माण विया जिसमे श्रग्नेजी के श्रतिरिक्त अन्य दस भाषाओं के (बेल्स, 
लो डच्‌, हाई डचू, फ्रासीसी, इताली, परतंगाली, स्पेनी, लातिन, यूनानी 
झौर हिंद्र शब्द दिए गए थे। 


हि 


जब कण थ्‌्‌ हर 


इन कोझों मे भ्रप्रेजी कोश के लिये आवश्यक और उपयोगी 
सामग्री के रहने १र भी केवल अग्रेजी के एकभापी कोश की झोर भ्रधिक 
ध्यान नहीं दिया गया। प्रार्चीन अध्ययन के प्रति पुनर्जायति के कारण 
अग्नेती में लातिन, यूनानी, हि्र, अरबी आदि-के सहस्नों शब्द शोर प्रयोग 
प्रचारित होने लगे थे । बे प्रयोग इक हाइ स टमू'स्‌” कहे जाते थे। वे 
परपरया प्रागत नही थे। इन क्लिण्ट शब्दों की वतंती और कभी कभी 
भर्थ वतानेवाले ग्रथो की तत्कालीन अनिवायं आवश्यकता उठ खडी 
हुई थी । मूख्यतः इसी को पूदि के लिये--न कि अपनी भाषा के शब्दों 
शोर मुहादरों का परिचय कराने की भावना से--भारभिक शअ्रग्रेजी- 
कोशों के निर्माण की क्दाचित्‌ मुख्य प्रेरणा मिली। सवप्रथम 'टेवल 
श्रल्फावेटिकल आ्राव हाड वर्ड स' शीर्षक एक लघु पुस्तक राबटे काउड़े 
ने प्रकाशित की जो १२० पूप्ठों मे रचित थी। इसमे तीन हजार 
शब्दों की शुद्ध वतनी ओर प्र्षो का निर्देश किया गयाथा। यह 
इतना लोव भिय हुआश्ला कि भ्राठ वर्षों मे इसके तान सस्करण प्रकाशित 
करने पढें । १६१६ ई० मे 'ऐन इगलिश एक्सपोजिटर' नामक--जॉन 
बुलाकर का---कोश श्रकाशित हुम्मा जिनके न जाने कितने सस्करण 
मुद्रित किए गए। १६२३ ई० में एच० सी० ज़ेट' द्वारा रचित 
'इगलिश डिक्शनरी” के नाम से एक कोशग्रथ प्रकाशित हुप्ा 
जिसकी रचना से प्रसन्‍तन होकर प्रशसा मे “जॉन फोर्ड ने प्रमाणपत्र 
भेजा था। तीन भागोमे विभक्त इस कोश की निर्मासपद्धति 
कुछ विचित सी लगता है। इसकी विभाजनपद्धति को देखकर 
थ्यास्क' के निरुक्त मे निदिष्ट नेगमकाड, नेघदुककाड शौर दंनतकांडो 
में लक्षत वर्गानुसारी पद्धति की स्मृति हो भाती है। प्रथम भ्ग्म से 
पिलष्ट शब्द सामान्य भाषा मे श्रथों के साथ दिए गए है। द्वित्तीव 
श्रश में सामान्य शब्दों के भ्रथों का विलष्ट पर्यायों द्वारा निर्देशन छुल्मा। 
है। देवी देवताझों, नरनारियों, लडके लडकियों, देत्यो-राक्षसो, 
पशु पक्षियों आदि की व्याख्या हारा तीसरे भाग के इस प्रश्न मे बसुन 
किया गया। इसमे शास्त्रीय, ऐतिहासिक, पॉराणिक तथा अलौकक 
शव्ितिसपन्न व्यक्तियों श्रांदि से सवद्ध कल्पतनाञ्ाा का भी अ्रच्छा सकलन 
है । २० साल परिश्रम करके “लासोग्राफया' नामक एक ऐसे कोश 
का 'टामस कक्‍लाउडर ने सग्रह किया था जिसमें यूनाती, लातिन, हि 
झादि के उने शब्दों का व्याधथ्या मिलता हूँ जितका प्रवोग उस समय की 
प्रिनिष्ठित भ्रम्मजी में होने लगाशा। एस० सी० काकरमेत का कोश 
भो बडा लोक॑त्रिय था और उसके जाने कितने सस्कररो हुए। प्रसिद्ध 
कवि मिल्टन के भतीजे एडवर्ड फिलिप्स ने १५४४ ई० में "दिव्य 
वलल्‍्ड भाव इगलिश घदूसू, का 'ए जेनरल डिक्शनरी” नामक लोकश्रिय 
फ्राश का वर्मा किया था । 

१६६० तक के प्रकाशित कोशों की निर्माण सवधी भावश्यकताम्रो 
में कदाचित्‌ वात्कालिक प्रयोजन का सर्वाधिक महत्व था विशिष्ट 
महिलाओो या पध्ययनेशील विदृधियो को सहायता देना हद 
म चलकर कांशनिर्माश का इस भ्रष्या का निर्देश नहीं 
4७०२ ई० से १७०७ पैर स्लायोजाफिया' के अनेक , ” 
ड4द। एडवर्ड फिलिप्स की काश भी घाट 
“ऋतरर्य दो गया । एशिसाफोत्स शी, 


ल्‍ 


॥ 


बच 


+ 


४: 
कर 


भी इसी समय के आसपास छपे जिनका एुनर्मुद्रण बीसवी शती तक भी 
होता रहा। जॉन करेन्‍्सी ने भी “डिक्शनेरियम एग्लोब्रिटेनिकन' या 
जनरल इग्लिश डिक्शनरी” निर्मित की जिसमें पुराने (प्रयोगलुप्त ) 
शब्दों की पर्याप्त सख्या थी । 


नंथन बेली-- सौ वर्षों तक अग्रेजी की कोशरचना का यही क्रम 
चलता रहा जिनके शब्दसवलन में विशिष्ट शब्दों की ही मुख्यता बनी 
रहो। भाषा मे प्रयुक्त समस्त--सामान्य श्रोर विशिष्ट --शब्दों का कोश 
बनाने मे विद्वान्‌ प्रवृत्त नही हुए थे। 'नैथन वेली' ने सर्वप्रथम ऐसे कोशके 
निर्माण की योजना बनाई जिसमे श्रग्नमेजी के समस्त शब्दों के समावेश का 
प्रयास किया गया । इसका नाम था 'युनिवर्सल इटिमॉलाजिकल इगिलिश 
डिक्शनरी । इसमे श्रनेक विशेषताएं थी । सकलित शब्दों के विकासक्रम 
का सकेत दिया गया था। साथ ही इसमे व्यूत्पत्ति देने की भी चेप्टा की 
गई। १७२१ में इसका प्रथम सस्करण प्रकाशित हुआ। १७३१ मे 
प्रकाशित दूसरे सस्करण मे शब्दों के उच्चारणबोधक सकेत भी इ समे दिए 
गए। श्रग्नेजी के कोशज्ञ विद्वानों द्वारा यह कोशगत्यत महत्वपूर्ण श्रग्रेजी 
डिक्शनरी माना जाता हैं। पहला कारण यह था कि डा० जानसन 
द्वारा निर्मित ऐतिहासिक महत्व के श्रग्रेजी कोश की यह आधारशिला 
बनी । दूसरा कारण यह था कि इसमे समस्त अग्रेजी शत्दों के 
ययाशवित सकलन का लक्ष्य पहली वार रखा गया। तीसश कारण 
व्युत्पत्ति निर्देश करने भर उच्चारणुसकेत देने की पद्धति के प्रवर्तन का 
प्रयाश्न था । 


जॉनसन के श्रग्रेजी कोश का मह॒त्व (१७४७-१७५५६० ) 


इंठली और फ्रास एकेडभीशियनों द्वारा ऐसे प्रामाणिक कोणों 
की रचना का कार्यक्रम प्रवर्तित हो गया था जिनमे परिनिष्ठित भाषा 
के सान्यताप्राप्त प्रयोगरूपो का स्थिरीकरणशौर श्रमाणीकरण 
किया जा सके। जमंन, स्पेनी, फ्रासीसी श्रौर इताली भाषाश्रों मे ऐसे 
कोशो की रचना का प्रयास चल रहा था । । 

भग्मेजी भाषा का साहित्यिक स्वरूप--पुष्ट, विकसित, मान्य एवं 
बरिनिष्ठित होता चल रहा था। पद्य या छदोवद्ध भाषा के भ्रतिरिकत 
बच की रजनाओ को साहित्यिक झ्ादर प्राप्त होने लगाथा। फ्लत' 
अग्रेषी साधा का तत्कालीन स्वरूप परिनिषण्ठित भाषा के स्तर पर 
ग्राह्म भौर मान्य हो गयाथा। श्रत साहित्यकार, पुस्तक प्रकाशक 
झौर प्रचारक यह महसूस करने लगे थे कि परिनिष्ठित अग्रेजी कोश का 
निर्मास धत्यत भावश्यक हो गया है। झनेक पुस्तक प्रकाशकों भौर 
पिक्रेताशों के उत्साह भर सहयोग से पर्याप्त धनराशि व्यय 
करके जॉनसन द्वारा अनेक वर्षों के श्रथक प्रयास से अप्ग्रेजी 
की डिक्शनरी १७४७ से १७५५.ई० के बीच तैयार कर प्रकाशित की 
गई। इसी” 'उ/क़त्साइज डिक्शनरी ” भी १७५३ ई० में जान वेसली 


द्वारा प्र! सामने आई। आजतक जानसन का उक्त कोश 
झपने *  & ऐतिहासिक महत्व का माना जाता हैं। इसमे 
मल : के व्यूत्पन्न शब्दों का विकासक्रम दिखाने के 


| ःत्र भ्रथेप्रयोगों को भी उदाहरणों द्वारा स्पष्ट! 





प्‌॥ 


किया गया है । भग्रेजी:के उन्प्रष्ट लेखकों से उदाहरणो के उद्धरण लिए 
गए है। 


उनके इस कार्य का शग्रेजी भापी जनता ने वडे हपे और उल्लास के 
साथ स्वागत किया। इसमे शब्दों का श्रर्थ परिभाषा के रूप में भी 
दिया गया हैं। नवकोशविद्या के इतिहास में यह उपलब्धि सर्वे- 
प्रथम भ्रीर श्रत्यत महत्वशाली कही गई। इसी समय चालीस विद्वान्‌ 
व्यक्ति एक साथ मिलकर फ्रास में फ्रासर्स। भाषा का कोश बना रहे 
थे। उसकी चर्चा करते हुए जेन्टिलर्मन्स मैगजीन नामक पत्र नै 
कहा था कि फ्रास के चालीस विद्वान लगभग आधी शर्त में जो कार्ष दे 
कर सके उसे अकेले जॉनसन ने सात वर्षों में कर दिखाया। अश्रग्नेज 
जनता ने उस कोश को राप्ट्र और भाषा दोनों के झत्कषं की 
दृष्टि से भ्रत्यत महत्व का वताया। अग्रेजी शब्दों के उच्चारण, 
भापाशुद्धता की रक्षा और प्रयोग का थस्थिरीकरण करने मैं इस 
कोश की बहुत घर्डी, देन मानी जाती है। परत इसमे दिए गए 
साहित्यिक उद्धण--ग्रथों से सदर्भ निर्देशपूर्वके न लेकर--कोशकार 
में श्रपनी स्मृति से दे दिए हैं। फलत श्रन्नेक स्थलों मे उद्धरणों की 
प्रशुद्धि इस कोश की एक बटि वन गई। परतु त्वरित गति से 
स्वल्प समय में कार्य समाप्त करने की श्राकाक्षा के कारण त्रुटि रह 
गई। पुस्तक एकत्र करना, उद्धरण प्रतिलिपि करना श्रौर उनका 
संयोजन करना, श्रादि कार्य इतना श्रम-समय-साध्य था जो सात वर्षो 
में एक व्यक्ति के द्वारा सर्वेधा अभ्रमभव था । 


इसके बाद १८वी शर्ती के श्रत तक अग्रेणी मे अनेक कोश बने। 
विलियम कनिक, विलियम पैरी, ठामस शेरिडन और जान वाकर 
ने उत्चारण श्रादि की समस्या को सुलभाने का प्रयत्न किया | इन 
कोशो को 'जॉनसन' के कोश का सक्षिप्त या लघु सस्करण कहा गया 
है। उच्चारण का ठीक ठीक स्वरूप बताने का कार्य समस्यात्मक था। 
उसका पूर्णत समाधान करने की चेष्टा 'जॉनसन” या बाद के कोशकारो 
तेकी । जॉन वाकर ने उक्त दिशा में विशेष प्रयत्न किया | इन 
कारणों से 'जॉनसन' के कोश की कुछ श्रालोचना भी होती रही । पर 
१६ वी शर्ती के पुर्वार्ध से उसका समान बढ़ गया, उसकी महत्ता 
स्वीकृत हो गई। उसमे नए शब्दों, भ्र्थों, उद्धर्णो आदि के परिवर्धेन- 
कारी परिशिप्टो कों, श्रनेक विद्वानों की सहायता से जोडकर, उक्त कोश के 
सशोधित और सवर्धित सस्करण प्रकाशित होते रहे । १८१८६० में ऐसा 
ही एक सस्करण प्रकाशित हुझ्ला जो श्रव तक मान्य बना हुप्ना है । 


इग्लिस्तानितों के श्रग्नेजीः प्रयोगो से भ्रमेरिकनों की श्रग्नेजी को 
स्वतत् देखकर वेब्स्टर ने अ्रमेण्की श्रग्नेजी का एक महत्वपुर्ों कोश 
बनाया । परतु उतके कोश की वहुत सी व्युत्यत्तियाँ ऐतिहासिक प्रमाणों 
पर भ्राधारित न होकर निज की स्वतत्न कल्पना से श्राविष्क्ृत थी। 
बाद के सस्करणों मे भाषाविज्ञों ने उनका सशोधन कर दिया । शझाज 
भी वेब्स्टर के इस कोश का दो जिल्दो मे इन्टरनंशनल' सस्करण 
प्रकाशित होता है और कुछ दृष्टियो से इसका झ्राज भी महत्व बना 
हुआ है । इस यग का दूसरा कोशकार रिचिंडेसन था। उसके कोश 
मे उद्धरणो वे द्वारा शब्दार्थवोघ की युक्ति महत्वपूर्ण मानी गई झोर 
प्रभंबोधक परिभाषाशों को हटाकर केवल उद्धरणों से प्र्थे-प्रत्यायन 


की पद्धति अ्रपनाई गई । जॉनसन से भी भागे बढ़कर--१३०० ईस्वी 
के पूव॑वर्ती चासर, ग्रोवर प्रादि कलाकारों के लेखखडो को उसने 
छउद॒धुत किया | परतु उद्धरणों की तिथि उन्होंने नहीं दी। व्यावहारिक 
दुष्टि से श्रमसाध्य, प्रधिक व्यव-समय-साध्य यह पद्धति--शब्दकोश से 
झरवज्ञान की कामना करनेवाले पाठकों के लिये उपयोगी झौर सुविधा- 
जनक न हुई । सामान्य पाठकों के लिये यह भ्रति क्लिण्ट भी थी तथा 
अर्थ तक पहुँचने में समय भी बहुत लगता था। फिर भी कभी- 
कभी घनिश्वप रह ही जाता था। जनता मे भ्रधिक उपयोगी शौर 
लोकप्रिय तहोने पर भी इस कोश से एक वडा भारी लाभ हुझा । 
प्राचीन भोर प्रसिद लेखकों के अत्यधिक उद्धरणों का इसमे सकलन हो 
पया धोर वे स्थायी रूप मे सुरक्षित भी हो गए । 


प्रावसफोऱे डिक्शनरी योजना श्रौर निर्माण 


१९वीं शताब्दी के मध्य लद॒न की फिलालाजिकल सोसाइटी में 
स्वपठित निवर्धो द्वारा श्रावंविशप डा० श्रार० सी ०द्रेंच ने श्रग्नेजी 
के तत्कालीन कोशों की कुछ कमियो की श्रोर विद्वानो का ध्यान 
झ्राकुष्ट किया । उन्होंने यह भी कहा कि नाथनवेली, जानसन 
तथा उनके उत्तराधिकारियों के कोश महत्वपूर्ण हैं। पर उन कोशो 
द्वारा शब्दों के पारिवारिर-ऐतिहासिव-विकास, श्रर्थ और तात्पय॑ 
में परिवर्तत एव विकास तथा रूपविचार के विषय में विशेष ध्यान नही 
दिया गया । शब्दों श्रोर श्र्थों के प्रयोग एव ऐतिहासिक पिकास की दिशा 
का कोश द्वारापूर्ण परिचय मिलना चाहिए। सक्षेप में भाषाविज्ञान 
श्ौर साहित्य के वकासिक प्रयोगक्रम के साथ श्रधविकास ( सिमेटिक 
चेंजेज ) झौर उत्पत्तिमूलक विकास की--कोश मे वैज्ञानिक शौर 
स'हित्यिक--उभयविध सगति श्रौर पूर्णता श्रत्यंत श्रपेक्षित है। इन 
तरटियों के साथ साथ पूर्वोक्त कोशों में विरल भ्रौर श्रप्रचलित शब्दों 
का सकलन भी अ्रपूर्ण था। 


उन्होंने यह भी निर्देश किणा कि कोशनिर्माण के वैज्ञानिक लक्ष्य 
की पूर्ति के लिये भाषा के प्राचीन साहित्य श्रौर वैज्ञानिक दृष्टिपद्धतति 
का सम्यगूविनियोग श्रौर उपयोग किए बिना कोश की सर्वागीण 
पूर्णंता समव नही होगी। यह भी सकेत किया कि इस कार्य की 
विशालता को देखते हुए जो श्रध्ययन, श्रनुशीलन भौर श्रम श्रपेक्षित 
हैं उसका संपादन एक दो व्यक्तियों द्वारा सभव भी नहीं है। अनेक 
आाषाविज्ञ, भाषावैज्ञानिक भ्रौर साहित्य के ममंज्ञ विद्वानों के समिलित 
प्रयास से ही भ्रभीप्सित कोश का निर्माण हो सकता है । 


लद॒न की फ़िलालाजिकल सोसाइटी के समुख उन्होंने प्रग्नेजी का 
विशाल घोर पूर्ण कोश बनाने का प्रस्ताव उपस्थित किया। उन्होंने 
सुकाव दिया कि वेली, जानप्तन, रिचडंसन, वेव॒स्टर श्रादि के 
कोशों को पूर्ण करने के लिये निर्धारित कोशपद्धति के प्राघार पर 
घामग्री का सकलन किया जाय, उनके परिशिष्ट बनाए जायें। शब्दप्रयोग, 
रूपविकास, भ्र्यविकास, भप्रयोगमूलक नाना श्र्थच्छायाश्रों का, 
शब्दार्थ निदंश के सदर्भ मे, सोदाहरण उपन्यास करना चाहिए। शब्द 
धौर उप्तसे द्योतित प्र्थे के विकास का कोश में पूर्ण इतिहास दिखाना 
ऋाहिए। उक्त सस्‍्या द्वारा सकतित स्रामग्नी के भ्राधार पर शौर 


१६ 


हा० टॉचख के निर्देशों का आ्राधार लेबर श्रनेक विद्व नो द्वारा 
पनेक वर्षों मे सकलित साम्ग्री की सहायता से आवसफोर्ड इग्लिश 
डिक्शनरी का प्रथम रूप और सरकरण 9रवाशित हुआ । 


श्राठसाँ वर्षो के श्रग्नेजी साहित्य में प्रयुक्त लिखित रूपो, #र्थों 
भ्रादि वा यथासभव विकास इस कोश से दिख या गया। प्रथम प्रयंग 
से लेकर उनके प्रमुस प्रयोगन्रम की ज॑व्नी +्खाई गई। भाषा के प्रच- 
लित श्रप्रचलित--प्राय' सभी शब्दर्पों और उनके श्रर्थांश का वेकासिक 
एवं ऐतिहाप्तिक विग्र्ण भी यथ सभव दिया गया है । श्रप्रचलित एव्दो 
के उपलब्ध प्रतिम प्रयोग की सूचना देने का भी प्रयास हुश्ला। भाषा- 
वैज्ञानिक ग्रध्ययन भौर %नुशीलन के प्राधार पर शब्दों की व्युत्पत्तियों 
का भी सयोजन किया गया । इस ऐतिहासिक कोश का महत्व था इसकी 
यथासभव सपुर्णता । इसी श्राघार पर उस यगर के भाषाविज्ञों ने इस 
कोश को समादर दिया भौर इसकी प्रशसा हुई । इसकी सामग्र के सक- 
लन में पचास लाख शब्द चिर्टे एकत्र हुई थी श्र उनके सकलन का 
कार्य लगभग दो सहस्न उत्साही पाठकों ने किया था। इस सदर्भ में कुछ 
विस्तार से विवरण देने का तात्पये इतना ही है. कि हम हिंदी के सबसे 
घड़े वतंमान कोश--हिंदी-शब्द-सताग र--के सपादन में भी समस्त 
श्रावश्यक एव श्रपेक्षित साधनों श्रौर उपकरणों की एकत्र करने भें सर्वथा 
समय॑ नहीं हो पाए हैं। इस विपय की चर्चा अ्रन्यत्न की जा रही है। 


इसी सवध में यह भी ध्यान रखने की बात है कि उक्त कोश के 
पुन सशोधित श्ौर परिवर्धित सस्करण का सपादन कार्य निरतर 
चला श्रा रहा हैं। सौ सवा सो वर्षो से इस्लैड के काशविज्ञान- 
विशारद विद्वानो की मडली सरव्वंदा कार्यरत रहती है | अपर घनराशि 
का भिरतर व्यय क्या जाता है। इन समस्त साधनों के योग से और 
सस्थाविश्वेष के निर्देशन मे विशेष विभाग द्व+रा उक्त कोश के परिष्कार, 
विस्तार और पुन सपादन का श्रखड यज्ञ चल रहा हैं। ज्ञान विज्ञान 
की सभी शाखाश्नरो के कोशप्रेमी बिद्द नो की श्रवाध सहायता भी 
सदा प्राप्त होती रहती है। क शविज्ञान, भाषाविज्ञान, साहित्यविद्या 
भोर भाषा एवं साहित्य के धुरंधर श्रौर एंतिहासिक सुधियों द्वारा 
उसके पुन सपादन में सभी श्रावश्यक प्रयत्न होते चल रहे हैं । इतना 
ही नहीं, उक्त कार्य में देश के वबहुसस्यक जागरूक पाठकों का भी विना 
पारिश्रमिक के स्वत्पाधिक सहयोग मिलता रहा है । 


'फिलालाजिकल सोसाइटी! की योजना के साथ साथ श्रनेक 
भनन्‍य छोटे बट कोश भी बनते रहे जो कोशविद्या की सर्वांगीणता 
के विचार से भ्रपूर्ण भी थे तथा उनमे श्रन्य प्रकार की त्रुथियाँ या 
इसी ढग से मिलते जुलते कोश घनते रहे । 


उपर्युक्त अग्रेज्ी कोश के श्रारभिक विकास का त्वरित सिहाव- 
लोकन घरने से यह स्पप्ट हो जाता है कि (१ )--श्रग्रेजी कोशों 
में सर्वप्रथम लिखित लेटिन शब्दसूचियों का सरल लैटिन और 
श्ग्रेजी मे अर्थ देने से कोशकला का प्रारभ हुप्ना । यह प्रथम रूप 
घधा। ( २ )--देसरे सोपान पर अग्रेजी शब्दसूचियों का तथा लैटिन 
भोर प्रग्नेदी छब्दसंग्रहों का विस्तार हुआ। ( ३ )--र्त सरे चरण 
में इमलिश-तैटठिन के शब्दसग्रह का कार्य हुमा । ( ४ )--चतुर्थ भ्रवस्था 


में श्रग्नेजी और इतर भाषाप्रों के कोश वने ।। ( ५ )--भाँचवे चरण में 
भ्रग्नेजी के क्लिट शब्दो के शब्दसग्रहवाले श्लोर कोश बने | वेष्ली द्वारा 
इनमे सामान्य शब्दों को जोडने के साथ साथ ध्युत्पत्तिनिर्देश की भी 
कटा का गई। श्रव शब्दप्रयोगो के उदाहरण भी सगुहीत होने 
लगे। ( ६ )--छठी श्रवस्था मे उच्च कोटि के क शर्निर्माण की चेष्ट। 
भरोर प्र्थस्पर्टीव रए के लिये साहित्य मे प्रयुक्त उद्धरणो का उपयोग 
प्रारभ हुआ । (७)--४सी के साथ साथ या कुछ पहले से ही भग्रेजी 
कोशो मे प्रयुज्यमान भाष'शब्दो के उच्चारणुसकेत देने की भावना प्रारभ 
हुई । (८५ )--अश्रष्टम स्थिति वह है जब रिचर्डसन द्वारा शब्दव्याख्या 
छ डक्र केवल स्दाहरणमाध्यम से श्र्थबोघ का प्रयास हुआ । भौर श्रागे 
चल्कर अ्रतिम रूप से इन सब्की परिणति डा० ट्रेंच की प्रेरणा से 
निर्मित महाकोश मे दिखाई देती है। शब्दोच्चारए, शब्द, श्र शब्द- 
प्रयोग और व्यु-पत्ति सबद्ध शब्दप्रयोग के इतिहासक्रम श्रदिंकों 
विस्तृत भौर ऐत्हिसिक श्रायामों के साथ कोश मे भनुस्यूत करने की 
वेप्टा हुई है । 4 


कोशविज्ञान की प्रारभिक स्थिति मे पश्चिम के कोश भी पर्याव 
सूचित करते हैं। घीरे घीरे विभिन्न श्रर्थों का भी निर्देश होने 
लगा। पर व्याकरण, उच्चा"शसकेत, शब्दार्थप्रयोग का इत्हिस, 
ब्यूत्पत्तिनिदंश ओर उदाहरण द्वारा त्त्परयेविवरण का उनमे अभाव 
था , सस्कृत कोशों में भी यह नहीं था। क्योंकि वे ऐसे छदोवद्ध 
शब्दसग्रह थे जो पर्यायों के माध्यम से एक या श्रनेक भ्रर्थों का 
परिचय देते थे । परतु सस्क्षत के प्रसिद्ध वेबाकरण भानुजी दीक्षित' 
द्वारा निर्मित श्रमरकोश की व्याख्यासुधा/ नामक टीका में सभी 
शब्दों की व्याकरणानुसारी व्यृत्पत्ति देने का स्तुत्य प्रयास किया 
गया है । ह ॥ 


पश्चिम मे ऐतिहासिक भ्रौर भाषावैज्ञानिक अनुशीलन की दृष्टि ने 
कोश के भ्राघुनिक रूप को पूर्ण बनाने का प्रयास किया। प्रथमत 
फिलिप्स के कोश में शब्दमृल का व्युत्पत्ति के प्रसंग में निर्देश- 
मात्र हुश्ला । शब्दसागर के तत्सम शरीर अनेक तद्भव शब्दों की 
व्यत्पत्ति इसी रूप में सकेतित मात्र है। यही से प्रग्रेजी कोशो 
में व्यूत्पत्तिप्रदर्शन का श्रति सामान्य श्रारभ होता है। इससे कुछ पहले 
या इसी के श्रासपास शब्दार्थंवोघध के लिये पर्याय मात्र देते के स्थान 
पर श्रर्थयसू वक व्याख्या लिखने की पद्धति झारभ हो गई थी। 
जॉनसन से एकाघ ही वर्ष पुरव॑ प्रकाशित माठित के कोश में 
पग्रथेच्छायाओों को यथपि विस्तृत सदर्भ में -देखने का प्रयात्त हुआ, 
तथापि ब्युत्पत्तिपकेत वहाँ लुप्त हो गया | जॉनसान के कोश में 
नाना अ्र्थच्छायाओ शोर उदाहरणों के साथ साथ शब्दप्रयोग के 
स्मृतिमूलक उदाहरण भी दिए गए) सकेतरूप में मूल शब्द के 
निर्देश मात्त से व्यूत्पत्तितवध का सचन किया जाता था। समाचार्थक 
फ्रांसीसी पर्याय भी दिए गए। शेरिडन श्रौर काकर -के कोश, 
जॉनसन की श्रपेक्षा श्रल्प महत्व के होने पर भी उच्चारणसकेत ._ 
की दिशा में श्रधिक प्रयत्वशील रहे। वेवृस्टर के कोश में छोटे 
पैमाने पर कोशकला की रचनाविधानसवधी पृव॑मान्यताश्रों के 
उपयोग का सर्वाधिक प्रयास हुश्रा । दूसरी थोर पूर्वोक्त विशेषताप्रों 


| 
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के अ्रतिरिक्त डा० रिचिडंपन! के कोण में लातिन के साथ फ्रासीसी, 
इताली, स्पेनी भाषा के शब्दों का उपन्यास यह सूचित करता 
हैं कि उस युग के कोशकारों की चेतना उद्तरुद्धतर हो रही थी 
और तुलनात्मक दृष्टि का विकास होते लगा था। एक श्रन्य कोश 
में तुलनात्मक रूपो की प्रवृत्ति तो लुप्त हो गई पर अर्थव्याख्या 
में कुछ कुछ विश्वकोंशीय पद्धति का प्रभाव लक्षित होने लगा था। 
१८६० के विवस्टर के कोश में पुन लातिन, इत्ताली, स्पेनी श्रौर 
फ्रासीसी शब्दरूपों से भी तुलनात्मक बोध का आभास मिलता है 
पर प्रग्नेजी कोशो की यह सीमा इन्ही भाषाग्री के घेरे में पडी रही । 


धीरे घीरे कोणकऊला के श्रादर्ण-रचना-विधाव की उपदान साम- 
प्रियो का प्रयोग--ब्रोडी या बहुत मात्रा मे--प्राशसफोर्ड इंग्लिश 
डिक्शनरी की रचना के पहले से थी हाने लगा था। पर उनमे वैज्ञानिक 
प्रोर एंतिहासिक झाधार सर्वधा पुष्ट और सुव्यवस्थित नहीं थे । 
वे उपादान फिसी एक कोश में योजनावद्ध क्रम से सयोजित न 
होकर भिन्न भिन्न कशों में विकीर्ण थे। फिर भी उनसे 
कोझनिर्माण के आवश्यक उपादानों की उपयोगिता सूचित शोर 
निर्देशित हा चुकी थी। पूर्व कोशों की श्रपेक्षा परवर्ती कोशो 
में प्राय श्रथप्रतिपादन की पूर्णंता, यथार्थता श्रीर शुद्धता के साथ- 
साथ ऐतिहासिक श्र भाप व॑ज्ञ निक प्रौढ़ता बढ़ती गई । डा० ट्रेंच 
की मनीषा ने समस्त पृवंसवेतिक उपादानों के समुचित्र विनियोग 
एवं समावेश का लिगनिर्देश किया। उन्होंने सुब्यवस्थित ढंग से और 
योजनावद्ध रूप में उनके उपय'ग की महत्ता को ठोक ठीक समझा श्रौर 
उनके समुचित एवं व्यवस्थित बिनिशग और प्रयोग से कोशरचना 
के कार्य को पुराता की दिशा में बढाने का प्रयास किया । 


श्रावइसफोर्ड इग्लिश टिक्शनरी के निर्माण में उपयोजित रचना- 
विधान ने कोशनिर्माए की एक ऐसी भूमिका प्रतिष्ठित की जो 
क्रमश विकास की श्लोर बढ़ती चल रही है! साहित्य और भाषा 
के ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक अ्रध्ययन, प्रनुशीलन श्रौर श्र्थविचार 
प्रयवा शब्दार्थं विचार का कुशल परिशीलन उसमे लक्षित होता हे । 
उसको पुर्णाता की श्रोर श्रग्ममर करने के लिये शक्ति, सामश्ये, 
सहयोग और धन का व्यापक साधन जहाँ श्रपेक्षित है वहाँ विभिन्‍न 
शास्त्जों, विद्यावेत्ताश्रों, शब्दव्यवहार के मर्मज्ञ मनीषियों, भाषा 
तया साहित्य के ऐतिहासिक परिशीनलकों श्रौर शीधरकर्ताश्रों की मेधा, 
मनीपा, सूक्ष्म बोध श्रीर प्रतिभा भी अपेक्षित है। यह काये स्वल्प 
समय में साध्य भी नहीं है। इसके निर्माण और विस्तार का काये 
व्यापक परिवेश श्रीर बडे पैमाने पर भ्रखड़ रूप से चलते रहना 
चाहिए, झ्राक्मफोर्ड इग्लिश डिक्शनरी का कार्य निरतर चलता 
रहता है। उसके सशोधन, परिकरण, सवधन शभ्रादि की प्रक्रिया 
भ्रौर नवीनतम सम्करण, की प्रकाशनसामग्री का सचालन होता चलता 
है। सपादको की प्रनेक पीढ़ियो ने वहाँ कार्य किया । इतना ही नहीं--- 
उसके धाधार पर अनेक उपयोगी 'सक्षिप्त', लघु”, 'पाकेट, 
भ्रादि सस्करण छपते झौर लाखो की सख्या में विय्ते रहते है । पन्य 
सेकडो हजारो श्रप्रेजी कोशो कौ--जिनमे बडे छोटे तभी प्रकार के 
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कोश हैं--रचना में वहाँ से सामग्री और सहायता मिलती है। उसे 
प्रामाशिक और झ्राप्त मान लिया भया है। 


यह प्रसंग यही समाप्त किया जा रहा है। यहाँ इस चर्चा का उद्देश्य 
केवल इतना ही मकेत करना था कि भारत में जो आधुनिक 
कोश बने वे इन्ही पाश्चात्य कोशों की पद्धति पर चले। उनके 
निर्माण में पूरी सफलता चाहे न भी मिल सकी हो पर उनकी 
पद्धति भी वही थी जिसे हम श्राधुनिक कोशविज्ञान की रचनाशली 
बाहते है । 


पाश्चात्य विद्वानो का योगदान 
सस्कृत तथा भारतीय भाषाञ्रो के कोश 


भारत में विदेशी दिद्वातों, धर्मप्रचारकों श्रौर सरकारी शासकों 
द्वारा प्राधुनिक ढग से कोशनिर्माण का काये प्रारभ हुप्रा--यह कहा 
जा चुका है। ये कोश मुख्यत दो रूपो में बने--- (१) विदेशी भाषाओरों 
में ( विशेषत' प्रग्रेजी मे ) श्रीर (२) श्रग्नेजी तथा भारतीय भापाश्रों 
में। विदेशी भाषाओं के माध्यम से भारतीय भापाओ्ों के जो 
कोश बने उनमें सस्ठत के कोशों का स्थान महत्वपूर्ण है। इनके 
श्रलावा दूसरे वें कोश हैं जो श्रेग्रेजी श्रादि के माध्यम से बने | वे या 
तो हिंदुस्तानी, हिंदी श्रौर उर्दू के कोश है या प्रन्य भारतीय 
भाषाश्रो के । 


१८१९ में डा० विलसन” का 'सस्कृत इगलिश फोश' प्रकाशित 
हुआ । भ्रग्नेजी के माध्यम से प्रकाशित होनेवाले इस सस्क्ृत कोश 
को प्रस्तुत दिशा में महत्वपुर्णा पर श्रारभिक कार्य कहा जा सकता 
है। इस क्रति की भूमिका से पता चलता है कि उस समय 
पुरानी पद्धति के कुछ सस्कृत कोश वर्तमान थे। कोलब्रुक द्वारा श्रनूदित 
अ्रमरकोश भी वर्तमान था | वस्तुत “विलसन का यह ग्रथ पर्यायवाची 
द्विमापी कोश वहा जा सकता है। मोनियर विलियम्स की दो 
कृतियाँ--सस्क्ृत श्रग्रेजी- कोश श्ौर इगलिश सस्द्वोत कोश महत्वपूर्ण 
कोश हैं । उनका प्रकाशन १८५१ ई० में हुआ। इस कोश की 
प्रेरणा विलसन के ग्रथ से मिली | विलसन ने श्रपने कोश के 
नवीन सस्करण की भूमिका में श्रपना मतव्य प्रकट किया है। 
वे यह चाहते थे कि सस्क्ृत के सभी शब्दों का वैज्ञानिक ढंग 
से ऐसा ध्राकलन हो जिसे सस्छ्त की लगभग दो हजार घातुग्रो 
के श्रतर्गत समस्त सरफ्तत शब्दों का समावेश हो जाय। इस 
दिशा में उन्होंने थोडा प्रयथत्त भी किया। इन दोनो के धाद 
महत्वपूरो ग्रथ प्राप्टे का कोश श्राता है जो सस्क्षत श्रग्नेजी और 
श्रग्नेजी सस्कृत दोनों रूपों में सपादित किया गया। विलियम्स के 
कोश में घातुमूलक व्युत्पत्ति के साथ साथ शब्दप्रयोग का सदर्भे- 
सकेत भी दिया गया। परतु शआआपूटे के कोश में सकेतमात्र ही नहीं 
उद्धरण भी दिए गए हैं। पूवे कोश की श्रपेक्षा वह श्रधिक उपयोगी 
दिल्लाई पड़ा । कुछ वर्षों पर्व तोन खडो में उनके कोश का सशोधित 
सवधित श्ौर विस्तृत सरकरण प्रकाशित हुआ है जो कदाचित्‌ तबतक 
के समस्त 'सस्क्षत भ्रग्नमेजी कोशों में सर्वाधिक प्रामाणिक एवं उपयोगी 


है घर || 


कहा जा सकता है । इनके प्रतिरिक्त भी शल्प महत्व के अनेक सस्कृत- 
प्रश्नेजी-कांण बतते रहे जिनमें कुछ प्रसिद्ध कोशों के नाम झागे दिए जा 
रहे हैं-- , १) सस्क्ृ॒त प्रग्नेजी कोश (सपादक--इब्ल्यू ० यीट्स--१८४९) 
(२) सस्क्ृत अग्रेजी डिक्शनरी ( लक्ष्मण रामचद्र वैद्य--१८८६ ), 
(३) सस्कृत डिक्शनरी ( थियोडोर वेन्फे---१८६६), (४) ग्रासमेत 
लेक्सिकन टु दि ऋग्वेद और (५) प्रैक्टिकल सस्कृत डिक्शनरी-- 
विद ट्रानुस्लिटरेशन, एक्सेंचुएशन ऐंड एटिमालाजिकल एनालसिस 
थ भ्राउट--मैक्डानल्ड, १६२४ ई०। 


पूना में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त ध्राथिक श्रनुदान से डा० कत्ते 
के मिदेशन में संस्कृत का एक विशाल कोश घन रहा है। उसकी 
प्राधारभूत सामग्री का भी स्वतत्न रोति से वेशानिक झौर श्रालोचनात्मक 
पद्धति पर श्रालोचन श्रौर पाठनिर्घारण किय्य जा रहा है | उक्त कोश 
के लिये शब्दों का जो प्रामाणिक सकलन हो रहा है वह प्राय' सर्वाशत 
यथातभव आलोचनात्मक ढग से संपादित या संकलित है। डा० कर्ते 
मनफ्त के साथ साथ भ्राधुनिक भाषाविज्ञान के बडे विद्वान हैं। इम कोश 
के शब्दतकलन और गर्थनिर्धारण मे तत्तत विपयो के सस्कृतज्ञ, प्रीढ 
पडितो की पूरी सहायता लेने का प्रयत्न हो रहा है। सपादनविज्ञान की 
पद्धति पर सपादित प्रामाणिक श्रीर श्रालोचित श्राधारग्रथो से ही यथा- 
सभव शब्दसकलन की चेष्टा हो रही है। भारतीविद्या (इडोलाजी ) मे 
प्रवतक जो भी महत्वपूर्ण भ्रनृुशीलन विश्व की किसी भापा मे हुग्ना है 
उसके सर्वाशत उपयोग शोर विभनियोग का प्रयास हो रहा है। १७-१८ 
वर्षों से यह प्रयास चल रहा है जिसमे काफी समय, श्रम भौर धनराशि 
व्यय हो रही है तथा विपयज्ञ विद्वज्जनों का श्रधिक से श्रधिक सहयोग 
पाने की चेप्टा की जा रही है। भाषाविज्ञान की न्यूनतम उपलब्धियों 
का सहारा लेकर व्युत्पत्तिनिर्धारणादि की व्यवस्था हो रही है। श्रत 
थ्राश्ा हे, यह कोश निश्चय ही उच्चतर स्तर का होगा। भमग्रेजी, 
जमंन, फ्रासीसी, रूसी श्रादि भाषाशझ्रों के समस्त सपन्न सस्क्ृत कोशो 
की विशाल सामग्री का परीक्षापूर्वंक ग्रहण हो रहा है । भ्रत* मिश्चय 
ही उक्त कोश, श्रवतक के समस्त सस्क्ृत-अग्रेजी-कोशों में श्रेप्ठतम 
होगा। कया ही श्रच्छा होता यदि उक्त सस्कृत कोश के हिंदी तथा 
प्न्य सभी श्राघुनिक भारतीय भाषाश्रों मे भी सस्करण छ्वापे जाते | 


मोनियर विलियम्स के बाद अनेक सस्कृत श्रग्रेजी कोश बने। 
परतु विलसन के नवीन सस्करण झौर विलियम्स के कोश के 
सामने उनका विशेष प्रचार नहीं हो पाया। विलसन के कोश का 
एक सक्षिप्त सस्करण भी १८७० ई० में रामजसन ने सपादित 
किया जिसका काफी प्रचार हुआ्ला। मेक्डानल की प्रैक्टिकल सस्कृत- 
इगलिश-डिक्शनरी अ्रवश्य ही श्रत्यत महत्वपूर्ण कोश है। इसमें 
संस्कृत शब्दों के श्र्थ का कालावधिक परिचय भी दिया गया है, शब्द के 
श्रधिक प्रचलित भोर स्वल्प प्रचलित शभ्र्थों को सूचित करने का भी 
प्रयास हुप्रा है। वबेन्फे' की भी 'सह्कृत-इगलिश-डिक्शनरी' प्रकाशित 
हुई । भोर भी श्नेक छोटे बडे सस्कृत कोश निमित हुए । परतु विलसन 
विलियम्स और आप्टे---इनकी सह्झृत इगलिश कोशत्यी को सर्वाधिक 
मफलता एव प्रसिद्धि मिली । 


यहाँ राय प्रौर वोयलिकग्‌ द्वारा प्रकाशित सस्कृत-जर्मेन-कोश 


के उल्लेख के बिना समस्त विवरण श्रपूर्ण ही रह जायगा। प्रोटों 
वोथलिक्ग तथा 'सरुडोल्फ राथ' के सयक्त सपादकत्व में सस्क्ृत 
का जमंनभाषी यह कोश--सस्कृत वंर्तेरवुख--१८४५८ ई० से प्रारभ 
होकर १८७४ ई० मे पूर्ण हुआ । यह कोश भारतीविद्या का महाज्ञान- 
कोश है। शअत्यत विशाल श्लीर सात जिल्‍्दों के इस कोश मे प्रभूत 
सामग्री भरी पडी है। इसका एक सक्षिप्त सस्करण भी १८७६ से लेकर 
पृ८८प& ई० तक प्रकाशित होता रहा। वह भी सात जिलों मे है 
पर उसकी पृप्ठसख्या--आधी से भी कम है। सेंट पीटरस्वर्ग से 
प्रकाशित यह सस्कृत-जमंत-क्रोश व्यावहारदिक उपयोगिता से पूर्ण 
होकर भी श्रत्यत प्रामाणिक है| इसके पहले झनेक छोटे बडे सस्कृत 
कोश जमंन, फ्रासीसी, इताली श्रादि भाषाझञों में बन चुके थे। 
१८४६ ई० में थियोडोर वेन्फ का कोश बना था जिश्नका शग्रेजी 
रूपातर १५५६ में मंफ्सम्यूलर के सपादकत्व में प्रकाशित हुश्रा । 


इनमें से श्रनेक कोश ऐसे थे जो भारत में ओर प्रनेक विदेशों में 
प्रकाशित हुए ) 


हिंदुस्तानो, हिंदी, उद्‌' के कोश 


हिंदुस्तानी, हिंदी श्लौर उर्दू के श्राधुनिक कोशो का निर्माणकार्य 
भी पाश्चात्य विद्वानों ने व्यापक पंमाने पर किया। इन भाषाओ्रों एवं 
प्रन्य भारतीय भाषाओ्रो के कोशो का निर्माण जिन प्रेरणाओ से पाश्चात्य 
विद्व नो ने किया उनमे दो बातें कदाचित्‌ सर्वेप्रमुख थी 


(क) धर्म का प्रचार करनेवाले स्थ्रीप्ट मतावलवी धर्मोपदेशक चाहते 
थे कि यहाँ की जनता मे घुलमिलकर उनकी भाष्य वाल श्रौर समभकर 
उनकी दुर्वलताप्नों को समका जाय श्रौर तदनुरूप उन्ही की बोली में 
इस ढग से प्रचार किया जाय जिसमे सामाजिक रूढियो श्रौर वधनो से 
परीडित वर्ग, इसाई धर्म के लाभो के लालच में पडकर अ्रपन्षा घममे- 
परिवतेन करे । फलत यह आ्रावश्यक्र था कि हिंदी या हिंदुस्तानी, उर्दू 
तथा बेंगला, तमिल, मराठी, मलयालम्‌, कन्नड, तेलगृू, उडिया, 
असमिया भ्ादि भाषाभाषियो के बीच स्प्रोप्टीय मत के प्रचारक, उनकी 
भाषाएँ सीखें श्रीर उनमे घडल्ले से व्याख्यान दे सकें तथा ग्रथरचना कर 
सकें। परिणामत इन भाषाशरों के अनेक छोटे मोटे व्याकरण भोर 
कोशों की विदेशी माध्यम से रचना हुई। 


(ख ) दूसरा प्रमुख वर्ग था शासकों का | शासनकाये की सुविधा 
प्रोर प्रोढता के लिये, शासित की भावना, सस्कृति, धामिक विचार, 
भाषा श्लौर उनके धर्मेशास्त्न॒ तथा साहित्य की जानकारी भी पअ्रनिवार्य 
थी । एतदर्थ भी इन भाषाओ्रो के कोश बने । हे 


इन दोरना के प्रतिरिक्त भारती विद्या, भारतीय दर्शन, वैदिक तथा 
वेदिकेतर सस्कृत साहित्य के विद्याप्रेमी श्ौर भाषावज्ञानिक प्राय 
निस्‍्वार्थ भाव से सस्कृत एवं श्रन्‍्य भारतीय भाषाओं के अनुशीलन में 
प्रवत्त हुए तथा तत्तत्‌ विषयों के ग्रथों की रचना की । इसी सदर्भ मे 
महत्वपूर्ण कोशग्रथ भी चने । सम्क्ृतकोशो की चर्चा की जा चुकी है । 
'ए डिक्शनरी झ्राव्‌ मोहमडन लॉ ऐंड वाल रेवेन्यू टमस्‌! ( ४ भाग-- 
ई० १७६५ ), ए ग्लासरी आव्‌ इडियन टर्मूसय! (5 भाग-- 
१७६७ ई० ), वगाली सिविल सर्विस टर्मस! ( एच. एमू इलियट-- 
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4८४५ ई० ), ए ग्लासरी श्राव्‌ जुडिशल ऐंड रेवेन्यू टर्मस्‌* इत्यादि 
ग्रषों का निर्माण किया गया । इनसे एक घोर तो शासनकाय॑ में 
सुविधा प्राप्त हुई भोर दूसरी शोर पाश्चात्य विह्यानो को भी भारतीय 
भाषा या सस्कृत के ग्रथो का प्रपनी श्रपनी भाषाओ्रों में भनुवाद करने में 
सहायता मिली । 


इन कोशों के श्रद्यावा पाश्चात्य. विद्वानों श्रथवा उनकी प्रेरणा से 
भारतीय सुधियो द्वारा उसी पद्धति पर पाली, प्राकृत आदि के कोश भी 
बने भौर वन रहे हैं। रावर्ट सीजर ने पाली-सस्कृत-डिक्शनरी का 
१८७४ ई० में प्रकाशन कराया था। १६२१ ई० मे पाली टैंकूस्ट 
सोप्ताइटी के निर्देशत में पाली-प्रग्नेजी-डिक्शनरी बतकर सामने श्राई। 
शतावधानी जैनमुनि श्री रत्नचद ने 'अरधेमागधी डिक्शनरी” का निर्माण 
किया। उसमें सस्कृत, गृजरातोी, हिंदी और श्रग्नेजी का प्रयोग उपयोग 
होने से उसे वहुभापी शब्दकाश कहना सगत है। पराइयसद्महण्णव 
निश्चय ही प्राकृत का भ्रत्यत विशिष्ट कोश है जिसका पुन प्रकाशन 
किया गया है 'प्राकृत टेबसूट सोसाइटी की श्रोर से 


भारतीय प्राधुनिक भाषाओं मे हिंदी के विशिष्ट स्थान पश्रौर 
महत्व की घोषणा किए विना भी पाश्चात्य. विद्वानों ने उसे हिंदुस्तान 
की राष्ट्रभापा मान लिया तथा हिंदी या हिदुस्तानी--दोनो ही नामों 
का उसके लिये--मेरी समझ में--प्रंणोग किया । उर्दू को भी उसी 
की शंली समझा! अ्रत हिंदुस्तानी श्रौर हिंदी के कोशों की श्रोर 
उन्होंने विशेष ध्यान दिया | नीचे इसकी चर्चा हो रही है । 


हिंदो-हिदुस्तानी के कोश 


हिंदी या हिंदुस्तानी या उर्दू के कोशो का निर्माण भी इसी क्रम 
में हुआ । जानसन का लघुकोश 'ए लिस्ट थ्राव वन थाउजड इपार्टेट- 
वह स! प्रारभिक प्रयास था। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 
विलियम हटर की हिदुस्तानी-इग्लिश-डिक्शनरी ( १८०८ ई० )॥ 
इसका मुख्य श्राधार था कैप्टन जोसफ टेलर की 'ए डिक्शनरी 
आाव हिंदुस्तानी ऐंड इग्लिश”। टेलर ने भ्पने उपयोग के लिये इसका 
निर्माण किया था। ह*अर का कोश निरतर सशोधित और परिवर्धित 
सस्करणो में क्रश १८१९, १८२० श्र १८३४ ई० मे प्रकाशित होता 
रहा। जान शेक्सपियर भी कोश का कायें करते रहे। पर उनके 
कोश से पुव॑ हटर का कोश ठंथा एम० टी० भादम की कृति 
दि डिक्शनरी श्राव हिंदी ऐंड इंग्लिश! प्रचलित था। डा० गरिल- 
क्राइस्ट की डिक्शनरी 'इग्लिश ऐंड हिदुस्तानी' १७८६-६६ में प्रकाशित 
हो चुकी थी। उसका सक्षिप्त रूप उन्होंने ही रोवबुक के सहसपाद- 
कर्व मे १८५१० ई० में प्रकाशित किया था। डा० रोजेरी ने उसी 
को ए डिक्शनरी श्राव 'इग्लिश बंगला ऐंड हिदुस्तावी' नाम से 
सक्षिप्ततर रूप में कलकत्ता से १०३७ ई० में प्रकाशित कराया 
था। जे० वी० थामसन की उदू-अ्रग्नेदी डिक्शनरी १८३८ ३० 
में प्रकाशित हुई। १८१७ ईँ० मे शेक्त्पियर द्वारा (लद॒न से भअग्नेजी 
हिंदुस्तानी, श्रोर हिंदुस्तानी श्रग्नेजी/ कोश प्रकाशित हुभ्रा परतु 
इन सं रोमन या फारसी लिपि का प्रयोग मुख्यतः होता 
रहा। इसी दीच १८५२६ ई० मे पादरी एमु० टी० शभ्रादम का 
महस्वशाली कोश सी सामने झाया, जो-“जैसा प्रथम सस्करण 


की भूमिका के पृ० १ में बताया गया है--हिंदी कोश के नामें से 
कलकत्ता मे प्रकाशित हुआ । इसे नागरी का प्रथम कोश कह सकते 
है जिसमे हिंदी भाषा श्रोर देवनागरी लिपि का व्यवहार किया गया। 
डा० हरकोट्स ने भी 'ए डिक्शनरी इग्लिश ऐंड (हिंदुस्तानी 
घनाई थी। मद्रास के डा० हैरिस ने बडे व्यापक पैमाने पर एक 
हिंदुस्तानी-प्रग्रेजा कोश का सपादन-कार्य भारभ किया था। वे 
बहुत काफी कार्य कर भी चुके थे। पर इसके पुर्ण होने से पहले हो 
वे दिवगनत हो गए।यह बहुत ही प्रामाणिक ग्रथ था। सामान्य 
सदर्भ की भी इसमे सहयोजना थी । इसकी सबसे घडी विशेषता यह थी 
कि इसमे दक्खिनी हिंदी के शब्दों का उपयोग हुश्ना था । 


जान शेक्सपियर ने भ्रपने कोश के निर्माण में इसकी पाडुलिपियों 
का पूरा उपयोग किया | उन्हें इसका हस्तलेख मिला था इंडिया 
हाउस के भ्राफिस मे । इसके शब्दों श्रौर श्रथों के सकलन में डा० हैरिस' 
ने भारतीय विद्वानों की पूरी सहायता ली थी । 


इसके श्राधार पर श्लौर सकलित भाग का पूर्ण उपयोग करते हुए 
झपने कोशो का शेक्सपियर ने परिवरधित सस्क्रण १८४८ ईं० में प्रौर 
दूसरा सशोधित सस्करण १५६१ ई० मे प्रकाशित कराया। इस 
विशाल शब्दकोश के दोनो श्रशों मे बहुत परिवर्धंन सशोघन हुआ । दोनो 
भ्रश हिंदुस्तानी ऐंड इग्लिश डिक्शनरी” तथा “इंग्लिश ऐंड हिंदुस्तानी 
डिक्शनरी” एक साथ प्रकाशित किए गए। यह शब्दकोश विशेष महत्व 
का है । इसमे सबसे पहले रोमन वर्णों द्वारा शब्दनिर्देशन है, तदनंतर 
यथा, एस्‌ ८ सस्क्ृत, एच्‌ - हिंदी या हिंदुस्तानी, पी ८ फारसी सकेतो 
द्वारा कांश के शब्द से संबद्ध मूलभाषास्रोत का निर्देश हुआ्ना है श्रौर 
हिंदी, हिंदुस्तानी, फारसी, श्ररवी, श्रग्नेजी, पुतंगाली, तुर्की, ग्रीक, 
लातिन, तामिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड, बंगला, मराठी, गृजराती 
भ्रादि के सकेत हैं | तदनतर फारसी मे कोशशब्द यथास्थान दिए हुए है । 
यदि भ्रावश्यक हुआ तो नागरी रूप भी दिया गया है। रोमन भें फिर 
वही शब्द है शोर भत मे पग्रेजी पर्याच । 


इसी युग में डकन फोवृस का कोश--डिक्शनरी हिंदुस्तानी 
( १८४८ ई० ) का भी प्रकाशन किया गया । इसमे कोशशव्दो को 
फारसी झोर रोमन मे तथा प्रथेपर्याय प्रग्नेजी में दिया गया है । 


6 न्‍यू हिंदुस्तानी इग्लिश डिक्शनरी' का फैलन ने घडें श्रम के साथ 
सपादन किया शौर उसे प्रकाशित कराया। उसका महत्व इस वर्ग के 
काशो में सर्वाधिक माना गया । आधुनिक कोशविद्या की पद्धति से निभित 
यह ऐसा कोश है जिसमे पर्यायवाची शेल। का भी योग है। इसमे उदा- 
हृत श्रश एक भौर तो हिंदुस्ताती साहित्य से ग्ृहीत हैं. दूसरी शोर 
लोकगीतो के उदाहरण भी दिए गए हैं। इतना ही नही, बोलचाल की 
भाषा भोर महिलाशा की शुद्ध बोलियो का पहली बार उदाहरण के 
रूप मे यहाँ उपयोग किया गया है । हिंदुस्तानी शब्दों के श्रथों को 
वोलचाल की भाषा से ही सकलित करके देने का श्रयास हुआ है। 
व्युत्पत्तिमूलक अ्र्थों को पुराने रूपो के श्राधार पर दिया गया है भौर 
कुछ हिंदी शब्दों के धातुश्नों का भी निर्धारण हुआ है। यह कोश 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है तथा उदाहरणों श्रौर तदाघारित 
भर्थनिर्देश की दृष्टि से भी प्त्यत महत्व रखता है। इसका कारण यद्द 
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है कि इसमे बोलचाल की भाषा का मथन और तिकट से सूक्ष्मद्श न 
किया गया है। इन्होंने इग्लिश हिंदुस्तानी का भी कोश तैयार किया । 
इन फोशो का विवरण सक्षेप में नीचे दिया जा रहा है! 


गिलक्राइस्ट की हिंदुस्तानी इगलिण डिक्शनरी, जो श्रपनी प्राचीनता 
के कारण बडे महत्व की है, १७८६ में बनी थी। इसमे भूमिका 
देने के श्रलावा भाषासवधी कुछ श्रावश्यक वार्ते तथा युद्ध की 
कह्दानियाँ भी सगहीत हैं । सन्ञा, सर्वनाम, क्रियाविशेषण, श्रव्यय श्रादि 
के शब्द हैं। इसमे संस्कृत तत्सम शब्दों को छोड दिया गया 
हैं परतु तदभव, देशज एवं भारत में प्रचलित श्ररवी फारसी के 
शब्दों को ले लिया गया है। रोमन वरणामाला के भ्रनुसार शब्दफ्रम 
है। शब्दों की व्याप्पा कम की गई है ग्रोर प्रग्नेजी पर्याय अधिक है । 


जे० टी० थामसन ने दो शब्दकोश--(१) उर्द झीर श्रग्नेजी 
तथा (२) हिंदी श्रौर प्रग्रेजी--बनाएं। फ्रासिस गलेटविड ने पर- 
शियन, दिंदुस्तानी भर श्रग्नेजी की डिक्शनरी निर्मित की । जें० डी० 
बेद्स ने ए डिक्शनरी प्ाव हिंदी लेग्वेज (१८७४ ई० में ) बनाई। 


कीप्टन टेलर का शब्दकोश ( हिंदुस्तानी भ्रग्नेजी ) बना था श्रपने 
व्यक्तिगत उपयोग के निमित्त | हृदर ने उसी का श्राधार लेकर विस्तत 
फोश बनाया था। कोशकार के फथनानृसार उसका शब्दसंकलन 
जनता से हुआ था। सस्क्षत के तत्सम, तद्भव श्रोर देशज शब्दों के 
साथ साथ भरवी, फारसी, ग्रीक, भ्रग्नेजी, पुरततेगाली के तद्भव 
शब्द भी भौर कभी कभी तत्सम प्रौर देशज शब्द भी उसमे लिए गए 
हैं। दबिबनी हिंदी शोर बंगाली के शब्द भी नहीं छोडे गए हैं। शब्दो 
की वैकल्पिक भोौर भूगोलमूलक भिन्नताश्रों का स्थान स्थान पर सकेत 
भी किया गया है। रीति रिवाजों क्रा भी भ्रनेक स्थानों पर काफी 
विवरण मिलता है। कुछ व्यक्तिवांचक सज्नाश्रो के प्रयोग मे पौराणिक 
झौर प्राचीन कथाप्ों का वर्णन भी मिल जाता है । 


१८१७ में तिमित शेक्सपियर की हिंदुस्तानी-प्रग्रेजी डिक्शनरी 
में पर्याप्त शब्दों की व्युत्पत्ति देने का प्रयत्न लक्षित होता है। शब्दो के 
पुव ही सकेताक्षरों द्वारा भाषाश्रो का निर्देश हुआ है। शब्दक्रम की 
योजना में फारसी लिपिमाला का प्रनुसरण है परतु सरक्षत से व्युत्पन्न 
शब्द नागरी लिपि मे हैं। इस कोश के श्रनेक सस्करण हुए। चतुर्थ 
सस्फरण मे दक्खिनी भाषा के श्रनेक कवियों से भी शब्द सकलित 
हुए है । 


एन कोशो फी रचना में धर्मप्रचार के श्रतिरिक्त भुख्य उद्देश्य 
था विदेशी शासन के श्रधिकारी वर्ग को भारतीय भाषा सघिखाना। 
प्रत शब्दसवालन के क्रम में बोलचाल के शब्दों को इन काशकारो ने 
प्रमुखता दी धौर भ्रप्रचलित या अल्पत्रचलित तत्सम या तद्भव शब्दो के 
हनावश्यक सवालन से कोशकलेवर को विस्तार से बचाने का उन्होने 
प्रयत्न फिया। हिंदुस्तानी के' इन कुछ कोशो में प्रधिकत 
उदूं शब्दो का प्राधान्य है धौर बेट्स तथा एकाघ भौर कोशकारो 
के फोशो को छोष्ठफर प्राय' सबमे शब्द-क्रमनयाजना का 'णाध्ार फारसी 
यर्णंगाला है। फैलन के कोश मे चूँकि मूख्य रूप. *नंचाल की 
जाषा का भाधार गृतीत हुमा था, भैतेः जॉन टी : , “केने 'उ्दू 
झोर हिंदी के सी... थी में प्रयुकत शब्दों के सकलर ._ - 
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ध्यान दिया। पादरियों भौर श्रग्नेजी शासको ने मिश्चय हिंदी था 
हिंदुस्तानी के एकभापी, द्विभापी, कोशों और नवीन कोश 
रचना-पद्धति का प्रवर्तन किया। लल्लू जी लाल जैसे लोगों ने भी 
त्विनापी कोश बनाए। श्रीराधिलाल का शब्दकोश ( १८७३ ई० ), 
पादरी वेट का काशों से ( १८७४ ई० में ) प्रकाशित हिंदीकोश भ्रोर 
मु० दुर्गाप्रसाद का भ्रग्रेजी उदूं कोश ( १८६० ई० )--ईस दिशा के 
श्रनवरत चलते रहनेवाले प्रयास के उदाहरण हैं। १५७३ ई० से लेकर 
भ्रौर उन्‍नीसवी शी के श्रत तक--भारत धोर बाहर (पेरिम प्रादि में) 
इस दिशा के कार्यों का सिंहावलाकन प्रथम सस्वारण की भूमिका ( पृ० 
१२) में दिया गया है। अत यहाँ इतना द्वी कहना है कि हिंदी के नव- 
कोशो की श्राद्य रचना श्र प्रेरणा--पश्चिम के कोशकारो द्वारा ही 
प्राप्त हुई । फलत हिंदी ही नही, उसकी बोलियो के भी भ्रनेक कोश 
बने । ब्नजभापा का कदाचित्‌ सर्वप्रसिद्ध कोश है श्री द्वारकाप्रताद 
चतुर्वेदी द्वारा निमित--शब्दार्थपारिजात । सुर-ब्रजभाप -कोश भी डा० 
टडन ने बनाया है । श्रवी का प्रसिद्ध नवकोश--श्री रामाज्ा द्विवेदी 
द्वारा सपादित कराकर हिंदुस्तानी एकाडमी ने प्रकाशित किया है। 
उदय्पुर से इधर एक विशाल राजम्थानी सवद कोश भो प्रक्राश मे प्रा 
रहा है। इसी प्रकार मेंथिली कोश भी प्रकाशित हो चुका है। 


हिदीतर भाषाओ मे कोश 


(क) द्रविड भाषाएं 


भारतीय हिंदीतर भाषा के कोशो का निर्माण भी प्राचीन काल से 
लेकर भाधुनिक काल तक वरावर चल रहा है । 


तमिल भाषा मे कोशनिर्माण की परपरा बहुत प्राचीन कही 
जाती है। उनका प्रसिद्ध व्यावरराग्रथ 'तालफाप्पियम्‌' कहा जाती 
है। उसी व्याकरण ग्रथ में ग्रथकार ने सूव शैली में शब्दकोश तैयार 
किया था। ग्रथ के लेखक ने तमिल भाषा के शब्दों को चार वर्गों मे 
विभक्त किया है-(१) सामान्य देशी शब्द, (२) साहित्यिक शब्द, (३) 
विदेशी भाषाश्रो से व्युत्पन्त शब्द शौर (४) सस्क्ृत से व्यूत्पन्त शब्द | 
इसमे शब्दस प्रह वर्णानुक्रम से रखा गया हैं। इसका प्रकाशन यद्यपि 
प्रष्टारहवी शताब्दी का है तथापि इसकी रचना ईसा की भथम द्वितीय 
शताब्दी में बताई जातो हैं। तमिल का दूसरा कोश 'तिवाकरम' 
है। १२ खडो का यह कोश श्रमरकोश के आधार पर बना हैँ | 
इसमे दस खडो में वगमूलक शब्दसचय है, १९वाँ खड दानार्थ शब्दों का 
झौर १२वाँ समूहवाचक शब्दो का है । 


१६७६ ई० मे प्रथम तमिल-पु्तं गाली-कोश घना झौर १७१० ई० 
में फादर वेशली ने पूर्णत प्रकारादि क्रम पर निमित 'कतुर भकाराति' 
नामक कोश तैयार किया। तमिल का प्रथम प्रग्नेजी कोश लूयर के 
अनुयायी धर्मप्रचारको द्वारा १७७६ ई० में 'मलाबार ऐंड इंग्लिश 
डिक्शनरी नाम से प्रकाशित हुआ। उसी का दूसरा सस्करण 
सशोधित रूप से तमिल से 'इग्लिश डिक्शनरी” के नाम में प८०६ई० में 


मुद्रित हुआ।. 7५१ ई० में एक तिथाषी कोश ( भग्रेजी, तेल; 

झौरतमिल वा प्रकाशित हुप्ला। इनकी” ता से अनेक तमित 
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ग्रौर कोशों की सपत्न परपरा है। मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 
तमिल का एक विशाल कोश तैयार हुम्ना है जो अनेक जिल्दों में 
प्रकाशिन है। इसकी शब्दयोजना तमिल वर्णांमाला के श्रन॒सार है । 
इसकी भूमिका में तमिल-कोश-परपरा के विक्रास का विस्तृत विवरण 
दिया गया है । 


इनके श्रतिरिक्त प्राचीन श्रौर श्र्वांचीन कालो में श्रगेक तमिल 
कोश निर्मित हुए। इनमे अनेक नवीन कोश ऐसे हैं जिनमें तमिल 
में श्रथे दिया गया है, कुछ में श्ग्रेजी द्वारा शब्दार्थ बताया गया 
है--जैसे 'तमिल लेक्सिकन! श्रौर कुछ नए कोश ऐसे भी हैं जिनमे 
झआरतीय भाषाग्रों का श्र्यवोघन के लिये आश्रय लिया गया है। इन्ही 
में एकाघ तमिल हिंदी कोश भी हैं । 


दक्षिण की प्रन्य द्रविड भापाश्रों मे भी १९वीं शत्ती के पूर्वार् 
से ही कोशों की रचना चली आरा रही है । इन भापाश्रों मे श्राज 
प्रतेक उत्तम श्रौर विशाल कोश प्रवशित हैं य्य हो रहें हैं। तेलगू 
के त्रिभापी कोश की ऊपर चर्चा हुई है। चाल्त॑ फिलिप्स ब्राउन 
द्वारा १०५५२ ई० में श्रग्नेजी तेलगू कोश निर्मित होकर छापा गया। 
ए तेलगू-इग्लिण डिक्शनरी का १६०० ई० में निर्माण पी० 
शकरना रायण ने किया । १९१५ ई० में श्रावस्फोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस से 
भी एक तेलगू कोश प्रकाशित किया गया । विलियम ऐंडसन ने 
इससे भी बहुत पहले ही, श्रर्थात्‌ु १८१२ ई० मे प्रग्रेजीममलयालम का 
कोश बनाया था । जान गरेट का अग्रेज़ी कर्नाटकी ( कनारी ) कोश 
१८६५ ६० में प्रकाशित हुआा। बाद में भी एफु० कितल द्वारा 
सपादित ( १८६४० में ) कन्नड का भी एक कोश छपा। 


(ख) आार्यभाषाएँ 


हिंदी के अ्रतिरिक्त श्राघुनिक श्रार्यभाषाश्नों के कोशों में बंगला 
मोर मराठी का कोशसाहित्य कदाचित्‌ प्रत्यत सपन्‍्व कहा जा 
पकता हैं। उन भसापाशो के अलावा अन्य श्रायंभाषाश्रों में भी 
प्राधुनिक कोशों की कभी नहीं हैं। पजावी में; बहुत से पुराने कोश 
हैं। उडिया, ग्रृजराती, नेपाली, काश्मीरी, श्रसमिया श्रादि में भी 
कोश बने है । पर बंगला, मराठी श्रौर पजाबी की चर्चा ही यहां 
उदाहरण रूप में की जा रही है। 


बंगला कोश 


बेंगला के कोशो की परपरा--वंगला भाषा का विकास होने 
के बाद से--वरावर चल रही है। श्राधुनिक ढंग के कोशो में प्रकृति- 
वाद श्रभ्मिघान नामक विशाल बेंगला कोश उल्लेखनीय है जिसका 
सपादन राधाक्मल विद्यालकार ने किया। १८११ ई० मे यह 
प्रकाशित हुआ । यह शब्दकोश वस्तुत सस्क्ृत बंगला शब्दकोश है। 
इसका पुणंत परिशोधित श्रीर परिवर्धित सम्करण १६११ ई० में 
श्रीशरच्चद्र शास्त्री द्वारा सपादित होकर प्रकाशित हुप्ना । इसका पष्ठ 
सस्करण तक देखने को मिला है। कदाचित्‌ इससे भी पहले 
बंगला पुतंगाली श्किशनरी बन चुकी थी। पादरी मेनुश्नल ने बँगला 
व्याकरण के साथवंगला-प्रुतेंगाली तथा पुर्ते गाल्ी-बेंगला कोश (सभवत्त') 
बनाए थे। कहा जाता है कि रामपुर के पादरी केरे साहब ने 


रत 


१८२५ ई० बहुत विशाल बँंगला-इगलिश कोश बनाला था * ईस्ट इडिया 
कपनी की श्रोर से १८३३ ई> में वाला सस्क्ृत-इगलिश-डिक्शनरी 
त॑यार फरवाई गई थी। हाउटर और रामकमल सेन का 'बेगला- 
इगलिश कोश भी श्रत्यत प्रसिद्ध, है। पादरी केरे के बंगला श्रग्रेजी 
कोश में 5०००० शब्द थे। इनके ग्रतिरिक्त भी श्रनेक छोटे वर्ड वेंगला 
श्रग्नेजी कोण भी बने। केवल वबेंगला लिपि और भाषा मे ही ज्ञानेंद्र- 
मोहन दास का बेंगला भाषार श्रभ्रिधान ( द्वितीय सस्करण १६२७ ) 
झोर पाँच जिल्दोवाला हरिचरण वद्योपाध्याय द्वारा निर्मित वगीय 
शब्दकोश दोनो उत्कृष्ट रचनाएँ मानती जाती हैं। वेगला में उन्तीसवी 
शताब्दी से श्राजतक छोटे बड़े शब्दकोशों के निर्माण की परपरा चलो 
थ्रा रही है। छ टेकोशो मे चलतिका श्रत्यत लोकप्रिय है। संकडो भ्रन्य 
कोश भी श्राज तक रचे गए और प्रकाशित हो चुके है | श्री योगेणशचद्र 
राय का वेँगला शब्दकोश भी प्रसिद्ध रचना है। इस ग्रथ में अनेक 
आधारिक श्रीर सहायक ग्रथो की चर्चा हैं। उनमे बँगला से सबद्ध 
निम्नाकित कोशो के नाम उपलब्ध हैं---- 


(१) डिक्शनरी भाव बंगाली लैंग्वेज ( स० करे-१०२४ ई० ) 

(२) ए डिक्शनरी आझाव्‌ बगाली लैग्वेज ( स० जॉन सी० माशे- 
मंन--१८२७ ई० ) 

(३) वगाली वोक॑व्यूलरी (स० एचू० पी० फास्टर-१७६६ ई०) 

(४) वाली वोक॑ंव्यूलरी ( मोहनप्रसाद ठाकुर--१८१० ई० ) 

(५) डिक्शनरी श्राव्‌ बंगाली लेग्वेज ( स० डब्ह्यू० मार्टन--- 
पृषरेष ई० ) । 


(६) ए डिक्शनरी श्राव्‌ बंगाली ऐंड इगलिश ( स० ताराचद 
चक्रवर्ती--१८२७ ई० )। 


(७) शब्दसिंधु ( श्रमरकोश के सस्कृत शब्दों की श्राकारादिवर्णा- 
नुक्रमानुसार योजना तथा बेगला व्याख्या--१८०८ ई० ) 


ग्लासरी श्राँव जुडिशल्न ऐंड रेवेन्यू टम्सं नामक जानसन के श्रग्रेंजी 
बंगला कोश का टाड सस्करण १८३४ ई० मे प्रकाशित हुआ एच्‌० एचु० 
विलप्तन का जे कोश १८४४ ई० मे प्रकाशित हुआ उसमे श्ररवी 
फारसी हिंदी, हिंदुस्तानी, उडिया, मराठी, गुजराती, तेलगू, कर्नाटकी 
( कनारी ), मलयालम्‌ झ्रादि के साथ साथ बेंगला के शब्द भी थे । 


श्रीतारानाथ का शब्दस्तोममहानिधि भी अश्रच्छा कोश कहा 
जाता है । 
मराठी कोश ' ट 


मराठी भाषा में कोशनिर्माण की परफ्रा सभवत" उस यादवकाल 
से प्रारभ होती है जब महाराप्ट्री प्राकृत के श्रनतर धाधुनिक मराठी 
का स्वतत्न भाषा के रूप में विकास हुआ शोर वह प्रौढ हो गईं। 
उस युग मे कुछ कोश बनाए गर थे। हेमाद्रि पडितो द्वारा रक्त 
अनेक कोशा का उल्लेख मिलता है। सत ज्ञानेश्वर ने भपनी कृति 
ज्ञानेश्वरी के क्लिष्ट शब्दों की--प्रकारादि क्रम से अनुकम णिका बनाते 
हुए उसी के साथ सरल मराठी में पर्याय शब्द दिए हैं। उसी के 
द्वारा मराठी पै सबद्ध १४वीं श्री के उन कोशो का सकेत मिलता द्द्‌ 


जो झाज भ्रनुपतलब्ध हैँ। शिवाजी द्वारा भी उनके समय में 'राज: 


आवहार-कोश' बना था जिसमे मराठी, फारसी भ्रौर सस्कृत--तीनों 
भाषाशञों की सहायता ली गई थी। रघुनाथ पडितराव द्वारा ३८४ 
पद्यों का यह छदोवद्ध कोश ऐसा त्रिभाषी कोश है जो अपने ढग 
का विशेष कोश कहा जा सकता है। सस्क्ृत श्रौर फारसी के भी 
प्रयंपर्यायसूचक ऐसे कोश सस्‍्क्ृत माध्यम से मुगल शासनकाल में 
बने थे । 


ग्रागे चचक र पाश्चात्यो के सपर्क भ्ौर प्रभाव से 'मराठी इगलिश' के 
प्रनेक कोश घने। चीफ कीप्टन गोल्सवर्थ ने अ्ग्रेजी-मराठी का एक 
विशाल कोश १८३१ ई० में बताया था । थामस कौंडी के सहयोग से 
उस कोश के संशोधित झ्ौर परिवर्धित श्रमेक सस्क?ण छपे। मराठी 
के इन कोशो की परपरा १६वीं शताददी के श्रारभ से श्रवतक चली 
प्रा रही है । कोशो की दृष्टि से मराठी भाषा श्रत्यत सपन्‍्न है। श्ग्रेजी 
कोंशों में केरी, कर्नल केनेडी प्रौर गोल्सवर्थ कंडी के मराठी इगलिश 
कोश महत्वपूर्ण कृतियाँ है। इनके श्रतिरिक्त १९वीं शतती के कुछ 
प्रमुख मराठी कोश' है-- (१) महाराष्ट्र भाषे चा कोश ( इसके प्रथम 
भाग का प्रकाशन १८२६ ई० से प्रारभ हो गया था ), (२) रघुनाथ 
भास्कर गाडवोले का हसकोश ( १८६३ ई० ), (३ ) वोडकर का 
रत्वकोश ( १८६६ ई० ) और (४) मराठी भाषा का नवीन कोश 
( १८६० ई० )। वीसवी सदी के कोशो मे-वा८ ग्रो० आप्टे का-- 
मराठी शब्दरत्नाकर श्रोर धविद्याधप का सरस्वती कोश भ्रधिक 
प्रसिद्ध है। सामान्य शब्दार्थ कोशो के श्रतिरिक्त मराठी-ब्युत्पत्तिकोश 
( कृष्णाजी पादुरग कुलकर्णी--१६४६ ई० ) श्रत्यत प्रसिद्ध व्युत्पत्ति- 
कोश है । इसमे मराठी भाषा का पूर्ण प्रयोग हा है। मराठी मे 
विश्वकोश, लोकोक्तिकोश, वाक्सप्रदायकोश, (श्रनेक) ज्ञानकोंग श्रौर 
शब्दार्थधकोश हैं। गोविदराव काले का एक पारिभापषिक शब्दकोश 
भी है जिसमे श्रग्रेजी सैनिक शब्दों का शब्दार्थ सग्रह मिलता है। मराठी 
हिंदी कोश भी भ्रमेक बने हैं। इनमे कुछ उत्तम कोटि के भी कोश हैं । 


पंजाबी, काश्मोरी, नेपालो 


लोदियन मिशन द्वारा १८५४ ई० मे पजावी शब्दकोश बता था 
जिसमे गुरुमुखी श्लोर रोमन मे मूल शब्द थे तथा अग्रेजी में श्र्थ था। 
इसके बाद पजाबी कोशों का सिलसिला चलता हैं तथा पंजाबी के 
कोश बनने लगे । 


इधर २०वी शत्ती मे भाई विशनदास पुरी के सपादकत्व में प्रकाशित 
(१९२२ ई०)शभौर पजाव सरकार के भाषा विभाग, पटियाला से प्रकाश्य- 
मान पजावी कोण अ्रत्यत महत्व के हैं । द्वितीय कोश कदाचित्‌ पजाबी 
का सर्वोत्तम फोश है। 


काश्मीरी भाषा के शझ्पने म॑नृश्नल में डा० प्रिय ने 
व्याकरण बनाया श्रौर फ्रंजतुक के साथ साथ शब्दकोश भी सपादित' 
(१६३२ ई०) किया था । इसके मूलवर्ता ईश्वर कौल थे श्रौर सभवत 
१८६० ई० के पूर्व इसकी रचना हो चुकी थी। इसक पूर्व भी १८८५ 
६० में इस दिशा के! कुछ कार्य हो चुका था । टर्नेर की नेपाली डिक्श- 
नरी यद्यपि बहुत वाद की है, तथापि उसमें कोशविज्ञान और भापा- 


विज्ञान का विनियोग जिस महत्ता के साथ हुआ है वह भ्रत्यत 
प्रशसनीय दै। 





२३ 


उद्‌ कोश 


उन उरई के कोंणो क्नी चर्चा ऊपर हुई है जिन्हें विदेशियों मे 
बनाया । हिंदी या हिंदुस्तानी कोशो के साथ या इनका मिश्रित रूप ही 
प्राय रहा । कभी कभी वे श्रलग भी थे। इनके पूर्व श्र बाद में बहुत 
से ऐसे कोश भी बने जा फारसी लिपि में निभित थे। इनमें फरहगे श्रस- 
फिया, तम्मीस्सुल्लुग]त, लुगात क्सोरी श्रधिक महत्व के भोर प्रष्तिद्ध 
माने जाते हैं। तत्वत इनमें हिंदी के शब्दों की सख्या बहुत 
ज्यादा है। पर लिपिभेद के कारण हिंदी मात्र जाननेवाले इनका 
उपयोग भर प्रयोग नहीं कर पाते। 'फरहगें-ए-इस्तलाहात-- 
वस्तुत मोौ० श्रब्दुलहक को योजना श्रौर प्रेरणा से रचित उर्दू का 
विशाल कोश है। इनके श्रतिरिक्त भी अ्रमीर मीनाई का 
पमीरल लुगात तथा करीमूलूलुगात उर्दूकोशों में प्रसिद्ध है। 
श्रीरामचद्र वर्मा, श्रीहरिशकर शर्मा श्रादि ते नागरी लिपि में 
भी कोश घनाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाह द्वारा सपादित उ 
हिंदी कोश प्रकाशित किया है जिसे श्रच्छा कोश कहा जाता है। 

गुजराती, उडिया, प्रौर भ्रसमिया में भी अ्रनेक भ्राधुनिक कोश वन 
चुके हैं श्रोर निरतर बनते जा रहे हैं। मवजीवन प्रकाशन मदिर का 
सार्थ गुजराती मठणी कोश,तथा शापुरजी दरालजी का गुजराती 
इप्रेजी कोश प्रसिद्ध हैं। श्रमिया मे १८३७ ई० मे ब्राउन्सन (अ्रमेरिकी 
मिशनरी) ने भ्रसभिया-इग्लिश डिक्शनरी बनाई थी । हमचद्र वस्झा 
द्वारा निरमित 'अ्रप्मिया-श्ग्रेजी कोश, विशेष प्रसिद्ध है। उडिया में भी 
ऐसे श्रनेक कोश बन चुके हैँ । कहने का साराश यह है कि भारत की सभी 
प्रमुख भाषापो में श्राधुनिक कोशो की प्रेरणा पराश्चात्यों से मिली भौर 
भारतीयो ने उस कार्य को निरतर झागे बढाने मे योगदान किया । 


आधुनिक कोश को विधाएँ : 


प्राधुनिक कोशरचना के विविध प्रकारों की सक्षिप्त चर्चा यहाँ 
झनावश्यक न होंगी चतंमान युग ने' कोशविद्या को श्रत्यत व्यापक परि- 
वेश में विकसित किया । सामान्य रूप से उसकी दो मोटी मोटी विधाएँ 
कही जा सकती हुँ--(१) शब्दकोश श्रौर (२) ज्ञानकोश । शब्दकोश 
के स्वरूप का बहुमुद्दी प्रवाह निरमर प्रौढता की श्रोर बढता लक्षित 
होता रहा है। श्राज की कोशविद्या का विकसित स्वरूप भाषा- 
विज्ञान, व्याकरणशा सत्र, साहित्य, श्रर्यविज्ञान, शब्दप्रयोगीय, ऐतिहासिक 
विकास, सदर्भंसापेक्ष प्रथंविकास श्र नाना शास्त्रों तथा विज्ञानों में 
प्रयुक्त विशिष्ट श्रर्थों के बोद्धिक श्ौर जागरूक शब्दार्थे सकलम का 
पूजीकृत परिणाम हैं । 


शब्दकोश 


हमारी परिचित भाषाझञ्नों के कोशों में प्राक्सफोर्ड-इग्लिश- 
डिक्शनरी के परिशीलन में उपर्युक्त समस्त प्रवृत्तियों का उत्कृष्ट 
निदर्शन देखा जा सकता है। उसमें शब्दों के सही उच्चारण का सकेत- 
चिह्नो से विशुद्ध श्रौर परिनिष्ठित वोध भी कराया है । योरप के उन्नत 
प्रोर समृद्ध देशों की प्राय सभी भापाओ्रों मे विकसित स्तर की कोशविद्या 
के भाधार पर उत्हृ ष्ट, विशाल, प्रामाशिक श्रौर सपन्‍न कोशो का निमौण 
हो चुका है भौर उन देशों मे कोशनिर्माण के लिये ऐसे स्थायी सस्थान 
प्रतिष्ठापित किए जा चुके हैं जिनमें भ्रवाध ग्रति से स्वंदा कार्य चलता 





रहता है। लब्धप्रतिषप्ठ श्रौर बडे बडे विद्वानों का सहयोग तो उन संस्थानों 
को मिलता ही हैं, जागरूक जनता भी सहयोग देती रहती है। श्रग्रेंजी 
डिक्शनरी तथा श्रन्य भाषाप्नो में निमित कोशकारों के रचता-विघान- 
मूलक वैशिष्टयो का भ्रध्ययन करने से श्रद्यतत क शो में निम्ननिदिप्ट 
बातो का प्रन्योग श्रावश्यक लगता हँ--- 


(क) उच्चारणसूचक सकेतचिक्लो के माध्यम से शब्दों के 
स्वरो व्यजनों का पुरणेत शुद्ध भौर परिमिष्ठित उच्चारण स्वरूप बताना 
भ्रौर स्वराघात वलाघात का निर्देश करते हुए यथासभव उन्चाय॑े श्रश 
के प्रक्षरों की वद्धता श्र प्रवद्धता का परिचय देना, (ख) व्याकरण- 
सवद्ध उपयोगी झोर श्रावश्यक निर्देश टेना, (ग) शब्दों की इतिहास- 
सबद्ध वैज्ञानिक व्यूत्पत्ति प्रदशित करता, (घ) परिवार-सवद्ध श्रधवा 
परिवारमृक्त निकट या दूर के शब्दों के साथ शब्दरूप झौर श्रर्थरूण का 
तुलनात्मक पक्ष उपस्थित करना, (छ) शब्दों के विभिन्न श्लौर पृथकक्कृत 
ताना श्रर्थों को अ्रधिक-न्यूत+प्रयोग क्रमानुसार सूचित करना, (च) श्रप्रयुक्त 
शब्दों प्रथवा शब्दप्रयोगो की विलोपसूचता देना, (छ) शब्दों के पर्याय 
बताना, श्रौर (ज) सगत श्रर्थों के समर्थनार्थ उदाहरण देना, (भर) 
चित्रों, रेखाचितो, मानचित्रों श्रादि के द्वारा भर्थ को श्रधिक एपष्ठ फरना । 
आधुनिक कोश की सीमा श्रौर स्वरूप' उपशीर्षक के श्रतर्गंत इन बातों 
की कुछ विस्तृत चर्चा की गई है । 


आवसफोर्ड इगर्लिश डिक्शनरी” का नव्यतम श्रौर वृहृत्तम 
सस्करण श्राघुनिक कोशविद्या की प्राय सभी विशेषताप्रों से सपन्न 
है। पर भारतीय भापाश्रों के कोशो में श्रभी उपर्युक्त समस्त 
सामग्री का पुष्ट एकत्रीकरण नहीं हो पाया है। नागरीप्रचारिणी 
सभा के हिंदी शब्दसागर के झ्मत्तिरिक्त हिंदी साहित्य समेलनद्व रा 
प्रकाश्यमान मानक शब्दकोश ( जिसके चार खंड प्रकाशित हो चुके 
है ) एक विस्तृत भ्रायास है। हिंदी कोशकला के लब्धप्रतिष्ठ सपादक 
श्रीरामचद्र वर्मा केइस प्रशसनीय कार्य का उपजीव्य भी मुख्यत 
शब्दसागर ही है। उसका मूल कलेवर तात्विक रूप में शब्दसमागर 
सेही अधिकाशत परिकलित हैं। हिंदी के भ्रन्य कोशो में भी 
भरधिकाश सामग्री इसी कोश से ली गई है। थोंडे बहुत मुख्यत 
सस्क्ृत कफोशो से शौर यदा कदा श्रन्यत् से शब्दों ओर श्रर्थों को श्रावश्यक 
अनावश्यक रूप में ठुस दिया गया हैं। ज्ञानमडल के वृहद्‌ हिंदी 
शब्दकोश में पेटेवाली प्रणाली शुरू की गई है। परतु 
वह पद्धति सस्कृत के कोशो में जिनका निर्माण पश्चिमी 
विद्वानों के प्रयास से भ्रारभ हुप्रा था, सेकडों वर्ष पुरे से प्रचलित 
हो गई थी। पर आज भी, नव्य या भाधूनिक भारतीय 
भाषाओं के कोश उच्त स्तर तक नहीं पहुंच. पाए हैं जहाँ तक भ्राकप्फोर्ड 
इग्लिश डिक्शनरी श्रथवा झसी, श्रमेस्किन, जमेत, इत्ताली, फ्रासीसी 
प्रादि भाषाओं के उत्कृष्ट और श्रत्यत विकसित कोश पहुंच चुके हैं । 


कोशरचना की ऊपर वरित घथिधा को हम साधारणत सामान्य 
भाषा शब्दकोश कह सकते हैं। इस प्रकार शब्दकोश एकभाषी, 
द्विभाषी, त्विभापी और बहुभापी भी होते हैं। घहुभाषी शब्दकोशों 
में तुलनात्मक शब्दकोश भी यूरोपीय भाषाशों में ऐतिहासिक श्रोर 


रद हे 


तुलनात्मक भाषाविज्ञान की प्रौढ़ उपलब्धियों पे प्रमाशीक्षत रूप में 
निर्मित हो चुके हैं। इनमे मुख्य रूप से भाषावेज्ञानिक श्रनुशीलन 
झ्रौर शोध के परिणामस्वरूप उपलब्ध सामग्री का नियोजन किया 
गया है। ऐसे तुलनात्मक कोश भी आज बन चुके हैं जिनमें प्राचीन 
भाषाओ्रो की तुलता मिलती है। ऐसे भी कोश प्रकाशित हैं जिनमें 
एक से श्रधिक मल परिवार की श्रनेक भाषाश्रों के शब्दों का तुलनात्मक 
परिशीलन किया गया है । 

शब्दकोशों के श्र भी नाना रूप श्राज विकसित हो चुके हैं भौर 
हो रहे हैं । वेज्ञानिक भौर शास्त्रीय विपयो के सामूहिक भ्रीर तत्तद- 
विपयानुसारी शब्दकोश भी ग्राज सभी समृद्ध 'नाषाओ्रों मे बनते जा रहे 
हैं। शास्त्रो श्रौर विज्ञानशाखाशो के पारिभापिक शब्दकोश भी निर्मित 
हो चुके है श्रौर हो रहे है। इन शब्दकोशो की रचना एक भाषा से भी 
होती हैं श्रीर दो या श्रनेक भाषाओं मे भी । कुछ भे केवल पर्याय शब्द 
रहते है भर कुछ में व्याख्याएँ श्रथवा परिभाषाएं भी दी जाती हैं । 
विज्ञान श्रोर तकनीकी या प्र विधिक विषयों से सबद्ध नाना पारिभापिक 
शब्दकोशों में व्याख्यात्मक परिभाषाश्रों तथा कभी कभी अश्रन्य साधनों 
की सहायता से भी विलकूल सही श्रर्थ का बोध कराया जाता है। 
दर्शन, भाषाविज्ञान, मनोविज्ञान, समाजविज्ञान ज्ञौर समाजशास्त्र, 
राजनीतिशास्त्र, श्रथंशास्त्र आदि समस्त श्राधुनिक विद्याश्रों के कोश 
विश्व की विविध सपन्न भापाओझों में विशेषज्ञों की सहायता से बनाए 
जा रहे हैं श्रौर इस प्रकृति के सेकडो हजारों कोश भी बन चुके है । 
शब्दार्थकोश सवधी प्रकृति के श्रतिरिक्त इनमे ज्ञानकोशात्मक तत्वों की 
विस्तृत या लघु व्याख्याएं भी समिश्रित रहती हैं। प्राचीन शास्तो शोर 
दशनों आदि के विशिष्ट एवं. पारिभापिक शब्दों के कोश भी बने हैं 
श्रीर बनाए जा रहे हैं । इनके श्रतिरिक्त एक एक ग्रथ के शब्दार्थ कोश 
( यथ। मानस शब्दावली ) और एक एक लेखक के साहित्य की 
शब्दावली भी योरप, श्रमेश्कि झ्लौर भारत प्रादि में सकलित 
हो रही है। इनमे उत्तम कोटि के कोशकारो ने ग्रथसदर्भों के 
सस्करणात्मक सकेत भी दिए हैं। श्रकारादि वर्णानुसारी अनुक्रमणि- 
कात्मक उन शब्दसूचियो का--जिनके अश्रर्थं नहीं दिए जाते है पर 
सदर्भसकेत रहता है--यहाँ उल्लेख श्रावश्यक नहीं है। योरप भ्रौर 
इंगलेड में ऐसी शब्दसूचिराँ श्रनेक बनी। शेक्सपियर द्वारा प्रयुक्त 
शब्दो की ऐसी प्रनक्रमणिका परम प्रप्तिद्ध है। वैदिक शब्दों की 
श्रौर ऋकसद्ठिता में प्रयुक्त पदो की ऐसी शब्दसूचियों के अनेक सकलन 
पहले ही बन चुके हैं। व्याकरण महाभाष्य की भी एक एक ऐसी 
शब्दानुक्रमणिका प्रकाशित है । परतु इनमे प्र्थ न होने के कारण यहाँ 
उनका विवेचन नही किया जा रहा है। 


ज्ञानकोश 


कोश की एक दूसरी विधा ज्ञानकोश भी विकसित हुई है। 
इसके वहत्तम भौर उत्कृष्ट रूप को इन्साइकलोपिडिया कहा गया है। 
हिंदी में इसके लिये विश्वक्रोश शब्द प्रयुक्त भौर गृहीत हो 
गया है। यह शब्द बेंगला विश्वकोशकार ने कदाचित्‌ सर्वप्रथम 
बंगला के ज्ञानकोश के लिये प्रयुक्त किया। उसका एक हिंदी संस्करण 
हिंदी विश्वकोश के नाम से नए सिरे से प्रकाशित हुआ । हिंदी मे यह 
शब्द प्रयुक्त होने लगा है। यद्यपि हिंदी के प्रथम किशोरोपयोगी 


शानकोश ( प्रपुर्ण ) को श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी तवा प० कृष्ण 
कल्लम द्विवेदी द्वारा विश्वमारती अभिवान दिया गया तो भी ज्ञान कोश, 
शानदी पिका, विश्वदर्गन, विश्वविद्यालयमंडार आ्रादि सजमाग्नों का प्रयोग 
भी शानकोश के लिये हुम्ला है। स्वय सरकार भी बालशिक्षोपयोगी 
ज्ञानकोशात्मक ग्रथ का प्रकाशन 'ज्ञाननरोवर' नाम से कर रही है । परतु 
इन्माटबनोपीडिया के झनुवाद रूप में वि वकाश शब्द ही प्रचलित हो 
गया । उडिया के एक विश्वकोश का नाम शब्दाथथनुवाद के प्रनुसार ज्ञान 
मडल रखा भी गया । ऐसा लगता है कवि बृहद परिवेश के व्यापक ज्ञान- 
का पारिमापिक भर विशिष्ट शब्दों के माध्यम से ज्ञान देनेवाले ग्रथ का 
इन्माइक्लोपीडिया या विश्वकोश अभिधान निर्घारित हुप्रा भ्ररर श्रपेक्षा- 
कृत लघुतरकोशों को ज्ञानकोश श्रादि विभिन्न नाम दिए गए । श्रग्रेजी 
्रादि भाषाप्रों में वुक थ्राफ नालिज, डिक्शनरों आब जनरल नालेज प्रादि 
शीर्षकों के प्रतर्गंत नाना प्रकार के छोटे बड़े विश्वकांश भ्रधवा ज्ञानकोश 
बने हैं और श्राज भी निरतर प्रकाशित एवं विकसित होते जा रहे हैं ! 
इतना ही नहों इन्माइक्नोपीडिया प्राफ रिलीजन ऐंड एथिक्स आदि 
विप्रयविशेष से सवद्ध विश्वकोशों की संख्या भी बहुत ही बडी है ॥ 
प्रग्नेंजी भापा के माध्यम से निर्मित अनेक सामान्य विश्वक्षश और 
विशप विश्वकोश भी श्राज उपलब्ध हैं । 


इन्माइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इन्साइक्‍्लोपीटिया श्रमेरिकाना 
श्रगेजी के ऐसे विश्वकोश है। श्रग्रेती के सामान्य विश्वकोशो 
द्वारा इनकी प्रामाणिकता और समान्यता सर्वस्वीज्त है' निरतर इनके 
मशोधित, सवधित तथा परिप्ट्टात सस्करण निकलते रहते हैं। 
इन्माइक्लोपीडिया श्रिटानिका के दो परिशिष्ट ग्रथ भी हैं जो प्रगाशित 
होते रहते हैं और जो नृतन सस्करणाकी सामग्री के रूप मे सातत्य भाव 
से मकलित होते रहते हैं । इगलेड में इन्साइक्लोपीडिया के पहले से ही 
जशानकोशात्मक कोशो के नाना रूप बनने लगे थे। 


शानकोशों के भी इतने श्रष्तिक प्रकार और पद्चधतियाँ हैं जिनकी 
चर्चा का यहाँ प्रवमर नहीं है । चरितकोश, कथाक्रोश इनिहासकोणा, 
ऐतिहासिक कालकोश, जीवनचरितकोश पुराख्यानकोश, पीराशिक- 
सपातपुरुपकोश झ्रादि आदि प्रकार के विविध नामछपात्मक ज्ञानकोशों 
की बहुत सी विध'एँ विव्सित और प्रचलित हो चुकी हूँ । यहाँ प्रसगत 
शानकोशों का मकेत्तात्मक नामनिर्देश मात्र कर दिया जा रहा है | हम 
इस प्रसग को यही समाप्त करते हैं श्रौर शब्दार्थक्रोगा से मबद्ध प्रकृत 
विपय की चर्चा पर लौट भ्राते हैं । 


हिंदी कोशों की सोमा श्रौर उनके रूप 


प्रयतन शब्दकोशों की विशभेषताझों और उनकी विभिन्न विधाओं 
वी चर्चा प्रन्यत् हुई है। भ्राज के कोणो में भाषाबैजानिक, व्याक्रणिक 
और भापा के ऐतिहासिक शब्दसपों और प्र्थंझपों से सब्द्ध व्यूत्पत्ति- 
निर्देश और प्र विकास-फक्रम का कोश में समावेश उसका अत्यत 
ग्रनिवाय प्रय हो गया है, गह प्रन्यत्न॒ कहा गया है। भाषा के 
शब्दों वा भाषावाउम्य में प्राद्य प्रयोग और क्रमशा तत्यरवर्ती 
प्रयोगों गो! उद्दाइरगा भो ग्रावश्यकषा होते हैं। व्यूत्पत्तिलम्थ यौगिक 
प्रोर खजाना प्रयों के भी सोदाहरण निर्देश--क्रोश की 
प्रामाणिकता सूचित बारते के लिये चमाविष्ट किए जाते हैं। एक 


२४ 


हक 


शब्द के शब्जार्थवोध की प्रयोगपीमा में आ्ानेवाले सूक्ष्म श्रथों 
की नाना श्रय॑च्छायात्रों का पार्थक्य और विस्तार भी सोवाहरण 
उपस्थित किया जाता है। शब्द के नाता अ्र्थों और श्रावश्यक 
उदाहरणों द्वारा तत्तदर्थवोधकता का समर्थन भी कोश में रहता है। 
आवश्यक व्यास्याएँ दी जातो हैं। इन सबके अ्रतिरिक्त प्राधुनिक 
प्रयोगो के नव्यतम अ्र्थों का निर्देश किए बिना कोश पुर झौर श्रद्यतन 
नहीं होता । ? 


शब्दार्थंकोश का पूर्ण भर नूननतव रूप ऐसे कोश को ही कहा जा 
सकता है। परतु ऐसे कोश सपन्न और विकसित देशों की साधना ह्वारा 
हो बन पाते हैं। इनके प्रतिरिक्त छोटे बडे श्रनेक ऐसे साधारण कोश 
भी है जो पूर्ण साधनों के ग्रभाव में समस्त वैशिष्ट्यों से संपन्न न 
होकर भी व्यावहारिक उपयोग के लिये बनाए जाते हैं भोर 
यथासभव श्रौर यथाशक्ति या श्राशिक रूप में उत्हाप्ट कोशो की 
घटक सामग्रियों से सहायता लेते है। समवत भारत के श्रधिकाश 
बडे कोश भी शब्दार्थक्रोण की अद्यतनतम पूर्णोता से श्रभी दूर 
ही हैं। हिंदी के शद्दार्थमोशों में शब्द और श्र के प्रयोग और 
विकाससवधी प्रामाणिक उदाहरणों द्वारा ऐतिहासिक क्रम का 
नियोजन अभी नही हो पाया है। इनके श्रतिरिक्त शब्दों के उच्चारश- 
सब्धी यथार्थ निर्देश की कमी प्रायः सम्ी छोटे बडे हिंदी कोर्शो 
में वर्तमान है। प्राचीन राजस्थानी, पिगल, डिंगल, प्राचीनओऔर 
मध्यकालीन ब्रजमाषा, श्रवधी, मैथिली श्रेर दक्खिनी हिंदी, खडी 
बोली तथा हिंदी श्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित प्राधुनिक 
परिनिष्ठित हिंदी के उच्चारणों का निर्देश अ्रत्यत श्रावश्यक है। 
हिंदी पढ़नेवाले हिंद्ीतर भाषाधापियों के लिये उच्चाररानिर्देश 
बिता शुद्ध और सही उच्चारण करना रितात कठिन ही जाता है। 
पर श्रवतक के बृहत्‌ हिंदी कोशों में, यहाँ तक कि इस हिंदी शब्द- 
सागर के नवीन सस्क्रण में उच्चारणनिर्देश की योजना कार्या- 
न्वित नही हो सकी । 


इसके अतिरिक्त एक शौर वडी भारी कमी हिंदी कोशों में रह गई 
है । उसका सर्वेध्र ऊपर निर्प्टि शब्दप्रयोगो के ऐतिहासिक क्रमनिर्देश 
से है । भाषा में श्रनेक शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनका पहले तो प्रयोग 
होता था पर कालपरपरा में उनका प्रयोग लुप्त हो गया। भाज के 
उत्कृष्ट कोशो में यह भी दिखाया जाता है कि कघ उनका प्रयोग श्रारम 
हुम्ना ओर कब उनका लोप हुआ्ला। पर हिंदी कोशो में इसका अभाव 
है। नागरीप्रचारिणी सभा का यह कोंश इस दिशा में थोडा प्रयत्त- 
शील है । व्यवहा रलुप्त शव्ते के आरभ शोर समाप्ति के प्रयोगसपृक्त 
ऐतिहासिक क्रम को सूचित किए बिना भी पुरातन-प्रयोग सबंधी स्रेत- 
वोधक चिह्ठ के द्वारा लप्तप्रयोग शठदों का निर्देश कर दिया गया हैं। 


इन सव कमियो को दर करने की ओर कोशनिर्माण मे प्रवत्त 
सस्वाश्नी और व्यक्तियों के विचार काम कर रहे हैं। पर पभ्भी 
साधनाथाव के कारण प्रगति संतोपजनक नही है । 


व्यावहारिक उवयोगिता की दृष्टि से सामान्य पाठकों के लिये बने 
हुए स'मान्य कोशों वे झतिरिक्त हिंदी में कुछ कोश झौरह जिन्‍्ह 
हम शब्दा्थकोश मात्र कहते है। इनमे व्याकरणसबद्ध निर्देश भौर 





प्रचलित श्रथ॑मात्र दिए गए हैं। हिंदी में एकाघ पर्यायवाची कोश भी 
बनाए गए हैं। विशिष्ट विषयों के पारिभाषिक शब्दों के श्रथकोण 
भारत को श्रतेक भाषाश्री और हिंदी में भी वन रहे हैं। इनमे 
बहुत से ऐसे कोश हैं जो ज्ञानकोश की सीमा के श्रतर्गत ञ्रा जाते हैं। 
इनमे विस्तृत व्याय्या शोर कभी कभी ऐतिहासिक परिचय भी रहता है। 
परतु कुछ कोश शब्दार्थ मात्र का बोध कराते हैं कभी पर्यायों द्वारा 
भौर कभी सक्षिप्त व्यास्या द्वारा। इस विधा को हम विषण शब्द- 
-कोश कह सकते है । इनके श्रतिरिक्त जेसा ऊपर सकेत किया गया 
है, घिभिन्‍त कवियों लेखको के ग्रथों श्रथवा विशिष्ट ग्रयो के भी कोश 
पर्थसहित वनाए जाते है। प्रथम प्रकार के कोशों में हिंदी के 
सूर ब्रजभाषा कोश (डा० टडन ), प्रसाद काव्यकोश (श्रीसुधाकर पाडेय ) 
प्रादि को रखा जा सकता है श्रौर द्वितीय कोटि में मान्स शव्द कोश 
प्रादि को। बडे शब्दार्थ क शो से कभी कभी विश्वकोश य एद्धति का 
धनुसरण करते हुए ऐत्हिसिक शौर विवरण स्मक, परिचय 
भी स्थान स्थन पर दे दिया जाता है। शब्दकत्पद्रुम, वाघचस्पत्य, 
हिंदी शब्दसागर श्रादि इसी प्रकार के शब्दकोश हैं। वेब्स्टर की 
न्यू हगलिश श्विशनरी भी इसी प्रकार का शब्दकोश है जिसमें विश्व 
कोशीय पद्धति की रचनाशंली बहुत दूर तक श्रत्नियोजित है । यहाँ 
यह सकेत भी कर देना अनूचित त होगा कि हिंदी के शब्दाथ कोशो मे 
योगिक, सामासिक शब्दों श्रौर लोकोक्तियो, मुहावरों श्रादि का भी उसी 
प्रकार अ्रतयोंग लक्षित होता है जिप्त प्रकार सस्क्ृत कोशो भ्रथवा 
प्रग्मेजी कोशो मे । क्रियाप्रयोग भी हिंदी शब्दसागर में दिखाए गए 
हैं। यहाँ श्रथवा सामान्य कंशो में लोकोक्तियो श्रौर मुहावरों का 
प्र्थवंध श्रथवा क्रियाप्रयोग शब्दविशेष के श्रत्गंत दिखाया गया 
है। परतु कुछ कोश ऐसे भी बने हैं जो केवल लोकोक्तिकरोश' या 
मृहावराकोश कहे जाते हैं । 


सामान्य णब्दार्थथोश एकमापी या भनेकभाषी होते 
हैं। एकभापी कोशों में व्यास्यात्मक ग्र्थंकोश होते हैं, पर्यायवाची 
फोश होते हैं और कभी कभी विपर्पायव!ची कोश भी मिल जाते हैं। 
कहने का तात्पयं यह फि शब्दकोशों की भ्रमेक विधाएँ विकसित हो 
रही हैं श्रोर उनके प्रनुसार श्रनेक प्रकार के छोटे बडे कोश निर्मित होते 
जा रहे हैं । शब्दानक्रमरिकाश्ो को जो मात्र शब्दों की श्र्थरहित सूचियाँ 
ऐती हैं, छोड देने पर भी भ्रनेक ग्रथ के साथ सार्थक शब्दा- 
नृफ़मशिकाएँ भी मिलती हैं। इन्हें हम ग्रथविशेष के क्लिष्ट या 
विरल पदों का शब्दकोश कह सकते हैं । 


श्राधूनिक कोशविद्या. तुलनात्मक दृष्टि 


मध्यकालीन हिंदी कोशों की मान्यता झौर रचनाप्रक्रिया से भिन्‍न 
उदश्यो को लेकर भारत मे कोशविद्या के प्राधुनिक स्वरूप का उद्भव 
भ्रीर विकास हुआ। पाश्चात्य कोशो के श्रादर्श, मान्यताएं, उद्देश्य, 
रखनाप्रक्रिया श्रौर सीमा के नृतन झ्रोर परिवर्तित भ्रायामों का प्रवेश 
भारत की कोश रचनापद्धति में झारभ हुश्रा। सस्ट्टत और इतर 
भारतीय भाषाओ्रों में पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों के प्रयास से छोटे 
बडे बहुत से कोश निर्भित हुए। इन क्ौशों का भारत शोर भारत के 


९मै 


बाहर भी निर्माण हुप्रा। प्रारभ में भारतीय भापाश्रो के मुख्यतः 
सस्क्ृत के, कोश श्रग्नेजी, जमेन, फ्रेंच श्रांदि भाषाशञ्रों के माध्यम से बचाए 
गए । इनमें सस्कृत भ्रादि के शब्द भी रोमन लिपि में रखे गए। शब्दार्थे 
की व्याय्या भोौर भ्र्थ भ्रादि के निर्देश कोश की भाषा के श्रनुसार जर्मन, 
श्रग्रेजी, फारसी पुर्तगाली भ्रादि प्ाषाश्रो में दिए गए। बंगला, तमिल 
श्रादि भाषश्रों के ऐसे अनेक काशों की रचना ईसाई धर्मप्रचारको 
द्वारा भारत और भासपास के लघु द्वीपो मे हुई । हिंदी के भी ऐसे प्रनेक 
कोश धने। इनकी चर्चा की जा चुकी है। प्रथम संस्करण की भूमिका 
में पृष्ठ १-२ पर हिंदी के श्राघुनिक कोशो की श्रारभिक रच्ना का 
निर्देश किय्य गया है। सबसे पहला शब्दकोश सभवत फरम्युसन का 
पहदुस्‍्तानी पग्रेजी' (अग्रेजी हिंदुस्तानी)कोश था जो १७७३ ई० में लदन 
में प्रकाशित हुआ | इन श्रारभिक कोशो को हिंदुस्तानी कीश कहा गया। 
ये कोश भुख्यत हिंदी के ही थे। पाण्चात्य विद्वानों के इन कोशों में 
हिंदी को हिंदुस्तानी कहने का कदाचित्‌ ण्ह कारण है कि हिंदुस्तान 
भारत का कम माना गया, शभ्रीर वहाँ की भाषा हिंदुस्तानी कही 
गई । काशव्दि! के इन पाष्चात्म पडितों की दृष्टि में हिंदी का ही 
श्रपर पर्याय हिंदुस्तानी था और वही सामान्य रूप से हिंदुस्तान की 
राष्ट्रभाषा थी। पश्चिम में विकसित नूतन पद्धति पर बने हुए सम्कृत 
तथा श्रन्य भारतीय भाषाश्रों के कोशों श्रौर उनकी उपलब्धियों के 
वेशिष्ट्य का खूपरेखात्मक परिचय दिया जा चुका है। 


भारत की प्राविमष्यमालीन कोशविद्या के ऐतिहासिक विकास 
की रूपरेखा से स्पष्ट हो चुका है कि श्रारभिक क्रम में कोशनिर्माण 
को प्रेरणात्मक चेतना का बहुत कुछ सामान्य रूप भारत श्रौर 
पश्चिम मे मिलता जुलता था। भारत का वैदिक निघटु विरल श्रौर 
विलप्ट शब्दों के श्र श्रीर पर्यायों का सक्षिप्त सम्रह था। योरप में भी 
गललापेरिया से जिस कोशविद्या का झ्रारभिक वीजवपन हुप्ा था, 
उसके मूल मे भी विरल भ्रोर क्लिप्ट शब्दों का पर्याय द्वारा श्रथंवीध 
कराना ही उद्देश्य था। लातिन की उक्त शब्दार्थसच्ी से शर्न शने- 
पश्चिम की श्राधुनिक कोशविद्या के वेकासिक सोपान ग्राविर्भूत हुए । 
भारत झौर पश्चिम दोनो ही स्थानों में शब्दों के सकलन में वर्गपद्धति 
का कोई न कोई रूप मिलजाता हैं।पर श्रागे घलकर नव्य कोशो 
का पूर्वोक्त प्राचीन और मध्यकालीन कोशो से जो सर्वप्रथम श्रौर 
प्रमुखतम भेंदक वंशिष्ट्य प्रकट हुआ वह था वर्णामालाक्रमानुसारी 
शब्दयोजना की पद्धत्ति। 


इसके प्रतिरिक्त श्राधुनिक झौर पाश्चात्य फोशो की भप्रन्‍्य 
भेदकत्ताएँ मुख्यत निम्ननिदिष्ट हो सकती हैं--- 


(१) योरप मे विशेष रूप से झौर भारत में श्राशिक रूप से-... 
आ्रादिमध्यकालीन कोशक्म मे कठिन शब्दों का सरल शब्दों या पर्यायों 
द्वारा धर्थज्ञापन होता था। योरप में सामान्यतः एक पर्याय दे दिया 
जाता था श्लौर भारत में वँदिक निघटुकाल से ही पर्यायशव्दो का 
भ्रधंवोधकपरक एकत्नीकरण होता था । इनमे दुर्बोध्य श्रौर कठिन शब्दों 
के सग्रह की मुख्य प्रेरणा थी। भारतीय कोशों मे बहुपर्याय सम्रह के 


२६ 


कारण भ्रतेक क्लिष्ट शब्दों के साथ पर्यायवाची कोशों में सरल शब्द भी 
समाविष्ट रहते थे। निघटु का शब्दसकलन भी वेदिक वाडमय के 
समग्र शब्दनिधि का सग्रह न होकर अ्रधिकत दुर्वोध्य और विवेच्य 
शब्दों की सकलन प्रेरणा से प्रभावित है ! 


(२) भारत के प्राचीन कोश पर्यायवाचरी या समानाथक थे । 
प्रारभिक श्रवस्था में नानार्थंक शब्दों का इनमे परिश्षिप्ट जुडा रहता था। 
प्रागें चलकर नानार्थक या अनेकार्थंक शब्दलिपि का विस्तार से श्राकलन 
होने लगा | फलत' सस्कृत के थनेक नानार्थ कोशों में मुख्यत नामसमग्रह 
होता था भौर भागे चलकर लिगनिर्देश भी होने लगा। पर्यायवाची 
कोशो की सग्रहयोजना वर्गंपरक हो गई थी। नानार्थ शब्दों की क्रम- 
योजना में श्रत्य व्यजनाक्षर का क्रम ( मूलत ) भ्रपताया गया। पर 
कन्नी कभी प्रादिवर्ण का आझाधार लेकर वर्णमालानसारी शब्द-कम- 
योजना का प्रयास भी किया गया। पर दूसरी ओर शअ्राघुनिक कोशी 
में लघु कोशो के प्रतिरिक्त पर्याय के साथ साथ श्र्थ्रोघ्रक व्याय्याएँ 
न्षी दी जाती हैं । सस्कृत मे यह नहीं था। टीकाएँ श्रवण्य यह कार्य 
करती थी । सस्कृत के समानार्थक कोशो की भाँति श्राधुनिक कोशों में 
पर्याय रखने पर भश्रधिक घल देने की चेप्टा नहीं होती । कभी कमी 
प्रवण्य ही सस्झ्त कोशों के प्रभाव से हिंदी' श्रादि में भी पर्यायवाची 
कोश वन जाते हैं ! पर वस्तुत' ये कोश सस्क्ृत कोशो के श्रवर्शपम।त्त 
है, आधुनिक कोश नहीं । 


(३) सस्क्ृत के प्राचीन कोशो में मुण्यत सामपदी, अव्ययशब्दो 
तथा कभी कभी धातुश्रों फा भी सग्रह होता था। व्याकररख- 
प्रभावित सम्रहदृष्टि का मूल कदाचित्‌ पाणिनि के घातुपाठ और 
गणपाठों मे दिखाई पडता है। प्रारभ में, श्रमरकाल भ्रौर उसके 
घाद, सस्कृत फोशो का मुख्य रूप नामलिगानुशासनात्मक हो गया। 
आधुनिक कोशो में रचनाविधान की भिन्नता के कारण इसे 
पअनुपयोगी मानकर सर्वृथा त्याय दिया गया। परतु व्याकरणमू लक ज्ञान 
प्लौर प्रयोग के लिये उपयोगी निर्देश प्रत्येक शब्द के साथ लघृसकेतो 
द्वारा निर्दिष्ट होते है । 


(४) भ्राज के शब्दकोशो का निर्माण उन समस्त जनों के लिये 
होता हैं जो तत्तद्भाषाशों के सरल या कठिन किसी भी शब्द का 
श्र जानना चाहते है | सस्क्ृत कोशो का मुख्य रूप पद्मात्मक द्वोता था । 
इस कारण उसका प्रध्रिकतक उपयोग वे ही कर पाते ये जो कोशपयो 
को कठस्थ कर रखते थे। प्रयोग श्रौर श्रर्थज्ञान के साथ साथ कोशो 
को कठस्थ करना भी एक उद्देश्य समझा जाता था पर श्राज के नवीन 
फोशों का यह प्रयोजन बिल्कुल ही नहीं है । 


(५) ससस्‍्कृत के प्राचीन कोशों का प्रयोजन होता था कवियों, 
साहित्यनिर्माता्रो श्रौर काव्यशास्त्रादि के पाठकों के शब्दभडार की 
वृद्धि करना। परतु श्राघुनिक कोशों का मुख्य प्रयोजन है शब्दों के 
श्रथ फाज्ञान कराना और तत्सवधी प्रन्य बातो की जानकारी देते 
हुए उनके समीचीन प्रयोग की शक्ति वढाना | 


(६) इनके भतिरिक्त शब्दोच्चारण, व्यूत्पत्तिसूचन, शब्दप्रयोग 
का प्रथम भयोग भौर यदि कोई शब्द लुप्तप्रयोग हो गया हो तो उसका 
सप्रमाण ऐतिहासिक वर्णन, नाना भ्रथों का सामान्य एवं विशेष सदक्ष- 


सयत्ता विविक्त विवरण, यीगियवा एवं मुहायरों के शब्दयोगों तथा 
धातुयोगो श्रादि के प्र्ववेंशिप्ट्य का सोगहरणा निझूपशा भी प्राप्ठ॑नितर 
कोशी में रहता है। यह सब प्राचीन कोशों में नहीं था। क्रोशदीमप्रों 
में श्रवाश्य इनमें से अनेक याते झणत और प्रमगत निदिष्ट कर दी 
जाती थी। 


आधुनिक कोश सीमा और स्वरूप 


योरप में श्राधुनिक कोशो का जो स्वम्प विवासित हुप्ला, उसकी 
रूपरेखा का सकेत विया जा चुका हे। योरप, एशिया प्रौर भ्रफिया 
के उस तटमाग में जौ प्ररत् हुशों के प्रभाव में घाशग पा, 
उक्त पदति के प्रनुपरण पर बोशा वा निर्माण होने जगा घा। 
क्षारत में व्यापक पंमाने पर जिस झव में फाश निर्मित होते पल, 
उनकी संक्षिप्त चर्चा की जा घ॒क्की है। इन सबके प्राधार पर उत्तम 
कोटि के प्राधुतिक को गो की विशभिष्टताप्रों मा श्लाकलन पारते हुए कहां 
जा मकता है 


(क) शाधघनिक कोपों में शन्‍्दत्रयोग के ऐलिहसिक कऋम की परणि 
दियाने के प्रयास को बहुत महत्व दिया गया है। ऐप्ते फूशी शो 
ऐतनिहामिक विवरणात्मक कहां जा सकता है । उपलब्ध प्रयम प्रयोग 
प्रोर प्रयोगनदर्म का प्राधार लेकर प्रर्थ और उतने एबमुखी या 
बहुमुपी विकास ये सप्रमाण उपस्थापन की चेप्डा की जाती है। दूसरे 
शब्रों में इसे हम शब्दप्रथोग झोर तद्वोध्यार्थ के रूप फी ग्रावृक्रमिक 
या इतिहासानूसारी विवेचना कहे सबने हैं। इसमें उद्धस्णों का 
उपयोग दोनों ही बातों (शदरप्रयाग प्रोर प्रथविवाम) की प्राधाणिकता 
सिद्ध करते हैं ! 


(छू) प्राधुनिक फोशकार के द्वारा ममगृहीत शब्दों भोर श्रषों के 
ध्राधार का प्रामाण्य भी प्रपेक्षित होता है । प्राचीन कोशवार इसके 
लिये बाध्य नहीं था। वह स्वत प्रमाण समझा जाता था। पूर्व नत्तों 
या ग्रथो का समाहार करते हुए बदाऊदा इतना भी कह देना 
उसके लिये बहुधा पर्याप्त हो जाताया। पर प्राघुनिक कोशो में ऐसे 
शब्दों के सबंध में जितका साहित्य या व्यवहार में प्रयोग नही मिलता, 
यह बताना भी प्रावश्यक हो जाता है कि प्रमुक शब्द या प्र्य 
कोशीय मात् हैं । 


(ग) झाधुनिक कोशों की एक दूसरों नई घारा ज्ञानकीशात्मक 
हैँ जिनका उत्कृष्ट रूप विश्वकोश के नाम से सामने प्राता है! 
प्न्‍्य रूप पारिभाषिक शब्दकोश, विपपकोश, चरितकोश्न, नानकोश, 
प्व्दकोश श्रादि नाना रूपों में अपने श्ाभोग का विस्तार करते चल 
रहें है । 

(घ) प्राघुनिक शब्दकोशों मे प्रय॑ की स्पष्टता के लिये चित्र, रेखा- 
चित्र, मानचित्र श्रादि का उपयोग भी किया जाता है। 


(ड) विशद्ध शास्त्रीय वाडमय (शास्त्र ) के प्राचीन स्तर से हटकर 
झाज के कोश वैज्ञानिक प्थवा विज्ञानकल्प रचनाप्रक्रिया के स्तर पर 
पहुँच गए हैं। ये कीश रूपविकास पोौर प्रधेविकास की ऐतिहासिक 
प्रामाणिकता के साथ साथ भाष बेज्ञानिक सिद्धात की संगति इुँढने का 
पूरों प्रयत्त करते हैं। भ्राघुनिक भाषाश्नो के त्तद्भव, देशी भौर विदेशी 
शब्दों फे मूल भोर स्रोत दंढ़ने की चेप्टा को जाती है। कभी कभी 


भाषा यी भांपाश्नों के मूलस्नोतो की गद्देपणा के व्युत्पत्ति- 
शेन के सदभे में महत्वपुणों प्रयास होता है। चहुराषी पर्यायकोशों 
में ऐत्टिि!सिव श्रौर तुलना भक भाषविज्ञान के सहयोग ओर सहायता 
रा स्रोतभापा के वल्पनानिदिप्ट रूप श्रगीकृत दूते हैं। 
हरणाय प्राचीन भारत-येरोपीय -श्रायंभापा के वहुंभाषी 
तुलनात्मक कोशो में मूल श्रार्यभापा ( या श्रार्यों के 'फादर लैंग्वेज' ) 
वें वहल्पित मल्रुपों वा प्रमुमान विया जाता है। दूसरे शब्दों मे इसका 
क्‍ यह है कि श्राधुनिक उत्वृष्ट कोशों मे जहां एक श्रोर प्राचीन 
प्रौर पूर्ववर्ती वाड मय का शब्प्रयोग के क्रमिक ज्ञान के लिये ऐति- 
हा'सक अ्रध्ययन ह ता हैं वहां भाषाविज्ञान के ऐतिहाशिक, ठुलनात्मक 
प्रोर वर्रातात्मक दृष्टिपक्षो का प्रीट सहर्यग श्रीर विनियोग श्रपेक्षित 
रहता है। कोशविज्ञान की नृतन रचनाप्रत्निया भ्राज के युग में 
भाषाविज्ञान के नाना श्रगों से बहुतद्वी प्रभावितहों गई है। इस 
प्रभाव की दूरगामी व्याप्ति का वीचे की पक्तियों में सक्षेपत्त सकेत किया 
रहा हैं। हर 


कोशरचना की प्रक्रिया और भाषाचिज्ञान 


कोशनिर्माण का शब्दसकल्न सर्वप्रमृूख भाधार हैं। परतु शब्दों 
के सप्रह बा कार्य प्रत्यत वठित हैं। मुख्य रूप में शब्दी का चयन दो 
स्रोता से होता है--(१) लिखित साहित्य से भ्रौर (२) लोकब्यवहार 
प्रोर लोकसाहिप्य से। लिखित साहित्य से सम्रह्मय शब्दों के लिये 
हस्तलिखित झौर मुद्रित ग्रथो का सहारा लिया जाता है। परतु इसके 
प्रतगंत प्राचीन हस्तलेखों श्रीर मृद्रित-ग्रथो के श्राधार १२ जब शब्द- 
सकलन होता है तथ उभयविध्र पश्राधाश्ग्रथों की प्रामाणिकता और 
पाटणुद्धि भ्रावश्यक होती है । इनके बिता गृहीत शब्दों का महत्व कम 
हो जाता हूँ भौर उनसे प्रमसृष्टि की सभावना बढती है । 


हिदीकोश में शब्द्संकलन . शुद्धपाठ 


मुद्रितिया हस्तलिखित ग्रथों से जा शवब्दयकलन होता हैं उसमे 
पाठ की शुद्धि नितात श्रपेक्षित है। ऐतिहासिक दृष्टि से उतका महत्व 
तभी स्थापित हां सकता है जघ पाठालाचन विज्ञान के भ्रनुसा२ ग्रथ के 
प्रालोचतात्मक ( क्रिट्विल ) सरकरण सपादित हो और उनके 
माध्यम से प्राचीनतम शुद्ध पाठ उपलब्ध हो । शुद्ध श्रौर मूल पाठ तभी 
निर्धारित हो| सकता है जब यह ज्ञात हो कि भाषा मे प्रयुक्त कीन से 
शब्द का क्य क्या रूप था भ्रौर उसके भ्रथविकास का क्या भ्रम था ? 


पूनासे प्रकाशिप्यमाण सस्क्ृत कोश के श्राघारित ग्रथों के ऐसे 
पमालोचित पाठ का न्थिरण किया जा रहा हैं जो. पाठालोचन के 
वैज्ञानिक सिद्धातों से घिवेचित हो। प्रसगवश यहाँ. इतना कह देना 
प्रावश्यक है कि हिंदी में श्रादि श्रोर मध्य कालों के हिंदी प्रथों के ऐसे 
संस्करण शत्यत दुर्लभ है जिनके पाठों का मपादन पाठालोचनविज्ञान के 
प्राघार पर हुआ हो । रामचरितमानस के पाठ,लोचन की चेष्ठा कुछ 
भधिक हुई है, श्रौर उसके श्रपेक्षाकृत कुछ श्रच्छे सस्क्रण प्रकाशित 
हुए श्रोरहो रहे है। परतु अनेक महत्वपुण साहित्यिक ग्रथ श्रभी 
जिस रूप में उपलब्ध है, उत्मे पाठालोचनविज्ञान की सपादनपद्धति का 
प्राय, अभाव है। पृथ्वीराज रासो, सूरसागर, कबीर साहित्य आदि 
हे पूणणंतः सतोषदायक संस्करण पाज़ भी भतुपलब्ध हैं। शुद्ध पाठ तो 





२७ 


धप्राप्य है ही । तत्तद्‌ ग्रथों में कितना अश क्षेपक है एव. कितना मूर्ल 
हैं, इसका श्रसद्ि्ध प्रमाण भी पअनृपतलव्ध हैं। 'रासो जेसे 
महाग्रथ के प्रामाणिक श्रोर मूल रूप का प्रश्न झ्त्यत विवादास्पद है । 
उसे ज ली ग्रथ भी वह दिया जाता है झ्ौर उसके निर्माणवाल का भी 
न्धिरिण अभी नही हो पाया है। ऐसी स्थिति मे प्रकाशित ग्रथो के 
आधार पर सकलित शब्दसमूह श्रौर उनके प्रयोग का इतिहास विवादा- 
स्पद और प्रमाणद्वीन रह जाता है। 

हस्तलेखो मे शुद्ध पाठक की प्राप्ति स्वत दुसाध्य कार्य हैं। ब्सके 
श्रतिरिक्त उनसे हिंदी कोशकारो का शब्दसग्रह करना और भी दुष्कर 
है। भपेक्षित भाधिक साधन के श्रभाव॑ मे श्रप्रकाशित हस्तलेखों से शब्द 
सग्रह करना प्रायः उपेक्षितही रहाहै। कहने का तात्पयं केवल यह 
कि हिंदी कोश के पुर विकसित स्वरूप का निर्माण आ्राज की परि- 
स्थिति में भी श्रसभवप्राय जात पडता है ॥ 


कोश के लिये सकलित शब्दसमूह के श्राधार ऐसे शब्द होते है जो 
श्रालोचनात्मक प्रौर वैज्ञानिक पद्धति से विवेचित एवं शुद्ध पाठवाले 
सस्करणो से समृहीत हो। भाषाविज्ञान के ऐतिहासिक शौर तुलनात्मक 
दृष्टियों से पाठविज्ञान का घनिष्ठ सवध है। शब्दरूप श्रौर तद्बोध्य 
श्र्थ का निर्णयात्मक स्वरूप भी भाषाविज्ञान की दृष्टि की--चहुत दूर 
तक--दश्रपेक्षा करता है । 


लोकभाषा से शब्दसकलन 


पु 


व्यावहारिक लोकभाषा से शब्दसग्रह करना श्रमसाध्य कार्य 
प्रवश्य है परतु भपभव नहीं है। इनके रूप का स्रोत ढूंढने और भ्र्थ- 
विकास की झ्खला निर्धारित करने में भाषाविज्ञानकी श्रत्यधिक 
सहायता श्रपेक्षित होती है । 


लोकसाहित्य का श्राज एक स्वतत्न अ्रध्ययनक्षेत्र लोक-साहित्य- 
विज्ञान के रूप में विकसित हुआ है। परपरागत लोकगीतो में लोक- 
साहित्य का काफी पुराता अश्रश चला श्रा रहा है। लोककथाशो श्रादि 
के पद्यात्मफ रूपो में शब्दरुपो की परपरा सुरक्षित मिल जाती है। 
परतु भ्राचीन बोलियो से ग्ररूप काफी दूर हो जाता है। लोकबोलियो 
सेएक शोर ती तत्तद्‌ वोलियों के शब्दकोशों का निर्माण करने में 
शब्दों का संकलन सहायक होता है, दुसरी ओर शब्द के रूपविकास 
आर भ्रथंविकास की कर्डी के रूप में भी उनकी उपयोगिता होती हैं। 
हिंदी के कोशो मे तो बोलियो के बहुत से शब्दों का सकलन झोर भी 
झ्रावश्यक हो जाता हैं। मध्यकालीन हिंदी के श्रतगंत राजस्थानी, 
ब्रजभाषा, दक्खिन। हिंदी, सधुबकडी,वबुदेली, श्रवधी, बिहारी? मैथिली, उर्दू 
श्रादि अनेक प्रातीय या क्षेत्रीय भाषाओं भ्रौर वोलियों के ग्रथ' समाविष्ट 
किए गए है। भापावैज्ञानिक दृष्टि से वाक्यगठन के आधार पर पूर्वी 
भर पश्चिमी हिंदी की भाषाओ्रो श्रोर वोलियों में स्पष्ट भ्रतर होने पर 
भी, साहित्यिक दृष्टि से, विशाल हिंदीक्षेत्र की भाषा, विभापाओ्रो श्र 
बोलियो के शब्दरूपों और वोध्यार्थों का श्राकलन भौर सकलन हिंदी कोशों 
में भ्रनिवार्य हो जाता हैं। रूपविकास श्रौर भ्र्थविकास की ऐतिहासिक 
भौर तुलनात्मक प्रतिपत्ति के लिये बोलियो के शब्दों का सकलन भी 
हिंदी श्रोर इस श्रेणी की अन्य भाषाश्रो के कोशों में बहुत सहायक होता 
है। कहने की प्रावश्यकता नहीं कि बोलियों भौर लोकसाहित्य के 


शव 


म्रैथों के प्रकाशित वाडमय की अल्पता के कारण कोशकार की चेप्टा 
पूर्ण सफल नही हो पाती है। साहित्यिक भाषा के शुद्ध रूप श्रौर शान 
आर अर्यवाघन मे लोक-साहित्य-विज्ञान का सहयोग श्रत्यत लाभकर 
होता है। लोकःसाहित्य-विज्ञान का पूर्ण उत्कर्प तभी हं। पाता हैँ जब 
उसकी श्रनुश।लना मे समाजशास्त्र, सस्ट्ृतिविज्ञान, पुरागाविज्ञान श्रोर 
भाषाविज्ञान के साहाय्य से विवेचन हो | 


व्यूत्पत्ति ( निरुक्ति ) 


यह अन्यत्न कहा जा चुका है कि वर्तमान शब्दों श्रण्वा कोश में 
सगृहीत शब्दत्पो का विकासन्रम और मल शब्द से सबंध बताने में 
व्यूत्पत्ति विज्ञान श्रत्यधिक सहायक होता है ' कहने की श्रावश्यकता नही 
कि इसका घनिष्ठ सवंध भाषाविज्ञान से हैं। ध्वन्िविज्ञान घ्वनि- 
विकास-विज्ञान, ध्वनि-तत्व-विज्ञान, पृद-रचना-विज्ञान और अश्रर्थविज्ञान 
शादि के द्वारा व्युत्पत्तिनिदंश का वैज्ञानिक पक्ष पुप्ट होता है। 


कोशकार शब्दों के जिन मानीकृत ( मानक श्रथवा स्टेंडर्ड ) 
रूपो का सग्रह करता हैँ उसके निर्धारण का कार्य भाषाविज्ञान की 
सहायता से होता है। वैकल्पिक रूपो के परिचयन में भी भापा- 
विज्ञान शौर तदगभूत व्याकरणशास्त श्रत्यत सहायक होते ह। 
कोशरचना में वह प्रत्यक्ष सहायता देता ६।॥ एक हूँ शब्दरूप 
प्रयोगगत अर्थवोध की भिम्नता के कारण विशेषशण श्रौर सज्ञा आदि के 
व्याकरसिक भेद का परिचय देता हैं। श्रत कोश ये प्रयोग की 
प्र्थकारिता के प्रभाव से शब्दभेद का निर्धारण व्याकरण से उपजीवित 


होता है। ' 
उच्चारणस्वरूप 


मानीकृत कोश में सगृहीत शब्द के उच्चारणरूप की 
चर्चा हुई है। श्राधुनिक कोशो मे शब्द के उच्चारणरूप 
की सही जानकार्र। कराना भत्यत आवश्यक समभा जाता है। सके 
श्रतर्गत ध्वन्यों के सही सही उच्चारण में भाषाविज्ञान के एक 
श्रग ध्वनिग्रामविज्ञान--दवारा वर्डी सहायता मिनती है। नूतन 
उच्चारणसवेतो के माध्यम से उच्चरित शब्द का पर्शिद्व सर्प 
निर्दिप्ट होता है। ध्वनिलिखन के पुर्णंत शुद्ध रूप का परिचय 
के लिये ध्वनिग्नामों का विभिन्न परिवेशों श्रौर पुर्वापर ध्वन्यों के 
सदर्भ में उच्चरित रूप का निर्धारण श्राज श्रनेक वैज्ञानिक यत्रो 
के माध्यम से किया जाता हैँ। घ्वन्यों के सूध्मतर श्रौर सूश्मतम 
वेशिष्टूय का बोध कराने में इन यत्नोंका विशेष योगदान है। इनके 
द्वारा श्रक्षरं पर पडनेवाले स्व॒राधात की वलात्मक न्यूनाधिकता 
और झारोहावरोहत्मक चढाव उतार भी यत्षो से पुर्ण रूप मे परिज्ञात 
हो जाते हूँ। तदनुसार विमित उच्चाण्ण-बैशिप्ट्य-बोघक सकेतचिह्नो 
के द्वारा कोश के शब्द का विशुद्ध उच्चारणरूप अ्कित होता है। 
कहने की श्रावश्यकता नही कि भाषाविज्ञान की इस क्षेत्र मे नई नई 
उपलब्धियों श्र आ्रविप्छृतियों से कोशरचना वा कार्य पुपष्ट हो 
रहा है । / 


अथ विकास 


कोशो का कदाचित्‌ सर्वाधिक महत्वशाली प्रयोजन है शब्दार्थ 
का ज्ञान कराना। भाषाविज्ञान का इस अ्श मे श्रत्यधिक प्रभाव 


पठता है। यथ्यपि सिमाटिक्स श्रथत्र्‌ प्र्धविज्ञान को भाषाविज्ञान 

की श्रगशाया के रूप में गहत्त पअ्रपेज्ञाइुत अर्वार्चीन है, श्रार माय 

है, प्रनेक श्राधुनिक विचारक एस शाया का भाषाधिश्ञान से पृथक 

भी बताने लगे है, तथापि श्री श्रनेत लोगा द्वारा उसे आाप।विन्ान 

का ही एक पद्षा माना जाता है। कोश के प्रीढ श्रौर सूक््म प्रश्राधन 
इस शाखा की 3पर्ज। ध्यता बहुत भ्रधिव 


ए्दध्यूप्पत्ति के निरददेशक्रम में भी बेबल ध्यनिसास्थ भंथवा 
ध्वनि-विवास-सरेंध। नियमों की प्रयोगयोग्यता हूं। पयच्ति नहीं है। 
श्र्यपक्ष को छोटकर उेवल ध्वनि था रापपक्ष था आधार सेपर 
चलने से कभी कार्म) व्यूत्पतियाँ श्रत्यत अामा श्रीर अगुद हो जाती 
$ | श्रत कोशनिर्माग म ध्यृत्पत्ति के द्वारा पर्परा या प्रर्यवियान वा 
विनियोग वा ही महत्व रखता # । 


उन कुछ मुख्य तथ्यों के श्राघार पर वहा जा सवता है कि भाषा- 
विज्ञान का श्राधनिक योशविज्ञान पर व्यापा प्रभाव #£ | बुछ बातों 
यो छोडवर प्राय. कोशबविज्ञान के समस्त आधारिक तत्वों पर साज्षान्‌ 
या परपरया झाधुनिक भाषाविज्ञान का व्यापक प्रभाव है। निधदु 
फे निमक्ताम्य मापवाल से ही भारतवर्ष में कोशविद्या के क्षेत्र मे 
प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष रुप में व्याकरण, भाषाविभान और व्युत्पत्ति 
शास्त्र की उपर्जधव्यता वा सेत मिलसे लगा था। आज वह प्रभाव 
अ्रधिक स्पप्टतर और व्यापवतर बन गया है । 


निष्कर्ष 
हिंदी शब्दसागर से पूर्व 


भारत में पाश्चात्य कोशों और कोशकारों के सप्व और प्रभाव 
से श्राधुनिक ढग फे कोशो या निमर्गि प्रचलित ओर विफसित हआ। 
हिंदी के आधुनिक कोशों की चर्चा गी जा चर्बी है। प्रयम सस्कररण 
की भूमिका में भी सका सिंहाग्लोबन किया गया है। इन्हें देखने से 
यह स्पष्ट हो जाता ह कि पहले के हिंदी कोशों से प्रवम था 'पादरी- 
झ्रादम' का हिंदी कोश जो. १६२६ में 'कनकत्ता' से छपा। इमके 
पूर्व वे कोश पाए्चात्यों द्वारा पाश्चात्य लियि और वापा के माध्यम से 
बने । गिलक्राइस्ट, जान शेक्सपियर, टेवर, विलियम हटर श्रार्दि 
पाश्चात्यों हरा निमित कोश सामान्यता हिंदुस्तानी फोश बहे गए 
हैं। उनमें सूरत शब्दों को प्राय फारतो, नागरी झौर रोमन 
लिपियो में रखा गया हूँ। फैन का कोश विशेष महत्व रखता है । 
क्योकि इसमे हिंदुस्तानी साहित्य, लोकगीतों श्रौर बोलचाल को 
भाषा से उदाहरण उपस्थित किए गए हूँ। परतु प्लाद्स का कोश 
हिंदी भौर उर्दू के श्रशों को पृथक्‌ कर देता हैं। पादरी भादम 
का कोश ही शब्दसागर के प्रथम सस्करण की भूमिका के अनुसार 
हिर्द, का ऐसा सर्वप्रथम शब्दकोश बताया गया है जो देवनागरी 
लिपि और हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ। इसके पभ्लावा शब्द- 
सागर की भूमिका में ही बाद के हिंदी कोशों की एक सूची दो गई 
है। १८७३ में श्री राधेलाल हेडमास्टर का काणी से अकाशित हिंदी 
कोश पाया जाता है। इन सबको विस्तृत चर्चा ऊपर हो चुकी है । 


इन कोशो में यद्यपि पाश्चात्य-कोश-विद्या' के सिद्धातों का प्रौड़ता 





श्ै 


सै पालन नहीं हुआ हैं तथापि उत्ती पद्धति पर घलने का प्रारक्षिक 
प्रयाम शुरू हो गया था। श्रकारादिवरणानृक्रम इनकी सर्वप्रथम 
विश्वेषता है । परतु वह क्रम मी पुराने कोशो में पूर्णत, व्यवस्थित 
नहीं था । 


हिंदी शब्दसागर के पूर्व निमित हिंदी कोशों में शब्दसग्रह का 
मुख्याधार सस्द्व त शब्द हैं। थे। व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त शब्दों का 
भी सकलन हुआ, परतु वह 'अपेक्षाइत कम ही रहा | इन कोशो में 
व्याकरणपरक निर्देश और शब्दार्थत्रोध के लिये प्राय पर्याय दिए 
जाते थे | व्यास्या कही कही दे दी जाती थीं, परतु चहुधा सक्षिप्त 
और अधूर्ण रहती थी । किसी किसी कोश मे व्युत्पत्ति देने की चेप्टा 
हैं पर वह प्रमाणिक और भापाव॑ज्ञनिक नहीं हैं, श्रीर न उस युग में 
इसकी भ्राशा ही की जा सकती थी। उदाहरण उद्घृत करने की ओर 
सर्वथा उपेक्षाराव लक्षित हं।ता है । 


इन सव कारणों से हिंदी शब्दसागर से पूर्व की कोशरचना का 
स्वरूप भर स्तर धाल्णावस्था का ही कहा जा सकता हैं । प्राय एक 
व्यक्ति के प्रयाससे निरमित इन कोशों में विशेष प्रौढता तत्कालीन 
कोशचैेतना के हिंदी विद्वानों मे युगवोघ के अ्रनुरूप ही था | इनका 
प्रयं जन मुख्यत शब्दार्थज्ञान कराना था, श्रौर वह भी पर्याय द्वारा | 
इनमें सकलित श्रधिकाश शब्द सस्क्ृत, हिंदी प्रादि के पुर्ववर्ती कोश से 
ही ले लिए जाते थे श्लौर एक जिल्द में व्यवद्ारोपयोगी कोश तैयार 
करना ६ह। इन कोशकारों और कोशो का मुख्य प्रयोजन था । 


हिंदी) शब्दसागर के द्वारा हिंदी में जिस प्रकार का महत्वपुर्णो 
और नूतन कोश विज्ञान की रचनादृष्टि से समन्वित भाषा के महाकोश 
बनाने की प्रेरणा मिली भर तदनुकूल प्रयास किया गया, उसका सकेत 
प्रथम सस्करण की भुमिका में प्रधान सपादक बाबू श्याममुदरदास 
द्वारा किया गया है। यहाँ उनकी उद्धरण शनावश्यक हूं। इस 
सवध मे इतना है। कहना पर्याप्त होगा कि डा० श्यामसुदरदास 
के नेतृत्व में श्रोर श्राचायं शामचंद्र शक्ल जैसे म्मश आ्रनोचक श्रौर 
हिंदी साहित्यविज्ञ के सहायकत्व में तथा वाल्क्ृप्ण- भट्ट, श्री श्रमीर 
सिह, श्री जगन्मोहन वर्मा, श्री ( लाला ) भगवानदीन श्रौर श्री 
रामचद्र वर्मा के सपादकत्व में तथा श्रनेक् विद्वानों, कार्येकर्ताश्रो 
के सहयोग से सपादित श्रौर निर्मित यह कोश एक महान्‌ प्रयास | 
साधन झौर परिस्थितियों के विचारसे उक्त महाकोण के सपादन में 
सभा के कर्णाधारों प्रौरक्ोण के कार्पकर्ताश्रों को महान्‌ सफलता प्राप्त 


हुई । यह ठीक है कि पाश्चात्य मापा के श्रीढ कोशों की तुलना में इसमे 


श्नेक कमियाँ रह गई हैं। फिर भी इसकी कुछ उपलब्धियाँ हैं. जो 
स्तुत्य और प्रभमिनदनीय हैं। यह भी कहा जा सकता हैं कि हिंरी शब्द- 
सागर के श्रनतर बने हिंदी के सभी छोटे बडे कोशों का यही महाकोश 
उपजीव्धय और श्राधार रहा। भ्ाकसफोर्ड इगलिश डिक्शनरी के 
प्रथम सस्करण की रचना का कार्यारभ हो गया था। १५५७ ई० से 
१८७६ ई० तक उसकी तैयारी प्रादि होती रही, श्रोर १८८४, ( १८ 
११८८४ ) ई० में उसका प्रथम प्रग्रिम सतरादित प्राह्पांश छपकर 
सामने श्राया। १८८५ ई० से लेकर १६२८ ६० तक सवादत और 
प्रकाशन के कार्य चलते रहें । लगभग ४४ वर्षों में उसका प्रकाशन हुआ । 


उसके तैयार होने में ७३ वर्य लगे | पर उंसकी बहुत से झघारिक सी मग्री 
उससे पूर्व ही डा० जानससन, रिचर्डसन श्रौर वेव्स्टर के कोशो में 
सकलित हो चुकी थी। उनकी सहायता मिली, यद्यपि उसे भी 
व्यवस्थित और सुनियोजित क्रनें में बहुत बडा श्रम करना पडा। 
हिंदी शब्दसागर का सपादन साधन झौर आधारिक सामग्री को 
देखते हुए अपने झ्रापमे स्तुत्य श्रोर सफल प्रयास था। नव्यकोशविज्ञान 
की दृष्टि में आक्सफोर्ड इग्लिश डिक्शनरी के स्तेर से न॑चे होने 
पर भी वह उपलब्धि बहुत वर्डी रही । 


पुव॑वर्ती श्रधिकाश हिंदी कोशों की भाँति यह कोश एक व्यक्ति द्वारा 
निमित न होकर भाषा श्र साहित्य के मर्मज्ञ भ्रनेक सुधियों द्वाय 
तैयार किया गया है । शब्दसकलन के लिये केवल पुराने कोशो का 
ही ध्राधार न लेकर ग्रथों श्रौर व्यवाहरयक्त भाषा और बोलियो के 
प्राय समस्त उपलब्ध सामान्य श्रौर विशेष शब्दी के सग्रह का उसमे 
प्रयास हुआ है । प्राय १त्येक शब्द का मूल स्रोत देखने के प्रयास के साथ 
साथ विभिन्न भापामूलक स्रातों का निर्देश करने की चेष्टा हुई है । 
व्युत्पत्तियां यद्यपि बहुत सी ऐसी हैं जा सदिग्ध प्रौर भ्रामक अथवा 
वही कही भ्शुद्ध भी है तथापि उसके लिये यथासाधन झौर यथा- 
शक्ति जो प्रयास है वहू भी भ्रपन आपमें बडा महत्व रखता है। 
व्युत्पत्तिनिर्देश का स्वरूप भी विकासक्रम के विभिन्‍न स्तरों में उपस्थित 
नहीं किया जा सका है । फिर भी पूवंवर्ती हिंदी कोशों की तुलना में 
शब्दसागर की व्यूत्य॑क्ति विषयक श्रग्नगति पर्याप्त महत्व की है। हिंदी 
के कीशकार भ्ाज भी इस दिशा में बहुत श्ागे नही बढ़ पाए हैं । 


हिंदी शब्दसागर में श्रनेकत्त उदाहरणों का सहयोग लिया 
गया है; परतु प्रथम शब्द के प्रयोग का ऐतिहासिक कालनिर्देश 
नवीन सस्करण में भी सभव नहीं हा सका। इप सवंध की श्रसमर्थता 
का निर्देश क्या जा घ॒का हैं। पर दूसरी शोर घध्याकरणमूलक 
व्यवस्था प्रौर तदनुसार शब्द एवं श्रर्थ के व्यवस्थित निर्देश का 
हिंदी शब्दसागर में श्रत्यत प्रीढ़ विनियोजन दिखाई देता है। पर्याय- 
निर्देशन पर,जह एक श्रोर सस्कृत कोशो का व्यापक प्रभाव है शोर 
प्राय श्रधिकाधिक यौगिक पदो का उल्लेख भी सस्कृत व्याकरण पर 
अधिकत आधारित हैँ वहाँ दूसरी' भोर हिंदी की प्रकृति श्रौर प्रयोग- 
परपरा का आकलन श्ौर सकलन भी बड़े यत्त और मनोयोग के साथ 
किया गया है । हिंद्दी के मुहावरों श्लौर लोकोक्तियरों या प्रयोगों भ्रथवा 
क्रिया प्र गेगो की प्रथ गपरपरा से श्रागत अ्र्थों की व्याख्या भी--इसमे 
पर्याप्त प्रौढ़ है । 


श्र्थनिर्धारण में व्याख्यात्मक पद्धति अपनाई गई हैं। पर साथ 
ही मुख्य शब्दों के भ्रतर्गत भ्रधिकत पर्याय भी रख दिए गए है, इस 
कारण क्भो कभी ऐसा भी लगता हैँ कि यह कोश श्राधनिक ढग का 
पर्याधव।ची श्रौर नानाथंक्र कोश एक साथ वन गया है । व्याख्यात्मक 
पद्धति के प्रतर्गत व्यक्ति, विपय, बल्तु श्रादि का पीराणिक, ऐतिहासिक 
शास्त्रीय ग्लौर परपरागत अनेक प्रकार के परिचय एवं विवरण यथा- ह 
स्थान दिए गए #। इस कारण यहू कोश बविश्वकोंश, ज्ञानकोश 
चरितकोश झौर पारिभाषिक कोश के परिवेश का भी यत्त तक 
स्पर्श करता दिखाई देता है | कुछ कुछ यही द६। है झाक्सफोर्ड इग्लिश' 
डिक्शनरी के प्रथम संस्करण की । ह 


शब्दी की प्रेयोगसपृक्त श्र्थच्छाया ( शेडर्स आव मीनिंग ) की 
भिन्‍नता को भी श्रतेक स्थलो पर स्पप्ट करने का प्रयास लक्षित होता है। 
किर भी इस दिशा का कार्य श्री श्र श्रम अपेक्षित करता है। शब्दों 
के समस्त ग्रर्यों की प्रयोगप्रप्टि शर प्रामाशिकता के निमित्त सर्वत्न 
उदाहरण नहो हैं। जहां हैं वहां भी बहुशा ग्रथो के नाममात्र ही 
निर्दिष्ट हैं । उनके प्रसगस्थल और सस्करण का उल्लेख नहीं है। भ्रमेक 
स्थलों पर बोलचाल के स्वनिरमित उदाहरण भी नियोजित किए गए 
हैं। सव मिताकर इसमे शब्दसप्रह थ्रोर प्र्थवित्रुति दोनों की परिधि 
को ययासभत्र व्यायक और विस्तृत बनाया गया है। इस क्षेत्र मे 
विशिन्‍न १शें ग्रौर वर्ग के जनजीवन से सगृहीत शब्दभडार की 
सयोजना से इस कोश का महत्व घहुत बढ गया है । 


हिंदी शब्दप्तागर के अ्नतर 


हिंदी शब्दसागर के प्रथम सस्करण का प्रकाशन जब हुश्रा तब 
हदी में अ्रश्रेजणी आदिन जाननेवालों के सामत कोशविज्ञान के 
प्रपेक्षाकृत प्रो और विकसित रूप का प्रतिमान उरासित हुआ्रा । 
सक्षिप्त हिंदी शब्दनागर को हम हिंदी कोशो का प्रथम व्याव- 
हारिफ प्रो आमाणिक सस्करण कह सकते है। इसमें मुख्यत सक्षेपी- 
करण हो किया गया है। वाद के सस्करणों म थोडा बहुत शोधन- 
वधंन होता रहा ॥ पष्ठ सस्करण में श्रवश्य ही व्युत्पत्ति क निर्देश में 
कुछ नई पद्धति अपनाई गई हैं। स्वल्प कुछ हो विशेष उपलब्धि है। 
प्रन्‍्य अनेक कोश भी इस समय बने परतु ज्ञानमडल का वृहद्‌ हिंदा 
शब्दकोश कुछ दृष्टि से नवानता लेकर सामने श्राता हैं । इस कोश 
में सश्कृत कोशा से लेकर हजारों शब्द--मूल श्रोर योगक--बढ़ाएं 
गए हैं । इनम बहुधा ऐप दिखाई पढत हूँ जा हिंदी में श्रप्रयुक्त है । 
इस कोय का नवीनता है सस्क्षत काशों के अनुकरण पर पेटेवानी 
पद्धति का यथाशक्ति अपनान की चेष्ठा। इस पद्धांत के श्रनुसार एक 
मूल शब्द के अतगं त उससे वन झनेक व्युत्पल्न रूपो शोर यागिक पदों 
का समावेश किया गया हूं । इसम पूणता ने होन पर भी इस सर्वण 
का, जहां तक हमें ज्ञात है, कदाचत्‌ व्यापक रूप से पहली बार दिंदा 
के कोश में प्रयाग हुआ है । श्रगरजा, सरक्ृत्त झ्रांद के कोणा का यह 
पद्धति हिंदी में लाकर इस कोश न हिंदा काशा के निर्माए। मं 
नवीनता पैदा का। पर इसके अनुसरण म हिंदी काशा के लिये 
झनक कठिनादइयाँ श्रा जाता ६। व्युत्पस्त श्रोर समासथुक्त यागिक 
पदा क मूल शब्द के भ्तगत समावशन से झानुपुवां क अनुसार 
शब्दक्रम क स्थापत म पुर्ण व्यवत्था काठन हुए जाता हूं । व्याकराणक 
ध्वनिविकारों और सांधमूलक ध्वॉनपरवतना के कारण शब्द- 
क्रम योजना अस्तव्यस्त हावन लगता हू । उदाहरण के थिय वचन 
शब्द के प्रंतग त यांद 'वाचन' भी रखा जाय आर इतिहास क श्रतगत 
ऐतिहासिक, व्याकरण के अतगत 'वेयाकरण” शब्द समाविष्ट हो, 
सर्व” के श्रतगत 'सावदशक', सावस.म कआाद' श5ठद रख दिए जाय 
तो शब्द-क्रम-स्थापना की जो पुर्वापर अस्तव्यस्तता उत्पन्न हवी 
है वह एक समस्या बन जाता हू ; उत्तका सवमान्य निश्चय भ्रार 
स्वीकरण किए विना हिंदी कोशा म उक्त पद्धति का अपनाना कुछ 
कठिन हो। जाता है । फिर भा ज्ञानमडल क काश में यह प्रयास तवान 
ही कहा जायगा। ऐसी या अन्य कठिनाइयो का प्रश्न भो उक्त कोश 
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के सपादको के सामने श्राया था, शौर उसके समाधान की एक पद्धति 
भी उन्होंने श्रपनाई है । पर जब तक वह स्वीकृत न हूं। तब तक उसका 
ग्रहण सर्वत्न नहीं हो सकता। कोणों से गृहीत या नवस्माविष्ट ग्रन्दों 
के प्रतिरिक्त श्रधितत हिंदी शरब्दमागर का ही व्यापक उपयोग 
क्या गया हू। 


शब्दसागर के सहायक मपरादकों में श्री रामचद्र वर्मा जी भी 
थे। सक्षिप्त हिंदी शब्दसागर के बाद श्रतिरिक्त प्रामाणिक हिंदी कोश के 
नाम से उन्होंने एक ग्रथ सपादित और प्रवाशित किया। सक्षिप्त- 
शब्दसागर के श्रारभिक अनेक ससकरणो का उन्होंने सपादन भी किया 
था। हिंदी कोश से सवद्ध भनेक प्रश्न श्रोर सन्षिप्त शब्दसागर वी 
श्रदेक कमियों की ओर उनका ध्यान जाता रहा | उनवे निराकरण 
को चेष्टा में भी वे यथासाध्य प्रामाणिकक्रोश के सपादन नें पूर्व 
तक लगे रहे। प्रामाणिक हिंदी कोश के वस्तुत सभ्ना के संक्षिप्त 
शब्दसागर का कुछ चुधरा हुआ रूप मात्र था। कोशकला की 
दृष्टि से उसमें नृतन विकास नहीं हो प्राया । वालदाविशाल शब्द 
घागर नामक--डटित्ली से प्रकाशित एक हिंदी कोश--वबढ्ड विज्ञापन 
श्रोर बडें प्रचार के साथ सामने श्राया। हिंदी शब्दसागर को पुर्णौत 
लेकर और मनमाने ढग से उसके श्रगो, अ्रशों को काट छ टकर 
यत्नतत्न कुछ श्रनावश्यक नए शब्दों फो जोडकर इसका ढाँचा खड़ा 
किया ग्रया। पर शब्दसस्या की दविखावटी वृद्धि के श्रतिरिक्त इस 
एक जिल्द के विशाल! विशेषशणवाले शब्दमागर में कोई भी ऐसी 
खास बात नही है, जो कोशरचना के स्तर को ऊपर उठा सके । ऐसी 
भ्रव्यवस्थाएँ श्रवश्य हैं जिनके कारण हिंदी की कोश-रचना-विद्या उस 
स्तरसे कुछ नीचे खिसक श्राई जिसे शब्दसागर द्वारा निर्धारित और 
अधिगत किया गया था। 


हिंदी साहित्य समेलन द्वारा प्रकाशित श्रोर श्री रामचद्र वर्मा 
के सपादक्त्व एवं निर्देशन में निर्मित मानक हिंदी काश--इस दिखा 
में एक महंत्वपुर्ण दूसरा और नवीन विशाल ग्रथ है। इसके 
प्रारंभिक निवेदन में सपादक में उक्त काश का अनेक विशेषताग्रो 
का निर्देश किया है जिन्हें उन्होन (१) शब्दों के रूप और श्रक्षरी, (२) 
निरक्ति या व्युत्पत्ति, (३) शब्दों के श्रथ शोर विवेचन, (४) भर्थो 
का क्रम, (५) भ्रथों का वर्गीकरण, (६) श्रथों के सू्षम भ्रतर, (७) 
मुहावरे, (८5) उदाहरण, (६) प्रन्यान्य सशाघन श्रौर (१०) 
प्रंगरेजी पर्याय, इन शीपको के अतर्गत निदिष्द किया है। 
पर स्वय इन्होंने कहा है कि मानक हिंदी काश भी सभी 
श्राधुनिक हिंदी कोशों की तरह हिंदी शब्दसागर की भित्ति पर 
ही श्राधारित है । फिर भी बहुत सी वातों और विवरणों में 
अनेक परिवतनों के कारण चक्त कृति में कोशरचना का ढाँचा 
बदल गया हैँ। इसके कारण वे अपने सपादन पर गौरव का भी 
अनुभव करते हुए कहते हैँ--'उसको विल्लुल नया, यक्तिसयत 
वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप दिया गया हू'। उनका कथन हे कि 
शब्दार्थविवेचन में केवल अन्य कोशो का आधार न लेकर उनके प्रयोगों 
के प्रचलित पक्ष का भी सहारा लिया गया दे । 





श्प्‌ 


आ्राधुनिक कोश नियोज्य उपादान श्रौर वद्धति 

ब्राधुनिक शब्दकोंगो के बहुत से कारये वैज्ञानिक पद्धति से होते 
हैं। भाषाविज्ञान के प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में इसमे श्रम करना 
पटता है। उत्तम कोण के लिये ,विषयगत वर्णन के पद्धतिसिद्धात क। 
सामान्यीकरण भर निरतर प्रतिसश घन शअ्रवेक्षित रहता ६है। भाषा- 
विज्ञान के वर्णोनात्मक पक्ष की उपयोगिता यहाँ प्रत्यक्ष ६। सकलित 
शब्द के विषय में निम्नलिखित बातो की सही जानकारी देना श्रावश्यक 
होता हैं। (१) वर्णातुपुर्वी, (२) उच्चारण रूप, (३) व्याकरशिक 
शब्दभेद की सूचना, (४) प्रकृति-प्रत्यय विवेक, /५) व्यूत्पत्ति, (६) 
वर्तमान एक या श्रनेक अर्थ, (७) प्रार्चीन शब्दार्थ, (८) अपर- 
शब्द-सनिधि-मल शब्दयोग श्र उसका ञअ्र्थ, (६) अव्युत्पन्न शब्द, 
(१०) पर्याय श्रौर (११) श्रर्थों के भेद पर झ्राधारित अर्यच्छायाएँ । 


इनके अतिरिक्त शब्दार्थ की आवश्यक व्याख्या और , सदर्भसपृत्त 
सूचनाश्रों का विवरण भी दिया जाताह। यहाँ शब्दकोश द्वारा 
जश्ञानकोशात्मक श्रीर विश्वकोशात्मक पद्धति की विशेषता का स्पर्ण 
हो जाता है। कभी पर्याय से, कर्भी लवे कथनों द्वारा शब्दवोध्य श्र्थ 
का भावधारा या सयुक्त भावना सुचित करना आवश्यक हो जाता है। 
इसके लिये श्रन्य शब्दों, विवरणों या चित्रो श्रीर रेखाशतियो द्वारा झान 
कराया जाता है। इसी प्रकार प्रसगगर्भित रथ भी व्यक्त करता पडता 
है, कभी कमी श्रथ्थप्रकाशक उद्धरणों का उपयोग भी श्रावश्यक हो 
जाता ह। 


हिंदी कोश में शबव्दसकलन--कुछ समस्याएँ 


निर्मेय कोश के अनुरूप शब्दसकलन भी वर्डी सावधानी से भर 
विवेकपूर्वक करना पडता है। साथ ही श्रर्थसलकलन भी करना पडता 
है। इसका तात्पयं यह है कि भापा में नवीन अर्थचित्रों श्रोर अभ्रभिव्यक्ति- 
दृष्टियो का आयात होता रहता है। कर्भ, पुराने ही शब्दों से और 
कर्भी नए शब्दो या शब्दयोंगो हारा इनका अभिव्यजन होता हँ। 
झत शब्दसकलन के साथ साथ भाषा में नवागत श्रर्थचित्रों, विचार- 
ब्रिवों श्रौर पब्र्थवोघ के रूपो का सकलन, शब्दसकलन के साथ साथ 
भी उत्तम कोशों में सयोजित करना श्रावश्यक होता हैं। इसलिये 
सकलयिता और सपादक के लिये प्रवुद्धता, जागरूकता श्रीर भाषाप्रयोग 
के विस्तृत क्षेत्र क, गहरी जानकारी श्रत्यत श्रपेक्षित होती है, उनके 
लिये तत्तद्विषयों का प्रौढ ज्ञान श्रोर ताटस्थ्यवोध भी ग्रावश्यक है । 
कोशोपयोगी शब्द और श्र्थ के सग्रह और त्याग की शवित और उस 
क्षेत्र मे गटरी पैठ नितात उपयोगी होती है। तत्तदविपय के मर्मज्ञ और 
कोशकार्य की वोधचेतना से समन्वित पुरुष है श्रच्छे कोश के उत्तम 
शब्दसकलन में सहायक हो सकते हैं । वेही च्स क्षेत्र के सग्रह और 
त्याग का मर्म ठीक ठीक पहचान सकते हैं। जो नए एवं विलक्षण-- 
शब्द और प्रर्थ के प्रयोग भाषा मे कार्फ, चल पडे हो, उनका सग्रह 
होना चाहिए। यदि वे मान्य हो गए हो तो उनका सम्रह अनिवायं हो 
जाता है । 


हिंदी कुछ विलक्षण भाषा है। यह राष्ट्रमापा है श्रौर बडे भार 
भूभाग की व्यवहारभाषा भी हैं। फिसी अचल की पृणस्पेण 
मातृभाषा न होते हुए भी लगभग २० करोड जनता के व्यवहार मे 


इसका प्रयोग होता है। इसके अतर्गत श्रनेक श्राचलिक बोलियां हैं, 
विभापाएँ हैं, मातृभापाएं हैं। ऐसी भाषा का जब व्यापक भृषागमे 
शिप्ट और साहित्यिक भाषा के रूप भें व्यवहार होता हैं तब आ्रचलिक 

आरर सीमावर्ती क्षेत्रो की, बीलियो ग्रोर भाषाश्रो के शब्दार्थों का सग्रह 
श्रौर त्याग दुप्फर ममस्या वन जाती है। इसका समाघान कठिनतर 
हो जाता हैं। फिर भी कोशसपादको के लिये श्पने अनुभव और ज्ञान 
के श्राधार पर रास्ता निकालने की चेप्टा करना श्रावग्यक हो। उठता है। 


सख्यावृद्धि - 


शब्दमग्रह का हे; दूसरा पहलू है शब्दसझ्या की वृद्धि। इसमे 
वर्भ, तो वेब ल्पिक विकसित तदभव या श्रपश्नष्ट रूपो के कारण सख्या- 
वृद्धि होती है, और कर्मी भाषा मे नवोद्मूत, नवाग्त, नवीदभावित 
आर नवायातित शब्दों के सहयोग से शब्त्वृद्धि होती है। किसी भी 
जीवित भाषा में सामाजिक, वैज्ञानिक, अ्ौद्योगिक, शैनणिक तथा 
प्रविधिक श्रादि ज्ञान विज्ञान का विकास श्रौर विस्तार होने पर 
नित्य नए. नए शब्द श्राते रहते हैं। विचार के नए कोणा, नई शैली 
ग्रौर वोध्या् की प्रभिव्यक्ति की नृतत वोधचेतना के कारण कुछ 
प्रचलित या पुरा० शब्दों से भी परपरागत श्र के अ्रतिरिक्त कथ्य 
श्र वाच्य का वाध कराया जाता है। कभी नए शब्द, नए यौगिक- 
समस्त पद अथवा नवकाथित [ न्यूक्राएड ) शब्दों के «ध्यम से 
तदभापाभार्प, समाज की अभिव्यजर्नीय विवज्ञा की पूर्ति का प्रथास 


होता है। । 
नवीन शब्दो-श्रर्थों का प्रश्न 


हिंदी जीवत भाषा है। राष्ट्रभापा हं। जाने के बाद देश श्रौर 
काल की सपूर्ण परिस्थितियों के श्रनुख्षः उसकी वोधसीमा और 
वाच्यश क्ति के श्रायामो का विस्तार शभ्रपेक्षित भी है, प्रवश्यभाषी 
भी । उद्योग, व्यवसाय, ज्ञान विज्ञान भाविके क्षेत्र में वतमानयुग 
के समस्त झावश्यव श्रर्थरूपी और श्रथ्॑व्रिवों की एर्ण भ्रभिव्यक्ति 
के लिये--इसी कारण हिंदी प्रयतशील है। ज्ञान विज्ञान की सैकड़ों 
शाखाश्रों से पारिभाषिक, प्राविधिक श्रौर नव्य अ्र्थवोघ के अभिधेय 
श्रयवा प्रतीकबोध्य, श्रथ्ेंट्पों की श्रविव्यजना का वह प्रयास कर रही 
हैं। ध्त हिंदी का कोशकार्य भविष्य में भी सर्वदेव तब तक निर्माण 
प्रक्रिया के त्रम में ही रहेगा जब॒तक वह जीवत भाषा बनी रहेगी। 
भरत यथाशक्ति शब्द-सख्या-वृद्धि भी सर्वेदव भ्रत्यत श्रावश्यक रहेंगी । 

पारिभाषिक, वंज्ञानिक, प्राविधिक एवं नानाशारत्वीय शब्दकोशों के 
निर्माण में भारत सरकार की भप्ोर से बढ़े विशाल पैमाने पर कार्य हो 
रहा है। तत्तद्वषियों के विशेषज्ञों श्लौर हिंदीबिज्ञों फे सहयोग से 
श्रग्मेजी हिंदी के शब्दसग्रहत्मम कोश बन रहें हैं। 'पारिभाषिक 
शब्दसग्रह,' “विज्ञान शब्दावली ( माइस ग्लासरी ) श्रौर 'पदनाम- 
शब्दावली झादि वन चुके हैं। डा० रघुवीर ने भी ऐसे अनेक कोश 
बन'ए हैं। 


शब्दसागर के अ्नतर बननेवाले निदिप्ट कोशो मे प्राय सर्वत्र 
सय्पावृद्धि की चर्चा हुई है। परतु यह वाये इसलिये श्रत्यत कठिन 
हैँ कि पूर्वोक्त शब्दायं वे रुप्रह भौर त्याग वा प्रपन बड़ा ही दैदुप्य- 


पाद्ध, साधनसाद्धथ श्ौर श्रम्साउ्य है। शब्दसागर के नवीन सस्करण 
में सगृहीत नवीन शब्द भ्रतीत के हिरी साहित्य के स्रोत से ही भ्रधिकाश 
लिए गए हैं। भ्राघुनिक हिंदी वाडमय के अपेक्षाकृत नव्य ग्रथो से कम 
शब्द ही जोडे गए हैं। पाश्भमिपिक, वैज्ञानिक भौर प्राविधिक 
प्रकृति के नवप्रयुक्त शब्दों का इसलिये सग्रह नही बिया जा सका है 
कि उसका सर्वेस्मत झोर प्रामाशिक रूप श्रभी निश्चित नहीं हो पाया 
है। वैज्ञानिक, प्राविधिक श्रादि सवत्री हिंदी ग्रथो के विभिन्‍न लेखकों 
द्वारा जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं या हो रहे हैं उनमे श्रत्यधिक श्रनेकरूपता 
है, सर्वधान्य एकछपता का भ्रभव है। प्रग्नेजी शब्दों के श्र्थानुवाद की 
भावना से लेखकों द्वारा एक श्रथ के लिये भ्रनेक शब्द चल रहे हैं । 
विभिन्न ज्ञान विज्ञान श्र तकन को क्षेत्नो की पारिभाषिक श्रोर प्राविधिक 
शब्दावली भारत सरकार तैयार कर रही है। कुछ विपयो के शब्दो 
के रूप झौर प्रर्थ का निर्धारण होने के वाद कुछ शब्दावलियोका 
प्रकाशन भी किया जा चुका है । 

यहाँ कथ्य इतना है कि जीवित भाषा के कोशो की शब्दसख्या 
में वृद्धि श्रौर तदनुरूप अ्रयंविस्तार एक ऐसी अ्िया है जिसकी निरतर 
गतिशी लता नितात श्रपेक्षित है। पदार्थों के सग्रह भ्ौर त्याग के मर्म को 
पहचान कर ही यहू कार्य हंना चाहिए । नवीन सस्त्र रणो या नवीन 
परिशिष्टो द्वारा शब्दरख्या की वृद्धि सदा होती रहनी चाहिए । पेटेवाली 
पद्धति के उपायो से यद्यपि श्रनावश्यक शब्द-सख्या वृद्धि से बचा जा 
सकता है तथापि हिंदी कोशो में उसका प्रयोग तभी समीचीन होगा जब 
हिंदी के प्रोढ क शकारो द्वारा कोई व्यवस्था सर्वेमान्य हो जाय | 


मानक रूप ४ 


शब्दों के ग्राह्य, मानक या परिनिष्ठित रूप के स्थिरीक रण की भी 
एक विशिष्ट समस्या हैं। वेकल्पिक भ्रथवा तदभव शब्दों के नाना 


१८।१२।६१५ 
तागरी प्रचारिशीसभा, काशी | 


श्र 


रूप भी शब्दार्थनियोजन में कठिनाई उपस्थित करते हैं। सज्ञा भौर 
क्रिपा के नाना रूपो मे विशेष रूप का मानकत्व श्रौर मानकीकरण 
विवाद का जिपय हैं। श्राचलिक वोलियो के प्रभाव से श्रौर काल, वाच्य, 
बचत, भाव, विधि श्रादि के कारण क्रियापदों के नाना रूप सामने प्रा 
जाते हैं। झ्रत उनका ग्रहण समव नहीं हो पाता। हिंदी में सामान्य 
थ्रथवा क्रियार्था क्रिया के नाकारात झूपो द्वारा क्रिया पदों की निर्मापक 
धातु का निर्देश किया जत्ता है। इन समस्याभञ्रों पर विचार करतेहुए 
एक शोर तो सभा का कोशोपसमिति ने क्षियार्थाक्रिया के रूपो को मूल 
मानकर उनका ग्रहण किया है। दूसरी श्रोर ऐतिहासिक, भोगोलिक, 
भाषाशास्त्रीय शथवा तद्भवता से प्रभावित सज्ञाकपो को श्रपनाया है । 
पर( व्याकरण के कारण सामान्य रूपावली को छड देना पडा है। 
सज्ञ'प्रो श्रौर विशेषणों के प्रसग मे स्त्न लिग के विशिष्ट रूपो का निर्देश 
तत्सम या तत्समाभास रूपो के वारण भी कभी कभी शब्दवद्धि की 
समस्या मामने श्राती हैं। इतिहास, 'भूगोल' से व्यत्पन्न ऐतिहासिक, 
भूगोलिक शब्दों के घजाय कुछ लोग “इतिहासिक, भोगोलिक 
झादि शब्द प्रयोग करते हैँ। यहाँ तत्सम खप को ही परि- 
निप्ठित मानमे करा पक्ष प्रवल है। इसी तरह से विदेशी शब्दों 
के उच्चारणपूलक विभिन्न रूप प्रचलित हैं जैसे, “इटली, इतली, 
इताली' भ्रथवा 'योरप, यूरोप! झादि। हिंदी कोशकारों के लिये 
इनमें भी मानकीकरण करना कठित हो जाता है । 


इस प्रकार के श्रनेक प्रश्त कोशसपादन उपसमित्ति के समक्ष 
समय समय पर ग्राते हैं। उपसमिति के सदस्यों ने विचार विनिमय 
के प्रनतर जो निश्चय कविए हं उसी पद्धति पर सपादन का काये 
चलता रहा। उप्तकी यथाशक्ति परिणति ही परिवाधित सशोधित 
हो कर शब्दसागर के नवीन सस्करण के रूप मे प्रस्तुत हो रहा है। 


करुणापति व्रिपाठो 


[ सयोजक, सपादक मडल ] 





प्रकाशिका द 


हिंदी शब्दसागर श्रपने प्रकाशन काल से ही कोश के क्षेत्र 
में भारतीय भाषाञो के दिशानिर्देशक के रूप मे प्रतिष्ठित है। तीन दशकों 
त्तक हिंदी की मू्धन्य प्रतिभाझ्ो ने अपनी सतत तपस्या से इसे सन १९२८ 
ई० मे मू्त रूप दिया। तब्से निरत्तर यह ग्रथ इस क्षेत्र मे गभीर कार्ये 
करनेवाले विद्वतूसमाज में प्रकाशग्तभ के रूप में मर्यादित हो हिंदी की 
गोौरवगरिमा का श्राख्यान करता रहा है। प्रपने प्रकाशन के कुछ समय 
वाद ही इसके खड एक एक्र कर श्रनुपलव्ध होते गए और शअश्रप्राप्त 
ग्रथ के रूप में इमका मूल्य लोगो को सहस्तन मुद्राश्रों से भी अ्रधिक 
देना पा । ऐसी स्थिति में श्रमाव की उपयोगिता द्वारा लाभ उठाने की 
दृष्टि से भ्रनेक कोशो का प्रकाशन हिंदी जगत्‌ में हुआ, पर वे सारे प्रयत्न 
इसकी छाया के वल जीवित थे। इसलिये निरतर इसकी पुन' भ्रवतारणा 
का गंभीर प्रनुभव हिंदी जगत्‌ श्रीर इसकी जननी नागरीप्रचारिशी 
सभा करती रही। किंतु साधन के अभाव में भ्पने इस कर्तव्य के प्रति 
सजग रहते हुए भी वह श्पने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने 
के कारण मर्मातक पीडा का भ्रनुभव कर रही थी ! दिनोत्तर उसपर उत्तर- 
दायित्व वा ऋण चक्रवृद्धि सूद की दर से इसलिये झौर भी वढता गया 
कि इप्त कोश के निर्माण के वाद हिंदी की श्री का विकास घडे व्यापक 
पैमाने पर हुआ । साथ ही हिंदी के राष्ट्रभापा पद पर प्रतिप्ठित होने पर 
उत्तकी शब्दसपदा का कोश भी विनोत्तर गतिपूर्वक बढ्ते जाने 
के कारण सभा का यह दायित्व निरतर गहन होता गया । 


सभा की ही रक जयती के श्रवसर पर, २२ फाल्गुन, २०१० वि० 
की, उसके स्वागताध्यक्ष के रूप में डा० श्री संपूर्णानद जी ने राष्ट्रपति 
राजेंद्रप्रसाद जी एवं हिंदी जगत्‌ वा ध्यान निम्नाकित शब्दों में इस भ्रोर 
प्राफृष्ट किया---हिंदी के राष्ट्रभापा घोषित हो जाने से सभा का दायित्व 
बहुत वढ गया है।. हिंदी मे एक भ्रच्छे फोश भौर ध्याकर ण की कमी 
खटकती है । सभा ने भ्राज से कई वर्ष पहले जो हिंदी शव्दसागर प्रकाशित 
किया था उसका वृहत्‌ सरकरण निवालने की आवश्यकता है। 

ग्रावश्यकता केवल इस बात की है कि इस काम के लिये पर्याप्त 
धन व्यय विया जाय पश्रौर केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों का सहारा 
मिलता रहे |? ह 


उसी पभ्रवसर पर सभा के विभिन्न कार्यों की प्रशसा करते हुए 
राष्ट्रपति ने कहा--वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोष सभा का महत्व- 
पूर्ण प्रकाशन है ! दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्दस।गर है जिसके निर्माण मे 
सभा ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है। आपने शब्दसागर का 
तया संस्करण निकालने का निश्चिय क्या है । जब से पहला सस्करण 
8पा, हिंदी मे बहुत बातो मे और हिंदी के श्रलावा ससार में बहुत बातो 
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में बडी प्रगति हुई है। हिंदी भाषा भी इस प्रगति से अपने को वचित 
नही रख सकती । इसलिये शब्दसागर का रूप भी ऐसा होना चाहिए 
जो यह प्रगति प्रतिबिबित कर सके शभ्ौर वैज्ञानिक युग के विद्याथिपो 
के लिये भी साधारणन पर्याप्तहों। मैं झ्रापके निश्चयो का स्वागत 
करता हूैँ। भारत सरकार की शोर से शब्दसागर का नया संस्करण 
तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख रुपए, जो पाँच वर्षों में वीस- 
बीस हजार करके दिए जाएंगे, देने का निश्चय हुझा है। मैं आशा 
करता हूँ कि इस निश्चय से श्रापफा काम कुछ सुगम ही जायगा श्रौर 
श्राप इस काम में प्रश्नतर होगे ।! 


राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद की इस घोषणा ने शव्दशागर के पुन 
सपादन के लिये नवीन उत्माह तथा प्रेरणा दी । सभा द्वारा प्रेपित 
योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामत्रालय ने श्रपने पत्र स० एफ । 
४-३।४४  एच० दिनाक ११॥५॥५४ को एक लाख रुपया पाँच वर्षों में 
प्रति वर्ष २०-२० हजार रुपए करके देने की स्वीकृति दी । 


इस काय की गरिमा को देखते हुए एक परामर्शमडल का गठन किया 
गया जिसमे सर्वेश्नी डा० सपूर्णानद, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, आचार्य 
घदरीनाथ वर्मा, राहूल साकृत्यायन, श्रम रनाथ का, शिवपुजन सहाय, मो ० 
संत्यनारायण, र।मचद्र वर्मा, डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल, मूनि जिनविजय, 
डा० तारापोरवाला, डा० सुत्रह्मण्य श्रय्यर, किशोरीदास वाजपेयी, 
बावूराव विष्णु पराडकर, श्राचार्य नरेंद्रदेव, नददुलारे बाजपेयी, डा० 
सैयद हफीज, डा० रामग्रवध द्विवेदी तथा डा० सिद्धेश्वर वर्मा थे। साथ 
ही, इस सवध में देश' के विश्वन्न क्षेत्रों के श्रधिकारी विद्वानों की भी 
राय ली गई, किंतु परामशमडल के अ्रनेक सदस्यों का योगदान सभा 
को प्राप्त न हो सका श्रौर जिस विस्तृत पैमाने पर सभा विद्वानों की राय 
के प्रनूसार इस कार्य का सयोजन करना चाहती थी, वह भी नहीं 
उपलब्ध हुप्रा । फिर भी, देश के श्रनेक निप्णात श्रनृभवसिद्ध विद्वानों 
तथा परामशेमडल के सदस्यों ने गभी रतापूर्वक सभा के अनुरोध पर 
अपने वहुमल्य सुझाव प्रस्तुत किएं। सभा ने उन सबको गभी रतापुर्वक 
मथकर निम्नाकित सिद्धात शब्दसागर के सपादन हेतु स्थिर किए 
जिनसे भारत सरकार का शिक्षामत्रालय भी सहमत हुआ्रा । 


(१) इस क्रोश मे जहाँ आवश्यक हो, वहाँ परिभाषाश्रों और 
व्याख्याश्रो मे संगत सशोघन किए जायें, जिससे यह वैज्ञानिक श्रौर 
वेयुत्पत्तिक कोश हो सके । 


(२) वे शब्द, जो भापा के श्रग बन चुके हैं, चाहे जहाँ से भी 
झाए हो, मूलस्थान का बिना विचार किए रखे जायें। पुवंसस्करण मे 


गृहीत शब्द निकाले नजायें, प्रत्युत नए शब्द श्रथवा यूरोपीय और 
भारतीय भाषाओं भौर वोलियों के प्रयोग, जो प्रथम सरकरण के बाद 
प्रचलन में श्राए हों, समाविप्ट किए जायेँ। 


(३) विभिन्‍त व्यावसायिक धघों के जनसाधाररा मे प्रचलित 
विशिष्ट शब्दों को ग्रहण किया जाय शौर यथासभव उनके उद्गम स्रौतो 
का निर्देश किया जाय । 


(४) जहाँ कही आवश्यक भ्ौर सभव हो, भ्र्थ को स्पप्ट करने 
के लिये विशेष विवरण दिए जायें। 


(५) हिंदी के उन पुराने शब्दों को भी ग्रहणा किया जाय जो 
कभी प्रचलन में थे । 


इन उद्देश्यों की पूति के लिये विभिन्‍न पुस्तकालयो, कोशशालाग्रो 
एवं सदर्भग्रथों का गभीरतापू्व॑क भ्रध्ययन किया गया तथा प्रपने 
साधन एवं सामर्थ्य की सीमा को परखागया और शब्दसागर के 
पुन' सपादन के लिये निम्तनाकित तत्वों को आधार बनाकर कार्य श्रारम 
किया गया 

शद्द मुख्य शब्द, उप शब्द, समस्त पद तीन वर्गों में विभक्त किया 
गया । मूख्य शब्द के श्रतर्गत (क ) सभी स्वतत्न शब्द, मूलया 
व्यूत्यन्त, ( ख ) वे सभी समसस्‍्त्र पद, जो अयंगत या इतिदहासगत वेशिष्ट्य 
के कारण पृथक स्थान के भ्रधिकारी है ( जैसे, श्ननपूर्णा, श्रग्विवर्ण 
भ्ादि )। उपशब्द के अंतर्गत ( के ) मृख्य शब्द के विविध और 
( भाव्सोलीट ) रूप, विगडे या विगाडे हुए शब्द, संदिग्ध शब्द या 
कुप्रयुक्त शब्द, और समस्त पद के श्रतर्गेत वे समस्त शब्द या पद 
जिनके भ्रर्थों मे कोई व॑ैशिष्ट्य हो, भौर इनका स्थान मुख्य शब्द के 
प्रतर्गंत रहे, धतभू त किए गए। मुख्य शब्द का शझर्थ समाप्त होने पर 
समन्‍त पद देने की व्यवस्था की गई। 


शब्दसग्रह में निम्नाकित नियमों का पालन किया गया « 


( के ) व्यक्तिवाचक और स्थानवाचक सज्नाश्रों में से वे ही दिए 
गए हूँ जिनका भ्र्थल॒धी ऐतिहासिक महत्व है । 


( ख ) क्रियाझ्रों के विभिन्‍न रूप न देकर केवल घातु रूप दिए 
गए हैं । 


(गे) ग्रयो में व्यवहृत शब्दों काही सम्रह किया गया है, 
घामान्यतया कोशो से शब्दसग्रह वहुत कम क्या गया है । 


( घ ) सज्ञा के विकारी रूप दिए गए हैं । 


( & ) रासो, विद्यापति आ्रादि के ग्रयो में भ्रनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ 
पाठदोप के कारण श्रर्थनिर्धारण में बाधा पहुँचती है। ऐसे स्थलों मे, 
जहां सभव हुमा है, सदिग्ध पाठ के साथ प्रश्नचिक्ल देकर नवीन 
या उचित पाठ का निर्देश कर दिया गया है श्रौर यथास्थान श्रथ दे 
दिया गया है। 


( व) दादू, दरिया आदि के ग्रथों में फारसी स्‍भरवी के शब्दों 
वी उह्ुतायत हैं । इनका प्रयोग दो प्रकार से हुआ है-- 


( १) हिंदी झब्दों के साथ मिश्रित रूप मे 
(२ ) परी पक्ति या पूरे छद में श्रविकल रूप में ! 


शब्दसागर में इनमे से प्रथम प्रकार के शब्द ही व्यावहारिक दृष्टि पे 
प्रग्रहोत दिए गए हैं । 


(छ ) विदेशी भाषा के उन शब्दों का सकलन भी किया गया है 
जो हिंदी में प्रयाप्त प्रचलित ही गए हैं । बरतनी के सबंध में परिनिष्ठित 
या मुख्य रूप प्राय सर्वेत्ष शब्दसागर में प्रयुक्त किया गण है पर 
यथावश्यक्रता जहाँ एक से श्रधिक चतनी प्रवलित है, वहाँ श्रति 
आवश्यक होते पर उन्हें भी दे दिया गया है । 


व्याक रणनिर्देश के प्रसग में शब्दप्रकार या उसका उपभाग दिया 
गया है, जैसे, उप० ( उपतर्ग ), सर्वे० ( सर्वेत्ाम )! शब्दों के 
अल्पप्रचलित या बहुप्रचलित विशिष्ट श्रर्थों मि वेशिप्ट्चनिर्देशन के 
लिये भी व्यवस्था की गई है, जँसे संगीत शारत्न के लिये ( सर्गीत ) और 
वनस्पतिशास्त्र के लिये ( बन० ) । प्राचीन शब्दरूपों, मुख्यतया अपभ्रश् 
में शब्द के पुर्वापर रूपक्रम का उल्लेख है तथा विकारी 5पो, वहुबचन 
भ्रादि का निर्देश भी किया गया हैं । 


रूपविज्ञान, जिसके श्रतर्गेत निरुक्तिया ब्युत्पत्ति है, बड़े कीप्ठ [ ] 
में देने की व्यवस्था की गई है और जहाँ शब्द की व्यूत्पत्ति निश्चित 
है वहाँ मूल रूप का निर्देश किया गया है। श्रन्य भाषाओं के रूपातरित 
शब्दों के व्युत्पत्तिनिदेश के सवंध में ध्वनिपरिवर्तेन, वर्णलोप, विकार, 
विरुद्ध भ्र्थ या भ्रातिमूलक योजना के शझ्राधघार पर उसके मूल शब्द का 
उल्लेख किया गया है। 


इसके साथ ही यह भी उल्लेख कर दिया गया है कि वह 
सस्क्ृत के किस शब्द का तत्सम या तद्भव रूप है। यदि वे शब्द फारसी; 
श्रवी, श्रंगरेजी, फ्रासीसी, पुतंगाली, चीनी प्रादि भाषाश्रों के हैं तो 
उनका भी तत्सम या तद्भव रूप निरददिप्ट कर दिया गया है। ऐप 
शब्दों के सवध में जो रचे या निमित किए हुए कोशों से लिए गए 
हैं, ज॑से, ज्योतिविज्ञान भ्रादि कोश ( नागरीप्रचारिणी सभा ), प्ाग्ल 
हिंदी महाकोश ( डा० रघुवीर ), इस्तलाहाते पेशेंवारां ( डा० जफर 
रहमान ) श्रादि का उल्लेख कर दिया गया है। देशज शब्दों के संवध 
में उनके मूल पोौर समस्त पदो का भी निर्देश है। 


यह तो मुख्य शब्दों की बात हुई । उप शब्दों के सवध में शब्द का 
विलुप्त य मुख्य रूप या उसके विविध रूप प्रस्तुत किए गए हैं। यदि उनके 
वर्तमान रूपों के कारण उनका प्राचीन रूप ग्रज्ञात या श्रपरिचित है तो 
व्याकरण निर्देश और व्यृत्पत्ति देने के बाद “दे” लिखा गया है। प्रचलित 
मुख्य शब्द में ऐसे शब्दों का भ्रये देखना चाहिए | जहां उप शब्द मुख्य 
शब्द के श्रनियमित और विच्त्रि रूप में ग्रहण किया गया है और यदि 
अर्य मे परिवर्तन नहीं है तो ऐसे उप शब्दों के लिये भी 'दे०' का हो प्रयोग 
किया गया है। लेखकों या कोशो के संदिग्ध श्रोर अशुद्ध, श्रातिमूलक शब्द 
जिनका क्वचित्‌ प्रयोग ही हुआ हो, उनके श्रर्थ के लिये भी 'दि०” देकर 
मूल शब्द के साथ ही श्ये देखने की व्यवस्था की गई है । 


समस्त पदो के झतर्गत सामान्य शब्दों के समस्त रूप यवासभव 
गृहीत किए गए हैं। उनमे प्रत्येक शब्द की वर्तती पृथक्‌ दी गई है, 
चाहे वे रूप समासचिह्नो प्रथवा श्रर्यूंसवंधों से सयुक्त हो। श्रति 
सामान्य समस्त पद, विशेष श्लावश्यक न होने पर, नहीं लिए गए हैं। 





ऐसे समस्त पदों का वर्गीकरण निम्नाकित तीन झूपों में कियाजा 
सकता है 
(क) वे समस्त पद जिनमे प्रत्येक शब्द का पुरा पूरा प्र्थ निश्चित है । 


(ख) वे जिनमे प्रथेगत विशेषता सपृक्त है, पर सयुक्त शब्दों द्वारा 
जिनकी व्याख्या की जा सकती हैं। 


(ग) वे समस्त पद, जो अपना प्रशस्त इतिहास होने के कारण 
विशेष श्रर्थ के वोत्रक हो गए हैं श्रौर विशेष व्याख्या की अपेक्षा करते 
हैं। ये सभी समस्त पद मूल शब्द के श्रतर्गत श्रकारादि क्रम से शब्दसागर 
में प्रस्तुत किए गए हैं । 


मुहाविरों की स्वतत्न सत्ता स्वीकार की गई है शोर उन्हें मल या 
प्रधान शब्द के रूप में ग्रहण किया गया हैं। 


व्यूत्पत्तिनिदंश के सवध में सामान्यतया जिन सिद्धातों का परिपालन 
किया गया,है, वे निम्नाकित है 


(क) जो शब्द सस्कृति में उपलब्ध है, उनकी व्युत्पत्ति सरक्षत तक 
ही रखी जाय । सस्क्ृतेतर शब्दों का मूल स्नोत निदिप्ट किया जाय | 


(ख) हिंदी मे कहाँ से शब्द श्राया, इसका उल्लेख हो । यदि वह 
फारती क्रादि से श्राया हो और फारसी ने सस्क्ृत शभ्रादि से ग्रहण किया 
हो तो दोनो का उल्लेख हुआ करे । उनकी सीधी व्युत्पत्ति के साथ 
यह लिखा जाय कि हिंदी मे यह शब्द इस भ्रर्थ मे सबसे पहले कब से 
प्रयुक्त हो रहा है । 


(ग) भिन्‍न स्रोत ( मूलधातु ) से आए हुए एकार्थवाचक ऐसे शब्दों 
की व्यृत्पत्ति में प्राय, सभी स्रोत दिए जायें । 


(घ) एक शब्द के कई अर्थ हो तो उतकी विभिन्‍न व्युत्पत्तियों की 
खोज की जाय । 


(४) व्युत्पत्ति र॒पष्ठ करने के लिये भ्रपेक्षित उदाहरण सक्षेप 
में दिए जायें। 


(च) शब्दों की व्यूत्पत्ति मुख्यतः सस्क्ृत से दी जाय 

शब्दसागर का व्यूलत्ति भी विचारणोय श्नौर परिवर्तनीय 
मानी गई है धौर निर्देश क पहले हिंदी या सस्कृत या अन्य का निर्देश 
किया गया है। उन शब्दों को, जिनकी व्युत्पत्ति भ्रश्नाप्य है भौर जो भिन्न 
उद्गम के है, भूखडों के सबधवशात्‌ देशों निर्दिष्ट किया गया हू । 


प्रप्रचलित श्र प्राचीन शब्दों के अर्भलेब॒न में केवल निर्देश करके भर्थ 
भादि की व्यवस्था की गई है । श्रर्थों मे श्रनावश्यक विस्तार को रोका गया 
है भ्ोर उसकी पुष्टि साहित्य के प्रयागो से की गई है । एसे तद्भव शब्दों 
का भी निर्देश किया गया है, जिनका भ्रथ परिवातत हा गया है । सशाधन 
के सवध मे यथासाध्य उदाहरण दिया गया हैं । शब्दों के विविध, नवीन, 
झथ रखे गए है और विभन्‍त ग्रथा स पूरे सकत के साथ उदाहरण 
दिए गए हूँ । 

जो भर्थ मूल मे अस्पष्ट हैं उन्हें प्रधिक स्पष्ट किया गया है तथा 
प्र: की भाषा सरल रखी गई हू। शब्दाय म व्याख्या क साथ शत्यतत 
प्रावश्यक द्वाने १९ अंगरेजी शब्द भी देवतागरी लिपि मे रदे गए हूँ। 


उन शब्दों के उदाहरण यथार्शाक्त दे दिए गए हूँ जिनके प्रयोग में रूंपग्त 
भ्थवा श्र्थगत विशेपता हैं। मुहावरों के उदाहरण भी, जहाँ श्रावश्यक 
हैं, दिए गए हैं। पुरानी हिंदी के ग्रथो, यथा रासों आदि से, 
शब्द और प्र्थ के साथ उदाहरण भी दिए गए हैं। सभा के स्वीकृत 
नियमो के अनुसार मूल विदेशी शब्दों की वर्तती भी दी गई 
है भौर व्युत्पत्ति मे शीघ्र उच्चारण सूचित करने के लिये श्रक्षरों के 
नीचे विदी शभ्रादि भी लगाई गई है। जिन ग्रथो से शब्दवयन किया 
गया है, उदाहरण भी उन्हीं से लिए गए है। शब्दसागर के श्रथों 
के उदाहरण सक्षिप्त किए गए हैं, परतु ध्यान रखा गया है कि 
ऐसा करने मे संदर्भ की पूर्णता खडितन होमे पाए। प्रसिद्ध एवं 
प्रचलित शब्दों के नए. उदाहरण प्राय. नही रखें गए हैं, पर इस चात 
का ध्यान रखा गया है कि उदाहरण श्रर्थच्छाया के विशदीकरण के 
लियेही हो । 


समितियों और मडलो द्वारा स्वीकृत इन तत्वो के शब्राघार पर शब्द- 
सागर की रचना हुईं। इस का मे सभा को ११ वर्ष का समय लगा है तया 
सकडो व्यक्तियों ने सहयोग प्रदान किय। है। इसकी श्रपनी एक कहानी है । 


मूल सस्करण की प्रस्तावना भी इस नवीन सस्करणा में दे दी गई 
है जिससे मूल सस्करण वा सक्षिप्त इतिहास है। इस नवीन सस्करण 
का सपादन सरकारी अनुदान पर श्राघारित था। सरकार के पपने 
भध्रलग विधि विघान होते हैं श्ौर सभा का श्रपता विधि विधान 
भी है । इसलिये दोनो के ताल मेल के माध्यम से कार्य का शारभ 
श्रीर सचालन हुप्न। । यद्यपि इस कोश के सपादन कार्ये को पाँच वर्ष 
मे ही पूरा करना था, तो भी यह कार्य लगभग ११ वर्षों मे पूरा हुश्रा ! 
सभा को इस वात का खेद है कि वह्‌ निश्चित समय में कार्य पूरान 
कर सकी । । किंतु उप्ते इस बात का सतोपष है कि विलब से ही सही, 
यह महत्वपूर्ण काय सपन्न हुआ। इस कार्य को प्रगति का कुछ विस्तृत 
विवरण यहाँ उपस्थित करना भ्रश्रासगिक न होगा । 


१५ जून १६४४ को कोश कार्य श्रारभ हुआ श्रोर उसके कार्यालय 
का व्यवध््या की गईं । यह काये १३ श्रप्रैल, १६५६ तक चलता रहा 
इस प्रवधि के प्रथम वर्ष मूल हिंदी शब्दसागर के ६००० शब्दों पर 
व्यूपत्तिसश्राधन तथा भ्रपश्रश, डिंगल, राजस्थानी, हिंदी श्रादि के मए 
पुराने प्रथों स ७२,६०० शब्दों का सकलन किय गया । 


दूसरे व प्रथम वर्ष के सकलित शब्दकों प्रक्षरक्रम से सयोजित 
किया गया तथा ३३,३६८ नए सपहीत शब्दों का श्रयलेबरन किया 
गया। सगृहीत शब्दों में ५,०६८ शठ्द भ्रनावश्यक होने के कारण 
निकाल भा दिए गए शोर १०,००० शब्दों पर ग्यूतत्तिशाघन का 
कार्य हुआ । मूल हिंदी शब्दसागर के ६,५११ शब्दों पर व्यत्पत्ति 
तथा झथत्तशोघन कार्य भी किया गया। इस वर्ष से विभागीय 
समस्याप्नो पर विचारार्थ साप्ताहिक वँठकों की व्यवस्था ग्रारभ 
की गई 


तीसरे वर्ष, श्र्यात्‌ सवत्‌ २०१३ विक्रमी में, पुराने समग्होंत शब्दों 
पर प्रथलंवन काय चलला रहा | व्युत्पत्ति क क्षेत्र म १२,०३८ 
च्युत्पत्तियाँ पूरी की गइ। इस श्रवधि तक पृ० कंदंणापति त्रिपाठी 


आशा टिक रे, किर। अटषिगायिरग हट ये टिशह द्रा 
ही # तायिय दी काश के मा रवि दूं । 
विशशनीशिप्रशाण जी शिक्ष अरधिधित अब थे * >निरीकड 
मी । दाह शुव/ की ॥2गी इस हरी हैक रत ८४ अद्र्दाविद्ठ नव 
के शत हरिकार्ग कि. ऑहाशिती पहुडा४ | 
हुई कह और रविरीक्षक पैंढ सिडकशश्रकाा ४ 
५७॥ 3 सहाह ॥॥॥6॥॥। ४7 बंध राव काटिओं नं 
॥ आदव रत हि किए आह और इबकीा अ्थी।ए4 ना द्वेश्ा। 
आम मी गुहार मे था व शनिधवाशिन किया गया लिये स्ख्टा हे 
भु् हमर सिकरी २४ दीती ही कराए लगभग चीवाई सदर दि शत 
छीड बग वर और उवकी रंस्या ४५,2१४ बी । 


८! ख्ी है अब 


हि सु 
कविका इडिडरा ? 


भी [ ॥र्थाएु ॥4 १०१४ भे ६,०४० ग्रीर ना “>ब्दाशा 
पा और अभाव किया मंया। धर झवधिंगे २०,००० ददाहिसगा 


की एक किए गए. और मूल शब्ययागर के लगमग २५,०१० झत्दा 
पर शूशात्तियाँ सत्र की गई । शब्श्यागर के संशाधन एवं सवादन 
का गार्स भी हग वर्ष आरंण पिया गया। ध्सबर्ष लगभग ४,९०० 
हढए तगारहुए। 


पाँचयें पर्ष मूल हिंदी प्रब्दशागर पी ८घ,००० और मब्दोकी 
व्यूत्पतियाँ फी. गई, झौर योश फाय की प्रांतम मय देने के लिप 
१४ ध्रायण, २०१५ पिफमी की भापा श्रौर पद्धति सबधी निम्नाकित 
निश्चय किया गया । 


(१) रचना भौर व्याकरण की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी की खडी 
बोली का क्षेत्र इस कोश के लिये क्षेत्र माना जाएगा । हिंदी की साहि- 
त्पिक परपरा फे अनुसार इनकी उपभाषाश्रों यथा ब्रज, प्रवधी, 
राजस्थानी ( डिगल छोडकर ), भ्ौर मंथिली के हिंदी साहित्य में स्वीक्षत 
ग्रथो से शब्द लिए जायें। 

(२) प्राकृत, श्रपश्रश भौर डिंगल के शब्द इस कोश मे ग्राह्म 
नही हैं । 

(३ ) श्रय श्रयोगी के भ्राधार पर ही दी । 

(४) छिन संन्कन्णों से शब्द लिए गए हैं भविष्य में उन्ही से 

िए जाये । नए शब्द प्रामाणिक ग्रथो से लिए जायें। इनमें सभा के 
जथों को बरीयंदा दी जाब । 


(४) शा मे क्रियाप्रो के धाठु रुप दिए जायें । ( उनमे सर्वप्रथम 
सर गोपी गी कियातओा रुप रखा जायगा। उसके शनतर प्रज 
शोरेग प्रशोग्रीट शजरथीनी के २ पदिए जायें। जिन ग्माोर्फ 

एज वर्ड पड़े ४ । ) 


(% | हुए है इ/ट/त; परवीव के प्राधार पर बे जार । 
*$ ४, स्टॉक टिट शरीर शीयिक ॥*द अ्र्धग शव 4/५्र जागे। 
(«५ | जिक्र ५४००ारीव श्री देगा दिया जा। । 
'। | पडिए कुक ते मात आर्धि । 
१० ५३७४ ९७६३2 ही। की अधिक कोर्ग हींगो रही | 
॥ हरकत ३ ५७ आ्थी गा लिखीा॥ है हरि ऑर्ली 
छुऐ। रे फे०७ २: ५ रुप * अनृकशे भ्नी । णृ। 
स म्छ श्र 


डे नं 


था निन्‍्वत घनकों समाप्ति 


न 
वशीननमन 


्थ।! 
| 
णज 
।ऐ 


|! 


हक हक 
जय 


झूत में लाये की जीत्र समाप्ति की 
> पंद्धदि पर हाय किया ग्रया प्रौर 


एुरान गिएड्रए छायीं झे 
गद गींया तक उत्सें कर दिया गया ।! अचलित खड़ी बोल हे 
शब्दा था उसमे विशेष गरिमा दी गई विदयु पूर्वनिश्चयों में घ्स 
मंद्धिमा दा श्रक्षणग रखते हुए अतीत की भी झपदा का ध्यान मात 
ख्खा गया था जो किसी भी जीवत भाषा के कोश ने लियि परम 
प्रवश्यक है । देर से ही सही, बाद में समा ने टन नर निशचयों को 
त्याग अुतप्रत्र निष्चयों के श्राघार पर यह वाय॑ किया है 


हंदी शब्दसागर के लिय प्रवम २०,००० का झनुदान ५ भ्रगत्त 
सन्‌ १६५४ का, दूसरा २०,००० का अनुदान १५ नवबर सन्‌ १६५४ के, 
तीसर। अनुदान १८ फरवरा सन्‌ १६५७ का झौर चौथा श्रनुदान ६८ फर 
बरी सन्‌ १६५८ का प्राप्त हुआ। इन्ही वर्षो में सभा श्रमेश १६ हजार 
पर सो ७३ रुपए, १६ हजार ३ सौ €& रुपए ७॥ भाने, १५हजार ६ तो 
५३ रुपए) आने तथा २७ हजार ५ सौ ४६ रपए 5८३ झान व्यय कर 
चुकी थी, श्रर्यात्‌ उसे कुल ५० हजार रुपए प्राप्त हुए थे जिप्तमेह६सों 
१६८ रुपए ६७ पैसे मात्त शेप बचे थे। योजवा के पचवें वर्ष में सरकार 
से कोई भी भनुदान प्राप्त नहीं हुपा श्रपितु सभा ने अपने पाससे १६ 
हजार ६ सौ ८५१ ४पए ३७ पंसे व्यय किए। सबत्‌ २०१४ मै भी 
इस कार्य पर २० हजार ६ सो ८ रुपए १४ न० पेसे व्यय हुए। सरकार 
को २० हजार रुपए समा को अनुदान स्वरूप दे देना चाहिए या क्तु 
वहुन मिला, कारण चाहे जो भी रहा हो। झततोगत्वा कोश 
सपादनकार्य स० २०१४ के श्रत में १३ अश्नेल १६५६ को बंद कर 
दिया गया । 


अ्रवैतनिक कार्यकर्ताओं के भतिरिक्त वैतनिक काम कर्ताओं ने 
हिंदी शब्दमागर में समुखाकरित पद से श्ग्राकित भवधि तक 
कार्य किया। 


सर्वेश्री १ डा०हेमचद्र्ज शी, निरीक्षक सपादक १-११-५४-१ ३-४-९६, 
४ वर्ष ५॥ माह, २० त्रिलोचन शास्त्री, सहायक सपादक १५-६-३४“० 
१७०१-५६, १४-३-५७-१ ३४-५६ (स्थानातरण) ४ वर्ष १ माह, 
३ उदयशकर शास्त्री, सहायक सपादक १५-६-५४-२८-२-५७, २ वर्ष 
८ माह, < विब्वनाथ त्रिपाठी, चहायक सपादक्र, १ प्र-६-५४- 
१६-४-४६, ४ वर्ष, ४ दामवली पाडेय, लेखक, १६-६-६४- 
१५-०-५६ (च्वानातरुण ), १ दर्ष ११ माह, ६. पूर्णागिरि 
गीस्यामी उपनिरीक्षक, प*-ईनश्८-१३-४-५६, १ वर्ष ६ माह; 
७ ग्व० चद्रशेखद शूतत सहाबक् संपादक, ७-३-५६-१४-३-४८/ 
१2-०-५६-१३-८-५६ ६ क््यानाउस्एफ ), १ वर्ष ३ माह, ८. युरेस्वर 
पडिय,. आचेक, 


ह् अल 2 न्‍ 
(सथाग्तिस्ग) 4 <ई 4० नह, ९- दददेदशदाद दस, सहायक्ष उंदादक, 


८न्‍६-शुश-प्‌४-३-४ए५८,.. ६ए-३-ए रन्पृइ-इन्शु हे 
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भ्र श्र #॥ १! न्‍-्य >>..." ८ £ 5 पः जज वब्देंतर 
4५/२८४५ १2-४-55, ६ दए दे लाहू १०. डतंतुराम यादद, चत्रद्यता, 
है! >६»7 थृ 2-८-५४ ८ दघ« स्यासत्परायरा स्शण्स है 
&“ई ८ ८“ ैदं-८४६७ हे देवड़ ६६- स्पानत्वसायय विखासें, 
गहांयगिक रापदक; ४ ३>४ैइ-रिलस-5 ७ पइुदता-॥>-+३४-१-शु5 5 थे; 
ह है हर चल प्रुड "है. आज चअ़ ख्थ्ट 
बट पूर्य्ट ला नकद ब्द्राप+ऊ+ 
१६, अ्टहाश दुख, अद्नतआ सप्रइचत ६४६-इेडलइन॥न5 





३१-६५-५७-१५-४-५५, १३वर्ष, १३ शालग्राम उपाध्याय सहायक 


सपादक, १५४-१-४७-२-८ ५७, २१-४-४७-१ ४-४ ४०, १ वपषं, 
१४ श्यामसुदर शुक्ल, सहायक, सपादक, ८-१ ५७-०६ १-५-५७ 


४ड मास, १५ हरिमोहन श्रीवास्तव, सहायक संपादक, १४-१-५७- 
२-८-५७, २१-५-५७ १-१२-५७, ८ माह, १६ वद्रीप्रसाद मिश्र, सहायक 
पपादक, २८-२-५७-२१-५-५७ ३ माह, १: लक्ष्मशम्वरूप तिपांठी, 
सहायक सपादक, २८-२-५७-२१-४-५७, रे मास, १८ रामकुमार राय, 
सहायक सपादक, २८-२-५७-२१-२-५७, ३ मास, १६ तिलकधारी पार्डेय 
सहायक सपादक, ११-३-५७--२१-५ ५७, २४६ मास २० किशोरीदास 
वाजपेयी, सहायक सपादक, २४-२-५७-१५-४-५८, १ वर्ष २ मास, २१ 
दयाशकर द्विवेदी, सहायक सपादक, ६ ३-५७-२१-४-४७ २६ मास, २३० 
छन्नू राम गुप्त, टकक, २-८-५७-१६-१०-५७, २४ मास, २४ नागेंद्रनाथ 
उपाध्याय, सहायक सपादक, १-८-५७-१५-४-५८, ८दढू मास, २५. 
विष्णुचद्र शर्मा, सहायक सपादक, १-१०-५७-१५-४-५४८, ६३ मास, 
२६ ब्रगेंद्रताथ वाडेय, सह।यक सपादक' १५-११-५७-१५-४-५८, ५ मास, 
२७ हरिहरसिह, लेखक, १५-३-५८-१३-४-५६, थे वर्ष, १ मास, २८ 
जयशकर मिश्र, टकक, २-७-५४-१०-२-५५, ७६ मांस! 


ता० १३॥४।१६५६ को विभाग समाप्त हो गया ! 


प्रपती अपनी क्षमता ओर शक्ति के अनुसार इन सभी कार्यकर्ताप्रो 
ने कार्य किया, इसके लिये ये धन्यवाद के पात् हैं । 


कोश के कार्य का यह चरण यद्याप स० २०१५ से समाप्त 
हो गया, तो भी धीरे धीरे सभा इस काये को श्रग्नसारित कर रही 
थी और, कार्य की श्ूखला बनी रहे, इसलिये रवय अपने पास से व्यय 
कर रही थी | बाकी घ्चे २० हजार के स्वीकृत अनुदान में से श्रनेक 
प्रथत्त करने पर भी १६ जून, १६५६ को केवल १० हजार रुपए केंद्रीय 
सरकार से प्राप्त हुए। स० २०१६ मैं सभा वेतत पर 
१६२६ रुपया ४३ पैसा शोर व्यय कर चुकी थी तथा कोश' के लिये 
संदर्भ ग्रथः क्रय करते यर १०१४ रुपया ५६ पंसा लगा चुकी 
थी। इस प्रकार सवत्‌ २०१६ के श्रत तक १२३३० रुपया 
३े६ पैसा व्यय कर घुकी थी। इसी बीच श्री डा० 
रामघन -शर्मा, विशेष श्रधिकारी शिक्षा मत्रालय हारा ३१ 
जनवरी सनू १६५६ से ४ फरवरी सन्‌ १६५६ तक शभ्रव 
तक किए गए कोश कार्य की जाँच की गई तथा उनका महत्वपुर्ण 
विवरण प्राप्त हुआ। निश्चय ही इसमे वर्णित तथ्य विचार- 
णीय थे, तथा भ्रनेक सुदर सुझावों से पूर्ण भी | सभा ने इस 
पर गभीरतापुरवंक विचार किया शभौर इस सकतलप पर दृढ रहो कि 
उसे शब्दसागर का संशोधन ओर परिवर्धन करना है शोर इस रूप 
मे करता हैं कि भले ही वह ससार का सर्वोत्तम कोश नवन सके तो 
भी हिंदी के सर्वोत्तम कोश की उसकी मर्यादा सुरक्षित रहे भौर तब 
तक के कोश-रचना-शिल्प से श्राधार पर शेष काय को उसको 
मूल सिद्धातों के श्राधार पर श्रग्नसारित किया जाय । इसी प्रकार वह 
शब्दसागर की पुरानी मर्यादा का सरक्षण कर सकेगी । 


सरफार मे सभा की इस चिता में हाथ बढाया श्रोर सहानुभूति- 
पूर्वक सहायता के लिये वह पुन आ्रागें घढ़ी। वहूं १४ फरवरी सन्‌ १६६२ 


४ 


तक था समय इसऐ बीत गया, उसने १०००० रुपए सेक्य कौ 
अ्रनुदानस्वहुप प्रदान विया « इस प्रकार १४- फरवरी 
सन्‌ १६६२ तक सरकार ने अपना पुर्वेस्वीकृत एक लाख रुपया का 
श्रनुदान सभा को दे दिया । 


सवत्‌ २०१८ के श्रत॒ त्तक इतरतता जो कार्य इस सवध में 
सभा कर रही थी उसमें एक लाख के अतिरिक्त ६५५३ रुपया 
७३ पंसासमा श्रोर थ्ण्य कर चुकीथी | तव तक सरकार इस 
कार्य की गूरता को पहचान चुकी थी और उसे श्रधघूरा छोडना उचित 
न समभ कर उसने ६५००० का नया श्रनुदान स्वीवार किया 
झर ४ मार्च सन्‌ १६६३ को उप्तने उसमें से ३२५०० रुपए 
सभा को एनदर्थ सहायता की । यही से सभा में कार्य की पुन नई 
चेतना उत्पन्न हुई । 


फिर से पुराने कायं का पुनवरावलोकन श्रोर पुनर्मुल्‍्णकन झ्रारभ 
किया गया ग्रीर पुराने काम्र को, जिप्मे से वहुत श्रस्तव्यस्त श्रोर 
जीएं सा हो गया था, सुग्यवस्वित श्रौर सुनियोजित करने में 
लगभग दो वर्ष व्यतीत हो गए थे । सभा ने यह बडा मूल्यवान्‌ समय 
केवल पुनर्मुल्याकन में तथा योजनावद्ध रूप से कार्य करने की योजना 
बनाने में व्यय किया। फिर भी जिस उत्साह, निप्ठा श्रौर 
लगन से यह कार्य तवत्‌ २०२१ से श्रारम्त किया गया उसकी गति 
निश्चय ही सतोषप्रद रही है | निश्चित अवधि के भीतर अब सपादन का 
कार्य ३१ दिसवर, सन्‌ ६५ तक समाप्त होने जा रहा है । नई कार्यविधि 
में शवब्दसागर के आरभ के भ्रश से ही सकलन, सशोधन, सवादन के 
साथ ही साथ निरीक्षण, व्यूतत्तिनिरदेशन, श्र्थंचितन सशोधन तथा 
प्रेस कापी तैयार करने का कार्य वेतनिक अ्रत्नंतनिक, दोनो 
प्रकार के कार्यकर्ता श्रधिकारी ओर कमंचारी का भेद भूलकर एक- 
रत हो हिंदी हिताचितन को धादर्श मान प्राणपण से सचेष्ट होकर इस 
प्वधि में कार्य करते रहे। जिन वैतनिक कायेकर्ताश्रों ने कार्य 
किया है या कर रहें है उनकी सूची, पद तथा कार्यावधि' के साथ नीचे 
दीजा रही है। 


१ श्रीतिलोचन शास्त्री, सहायक सपादक १-११-५ ६-३ १-१२-६४, 

६ बप २ माह, २ श्रीविश्वनाथ त्रिपाठी, सहायक धपादक १-११-५६- 
१-१-६४, २-४५-६०-३१-१२-६५ ( स्वथानातरण ) २ वप ७ मास, 
३ शीहरिहर सिंह शास्त्री, सहापक संपादक १४-२-६४-१४५-४-६४, 
१ वर्ष १॥ मास, ४ स्व०श्रीरघुनदनप्रसाद शुक्ल 'प्रटल', सहायक सपादक 
१-२-६४-३०-६-६४५, १ वर्ष ८ भास, ५ श्री लालघर त्रिप।दों प्रवासी 
सहायक सपादक, २३-६-६४-३१-१२-६५, १ वष ३ मास, ६ श्रीप्रसाद, 
सहायक सपादक, २३-६-६४-३१-१२-६५, १ वर्ष ३ मास, ७ श्रीराघा- 
विनोद गोस्वामी, सहायक सपादक, १५-६-६४-३ १-१२-६५ १ वर्ष ३॥ 
मास, ८ श्रीशारदाशकर द्विवेदी, सहायक सपादक, ६-३-६५ -३१-१२-६५४, 
&€ मास, &६, भीराजाराम लिवाठी, सहायक सपादक, २७-७ ६४-- 
१६-११-६५, हे मास १० श्रीरामवला पाडेय, सहायक सपादक, 
७ ७-६४-३ ०-१-६४, ६ मास, ११ श्रीविजयवली मिश्र, लेघक, ४-२-६३- 
३१-१२-६४, २ वप॑ ११ मास, १२ श्रीरामेश्वरलाल लेबक, १५-६-६४-« 
२-८-६४, २ मास, १३ श्रीकेशरीनारायणु द्विपाढी, लेखक १०-१०-६४० 


84-१२-६५, १ वर्ष ३ मास, १४ अश्रीजितैंद्रगाथ मिश्र, लेखक, 
१० १०-६४-३१-१२ ६५४ १ वर्ष ३ मास, २४ श्री राम मेहरोत्रना,लेखक 
११-१०-६४-३०-६-६४, ११र्ष , १६ रामदयाल कश्यप, लेखक, ५-१-६५- 
३१-१२-६५४,१ वपं, १७ लज्जाशकर लाल,लेखक १६-३-६५-३१ १२-६५- 
धा।मास, १८ श्रीमनोरजन ज्योतिषी, लेखक, २३-४-६४-२ ०-७-६५, 
३ मास, १६ श्रीगृववलाल श्रीवास्तव, लेखक, १०-५-६५-३१-१२-६ ६४, 
७॥ मास, २० श्रीवशिष्टनारायण त्रिपाठी, लेखक, १-६-६५-३०-६-६४५, 
१ मास, २३ श्रीउदयशकर दूवे, लेखक, २०-७-६५४-३१,१२-६५, ५॥। 
माप्त, २४ श्रीकिशोरीरमण मिश्र, लेखक, १-६-६४-२१-१२-६५, ७ 
मास, २४ श्री श्रशर्फीयाम मिश्र लेखक, १८-९-६५ ३१-१२ ६५,३ ।मास 
२६ श्रीश्यामाकात पाठक, लेखक, १८ ६-६५-३१-१२-६५, ३ मास, 

२७ श्रीसदानद शास्त्री, लेखक, १८ ६ ६५-३१-१२-६५, ३॥ मास , २८ 

श्रीवद्रीतारायण उपाध्याय, लेखक, ११-११-६४-३१-१२-६५, २ मास । 
चपरासी -सव राम सुदर १-११-४६ से, रघुनाथ ८-८-६४-३२१ १२ 
६५, १॥ वर्ष । वृद्ध राम (लगभग २ मास ) ! ३१-१२-१६६५ को 
विभागसमाप्ति । 


यद्यपि इन वेतनिक कार्यकर्ताओं की योग्यता श्र क्षमता के 
ग्रनुसार उन्हें वृत्ति नही दी जा सकी है तो भी श्रपनी क्षमता भर 
उन्होंने श्रपने धर की तरह जिम भांति दत्तचित्त होकर कार्य किया हैं 
उसके प्रति कृतज्ञता न प्रकाश करना छतघ्नता होगी । हमे इस घात का 
खेद है कि हम शभ्रपनी साधनहीनतावश हिंदी की सेवा सभा के माध्यम 
से उनसे श्रागे ले सकने की स्थिति में नही हैं | तो भी त्ना के प्रत्येक 
पदाधिकारी की मगलकामना उनके साथ हैं । 


सवत्‌ २०१६ में ३२,५००) के प्राप्त श्रनुदान में से 
जी व्यय किया गया उसके उपरात भी २०,६४३ )३३ झौर स० २०२० 
में उठ्ती मे से व्यय फरने के उपयात १६,१२६) 5६ पैसे सरकारी 
झनुदान का घचा रहा | सवत्‌ २०२१ मे हिंदी शब्दसागर पर समा ने ' 
जो व्यय किया वह भनृदान से प्राप्त रुपये के श्रतिरिक्त 
५,६३१)७७ था । १५ दिसवर सन्‌ १६६५ तक प्भा श्रपने पास से 
३०,६७१) ६१ व्यय कर चुकी थीझोर इसके झतिरिक्त ३१ दिसवर 
तक १,८२८, रुपया झौर व्यय द्वोने का श्रनुमान है । इधर 
सरकार ने स्वीकृत भ्नुदान शेष ३२,५००)मे से १० ०००) भेजा है । 
इस प्रकार सरकार से स्वीकृत ६५,००० ) के इस श्रनुदान से शब्दसागर 
का सपादन कार्ये समाप्त हो जायगा । केवल 'स' शोर “ह' श्रक्षरों 
की प्रतिलिपि मात्र शेप रह जायगी । 


इस अवसर पर सभा के भूतपुर्व प्रधान मत्नी श्री डा० राजबली 
पांढेय शोर डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा को 'भी धन्यवाद देते है, 
क्योंकि उनका प्रयत्त भी स्मरणीय हैं ! कोश कार्य का पर्यालोचन तथा 
निरीक्षण यथावश्यकता घरावर श्रोक्ृष्णदेवप्रमाद गौड, प० शिवप्रप्ताद 
#िश्र 'रद्रा', डा० भोलाशकर व्यास शौर मैं करता रहा है, शोर पडित 
करुणापति तिपाठी संयोजक के रूप में ए “२ ग्रुरुतापुर्व क 


५ 


श्रपने इस उत्तरदायित्व का वहन॑ । एक साथ बैठकर सभा के अ्रतिधि- 
भवन के वक्ष मे कोश के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हम सबने एक 
एक शब्द पर चिंतन एवं मनन तो किया ही है, भ्रनेक उलभर्नों की 
यधाशक्ति सुलभाते भी रहे हैं | इम काय के लिये हम सबने सभा की 
सेवा में अपने को भ्रपित कर घल भर कार्य पूरा करने का यत्न किया 
है । इस प्रसंग में सपादवमडल में घरकार के एिक्षा मततालय के 
प्रतिनिधि डा० र/मधन शर्मा का मामिक सहयोग एवं सुझाव चहुंते 
अ्रधिक सहायक हुआ हैं। इस अवसर पर सन्मां के भूतपूर्व सभा- 
पत्ति स्वर्गीय श्राचार्य नरेंद्रदेव, डा० प्रमरनाथ भा एवं प० गोविद 
वल्लम पत की स्मृति भी जाग्रत हो उठती है । जिन्होंने शब्दसागर 
के नवीन सस्करण के प्रति उनकी चिंता देखी है वे ही श्रनुमान लगा 
सकते हैं कि वे श्राज इस कार्य से कितने तुप्ट होते । सभा के सरक्षक 
तथा राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेंद्रप्रसाद इस कार्य के लिये क्तिने 
व्यम्न थे, यह ऊपर दिए गए उसके भाषण के श्रश से सहज ही जाना जा 
सकता है [उनका सभा पर ऋण है भौर वह ऋण हिंदी के हित में 
किए गए ऐसे कायों द्वारा ही चुकाया जा सकता है । 


सभा के सरक्षक डा० सपुणानिद जी उसके श्रत्येक सुदर कार्य के 
मूल मे भ्रात्मा की भाँति है, उनके प्रति छतज्ञता व्यक्त वरने का साहस 
नहीं है । हमारे वर्तमान सभापति प० कमलापति त्रिपाठी वा 
स्नेह श्रौर उद्वोधन ही सभा की श्राज की गति के मूल में है। यद्यपि 
देश भ्रौर समाज के कार्य मे वे व्यस्त रहते है, तो भी सभा की चिता 
उन्हें बनी रहती है, और राजनीतिक हानि उठाकर भी सभा के 
प्रत्येक कार्य मे रुचि लेते है। इस कोश के कार्य में उन्होंने जो रुचि ली 
श्रीर जो योग दिया है उसकी प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही इस वार्ये 
का सपन्न होना सभव हुश्ना हैँ। 


भारत के प्रधान मत्ती माननीय श्री लालबहादुर जी जास्त्ी का सभा 
से सवध बडा पुराना है। वे सर्दंव श्रपनी व्यस्तता मे भी सभा को , उन्नत 
करने में योगदान करते रहते है । इस सभा के वे सरक्षक हैं, भौर 
उन्होंने शब्दसागर के श्रथम खड का उद्घटन करने की स्वीकृति 
देकर हमे जो प्रोत्साहन दिया है, सभा निश्चय ही उसके प्रति हृदय 
से कृतज्ञ है श्लरोर उसके कायकर्त्ता और भ्रधिक उत्साह से हिंदी की 
सेवा करने के लिये कृतसकल्प । 


भारत सरकार के भूतपुर्ब शिक्षामत्री श्री के० एल० श्रीमाली 
भौर वत्तंमान उपशिक्षामक्षी श्री भक्तदर्शन जी ने समय समय पर इस 


कार्य मे जो रुचि दिखाई है, श्ोर सभा की जैसी सहायता की है उसके 
प्रति सभा और उच्तके कायकर्ता हृदय से छकतक्ष हैं। 


हो सकता है दस फाय के सपत्न होने में कभी कभी कुछ अ्रप्रिय 
भी हुआ हो । इस श्रप्रियता का कारण स्वप्त मे भी किसी को कष्ट 
पहुँचाना नही रहा है, श्रपितु कार्य की त्वरित गति और निश्चित भ्रवधि 
तक समाप्ति की भावना ही हमारे प्रत्येक काय के मूल में थी । फिर भी 
यदि इस सवध् में कही कुछ श्रप्रिय हुआ तो उसका उत्तरदायित्व सहज 





ला 
क् 


ही मेरे मितो पर, विशेषकर मुझ पर, ही है। मैं उमके लिये उन 
सबसे हृदय से क्षमाप्रार्थी हैँ जिनको जरा भी मूभसे ठेस पहुँची हो। 


इस कोश के नवीन सस्क*रणा के लिये जिन सदर्भ ग्रथो से सहायता 
ली गई है उनके लेखकों, सपादको तथा प्रकाशको के प्रति सभा फ्रतज्ञ 
है। इन ग्रयों में से कुछ विशेष सहायक ग्रथों के नाम यहाँ दिएजा 
रहे हैं . 


प्रॉक्सफोर्ड डिक्शनरी (१३ खड ) | शार्टर श्रॉक्शफोर्ड डिवशनरी 
(२ खड )। कन्साइज प्रॉक्सफोर्ड डिक्शदरी । थानेंडाइक इग्लिश 
डिक्शनरी | चेंवर्म द्वेटिएथ सेंचुरी डिक्शनरी । सस्कृत वोटरबुख, श्राटो 
बोधलिंग झडोल्क राथ | सम्केत इग्लिश डिक्शतरी सर एम० मोनियर 
विलियम्स, प्रैक्टिकल सल्कृत इग्लिण डिक्शनरी वी० एम० आप्टे । 
प्राप्टे छत प्रैक्टिकल मस्क्रत इग्लिग डिक्शनरी ( ३ खड ), सपादक-- 
पी० के० गोडे तथा सी० जी० कवें। मेकडानेल प्रेक्टिकल सस्क्ृत 
इग्लिण डिक्शनरी । पशियन इंग्लिश डिक्शनरी स्टाइनगास। ऐंग्लो 
हिंदुस्तानी डिक्शनरी फैचन। हिंदुस्तानी शोवठर्य फँलन। नेपाली 
डिकानरी टर्नेर । शब्दार्थ कल्पतद मामिडि वेंकटार्य । श्रल्फरायद उल्‌ 
दुर्यित उल-तुलाव ( अरबी पग्रेजी डिक्शनरी ), फरहग आरासझ्रिया ( ४ 
खड )। नूर उलू लुगात (४ खड )। करीम उल्‌ लुगात। तखमीधत 
उलू लुगात। लुगात किशोरी । अ्रमरक्नोश। हलायुधकोश | मेंदिनी 
कोश । शब्दकल्पद्रुम ( ४ खठ )। वाचस्पत्यम्‌ ( ८खड ) । पूर्ण॑चद्र 
ग्रोडिया महाकोश (७ खड) । वाडगला भापार श्रभिवान ज्ञानेंद्रमोहन 
दास (२ भाग) । चलतिका राजशेखर बसु। विनीत जोडणी कोश 
( गुजरात विद्यापीठ, श्रहमदावाद ), मराठी व्यृत्पत्ति कोश कृष्णाजी 
पाडुजी कुलकर्णी । इस्तेनहाते पेशेवारां ( भ्राठ खड़ ) | राजस्थानी सवद 
कोश) , सीताराम लालस | अवधी कोश रशामाज्ञा द्विवेदी 'समीर। 
विहार पीजेंटस लाइफ, कृषिकोश विहार राष्ट्रभापा परिपद्‌। 
कृषि जीवन सवधी ब्रजभापा शब्दावली ( २ खड ), श्रवाप्रसाद सुमन । 
ब्रजमापा सुरकोश (पाँच खड ) | तुलसी शाव्दसागर * हरगोविंद 
तिवारी । मानस शब्दसा गर वरद्रीभस श्रग्नवाल | सस्क्ृत इग्लिश हिघश- 
नरी . डॉ० विलसन। अश्रग्रेजी सस्कृत डिक्शनरी सर एम० मोनियर 
विलियम्स | सस्कृत थियोडोर वेन्फे। पाली इग्लिश डिक्शनरी 
सोसायटी । पअ्र्धभागधी कोश मुनि श्री रत्नचद्र । जॉन शेक्तपियर 
हिंदुस्तानी इग्लिश डिक्शनरी ऐंड इग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी | प्रसाद 
काव्यकोश श्री सुधाकर पाडेय । बृहत्‌ अ्ग्नेजी हिंदी कोश ज्ञानमडल। 
उर्दू हिंदी शब्दकोश मददाह। पाइय सह महंण्णवो हरगोविद 
सेठ | श्रश्मिघान राजेंद्र ( भखड ) । पाली हाइन्निड डिक्शनरी। 
रूपनिधटु, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | शालिग्राम निघटुमूषणम्‌ । 
प्रश्वग्द्यक । श्रश्वशास्त्न | रगीनामा । डिगल कीश। इन्साक्लोपीडिया 
श्रॉव्‌ रिलीजन ऐंड एथिक्स--हेम्टिग्ज | विश्वकोश (हिंदी तथा वेंगला) 
सपादक--नर्गेद्रगाथ वसु । तेलुगू डिक्शनरी गंलेटी। पोर्चुगीज ऐंड 
इग्लिश डिक्शनरी (३ खड )। इन्फलुएम आँव पोचुगीज वोकेवुल्स 
इन एशियाटिक लागवेज. वी० भट्टाचाय । परशियत वोकेबुलरी 
लेघर्दन। बल्डे गजेटियर ऐंड जियोग्रेफिकल डिबशनरी । डिक्शनरी 


हे 


प्रॉव्‌ वल्ड लिटरेरी टम्स,टी० शिप्ले। लटाइनिशेज एटिमोलोगाशेज 
वोर्ट रबुख रिलीफ उठ इन्सस्थ्रिप्ट (२ खड ) * मुडारी इग्लिश टिक्शनरी । 
ऐटिमालागिशेल वोर्टेरबुख डेस भ्राल्टिडिशेंत . मानफ्रेड मायर होफर 
(६ खड ) | श्राल्टिडिगे ग्रामाटीक ( ५ खड ), वाकरनागेल । गुरु- 
शब्दरत्नाकर ( ४ खड )। हिंदी राष्ट्रभापा कोश । वैद्यक शब्दसिधु । 
प्रायुवेदीय विश्वकोश ( ३ खड ) । वनीषधि चद्रोदय ( ८खड ) | 
इन्साइक्लोपी डिया ब्रिटेनिका (३४-३५ ) । 


तागरीप्रचारिणी सपा के प्रकाशन तथा कोश विभाग मे पूर्ण 
सह्योग के कारण ही यह कोश इतने शीघ्र प्रकाशित हो सका हैं भौर 
विश्वास है कि शेष खड प्रग्येक छह छह महीने पर प्रकाशित होते रहेंगे । 
सभा के सहायकमदी श्री शभुनाथ वाजपेयी, श्री विश्वनाथ तिपाठी तथा 
श्री वल्लमाशरण पाडेय ने प्रफ सशोधन के काये मे जो सहयोग दिया है 
मैं तदर्थ श्राभारी हें। हमने इस धात का प्रयत्न किया है कि प्रूफ सवधी 
तथा ग्रन्य ल्ुटियाँ इसमें स्थान न पा सकें कितु कही कही सभव है कुछ प्रूफ 
सवधी भूलें झा गई हो जिसका हमे श्रातरिक बलेश है। हम इसे श्रगले 
सस्करण में दूर करते का प्रयत्त करेंगे श्लोर ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार 
की त्रूटियाँ भविष्य में न हो। फिर भी नागर्र'मुद्रण के व्यवस्थापक 
श्री विष्णुचद्र शर्मा तथा उनके सहयोगियों ने जिस तत्परता के साथ 
काम किया है वह सराहनीय है| 


इस ग्रथ के सपादन का ही नही, उसके प्रक्राशन के व्ययभार का 
६० प्रतिशत वोभ भारत सरकार ने वहन किया है । इसलिये ही यह 
ग्रथ इतना सस्ता निकालना सभव हो सका हैं। उसके लिये शिक्षा मवा- 
लय के अ्रधिक्षारियो का प्रशस्तीय सहयोग हमे प्राप्त है भ्ौर उसके लिये 
हम उनके आमारी भी हैं। 


जिम रूप में यह ग्रथ हिंदी जगत के समुख प्रस्तुत किया जा रहा 
है, उसमे भ्रयतन विकत्तित कोशशिल्प का यथासामरथ्थ्य उपयोग भौर 
प्रयोग किया गया है कितु हिंदी की श्रोर हमारी सीमा है। यद्यपि हम 
श्र्थ श्रौर व्यूत्पत्ति का ऐतिहासिक क्रमविकास भी प्रस्तुत करना 
च।हते थे, परतु साधन की कमी तथा हिंदी के ग्रथो के कालक्रम के 
प्रामाणिक निर्धारण के भ्रभाव मे वेसा कर सकना सभव न था। फिर 
भी यह कहने मे हमे सकोच नही कि प्रद्यतन प्रकाशित फोशों में 
शब्दसागर की गरिमा भ्राघुनिक भारतीय भाषाओ्री के कोशो मे प्रतुलनीय 
है, और इस क्षेत्र मे काम करनेवाले इससे भ्राधार ग्रहरा करते रहेंगे । 
इस अवसर पर हिंदी जगत को यह भी नम्नतापुर्वके सूचित करना 
चाहते हैं कि सभा ने शब्दसागर के लिये एक स्थाई विभाग का 
सकलप किया है जो बराबर इसके प्रवर्धन पौर सशोघन के लिये ग्रचतन 
कोशशिल्प विधि से यत्नशील रहेगा । 


मूल शव्दसागर से इसकी शब्दसख्या मे दुगुनी से भ्रधिक की वृद्धि 
हुई है भर नए शब्द हिंदी साहित्य के आरादिकाल, संत एवं सूफी साहित्य 
( पूर्व मध्यकाल ), श्राधुनिक काल, काव्य, नाटक, भश्रालोचना, 
उपन्यास श्रादि के ग्रथ , इतिहास, राजनीति, प्रर्थेशास्त्र, समाज शास्त्र 
वाणिज्य आदि शौर अ्रभ्िनदन एवं पुरस्कृत ग्रथ, विज्ञान के सामान्य 
प्रचलित शब्द शौर राजस्थानी तथा डिगल, दक्खिनी ट्िदी श्रोर प्रचलित 


उद्‌' शैली आदि से सकलित किए गए हैं। परिशिष्ट खड में प्राविधिक 
एव वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों की व्यवस्था की गई है । 


शब्दवयन सामास्यत सन्‌ १६९४६ तक प्रकाशित ग्रथों से तथा 
सन्‌ १९६० तक प्रकाशित महत्वपूर्ण प्रथो से किया गया है, उनके 
प्रयोग के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए है। शब्दसागर में दी गई 
व्यूत्पत्तियो या ग्र्था तथा दृष्टातों में व्यापक रूप से संशोधन भी किया 
गया है, तथा उसमे एतत्सवधी लगे प्रश्नचिक्लो का यथासाध्य 
समाधघानपूर्वक प्रामारितक परिष्कार भी किया गया है । 


तागरी प्रंचारिणी सभा, काशी 
सौर ३ पौव, स० २०२२ वि०। 


ग्रत में शब्दसागर के मूल सपादक तथा सभा के सस्याप्रक डा० 
शयामसुदरदास को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह सकल्प 
हम पुन दुहराते है कि जब तक हिंदी रहेगी तव तक समा रहेंगी 
श्रौर उनका यह शब्दसागर श्रपने गौरव से कभी न गिरेगा, और इस 
क्षेत्र मे वह नित नूतन प्रेरणशाद/यक रहकर हिंदी का मानवर्धन 
करता रहेगा श्रोर उसका प्रत्येक नया सस्करण औ्रौर भी अ्रप्तिक 
प्रभोज्ज्वल होता रहेगा। 
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क्वासि, बालकृप्ण शर्मा नवीन, राजकमल 
प्रकाशन, बवई, १६५३ $० 

प्रब्दुरही म खानसाना 

खालिक्वारी, सपा० श्रीराम शर्मा, ना० प्र० 
सभा, वारागामी, प्र० स॑०, २०२१ विं० 
खिलौना ( मामिक ) 

खुदाराप श्रौर चद हसीनों के खतूत, पॉडेय 
वेचन शर्मा उग्न, गठघाठ, मिर्जापुर, श्राठवाँ छै० 
गग कवित्त [ग्रथ वली ), सपा० वर्ठेकृप्ण, 
ना० प्र० सभा, घाराणसी, प्र० स॑० 

श्रीगदाघर भट्ट जी की वानी 

गवन, प्रेमचंद, हस प्रकाशन, इलाहाबाद, 
२६ वाँ स॑ं० 


गि०दा०गि०दास(शब्द ०) गिरिघरदास ( बा० गोपालचद्र ) 


गिरिधर ( शब्द० ) 
गीतिका 


गुजन 


गुमान ( शब्द० ) 
गुलाल० 


गोदान 
गोपाल० ( शब्द० ) 
गोरख ० 


ग्राम्या 
घट० 


घतान द 


घाघ ०6 


गिरिधर राय ( कुडलियावाले, ) 


गीतिका, 'निराला', भारतीभडार, इलाहाबाद, 
प्र० से० 

गूजन, सुमित्रानदव पत, भारतीमडार, लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सं० 

गुमान मिश्र 

गुलाले वानी, वेलवेडियर प्रेत्त, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 

गोदान, प्रेमचद, सरस्वती प्रेस, चनारत्त, प्र० से० 
गिरिघर दास ( गोपालचद्र ) 


गोरखवानी, डा० संपा० पीतावरदत्त घेडथ्वाल, 
हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, द्वि० सै० 
ग्राम्या, सुमित्नानदन पत, भारती भडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० से० 


घट रामायण [२ भाग ], सतगुरझ तुलसी 
साहिव, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, तृ० स॑० 
घनानद, सपा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रसाद 
परिषद, वाणी वितान, प्रह्मनाल, वाराणसी 
घाघ ओर भड्डरी, हिंदुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद । 
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चरद्व ० 


चुक्र० 


घरणनत्रद्विका (शब्द० ) 


चरण० बागी 


चांदनी ० 


चिता 


| 


चितामणि 


चितामणि ( शब्द० ) 


चित्त ० 


॥ 


चुभने० 


४ चोखे ० 
चोटी ० 


छंद, 0 
छ्त्न० 
छिताई 


छी त७ 


बे 


जग० घानी 


जग ० श० 
जय० प्र० 


जायंसी ग० 


ते 


चद हसीनों के बतूृत, हिंदी पुस्तक एजेंसी, 
कलकत्ता, श्र ७ स॑० 

चंद्रगुप्त, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेश्त, प्रयाग, 
नवाँ छं० ४ 

चकफ्रवाल, रामघारी सिह दिवकर, उदयाचल, 
पटना प्र० सँ० 4 37 
चरणचद्रविका 

चरणदास की बानी, वेलवेडियर प्रेंस, इलाहा- 
चांद, प्र० सं० 

चाँदनी रात झौर भ्रजगर, उपेंद्रनायथ भ्रश्क, 
नीलाभ प्रकाशन गृह, प्रयाग, प्र० सं० 

चिता, भ्रज्ञेय, सरस्वती प्रेस, प्र० सं॑०, 
डे 

चिंतामणि [ २ भोग ], रामचद्र शुक्ल, इडियन 
प्रेस, लि० प्रयाग । 

कवि चितामणि त्रिपाठी 

चित्रावली, सं" जगन्मोहन ' वर्मा, ना० प्र० 
समा, प्र० स॑० | ; ॥ ४ 

चु भते चौपदे, श्रयोध्या सिह उपाध्याग 'हरि- 
भ्रौध', खड्गविलास प्रेस, पटना, प्र० सै० 

चोखे चीपदे,, ,, ,, है 

चोटी की पकड, “पिराला', किद्नाबमहल, 
इलाहाघाद, प्र० सं० 

छद प्रभाकर, भानुकवि, भारतजीवन प्रेस 
काशी, प्र० से० 

छत्तप्रकाश, सपा० विलियम प्राइस, एजुकेशन 
प्रेस, कलकत्ता, १८२६ ई० 

छिताई वार्ता, सपा० माताप्रसाद गृप्त, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, द्वि० सं० 

छीत स्वामी, सपा० ब्रजभूपण शर्मा, विद्या 
विभाग, भ्रष्टछाप स्मारक समिति, कॉँकरोली, 
प्र० स॑ं० २०१२ चि० 

जगजीवन साहव की घानी, बेलवेडियर प्रेस 
इलाहाबाद, १६०६, प्र० स॑० 

जगजीवन साहच की शब्दावली 

जयशकर प्रसाद, नददुलारे वाजपेयी, भारती 
भडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० सें०, 
१६६४ वि० 


जागसी ग्रथावली, सपा० रामचद्र शक्ल, 


जिप्सी 


शानदान 
शानरत्न 


भरता 
फाँसी ० 


टैगोर० 


ठडा० 
ठाकुर० 
ठेंठ 

ढोला० दू० 
त्ितली 


तुलसी 
तुलसी ग्र॒० 


हुलसी श० 
तेग० (शब्द० ) 
तेज० 

तोष (थब्द० ) 
त्याग० 

द० सागर 


दव्खिनी ० 


दरिया० दानी 


जिप्सी, इलाचद्र जोशी, सेंट्रल बुक टिपी, 
इलाहाधाद, प,र० स॑०, १६४२ ६० 

जशञानदान यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 
१६४२ ई० ज्ञानरत्न, दरिया साहब, वेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद । 

भारना, जयशंकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सातवाँ स॑० 

माँसी की रानी, वृदावतलाल वर्मा, मयूर 
प्रकाशन, द्वि० स॑० 

टेंगोर का साहित्यदर्शन, श्रनु० राधेश्याम 
पुरोहित, साहित्य प्रकाशन, दिल्‍ली, १६५६ ई० 
प्र सं० 

ठडा लोहा, घमृवीर भारती, साहित्य भवन 
लि०, प्रयाग, प्र० सं०, १६५२ ई० 

ठाकुर शतक, सपा० काशीप्रसाद, भारत- 
जीवन प्रेस, काशी, प्र० छ०, सवत्‌ १९६१ 
ठेठ हिंदी का ठाठ, श्रयोध्या सिंह उपाध्याय, 
खड्गविलास प्रेस, पटना, प्र० सं० 

ढोला मारू रा दृहा, सपा० रामशिह, ना० प्र० 
सभा, काशी, द्वि० स्त० 

तितली, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
सातवाँ स॑० 

तुलसीदास, 'निराला' भारती भडार, छीढर 
प्रेस, प्रयाग, चतुर्थे स॑० 

तुलसी ग्रयावली, सवा० रामचद्र शुक्ल, 
ना० प्र० सभा, काशा तृतीय सं० 

तुलसी साहब की शब्दावली (हाथरस वाले), 
वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०९६, १६११ 
तैगवहादुर 

तेजविदुपनिपद्‌ 

कवि वोप 

त्यागपत्न, जंनेंद्रकुमार, हिंदी ग्रथ रत्वाकर 
कार्यालय, बधई, प्र० सं० 

दरिया सागर, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 

दक्खिनी का गद्य शोर पद्म, सपा० श्री राम शर्मा, 
हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, प्र० स० 

दरिया साहब की वानी, वेनवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, द्वि० स॑० 


दादू० 

दादूदयाल प्रैं० 
दादहू० (शब्द० ) 
दिल्ली 

दिव्या 


वीन० ग्र० 


दीनदयालू (शब्द० ) 


दी १० 
दी ० ज० 


दूलह (शब्द०) 
देव ०ग्र० 

देव (शब्द०) 
देशी ० 

देनिकी 


दो सौ बावन० 
द्रद्द ० 
द्वि० श्रभि० ग्र० 


द्विवेदी (शब्द० ) 
घरनी० बा० 


घरप्त० शब्दा ० 
घूप० 


नचद७० ग्र० 
नददास ग्र० 
नई० 

भंट० 

नदी ० 


पत्या० 


(श्री) दादूदयाल की बानी, सपा० श्री सुधाकर 
द्विवेदी, ता० प्र० सभा, वाराणसी 


दादुदपाल ग्रधावली 


दादुदयाल 

दिल्ली, रामधारी प्िह दिनकर, उदयाचल, 
पटना प्र० छं० 

दिव्या, यशपाल, विप्लव कार्वालय, लखनऊ, 
१६४४ ई० 

दीनदयाल गिरि ग्रथावली, सपा० ए्याम 
सूदरदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० धं० 
कवि दीनदयालू गिरि 

दीपश्खा, महादेवी वर्मा, क्षिताविस्तान, 
इलाहाबाद, प्र ० छ०, १६४२ ई० 

दीप जलेगा, उपेंद्रनाथ भ्रश्क, नीलाभ, प्रकाशन 
गृह प्रयाग 

कवि दूलहे 

देव प्रथावली, ना० प्र० सभा, प्र० सं० 
देवकवि (मैनपुरीवाले) 

देशी नाममाला 

सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, 
माँसी, प्र० घं*, १६६६ वि० 

दो सो बावन वैप्णवों की वार्ता [ दो भाग ], 
शुद्धादत एकेडमी, वॉकरौली प्रथम घे> 
दृदगीत, रामधारी सिंह दिनकर, पुस्तक भडार, 
लहेरिया सराय, पटना, प्र० ० 

द्विदी भप्रभिदन ग्रव, ना० प्र० सभा, 
वाराणसी 

महावी रप़्साद द्विवेदी 

घरनी साहब की वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६११ ई० 

घरमदास की शब्दावली । 

घूप भौर धृश्रो, रामघारीसिह दिनकर, भ्रजता 
प्रेस लि०, पटता ४ 

नददास ग्रथावली, सपा ० ब्रजरत्न दास, ना० प्र० 
सभा, प्र ० स॑० है । 
नई पौध, नागाजुन, किताब महल, इलाहाबाद, 
श्र० सं०ण, १०५५३ 

तटतागर विनोद, सपा० क्रण्णबिहारी मिश्र, 
इंट्टियन प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स॑० 

नदी के द्वीप, “भश्ञेय', प्रगति प्रकाशन, 

दिल्‍ली, प्र० ४०, १६५१ ई० 


नया साहित्य. नए प्रश्न, सददुलारे वाजपेयी, 
विद्यामदिर, वाशरणसी, २०११ 


नागयज्ञ 


नागरी (शब्द०) 
नील० 

नैपाल० 

पचचटी . - 
पजनेस ० 
पदमावत 

पदु०, पदुमा ० 
पद्माकर ग्र० 
पद्माकर (शब्द० ) 
प्‌० रा० 

प० रासो 
परमानद० 
परिमल 


पाशणिनि ० 


पारिजणात० 
पार्वती 


पा० सा० सि० 


पिजरे० 


पूर्वें० म० भा० 


पृ० रात 


जनमेजपय का नागयज्ञ, जयशकर प्रसाद 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम सं० 

नागरीदास 

नीलकु-म, रामधारी सिंह 'दिनकर्र, उदयाचल, 
पटना, प्र० घसें० 

नेपाल का इतिहास, प०ब लदेवप्रमाद, 
वेकटेश्वर प्रेम, बंबई, १६६१ वि० 

पचवटी, मंथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, भरसी, प्र० स॑० 

पजनस प्रकाश, सपा० रामक्ृष्ण वर्मा, भारत 
जी बन यत्ालय, काशी, प्र ० सै 

पदमावत, सपा० वासुदेवशरण अभग्रवात, 
साहित्य सदन, चिरगाँय, माँसी, प्र० स॑० 
पदुमावता, सपा० सूर्यकात शास्त्री, पजाब विश्व- 
विद्यालय, लाहौर, १६६४ ४० 

पश्माकर ग्रधावली, सपा० विश्वनायप्रसाद मिश्र, 
ना» प्र० सभा, वाराणसी, प्र० सं० 

प्माकर भट्ट 

परमाल रासो, सं० श्यामसुदरदास, ना» प्र० 
सभा, प्र ० स॑० 

परमानद सागर 

परिमल, ,निराला, गगा ग्रंथागार, लखनऊ, 
प्र० स॑० 

पर्दे की रानी, इलाचद्र जोशी, भारती भड्ार, 
जीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सं०,.. १६६६ बि० 
पलदू साहब की वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०७ ई० 

पल्‍लव, सुमित्नानंदन पत, इंडियन प्रेंस लि०, 
प्रयाग, प्र० सें० 

पाणिनिकालीन भारतवर्ष, वासुदेवशरण भपरम्न- 
वाल, मोती लाल बनारसी दास, श्र० स॑ं०, २०१२ 
परिणातहरण 

पार्वती, रामानद तिधारी घ्ास्ती, भारतीनदन, 
मगल भवन, नयापुरा, कोटा ( राजस्थान ), 
भ्र० सं०, १६५५ ई० 

पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धात, लीलापर 
गृष्त, हिंदुस्तानी एफेडमी, इलाहाबाद, प्र० से*, 
१६५४ ई० 

पिजरे की उठान, यशपाल, घिप्लव कार्याप्तय॑, 
लखनऊ, १६४६ ई० 

पुव॑ंपध्यकालीन भारत, वासुदेव ,उपाध्याय* 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 
प्र० छं०, २००६ वि० 

पृथ्वी राज रासो [५ खड], सपा० मोहनलास 
विष्णुलाल पडया, श्यामसूंदर दास, ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र० प्े० 





[० रा० (3० ) 


गैहार श्रभि० ग्र० 


प्रताप ग्र ० 


१ 


प्रताप ( शब्द० ) 
प्रवच्च ० 


प्रभावती 


4 


प्राण॒० 


प्रा० भा० प० 


प्रिव० 


प्रिया ( शब्द० ) 
जैम० 


प्रेम ० भौर गोर्की 
प्रेमघन ० 


प्रैं० सा० ( शब्द० ) 


" प्रमाजलि 


फिद्ाना ० 
फूलो० 
बगाल 


ब्‌ को ०ग्र० 
दॉकीदास प्र० ] 


बदन० 


बद० 


बाँगेदरा 5 


बंॉकोदास ग्रयावती [चार भाग | 
रामतारायण दूगड, ना० प्र० सभा, प्र० स॑० 


पृथ्वीराज रासो [४ खड ], सपा० कविराज 
मोहनसिह, साहित्य सस्थान, राजस्थान विश्व- 
विद्यापीठ, उदयपुर, प्र० सं० 

पोहार अभिनदन ग्रथ, सपा० वासुदेवशरण 
श्रगवाल, श्रखिल भारतीय ब्रज साहित्यमडल, 
मथुरा, सं० २०१० वि० 

प्रतापनारायण मिश्र ग्रथावलो, ,सप्रा० विजय- 
शकर मल्ल, ना० प्र० सभा, वाराणसी, 
प्र० स॑० 

प्रतापनारायण मिश्र 


प्रवध पद्म, निराला, 
लखनऊ, प्र ० स॑० 
प्रभावती, “निराला, सरस्वती भडार, लखनऊ, 
प्र० सं० हे 
प्राणसगली, सपा० सत संपुरण सिह, ठेल- 
वेडियर प्रेस, इलाह।वाद, प्र० सं० ९ 
प्राचीन भारतीय परपरा प्रौर इतिहास, डा० 
रागेय राघव, भात्माराम एड सस, दिल्‍ली प्र० 
सं०, १६५३ ई० 

प्रिथ्प्रवास, श्रपोध्यासिह उपाध्याय हरिभौध, 
हिंदी साहित्य कुटीर, चनारपत, पष्ठ सं० 
प्रियादास ना 2 
प्रेममथिक, जयशकर प्रसाद भारती भडार, 
वीडर प्रेस, प्रयाग, न० स॑० 


प्रेमचद और गोकी, सपा० शचीरानी गुट, 
राजकमल प्रकाशन लि०, ववई, १६५५ ई० 
प्रेमथन सर्वस्व, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, 
प्र० छं०, १६६६ वि० ६ 
प्रेमसागर हर 
प्रेमाजलि, ठा० गोपालशरण सिह, इंडियन 
प्रेंस लि०, प्रयाग, १६५३ ई० 

फिसाना ए श्लाजाद [ चार भाग |, प॑० रतननाभ 
'सरणशार, नवलकिणोर प्रेस, लखनऊ, चतुथ सं* 
फूलों का कुर्ता, यशपाल, विप्लव फायलिय, 
लखनऊ, प्र० छं*« 

बगाल का काल, हरिवश राय घच्चन, भारती 
भडार, इलाहाबाद, पश्र० सं०, १६४६ ई० 


सपा० 


गया पुरतकमाला, 


हुँ 


बदनवार, देवेंद्र सत्यार्थी, 
दिल्ली, १६४६ ई० 
बदमाश दर्पण, तेगश्वली, भारत जीवन प्रेस, 
बतारस, प्र 9 सं० ] 

बंगिदरा हि 


ध 


प्रगति प्रकाशन, 


॒ 


४ 


बिल्ले० 
विह || री र० 


विहारी ( शब्द० ) 
बीजक । 


वी० रासो 


बीसल० रास० 
बी० श० महा ० 


बुद्धच० , 
बृहत्सहिता (शब्द०) 


वेनी ( शब्द० ) 
बेला 


बज० ग्र० 
अजमाघुरी० 


भक्तमाल (प्रि०) 


भक्तमाल ( श्री० ) 


भक्ति० 
भक्ति प० 
भस्मावृुतत० 


भा० ह० रू ० 


भा० आा० लि० 


विल्लेसुर वकरिहा, निराला, युगमदिर, उस्नाव! 
प्र० स॑० 

बिहारी रत्ताकर, सपा० जगन्नाथदास रत्नाकर, 
गगा ग्रथागार, लखनऊ, प्र० स॑० 

कवि बिहारी 

कबीर बीजक, कबीर ग्रथप्रकाशन समिति, 
बारावकी, २००७ वि० 

बीसलदेव रासो, सपा० सत्यजीवन वर्मा, 
ना० प्र० सभा, प्र० सं० 

बीसलदेव रास, सपा० माताप्रसाद गुप्त, प्र० सं० 
बीसवी शताब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपाल 
सिंह, श्रोररएटल वुकडिपो, देहली, प्र० सं० 
बुद्धचरित, रामचद्र शुक्ल, ना० भ्र० सभा, 
धाराणसी, प्र० सं० 
बृहत्सहिता 

कवि बेनी प्रवीन 
बेला, 'निराला', 
इलाहाबाद, प्र० स॑० 
वेलि क्रिसन रक्‍मणी, सपा० ठाकुर रामसिह, 
हिंदुस्तानी एक्डमी, इलाहाबाद, प्र० सं०, 
१६३१ ई० 

प्रजविलास,' सपा० श्री क्ृष्णदास, लक्ष्मी वेंक- 
टेश्वर प्रेस, वबई, तृ० सं० 

ब्रजनिधि ग्रथावली , सपा० पुरोहित हरिवारायण 
शर्मा, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं० 
प्रजमाधुरी सार, घें* वियोगीहरि, हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, तृ० सं० 

भक्तमाल, टीका० प्रियादास, वेंकटेश्वर प्रेस, 
चंघई, १६४३ वि० 

भक्तमाल, श्री भक्ति सुधाविदु स्वाद, टीका० 
सीतारामशरंण, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
द्वि० सं०, १६८३ वि० 
भक्ति सागरादि, स्वामी चरणदास, वेंकटेश्वर 
प्रेस, बबई, सवत्‌ “८१६६० वि० ४ 
भक्ति पदार्थ वर्णन, स्वामी चरणदास, वेंक॑- 
टेश्वर प्रेस, बबई, सबत्‌ १६६० | 
भस्मावृत चिनगारी, यशपाल, विप्लव कार्यालय 
लखनऊ, १६४६ ६० 

भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जयचद्र विद्या- 
लकार, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० 
सं०, १६३३ ई० 9 88, 
भारतीय प्रावीन लिपिमाला, गौरीशकण 
द्वीराचंद प्रोफा, इतिहास कार्यालय, राज़ 
सेवाड, प्र० सं०, १६५१ नि० 


हिंदुस्तानी पब्लिकेशस, 


आय आग ओ 


भारत ० 


भारत० नि० 
भा० भू०, 


भारतीय० 
भारतेंदु ग्र ० 


भा० शिक्षा 


भाषा शि० 
भिखारी ग्र० 


भीखा श० 
भूषण ग्र० 
भूषण ( शब्द० ) 


भोज० भा० सा० 


मति० ग्र० 


मतिराम ( शब्द० ) 
मधु ० 


मघुज्वाल 
मघु मा० 
मघुशाला 
मन विरक्त० 


मनु ० 
मलुक० ( शब्द०) 


महा० 


महाभारत ( शब्द० ) 
माघव० 


माघवानल० 


सात० 
सानद० 


भारतभारती, मैधिलीशंरण गुप्त, साहित्यसदन, 
चिरगाँव, भाँसी, नवम्‌ से० । 

भारत भूमि और उप्रके निवात्षी, जयचद्र 
विद्यालकार, रत्नाश्रम, श्रागरा, द्वि० से०, 
१६८७ वि० ४ हि 
भारतीय राज्य शौर शासनविधान 


भारतेंदु ग्रवावली | ४ भाग ], सभा० ब्रजरत्त- 
दास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स॑० 
भारतीय शिक्षा, राजेंद्रप्रसाद, भ्रात्माराम ऐंड 
सस, दिल्ली, १६५३ ई० 

भाषा शिक्षण, सीताराम चतुर्वेदी ; 


भिखारीदाम ग्रंथावली [ दो भाग ],सं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं० 
भीखा शब्दावली 


भूषण ग्रधावली, स॑० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
साहित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र० सें० , 7 
कवि भूपण त्रिपाठी 


भोजपुरी भाषा भ्रोर साहित्य, डा० उदय- 
तारायण तिवारी, विहार राष्ट्रभापा परिषद्‌, 
पटना, भ्र० से० 

मतिराम ग्रधावली, क०्ण विह् री मिश्र, गया 
पुस्तक माला, लखवऊ, द्वि० सं० 


कवि मतिराम त्रिपाठी 

मघुकलश, हरिवश राय धच्चन, सुषमा निकुण, 
इनाहावाद, द्वि० स॑०, १६३६ 

मधुज्वाल, सुमित्नानदन पत, भारती भढार, 
इलाहाबाद, द्वि० सं०, १६३६ ई० 

मधुमालती वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुध्त, 
ता० भ्र० सभा, वाराणसी, प्र० ० 
मधुशाला, हरिवश राय बच्चन, सुपमा निकुज, 
इलाहाघाद, भ्र० सें० 

मन विरक्त करन गृटका सार ( घरणदास ) 
घरणुदास 

मनुस्मृति 

मलूकदास ह 
महाराणा का महत्व, जयशकर प्रसाद, भारती 
भडा।र, इलाहावाद, चतुर्थ सं० 

महाभारत 

माधवनिदान, लक्ष्मी वेंकटेशवर प्रेस, बबई 
चतुर्थ से० ह 

माघवानल कामकदला, बोघा कवि, नवल 
किशोर प्रेस, लखनऊ, प्र ० सं०, १८९८ ई० 
मानसरोवर, प्रेमचद, हस प्रकाशन, इलाहाबाद 
सानदसमाज, राहुल साक्ृत्यायन, किताव 
महल, इलाहाबाद, द्वि० सै० 


ब्क्ज 


हि 


सानत 


मिट्टी ० 
मिलन ० 


मुशी श्र्ति० ग्र० 


मुग॒० 
मैल० 


मोहन हुन ० 


यशो ० 
यामा 
युग [०0 


युगपथ० 
मुगात 


रगभूमि 


रण ०२६० 


रघु० दा० (शब्द०) 
रघुनाभ (शब्द० ) 
रघुराज (शब्द०) 
रमत० 


रण्जबं ० 


रतन ० 


है 


रति० 
रत्न० (शब्द ० ) 
रत्ताकर 
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रस ० 


रामचरितमारनंस, संप० शंभुतारायण चौबे, 
ना» प्र० सभा, काशी, प्र० स० 

मिट्टी पोर फूल, नरेंद्र शर्मा, भारती मढार, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १६६६ वि० 
मिलनयामिनी, हरिवश राय बच्चन, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी प्र ० स०, १६५० ई० 

मुणी श्रमितदन ग्र ० सपा० ढा० विए्वनायप्रसाद, 
हिंदी तथा भाषा धिन्नान विद्यापी6ठ, श्रागरा 
विश्वविद्यालय, श्ांगरा 

मृगनयनी , वृदाबन लाल वर्मा ,मयूर प्रकाधन, 
झांसी 

मेला श्रांचल, फणशीश्वर नाथ रेणु, समता 
प्रकाशन , पटना - ४ , भ्र० स ० 
मोहनविनोद, स० फृष्णविहारी मिश्र, इलाहा- 
बाद मा जनंत प्रेम, प्र० स० 

यशोधरा, मंथित्तनशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
विरगाँव, झांसी, प्र०्स० 

थामा, महंदेवीवर्मा, किताविस्तान, प्रथाग, 
पध्र० स० 

युगवाणी, सुमित्रानदन पत, भारती भडार, 
इलाहाबाद, प्र० स॒० 


युगपय ण 7) (१ क्र ४ 
युगात, सुमित्रानदम पत, इह॒द्र प्रिटिंग श्रस, 
झल्मोढा, प्र० स० 


रगभूमि, प्रेमचद, गगा प्रवागार, लखनऊ; १० 
स०, १९८१ वि० ; 
रघुनाथ रूपक गीतारो, म० महतावचद्र खारेंड 
ना०प्र० सभा ०, काशी, प्र० स० 

रघुनाथदास 

रघुनाथ 

महाराज रघुराजसिह, रीवॉनरेश 

रजत शिखर, सुमित्तानदनपत, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, २००८ चि० 

रज्जव जी की घानी, ज्ञान सागर प्रेस, बबई 
पृ६७५ वि० 

रतनहजारा, सपा० श्री जगन्नाध भसाई 
श्रोवास्तव, भारतजीवन प्रेस, काशी, प्र० स०, 
१८६२ ईं० 

रतिमाथ को चाची, नागाजुन, किताब भहत्त, 
इलाहाबाद, द्वि० स०,१६४५३ ई० 

रत्वयसार 

रत्ताकर [दो भाग], ना० प्र० सभा काशी, 
चतुर्थ श्रौर द्वि० स० 

रसमीमासा, स० विश्वनाषप्रसाद मिश्र, 
प्ता9 प्र० सभा, काशी, द्वि सं० 


श्स क० 
रसखान० 


रसबान ( शब्द० ) 
रत र० 


रसनिधि ( शब्द० ) 


रहीम ० 
रहीम ( शब्द० ) 
राज० इति० 


रा० रू० 
रा० धि० 
राज्यश्री 
राम च० हु 


राम० धर्म ० 


राम० धमं० स० 


रामरसिका ० 
रामानद० 


रामाख० 
रेण॒का 


२० बानी 

लक्ष्मण सिंह ( शब्द० ) 
आर ऑब्दो6: 
घहर 


लाल ( शब्द० )' 
वर्ण रत्नाकर 
विद्यापति 


विनय ० 





| 


रसफलश, प्रयोध्यात्तिह उपाध्याय हरिश्रौध 
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, तृतीय सं० 
रसखान गह्लौर घनानंद, स० बा० प्रमीरतिह 
ना० प्र० सभा, द्वि० स० 

सँयद इग्राहिम हि 
रसरतन, सपा० शिवप्र्ताद सिद्द, ना० प्र० 
सभा वाराएसी, प्र० स० 

राजा पृथ्वीसिह व 


रहीम रत्तावली 
श्रव्दुरही म खानखाना 


राजपुताने का इतिहास, गोरीशकर ह्वीराचद 
झीभा, श्रणमेर, १९६७ वि०, प्र»णस० , ०. 
राजस्पक, सपा० प० रामकर्य, ना० प्र० 
सन्ना, प्र० स० ॥ 
राजविलास, स० मोतीलाल मेनारिया, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० "ः 
राज्यश्री, जयशंकर प्रसाद लीडर प्रेंस, इलाहा- 
बाद, सातवाँ स० हे 
सक्षिप्त रामचद्रिका, स० लाला भगवानदीन 
ना प्र० सभा, वाराणसी पष्ठ स० 
रामस्तेह धर्ंप्रकाश, सपा० मालचद्र जी शर्मा, 
चौकसराम जी ( सिहथल ) वडारामद्वारा, 
वीकानेर । 

रामस्नेह धर्म संग्रह, स० मालचद्र जी शर्मा, 
चोीफकसराम जी ( सिहस्थल ) बडारामद्वारा, 
वीकानेर। 7 के 
रामरसिकावली [ भक्तमाल ] | 
रामानद की हिंदी रचनाएं, सपा० पीतावरदत्त 
वश्थ्वाल, ना० प्र० सभा, प्र० स० 
रामाश्वमेघ, ग्रथकार मन्नालाल द्विज, त्रिपुरा 
भैरवी, वाराणसी, १९६३६ वि०_, 

रेणका, रामधारी सिंह दिनकर, पुस्तकभडार, 
लहेरिया राय, पटना, प्र० स० 

रैदास वानी, वेलवेडियर प्रेस इलाहाधाद 
राजा लक्ष्मणसिह 

लल्लू लाल 

लहर, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, इलाहा- 
बाद, पचम स॒० 

लालकवि ( छत्नप्रकाशवाले ) 

वर्ण रत्नाकर 

विद्यापति, स० खर्गेद्रनाथ मित्र, यूनाइटेड 
प्रेस लि०, पटना हर 
विनयपत्नचिका, टी० पं० 'रामेश्वर भट्ट, इडियन 
प्रेस लि०, प्रयाग, तूृ० स० 


विशाख ,: 


विश्वाम ( शब्द० ) 
वीणा 


वेनिस (शब्द) 
बंशाली० या बैं० न० 


थो दुनिया 
ध्यंग्यार्थ (गव्द०) 


व्यास (शब्द ० ) 


० दि० र््‌ शब्द ० ) 
पफ्रकर० 


शकु० 

शकुतना 

शाज़ूंघधर स० 

शिख र० ५ 
शुकल० भश्रभि० भ्रथ 
ख्० सत्त० (शब्द०) 
शेर० 

शैली 

शयामा० 

श्रीनिवास ग्र० 
सतत्ति० 


सत तुरत्ती ० 


सत दन्या 
सत र० 


प्त० दरिया, ] 


सतवाणी ० 
सत० सार० 


संन्यासी 


सपूर्णा० प्रशि० ग्रैं० 


विशाख, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
म्‌० सं० 
विश्राम सागर 
वीणा, सुमित्तानदन पत, इंडियन प्रेस, लि० 
प्रयाग, द्वि० स० 
वेनिस का वाका 
वेशाली की नगरवधू, चतुरतेत शास्त्री, 
गौतम वुकडिपो, दिल्‍ली प्र० स॒० 
वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 
१९४१ ई० 
व्यंग्यार्थ कौ मदी 
श्रत्षिकादत्त व्याप्त 
शंकरदिग्विजय 
शकरमवं स्व, सपा० हरिशकर शर्मा, गयाप्रसाद 
ऐंड सस, श्राग़रा, प्र० स० 
शकुतला, मथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, झाँसी 
शकुतला नाटक, श्रनू० राजालक्ष्मण सिंह, हिंदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, चतु० स० 
शाज़्घधर सहिता, टी० सीताराम शास्त्री, 
मुबई वैभव मुद्रशालय, स० १६७१ 
शिखर वशोत्वत्ति, स० पुरोहित हश्निारायण, 
ना० श्र० सभा, प्र० स०, स० १६८४५ 
शुक्ल अभितदन ग्रथ, मध्यप्रदेश हिंदी साह्वित्य 
समेल़न, 
अगार सतसई 
शेर भ्रो सुब॒न 
शली, करुणापति तज्विपाठी 
श्यामास्वप्त, स० डा० श्रीक्षष्ण लाल, ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र० सं० 
श्री निवास ग्रथावली, सपा० डा० श्रीक्षष्णलाल, 
ता० प्र० सभा, प्र० स० 
चद्रकाता सतति, देवकी नदन खत्री, वाराणसी 
सत ठुरसीद।स की शब्दावली, वेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद । 
सत्त कवि दरिया स॒० धर्मेद्र ब्रह्मचारी, विहार 
राष्ट्रभापा परिषद्‌ पटना, प्र० सं० 
सत रविदास शभौर उनका काव्य, स्वामी 
रामानद शास्त्री, भारतीय रविदास सेवासघ, 
हरिद्वार प्र० स० 


सतवाणी-सार-सग्रह [२ भाग ] बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद 


सन्‍्यासी, इलाचद्र जोशी, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

सपृर्णातिद प्रभिनदन ग्रथ, संपा० श्राचार्य नरेंद्र 
देव, ना० प्र० सभा, वाराणसी 


स॒० दर्शन 


सवल (शब्द०) 


सभा० वि० (शब्द०) 


सण० शास्त्र 
स० सप्तक 
सहजों ० 
साक्रेत 
सागरिका 
साम० 
सा० दर्पण 


सा० लहरी, 


सा० समीक्षा 


सुदर० ग्र० 


सुखदा 


सुधाकर (शब्द) 
सुजान० 


सुनीता 
सूत० 


सूदन (शब्द० ) 
चूर० 


सूर० (शब्द०) 
सूर (राधा०) 


सेवासदन 


समीक्षादर्शन, रामलाल सिंह, इडियन प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स० 

सवल भह चौहान। 

सभाविलास 

समीक्षाशास्त्, सीताराम चतुर्वेदी, भ्रखितर 
भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशी, प्र० स॑० 
सतसई सप्तक, घं० श्यामसुदरदास, हिंदु- 
स्‍्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० सं० 

सहजो बाई की वाली, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०८ वि० 

साकेत, मंथिलीशरण गृप्त, साहित्यसदन, 
चिरगाँव, राँसी, प्र० स॑० 

सागरिका, ठा० गोणसशरण िह, लीडर 
प्रेस प्रयाग, प्र० सं०, 

सामधेनी, रामधारो सिंह दिनकर, उदयाचल, 
पटना, द्वि० प्तैं० 

साहित्यदर्पण, संपा० शालिग्राम शास्त्री, 
श्री मृत्यजय प्रोपधालय, लखनऊ, प्र० स० 
साहिस्‍रयलहरी, सं० रामलोचन शब्ण 
विहारी, पुस्तक भडा<, लह्देरिया सराय, 
पटना, प्र० स॑० 

साहित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, इडियन 
प्रेस, प्रथाग 

सूदर दास ग्रथावली [दो भाग], सं० 
हरितारायरण शर्मा, राजस्थान रिसर्च सोसा- 
यटी, कलकना, प्र ० स॑० 

सुखदा, जेनेंद्रकुमार, पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्‍ली, 
प्र० स॑० 

सुधाकर द्विवेदी 

सुजानचरित (मृदनकृत), सपा० राधाक्ृण्ण, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, प्र॒० 
सं०, १६०२ 

सुनीता, जेनेंद्रकुमार, साहित्यमडल, बाजार 
सीताराम, दिल्‍ली, प्र० छें०।॥ 

सूत की माला, पत शोर बच्चन, भारती भडार, 
इलाहाबाद, प्र० सें० 

सूदन कवि (भरतपुरवाले) 

सूर सागर, [ दो भाग ], ना० प्र० सभा, 
द्वितीय स० 

सूरदास मु 

सूरसागर, सपा० रशाघाक्षप्ण दास, वेंकटेश्वर 
प्रेस, प्रथम स॑० 

सेवामदन, प्रेमचद, हिंदी पुस्तक एजेंसी, कल- 
कत्ता, द्वि सं० 


] 

सर कु० 
स्क्द० 
स्वर्ण ० 
हप० 
हकायके ० 


हनुमान (शब्द ) 
ह्म्मी र० 


हुएर सो 
हम्मीर रा० 


हरिदास (शब्द० ) 
हेरिश्चद्र (शठ०) 
हरी घास ० 


[॥ 


हुप॑ं ० 


हालाहल 


हिंदी प्रा० 
हिंदी प्रा० प्र० 


हि ० क० का० 


हि० प्रेम। ० 
हिंदी प्रेमा ० ह 


हि ० प्र ० चि० 


हि ० सा» भू० 


हिंदु० सभ्यता 
हिम कि० 


हिमंत० _ - 


सैर कुहसार, पं० रतननाथ 'सरशार' नवत् 
किशोर प्रेस, लखनऊ, च० सं०, १९६४ ६५ 
स्कदगुप्त, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० सं० 

स्वर किरण,, सुमित्रानदन पत, लीडर प्रेस 
प्रयाग, प्र० स॑० 

हसमाला, नरेंद्र शर्मा, भारती भडार, तीढ़ः 
प्रेस, प्रयाग, प्र० सें० 

हकायके हिंदी, ले० मीर अ्रव्दुल वाहिक, सपा: 
'रुद्र' काशिकेय, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० प॑' 
हनुमप्नाटक 

हम्मीरहठ, सपा० जगनन्‍नाथदास रत्नाकर 
इडियन प्रेस लि० प्रयाग ४5 
हम्मीर रासो, सपा० डा० श्यामसुदर दार 
ता० प्र० सभ काशी, प्र० स॑० 

स्वामी हरिदास 

भारतेंदु हशिश्चिद्र 

हरी धास पर क्षण भर, श्रज्ञेय, भ्रगति प्रक शन, 
नई दिल्‍ली, १६४९ ई० 

हरंचरित एक सास्कृतिक भ्रध्ययन, वासुदेव 
शरण श्रग्रवाल, विहार राष्ट्रभापा परिषद 
पटना, प्र० सं०, १६४५३ ई० 

हालाहल, हरिवश राय घच्चन, भारती भडार 
प्रयाग, १९४६० 

हिंदी भ्रालोचना, 

हिंदी काव्य पर ऑग्ल प्रभाव, रवीद्र सहाय 
वर्मा, पद्मजा प्रकाशन, कानपुर, प्र० सं० 
हिंदी कवि श्रौर काव्य, गणोशप्रसाद द्िवेंदी, 
हिंदुस्तानी एकेडमी', इलाहाबाद, १९६३६ ई० 


हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यसग्रह, सपा० ड० 
कमल कुलश्रेष्ठ, चौधरी भानसिह प्रकाशन, 


कचहरी रोड 

हिंदी काव्य में प्रकृतिचित्रण, किरण कुमारी 
गुप्त, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग 

हिंदी साहित्य की भूमिका, » :हजारीप्रसाद 
हिवेदी, हिंदी ग्रथ रत्नाफर कार्यालय, वंबई, 
तृ० सं०१ ६४८ हु 
हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता, बंनीप्रसाद, 
हिंदुस्तान एकेडमी, प्रयाग, प्र० सं० 

हिम क्रिरीटिती, माखनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती 
प्रकाशन मदिर, इलाहाबाद, तृ० स० 
हिमतरगिणी, _माखनलाल चतुर्बदी, भारती 
भडार, लीडर प्रेस इलाहावाद, प्र० स० 

















हिम्मत० 


हिल्‍्लोल 


ख़०0 

भ्र० 

अनु ० 
भ्नुध्च ० 
अप० 
अरद्ध मा० 
धरलप]० 
चच० 
अव्यण० 
इब० 

उछ० 
उच्चा? 
उबि० 
उप० 
उभ० 
एकव ० 
कहावत 
काव्यश सत्र 
[कोणु, (को०) 
कोक ० 
क्रि० 

क्रि० ० 
स्रि० प्र्ढ 
क्ि० वि० 
कि०्स० 
प्व्‌० 
गीत० 
गुज० 
सची० 
छ्० 
जापा० 
जावा ० 
जी०, जीवन्‌० 
कया ० 
ज्यो० 
डि० 

तत० 
हकें० 
घु० 

दू० 


* 


हिम्मतवहा दुर विददावली, लाला भगवान- ” हुमायू हुमायू नामा, अनु ० वब्रजरत्तदास, ना» प्र० सभा; 
दीन, ना० प्र० काशी, सभा, द्वि० सं० । वाराणसी, द्वि० स॑० 
हिल्लोल, शिवमगल सिंह सुमन, सरस्वती ' 
प्रेस, बनारस, द्वि० सें० / 
[व्याकरण, व्युत्पत्ति श्रादि-के संकेताक्षरों का विवरण 


श्रग्नेजी दे० देखिए 

भ्ररवी देश० देशज 

अनुकरण शब्द देशी ० देशी 
प्रनुध्वन्यात्मक धरम० धर्मेशास्त् 
भ्रपश्रण नाम० नामाघातु 
श्रद्धमागधी ना० घा० नामघातुज क्रिया 
प्रल्पार्थक ने० नेपाली 

अवधी न्याय न्याय या तर्कशास्त्र 
अ्रव्यय प्‌० पजावी 

इबरानी परि० परिशिष्ट हे 
उदाहरण पा० पाली 

उच्चारण सुविधार्थ पु० पुलिग 

उडिया पुर्ते ० पुतंगाली 

उपसग्ग पु० हि० पुरानी हिंदी 
उभयलनिंग पू० हिं० पूर्वी हिंदी 

एक वचन ४० पृष्ठ 

कहावत प्रत्य० प्रत्यय 
काव्यशास्त्र प्र० प्रकाशकीय या प्रस्तावना 
भन्‍्य कोश प्रा० प्राकृत 

कोकणी प्रे० प्रेरणशार्थक रूप 
क्रिया फ० फरासीसी भाषा 
क्रिया श्रक्रमंक फकीर० फकीरों की बोली 
क्रिया प्रयोग फा० फारसी 
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रथ 


प्र- सम्कृत भौर हिंदी वणमाला का पहला श्रक्षर | इसका उच्चारण 
कठ से होता है इससे यह करम्य वां कहलाता है। व्यजनों 
का उन्चारए इ्स झ८&र की सहायता के डिना श्र॒लग नहीं हो 
सकता इसी से वर्शमाला में क, ख, ग श्रादि वण श्रवार- 
सयुक्त लिखे श्रौर वोले जाते हैं । 
विशेप--आक्षरों मे यह स्वरे श्रेष्ठ माना जाता है। उपनिपदों में 
इसकी वी महिमा ल्खि है। गीता मे श्रीम्रप्णा ने बहा 
है--'भ्रक्षराणा मकारोस्मि! | गस्तव में कठ खुलते ही बच्चो 
के मख से यह अक्षर निकलता है। श्सी से प्राय सब वण- 
मालाझों मे इसे पहला स्थान दिणा गया है। वैयावश्णो ने 
मात्राभेद से इसे तीन प्रकर का माना हैं, हस्व जैसे--श्र, 
दीर्ष जंसे--भ्रा, प्लत ज॑से-- 9३ । इन तीनो में से प्रते क के 
दो दो भेद माने गए है, सानुनासिक और निरतुतासिक। सानु- 
नासिक का चिह्न चद्रधिदु ” है ; तत्नशारत्न के श्रनुसार यह वर्ण- 
माला का पहला श्रक्षर इसलिये है कि यहे सृष्टि उत्पन्न करते 
के पहले सृष्टिवर्ता की अवुल भअवस्था को सूचित करता है । 
अ्रक-ससब्बा पु" [ स॑ं० श्रद्धू ] | वि? श्रद्धित, भ्रद्धनीय, श्रद्धूध ] 
१ सच्या। भ्रदद । २ सरया का चि७ह्ू, ज॑से १, २, ३, ४, ५, 
६, ७, ८, ६९ । उ०-रामनाम को भ्रक है सब साधन है सून । 
--तुलसी ग्र०, पृू० १०४॥। ३. चिह्न । निशान | छाप । शक । 
४०--सीय राम परट भ्रव बराए। लपन चल्हिं मग दाहिन लाए। 
ञमानस, २।२१३ | ४ दाग। धब्बा। उ०-जहाँ यह ध्यामता 
को श्रक हैं मयक में ।-भिखारी ग्र०, भा० १, पृ० ४६॥ 
५ बाज्ल की ६िदी जिसे नजर से घचाने के ल्यि घच्चो के माथे 
पर लगा देते है । श्ठीना । श्रनखी। ६. अक्षर। उ०-अ्रद्भत 
रामनाम के प्रक ।--सूर०, १।६० ७ लेख । लिखावट। 
उ०--खडित प्ररने को भाग्य श्र॒क। देखा भविप्य- के प्रति 
श्रशक ।--भ्रनामिका, १० १२३ | ८५ भाग्य । लिखन । विस्मत | 
उ०- जो विघना ने लिखि दियो छठी रात को श्रक । राई घटे 
न तिल बढे रहु रे जीव न्सिक ।-विरसा०, पृ० ८०। ६ गोद। 
क्रोड। कोली । उ०-जिस पृथिवी से निव ली सदीप वह सींता- 
प्रक मे उसी के श्राज लीन +--तुलसी ०, पृ० ४४ । १०. धार। 
5्फा | मतंवा। उ०--एवहु प्रक न हरि भजेसि रे सठ सूर 
गंवार -सूर (एव्द० )॥११ न'्टक वा एक प्रश जिसकी 
सम्पप्ति १२ ज्वनिका गिरा दी जाती है। १२ दस प्रकार के 
रूपकों में से एक जिसकी इतिहासप्रसिद्ध कथा में नाटककार 


हिंदी शब्दसागर 


ञं 


जलटफेर कर सकता है। इसके रसयृक्त श्राख्यान में प्रधान रस 
कर्ण श्रौर एक दी भ्रक होता है । इसकी भाषा सरल भर पद 
छटा होना चाहिए! १३, किसी पक्ष या पत्रिका की कोई 
सामयिव प्रति । १४ नौ की सख्या (क्योकि श्रक नो ही तक होते 
हैं) १५, एक की सख्या (| को० )। १६ एक सर्या। शून्य 
( को० ) ' १७ णप। दुख। १८. शरीर | श्रग। देह। 
जैसे--“भक्धार्णिी' में अक' । १६. वगल। पाश्वं। जैसे-- 
श्रक्परिव्तेन' मे 'प्रक'। २०. क्टि। कमर। उ०--सह सूर 
स!मत वध॑ति भ्रक ।--पु० २०, ५११२० । २१ वत्र रेखा । 
उ०--भृकुटि श्रक वकुरिय ।--पुृ० रा०, ६५१॥२४५७। २२ हुक 
या हुव ऊँसा टेढ। भ्रौजार (को०)। २३ मोड | भुकाव 
(को०) । २४ फठ। गला। गर्दन। 3०-भ्रवरमाला इक अक 
पहिराह कह्यों इह्‌ ।--पृ० रा०, ७४२६। ६५ विभूषण (को०)। 
२६ स्थान (को०) २७ चित़युद्धू। नवली लडाई (फो०) | 
शु८ प्रकरण ( को० )। २९ परत (को०)। ३० रथ का 
एक अश या भाग (को०)। २१ पशु को दागने का चित्त 
(को०) । ३२ सहस्थिति (को०)। 

सृहा ०-- छ?क देना 5? ले लगाना श्रालिग्न देना। श्रक प्रना ८ 
हंदय से ल्गाना । लिपटाना । ग्ले लगना | दं नो हाथो से घेर- 
बर प्यार से दवाना। पान्रिभ्ण करना। झालिंगन वरना । 
3उ०--उठी परजक ते मयक वदनी को लूखि, भ्रक भरिवि को फेरि 
लाल भन ललक॑ ।-शब्खिारी० ग्र०, भ!० १ पु० २४५। श्रफ 
श्लिाना८ दे० भक भरता! । उ०- नारी नाम बहिन जो श्राही। 
तासों कैसे श्रक मिलाही ।--वर्ब/र सा०, पृू० १०१० । श्रक 
लगना ८ दे० अ्रक देना! । श्रक लगाना८ दे० “अ्रक भरना।! 
उ०-वावरी जो पे घबलक लग्यों तो सनिसिक दें क्यों 
नहिं श्रक लगावती --इत्०, पु० २१६५३। क्षफ मे समाना८- 
लीन होना । सायुष्य मुत्ति प्राप्त करना । उ०--जैसे पृनिका 
कोटि क झा है राई । ऐसे हरिजन श्रक्ति समाई ।--प्राण०, 
पु० १५४८। 

अ्रकक्--सब्बा पुं० [ सं० अ्द्धुक ] | स्री० श्रद्धिका ] १, गिनती करने: 
वाला । २. हिंसाव रखनेवाला । ३. चिह्न करनेवाला | 
अककरणु--सल्ला पुं [ स॑० श्रद्धूकरण ] चिहन या छाप लगाने का 
काये । श्रकन [ को० ]। 
अक्कार--सल्ला पुं० | स॑ंन पअ्रद्धूकार ) वह योद्धा जिसकी हार या 

जीत उसके पक्ष की हार जीत का निर्णय कराए । 


श्रकगणित प्‌ 


अकगणशित---सह्य पुं० [ सं० श्रद्धगरितत | सख्याप्रों का हिसाव। संख्या 
की मीमासा। वह विद्या जिससे सख्याश्रो का जोड, घटाव, गुणा, 
भाग श्रादि किया जाता है। हिंसाव । 

झकगता--वि० स्री० [ श्द्धू +गता ] पाश्वे में स्थित॥। उ०-- 
प्रकगता तुम करो विश्वमगल सदा --पार्वेती, पृ० १४३ | 

ग्रकज--सक्क ए० [ सं० भ्रद्धुज | पुत्र । सतान। उ०--विधि श्रकज 
उपदेस दिय रघुपति गुत जेस गाव ।>-प० रा०, १३ ! 

प्रकतत्न--सक्का ६० [ सं० अद्धूतन्त ] सख्या्रों की विद्या। अ्रकंगणित 
ग्रोर बीजगशित। 

श्रकति-- सक्बा पुं० [ सं० अड्ूति ]१ ब्रह्मा ।२ वायु ।३ अग्ति । 
४ अजिदहोद्वी कोण। 

ग्रकधा रण--सब्का पुं० [ स॑० भ्रद्ूघारण | तप्त मुद्रा के चिह्नों का दग- 
वाना । शख, चक्र, तिशूल आदि के साप्रदाष्कि चिह्न गरम धातु 
से छपवाना । 

क्रि० प्र०--करना। 

अक्धारणा-- सच्चा ख्री० [ से० श्रद्धूघारणा ] शरीर या अक को घारण 
करने की स्थिति [की०। 

अकधारिणी--वि० स्लो” [ सं० श्रद्धुधारिणो ] १ शरीर में घारण 
करनेवाली । 3३०--असख्य पत्चतावलि श्रकधारिणी [-प्रिय प्र०, 
पृू०१०२।२ तप्त मुद्रा के चिहन धारणा करनेवाप्ती | दे 
'प्रकधारी' । 

श्रकंधारी--वि० [ स॑० भ्रद्धूघारित्‌ ] [ स्री० भ्रद्धूघारिणी ] तप्त मृद्रा के 
चिह्न धारण करनेवाला । शख, चक, त्विशूल श्रादि के साप्रदायिक 
चिह्नो को गरम धातु से अपने शरीर पर छप्वानेवाला । 

भ्रकन--स्रक्ा पु? [ स॑ं० श्रद्धून | [वि० भ्रद्धूनीय, श्रद्धित, भरद्धूच ] 
१ चिह्नुकरता। निशान करता ] २ लेखत | लिखना। जैसे-- 
'चित्राकन', 'चरित्वावन' मे भ्रकन | ३ शख, चक्र, गदा, पद्म या 
विशूल भ्रादि के बिक्न गरम घातु से वाहु पर छपवाना। 


विशष--वंप्णव लोग शख, चक्र, गदा, पद्म श्रादि विष्णु के चार 
शयुधों के चिह्ने छपवाते हैँ भौर दक्षिण के शेव लोग विशूल या 
शिवलिंग के । रामानुज सप्रदाय के लोगों मे इसका 'वेलन घहुतत 
है। द्ारिका इसके लिये प्रसिद्ध स्थान है । 
४ गिनती करता | ५ श्रेशीनिर्धारण (को०)॥ 

क्रि० प्र०--करना ॥--होना । 


अकना (ए --क्रि० स० [ सं० प्रद्भुबन ] १ निश्चित करना। ठहराना। 
ऑकना । 3०-हहै बात साँची सदा देव श्रकी ।--पृ० रा०, 
२।२११। २ ढकना। मुद्रित करता) मूंदगा। उ०-समक्ति 
दासि सिरवर तिन ढकयों | करपललव तिन द्वग वर अ्रक्यों --पृ ० 
रा०, ६१॥७१६ | 

अकेनीय-- वि० [ स॑० श्रद्धुनीय ] १. पभ्रकन के योग्य घिन्न करने 
योग्य 4२ छापने लायक) ३ चित्रण करने योग्य । 

अक्पट्टी-- सब्च ख्रो० [सं> अद्धू + हिं० पट्टी ] काठ की लवोतरी चिकनी 
पटिया जिसपर वालक आरभ मे भ्रक्षर लिखना सीखते हैं। 


पाटी | उ०--यही पर भगवान्‌ कृष्ण प्रकपट्टी पर लिखना सीखे 
थे ।-प्रेमघन० , भा० १, पुृ० १३४ | 


पइंकिका 


ग्रकपरिवतंन--सप्चा पु० [ सं० पश्रद्भुपरिवर्तन ] १. एक शोर से दूसरी 
भोर पीठ करके सोना । करवट लेना । करवट बदलना । करवट 
फिरता ।? गोद के घच्चे को एक बगल से दूसरी घगत् 
करना । ३ एक अभ्क की समाप्ति के बाद दूसरे श्रक का ग्रारप् 
( नाठक )। 
फ्ि० प्र०--करना । --होंना । 
अ्कपलई--सडा स्त्री० [ सं० भ्रद्धपल्लव ] वह विद्या जिसमे प्रको को 
प्रक्षरो के स्थान पर रखते हैं श्लौर उनके समह से उसी प्रकार 
प्रश्मिप्राय निकालते हैं जैसे शब्दों श्र वाकयों से । इसमे इकतीय 
अक्षर लेकर उनकी सख्याएँ नियत कर दी गई है। जैसे १ से 'प' 
श्रक्षर समभते हैं । 
अकपालिका-- सह स्री० [सं०] दे० 'भ्रकपाली' । 
अ्कपाली--सछ स्त्री० [ स॑० श्रद्ूपाली ] १ दाई। घाय। २. प्रातिगन 
(को० ) ३ वेदिका नाम का ग्रषद्रव्य ( को० )। 
श्रकपाश--सन्ना पुं० [ स॑० भ्रद्भुपाश ] गणित ज्योतिष में सख्याश्रों को 
घिशिप्ट ढग से रखते की एक क्रिया [ को० ]। 
प्रकंमाल--सल्बा प्रुं० [ स॑० श्र्धू + माला ] पालिगन। भेंट ।परि- 
रभरण । गले लगना । 3०-- भगतति हेत भगता के चले, भ्रकमात 
ले बीठल मिले | --रै० बानी, पृ० ५७। 
मुहा०--प्रक्माल देना ८: श्रालिगत करना । भेंटना ' गले लगाता। 
उ०-श्राजु श्राए जानि संघ अवमाल देत है ।--तुलसी ग्र०, 
पृ० १७० | 
अकमालिका--संह झ्री० [ से० श्रद्धूमालिफा ] १ 
२ छोटा हार | छोटी माला । 
अ्रकमुख--सल्बा पुं० [ सं० अ्रद्धूमुख ] नाटक का भ्ारभिक श्रश जिसके 
द्वारा सभी श्रक तथा वीज रूप मे कथानक सूचित किया जाता 
है, जैसे-- भवभति के मालतीमाधघव नाटक का प्रथम प्रक (सा० 
दर्पण ) । 
अ्रकविद्या---सक्बा क्ली० [ सं० श्रद्धू विद्या ] दे० 'श्रकगणित । 
झकशायी--वि८ पुं० [ सं* श्रद्धुशायिन्‌ ] [ ख्री० श्रद्धृशायिनी ] प्रक या 
गोद मे सोनेवाला । उ०--अ्रक शायी तुम बनोगे दूर होंगे तेश 
सशय ।-क्वासि, पृ० ११९ । 
अकस*--सब्बा इं० [सं० अ्द्धूस] १ शरीर। देह। जिस्म। तन २: चिह्न । 
निशान [ को० ] | 
अकस*--बि० चिह्नयुक्त [ को० ] 
अकाक-सप्ना पुं० [ हे श्रद्धाड़ू ] जल | पानी [ को० ] | 
अकावतार--सक्बा पुं० [ सं० झद्धावतार ] नाठक के किसी भ्रक के प्रत 
में कथा को विस्छिन्त किए बिना श्रागामी भ्रक के आरभिक 
दृश्य तथा पात्ो की सूचना या आभास देनेवाला प्रश 
( सा० दर्पण ) | 
क्ि० प्र०--होना । 
अकास्य---चंद्वा पुं० [ सं० श्रद्धास्य ] श्रंक के श्रत में प्रविष्ट किसी पाते 
के द्वारा विच्छिन्न श्रतीत बथा का आगामी ससूचक भरश ( सा० 
दर्पण, दश० ) । 
अ्रकिका--सक्षा खरी० [ स॑० भ्रद्धिका ]१ चिह्न रखनेवाली ।१. गिनती 
 करनेवाली। ३ हिसाब रखनेवाली । 


आलिगन । भेंट ) 


अ्रैकित रे 


श्रकिंत--वि० [ सं० श्रद्धित | १ निशान किया हुआ। दागदार। 
चिहित | उ०- -भूमि विलोकु राम पद श्रकित बन विलोकु रघुवर 
बिहार थनु ।-तुलसी ग्र०, पृ० ४६६। २ लिखित | खचित । 
उ०--तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम श्रक्तित श्रति सुदर। 
--मानसप्त, ५१३ । ३ व्णित। उ०--सब गृत रहित कुकवि 
छुत वानी | राम नाम जस शअ्रकित जानी ।--मानस, ११० | 
४ गिना हुझ्ला (को० )। 
क्रि० प्र०--क रना ।-- होना । 
प्रकिनी---सन्ना ख्री० [ सं० अ्द्धिनी ] १ चिह्नो का समूह | चिह्न- 
शशि । २. चिह्नयुक्त स्त्री |का०]। 
श्रकिनी --वि० शभ्रव्न करनेवाली । 3०--होकर भी बहु चित्र श्रकिनी 
श्राप रकिनी आशा है +--साकेत, पृ०, ३६६ | 
पकिल[--सब्बा ६०[ ध भ्रद्धू+- हिं० इल (प्रत्य०) ] घछडा जिसे हिंदू 
वृषोत्सर्ग में दागकर छोड देते हैं। दागा हुआ साँड | साँड। 
श्रकी--सज्ञा पु० [समं० श्रद्धी] एक प्रकार का मृदग [कौ०] । 
अ्रकुट--सद्चा ए६० [सं० श्रद्धू 2] कुजी । ताली [को०]। 
श्रकृडक--सब्बा पुं० [सं* झड्धू डक] १ कुजी | ताली । २. नागदत। 
खूँटी [को०] । 
प्रंक्र!-- सह पुं० [ स॑० अज्धू र ] [वि० भ्रडकफुरित, हिं० अंकुरना] १. 
प्रेंखआा। गाभ | अंगुसा । 5०--पाइ कपट जल श्रकुर जामा। 
“-मानस, २।२३। २, डाभ । कल्‍ला। कनखा । कोपल । श्रांख। 
३ यव का नया नया श्रेंखश्ला जो मागलिक दोता है। उ०-- 
भ्रच्छत श्रकुर रोचन लाजा। मजुल मजरि तुलसि विराजा। 
“मानस, १॥३४६॥ 
कि० प्र०--अभ्रावा। उगना ।-जमना ।--भमिकलना ।--फूटना | 
--फोडना ।-फेंकता ।--लेना । 
४. कली । ५ सतति | सतान । उ०--(क ) हमारे नष्ट कुल मे 
ये एक भ्रकुर बचा है, इसस हम।रा वश चलेगा |--श्रीनिवास 
१० पृ० १४६ । (ख) थे श्रकुर हितक्र कलश पयोधर पावन। 
“--सावे त, पु० २०३। ६- नोक । ७५ जल। पानी। ८ रुघिर। 
रक्त। खून। ६ रोम। रोशा। 
अकुर--स्द्मा पुं० | फा० भ्रगूर ] मास के बहुत छोटे लाल लाल दाने 
जो घाव भरते समय उत्पन्न होते हैँ। भराव । भगूर । 
श्रकुरक--सनब्चा पुं० [स॑ं० श्रद्धू रक] घोसला। खोता [को०]। 
प्रक्रण-- संघ पुं० | स॑ः भरद्धू रख | भ्र3;र निकलना । वीज आदि का 
भ्रकुग्युक्त होना [को०]। 
अक्रता--क्रि० श्र० [स॑० श्द्धू रण | श्रकुर फ डना | उगना । जमना। 
निकलना । पैदा हं।ता । उत्पन्त हूता। उ४०--उर भकुरेउ ग्रवे 
.. तर भारी ।>--भमानस, १२१६। 
प्रक्रना--क्रि० श्र० दे० 'अकुरना। 
भ्रंक्रित--वि० [सं० अड्ू रित] १ जिममे भ्रकुर हो गया दो। भ्रंखुआा 
झ्राया हुआ । उगा हुआ। जमा हुझआ। उ०---सुष्टि वीज श्रकुरित 
प्रफूल्लित सफल हो रहा हरा भरा ।|--कामायनी, पू० १८२ । 
२. उत्पन्त। निकली हुआ।। उ०--अरकुरित त्तरु पात उकठि रहे 
जे गात, व॑नवेली प्रफुलित कलिनी कहर के [--सू २०, १०।३०॥ 
कि० प्रर--क रना । 





भ्रकुश' 


अक्रितयौवना--वि० [सं० भ्रद्धू रितयौवना] वह धालिका जिसके 
योवनावस्था के कुच झ्ादि चिह्न प्रकट हो गए हो । किशोरी । 

0030 कस खी० [ हिं० श्रकुर+ई |] चने की भिगोई हुई 
घंधनी । 


शअ्रकूल--सब्बा पुं० [स० श्रद्धू र] दे० 'प्रकुर-१ । उ०-*अ्रकुल बीज 
नसाय के भए बिदेही थान |--कवीर बी०,पृ० १३। (ख) 
वीज विन श्रकुल पेड बिनु तरिवर, घितु फूले फल फरिया। 
-ऊवीर बी०, पृ० ३५। 
अकृश--सब्ना पूं० [सं० श्रद्धु श| १. एक प्रकार का छोटा शस्त्र या टेढ़ा 
काँटा जिसे हाथी के मस्तक में गोदकर महावत उसे चलाता या 
हाँकता हैं। हाथी को हांकने का दोमुहाँ काटा या भाला 
जिसका एक फल झुका होता हैं। श्रॉकुस । गजबाग । श्वूरिं | 
क्रि० प्र०--देना |--मारता ।--लगाना । 
२. प्रतिवध | रोक। दबाव । नियत्नण। जैसे, श्रकुश मे रखना 
प्प्नतिव मे रखना। ३, भ्रकुश के श्राकार की हाथ पैर की 
रेखा। 5०--भकुश घरछी शक्ति पचि गदा घनुष अ्रसि तीर।॥ 
श्राठ शस्त्र को चिह्न यह धारत पद बलवीर --भारतेंदु ग्र ०, 
भा० २, १० २१ । 
अकृशग्रह--सद्बा ६० [सं० भ्रद्धू श ग्रह] महावत । हायीवान | निषादी । 
फीलवान । 
अकशदता--सश्ठा $० [सं० झड्ू शवन्त] एक प्रकार का हाथी जिसका 
एक दांत सीधा शोर दूसरा पृथिवी की श्रोर रुका रहता है। 
यह श्रन्य हाथियों से बलवान श्रोर क्रोपी होता है तथा भूड 
में नही रहता । इसे गृडा भी कहते हैं । 
श्रकुशदुर्धर--सच्चा पुं० [ सं० श्रद्धू शदुर्धर ] भ्रकुश से_ भी जल्दी वश में 
न श्रानेवाला मतवाला हाथा । मत्त हाथो । 
अकृशर्धारी--सच्चा ० [सं० भ्रडू शधारी] महावत । फीलवान [फो०] 
श्रकुशमुद्रा--सद्बा ख्री० [ सं“ अ्रड्कुशमुद्रा ] तत्न शास्त्र मे श्रगुलियो की 
श्रकुश के श्राकार की घनाई श्राकृति [को०] । 
अ्कृशा--सब्ना ली० [ सं० श्रहक्ुशा ] २४ जैन देवियों में एक । चौदहवें 
तीय॑कर श्री श्रवतनाष की शासनदेवी का नाम [को०]। 
श्रकुशित--वि० [सं० श्रड्कुशित] श्रकुश के प्रयोग द्वारा श्रागे बढाया 
हुआ [को०|]। 
श्रवुशी'--वि० [सं० भश्रकझकुशी] १. श्रकुशवाला । प्रकुश से यूक्त। २. 
झ्कुश मं वश में करनेवाल। [को०]। 
अकृशी --सश्चा खी० दे० '्रकुशा'। 
भ्रकुस'-सद्चा (० [ स॑० अड्कुश, श्रा० श्रकुस ] १ दें० अकुश''। 
उ०--महामत्त गजराज कहूँ वस कर श्रकुस खबबे ।--मावस, 
११२५६ ६ 
मुहा ०--भकुस देना + ठेलना । जघरदस्ती करनता। उ०--क्रोध 
गजपाल क॑ ठठकि हाथी रह्मो देत श्रकुस मसकि कह सकान्यों । 
““सूर०, १०१३० ४४  । 
२, दे० 'भ्रकुश-२। उ०--कुंल श्रकुश श्रारज पथ तजि के लाज 
सकुच दई डेरे। सूर स्थास की रूप लुभाने कैसेहुँ फिरत ने 
फेरे ।--सूर०, (पॉर०) २, पृ० ७४। ह 
३, दे० 'अकुश ३.। उ०--याका सेवक चतुरतर गतनायक सम 
होइ। या हित भकुस चिह्न हरि चरनन सोहत सो६ ««» 
भारतेंदुग्र०, भा० २; पू० ८। 


न्‍ँ 


श्रंकुसा 


अकसा--मज्का पूं० [ स॑० भ्रद्धू श | एक प्रकार का भ्रस्त्। उ०--पल 
भ्रकुसा छुरी सुधारी तिप्ष कुठारी |--सुजान ०, पृ० १४७। 
अक्र--सद्चा (० [सं० श्रद्धू र] दे० 'अकुर!। उ०--(क) तब भा पुति 
प्रकूर, दीपक सिरजा निरमला !--जायसी (शब्द०) | (ख) सो 
सामत प्रमान, उग्गि श्रकूर वीर रस [--पु० रा०, ३१।६३ । 
अ्रक्री(9)--४ि* [सं० अड्धू २+ई (प्रत्य० )] भ्रकुरवाला । ज्ञान के अंकुर- 
वाला ( पूर्वजन्म के सस्कार से ) | उ०--प्रकूरी जिव मेटे 
निज गेहा। नूवा नाम जो प्रथम समेहा।--कवीर सा०, 
पृ० ८५१। 
अकूलना(9'--क्रि० श्र० [सं* श्रडू रण, हिं० श्रेंकु रचा] जतमना। पैदा 
होना । 5०--सालिग्राम गडक अ्रकूला | पाहन पुजत पडित 
भूल ।--कवी र सा०, १० १८। 
अकृप--सह्ला पुं० [ सं० भ्रद्धू ष ] १ श्रकुश ।२ नेवले की ज!ति का 
एक जानवर । घूस [को०]॥ 
अ्रकोट---सब्बा (० [ छ॑ं० श्रद्धोट ] दे० अकोल' 
अ्रकोटक--सक्षा पुं० [पं० अ्रद्भोटक] दे० 'प्रकोल' । 
अकोल--सच्ना पुं० [ सं" झद्धोल ] एक पेड जो सारे भारतवपं मे प्राय 
पहाडी जमीन पर होता है । 
विशेष-पह शरीफे के पेड से मिलता जुलता है। इसमे बेर के बरा- 
वर गोल फल लगते हैँ जो पकने पर काले हो जाते 
है। छिलका हटाने पर इसके भीतर वीज पर लिपटा 
हुआ सफेद गूदा होता है जो खाने मे कुछ मीठा होता 
है। इस पेड की लकड़ी कडी होती हैँ श्रौर छडी श्रादि 
चनाने फे काम में श्राती है। इसकी जड की छाल दस्त 
लाने, वमन कराने, कोढ श्रौर उपदश श्रादि चमंरोगो को 
दूर करने तथा सर्प श्रादि विपैले जतुशो के विप को हटाने में 
उपयोगी मानी जाती है । 
पर्या ०--भ्रकोटक । श्रकोट । ढेरा। श्रकोला । 
गप्रकोलसार-- भ््॒षा ६० [ सं० भ्द्धोलसार ] श्रकोल के वक्ष से तैयार 
किया गया विप [की०]॥ 
अकोलिका--सब्का स्री० [सं० अ्रद्धोलिका] श्रालिगन । भ्रेंकवार [को०] । 
अवय--वि० | सं० झद्धू य | १ चिक्त करने योग्य निशान लगाने 
लायक । श्रकनीय । २ गिनने योग्य । को०]। 
अवय--सब्ना पूं० १ दागने योग्य अपराधी | 
विशेष--प्राचीन काल मे राजा लोग विशेष प्रकार के भ्रपराधियों 
के मस्तक पर कई तरह के चित्त गरम लोहे से दाग देते थे। 
इसी से श्राजकल भी किसी घोर शभ्रपराधी को, जो कई वेर 
सजा पा चुका हो, दागी” कहते हैं । 
२ मुदग, तवला, पखावज झादि थाजे जो श्रक मे रखकर 
चजाए जायें। 
अख(9)--सब्बा जी" [सं० श्रक्षि, प्रा० झबख] श्राँख। नेत्न । उ०--- 
झ्राज नीरालइ सीय पडयो। च्यारि पहुर माँही नू मीली प्ख। 
“-वी० रासो, पृ० ४८। 
भखि(6--सक्ा ख्री० [सं० श्रक्षि; प्रा० श्रकिख] दे० 'अख! । घ०-- 


करि प्रोध अखि सुरत्त, हथि जानि लग्गिय लत्त -पू० 
रा०, १११०४ | 


छछु भ्रंग' 


अखिका (३--सल्ला ली" [ से० श्रक्षि ] श्राँख। नेत्। उ०--ल्ज भर्ज 
मन गतीयपुच्बता कवीं कहै। सु अखिका कुरग गत्ति भागे 
देषिता रहै ।-पु० रा०, ११ ५४ । 

अखे--क्रि० वि० [सं० श्रक्षि; ( लाक्ष० )] श्रागे। समक्ष । श्रॉख में। 
उ०- न भश्रखे है, न पछे है, न तले है, न ऊपर है।-- 
दवधिखनी, पुृ० ४४८। 

अग"--सक्! पुँं० [ स॑> श्रद्ध ] १ शरीर। बदन। देह। गात | तन। 
जिस्म। उ०--अभिशाप ताप की ज्वाला से जल *हा पश्राज 
मन और अग।--कामायनी, पु० १६२॥ २ शरीर का 
भाग | भ्रवयव । उ०--भूषन सिथिल अ्रग भूषन सिथिल प्रग 
“भूषण ग्र०, पृ० १२६। त 

मुहा ०--भ्रण उभरना-नयुवावस्था झ्राना। पश्रग करना स्वीकार 
करना। ग्रहण करना। उ०--(क) जाकौ मनमोहन प्ग 
करें।-सूर (शब्द०) , (ख) जाको हरि दुढ करि श्रग करयो। 
--तुलसी (शब्द०)। श्रग छून्ा > शपथ खाना । माथा छूता। 
कसम खाना । उ०--सूर हृदय से ठरत न ग़ोकुल श्रग दुवत 
हौ तेरो।--सूर ( शब्द० ) । श्रग टूटना ८ जम्हाई के साथ 
भ्राल्स्य से श्रगो का फंलाण जाना। अंग्डाई झाना। प्रग 
तोडना--अंगडाई लेना। श्रग घरना ८ पहनना। घारण 
करना । व्यवहार करना । झ्रग में भास ने जमना ८ दुबला 
पतला रहना। क्षीण रहना । उ०--तैन न आवे नींदडी, शअ्रग न 
ज में मासु ।-क्वीर सा० सं०, भा० १, पृ० ४३ । झग मोडना 
(१) शरीर के भागों को सिकोडना । लज्जा से देह छिपाना। 
(२) प्रेगडाई लेना। उ०--प्रगन मोरति भोर उठी छिंति 
पूरति प्रग सुगध भकोरन ।--व्यगार्थ (शब्द०) | (३) पीछे 
हटना । भागना। नटना। बचना। उ०-+रे पतग निशक 
जल, जलत न मोड़ श्रग। पहिले तो दीपक जले पीछे जरते 
पतग ( शब्द० ) | श्र० लगना-- ( १) श्रालिगन कंरता। 
छतीसे लगाना। (२) शरीर पुप्ट हाना। उ०--वह खाता 
तो वहुत है पर उसके अग नहीं लगता” ( शब्द० )। 
(३) काम में श्ाना। उ०--किसी के श्रग लग गया, पढ़ा 
पडा क्या होता (शब्द० )। (४) हिलना। परचना। 
उ०--यह बच्चा हमारे झ्ग लगा है! (शब्द० )। आा 
लगाना या भ्रग लाना (५६ ८८ ( १) भ्रालिगन करता | छाती से 
लगाना। परिरभण करना। लिपठाना। उ०-“पर नारी पैनी 
छूरी कोउ नहिं लाओो भ्रग। ( शब्द० ) ( ३ ) हिलाना। 
परचाना। (३) विवाह देना। विवाह में देना। उ०-“हते 
कन्या को किसी के भ्रग लगा दे! ( शब्द० )। (४) अपने शरीर 
के आराम में खर्च करता। 
३ भाग। भझश। टुकड़ा | ४ खड। श्रध्याय। जैसे-- गुरुदेव को 
श्रग', 'चितावनी को भ्रग', 'सूषिम मारग को झग! ।--केंबीर 
ग्र० । ५ ओर | तरफ । पक्ष । उ०--सात स्वर्ग श्रपवर्ग सुब 
घरिय तुला इक श्रग/--तुलसो ( शब्द० ) | ६४ भेंद। 
प्रकार। भाँति। तरह। 3०--(क) को कृपालु स्वामी सारिबी, 
राखे सरनागत सव श्रग घल विहीन को।--तठुलसी प्र० 
पृ० ५६४। (ख) श्रग अंग नीके भाव गूढ भाव के प्रभाव, जीते 
को सुभाव रूप पचि पहिचानी है |--केशव ( शब्द० ) ! 
७. प्राधार। भालबन॥। उ०--राधा राधारमन को रस सिंगार 


प्र 








श्गी ५ 


में श्रम ।--भिखारी० ग्र०, भा० १, पु० ४। ८ सहायक । 
सुहृद। पक्ष का। तरफदार। उ०--रोरे श्रग जोंग जग को 
हैं। “मानस, २।२८४। € एक सचोधन | प्रिय | प्रियवर । 
उ०--यह्‌ निश्चय ज्ञानी को जाते कर्ता दीखे करे न श्रग। 
--निश्चल (शब्द०) । १० जन्मलग्न (ज्यो०) । ११ भत्यय- 
युक्त शब्द का प्रत्यय रहित भाग। प्रकृति। ( व्या० )। 
१९, छह की सख्या। 3०--वरसि श्रचल गुण श्रग ससी सवति, 
तबियाों जस करि श्रीमरतार ।-वेलि, दू० ३०४। १३ वेद के 
६ श्रग, यथा-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, ज्योत्तिष श्रीर 
छद | दे० 'वेदाग|। १४, नाटक में शऋगार श्रीर वीर रस 
को छोडकर शेष रस जो श्रप्रधान रहते है। १५ नाठक में 
नायक या श्रगी का का्यंसाधक पात्र, जैसे--वीरचरित' में 
सुग्रीव, श्रगद विभीपरा श्रादि। १६ नाटक की ५ सधियों के 
अ्रतग्गंत एक उपविभाग | १७ मन्त। उ०--सुनत राव इह 
कथ्थ फुनि, उपजिय श्रचरज श्रग । सिथिल अभ्रग घीरज रहित, 
भयो दुमति मति पग |--पु० रा०, ३३१८+ १८ साधने जिसके 
द्वारा कोई कार्य सपादित किया जाय) १६ सेना के चार 
प्रग वा विभाग, यथा--हाथी, घोडे रथ श्रौर पैदल। दे० 
'चतुरगिणी |२० राजनीति के सात भ्रग, यथा--स्वामी, 
ग्रमात्य, सुहृद, कोष राष्ट्र, दुर्ग भौर सेना । २१ योग के श्राठ 
भ्रग, यथा--यम, नियम, श्रासन, प्र!णायाम, प्रत्याह।र, ध्यान, 
घारणा और समाधि। दे० 'योग!। २१. वगाल में भागलपुर 
के श्रासपास का प्राचीन जनपद जिसकी राजधानी चपापुरी 
थी। कही कही इसका विस्तार वैद्यनाथ से लेकर भुवनेश्वर 
( उडीसा, उत्कल ) प्रदेश तक लिखा है। २३ ध्रुव के वश 
का एक राजा ।२४, एक भक्त का नाम। २५. उपाग्र । 
२६. लक्षण । चिह्न (को०) । 


अग-.वि० १ श्रप्रधान | गोण। २ उलटा। प्रत्तीप। ३ प्रधान। 
४ निकट। समीप (को०) । ५ श्रगोविला (कोठ' | 
अग(६-- सक्च स्रीौ० | स॑० श्राज्ञा ] भ्राज्ञा। श्रादेश । उ०--सो निज 
स्वामिनि भग सुनि प्रमिय सु प्रथ्यह्‌ बच्ब |--पृ ० रा०, ६१॥७६६॥ 
प्रंगकर्म--सद्चा ६० | सं० झज्भफम ] शरीर को संवारना या मालिश 
करना । 
कि० प्र०--करना (--होना । 
श्रगक्रिया --सज्या ल्ली० [ सं० भ्रद्धक्रिया ] श्रगकर्म को०] । 


अगग्रह--सप्चा प॑० [ सं० श्रद्धस्रह |] १ एक रोग जिससे देह में पीडा 
होती है । २. स्थापत्य मे पत्थरो के एक दूसरे के ऊपर फिसल 
न जाने श्रथवा उनके जोडों को अ्रलग होने से रोकने के लिये 
उनके बीच बंठाया जानेवाला कबूतर की पूँछ के भ्राकार का 
लोहे या तांबे का एक टुकडा। पाहू । 

अगचालन--सप्ता पुं० [ सं० अ्द्भचालन ] हाथ पैर हिलाता । शअ्रग 
डुलाना । 

ग्रगच्छवि--सन्ना को” [ श्रद्भ + छवि ] श्गो की शोभा । उ०--शअग- 
च्छवि से होते थे स्वयं श्रलकृत । --पार्वती, पू० २०० । 

अगच्छेद--सद्या पुं० [सं० श्रद्ध+-छेद] अग कटना । प्रगभग। 
उ०--शरी र छोटे से बडा हांता है, उसका कभी कभी अ्रगच्छेद 
ही जाता है [+-चिदू ०, पृ० २०७ | 


अगद 


अगज"-.वि० [ स० भ्रद्धज | शरीर से उत्पन्न । तन से पैदा | 3०-« 
कु भ्रगजों की बहु कपटदायिता बता रही थी जन नेत्नवान को । 
“+प्रिय० प्र०, पू० १०३। 

अगज --सह्या ६० [ म्री' श्रगजा ] १ पुत्र | वेटा। लड़का | उ०-- 
कृष्ण गेह के काम, काम अगज जनु अनुरध। - पृ० रा०, 
१॥७२७ । २ प्रसीना ।३ बाल । केश । रोम ।४ काम, 
क्रोध श्रादि विकार । ६ साहित्य में रित्रियों के यौवन सवधी 
जो सात्विक विकार हैं उनमें हाव, भाव श्रीर हेला ये तीन 
अगज कहलाते हैं। कायिक। ६ कामदेव] ७ मद। 
८ रोग। €, रक्त | खून (को०) | 

अगजा-->प्न्ना ल्री० [ स॑ं० श्रज्धजा ] कन्या । पुत्री । वेटी । 

श्रगजाई--सच्चा र्री० [ सं० अज्ध + हिं० जाई ] पुत्तो | वेटी । कन्या । 

अगजात--सब्मा ९० दे० 'श्रगज'। 

अगजाता--सश्चा क्षी० दे" 'अगजा' | 

अर्गेज्वर)--संद्बा पुं० [ ४० अ्रद्भधज्वर ] राजय्क्ष्मा। क्षय रोग [की०ण। 

अगज्वर"-.वि० ज्वरोत्यादक को०]) । 

अगड खगड"-... वि० [ श्रनुध्व० ] १ बचा खुचा । गिरा पडा। इधर 
उद्चर का । २ दूटा फूटा । उ०--'प्रयोध्या की श्रगड खगड 
वीहड भ्रौर चेढगी बरती |--प्रेमथन०, भा० २, पृ० १७४ | 

अगड खगड *---सक्बा पुं० काठक्वाड । टूटा फूटा सामान । 

अगड़ा(9--सच्चा पुं० [ सं० श्रज्ध + हि० डा (प्रत्य०) ] दे० 'अग' १। 
उ०--तैया भ्रगडा पँखो रै, तेरा मुखडा देखो रे | --दादू०, 
पृ०४०४॥ 


अगढग--संद्वा पुं० [ सं* श्रद्भ न हिं० ढग ] श्रगो की चनावट या 
रचना | उ०--श्रग ढंग भी रग भूरि भेवरी सुभ लच्छन ।-- 
रत्ताकर, भा० १, पृ० ११३ । 

अ्रगणु--स्रा पुं० [ सं० भ्रद्धया ] १ घर के बीच का खुला हुश्रा 
भाग | श्रॉगन | सहन । चौक | श्रजिर। उ०--(क ) सदेसे ही 
घर भर॒यउ कई श्रगणि कई बार |--ढोला०, दू०, ८०० | 
(ख ) प्रावी द्वार तजे ग्रह श्रगण (--राज०, पृ० १८१ 

विशेष--शुभाशुभ निश्चय के लिये इसके दो भेद माने गए है, 

एक 'सूयंवेधी” जो पूर्व पश्चिम लवा हो, दुप्तरा “चद्रवेधी' 
जिसकी लवाई उत्तर दक्षिण ही। चद्रवेधी श्रॉगन अच्छा 
समभ। जाता है। 
२ याव। सवारी (को०)। ३ सचरण। गमन (की०)।॥ 


अगति--सब्ना ए० [ पं अड्भति ] १. भ्रग्निहोत्नी । २. विष्णु । ३, 


ब्रह्म । ४. श्रग्ति। ५, जिसके द्वारा गमन किया जाय। 
वाहन को०४ 
अगत्ाण-- सब्र पं० [ सं० भ्रज्धताण ] १. शस्त्नास्त्रो से श्रग की रक्षा 
के मिमितत पीतल या लोहे का पहिनावा। कवच | बस्तर । 
वर्म । जिरह । २ श्रंगरखा । कुरता । 
अगद--सक्वा पुं० [ सें० श्रड्भर] १, वालि नामकः बदर का 
पुक्न जो रामचद्र की सेना मे था। २. वाहु पर पहनने का एक 
गहना । विजायट। बाजूबद। उ०--उर पर पदिक मुसुम 
घनमाला प्रगद खरे विराज ।-- सूर ०, १०४५१ । ३ लक्ष्मण के 
दो पुत्नों मे से एक। ४, दुर्योधन के पक्ष का एक योद्धा। 


2 


अंगदा * 


श्रगर्दा--सब्चा ख्री० [ स॑० श्रद्भदा ] दक्षिण दिशा के दिग्गज की पत्नी । 

अगदा--वि० ख्री० श्रगदान करनेवाली (स्त्री )। 

अगदान--पै्चा पुं० [ श्रद्ध +दान ]) १ पीठ दिखलाना । युद्ध से 
भागना | लडाई से पीछे फिरता। २ तनुदान | श्रगसमपंण। 
सुरति | रति । ( स्त्रियों के लिये प्रयुक्त ) । 

क्रि० प्र०--करना ८ (१) पीठ दिखलाना, भागना, पीछे फिरना । 

(२) रति करता, सभांग करना | 

अगदीय[--सब्का त्वी० [ सं० श्रद्भदीया | कारुपय नामक देश की तगरी 
जो लक्ष्मण के पुत्र अगद को मिली थी । 

अगद्वार--सप्ना पुं० [ स० भ्रद्भदार |] शरीर के मृख, नाप्तिका भ्रादि 
दस छेद । 

अगद्वीप--सच्छा पुं० [ श्रद्धद्दीप ] छह द्वीपो मे से एक | 

अगधारी--सच्चा ० [ सं० श्रद्ध + धारिनू | शरीर घारणा करनेवाला । 
शरीरी । प्राणी । 

अगन--सछ पुं० [ सं० श्रद्चधन ] १ श्रॉगन । सहन | चौक | उ०--घर 
झगन गायन पिरकि जमुना जल बन कुज ॥--पृ० रा०, 
२५५६ । 

अगना--सल्षा क्री [ सं० श्रद्धना | २ सुदर भ्रगवाली सती । २स्ती । 
कामिनी | 3०--वीच परी श्रगना अ्रनेक श्रॉगननि के ।--के शव 
ग्र०, भा० १,पृ० १८०३ । २ सावंधाम नामक उत्तर के दिग्गज 
कीस्‍्ती। ४ कन्या राशि (को)। ५ वृप, क॒के, कन्या, 
वृश्चिक, मकर श्र मीन राशियाँ (फ्रो०) । 

श्रगनाप्रिय*--सद्बा पुं० [ सं० श्रद्धनाप्रिय ] १. श्रशोक वा पेड । २. 
उत्तर दिशा का हस्ती [को०। 

श्रगनाप्रिय*----वि० स्त्रियों का प्यारा को०] । 


अगन्यास--सल्ना पुं० [ स॑* भ्द्धम्यास ] ततशास्त के श्रनुसार मत्रो को 
पढते हुए एक एक श्रग छूना । सध्या, जप पा< श्रादि के पूर्व 
की जानेवाली एक विधि। 

अगपाक--स्नल्ला पुं० [ घन श्रद्भपाक ] शगो वा पवना या सडकर उनमे 
मवाद भरता। श्रग पकने का राग । 

श्रगपालिका--सब्ना खी० दे० 'अ्रकमालिका' को०]। 

भ्रगपाली--सह्य पूं० [ पछ॑ं+ श्रद्धपाली ]१. शभ्रालिगन। श्रेववार। 
२ वेदिका नामक यघ्चद्रव्य कोी०] । 

श्रगप्रायश्चित्त --सद्ढा पुं० [ सं श्रज्भप्रायश्चित्त ] स्मृतियों भें कथित 
अशोच में दात के रूप में किया जानेवाला प्रायश्चित्त जो शरीर 
की शुद्धि के लिये किया जाता है [कोण । 

श्रगप्रोक्षण--घद्बा ० [ स॑० अ्रज्धप्रोक्षण ] श्रग पोछता । देह पोछना 
शरीर को गीले कपडे से मलकर साफ करना । 

अगफुरन--सच्चा ६० [ स॑ं० श्रद्ध + स्फुरण, प्रा० अ्रप० फुरण ] श्रग का 
फडकना । उ०--प्र गफुरन ते” निज मतग मन रग पिछानत [-- 
रत्नाकर, भा० १, प० ११७ | 

श्रगवी --सब्बा ६० [ फा० ] मधु | शहद । उ०--ताश्रत में ता रहें न 
मय भ्ो श्रगवी की लाग |--शैर०, भा० १, पृू० ४५२७ । 

अगभग'---सद्दा सं० [ ४० अ्रज्भभजु ] १ किसी झवयव का खडन या 

चाश। भ्रय का खडित होना । शरीर के किसी भाग की द्वानि । 





भ्रग॑यष्टि 


२ मोहित करने की स्त्रियों की चेण्टा । स्थ्रियों की कटाक्ष भ्रादि 
क्रिया | श्राभगी | 

अगभग"--वि० जिसके शरीर का वार कोई भाग खदित हा या टूटा हो। 
जिसके हाथ पैर टूटे हो । श्रपाहज । लेंगडा लूला । लुज। 

क्ि० प्र०--करना । 3०--प्रगभग करि पटठवहु बंदर | --तुलगी 

(एब्द०) ।““होना। जैसे--उसका श्रगभग हो गया -- 
( शब्द ० ) । 

अगभ गि--सपा स्तरी० दे” अगभगी! | झ्ू०--प्रगभगि में व्योग मरोर, 
भौहों में तारों के कौर +--यतलव, पृ० ३३ । 

अगभगिमा--पत्ता खी? ढे? 'श्रगभगी | उ०--समंहन विश्वम प्रगभ- 
गिमा में श्रपठित | >-प्राम्या, पू० २० । 

अगभगी--स्ता पु० [ म० श्रद्ध + भी ] स्त्रियों की मोहित बरने वी 
चेप्टा । न्तियों की चैप्टा | ऋदा । उ०--वबह श्रनगपीडा भ्रनुभव 
सा #गऋंगियों का नतेन । --वामायनी, पृ० ११। 

ग्रगभाव--सछ् पुँ० [ सं श्रज्भ भाव ] संगीत मे नेत्न, मुकुटि श्रौर हाथ 
आदि श्रगो से मनोविकार का प्रकाणन। गाने में छरीर की 
विविध मुद्राश्रों द्वारा चित्त के उद्देयो की प्रभिव्यक्ति । 

अगरभू'--सप्रा ६० [ सं० भ्रद्धमू] १. पुठ्े। २. वामदेव को०। 

अगभू*--वि० शरीर या मन से उत्पन्त 'फो० । 

अगभूत'--सह्या ए० [ 5० श्रद्धभूत | पुत । बेटा । 

श्रगभूत+--वि० १ श्रग से उत्पन्त | देह से पंदा। २ पंतर्गतत। 
भीतर | प्तर्भृत ३. गौण | श्रप्रधान 

अगभग (५-- सपा प० [स० प्राज्ञ +मत्न या श्रद्ध, प्रा० अंगसग | 
श्रग प्रत्यग । हुए एक श्रवयव। उ०--छुदन झोपति प्रगभग 
जन चद किन्नि सिर ।--प१० रा०, १४७४। 

अगम(ु--सछा पु" [ से> झागम | ग्रागम। श्राना। अवाई। 
उ०-+तिन रिपि पूछी ताहि वचन वारन इत प्रगम ।यू० 
रा०, ११६४ । 


अ्रगमना (('--पि० स० दे० 'अगरवना' | उ०--(क) यायान राय जय॑- 
चद को विगरि पिश्य छुन अग्र्म +--पु० रा०, ६१॥१०६० | 
(स) को श्रगर्म सु जम्म प्रम्म को करें संघारन ।--पृ० रा०, 
६१।१०६० । 

प्रगमर्दे--सश्जा पुं० [ सं० भज्ु मर्द ]। १ श्रग मलनेवाला या हाय पैर 
दवानेवाला नं।कर | सवाहक। सेवक । २. एक प्रकार का बात- 
रोग । हड्डियो का दर्दे । हहफूटन रोग । 

अ्रगगर्दक--छक्का पुं० [ सं» श्रद्ध मर्दक ] प्रगर्द । सवाहक [कौ०]।॥ 

अ्रग्दन-- सब्चा ६० [घछं० श्रज्भमर्दन] श्रगों की मालिश । देंह। 
दवाना । हाथ पैर दवाना । 

अ्रगर्दी---स७' ६० [ सं० श्रद्भमर्दी ] सवाहक | अगमरक । 

अगमषु--सह्ा ६० [ स॑० श्रद्धमर्ष ] भ्रगो की पीड़ा। वातरोग 


कोण] ॥ 

अगयश--सब्बा प० [ सं० श्रद्धयज्ञ | प्रधान यज्ञ का भगीभूत यज्ञ 
को०]) । 

अगयष्टि--पद्ा स्री० [ सं० श्रद्धयष्टि ] शंदीर की पतली प्लाकृति 
को० । 





भ्रंगरक्षक 


प्रगरक्षक--सब्ना पृ० [स* श्रद्धरक्षक] [छरी० श्रद्धरक्षिका] शासक या 
विशेष श्रधिकारी की रक्षा के लिये नियक्ति सैनिक । वाडीगार्डे । 
शरीर रक्षक [क्ौ०] | 

ग्रगरक्षणी--सजल्ञा ख्री० [४० श्रज्भरक्षिणी] शरीर की रक्षा के लिये 
लोहे की वनी पोशाक । वर्म। कवच [ को० ]। 

अगरक्षा --पद्ठा ल्ली० [सं० श्रद्धरक्षा] शरीर की रक्षा । देह का वचाव । 
घदन की हिफाजत । 

ग्रगरक्षिणी--सल्गा छी० दे० ग्रगरक्षणी । 

अगरस--मन्ना पुं० [सं० अद्भ +- रस] किसी पत्ती या फल का कूटकर 
निचोड़ा हुआ रस । स्वरस। राँग । 

अ्रगराग--सं० पु० [सं० श्रद्धराग] १. चदन, केसर, कपूर, कम्तरी 
ग्रादि सुगधित द्रव्यों का मिला हुआ लेप जो प्रग में लगाया 
जाता हैं। उवटन | वटना । २ वम्त श्रौर आभूषण । रे 
शर्रर की शोभा के लिये महावर आदि रंगने की सामग्री । 
४ स्त्रियों के णरीर वे पाँच श्रगो। की सज'वट--माँग में 
सिंदूर, माथे थे रोली, गाल पर तित की रघना, केसर का 
लेव, और हाथ पैर में मेहँदी वा महावर । ५ एक प्रकार की 
सुगधित देसी वुफनी जिसे मुंह पर लगाते हूं। चोसठ 
कलाओों में से एक ।--वर्ण० | 

अगराज--सच्ला पुं० [स० श्रद्धराज] १ श्रग देश का राजा कर्णो। 
२ राजा सोमपाद जो दशरथ के परम मित्र थे | इनकी कन्या 
शाता ऋपष्यश्वग को व्याही गई थी। इसी नाते ऋष्यश्वग ने 
दशरथ से पुत्नेष्टि यम कराया था । 

ग्रगर॒ह--सप्चा पुं० [सं० श्रज्भल्ह] १ शरीर के रोएं, केश प्रादि। 
२ ऊन कि०] | 

ग्गरेजी'--सब्या स्ली० [फा० पृतं० श्राग्लेन, इगलेज] अँगरेज लोगो 
की भ।पा | इग्लेड और भ्रमेरिका के निवासियों की भाषा। 

अगरेजी --ववि० श्रेंगरेजो की | विलायती । 


अगरेजीवाज--वि० [हि० श्रगरेजी-+फा०वाज] कुछ कुछ श्रेंगरेजी 
जाननेवाला। उ०--वबहुतेरे श्रगरेजीवांज साँवले साहित्य 
लोग |--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० २५२ । 

श्रंगलिपि--सप्ठा खी* [स॑० श्रद्धलिपि] श्रग देश मे लिखी जानेवाली 
लिपि [कोणे। 


अगलेप--सब्चा पु० [सं० भ्रद्धलेप] दे” श्रगराग---१ किो०] । 

अगलोडय--सक्ष पुं० स॑० [अज्भुलोडच] १ एक प्रकार की घास चिचिडा 
२ श्रदरक या उसकी जड कि०] | 

अगवना ()--क्रि० सं॑० दे” अंगवना-३॥। उ०-->एक कोटि श्रगवन 
घरत हर उर सु ध्यात वर । --प्‌ृ० रा०, ६११६० | 

श्रगवस्त् --सब्वा पुँ० [सं अश्रद्ध +- वस्त्र) पहनने का वस्त्र । पोशाक । 
उ०--जो जो झ्ग ऊपर शअ्रगवस्त्न पहिरे हते सो तो रहे ।--दो 
सो वावन०, भा० १, पृ० ११३ । 

अगवारा--सब्चा पुं० [सं० श्रद्ध ८ भाग, सहायता +- कार] १ गाँव के 
एक छोटे भाग का मालिक३१ २ खेत की जोताई में एक दूसरे 
की सहायता । 

ग्रगविकल--वि० [ सं० श्रद्धविकल ] १ मूर्छायुक्त | मूछित। २ 
विकलाग (को०]। 


७ 


प्रंगसे वक 


अंगविकृति-सल्चा जी" [स॑ं० श्रद्धविकृति] अ्रपस्मार | मृगी या मिरगी 
रोग | मूर्छा रोग । 

अगविक्षेप--सद्या पं [सं० भड्ूविक्षेप १ श्रग हिलाना | चमकाना । 
मटकाना । बोलते, वकतृता देते वा गाते समय हाथ पैर, सिर 
श्रादि का हिलाना ।२ नृत्य। नाच। ३ नृत्यकालीन श्रग- 
संचालन । कलाबाजी । 

श्रगविद्या--सच्चा खी० [सं० प्रड्भविद्या] १ शरीर के लक्षणों भ्रौर 
रेखाशोी को देखकर जीवन की घटनाओ्ों को बताने की विद्या । 
शरीर की रेखाग्रों से मनुष्य के शुभाशुभ फल कहने को कला। 
सामुद्रिक विद्या। २ छह बेदाग। 

अगविभ्रम--सच्चा पु० | सं" श्रद्भधविश्नम ] १ रोग जिसमे रोगी 

अ्रगो को शौर का श्रौर समभता है। अ्रगश्राति। २ श्यगार 
रस में नायिका की विभ्रम नामक चेष्टा | 

अगवक॒त -संक्ष' पुं० [स० श्रद्भवेक्ृत] हृदय यथा मन के भाव को भ्रगो 
की चेप्टा से व्यक्त करना । श्राकार कोण | 

अ्रगश --कि० वि० [सं० श्रड्भश ) झ्रग या विभाग के अनुसार [को०। 

अगशुद्धि -सज्ञा ली० [सं० प्रज्भशुद्धि] स्नवादि द्वारा शरीर स्वच्छ 
करना [को०] । 

अगशधिल्य-- सल्ला (० [सं० श्रद्भ शैथिल्य] बदन की सुस्‍्ती । श्रग का 
ढीलापन । थकावट । 

अगशोष---सद्या पुं० [स० श्रद्भशोष] एक रोग जिसमे शरीर क्षीण होता 
या सूखता हैं । सुखडी रोग। 

श्रगसग--सल्ठा पं० [सं॑० श्रज्ध+ सज्ू ] रति। सयोग। मैथुन। 
सभोग । 

अगसधि--सब्बा सती” दे० 'सध्यग' 

अगसपेख(0) --सछ्ा स्री० [ सं० श्रद्ध + सम्प्रेक्ष |] झ्ग तामक देश 
( डि० )। 

अगसवाहन---छछ्क। पुं० [सं० श्रद्ध सवाहन] श्रगमर्दत । भालिश । देह 
दवाना । 3०---चार सेवक आवनस के बेलन से उसका श्रग- 
सवाहन करते थे ।---चद्र ० (भू०), पृ० २२ । 

अगसस्कार----म्न्ना पुं० [ श्रद्धूुसस्कार ] श्रगो का संवारना । देह का 
धताव सजाव। उघटन, स्नान या झुगधित द्रव्यों श्रादि से 
शरीर की सजावट । 


अगस स्क्रिया--सत ख्ली० दे० अ्रगसस्कार” [को०]। 

अंगसहति--सप्चा स्री० [सं० श्रद्धसहति] अग्ो का गठन। श्रगो की 
रचना या बनावट | श्रगो का सुढारपन [को०]। 

अगसहिता--सक्ा क्री० [सं० भ्रद्धसहिता] किसी शब्द में व्यजन झौर 
स्वर के मध्य का ध्व्निसवध कि] । 

अगसख्य---सल्षा प॑० [सं० शअ्रद्धसख्य] अ्रभिन्न मंत्री । गाढी मिक्नता। 
गहरी दोस्ती । 

अगेसिह री--संघ्ा स््ी० [ पं० भ्रद्ध - शरीर + हर्ष + कप] १. ज्वर भाने 
के पहले देह की कंपकपी । कप । कप्केपी । २ जूडी ) 

अंगसुप्ति--सच्चा ली० [ सं० श्रद्धस॒प्ति] शरीर का सुत्न होना कौ । 

अगसेवक--सद्बा ५० [सं० अ्रद्धसेवक] शरीर की रक्षा करनेवाला 
निजी सेवक | झगरक्षक [कोणु। 


भ्रंगस्कंध 


अगस्कृध--सल्ञा पुं० [ स॑० श्रद्धस्कन्ध] छा, वेदता, विज्ञान, स्ना ग्रौर 
संस्कार नामक शरीर के पाँच स्कघ (बीद्ध ) । 

अ्गस्पर्श--पंश्ा पु० [सं० भ्रद्भस्पश] दाहकर्म करनेवाले का अशौच के 
चौये दिन श्रस्थि सचयन के बाद दूसरो के द्वारा छते के योग्य 
होना |को०] । 

अगहानि--सष्ा क्री? [सं० श्रद्धहानि] देव, श्रम था अववधानता से 
मूख्य कार्य के उपकारक अवातर का कार्यो में हुई श्रसावधानी या 
त्रुटि [को] । 

अगहार--सब्ला पूँ? [ सं० प्रड्हार ] १ श्रगविक्षेप | चमकना । मट- 
कना | हाथ पैर हिलावा । २ नृत्य। नाच । 

अंगहारि--सच्चा पं० १. दे” 'अगहार'| । २ रगमच । रगस्थल [को०]। 

श्रगहीन--सल्ना पुं० [ सं० श्रद्भहीन ] प्रनग । कामदेव को०] । 

अगहीन”--वि० जिसको कोई एक वा अ्रतेक श्रग न हो । जिसके शरीर 
का कोई भाग खडित वा टूटा हो । लूला लेंगडा । लुज झादि। 
प्रवयवरहित । 

श्रगागिता-- सच्चा त्री० [ सं० श्रद्धाद्विता] दे" अगागिभाव' [को०। 

ग्रगागिभाव-प्रक्षा एं० [सं० श्रद्धाज्रिमाव] १ अ्रवयव और श्रवयवी 
का परस्पर सवध । उपकारक उपकाये-सवध। श्रश का सपूर्ण 
के साथ आश्रय श्रोर आश्रवी रूप सबंध श्रर्थात्‌ ऐसा सबंध 
कि उस अश का अ्वयव के बिता सपुर्ण वा अवयवी की सिद्धि 
नहों, जैसे लिभुज की एक भुत्रा का सारे व्विभुज के स+थ 
सबंध । २ गाँदा और मुख्य का परस्पर सबंध । ३ शअ्रलकार 
में सकर का एक भेद | जहाँ एक ही पद्य में कुछ प्रलकार 
प्रधान रूप आएँ शरीर उनके आश्रय या उपकार से दूसरे 
और भी हरा जाएं ।3०--श्रव ही तो दिन दस बीते नाहि नाह 
चले अब उठिआाई कहूँ कहाँ ली विसरिह। श्राश्रों खेलें 
चोपर विसारे मतिशम दुख खेलन को श्राई जानि विरह को 
चूरि हैं, खेलत ही काट वह्यों जुग जिन फूटी प्यारी। न्यारी 
भई सारी को निवाह होनों दूर है। पासे दिए डारि मन साँसे 
ही में वृडि रह्मो। विसरधों नदुख, दुख दूनो भरपुर है। यहाँ 
'जुग जमि फूटों वावय के कारण प्रिय का स्मरण हो आया 
इससे स्मरण श्रलकार भ्ौ र इस स्मरण के कारण विरहनिवृत्ति 
के साधन से उलटा दुख हुप्ना श्रर्थात्‌ विषम अ्रलकार की 
सिद्धि हुई । प्रत यहाँ स्मृति अलकार विपमभ का श्रग हैं । 

अगागी भाव--सब्या पुं० दे० 'अगागिभाव ।' 

श्रगा --सल्ला पु० [सं० श्रद्ध] १ पहिनावा जो घुटनों के नीचे तक 
लवा होता है श्रीर जिसमे बद लगे रहते हैं। श्रगरखा । 
चपकन । 

अगा--सप्चा पुं० [० श्रद्ध] दे? 'अग! | उ०--देवी गगा लहर तुरगा । 
तुहरे लहर परम, भोजे आठो श्रगमा |--शुक्ल० शभ्रश्नि० ग्र०, 
प्‌ृ० १३८ '! 

अगाकडी --भक्ष' खतरी० [मं० श्रद्भार +- हि? कडी] अग्रारो पर सेंकी हुई 
मोटी रोटी। जिट्टी | वाटी । 

क्ि० प्र०--व रना --लगाना रू वाटी तैयार करता या पकाना । 

अगांकर (४ ---सब्न झी० दे० 'अगाक्डी' | न०--कोस पयाए'उ पाणियों 

जाहि। सात भ्रगाकर वैठो हो खाय ।--वी ० रासो, पूृ० ७८ । 


श्रृंगा रमती 


ग्रगाकरी ((१--पच्चा खी० दे० अगाकडी । उ०--रवा केए ग्रामोहन दे 
बताए । घने घृत्त श्रगाकरी खोभि लाए ।--पृ० रा० ६३॥८६। 
अगार--मद्त' पुं० [सं० श्रड्भार] १ दहकता हुत्ला कोयला । भ्राग का 
जलता हुग्ना टुकड़ा । बिना धुएं की श्राग। निर्घूम प्रग्ति। उ३०-- 
धवनि घवती रहिं गई वुकि गए श्रग।र !-कवी र ग्र०, पु० ५७। 
२ स्फर्निग। चितगारी। उ०--प्रति अग्रिनि झार भभार 
घुधार करि उचटि श्रगार भमार छायी ।--सूर०, १०४६६ ॥ 
मुहा ०--अगार उगलना > कडी कडी वातें मुंह से निकालना। 
ऐसी बात बोलना जिससे सुननेवाले को अ्रत्यत क्रोध उत्पन्न 
हो । अगार बनना“ (१) खा पीकर लाल होना। मोदा 
ताजा होना। (२) क्रोध में भरता। अंगार बरसना८ 
(१) शत्यत भ्रधिक गर्मी पडना । (२) दवी श्रापत्ति श्राना । 
३ कोयला (को०) | ४ मगल। 3उ०--चर झाए ढिल्लिय 
नगर, दसमि सुदिन अगार | --पु० रा०, ६६।१६१८ | *. 
लाल रग (को०) । ६ हितावलीं नाम का पौधा (को०) | 
ग्रगार--वि० लाल रगवाना [की०। 
खझमग[रक--सचल्चा पुं० [म० क्रयारक] १ दहकता हुआझा कोयला। प्राग 
का जलता हुआ्ला टुक्डा। २ घचितगारी (को.)। ३ मगल 
ग्रह। ४ बुगराज। भेंगरैया। भेंगरा। ५ कटसर॑या का 
पेड , कुरटक । पियावासा । ६ एक प्रकार का तन जो सभी 
ज्वरों का नाश करनेवाला होता है (को०)। 
अगारकमरि--सं० पुं० [स॑« श्रद्भारकमणि] मूंगा । प्रवाल । 
अगारकवार--मक्ला पूं० [ 6 श्रद्भारकवार ] मगल का दिन । भौमवार 
कोण । 
अगारकारी--सब्ठा पुं० [सं० श्रद्धारकारी] काठ को जलाकर वेचने के 
लिये कोयला तैयार करनेवाला व्यक्ति [कोी०] । 
श्रगारकित--वि० [8० प्रज्भारकित] दम्घ । जला हुझा | भुना हुत्ा । 
कोण | 
अगारकत--सल्ला पुँ० दे० 'प्रगारकारी' कोण॥ 
अगा रधानी--सद्का कली" [४० श्रद्धारधानी] आ्राग रखने का वरतन। 
अ्रंगीठी । बोर्सी कोण] । 
अगारधानिका--सल्चा खत्री० दे० अगारधावी' [को०] । 
अगारपरिपाचित--सल्ला पु० दे० 'अगारपरिपाचित' [ो०ण। 
अगारपर्ण '--ऊुंत्ा पु० [स० प्रद्धारपर्गां| चित्न रथ गधवे का एक नाम । 
अगारपर्ण --बि० दे० “चित्र रथ' 
अ्गारपाचित--मक्का पुं० [सं० श्रद्भारपाचित] अ्गार या दहकती हुई 
आग पर ही रखकर पकाया हुप्रा खाना, जैसे कवाब, नान- 
खताई इत्यादि । 
अगारपात्वी --सल्ला स्ली० [ मं* श्रद्धारपात्री ] श्रंगीठी | भ्रगारघधानी 
को" । 
अगारपुष्प--सच्चा पृ" [सं० श्रद्धारपुष्प] इगुदी वृक्ष जिसके फूल झगार 
के समान लाल होते हैं। दिगोट का पेड । 
अगारमजरी-- सब्ना स्ी० [ स॑० श्रद्भारमण्जरी] वह करज जिसकी मजरी 
लाल होती हैं । लाल करज की बेन को० । 
अ्ग[रमजी---तद्दा खी० दे० अगारमजरी' को०] | 
अ्रगारमरिं--सक्ष पुं० दे० 'अगारक्मणि!। 
अग्रारंमती--सह्य स्री० [पं० अ्रद्भारमतो! कर्ण की स्त्री । 


ग ः 





अंगारवल्लरी ९ 


अ्रगारवल्ल री--सच्चा जी० [सं० प्रद्भारवल्लरी] दे० प्रगारतल्ली' को] । 
अ्रगारवल्ली---सश्ा ल्ली० [ छं० श्रद्भारचल्ली ] गुजा की लता । घुँघची 
पी बेल । चिस्मटी की बेल | 
अ्रंगारवेणा --मग्जा पुं० [धं० श्रद्धारवेण ] लाल रग का बाँस। वास का 
एक भेद [को०] | 
अ्गारणकटी--सब्या छी० [ मं० भज़ारशकटी ] प्रेंगीठी । भगारपात्री । 
गोरसी | वोरसी [को०]। 
अगारा--सड्ा पुं० [घं० अ्रद्भारक, प्रा० प्रगारक्ष] दे० भ्रगार। 
मुहा ०--क्रयारा बनना ८ क्रोध के कारण मुंह लाल होना | गुस्से 
में होना । अभ्गारा हो जाना>:दे० अगारा वनना। शझ्गारा 
होना - क्रीध से लाल होना। श्गारे उगलना८>-कंटु वचन 
क्हना। जली बादी सुताना। श्रगारे फॉकता-प्रसह्मय फत 
देनेवाला काम करना। श्रगारे बरसना ८ (१) श्रत्यत ग्रधिक 
गर्मी पडना । आग बरसना । (२) देवी कोप होना। श्रगारो 
पर पर रपना> (१) जान वृककर हानिकारक कार्य करना 
या अपने को सकक्‍टठ भें डालना । (२) जमीन पर पैर न रखना! 
म्तराकर चदना । अ्ंगारों पर लोटना-: (१) प्रत्यत रोप प्रकट 
करना । आग बबूला होना । भत्लाना । (२) ढाढ् से जलना। 
एर्या से व्यादुल होना। उ०--वह मेरे बच्चे को देखकर 
अगारों पर लोट गई! (शब्ठ०१। (३) तहपना व्याकुल होना। 
उ०->शाम से ही लोटना है मुभकी श्रगारों प॑ श्राज । 
शेर ०, 'गा० १, पृु० ६५४६। ध्रगारों पर लोटाना5: 
(१) डलागा। दाह्न करना । (२) त्टपाना | दुखी वरना | 
छाल श्रगारा ८ (१) बहुत लाल। खूब रुख । उ०-- काटने 
पर तरबूज जात प्रगारा दिकला' (शब्द०)। (२) ध्त्यत 
पृद्धे।/ं उ5०--यहू सुनते ही वह लाल श्रगारा हो 
गई (घब्द०) । 
अगारावक्षपण--सत्र पुं० [ स॑« भ्रद्धारावक्षेपण ] भंगार या जलता 
हुआ कोयला निकालने और ब॒भाने का एक पात्र । चिमटा 
[को०] । 
श्रगारि-- सए स्वी' |सं० 5ज्भारि] श्रेंग ठी । वोस्सी । 
अ्रगारिका--सए मरी [ हं* श्रद्धारिफा ] १ श्रर्गठी ।२ इक्षु | ईप । 
३ ईग्रा वा छंटा ट्यडा। ४ बली। ५. पल्राश की कली 
[का०) । 
अगारिणी--छद् ख्ली० [ ४० अज्भाब्णी ] १ श्रेगीठी | घोरमी । 
श्रातिणिदान । २ वह दिशा ज्सिपर डूबे हुए सूर्य की लाली 
8४ हो । ३ एक लता (कौ०) । 
प्रगारित --कि' [सं अद्धारित] १ भुना हुआ । २ दाघ (एक प्रकार 
या भोजन जो जैन मृनियों के लिये त्याज्य है)। ३ जला 
हुआ [को ०]। 
ग्रगारिते?--सए पुं० पताश की त्ताजी कली [को०]। 
श्रगारिता--सफ स्त्री० [ स॑० भध्रद्धारिता ] १ श्रेंगीठी । २ क्ली। ३ 
पलाण की ताजी बली। ४ एक लता) ४५ एक नदी का 
नाम ो०]॥ 
प्रगारी)--सद्चा खी० [ स० अद्धारी] १ दहवते हुए कोयले का छोटा 


टुकड़ा । २ चिनगारी | ३. अगार या दहकती हुई घिना ल्पट 
र२्‌ 


अंगीकरण 


की ग्राग पर पक्राई हुई रोटी। लिट्टी। वाटी । ४ श्रेंगीठी । 
वोरसी । 
अ्रगारी"--वि० [सं० श्रद्धारिन] सूर्य द्वारा प्रतम्त (दिशा )। 
अगारीय--बि० [सं० श्रद्भारीय] भ्रगार या कोयला बनाने के योग्य 
(काप्ठादि) [को०] । 
अगार्या--सड़ा क्षी० [मं० श्रद्धार्थ] कोयले की छेरी [को०]॥। 
अ्रगिका--सक्षा खी० [ स॑० भ्रद्धिका ] १. स्त्रियों की कुरती | श्रेंगिया | 
चीली । कचुकी । छोटा कपडा ।, २ सं की केंचुल (को०)॥ 
अगित(३--सब्चा पुँ० दे० 'इगित'। उ०--की की रति श्रगित काजे । 
““विद्यापति०, पृ० ५३३ । 
अगिनू--दि० [ मं» भ्रज्धिन्‌ ] दे० 'प्रगी । 
अगिनी--वि० [सं० प्रद्धिनी] श्रगवाली । 
विशप--.इसका प्रयोग प्रायः समस्तरूप में ही मिलता है, जैसे, 
श्र्धांगिनी । 
अगिया (२--संग्रा स्ी० दे० 'प्रगिका'--१ | 
2गिर--सप्ता पुं० [से* प्रद्धिर] १ दे० 'प्रगिरस'। २. तीतर पक्षी (को०] | 
ग्रगिरसू--सक्या पुं० [सं० भ्रद्धिरस] १ एक प्राचीन ऋषि का नाम 
जो दस प्रजापतियों में गिने जाते है। 
विशेष--ये श्रथवंवेद के प्रादरर्भावकर्ता कहे जाते हैं। इसी से इनका 
नाम श्रयरवा भी है। इनकी उत्पत्ति के विपयमें कई कथाएं 
है। बही इनके पिता को उरु श्रीर माता को श्रारनेयी लिखा 
है श्रीर कहीं इनको ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न बतलाया गया हे । 
] रमृति, स्वघा, सती श्रौर श्रद्धा इनकी रित्रयाँ थी जिनसे 
ऋचस्‌ नाम की कन्या और मानस्‌ नामक पुत्न हुए। इनकी 
बनाई एक स्मृति भी है। 
२ वृहस्पति का नाम। ३५ ६० सवत्सरों मे छठे सवत्सर का 
नाम । ४. कटीला । कटीला गोद । कतीरा । 
अगिरस--सप्या पुँ० [ सं० [श्रद्धिरस ] १ परणश्राम का एक शर्तु 
२ हे० 'अ्गिर्स-२ [को०]॥ 
अगिरसी--सए' ० [रस० प्रद्धि र्सी] शरीर विज्ञान का ज्ञाता [को०]। 
श्रगिरा--सद्या ६० दे? 'प्रगिरस्‌ । 
अगिर्‌-- स्ा पुं० [ सं० अ्रगिर ] एक ऋषि जिन्होंने श्रथर्वश ऋषि 
से भ्रह्मविद्या प्राप्तकी थी। श्रगिरस्‌ के गुरु सत्यवाह इनके 
शिप्य थे [को०]।॥ 
अगी"--वि८ [| सं० अद्भी] १ शरीरी। देहधारी। शरीरबाला। २. 
झवण्वी | उपकाये । श्रशी | समप्टि। ३ प्रधान । मुख्य । 
ख्रगी)--वि* र्री० श्रग वाली ( केवल समास में प्रयुवत, जैसे, तस्वगी, 
कोमलागी श्रादि ) । 
अगी--सकछ्ष पुँ> १ नाटक वा प्रधान नायक, जैसे सत्यहरिश्चद्र 
में हरिश्चद्र । २: प्रधान रस) नाटकों में श्गार और 
वीर ये दो रस प्रंगी ( प्रधान ) कहलाते है प्रौर शेप रस 
अ्रग ( भ्रप्रधान ) । 
अगी “-सब्चा ख्री० [ढि०] घोदह विद्याएँ। 
अगी (ध)०---सम्रा ख्री० दे? अगिया। 
अ्रगीकति(9:--सच्चा की० [सं० अगीकृत, प्रा० श्रगीफत, हि० प्रगीकति] 
दे० अगी कृति! | 3०-- जो चाचः जी मे श्रीनाथ जी गुसाईं जी की 
श्रगीकति की सबंध दृढ है ।--दो सी वावन०, भा० १, पृ० ६५। 
अगीकरणा--म्द्ठा पुं० | सं० प्रड्भीकरश ] १ दे० 'अ्रगीकार' | उ०-« 


भंगीकार 


प्रस्वीकरणा झौर अ्रगीकरण दोनो की क्षमता श्रपने प्राणो में 
जगानी होती है ।--सुनीता, पृ० २३७। 
भ्रगीकार--सब्बा पुं० [ सं० श्रद्धीफार ] स्वीकार। मजूर। कवूल। 
ग्रहण । 
क्रि० प्र०--करना । उ०--जाकों हरि श्रगीकार कियौं ।--सू २०, 
१॥३७ ।--होना । 
भ्रगीकृत--वि० [ सं० प्रद्धीकृत ] स्वीकार किय् हुप्ना । ग्रहण किया 
हुआ। प्रपनाया हुआ। लिया हुआ। स्वीकृत । मंजूर। 
उ०--जी न भ्रमीकृृत करे वे होइ हो! रिन दास ।--सूर०, 
१०३४३१ । 
श्रगीकृति--सच्बा लो" [सं० श्रज्जीकृति] स्वीकृति । मजूरी । श्रगी करण। 
अगीय--वि० [स० भ्रद्भीय] १ शरीर या श्रग सवधी । २ प्रग देश 
का [कोग। 
अगुरा--सद्ा धुं० [सं० अज्जू ण] वेगन । भटा [ को० ]। 
अगुर(9--सब्बा पं० दे० 'पगुल'--१। उ०--अ्रगुर है घटि होत सघनि 
सों पुनि पुनि श्रोर मेंगायी।--सूर०, १०॥३४२। 
अगुरि(9--सक्ष' ली० [ सं० श्रज्भूरि ] उंगली। उ० --मुँह भ्रगुरि द॑ द॑ 
मुसुकावति |--नद ग्र०, पृ० २४३ । 
अग्री--सन्ना ख्री० [ से० भ्रज्भ री ] उंगली । उ०--(क) भरति नीर 
सूदरी। सु पानि पत्त श्रगरी । पृ० रा०, ६१॥३३६। (ख) 
जो कोई ब्रज के रूखन के पतौश्रा तथा डर तोरेगो ताके हाथ 
की श्रगुरी हो तोरुंगो ।-दो सौ धावन०, भा० १, पृ० ३०० | 
अ्गुरीय-- सब्बा एै० [ स० भ्रज्भू रीय ] श्रेगूठी। ) मुंदरी [को ०]। 
अगुरीयक- - संज्षा ए० दे० 'अगुरीय' [को०]। 
अगुल--सब्ना पुं० [ प॑* भ्रद्धूुल ] १ लवाई की एक नाप । एक प्रायत 
परिमाण। प्राट जो के पेट की लबाई। श्राठ यवोदर वा 
परिमाण | 3०-- साठि सु श्रगूल लोहय किल्‍ली --पृ० 
9 रेध२२। 
विशेष --.१२ अगुल का एक बित्ता और दो वित्त का 
हीता है । 
२ ग्रासया बारहवाँ भाग 
४. श्रेंगूठा। 
को०] । 
अशुलक--वि० [घं० श्रज्भू लक] श्रगुल सवधी। जो अगुल के 
परिमाणवाला हो [को०]। 
अगुलप्रमाएण-औ-्न्ना पूं० [स० श्रद्ध,लप्रमाण] श्रगुलियों की लवाई 
या चौड़ाई [को०]। 
अगुलप्रमाण*--वि० श्रगुली की लवाईवाला [को०]। 
अंगुलमान-- सल्बा ६०, वि० दे० अगुलप्रमाण[को०]। 
अगुलि--सच्चा स््ी० [छं* अ्रज्भू लि] १ दे अगुली'। उ०---तडित करिग 
श्रगुलि धरम बान भरिग प्रथिराज -- पुृ० रा०, (७४८७ । 
मुहा ०--अ्रगुलि फरना + बदनामी करना। श्रगुल्यानिर्देश करना ! 
उ०--जिहि प्रियजन श्रगुलि करे तिहि प्रियजन किहि काज। 
“7० रा०, ६१॥११२७३ 
३. दस की सुख्या (को०) | 


एक हाथ 


( ज्यो० )। ३ डेंगली। अ्रगूलि । 
४ चाणक्य या वात्स्यायन का एक नाम 





१० 


प्रंगुलित भत 


श्रंगुलिका--संघ्रा स्ली० [सत० भ्रद्भूलिका] १ उँगली । एक प्रकार की 
चीटी [को०]। 

श्रगुलिगण्य--] स० प्रद्भू लिगप्य ] उंगलियों पर गिनने योग्य । बहुत 
कम | बिरला। उ०--गोपाल का सच्चा भक्त भगृत्रिगण्य ही 
हो सकठा है ।--उपु० भ्रशि० ग्र०, पृू० ३१२ । 

अगुलितो रण--सप्ा ६० [सं० श्रद्युलितोरण] त्विपुट तिलक । हीग 
पतली श्रद्धंचद्राकार समानातर रेखाभ्रो का तिलय' जिसे शव 
छोग माथे पर लगाते £ । 

अ्रगुलित्र--सद्बा ६० [ स० प्रड्भ_लित्र ] १ वह तत या तारो वाला बाजा 
जो कमानी से नहीं बल्कि उंगली में मिजराथ पहनव र बजाया 
जाता है, जैसे--सितार, चीन, एक्तारा ध्रादि। २ दे० प्रगुल्ि- 
त्ञाण' (को०)। 

अगुलिताण--पंश' पु० [ स॑० प्रथ्गुल्त्रिश ] गोह के चमडे का बना 
हुआ दस्ताना जिसे बाण चलाते समय उंगलियों को 
रगठ से घचाने के लिये पहनते हैं। उंगलियों की रक्षा के 
निमित्त गोह फे चमढे का एक आवरण । गरोह के चमडे 
का दस्ताना ! 

श्रगुलित्रान७--सझा ६० दे० 'प्रगुलित्त ण' । उ०-भगुृलित्ान कमान 
वान छवि सुरनि सुखद असुरनि उर सालति ।--तुलसी प्र०, 
पृ० ४१५ । 

श्रगुलिनिर्देश--संप्रा पुं० [पं० अ्रज्भलिनिर्देश] १ उंगली से सकेत गरने 
का कार्य । २ बदनामी । हिंदा [को०]। 

श्रगुलिपचक--सक्बा ए" [सं> भ्रद्गुलिपएचक] ह्वाथ की पाँच उगलियाँ 
जिनके नाम ये है-- श्रगु प्ठ, प्रदर्शनी या त्जेनी, मध्य्मा, भना- 
मिका और कनिध्ठिका | 

श्रगुलिपवे--सक्न ६० [ सं- अद्भू छिपदनू ] उगहि यो की पोर । उंगली 
की गाँठ या जोड ॥ 

अगुलिमुख--सप्ा पुं० [ सं० श्रडगुलिमुप ] उंगली का सिरा या 
नोक [को०]। 

श्रगुलिमुद्रा--सन्न ख्री० [ से० अड्गुलिमुद्रा ] १ भ्रेगंठी जिसपर नाम 
खुदा हो। नामावित पझ्रेंगूठो । २ मुहर लगाने के लिये नाम 
खुदी पंगूठी । 

अंगुलिमुद्रिका--सप्चा स्री० दे० 'अगुलिमुद्रा' [को०]। 

अगुलिमोटन--सह्या ए० [ सं० प्रडगुलिमोटन ] भ्रेगुली चटकाने या 
फोडने का काम | उंगली पुटकाना [को०]॥ 

अगुलिवेष्ट--सप्ठा पृं० [सं० श्रह्तयु लिवेप्ट] दस्ताना [कौ० । 

अगुलिवेष्टक--सप्ठा पुं० दे० 'अ्रंगूलियेप्ट' [कौ०। 

अगुलिवेप्टन--सब्बा ६० [सं० श्रद्गुलिवेष्टन] १. दस्ताना। हथेली और 
उंगलियो को ढाकने का श्रावरण । २ श्रगृुलित्राण। 

अगुलिसगा--सद्ा खरी० [ स॑० भ्रढ्गुलिसडगा ] उंगलियों मे लिप्ट जाने 
वाली लपसी । यवागू [को०]। 

अगुलिसज्ञा--स्दा खी० [सं० भ्रद्गुलिसज्ञा] उंगली का इशारा कि०। 

अ्गुलिसंदेश--सक्ा पुं० [सं० श्रज्भू लिसन्देश] उंगली की मुद्रा से या 
उंगली चुटकाकर सकेत करना [को०। 

अगु लिसभूत-- सह्षा पूं० [सं० श्र४"गुलिसम्भूत] नय लकि०]। 





प्रेगलिस्फो्टर्न 


प्रंयुलिस्फोटन--पशा ६० [में अ्रद्भुतिसफीटन] उंगलियों यो. फोटना 
या पुटकाना [वु०]। 
प्रगुली--सप्मा स्ली१ [म० प्रद्भूसी)] 4. दंगसी। उ०--प्रएत घरन 
भ्रगुणी मनोहर ।--छु सी ग्रल्‍८, पृ० *६२४।॥ २, हाथ गा 
प्रंगूठा (फोौ०)। ३ पांच क्री उंगली (सगी०)। ४ पाँवका प्रेगृठा 
ी०) ५ अभगछ का परिमाण [यो०)। ६. हापी मे झगते 
मूंद मा उंगलीनुमः सिम था भाग । ७, एक नदी पे सोम । 
प्रगुलीक--संब पै० [८ घड़े लोक] प्रेंगूडी [ को० ] । 
प्रगुलीपचवा--सद्गा (० दे 'धगूलिपयक [को] । 
अ्ंगूसीपर्व--सश्रा १० दे० 'धगुनिष्द [ को० ]। 
भ्ंगुलीमुय--सद्या ६० [सं० श्रद्ध लीमुए] उंगली का सिद्या था प्रगवा 
भाग [फो०] । 
अ्रगूलीय--सपब्बा ६० [सं० प्रज् लीय] धेगूठी । 5०--जैस भगुलीय में 
मरकत --बुक्रुम, पृ० ६४। 
श्रगुलीयक--सब्चा ६५ ढे० 'अगुलीय' [को०] | 
प्रगुलीस भूत--संए। ६० [४८ श्रद्धभ,लिसम्मूत] नये । नायून [गोल]। 
श्रगुल्पग्र--सहा ५० [6० पश्रद्भ त्यग्र) उंगली का सिराया अगला 
भाग [फो०]॥ 
भगृरयादेश--सम्मा ६० [स॑० अ्र्न लि+ भ्रादेश] उंगली भा दशारा। 
उंगली से प्रभिप्राय प्रगट करना । इशारा । समेत ! 
श्ि० प्रग--फरना +--होना । 
भ्रंगुत्यानिर्देश--सप्मा ६०. [सं० ऋज् स्थानिर्देश] घदनामी । प्छक। 
लाछन । प्रगृश्तनुमार । चुराई। दं,पार।पण । 
कि० प्र०---करना ।--होता । 
प्रगुप्त--द ६० [फा०] उसली । प्रगुली ।5०--फपने के रई एड्ादत 
भगुषत प्राह पस है ।--फकविता वगी०, भा०, ४, १० १६ | 
अगुष्तनुमा--वि० [पा०] निदर्न य । बदनास | धुध्याक्त [ को०]। 
बि० प्र०>>मरता--निदा मरना ।--हं ना ८ निदित हू ना। बंद- 
नाम हाना । 
प्रमृप्तनुमाए-- प्रद्। सर्री८ [फार] बदनामी। यजब। लाॉछिन। 
दोषारोपण । 
कि० प्र०-्य'रवा ।>होंता । 
पगुप्तरी-- सबा श्री? [फा०]पेंगूदी । मुंदरी | मद्रिका । 5०--जब 
सुत्तेमाँ पाय वो शझ्रगुम्तरी ॥--८गियनी ०, १० १८४॥। 
प्रगुश्ताना--संप्रा ६० [ फा० ] १. उंगज्ली पर पहनने को पीद्वए था 
लोहे पी एक छोटी टापी जिसमें छोटे छोटे गठहे चने रहते ए । 
इसे दरजी छोग मकपटा सीते रामय एव. उंगनी में पहन लेते 
है जिधसे सूई ने चुभ जाय । इसो से थे सूइ को उसका पिछला 
हिस्सा दवाकार प्रागे यह से । २ सोने या पाँदीकों एय 
प्रकार फी मुदरी जो हाथ पे प्रगृठे मे पटनी जाती #॥ ३६- 
उंगली फो रहा फे लिये उसमें पहनने मा धातु, गमड़े, सींग 
धादि मा घास | पगुनिद,रशा [ रो० ) 
भंगुश्तैनर--भह पुं७ [फाण] प्रंयूटा [४४० | । 
प्रगुप्ट((-- संक्ष ६० दे 'प्रगुष्ठ । छ०--प्रमुष्ट एक्ष उसने सु शाध 
हस्मीर शा०, प० ५ । 


११९ धगूर 


प्रंगुप्ट---सद्या पू७ [स० पघहुरठ)] १ छाप था पैर री मंदस मोर्ड 


घटी 

घोगली | प्रंदुद्ध । २, भदे शी पौ”ाई ही एप के पोरों री 
खबाई मं घरायर मानी शांती है [77०, । 

अगुप्ठमात्र--विप [स० प्रद्धप्ठमाए] प्रेपंठ भी सफझदियाशा या प्र 
जैसा | का+ ]। 

भ्रगुप्ठमात्नक--॥ [ रो ध्राद्ू.प्ठमातिएा ] दे० प्रमृष्ठपा: [5०] । 

श्रंगुप्ठा(ई--सप्ा ५५ ० 'प्रम्शा॥। उ०--जपदिश्रीयण भरप्णा 
शाभा झपिक सपार न बीर सा०, पूृ० २६ । 

अगुष्टिका--संदरा रा [से० भरद्भूप्थिरा) एक पोधे शा सोम [र।०] । 

अगुत्ठय--मटष्ठा ६० [स« प्रादप्ण्प] मेंगूठे पा सासून [कार] । 

गग््‌ठा-- से ६० दे 'प्रेगूठ। उत्--एृदमघायत पर दोयते प्राग, 
प्गूठ के बल हुए खडे ।-- णगाते, पृ० ४१॥ 


श्र बा जा से 


अग्र'--सण ६० [फा० ] एव सता धोर एस 
द्र-क्षा । दा । 
विशेष--यह भारत » उत्तरपश्चिम शोर पजाव दपा मश्मीर 
झरादि प्रदेशों में बहुत लगाया जाता है। हिमालय में परिषिमीय 
कंगो में यह आपसे आप भी होता ऐ। उत्तर प्रदेश में 
पुमाठें, मनायर झोर वेशरएन ठुघा प्राध्ठ भोर गहदाराप्ट प्रदे 
के प्रममदनगर स्‍्रौरगाधाद, पुना भौर नामित ह्रादि रघाना 
भे भी दरुवी उपज हांती है। बंगाल मे पानी प्रधिक थाना 
फे पारण इरावी देल बसी नहीं चठ समधी। परिहार प्रदेश मे 
हिस्हुत झौर दानापुर भे शुसकी युछ टटित्याँ तंपार थी 
जाती £। 
भगूर की बेल होती है थो टट्टियों पर पंजती 0। इसको 
पत्तियां पुम्हई वा नेनुए की पत्तियों से शिएती शर्सी हु्ती 
है । इसके फ्ल हरे भोर बेगयो रंग के तथा छाटे, यहें, 
गं,ल भोर सम १६ घागार मे एहत्ते है। माई भंगके फल गा 
तरह लवातरें धौर १६ मफाय मा तरह गाल होते है भौर 
गुष्छो में संगते है। भगूर की मिठ्य तो प्रशिद हो #॥ 
भारतयासी इसे 'द्राक्षा भार 'मुद्रीषायें नाम से णनतेए। 
परम भीर गुदुत में इगफ़ उरसेय है। पर धारपयर्य में 
ध्सती पती फम हर्त, थी। पर प्राय बाएर हे ही मेतए 
जाते थे । गुमन्मान बादशाहा ये पमय प्रगुश का पार शधिष 
घ्यन दिया गया । प्राजमंस रिदुस्‍्तास मे उद्धग प्रधिए पझयूर 
पापमीर में हते है जहां में प्यार के रहने में बारे है । बाल 
इनयी शव परतोी हैं झीौर सिरव भर परत है। घ्हारान्द 
हेश में जो प्रगेर झगाए जानें है स्वरे गई पद # ४०... 
धादो, पह़ीरी, हुशगी, साजती शाहिदी एादि। ऋृबात- 
न्ध्तान, विभूषिस्ताय प्रोर मिध मे घगूर एल ऋषिर पर 
बाई ध्रवर मे हि नह>ेंगे, हैटा, दिशमिंगई, हर णक, हगेने 
इस्पादि । विशमिशा में दे फ़ नहीं हाठा। आधारदान ह_टा 
पगूर यो गन पौर भरने पार हे गाय रण घाी से इुएइर 
ग्रायडार्ग' प्रार शिानिती दा ध्र से झदाहर शिदित 
पइनाओ ह॥ 
भ्र्वावए, उादश में शाप मे धाषाह, मुद्दा हुपा प्रगर 
है (मा दग्यादण है गोरे शदर बी: च्यामवा शब बचत के | 
होती के हिएे मी ग्रर्ण'हद। क्ाधरिष्या झादि कर पार, 


बलक. उाड 


४६ 


साम। 


अगूर* 


वेदिक श्रौषपियाँ इच्से तैयार होती है। हकीमो में इसका 
बहुत व्यवहार है। 
श्रगर का मडवा था अगर की ट्ट्वटी5+ (१) शभ्रगूर की बेल 
के चटने यौर फैलने के लिये वास की खपचियों का बना हुआ 
मडप। (२ ) एक प्रकार की आ्रातिशवाजी ज्सिसे अपर के 
गच्छे के समान चिनगारियाँ निकलती हैं । 
महा ०--पश्रगर खट्टे होना रू प्रयत्त करते पर भी प्राप्त न हानेवाली 
श्रच्ठी चीज को बुरा बताना। उ०---म्रत में यह षह चलती 
हुई शरे थे यह हूँ श्गूर ।--खिलोना १६२७ । 
अगर ---सछ्ठा ५० मास के छोटे छोटे लाल दाने जो घाव भरते समय 
दियाई पढते हैं । दे 'अकुर | 
महा०--श्रगर श्राना - घाव के ऊपर चमडे की पतली भिल्ली 
पढ़ना । घाव पुरना। घाव भरना । अंगूर तडकना - भरते 
हुए घाव १२ वधी हुई मास की किल्ली का फट जाना । 
प्रूर फटना+ दे? 'अगूर तडवना। प्रगूर बेंधनार धाव के 
उपर मास की नई भिल्‍ली चढना। घाव भरता | श्रगूर- 
भरना -- दे० अगर बेंधना'। 
अ्रगुरः- -सध्ा पुं० [ ६० प्रकुर | श्रकुर | श्रेंखुओआ। 
ग्रगरशफा--सप्चा पु" [फा० ] एक जडी जो हिमालय पर शिमले 
लेकर काश्मीर तक होती है। इसे सग अगूर, सूची, जबराज 
तथा गिरबूटी कहते हैं । इसकी जड झौर पत्तियाँ दमे श्रोर वायु 
के दर्द को दूर करती है । 
अग्री"---वि० [ फ०] १. श्रगूर से वना हुआ । २. अगूरी रग का । 
श्रगूरी*--सए्ठा पु० कपडा रंगने का एक हरा रग जो नील श्रौर टेसू 
के फूल को मिलाकर घनाया जाता है। 
अगूरी'--सप्रा सखी" [ अ्गूर की शराब का संक्षिप्त रूप ] शराब । 
अगूरी वेल--सप्ठा छी० [ फा० श्रगूरी+हिं० वेल ] कपडे श्रादि पर 
काढी जानेवाली या छपी जानेवाली श्रगूर की लता की श्राक्ृति। 
श्रगूप-- रुपा ५० [ स॑० भ्रद्धूप ]१ घूसनाम का जतु ।२ बाण। 
दीर (को०) । 
अगोच-- सद्या पुं० [ स॑० श्रद्धोझ्च ] भ्रगोछा [कोण । 
अगा[चन--सप्मा पै० | ४० श्रज्जोचन ] दे० अरगोच' (को०। 
अगाछना (५--फक्रि० सं० दे० श्रेगेछझता' । उ०--करि मजन भ्रगोछि 
तन धूप चासि बहु श्रग । --पु० रा०, १४ ४३ 
अ्रगोट--सग री० [ स॑ं० श्रद्ध + बर्त्म॑, प्रा० घट ] भ्रग का गठन। शरीर 
की दनावट ॥ 
अगीटी--सा स्री० दे० 'भगोट! । 
अग्य--वि० [ स॑० श्रद्धू य] क्रय का । भ्रग सवधी [क्०]। 
अगज--सप्ता पु० दे० “ग्रेंगरेज । 
श्रग्न जियत--सप्मा खो" [ हि श्रग्रेज +फा० इयत (प्रत्य०)] अग्रेजो 
थ्रयवा श्रग्नेजी का भभाष। श्रप्नेजीपनत)। उ०--प्रग्नेजियत ने 
ट्मासा दिमाग ऐसा बिगाड दिया है। ““प्रेमघन०, 
भा० १, ( म्र्ूछ ) |। 
अग्रेजी-- सश खो दे० '"प्रेगरेंजी'] उ०--प्रग्रेजी पढिके जदपि सब 
गुन होत प्रवीन। पे निज भापा ज्ञान विनु रहत हीन के 
हीन ।--भारतेंदु ग्र०, भा० २, पु० ७च२ । 
अप--उम्रा ० [ ४० भद्ध ] भव । पाप [किन । 


है 


भ्रंचेतत 


अघस--सप्ठछा 4० [ २० श्रद्डस ] पाप प/तक | श्रवराध । 
अधघारि--सल्ठा पु० [ सं० अझ्डघारि ]१ पाप का शत्रु । २. सोम के 
रक्षक का नाम ।३ दीण्लशील ज्योति से युक्त [को० । 
अरख्रि--सप्रा पुं० [ सं० श्रद्धि क्र | १ पैर | चरण | पाँव। २ पेड की 
जड़ | मूल (को०) | ३े छद का चतुर्थ चरण (को०) । 
आधफ्रिकवच-- सब्ा पुं० [ श्रद्धि प्रकवच ] जूता । उपानह [को०। 
शअ्रध्रिज--सछ्का पुं० [ कं श्रडि ऋ्रज ] छुद्र | निम्न कोगु। 
अख़िनाम--सब्जा पुं० [ स० श्रद्धिप्रमाम ] १ वक्ष की ज8।२ पैर। 
पाँव को०] । 
अ्रत्निनामक--सल्ला पुं० दे० 'अद्धिप्रवाम' [को० । 
अखधिप--सछ्ा (० [ सं« प्रक्चिन्रप ] पादप । वृक्ष । पेड । 
अधिपरिका--सक्षा ली० [ स॑० श्रद्धिक्रपरिका ] सिहपुच्छी वाम की 
लता [कोण। 
अधिपरर-- सच्चा जो" [सं० प्रझ्िप्नपर्णी] दे* श्रद्िन्रपणिका' को०। 
अख्िपान--सप्चा पुं० [से श्रह्षि प्रपान] पैर का प्रेंगूठा चूसने 
का काय॑ [को०)। 
अडि घ्रवल्लिका---सह स््री० [सं० श्रद्धि प्रवल्लिका] सिंहपुच्छी लता । 
प्रश्निपर्णी [की०]।॥ 
अख्िवल्ली--सच्चा खी० दे० 'ब्रश्निवल्लिका' [कौ] । 
अधिस्कध--सब्बा पुं० [ सं० श्रड्णि भ्रस्कन्ध ] टखना। गुल्फ को० ]। 
अच--वि० [ सं० श्ररूच ] घुंधराला । घूमा हुआ । [ को० ]। 
विशेष--केवल “रोमाच' मे प्राप्त तया समाक्ष का भ्रतिम शब्द । 
अच-- सब्बा ख्री० [सं० श्रचि, प्रा० श्रच्चि, श्रच्च, श्रप० अच] १ स्फुलिंग। 
चिनगारी | उ०--तन सट्ट॑ सटि मुक॒ति बोल भारथ्यी बोले । 
लोह श्रच <ड्डत पत्त तर०्र जिमि डोले --पृ० रा०, २७२४। 
२, दे० झ्राँच'। उ०--ज ते झतर गुरुमति झाई। ता को भच 
त लागें काई ।--प्राण ०, पृ०३। 
अचति--सल्का पुं० [ सं० झ्रण्चति ] १ वायु। २. प्रग्ति ।३ वह व्यक्ति 
जो गतिशील हो [ को० ]। 
अचती--सब्चा पुं० दे० 'ग्रचति' [ को० ]। 
अचन--सद्चा ६० [ स्ल० श्र्चन ] भुकाने या घुमाने की स्थिति 
श्रयवा कायें । ४ 
अ्चना (छु --क्रि० स॒० दे० 'ऐचना' । उ०--(का) गहे इंत उत्त सु 
गिद्धनि गिद्ध। मरालिय भरचि सिवाल श्रतिद्ध ।/-८१० रा०, 
६६।१४०३। (ख) चौतेगी सहवाज वान अरि श्रान सु भ्रच । 
--पृ० रा०, २७।४३ | 
अचर(9)---सच्चा ६० दै० 'प्रचल' | उ०--कोौत निरासी दीठि लगाई ले ले 
अचर भार |--पोहार श्रभि० प्र०, पु० ६३४॥ २ दुपट्टा। 
उपरना। 3०-राजन भ्रचर छोर करि जैत प्रससतन काज | दिल्‍ली 
घर प्रगगर इहे जुशक प्रयी धर श्र।ज ।--पृ० रा०, ६९६।१२४७ | 
अचल--सश् पुं> [ स॑ं० ] साडी वा प्लोढती का वह भाग जो सिर 
झ्यवा कघे पर से होता हुआ सामने छाती पर फंला हुप्ता हो । 
साडी का छोर | श्रांचल। पतल्ला। छोर। श्रेंचर | उ०-- 
घहुरि बदन चिघु श्रवल ढाँकी ।--मानस, २॥११७।॥ २ 
ढुपट्रा। उपरता | उ०--लोचन सजल प्रेम प्रुलकित तन गर 
अचल कर माल। -न्सूर०, ११८६। ३ किसी प्रदेश या 
स्थान भ्रादि का एक भाग । उ०---वन गृहा- क्रुज मर अचल 





श्रंचली 


में हुँ बोज रहा भ्पता विकास [--कामायनी प्‌ृ० १४५८ ।,४ 
किनारा । तट । ५ छोर। किनारा। ६ कोर, जंसे नयता- 
घल' में श्रचनल। ७ तलहूटी। घाटी। उ०--उसकी वह जलन 
भयानक फैली गिरि भ्रचल में फिर --कामायनी, पृु० २८१ | 
मुहा ०---भ्चल जोरना ज₹ दीनता व्यक्त वरना उ०-श्रचल जोरे 
करत बीनती मिलिवे को सव दासी ।--सूर० (शब्द ०)। श्रचल- 
देना > श्राँचल की श्रोट करना। लज्जा व्यक्त करता। परदा 
करना। उ०--पीतावर वह सिर से श्रीढत श्रचल दें मुसकात । 
--सुर०, १०।३३८। झ्चल पसारना 5८ दे० अ्रैचरा पस/ सना । 
उ०-- पुर नारि सकल पसारि श्रचल विधिहि वचन सुनावही । 
--मानस, १६११ | भ्रचल (मे) गाँठ देना याद रखने के 
लिये श्रांचल में ग्रथि देता | बराबर स्मरण रखना। कभी 
न भूलना। उ०--भ्रचल गाँठि दई दुख भाज्यो, सुख जु श्ानि 
उर पैठयो ।--सूर०, ६।१६४। प्रचल रोपना > दीनता शोर 
वितय प्रदर्शन के साथ प्रार्थना करना। श्रेंचाा पसारकर 
याचना करना। निहोरा करता। उ०--चरन नाइ सिर भ्रचल 
रोपा ।--मानस, ६।६। अश्रचल लेना दे० “श्रचल देना! । 
उ०--रूद्र को देखि के मोहिनी लाज करि लियी भ्रचल रुद्र ठंथ 
प्रधिक मोह्यों ।--सूर०, ८।१०। पश्रचल भरनारः (५१) मगला- 
शसा के साथ वधू या पुत्नी के भ्रांचल में प्रन्न, दूब, हल्दी भ्रादि 
डालना । एक मगल कृत्य। (२) कामना पूरी होने का 
श्राशीवाद। (३) गोद भरना । 
ग्रचला(यु ---सच्चा खी० दे० अ्रंचरा'। उ०--मन वधे श्रचला मिसि । 
८ -“वैलि, दू० १४८ । 
आ्खचित(9--.. वि० [सं० भ्रचिन्त्य; प्रा० श्रचित] चितन मे परे । अ्रचित्य । 
उ०--श्रचित पृर्प को मगल हसा गावे हो |--धर्में० श०, 
पु० ए४।॥ 
अ्चित--वि० [सं० श्रब्चित] १. पूणित । भाराधित । समानित। 
२ विशिष्ट । प्रधान) | भूवा हुआ। घुमावदार | ४ 
घनुपाकार | ५ सुदर। ६ गत। गया हुझ्ला। ७ ग्रथित। 
गूंथा हुप्रा [ को० ] | 
आखचितपत्न--सक्ष पुं० [सं० भ्रडिचितपत्र] टेढे दल वाला बमल [क्री०]। 
प्रचितपत्रनाक्ष-- वि० [सं० भ्रश्च्चितपत्नाक्ष) कमल की तरह नेत्न- 
बाला [को०)। 
भ्रचित प्रू--वि० स्री० [सं० भ्रश्चितत्यू] वक्र भोहोवाली या घनुपाकार 
भौहोवाली [को०]। हे 
अ्रचितलागूल--वि८ [सं श्रव्चितलाडइगूल] टेढी दुमवाला ( जैसे 
बदर ) [को०]। 
ग्रची (:---.सब्बा खी० दे० 'श्रच” | 3०--जिने लोहची लग्गि भ्ची न 
कब्य ।--पृ० रा०, २४२६१॥ ह 
अ्रचुता (छु ---'बि० [सं० श्रच्युत] जो विचलित न हों। ध्डिंग। उ०-- 
पारब्रह्म बारे एह लटका श्रचुता चुत में लूटा ।--संत दरिया, 
१० ११३ | 
अचुर(धु--सप्षा ६० [सं० श्रनुचर] सेवक । दास । उ०--फुनवारी म्तो 
कीजे वसा । श्रचुर भेज देहि तेहि पासा ।--इद्रा ०, ० १२७। 
भ्रच्छया (3४--मच्चा क्वी० [सं० इच्छा] वामता। इच्छा। उ०--मन 
प्रच्छाधा पुरन भई सबकी मिट्यों री मदत दुख दद ।--जज- 
निधि ग्र०, पृू० १६६। के 


१६ अजनी 


जन 


अरछ(9)----सब्ना ज्री० [ स॑० श्रक्ष | श्रांख |--3० इछिनि श्र घखानि 
के मोहि सुनावह एह ।- पु० रा०, १४॥१३७। 
अछर----सक्षा पुं० [ सं० श्रक्षर]१ मुंह के भीतर का एक रोग जिसमे 
काँटे से उमर ग्राते हैं। २ श्रक्षर | ३. मत्न | टोना। जादू । 
मुहा ०---प्रछर मारना जादू करता | टोना करना। मत्ने्रयोग 
करना | उ०--मेरे श्रछर मारि परान लिए, सुध लाग रही 
भइ बावरिया । >-गीत ( शब्द० ) । | 
अछि(ए---सन्ना ख्री० [ सं० श्क्षि, प्रा० श्रच्छि ] श्राँख। नेत्र | 3०-- 
इच्छइ जु श्रछ्ठ बके करत, सका लज्ज धसकरी --पृ० 
रा०, ५८।१२३। 
ग्रछया---सचल्ला पुं० [ घं* इच्छा, गु० इछा ] लोभ | लालच । इच्छा । 
कामना। लालसा -डि० । 
श्रज--.सक्ना पुं० [ सं० श्रव्ज, प्रा० & भ्रज्ज, > श्रप० ६8 श्रज ] कमल। 
वभल का फूल ।-- श्रनेकार्थ ० । 
श्रज--.सब्ना पुं० [ ख० श्र्जस] क्रोधघ। उ०--मजु काम सब रूप, 
अझज गजवध महावल [--पु० रा०, १२१० । 
अ्रजनऐ-.--सछ्का ६० [सं० श्रमश्जन] [क्रि० श्रजवाना, भ्ज।ना] १ श्यामता 
लाने या रोग दूर करने के निमित्त श्रांख की पलकों के किनारे 
पर लगान की वस्तु॥ काजल! श्रॉजन। उ०--प्रजन रजन 
हैं बिगा खजन गजन नैन ।--विद्वारी ० २०, ४६। २, सुरमा । 
उ०--श्रजन श्राड तिलक श्राभूषण सचि श्रायुधि बड़ छोट ।-- 
सा० लहरीं, (3०, १६) । 
क्रि० प्र०--करता ।--देना ।--लगाना ।--सारना। 
३. सोलह श्वूगारों मे एक। ४. स्याही । रोशनाई। ५ रात। 
रात्रि । 5०--उदित भजन पे श्रनोखी देव श्रग्रित जराय ।-- 
सा० लहदरी, ३२। ६ छघिद्धाजन जिसके लगाने से कहा 
जाता हैं कि जमीन में गडे खजाने श्रादि दीख पडते हैं। 
उ०--यथा सुझ्रजन श्रजि दृग साप्टक सिद्ध सुजान -- 
मानस, १ ।१७ लेप। उ०->-मिरजन बने नयन श्रजन |--- 
परिमल, पृ० १५८०। ८५ माया। € श्रलकारो मे प्रयुक्त व्यजना 
वृत्ति का एक भेद ज्सिमे वई अभ्रथोवाले विसी शब्द का प्रयोग 
विसी विशेष अर्थ मे हो शोर वह धर्थ दूसरे शब्द या पद के श्र्थ 
से स्पप्ट हो। श्रभिधामूलक व्यजना वृत्ति। १० पश्चिम 
दिशा का दिग्गज । ११ एक पर्वत का नाम । क्वप्णाजनगिरि | 
सुलेमान पवत मख्खला। १२. क॒द्रु से उत्पन एक सपं का नाम । 
१३ छिपकली । विस्तुदया। (४ श्रर्नि (को)। १५, 
पश्चिम दिशा (की०) । १६. एक देश का नाम। १७ एक 
जाति का बगल जिसे नटी भी कहते हैं। श्राजन। १८. एक 
पेड जो मध्य प्रदेश, बुदेलखड, मद्रास, मेसूर श्रादि में बहुत 
होता है । इसकी लडकी श्यामता लिए हुए लाल रग की भौर 
बडी मजवबृत हाती है । यह पुलो भर मकानों मे लगती है। 
इससे अन्य सामान भी बनते हूं। १९ एक पाथिव खनिज द्रव्य 


जिसका सुरमा बनता है (को०)। २० आग्राँख में श्रजन लगाने 
का कार्य (को०)। 


अ्जन--वि* काला। सुरमई। उ०--उदडत फूल उडगन नभ अभतर 
भजन घटा धनी ।-+सू २० २२८ | 
यौ०---प्रजनकेश । झ्रजनकेशी । प्नजनशलाका । 


श्जनसार ] 
झजनहारी । 


रंजन २ 


श्रजन१--सप्ठा पुँ० [ श्र० एजिन दे? 'इजन' | उं०--जों जान देना 
हो अजन से कट सरो एक दिन |--क्वबिता को०, भा० ४, 
पृ० ६३२ ! 5 

अ्रजन ---सल्ना पुं० [ 6ं० छर्जन, प्रा० श्रज्जण ] उपाजन | कमाना । 

अ्रजनक---सझ्ा पूं० [ श्रड्जनक ] सुरमा [ को० ]।॥ 

श्रजनकेश---सद्बा 4० [ सं० श्र्जनकेश ] दीपक । दीया | घिराग। 

प्रजनकेशी '--.सक्बा ली? [ सं० अ्रझ्जनफेशी ] नख नामक सुगष्ठद्रव्य 
जिसके जलाने से श्रच्छी महक उठती है। हट्टविलासिनी । 
नंखी । 

प्रजनकेशी *-.-.वि० ल्री० ग्रजन सदृश काले घालवाली रक्ी [ को० ]। 

झजनगिरि--सप्या पुं० [ सं० श्रझ्जनगिरि ] नीलगिरि पवेत । 

अजनता---धब्चा ज्ली० [ मं० भ्रज्जनता ] पहचान | को० ]। 
अ्रजननामिका---सद्का ख्री० [ म॑० भ्रज्जननामिका | पलकों पर होनेवाली 
फूती । बिलनी ! 

अजनशलाका---सक्ष ख्री० [ सं« श्रज्जनशलाका ] श्रॉजन या सुरमा 
लगाने के लिये जस्ते वा स॑ से की सलाई। सुरमचू । 

श्रजनसार---वि० [ सं० श्रजन + हिं० सारना ] सुरमा लगा हुआ | श्रजन 
यूक्त। श्रांजा हुआ। जिसमे भ्रजन सारा या लगाया ग्रया हो। 
उ०--एक तो नेता मद भरे दूजे श्रजनसार । ए बोरी कोठ 
देत है मतवारे हथियार (शब्द० ) ! 

#&- जनहारी--सक्क। स्ी० [ स॑० श्रब्जन +फारित ] १ भ्रांख की पलक 
के जिनारे की फुसी । विलनी । गृहाजनी । गृहाई । श्रजनता । एक 
कीडा। भूगी।२ एक प्रकार का उडनेवाला कीडा। भू गे! नामक 
एक कीडा | 

विशष---इसे कुम्धरी या बिलनी भी बहते हैं। यह प्रायः दीवार 

के कोनों पर गीली मिट्टी से श्रपना घर घनाता है। कद्टते है, इस 
मिट्टी को घिसकर लगाने से श्राँख की घिलनी श्रच्छी हो जाती 
है। इसी फीडे के विषय में यह प्रसिद्ध हे कि वह दूसरे कीडों को 
पकडकर भ्रपने समान कर लेता है, ज॑से, भद गति कीट भूग की 
नाईं । जहें तहें मैं बखो रघुराई । --तुलसी ० ( शब्द० )। 

अ्रजना--सन्का क्ली* [ सं* श्रझ्जना ] १ कुजर नामक बदर की पुत्री 
श्ोर केसरी नामक बंदर की स्त्री जिसके गभ से हनुमान उत्पन्न 
हुए थे । हनुमान की माता । कही कही श्रजना को गोतम की 
पुत्री भी [खा है। २ आँख की पलक के किनारे पर ह।ने- 
वाली एक लाल छोटा फुसी जिसमे जलन शोर सुई चुभने के 
समान पीडा होती है। घिलनी । गृहाजनी। ३. दा रग की 
छिपकली । ४ उत्तर पूर्व के दिग्गज सुप्रतीक॑ की स्त्री (को०) । 

पजना*-..सद्चा पूं० १. एक जाति का मोटा घान जा पहाडो प्रदेशों मे 
होता है । २, एक पहाड | 

शझजना३(६---क्रि० स० _[ सण० श्रज्जन ] दे० झॉजना। उ०-+« 
(के) कार्लिदी नहावहिं न नयन अजे ने सृगमद |--पु० 
रा०, २३४६। (ख ) जथा सुअजन श्रजि दूग साधक सिद्ध 
सुजान [--मानस, १॥१। 

अ्जनागिरि--सब्बा पुं० दे” अजनगिरि' [ को० ]। 

भ्रजनाद्रि--सद्चा पुं० [ सं० श्रज्जनादि ] श्रजन नामक पवव॑त जिसका 
उल्लेख सस्क्ृत ग्रथों में है। यह पश्चिम दिशा में माना 
जाता है । 


पड 


भ्रंजलिका 


झजनाधिका--सब्ला री० [सं० श्रज्जनाधिका] एक प्रकार की छिप- 
कली | को० ]। 

अजनानदन--सचल्ला पूं० [स० अ्ज्जनानदन] श्रजना के पुत्र | हन॒मान। 

गअ्जनावती--सब्ना खी० [8० श्रर्जनावती] १ उत्तरपूर्व के दिग्गज 
की रत्नी । २ वेालाजन नामक एक वृक्ष [को०]। 

झजनिका--सब्ना क्षी० [सं० श्रझ्जतिका] १ एक प्रकार की छिपकली | 
२ छोट' चुहिया । ३ दे० 'श्रजनावती' [को०]। 

अजनी-- सच्चा की" [सं० श्रड्जनी] १ हनुमान की माता अ्जना। 
उ०--दूत राम राय को स्प्ृूत्त पुत पौन को तु, श्रजनी को नदन 
प्रताप भूरि भानु सो | --ठुलसी ग्र ०, पृ० २४८ २ माया । 
३ वह रुत्ती जिसने चदनादि वा लेप लगाया हो। ४ एक 
काप्ठोषधि । कुटकी ।५. कालाजन नामक वृक्ष (को०)। ६ 
श्रांख की पलक की फुसी । बिलनी । 

भ्जनी कुमार--सज्जा पुं० [ सं० भ्रज्जनी + कुमार ] श्रजनी के पृत्त । हनु- 
मान । उ०--विगरी सवार श्रजनीकुमार कीज॑ मोहि जंसे 
होत श्राए हनुमान के निवाज हैं ।--तुल्सी० ग्र०, १० २५१। 

झजवार--सब्चा प॑० [फा०] मध्य एशिया की फरात नदी के विनारो 
पर होनेव]ला एक पौधा जिसकी जड का काढा और शर्त 
हकीम लोग सर्दी और व फ के रोगों मे एवं रक्तत्नाव वद करने 
के लिये देते है । इद्राणी । 

अजर(३'-- वि० [स० उज्ज्वल|। उज्ज्वल |उजला उ०--सिंत भ्रजर 
रजनीय पुरनि गप्नव पग घारिय ।--पृ० रा०, ११३४८ । 

झजरपजर-- सब्बा प० [अ्रनुध्व० सं" पतञ्जर] देह का वद। शरीर 
का जोड। ठठरी । पसली | हड्डी पसली। 

मुहा ०--भजर पजर ढीला हंना5-शरीर के जोडों का उखडना 
वा हिल जाना। देह का वबद बद टूटना । शिथिल होना। 
लस्त होना । भ्रजर पजर तोड देना ८ भ्रग भग करके वेकाम 
कर देना। 

अ्रजरपज२--क्रि० वि० श्रगल बगल । पाश्व॑ मे। 

अजरि---सपष्ना ख्नी० दे० 'अजलि'। 

अजल --सक्ञा ६० [सं० झ्रजजलि] दोनो हथेलियों को मिलाकर दनाया 
हुआ सपुट वा गड़्ढो जिसमे पानी वा श्रौर कोई वस्तु भर 
सकते हें। उ०--अ्जल भर श्रॉटा साईं का। वेदा जीवै 
माई का ।--( फकी रो की बोली ) । 

म्जल*--पक्ष' क्ली० दे० अजली' | 

अजल(9|--सब्बा पुं" दे० 'भ्रश्नजल!। उ०--जब अजल मूंह सोवा 


समृद न सेंवरा जागि। श्रव घरि काढ मच्छ जिमि पानी काढत 
भागि ।--जा यसी (शब्द० ) 


अजला---सब्चा ६० दे० श्रजल | 

श्रजलि--सह्या श्ली० दे० 'अजली । 

झंजलिक--सब्बा पुं० [सं० श्रण्जलिक] भ्र्जुन के बाणों मे से एक का 
ताम | को० ) 

श्रजलिकर्मे--सब्या पुं० [सं० भ्रज्जलिकर्म] जुडे हाथो से नमस्कार 
करने का कार्य [को०]। 

प्रजलिका---सब्या स्री० [सं० झ्ज्जलिका] १. एक प्रकार की छोटी 
बुहिया। २, लजाघुर। छुईमुई [ को० ]। 





ध्रंजलिकारिका 


प्रजलिकारिका--सद्या स्ली० [मं० पश्रश्जलिकारिका ] १ नमस्कार 
करने की मुद्रावाली मिट्टी की छादी मूर्ति (कोण) ॥ २ 
लजाधुर लता । 

प्रजलिगत---वि* [घ॑० श्रत्जलि+ गत] १ श्रजली में प्राया हुप्ना। 
हाथ में पडा हुआा। दोनों हथेलियो पर रखा हुआ | उ०-- 
प्रजलिगत' सुभ सुमन जिमि सम सुगध- कर दोठ। 
““मानस, १॥३ । 

प्रजलिपुट--सप्चा पुं० [सं० श्रजलिपुट] दोनो हथेलियों को मिलाने 
से बना हुआ खाली स्थान जिसमें पानी वा कोई और वस्तु भर 
सकते हैं। श्रेंजली । 

प्रजलिवधन--सब्चा पुँ० [ घं० श्रज्जलिबन्धन ] माथे तक उठाई हुई 
ग्रजलि से प्रशमन को०] । 


प्रजलिवद्ध--वि० [ ४० श्र्जलिबद्ध ] हाथ जोडे हुए । 
प्रजली--पब्ना क्ली० [ सं० श्रद्जली ] १ दोनों हथेलियों को मिलाकर 
वनाया हुश्ना सपुट | दोनो हृवथेलियों का मिलाने से बना हुआ्ना 
खाली स्थात वा गड़्ढा जिसमें पानी वा श्रौर कोई वस्तु भर 
सकते हैँ। 3०--निज विस्तार समेटि श्रजली श्रानि समानी | 
-““रत्ताकर, भा० १, पृ० २९७। २ उतर्नी वस्तु जितनी एक 
प्रजलि में आए। प्रस्यथ। कुठक | दो प्रमुवि। एक नाप जो 
वीस मागधी तोले या सोलह व्यावहारिक तोले श्रथवा एक पाव 
के बराबर होती है। दो पसर। ३ प्रन्त की राशि में से 
तीवते समय दीनी हथेलियो से दान के लिये निवाला हुआ्ना श्रन्न । 
ग्रजस्‌--संद्या पुं० [सं० श्रज्जस्‌] मलहम [को०]। 
ग्रजस--वि० | सं० प्रश्ज्स ] १, सीधा । सरल। २ निशछल । ईमान- 
दार [ को० ]। 
ग्रजसा--भ्रि० वि८ [सं० श्जसा] १ श॑घ्रतासे। तुरत | २ ठीक 
ठीक । यथावत्त्‌ | ३ सीधे से । घाक्षात्‌ [ को० ]। 
श्रजसायन- -वि०[ स॑० अ्रश्जसायन ] सीधी गतिवाला । 
गामी [को०]। 
श्रजहा+-- वि० [ हि? श्रवाज + हा ( प्रत्य० ) ] (ली० प्रजही ) प्रनाण 
का | भ्रन्त के मेल से बता हुआ । 
गजही।१- -सज्ञा स्री० [ देश» ] वह वधाजार जहाँ श्रन्त बिकता है। 
प्रभाज की मी । 
अ्रजही[*--वि० भ्रनाज की । श्रनाज से बनी हुई। 
ग्रजाम-- सद्भा प० [फा० ] १ समाप्ति। पृति। श्रता झाखीर। 
उ०--श्रजाम की मजिल है १4डी देखिए क्या हा4--ब बिता 
कौ०, भा ४, पू० ५५५। २ परिण म। फल। नतीजा! 
क्रि० प्र०--करनता ।--देना ।-- पर पहुँचना या पहुँचाना ८ पूरा 
फरना। समाप्त वरना । निपठाना । प्रवध करना | 3०--फकाम 
क्या श्रजाम देगा दूसरा। जब नहीं सकते हमी श्रजाम दे ।--- 
चोखें ०, पु० ६६ | 
अजारना ((--कि० स० [ स॑० प्रजेन ] कमाना । सचित करना । 
अ्जि)--सणा (० [ स॑० श्रत्जि ] १ प्रेरक | भेजनेवाला। २ श्रादेश* 
दाता। ३ त्िपुड [को०]। 
प्रजि'-- सच्चा क्षी० १ श्रगराग। २ रग। ३ जननेंद्रिय [को०]। 
ग्रजिक-- सह्क। ६० [सं० अ्रण्जिक] सूर्य । रवि [को० ]। 


अटजुन 


प्रंजुलि 

प्रजित)--वि० [ पं प्रझ्जित ] १ श्रजन लगाए हुए । श्रजनसा र | 
प्रॉँजें हुए । 3०--रण रजित श्रजित नवन घूँटन डोलत भमि। 
-+पृ० रा०, १७१८। 

अजित*--व्रि० [ स० भ्रण्चित ] पुजित। प्राशधित (डि०) । 

पग्रजिवार--संझा ५० दे० 'प्रजवार' 

झजिव--वि० [8० भ्रव्जिव] पिच्छिल | चिकना । फिसलाहठ [को०]। 

झजिष्ठ--सज्ञा पुँ० [स॑० प्रश्निष्ठ] सूर्ध [को०] | 

प्रेजिप्णु-.घंग्या पृं० दे” अजिप्ठ' । 

आअजिसना(3)--त्रि० श्र० | स॑० श्रण्जसा ] शीघ्रता करना। उ०-- 
प्रजिसिय हँसिय झतर गसिय ससिय सद्ध उद्धर घेसिय |-- 
पृ० रा०, ६७३५७। 

प्रजिहिपा--सप्ा सत्री० [ सं० श्रड्जिहिपा ] जाने की इच्छा [को०]। 

प्रजी--सद्डा खी० [ सं० प्रञ्जी ]१ पीसने का एक यत्न । २ श्राणिप 
प्राशीवद [को०] । 

झ्रंजीर*--सप्या एुं० [ सं० भ्रण्जीर, फा० श्रजीर ] एक प्रकार का पेड 
तथा उसका फल | 

विशेप--यह गूलर के समान होता हैं श्र खाने में मीठा होता 

है। यह भ रतवर्प में बहुत जगह होता है। पर श्रफया- 
निरतान, बिलूचिस्तान और वाध्मीर इसके मुर्य रथान ह। 
इसके लगाने के लिये कुछ चूना लगी हुई म्ट्टी चाहिए। लबडी 
इसकी पीली हंती ट। इसवे पलम फल्गून में काटकर 
दूर दूर घयारियों में लगाए जाते हैं। क्यारियाँ पानी से खूब तर 
ग्हनी चाहिएँ। लगने वे दो ही तीन वर्ष बंद इसका पेड 
फलने लगता है पश्रौर १४ या १५ वर्ष दरावर फल देता रहता 
है। यह वर्ष मे दो बर फलता है। एक बार जेंठ-श्रमाढ में 
झोर फिर फाल्युन मे । माला में गृथे हुए इसके सुखाए हुए फल 
प्रफग निरतान श्रादि से ६दुसतान में धहुत आते हैँ। सुख ते 
समय रग चढाने श्रौर छिलके को नरम करने के लिये या तो 
गधव की धनी देते हैं श्रथवा नमक श्रौर शोरा मिले हुए गरम 
पानी में फ्लो को टुवाते हैं। भारतवर्प में पूना के पास खेंड- 
शिवापुर नामक गाँव के श्रजीर सबसे श्रच्छे होते है। पर 
झफगानिस्तान श्रौर फारस के श्रजीर हिंदुस्तानी भ्रजीरो से 
उत्तम द्वोते हैं । सुखाया हुआ श्रजीर का फल स्निग्ध, पुप्टिकार 
श्रौर रेचक होता हैं। यह दो तरह का होता है, एक जो पकाने 
पर लाल होता है श्नौर दूसरा काला। 

ध्रजीर(ए --संप्र पुं० [सं० भ्रजिर] प्रॉगन | उ०---ऐन अ्रजीर एक 
करु मेला |--सत दरिया ०“ प० ३ | 

अ्रजु(छ:--वि० [संन ऋणु, प्र,० श्रणु] साल । स्पप्ट । उ०--प्ट्पजलि 
भ्रजु सुरग वन --पृ० रा०, २३४४ | 

अजुवार--सश्ा ० दे० 'श्रजवार' (फो० 

अजुमन--सक्या पैँ० [फा०] सभा | समाजे | मणलिस । मढली। 

अजुल (छ--स्प्बा पुँ० दे” अ्रजली। उ०--मसायर मध्य सुझाम करन 
बव्विभुवन तन भ्रजुल ।--पृ० रा०, २१६२ 

अजुलि--स्ा छी० दे० 'प्जलि'। उ०--मजुल पब्रजुति भरि भरि 

पिय को ६ य जल मेलन ।--नद« ग्र०, पू० २८। 
महा ०--पग्रजुलि फरना 5 प्रणाम वरना। उ०-द्ष्यब्रत् ग्र जति करिय 
मर झ्रानद सधीर |--पु० रा०, ६३ ८॥ प्रंजुलि जोरना- हाथ 


१४५ 


अंजुली १६ 


जाइना । उ०--अजुलि जोरि श्रात दरात। कहन लगे घिप्रनि 
सी वात [--मंद० ग्र०, पृ० ३०१। 
अजली--सड़ा जी? दे” अ्रजली!। उ०--प्रजुली जल घटत जैसे तैसें 
ह है। तन यह गयी ।--सूर०, १०)३८६५ । 

महा०--प्रजुली करना -श्राचमतन करना। उ०--हँरि चरन प्रव 

प्जुली श्रीन ।--पूृ० रा०, १४४३ ६ । 

अ्जू--सद्चा पुं० [ 5० अथ्रु ] श्रॉसू । उ०--समदर एक आँख के प्रजू 
में |--दविखनी ०, पृ० १६६ । 

अ्रका--सक्या पं? [ सं० श्रवध्याय प्रा० अखज्का, श्रसज्माश् ] नागा। 
तातील | छठ्री । काम न करने का दित। उ5०--(क) मत को 
मसूसि मनभ/वन सो रूसि सखीं दासिन को टूसि रही रश भूकि 
ऋमा सी । सो, सुख मोचे, सुक सारिका लचावे चोचे न 
रुचिर वानि मानि रहै प्रका सी ।--देव (शब्द०) । (ख) 
प्रका सी दिन को भई सभा सी सकल दिसि गगन छगन रही 
गरद छवाय है '--भूपण ( शब्द० )। (ग) काम में चार 
दिन का श्रमा हो गया (शब्द ०)। 

ग्रकू--सद्ा पुं० दे? अ्रजू ।--दर्क्खिनी ०, पृु० ७४। 

ग्रट्मट--वि० >े० “अद्ठ सट । 

अटा--सब्ला पुँ" [ सं० श्रण्ड, प्रा० श्रड्ञ्य ] १ बडी गोली ! 

विशेष--इसका प्रयोग श्रफीम श्रौर भग के सबंध में श्रधिक होटा 

है। जैसे अफीम का श्रटा चढा रिया, श्रव व है ? 

२ सूतवा रेश्म का लच्छा। ३ घी कौडी! ४ एक खेल 
जिसे झॉगरेज लोग हाथीदात की गोलियों से मेज पर खेला 
करते हैं। विलियर्ड । 

यौ०--प्रटागटगूड । शठाघर | श्रदाचित । भ्रटाबधू । 

भ्रटागुडगड--वि० | हिं० भ्रट्ा+ गुडगुड ] नशे मे चूर। सज्ञाशुन्य। 
बेहोश । बेसुध । श्रचेत । 
फ्रि० प्र०--होना । 

अटाघर--प्तप्ता पृ० [ हिं० श्रटा +घर ] वह कमरा जिसमें गोली का 
सेल खेला जाय ! इस खेल को श्रंगरेजी मे विलिय्ड कहते हैं । 

अ्रटाचित--क्रि० वि० [ हिं० श्रदा+चदित ] पीठ के बल। सीधा। 
पीठ जमीन पर निए हुए। पट और श्रौधा का उलठा । 

क्रि० प्र००-गिरना । पडना--१--होरा। 

मुहा ०--प्रटाचित होना -- (१) स्तभित होना । श्रवाक्‌ होना । 
(२) पीठ के बदन गिर पडना, जैसे, इस खबर को सुनते ही वह 
ग्रटाचित हो गया ( शब्द ० ) । ( ३ ) वेकाम होना । बरवाद 
होना | किमी काम का न रह जाना, जैसे, व्यापार में उसे 
ऐसा घटा श्राया कि वह अटाचित हो गया (शब्द०) । ४ नशे 
में बेंसुध होना। वेखदर होना। भ्रचेत होना। चूर होना। 
उ०--वह भग पीते ही प्रटाचित हो गया ( शब्द० )। 

अटाघार--मश् पुँ० ढे० 'वटाघार 5०--फंशन ने तो विल और टोटल 
के इतने गोले म रे कि अठाधार कर दिया श्रौर सिफ रिश ने 
मी खूब ही छाया ।--भररतेंदु ग्र ०, मा० १, पृ० ४७६ | 

अश्रटावघ्‌--मप्या ६० [ स॑० प्रण्ट+ बन्धक ] जुए में फेंकरेवाल, कौडी 
जिसे जुप्रार, सब कुछ हारने पर दाँव पर रख देता है। 

अटी--सगः पुं० [ स॑ं> अ्रण्ठ ] [क्रि० प्रेंटियाना ] १ उंगलियों के 
बीवया स्थान ' श्रवर। घाई । २ घोती की वह लपेट जो 
कमर पर हार्त, हैं और जिसमे पैसा भी रखते हैं । गांठ । मूर्री | 


कल ननलन+त+++ ++--« 


अडक 


मुहा ०-- भ्रटी करना--किसी का माल उडा लेना। धोखा देकर 
कोई वस्तु ले लेना। अटी चढाना ८ अपने मतलब पर लाना। 
वश में करना । श्रपने दाँव पर लाता। झटी पर चढ़ाना ८ प्रपने 
दाँव में लाना । श्रटी मारना 5 ( १ ) जुवा खेलते समय कौही 
को उंगलियों के वीच में छिपा लेता (२) भ्राँख वचाकर धीरे 
से दूसरे की वस्तु खिसकालेना। धोखा देकर कोई चीज उडा 
लेना । ( ३ ) तराजू की डाडी को इस ढग से पकडना कि 
तौल मे चीज कम चढे । कम तलना। डाँडी मारना। श्रटी 
रखना + छिपा रखना। दवा रखना। भ्रगट न हूं ने देना। 

३ एक दुसरे पर चढी हुई एक ही हाथ की दो उगलियाँ। 
तजंनी के ऊपर मध्यमा को चढाकर बनाई हुई मृद्र। । ढंडंया। 
डडोइया । 

विशेष--इसका चलन ल्डकों में हैं। जब कोई लडका किय्ी 
प्रपवित्न वस्तु वा भ्रत्यज से छू जाता है तब उसके साथ 
के श्रौर लडके उँगली पर उँग्ली चढा लेते हैं जिसमे यदि 
वह उन्हें छ ले तो छूत न लगे और बहते है कि दो दाल की 
प्रटी काला वाला छू ले । 

क्रि० प्र०--चढाना |--बाँघना । लगाना । 

४ लच्छा | श्रट्टी । सूत वा रेशम की लच्छी । 

फ्रि० प्र०--करना-- फटरना । लछियाना | लपेटना। लच्छ बाँधता। 
५ भ्रटेरन। वह लक्डी की व्रतु जिसपर सूत लपेटते हैं। 
६ विरंघ। घिनाड | ल्डाई। शरारत | ७ वान मे पहनने 
की छटो वली जिसे घोबी, कछी, वहहार आदि नीच 
जाति के मर्द पहनते हैं। म्रकी | छर्टी बालीं। ८ जवं। 
खलीता (को>) | 

झटीवार्ज--वि० [हिं० भ्रदी +-फा० बाज ] घूतं। चालाक किणे। 

अठ “सब्बा स्त्री० [ स॑० श्रप्ठ न रमन ] रुति । चाल। उ०--४र्वे श्रठ 
भारी --पृ० रा०, ३१॥ ११२। 

प्रठी -सक्ष ख्री० | स॑० झ्ररिण्, प्र ० श्रट्टि , श्र ] १ घीयाँ। गुत्ली। 
बीज। २ गांठ। गिरह। ३ नवोढा के निवलते हुए स्तन | 
प्रेंडली । ४ गिलटी । कड़ापन । 

अठुल(७--संद्र ख्री० [ हिं० भ्रठी ] खुर। सुम। उ० -टै भ्रदुल दल 
पग बीर अवरत्त हलाइस ।--पृ० रा०, ६१॥२१४५ । 

अड--सन्बा पुं० [ स॑ं० झप्ड ] १ प्रढ। उ०--अ्रललपच्छ का श्रड़ 
ज्यों उलटि चले अ्रस्मान --रत्त०, पु० ६१। २ “भ्रढडकोश । 


फोता। २ ब्रह्माड । लोकपिंड) लोकमडल | विश्व | उ०-८ 
जिश्रन मरन फल दसरथ पावा। श्रड श्रवेक श्रमल जस 
छव --म नस, २१५६ । ४वीयें। शक्त। ५ करहूरीवा 
नाफा । मृगतामि । नाफा । ६ पंच आवरण । दे" कोश । 
७. के सदव । उ०--भ्ति प्रचड यह भ्रड महाभट जहिं सर्वे 
जग जानत। सो मब्हीत दीन हे धपुरों कोषि धनुप शर 
तानत ।--सूर ( शब्द" )। ८ मकानों की छ जन के उपर के 
गेल वलश जो श॑भा के त्यिदनाए जते हैं । 3०--(क) 
श्र टूक जाके भस्मति सी ऐसा राजा त्िभुवनपति -- 

हे दविरनी, पृ० ३०। (ख) वटे वर परग वमद्ध निसार हु 
वर देवल अड #घार ।--पृ० रा०, २४४२३६। १० शिव का 
एक नाम (ऊो०) । 

अडक--संड्वा पुं० [ सं० झ्प्डक ] १. श्रड्कोश । २, छोटा भ्रड़ा कोण 


ख्री० [ म॑० भ्रण्डकर्कटी ] दे० 'झअडकर्कटी' [को०। 

ग्रडकटाह---मन्चा प० [ सं० ग्रण्डकठटाह ] ब्रह्माड। विधव। लोक- 
मडल। 3०--एहि विधि देखबत फिर मैं श्रढकटाह श्रनेक +--- 
मानस, ७८० । गा 

श्रडकर्कटी- प्रद्ना क्नौ० [सं० श्रण्डकर्कटी] पपीता । भ्रड खरब्‌ज [कोन । 

पा--सद्मा स्री० [ स॑० भ्रण्डकोटरपुष्पा ] दे० 'अ्रढकोटर- 
पुष्पी' कोणु। 

श्रडकोटरपुष्पी--सद्य ख्री० [ ध० प्रण्डकोटरप्ृष्पी |] नील प्रपरा- 
जिता ।वबीलवुद्ा । नी लपुष्पी । अजाती कोल] । 

डकोश--.-सछ्ठा पुं० [ ४० अ्रण्डकोश ] १ लिगेंद्रिय फे नीचे.चमडे 

की वह दोहरी थैली जिसमे वीय॑वाहिनी नसें झ्रौर दोनो गुठ- 

लियाँ रहती हैं। दूध पीकर पलनेवाले उन समस्त जीवों को 


से बाहर होती हैं। फोता। खुशिया। श्राँड | वैजा | वृषण । 
२ ब्रह्माड | लोकमडल। सपूर्णा विश्व । 'उ०--जा वल सीस 
घरत सहसानन। श्रडकोश समेत गिरि कानन ।--तुलसी 
( झब्द० ) । ३ सीमा | हद । ४ फल का छिलका। फल के 
ऊपर का वबोकला। ५ फल (को०) । 
प्रडकोप---सब्बा पुं० [ सं० अ्रण्डफोष ] दे० 'श्रढकोश' [को०]। 
ग्रढकोपक---..सन्ना ६० [ सं० श्रण्डकोषक ] दे” 'अडकोश-५१* [को०)। 
अडकोस---सब्चा पुं० दे० अडकोश-२”। उ०--प्रश्कोप्त प्रति प्रति 
मिण रूपा। देखेंउ” जिनस श्रनेक श्रनूपा '--मानस, ७॥८१॥। 
श्रदज----सझ्ठा ६० ['सं० श्रप्डज ] श्रडे से उत्पन्न होनेवाले जीव, जंसे 
सर्प, पक्षी, मछली, वछ्चुश्ना इत्यादि। ये चार प्रकार के जीवो 
मेसे 


प्रडज---वि० [ स॑# श्र' डज ] श्रडे से उत्पन्न को०] | 

अ्डजराय--सन्ना पुं० [ स॑ं० श्रष्डज-+प्रा० राय ] पक्षियों के राजा। 
गरुढ | उ०--उदर मम सुन प्रडजराया । देखेंउ” बहु ब्रह्मड 
निकाया ।--मानस, ७।८० | 

अ्डजा--सल्ला सत्री० [ सें० श्रण्डजा | वस्तूरी । 

अ्रडजात'-औ--सन्ना परं० [ सं० श्रषण्डजात ] भ्रडे से उत्पन्न जीव, जैसे सपे, 

, छिपकली, पक्षी इत्यादि [को०।' 

ग्रडजात*--वि० दे० 'श्रडज' [कीगु। ' 

अडजश्वर--सुक्ला पु० | स॑० श्रण्डजेश्वर ] पक्षिराज। गरुड [ को० ]। 

अडदल-..मन्न! पुं० [ स० श्रण्डदल ] श्र का छिलका या खोल [को०] । 

अंडधर--सब्चा पुं० [ सं० श्रष्डधर ] शिव | कों० ]। 

श्रडवेड--सझ्ा युं० [ सं० श्रकाण्डविकाण्ड, प्रा० श्रड विश्रड ] १. 
असवद्ध प्रलाप। बेसिर पैर की घात । ऊटपटाँग। श्रनाप शनाप। 
अगडवंगड । व्यर्थ की वात।२ गाली। बुरी वात। भ्रपशव्द | 

क्रि० प्र०--कहना ।--वकना बोलना | 

अडवड*.....वि० भ्रसवद्ध । वे सिर पैर का । इधर उधर का। अस्त- 
व्यस्त। व्यर्थ का । प्रयोजन रहित | 3०--जब उसने उन प्रश्नो 
के उत्तर प्रडवड दिए तो उसपर" ।--भारतदु ग्र०, भा० १, 
१० १६७।॥ 

भ्रढर सेक्रेटरी--सब्बा पुं० [श्र० ] वह मत्री जो मुख्य मत्री के श्रघीन 
हो । सहकारी सचिव। सहायक मत्नी | जेसे, श्रढर सेक्रेटरी 
फार इंडिया ( सहुकारी भारत सचिव ) । 








भ्रंडककडी १७ 


यह कोश वा थैली होती है जिनके दोनों श्रड वा गुठलियाँ पेड 


अंडाकार 


अडवर्धन----सब्ा प॑० [ छं* श्रण्डवर्धव ] दे” 'श्रडव॒ृद्धि (कोण । 
अडवृद्धि--सब्ना पुं० [ सं» भ्रण्डवृद्धि | एक रोग जिसमे शडकोश वा 
फोता फूलकर बहुत बढ़ जाता है । फोते का बढनता । 
विशेप----शरीर की विगडी हुई वायु या जल नीचे की श्रोर चल- 
कर पेड के एक शोर की सधियों से होता हुआ अ्रडकोश में जा 
पहुँचता है, भौर उसको वढाता हैं। वैद्यक में इसके वातज, 
पित्तज भ्रादि कई भेद माने गए हैं । 
अडस+--सब्चा पुं० [ स॑० प्रन्तस्‌ प्रा० है भ्रडस > बीच से, दाब से ] 
कठिनता । कठिनाई । मुश्किल। सकट। भ्रसुविधा । 
अडसू--वि० [ स॑० श्रण्डसू ] भ्रडे से पेदा होनेवाला। भ्रडज [ को०] | 
अडा?---सल्ना पूं० [8० श्रण्डक, प्रा० श्रम ][वबि० प्रडेल ] १ बच्चों 
को दूध न पिलानेवाले जतुग्नों के गर्भाशय से उत्पन्त गोल पिंड 
जिसमे से पीछे से उस जीव के झ्नुरूप बच्चा बनकर निकलता 
हैं। वह गोल वस्तु जिसमे से पक्षी, जलचर शौर सरीसूप 
झ्रादि भ्रडज जीवो के बच्चे फूटकर निकलते हैं। वजा। 
उ०--अडा पाले काछुई विनु थन राख पोक ।--कवीर सा० 
स॑ं०, भा० १, पृ० ८५१। 
मुहा ०---श्रढा उडाना८(क ) बहुत भूठ बोलना। वे पर की उडाना । 
(ख) भ्रसभव को सभव कर दिखाना। श्रडा खटकना > भ्रडा 
फूटने के करीव होना । जघ अडे से बच्चा निकलने मे एक ग्राघ 
दिन रह जाता है तो उसके भीतर के बच्चे का अझडे के छिलके 
] पर चोच मारना | श्रडा ढीला होना 55 (क) नस ढीली होता । 
ध थक्‍ावट शझ्राना । शिथिल होना | जैसे, यह,काम सहज नही है, 
भ्रद्य ढीला हो जायगा (शब्द०) | (ख) खुबख होना । निद्रेग्य 
होना । दिवालिया होना । जंसे, खर्च करते करते भ्रढ़े ढीले हो 
गए (शब्द० ) । झ्डा सरकना८ (क) दे० 'श्रढ्म ढीलो 
होना'। (ख) हाथ पेर हिलाना। श्रग डोलाना । उठना। 
जैसे, वठे बेठे 'बताते हो, भ्रढा नही सरकता (शब्द०) | श्र 
सरकाना > हाथ पर हिलाना। श्रग डोलाना ।- उठना। उठ- 
कर जाना। जैसे, अश्रव भ्रडा सरकाञ्नरो तव काम चलेगा 
(शब्द०) । प्राय मोटे या बडे श्रडकोशवाले भ्रादमी को लक्ष्य 
कंर यह मुहावरा वना हैं। अंडे लडाना+-जुवारियों का एक 
खेल जिसमे दो भ्रादमी भ्रे के सिरे लडाते हैं। जिसका भ्रडा 
फूट जाता है वह हारा समझा जाता है। श्डें का सलूक ८ सीधा 
सादा श्रादमी । प्रनुभ्रवहीन व्यक्ति। श्रडें का शाहजादा८--वह 
व्यक्ति जो कभी घर से धाहर न निकला द्वो। वह जिसे कुछ 
प्रनुभव न हो। श्रडे सेना++ (क) पक्षियों का श्रपने श्रडे पर 
गर्मी पहुंचाने के लिये बैठना | (ख ) घर में वेठ रहवा। वाहर 
न निकलना । जैसे, क्या घर मे पडे पडे अ्रडे सेते हो ( शब्द० 
अडा*(ए--सल्ला पु" [ स॑० श्रण्डक ] शरीर । देह । पिंड । 
उ०--प्रासन घासन मानुपष भ्रड्ा । भए चोखड जो ऐस 


पश्चडा ।--जायसी ( शब्द ० )।॥ 
अडाॉकर्षण--सल्षा ए० [ सं० श्रण्डाकर्षण ] सपुसक बनाना [ को० ]। 
अडाकार--वि० [ सं॑० श्रण्डाकार | भ्रडे के झ्राकार का | बजावी । उद्त 
परिधि के श्राकार का जो श्डे की लवाई के चारों श्रोर रेखा 
खींचने से चने । लवाई लिए हुए गोल । 


प्रडाकृति" 


भ्रडाकृति)-सब्ा ख्री० [ स॑० श्रण्डाकृति ] प्रंडे का भ्ाकार । प्रंडे की 
शकल । 

झडाकृति*-.-वि० भ्डे के भाकार का । श्रढ्ाकार + भ्रड इव । 

भडालु--सद्चा पुं० [ स॑० प्रण्डालु] भ्रडे से भरी हुई मछली [ कौ० ]। 

झडिका--सब्चा स्री” [ घं० झ्ण्डिका ] चार यव के परिमाण की एक 
तौल [ को० ]। 

झडिनी---सल्छा स्री० [ सं* झण्डिनी ] स्वियो का एक योनिरोग जिसमे 
कुछ मास बढ़कर बाहर निकल झाता है। इसे योनिकद रोग भी 
यद्ते हैं । 

प्रडी---सझ्ा ल्ली० [ सं० एरण्ड] १. रेडी। रेंड के फल का वीज। 
२. रेड या एरड का पेड । 

अडी*-..सक्बा खी० [ सं० श्ण्डफ या श्रण्डिका ] एक प्रकार का रेशमी 
कपडा जो रही रेशम झौर छाल झ्ादि से बनता है | 

प्रंडीर*-...सद्चा पुं० [ सं० भ्रण्डीर ] १ वयस्क पुरुष | युवक । जवान 
व्यक्ति। २ दृढ़ व्यक्ति [ को० ]। 

श्रडीर'-..वि० घली । समर्थ [ को० ] । 

झंडल---वि० ख्री० दे० 'प्रडेल' । 

झडल---वि० स्री० [ हिं० झडा +- ऐल (प्रत्य०) ] जिसके पेट मे प्रडे 
हो । भ्रेवाली । 

श्रत॒--अ्रव्य० [ स॑० श्रन्तः ] श्रतर' के भ्र्थ में समस्त पदो में कुछ 
स्थितियों मे प्रयुक्त 'अतर्‌' शब्द का एक रूप जो पहले भ्राता 
है, ज॑से प्रत शल्य, अत सार श्रादि झ्रादि [ को० ] । 

प्रत कक्ष--सच्चा पुं० [ स॑० श्रन्त कक्ष ] घर के भीतर का कमरा 
जहाँ प्रसाघन, शयन्त, भ्रादि की व्यवस्था हो । उ०--दिवी 
श्रत'कक्ष भे अभ्यागत के भ्रकस्मात्‌ प्रवेश से स्तव्ध हो गई" 
-+दिव्या, पृ० २१४ । 

झत करण---सद्बा ६० [सं> प्रन्त करण ] १ वह भीतरी इद्रिय 
जिसके विषय सकलप, विकल्प, निश्चय, स्मरण शभादि है तथा 
जो सुख दुःखादि का अ्रनुभव करती है। 

विशेष---कार्य भेद से इसके चार विभाग है--(क) मन, जिससे 

सकलल्‍प विकल्प होता है। (ख) बुद्धि जिसका काये है विवेक 
वा निश्चय करना। (ग) चित्त, जिससे बातों का स्मरण होता 
है। (घ) पभरहकार, जिससे सृष्टि के पदार्थों से श्रपना सबंध 
देख पडता है। 
२ हृदय। मन। चित्त। वृद्धि। उ०--श्रत करण में तीन 
पशिमान के साथ विराग है |--स्कद०, पृ० ५६३ ३ नैतिक 
बुद्धि। विवेक, जेसे--हमारा श्रत करण इस बात को कवृल 
नही करता ( शब्द० )। 

श्रत करन (७)--न्ना पुँ० दे० 'झत करण' | उ०--जो श्राजह तैरो श्रत,- 
करन सुद्ध भयो नही है ।--दो सो वावन०, भा० २, पृ० पृ८ । 

ग्रत कलह----सब्चा ६० [ स॑० झन्त-कलह ] दे० गृहकलह। 

अंत कुटिल'--वि० [ सं० प्रन्त कुटिल ] भीतर का कपटी । खोदा । 
घोबेचाज । छली । 

श्रत अत पु० शख [को० ] । 

घत ---ंछ्ा पुं० [ सह श्रन्त कोश ] भीतरी कोना । भीतर की 
झोर का कोण। 

विशष--जब एक रेखा दो रेखाश्रो को स्पर्श करती या काटती हैं तब 

उन रेजाश्ो के मध्य मे बने हुए कोण को प्रत.कोण कहते हैं। 


डा है| द््ृ 


ग्रंत:१२ 


झत कृभि'--सह्ठा (० [स० प्रन्त'कृमि ] शरीरस्थ कोटाशाधों मे 
उत्पन्त होनेवाला एक रोग [ को० ]। 

भ्रंत कृतिः- -नि० जिसमे कीडे हो ( फल्ादि ) किनहा [ को० ]। 

भत कोटरपुष्पी---सब्जा खी० [ स॑० प्रन्त कोटरपुप्पी ] दे० 'प्रष्डकीटर- 
पुष्पी' [ को० ]। 

धत कोप---सड़ा प० [ स॑० झ्रन्त कोप ] प्रकट न होनेवाया क्रोध । 
भीतरी गुस्सा [ को० ]। 

अतकोक्च--...सह्ञा (० [ स॑० धनन्‍्त कोश ] कोशागार भा भांढार का 
भीतरी हिस्सा (को०)। 

अत जक्िया--पद्बा ख्री० [ स॑० श्रन्त क्रिया ] १ भीतरी व्यापार । प्रप्त- 
ग्रट कर्म ॥२ श्रत करण को शुद्ध करनेवाला प्रातरिक वर्म। 

झंत पट---सब्बा पुं० [ सं० श्रन्त'पट ] १. वह श्रावरण पट जो दो 
व्यक्तियों (वर वधू या गररु शिप्य ) को समृचित मूहत॑ के पूर्व 
सयक्त करने के पहले डाला जाता है । वह परदा जो विवाह के 
प्रवसर पर वर झौर वधू के बीच उनको मिलाने के पहले डाला 
खाता है | पतरपट २ प्रतर्वस्त् । प्रतशीटा (दो०) । 

भरत पटल---सद्या ६० [ स॑० श्रन्त पटल ] १ श्ाँदों कै भीतर वा 
प्रव्यक्त जालीदार परदा। २ भीतरी परदा [ की० ]। 

झत.पटी---सम्ना खी० [ सं० भ्रन्त ण्टी ] १. विसी चित्नपट द्वारा नदी, 
पर्वत, वन, नगर श्रादि का दिखलाया हुआ्ला दुश्य। २ नाठक 
का परदा । 

अत पद---प्रव्य ० [ सं० श्रन्त पदम ] विवारी शब्द के मध्य में [को०]। 

अत पदवी--.. सब्बा स्री० [ सं० श्रन्त पदवी ] सुपुम्णा नाडी के मध्य की 
राह [ को० ]। ' 

श्रत पदे-..प्रव्य० दे० “्रत'पदम! [को० ]। 

श्रत परिधान---पंज्या पु० [ सं० श्रन्त परिधान ] प्रतव॑स्त । पंत- 
रोटा [ की० ]। 

श्रत परिधि-..सब्य! ख्री० [ सं० झ्नन्‍्त परिधि ] १. किसी परिधि वा धेरे 
के भीतर का स्थान । २. यज्ञ की प्रग्ति को घेरने के लिये जो 
तीन हरी लकडियाँ रखी जाती हैं, उनके भीतर का स्थान । 

शत पवित्रा"-..वि० ख्री० [ सं० भ्रन्त पवित्रा ] शुद्ध अ्रत'करणवाली । 
शुद्ध चित्त की । 

अत पवित्ना*----सद्या खी० सोमरस जब वह छामने के लिये छनने मे 
रखा हो । 

अत पशु-प्त॑० पुं० [ स॑> श्रन्त पशु ] पशुझ्रो की गोशाला या घथान 

पर रहने का सायकाल से प्रात काल तक का समय [ को० ]। 

अत पात---सन्बा पुं० [ ख॑ं० श्रन्तपात ] १ यज्ञश्ाला का मध्यवर्ती 
स्तभ या खभा (कौ०))। २ व्याकरण में बिसी पझ्र॒क्षर का 
मध्य से भ्ाना [ को० ]। 

अत पातित--वि० [ सं० झ्न्त पतित ] दे० 'भन्तःपाती” [ कों० ]। 

अत पाती--वि० [सं० श्रन्त पातिन ] १ मध्यवर्ती । बीच में ।२. 
समिलित [को०]। - 

अत पाल- -सड्ला ईं० [ सं* झन्त पाल ] १ भन्‍्त पुर या रनिवास का 
रक्षक । २ कचुकी [को०]। 

अत पुर--सब्मा पुं० [ सं० भ्न्त पुर ] घर के मध्य या भीतर का 
भाग जिसमें रानियाँ .या स्त्रियों रहती हों। जनानखाना। 
जनाना या भीतरी महल । रनिवास | हरम । उ०--दुर्ग का तो 
वहीं, भ्रत'पुर का भार तुम्हारे ऊपर है! --रक८० १० ५६ | 


प्रेत पुरिचरें 


प्रत पुरचर--सब्ा पुं० [ ४० अंत पुरचर | अंत पर में श्राने जाने के 
ग्रधिकारी, कचुकी भ्रादि कि । 

ग्रत पुरचारिणी---सक्ः ख्री० [सं० भ्रन्पुरचारिणी] [ सब्ा पुं०भ्रन्त 
पुरचारिन्‌ | प्रतपुर या हस्म में निवास करनेवाली स्त्री । 
उ०---एक समय कुलवधु की सब्ना थी श्रतपुरचारिणी' -- 
टैगोर सा०, पु० ३६ । 

ग्रत पुरजन--संद्ा पुं० [ से० श्रत्त पुरजन ] प्रतपुर मे रहनेवाली 
स्त्रियाँ श्रादि [ को० ]। 

अत पुरप्रचार---प्ब्बा पैं० [ सं० प्रन्त'पुरप्रचार | शौरतों की गप्प- 
बाजी [ को० ]। 

श्रत पुररक्षक-- सक्ष पुं० [सं० श्रन्त पुररक्षक] दे” 'झत पाल' [की०। 

झत पुरवर्ती- -सह्' पुं० [ सं० श्रन्त पुरवर्तिन्‌ | श्रत पाल [को०] । 

प्रत पुरसहाय--सब्बा प० [ सं* श्रन्त पुरसहाय ] अतपुर में कार्य 
करनेवाले खं,जा नपुसक, माणवक, विदृूषक श्रादि को०]। 

अत प्राध्यक्ष--सब्बचा पु० [ सं० भ्रन्त पुराध्यक्ष | भ्रत'पुर का रक्षक । 
रनिवास फा प्रध्यक्ष [की०] । 

ग्रते पुरिक--सज्ञा पुं० [ सं० प्रत्त पुरिक ] श्रत पुर का रक्षक । 
कचकी [ को० ]॥ 

प्रत पुरिका---ंब्रा ३० [ सं० अन्त पुरिका ] अत पुर में रहनेयाली 
नारी को०) ! 

भ्रत॒ पृष्प-- श्रद्मा ८ | सं० प्रन्त पुष्प ] वह रज जो १२ ब्षं की 
रनसाव की निश्चित अ्रवधि के बीत जाने पर भी प्रगट नही 
होता कि०]। 

अत पुथ--वि० [ सं० भन्‍्ते पूथ ] पीध ' या मवाद से भरा छुआा। 
छहिसके भीतर मवाद ही [को०] 

श्रत प्रकुति--्ज्षा स्मी० [ सं० श्रन्त'प्रकृति ] १. पश्ात्तरिक प्रक्ृत्ति । 
भीतरी था मन का स्वभाव । श्रतव त्ति। मूल रवभाव | उ००--- 
उसी प्रकार भत प्रकुति मे दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति प्रादि 
पुसियों कौ स्निग्ध, शीतल झ्राभा में सौदय॑ लहराप्ता हुभा पाते 
हैं ।-- रस०, पृ० ३३ ॥२. श्रात्मा । ३ राज्याग। राजा के 
समी पवर्ती भ्मात्य, सुहृद्‌ श्रादि । ४ राजधानी की प्रजा [को०] । 

प्रत प्रश--घछ् दुं० [ सं० अन्त-प्रज् | जिसकी प्रातरिक प्जवा प्रात्म- 
विषयिशी प्रज्ञा प्रबुद्ध हो | भ्रात्मज्ञ नी । तत्वदर्शी । 

प्रत प्रतिष्ठित--वि० [ छं> प्रन्त प्रतिष्ठित] हृदय में बसा हुश्रा [कौ०] । 

प्रत प्रवाह--संद्या पु० [सं० पझ्न्‍्त प्रवाह] वह॒घारा या प्रवाह जो 
भीतर ही भीतर बहता हो [को०|। 

प्रत्त प्रविप्ट---वि० [ ४० श्रक्त.प्रधिप्ट ]१. 
हृदगतत । मनोगत | को० ]। 

ग्रत प्रातीय--वि० [ सं० प्रन्त +-प्रातीय ] किसी भी देश के दोया 
उससे प्रधिक विभागों या प्रदेशों मे सवध रखनेवाला अथवा 
उनसे भ्रवस्थित । 

प्रत.प्राची र--सब्बा पुं० [ स॑ं० प्रन्त प्राचीर ] प्राचीर के भीतर की 
दीवाल | भीतरी दीवार [ को० ]। 

प्रत प्रादेशिक--वि० [ ४॑० श्रन्त प्रादेशिक ] दे० ' श्रत प्रातीय । 

भ्त.प्रेरण[---सक्ञ की? [ प्ं० प्रन्तःप्रेरणा ] भीतरी या स्वोधाविक 
प्रेरणा । 


भीतर घुसा हुआ । २. 





“4 ६ श्रंते.स्वैर 


श्र राप्ट्रीय--वि० [ सं० श्रन्त +राष्ट्रीय] जिसका दो या प्रधिक 
राप्ट्री से सवध हो । भिन्न भिन्न राप्ट्री से सबधित | 

अ्रत शर'--सद्रा पु० [ सं० अन्त शर ] १ वनभूमि का भीतरी 
भाग जहाँ शर ( बेत ) उगे हो । २. एक रोग [ को० | । 

अत शर*--वि० दे? श्रत'शल्य [ को० ]। 

अ्रत शरीर--सद्ठा एं० [ सं० श्रन्त शरीर ] वेदात भौर योग के भ्रनुसार 
स्थल शरीर के भीतर का सूक्ष्म शरीर | लिगशरीर। 

अत शल्य'--वि० [ सं० श्रन्त शल्य | भीतर चुर्भे काँटे की तरह 
सालनेवाला। गाँसी की तरह मन में चुभनेवाला। मर्मभेदी। 

श्रत शल्यः-- सद्या पृं० शत्तु के वश में पडी हुई सेना । 

अत शुद्ध--वि० पुं० [ संः श्रन्त शुद्ध ] [ स्री० भ्रन्त'शुद्धा] जिसका 
प्रतकरण, मन या चित्त शुद्ध हो । 

श्रत शुद्धि--घद्चा ख्री० [ सं० भ्रन्त शुद्धि ] श्रत.करण की पविद्नता। 
चित्त की स्वच्छदता । दिल की सफाई । चित्तशुद्धि 

अत सज्ञ--वि० पुं० [ स॑० भ्रन्त'सज्ञ | जो जीव श्रपने सुख दुख का 
श्रनुभव करते हुए भी उन्हें स्पष्ट प्रगट,न कर सके, जैसे वक्ष, 
तरण शभ्रादि। 

अत सत्व--वि० [ स॑० श्रत्त सत्व ] जिसके भीतर शक्तिया गुरुता 
हो | भरत सार [ को० | । 

श्रंत सत्वा*-..-वि० स्री० [ सं० श्रन्त.सरवा | गर्भबती । गर्भिणी। 

अत सत्वा*---संत्रा खी० भिलावाँ । भल्‍लातक । 

श्रत सलिला--सब्चा सी? [सं० भ्रन्तःसलिला] दे० 'अतस्सलिला' | उ०-- 
कया हो सुने मरु श्रचल में ,अत सलिला की धारा सी। 
कामायनी, पृ० ६७ । 

प्रत'साक्षी--सज्ञा खी० [ स० भ्रन्तः +साक्षिन्‌ू |] भीतरी प्रमाण । 
श्रातरिक गवाही । उ०--ससूत्रो की श्रत'साक्षी इसी पक्ष मे 
है।--पारिनि०, पू० ४। 

भरत सार'---नश्न पुं” [४० प्नन्‍्त सार] भीतरी तत्व । गृरुता। भीतरी 
सार | उ०--एसे मामलों का श्रत'सार हिंदुस्तानी ही लोग 
जानते है! | --भारतंदु ग्र ०, भा० १, पृ० ३६२ । 

ग्रत॑ सार*--वि० जिसके भीतर कुछ तत्व हो। जो भीतर से पोला म 
हो। जः सारयुक्त हो । जिसके भीतर कुछ प्रयोजनीय या महत्व 
की वस्तु हो । 

ग्रत सारवान--वि८ (० [ सं॑० श्रस्त'सारवत्‌ ] १ जिसके भीतर कुछ 
तत्व या सार हो । जो पोला न हो। जिसके भीतर प्रयोजनीय 
वस्तु हो। २ तत्वपूर्ण | सारगभित । प्रयोजनीय। काम का । 

अत सुख"- -सश्ठ। पु [ स० झन्त सुख ] पाह्म सुख से रहित भात्मान- 
सघान रूपी सुख । श्रातरिक सुख [को०]। 

अ्रत सुख'--वि० जिसे आतरिक सुख प्राप्त हो [को०]। 

श्रत सौंदये--सप्चा पुं० [ सं० भ्न्त +-सोन्दर्य | भीतरी सौंदये। हृथ्य 
की श्रच्छाई। उ०--जहाँ कोई सौंदय नहीं वहाँ भत्त सौंदव॑ 
देखा जाता है! -जय० प्र०, पु० ३६। 

अ्रत स्थ---सब्बा पुं०, वि? | सं० भ्रन्तःस्य ] दे” 'अ्रतस्थ' [ को० ]। 

श्रत.स्थित-- वि० [ सं० श्रन्त स्थित | मध्य में स्थित या बैठा हुप्ला। 
भीतर बैठा हुआ [| को० ]। 

अत.स्वर--सद्बा पुं० [ सं० श्रन्तः-- स्वर ] प्रततरिक ध्वन्ति। भीतरी 

भावाज । हृदय का स्वर। दिल की श्रावाज । उ०--“ूंजते से 
तप्त प्ंत,स्वर तुम्हारे तरल कूजन में |--हूरी घास, पृ० ३२। 


अत स्वेद 
श्रत स्वेद---सष्ठा पुं० [ छ॑ं० झ्रन्त स्वेद | वह जीव जिसके भीतर स्वेद 
या मदजल हो। मदस्नावी हाथी ! 
अत"---सद्ञा पुं? [ त॑ं* अन्त ] [वि० श्रतिम, अत्य] १ वह स्थान 
जहाँ से विसी वस्तु का श्रत हो | समाप्ति । श्राखीर । अवसान । 
इति। उ०--वन कर श्रत कतहूँ नहिं पावहिं |--तुलसी 
( शब्द० )। २ वह समय जहाँ से किसी वस्तु की समाप्ति हो । 
उ०- दिन के पघ्रत फिरी दोउ श्रनी' ।--ठुंलसी ( शब्द० )। 
विशेष--इस शब्द मे 'मे” श्रौर “को विभक्ति लगने से श्राखिर- 
कार, निदान श्र होता है। 
क्रि० प्र०--करना |->होता । 
३ शेप भाग | भ्रतिम भाग । पिछला प्शा। 
श्रत महरत्त वभ! ।--प० रा०, ६६।१६६२ । 
महा ०--अत बनना 5 श्रतिम भाग का श्रच्छा होना । श्रत प्रिगडना 


+श्रतिम वा पिछले भाग का बुरा होता ] 
४ पार । छोर। सीमा । हद | श्रवधि | पराकाष्ठा । उ०-- 
अस्त अंवराउ सघन बन, वरनि न पारी भ्रत' [--जायसी (शब्द ० ) । 
क्रि० प्र०-- करना ८ हृद करना । उ०-तुमने तो हँसी का भरत कर 
दिया (शब्द०) ॥-पाना ।--होना । 
५ अतवाल | मरण | मृप्य। उ०--(व) “जान्यो सु श्रत प्रथि 
राज भ्रप्प। पिन्नों जुगति द्रुग्गा सु जप्प' ॥--पृ० रा०, ६७। 
४५७ । (ख) 'श्रत राम कहि आवत नाही' ।--तुलसी (शब्द० )। 
६ नाश | विनाश। उ०-- है पदमाकर त्विकूठ ही को ढाहि 
डारी डारत करेई जातुधानन को श्रत हाँ ।-पद्माकर (शब्द० )॥ 
क्षि० प्र०--करना ।--होना। 
७ परिणाम | फल | नतीजा । उ०-(क) श्रत भले का भला । 
“-वेहावत (शब्द०)। (ख) 'बुरे वाम का श्रत वरा 
हाता है! (शब्द०)। ८ प्रलय (डि०) ६ सामीप्ण | निकटता । 
( को० ) १० प्रतिविश । पडोस ( को० )। ११ निधघटारा | 
निघटाव ( को० )। १२ किसी समस्‍या का समाधान या 
निरणंय (को०)।१३ निश्चय (को०,। १४ समास का भ्रतिम 
शब्द (कोौ०) । १५ शब्द का श्रतिम अक्षर (को०)। १६ 
प्रकृति । भ्रवस्था (को०) । १७ स्वभाव (को०)। १८ पूर्ण 
योग या राशि (को०) | १६, वह सख्या जिसे लिखने में १२ भ्रक 
लिखने पडें । एक खरघ या सो प्ररव की सख्या |--भा० प्रा० 
लि०, पृ० १२। २० भीतरी भग (को०) । 
श्रत*- वि०१ समीप।हिकट । ३२ बाहर। दूर। ३ अ्रतिम (को०)। 
४ सुदर। प्यारा (को०) । ५ सबसे छोटा (को०)। ६ निम्न । 
प्रप्ट (क्रो० ) 
श्रतछु--क्रि० वि० भरत मे । श्रापिरकार । निदान | उ०- (फ) उधघरे 
भ्रत न होहि निवाहु ।--मुलसी (शब्द०) | (ख) कोटि जतन 
कोऊ करा पर न॒प्रफ्ृतिहिं बीच । नलबल जल ऊँँचौ चढ़े 
श्रत नीच को नीच ।--विहारी (शब्द०) | 
अत (3) --सब्ना पुं० [ सं० श्रन्तस्‌ ]१. श्रत करण | हृदय । जी | मन। 
जमे 'तुम अपने श्रत की वात कहो, 'में तुम्हे श्रत से चाहता 
हैं! (शब्द०) । २. भेद । रहत्य । छिपा हुआ भाव । मन की 
बात । उ०--काहू को न देती इन बातन को भरत ले इकत 
फत मानि के श्रनत सुख ठानती --भिखारी० ग्र०, भा० १, 
१० १५६ ॥ 


उ०---२जनी सु 


२७ 


' भ्रतक्रिया 


मुहा ०--भ्रत पाना > भेद पाना । पता पाना | श्रतत लेना ८ भेद 
लेता । मन का भाव जानना । मन छना। उ०“->ह द्विज 
मैं हों धर्म लेन आयो तव श्रता ।--विश्र म० (शब्द०) । 
गत(१"- - सचन्ना पुं० [सं> परत, प्र ० श्रत] श्रात, श्रेतडी ) उ०-- (क) 
जिमि जिमि श्रत रुलत लप्प दल लिन गनि तिम तिम ।--पू०रा० 
(६१ /२२७३। (ख) भर शोन घारा परे पेट ते भ्रत ।--सुजाव 
शब्द० ) । ' 
अत(95--क्रि० वि० [सं« श्रन्यत्न, प्र ० भ्रण्णत्त, श्र्नत, हिं० भ्रनत-अ्रत ] 
प्रौरजगह । और ठार। दूसरी जगह । श्रीर वही। दूर। 
अलग । जुदा । 3०---(६क ) कुज वुज में ऋीड। बरि करि गोपिन 
को सुख देहीं। गोप सखन संग खेलत डोलों ब्रज तजि भरत न 
, जैहाँ--सूर (शब्द०)। (ख) एक ठाँव यहि थिर, न रहाही। 
रस ले खेलि अत कहूँ जाहीं --जायसी (शब्न०)। (ग) 
धनि रहीम गति मीन की जल चिछुरत जिय जाय । जियत 
कज तजि श्रत वसि वहा भौर का भाव ।--रहीम (शब्द०)। 
अ्रतक"-.-सक्क पुं० [ सं० श्रन्तक ] १ मृत्यु जो प्राणियों के जीवन 
का श्रत करती है मौत।२ यमराज | काल। उ०+- गिरा 
रहित वबृक ग्रसिन झजा लौं अ्रतक पश्ानि गह्यों ।--सुर०, 
११२०१।३ प्न्निपात ज्वर का एक भेद जिसमे रोगो को खाँसी, 
दमा भौर हिचकी हं ती है श्लौर वह किसी वस्तु को नहीं पह- 
चानता । उ०--व्याकुल सखा गोप भए व्याकुल । श्रतक दसा 
भयौ भय श्राकुल --सूर ०, १०३११४॥ ४ ईश्वर जो प्रतय में 
सबका सहार करता है। ५ शिव । परमेश्वरत ६ सीमा। 
हुई (को०)। 
अतक*---वि० भ्रत करनेवाला । नाश १रनेवाला | 


अ्तकर---वि० [ सं० श्रन्तकर ] श्रत या नाश करनेवाला | सहार 
करने व।ला । 


अतकररणु--वि० [ ४ं प्रन्तकरण | दे० 'अतक्र' [को०]। 
अतकर्ता--वि० [ सं० प्नन्तकर्ता ] दे? 'झतकर' 
अतकम--स्ला पुं० [ सं+ श्रन्तकर्म ] मरण | मृत्यु । [की०)। 
अतकारी--वि० [ स॑० श्रन्तकारिन्‌ ] सखत्री० [ श्रन्तकारिणी | भ्रत या 
नाश करनेवाला | विनाश व रनेवाला । सहार करनेवाला। मार 
- डालनेवाला। 3उ०--भवकत भय हरन श्रसुरप्तकारी | --सुर०, 
१०१४१६४। हि 
अतकाल--सब्ना पुँ० [ सं» प्रन्तकाल ] १ श्रतिम समय । मरने का 
समय । आखिरी वक्‍त | उ० -घर घर मतर देत फिरत हैं 
महिमा के भ्रभिमाना । गूरू सहित सीष सभ बूडे श्रतकाल पछि- 
४ ताना ।--कबी र बी ०, पृ० ३०। 
अतक्ृत)--संघ्वा पु [सं० भ्रन्तकृत] यमराज | घर्मराज । काले | उ०-- 
भूमिजा दु ख सजातठ रोषातकृत (रोव +-भ्रतकृत) यातनी जतु- 
कृत यातुधावी ।--तुलसी ( शब्द० ) | 
अतकृत*--.वि० प्रत या विनाश करनेवाला । प्रतकर ।_, 
अतकक्‍्क--सन्ना पुं० | छं० प्रन्‍्तक, प्रा० श्रतवक ] यमराज | काल । 
उ०--अधिराज सब्ब देप्यौ सु श्राव। अश्रतकक रूप सबगुत 
सहाब |--पृ० रा०, ६७।४६०। ;। > 
अ्रतक्रिया---संद्या स्री० [ छ० प्रन्तक्रिया ] श्रत्येप्टि कम | क्रिया कर्म । 
मरने के पीछे मृतक की श्रात्मा की भलाई या सदगति के लिये 
किए जनेवाले दाह श्रीर पिडदान श्रादि कर्म । हिंदुओं के पीडश 
सस्कारों में झ्तिम । 





प्रतिंगे * 


ग्रतग--वि( [ सं० श्रन्तम ) १ जानकारी में पूरा । पारगत । पारगामी 
निपुण । श्रवगामी । २ मृत । मरा हुझा (को०) । 
प्रतगत--वि० [ स॑० श्रन्तमतत ] १ सीमा पर गया हुआ । २ समाप्ति 
को पहुंचा हुआ (को०) । 
प्रतगति)--सद्बा श्ली० [ स॑० भ्रन्तगति ] श्रतिम दशा। मृत्यु। मरण । 
मोौत। 
श्रतगति '--वि० भ्रत को प्राप्त होनेवाला | नाश होनेवाला [को० । 
अतगमन--सन्ना पुं० [ छ० प्रन्तगममन ] १ अत तक पहुँचने या पूर्ण 
करने का कायं। २ जीवनके प्रतत तक॑ जाने की स्थिति । 
मौत । मृत्यु [ को० ] । 6 
अ्तगामी--वि० [ सं० श्रन्तगामिन ] [ सञ्ी० श्रम्तगामिती ] १ दे० 
ग्रतग/ ।२ मरणशील (को०)। 
अ्तृगुरु--सक्ष' पुं० [ सं» प्रन्तगुर ] वह शब्द जिसके श्रत मे दो मात्राएं 
या गुढ हो । उ०--गज प्रभरन प्रहरत असनि चकल अतगुरु 
नाम ।--भिखारी ०» ग्र०, भा० १, १० १६६ | 
प्रतघाई--वि० [ सं» श्रन्त+-घाती, प्रा० श्रत+घाद्ट ] भ्रत मे धोखा 
देनेवाला | विश्वासघाती । दगाब।ज। उ०--साँभ ही सम॑ तें 
दूरि बेठी परदानि देके सक मोहि एक या कलान्धि वसाई की । 
कत की कहानी सुनि श्रवन सोहानी रैनि रचक बिहानी या 
बसत श्रतघाई की ।--कोई कवि (शब्द०) । 
अतघाती--वि* [ सं० श्रत+घातिन्‌ ] धोखा देनेवाला। वचक | 
दगावारज । ; 
श्रतचर--वि८ [ स॑० भ्न्‍्तचर ]१ सीमा पर जाने या चलरेवाला। 
२ कोई भी काय॑ पूरा करनेवाला [ को ० ]। 
श्रतच्छद >सब्ा पुं० [ स० श्रन्तच्छद ] भीतरी श्राच्छादन। अभ्रदरूनी 
परदा | 
श्रतज---वि० [स० प्रन्तज, भ्रन्त्यज ]जो श्रत मे उत्पन्न हो । सबसे 
बाद में उत्पन्न होनेवाला [ को० ]। 
अतजा--विप्खी० [स० श्रन्तजा, भ्रन्त्यजा] भ्रत मे पैदा होनेवाली । सबसे 
पीछे की । उ०--अ्रत मत्ति सो मत्ति झ्तजा मत्ति अ्मत्तिय ।-- 
पृ० रा०, ३१॥१०१॥ 
भ्रतजाति"- -वि० [ स० झन्तजाति, श्रन्त्यजाति | भ्रतिम जाति का । 
निम्न जाति का [ को० ]। 
श्रतजाति'--सज्ा पु० जातिविभाजन में श्रतिम जाति [ को० |] । 
श्रतत --प्रव्य ० [स० श्रन्तत ] १. भ्ृत में । भाखिरकार । निदान । सवसे 
पीछे । उत्--मिला परमार्थ मुझको भ्रतत हस वृद्ध वय में ।--- 
पाती, पु० ३६८। २ वमसे'बम। श्रशतः (को०) | ३: 
भीतर (को०) ।४, निचले या निम्न मार्ग मे । मुख्य एवं मध्य 
केबाद भें ( को० ) | 
श्रतत&ु -- भ्रव्य० [ स० श्रप्तत" ] श्रत में । श्राखिर्कार । उ०--जाति 
स्वभाउ मिटे नहिं सजनी श्रतत उबरी कुधरी ।--श्ूर ० ( राधा ० ), 
प्‌ृ०५३२। 
अत्ततर-..वि० | स>० भ्रन्ततर ] श्रतिम के धाद का। श्रत के घाद- 
वाला [ को० ]। 
पभततम--वि० [स० श्रन्ततम] सबसे बाद का। सबसे बादवाला [को०] । 


११ 


भ्रंतरगिप्ी 


अतता--क्रि० वि० दे? अतन (। उ० “दूध भात घृत सकरपारे। हृरते 
भूक नहि अब्रतता रे (--दक्खिनी०, पृ० १०५ 
अततोगत्वा--क्रि० वि० [ स० श्रन्ततस्‌ +गत्वा ] अत में जाकर। 
आखिरवार । निदान। उ०--शोकार्त हृदयवाले का श्रततो- 
» गत्वा ईप्वर मे अनन्य प्रीढ प्रेमप्रदर्शन उत्तम है! ।--प्रेमघन०, 
भा० २, पृू० ४४२ । 
अंतदी पक--सद्या पुं० [ स० श्रत्तदीपक ] काव्योंमे प्रयुक्त दीपका- 
! लकार का एक भेद [ को० | । । 
अ्रतपाल--सब्न पु० [ स० अ्रन्तपाल | १ दह्वारपाल। ड्घबोढीदार। 
पौरिया। दरव/न । २ सीमा की रक्षा करनेवाला श्रधिकारी | 
सरहद का पहरेदार। उ०--सरहदों का प्रवध श्रतपाल करते 
थे! ।--हिंदु० सभ्यता, पृ० ३२९ । 
अतपुर(छु-- सछ्ठा पुं० दे? अत पुर' । उ०--अभ्रतपुर पैठि भानु आतुर 
कढ़ें न वेगि, चिर निसि श्रक मे॑निसापति डरे रहे ।--रत्नाकर, 
न्‍ः भा० २, पृ० १२८५। 
अतवर (७--सब्चा पु० [ स० श्रन्त्र + श्रवलि ] श्राँतों का समृहं। उ०-- 
मस हड्ड रद गूद भ्रतवर वाच गज्ज नर ।--पु० रा०, ७।१५२। 
अतभव--वि० [ स० श्रन्तभव ] भरत में उत्पन्न होनेवाला [ को० ] । 
अतभाक्‌---वि० [ स० भ्रन्तभाज्‌ ] किसी शब्द के श्रतका या श्रत में 
*. होनेवाला [ को$ ] । 
अ्रतभूत--वि० [ स० श्रन्तभूत ] दे० अतर्भूत' 
श्रतभेदी--सब्बा पु० [ स० भ्रत्तमेदी ) एक प्रकार का व्यूहू। भध्य5 
भेदी व्यूह का विपरीत या उलटा व्यूह । 
अतम--वि० [ स० प्रन्तम ] श्रति समीप का। घनिष्ठ (मित्र) [को०]। 
झंतमन--सश्ना पु० [ स० श्रन्‍्त्मंन ] श्र/भ्यतर मन। भीतरी मन । 
उ०--सुनि श्ानद्थी कव्विजिय धरिय प्रतमन ध्यान |... 
पृ० रा०, ६७।२७४ | 
अ्तमान(--सद्बा १० दे० 'अतमन' | 3०--लोयन राखी घूंघट हरी । 
प्रतमान की राखे फेरी --चित्ता०,पृ० १५४। 
अतंरग'--वि० [ स० अन्तरड्भर ] १ श्रत्यत सर्मपी। 
निकटस्थ । दिली। जिगरी। उ०---वह श्रपमे 
का परिचय भी नहीं बताती” ।--स्कद०, 
मानसिक। ( घहिरग”' इसका उलटा है ) । 
अतरग*---सक्चा प० १. मित्न। ली दोस्त। श्रात्मीय। स्वजन। 
उ०-८ध्नवरी श्रात इप्नी अझ्रतरग बन गई है! ।--तितली' 
प०१२४। २ हृदय। उ०-नवरदान भ्राज उस गत यूग का 
कपित करता है भ्रवर॒ग ।---कामायनेी, १० १६२१३ राजाम्रो 
के ग्रत पुर मे जानेवाले श्रधिकारी |---वशु०, पृ० ६। ४. 
भीतरी प्रग । अ्च्छत्त अग । 3०--फुनि पुच्छति इछ़िनि सु 
वहि सात रूप मनिसाल। नो पुच्छाकसी कहे श्रतरग सु 
विसाल ।--भू० रा०, ६२/१०४ | 
“ यौ०--श्रतरग मत्री ८ निर्जी सचिव | श्रतरग सचिव-प्राइवेट सेक्रे- 
पा टरी + झ्तरथ मिन्न-दिली दं।सत । श्रतरय सभा ८ सब कमेटी 
छोटी कमेटी या प्रवधर्काप्णिी सभा जिसमे मुख्य सभा से चने 
हुए लोग रहते हैं श्रोर जिनवी सख्या नियत रहतो । 
झतरगिनी--वि" स्री० [ स० प्रन्तराज्धिणी ] अ्रत्यत समीपफी। 
झारमीया । उ०--यह सुनत ही श्री गुसाई जी कहे, जो मेरी 


झाधमीय । 
ग्रतरग लोगो 
पृ० ११६। २ 


धंतेरेंगी* 


प्ंतरगिनी सेवविनी के धर सखडी महाप्रसाद क्यो नाही 
लियो ?'--द', सौं घावर०, भा० १, पु० १० | 
प्रतरगी"--वि० [ स० प्रन्तरज्धिन्‌ू] दिली । भतरी। जिगरी। 
उ०--हे श्रतरगी जन भ्राज रक जो पृस्तकें प्रकाशित हुईं, वह 
दुसरे को समपित हुई थी * ॥--भातेंदु ग्र०ण, भा० हे, 
पृ० ६४६। 
प्रतरगी"--सच्चा पु० गहरा मित्र | दिली दोस्त । उ०-- वही भतरगी 
सुरगी निनार। वहे राज राजीव लोचस्न सा£ ।--पृ० रा०, 
२॥/७७६५। 
प्रतरस--सज्ञा पु० [ स० श्रन्तरस ] वक्षस्थल। सीना। छाती [को०]। 
श्रतर'--सजा १० [ स० अन्तर] १ फर्क | भेद । विभिन्नता | भलगाव | 
फेर । उ०--(क) सत 'भगवत अतर निरतर नहीं किमपि मति- 
मलिन कह दास तुलसी ।-तुलसी ग्र०, भा० २, १० ४८८ । 
(ख) इसके भी र उसके स्वाद मे कुछ झतर नहीं है (शब्द०) । 
कि० प्र०--करना- फके या भेंद करना। उ०--मोहि चद घरदाय 
सु श्रतर मति करथों +-पृ० २० ५०,१२६ ।--देना। -- 
पडना |--रखना ८ भेदभाव रखता । उ०--भजवासी खोगन 
सो मैं ता श्रतर कछु न राख्यो |--सुर ( शब्द० ) ।“होना । 
२ बीच। मध्य। फासला। दूरी। अ्रवकाश। उ०->यह 
विचारों कि मथुरा श्ौर वृदावन का अ्रतर ही क्‍या है| ।-“- 
प्रेमस्तागर (शब्द०) | ३ दो धटनाश्रों के बीच का समय । मध्म 
वर्ती काल । 3०--(क) इहि भ्रतर मधुकर इक भायो ।--- 
सूर०, १० ३४६७। (ख) इस, श्रतर में रतन दूध से ,भुर 
जाते है'। --वनिताविनोद (शब्द०) । /४ दो वस्तुश्रो के बीच 
में पडी हुई चीज । प्रोट। भाड | परदा। उ०--काठन धन 
सुनि स्वत जानकी सकी न हिये सेभारि | तृत भ्रतर ई दुष्टि तरोंघी 
दई नयन जल ढारि ।--सूर०, ६।७६। 
क्रि० प्र->-फरना +श्लाड करना। उ०--भपने कुल को बलह 
क्यो देखहिं रवि भगवत । यहै जानि श्रतर॒कियो मानो मही' 
प्रनत ।--केशव (शब्द०) ।--डालना | --देना ८ भझोट करना। 
उ०--पट भ्रर दें भोग लगायो आारति करी वन|इ। --सूर०, 


१०२६१ ।- पडना। 
५ छिद्र । छेद | रप्न । दरार! ६, भीतर का भाग। 
उ०--दास' शेँगिराति जमुहाति तकि भुकि जाति, 


दीने पट, भतर प्नत अप भलके ।--भिखारी० पग्र० 
भा० १,१० १४३ ।७ प्रवेश। पहुँच (को० )। ८ शेप! 
घाकी ।गाणत मे शेपफल ( को० )। € विशेषता। उ०-- 
श्रतरो एक कंमास सुति मरन तुच्छ मारन बहुल ।--पृ० रा०, 
१२११६८॥। १०. निवलता (को०) ।११ दोप!। त्रुटि (को० )। 
१२ श्रभाव (को०) १३ प्रण्णेजत (को०) | १४ लिहाज 
(को०)॥१४. छिपाव (को०)। १६ निःचय (फो०) | पृछ, 

प्रतिनिधि (को०) । १८ वस्तत (को०)। १६ हृदय | भ्रतः 
करण | जी । मन। चित्त। उ०--जिह जिहि भाह करत जन 
सेवा श्रतर की गति जानत | --सूर०, १॥१३ । (ख) प्रतर प्रेम 

' तासु पहिचाना। मुनि दुरलम गति दीक्न सुजाना ।--तुलसी 
(शब्द ०) | २० श्रात्मा (कोौ०) । 5६१ परमात्मा (कौ०)॥ 
२२ स्थान (को०)॥२३ पश्राशय (को०)। 

प्तर*--विप १ श्रतर्धाव। गायव। लुप्त । 3०--कपा करी हरि कूँवरि 
जिम्माई। झतर पाप भए सुरराई ।--महाभारत (शब्द०)१ 
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प्रंतरगतें* 


क्रि० प्र०--फरना--होमा  श्रदृश्य होना । उ०--मोही ते परो 
री चुक भ्रतर भए हैँ जातें हुमसो कहदति चार मैं ही कियो 
दरदन ।--सुर (शब्द०) | 
२ दूसरा। अन्य । श्लौर । 
विशेष-- इस श्र मेइस शत्द मा प्रयोग प्रथ यौगिक शब्दों में 
मिलता हैं, जैसे, ग्रथातर, रथ नातर, बालातर, देशांतर, प.ठा- 
तर, मतातर, यज्ञातर इत्यादि | 
३ समीप | श्राउन्न । निवट ( को० ) ।४ ओआर्मीय। प्यारा 
(को ०) ।५ समान (स्वर या शब्द ), (को०)।॥६ भीतरी। 
भीतर का (को०) । 
गतर--फक्रि० वि० १ दूर। भ्लग | जुदा । पृथक्‌ । विलग। उ०+- 
कहाँ गए गिरिघर तजि मोर्कौ हां मैं कंस भाई । सूर श्याम 
प्रतर भए मोते भ्रप्नी चूक सुनाई । --सूर (शब्द०) | 
क्रि० प्र०--फरना 5 दूर वरना । पृथक्‌ करता। उ०- “सूरदास 
प्रभु को हियरे तें श्रूतर बरी नहीं छिनही । --सूर (शझूब्द०) ! 
““हीना। 
२. भीतर | अतर | उ०--([ के ) मोहन मूरति स्पाम की श्रति 
अ्रदभुत गति जोडइ । घसत सुचित श्रतर तक प्रतिविधित जग 
होइ ।--विहारी (शब्द ०)। ( व ) चिता ज्वाल शरीर बन 
दावा लगि लगि जाइ। प्रगठ घुश्ना नहिं देखिए उर भ्रतर 
घृधुधभाइ ।--दीनदयाल (एब्द०)। (ग ) बाहर गर लगाई 
राखोंगी श्रतर करोंगी समाधि !--हरिश्चद्र (शब्द०) । 
क्रि० प्र»--करना--भीतर करना । ढाँकना। छिपाना। उ०--- 
* फिरि चमक चोप लगाइ चचल तनहिं तव अतर कर (शब्द०)। 
अंतर (ए--सस्चा पु० दे० 'अतर' | 3०--जवादि केसर सुर। पल सु 
सत्त श्रतर ।--पृ० २०, ६६।६० । 
अतर"'(एु --सष्ठा पु० [ स० झन्त्र, प्रा० श्रत, भ्रप० भन्नडो ] भति। 
भंतडी । उ०--( क ) करत हक स्‍हवकय। क्रमत घन्‍क 
घबकय । चढत देतदतर। श्ररू अ्रकत भतरं।>-पृ० रा०, 
६&१७५। (ख) बहत सार बार पारता रत भतर। ग्रहत 
दत दत एक बठ कढ मतर |-पूृ० रा०, ४पार४३ । 
भन्नर प्रयण--सप्चा ९० [ स० प्रन्तर + भ्रयरा ] नीचे जाना । विलोपन 
| को० ] |, 
झतर अयन--रक्या ६० [ सं० प्रन्तर-+- प्रयन ] १ तीर्यों की एक 
परिक्रमा विशेष अ्रतगही । २ एक दश का नाम । ३ बाशी 
का सभ्य भाग । उ०--भत्तर प्रयन भ्रयन भल, थन फल, वच्छ 
वेद विस्वासी ।--तुलसी अ्र०, पृ० ४६४। 
भतरकालीन--वि० | सं० प्रन्तर+कालीन | दो कालविभागों के 
घीच का । किन्हों दो स्थितियों का मध्यवर्ती | का० ]। 
श्रत्ररख (७ --सब्ा पुं० [सं० श्रन्तरिक्ष, प्रा० प्रतरिवख] अतरिक्ष। शून्य । 
प्रतर। श्राकाश । 3०---रूप न होता तब श्रकुलान रहिता सचद | 
गगन न हाता तब भतरख रहिता चद ।--गोरख ०, प० १८६। 
प्रतरगत"६ु --सब्बा प॑ं० [ स० धन्तेंगंत ] मन । हृदय । श्रत,करण। 
उ०--( के ) ज्यों गूगं मीठझे फल रस को भतरगत डी 
भावे ।--सूर०, ११२ । ( ख) जानराय जानत स्व भ्तरगन की 
घात ।--घनानवद, पू० ५६। 
प्रंतरगत*--वि० भ्रतगंत । भीतर भाया हुआ, उ०--जैसे जननि जढर 
!! पझंतरगत सुत भझ्पराप्त करे ।--सूर०, १११७। 





झतरगरति 


प्रतरणति(ु -- संत ख्री [सं ध्रफर्गति]रित्तदृत्ति। भ बना । उ०-- 
अतरगति रच नही धाधर वर एफास। ते मर ज्मपुर णाहिगे 
तत भाप रंदास ->सत २०, पृ० ६५ 
प्रदर््न--सक स्री [६ प्रम्तर्रा्नि ,पेट की £ग्ति। पेट वी गर्मी 
जिससे खाई हुई वस्तु पचती है। जठरा न। 
प्रतरचत्र- - स॒ए पुं० [ सन भ्रन्त्रवन्न ] १. दिशाओं और विध्शिप्रों के 
बीच वे श्रत_र को चल्‍र छार झागो में बॉटने में वन हुए १२ 
भाग। २. दिशाझों के ऊपर कहें हुए भिन्‍न शिन्‍न विभागों मे 
घिडियो की बोली सुनकर शुभाशुभ फल बताने की विद्या। 
जिस दिशा में पक्षी बैठकर बोले उसका विचार करके शकुन 
बहने की विद्या। ३ तत्न के प्रनुसार शरीर के भीतर माने 
हुए मूलाधार धझ्ादि कमल के श्राकार के छह चक्र | पटचफऋ्र । 
४ झात्मीय वर्ग | रवजन वर्ग । भाई वधुश्रो की मटली । 
ग्रंतरछाल--सब्ा ६० [ सं० अ्रन्तर + हिं० छाल ] छाल वे नीचे की 
कोमल छाल या मिलली । वीव ले के भीतर का कोमरा भाग | 
प्रतरजातीय--वि० दै० 'ग्रतर्जातीय |" 
प्रतरजानी--वि० [ स० श्रन्तर्‌ + ज्ञानी, प्रा० श्रतर + जाणि ] भीतर 
की बात जाननेवाला। अन्यर्मी । उ०--मन स्रवन मुख 
नासिका तुम प्रतरजानी हो ।--केश्व० ध्रमी ०, पृ० ७ । 
प्रतरजामी१(७'-- वि० [ स० श्रतर्यामी ] १ भीतर की बात णानमे- 
वाला । उ०--तृम उठार रर ब्रत्रज भी । ->मादस ७४/८४। 
२ भ्रत करण ग्थित प्रेरक । उ०--श्रतरजा मिहं ते घड व हर- 
जामी हैं राम जो नाम लिए तें |--टुलसी ग्र०, भा० २१ 
प्रतरजामी * (9--सप्त' पुं० दे० 'अ्रतर्यामी' । उ०--दग्य वरी गुर पूरन 
स्वामी | मैं नहिं जाना झत्रजामी ।--वबीर सा०,पु० १०१४॥। 
अतरजाल--श्रद्द ६५ [६० ] वसरत वरने की 7क लव॒डी । 
प्रतरक्च- वि. [ स० ध्रम्तरकज्ष ]१ भीतर बात जान्म्वाला। श्रत - 
करण का श्राशय जाननेवाला | हृव्य की वात जाननेवाला । 
प्रनर्यामी। २. भेद या फर्क जाननेवाला | 
प्रतरण- - सक्व पै० [ स॒० श्रन्तरण ] ध्यवध्टान डालना । अ्तठरित 
करना । निगृहन | को० ]। 
भ्रंतरत --क्रि० वि० [ स० भ्रन्तरत ] बोच में। मध्य मे। बीचो बीच । 
ग्रतरत--वि० [ स॑० श्रन्तरत | विनाश में श्रानद से ?हनेवाला । नाश 
में झानद माननेवाला किो०) । 
ग्रतरतम--सप्रा पं? [ सं० धन्तरतम ] सबसे भीतर वा भागया 
हिस्सा। श्रतस्तलत। उ०--छिपी रहेंगी प्रतरतम में सक्के तू 
निगृढ़ घन मी ।--कामायनी, पृ० ६। 
श्रंतरतर'-....वि० [सं० प्रन्तरतर] श्रति समोपी । प्रत्यत घनिष्ट [कीण।॥ 
ग्रतरतर --सद्या पुं० १ झतस्तल। उ०--अभ्रपनी सलय भलक 
प्षाभा से मम प्रतरतर नर दो ।--प्रपलवा। २ ईश्वर (फो०) । 
प१०१६॥ 5 
अतरदंद (३ ---सप्ा १० [ मं> प्रम्त्वन्द | है* प्रतईद । उ०--भ्रतरदद 
चंद मनि सम्जिय +पृ० रा०, ६७॥१८४ | 
झतरद---वि० [ सं० झन्तरद ] हुदय को वष्ट पहुँचानेवाला [ फा० | ॥ 
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अंतरपाट 


प्रतरदाह-- मंण ६८ [स॑ धर्त्वाह् ) भें तर्र प्लर या दखा मानसिक 
दाप 7ए०--भठ दह ज॒ रिट्यी च्यार बौदर हित हू शाग- 
वत बिऐ :--मगुूर०, १८६ | 
प्रतरदिशा -सए स्लरीः [स॑ भ्रतरब्शि ] दा गिशा्रों बे बंध फो 
विशा | कोरा । विदिशा | 
अतरदोदि-- सए ख्री० [स॑* प्रग्द्व प्टि, प्रा० ध्रतरबिद्वि |] भतदृष्टि। 
विवेक । 
गतरद्वार-- चर ६० [स॑- पाप्तर्दार] छिपा हुआ या भीतरी दरवाजा। 
भ्रतपुर वा दरवाजा । उ०--पश्रतग्द्वार कराए भए ठाणे गुनत 
तिया की धार्ते --सूर०, १०२६६ ६॥ 
अ्तरदृष्टि- - स् छ्वी: [ स॑: धन्तदप्टि ] ज्ञान्चक्ष । हिए की प्राँख 
उ०->यह प्रतरदृष्टि से भन्ती भाँति निगाह बर नेता है कि मैं 
झपने बर्मों वा कर्ता नहीं ++-व बी र सा०,पू० ६६७ । 
ग्रतररदेशीय--विः [ स॑ प्रग्तर + देशीय ] १ दोया प्रधिक देशो से 
सबद्ध । २ राष्ट्र था देश के सभी "ण्योंया प्रतेणों गे सवंधित, 
जंते--प्रतन्देशीय पत्र 
प्रतरधन-- संप्रा ६० [| स॑० प्रन्तर्धन ] छिपाद" बचाया हुग्ना घन । 
उ०--धिष्ट प्रत्रघन हुती जु साथ । सा दीनी माता के हाथ ॥« 
भघं०, पृ० ७। 
अ्रतरधांद ((५--वि* दे" शप्रतर्द्धाना उ०--एनि पूनि श्रम गहि प्रपा- 
हिघाता । श्रतग्घ न भए भगवाना ।--मादश, १॥१५२। 
प्रंतरध्यान' ((--वि० [ पं" प्रन्तध्यान ] श्र'तरिक मन था चितन। 
उ०--प्रतर ध्यात नाम तिजवेरा छिन भज्या टिन पाई -- 
पवबीर श०, 'भा० १, पृ० ७८ | 
झतरध्यान (पु-- वि* [ सं० 'श्रस्तर्डान फा बिछ्तत रूप ] भ* हित । 
लप्त । उ---(क) पटमास निसानिसि नृत्य कषिय । त्थ गोविंद 
प्रतरध्यान हय ।--पृ० रा०, २।३४५ । (ग) भए प्रतरष्णन 
बीते पाष्टिली निसि जाम | -+रा० ल०, पृ० ११४। 
म्रतरपूट--धष्ट पुं० [मं० प्रग्त पट ] १ एरदा | ध्राह | पभ्रोर उ०-- 
उघरेहूं प्रतापट राखट अगने गुनहिं शहोँ ॥-- घनानद, प० 
५४७) २ विवाहमटप में ०्म की श्राहुति ये रमय ब्रग्नि पश्रौर 
वर मन्या ये बीच मे एक पच्दा डाल देते हैं जिसमें थे दोना 
उस भाहुति को न देखें । इस १२दे का प्रतरपट बहूते हैं । 
हि० प्र०--फरना ।--डाएना ।--देना । 
मुहा०--प्रंह्पट साज्नाययछिएव" बेटना। सामने नहूना। 
प्रट में रहना। 
३ परदा | छिपा? | दुराब। भेद । ४ छातु या भीगध को 
फूंपने ये पहले उसकी लुगदी या सपट पर गीली मिट्टी थे लेव 
के साथ पपडा लपेटने की भप्रिया। बपटमिट्री। क्पटोरी । 
कपरोटों । 
फ्ि० प्र०--फरना --होना । 
५, गोली मिट्टी मा सेव देयार पण्टा हए। बयणा । 
ग्रतरपतित आय--संक' ६० [ मन घन्तन्पतित प्ाय ) मौदा पटाने झी 
दस्तूरी । दलाली । 
अतरपाट--सपा पुं६ [सं शातर+पट ] परदा | प्रट। फ्रषट । 
छत्लनपुप्त र्संई सास रंधार्िसि। सादिधि प्रतर्पाट 


दिप्लायेसि ,--मयीर पाठ पूृ० ४३२ 


भ्रतरपुरुष 


अ्रतरपुरुष--पछछ्का पुं० [ मं० श्रन्तरपुरुष ] १ झ्रत्मा । २ परमात्मा। 
भ्रतर्यामी । परमेश्वर । 
अतरपूरुप--मश्चा से० [ सं० श्रन्तरप्रण |] दे० 'अ्रतरपुरुष' । 
ग्रतरप्रकाश--मन्ना पु [पुं० श्रन्त प्रकाश ] भीतरी प्रकाश | ग्रात्मज्ञान । 
उ०--यह भी बिता अनरुप्रवाश के जाना नहीं जा सकता कि 
भोगतेवाला कौन है ओर मैं कोन हूँ [--बबीर सा०,प० ६७१॥ 
भ्रतरप्रतीहार-- सष्ठा पैं* [ सं» अ्रन्तरप्रतीहार ] राजप्रासाद के 
शीतर आने जानेवाले प्रतीहार। श्रम्यतर परिजन [ हपे० ]। 
अ्रतरप्रभव--स्द्या पु० [ सं० श्रन्तरप्रभव ] जो दो भिन्न भिन्न वर्णखों 
के माता पिता से उत्पन्त हो | वर्णोंतकर | 
भ्रतरप्रश्न--सचा पूँ० [ स० प्रन्तरप्रश्न ] वह प्रश्न जो पुर्वे वशणित प्रसंग 
में निहित हो [को० ]। 
अतरप्रातीय--+१ [ ३० प्रन्तर 4 प्रान्तीय ] दे० 'प्न्तरप्रादेशिक' । 
ग्रतरप्रादशिक--वि० [ प्॑ं* प्रन्तरप्राशेशिक |) १. जिसका सवध 
श्रपने प्रदेश या प्रात से हो। अपने प्रात भे होनेवाला। जैसे, 
ग्रतरप्रादेशिक ग्रपराध। २ देश या राष्ट्र के सभी प्रदेशों था 
राज्यों से सबंध रखनेवाला । 
श्रतरवरन--सह्त' पु० [ ह॑। अन्तर -+- वर्ण | बीच के भक्षर | उ०--या 
कवित्त श्रतरवरन लें तुकत द्वे छडि ।--भिखारी ग्र०, भा० १, 
पृ० १६। " 
अतरवल--सच्चा पृं० [ सं« झन्तर+ बल ] भीतरी शक्ति। भातरिक 
चल | 3०--रथध विभजि हति केतु पताका। गरजा श्रति भ्रतर- 
बन थाका ।--मानस, ६। ६१ । 
धतरवाधा- सब्ला खी० [ म> प्रन्तर -- बाधा ] मानसिक कष्ट) छ०-- 
खेलो जाइ स्थाम संग राधा। यह सुनि कुँवरि हरप मन 
कीनो मिटि गई भ्तरवाधा ।--सुर०, १० ॥ ७०५। 
अतरवानी--सशन्च जी० [ सं० प्रन्तर्वाणी ] अ्रतर की वाणी। शात्मा 
की श्रावाज | उ८-सुनु हिरदे यह झ्रतरवानी [-रत्न०, पु० ७। 
श्रतरवास (पु --सक्ष पुं" [स« अ्रन्त + वास | अ्रतपुर। रनिवास । 
उ०--दुरग चीतोट पहुंचो राइ। श्रतरवासइ गम क्यो ।|-- 
बीसल० रा०,पृ० ११२ । 
अ्रतरवासी-- गि० [स० भ्रतर्‌ ५ बासी] भीतर रहनेवाला । 3०--उर- 
गाना उर प्रतरवासी । जाका नाम कहें श्रविनासी ।--रत्न०, 
पृ० १६५ । 
अतरवेद--सज्ञा पु० [सं० प्रन्तवेद] दे० 'अतर्वेद' । 
अतरभाव (५--सजा पुं० [स० न्रान्तर्‌ + भाव] भावातर। भिन्न भाव । 
उ०--जछु पुनि शभ्रतरभाव ते कही नायिका जाहि ।-भिखारी० 
ग्र०, ऋा० १,पूृ० १६। 
प्रतरभेद(६ --सज्ञा पु० [ स० श्रतर्‌ + भेद ] श्रातरिक तत्व या 
रहस्य | भीतरी भेद । उ०--ए रस प्रतरभेद प्रीय जाने तिय 
जो रस ।--पु५ रा०, ६२॥१०३॥ 
ग्रतरमतर--मज्ञा ए० [सं० यत्र मंत्र] जादू टोना। मकाड फंक। 
जतर मतर। 
अंतरमत--सज्ञा पु० [स० श्रन्तर + मत] श्रातरिक विचार। निगढ 
या गुह्मय मत । उ०ष--बचन पच्छिना मिट्टया अ्रतरमत दाला । 
--पृ० रा०, पृ० २६ । 


र्‌४ं 


अतरहित 


अतरमुख(८ - वि: [घं* अ्रन्तमुख] भीतर की श्रोर उन्मूख। 
श्रातरिक ध्यानयुक्त। उ०-बरने दीनदयाल मिले नहिं वहुर 
टेरे। अ्तरमुख ही ढुढ सुगध सवे घट तेरे।-दीन० ग्र०, 
अछ २३०१ 

झतरय--सज्ञा पु० [स० प्रस्तरय] दे० 'अतराय' [को०]। 

अ्रतरयण--सज्ञा पु० [स० पझ्न्तरयरा] भ्रयनों [मार्गों] के साश्निध्य में 
सूर्य की रिथति का काल । उ०--सूत्र 'अ्रयनह्चः में श्रतरयण 
का उल्लेख है ।-पाशिनि०, पु० १७८॥ 

श्रतरयन--सज्ञा पु० दे० प्रतरयण' । उ०--श्रयनाशो के बीच के देशों 
के लिये पाणिनि ने श्रतरयन शब्द वा प्रयोग कियी है।-- 
पाशिनि०, पृ० ४१ । 

ग्तररति-- सज्ञा रक्नी ० [स० श्रन्तरु+ रति] सभोग के सात श्रासन, 
यथ,स्थिति, तियेकू, समुख, विमुख, श्रध, ऊध्वे श्लोर उत्तान। 

अतरराष्ट्रीय--वि दे० 'सावंराष्ट्रीय'। ८०-हिंदुस्तानी उस प्रतर- 
राष्ट्रीय सेना से मिलकर लड रहे हैँ जिसने मैड्रिड की रक्षा 
खूबी के साथ की है ।--'प्राज', १६३६। 

प्रतरवर्तिनि, भ्रन्तरवर्तिनी--वि० [स॒«्श्रग्तर्वेतिन] मध्यस्थ। बीच 
की | उ०-त्तिय पिय की हितवारिनी शअतरवतित्ति हुं ई [-- 
भिखारी० ग्र०, भा० १, पृ० ३३ । ॥ 

अतरवासक--सज्ञा पु० [स० परन्तर्वासक] कपडे के नीचे पहना जाने 
वाला क्पडा। भ्भ॑तरी बस्त्न। श्रंतरौटा। उ०--अवपाली ने 
तीन ड्बकियाँ लगाई, महीन अ्रतरवासक उसके स्वणंगात्न से 
चिपक गया ।--जै ० न०, पृ० ४। 

अतरविश्वविद्यालय--वि० [स० श्रत्तर्‌ + हिं० विश्वद्द्यालय] (श्र० 
इटर युनिवर्सिटी) एकाधिक विश्वविद्यालयों से संबंध रंखने- 
वाला। 3०--इस साल अ्रतरविश्वविद्य लय फुटवाल दूर्नाम्ट 
काशी में हुआ ।--'भ्राज',, १६५१॥ 

अतरशायी--सज्ञा १० [सं> श्रन्तरशायी] श्र7रस्थ जीव। जीवात्मा। 


अतरसचारी--सुज्ञा $० [स० श्रन्तरसचारी| वे भ्रस्थिर मनोविवार 
जो बीच बीच मे श्राकर मनुण्य के छुदय के प्रधान भर स्थिर 


(स्थायी) मनोविकारों मे से किसी की सहायता वा पुष्टि 
करके रस की सिद्धि करते है। इसे केवल सचारी पी ऊद्दते 
हैं। [ श्रतर' शब्द इस कारण भी लगाया गया कि बिसी 
किसी ले अ्रनुभाव के श्तगेत सांत्विक भाव को तनसचारी 
लिखा है|] ये ३३ माने गए हैं। दे० 'सचारी' | हे 

अतरसाखी--सज्ञा ख्री० [स० प्रन्तसाक्षी ] प्रतसाक्ष्य। गुप्त 
गवाही । साक्षी । उ०--सीता प्रथम अनल महु राखी। प्रगट 

। कीन्हि चह अतरसाखी ।---मानस, ६॥१०७ । 

अतरस्थ--वि० [सं> प्रन्त थी भीतर का। भीतरी। पअ्रदर का। 
भीतर रहनेवाला (ज्ीवात्मा) । 

अतरस्थायी--वि० [सं० भ्रन्त स्थायी ] दे० श्रत म्थ! 

अतरस्थित--वि० [पघं० श्रन्तरस्थित] दे० 'अतरस्थ'। 

श्रतरबेध (9--सज्ञा पुं० [सं*भ्रन्तरवेध्र] गगा श्रीर यमुना का मध्यवर्ती 
भूभाग । श्रन्‍्वर्वेद । 3० अ्रतरवेध कूरम आइ । सब भेर जेर होइ 
लग पाय ।--पृ० र ०, ११२११ । 

अतरहित(9)--वि० [8० अन्तहित ] दे० 'अवहित'। उ०-- अभ्रतर- 

'. हित सुर झ्रासिष देही ।--मानस, १॥३४१। 





प्रतरहीन 


भ्रतरहीन--वि० सं० [ श्रन्तर +- हीन ] जिसमे फासला नहों। व्यव- 
धान रहित। उ०--उस अतरहीन सामीप्य में किसी न्यूनता 
भ्रोर अवसाद की अ्रवभूति के लिये स्थान नहीं रह गया ।--नवों 
दुनिया, पृ० १३ । 

भ्रतरहेत(9)---वि* दे० 'श्रतहित'” | उ०--तुम तहेँ एता सिरजा आ्रापके 
प्रतरहेत (---जायसी ग्र ०, पु० ३५७ | 

अतरास--सब्चा पुं० [स० श्रन्तरास] स्कघ श्रौर वक्षस्थल के वीच का 
भाग [को०)। 

झतरा--क्रि० बि० [ सं० श्रत्तरा ] १. मध्य । वीच। २ इसी वीच 
(को०) । ३ समीप । निकट । ४ श्रतिर्कति | सिवा | ५ 
पृथक्‌ ।६ बविना। ७ मार्ग मे (को०)। ८. लगभग। प्रायः 
(को०) ।६ यदातदा | जब तव (को०) । १० कुछ काल के 
लिये (को०) | 

ग्रतरा"---सह्चा पुं० १. विसी गीत में स्थायी या टेक के बाद का दूसरा 
चरण। २ किसी गीत मे स्थायी या टेक के प्रततिरिक्त 
वाकी और वद या चरण । 4३ प्रात काल और सध्या के बीच 
का समय । दिन । 

अ्रतग("--] पृ० श्रन्तर] मध्यवर्ती । बीच का । उ०--णवब लगि हरत 
निमेषश्रवरा युग समान पल जात ।--सूर० (राघा०), १३४७। 

अतरा(पु""--संघ्ा ६० [ छं« श्रन्तर ] फर्क। नंद । श्र०र उ०--सत्द 
सब्द वहु भ्रतरा सार सब्द मत लीजे ।--कवीर बी ०, पृ० ६२ । 

अ्रतराइ(पु --सच्चा पुं० [सं० प्न्तराय, प्रा० श्रतराइ] विष्त। श्रतराय । 
वाघा | उ०--तब श्री चंद्रावर्ल। जी कह्मों, जो तेने श्री ठ कुर 
जी के मिलन में श्रतराइ वियों।--दो सो वावन०, भा० १, 
प० १०६ 

अंतराकाश--सल्ला पुं० [ सं० श्रस्तराकाश |] १ मध्य भाग या स्थान । 
२ हृदय में स्थित ब्रह्म ककी०] । 

अतराकूत--सच्या पृं० [ सं« श्रन्तराकूत | गुप्त उद्देध्य। गुप्त भ्राशय 

] श्रश्निप्राय कोणु । | 

अतरागार--मष्ना पुं० [8० प्रन्तरागार] भीतरी गृह) घर का भीतरी 
हिस्ता कोण] | 

अतरात्मा--सब्ना ज्जी० [ सं० श्रन्तरात्मा ] १ जीवात्मा। जीव । 
३२ झात्मा। प्राण । उ०---वह मेरी स्त्ली जिसके श्रभावों का 
कोप कभी खाली नहीं, * उससे भेरी श्रतरात्मा काँप उठती 
है ।“-स्कद०, पु० ३२। ३ पअ्रत-करण | मत । 

अ्तरादिक्‌---सब्चा स्ी० [ सं प्रन्तरादिक्‌ ] दो दिशाश्रो के वीच की 
दिशा । विदिशा [को०] । 

अतरापण--संद्षा पुं० [ ० झ्न्तरापण | नगर के मध्य भाग में 
स्थित वाजार | उ०--श्रेशियों का माल ग्रतरापण में विकता 
था --वै० न०,पृ० २। 

अतरापत्या--रुन्चा ज्ी० [सं० श्रन्तरापत्या ] गभिणी । गर्भवतों । 
हामिला | 

अंतराभवदेश--सद्या पुं० [सं० भ्रन्तराभवदेश] दे० 'अतराभवदेह' कि०। 

अ्तराभवदेह-- सच्चा पुं० [| सं० श्रन्तराभवदेह ] मृत्यु और प्रुनजंन्म के 
सध्य स्थित आत्मा [की० । 


अतराय--सप्चा पुं० [ सं० अ्न्तराय ]१ विध्त | वाधा। श्रदंवन । २_ 
झट । श्राड [को'गु । ३, ज्ञान का बाधक! ४ योग की 
न्‍ज् पँ + 


श्र 


प्रतरिक्ष* 


सिद्धि के विघ्न जो नो प्रकार के है, यथा-- ( क) व्याधि। (ख ) 
स्व्थान 5 सकोच। (ग) संशय । (घ) प्रमाद । (च) आालस्य 
(8) श्रविरति > विषयों मे प्रवृत्ति। (ज) प्रातिदर्शन + उलट 
ज्ञान, जैसे जड में चेतन प्रौर चेतन में जड बुद्धि। (र) 
अलब्ध भूमिकत्व समाधि की श्रप्राप्ति। (2) श्रनवस्थितत्व < 
समाधि होने पर भी चित्त का स्थिर न होवा। ५ जैन दर्शन में 
दर्शनावरणीय नासक मूल कर्म के नौ भेदों में से एक, जिसका 
उदय होने पर दानादि करने मे श्रतराय वा विध्न होते हैं । ये 
श्रतराय कर्म पाँच प्रकार के माने गए हैं--दानातराय, लाभात- 
राय, भोगातराग, उपभोगातराय शौर वीयातराय । 
अतरायाम--सब्ला पृं० [ सं० श्रन्तरायाम ] एक रोग जिसमें वायुकोप से 
मनृप्य की आँखें ठुडढी श्रोर पसलो स्तव्घ हो जाती है भौर मूह 
सेझापद्दी श्राप कफ भिरता है तथा दृष्टिश्रम से तरह तरह 
के आकार दिखाई पडते हैं। 
ग्रतराराम--वि० [ स० भ्रतराराम ] हृदय मे श्रानद का श्रनु भव करते- 
वाला कोण । 
अतराल--सल्चा ६० [ सं« भ्रच्तराल ] १ घिरा हुआ स्थान। श्रावृत 
स्थान | घेरा । मइल । 3०--तुम कनक किरण के श्रतरात मे 
लुक छिपकर चलते हो क्यो | --चद्र ०, पृ० ६३ । ३ मध्य | 
बीच | उ०-वह देखो वन के श्रतराग से मिकले, मानों दो 
तारे क्षितिज पटी से निकले --साकेत, पृ० २२१।॥ ३ 
भीतर। श्ोट । उ०--कुलपुत्नों को चुप देखकर किसी ने साल 
के श्रतराल से सुकोमल कठ से कहा ।-+इद्र, पृ० १३२ । 
अतरालक--सच्जा पूँ? [ सं० श्रन्तरालक ] दे० 'अ्रतराल' | को० ]। 
अतरालदिक्‌--स्चा [ स० श्रन्तरालदिक्‌ ] दो दिशाश्रों के वीच की 
दिशा । विदिशा । कोण । कोना । 
अतरालदिशा---सल्बा त्री० [ म॑० श्रन्तरालदिशा ] दे? 'प्रतरालदिक' । 
श्रतरावेदी--सब्बा स्री० [ स० श्रन्तराबेदी ] खभो पर बनी हुई भ्रोसारी 
या मदिर [ को० ]। 
श्रतरिद्रिय--सल्चा स्री० [ स॑० प्रन्तरिन्द्रिय ] श्रातरिक इृद्वियाँ, मन 
बुद्धि श्रादि [ को० ]। 
अतरिका--संछा ख्री० [ सं० भ्रन्तरिका ] दो घरो के मध्य की गली । 
श्रतरिवख(प--- पच्ना पुं० [ सं» श्रन्तरिक्ष, प्रा० श्रतरिकत्च] दे" बअत- 
रिक्ष । 3०--भुद्दे उड्धि श्रतरिक्ख मृतमटठा | खड खडघरती 
बरम्हडा । जायसी ग्र०, पृ० २। 
अतरिक्ष'---मह्ा पुं० [ सं० प्रन्तरिक्ष ] १. पृथिवी और सूर्यादि लोकों 
“के वीच का स्थान । कोई दो ग्रहों वा त्ारो के वीच का शून्य 
स्थान | श्राकाश । अधर । रोदरसी । शुन्य ॥ उ०--सौरभ से 
दिगत पूरित था शअ्रतरिक्ष आलोक अ्रधीर ।--कामायनी, 
पृ०११। २ स्वर्ग ज्ञोक। ३ प्राचीन सिद्धात के अनु- 
सार तीन प्रकार के केतुओं में से एक जिसके घोड़े, हाथी, 
घ्वज, वृक्ष श्रादि के समान रूप हो। ४ एक ऋषि का नाम | 
५ पृथ्वी की आाऊष॑ण शक्ति की परिधि से दाहर का श्राफाश 
में स्थान। 
यौ०--प्रतरिक्षयान + हवाई जहाज । वायुयान । एयर प्लेन (अर०)। 
अ्रतरिक्ष'--वि० भ्रतर्धान । गृप्त । अ्श्रकट । 3०--(क) भये ते ग्रतरिक्ष 
रिक्ष सक्ष लक्ष जात हीं । >-केशव (शब्द०) । (ख ) पत्नोढो 


झतरिक्षक्षित 


श्राोँ भ्रतरिक्ष पर्थात्‌ लोप हो गया। (ग ) प्रविता इनो इतने 
समय में भ्रतरिक्ष था ।--अ्रयोष्णसिंह ( शब्द० ) । रे 
प्रतरिक्षक्षित--वि० [ सं० श्रन्तरिक्षक्षित | अन्तरिक्षवासी । श्रतरिक्ष में 
रहनेवाला कि०] | 
झ्रतरिक्षग१--वि० [ छ॑० प्रस्तरिक्षय ] श्रतरिक्ष या भ्राकाश में गमन 
करनेवाला [ को० ]। 
झतरिक्षग--सच्ला ६० पक्षी | विहग | खग [को०) | 
प्तरिक्षचर--वि० [सं० भ्रन्तरिक्षचर] दे० अ्रतरिक्ष्ग [को० । 
झत्रिक्षचर*--सद्ा प० पक्षी [को०]॥ 
अतरिक्षचारी१--वि० [० झतरिक्षचारी] दे० श्रतरिक्षण [को०]। 
अझंतरिक्षचारी*--सल्ला पु० पक्षी [को०]। 
श्रतरिक्षजल--सब्चा पुं० [ १० प्रन्तरिक्षजल ] प्रोस। श्रवश्याय नी हार 
[को०] । 
झतरिक्षसत्‌!--वि० [ 8० श्रस्तरिक्षसत्‌ ] भ्रतरिक्ष या शून्य प्राकाश में 
गमन करनेवाला। श्राकाशचारी । 
झतरिक्षसत '--सक्छा पुं० १ भ्रात्मा । २ पक्षी । 
प्रतरिक्षायतन *--ख्री० पुं० [सं० अ्रन्तरिक्षायतन] श्रतरिक्ष में निवास 
करनेवाले देवता [का० 
श्रतरिक्षायतन '---वि० श्राकाशवासी । क्षतरिक्षवासी (को०) । 
अंतरिख(६'---सह्ाय (० [सं० श्रन्तरिक्ष, प्रा० श्रतरिक्ख] १ दे० 'प्रत- 
रिक्ष)२ (ला०) भूला। उ०--रसदायित्री सुदरी रमताँ 
सेज भ्रतरिष भूमि सम ।--बेलि ०, दू० २६७ । 
भ्रतरिच्छ(9)- -सप्चा पुं० [स॑० श्रन्तरिक्ष , श्रा० भ्रतरिक्ख] १ श्लाकाश | 
उ०--जोजन विस्तार सिला पवनसुत उपाठी । किकर करि 
घान, लच्छ पझ्रतरिच्छ काटी ।--सूर०, ६।६८। २ अ्रघर । 
श्रोठ | 5०--अतरिच्छ श्री वच्चु लेत हरि त्यीं ही आप आपनी 
घाती ।--सा० लहरी , पू० ५६। 
विशेष--अरवरिक्ष का पर्याय भ्रधर'> श्रोठ है और भ्रधर का अ्रतरिक्ष 
है, भ्रत पर्यायसाम्य से श्र्यपरिवर्तन हुआ । 


भ्रतरित*--[ वि० भन्तरित] १ भीतर किया हुप्मा । भीतर रखा हुआ । 
भितराया हुआ्ना । छिपाया हुआ । 


क्ि० प्र०>-करना ८ भीतर करता। भीतर ले जाना। 
छिपाना ।+--होना ०» भीतर हो ता । प्रदर जाना। छिपना । 
२, अतर्घान । गृप्त । गायब । तिरोहित । 
क्रि० प्र--करना । होना । 
३ धाच्छादित। ढका हुआ | 
क्ि० प्र«--करना ।-होनता । 
४. बीच में श्राया हुआ (छको०)। ५ श्रलग किया हुआ । पृथवक्ृत 
(की०) । ६ तुच्छ समका हुम्रा या तुच्छ समझा हुप्ना या तुच्छ 
किया हुआ (कौ०) | ७ नष्ट किया हुश्ा । 
झतरित?--सछ्या ६२० १ शेप । वाकी । २ स्थापत्य कला का एक 
पारिभाषिक शब्द [को०]॥ 
अ्रतरिम--वि० [श्र० इटेरिम] १ मध्यवर्ती । दो समय के बीच 
का।२ प्रस्थायी। 
यो०---श्रतरिम सरकार - मध्यवर्ती वा भ्रस्थायी सरकार [झ० 
इटेरिम गवनमेट ]। 


॥ 
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२६ 


अंतर्गेति 


अतरीक(पु--संज्ञा पं० [सं० प्रत्तरिक्ष, प्रा० प्रतरिवष्च, भ्रतरिकत] 
श्राकाश । अ्रतरिक्ष ।-डि० । 
अतरीक्ष--स्या (० [० श्रन्तरीक्ष] है” अतरिक्ष' [को]। 
प्रतरीछ(प--सह्ठा पुं० [मं अ्रन्तरीक्ष) भ्राकाश। गगन। छ०-- 
पारस, मनि नूप नखिया, करि कचन के ग्राम । भ्रतरीछ उडिके 
गया, नरवाहन के धाम ->परमाल रा०,१०३४। 
प्रतरीप--सच् पुं० [मं० घन्तरीप] १ द्वीप | टपू। २ पृथिवींदा 
वह नोकीला भाग जो समुद्र में दूर तक चला गया हो। राम। 
अतरीय --सल्षा पुं० [छं० श्रत्तरीय] कमर में पहनने का वस्त्त । प्रधा- 
चस्ते * घोती । 
अ्रतरीय*--वि० भीतर का । भ्रव्र का ' भोवरी । 
अ्तरु(१)+--सब्ना पुं० दे? भ्रतरं | उ०-- भरत झत रे के डबर ।--रधु० 
रू्प्‌० २४१ ॥ हे 
ग्रतरैक्‍्य--सं० पुं० [ सं० श्रन्तर्‌+ऐफ्य] दादिक एकता। शर्तेर्कि 
एकत्व । उ०--लोकतत् की सुदृढ़ नींव रख अत्तरफ्य पर “० 
रजतशि०, पृ० ११३ । 
अ्रतर--वि० [सं० अन्तर] भीतर । वीच मे । हि 
विशेष--समस्त पदी में इस शब्द के भर5,, अतर्‌, प्रतश गत 
अ्तस रूप ययानियम हो जाते है । 
अतर्कथा।--सह्ठा ख्री० [सं० श्रस्त'कथा] प्रसंग 
सकेतित कथा । 
अतर्कथा'--सद्बा खी० [सं० प्रत्तर्‌+ कथा |] गुप्त कया । भीतरी बाद। 
उ०-- साहित्यकार वा जीवन, श्रनर्कथा श्रादि के प्रश्त कभी व 
पूछना चाहिए, नहीं तो रसधार। भग हुं। जाती है| ।+भा० 
शिक्षा, पृ० १२६, 
अतर्गंगा --सद्चा ख्री० [सं० प्रस्तमेड्भा) गुप्त गगा । छिपी हुईं या 
गंगा [फो०]। हि 
अतगेंडु--वि० [सं० प्रन्तगंड] व्यर्थ। निफप्रयोजन। बेकार! 
निरथंक | बृूथा [को०]। 
प्रतगंत'---बि० [से० श्रन्तर्गत] १- भीतर झाया हुआ | समाया हुआ | 
शामिल । प्रतर्भूत । झतर्ग हीत | समिलित | उ८““(क) मार 
यह भी ध्यान हुआ कि ऐसे बडे-बडे वृक्ष इन्ही छोटे वीजो के 
श्रतर्गत हैं! ।---भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० ११४ । (ख 7 
समय इतना भूभाग मलावार के श्रतर्गत हैं ।-“सरवर्दी 
(शब्द ०) । २ भीतरी । छिपा हुआ । गुप्त) उ०--गह फड़ा 
कथी प्रत्यक्ष, कभी अ्रतर्गत रहता है? ७--अमृतसागर (शब्द०) । 
३ हृदय के भीतर का । श्रत.क रणस्थित । 3० “उनके भतगंत 
भावों को कोन जात सकता है' (शब्द०) । 
श्रतर्गत*--सक्ल पं० मन। जी। हृदय। चित्त। उ०--([क) सम 
रिसाइ पिता सो कह्मो । सुनि ताको अतर्गत दह्यीं ।«६९० 
(शब्द०) । (ख) तुलसिदास जद्यपि मिस्ि बासर छितित 
प्रभु म्रतिहि निहारति । मिटति न दुसद् ताप तउ तन की यह 
विचारि श्रतर्गत हारति ।---तुलसी (शब्द०) । 
झ्तगंति--..प्रद्ा खो० [सं० अ्रन्तगंति] मन का भाव। चिंचवृत्ति 
भावना । चित्त की श्रभिलापा। हार्दिक इच्छा। मनकामता। 
उ०--(क) रही शान चहुँ विधि भगतन की जनु प्रवुसाय भरी 


द्वारा या सदभे में 


लुप्त 


प्रतगर्भ 


प्रतर्मंति ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) अ्रपार्वती जी ने ऊपा 
की श्रतर्गति जानि उसे श्रति हित से निकट वुलाय प्यार कर 
मममाय के कह। ।--प्रेमसावर (शब्द०) ॥ 
ग्रतगर्भ--वि० [ सं० अन्तयगंर्भ ] गर्भयुक्त [को०] | 
अतर्गा धघार-- सब्ा ६० [ सं» श्रन्तर्गान्‍्धार ] सगीत में तीसरे रवर के 
श्रर्गत एक विक्ृत स्व॒र जो प्रसारिणी नामक श्रुत्ति से श्रारभ 
होता है श्रोर जिसमे चार श्रृतियाँ होती हैं । 
ग्रतगू ह--सच्चा पुं० [सं० श्रन्तगू ह] भीतर का घर। भीतर की कोठरी । 
घर का भीतरों खड । 
अतर्ग्‌ हगता--सब्या ख्री० [ सं* प्रन्त्ग हु + रता ] भक्तिमार्ग में ठाकुर 
जी को कामवुद्धि से मजनेवाली सेविक्रा। उ०--ओर लीला 
के भाव में हू देखें तो प्रभ की ईच्छा होइ तब पनग' हगतान के 
साथप्रभु रमन करत हैं ।--दों सो वावन०, भा० १, पृ० ४४६। 
ग्रतग ही--सल्षा ख्री० [ म० श्रन्तगुह + ई (प्र०) ] तीर्थस्थान के भीतर 
पहनेवाले प्रधान स्थलो की यात्रा । 
अतर्गेह--सल्ठा पुं० [ स॑० प्रन्तर्गेहु ] घर या मकान का भीतरी 
खड [फो०]। 
अ्रतर्घट--सब्ा ५० [ #« श्रन्तर्घट ] शरीर के भीतर का भ्ञाग । भ्रत - 
करण | हुदय । मन । 
अतर्घन--सख्ा पुं० [ स॑० श्रन्तर्घन | मुख्य द्वार भौर घर के बीच का 
स्थान कोण । 
ग्रतर्घात--सच्ना पै० [ मं* श्रन्तर्घात ] दे० 'अन्त्घन! [को०] । 
प्रतर्ज--वि० [ सं० श्रन्तर्ज ) भ्रतर या भीतर उत्पन्न ( जैसे, शरीर 
में कीडा ) को०। 
्रतजंगतू--सष्ठा पुं० [मं० अन्तर्जगत्‌ ] श्रहस्तल । भीतरी जगत्‌ । मन 
का ससार । उ०-- भघछवका र का प्रालोक से, श्रस॒त्‌ का सत्त्‌ से, 
जड का चेंतन से, श्रीर बाह्य जगत्‌ का श्रतजंगतू से सवध कीन 
कराती है ? कविता ही न ?--स्कद०, पृ० २१ । 
प्रतजंठर--सग्मा पुं० [ म्० श्रन्तजंठर ] कोख । पेट कको० । 
श्रतर्जज़न--संच्या पुं० [सं० प्रन्तर्‌ + हि० जलन ] भीतरी जलन। भ्रत- 
दाह | उ०--जानती शअ्रतर्जलच क्‍या कर नहीं, दाह से भ्ाराध्य 
भी सुदर नही ।--रेणुका, पु० १०० ॥ 
प्रतर्जात--वि० [ सं० श्रन्तर्जात ] भीतर उत्पन्त | ७०--बला 
उच्चता की श्रतर्जात प्रवृत्ति की शोधिका है! ।--पा० सा० 
सि०, पृ० ६७ | 
भ्रतर्जातीय--वि० [ स॑० भ्रन्तर्‌ + हिं० जातीय ] भिन्‍न वरणों श्रथवा 
जातियों सबधी । दो या दा से श्रधिक जातियो के बीच का। 
उ०--इन सध कथनों से सिद्ध होता है कि श्रतर्जातीय ब्याह 
भ्रवश्य होते थे! ।--हिंदु ० सभ्यता, पु० १५६ । 
भ्रतर्जानी(६:--वि० दे० 'भ्रतरजानी । 3०--प्राए तुम समर्थ हो प्रतर्जानी 
सत्य कही हम निश्चय मानी (---क्वीर सा०, पृ० २२३। 
प्रतर्जानु--वि० [ स॑० श्रन्तर्जानु ] हाथों को घुटने के बीच किए हुए । 
श्रतर्जामी (3)--वि० दे० 'अ्रतरजामी' । 
झ्तर्जीवत---सद्चा पु० [ सं० अन्तर्जोवन ] ध्रातरिक जीववन। बौद्धिक 
या वंचारिक जीवन । 3उ०--प्रतर्जीवत सत्य कर दिया तुमते 


ज़्योतित ।+“बण़ो ०, पूृ० 8०९। 


१७ 


भ्रंतेदू प्टि 


अतर्जीवी घ॑० [ स॑० भ्रत्त्जीवी ] श्रातरिक जीवनवाला । जिसकी वृत्ति 
श्रातरिक हो। विचारप्रधान। उ०--प्राज मुर्क है महत्परेरणा 
मिली “मनुज अतर्जीवी है ।-रजत शि०, पु० ७० | 

भ्रतर्शान--संघ्वा पुँ० [ स॑० श्रन्तज्ञान ]। १, अत करण की बात का 
जानना | दूसरे के दिल की बात जानना | परीक्षद्शन। २५ 
परिज्ञान | भ्रत करण का श्रनुभव । अतवोधि । 

अ्रतज्योति---सन्ना ज्ली० [ सं० प्रन्तब्योतिप्तु] अतर्यामी । परमेश्वर 

श्रतज्योति---वि० जिसकी श्रात्मा प्रकाशित हो । [ क।० ] 

ग्रतज्व॑लन--सब्जा पूँ० [ सं० श्रन्तज्वंलल ] भीतरी ताप। श्राभ्यतर 
प्रर्ति [ को० ]। 

प्रतज्वाला--घ्ना स्री० [ छ॑ं० श्रन्तज्वॉला ]१ भीतरी झ्ाग | भीतर की 
श्रग्ति 7२ चिता । सताप [ फो०]॥ 

अतद ग्ध--वि० [ सं० प्रन्तर्दग्घ ] भीतर भीचर जला हुश्रा [ को० ]। 

अतर्देधघन -सब्ञा पुं० [ सं० झन्तर्देधम ) शराघ चुप्राने का कार्य या 
स्थिति [ को० ] 

ग्रंत दंधान---वि० [ सं० प्रन्तधानि ] गुप्त । छिपा हुश्ना [ क्ी० ]। 

श्रतर्द शंक---वि० [ सं० अन्तर्दर्शफ ] दे” श्रत्देशी'” | उ०--पहले प्रकार 
के मनुष्य को हम मननशील कहते है श्रीर दूसर प्रकार के 
मनुष्य को श्रतदंशक कहते है | >पा० सा० सि०, पृ० १८९ । 

प्रतदं शा--संद्ा श्री” [ सं० श्रन्तदंशा ] १. फलित ज्योतिष के श्रनुसार 
भनुष्य के जीवन में जो ग्रहों के भोगकाल नियत हैं. उन्हें दशा 
कहते हैं । मनृष्य की पूरी भ्रायु १२० वर्ष की मानी गई है ॥ 
इस १२० वर के पूरे समय मे प्रत्येक ग्रह के भोग के लिये वर्षो 
की भ्रलग अलग सख्या नियत है जिसे महादशा कहते हैं, जैसे धर्म 
की महादशा ६ वर्ष, चद्रमा फी १० वर्ष इत्यादि। श्रघ इस 
प्रत्येक ग़ह के नियत भीगकाल वा महादशा के प्रतर्गत भी 
नवग्रहों वे भोगकाल नियत है जिन्हें श्रतदशा कहते हैं । जे 
सूर्य के ६ वर्ष में सूप का भोगकाल ३ महीने १८५ दिन और 
चद्रमा का ६ महीने इत्यादि। कोई कोई श्रष्टोर्री गणना 
के श्रनुसार भ्र्थात्‌ १०८ वर्ष की श्राय्‌ मानकर चलते हैं । 
२ मन रिथति । चित्त की वृत्ति। 3उ०--प्रनेक भाव तथा प्रत- 
दंश।एँ उसके सचारी के रूप में श्राती हैं ।--रस०, पृ० ६५। 

प्रतदंशाह-- सब ४० [ सं० धन्तर्देशाह ] मरने के पीछे दस दिन तक 
मृतक की पश्रात्मा वायु रूप मे रहती है श्रोर प्रेत कहलाती है। 
इन द6 दिनों के भीतर हिंदू शारत्न के श्रमुतार जो कर्मकष्ड किए 
जाते हैं उन्हें अरवदशाह कहते है । 

अतर्दर्शी---वि० [ सं० भ्रन्तर्दर्शो ] १. भ्रतःक रण की वृत्ति समभनेवाला । 
मन के भाव जाननेवाला । दिल की बात जाननेवाला । २. 
प्रात्मनिरीक्षक। तत्ववेत्ता। ३ भीतर देखने या परखने- 
घाला [ को० ] 


ग्रतर्दाह--सद्बा ६० [ (० प्रन्तर्वाह ]१. श्रांतरिक दुख। मानसिक 
वेदना । उ०--प्रतर्दाह स्‍्नहं का तब भी होता था उस मन में । 


““कामायनी, पु० १९६९। २, एक प्रकार का सन्तिपात |«« 
माधव, पृ० २०। 

अंतद्‌ प्ट---सप्ा स्री० [ सं० प्रन्तद्‌ ष्टि ] १. ज्ञानचक्षु । प्रज्ञा । हिए की 
झ्रॉख । उ०--विना नवीन प्रभ्यास भोर प्रतदु'प्टि के साहि- 
त्पिक हतियों का अनू्शीलत्त करता, प्रति दित्त कृदिन होता 


ज्क्र 


प्रंतदेशीय गा 


जा रहा है ।---जय० प्र०, पु० ५६। २ श्रांत्मचितन। श्ात्मा 
का ध्यान । 

प्रतर्देशीय--वि० [ सं० अन्तर्देशीय |] १. देश के भीतर का। जैसे अत- 
देशीय पव । २ दोया दो से प्धिक देशों के मध्य का। दो 
या अ्रधिक देश सवंधी । 

अतदुर्धान'--सब्का पुं० [ सं० अ्रन्तर्दधान ) लोप। श्रदर्शन। छिपाव। 
तिरोधान । 

भ्रतदर्धानी--वि० गुप्त । भ्रलक्ष्य । गायव । अदृश्य । अतहिंत | श्रप्रकट | 
लुप्न । छिपाहुओ । 

क्रि० प्र०--करना ८ छिपाना । दूर हटाना। #नजर से गायब 

करना । उ3०--ताते महा भयानक भुप। श्रतर्द्धात करों सुर 
भूप। >सूर ( शब्द" ) ।-“होना > छिपना। लोप होना । 
उ०-+भई मुनि की खंज पे सो भए झतर्द्धान ।--बृद्ध ० च०, 
पृ० १६१। 

ग्रत हे द- सब्बा, पुं० [ सं” अन्तद्वन्द्र ] १ चरित्नविकास की दृष्टि से 
नाटक के प्रधान पात्र का प्रातरिक सघर्ष। मन में उठनेवाले 
भावों श्रथवा विचारों वा सघर्ष । 3०--मानवीय प्रेम के उद्‌- 
भव, उत्थान, विकास, श्रतद्व, हास श्रादि की कहानी कहने 
का यत्न किया गया हैं ।--हिं० भ्रा० प्र०, पृ० २४५॥ २ घर 
या देश का आपसी भगडा [को०। 

अतर्दा र--सच्चा, पुं० [ सं० भ्रन्तर्वार ] घर के भीतर का गुप्त द्वार। 
घर में भ्राने जाने के लिये प्रधान द्वार के अतिरिक्त एक श्रौर 
द्वार। पीछे का दरवाजा | खिडकी । चोर दरवाजा । 

श्रतर्धा--सब्बा क्ली० [ सं० श्रन्तर्धा ]१ श्रपवारण। २ 
श्राच्छादन [ को० ]। 

श्रतर्धान--वि० [ घ॑० श्रन्तर्धान ] गुप्त। भ्रदृश्य। शझ्तहद्वित। छ०--के 
हरि जू भए श्रतर्घान। मोर्सी कहि तू प्रगट घखाव ।--सूर०, 
१।२८६ । 

अतर्धापन--सच्चा ई० [सं० भ्रन्तर्घापन ] सगोपन । छिपाने या तिरोहित 
करने का कार्य [ को० | । 

श्रतर्घापित---[ स* प्रन्तर्धापित ) सगोपित । छिपाया हुप्रा [ को० ]। 

श्रतर्धारा--सह्य छी० | सं० भ्रन्तर्धारा ] वह प्रवाह जो बाह्य लक्षणों से 
व्यक्त नही | आंतरिक घारा । उ०--वन जीवन के विपम देश 
की निर्मेल अ्रतर्धारा। जीवन का मृदु मर्म सीचतो रही अमृत 
रस द्वारा "--पावेती ०, पृु० २१। 

प्रताधि--सश्ला पुं० [ क॑ं० श्रन्तधि ] १ दो सघर्पशील राज्यों के बीच मे 
पडनेवाला राज्य । २ दे 'अभ्रतर्धा' [| को० ]॥ 

भ्रतर््यान---सब्वा पुं० | स॑० अन्तर्ध्यान ] श्रातरिक एवं गंभीर समाधि 
([को०]। : 

अतनेगर--सद्ठा पुं० [ स॑ं० श्रन्सनंवर ] राजा का प्रासाद या रईस का 
महल [ को० ]। 

अतनेयन---सच्ना पुं० [ सं० श्रन्तर्नयन ] दे० 'अतदूंष्ट'॥ उ०--खोल 
श्रतर्नयन करती नित्य शिव का ध्यान ।--पार्वती ०, पृ० ८३ । 


अतर्नाद--सक्ना प० | सं० अ्रन्तर्नाद ] अ्रतरात्मा की पुकार। हुदय की 
श्रावाज । | 


सगोपन । 


श्रंतर्भू त 


अतरनिर्भरता--स्चा ६० [ सं० अ्तर्‌ + निर्भरता ] पारस्परिक निर्म- 
रता । एक दूसरे वा भरोमाया सहारा। उ०--स्वाघीनता 
ध्येय नही, साधन मात्र है, ध्येय है श्रतर॒निर्भरता तथा एक्ता। 
--रजत शि०, पृ० १२१। 
प्रतनिविष्ट---वि० [_ स॑० श्रन्तनिविप्ट ] १, भीतर बैठा हु्ना । श्रदर 
रखा हुआ । २ श्रत करण में रियतत] मनमे जमा हुग्ा। 
हृद० में बैठा हुआ । 
क्रि० प्र०--कफरना- (१) भीतर बैठना । भदर लेजाना। भीतर 
रखना। (२) मन में रखना। जी में बंठ!ना । हृदयगत करना। 
दिल में जमाना ।-होवा८:( १) भीतर बेठना। भीतर 
जाना । भीतर पहुँचना। (२) मन में धंसना | चित्त में बैठना 
दिल मे जमना। हृदयगत होना । 
अतनिष्ठ--वि० [० श्रन्तर्निष्ठ] श्रात्मीय या विपयीगत (सब्जेक्टिव)। 
उ०--प्रेमचद के लिये सब कुछ अपना ही है, जनेंद्र का जो कुछ 
है श्रपना हैं। एक बहिनिष्ठ श्रौर दूसरा प्रतर्निप्ठ ।--प्रेम० 
गोर्की, पृू० २९७॥ २ श्रातरिफ चितन में लगा हुआ्ना [को०) । 
अतनिहित--वि० [ सं० श्रन्तर्निहित ] विलीन | समाविप्ट | उ०--उ्रर 
पराजित कालरात्रि भी जल में अतनिहित हुई ।--कामायती, 
प० २३॥ 
अ्रतर्वाप्प'--छत्ना पुं० [ मं> श्रन्तर्वाप्प ] दवाए गए प्रश्ू । सोका हुप्ना 
प्रॉसू । निरुद्ध वाप्प [ को० ]॥ 
अ्तर्वाषप्प*-- वि० श्रश्नुमय [ को० ]॥ 
श्रतर्वोध--धष्ठा पुं० [ सं० प्रन्तर्वोध ] १. प्रात्मजान । श्रात्मा की 
पहचान । २ प्रातरिक अनुभव । ! 
अ्तरभवन--सद्ा पुं० [ सं० श्रन्तर्भवन ] घर का भीतरी भाग । प्रतगह । 
झत्तरसवन । उ०--छोडट सभा विलास श्री भ्रतर्भवव निज किस 
विजन में ।--पार्वती ०, पु० १५१॥ 
अतर्भाव--सप्ता पुं० [ सं० श्रन्तर्भाव ] [ वि० श्रन्तर्भावित, प्रन्तभू त, सब्दा 
अ्रन्तर्भावना] १ मध्य मे प्राप्ति। भीतर समावेश । ग्तगंत होता । 
शामिल होना ।--उ० अन्य श्र्थालकारी का उपमा, दीपक भौर 
रूपक में झतर्भाव है। (प्र्यात्‌ अन्य अलकार उपमा दीपक प्रादि 
के अश्रतर्गत हैं )--( शब्द" )। २ तिरोमाव | विलीनता । 
छिपाव । ३ नाश। भ्रभाव। ४ प्ाहंत या जैन दर्शन में प्लाठ 
कर्मो का क्षय जिससे मोक्ष होता है। 
क्रि० प्र०--करता ।--हो शा । 
५ भीतर का भाव | श्रातरिक श्रभ्िप्राय । 
अततर्भावना--सप्रष्ठा छी० | प्रन्दर्भावना ) १ 
चिता । चितवन। 
फरना । 
अ्रतर्भावित--वि० [ स॑ं० प्रन्तर्भाचित] १ अतभत | भतर्गत । शामिल। 
भीतर। २ भीतर किया हुआ्ना । छिपाया हु प्रा । लुप्त । 
अंतर्भु क्त--वि० [ सं० भ्रन्तमु क्त ] शामिल । समाविष्ट। उ०-«*न 
जातियो भर इनकी समस्त श्राचार परपरा को घीरे घीरे इत 
टीकाग्रो तथा ऋषियों के नाम पर लिखे गए नए नए स्मृति 
श्रोर पुराणग्रथों मे भ्रतभुत किया गया ।--हिं० सा० भू० 
प० १३१ 
अ्रतभू त--बि० [ सं० अ्रन्तभु त ] श्रंतर्गत ) शामिल ।' उ०--जिनके 
अतभू त है मुद्रावध समस्त | --सुदर प्र०, भा० १, पु० ३२ । 


झाशय] मश्ता। 
ध्यान) सोच विचार । 
२ गणशनफल के श्रतर से सख्याञ्रो को ठीक 





ग्रंतर्भू त॑* 


प्रंतम त* --सच्चा ० जीव/त्मा । प्राण | जीव । 

प्रतभू मि--श््या खी० [ श्रस्तमू मि ] पृथ्वी का भेतरी भाग । भूगभे । 

झतभंद--सछ ६० [ श्रन्तमेंद ] भीतरी मनमुठाव [ को० ] । 

अतर्भेदिनी - वि [मं> श्रन्तमेदिनी] हृदय का भेदन व रनेव,ली । भीतर 
तक पहुँचनेवाली । 3०--उसकी सर्वेदर्शिनी प्रन्द्मदिनी श्रयों 
से छिवी न रह सकी ।--प० रातचीं, पु० ८। 

अतभौ म--वि० | सं० श्रग्तभी स ] जमीन के श्रदर का। भूयभ में 
स्थित [ को० ]॥ 

श्रतमंन--सप्चा पुं० [ स॑० श्रन्तर्मन ] भीतरी मन। मन की भीतरी 
चेतना श्रवचेतन। उ०--[ क ) उस भरे पूरे बालावरण 
में रहने पर भी मेरा श्रतर्मन वास्तव में भयकर सूनेपन का 
प्रनुभव करता रहता था ।--प० रानी, पु०३६। (ख ) 
ग्रतमंन के भूमिकप से घध्वस 'पम्रश हो. । शिखर सनातन 
सिखर रहें है मर्त्त घूलि पर --युगपथ, पृ० ११०। 

ग्रतमेना--वि" [ स॑० भ्रन्त्मनस, प्रन्तर्ममा ] १ व्याकुलचित्त 
घबड या हुआ | विक्ल। २ उद स | रजीदा ३. भ्रतमृ खी । 


ग्रतर्मल--सश्ञा पुं० [ सं० श्रन्तर्मल ] १ भीतर का मल। पेट के 
नीतर का मला। पेट के श्रदर की श्रलाइश | २ चित्त- 
विकार | मन का दोप । हृदय की बुरी वासना । 

प्रतम्‌ ख"--वि० [ सं० श्रन्तमुंख ] [ छ्री० श्रन्तमुंखी ] १. जिसफा 


मुख भीतर की भोर हो | भीतर मुंहवाला । जिप्तका छिद्र भीतर 
की ओर हो। उ०--यह फोडा श्रुति कठोर भ्रीर श्रतर्मुख होता 
है ।--श्रमृतसागर (शब्द०) | २ जिसकी वृत्ति वहिम्‌ख न हो । 
प्रपने ही विचारों श्रीर कल्पनाझो में तत्लीन रहनेवाला | उ०-- 
'वह प्रतम'ख झौर भात्मरत था (--भम्मा० चि०, पृ० १०। 
श्रतमु ख'--.क्रि० वि०, भीतर की श्रोर प्रवृत्त। जो वाहर से हटकर 
भीतर ही लीन हो | 
क्रि० प्र०--फरना -- भतर की शोर ले जाना या पेरना। भीतर 
नियुक्त करना। उ०--प्रका्मी पुरुप इद्रियो को हटाय ध्रतर्मुख 
कर उनके दारा भ्रपनी मह्मि का साक्ष त्‌ भ्रनुभव फरता है-- 
कृठ० उप० ( प्ब्द० ) । 
प्रतमुं द्र *-.-सद्ा पुं [ सं० प्रन्तमुद्र ] भक्ति का एक प्रकार [ को० ] । 
भ्रतम्‌ द्र--वि० भीतर से मुहरवद [ को० ] । 
श्रतम त--वि० [ छें* प्रत्तमूंत ] गर्भ के भीतर मरा हुआा 
( शिशु ) [ को० ]। 
प्रतर्य-- वि० [ स॑ं० भ्रन्तय ] भीतर का । बीच का [ को० ]। 
प्रतयेज्ञ--सप्रा 4० दे० 'पतर्याग' [ को० ]। 
प्रतयेश्छद---संघ्रा ५० [ स० प्रन्तर्यश्छद ] भं,तर का प्रावरण [को०]। 
अंतर्याग--सब्या पुं० [ स॑० प्रन्तर्याण ] मानस यज्ञ या मानसिक पुजा 
[को० ]॥ 
श्रतर्यामी"--वि० [० भ्रन्तर्यामिन्‌, श्रग्तर्यामी] [वि० ली० ध्न्तर्यासिनि] 
१. अंतर फी वात जाननेवाला | छृदय की वात का ज्ञान रखने 
वाला । 3०--(क) जो अतर्यामी, वही इसे जानेंगा ।--साकेत, 
पृ० २३३ । (ख) किसने तुपको धतर्यामिनि ! घतलाया उसका 
“पाना ?--वीणा, पृ०, ५७। २ शत करण मे स्थित होकर 
प्रेरणा करनेवाला । चित्त पर दवाव या श्रधिकार रखनेवाला । 


२६ 


पंतेवाणी 


हे भीतर तक पैठनेंदाला। भीतर पहुँच रपनेवाला । उ०-- 
चाण के साम्म त्कि श्रध्ययन का ग्रतयमी सूत्र कुछ गहराई तक 
उनते शास्त्र में पंठने पर हमारे हाथ श्राया --हृर्ष ० पूृ० २ । 

अतर्यामी*-- सर ६० ईश्वर। परमात्मा। चँतन्य। परमेश्वर । 
पुरप । 

अतर्योग--स्या पु० [ सं> अन्तयोग ] ध्यान । अखड ध्यान [ के ० ]। 

अ्रतप्रट्रीय--वि० दे० 'श्रतर प्ट्रीय', श्रत रराष्ट्रीय'॥ 2०--उनमे काम 
उरने के घटे और बाम करने के नियम, भारत की आधियः 
व्यवस्था पर ध्यान रखते हुए, प्रतर्राष्ट्रीय डग पर हों।-- भा० 
वि०, पृ० ३६। 

विशप-- हू शब्द सम्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नही है। 

अ्रतल व--संघ्' पृं० [ स॑० श्रन्दर्लम्व ] वह त्रिफोण क्षेत्ष जिसके भीतर 
लब्र बिरा हो । 

श्रतर्लापिका-- सप्या ल्री० [ ४० श्रस्तर्लापिका ] वह पहेली जिसका उत्तर 
उसी पहुल के श्रक्षरो में हो। उ०--(३) कौन जाति सीता 
रत्ती, दई वॉन वहें तात। कौन प्रथ बरष्यों हरी, रामायण 
भ्रवदात ।--वेशव ( पाब्द० ) । इस दोहे मे पहले पूछा है 
कि सीता बौन जाति थी, ? उत्तर--रामा 5 रत्ती । फिर पूछा 
कि उनके विता ने उन्हें किसको दिया / उत्तर 'रामाय८> राम 
को | फिर पूछा विस ग्रथ में हरण दिखा गया हैं। उत्तर 
हुम्ना रामायणा। (ख) चार स्हीने बहुत चले धो श्राठ महीने 
यंरी । श्रमीर खूसरो यों वह तू बृभ पहेली मं,री ।-- (शब्द० )ी। 
इसमें 'मोरी' शन्द ही उत्तर है । 

श्रत्न्लीन-- वि० [ सं० ध्म्तलीन ] १ मश्त। भीतर छिपा हुप्ना । डूबा 
हुआ । गक । विलीन। २. तनन्‍्मय । घ्यान में मरत (को०) । 

्रतवें शर--सप्त पुं० [ सं! शन्तर्वश ] भत.पुर [ को० ] । 

पंतवें शिक--वि [ भ्न्तवशिक ] भरत पुरया श्रतर्वश का निरीक्षक 
[को० ])। 

अतर्वेण-- वि० स॑० [ श्रन्तर्वशश ] वन के भीतर घसा हुआ [ को० ]। 

अ्रतवेती--वि० [ छ॑० झन्तर्वतो ] १ गर्भवती । श्रतर्वत्नी | गभिणी । 
हामिला। २ भीतरी । भीतर की। भ्दर रहतनेवाली। 
भतरष्थित | 

पअंतवेत्नी-- वि० ख्री० [ स« धघन्तर्वत्नी ] गर्भवती । गजिणी । हामिला । 
उ०--निज प्रिय पति के व्व्यि तेज से भ्रतंत्ती शनी ॥-- 
पावती, १० ५१। 

भ्रतवेमि--सब्ा पुं० [ स॑> प्रस्तरवंसि ] झ्जीएं [ को० ] । 

अतवग-- ६० [ सं० ध्रत्तवं्ग ] कसी दगया समूह के भीतर का 
वर्ग [ को० ]। 

श्रतवेर्ती---वि० [ सं श्रन्तवत्ों ] [ वि" सख्री० प्रतवर्तिनी ] भीतरी । 
म॑ तर का। भदर रहनेवाला [को०] | 

भ्रतवेस्तु--सद्दा खो" [ सं० प्रन्तयस्तु ] किसी पुस्तक, पाश्त, पेटी भादि 
के भीतर की वस्तु [ को० ]। 

अतवेस्त्र--संझा ६० [ स॑० ध्रन्तर्वस्त्न ] उपरी वस्त्र के प्रंदर पहनने 
घर कपठ़ा [ के ० ] 

अतर्वाणी--तएा ६० [ ४० प्रन्तर्वाणी ] शास्त्षत्ञ ( परित । मास्तमेत्ता 
घाल्तों का जाननेवाला। विद्वानू । 


जि 


न्द्डर 


श्रेतिवार्यु 


श्रतर्वायु--सच्चा जी" [ सं० अन्तर्वायु ] हृंदयस्थ बस्तु। श्राणवायु । 
उ०--श्रतर्वायु॒ विराध पूणंत कर रत श्रविरत तप, 
में ।--पावती ०, पृ० १२१ । 

अ्रतर्वाष्प्‌) --.पष्ता पुं० [ अत्तर्वाष्प ] दे” अतरवाप्प। 

श्रतर्वाष्प--वि० श्रासू से भरा | भ्रश्नपुरित [को०) । 

प्रतर्वास--सह्वा पुं० [ सं० श्रन्तर्वास ] दे भ्रतर्यस्त्न' फो०] । 

अतर्वासक-- सक्षा पु० [सं० श्रन्तर्वासक] भीतर पहुना जानेवाला वस्त्र 
श्रेवरीटा । 35०-- (क) फिर चाहे श्राप व्रिपिटक मे ही प्रमाण 
क्यो न दें कि बिना शभ्रतर्वासक, चीवर इत्यादि के भारत का 
कोई भी भिक्ष नहीं रहता था, पर वे कब माननेवाले ।>- 
श्राधी, पृु० ५। (ख) तरुणी का घुटने तक लटबानेवाला 
ग्रतर्वासक हवा में फठडफडा रहा था ।--वें० न०, पृ० १३६॥ 

श्रतविकार--ज्री० पू० [सं० श्रत्तर्‌ + विकार] शरीर का धम। मन का 
शरीर सवधी अ्रनुभव, जसे भूख, प्यास, पीडा इत्यादि। 

ग्रतविद्रोह----प्द्षा ६० [८ भ्रन्तर्‌ + विदोह] विद्रोह । गृहयुद्ध । उ०-- 
तात | विपत्तियों के बाइल घिर रहें है, ध्तविद्राह फी ज्वाला 
प्रज्बलित है, इस समय मैं केवल एक संनिक बन सकूंगा, सम्राट 
नही |--स्कद ० पृ०, ७९ । 

अर्तावरोध--सच्चा (० | भ« श्रन्तर्‌ +- विरोध ] श्रातरिक विरोध | 
भीतरी कंगडा | उ०--पश्रार्य साम्र,ज्य के श्रतविरोध श्रौर 
दुर्वंलता को श्राक्रमणकारी भली भांति जान गए है | --स्कद ०, 
पृ०७०॥ 

श्रतव्‌ त्ति--सप्ला श्री" [ सं० श्रन्तरु +चृत्ति ] मनोवृत्ति। श्रातरिक 
प्रवृत्ति । उ०--जो बविता रमणी के रूपमाधुय से हमे तृप्त 

' करती है वही उसकी श्रतवृत्ति की सुदरता का श्राभास देकर 
हमे मुग्ध करती है ।--रस०, प्‌ृ० ३१। 

प्रतर्वेग--सक्बा ३० [ छं० भ्रन्तर्‌ + वेग ] मनेेग । मनोविवार । [ भ्र० 
इमोशन ] 3३०--परतु मनोविज्ञान मे बलामीमासा सवधी भत- 
वेंग जैसे मानसिक तत्व फा कोई स्थान नहीं है +--पा० घा० 
सि०,पृ० २००।२ भीतरी ज्वर ( वेचक ) । 

श्रंतवेंगी ज्वर---सप्ा पु० [ ह॑० भ्रन्तवेंगी ज्वर ] एक प्रकार का ज्वर 
जिसमे भीतर दाह, प्यास, चक्कर, सिर मे दर्द प्ौर पेट में 
शूल होता है। इसमे रोगी को पसीना नहीं भश्राता श्रीर न दम्त 
होता है । इसे कष्टज्वर भी कहते है । 

प्रतर्वेद--सब्बा ६० | सं० श्न्तर्वेदि ] | वि० श्रतवेंदी ] १. देश जिसके 
प्रतर्गत यज्ञों की वेदियाँ हो। २ गगा श्रौरयमूना के बीच 
का देश | गगा यमुना के वीच का दोशझाव। ब्रह्मावर्त देश। 
उ०--तुम भाज से भ्रतरवेंद के विपयपतिति नियत किए गए [-- 
स्कद०, पृ० ५९११३ हो नदियों के बीच का देश या भूखड। 

ह दोगझ्ाव । 

ग्रतरवेदना--सद्चा खी० [सं० प्रन्तर्वेदना] प्रातरिक व्यया । भीतरी दुःख 
या पीडा । उ०--क्या यह सारी अ्रतवेदता ईसी विलासप्रेम के 
का रण हैँ ।--काया ०, पृ० ५२० । 

प्रतर्वेदि--वि० [ स॑० भ्रन्तर्वेदि ] दे० “अ्रतवेंदी' [कोण । 

श्रतवेंदी *--नि० [ सं० प्न्तर्वेदीय ] श्रतरवेंद का निवासी । गया यमुना 


के बीच के देश मे रहनेवाला | गंगा यमुना के दोप्माब मे असने- 
दाला। 


० भ्रतवासी 


श्रतवंदी!--सप्ा सी? गगा बसा फे यीच की भूमि या दग | सद्याव३ 
पेश । 

ग्रतर्वेध--सप्रा पै० [ मे भन्‍्तमंघ ]) शरीर फी गाँव्या जाट मेहर 
वाला दद [काॉँ०] ॥ 


श्रंतवं शिक--सछ्ा ६० [ -७ भ्रस्तवशिक ] श्र पु" वा रक्षक । झनाव- 
याने की रखवाली करनेद्राता । « वाजाफरा । 
अतर्वेश्म--सप्रा ३० | म० प्रन्तमेंश्म ] बीतरी घर । गृह था भीगरी 


हिस्ता [ का० ]। 

श्रतवेंश्मिक-- सपा पु० [ ब्रस्तयें श्मिक ] श्र पुर था निरीनका शक 
बेंशिक [ फो० | । 

गतर्व्याधि--त- ख्री० [से श्रतर्ध्याधि ] भीयर की हधथ्ि । ध्रावस्लि 


राग [को० | । 
प्रतत्रेणा--मप्ना ६० [ सं» प्रस्त्ताग ]) शरीर ये समीर दोनेयाला 
फोदा [वबीं» ]। 


अतहंस्त--पि० वि? [ मं० पअस्तहरत] शात्र मे । इल्य की पहुंच वे 
भीतर [ का० ] । 

प्रतहेस्तीन--पि० [ न* प्रन्त्ूस्तीन | -ो रा मे ही पटत के भीतर हो 

याजो हततगत हो [ फो० ] । 

श्रत्हास-- सपा ६० [ २० प्रस्तहसि ] भीपरी हेंती । शभीनर ही भीयपर 
हुसना । मन ही मन का कर्म: । प्रयाट होम | गृद हास । 

अतहित--वि० [ म* श्न्तहित ] विराहित । अवद्धान । गुप्णा गायय । 
छिपा हुत्ना। प्रदृष्य। प्रल्य | पु 

क्रि० प्र०--फरना । होता ८ धतर्दान होता । :०-न्यहिं विधि 

हित तुम्हार मैं ठपक। यहि श्रम श्रतहित प्रभु भपऊ ।--उुल्मी 
(शब्द०) --रहना 5 गायन या गुप्य रहता। छिपा हुआ 


रहुना । छउघ०--'फुछ प्रवृत्तिया पतहिति पहाती हें ।--स्सं० 
पु० १७५॥। 

ध्तह दय--सद्या ५० [ म॑* घन्‍्तहूंदय | छुदय का भीतरी हिस्सा 
(को० ]। 


अतलघु--सप्रा ६० [ नं» प्रन्तलघु ] १ छद का वह चअ्स्‍ण जिमके 
प्रत में लघुवरणं या मात्रा हो । २ वह शब्द जिसका प्रतिमवर्ण 
लघु हो । 

अ्रतलीन--बि० [ म॑० प्रन्तलीन ] छिता हुप्ा [ बो>्] । 

अ्रतलोप--वि० [ सं० प्रन्तलोप ) (शब्द) जिसवा प्रतिम प्रक्षर सुप्त 
हो ( व्या० ) [ को० ] । 

श्रतवत--वि० [ से० प्रन्तवत्‌, भ्रन्तवस्त, ] नप्ट या समाप्त हंनेवाला । 
मरणपधर्मा । विनाशी । ३०--पभ्तवत तम की माया यह सतत 
फ्यो ठहरे ।+-प्रपलक, पृ० १०४॥ 

अ्रतवर्रा १--सच्ना प॑० [ सं० प्न्तवर्ण ] २? वर्ग का प्रतिम झक्षर । पचम 
वर्ण, जैसे, 5, न, णु, न, म आदि [ को० ]। २. शूद्र । 

ग्तवरणो *--वि० प्रतिम वर्ण का । चतुर्थ वर्ण का । 

प्रतवह्चि--सद्चा ६० [ सं० श्रन्तवह्नि] प्रतय फी प्ररित [ को० ]। 

श्रतवासी" --पछा पुं० [ स॑० प्रन्तेवासी ] दे० 'प्रतेवासी' [ को० ]। 

अ्तवासी*-...बि० १, सीमात पर रहनेवाला। २, समीप रहतेवाला 

न्‍ [ को० ]। । मे 





प्रतविदारण 


प्रतविदारण--सह्या पुं० [स० श्रन्तविदारण] सूर्य श्रौर चद्रग्रहण के 

जो दस प्रकार के मोक्षमान गए हैं उनमे से एक | 
विशेष--इसमे चद्रमा के वितर के चारो ओर निर्मंलता और मध्य 

में गहरी श्यामता होती हैं। इससे मध्य देश की हानि श्रौर 
शरद ऋतु (बुआर) की खेती का विनारा वराहमिहिर ने 
माना हू । 

अतवेला--सब्चा छी० [मं० श्नन्तवेला] अतकाल | श्रत समय किोणु। 

ग्रतव्याप्ति--सच्ठा स्वी ० [श्रन्तव्याप्ति] किपीं श्व्द के श्रतिम श्रकार 
का परिवर्तन, जँमे---+मिह' का 'रुघ' कोण] । 

अतशब्या--सह्ा ख्री० [स॑० प्रन्तशय्या] १ नमिशय्या। २ मृत्यु 
शय्या । मरनसेज । मरतखाट | 5 श्मश न। मसान | मरघट 
४ मरण । मृत्यु । ५ चिता कोण। 

अतशु--+प्रतर' वि० [स>] णब्द का कुछ स्थितियों में परिग्दित रूप। 

ग्रतग्वेतत --सच्चा ई० [म० अ्रन्तस्‌ + खेदन) मन का वह भाग 
(मृय्यत दवी हुई इच्छत्ो श्रादि से युक्त) जो वाह्य श्रनु 
भति मे न श्रा सके | 5०--जब से चेतन मनोविज्ञान से श्रागे 
वढकर उपचेतन श्रौर अ्रत'चेतन मनाविज्ञान की शोध हुई हँ, 
तब से साहित्यिकों के लिये नई हृतियाँ प्रस्तुत करने का बहुत 
चडा क्षेत्र खुल ग्या हृ [--न० सा० न० प्र०, पुृ०, पृ८। 

अतश्चेतन"- -वि० प्रात्म चेतना या दिश्य प्रेरणा से युक्त । उ०--अर्घ्व 
मुव॒त, अतश्चेतन बन जाता जन मन ।--रश्त शि०, पृ० ७०। 

अतम्चेतना--सल्चा सी" [सं> प्र्तस + चेतना] श्रतश्चेतन की श्रनु- 
भूति। श्रात्मचेतना | दिव्य प्रेरणा। उ०- रजत शिखर 
मन्‌ प्य की श्र तश्चेतना का शुश्न प्रतीक है ।-- रजत शि०, (भू०) 
पुृ०३। 

प्रतएछद---प्नन्ञा (० [मं० श्रत्तस्‌ +- छद] ? भीतरी तल। २ भीतरी 
प्राचछादन । ३ मिहराव के नीचे का तल । 

ग्रतश्च्छिद्र--सज्ा० पु० [सं भ्रन्तण्च्छिद्र] नीतरी छेद या श्रदरूनों 
सूराख ॥ को० ] || 

अंतश्च्छित्तन--वि० [सं० श्रन्तश्च्छिन्न] भीतर कटा हुआ [को ०] । 

अ्तस्‌'--सद्या ६० [स० श्रन्तस] श्रत करण । मत। हृदय । चित्त 
मानस। 3०--( के ) तुही मानव देंव दान सिधान। तुही 
कोटि ब्रह्मादि श्रतस्‌ समात ।--पु० रा०, २। २०५। (ख ) 
काया की न छाया यह केवल तुम्हारी,द्रुम ! अतस्‌ के मर्म का 
प्रकाश यह छाया है ।--रस०, १० १६॥। 

अतस्‌ *--वि० 'अतरु” शब्दक । समासगत रूप, जँसे, श्रतस्तल, श्रतस्तप्त 
श्रादि में । 

ग्तसश्लेप---सत्चा ए० [सं० थ्न्‍्त सश्लेप] सधि | जाइ [को०]। 

श्रतसत्वमिया--संझ खस्ली० [ स० प्रन्‍्तसत्किया ] श्रतिम सत्कार पश्रंतिम 
सस्कार [को०]। 

प्रतसद्‌ू--सब्चा पुं० [स० प्र्तवद्‌] शिष्प | चेला 

अतसमय- -सब्या पुं० [स०्झ्नन्तसमय] मृत्युकाल। मरणकाल। 

ग्रतस्तप्त--वि० [ स० बअच्तस्तप्त] १ भीतर भीतर वपा हुश्ना। 
२ ब्रिन्न। सतप्त [को०]। 

अंतस्तल---मज्जा पु० [8० श्रन्तस्‌ू + तल] १. मन हृदव। चित्त । 
उ०--उठतीं श्रतस्तल से सर्दव दुल लित लालसा जो कि कात ।+- 


३१ 


'अंतस्सांय 


कामगयती, पृ० १४० । २. मन का भीतरी तल या भीतरी तह । 
उ०--पर जो हृदय के श्रतस्तल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, 
किसी भाव की स्वच्छ निर्मल घारा मे कुछ देर श्रपना मंन्त मभ्त 
रखना चाहते है, उनका सतोप विह्ारी से नहीं हो सकता ।-- 
इतिहास, पृ० २५१ | 
श्रतस्ताप--सन्ना पुं० [सं०श्रन्तस्ताप] मानसिक व्यथा | श्राधि। चित्त का 
सताप। श्रातरिक दु ख | भीतरी खेद। उ०-श्रसुरो के घोता 
'. पद सागर निज मर्यादा छोड | प्रतस्ताप दग्ध बंडवा सा करता 
करुणिम करोड ।--पार्वती, पु० १०१॥ 
अतस्तुषार--सज्ञा पुं० [सं० भ्रन्तस्ठुषार] भोस की बूंद से युक्त [को०] 
अतस्तोय--वि० [घं० भ्रन्तस्तोय] जल से भरा हुआ (बादल) [को०]। 
अतस्त्य--सच्चा ६० [ स॑० श्रन्तस्त्य ] प्रात । भ्रतडी [की०। 
अंतस्थ--वि० [ सं० श्रन्तस्थ ] १ भीतर स्थित। भीतरी। २ बीच 
में स्थित | मध्य का मध्ण्वर्ती | वीचवाला। ३ “ये, र, ल, व! 
'ये चारो वर्ण श्रतस्थ कहलाते € वयोक्ति इनका स्थान स्पर्श और 
ऊप्म वर्णों के बीच में है। 
अतस्थ “सा पु० स्पण श्रौर ऊष्म वर्ण के वीच रहनेवाले य, र, ल, 
व वर्ण । 
अतस्थल--सज्ञा १०, [सं० श्रन्तस्थल] प्रतःकरण । उ०--श्राज उन्होंने 
विवेक के प्रकाश में अपने श्रतस्थल को देखा (--काया०, 
पृ० १६६। 
अतस्था--सक्ष पुं० [ म॑० श्रत्तस्था ] दे” अतस्थ/। 
अतस्थित--वि० [ सं० श्रग्तसु + स्थित ] १ भीतर स्थित । भीतरी । 
२ हृदयस्थित । हृदय का । चित्त के भीतर का । श्रत करण का । 


अतस्तान--सल्बा पूं० [ म॑* प्रन्तस्तान ] श्रवभूथ स्तात । वह स्वान जो 
यज्ञ समाप्त होने पर किया जाता है। 


अतस्सज्ञा--सच्चा खी० [ सं० पन्‍तस्‌ + सज्ञा ] मनया वृद्धि की वह 


क्रिया जो श्र्नी तक प्रत्यक्ष श्रनुभव में स्पप्ट न हुई हो । उ०-- 
उदय से धस्त तक भावभडल का कुछ भाग ता श्राश्नय की 
चेतना के प्रकाश ( काशस ) में रहता है श्रौर कुछ 
प्रतस्सज्ञा के क्षेत्र ( सव काशस रीजन--श्रवचेतन ) में छिपा 
रहता हैं --स्स०, पू० ६५१ 

श्रतस्सत्ता--सल्ला क्ली० [ सं० श्रत्तस +- सत्ता ] श्रातरिक सत्त। । झ्रत- 
करण । चेतना । उ०--हंमारी श्रतस्सत्ता की यद्दी तदाकार 
परिणति सोंदय्य की शनुभूति है ।--रस०, पृ० २६॥। 

अतस्सलिल--बि० [ सं० श्रन्तस्सलिल ].[ स्री० श्रत्त सलिला ] 
जिसके जल का प्रवाह बाहर न दिखाई पड़े, भीतर हो। 
उ०-- श्रतस्पलिला सरम्वती ( शब्द )। 

अतस्सलिला--.सनज्ञा क्षी० [ सं० श्रातस्सलिला ] १ 
२ फला नदी । 

अतस्साधना--सब्ला स्री० | स॑० श्रन्तस्‌ +- साधना ] भ्रातरिक साधना | 
गुप्त साधना। उ०--ह॒दयपक्षशून्य सामान्य प्रतस्प्ताधना का 
मार्ग ॥९०7358 का प्रयत्त नाथपथी कर चुके थे, यह हम कह चके 
हैं ।+-इतिहास, पृ० ६४ । 

अतस्सार---.सब्या ६० [ घछ॑० श्रन्तस्पार ]१ प्रातरिक सार। तत्व । 


२. ठोसपन। ३ मन, बुद्धि श्ौर श्रहकार का योग । ४ 
झतरात्मा [को०]। 


सरस्वती नदी । 


प्रंतहकर्णो ' 


झगतहकरा[(--सह्ा पँ० दे० 'अत +रण । उ०--सुँदर हरि के भजन 
ते निमंल भ्रतहकण ।--सुदर ग्र०, पृू० ६७६ । 

प्रतहपुर(७--सप्ा पुं० दे” अत पुरा। उ०--(क) पूछत पूछत ग्यी 
प्रतहपुरि। हुआ सुदरतण तणौ हरि ।->पेलि, दू० ४२॥ 
(ख) उठिव नृ५ति दीवान ते, श्रतहपूर में जाय |--१० राप्तो, 
पू० €८ । 

प्रतहार(3--तश्ा पुं० [सं> प्रन्त्र + हार] भ्ाँतों फी माला। प्रात का 
हृ।र | उ०--करि धगराग चरवी बसा झ्रतहार ग्राभार दिय ।-- 
सुजान च०, पृ० २३ । 

भ्रताराष्ट्रिय--वि* [ सं० भ्रन्तर + राष्ट्रिय ] दो या दो से श्रधिक राष्ट्रो 
से सवध रखनेवाला । 

प्रताराष्ट्रीय--वि० [ सं० श्रन्ताराप्ट्रीय ] दो या दो से प्रधिक राष्टो से 
सवध रखनेवाला । 

झग्ताल--सच्चा पु० [ म॑० प्रन्ताल ] ग्राँत। प्रेट्डी ॥--परि फूक़ सु 
कक, डक्क्षिन ढूक, गिद्ध गहुक भ्रगाल +--प्‌ृ० रा०, २२६० । 

अतावरि---सप्ता स्री० दे” 'अभ्रतावरी” । 

अतावरी---सन्ना स्त्री० [ स॑० श्रन्त्र+ श्रदली ] श्रंतडियाँ भ्ाँतो का 
समूह ।->म्रतावरी गहि डडत गीध प्रिमाच कर गहि 
धावही ।--मानर?, ३१०४ 

ग्रतावशायी--सच्चा पु० [सं प्रन्तावशायी ] १ याम फी सीमा के वहर 
वसनेवाला। २ प्राचीन काल मे प्रस्पृण्य बह जानेवाले वर्ण 
जैप्ते- चाटाल । 

अतावसायी --सद्य पु० [ सं« श्रन्तावसा्य, | १ नाई | हज्जञाम ! २ 
हदिसक । चाडाल । 

ग्रतित(छु--वि० [ सं० झत्यन्त ] दे० श्रत्यन्त! | उ०--पुच्छन सु बाल 
बुल्यों बलिय । करि सु चित भ्रतित चित । पृ० रा०, १।२७५। 

भ्रति)--सच्चा ली? [ सं० श्रन्ति ] वडी बहन [ को० ] । 

ग्रति* (छु--वि० [सं० अ्रन्तिक,प्रा० श्रतिन्न] १ समीप | निकट | उ०-- 
खडे श्रति चहुवान के बन बोले ।--प० रा०, पृ० ५५॥ २. 
प्रत में ।3०--जु क्छ तत को मत श्रति कहि कहि समभायो । 
--“१० रा०, ६७॥४५५ । 

ग्रति" (७--दे० 'प्रत्यत! । उ०--सहस सात हय पेत रहि परे पच से 
दति, लृध्यि कोस पचह प्रचर परे सु पाइल श्रति ।--पृ० रा०, 
१६२४४ | 

अ्रतिक*--सप्ला ६० [ स॑० अ्रन्तिक ] १ पढोस्त। २ निकटता | घामीष्य 
[को० | ॥ 

श्रतिक*---वि० १ पास। २ निकट। समीप [ को० ]। 

अतिकता--सबल्चा स्री० [ सं० श्रन्तिकता ] सामीप्य । निकटता [ को० ]। 

अतिकस्थ--वि" [ सं० श्रन्तिकस्थ ] निकटस्थ । पास या समीप पहुँचा 
हुआ [ को० | । 

भ्रतिका--श्ह्या स्री० [ सं* भ्रन्तिका ] १ प्रति | बढी घहन। २ चूल्हा। 
भट्ठी । ३ एक पौधा | शात्तला [ को० ]॥ 

अ्तिकाल(9--सब्बा पुं> दे? प्रतकाल। उ०-गुर परसादे भिष्या 
पाइवा, भ्रतिकालि न होइगी भारी +--ग्ररख ०, पृ० ३७। 

अतिकाश्रय--सद्या ३० [ प्रन्तिकाश्नय ] समीपस्थ का सहारा या अभ्रवल- 
बन | को० ]। 


्छ 


३२ अंत्यज 


प्रतिज((--संद्ा 4० दे० 'प्रत्यज'[ उ० -वबहिं जा पअद्द देह श्रद्िवानी । 
चारि वर्ण अतिज ली प्र नी ।--सुदर ग्रत, मे ० १, १० ३७४। 

ग्तिम--वि० [ स> प्रश्तिम ]१ जा झत में ही। झत था। प्रापिरी। 
सबसे पिछला । सबके पीछे बा। २ चरम | संदस घट के । 
हद दरणें का । 

श्रतिम यात्रा--सप्रा खी० [ ४० प्रन्तिम यात्रा ] मद्ग्रात्रा। महा 
प्रस्थान । धायिरी सफर । प्रतााल। मृत्यु । मग्श। मोत। 
मृत्यु बे पीछे उस स्थान तथा जोवाध्मा की यात्रा जहाँ श्रपने 
कमनिसार उसे रहवर बगों का फद भोगना पता है। 

ग्रतिमाक- ररी० (० [ मं प्रा तमाडु ] नौ की सख्या [को०]। 

झतिमेत्थम्‌--[ भ्र० 'प्रतिटिमेटम' फा हिंदीफरणा] भाखिरी घेंठावनी। 

अ्ती (ए--साए छ्ली० [म८ श्र तर] शत । उ०--हरै सूर झती गत सामदती 
यह भूमि छत्ती सु भाध्य बत्ती -पृ० रा०, ६६ * १०४७॥ 

अ्रते(प--झ्रि० वि० [ स॑० प्रन्ते | <० 'अनन'। उ०--प्रधर महल पर 
बेठपा पायो, प्रंते जाय बलाम --गुझाल ०, पृ० दे । 

अतेउर(9--मणा ६० [ म० श्र॒ततपुर, प्रा० सेउर; प्रतियर ) धर के 
भीतर का नाग जिसमर रित्रगों रहती है। भत्ते पुर। जनान- 
खाता । रनिवास । 77--बोजदई फेरइ पेरियद राय। गंगलऊ 
प्रतेउर वीयछ रे बुलाद ।>-्यीपस० रा> पु० ५४॥।॥ 

अतेवर(५- -सझ्ा ६० दे० प्रोड्ध ५ उ०--दजफ फरेरी जब फेर 

शाय, सहे अतेबर शियों बललाद ।--बी० रा०, पृ०३३॥। 

ग्रतेवासि(२--सप्ा पै० दे० 'ग्रत्वासी!'॥ उ०--गोपालाघास्ण भजों 
पुनि उन झतेवासि ।-- ननानद, पुृ० ६०८। 

अ्रतेवासी--सकझू ६० [ स॑० श्र तेवासी ] १ पुर ये समीप रह्मेवाता ! 
शिप्य। चेला। २ ग्राम के बाहर रहनेवाला। चाटान । 
प्रत्यज । उ०--शभ्राचा्य प्रौर अतेयासी प्रर्यात्‌ पढ़ने भोर पटने- 
वाले दोनों ही उस प्ादर्श से प्रेरित ह ते है +पाशिनि० 
पृ० २६८ । 

अत्य"---वि० [सं० प्रस्य ] प्रत वा | मतिम । श्राखिरी ९ सदसे पिछल्ता । 

यौ०--प्रत्यज्न्मा, भ्रत्यजानि, पभ्रत्यजातीय » प्रतिम बर्णे पा । 

श्रत्यो---सस्छा ५५ यह जिसकी गणना प्रत में हो, जैसे--१ लेग्तों में 
मीन। २ नक्षदों में रेवतो। ३, बर्णों में शूद्र भोर ४ 
अनरो में 'ह'। ५ एक सझपा। पद्म की संख्या । दस सागर 
की संख्या (१०००,००० ०००,०० ०,०००) दस व रोड वरोड | 
६ यम [ को०] | 

अत्यक--सफ्ा पुं« [ मस॑* झन्त्यक ] प्रतिम यणं या मन्‍प्या। अत्यज 
[को० ]। 

श्रत्यकर्म--सद्ा ६० [ स>० प्रस्पकर्मन्‌ ] प्रंप्येष्टि फ्रिया । 

अंत्यक्तिया- सद्या खी० [ स० प्रन्त्यक्रिया ] प्रत्यकर्म । प्रत्येप्टि [ को० | 

अत्यगसन---सप्ला पुं० | त० प्रन्त्यग्मन ] सबर्ण जाति को रक्नी मा शतस- 
वर्ण जातिवाले पुर॒ुप के साथ एहबास [ को० ] | - 

अत्यज--सच्बा पुं० [ स० प्रन्त्यज ] [ वि० श्ली० प्रयजा ] वह व्यक्ति जो 
प्रतिम बरा में उत्पन्न हुप्रा हो । वह शृद्र जा प्राचीन युग में छमे 
के योग्य नही माना जाता था या जिसका छुआ हुप्ा जल हिंज 
उन दिनों ग्रहण नही करते थे, जंसे--घोवी, चमार नट इसड, 
डोम,; मेद, भिल्‍्ल इत्यादि । 





भ्रंत्यज न्मा 


यौं०--प्रस्यजगमन -- सवर्ण जाति की स्त्री का असवर्ण जातिवाले 
पुरुष के साथ योन सवध । 


अत्यजन्मा--वि० [ स० श्रन्त्यजन्मा ] अ्रत्य जाति का। निम्न जातीय 


[को०] । ; 
प्रंत्यजा--सकज्ा ली? [ स० श्रन्यजा ] मृदा । प्रतिम वर्ण में उत्पन्न स्त्री 
[ को० ]। 


यो०--श्रत्यजागमन ८ सवर्ण जाति के पुरुष का श्रसवर्ण जाति की 
स्त्री के तााथ यौन सवध ! 
श्रत्यजाति-- वि० [ स॑० श्रन्त्पजाति ] प्रतिम जाति का। निम्न जाति का 
[ को० ]। 
ग्रत्यजातीय--'ब० [ 8० श्रन्त्यजातीय ] दे० 'अत्यजाति' [को०। 
अत्यधन-- सा पुं० [ सं» श्रन्त्यधन ] गणना की झ्रतिम राशि (को०। 
ग्रत्ययद--म्री० पुं० [ स० श्रन्त्यपद ] श्रतिम या सबसे बडा वर्गमूल । 
श्रत्यमूल (१रित) [को०] । 
अत्यभ- -सह्ञा प० [ स॑ं० श्रत्यर ] १ श्रतिम नक्षत्न श्रर्थात्‌ रेवती । 
२ मीन रशाशि। 
श्रत्यममद- -सच्चा पुं० [स० प्रन्त्यमद ] मदात्यय रोग बा एक भेद । 
विशेष--इसभे रोगी बडो वा तिरस्कार करता है, न खाने य॑ ग्य 
चोजों को खाता है श्रीर उसके मन में जो गृप्त बातें ह॒ ती हैं 
उन्हें प्रकट वसते लगता है। मदायय तीन प्रकार का 
होता है। पूर्वम्द, मध्यमद और ब्रत्यमद। --मा० नि०, 
पृ० ११४५ । 
अत्यमूल--संज्ञा पु० [ स० प्रत््यमूल ] दे० 'अत्यपद! । 
अत्ययुग-- सक्षा पुं० [ स« भ्रस्त्ययुर | गराताक्रम से 
आनिवाला युग । कलियुग । 
ग्रत्ययोनि"- -संद्धा स्री० [स० श्रत्ययोनि ] भ्रतिम या निम्न योनि 
[ को० ]। 
भ्रत्ययोनि --ह>ै निम्त ये नि का [| को० ] । 
अत्यलोप--सजा वि० [ स० अ्रन्यलोप ] विसी शब्द झे अ्रतिम वर्ण 
या भ्रक्षर का ल'प ( भा० वि० ) । 
 श्रत्यवण---संए पुं० [ स० प्रन्त्यवर्ण ] १. भ्रतिम चर्ण । शूद्र । २ 
श्रत का वर्ण ह'। ३, पद के प्रत में प्रानेवाला कोई भी वर्ण 
या श्रक्षर। 
अत्यविपुला--सद्षः ख्री० [ स० क्रस्त्यविपुला ] श्रार्या छद का एक भेद । 
विशेष--इसके दूसरे दल के प्रथम तीन गणो तक चरण पूर्ण नही 
होता और दोनों दर्लो में दूसरा ओर चोथा गण जगण होता 
है। इसे प्रत्यविपुला महाचपला, श्रत्यविपुला जधनचपला या 
श्रत्यविपुत। मुखचपला भी कहते हैँ । 
श्रत्यविराम-- स॒छ्या पुं० [स० प्न्यविराम ] श्रत का या श्रतिम 
विराम | उ०--गिरजाकुमार मा<र अ्रत्यविराम रहित पक्तियो 
के मुक्त ८द को काव्य के लिये बहुत उपयुक्त मानते हैं ।--हिं० 
का० श्रा० प्रन्‍, पृू० २६१। 
ग्रत्या--सक्षा स्री० [स० श्रन्त्या ] चाडाली | चाडाल की स्त्री। 
घाड़ालिनी । 
प्र । 3५. ३०४) 


कि, 


युगो श्रत्त में 


३३ 


अत्याश्रम 


श्रत्याक्षर---सद्या पुं> [स० प्रन्त्याक्षर ] १ किसी शब्द या पद के 
ग्रतका ग्रक्षर । २ वर्णमाला का श्रतिम वर्ण 'ह। 

श्रत्याक्षरी--सप्ना जी० [सं० श्रन्त्य +हिं० श्रक्षरो ] किसी कहे हुए 
श्लोक या पद्य के श्रतिम अक्षर से भ्रारम होनेवाला दूसरा 
श्लोक था पद्य पढना। किसी एलोक या पद्य के श्रतिम पद के' 
श्रत्य भ्रक्षर से दूसरे श्लोक या पद्य का श्रारभ । 


विशेष--विद्याधथियों में इसकी चाल है। एक विद्यार्थी जब एक 
एलोक या पद्य पढ चुकता है तब दूसरा उस श्लोक के श्रतिम 
धक्षर से आरभ होनेवाला दूसरा इलोक या पद्य पढता है। फिर 
पहला उस दूसरे विद्यार्थी के कहें हुए पच्य का श्रतिम श्रक्षर लेता 
है श्रीर उससे श्रारभ होनेवाला एक तीसरा पद्य पढता है । 
यह क्रम बहुत देर तक चलता हैं। भ्रत में जो विद्यार्थी श्लोक 
या पद्य त पाकर चुप हो जाता है ,उसकी हार मानी जार्ती है। 


अत्यानप्रास--सच्चा पु" [ स० अश्रन्त्यानुप्रास ] प्र के एक 
चरण के श्रतिम श्रक्षर श्रौर पू्ववर्ती स्वर का विसी' श्रन्य 
चरण के शअ्रंतिम श्रक्षर श्रीर पुवंचर्ती स्वर से भेल। पद्य के 
चरणों के अ्रतिम भ्रक्षरों का मेल | तुक। तुकबदी । तुकात। 
उ०--श्रुतिकदु मानकर, कुछ वर्णों का त्याग, वत्तविधान, लय, 
प्रत्यानुप्रास भ्रादि नाद-सींदयं-साधन के लिये ही है ।--रस०, 
पु० डद। 
विशेष--जँसे, सिय सोभा किमि कहीं वखानी। गिरा प्रनयन नयन 
बवित व नी ।--तलसी (शब्द ०) । इस चौपाई के दोनो चरणो का 
प्रतिम ग्रक्षर 'नी' है। हिंदी कविता में ५ प्रकार के श्रत्यानुप्रास 
मिलते है । (१) सर्वात्य, चिसके चारों चरणों के श्रतिम' 
वर्ण एक हो । 3०--न ललचहु | सब तजहु | हरि भजहु । यम 
करहु ! (शब्द०) । (२) समात्य विपमात्य, जिसके सम से सम 
झ्रौर विपम से विपम के श्रत्याक्षर मिलते हो । उ०--जिहि 
सुमिरत सिधि होइ, गणनायक करिवर बदन | करहु श्रनुग्रह सोइ, 
वृद्धिराशि शभ गुणसदन | “-तुलसी (शब्द०) | (३) समात्य 
जिसके सम चर णो के श्रत्याक्षर मिलते हो विपम के नहीं। उ०--- 
सब तो । शरणा । गिरिजा । रमणा (शब्द ०)। (४) विपमात्य, 
जिसके विषम चरणों के शअत्याक्षर एक हो, सम के नही। उ०-+- 
लोभिहिं प्रिय जिमि दाम, कामिहि नारि पियारि जिमि। 
तुलसी के मन राम, ऐसे हू कद लागिही ॥--तुलसी (शब्द०।॥ 
( ४ ) समविपमात्य, जिसके प्रथम पद का श्रत्याक्षर द्वितीय 
पद के अत्याक्षर के समान हो । 3०--जगो गुपाला । सुभोर 
काला। वहीँ यसोदा । लहै प्रमोदा (शब्द०) । 


श्रत्यावसायी--सबच्चा ६० [स० श्रन्त्यावसाविन्‌ ] [स््री० श्रत्यावसायिनी ] 
१ हिंदुश्नो की प्राचीन जातिव्यवस्था के श्रनुसार अत्यत नीच 
जाति का व्यक्ति । चाडाल। मनू्‌ के भ्रनुसार निषाद स्त्री श्रौर 
चाडाल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति । ३ श्रगिरा के श्रनुसार चाडाल, 
एवपच, क्षत्ता, सूत, वेदेहक, मागध श्र पश्रयोगव ये सात 
जातियाँ। 

अ्त्याश्रम--सब्ना ६० [स० अन्याभ्रम ] भतिम श्राश्रम । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और सन्यास--इत चारो प्राश्रमो में अतिम | 
सन्यासाश्रम | को०,]। ५ 


$ 


ग्रत्याश्रमी ! 


भ्रत्याश्रमी "--वि० [ सं० श्न्त्याश्रमिन्‌ ] प्रतिम श्राश्नम में स्थित । 
सन्यास झाश्रमवाला [ को ० ] । 

अत्याश्रमी ---पह्या पृ० श्रतिम भ्राश्रम का ध्यक्ति | सन्‍्यासी [को० ]॥ 

श्र॒त्याहुति--घ्ठा त्री० [ स॑ं० भ्रन्त्याहुति ] यज्ञ या चिता की श्रत्तिम 
धाहुति [ को० ]। + 

यौ ०--हअ्रत्याहुति क्रिया -- भ्रत्येष्टि कर्म । 

भ्रत्येष्टि--सब्जा पुं० [ ४० प्रन्त्येष्टि ] मृतक का णवदाह से सपिडन तक 
कम । क्रिया कम । अत्यक्रिया । उ०--श्रतिम समय में यमृना 
और घटी रूपी सौभाग्य देवयाँ घिजय की श्रत्येष्टि का प्रवध 
करती हैं ।--क्रकाल, पृ० १०५। 

यो०--प्रत्येष्टि क्रिया 5 मृतक का शवदाह आदि कम । श्रत्येप्टि | 

उ०--भहादेवी की भ्रत्येष्टि क्रिया राजसमान से होनी चाहिए । 
-+स्कंद०, पृ० ११५। 

प्रत्रधमि--सच्चा लो० [सं० पन्त्रन्धमि] श्रजीणं । श्रपच । पेट का फूलना । 
वायु के कारण पेट का फूलना [को० ] | 

अत *--सनच्चा पुं० [ घ॑० प्रन्त्र ] आँत। श्रेंतटी । रोधा । 

श्रत्न ($--सप्ता ६०, कही कहीं 'अतर' का अ्रपश्रश । जँये '्रतृध्यान' 
में अत । 

अंज्रकूज-- सब्बा ६० [ छ॑० भ्न्त्रकूज ] दे० 'अन्नकूजन' [ को० ]॥ 

अत्कूजन--सद्या ६० [ स० श्रन्त्रकूजन ] आँतो का शब्द । श्रेंतडियों की 
गुडगुूडाहट अ्रेतडियों की कुडकुडाहट । 

अव्नध्यान ($)--संद्वा पुं० दे० अतर्धान। उ०--इम कहिय ईस हुम्न 
प्रश्न ध्यान, जग्गयी राज भो बर विहान ।--प्‌ृ० रा० ६६१६६ ६। 

अत्पाचक--स्य ६० [सं० झ्न्त्रपाचक्त ] एक श्रौषधोपयोगी क्षुप जिशके 
छाल, सार और निर्यास का प्रयोग होता है [ को० ]। 

प्रत्नवल्लिका--सश्ञा ख्री० [सं० श्रन्त्रवल्लिका ] महिषवल्ली [को० ]। 

अत्वल्ली-.सप्चा ख्री० [ सं० श्रन्द्रवल्लो ] सोमवलली लता [ को० ]। 

अ्रत्नविकूजन--सब्बा पुं० [ सं० श्रन्त्रविकूजन ] दे० अत्नकूजन' [ को० ]। 

अ्रत्नवृद्धि---संज्ञा खी० [ ४० भ्रन्त्रधृद्धि ] आत उतरने का रोग। श्राँत का 
उतरकर अडकोश में चले जाना । 

अतखज---संघ्या ली [ स० श्रन्तररज्‌ ] भाँतो की माला, जो नर्रासह ने 
घारण की थी [ को० ]॥ 

श्रत्नाउवृद्धि--सब्बा खी० [ स० झ्न्त्राण्डवृद्धि] एक रोग जिसमे श्राँत 
उतरकर श्रंडकोश मे चली शाती हैं श्रौर फोता फूल णाता है। 

अत्ाद--सब्चा पुं० | स० भ्रन्त्राद ] भ्राँत का कीडा। श्रँतडियों मे रहकर 
उसे खानेवाला कृमि [ को० ]। 

अत्रालजी--सब्ठा ल्ली० [ स० श्रन्त्रालजी ] पीच से भरी एक प्रकार की 
ऊँची गोल फुसी जो वेधक के भ्रनुत्तार कफ श्रौर वात के प्रकोप 
से होती है । 

अत्ति--चद्चा स्री० [ स० श्रन्त्र ] प्रेंतडी । श्रांत । 

अ्त्नी "--सशा ख्त्री० [ स० प्रन्त्रो ] एक वनौषपि का नाम । उदरशूल या 
पेट की वाई में दी जानेवाली औपधि का पौधा । 

अती-सच्या स्री० दे० अ्रत्तिः । 

अयवना ७---क्षि० भ्र० दे० अथवना' | उ०--जो परच्छिम दिसि उय 
पुख्व भ्रयवे दिनकर [--पु० रा० ६१॥१००६। 
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अदरसा($'--सब्ना पुं० दे० '्रंदरसा'। उ०--लौंग कपूर खाँडधुत 
धारे। प्दरसे खटमिठे सिघारे ,--सूर० परि० १, पृ० ५०। 

अदरी--वि० [ फा०, श्रन्दर + हिं० ई] भीतरी श्रदरूनी । 

अ्दझनी--वि० [ फा० भ्रदरूनी | भीतरी । भीतर का। श्राभ्यतरिक। 

अदलीव--सच्चा ख्री० [ श्र० ] वुलबुल । 3०--पुछे है फूलों फल की 
खबर श्रव तो श्रसलीव | टूटे कई बिजां हुए फूले फले गए ।-- 
क० कीौ०, भा० ४, पृ० १०८ | 

अदाज--सल्ला पृं० [ फा० श्रदाज्ञ] १ श्रटकल । अनुमान । उ०--गुप्त 
जी एक यूग पहले का मध्यवर्गीय सतोप हमे सिखाते हैं, उन्हें 
श्राज की श्राग का भ्रदाज नही है ।--जय० प्र०, पृू० 5।२. 
कान। नापजोख। कृत । ठखमीना। ३ ढव | ढग। तौर। 
तजं। उ०--इस्से यह बश्त नहीं निकलती कि बिलकुल मेहनत 
न करो सव काम अ्रदाज सिर करने चाहिए। --श्रीनिवास 
ग्र०, पृ० १८४॥ 

क्रि० प्र०--करना । --लगाना । --होना । 
मुहा०--पश्रदाज उड़ाना ८ दूसरे की चाल ढाल प्कडना। पुरी पुरी 

नकल करना । 
४ मटक | भाव नाज। चेप्टा | ठसक उ०--श्रदाज श्रप्ना 
देखते हैं श्राइने मे वोह। श्रौर ये भी देखते हैं कोई देखता न 
हो |--शेर०, भा० १, पृ० ६०६ | 

अदाजन--क्रि० बि० [ फा० श्रंवाज +श्र० श्रन्‌ (प्रत्य०) ] १ प्रदाज 
से | श्रटकल से | तबमीनन २ लगभग । करीब । 

अदाजपट्टी---सल्चा पूं० [ फा० श्रदाज + हि० पट्टी (भूभाग) ] खेत मे 
लगी हुई फसल के मूत्य कृतना । कनकूत । 

अदाजपीटी--घछ्छा खी० [ फा० भ्रदाज + हि० पिठना (हैरान होना)] 
वह स्त्री जो अपने बनाव सिंगार में लगी रहे । अ्रपनी सुदरता 
शोर चालढाल पर इतरानेवाली स्त्री 

अंदाजा--संज्षा एं० [ फा० श्रदाजृहू ] १ श्रटकल । अनुमान । २ कूत । 
नापजोब्च । परिमाण तखमीना । उ०--उपनिषद में तो 


ब्रह्मानद के सुख के परिमाण का श्रदाजा कराने के लिये उसे 
सहवा|स सुख से सोगुना कहा था (--इतिहास, पृ० ११। 

अ्रदिका--संझ्या ख्री० [ स० श्रन्दिका ]_ १ बडी बहन। अ्रतिका। २ 
श्रगीठी । बोरती [ को० ]। 

अदु--सल्चा ० [स० प्रन्द्ु] १ पैर में पहनने का स्त्रियों का एक 
गहना । पाजेव | परी । पैजना | २ सॉँकडा। हाथी को चांधने 
की ज्ंकल । भलान | उ०--छूटे भ्रदु हसती मदजा जराव। 
“7१० रा०, १श३२१। ३ बाँधने की रस्सी या जजीर । 

अंदुक--सच्चा पुं० [ स० प्रच्दुक ] दे० अ्रदु। 

अटू--सश्चा पुं० [ स० श्रन्दू | वेडी । निगड। उ०--[ क० ) विरदा- 
वलि विरदाई पाय अ्रदू कर ढीले। तामस वबुभवव काज वोलि 
मध्ष्‌ वचन रसीले ।--पृ० रा०, ६६।१६२८ । (ख) क्रीडा 
समह गज्ज श्रदू ग्राह फटू रचचए । --राम० धर्में०, पु०२६॥ 

अदृक--सच्ला पुं० [ स० श्रन्दृक ] दे० अदू [को० ]। 

अदेश १-..संघ्या पुं० [ फा० श्रदेशह!_ ] सोच। चिता । फिक्र। 8०--सिय 
प्रदेश जानि प्रभु सूरज लियो करज की झोर। टूदत प्ननु नृप 
लुके जहाँ तहें ज्यो तारागन भोर [-- (शब्द ० ) । 





प्रदेश* 


प्रंदेश--प्रत्य० [ फा० प्रदेश | सोचनिवाला। श्रभिलापी। देखने- 
वाला। द्वप्टा। जैसे, बंद श्रदेश । खैर श्रदेश । दूर श्रदेश 
श्राद्दि [ को० |] 
श्रदेशा-- सक्ः ६० [ फा० श्रदेशह_] १. सोच | चिता। फिक्र। उ०-- 
मोमित ये श्रसर सियाह मस्ती का न हो। श्रदेशा कभी वलद व 
पसती का न हो ।--कविता कौ०, भाग ४, १० ४८७। 
२ सशय । श्रनुमान | सदेह। शक । ३ खटका। श्राशका ॥ 
भय। डर ।४ हज॑ | हानि । ५ दुधिधा। श्रसमजस। श्राग्रा- 
पीछा । पत्चोपेश । ५ 
भ्रदेस(प)---सप्या ६० दे० 'अदेशा/ । उ०--( क ) कितक रूप गत 
प्रागरों सुतत मोहि श्रदेश ।-»पृ० रा०, १४७।॥ (ख) सो 
प्रदेश होत मन मारें क्व घी मिलियी आन। रे ।--णजग० धानी, 
भा० २, पु० ३। 
श्रदेसड(प)--सब्बा पुं० [ हिं० श्रदेशा > भ्रदेस + डा (प्रत्य०) | दे० 
अदेशा! । उ०--अ्रदेसदा न भाजिसी सदेसी कहियाँ । के हरि 
झ्ायाँ भाजिसी, फ हरि ही पासि गयाँ।-- कबीर ग्र ०, पूृ० ८। 
प्रदेह (9-- सच्ना पु० दे” 'भ्रदेस! | उ०--पुभ्त प्रग्ट न कीजिये। मो 
तिय इय अ्रदेह ।--पुृ० रा०, १॥१५३। 
प्रदोञ्मन ((--सब्बा पूं० [ सं० श्रानदोलच ] हलचल ॥ भदोर | उ०-- 
सुत प्रदोग्नन राव दिठ । रिक्षाएं सब साइ ॥--प१० रा०, 
६१॥१२१६ । 
प्रदोर--सप्ना पैं० [ सं० प्रन्दोल-: हलचल ] हलचल । शोर । हृत्ला 
कोलाहल । हुट्लइ। हल्लागुल्ला । उ०--भहरात भहंरात 
दवानल श्राया । घेरि चहु भोर परिसार अवोर वन धरनि 
भ्राकास चहूँ पास छायो ।--सुर०, १०५६६ ॥ 
क्रि० प्र०--करना > शोर मचाना। उ०--चीन्‍्हों रे नर प्रानी 
याका निसे दिन करत अ्रदोर ।--कबीर श०, १० ११६॥-०७- 
मचना या होना ८ कोलाहल होना । उ०--वहू शौलीन होई 
सख घुन करत है, घट घनधोर श्रदोर हुवे ।--कंवी र० रे०, 
पृ०२५। 
प्रदोरा(ध'--सब्चा ६० दे० 'अदोर' । 
प्रदोल--वि० [ सं० श्रम्दोलन ] कपित। हिलती डुलती । उ०--सुभ 
उच्च पभ्रदाल वीच घिराज। मनो लुग्ग शारोह सोपान 
साज ->पृ० रा०, ६८३ । 
प्रदोलना (१)--क्रि० स० [ सं० भ्रन्दोलच ] हिलाना। डूुलाना | 
उ०--मुष पाय पानि शभ्रदोलि वारि। श्रच्चयों श्रप्प श्रातम 
प्रधारि ।--पृ० रा०, ६१११६१७ | 
भ्रदोलित॒--वि० [ सं० भ्रान्दोलित ] श्रादोलित। हिली डुली | उ०-- 
जल श्रदोलित सो भई उदे होत बर भाव ॥-- 
पृ० रा०, २।६० । 
प्रदोह--सब्या प॑० [ फा० ] १५ शोक | दुख। रज | खेद | उ०-- 
सिघ विनास्यों घनिक सुत कन्या किय भ्रदोह |--पृ० रा०, 
१॥३४८। २. तरददुद। खटका। भ्रसमजस । सदेह। 
प्रद्ससत्र (9---सश्बा पुँं० [ सें० इन्द्रशस्त्न] वज्ञ [ डि० ]॥। 
प्रद्रि5--सब्या प॑० [ सं० प्रद्धि] प्द्धगि। पर्वत । उ०--प्रवर बरपै 
घरती निपर्ज, भ्रद्धि घरषदाई (--रामानद०, पृ० १३। 
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अ्रध--वि० [सं० श्रन्ध |] १, नेन्नहीन। बिता भ्रांख का। श्रधा। 
जिसकी श्रांखों मे ज्योति न हो। जिसमें देखने की शक्ति न॑ 
हो । 3३०--पगूर सिप श्रध बधिर कइ लेखा। एक न सुने एक 
नहिं देखा ।--मानस, ७।६६। २. भज्ञानी। अ्रजानकार | 
प्रनजान | मूर्ख । बुद्धिहीन । भ्रविवेकी । उ०--तत्न श्राक्षिप्त 
तव विपम माया, नाथ * श्रघ मैं मद व्यालादगामी ।--तुलसी 
ग्र०, पु० ४५१॥ ३. असावधान। श्रचेत। गाफिल | ४, 
उनन्‍्मत्त । मतवाला। मस्त। उ०--ठौर ठौर भौरत भेपत 
भोर भौर मधु श्रध | --विहारी २०, ४६६। ५ प्रखर। 
तीब्र ( को० )। 
विशेप--समस्त पदो में ही प्राय प्रयुक्त, जैसे कामाघ, मोहाघ, 
फ्रोघाध; जन्माघ दिवोध, रात््पघ, मदाघ श्रादि। 
यौ०--श्रधकूृप । श्रधखोपडी । 
श्रध'- -सश्या एुं० १, वह व्यक्ति जिसे श्रांख नहों। नेन्नहीन प्राणी । 
श्रधा । २, जल। पानी । ३ उललू। ४, चमगादड। ५. श्रध- 
कार। श्रधेरा । ६. कवियों के वाँघे हुए पथ के विरुद्ध चलने 
का काव्य सवधी दोष । ७. ज्योतिष के श्रतुसार एक' योग 
(को०) । 5. परिन्नाजकों क! एक भेद (को०) । 
अधक--सप्मा पं० [ स॑० भ्रन्यक ] “१. नेत्नहीन मनुष्य। दृष्टिरहित 
व्यक्ति। श्रधा। २ कश्यप श्रीर विति का पुत्त एक देत्य। 
विशेष--इसके सहत्न सिर थे। मद के मारे अ्रधों की नाई घलने 
के कारण यह श्रधक कहलाता था। स्वर्ग से पारिजात लाते 
समय यह शिव हारा मारा गया। इसी से शिव को श्रधकारि 
वा श्रधकरिपु कहते है। | 
३. करीप्टी नामक यादव के पीत्न श्रौर युधाजित्‌ के पुत्र । 
विशेष--श्रधक नाम की यादवों की शाखा इन्ही से चली। इनके 
भाई वृष्णि थे जिंनसे वृष्णिवशी यादव हुए जिनमे फ्रष्ण थे । 
४ बृहस्पति के घडे भाई उतथ्य ऋषि के पुत्र महातपा नामक 
ऋषि | इनकी माता का नाम ममता था| 
भ्रधकघाती--सब्चा पुं० [ सं० भ्रन्धफघाती ] श्रधक नामक असुर को 
मारनेवाले शिव [ को० ]॥ 
अधकरिपु--सप्चा पुं० [ सं० झन्धकरिपु ] १. श्रधक नामक दैत्य के शत्रु 
शिव। २ श्रघधकार का नाश करनेवाले सुयें। २ चद्रमा रे 
४ प्रर्नि। प्रकाश। रोशनी। 
अधकशतु---सप्चा पुं० [ सं० श्रन्धफशत्रु ] शिव [ को० ]। 
ग्रधकार--सच्चा पुं० [ छें० श्रन्धफार ] १. श्रघेरा। 
विशेष--महा अधकार को भ्रधतमस, सर्वव्यापी वा चारो और के 
श्रधकार को सतमस प्रौर थाडे श्रधकार को श्रवतमस कहते है । 
२ श्रज्ञान। मोह । ३ उदासो। कातिहीनता। जैसे---उसके 
चेहरे पर श्रधकार छाया है (शब्द०) ॥ 
झ्रधकारमय--वि० [ सं० श्रन्धकारमय ] प्रथकार से युक्त [ को० ]। 
प्रधकारसचय---उम्ना ६० [ सं० भ्रन्धफारसल्चय ] घना ध्रघकार | महा 
झधकार [ को० |॥ 
अ्रधकारि--सब्ा पुं० [ सं० ध्रस्घकारि ] शिव। शकर [ को०] । 
अधकारी--सश्ा छी० [ स॑० ध्रन्धकारों | भंरव राग की पांच स्त्रियों में 
से एक । एक रागिनी । दे? रागिनी । , 


झधकाल 


अधकाल (प।--सन्ना पुं० दे” 'अधकाला' । 
भ्रधकाला(ए--सद्षा पुं० [सं० भ्रन्धकार] भ्रधका र । अंधेरा । उ०--ऐसे 
बादर सजल, करत श्रति महावल, चलत घहरात करि भ्रध- 
काला |--सूर०, १० ८५५ । 
अ्धकासुहृद्‌- सच्चा ६० [सं० श्रन्धकासुदददु| अ्रधकारि शिव [ को० || 
अ्रधकृप--सल्ला पुं० [ सं० अ्रन्धकूप ] १ वह कूश्रां जिसका जल सूख गया 
हो श्रौर मुंह घासपात से ढका हो। श्रधा कूश्राँ। सूछा 
कुर्माँ । श्रेंधेरा कुआ । उ०--यह कूप कूप भव श्रधकूप, वह रक 
हुआ जो यहाँ भूप निशचय रे।--तुलसी०, पृ० २८। २. 
प्रंधेय । श्रधकार | उ०-नजैसे श्रधों श्रधकूप में गनत न खाल 
पनार | तंप्रेहि सूर बहुत उपदेस सुनि सुनि गे के बार ।--सूर०, 
पृ८द४ । ३ घनाधकार। निविड तम। श्रधागृप्प॥ उ०-- 
प्रधकूप भा झावे, उडत श्राव तस छार। ताल तलावा पोखर, 
धूरि भरी जेवनार ।-“जायसी ग्र०, पृू० २२७ । ४. एक नरक 
का नाम | 
अधकृपता--मन्चा ख्री० [सं० प्रन्धकूपता ] प्रेंघेरापन । मूखेता । भ्रज्ञान । 
उ०--उन्हें जगत्‌ की भ्रवेकहूपता श्र हृदय की अनेक भावा- 
त्मकत। के सहारे अ्धकूपता से बाहर निकलने की फिक्र करनी 
चाहिए ।--चितामणि, भा० २, पृ० ५१॥ 
झधकोठरी--सह्का खी० [ स० प्रन्ध - हिं० फोठरी ] भ्रेघेरा श्रोर तग 
कमरा (बोल०)। 
अधखोपडी--वि० [ स० श्रन्ध+-हिं० खोपडी ] जिसके मस्तिष्क मे 
बुद्धि न हो | मूखे। गाठदी । भोटू । भ्रज्ानी । नासमक । 
अधड़--सब्ञा (० [स० श्रन्घ +- हिं० ड़ (प्रत्य०)] गई लिए हुए कडे झोके 
की वायु। वेगयुक्त पवन। श्राँघी। तुफान । उ०--प्रधघड था 
घढ रहा प्रजादल सा भुकलाता । --कामायनी, पू० २०० ! 
अधतम--सल्ला पुं० [स० प्रन्धतसस्‌ ] घना अ्रंघेरा । भ्रेधेरागुष्प | 3३००- 
जग के निद्रवित स्वप्त सजनि सब इसी श्रधतम में बहते +--- 
पल्‍लव, पु० ५७। 
अधतमस--सद्चा पु [ स० श्रन्धतमस्‌ ] दे” 'प्रधतम'॥ उ०--श्रवतमस 
है कितु प्रकृत्ति का भ्राकण है खीच रहा ॥--कामायनी, 
प्‌० २२७ । 
अधता--सच्चा खी० [ स० भन्धता ] भ्रधापन + दृष्टिहीनता। उ०--चल 
न सके चाल लागे दुख देते वाल बेन, लटपटे भए नैन श्रधता 
छई ।--दीन० ग्र०, पु० १३८ । 
श्रधतामसू--संद्या पृ० [ स० प्रन्धतामस्‌ ] दे” '्रधतमस [ को० ]॥ 
ग्रधत।मिस्रन--सद्या पुं० [स० श्रन्धतामिश्न] १. घोर श्रधकरारयुक्त नरक । 
बडा भ्रेंघेरा नरक । २१ बडे नरको में से दूसरा या १८वाँ। 
२ जीने की इच्छा रहते हुए भी मरते का भय ( साख्य) । 
विशेष--साख्य में इच्छा के विधात श्र्थात्‌ जो इच्छा में श्राए 
उप्ते करने की झ्शक्ति को विपयेय कहते हैं । इस विपयेय 
के पाँच भेद है जिनमें से भ्रतिम को भ्रधतामिस्र या अपिनिवेश 
कहते हैं। 
३ योगशास्त्र के अनुसार पाँच क्लेशों में से एक। मृत्यु का 
भयष। पभभिनिवेश । ४ मृत्यु के वाद शझामा का अनत्तित्व 
(को० ]। 
अधत्व---सन्ठा पुं० | स० प्रन्धत्व | क्रघापन [ को० ]।॥ 
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अधधी--वि० 
को० ]॥। 

अधधुध --सश्ञा ६० [स० श्रन्ध ८ भ्रन्धफार + घूम-धूर्म्ना प्रथवा प्रन्ध +- 
घूनन ( फपन हलचल ), स० श्रन्ध + हिन्घुध ] १ भ्रघयार। 
श्रेंघेर । उ०--(क) श्रति विपरीत तृणावर्त श्रायों। बातचक्र 
मिस ब्रज के ऊपर नद पेवरि से भीतर श्रायी | श्रधधुध भयों 
सघ गोकुल जो जहां रह्यी मो तहाँ छपायो ।--सूर०, (शब्द०) । 
( ख ) क'उले झोट रहत वृक्षन की श्रघधुध दिसि ब्िविध्ति 
भूलाने |--सू २०, १० । ८६० । २ अवाधुध । अवेर। अनर ति। 
दुराचार। अनियमित व्यापार । उच्छुखण कर्म । उ०--ममुक्ति 
न पर तिहारी मधुकर, हम भ्रजनारि(गेवार । सूरदास ऐसी 
क्यो तिव ३ श्रघधुध सरकार ।--सूर०, १०३६०६ | , 

ग्रधधुध--वि० विशाल । प्रपार । 3०--देखत मंदध दसकध् श्रश्रधुध 
दल वधु सो वलक्ि वोल्यों राजा राम वरिवद ।--भिम्रारी० 
ग्र०, भा० २, पृ० ३२। 

श्रधधुध*--क्रि० वि० बहुत । पग्रत्यधित। उ०--अश्रवधुघ माँ चाप, 
रुवे रे, वहुरि नहीं श्रस झ्रवसर पाय ।--जग० शण०, भा० २ 
पृ० ११०। 

अधधू--मद्चा पुं० [ देश० ] कूप। कुझ्नाँ [ को० ] | 

अधपरपरा--सप्ा क्षी० [ स्त० श्रन्धपरपरा ] बिता समभे बूमे पुरानी 
चाल का भ्रनुकरण । एक को कोई घाम करते देख दूसरे का 
विना किसी विव्रार के उसे करना । लीक पिदोग्रल। भेडिया- 
घेंसान । 

अधपूतना--सब्चा स्ली० [ स० श्रन्धपूतना ] दे” 'अधपृतना ग्रह । 

अधपूतनाग्रह--सम्रा ० [स० प्रन्धपुतनाग्रह ] वाजको का रोगविशेष। 

विशप--इसमे वमन, ज्वर, खाँसी, प्यास प्रादि की श्रधिकता होती 

है। वालक के शरीर से चरवी की सी गध थ्याती हैश्लौर वह 
बहुत रोता है । दे” 'पुमना!। 

ग्रधप्रभजन- सक्ला पु [स० भ्रन्धप्रभजन] ऐसी तेज हवा जिसमे कुछ न 
सूक पडे। श्राधी। तूफान। उ०--वहता अश्रधप्रभजन ज्यो, 
यह त्योही स्वरप्रवाह, मचल कर दे चचल प्राकाश ॥-- 
श्रनामिका, पृ० ६७। 

ग्रधवाई(9)--म्ष्ठा ख्री० [ स० श्रन्धवायु ] घूल लिए हुए वेगयक्त पवन। 
ऐसी तेज हवा जिसमे गद के वारण कुछ सूक न पडे। श्राँधी । 
तूफान । 

शअ्रधमति--वि० [स० श्रन्धमति] उलठी बुद्धिवाला। नासमझ। मूर्ख। 
उ०--रे दसकध शभ्रधमति तेरी झ्ायू तुलानी प्रावि ।-- 
सूर०, ६७६ । 

प्रधमूषिका--सच्चा छली० [ स० भ्रन्धमूषिफा ] दिवताड! नामक पीधा । 

विशेष--वैद्यक में माना गया है कि इसके सेवन से श्रवापन चला 

जाता है। 

अधर(9--वि० [स० श्रन्धकार, भ्रधार] शप्रेघेरा। श्रधकारमय । 
प्रकाश रहित। उ०--नंखत चहूँ दिसि रोवहि, अधर घरति 
ध्रकास --जायसी (शब्द०) । 


अधराजा--४० [ स० श्रघराजा ] शाप्त्र झौर नीति आदि से प्रतः 
भिज्ञ श्रविवेकी राजा । 


[ प० श्रव्धधी ] मूत्र । नाममभ । मंदवृद्धि 





अंधराती 


विशेष--चाणदय ने अ्र्थशारत्त मे राजा के हो पेंद किए है-- 
एक भ्रधराजा दूस्रा चलित्शारत्र राजा । चलितशारत्न वह है 
जोजान वृभ१र शानत्र की मर्यादा का उल्‍लघन वरताहों। 
इन दोनो में चाणक्य ने श्रधराजा को ही श्रच्छा बग्हा है, जो 
योग्य मत्नियों के होन १२ श्रच्छा शासन वर सकता है ! 
ग्रधरात्नी--सक्ञ श्री” [ सं० भ्रघरात्री ] श्रेघेरी रात | श्रधवार स काली 
रात [ को० ]। 
प्रघरोप--सब्बा पुं० [५८ श्न्घ + रोष] भी पर फक्रोध। श्रतिक्र ध । २०- 
भूकुटि के कुडल वक्त मरोर, फ्हुँकता अ्धरोप फन खोल ।-- 
पत्लग्, पृ० १२१ | 
अधल--वि० [ सं० श्रन्ध, प्रा० श्रध्चल] अ्धा । नेत्नहीन। 
ग्रधल" -- स्का पुं० श्रधव्रार। अंधेरा । 
प्रधली--सच्चा श्षी [ प्रा० श्रघल ] | पुं० श्रघला ] अ्घी स्त्री । भ्रधी । 
उ०--अँघली श्राखिन काजल कीया। मुडली माँग सेवारे।-- 
सुदर ग्र०, भा० १, पृ० ८७३ । 
अधविदु--सद्जा एृं० [सं० श्रन्धविन्दु ] झ्राख के भीतरी पटल पर का वह 
स्थान जो प्रवाश को ग्रहरा नही करता भौर जिसके सामने 
पडी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती । 
विशेष--नैज्ञपटल पर ज्ञ.नततु पीछे से श्रावर शिराशो के रूप में 
पंलेहुए हैं भौर मुडक्र शक्कु श्लरौर छडियों के श्राकार में हो 
गए हैं। मनृप्य की भ्रांख मे इन शवुश्नो की सख्या ३३,६०,००० 
मानी गई है। ये छडियाँ वा शंकु श्राकार श्रौर रग का 
परिज्ञान कराने मे काम देते हैं । यदि प्रकाश ऐसे स्थ|न पर 
पढे जहाँ कोई शक्कु न हो तो कुछ देख नहीं पडता। यही स्थान 
अघविदु कहलाता है । 
ग्र8धविश्वास--सद्चा पुँ० [ स॑० श्रन्धविश्वास ] विना विचार किए किसी 
बात वा निम्चय । बिना समभे वूके विसी बात पर प्रतीति। 
सभव-अ्रस भव विचाररहित घारणा। विवेव शून्य धारणा । 
श्रधश्रद्घा-- सन्न पुं० [ घ॑८ श्रम्धभ्रद्धा ] विना विचार की श्रद्धा। 
विवेव हीन प्राग्था । उ०--अश्रध्श्षद्धा श्रौर श्रश्नद्धा भादि इसी फे 
परिणाम है।--जय० भ्र०, पूृ० ५३ | 
अधस--सप्ठ ६५ [ सं भ्रन्धस ]१ पका हुथ्मा चावलल। भात। २. 
भें जन (को०) ।३ जडी बूटी (को०) । ४ सोम नामक लता 
(कं ० )।५ समरस ( को० )। ६रस (को० )। ७. 
धृत (को० )। 
श्रधसन्य--पक्ष पु [ सं० अन्धर्स्य ) भशिक्षित सेना । दे० 
भिन्नकूट' । 
भ्रधा१--सच्चा पुं० [ स० क्रन्धफ, प्रा० भ्रन्धप्र ] [ खली: श्रधी ] बिता 
आँख का जीव। वह जिसकों कुछ सूभता नहीं। वह जीव 
जिरस्क, श्रखों मे ज्यति नहो। दृप्टिरहितर्जव॥ उ०-* 
जानता वूभा नहीं वूक्ि क्या नहीं गौन। अप को भ्रधा मिला 
राह वताव कौत ।--व वीर सा० सं०, भा० १,प० १४ ॥। 
प्रधा+-वि' १. बिना श्रांख का । दृष्टिरहित। उ०--श्रधा वाँटे 
रेब्डी फिर फिर अपने देय ( कहावत ) २. विचार 
रहित) अविवेकी । श्रज्ञानी। उ०--ज्ानी से कहिए कहा 
कहत ववीर लजाय । श्रधे श्रागे नाचते कला श्रकारथ जाय । 
कृव्रीर सा० स०, पू० ५६ । 


३७ 


अंधाई 


क्रि० प्र ०--करना | “बनना !-दनाना ,--होना । भले बुरे का 
विचार खो बैठना | ४०--क्राध में मनुप्य अध हो जाता है। 
( शब्द० ,) । 

मु०--अ्रधा करना ८ (१) दे? अध। घनाना (२)शं क श्रीर जोश 
या श्रावेश से विवेवह्दीन बना देना । श्रघा बनना 5 जान बुककर 


जिसी बात पर ध्यान न देना। श्रंघा बनाना> श्रांख मे घूल 
डालना । बेवकूफ बताना धखा देता। श्रधा मुल्लाटूटो 


श मस्जिद -वुरे को बुरी चीजका मिलता। जैसे को तैसा 


मिलता। श्रधा क्या चाहें दो श्राँखें-जस्न्तमद की श्रपनी 
जरू रत पूरी होने की काक्षा करना । श्रधे की लफडी या लाठी -- 
(१) एक्मात्न श्राधार सहारा। शझ्ासरा। (२) वह लडका 
जोवई लडकों मे वा हो। इक्लोता लडका। श्रधे फे हाथ 
बटेर लगना > विसी वस्तु का श्रयोग्य व्यक्ति को श्रप्रत्याशित 
रूप पे प्र प्त हीना । उ:--समभ लो कि तुम श्रपनी मिहनत 
से नही पास हुए, श्रधे के हाथ बटेर लग गई --मान०, भा० १, 
पृ० ८२। श्रघों मे फाना राजा या सरदार - थाडी सी जान- 
कारी से मूखों या श्रनजान लोगों के बच श्रेष्ठ बनता। श्रधों 
फा राज- विवेवहीन एमसन । 3०--राव रक श्रधा सबै फिर 
श्रघों ही वा राज --दरिया, वानी, पृ० ६। 
३ मतवाला | उन्मत्त। ज॑से--भरादमी श्रपने मतलब मे श्रघा 
है। ४ जिसमे वुछ दिखाई न दे। श्रेघेरा । प्रकाशशब्य । 

यौ०--अश्रधा श्राइना ८ वह दपंण जिसमे चेहरा साफ दिख;ई न दे। 
घुंधला शीशा | श्रधा कृश्नाँ <: (१) दे 'प्रधकृप' १। (२) लडको 
का एक खेल जो चार लकडियों से खेला जाता है। श्रधा फूप 
- दे० प्रधकूप'॥ उ०--तन में जो श्रद्या कूप है। वोही 
तुम्हारा रूप हैं ।--सत तुन्सी, पृ० २५। श्रधा घर८ वह 
मकान जिघकी वाह्दरी रोनक खत्म हो चुकी हो | श्रंधघा घोडा -- 
उपानह्‌ । जूता ( सधु फकीर )। श्रधा चिराग वह चिराग 
जिसकी ज्योति में प्रसारन हो | घूंधली ज्योति का दीपक । 
ग्रधा तारा > नेपचून नामक तारा । श्रधा दरबार > दे० 'प्रधा- 
राज' । भ्धा दीया ८ दे० 'श्रधा चिराग”। श्रधा भेसा- लडको 
वा एक खेल जिसमे एक लडका दूसरे लडके की पीठ पर चढ़- 
क्र उस्फी श्राँंख बद कर लेता है श्रौर दूसरे लड्के उस भैसा 
बने हुए लडके के वीच से एक एक करके निकलते हैं। सवार 
लडका उपर से प्रत्येक निकलनेवाले लडके का नाम पूछता 
जाता है। भैंसा घना हुथ्मा लड़का जिसका नाम ठोक बता 
देता है उसे फिर वह भसा घनावर उसकी पीठ पर सवारी 
करता है। श्रधा राज> वह राज्य जिसका प्रवध बुराहो। 
श्रन्यायी राज्य । श्रधा शीशा - दे० 'भ्राइना?। 

क्हा०--भ्रधा गाए बहरा वजाए--जब' किसी काम के करने में 
ध्योग्य ध्यक्ति एक साथ लगे हो। प्रधी पीसे फुत्ता खाय -- 
निष्प्रयोजन काम को बडे परिश्रम से करना। प्रधे के भ्रागे रोए, 
प्पती भ्रांखें खोए-श्ररण्यरोदन। श्रधे को दूर फी सुझनार्ू- 
असमर्थ होते हुए भी समर्थ से बढ़कर काम करना या पभ्रनजान 
होकर भी जानकारो से भी झधिक समझ की बात बताना ! 

ग्रघाई--सप्चा स्ली० [हि० अ्रधा +-ई ] प्रधापन। विवेबहीनता | 

उ०--भेप रता भ्धा सर्वे श्रघाई का राज ।-«-दरिया बानी, 
पू० ३६॥ 


कक 


कल 


कप 


अवाधुंध* 


अधघाधुध*--स्ा सी" [ हिं० श्रधा +घुध ] १ बडा प्रेंघेंच। घोर 
प्रघक्तार। उ०--अधाधुध भयों सब गोकुल, जो जहें रम्यो 
सो तही छपायो ।--सूर० १०७७७ | २ पअ्रंघेर। पश्रविचार । 
अव्याय। गडबड । धीगाधीगी। कुप्रयध। भोत्ता। उ०-- 
वहाँ कोई किप्ती को पुछनेवाला नहीं, प्रधाधुध मर्चा है 
(शब्द ०) । 

अधाधुध*+--वि० बिना सोच विचार का। विचाररहित। वेघडक। 
बेहिसाव । वेग्रदाज। वेठिकाने । उ०--वह किसी कोरे स्वप्न- 
द्रष्टा की फालनिक शब्रधाधुध उडान नही हैँ ।--जेंय० प्र०, 
प्‌० ४। 

अधाधुध*-- क्रि० वि० १ विना सोचे बिचारे। वेरोकर्टक । वेतहाश । 
मारामार। उ०--प्रधाघुध घमम के मारग सप्र जग गोते 
खाता संत तुरमी०, पृ० २२३ ।२ अधिकता से । बहुता 
यत से, जसे--वहू अ्धाघुध दोौडा आता हैं। वह अधाधुध 
खाए चला जाता है। ( शब्द० )। 


अधानुकरण--प्तद्ा ६० [ सं० प्रन्ध +प्रनुकरण ] बिना विचारे भनु- 
करण करने का कार्य । 

अधानुवृत्ति--सद्या खी० [ सं० भ्रन्ध + पनुवृत्ति ] दे” 'अधानुकरण' । 
उ०--भप्रतीय इतिहास की कुछ समध्याएँ नामक लेख में 
अपनी अ्रधावृवृत्ति श्लौर श्रगगलता से “न भूमि स्थातृ-सर्वान्‌ 
प्रत्यविशिष्ट्लात्‌” का श्रनुवाद यो दिया है--भूमि व्यक्तिगत 
सपत्ति नह। है --काव्य ग्र० प्र०, पृु० ४० । 

अधानुसरणु--स्ता पु० [ म॑ं० श्रन्ध + अ्रनुसरण | दे” 'अधानुकरण'। 
उ०--उन्होने भारतीय परपरा को मानते हुए भी भधानु मरण  । 
कही नही किया है--रस्त ०, पृ० ५।॥ 

अ्धार(9--सछ्ा पुं० [ स्त० प्रस्धकार, प्रा० श्रधश्तार, प्धार ] दे० 
अधकार|। उ०--गिरद्‌ उडी भांन भ्रघार रेत ।--पृ० रा०, 
२० ।६५। 

अ्धारी१ ((-- वि [ प्रा० प्रन्धा२ न हिं० ई [प्रत्य०) | ग्रधकारयुक्त । 
आधेरी। पेंधेरिया। उ०--अधघारी दारुन निसा, भू सपनतर 
झाइ।--पृ० रा०, १७॥७१। 


अंधारी'--सदा ख्री० घोडे, हाथी प्रयवा बलों की श्राँखो [पर डालने 
का पर्दा। शभ्रेंधरी। उ०--इभ कुभ भअधारी फुच सु कचुकी, 
कवच सभु काम क कलह ।--बेलि, दू० ६० । 

शअ्धालजी- सह्या री" [ सं० प्रन्धालजी ] पश्रतमुंख फोडा। श्रधा 
फोडा । भ्रतमुं ख पिटक [ को० ]। 

अंधाहि*--सए। पुं० |[ पं भ्रन्धाहि ] विपहीन चर्ष [ को० ]। 

अ्रधाहिः--सब्का क्ली० एक प्रकार की मछली । कूचिका [ को० ] 

अधाहिक--सप्चा पुं० [ सं» प्रन्धाहिक ] एक विपरहित से | को० ]॥ 

अ्रधाहुली--सब्बा खी० [ सं० प्रधपपुष्पी ] चोरपुष्पी नामक क्षुप। 
दे० “चो रपुष्पी | 

भ्रधिका--सब्का खी० [ सं० भ्न्धिफा ] १ रात। रात्रि। २ यूत। 

| जूझा का खेल। ३ एक विशेष प्रकार का खेलया कछीड़ा। 
४ झाँख का एक रोग। ५. सप्पपी जिसक्षे श्त्यतः सेवन से 
दृष्दिक्षय द्वोता है (को०)। ६, स्त्रियों का एक भेद (को०)॥ 


्े 


(8 


अधरा 


श्रधियारी--सपा सखी० [ पं० श्रधफार प्रा० अन्यक्ार, ध्रत्मपार + हिं० 
ई (प्रत्य० ) ]१ प्रघगार। प्रघेरा। २ यह पढ़ जो उपदवी 
घोटो, शिकारी पक्षियों घोर चीवे ग्रादि दी अजो पर इसलिये 
वेंघी रटती है कि किसी या 4पर र उपद्रव मे बर । 
श्रधी"-- सछा ख्री० [ हि० (० प्रधा, रथे० धश्रघों ] दिना प्राय की 
न्ची । जो रत्नी देश मे से । 
श्रधी*--वि० स्री० १. ट्प्टिग्हित | विवेफसूत्य। दिचाररदिंत । 
यौ०--प्रधी सरकार ८ १. राज्य जिसगभा प्रदध दष्र हो। २ 
मालिय जो नौकरो छी तनरबार ठीय समय पर ने देता हों। 
मुहा०--प्रधी वैठना ८ गिना ग्रदाज वे वही रत शा ठीया होतगा। 
बिना प्रदाज वे पी वीज या ठीए ल-म पर बंठना। उ०-- 
एक बार उमकी श्रधी नैठ गे तो सब घगह उसे काई ही 
दियाने लगी --मरएे रे०, पू० १४०१ 
३. प्रक्नणभह्टीन ) प्रधकारूर्ण। उ०--जर्ाँ युपानयुग वी एक 
बडी धधी गूफा थी ।--प्रेगतागर ( प्रव्य० ) । ४ मद्वानी। 
उन्मत्त । 
भअधु१--उुपा ५१० | म॑० अन्छू ] १. पूरा) शूप 
जननेंद्रिय [ को० ]। 
अधु---वि० प्रेपेरा। प्रयश या सदाय। प्रवाएईसव उए--मुब- 
दाता सुतउति गृह वधू । लुस्हारों पा विनु सप् जग भरधु ।- 
सूर०, १०९८० | 
प्रघधुल--सफ् एुं० [ सेन प्रन्धुल ] पिरीए बुद्ध । सिरम वा पेड । 
श्रघधुला(ु'-- बि० दे० 'पघना! | 3३०--पपे मिस्सर मेंघुले, घाजी मुल्ता 
कार । तिनाँ पास न चिदीय, को सब दे दे चोड़ +--सतवानती ०, 
पृ० छ०३। 
भ्रधेर-- सपा ३० [ स॑० धन्धफार ( प्रन्ध इद मकरोतिलद्दति ), प्रा० 
पधयार< भन्धइवचार, प्रप०, पु" हि? प्रधेर, क्षधियार ] १. 
भनन्‍्याय । भ्रविवार । भ्रत्याचार। जुल्म २ उपद्रय। गड़वढ। 
कुप्रवध । भोसा। भ्रधापुघ । घीगाधीगी । धन्य । 
फि० प्र०-फरना ।--मचाना --होना > सवियार या ग्रब्बद 
होना । धीनाघीगी होना । उ5०--इननों फिरमिनें बंढी है डिसी 
की जवान तब न हिली श्रौर हम श्यापस में बजे मरते हैं, वया 
अ्रघेर है ।--फिमाना ०, भा० ३, पृ० ३ ।॥ 
अधरखाता--रद्द' ६० [ हिं* अधेर+खाता ] १ हिसाब किताव पभौर 
व्यवहार मे गडबंडी। व्यतिश्रम। २ अन्यधाचार। प्न्याय । 
भ्विचार। कुप्रवध । ३- प्रविचास्पूर्ण या पन्यायपूर्स व्यग्हार। 
भंधेरगर्दी--सप्ा खी० [हि० अ्धेर + फा० गदी ] वेहद अगजेर । अवाचार 
(बोल०)॥ 
अ्धेरनगरी---सछझा खी० [ हिं० अ्रधेर + से० सगरी ] १. वह स्पान, 
सस्थान या स्थिति जहाँ कोई नियम या कानून ने हो। भत्याय- 
पूर्ण राज्य। २. भ्रशाति या अव्यवस्थापुर्ण स्थात। उ०-- 
अधेर नगरी प्रनवूझ राजा । टका सेर भांजी टढका सेर खाजा। 
““भारतदु ग्र ०, भा० १, पूृ० ६७०। 
अधरा--सछा १० [ हिं० अ्रधेर+झा ( प्रत्य० ) ]) गडवड। झघेर । 
पनर्थ । भ्न्याय । उ०--महामत्त वुधिवल को होनो देखि करे 
पघेरा ।--सुर० १। १८६। 
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प्रंधेरी! 


ग्रधेरी--संज्ञा ख्री० दे० ्रेंधेरी' । 
प्रंधेरी--सज्ञा खरी० [ ? ] दक्षिण भारत वा एक स्थान । 
प्रध्या र(ध!ई--सज्ञा पु० | स० श्रन्धक्तर, प्रा० श्रधयार | प्रेंघियार | 
श्रेंधेरा । 
प्रध्या री (()--सज्ञा० स्री० दे० प्रेघियारी!१ । 
ग्रध्त--सक्ञा पृं० [ स० प्रस्क्त । १ वहेलिया । व्याधा | शिकारी । २ 
बैदिहिक पिता श्ौर कारावर माता से उत्पन्न नीच जाति के 
मनुष्य जो गाँव के बाहर रहते झीर शिक्षार करके श्रपना 
निर्वाह कश्ते थे। ३ दक्षिण का एक देश जिसे श्रव त्लिग ना 
कहते हैं । इससे पश्चिम की ओर पशिव्म घाट पर्वत, उत्तर की 
श्रोर गोदावरी ओर दक्षिण में कृष्णा नदी हैं। श्राश्न देश ! 
४ श्रष्न देश के निवासीजन ५ मगध का एक राजवश जिसे 
एक शूद्र ने श्रपनें मालिक कन्न वश के अ्तिम राजा को 
मारकर स्थाण्ति क्या था। श्रश्न वश वा झतिम राजा 
पुलोम था । 
प्रप्रभत्य--सज्ञा पु० [ स० श्रन्ध्रभृत्य |] मगघ देश का एक राज्वश । 
विशेष--्र प्रवश के श्रतिम राज्य पुलोम वे गगा मे डूब मरने के 
पीछे उसका सेनापति रामदेव फिर रामदेव का सेनापति 
प्रतापचद्र श्रौर फिर प्रतापचद्र के पीछे भी श्रनेक सेनापति राजा 
चने बैठे । इन शेनापतियों का वश श्रप्नभृत्य कहलाया । 
अत '--सन्ना पु० [ सू्प्रन्त ] दे ० 'श्रन्न । उ०-- (क) श्रत का मास 
श्रनिल का हाड तत वा भपिवा घाई -+गोरख० पृ० ४१ । 
(पे ) पच दिवस च्यारी वरन झुजत श्रन श्रपार।--पृ० रा०, 
१४॥१२० । 
यौ०--अनदान - भ्रन्न दान करते का कार्य । उ०--करि सनान 
गगोदकह दिय सु गाइ दस दान। दस तोला तुलि हम दिय 
भ्रनदान श्र [ प्र] मान ।--पृ० रा०, ६१३१ । 
प्रननास(9)--सशा पु० दे० श्रतन्‍्नास'। उ०--सु अ्ननास जीरय। 
सतूतय जेंभी रथ [[--प्‌ृ० रा०, ५६।६। 
श्रनी .)--सप्न्ना क्षी० दे० 'श्रमी' । उ०--दिसा वाइय साद हुस्सेन भ्रती । 
>“>-्‌० रा० € १४० | 
अनेक (9--वि० दे० अनेक | उ०--प्रनेक भाव दिप्पहिंसु दिव, दिव 
दिवान दुदुमि वजह ।--पृ० रा०, १४७३ | 
ग्रन्य(ध--चि० दे० 'भन्य!) उ०--झौर बधाई ऊमरा करी श्राइ 
सुरतान । अ्रन्य॒ सबन कीनी पयर पुजिय पीर ठटान |--पृ० 
रा०, ६॥२१० | 
भ्रन्योग्रन्य(धु --सर्व दे० अन्योत्य' | 3०--अ्रन्योश्रन्य सहँ ताम ।-- 
पृ० रा०, ६८६ | 
प्रव* ७--सज्ञा श्ली* [ स० प्रम्वा ] भ्रवा। साता | उ०--कवहुँक भव 
अ्रवसर पाइ '--तुलसी ग०, पृ० ४७५॥ 
ग्रव (9--सज्ञा पुं० [ स० श्राम्र, प्रा० भ्रम्स, अल ] दे० व्राम्र । श्राम 
का पेड या फल। उ०--अश्रव सुफल छांडि कहाँ सेमर को घाऊेँ। 
>सूर० ११६६। 
भ्रव-- सज्ञा पु० [स० भ्रम्वय] १ पिता ।९ स्वर | ३ स्वर करनेवाला । 
४, झ्रांख। वेद । ६ तावा को०]। ६. श्राकाश | उ०->त्रीयस 


६ 


अंवर" 


भाजे गात अ्रव बरसात उलद्रौ।--रा० रू, पृ० ३४३ | 
७ जल। उ०--हरिचिरत अब्रव अ्जूलों कीय --पृ० रा०, 
१६६६ । 

प्रव (3--सज्ञा पृ० [स० श्रस्वु] रक्त । यून। रधिर । उ०--अरि झव 
अचन अ्रगधि करार ।--पृ० रा०, ६१२२३ । 

अग्रवक--सजन्ना पु० [स० श्रम्बक] १ श्राँख। नेत्र। 3०--नव श्रवुज 
भवक छवि नीकी '--मानस ११४७ | 
यौ०--ल्यवक रू शिव । 
२ पिता। ३ ताँव।। ४ शिवनेत्न [को०]॥ 

अवखास(५--सप्चा पु० दे० 'झ्रामखास! | उ०--सावव ने थाहि श्रवपास 
में बुलाया । हाजिर उमराब मीर सो तमाम श्राया --शिखर०, 
पृ० €२॥ 

अ्रवजा(ई --सच्चा जी" [स॑० श्रम्बुजा)- कमलिनी । उ०--अलीन जुथ्य 
प्रावर । मनो विहग सावर। चुवत पत्त रत्त जा। उबत जाति 
झवजा।--पृ० रा० २५।३२४।॥ 

प्रवडि (५ --सए पुं० [ सं« प्रस्वर ] श्रवर। श्रात्राण । 5०--तिस 
श्रवडि कोप न धकई डहु ऊंचा अपर श्रपार ।--भ्राण०, 
पृ० २०८ १। 

प्रवमौर-- सच्ना पुं० [ स० श्रम्व + सुकुर, प्रा० शव + मर ] भ्राम्न की 
मेजरी । वर । उ०--बन उपबन फुल हि श्रति बढौर। रहे 
जोर मोर रस भ्रक्मौर ॥--ह ० रा०,पृ० १८ । 

अवया--पक्र' ख्री० [ स० श्रस्वया ] १ माता (कीपी०) । 

अवर'--सच्चा पृं० [स० अ्म्बर] १. श्राकाश । आसमान । शन्‍्य । उ०- 
प्रवर कुजा कुरलियाँ गरजि भरे सब ताल।-बवबीर ग्र०, 
पृ०७१॥ 

मुहा ०--भ्बर के तारे डिगना-ग्राकाण से तारे टूटना। असभवच 
बात का होना । उ०--अ्रवर के तारे डिये, जुश्ा लाई वैल । 
पानी में दीपक वने, चले तुम्हारी गैल (शब्द०) । 

योौ०-श्रवरचर-- (१) पक्षी । (२) विद्याधर। भ्रवरचारी ८ ग्रह । 
अ्वबरद + कपास । श्रवरपुप्प ८ ध्राकाशकृसुम । प्रवरशल -- 
ऊंचा पहाड। श्रवरस्यली - पृथ्वी ॥ 
२ वादल | मेंघ (कंव०) । उ०--श्रापाढ में सोर्व परी सब स्वाय 


देखे कामिनी । श्रवर नव, विजलो खबे, दुख देत दोनो द।मिनी-- 
(शब्द०)। ३ वस्त्र । कपडा। पट । उ०--नपभ्न पर जाइ विभी- 


पन तबदी । बराण दिए मनि अवर सबही !/--मानस, ७॥११६। 
४ स्त्रियों फी पहनने की एक प्रकार की एकरगी बिनारेदार 
घंती। उ०--करपत सभा ट्रपद तनया को झवर श्रछप कियाँ। 
-“सूर० १११६१॥ ५ कपास | ६ अश्रश्नक घातु। श्रवरक ) 
७ राजपूताने का एक पुराना नगर (समवत जयपुर की राज- 
धानी प्रामेर)। ८ प्राचीन ग्रथो के श्रनुसार उत्तरी भारत का 
एक देश। ६ शून्य (फो०)। १० गध द्रव्य। फश्मीरी केशर । 
उ०--पचीस छाव पझवर, अत्तीस मुक्कली भर ।--पुृ० रा०, 
६६।४८॥। ११ परिध्ि। मइल (को०)। १२ पड़ोस। 
सामीष्य। पाप्त का देश (को०)। १३ प्रोप्ठ। श्रोठ (फोौ०) । 
१४ दोप | बुराई (को०) १५ हाथियों वा नाश करने- वाला 
(को०) । 


अवर 


प्रवर--सद्दा 4० १ एक सुगधित वन्तु 
विशेप--गह छ्वेल मछनी की तया कुछ और समुद्री मछलियों को 

ओतडियों में जमी हुई चीज ह जो नारतवपं, भ्रफ्रीका शरीर 
ज्राजीन के समुद्री किनारो पर बहती हुई पाईजाती है। छल 
का शिक्नार भी इसके लिये होता हैं। श्रवर वहुत हल्का श्ौर 
शीघत्ष जननेबाला होता है तथा श्राच दिख'ते रहने से विलकुल 
भाप होकर उड़ जाता है। इसका व्यवहार ऑपधियों में होने के 
वारण यह तीकोवार (कालावानी का एक द्वीप) तथा भारत 
ममुद्र के श्रीर और टापुओ्रो से ग्रात्रा है। प्राचीन कान में भ्ररव, 
यूनानी श्रीर रोमन लोग इसे भारतवर्ष से ले जाते थे । जहाँगीर 
ने इसमें राजसिहसन का सुगधित किया जाना लिखा है। 
उ०--जिनन पास अ्रवर है इस शहर वीव। खरीद करनहार 
हैसत्र वही थे।--दक्खिन ०, पृ० ७६ । २ एक इत़। 
उ०--तैल फलेल सुगध उबदनों अर अनर लगावे रे ।-- 
भक्ति०, धृ० ३६० । 

अवर (ए--सप्चा प० [ स० श्रमृत, प्रा० पश्रमरित, श्रमरिश्र, श्रप० 
[ध्रवरि] प्रमुत । सुधा ।--पअनेकार्य ०, पृ० ११४। 

अवर “(३--सल्ला पुं० [श्र० श्रमारी, हिं० श्रवारी ] हाथी की पीठ 
पर का होदा जिमपर छण्जेंदार मडप होता है। श्रवारी॥ 
उ०--चढी चोटोल अवर। मनो कि मेंघ घुम्मर ।--१० 
रा०, ६६।५७। 

अ्वरग--प्रि० [ स० अ्म्वरग | ग्राक'शगामी [को०]॥ 

ग्वदरचर"--वि० [ स० श्रम्वबरचर ] श्रवाशयामी [ को० ]। 

अवरचर' -रुज्ा ५० १ पक्षी । खग। २ विद्याघर [ को० ]। 

अवरचारी--वि० [ स० भ्रम्बरचारी ] ग्रह [ को० ] । 

अवरडवर--सन्जा पूं० [ स० श्रम्वर + हिं० डबर | वह लाली जो सूर्य 
के श्रस्त होने के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। उ० - 
विनमत वार न लागई प्रछे जन की प्रीति। श्रवर डबर सॉकि 
के प्यी बाद की मभ॑ ति ।--छ्त० सण के, पृ० ३१२ । 

ग्रवरद--सक्ष पुं> [ स« प्रम्बरद | कपास [ को० ]। 

अवरपुर--(| सक्कः पुं५ [स» श्रम्वरपुर ] श्राव्राण। उ०--श्रारोषि 
प्रध्यि अ्वरपुरह सते साइर ससे परिय। कहि चद दद करि दंत 
सो घरनिधार अ्रद्धर घरिय ।---पृ० रा०, २१५३ । 

अवरप॒ प्प--त० पुं० [ स० श्रम्वरपुष्प ] श्राकाशकुसुम । अ्रसभव 
बग्त । सपुए्प । श्रस्तित्वहीन पदार्थ | [ को० ]। 

अवरवानी--सप्या ई० [स० श्रम्वर ( ८ मेघ ) + वानी] मेघगर्जन । व दलो 
वा गर्जन। उ०--अ्रवर्वानी भई सजल बादर दल छ ए [-- 
सूर० (राधा०), ४८०६ ॥। 

अवरवारी--सएः ख्री० [स० प्रमरवल्लरी, प्रा० श्रम्मर वाली ] 
एक भाड़ी । 

विशप-- यह हिम लय और नीलगिरि पर होती है। इसकी जढ 

ब्रोरछत से बहुत ही भ्रच्छा पीला रग निकलता है जिससे 
बभी बर्भ' चमशा भी रंणते हैं । इसके वबी,ज से तेल निकलता 
#॥। इसकी लक्डी, जिसे दाम्जल्द वा दाह्हल्दी कहते है, 
झापधियो में काम शाती है तथा इसकी जद और लकडी से 
एक प्रवारका रस निकालते हैं जो रसवत या रतौत 


अवरोक 


कहलाता है। पर्या०--चित्रा । प्रावाहरदी 
अमाहरदी ) । 
अवरबेल--सप्चा ख्री० [ सं० श्रम्मरवल्ली ] दे? श्रम्बरवेलि'। 
अवरवेलि--.सब्ला री" [ मं* अ्रम्मरवल्ली प्रा०, श्रमरवल्ली ] आकाश 
वेल ।आ्रकाश वौर । श्रमस्वेल । 
विशेष--हंक मी नृसखों में इसे इपतीमूत कहते हैं । सूत के समान 
पीली एक बेल जा प्रायः पेडो पर लिपटी मिलती है. जिसकी 
जड़ पृथ्वी मे नही होती शरीर इसमे पत्ते श्रोर कनखे भी रही 
निकलते । जिस पेड पर यह पड जाती है उसे नपेटकर सुद्ा 
डालती है। यह वाल बढाने की एक भ्रीषध्ति है। हकीम 
लोग इसे वायूरोगो मे देते हैं। ४ 
ध्रवरमणि--सक्ठा ६० [सं० प्रम्वरमरि] श्राकाश के मशि अर्थात सृर्य । 
श्रवरमाला--सझ्ना स्री० [ सं० श्रम्बरमाला ) मोतियों की विशेष 
प्रकार की माला। उ०- अवरमाला इक्क् भक पहिराड़ कट्मी 
इहु ।>-पु० रा०, ७॥२६। 
अवरयुग--सद्बा ० [ सं० श्रम्वरयुग ] स्त्रियों का ऊपर श्रीर नीचे 
पहनने का वस्त्र [ को० ] । 
श्रवरलेखी--बि० [ घ० श्रम्बलेखिन ]. श्राकाशस्पर्शी । 
चुवी [ को० ] | 
अवरशेल--सप्षा पुं० [ स० श्रम्बरशल ] श्रति उच्च पर्वत । बहुत उँचा 
पहाड [को० ]। 
अ्रवरसारी--सशल्चा पु० [| देश० ] एक प्रकार वा क्र वा टैक्स जो पहले 
घरो के ऊप्र लगता था । 
अवरस्थली--सब्ना ज्री० [ स० श्रम्बरस्थली ] पृथ्वी [को० ] । 
अवरात-- सन्ना पु० [स० अम्बरान्त ] १ कपडे का छोर। २ वह 
रथान जहाँ झाकाश पृश्वी से मिला हुआ दिख,ई देता है। 
क्षितिज। 
अ्रवराधिकारी--सच्ञा पुं० [ स० श्रम्वराधिकारी ] श्रवर या परिधान 
का अध्यक्ष [ को० ]। 
अ्रबरीक(३--सब्ना पुँ० [स० अ्रम्वरीप, देश० ऋवरीख > श्रवरीक] दे० 
अवरीप' | उ०--माफ करे श्रवरीक बचोगे तब दुर्वासा ।-- 
पलटू०, १।१६। 
अवरीष--सक्न' पुं० [स० श्रम्वरीष] १ भाड। २ वह मिट्टी का बरतन 
जिसमे भडभूजे लग गरम बालू ड'लकर दाना भूलते हैं। 
३ विप्णु ।४ शिव। ५, सूर्य । ६ विशार श्रर्थात्‌ ११ वर्ष से 
छोटा बालक। ७ एक नरक । ८ अश्रयोध्या 'के एक 
सूयंवशी राजा । 
विशेष--ये प्रशुश्रक के पुत्न थे और इक्ष्वाकु से २८्वी पीढी में हुए 
थे ।पुराणो में ये परम वेप्णव प्रसिद्ध हैं जिनके कारख दुर्वसा 
ऋषि का विप्णु के चनत्न ने पीछा क्या था। महाभारत, 
भागवत श्रीर हरिवश में श्रवरीप को ना/भाग का पृत्र लिखा है 
जो रामायण के मत के विरुद्ध है । 
&६ श्रामडें का फल झौर पेड॥ १० अनुताप। पश्चात्ताप। 
११ समर | लडाई | १२ छोटा जानवर । बछडा [को०]। 
अ्वरीसक--सच्चा ६० [ ४० श्रम्वरीप ] माड। भरमसायें (5०)। 
अवरोक--स्षा पुं०, [ स० भ्रम्बरोक ] देवता। 


दाहूहुल्द । 


गगन 





भ्रवरीकस्‌ 


भ्रवरौकस--उंशा पुं० [ सं० भ्रम्वरौक ] दे० 'झवरीक [को० ]। 
अवल--सब्चा एं० [ सं० झ्म्ल, हि० ध्वल ] १ मादक पदार्थ । श्रमल | 
२ खट्टा रस | श्रवल । 
ग्रवला (१'--सब्बा ख्री० दे० 'अवला' | उ०--साँक समय राइ बोलती | 
हँसि हेसि वोल (ई) भ्रवला मूँव ।--बी० रासो०, पृ० १६॥ 
अबवली ($१--सद्ा ख्री० दे० '्रमली'--२। उ०--“आाव अश्रंवली रे 
भ्रवली, बबूर चढी नग बेली रे ।--कवीर ग्र०, पृ० ११२ । 
ग्रवष्ठ--सब्ना पुं० [सं० भ्रम्बष्ठ | [ल्ी० अ्रस्वष्ठा ] १. एक देश का नाम 
पजाब के मध्य भाग वा पुराना नाम | २ श्रवष्ठ देश में बसने- 
वाला भनुप्प । ३ ब्राह्मण पुरुष शोर वैश्य स्त्री से उत्पन्न एक 
जाति। इस जाति के लोग चिकित्सक होते थे | ४.. महावत। 
हाथीवान । फीलवान | हस्तिपक । ५ कायस्थों का एक भेद । 
अवष्ठकी--सब्बा खी० [ सं० अ्रस्वष्ठकी ] दे? अवष्ठा! । 
अवष्ठा--सब्चा सत्री० [सं० श्रम्वष्ठा |] १ श्रवप्ठ जाति की स्त्नी । २. एक 
लता का नाम | पाढा। ब्राह्मणी लता। ३ जूहीं (को०) | 
४. झ्रवाडा ( कौ० )। ५ चूक (को०)। 
अ्वष्ठिका--सच्दा छी० [ सं० श्रम्वष्ठिका ] ब्राह्मी लता [ को० ] । 
अवहर(छ--सहा पु" [ सं० श्रम्वर, डि० श्रदहर | मेघ बादल । 
उ०--चातक रटे बलाहकि चचल। हरि ऐएिणागार॑ श्रवहर । 
बेलि०, दूृ० १६४ । 
ग्रवा"--सब्ला स््ी० [ सं० भ्रम्वा | १ माता । जनती । माँ। श्रम्मा। 
उ०-+जौं सिय भवन रहुइ कह शभ्रवा। मोहि पहें होइ बहुत 
प्रवलवा (>-मानस, १॥६० | २. गौरी। पा्वती। देवी । 
दुर्गा । ३ प्रबष्ठा । पाढा ।४ काशी के राजा इद्रदुम्त की तीन 
वन्‍्यायो में सबने बडी कन्या । 
विशेष-- काशिराज की तीन कनन्‍्याझ्रों को भीष्म पितामह अपने 
भाई विल्त्रिवीयं के लिये हरण क्र लाए थे, श्रव। राजा शाल्व 
के साथ विवाह करना चाहत थी। इससे भीष्म ने उसे शाल्व के 
पास भिजवा दिया | पर राजा शःल्व ने उसे ग्रहण न किया 
ग्रौर वह हताश होकर भीष्म से बदला लेने के लिये तप करने 
लगी । शिव जी इसपर प्रसस्त हुए श्रंर उसे वर दिया कि तू 
दूसरे जन्म मे बदला लेगी। यही दूसरे जन्म मे शिखडी हुई 
जिफके कारण भीष्म मारे गए । 
४ ससुर खदेरी नदी | 
विशेष--यह नदी फतेहपुर के पास निकलकर प्रयाग से थोडी दूर 
पर यमुना में मिली है। ऐसी कथा है कि यह वही काशिराज 
की बडी कन्या शअ्रवा है, जो गया के शाप से नदी होकर 
भागीथी। 
अवा* (एु --सच्चा पुं० [ से० श्राम्र, प्रा० भ्रव ] श्राम । रसाल | उ०--- 
मारू भ्रवा मठर जिम, कर लग्गइ कुमलोइ ।--ढोला०, 
हू ० ४७११ 
यौ०--पभ्रवाफोर -- तीर्ख' श्रोर लगातार चलनेवाली हवा जिससे 
पेडो से झ्ाम के फल गिर जायें (बोल० ) | 
अवाडा--सक्य ख्री० [ सं० श्रस्वाडा ] माता। जननी [ को० ]। 
अ्रवापोली-- सच्चा ल्ली० [सं० यौ० आ्न + पौलि> प्रा० श्रवा + पोली- 
रोटी, पोतला ] प्रमावट । अ्रमरस । 
६ रे 


|! 


४१ 


अंविकालय 


अवावन--सन्ला पुं" [स० अंबा-वन ] इलावृत खड का एक स्थाच 
जहाँ जाने से पुरुष स्त्री हो जाता था। उ०--पुनि सुथुम्न 
वर्सिष्ठ सौ कह्यौ । श्रवावन मैं तिय हे गयो |--स्तुर०, ६॥२। 
अवायु--सच्चा स्ली० [स० श्रस्तायु] १ माता । जननी | २ भद्र या शिष्ट 
महिला [ को० ]। 
अवार--सब्बा पु. [ फा० ] ढेर | समूह। राशि। श्रटाला | 
उ०--रीढ़ वकिम किए त्तिश्चवल कितु लोलूप खडा वन्य विलार, 
पीछे, गोयठो के गधमय श्रवार ।--इत्यलम्‌ । 
अवारखाना--सचल्ना पु० [ फा०] गोदाम। भडार। कबाडखाना 
री [को०]॥ 
अवारी .... सक्ञा स्ली० [ श्र० भ्रमारी ] १. हाथी के पीठ पर रखने का 
होदा। २ (ऊंट के पीठ का ) मोहमिल जिसके ऊपर एक 
! छज्जेंदार मड़प बना रहता हैं। 3०--कुदन नगन जटित 
प्रवारिय |--प० रा०, पु० ११२१ ३ छज्जा। मडप। 
अवारी --सह्ा ख्ी० पटमन । ( दक्षिण) । 
अवालय--सब्बा एं० [ स॒० श्रम्वालय ] श्रवाला शहर । उ०--सो रूप- 
मुरारीदास अ्रवालय में एक खत्नी के जन्मे ।--दो सो बावन०, 
भा० १, १० १४१। 
अवाला--ब्बा ज्लरी० [ स० भ्रम्बाला | माता [ को० ]। 
अवालिका--श्षत्वा स्ली० [ स० प्रम्बालिका ] १ माता। माँ। जननी । 
२. श्रवष्ठा लता | पाढा । पाठा)३ काशी के राजा इद्रदयुम्त 
की तीन कन्यायो मे सबसे छोटी । 
विशेष--इसे भी ष्म भ्पने भाई विचित्रवीय के लिये हरण कर लाए 
थे | विचित्वीर्य के मरने पर जब व्यास जी ने इससे नियोग 
किया त्व पड उत्पन्न हुए । 
अवाली--सब्बा ख्री० [ स० श्रम्वाली ] माता [ को० ]। 
अवधिका--सब्बा स्री० [ स० श्रम्विका ] १ माता। माँ। उ०--अ्रविका 
माता को कहिये, धाकर नीच ब्राह्मत को कहिये तातें विरुद्ध 
मतिकृत भयो |--भिखारी ग्र०, भा० २ पृ० २९४५। २ 
दुर्गा। भगवती। देवी। पावेती | उ०--वासी नरनारि ईस' 
भ्रविका सरूप है --तुलसी ग्र०, पृू० २४१। ३ जैनों की एक 
देवी । ४ कुट्की का पेढह। ५ श्रवष्ठा लता। पाढा। ६. 
काशी के राजा इद्रयुम्न की तीन कन्याओ्रो में मकली । 
विशेष--भी प्म श्रपने भाई विचित्रवीय के लिये इन कन्याश्रो को 
हर लाए थे। विचित्रवीर्य के मरने पर जब व्यास जी' ने इससे 
नियोग किया तब घृतराप्ट्र उत्पन्न हुए । 
अविकापति--सच्चा पुं० [ स० श्रश्बिफापति ] शिव [ को० ]। 
अविकापुत्र- सच्चा पृं० [स० अ्रस्विकापुत्र ] काशिराज की मझली कन्या 
प्रविका के पुत्न धृतराप्ट्र [ को० ]। 
अधिकावन---ध्षक्षा पुं० [ स० भ्रम्विकावन ] १ इलावृत खड में एक 
पुराणप्रसिद्ध स्थान जहाँ जाने से पुरुष स्त्री हो जाते थे। 
उ०--एक दिवस सो श्रबेंटक गयी। जाइ श्रविकावन तिय 
भयी [--सूर०, ११२ । २ _ब्नज के झ्नगेंत एक वन । 
अधिकालय--सच्जा 4० [ स० श्रम्विकालय ] देवों का मद्िर। उ०-- 
पूजा मिसि झानिसि पुरखोतम अविक्ालय नगर भारात ।--- 
े बेलि०, दू० ६६॥ 


ड़ 


जल 


झविकासत्त 


अ्रविकासत--संज्षा ५० [सं० प्रम्बिकासुत] धृतराष्ट्र । भ्ंविकापुत्त [को०] 

ग्रविकेय--संघ् पुं० [सं० श्रम्बिकेय ] श्रविका के पुत्न--१ गरणेंश। २ 
फारतिकेव । ३. पृतराप्ट्र । 

प्रविष्टा--सच्चा स्री० [घ॑० भ्रम्बष्ठा +- 'जूही' ] राजवल्ली ।--तंद० ग्र०, 
प० १०५। 

प्रब*--सन्ञा पुं० [सं० अ्रम्बु] १ जल। पानी। उ०--श्रवु तू हां 
भ्रवुचर, श्रव तू ही डिभ ॥--तुलसी ग्र०, पृ० २६६। रे 
प्रँसू । भ्रश्ु॥ उ०--सारगमुख,ते परत श्रवु ढरि सन्‌ सिव 
पुजत्ति तपति विनास ।--प्ता० लहरी, पृ० १७३। हे रफे 
का जलीय तत्व ( को० )। ४. सुगधवाला | ५ कुडली के 
बारह स्थानों या घरो मे चौथा। ६ चार की सख्या, क्योकि 
जल तत्वों की गणना मे चौथा है । ७ एक छद (को०) 

शव *--स्चा पु० [ सं० श्राम्न | श्राम । रसाल। उ०--जवू वृक्ष कहे 
बयो लपट फलवर श्रव फर ॥--सुर० (राघा०), ३३११॥। 

भबुअ(१--सब्बा पुं० [सं० भ्रस्वुक, प्रा० अ्रबुश्त | जल | पानी | उ०-- 
उतपत्ति प्रेम अग्रित उपजावा। बहूरि पवन श्रवुग्न उप« 
जावा ।--हिं० प्रेमा०, पृ० २२६। 

श्रबुकंटक--सझ्चा पुं० [ स॑० प्रम्बुकण्ठक ] जलजतुविशेष | मगर । 

अ्रव॒क (पु--सशच्ला (० [ छ॑* प्रस्तुक ? ] मछलीं । मास | उ०--सुरा 
पान भ्रवुक भखें, नित्त कम॑ विभिचार ।-<देख० घानी, 
प्‌ृ० र्८। 

प्रंवुक'-..-सछ्ा पुं० [ सं० प्रस्वक ] श्रांख | तयन | 3०--पहिले घन के 
अ्रवुक माहीं । श्रजन स्थाम रहा है नाहीं ।+--दद्बा ०, पृ० ७१॥ 

अवुकश--सब्ञा पुं० [सं० अ्रम्वुकण | जलविदु। पाती का छीटा [ को० ]। 

भ्रबुकिरात--सब्ना ६० [ सं० श्रम्बुकिरात ] एक जलजतु । मगर । 

श्रबुकीश--सब्जा पुं० [ स॑० श्रम्बुकीश ] एक जलजतु | सूस। शिशुमार। 

श्रबुकूम--सच्चा पुं० [ सं० अ्म्बुकूर्म | दे० 'अवुकीश” | को० ]। 

अबुकेशर-- सच्चा पुं० [स० प्रम्वुकैशर ] नीवू का पेड [ को० ]॥ 

अबुकेशी--सद्बा ६५ [ सं० भ्रम्व॒ुफेशी! | एक जलजतु | ऊद | ऊदविलाव। 

प्रवुक्तिया--सक्षा सी? [ सं० श्रम्वुक्तिया ] पितृतर्पण [ को० ] । 

अवुग ?*--वि० [ सं० श्रस्वुग ] पानी मे निवास करनेघाला। जल- 
चर [ को० ]। 

अवबुग --स्द्ना पुं० जलचर प्राणी [ को० ]। 

अवुघन--सब्ना ६० [ सं० प्रम्बुधघन |] उपल। धोला | बनौरी [ को० ]॥ 

अवबुचत्वर-- सच्चा ६० [ सं० भ्रम्चु+चत्वर ] फील [ को० ] । 

अवुचर--सब्चा ए० [ सं० भ्रम्युचर ] जलचर । उ०---श्रवु तू ही भ्रवुचर, 
भ्रव तू हों डिभ्। --तुलसी ग्र० भा० २, पृ० २५६। 

अवृचामर--सन्ला पृं० [ स॑० श्रस्वुचामर ] शैवाल | सेवार । 

श्रवुचारी *--- वि० [ स॑० श्रम्वुचारिन्‌ ]| जलचर [को० ] । 

अंवृचारी*--.सच्चा पृं० जलचर प्राणी [ को० ]। 

अ्रवुज ">-वि० [ स॑० भ्रम्वुज ] जल में उत्पन्त होनेवाला [ को० ]। 

अंबवुज*--सश्ा पु०, १ जल से उत्पन्त वस्तु या जतु। २, कमल । 
जलज॥ उ०--तव शभ्रवृज. श्रवक छवि नीकी। --मानस 
१॥१४७। ३, पानी के किनारे होनेवाला एक पेड । हिज्जल | 

हे ईजड | पनिहा | ४. वेत। ५ वच्भ । ६ ब्रह्म ! ७. शख । 
फ.चंद्रमा (को०)। ६ सारत नाम का पक्षी ( को० )। 


डर 


प्रंबुनाव 


अंवजतात---संछा ए० [ छं० श्रम्वुजतात ] ब्रह्मा । उ०--सुनि के वोल्यी 
प्रवुज तात । सुनहु भ्रमरणन मो ते वात [“ननेंद० ग्र० 
पृ० २२०। 

अवजन्मा--सप्ठा पृ० [ से? श्रवुजन्मन्‌ू ] कमल [ को० ]। 

ग्रवजसत--सज्ञा पुँ० [ म॑० प्रम्युजसुत ] ब्रह्मा | प्रचुज तात। 3००८ 
प्रवुज सुत उमया विलांकि, वेद पढ़त खलि वीरज ॥--१० 
रा०, ६१।२३१५ | 

अबजा--सब्ा खी० [ स० भ्रम्वुजा ] १. एक रागिनी जिसे सगीतशास्त्र 
वाले मेष राग की पुत्रवध् कहते है । २ सरस्वती | उ०--तु ही 
प्रव॒जा भ्रवुकामिन्नि काम ।--पृ० रा० २४। ३ कमलिती । 
उ०--ढरत रक्त एडिय। उपम्प फब्वि टेरिय | मनो कि ग्त्त 
रत्तजा । चिकत पत्र अ्रबुजा “+पृ० रा०, २५॥३३० | 

ग्रवजाक्ष *--वि० [ स० श्रम्ठ्जाक्ष ] कमल के समान नेत्नवाला । 

अवुजाक्ष*--वह्का पूं० विष्णु 

अवजाक्षी---व' ज्री० [स० श्रम्युजाक्षी ] ऊमल जैसी श्राँ वाली [को०|। 

अ्रवजात"---वि: [ स० प्रम्बुजात ) जल से उत्पन्न 

ग्रवजात*-.-मन्ना पुं० कमल । दे? श्रवज । 

अवुजासन---स्चा पुं० [ स० प्रस्वुजासन ] वह जिमका श्रासन कमल पर 
हो ब्रह्मा ! 

अवुजासना--सन्ना ख्री० [ स० श्रस्वुजासना | वह स्त्री जिसका भासन 
कमल पर हो । लक्ष्मी । _मला सरस्वती । 

अवुजिनी--सक्ञा खी० | स० अ्म्बुजिनी ] इमजिनी [ को० ] 

श्रवुतस्कर--सप्चा पुँ० | स० श्रस्वुतस्कर ] सूर्य [ कौ० ] । 

अबुताल--सब्चा पुं० [ १० प्रम्वुताल ] शवाल सेवार । 

अवद'--सह पुं० | स० प्रम्वुद ] १ जल देनेवाला--घादल मेंव। 
उ०--विधि महेस मुनि सुर सिहात सब देख श्रवुद भ्राट 
दिये ।--तुलसी ग्र०, भा० २, पृ० २७२। २ मोथा | नागर- 
मोथा । 

श्रवुदो---वि० जल देनेवाला । जो जल दे। 

अवदेव--सच्ना पुं० [ सं० भ्रम्वुदेव ] १ वे लोग जो जल को देवता मानते 
हैं । २. ज्योतिष के अनसार पूर्वापाढ् का एक विभाग [ को० ]। 

अवुदेव--सद्या ए० [ स० श्रस्वुदेव ] दे० 'भ्रवुदेव” [ को० ]। 

अवधर"--सज्ञा पु० [ स० प्रम्वुधर ] जल को घारण करनेवाला--- 
भेप । घादल | उ०--नव अ्रवुधर घर गात पध्रवर पीत सुर मन 
मोहई --मानस, ४१२ | 

श्रवुधर*--वि० जल को घारण करनेवाला । 

अबुधार--शज्ञा खी० [ स० प्रस्बुधार ] जलधारा | 3०--कुतल चिहृर 
चुवहि ज्यों घाला । अ्वुधार कंघों प्रलिमाला |--माधवानल०, 
पृ० १६० । 

अवधि--सझ्जा पुं० [ छे* अ्रम्वुधि ] १ समुद्र। सागर। २. चार की 
सख्या (को०) | ३, जलपात्न (को०) | 

अ्रवुधिकामिनी---सष्ठ खी० [ सं० ध्रम्बुधिकामिनि ] समुद्र की स्त्री या 


नदी [को०] । 

अबृधिस्रवा--सद्दा ख्री० [ सं० शअ्रम्बुधिक्षवा ] घृतकुमारी | घीकुभार । 
रवारपाठा । 

अबुनाथ--सक्षा पुं० [ सं० भ्रम्बुताभ ] १, समुद्र! सागर। २. वर्ण 
देवता । 





श्रंवुनिधि 


प्रवुनिधि---संडा एं० [ स॑० श्रम्वुनिधि ] समुद्र । सागर । 

प्रवुनिवह्‌ ---वि० [स० श्रम्वुनिवयह] जल ले जानेवाला [को० । 

प्रवुनिवह--सद्चा ६० बादल [को० । 

प्रंतुेत्ञा--+वि" खी० [सं० श्रम्बुनेत्रा] भ्रॉसू भरी श्रखोवाली । श्रश्नुपुरित 
नेत्रीवाली । उ०--प्रासीना थी निकट पत्ति के शभवुनेत्रा 
यशौदा ।+-प्रिश्र प्र०, (सर्ग १०) । 

प्रवुप)--वि० [सं० प्रम्बुप] पानी पीनेवाला । 

ग्रवुप*--सब्बा प० १. समुद्र | सागर । २ धरुण ।३ शतभिपा नक्षत्न । 
४ चकवड का पौधा! । चक्रमर्द। चकौंड । 

प्रवुपक्षी--मंज) पुं० [सं० श्रम्बुपक्षिन] जल में रहनेवाले पक्षी [की०]। 

भ्रवुपति-- सह्बा पूं० [मं० श्रम्वुपति] १. समुद्र । उ०--प्रानन भनल 
श्रवुपति जीहा ।->-मानव, ६॥१५। २ बदण | 

प्रंवुपता--संद्षा ली? [संन प्रम्व्‌ पत्र] नागरमाथा। मोया। उच्चटा । 

श्रवुपद्धति--सशा श्री" [| सं० भ्रम्व॒पद्धति ] जलमाग । घारा। जल 
प्रवाह | जलप्रपात [की०] । 

भ्वुपात--सक्बा पुं० [ सं० श्रस्वुपात ] द्वे० 'अश्रवुपद्धति” [कोण 

प्रवुपालिका--सब्या ज्री० [ छ० श्रम्बपालिका | पतनिदहारित। पानी 
भरनंवाली लडकी उ०--भरे हुए पानी मृदु श्राती थी पथ 
पर, श्रवुपालिका ।---अनामिका, पू ० १७७ । 

भवुप्रसाद- सब्बा ६१ [8० श्रम्बुप्रसाद] निर्मेजी । निर्मेली का पौधा । 
गेंदले पानी को साफ करनवाली भोपधि | कतक । 

प्रवप्रसादन--सप्मा पुं> [सं० भ्रस्वुप्रसादन] दे० '्रवुप्रसाद' [को०। 

अवुवसा(9)--स्ठा स्ली० [ सं० श्रस्वुवासा ] पाटल | पाडर ।--नददास 
ग्र्० हु पू० १०२। 

अ्वुभव--सद्दा पुं० [ सं० श्रम्वुश्नव ] कमल [(की०]। 

प्रवुभृतू--सप्चा (० [सं० अम्बुभृत] १. वांदल | २ मोया ३ समुद्र । 
४. अ्श्रक। 

भ्रवुमतृ--वि० [सं० प्रम्वबुमत्‌] जलयुक्षत [की० 

भ्रबुमती--सश्ना ख्री० [६० अ्रम्वुमती] एक नदी का नाम कि०] | 

भ्रवुमात्तज"--वि० से» भ्रम्बुसात्नज] जल में ही उत्पन्न होनेवाला । 
जलीय [को०] । 

प्रवुभातव्नज “--सक्या ६० घोधा । शख । शवूक [की०। 

श्रवुर-.-.पष्ता पु० [सं० अ्रम्वुर] दरवाजे का काष्ठ | चौखट [फी० | 

अवुरय--सब्वा पुं० [8० प्रम्वुरय] घारा। प्रवाह [को०। 

भ्रवुराज--सद्दा पुं० [स० श्रम्बुराज] दे” 'अ्रवुपति' [को०]। 

प्रवुराशि---सब्बा पूं० [ स॑० श्रम्वुराशि ] जल फी राशि भर्थात्‌ समुद्र । 
सागर । 

प्रवुरह--सब्बा ३० [ सं० भ्रम्वुरह ] कमल । 

अनुरुहा--सप्ना सखी? [स० अम्ब॒ुदहा] स्थल कमलिनी को०। 

प्रवुरुहिणी--सप्रा ख्री० |स० श्रम्बुण्हिणी] कमल । कमलिनी । कु 
कोई [को०] | 

प्रवुरोहिशी--सद्या ली" [ स० प्रम्बुरोहिएी ] दे" अवुरुहिणी!। 

भ्रवुल--सब्बा ६० [स०प्रम्ल>प्रा० श्रमम्ल> श्रवल,] १ भम्ल। 
पम्प॑ल | खट्टा रस। उ०--पन बहु श्रवुल जबुझ् मेलि ।--पृ० 

,  रा०, ६३१०६। २ पझ्ाम | (को 

प्रतुल*--सब्मा पु० [स०्झामलक, प्रा० श्रामलय] श्रामला [को०]॥ 

भ्रवुवाची--सद्दा स्री० [स० श्रम्बुवाची] प्रापाढ़ में श्रार्द्रा नक्षत्र का 
प्रथम चरण श्र्थात्‌ प्रारभ के तीन दिन भौर २० घडी जिनमे 
पृथ्वी ऋतुमती समझो जाती है भ्ौरबीज वोने का निषेध है। 

यो०--अबुवाची त्याग पझ्ापाढ़ छष्णपक्ष त्योदशी का दिन 
(को? हि 


। 


श्रत्रित 


प्रवुवाची पद ० आपाढ इप्णपक्ष का दगभ दिन [को०) । 

अवुवासिनी--सछ्ा ली० [ स० श्रम्बुवासिनी ] परप्पविश्ेप। पाडर का 
फूत | पाटला [को०] । 

अवुवासी---सक्क स्ली० [सं० अ्रम्बुवासित्‌] दे? 'अंवुवासिती' [को०]॥ 

अवुवाह--एण्का ४० [ स॑०श्रम्वुवाह ] १ घादल। मेघ )२ मोया। 
नागरमो या । ३. जलवाहक व्यक्ति (को०) | ४. भ्रश्नक (की०) । 
५ सत्रह फी सख्या (औ०) । ६ भील (की०)। 

श्रवुवाहक)--वि० [स० श्रम्वुबाहक] जब ले जानेबाला [को०। 

अवुवाहक"--संद्वा खी० १ घादल। २ मोौधा। नागरमोया (को०)। 

अवुवाहिनी --सफ्ा ली? [स० श्रम्वुवाहिनी] १ नाव का जल उतीचने 
यथा फेंकने का बरतन जो प्राय काठ या कछुए के खोपडे का 
होता है। २ जल लानेवाली जस्री० [को०]। 

प्रवुवाही--स्ठा पुं० [स० पश्रम्वुवाहिनू] १ मेव। बादल | २ मोया। 
मुस्तक [को०] | 

भ्रवुविस्रवा--संघ्षा सी" [छे* प्रम्बुविल्ञवा] घृतकुमारी । ग्वा रपाठा । घो- 
कुआर [फि०] | 

श्रवुविहार---सक्चा ६० [सं० भ्रस्चुविहार] जलक्रीडा। जनविह्वार [कौ०। 

प्रवुवेतस--सद्बा एं० [सं० श्रम्बुबेतस] एक प्रकार का वेत जो पानी मे 
द्ोता है। वडा बेत । 

विंशष--यह्‌ वेत पतला पर बहुत दृढ़ होता है। इसकी 

छडियाँ बहुत उत्तम बनती हैँ । दक्षिण वगाल, उड़डीसा, कर- 
नाटक, चटरगाँव, वर्मा श्रादि में यह पाया जाता है। 

अबुशायी--संध्ा पुं० [6० भ्रम्वुशायितू] जल या समुद्र मे शयन करने 
वाले, विष्णु | नारायण । 

अंवुशिरीपिका--सप्ला ख्ली० [सं० श्रस्वुशिरीपिका] एक विशेय पेड । 
जलशिरीप । ढाटोन । टिटिनी । को०] | 

झअबृुशिरीपी--छछ्ा स्री० [से० भ्रभ्वुशिरीपी] दे० 'भ्रवुशिरीपिका' [को० । 

अवुसपिणी--सछा ६० [ स॑० भ्रम्वुसपिणी ] जोक । 

अवुसेचनी--सप्ा की? [सं० श्रम्वुसेचनी] जल सीचने या उली चने का 
पात्र [को०। 

अवृक-+-सप्रा ६० [सं० प्रम्बूक] लकुच | बडहर कोि०। 

अवृकृत--वि० [सं० अ्रम्बूह्नत] निष्ठ।वनयुक्‍त उच्चरित (भाषा या 
कथन ) को०। 

अ्रवृज (--सट्चा पूं० [सं० श्रम्बुज] कमल । अबुज | उ०--परें सीस 
भार चहु्नान धार । मनतो इम्म भकोर अ्वृज कार +--पृ० 
रा०, २१५।७६१ 

अवूजी (७--उप्ता ्ी० [8« श्रम्वुज+हि० ई ( प्रत्य० ) कमलिनी । 
कुमुदिनी। उ०--प्रगुदिन काम विलात वितासिनि, च॑ प्रलि तू 
झवूजजी ।--सूर०, १०२८२ ६। 

अवृदीप(3)--सक्चा ६० [सं० भम्वुद्वीप, प्रा० प्रवूदीय्र] कबीर साहित्य में 
वश्शित एक द्वीप का नाम। उ०--प्रदूदीप हम को थाना । 
“-+कवी र सा०, पृ० ५। 

अ्रवोह--छड्या पं० [फा०] भीड़भ।ड । जमघट। भुड। समान। समूह। 
उ०--४इफ दम की पंठ लर्ग। है यट श्रवोह मजा चरवचा कहिये । 
““राम० घम०, पूृ० €३॥ 


अद्वित(9१--घछा .पुँ० _ सं० प्रमृत ] सुधा। प्रमृत । 3०--पुदुप पके 
रस प्रब्नित साँघे । फेड ये सुरंगायरोरा बंधे ।--जायत प्रं० 
( गुप्त ) पुृ० 4६३२ ॥ 


अंभ: 
अभ --6त्ा पुं० [ स० श्रम्भ | प्रभसू का समापगत रूप, जमे, श्र - 
पति, श्रभ'सार में । 
श्रभ पति--सब्बा पुं० [सं० श्रम्म पति] जलपति | वए्ण [किो०]। 
अ्रभ सार--सज्ला पुं० [सं० प्रम्भ सार] मोती [को०। 
अभ सू--सच्चा पुँं० [सं० श्रम्म सू ] दे० अभसू [को०] । 
प्रभु स्थ--वि० [स॑० श्रम्त स्थ] जल मे स्थित [ को० ]। 
अभ--सच्ा पुं० [ सं० श्रस्मत्‌ ] १ जल। पानी। उ०-ननौ तत्वति 
को लिंग पुनि माँहि भरथौ है अभ।--सुदर ग्र०, भा० २, 
पृ० ७८१ | २ पितृलोऋ। ३ पितर। ४ लग्न से चोयी राशि। 
५ चारकी सब्ना। ६ साख्य में आ्राध्यात्मिक तुष्टि के चार 
प्ेदों मे से एक | दे० 'प्रभस्तुप्टि'। ७ देव। ८ श्रसुर | ६. 
एक राक्षस या असुर (को०)। १०. शक्ति (को०) ११ तेज 
(को०) । १२ मनृष्य। मानव (को०) १३ एक वंदिक छद 
(को०) । १४ श्राकाश। उ०--करि मत साह गोरी श्रचभ । 
ओआरभ चकक भुजदड भ्रम ।>-पुृ० रा०, १९६८४। 
अभनिधि--सज्बा ०० [सं० श्रम्भस्‌ +- निधि] दे० 'श्रमोनिधि' । 
अभसू--सज्चा १० [सं० श्रम्मस्‌] प।्ी [को०]। 
अ्रभसार---सच्ञा पु० [स॑ं० प्रम्भ सार] मोती 
अभसू--स्चा पुं० [ सं० भ्रम्भसु + सु ] १ घू्नां ।२., भाप । 
अभस्तुष्टि--मद्का पुं० [सं० श्रम्भस्‌ + सुष्टि] साख्य में चार भ्राध्यात्मिक 
तुष्टियों में से एक । जध कोई व्यक्ति माया के प्रपच में फेसकर 
यह सतोप करता है कि उसे होते होते प्रकृति की गति के श्रनुस।र 
विवेक भ्रादि की श्रवस्था प्राप्त हो ही जाएगी तव उनकी इस 
तुप्टि को पंभस्तुष्टि कहते है । 
अभस्सार--सब्ा पुं० [सं० श्रम्भससार] मोती । मुक्ता [को०]। 
अ्रभु(छी--सब्ना पुं० [स० श्रस्वु] पानी । श्रोप ॥ तेज । फाति | उ०-- 
सदा दान किरवान मैं, जाके भ्रानन भ्रभू ।--भूपरा ग्र०, पृ० ६ । 
श्रभो-- सजा ६० [स० अ्रम्भस्‌] 'अ्रभस्‌ का समासगत रूप । 
श्रभोज"--सच्चा पुं० [स० श्रम्भोज] १. कमल। पद्म । २ सारस पक्षी । 
३ चंद्रमा |४ कपूर । ५ शब्र। 
अभोज*--वि० जल मे उत्पन्न । 
अभोजखड--पद्चा पुं० [स० भ्रम्मोजबड] कमल समूह [को०। 
श्रभोजजनि--सक्बा पुं० [स० श्रम्भोज--जनि] श्रवोजजन्मा ब्रह्मा । 
चतुरानन [को ०] 
अ्रभोजजन्म--सब्या ६० [ स० श्रम्भोजजन्मन्‌] ब्रह्मा [को०]। 
श्रंभोजंजन्मा--सप्चा (० [स० प्रम्भोजजन्मन [ब्रह्मा [क्ो०] । 
अभोजयोनि--सच्चा खी० [स० प्रम्भोजयोनि] ब्रह्मा [को ०] । 
अभाजा--सब्ना ४ ज्री० [स० प्रम्भोजा] १. कमलिनी । २ जेठी मध ' 
मुलेठ। [को०]॥ हा 
अंभोजिनी---सक्षा स्री० ि० प्रम्नोजिनी] १ कमल का पोधा । 
कमलिनी । पश्मचिती २ कमल का समूह । ३. वह स्थान जहाँ 
पर बहुत से कमल हो। 
श्रभोद--सप्ा पुं० [ स० श्रम्भोद ] १. घादल । मेव । २. मोया । 
सागरमोया । 


यो ०--श्रभोदनाद ८ मेव नाद। रावण का पुत्र। श्रभोदनादधन - 
श्रमोदनाद को मारनेवाले लक्ष्मण | 


अ्रभोधर--.सद्या पुं० [ स० श्रम्मोधर | १. घादल। २ मोधा। 


$ ६: 
नर 


. प्ैगे - 


अभोधि--सच्चा प्रूँ" [ स० अ्रम्भोधि] शभ्रवुधि | समुद्र | उ०--जयति 
अजनी गर्भ भ्रभोधि सभूत विधु विवुध कुल कैरवानदकारी ।-- 
तुलर्स। ग्र०ण.या २, पृ० ३९०। 

अभोधिपललव--सल्ला ६० [ सं० श्रम्भोधियललब ] विद्रुम मूंगा। 
प्रवाल [को०]॥ ; 

अभोधिवल्लभ--सब्ला प० [ मं* अ्रस्भोधिवल्लनन ] मूंगा। प्रवाल। 

अभोनिधि- -मश्ता ६० [सं० भ्रम्भोनिधि] समुद्र | सागर। - 

अभोयोतनि--सच्ना पुं० [ १० श्रम्भोयोनि ] ब्रह्मा को०। 

अभोराशि--सब्ना पुं० [ सं० श्रम्भोराशि ] समुद्र । 

अभोरुह-- सच्चा पुं० [छं० श्रम्भोरन्‍ह ] १ कमल। उ०- बदन इदु, 
अमोरुह लोचन, स्थाम गौर सोभा सदन सर्र।र --तुलर्स। ग्र०, 
पृ० ६६६। २ सारस पर्क्ष। । 

अम(छु--सर्व ० | धं* श्रस्मत्‌, प्रा श्रम्ह ] हमारा। मेरा। उ०-- 
जे जपि ताम पेरभ राव। वूके न मत को भ्र॑ंमठाव |- १० 
रा०, १२॥१६५। 

अमर'('--सब्बा पुं० [ छ० अ्रम्बर ] आकाश । नभ । उ०--चालृकक 
राह चालत दन प्रमर घुृमर घुमर वर |--पृ० रा०, १२।७६। 

अमरे*६' -- सल्या पु" [स० अमर] देवता । उ०--सभरि सौं लगे 
समर अश्रमर कौतिग एवं ।--पृ० रा०, १२।३२६। 

अमर+--वि० दे० झमर'। 

अमर"“--सच्चा पृ० [ सं० प्रमृत, श्रम्म रत्न ] भ्रमृत । 

अमर डमर--सब्जा पृ० दे० अवर डव॒र' उ०--धन श्रमर डमर 
दिसि प्रमान। उठ जत्न तीनौ निधान | पृ० रा०, १४६१। 

अंमरी(9--सब्बा जी० [ सं० शझ्रमरी < देवागना ] देवागना। श्रप्तरा। 
उ०--श्रमरिय रहसि दल दुगश्न विहृसि । करसि वीर लगोंस 
बर।--पृ० रा०, ३१॥१५४। 

अमह(७)--सव ० [सं० भ्रस्मतू; प्रा० भ्रम्मह] हमे। उ०--श्रमह एत्ता 
दुप्ख सूनि ।--की+ ०, पृ० ७२ । 

अमृत(एु |--सब्ना पुं० [ सं० श्रमृत] अ्रमृत। सुधा। उ०--गगन 
मंडल में ऊंधा कूघा तक्लँ भ्रमृत का ब।सा ।--गौरख ०, पृ० ६ । 

अमृत्त (७)--सम्ना ० दे० अमृता | उ०--श्रमृत्त श्रावहि जाहि, पप्पील 
रगहि चाहि |--पृ० रा, भा० २, पृ० ५६४। 

अमोल(9--वि० [ हिं० भ्रनमोल ] दे० 'प्रमोल'। उ०--इसे भ्रस्व 
श्रमोल लिये पृडीर चद कहि ।--प्‌ रा०, ६४।४२० । 

_श्रश्रित (9--सच्ना पु० दे० अमृत 4 उ०--मनहुँ कला ससि भान, कला 
सोलह सोवन्निय । वाल वेस ससिता सभीप अ्रश्रित रत 
पिन्निय ।--पृ० रा०, २०५। 

अवटना(9)7---क्रि० स॒० दे '्ौठना'। उ०--अश्रवटि छीर झ्तल पर 
जाईं। णोरन दे तव दही जमाई।--सं० दरिया, पूृ० ६ । 

अश--सब्ना पृं० [सं०] १. भाग। खड। प्रवयव। अझग | २ दाय 
या उत्तराधिकार का भाग । हिस्सा । बखरा। व'ट। ३. 
भाज्य अक | ४ भिन्नकी लकीर के ऊपरकी सख्या। ५, 
धोधा भाग। ६ सोलहवाँ भाग।७ वृत्त की परिधि का 


२६० वाँ भाग जिसे इकाई मानकर कोण या चाप का प्रमाण 
बताया जाता है। 





; प्रैशंवी 


विशेप--पृथ्वी की विपृवत्‌ रेखा को ३६० भागों मे वॉँटकर 


प्रत्येक विभ जक बिंदु पर से एक एक लकीर उत्तर दक्षिण को : 


खीचते हैं। इसी प्रकार इन उत्तर दक्षिण लक्कीरों को ३६० 
भागों मे घॉँटकर विभाजक बिदुश्नो पर से पृव पश्चिम 
लकीर खींचते है। इन उत्तर दक्षिण श्र पूर्व. पश्चिम की 
लकीरो के परस्पर श्रतर को श्रश वहते हैं। इसी रीति से 
राशिचक्र भी ३६० अशो में बाँदा गया है। राशियाँ १३ हैं, 
इससे प्रत्येक राभ्ि प्राय ३० श्रश की ह ती है। श्रश के ६०वें 
भाग को कला श्रौर कल के। ६०वें भाग को विकला कहते है। 
कघा। ६ सुय्य। १२ श्रादित्यों मे से एक, जैसे--श्रश- 
सुता >श्रर्थात्‌ सूप की पुत्नी यमना । १० किसी क रवार का 


६३ 


हिस्सा। ११ फायदे का हिस्सा । १२ राग वा मृख्य स्वर 
(संगीत )। १३ एक यदुवशी राजा ( को० )। १४ 
दिन ( को० ) । 


थी ०--श्रशवश + घन परिवार | 

श्रशक'--सक्षः ६० [ रुं० ] | ज्ी० भ्रशिव। ] १. भाग | दुकडा । २. 
दिन । सौर दिवस। ३ हिस्सेदार। साभीदार | पट्टीवार। 
उ०->दाय या उत्तराधिकार मे वई व्यक्ति हिस्सा वॉटनेवाले 
ही तो प्रत्येक का भाग श्रश श्रौर पानेवाला श्रशक कहलाता 
था ।+--पाणिनि०, पृ० ४१३ ॥ 

अभ्रशक--वि० १. श्रश धारण क्रतेवाला। श्रश रखनेवाला। झश- 
घारी ।२९ घॉटनेवाला। विभाजक। 

श्रशकरण- -सक्क पु [सं० ] विभ जन। वेंटवारा या विभाग करने 
का काये [ को० )। 

अशकरपना--सक्क, ख्री० [ सं० ] श्रश या विभ ग प्रदान वरने का वाये 
[को० ] । 

श्रश्चतु--त्रि० वि [ स॑« श्रशतस्‌ ] विसी श्रश तक । कुछ ह॒द तक। 
श्राशिक रूप मे । खडो मे। टुकड़ों में। खडश,। असपूर्ण 
सूपसे। 

प्रशतीस--सब्चा पुं« [ देश० ]एक तीर्थे का नाम । 

अ्रणधारी--वि' | सं० ] श्रशघासण बरनेवाला | श्रशक | उ८०-- 
प्रगद्यों बवीद्र श्रशधारी नरहरि तहाँ दित्लीपति मास्यो तिन्‍्हें 
गृण की प्रभाते हैं >-अव बर्रा ०, १५० ७५ | 

प्रशन--संज्ञा पुं० [ सं० ] विभाजन । विभाग या बेंटवारा करने वा वारय॑ 
[ को० ]। 

श्रशपत्तन--सद्का ६० [ स॑० ] वह कागज जिसमें पट्टीदारो का अश या 
हिस्सा लिखा हो । 

श्रशप्रकल्पना- -चह स्ली० [ सं० ] दे" 'भ्रशकल्पना' | को० ]। 

प्रशप्रदान--सब्चा पुं० [ स॑० ] हिस्सा या श्रश देने का कार्य । अशकल्पना 
[को० | । 

अंशभागी--वि० [ सं० ] दे० 'अशभाग' । 

श्रशभागू--वि० [ घध॑ं० ] श्र्शी | दायाद | हिस्सेदार । [को० ]। , , 

अ्रशभू--चवि० [ छं० ] पट्टीदार | साफ्रीदार | को० ]। 

अ्रशभूत--चवि० [ सं० ] अ्रशरूप । श्रशमय | अझश [ को० ]। 

भ्रणयिता--वि० [ स० अंशयितू,. भशविता ] हिस्सा घॉटनेवाला 
दायाद। हिस्सेदार । है हे 


ड५्‌ । 


अशुक- सन्ना पु० [स०] १ 


भ्रशमती 


अणशल-- वि० [ स॑ं० ] १ हिस्सेदार। दायाद । 
बलवान | शक्तिसपन्न [ को० ] | ु 
अशवत्‌--सद्चा ,६० [ त॑* ] श्रशुमत्‌ । सोम का एक भेद [ को० ]। 
अशसुता--सक्ष। स्ली० [ सें० ] यमुना नदी । 
अशस्व॒र--सब्ला पुं० [ प्तं* ] सर्गत में मुख्य स्वर [ को० ] । 
अ्शहर--वि [ स० ) हि सेदार। हिस्सा पानेवाला [ को०]। 
श्रशहारी--वि० [ भ्रशहारिन्‌ ] दे० 'प्रशघारी' [ को० ] 
अ्शाश-->सब्ना पुं० [ स० ] १. श्रश का भाग ( कसी देवता को )। 
२ श्रमृख्य, अ्पूण या गौण श्रवता र । श्रशावतार | को० )। 
श्रशाशि--ज्रि० वि० [ स० ] विभागश । विज्ञागानृत्षम से [ को० ]। 
अ्शावतरण--सब्बना पु> [स० ]१ दे" 'अशावतारा । २ महाभारतके 
श्रादि पर्व के ६४ से ६७ श्रध्यायों का भ्रभिधान | को० ]। 
अ्रशावतार-- रुछ्ा पुं० [स० ] वह अवतार जिसमे परमात्मा की शक्ति 
का कुछ भाग है। आया हो | पूर्णावतार से भिन्‍न । 
अशी"---वि" [ स० श्रशिन्‌ ] [ वि: ख्री० श्रशिनी ] १ श्रशघारी । 
श्र/ रखनेवाला। २ शक्तिया सामध्यं रखनेवाला। ३, 
प्रवतार। । । 
अ्रशी --सश्बवा पु० १ हिस्सेदार। साभीदा९। २ श्रवयवी । 
अशु--सन्ना पु० [स० ]१ किरण | प्रभा। 
यौ०--भ्रशुधर, श्रशुपति, श्रशुभर्ता, 
भ्रशुहस्त > सूर्य । 
२ लता का कोई भाग । ३ सूत। सूत्न। तागा। धागा। 
पतली रस्सी । ४ तागे का छोर। छोर। ५ लेश। बहुत सूक्ष्म 
झश या भाग । ६ लता भौर विशेष रूप से सोमलता का 
सुतरा (को०)। ७ सूर्यी ८ एक ऋषि या राजा का 
नाम । & वेग ( कौ०)। १० वेश (को०)। ११, श्रामडन 
वस्त्र ( को० ) । 


२, पृष्ट कघोचाला + 


प्रशुभृत प्रशुस्वामी, 


कपडा | वस्त । २ पतला बपडा। 
महीन क्पडा । ३ किरन। शअ्ल्प प्रकाश। किरणसमृह। 
४ रेशर्म, कपडा । ५ उपरना। उत्तरीय | दुष्ट्रा ।६ घोती 
या प्रघावस्त। ७ झोढना। झोढनी । ८ मुखवस्त्न , घंघट 
(क'०) ६ तिजपात । 
झ्शुकोष्णीषपट्टिका-- सद्या खी० [स० शप्रशुक -- उष्णीषपट्टिका ] 
उर्प्एप पर बांघी जानेवाली श्रशक नामक महीन वस्त्न की 
पट्टी ।--हपं ९, पृु० १७ । 
अशुजाल--सडा पुं० [स०] १ _ किरणसमूह । प्रकाशपुज । २. 
प्रकाश की दी प्ति या चमक [ को० ] । 
अशुनाभि-- सब्र खी० [ स० ] वह विंदु जिस पर समानातर प्रकाश 
की किरणें तिरछी भ्रौर सकुचित होकर मिलें । 
विश ष--सूर मुखी शे।शे को जब सूर्य के सामने करते, हैँ तव उसकी 
... दूसर्री श्रोर इन्ही किरणोका समूह गोल वृत्तण विदु बन 
जाता है जिसमे पडने से चीज जलने लगती है । 
अ्रशपट्ट--संद्ा पं० [स० ] वस्त्रविशेष। एक प्रकार का रेशमी 
कपडा [ को० ]॥ 
अशुमत--सह्ठा पुं> [स०] १ सूयं। २, अशुम्रान राजा । 
झशुमती--सब़ा स्नी ० [ स०] १, एक नदी। बमुना। कालिदी ३, 
सालपर्णी [ को० ]4' हे हे 


अरशमत्कली 


आअशमत्फला--सद्ढा त्री० [ सं० ] केले को वर्क्ष और उप्तका फल [को०]। 
अ्रणमर्दन--सक्ञा (० [ स॑ं० ] ज्योतिष में ग्रहयुद्ध के चार भेदीमे से 
एक । इस ग्रहयूद्ध में राजाओं से युद्ध, रोग श्रोर भूख की पीडा 
आदि होती है | दे" 'ग्रहपुद्ध । 
अशुमान"--वि० [ सं० ] १. रेशेदार । २. सोम से सपन्‍न। सोमरस से 
भरा हुआ । ३ चमकीला । दीप्तिमानू । ४. नुकीला [को०। 
अशुमान--सश्ला ६० [ सं० श्रशुमत ] १ सूर्य ।२. चंद्रमा (क्व०)।॥ 
३ श्रयोध्या के सूर्ववशी राजा सगर के पौत्न, श्रसमजस के 
पुत्र और दिलीप के पिता। सगर के भ्रश्वमंघ का घोडा ये ही 
दुढकर लाएथे श्र सगर के ६०,००० पुत्रो के शव को 
इन्ही ने पाया था । 
श्रशमाला--सब्चा ६० [ सं० ] ज्योतिवेलय । प्रकाश का 
तेजोवलय कोण] । 
अशुमाली --सब्चा पुं० [ छं० प्रशुमालिन्‌ ]१ सुरयें। २ बारह की 
सख्या | को० ]। 
अशुल"---मष्ठा पुं० [ स॑ं० ] १. चाणक्य मुनि ।२ मृति [ को० ]॥ 
अशुल'-.वि० प्रकाशपुण [ को० ]। 
भ्रशुधिमदे--सद्चा ६० [ स॑ं० ] किरणों के मद या धघूँधली होने की 
स्थिति [ को० ]। 
अशूदक---सप्चा पूं० [ सं० ] धूप या चाँदनी मे रखा हुआ जल [ को० ]। 
अश्य--वि० [ घ॑० ] १ बॉटने योग्य । विभाजनीय | २ विभाग । 
प्राप्प [ को० ] | 
अस"--सप्ना पूं० [सं०] १ भाग | श्रश । खड | झवयव । उ०--ईश्वर 
प्रस, जीव श्रविनासी ।--मानस, ७॥११७ । २ सकघ । कघा । 
उ०--प्रभयद भुजदड मूल, शअ्स पीत सानुकूल, कनक भेखला 
दुकूल दामिनि घरखी री ।--सूर०, १०१३८४। ३ चतुभुण 
का कोई कोण (को०,)।४ वेदीके कोईदो स्कघ या 
कोण ( को० ) | 
अस (9---सब्बा ६० [ सं० श्रश ] १ कला। उ०->तापर उरग 
ग्रसित तव सोभित पूरन श्रस ससी ,--सुर०, १००११६६। २. 
सूर्य ! जैसे अ्ससुता मे । ३ श्रपनत्व । सवध। श्रधिकार । 
उ०--प्रव इन कृपा करी ब्रज झ्ाए जानि झापनों श्रस ।--- 
सूर०, १०३५५७ | 
झस?(9)---सछ्छा ख्री० [ स० झशु ] किरण ॥ उ०--सित कमल बस 
सी सीतकर भस सी (--भिखारी ० ग्र०, भा०, १, पृ० २३४॥ 
अप्रस(५)--सद्या ६० [स० भ्रभया भ्यथु ] श्रांसू। भरश्वु। उ०--भूज 
फरकनि तरकनि कचुकि कच छुरि जू रहें दुरि भ्रस ।--पोद्वार 
भ्रभि० ग्र०, १० ३८३। 
असकूट---सद्चा ६९ [ स० ] साँड के कधों के वीच का ऊपर उठा हुश्ना 
भाग | फूवंड । करुंब | ककुद | 
असटपाटी|--संझा छी० [ सं० झनशन +- हिं० पादो] दे० 'खटपाटी' । 
कि० प्र०--लेना ८ खटपाटी लेता । क्रोघ या हठ के कारण काम- 
काज न करना । काम घाम से विरक्त होना। उ०--तो बाकी 
भा झसटपाटी ले के परि गई-पोदार अ्भि० ग्र०, 
पु० १००६ ॥ 
प्वंउत--संत्ता ६५० [० ] १. स्कघत्ताण । कघो की रक्षा के लिये घारण 
किया जानेवाला लौहपदुट। २, घनुष [ को० ]। 


घेरा । 


४६ 


भंतमीले 


असधघन--सब्जा पु० [ सं* अ्रशधन | हिस्से का धन। उ०--जू कछ 
झसधन हुती जो साथ । सो दीनो माता के हाथ -- 
अ्रधें० । 
असपुरसा($)--सन्ना पैं«७ [ स० श्रश+-पुरुष ] भ्रशपुरुप । बलवान 
व्यक्ति। उ०--तदवार श्रसपुरसा तणी, श्राय वणी जग 
ऊपरा |--रा० रू०, पृ० २३। 
असफलक-+-सद्बा प० [ स० ] रीढ़ का ऊपरी भाग [ को० ]। 
असभार"--वि० कधो पर वोका ढोनेवाला | वहेगीदार [ को० ]। 
असभार--सब्या पुं० [स० ] कघों का वीक्ष। बोझ जो कंधे पर ढोया 
जाय [ को० ]। 
असभारिंक-- वि० [ स० ] कघो पर बोक ढोनेवाला [ को० ]। 
असभारी--वि० [ स० ] दे० 'प्रशभारिक' [ को० ]। 
असर(9--सप्ा पुं० [ श्र० उनूसुर ] तत्व । उ०--कै हैं पाँच झ्सर सू 
फला योतन, के माटी होर पानी व बारा तू गिन -- 
दक्खिनी ०, पृ० २०८ । 
असल--वि० [स०] पुप्ट कधोवाला । दृढस्कध । बलवान [को०]। 
अससुता (5)--सल्ला क्री" [ स० श्रशु ( >सूर्य ) + सुता ] कालिदी । 
जमूता । सूर्यतेयना । उ०--सूरदास प्रभु श्रससुतना तट शीढत 
राघा नदकुमार ।--सूर ०, १०।१८०२ । 
असिक(9--[स ० श्रशक] श्रश घारण करनेवाला | अ्शसभूत । उ०-- 
सुर अ्सिक सवकपि श्र रीछा। जिए सकल रघुपति मी 
ईंछा ।--मानस, ६११३ । 
शअसी (व). वि० | स० श्रशी ] श्रणव।ला । श्रशघारी । उ०--द्वार॒पाल 
इह कही, जोधा कोउ घचे नहीं, कंधे गजदत घरे सर ब्रह्म 
श्री +-सूर ०, १० ।३०७४। 
श्रसुः (9--सझ्छा पं [ स० श्रशु, प्रा० असु ] किरण। उ०--संरद 
निसि को असु श्रगनित इदु श्राभा हरनि ।--सूर०, १०३४१ । 
यौ०--भसुपति, प्रसुमान, अ्सुमाल-सूर्य । 
अंसु*(पु--सह्छा पुं० | स० श्रस ] भाग । अ्रश । उ०--लोभा लई नीचे 
ज्ञान चलाचल हू। को शअप्त श्रत है क्रिया पाताल निंदा रस ही 
को खाति।--भिखारी ० ग्र०, भा० २, पू० २१२। 
प्सु?(9--सप्बला ६० | स० अत्त ] स्कध। फ्घा। 3०--सखा शअय्तु पर 
भज दीन्‍्हें लीन्हें मुरलि भ्रधर मघुर विश्व भरन ।--सूर०, 
१०॥६२४। 
असु ९ (9--सबल्ना पु० [ स० झ्श्नु, प्रा० भ्स्सु, झसु ] श्रॉसू । अझश्रु। उ०-- 
| गहत बाल पिय पाति सु गूद जन सभरे। लोचत मोचि सुरग सु 
प्रसु वबहे खरे ।--पृ० रा०, २५२७५ । 
असु *(ए--सच्चा पु० [ स० श्रश्व, प्रा० श्रस्स ] भ्रश्व | घोडा | उ०--८ 
पय मडिहि अयसु घरे उलटा। मतों विठय देषि चलें कुलटा ।-- 
पु० रा०, २७३५। 
झसुक--सक्षा पु० [स० ग्रशुक, प्रा० भ्रसुक, श्रसुग ] वस्त। कपड़ा | 
उ०--अ्री अ्रंघुक जिमि फूल सलोना ।--इद्रा ०, पृ० १९८। 
असुग(छ--सक्ञ पु० दे० असुक' | उ०--कासभी र श्रसुग दए सब जोघत 
पहिराय ।--+प० रा०, १० १६४ | 
असमाल (ए--सद्दा सखी? [ स० श्रशु, प्रा० श्रसु + स० प्रा० साल] किरण 
री समूह | उ०--जागिये गोपाललाल, प्रगट भई असुमाल मिट्यो 
प्रधकाल, उठी जतती सुददाई ॥७-सुर०, १०१६१६ । 





भ्रृस्प 


प्रैस्प "--वि० [ स॑० धस्य ] विभाज्य । ।" 
झस्य--वि० [ सं० ] कधा सवधी [ को० ]। 
प्रंहु--सच्चा पुं० [ सं० अहस ] १ पाप | दुष्कर्म । अ्रपराध। २ दुख । 
बचिता। कष्ट । व्याकुलता। ३ विघ्न | घाघा । 
प्रहति--सद्डा खी० [सं० ] १. दाना त्याग। परित्याग। ३ 
रोग । ४ कृष्ट। दुख [को० ]। 
प्रहती--सद्या ख्री० [ स॑० ] दे" श्रहति' [ को० ]। 
ग्रहद(ऐ!--वि० [ हि? श्रन+अ्र० हुद ] जिसकी हद न हो अ्रस्तीम । 
प्रनत | भ्रनहुद | उ०--नाद अनाहुद अ्रहद, सूर्ने भ्रनाहंद कौन । 
““इद्रा०, १० १२१। 
प्रहस्पति--सत्मा (० [ उं* ] क्षय मास [को०] । 
अहिति--सदा खी० [ त॑० ] दान [को० ]। 
प्रहिती--सद्या जी० [ सं० ] दे० श्रहिति” [ को० ]। 
अहि--सुझ्ा पुं० [8० ]१ पाँव। पैर। २ वृक्ष की जडया मूल 
[ को० ]। 
प्रह्मिप--सद्या ६० [ स॑> ] पादप । पेड [ को० ] । 
प्रहिशिर-. सशा पुं० [ सं० ] 'प्रहिस्कद' [ को० ]। 
श्रक्िस्कघ--स्या 4० [ छ० ] गुल्फ | घुट्ठी टखना [को०]। 
प्रेंकवरी[--सद्या क्री० [हि] ककड या पत्थर का महीन टुकड़ा या 
चूरा | श्रंकटी । श्रेंकरी । श्रेंकरीरी । 
प्रेकटा[---स्मा (० [ स० करार, प्रा० कक्‍्कर या स० अंकुर, हिं० 
झकुर > श्ेंकड श्रयथवा स० श्रक--काण्ड, > प्रा० #श्रक-+ भ्रढ 
>श्रकड, या देश ]१ ककड का छोटा टकडा । २ ककड़ पत्थर 
प्रादि का महीन टुकडा या चूरा जो श्रनाज मे से चुनक्र निकल 
के दिया जाता है। 
[-यसक्बा स्री० [ प्रेंकटा शब्द का श्रल्पार्थक प्रयोग ] छोटा 
प्रकट । 
प्रेंकठ (9)---उप्ना श्ली० [ स० हुड्डार >प्रा० उफड >झ्रेंकह ]] ध्कढ 
ऐंठ। उ०--श्रेकषडक जीव लब सूक सु किया था जुल्लाव । 
““दव्खिनी ०, पृ० १४६। 
श्रेंकड((--सब्चा ६० दे० 'ेवटा' ( बोल० )। 
भ्रंकडी--.सब' ख्री० [ स० भ्र्धू २८ श्रेंखुझ्ा < टेढी नोक; अ्रथवा सं० 
भज्ू टक, प्रा० श्रद्धू डग, प्रकुडय ] १ श्रेंकटी । २ हुक ॥ 
केटिया ।३ तीर का मुडा हुआ फल। टेढ़ी गाँतसी। ४ वेल 
लता। ५ लग्गी। फल तोडने का वास का डडा जिसके सिरे 
पर फेसाने के लिए एक टेढी छोटी लवडी बँधी रहती है। 
भ्रेंकना १ ७)--क्रि० स० [ सं॑० भ्रद्धून ] दे० आॉकना | 
अकता (6--क्रि० श० १ श्रँका जाना या कृता जाना । २ लिखा 
जाना या श्रकित होना । 
प्रंकनाः(६-..क्रि० स० [ सं० श्राकर्णन ] सुनना । श्रवण करना। 
उ०--भ्रवध सकल नर नारिविक्ल भ्रति श्रेकनि वचन शन- 
» भाए | --तुलसी ग्र०, भा० २, पृ० ३६२ | 
अ्रकमाल( --सप्चा पं० ढे० अ्क्माल!'। उ०--युूर स्थाम वन ते म्नज 
... आए जनति लिए श्रेक्माल | --सूर०, १०१ ३६० । 
प्रकरवरी (9+--संझा खी० [ हिं० श्रकर-+- बरी या झौरी ( प्रत्य० ) ॥ 
मेकडी। ककडी। उ०--क्रॉटन चुप नगडे श्रेंकरवरी। 
- ““ जायसी ग्र० (ग्रृप्त), छद १३७।_ 
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श्रंकसंदीया 


श्रेंकग--सप्चा ६० [ स॑० श्र्धू २] [ ल्ी० श्रेंकरी ] १ एक खर वा 
कुधान्य । 
विशेष---ण्ह रबी की फसलो में गे के पौधों के बीच जमता है। 
इसे काटकर वेलो को खिलातें हैं श्रोर इसका साग भी खाते 
हैं। इसका दाना या बीज काला, चिपटा, छोटी मूंग के 
वरावर होता है श्रौर प्राय गेहूं के साथ मिल जाता है। इसे 
गरीब लोग खाते भी हैं । खेसारी इसी का एक रूपातर है। 
२ ककड । 
श्रेंकरास--सब्ना पूं० ढे० अकरास' | 
अकरी---सछा स्री० [ श्रेंकरा का श्रह्पार्थक प्रयोग ] छोटा भेंकरा या 
कवडी । 
योौ०-- प्रेंकरी +- पथरी -- ककडी । श्रेंकटी । 
प्रंकरोरी।--संझा खरी० [ देशण ] कक्डी । सिटकी । ककड था खपड़े 
का बहुत छोटा टुक्डा | श्रेकरवरी । 
ग्रंकरौरी (५)(--सप्मा ख्री० दे० 'अ्रेंकरीरी! | उ०--अ्रेंकरौरी सम गनों 
पहारा, लेखो समुठ हिये महेँ तारा ।--चित्ना०, पृ० २१५। 
श्रैकवरी+--सब्या ख्री० दे० श्रेंकरोरी!। 
अ्रकवाई---मछ ख्री० [ हिं० “- श्रॉकना + वाई प्रत्य०) ] १ श्रंकवाने 
की क्रिया या प्थिति। २ श्रावने का पात्थिमिक या मजदूरी । 
प्रेकाई ( बोल० ) | 
प्रेंकवाना--क्रि० स० | हिं० भ्रॉकना फा प्रेरणार्थकफ ] १ मूल्य निर्धारित 
करना। २ कुतवाना। श्रदाज कराना । ३ परीक्षा कराना | 
जेंचवाना । परखवाना। ५ चिक्तू, छाप भ्रादि लगवाना | 
ग्रेंकवार--सप्चा जी" [सं० भ्रद्धपालि, श्नद्ूमाल, प्रा० झ्रफवालि, 
प्रकवाल ]१ गोद । श्रक । २ छाती । वक्षस्थल | 
मुहा०--देना ८ गले लगना। छ!त्ती से लगना । आ्रालियन करना । 
पटना ७ भरना ऊ भ्रालिगन करना । भेंटना । गले मिलना । 
उ3०-- घनमाला पहिरावत स्थामहि बार बार श्रेंकवार भरत 
घरि |--सूर०, १०४०६ ।“-भरों होना>-गँद में बच्चा 
रहना | सतानयुक्त द्वोॉना। उ०-- बहू तुम्हारी श्रेकवार भरी 
रहें, (श्राशीर्वाद) ( शब्द० ) । 
३ श्रालिगन । भेंट । मिलना। जैसे--चिंदठी में हमारी भेंट 
प्रंकवार लिख देना ।-+-( शब्द० ) ॥ 
प्रंकवारना।--क्रि० स० [हिं० भ्रफवार + ना ] गले लगाना। भेंटना । 
आलिंगन करना। 
अँकवारि(ए--सम्रा खी० | स० श्रद्धूपालि, पश्रा० भ्रफवालि ] उ०-- 
खेलत तें मोहि वोलि लियो इहिं दोठउ भुज भरि दीन्‍्ही 
श्रेंकवारि । --सूर०, १०६०४ ॥ 
अँकवारी * धु--सद्छा खी० १ दे० अ्रेकवार'। उ०--शभ्रव के पोना 
वहुरि नहिं झौना करि ले भेंट श्रेंकवारी ।+--सतवाणी, भा० २, 
पुृ० &। २ ह्ाथावांही । हाथापाई । मुठभेड | सघर्ष (लाक्षणिक 
प्रयोग )। उ०--वीर अगुमने भूजा पसारी। दुइ बल माँह 
भई ब्रेंकवारी ।--चित्रा ०, पृ० १४३ | 
ऑकस[--सश्ञा प० दे० 'अकस'। 
अकसदीया[--सब्चा ६० दे० 'प्रकासदीया' । 


प्रेकाई--सब्या स्ली? [ म० प्रद्धू, हिं० अक (प्राँक, प्राक्ना, प्रफना ) -+- 
झ्राई (प्रत्य०) ]१ कृत | भदाजा। प्रटकल । तखमीना। २ 
फसल में से जमीदार श्रौर काशतकार के हिस्सो का ठहराव | 
मुल्य लिखा जाना । 
क्ि० प्र०--फरना । --होना । 
३ औआँफने का पारिश्रभिक्त या मजदूरी । 
प्रेकाना->भशि० स० [मस० श्रकन ] [ सब्ा--पश्रेकाई श्रेंकाव ] १ 
प्दाज कराना । कुतवाना। २ परीक्षा कराना । परखाना। 
३. मूल्य निर्धारित कराना। उ०--मन आग्रह करने लगा, 
लगा पूछने दाम । चला श्रेंकाने के लिये वह लोभी वेकाम ।--- 
मरना, प० ७४ । ४ चिह्न छापा प्रादि लगवाना | 
प्रंकाव--सछठा 4० [स० भ्रद्धू + हिं० भ्राव (प्रत्य०) [ क्रि०--श्रेंकाना ] 
कूतने वा श्रॉकने का काम । कुताई। भ्रदाज वा तखमीना करने 
का काम। 
क्रि० प्र० --होंना । 
श्रेका वना (:---फ्रि० स० दे० 'ओकवाना', श्रेंताना'॥ उ०--णह प्रेम 
बजार के भ्रतर सो पर नेन दलाल प्रेंवावने हैं। --ठ कुर०, 
प्‌ृ०२५॥ 
प्रेकिया(प्‌ 4--सछ! ख्री० [ हिं० भ्राँख, श्रेंखिया ] श्राँख । नेत्र । उ०-- 
प्रेविया के नहर सूं दीदे का पनी३र ऐसे ल।गे गम की वाग- 
बार्न। ।--देक्खिर्त, ०, पु० २३७। 
प्रंकुडा--सप्ा ५० | स० प्रद्धू र]१ ले'है का भूका हुप्ला टेढा कॉटा। 
२ लोड का भुवा हुप्रा टंढा छड जिसरे चडिह्ार ल'ग भट्ठी से 
गला हुग्रा काँच निकाल्ते हैं। ३ ठेढ़ी भुर्क हुई कील वा 
पोंटिया जिसमे तागे श्रेटकाकर पटवथा वा पटहार काम करते 
है। ४ लोहे काएक टेढा काँटा जो लक्डी ग्रादि तौलनेवार्ली 
बर्ड। नराजू की डॉर्ड। के वीचोबीच लगा रहता है। ५६ कुलाबा । 
पायजा | ६ लोहे का एक गोल पच्चड जो किवाड की चूल में 
ठोका रहता है । ७ लोहे का एक छड जिसका एक सिरा चिपटा 
होता है और दुृमरा टेढा और भुका हुआ । चिष्टे सिरे को 
कांटे से किवाड के पल्‍ले में जष्द “ते हैँ भौर भूके हिस्से को 
साह वे कोटो में डाल देते हैं। हर्सी पर पल्‍ला घृमता है भर्थात्‌ 
खुलता श्रौर बद होता है। ८ रेशमी कपडा वुननेवार्ता का 
मछली के झ्ाकार फा बाठ वा एक श्रीजार जिश्के प्रिरे पर 
एक छेद होता है। इस छेद में एक खूंटी गडी रहती है 
जिसमे दलपमन से बे्घ। हुई रस्सी लपेटी रहती है। ९, गाय 
बैल ये! पेट का दर्द या मरोद जिसे एचा भी कहते ह। 
१० यूंदी । नागदत ।--[को०) | 
कुडी--सए खी० | ह० प्रेकुडा का श्रल्पार्दक प्रयोग ] [ बि० प्रेंकुडी- 
दार] १ छोटा प्रेंकुडा | टेढ़| केटिया । हुक | २ लोहे का एक 
छद जिसका सिरा कुछ कुका रहता है भौर जिससे लोहार लोग 
मंदी वी ध्ाग योजते हैं। ३ हल की वहू लक्डी जिसमे फाल 
मगाया जाता हैं। ४ एक्ये! के पहिए के जोडों पर लगी हुई 
साहे यो घोल या जी । 
पेनुटीद4---मि० | शिं० प्रेगुडी +- फा० दार] १ जिसमे अ्रेकुडी वा 
पोदिया उगी हा । जिसमे शेटवाने ये! लिये हुक लगा हो। हुक- 
दार। २, एवं प्रवार का पसोदा जिसे गडारो भो पहुते हैं। 


है] 


अ्रंकोर१ 


श्रेकुर(छ--सप्ना ६० [ सं प्रड्भूर ] प्रकुर * प्रेंखुआ । उ०--अदभुत राम 
नाम के भ्रक । धर्म भेंकुर के पावन दे दल मुक्ति-बधू ताटक॥ 
““सूर०, ११६० | 

प्रंकुरना(पु--क्रि० श्र० [ स० श्रद्धू रण ] श्रकुरित होना। श्रकुर का 
उत्पस्न होना या निकलना । अजिसी वस्तु की भ्रारभिक उत्पत्ति 
या उत्पन्‍न्त होना । 

प्रेकुराना१ (9--क्रि० स० [स० श्रड्धू रण] पानी मे भिगोकर चने भ्रादि 
को भ्रंकुरयुक्त होने मे प्रवृत्त करना। अकुर उत्पन्त कराना । 

अकुराना१()--क्रि० भ्र० दे० 'अ्रेकुरना' । 

अँकुराना(घु--क्रि० अ० [स० श्राफुल] श्राफुल होना । व्याकुल हो ना । 
उ०--माइ बापे दय हलु नेपुर गढ ह। नेपुर भेंगवइते जिव 
प्रंकु ाई ।---विद्या पति, पु० २०३ । 

अँकुरी।- -सश्चा स्री० [ स० भ्रद्धू र+- ई (हि० ) ]१ भिगोकर प्र क्ुरित 
विए गए चने, मूंग, गेहें श्रादि की घुंघधी । २ वश् में एकमात्र 
बची हुई संतान । 

श्रैकुवार--सक्षा स्री० [स० भ्रद्धू र, हिं० अ्ेंखशा 4 प्रार (प्रत्य) ] भकुर। 
भ्रेखुभा । उ०--प्रेम बिना नहीं उपज हि, प्रेम बीज श्रेंकुवार-+- 
रसखान० पुृु० १॥ 

ग्रैक्सा--सज्ञा पुं० दे० भअक्रुश! । 

अँकुसी--सज्ञा ली" [ सं० प्रद्धा श, हिं० श्रकुस +ई (प्रत्य०) ]१ टंढी 
करके भुवाई हुई लोहे की कल जिसमे कोई चीज लटकाई या 
फेसाई जाय । हुक । कटिया। २ पीतल वा लोहे का एक 
लवा छड जिसका एक सिय घमावदार होता है। इससे ठठेरे 
भट्ली की राख निकालते हैं। ३ लोहे का टेढ़ा छड जिसको 
विवाड के छेद में डालफर व हर से अ्रगरी या सिटविनी खोलते 
है । यह कुजी का काम देता है। ४ चह छोटी लव डी जो फल 
तोडने की लग्गी के सिरे पर बंधी रहती है। ५ लंहेंका एक 
वित्ता लवा सूजा जिसका सिरा भुका होता हैं। इससे नार्यिल 
के भ्‌ तर की गरी निकालते हैं । 

अक्र--सज्ञा ६० [ स० भ्रद्धू २] १ अश्रक | भाग्य । 5०--जथा जोग 
सव मिलत है जो विधि लिख्यो श्रेंकूर। खल गुर भोग गवारनी 
रानी पान वपुर ।--स० प्प्तक, पू० ३०१।२ श्रकुर। प्रंखवा। 
उ०--जू वकिय भोहे न तुच्छ गरलर। उठे मन मच्छ घनक 
श्रेक्र ।--पृ० रा०, २१॥२२। 

प्रैंकोडा --सन्ञा पुं० [ स० भ्रद्धू र या प्रा० झकुडग ] १ एक प्रकार का 
लोहे का काँटा जो पाल की रगसी खीचने मे काम श्राता है। 
२ एक भ्रकार का लगड | बडी केंटिया | कोढा । 

अ्कोर" (छ'-- सशा (० [स० श्रद्धूमालया भ्रद्धपालि, हिं० श्रेंकवार ] 
१ श्रक । गोद । छर्ती' उ०--खेंलत रहीं कत्हु मैंवाहिंर 
चिते रहति सब मोरी शोर | वोलि लेति भीतर घर श्रपने 
मुख चूमति भरि लेति श्रेकोर |--सूर० (शब्द )। २ दे? 
ऑ्रेकवार! । ३ भेट। नजर। उपहार। उ०--सू*दास प्रमू के 
जो मिलन को, कुच श्रीफल सो करत्ति प्रेकोर ।--धूर (शब्द) । 
है घूस। रिशवत। उ०--(क) लीन्ह अ्रंक्ोर हाथ जेंहि जीउ 
दीन्ह तेहि हाथ --जप्यसी ग्र०ग, पु० २८७। (ख) विधुरित 
सिरण्ह बरूष, कुचित विच सुमन जुथ मनि जुत प्रिसु फर्ति 


प्रेंकोरर ल्द 


पु प्रनीक, ससि समीप झ्राई। जन सभीत दे श्रेंफोर, राखे जुग 

| 'इंचिर मोर, कुटल छवि निरशणि चोर सकुचत प्रधिका्द ।-- 
तुलसी गृ०, पृ० ४०५ । 

अ्कोर4--सप्या पुं० [ सं० फबल; हि० फौर भ्रथण फोर (देश०) ] 

पोराक या कलेवा जो खेत में काम करनेवालों के पाम भेजा 

जाता है। छाक । कोर | दुपहरिया । जलपान । 

ग्रंकोी री--सल्बा त्ली" [ स॑० श्रद्धूपालि प्रा० पश्रफवालि, प्रथवा सं० 
अज्जोलिफा] १ गोद, प्रक। २ श्रालिगन । श्रेकवार । कौली । 
उ०--गावत हँसत रिफरावत हिलिमिलि पुनि पुनि भरत 
प्रेंकोरी ।--भा'तेंदु ग्र०, भा० २, पु० ४६७ । 

प्रैकीर--सप्ता पै० [ स० प्रद्धूपालि या श्रद्धोलिका, प्रा० श्रकवालि ] 
झालिगन। श्रेकवार । 35०--मुख चूमत ललचाइ बबहुं पुनि क्चहूँ 
भरत प्रंकोर ।--भा रतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ५६६ । 

अ्रंकौल(9)--सजा पुं० दे” 'अशोल'। 

अंखडी।--सप्ा ख्री० [ स० अक्षि, प्रा० प्रविख, भ्रवलल, डि० श्र प० 
श्रख + डी (प्रत्य०), श्रथवा हिं० श्रॉख +- डी ( प्रत्य० ) ) १. 
श्रांख | नेत्र | 3०--मेरी इन दुखिया शभ्रेंखडियों के सामने |-- 
लहर, पू० ७३। २ चितवन। उ०--तुम श्रेबडियाँ के देखें 
प्रालम खराब होगा ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ८ । 

अ्रंखमी चनी (४ (--स० ख्री० [ ६० भ्राख -- मीचनी ] दे० 'श्रॉस- 
मिचौली । 

श्रेखमूदन (पृ -- सच्चा पुं० दे० 'प्रेंखमृदनो'। 

ग्ंखमूदनो--मछ (० [ हि श्राख +मूंदना ] श्रांखमीचनी । प्रॉय- 
मिचौली । 

अ्खाना(9)--क्रि० श्र० दे० 'ग्रनयाना' 

प्रँखि(१--सज्ञा खी० दे० 'प्रसि'। उ०--जिम सुकिया दुति वचन, दूत 
तरिय श्रेंखि भ्रग्गी ---१० रा०, ६१॥१०११॥ 

आखिया[---सध्ा स्री० [ स० भ्रक्षि, प्रा० भ्रवि, हिं० श्राँबि, श्रेलिया, 
प० शअ्रख ] १. ब्रांख। नेत्र । उ०--प्रेंसिया निरखि स्थाम 
मुख मुली | >-सूर०, १०२४०१॥। 

विशेष--दुलार या स्नेहयुक्त प्रभिव्यक्ति के प्रस7 में प्राय इस रूप 


का प्रयोग होता है । 
२ लोहे का एक ठप्पाया वमल जिससे वरतन पर हथीडी से 
ठोक ठोवाकैर नक्‍काशी घनाते है। 
अँखियारा[--वि० [ हिं० श्रेंखिया +- रा (प्रत्य०) ] प्रायवाला ( श्रघा 
»* का विलोम )। हे 
भ्रेखुआ--सट्ा पुं० [ स० प्रद्धू रफ] १. बीज से फूटकर निकली हुई टेटी 
«.. भोक जिसमे से पहली पत्तियां निकलती है। अंकुर । उ०-- 
खोल खेत में भ्रांस वही अखुत फहलाता मिट्टी मुह में डाल 
फूल अगो न समात्ता | -दुद्धधच० । २ वीज से पहले पहल 
निकली हुई मुलायम बेंघी पत्तो। डाभ। कलला। बनया। 
कोपल । फूनगी ! 
कि० प्र०--प्रामा। “>-उगना। “>जमना। -““निकलना ।--- 
फटना ६ --फेंफना। --फोडना | --लाना। “लेना । 
श्रेुआना--कि० भ्र० [हिं० छोंछुप्ना से नाम० ] १ प्रठुर फडना 
7. गा फंसा | उगना। जमया । अझ्रकुरित होवा । २. उभडना।त 
उठाना । 
७ 


! 


कर 


््‌ 


श्रेगनाई 


ओऑग--सम्ा पुं० [स० ध्रद्ध ] १. शरीद। देह। प्वयय । धग | उ०--- 
पत्े प्रेंग न समात, गाबन को भाग उघरि रहो ।--नद« ग्र०, 
[० ३३३। २ पक्ष। तरफ॥। उ०--प्रपत्रे श्रेग के जानि मी 
जोवन-नुपति प्रवीन । --विहारी र०, दो० २। 
श्रंगऊअ)--सप्रा पुं० दे? 'अ्रेंगौंगा' । 
श्रेगआऑ--सप्चा प्रं० [ स० अ्रग्निम ] दे० “अंगीगा' । 
श्रेगडाई--सद्बा ख्री० [ हिं० प्रेंगडाना +-ई ( प्रत्य० ) ] [ कि० पझ्ेंग- 
डाना ] ग्रालस से जम्हाई के साथ पश्रगो को फैलाना, मरोटना 
या तानना। देह के बद या जोड़ के भारीपन को हटाने के 
लिये पभ्रवगयों को पतारना या तानना । शरीर के लगातार एक 
स्थिति में रहने के कारण जोडोया बदों के भर जाने पर 
ग्रवयवों की फैलाना। श्रेंगडानि की व्रियाया भाव। देह 
टूटना। 6 वव टूटला । उ०--जलधि नलहरियी की श्रेगढाई 
बारबार जंती सोने ।--कामायनी, पुृ० २३ । 
विशेष--सोकर उठने पर या ज्वर श्राने के कुछ पहले यह प्राय 
श्राती है । 
क्रि० प्र०-- श्राना |--लेना । उ०--खुदा के वास्ते तनयरनले 
तू श्रेगटाई । कि बद बद बुते बेहिजाब चटफ्रैया ( फे० )। 
महा ०--श्रेंगडाई तोडना 5 ( १) श्रालस्थ में वेंठे रहता । बुछ 
वाम न वरना। (२) किसी के कंधे पर हाथ रखकार अपने 
णर्री र का भार उसपर देना । 
आगडाना--क्रि० श्र०.[ स० श्रद्ध+-श्रट्‌ ] शरीर के बंद या जोडों 
के भारीपन को हटाने के लिये पभ्रगों को पसारना या तानना । 
शरीर के लगातार एक स्थिति में रहने के वारगा जोडोया 
बदो के भर जाने पर श्रवयवों को फँवाना या तानना । देह 
तेशना । सुस्ती से या यकाचट से एऐंठना वा ऐंडाना । 
अ्रगधातु (७--छप्ा ६० [ स० अद्धघातु ] प्रस्वेद । पसीना । उ०--मृकुट 
उत्तारि घरचौ लें मदिर पो5त्ति है श्रेगधातु --सूर० १०४११ 
प्रेगन(9--सक्चा पु [ स० श्रद्भण, श्रद्धन ] श्रॉगत। चौक ॥ उ०-- 
डहडहें बदन निरखि सिसु भूले । फकचन जलज प्रेगत जन फूले ॥ 
““वनेद० 3०, पृ० ३०२ ॥ 
अगनई--सएा ख्री० दे० ओंगनाईँ ॥ उ०--प्रौर भ्व तरक्की बरते 
बरते सेम्ेटस्यिट की अ्रगनई में दाखिल हो पढे थे नई 
पी०,पूृ० ८। 
अगनवा[(५)।--सप्रा प० [ हिं? ख्लेवन +- था ( प्रत्य० ) | दै० 'झंगन। 
उ०->पेलत नहलू प्रेंगनर्वाँ सर्ख, सेंग साथी हों ।+-धरम० 
णब्दा०, पृ० ६४ । 
अँगना *--मणा पूं० [ स० प्रद्धणा, श्रद्धन ] भँगन । चौक । उ०--पर 
श्रेगया करि दारय मो घर सर छित जोरे हाथ ।--भा“तंदु 
ग्र०, भा० २, पु० रे८ड़ । 
अगना  (छु--सप्या फ़ी० [ स० प्रद्भना ] स्वी । नारी। उ०--ठठस 
गुट लखि लगन मरी श्ंगना गेंगना माँट ।०-पिहारी ०, 
दो० ४७६॥ 
अगनाईई--सगा सगे» [ सू० अ्रद्धन, हि 
( प्रत्य० ) ] झागन। प्रणिर | प्रैगना । 
».. रुचिर संगनाई।--मानस ७७७६ । 
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भ्रैगनित|--- पर्चा पुं० [ सं० श्रज्भन, हिं० भ्रागन, श्रेंगना +- ऐत (प्रत्य० )] 
श्रॉगन का स्वामी । घर का मालिक | गृहस्वामी | गृहपति । 
भ्रंगनेया [---संश्षा खी० [ स० श्रद्धून, हि० शाँगन-अ्रेंगन -+- ऐया 
( प्रत्य० )] श्रॉगन | गअंगना । उ०--मनि खभनि प्रतिधिव 
भलक, छवि छलविहूँ भरि श्रेंगतिया। तुलसी ग्र०, 
पृ० २७३॥ 
गंगबदन (५--सब्ना पुं० [ स० श्नज् न॑- बन्धन, तु० फा० बद ] अग्रगवधनत | 
| शरीर का बधन। उ०-ज्यों श्रहिपति केंचुरि को लघु लघु 
छोरत है प्रंगवदन । ““-सूर०, १०११५८ | 
झ्रेगवलित----वि० [ स० भ्रद्धुवलित ] भ्रगो से लिपटा हुआ | उ०--त्रज 
प्रधिप अ्गवलित सुरति समय सोहती वाला --भिखारी ग्र०, 
भा० १, पृ० १३१। 
अगरंग -सद्ठा पृं० [स० अ्रद्धरद्ध] शरीर की काति या दीप्ति । उ०-- 
तेरेही न्वजोबन के श्रेंगरेंग सुभ लागत परम सुहाएं।-- 
नद० ग्र०, पृु० ३४६। 
श्रेंगरखा--सद्बा एं० [ स० श्रद्ध ८ देह + रक्षक -- बचानेवाला, प्रा० 
रकक्‍खम्र, हिं० रखा ] एक पुराना मर्दाना पहिनावा जो घुटनों के 
नीचें तक लवा होता है श्रीर जिसमे बाँधने के लिये बद टेके 
रहते हैँ । बददार भ्गा ' चपकन | 
विशष---इसे हिंदू श्रोर मुसलमान दोनों बहुत दिनों से पहनते 
झाते है। इसके दो भेद हैं--(१) छहकलिया, जिसमे छह 
कलियाँ होती हैं श्रीरचार बद लगे रहते हैं। इसके बगल के 
बद भीतर वा नीचे की श्रोर बाँघे जाते हैं, ऊपर नही दिखाई 
पड़ते, भ्र्थात्‌ इसका वह पहला जिसका बद बगल में बाँधा जता 
है भीतर वा नीचे होता है, उसके ऊपर वह पलला होता है 
जिसका बद सामने छाती पर वाघा जाता है। (२ ) बाला 
वर, जिसमे चार कलियाँ होतो है श्रोर छह वद लगे रहते हैं 
इसका बगल में वाँधनेवाला पल्ला नीचे रहता है शोर दूसरा 
उसके ऊपर छाती पर से होता हुश्ला दूसरी वगल में जाकर 
वाँधा जाता है। प्रत- उसके सामने के श्रौर एक वगल के वद' 
दिखाई पडते हैं । 
प्रेंगरखी[---सच्चा खो० दे० 'भेंगरखा' । 
अगरना (५४४--क्रि० भ्र० दे० 'प्रेंगराना । 
अँगरा+--सक्ल ए० [ स० श्रद्धार ] १ 
हुआ कोयला । २ कोयला ॥ 
मुहा ०--झ्ेंगरा दरना -- भनुचित काये की हद करना। श्रशोभन 
या अशुभ कार्य करना । 
विशेष--स्त्रियाँ परस्पर कल्ह में सोहागिनो के प्रति श्रशुभ भाव 
व्यक्त करती हुई 'माँग में अ्रेगरा दर दूंगी”, प्राय ऐसा 
कहती हैं। 
हे बेल के पेर टपकने या रह रहकर ददं करने का एक रोग। 
इस रोग में वेल बार बार पैर उठाया करता है । 
अ्रगराई।--सक्चा ख्रो० दे० श्रेगडाई' । उ०--है रात घूम भाई मधुवन 
यह प्रालस की झेंगराई है। --लहर, पूृ० २०॥ 
अँग्राग ((--सब्षा पुं० दे० अगराग-- १। उ०--नृप द्वार कुमारि 
ली पुर की, भ्रेंगराग सुगंध उड़े गहरी --बुद्ध च०, पु० २४। 
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अ्रगराना(प --क्रि० श्र० दे० 'झ्रंगडाना | उ०--(क) वारवधू पिय 
पथ लखि श्रंगरानी श्रेंग भोरि '--मतति० ग्र०, पृ०३०६। 
(ख) एलक श्रधसुली दगनि सो प्ेंग श्रगरात जम्हात | --अज» 
ग्र०, पृ० ६३ । 

श्रगरी ((४--संक् जी? [ स० श्रद्ध +- री ] कवच । भिलम। वद्तर | 
बक्तर। उ०--प्रंगरी पहिरि कूंडी सिर धरहा । फरसा बाँस 
सेल सम करही ।--मानस, २०१९१ | 

श्रेगरी"--सप्न ल्ली० [ स० भ्रज्भुरीय ] उंगलियों को धनृष की रगश से 
बचाने के लिये गोह के चमडे का दस्ताना । अ्रगुलित्राण । 

ग्रेंगरेज--सच्चा पुं० [ फ्रे ० श्रागलेज, पुर्त० इशलेज, पश्र० इगलिश ] 

[ बि० अंगरेजी ] इगलंड देश का निवासी। डगलिस्तान का 

रहनेवाला श्रादमी । उ०--प्रमित्र प्रेंगरेज घलि घलि तेज॑ 

ग्ररिगत भें सूरएर को ! --हिम्मत०, प० ४२। 

अ्गरेजियत--सज्ञा खरी० [ ह० प्रगरेज --फा० इयत [प्रत्य०" ] प्रंग- 
रेजीपन । अंगरेजी रगढग की । 3३०--हममे तो भाई यह 
भ्रेगरेजियत नही देवी जाती --ग्बन, पृ० ११२ । 

विशेप--# भी कभी शासझ और शासित के वीघ श्रंगरेज श/सको 

की श्रकड या अपने को श्रेष्ठ समभने का अ्रभिमान भी इस भ्रपे 
में मिला रहता है । 

अ्गरेजी१ ---सफ् स्री० [ £० श्रेंगरेज +-ई ( प्रत्य० ) ] पझंगरेजों की 
झापा *' इ्गलिश मापा ! 

अगरेजी *--दे० श्रंगरेज सवधी + श्रगरेजों का । 

श्रेगलेट--सच्चा पुं० [ सं० प्रद्ध, हिं० श्रए + लेट ? ] शरीर की गठन | 
काटी । उठान | देह का ढाँचा | पअ्रंगेट । 

अगवना(पु।--क्रि० स० [ स॑० श्रद्ध से नाम० ] १ प्रगीकार करना 
स्वीकार करना। उ०--दाप पतंग होइ श्रंगएउ प्रागी ।-- 
जायसी ग्र० ( गुप्त ), पृ० ३९८। २ श्रोढना । भ्रपने सिर पर 
लेना। ३ सहना | वरदाएत करना | उ०--पभ्रपना घर सुख 
छाडि के भ्रंगवे दुख को भार --क्वीर श०, भा० ४, पूृ० २७। 
डे उठाना । उ०--घरती भार न श्रंगव॑ पाँव घरत उठ हाल । 
कम टूट मूंह फाटी तिन हस्तिन की चाल ।--जायसी 
( शब्द० ) । 

अगवनिहारा--वि० हिं० श्रेंगनवा + हारा (प्रत्य०) ] सहनेवाला। 
सहन करनेव ला। वरदास्त करनेवाला ) 35 ०--सूल कुलिस प्रसि 
भ्रगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे। “मानस, २०२५॥ 

श्रेगवाना(प--क्रि० स० [ हिं० श्रेंगवना । श्रग मे लगाना या मलना । 
उ०-- चंदन झोर श्ररगजा झान्यी प्रपने कर बल क॑ संगवान्यों | 
“-सूर०, १०१२१३। 

श्रेगवारा---सक्षा पुं० [ सं० भ्रद्धर- भाग, सहायता +-कार या हिं० 
वारा- वाला ] १. गाँव के एक छोटे भाग का मालिकया 
हिस्सेदार । २ खेत की जुलाई में एक दूसरे की सहायता । 

अँगसग(9---सप्ना पुं० दे० प्रगसग' | उ०--यह जग श्रेंगसेंग में मतर 

ली वारा, चावे विषय भोग भ्रनुसारा | --रत्त०, पूृ० ६०। 

(3/--सज्ञा ल्री० दे० 'अगाकडी'( उ०--भ्रबही भ्रेंगाकरि 
तुरत बनाई । जे भजि भजि उवालिनि सेंग खाई।--सूर०, 
१०॥१२१३ । ५ 
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झेंगाना (9'--क्रि० स० [ससं० श्रेद्ध| श्रगीकार करना । स्वीकार करता । 
उ०--मनहुँ एक कौ रंग एक निज ञ्रग अश्रगाए ।--रत्वाकर, 
भा० १,पृ० १८२ ! 
प्रगार(१ ---पक्ा पुं० दे० '्रगारँ। उ०--जनु झंगार रासिन्ह पर मृतक 
धघृप्र रह्यो छाइ ।--मानस, ६।५२ । 
प्रंगारा(9--सक्बा प० [मं० श्रद्धारक, प्रा० श्रगारय] आग का जलता 
टुकडा | श्रगार | 3०--नभ् चढ़ बरपे #>्पुल ऑअँशरा -- 
मानस, ६।५१॥ 
विशेप--'श्रगारा' शब्द के मुहावरों का प्रायः '्रेगारा' शब्द के 
साथ भी प्रयोग होता है । 
श्रेगारी--सक्ना खरी० [ सं० श्रद्धारिका प्रा० श्रगालिय, इगाली ] १ 
ईंख के सिर पर की हरी पत्ती जिमे काटकर पशुम्नों का खिलाते 
हैं।? गडाँसे कटे हुए ईख के छ/ट॑ छोटे टुकडे जो पत्थर के 
कोल्हू मे पेरने के लिये त॑यार किए जाते हैं. गेंडेरो । गडी । 
३ चिनगारी | श्रग्तिकण | उ०--- खुले घाव प॑ ताके मानो परी 
भेंगारी ।--वुद्ध च०, प० १५१॥ दे० 'भ्रगारी' 
श्रैगाली (--वि० [स७० श्रग्रणी, प्रा० श्रग्गाणी, हिं० श्रगाड़ी, श्रगारी] 
भाग । प्रथम। उ०--मुश्नज्जम इसम श्रंगाली हमेशा ।--- 
दक्खिती ०, पृ० ११८ । 
श्रेंगिया'--सद्बा खी० [ स० श्रद्धिका, प्रा० श्रगिप्ता ] स्त्ियो का एक 
पहितावा जिससे केवल स्तन ढके रहते है, पेट श्रोर पीठ खुली 
रहती है | इसमे चार वद होते हैं जो पीछे बाँध जाते हैं। छोटा 
कपडा | चोली । कचुकी। कॉचिली। 3०--प्रेंगिया नील, 
माँडनी राती, निरखत नैन घुराई।--सूर ०, १०१०५३ । 
यौ०--प्रेंगिया का कठा या श्रेंगिया की कठी-- दे० 'अ्रंगिया का 
घाट' | श्रेंगिया की कटोरी या मुलकट - श्रोग्या का वह भाग 
जो स्तननो के ऊपर पडता है। श्रेंगिया फी खबासीं था खसी!-- 
वह सीवन जो कठोरियों का श्रास्तीन से मिलाती है। अऑगिया 
का घाट > भ्ेंगिया का गलाया गरेबान, गले के नीचे का 
खुला हिस्सा | झंगिया की चिडिया-दोतों कटारियोके बीच 
की सीवन । श्रेंगिया का ठर्रा वह बटा हुआ घागा जो श्रेंगिया 
के नीचे की गोट मे लगाया जाता है। अंगिया की डोरी-- 
कठे झ्यौर पुटठे मे शोभा के लिये टाँकी जानेवाली डोरी। 
झंगिया की दीवार- दे” अ्रंगिया का पान!। श्रेग्पा का 


पछुआझा > भेंगिया की पीठ की शोर के टुकडे। श्रेंगिया 
का पान“ श्रेगिया की कटोरी का छोटा टुकडा। श्रेंगिया 
कापुट्रा>भंगिया की प्रास्तीन की चोडी गोट। शप्रेंगिया 


केबंद-पीठ की श्रोर का ठर्रा जिससे श्रेगिया कसी 
जाती है | भेंगिया का बेंगला > कटोरी की कली या फाक जो 
जोडो पर गोखरू टाकने से घन जाता है। दो कलियाँ होने पर 
बंगला भौर दस बारह होने पर खरबजा करहते है । श्रेगिया के 


बाज--झंगिया का वह भाग जो दोनों बगल छिपाता है 
प्रेंगिया की लहर -- कटोरियो पर तिकानी कटी हुई सज्जा। 


प्रेगिया*--सह्ा ख्री० | 6ि० प्रेंघिया ] सीने कपडे से मढी हुई चलती । 
भेगिरना(धु६---क्रि० स० [ छ॑* श्रद्धभीकरण ? |] स्वीकार करना। 
उ०«“जजे प्रंगिरिप्त तो न होइप्र उदास ।--विद्यापतति, 

पुृ० ४४। 


५4 


'श्रेंगुरियाना 


केगिराना--दे० अगडानों । उं०--लागि गरें श्रेंगिरात जमा हूँ, 
ग्रारस गात भरे गिरि जात हैँ ।--भिवजारी ग्र०, भा० १, 
पु० ४२ । 
अंगीठ धु --सब्ना पुं० [ स० झगिनिष्ठ , पा०, प्रा० भ्रग्गिटठ ] दे० 
'आंगीठा'। उ०--या मन को विममिल कझूंदीठ करूं श्रदीठ। 
जो सिर राखूं आपना पर सिर जलों श्रंगीठ ।--कवीर 
( शब्द० ) । 
श्रेगीठा--सद्बा पु० [ सं० प्रग्नि-- श्राग +स्था - ठहरना > श्ग्निस्था, 
प्रश्निष्ठा, प्रा० श्रग्गिदृटा श्रथवा स० प्रग्विष्ठिका, प्रा० 
श्रग्गिट्टिया ] घडी श्रंगीठी । घडा श्रातिशदान | घडी बोरसी । 
आग रखने का वरतव। 
अंगीठि(५--सच्ना स्ी० दे० 'श्रेगीठी! | उ०--सदर एक श्रवभा हुवा 
पानी माँहँ जरे प्रेगीठि ।--सुदर ग्र०, भा० २, पृ० ५२१। 
श्रंगीठी--सच्चा ली० [ स० श्रस्तिष्ठिका, प्रा० श्रग्णिट्ठिप्रा ] श्राग रखने 
का छोटा बरतन | श्रातिशदान॥ उ०--घरी अंगीठी स्वच्छ 
घूम घिन गावत भ्रपनि रंग --भारतेंदु ग्र०, भाग २ प० 
प३०। 
विशष--यह मिट्टी श्रौर लोहे की गोल, चौखूटी भ्रठ्पहली प्रादि 
कई आकारों की बनती है। 
मुहां ०--अँगीडी होना > भ्रेंगठी के समान तप्त होना। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बितू जरि बरि भईश्रेंगीठी ।-- 
सूर०, १०३६७२ । 
श्रँगु (छ--सज्बा पृ० दे० 'अ्रग”। उ०--सेल संसारयौ लला श्रोपरी 
घरि प॑ अबता श्रेंगू री न सेंमारयौ |--देव ग्र०, प० ११॥ 
अगुछा(छु|--सञ्ा पुं० दे० अ्रेगोछा१! | उ०--'तव वा माली ने 
याकी अंगुछा तो फेरि दिया ।--दी सौ वावन ०, भा० १, 
पृ० २२६ । 
अँगुछाना---क्रि० स० [सं० श्रेंगुछा से नाम० ] दे० 'अंगोछना' उ०-- 
मनन सुनीर प्रन्हवाय श्रेंगुछाय दया, नवनि बसन प्रन सोधी 
ले लगाइये --भक्तमाल [([प्रि०), छ० ३। 
अगुठा--प्तज्ञा १० दे० अआँगूठा | उ०--कर पग गहि श्रेंगठा म् 
भेलत |--सूर०, १०६४ | 
मुहा०--अश्रगुण चढाना > दे० 'अ्रगूठा चटना!। उ ०---पश्रेगठा 
चटाय. दफादार के रे साँवलिया ।--प्रेमघन० भा० २, 
पृ० ३४०। 
अँगुठी--सज्ञा खी० [स० श्रज्ञूष्ठिका, प्रा० प्रंगुटटी। १ कासे का ढाल- 
कर वनाया हुमा एक गहना जो पैर के अ्रंगठे में प्रनवट के 
स्थान पर पहना जाता है। इसका व्यवहार नीच जाति की 
स्तियो में है। २ दे० अंगठी' 
अंगरि(9'--सष्ठा खी० दे० 'भ्रेगूरी' ॥ उ०--कानन कुडल चलत श्रेगरि 
दल ललित कपोलन मैं कछ भलकी |---नद० ग्र०, प० ३५२ । 
श्रेगुरिया+--सद्या ख्री० [ संन्भ्रद्भरिका, प्रा० श्रगुरिया] छोटी 
उंगली । उ०--पहे भेंगू रिया ललन की नेंद चलन सिखावत | 
-सूर०, १०१२२ । 
श्रेंग रियाना--क्रि० सं० [ हिं० श्रेंगुरी से नाम० ] हैरान करवा। 
तंग करना । परेशान करना ( बोल० ) । 


उ०-+७६ 


श्रंग्रिया वेल 


श्रैगुरिया बेल--सब्चा प० [ फा० प्रेंगूर] कालीन या गलीचे के 


५२ 


श्रैगो्ठ 


२ मनृप्य के पैर की सबसे मोटी उंगली । ५ 


कितारे पर की एक बेल या नवक्‍काशी जो श्राटूर की लता के श्रंगूटी--सज्ञा छ्ी ० [ हिं० श्रेंगूणा+ई ( प्रत्य०) |] १ उंगलीम 


ढग पर बनाई जाती है । 

अ्ँगुरी[--सज्जा त्ली० [ सं० श्रद्धरी ]१ उँगली । उ०--तीजे मास 
हस्त पग होहि चौथ मास कर अेंग्री सीहि। --सूर०, ३३ । 
क्रि० प्र०---चटकाना > दे? “उंगली चटकाना'। उ०--योवन के 
मद सग ढरे श्रेंग भ्रग मुरं श्रेगुरी चटकार्व ।-दैव ग्र०, 
पृ० १२। 

२ वरक पीटने की चाँदी। यौ०--श्रेंगुरी फी चाँदी - यह चाँदी 
सिल की चाँदी को खुव साफकरके बनाई जाती है। इसी को 
पीटकर चाँदी का वरक बनाते हैं। 

अ्गुली--सक्बा ली? [ सं० श्रद्धूलौ, प्रा० श्रमुली ] 44१. अभँगुली। 

ह उँगली ।२ हाथी की सूंड का अश्रगला भाग | ३ एक नदी 
का नाम । 

श्रगष्ठ (१--सब्बा पृं० दे? अगुष्ठ | उ०--सुभग भंगुप्ठ अगली भ्रविरल, 

हु कछुक भ्ररुन नखज्योति जगमगति |--तुलसी ग्र०, पृ० ४१५ ॥ 

अंगुसा।--सच्चा ई० [ सं० श्रद्धू श टेढी नोक, श्रा० श्रकुसय ] श्रकुर । 
अखुआओ । 

श्रंगुसाना(--क्ि० भ्र० [ हिं० 'श्रेंगुसा से नाम० ] वोए हुए श्रनाज 
का श्रेंखुआ फोडना | जमना । श्रकुरित होना। श्रेंख्‌ प्राना । 

अँगुसी--सड्का ज्री० [ हिं० प्रेगूसा+ई (भ्रत्य०) ] १ हल का फाल । 
२ सोनारों की वकनाल या टेढी नली जिससे दिए की लौ को 
फूंककर टाँका जोडते हैं । 

श्रंगूठा--सद्ा पं० [से अ्रज्भुष्ठ, प्रा० श्रगूदट] १ मनुष्य के हाथ की 
सबसे छोटी श्रौर मोटी उँगली । पहली उँगली जिससे दूसरा 
स्थान तजेनी का है। तजेनी की वगल में छोर पर की वह 
उंगली जिसका जोड हथेली में दूसरी उंगलियों के जोडो के 
नीचे होता है। उ०--हथफूल पीठ पर करके घर, उंगलियाँ 
मुदरियों से सव भर, श्ारसी श्रंपूठे में देकर '--प्राम्या, 
पृ० ४०॥ 

विशेष--मनुष्य के हाथ में दूसरे जीवों के हाथो से इस अंगूठे की 
बनावट में घडी भारी विशेषता है। यह बडी सुगमता से 
इधर उधर फिरता है और शेप चार उंगलियों मे से प्रत्येक 
पर सटीक वेठ जाता है।इस प्रकार यह पकडने मे चारो 


उंगलियों को एक साथ भी श्रीर श्रलग अलग भी सहायता 
देता है। बिना इसकी शक्ति श्रोर सहायता के उगलियाँ 
कोई वस्तु श्रच्छी तरह नहीं पकड सकतीं । 


' मुहा०--पअ्रेंगूठा चूमना-१ शभ्रादर करना । विनय प्रकट करना । 
२ श्रघीन द्वीता। ३ खुशामद करना। सुश्रूपा करना। 
अँंगूठा चूसना > घडा होकर घच्चों की सी नासमभी करना। 
प्रंग्णा विखाना १ किसी वस्तु को देने से श्रवज्ञापुर्वक नही 
करना। २ किसी काये को करने से हट जाना । किसी कार्य को 
करने से भ्रस्वीकार करना । ३ अ्वज्ञा करना । ४ चिढाना। 
उ०--ऐसी उपाय गई निमुकाय, चित मुसुकाय दिखाय श्रेंगूठो । 
“-धुघानिधि, पृ०। श्रेंपूठा नचाना > चिढाना । श्रेंगठे पर 
'. सारना८तुच्छ समझनता। परवाह न करना। है 


पहनने का एक गहना। एक प्रकार का छतला। मुंदरी। 
मुद्रिका । अंगुप्तरी। उ०-प्रो पहिरे नगजरी श्रेंगूठी '-- 
पदु ०, पृ०४५०॥। 
यौ०--प्रेंगूठी! का नगीना-महृत्वपूर्णे व्शक्ति या वस्तु । 3०--देषों, 
जंसा ईश्वर ने यह सुदर श्रेंगूठो के नगीने सा नगर बनाया हू 
--भारतेंदु ग्र०ग, भा० १, पृ० २८२ । 
२ उंगली में लपेटा छुम्रा राछठ में जाइने का तागा। 
विशेप--जुला है जब पाई को राछ में जोडने लगते है तय ५।४ के थोडे 
थोडे तागो को ऐंठकर उग्ली मे लपेट लेते हैं श्रीरण्रि 
उंगली में से एक एक तागा निकालकर राछ् में - जोढते हैं। इम 
उँगली में लपेट हुए तागे को अ्ंगूठा या अ्रंपृदी व हृते हैं । 
अँगूर' (9 '--सज्ञा पुं० दे? प्रगूर'। उ०--चूसे प्रधर भंगूर दोठ गाजन 
पे प्रगट निसानी सी ।--भारतेंद ग्र०, भा० १, पृ० ६६३। 
प्रेंग्र(ए--सज्ञा एु० [ स॑० भ्रद्धू _र ] श्रकुर। अंयूवा। उ०-न्सों पै 
जाने नैन रस, हिरदं प्रेम अ्रगूर ।--जावसी ( णब्द० )। 
श्रगे (छ:--करि० वि [ सं श्रग्ने, प्रा० श्रग्गे ] श्रागे। भविष्य में । 
उ०--के जैसा श्रंगे हानेहारा है वाम ।--दर्क्बिनी ०, पृ० ७६। 
अँगेजना (3)--क्रि० स० [४० श्रद्धभ # शरीर + एज - हिलना, फॉपना ] 
१. सहना | घरदाश्त वरना । उठाना । 3०--२ ६ सका काम का 
सुखी सुदर, कोन सा श्रग दुख श्रंगेजे पर ।--चोखे ०, पृ० २१! 
२ अगीकार करना । स्वीकार करना । ४०--इक मरिवेकों 
छाडि कहा जो नाहि अंग्ेज्यों ।--रत्नाव र, मा० १, पृ० ५०। 
अँगेट(ध!/--सज्ञा खी० [ सं० भ्द्ध ] श्रर्गों की दीप्ति या बाति। उ०-- 
(क) एडी तें सिखा लो है श्रनूठिए श्रंगेट श्रएछी ।---रसखान०, 
पृ० १२१०। (ख) साँवर छंल की श्राछी अ्रंगेट प॑ काम 
करोरिक वारिय जोहि के ।--घना।नद ०, पु० ४७ । 
अगेठा।--सज्ञा ख्री० दे० 'झंगीठी। 
श्रगेठी|--सज्ञा जी० दे० 'अगीठी' 
अँगेरना(पु)--क्रि० स० [ सं० श्रद्ध + देह +- ईर ८ जाना, भ्थवा सं० 
झड़ ८ स्वीकार या स० भ्रद्धीकररा, प्र!० झगो प्ररणा या अगी रण] 
,१ श्रगीकार करना | स्वीकार करता । मजूद करता । २ सह॒ता 
बरदाश्त करना । ु | ४ 
अंगोछना--क्रि० स० [ स० श्रज्धोजूच्छन ] ग्रीले कपडे से देह पोह ना । 
शरीर पर गीला वा भीगा वस्त्त रख।र मलना। गीला कपडा 
फेरकर वदन साफ करना | उ०--पीत पट लै लैं के - अगाछत 
सरीर करु कजन सो पोछत भुसूड गजराज की।--रलाकर, 
भा० २, पृ० १००। ५. “८ 
अ्रगोछा--प्ज्ञा पुं० [ स० श्रद्धोच्छ ] [ सत्री० श्रेंगं छी ] , [पू० गमछा* 
गमछी |]१ दह पौछतें का कपडा | तौलिया। २ ऊपर रखने के 


लिये एक कपडे का टूफडा । इसे प्राय लाग कंधे पर रखते हैं। 
उपरना । उपवस्त् । उ०--वासन ढांकि प्रंगोछा,डारा । , हाँ से 
भाजन काढि निकारा। --रत्न०, पृ० १६८। हैः 


कि० प्र०--लेना रू पोछना । उ०--च रन पखारि अंगोछा लीन्हा । 
“+कवीर सा० । 


्. हू प्र ः 





अंगोछी 


श्रेगोछी--सच्चा त्ली० [ स॑० श्रद्धोंछा + हिं० ई (प्रत्य०)] १ देह पोछने 
के लिये छोटा कपडा २ बच्चों की छोटी धोती जिससे कमर 
से ग्राधी जाँच तक ढक जाय। यह प्राय छोटे लडके लडकियों 
के लिये होती है । 
अगोजना(9--क्रि० स० दै० 'अ्रगेजना' । 
श्रेंगोट (ध'--सड्ठा जी" [ स॑० श्रद्भ + वर्त्म, प्रा० श्रग + वह ]. शरीर 
की गठन । देह की बनावट । 
श्रेगोटना (११--क्रि० प्त० दे० 'अ्रगोटन! । उ०--देथि री देखि प्रेंगोटि 
के नैननि कोटि मनोज मनोहर मूरति ।--भिखारी ० ग्र०, भा० 
१,,प० १३७ । 
श्रंगोरा।+--सद्चा पुं० [ देश० ] मच्छर | भुनगा। 
अगोरा--सब्मा (० [ ४० श्रद्भार ] श्रेंगारा । श्रेंगार। उ०--भयठ 
अदग सो लाल झेंगोरा। कहे श्रागि में श्रगिनि श्रेंजी रा ।«- 
सं० दरिया, पृ० २३ । 
श्रंगोरी--सच्चा ख्री० दे० 'अभ्गारी' । 
अ्गोंगा--सद्बा ६० [ स॑० श्रग्न #प्रगला + भ्रग- भाग ] भ्न्त या और 
किमी वस्तु का वह भाग जो घर्मार्थ पहले निकाल लिया जाय | 
घर्मार्य वाँटने या देवता को घढाने के लिये श्रलग निकाला हुम्रा 
श्रश । अगर | पुजोरा । 
श्रेगीछना (9:ई--क्रि० स॒० दे" '्रंग्रोछझना! | 3०--उत्तम 'विधि 'सीं 
मुख पखरायो, श्रोदे वसन ग्रेंगीछि --सूर०, १०६०६। 
श्रेगौछा।--सच्चा पुँ० दे० ओंगोछा' । उ०--प्रेगोछे मे मास श्रौर पोथी 
के चोंगे मे मद्य छिपाई जाती है।--भारतेंदु प्र०, भा० 
१, पृ० ८२ | 
ग्रगीछी+---सब्ना क्षी० दे० 'झँगोछी' । उ०--एक श्रेंगीछी अपने अपने 
गले मे डाले आ्लाकर सत्यगृरु के चरणों पर गिरे --कंबीर 
-म०, पू० ५०६। > 
ग्ंगोटी।--सच्चा स्री० [ एं० श्रद्धाकृति या श्रद्ध वर्त्म ? ] भ्रग का गठन | 
झाकृति। बनावट | श्रेगोट । - 
धंगौडा।+--सम्मा पुं० [7 ] किसी देवता को श्र॒पँण करने के लिये 
तिकाला गया पदार्थ । देवाश। 
श्रेंगो रिया--सब्बा ३० [ स॑० श्रद्ध - भाग ] १ वह हलवाहा जिसे कुछ 
मजदूरी न देकर हल बैल देते है जिनसे वह श्रपने खेत भी जीत 
लेता है। २ मजदूरी के स्थान पर हल वंल मेंगनी देना। 
अग्रज--श्रद्घा पुं० दे" ग्रेंपरेज । 
अ्रघपडा--सब्बा 4० [ सं० भ्रश्तनि ] काँसे का , एक प्रकार का छल्ला 


“.. जिपे एक वर्ग की स्त्रियाँ पर के श्रंगूठे में पहनती हैं । पु 
प्रंघराई[--सछ्या ली० [ देश» ] एक कर जो पहले पशुझो पर लगाया 
जाता था । /ढ 


प्रेघिया--प्तद्घा जी० [ देश० ] झीने कपडे से मढी हुई श्राटा या मँदा 
चालने की चलती | श्रेगिया ।श्राखा हे | 

अँचना(--करि० स॒० दे० '्रेंचचता! । उ०--घुट एक इत मद उत्त 
प्रमुत श्रापु श्रेंचे भेंचवाव ।-- सूर०, १०११२४६ | ; 

अचर(३--प्रद्ना पुं० दे० अँचरा। उ०--गज गति चाल श्रेंचर गति 
घुजा ।--जायसी ग्र० (गुप्त )/-पू० रे४ड७] - :* 


२३ 


जाना 


योौ०--अँचर धरैया + ६० 'अ्रचरा पकडाई । 
अँचरो(छ१--] स० भ्रज्चल ] १. साडी का वह छोर जो छाती पर 
रहटा है । साडी या ओढनी का वह भाग जा सिर पर होता 
हुआ सामने छाती पर फैला हो | पल्‍ला। २ दुष्ट या दुशाले के 
दोनो छोर | छीर । उ०--क्ब मर, श्रैचरा गहि मोहन जोह् 
सोइ कहि मोसी भगरे |--सूर०, १०७६ ! 
थी ०--शेंचरा पकडाई -- विवाह की एक प्रथा जिसमे वर कन्या 
की माता तथा उसके कुटुब की और स्त्रियों का श्रचल पकडता 
है श्रीर कुछ लेने पर छोडता है। इस रांति को तथा उ्त वस्तु 
को जो वर को मिलती है, श्रेंचरा पकडाई या प्रेचर धरेया 
कहते हैं । ं 
मुहा ०--श्रेंचय पसाारना-- ( १) किसी बडे या देवता से कुछ 
माँगते समय (स्त्रियों का) अपने झ चल को आगे फैनाता जिसपते 
दीनता और उद्बेगव सूचित होता है। विनती करना। दीनता 
दिखाना । 3०--ए विधिना तो सो अँचरा पसारि माँगो जनम 
. जनम दीजो या ही ब्रज वसिवो--छीतस्वामी (शब्द०) । (२) 
' भीख मांगने की एक मुद्रा । कोई वस्तु लेने के लिये देनेवाले के 
सामने श्रचल रोपना । (३) दीनता श्रीर विनय के साथ 
माँगना । 
प्रेंचल (9---सज्चा पूं० दे० 'ग्रचल--१' । उ०--भ्रंचल ध्वज अभ्रवलाकि 
नाही घरत पिय मन घीर ।--सूर०, १०२४४६ | 
अ्रंचला--सब्ला पु [ स० श्रञ्चल ] १. दे० अँचरा'। २ कपडे का एक 
- टुकड़ा जिसे-साघु लोग नाभि के ऊपर घोती के स्थान पर लपेटे 
रहते है । 
शेचली (9:--सक्चा जी० [ हिं० श्रचल--ई ( प्रत्य० ) ] दे० 'अँचरा', 
'आचला' । उ०--उलटन पलटत जग की भ्रेंचली। जैसे फेरे 
पान तमोली (--मलूकऋ०, पृ० १३। 
झचवन(५१।--सहछ्मा ६० दे० 'झ्चवत ) उ०--हसन को विश्राम 
पुरुष दर्श श्रेंचवत सुधा (--क्बी र सा०, पृ० १५ । 
श्र्चवना (४'६--क्रि० स० दे" श्रचवना | उ०--परिहरि चारिउ 
मास जो श्रेंववे जल स्वाति को ।--तुलसी ग्र०, पृ० १०७ | 
आअँचवनी (5)- -सप्ठा ली० [ सं० झाचमनी ] प्राचमन करने का छोटा 
पात्न | श्राचमती । 
झ्ंच वाना(घ।।--फक्रि० स० दे० अचवाना' | 3०--अभ्रंचवाइ दीन्दे पान 
४7, गवने व स जहें जाको रह्मयो | --मानस, १६६९ | 
अचा र(9)+--सब्ा 4० दे० 'प्रचार) (---उ०--पापर, वरी, श्रेंचार परम 
ी सुचि | श्रदरख अर निवुश्ननि छुँहे सचि |--सूर०, १०११२१३। 
अंचुली (पु --सल्चा ख्वी० दे” अजली १(। उ०--जनम यहि धोथे 
वीता जात, जस जल में श्रचुली मे भल सीभी ।--कवीर श०, 
भा० ३,पृू०३७॥ |, 
ऑअजना (9)---क्रि० श्र० [ सं० श्रण्ज, प्रा० श्रज ] स्तिग्थ होना । उ०-- 
देखत रूप निरजन श्रेंगेंक (--द० सागर, पूृ० ६४ । 
श्रेजली[--सच्ना खी० दे० अजली' । 
झजवाना--क्रि० स० [ हिं० ँजना- का प्रेर० ] श्रजन लगवाना। 
सुरमा लगवाना। 
अज़ाना--क्रि० स० दे० झंजवाना। उ८--भ्राँख अंजाइ पहिरि कर 
चूरी, हारे मोहन गिरघारी ।--भ।रतेंदु भ्र०, भा २, पृ० ३८१। 


त_- 


अर्॑:₹ 
ऑजीर/ए --संछा पु० [ 8० प्रणिर ] अजिए। आँगन । 5०--प्रमृत 
बुद तहँ करे निकदा। नैन अजीर मंगतन मन चंदा +-- 
““दण० सावर, प० च्८ । 
अजुरी (छ+--उुशा छी० दे” श्रजली॥ 5०--जोवन मेरा ज्त है ज्यों 
अनमृर। का तीर +-मुदर ग्र०, भा० २, १० ध्घ्प | 


अजुली (७४--सद्या की० ढे० अ्जली । उ०--जैसे मोती श्रोम की, 
पानी अेजुली माहि +--सतवानी ०, भा० २, पृ० १६३ ! 
अजोर (छ --सद्घा पु० [ मेँ० उच्ज्दल ] उजाला । उलज्ेंदा। प्रकाश | 
सोश्नी। चाँदनी। उ०--मारय हुता अधेर असुक्रा। भा 
ग्रेजोर सव जाना वक्का |--परदु०, १!१३६ | 
आअजोरना(9)-१--क्ति ० स० [ हि श्रेजुरी से नाम०] १ वटोरना । सन 
दना » उ०--करी जो कछ धरो नक्िपत्रि सुद्ठत सिला वटोटि। 
पैठि घर वर्वस दयानिधि दक्ष लेत अँब्रोरि 7-नुलसों 
( शब्द० )। २ छीतना | हरण करना। ले लेना । मूसना । 
छ०-+-ठाढी भई दिवकि मारय में माँकहाट मटकी सो फोरि । 
सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि खित चिंतामणिण लियो अजोरि | 
+>यसर ( घब्द० ) । 
अजोरना प---क्रि० घ० [ उ॑८ उज्ज्वलन; हिं० अ्रेंच्ोर से नाम० ] 
जवाना | प्रकाशित करता। बालना। जैसे--टीपक्त अजोरना 
( शब्द० ) 
अजोरवा(ए *--6ंब्ा पुं० [हि० श्रेंनोर + वा ( प्रत्य० ) ] उत्ताला 
प्रकाश | 5०--जवब लनगि तेल दिया मे द्ाती, ये है| अजोरवा 
विंठाप घलतू (--सनवाना ०, भा० २, पृ० २३ ) 
अजोरा*+--वि० [ स॑० उच्ज्वल, हिं० श्रेंजोन ] उजेला  प्रकाशमान | 
यौ०--श्रेजोरा पाख < शुक्ल पक्ष । 
अजोरा (3+--चंछा पु० प्रकाश | राणने । उ०--टदिया मंदिर निद्ि 
करे श्रेजोस । दिया नाहि घर मूसहि चोस ॥--जायसी 
([ झब्द० ) । | 
अजीरिया १ (छ)ई--सझ छो० [ हि? श्रेंजोर + इया (प्रत्य०)] चाँदनी । 
ज्योत्मा | 
अजोरिया (9 4---वि० उजेली । शुक्ल पक्ष की 
गी०--अनोरिया रात्र--शुक्‍ल पक्ष की रात | 
अँजोरी ! (9)/---उछ्त री? [ हिं० श्रेनोर + ई (श्रत्य०)] १ प्रकाण। 
शंश्न, । चमक | उजाला । उ०-महिमा श्रमित मोरि मति 
थोरी रवि सनमुख ख्योत श्रेजीरी (-मानख, ७५ (क)॥ 
२ चाँदनी । चद्रिन्ग। चद्रमा का प्रक्राश | 
आजोरी (पु --वि८ की० उजियाली । उजेली। प्रकाशमय । उज्ज्वल। 
देदीप्यमान | छड०---( क ) अँंजोरी रात आने दो ( शब्द० ) । 
[ख) पदित पदार्थ लिखी सो जोरी। चाँद सुुज जस होड 
अनोरी ।--जावसी ( घब्द० ) । 
ऑजोरना(४ --क्रि० च० दे० ब्रेजोरना | उ०--नूर स्थाम की बुधि 
अतुयई लील्ही से अर बौरी ।--चुर०, १०११२४३ । रः 
भेंट(छ)--उश सती" [हिं० आऔँद ] लाग्रडॉट। हठा लिद | छ०-- 
निकसे स्थाम सदन मेरे तें इनिश्रेंट करि पहित्ानी [--सूर०, 
१०।३०४३ | 


ध्रर्ड 


प्रंढार्ना 


ऑटकना--कि० झ० [वैथ०] १. दकनोा। श्रडदना। उ०-न्‍्योसख 
प्रंटट्के कालपुर कोन बढ़ावे च्ाहु | >नववीर वी०, पृ० 
६५। २. फंसना। उलकना। उ०--नूर सनेह खालि मन 
अटक्यों श्रतर प्रीति जाति नहिं तौरी +--चूर०, १०३०५। 
द्वे० अटकना । 

अऑअटकानाई--क्रि० स० दे? '्रटकाना' । 

ऑटना--क्रि० श्र० [ देख” ] १ समराना। कसी वस्तु के भीवर 
आना । ड०--( के ) दूध इस वरतन मे नअश्रैटेंगा (शब्द०)॥। 
(श्र) श्रानद हुदय भें अ्रंदता नहीं था । --भक्तमाल 
(श्री० ) पृ० ५५० ।२ किसी वस्तु के ऊपर सटीक बँठता। 
ठीक चपकना | उ०--बह जूता भेरे पर में नहीं अंटठा है (लब्द०)। 
३ भरजाना। ढेंक जानो । छा जाना । उ०--छूड़ें से कृग्रा 
अट गया ( शब्द८ )॥ ४ पुरा यठना। काफी ह्ोगा। बह 
होना। चलना । 3०--( के ) इतना कमाते हैं पर अँटता नहीं 
( शब्द० ) । (ख ) अक्ले हम इतने कासों को नहीं अंट 
सत्ते ( शझब्द० ) 9५(9), पूरा होता । खपना। लग जागा। 

ऑटिया--संड् ख्री० [ प्रा० अट्ठा, आट', हिं० अंदी +- इया (प्रत्य०) ] 
घास, खर था पत्जी लकडियो आदिवा बंधा हुआ मृद्ठा | 
छोट। गद्ठा । गठिवा । पूली ! 

ऑटियाना---क्रि० स० [ हिं० 'श्रेंटिया' से नाम० या श्रंटी ] १ उँगलियों 

के बीच में छिपाना । हथेली में छिपाना। २. चारो उंगलियों 

में लपेटकर डोरे की पिंडी वताना। ३ घश*त्न, खर था पठली 

लकडियो का मुट्ठा वाधना । ४ टेंट में रखना । श्रढी में रखना। 

५, गायब करना । हृजम ऋरना | 

अटोतल--ंग्चा पुं० [ देश० ] ढक्कन जिन्हें तेली लोग कोल्टू में जोतने 
के समय बैल की श्रांचों पर चरछा देते हैं । 

ऑठई[--सद्चा ी० [ स॑० श्रप्टरपदी प्रा० श्रट्दश्नई, अ्रंठई ] छोटे छोटे कीडे 
जो प्राव कुत्तों के बदन में चिपटे रहते हं। किलनी ॥ *: 

श्रेंठली---छह् ख्री० [सं० श्रध्ठि + गुठली, गाँठ, 
निकलते हुए स्तन । 

ऑठियाना;---क्रि० छ० [ स॑ं० अ्रप्ठि प्रा० श्रष्ठि, 'प्रंठि' से नाम० ] 
१ गरृठली पढ़ना । गिलठी पड़ना । गाठ पढना। २ दहीं का 
थवक्ना जमना। 

शेड(७-..संड्डा प० [ स्० अण्ड ] प्रढा। बैजा। उ०--जिन सब्द सोध 
घिहार सोचे श्रलल अड उलदे घही +--रत्न०, प०६॥ 

ऑडर्खोड---संद्ा पुँ० दे० अड खड़ा | 5०--कम कुरम सेस अ्रवार अड- 
खंड नी निरंजन दस रह्यीा [+-स्त्त ०, प० १॥ 

अड्दार---वि० [ हिं० श्रड़ना-+दार (अत्य०) ] रुकतेवाला। प्रढमे- 
वाला । उ०-- ज्यी मतग अंडदार को लिये जात गँडदार ।-- 
मति० ग्र०, प० ३१२ । 

श्रेडरनाई---क्ि० झ० [देश०] धान के पौधे का उस श्रवस्था में 
पहुँचना जब वाल निकलने पर हो । रेंद्रना। ग्रभाना । 

अ्रंडलानाई---क्ि० श्र० [ द्वि० श्रड़ना ] इठलाना । शोखी दिखाना। 

अडवा[ई;---सत्बा क्ी० | हिं० झ्ंड या अंठा + वाई (प्रस्य०) ] मुर्गी 
या कोई भ्रन्य चिडिया जी अडा देनेवाली हु 

शड़ाना--कि० स० दे० 'अरड़ाता। उ०--माया जाल में बाँध्ि 
धंढ़ाया गया जाते चर अधा ।-मलूक०, पूृ० २० । 
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प्रेंडिया 


ह 4 


प्रंडिया[--सक्ा ली? [ देश" ] १ वाजरे की पकी हुई वाल । २ 
परेते पर लेटा हुआ सूत । कुकडी । 
प्रेंड आ"--सछ्ा ४० [ स० श्रण्ड, हिंदी प्लेंड +- उच्रा (प्रत्य०) ] वह 
पशु जो वधिया न किया गया हो | श्रांड । 
झेंड आ-- वि" जो वधिया न किया गया हो। ग्रांड, । 
भ्रंड आना--क्रि० स० [ स० श्रण्ड से नाम० ] वैल के भडकोश को 
कुचलना जिसमें वह नटखटी ते बरे श्रौर ठोक चले। बधियाना । 
बंधिया करना । 
प्रेंड आ वैल--स्ा पुँ० [ हिं० भर ध्रा+ बैल] १ बिना वधिया 
क्या हुआ्ला वैल । साॉड 7२ बहुत बड़े श्रडकोशवाला भ्रादमी 
जो उसके गोम से चल न सके । ३ सुस्त आदमी । 
प्रेंट वा!--वि० दे ० श्रेंडआ । 
अड वारी--सन्ञा त्री'[स॒०्श्रण्डज>> भ्रड्श्न >> प्रढव >पश्रेंड 3 - वारी >> 
एक प्रकार की बहुत छोटी मछली । है 
ग्रेतडी-- सज्ञा री: [ प्रा० श्रप० श्रत्नडी ] श्रांत । नली । ह० श्राँत । 
मुहा ०---प्रेतडी टटोलना-८ १ भूख को सप्कना । उ०--जोंलड 
टरोले गत डी, माँ टट ले बतड़ी ( कहावत ) | २ रोग की पह- 
चान वे लिये पेटकों दबाकर देखना। श्रेतडी जलना > पेट 
जलना। बहुत भूख लग्ना। श्रेतडी गले मे पडना--विसी 
आपत्ति में फंसना। सन्न टग्रस्त होना । श्रेंतडियो का बल 
खोलना >- बहुत दिन के वाद भोजन मिलने पर खूब पेट भ* 
खाना । श्रेतड़ियों को मसोसकर रह जाना-भूख की बठित 
तकलीफ सहना। श्रेतडियों में श्राण लग्तारदे० अ्रॉडडी 
जलना!। पझ्रेतडियों में बल पडना>अश्रेतडियों का ऐठ्नाया 
दुखना। पेट में दर्द 'होना। ,उ०--हँसते हँसते ग्रैतडियों में 
बल पट गए। ( शब्द० )॥ 
प्रेतर!--सज्ञा ६० [ हिं० श्रतर | दूरी ।॥ श्रतर । उ०--प्रारोपित हार 
घरणो थियी ग्रतर उरस्थल कुमस्थल भ्राज ।--बेैलि० दू०, ६४। 
अतर'[--सजा पूं० दे० इत्र । 
ग्रेंतरजामी ()---वि० दे० 'अ्रतरजामी '।॥ उ०--कमल नैन कमतामय 
सकल अंतरजामी । विनय कह्दा करें सूर क्र कुटिल कामी ।-- 
सूर०, १॥१२४। 
भ्रेतरधान (पु --वि० दे" अ्रतरधान! । उ०--है श्रंतरधान हरि मोहिनी 
रूप घरि जाइ बन मौंहि दीन्हें दिखाई ।--सूर ०, ८१० । 
अ्रेंतरपट(४--सज्ञा ए० [सं० श्रन्तरपट] १ पश्रोट। धाड | 3०--सीय 
भीख रावत कहूँ दीन्हीं । तू अ्रसि निटुर अंतरपट कीन्ही । - 
जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० ३२६ । २ छिपाव। दुराव | उ०-०- 
तासीं कौन अ्रतरपट जो श्रस पीतम पीउ --जायसो ग्र०, पृ० 
१३८ । ३ कपडमिट्टी । कपडीर्ट। । उ०--का पूछो तुम धातु 
निछोही, जो गुद कीन्ह अ्रतरपट श्राही ।--जायसी ( शब्द० ) । 
प्रंतरा (--सज्ञा पुं० [स० श्रन्तरा ] १ भ्रका । नागा | अतर | बीच | 
क्रि० प्र०--करना । --डालना | --पडना | | 
२ वह ज्वर जो एक दिन नागा देकर श्रार्ता है । क्ि० प्र ०--- 
उ०--श्राना उसे अंतरा झाता हैं! ३ कोना । 
प्रेंतरा (-.....वि० एक बीच में छोडकर दूसरा।॥ _ * '! 


ग्रंदरसा 


विशेष--विशेषण में इसका अ्रयोग साधु भाषा में केवल 'ज्वर' शब्द के 
साथ और प्रातीय भाषाश्नरो में कालसूचक शब्दों के साथ होता 
है; जैसे, श्रेतरा ज्वर । श्रेतरे दिन । 
यौ०--पश्रेतरे खोतरे>बीच में नागा करते हुए । दूसरे तीसरे। 
उ०--श्रतरे खोतरे डे करे, तालू नहाय झोस मा परे। 
ईव न मार अपुत [ न] इ मर ।--घाघ०, पु० ४७। 
अँतराना १ (9|-- क्रि० स० [सं० श्रन्तर से नाम०] १ श्रलग करना । 
जुदा करना। २ भीतर क्रना | भीतर ले जाना | 
अँतराना१(४)--क्रि० झ्र० श्रतर या भेद डालना । फर्क डालना | उछ०- 
हौही क्हत घोख अ्ंतराही। ज्यौं भा सिद्ध कहाँ परिछाही । 
>-जायसी ग्र० (गुप्त ), पु० रेप । 
आतरिख ((|--सछा ६० दे” 'अ्रतरिख/। उ०--चद सुदज श्री नखत 
तरा।ई । तेहि उर ग्रेतरिंख फिरे सवाई |--जायसी सं०, पृ० 
२२६। 
ग्रंतरिछ (धु!---सज्ञा ० ढे० 'प्रतरिच्छ' । उ०--जाकी' कुरिया श्रेंतरिछ 
छाई। सो हरिचद देखल नहि जाई ।--कबीर वी ०, पु० १८५ । 
अँतरी '--सब्बा ञ्ली० दे० ग्ेतडी' । 
मुहा ०--पश्रंतरी का बल खोलना > जी भर खाना | पेट भर खाना । 
कडी भूख मिटाना। श्रेतरियाँ जलना-- जोरों की भूख लगना । 
प्रेंतरियो से श्राए लगना ८ दे० 'अ्रेतरियाँ' जलना' । 
अँतरीखा(9+--सज्का ई० दे० 'अतरिक्ष--१। उ०-- बहुतक फिरा 
क्रहिंश्रेंतरीखवा । श्रहे जो लाख भए ते लीखा ।--पदु०, प्‌ ० 
१२०॥ 
प्रेतरोटा--सब्चा पुं० [ सं॑> श्रन्तरपट ] महीन साडी के नीचे पहनने का 
क्पडा। वह वपडे का टुबडा जिसे स्त्रियाँ इसलिये कमर में 
लपेट लेती हैं जिसमें महीन माडी के ऊपर से शरीर न दिखाई 
दे। भ्रस्तर। छनना। उ०--चोली चतुरानन ठग्यो प्रमर 
उपरना राते। श्रंतरोटा श्रवलोकि के श्रसुर महा मद माते 
( हो ) ।--म्ूर०, १४४ । 
श्रेंतहक रण (9)--सब्बा पुं० दे" प्रतहकरण” | उ०--वर नारि नेत्न निज 
बदन विलासा, जाणियीं अ्रतततकर ण जई ।--बेलि दू० १७२। 
अ्तिख(9| “सच्चा (० [ संब्यन्तरिक्ष ] श्राकाश। श्रतरिक्ष । 
उ०--दूजी श्रमर वेलि जग भाई । जहाँ तहाँ श्रैत्रिख लपठाई। 
““चित्ना ०, पृ० १४२ 
प्रेथआ--सल्चा पु? दे० ग्रथऊ । 
अ्ँैथवना(3)--क्रि०्श्र ० दे” अ्रथवना'। उ०--कैददें यहू बसत बसत 
'उजारा। गा सो चाँद श्रंथवा ले तारा ।--जायप्ी ग्र० (गुप्त), 
' पृ० २४५। 
आअंदरसा--धक्ना पुं० [ फ्रा० भ्रदर + स० रस, श्रथवा स० अन्त + रस ] 
एक प्रकार की मिठाई । उ०--सुदर अति सरत श्रंदरसे । ते घृत 
दधि मधु मिलि सरसे।---सूर०, १०।१८३ । 
विशेष--यह मिठाई चौरेठे या पिसे हुए चावल की बनती है। 
चौरेठे को चीनी के कच्चे शीरे मे डालकर थोडा घी देकर पकाते 
हैं। जब वह गाढा हो जाता है तव उतारकर दो दिन तक 
रखकर उसका खम्मीर उठाते हैं। फिर उसी की छोटी छोटी 
टिकिया घनाकर उनपर पोस्ते का दाना लपेटकर उन्हें घी 
/ में निकालते है। । 


श्रदलो 


अदली[--वि० [ प्रा० श्रधल ] श्रधा । उ०--यहाँ वी अ्र॑ंदन्ती प्राखिर 
के वी श्रेदले | दव्बिती ० पृ० ४३३॥। 
अंदाज(9--सब्चा ६० दे 'श्रदाज/” | उ०--एक जीव जीवत हैं उमर 
प्रंदाज भर एवक्जव होते हिसु होत चटवट है |--ठाकुर० 
प्‌०१ ३१ 
ग्रंदाना(9!--क्रि० स०[ स० श्रद या श्रदि + घाँधता, बधन करना ] 
बचाना | बरकाटठा] उ०--परिवा नवमी प्रुरुव न भाए। दृइज 
दसमी उतर अदाए ।--जायसी ( शब्द० ) ! 
अदुआ--सप्ा पुं० [ स० ब्रन्दुक, प्रा० झरदुया ] हाथियों के पिछले पेरों 
में डालने के लिय्रे लक््डी का बना एक कटिदार यत्र । 
विशप -८ह दो धनुषाकार लकडियों का बना होता है जिनके 
मुंह एक श्रोर कील से मिले रहते हैं। इसे हाथी के पैर मैं 
डालकर दूसरे छोरो को धी बाँध देते हैं । 
अदेशा--सब्या पूं० [ फा० अदेशहू ] आशका | खटका। उ०-- 
मोह कसा ? छोह कंसा ? गुप्त पथ का के । श्रंदेशा ।--क्वामि, 
पृ०१० || 
श्रंदेस (9)|--सह्बा पुँ० दे० 'ओंदेश। | 3०--जिस वरमनि करि श्रधिक 
क्लेस । फल श्रत्ति तुच्छ भिटेन प्रेदेय +--नद० ग्र०, पृ० 
३०१॥ 
अदेसवा]--सल्चा पुं० दे० ग्रंदेशा'। उ०--तुम विन प्रान रहे वा 
नाही यह जिय म हि भ्रेब्सवा रे ।--भारतेंदु ग्र०ग, भा० २, 
प्‌ृ० ३७४ 
अदीरा(5'।--सज्ञा पूं० दें० अरोर] उ०--घरी एक सुठि भयउ 
रोरा ।पुनि पाछे वीता हाइ रारा ।--जायसी ( शब्द० ) । 
अदोल(9'--सज्ञा पु० [ प्रा० श्रदोल > कूलना ] भ्रानद । प्रसन्‍्तता । 
उ०--चहूल पहल सी देखि क॑ मान्यो वहुत ऑरोल ।--सुदर ० 
ग्र०. भ!० १, पृ० ३१६ । 
अ्रंदोलना(छ'--क्रि०ण स०[ स० श्रन्दोलन ] हिलाना। ड्लाना । 
उ०-+लेगि गिगास ल्प्त श्रग. वारि पिन्नी श्रेदीलि कर ।--प ० 
रा०, ११५५६ ॥ 
अधकाल(---सन्ना पुं० [सं० श्रन्ध -+- काल] अ्रघकार । अधर। । उ०-- 
सूर कचन गिरि घिचनि मनु रह्यो है श्रेधकाल ।--पुर ० १०। 
१०८३) 
अधवाई(9--सज्ञा छी० दे० 'प्रंवव।ई' 
अधवाई (9:--सज्ञा स्री० [स० श्रन्धदायु] घूल लिए हुए वेगयुक्त पवन | 
ऐसी तेज हवा जिसमे गर्दे के कारण कुछ सृक न पड़े। प्राँधी 
तूफाना उ०--श्याम अकेले ग्रगन छांडि आपु गई क्छ काज 
रं। यहि अवर अ्वाई उठी इक गरजन गगन सहित घ 
--सूर ( शब्द० ) | 
अधरा?(9)|--सन्ञा पुं० [ स० श्रन्ध, प्रा० श्रधरक्ष ] श्रघा । नेत्नविहोन 
प्राणी । दष्टिरह्ित जीव । हु 
अँधरा' (9/4--वि० श्रष्ा । विना ग्राख का । दृष्टिरहित । 
अधरी?+--सज्न ली" [ हिं० श्रेघरा +ई ( प्रत्म० ) श्रधी। 
स्त्नो 
अधरी १--सन्ञा खी०[स०आधारित,प्रा० झाधारिश्र > झाधरों > स्ंधरो] 
पहिए की ए ट्रयों भ्र्यात्‌ गोलाई को पुरा करनेवाली घनुषाकार 


भघी 


नि 


ग्रधियारा 


लकडियों की चूल जो दूमरी पुट्ठी के भीतर ऐसे घुसी रहती है 
कि ऊपर से मालूम नही देती । 

अँधला (9--सज्ञा पै० [ प्रा० भ्रघल ] दे० 'अ्रेध्वण--१ । 3० (क ) 
तिव॑ उद्र महि दुख महै श्रंघलउ पालि ग्रतीतु --प्राण ०, पृ० 
२१०। (खत्र ) कोने त्रम भूले श्रंधवा।--सुदर० ग्र०, भा० 
२,पृ० ६०६ । 

प्रंधवायु(७)--सज्ञा पुं० [ स० श्रत्धवायु ] प्राँधी। उ०--तैरा पृत 
प्रंघवाय्‌ु उठायो +--ब्रज ० , पृ० ३८ । 

अधवाह ((--मज्ञा पु० दे? अंधवाऱ् | 5०--घावहु नद गोहारि लगी 
किन तेरी सूत अ्ंधवाह उट यी --सूर०, १०॥७७। 

आधार! (६ --सज्ञा पुं० [ स» प्रस्धफार, प्रा० क्रधार ] भ्रधकार | तम। 
प्रंधेरा । अंधियारा | उ०--मृगनेनी कामिनि बिता लागत सर्व 
प्रंघार | --श्रज० भ्र०,पु० ६६। 

अधार"(9)4--प्तन्ना (०. [ स० श्राघार- सहारा] रस्सी का शान 
जिसमे प्राप्त भूसा प्रादि भरकर बेल की पीठ पर लादते हैं । 

अधारी(छ--सज्ना खी० आँधी । तेज हवा। तूफान ( दि० ) ! 

अधिञ्रर, ५ --ति० [ स० श्रन्धकार, प्रा० श्रधवार ] अ्रंप्रेश । प्रध- 
कारमय। उ०--हिएँ की जोति दीप वह मा । यह जोंदी। 
अंधिणर भा बूक्ा +-जायर्स” ग्र० ( गुप्त ), पृ० २०४। 

अधि आरा (छु --सज्ञा पुं० [ स० ग्रधकार, प्रा० अ्रधवार ] अवकार। 
प्रंघेंगा। उ०--वरपि घूरि कीनहेसि प्रंधियारा ।--रावम 
६:५१ ! 

धआरी (४ --सज्ञा ख्ली० [ स० प्रन्ध+कारी ] श्राख बद क नेता 

प्रावः ण णा पटुटी । अंधेरी । उ०--छलि श्राँखिन्ड प्रधिग्र/री 
मेली | घदफ़ारहिं गठदार सहेंती ।--चित्रा ०, पृ० २०३ | 

ऑधियरवा ( ई--सम्ा पुं० [हिं० श्रेधियर + वा (प्रत्य०) ] दे? भपि 
यार' ।उ०--पअ्रंधियरवा में ठाढि गोरी का करलू । जब लग 
तेलदिया में वाती, ये ही श्रेनोरवा विछाय घलतू |--सत 
चार्नी ०, भ।० २ पृ० २३। 

ऑधियरिया (६४--सज्ञा छी० [ हिं० भेंघियर +-इया ( प्रत्य० ) ] १ 
श्रधेरी रात ।२ अंधेरा। तम । उ०--बुली किवास्या मिटि 
श्धियरिया। --घरम ०, पृ० ३३ । 

अधिया र!*--सज्ञा ६० [सं० श्रन्धकार, प्रा० भ्रधयार] [खतरीः श्रेंधियारी] 
भंधेरा । भ्रधकार | तम । उ०--पसरि परची ग्रेंधियार सकते 
ससार घुमडि घिरि | -नद ग्र०, पु० ४। 

ऑधियार"--वि० प्रकाश हित | श्रंघेरा । तमाच्छादित । दे” अवेरा | 
उ०--भय उद्धि जमलोक दरसे निण्ट ही अधियार ! 
नसूरण, पी८८। 

अँधियारक टोला--मजन्ना पुं० [ स० श्रेंघियारक +- हि० टोला ] प्रधक 
नामक यदुवशियों की एक शाखा का निवासस्थान | पश्रध्वको 

का निवास ॥- 

श्रेधियारा"(छ+--संज्ञा ६० [ स० श्रन्धकार, प्रा० श्रधयार ] १ 
अधरा | श्रघधकार-। तम । २ घघलापन घृघ । 

अधिया रा? (छ--वि० प्रकाशरहित । ब्रधिरा ! तमाच्छाहित | 
उ०--पक्ष अंधियारा जगत का जब मनुज अ्रघ में लिसित 
था ।--हंस०, पृ० ११।२  घुधला। ३. उदास | सूना | 





भ्रेधिया री" 


«  मनहूस |उ०--वीर की र, सिय राम लखन विनु लागत ज॑ग 
! अधिवारो।--तुलसी ग्र०, भा० २, पृ० ३५५ । 
प्रधियारी ' (४६---8छा जी* [ हिं० श्रेंघियार ] १ , श्रधकार | उ०-- 
जब कारि यक्यों सरली नहिं एको नाहि मिटी अ्रैधित्वारी +-८- 
जग० श० ,भा० ३,प० १०८। २ शभ्रधकार फैला देनेवाली' 
ग्रांधी । उ०--अ्रेंधियारों श्राई तहेँ भारी | दनुज सुता तिहि 
ते न निहारी ।--सूर०, €।/१७४ | 9. दे० 'अ्रधिग्रारी' | उ०--- 
'” - जवन गज अपसर मद कीन्‍्हें। श्रवन रहे श्रैंधियारी दीन्‍हें। 
चित्रा०, पृ० १६४ | 
ग्रधियारी वि" छी० अ्रधकारपदुर्ण। उ०--अंधियारी भादों की 
रात ।--सूर०, १०११२ । 
अंधियारी कोठरी--सज्बा जी० [ हिं० श्रेंधियारी + फोठरी.. १ 
श्रंधेरा छोटा कमरा । २ पालवी। का श्रगला कहर जब रास्ते मे 
पानी देखता है ठतव पीछेवाल कहारों को। सावधान करने के लिये 
भ्रंघियारी कोठरी' कहता हैं। ३ पेट। उदर। गभस्थान | 
कोख | धरन । ] 
प्रधियाली--बि० दे* 'श्रधियारी'' ।---उ०--श्राधी रात का समा, बडी 
आधियाली रात, सव और सन्नाटा, इसपर वांदलों की घेरघार, 
पसारने पर हाथ भी न सुभता ।--ठेठ, पु० ३२। 
अआधुला(6--मि दे० 'अंधरा । उ०--जैती प्रंघुल प्रमत ख॑ काल । 
7 “>-प्राण०,१० १८०॥ | 
ऑधेर--सकछा प० ६० श्रेधेरा'। उ०- वहि ठेसवा में नित्त पुनिमा, 
'. क्‍्वहुन हाई अंधेर ।--कर्ब।रण श०,भा० २, प० ६४॥ 
प्रेंघेरना (१---क्रि० 7० [ श्रधेर+ दा ] अंधेरा करना। अ्रधकार- 
मय करना । तमाच्छादित करना । ३००--श्ररी, खरी सटपट 
परी, विध श्राध मग हैरि। संग लगे मधृपनु लई भागन गली 
अंधेरि ।--विहारी र०, दो० ४५६ | 
ऑधेरा"--सक़न पुं० [ सं* ऋधकार, प्रा० श्रधयार ] १. श्रधकार। 
ठम । प्रदाश का अभाव। उजाले का विलोम | उ००-मन, 
नाश, विध्वस श्रेंधेरा शून्य बना जे, प्रकट श्रभाव ।--कामायानी , 
प० १८। २ घंघधदाण्न। धुध। उ०--उसकी श्राँखो में 
भ्रधेरा छाया रहता हैं ( शब्द० ) । 
क्रि० प्र०--करना --छाना ।--दीौडना ।--पडना॥--फ्लना। 
“होना । 
मुहा ०-- श्रेंघेरा छो टना < प्रकाण के सामने से हट जाना। उजाला 
छाडना | 
2, छाया परछाई । उ०--चिराग के सामने से हट जाश्ो, 
- तुम्हारा श्रंव्रेरा पडता हैं ( शब्द० )। ४ उदासी । शोक । 
उ०--उसके मरते ही समाज में श्रधेरा छा गया ( शब्द० | । 
श्रेंधरा १-..-.वि० अधकारमय | प्रकाशरहित | तमाच्छादित। 


यौ०--श्रेंधेरा कुप & कूएँ की तरह श्रेघेरा । बहुत गहरा श्रेघेरा । 
श्रेंधेरा पाख अंधेरा पक्ष ८ कप्ण पक्ष | बदी। श्रंधरे उजाले 


श्रेधेरे उजेले + अवेर सबेर। समय कुसमय। ववंत बेबदत। 
उ०--अ्रच्छा जमादार श्रंघेरे उजाले समझ लूँगा |--फिंसाना०, 
पृ० ४८५६ श्रेंघेरे महेँ,मुह अंधेरे > सूर्योदय के पहले जब 
*» मंतृप्व एक दनसरे कार्मह श्रच्छी तरह ते देख सकते हो । बडे 
* तब्के। बड़े संवेरि। , 
पर 


व 


५७ 


अँध्यारी" 


' मुहा०--पश्रंघरे धर का उजाला- ( १) श्रत्यत कातिमान | 
भत्यत सुदर । ( २ ) शुभ लक्षणवाला | सुलक्षण। कुलदीपक । 
, वश की मर्यादा बढानैवाला । ( ३०) इकलीता वेटा। श्रेंधेरे घर 
का चिराग या दिया८ दे० 'अ्रेघेरे घर का उजाला' । 
अँधेरा उजाला--सब्चा ४० [ हि०अरघेरा +- उजाला ] एक खिलाना 
जो श्वेत और रंगीन कांगजों से बनता हैं। रात दिन का 
- खिलीना । 
विशेष--कागज को एक विशेष प्रकार से कई तहो में लपेटकर बनाया 
हुआ एक प्रकार का खिलोना जिसके भीतरी दो भाग सादे भौर 
दो भाग रगीन होते हैं भौर जो हाथ की चारो उंगलियों की 
. सहायत, से खोला शोर मूँदा जाता है। इससे कभी तो उसका 
सादा अश दिखाई पडता हैं श्र कभी रगीन। 
अ्रँधेरा गुप--सद्बा ६० [ हिं० श्रेधेरा + कूप,] इतना श्रधिक श्रधकार 
कि कुछ दिखाई न दे। घोर श्रधकार, ज॑से--इस कोठरी में 
तो विलकुल श्रेघेरा गुप है ( शब्द०,)। , 
अधेरिया।--सब्बा श्ली० [सं० धन्धकार] १. श्रधकार। श्रेंधेरा । उ०-- 
मफलकि चमकि तहें रूप धिराज॑ मिटिंगे सकल अ्रधेरियाँ री |-- 
जग० श०, भा० २,पृ० १०६ ।, 
श्रंधेरी १-- सच्चा ली" [हिं० भ्रंघेरा +ई] [पू० श्रेंधियरिया] १ श्रघ- 
कार। तिमिर | प्रकाश का श्रभाव। तम । श्रधियारी | 3०-- 
/ माल्ती कुज में मिलती चद्रिका अंधेरी जंसे |--अँसू पृ० ४८॥ 
२ वाली रात | भ्रधकार भरी रात्रि । 
क्रि० प्रः--छाना ।--मुकना ।--दौडना ।--फैलना । 
३ श्रांधी। भ्रघड। ४. घोडो और वबैलों की श्रांख पर डाला 
जानेवाला पर्दा | अ्रधारी | ह 
क्रि० प्र ०--डालना ।--देना । 


मुहा ०--भ्रेंधंरी डालना, ,्रंधेरी देना> (१) किसी की अखो को 
मूंदकर उसकी दुर्गेति करता। इसी की कंबल ओढाना भी कहते 
हैं। (२) श्राँख में घूल डालना । घोखा देना । 


आधेरी*--वि० प्रकाशरहित | श्रघकारयुक्त। बिना उजेले की। उ०-- 
रजनी प्रंधेरी है न सूभति हथ री रच चोर करे फंरी लखि मुख 
ना लुकोव तू ।--दीन ० ग्र०, पृ० १३८। 
यौ०--प्रेंघेरी कोठरी-१, पेट गर्भ |कोख | धरन | २ 
भेद । रहस्य । ' 
महा०--प्रेंघेरी कोठरी का यार « गुप्त प्रेमी । जार । 
ग्रंघोटी-- संज्षा खी० [ स० अन्ध--पटी, प्रा० श्रधवटो, श्रंघोटी 
श्रधोटी | वैलया घोड़े की आश्ाँख बद करने का ढकक्‍कन या 
परदा | 
प्रैधौटा--सद्षा पूं० [सं० भ्रन्ध 4पटुक, प्रा० श्रधवट्दञ्न] दे० 'अँधोदी' 
उ०--रहट विसह एह मूढ मत दिएँ पअ्रेघौठा वेल ।--चित्ना- 
जे चली पृु० १७५ । ह 
श्रेघोरी+--सष्चा स्ली० हे? “अम्हौरी । 
अध्यार(छु |+-सएण पुँ० दे० भ्रेंधियार । 3०--दीपक हजारन पश्रेघ्यार 
“ लूनियतु हैं ।--ब्रजमाधुरी० पृ० ३०८। - - 
आध्यारी--- (9१---सप्ला छरी० दे० 'प्रधियारी' । उ०--भई एक बार 
श्रपार धध्यारी ।--हुस्मीर रा०, पु० २०। 


| 
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आध्यारी--..वि० श्रंधकारयुक्त। श्रेघेरी.] उ०--ादों की श्रंधराति 
अंश््यारी ।--सूर०, १०११ | 
श्रेंव(११--सच्चा पुं० [ ले० श्राम्र, प्रा० श्रव ] ग्राम । उ०9 --तहां सु अरब 
तर रिप्प इक क्रम तम ग्रगे सुरंग |--पुृ० रा०, ६१७। 
श्रेवराई[--सल्षा खी० [सं० श्राश्र - भ्राम + राजी >-पक्ति, प्रो ० श्रव॑ न 
राई | आम का वर्गीचा। श्राम की वॉरी । * | 
श्रेंवराउ (५--सद्बा 4० दे० 'प्रेंवराई!। उ०--घव श्रेंबराँ लाग चहुं 
पासा /--जायसी ग्र० ( गुप्त ),पृ० २७। हो 
अँवराव(ए --सद्चा पुं० दे० 'श्वराई'। उ०--श्रस श्रमरावे सघन बन, 
बरनि न पारों श्र ।--जायसी (शब्दे०) हु 
अ्वली--सब्बा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की गुजराती कपास जो 
ग्ेलिरा नामक स्थान में होते! है। ४ 
प्रंववा।--सब्बा पुं० [ सें० श्राम्र, प्रा० श्रव हिं० श्रेंव + वा (प्रत्यं०) ] 
ग्राम | प्राम्र। उ०--यहाँ श्रेववा तरे रुक एक पल विश्वाप् 
लेना ।--»डा०, प० १६। है 
भ्रैवा (9--सच्चा पुं० दे० 'आ्रवा' । उ०--ब्रज करि श्रेंवा जांग ईंधन 
परि सुरत्ति भ्रागि सुलंगाए ।--छूर०, १०१३७८१ | 
अ्रंवाडा--सब्ना (० दे० “प्रामढा'। 
ग्रंवारी--सछा स्लो” | अर० श्रमारी ] दे” 'भवारी--१'| 
कलित करिवर-्िह परी श्रवारी ।---मानस, १।३०० । 
भ्रंविया--सद्छा खी० [ सं० श्राम्र, प्रा०' श्रव+इया (प्रैत्य०) ] प्राम 
का छोटा कच्चा फल जिसमे जालींन पडी हो। ट्किरा । 
केरी । श्रमिया । 
विशेष--इसकी खटाई कुछ हतकी ह ती है। इस लोग दाल मे 
डालते तथा चटनी श्रौर श्रचार भी बनाते हैं। 
श्रविरती (५--सब्ना ख्री० [ सं* पश्रमृतिका, प्रा० श्रमिरितिश्ना ] तार का 
एक पुराना वाणा । भ्रमृत कुब्ली | उ०---वीन पिनाक कुमाईच 
कही । वाज श्रंचिरती प्रति गहगही ।--पदमावत, पृ० ५६२ । 
अ्रैविर्था छु (--वि० [ सृ॑० वृषा+श्रें ( उच्चा० ) (9, बिरथा ] 
वुथा । व्यर्थ। बेफायदा। फजूल। उ०--प्रेम कि श्रागि 
जर॑ जोकोई। ताकर दुख न ग्ेविरया होई ।--जायसी 
( शब्द० ) 
अ्विलि(9)-- सब्चा ख्री० [ से० श्रम्लिका, प्रा० श्रबिलिया ] इमली का 
वृक्ष | 3०--कोइ श्रेंविलि कोई महुब ख॑जूरी ।--जायसी ग्र० 
( गृप्न ), पृ० २४७॥ ! 
अ्रंवृश्ना (9[--सद्चा ६० [हिं० श्रव+उवा | त्य० ) ] प्राम्र ४ 
झ्राम | 3०--मौरे श्रेवुश्ला श्ररु द्रुम वेली मघुकर परिमल भूले । 
““सुर० ( राधा० ), २३६१ ! 
ओअभौरी+--सब्चा स्री० दे० 'अ्रम्हौरी' । ह 
श्रेमर(9---सब्ला पुं० दे० 'झवर--६' । उ०--दाहिने अतर झौर अँमर 
तमोर लीचन्‍दहें। सामुहे लपेटे लाज भोजन के थार गहें ।>- 
सिखारी० ग्र०, भा० ११ प० १६८॥। भर 
अवदा (७--+ वि --[छं० *झ्रवाघ, (पु श्रेंवधा] १ नीचे की श्रोर मुंह- 
“'* वाला। उ०--प्राकाशे अ्रैवदा कुआरा पाताले पनिहार |--कबौर 
( शब्द० )॥ २ मौंधा। उल्टा ।, “7 
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श्रवधानों (६ --क्रि० स० [(9) श्रेंबधा से नाम०] श्रौधा करनो । उन्नरा 
करना। उ०-- मरत मनोंज देधि के हारा | निज भ्रवधाय सो 

ह रंध्यो नगारा ।--हिं० प्रेमा०, पु० २५५॥ | * 

श्ँवरा+- संज्ञा पुं० दे० 'आॉवला'। उ०--फोई अबरा कोई बेर 

४... करोौदा --जायसी ग्र० (गृप्त), पृ० २४७। 

अवरा[ई(9+--सब्चा खौ० दे० भअ्रवराई'। उ०--सत सभा चहूँ दिसि 
अंबंराई --मानस, १३७। । हलक 

अवलऊझं--वि० [ सं> प्रा० श्रबल ] ग्रस्वस्थ । व्यथित। उ०--सज्जण 
चाल्या हे सखी पडह॒उ वाज्यउ द्रग ' कौँही रली वर्धामणाँ 
काँही भश्रंवलउ शभ्रग ।--ढोला ० , दू ० ३५१ | 

ग्रवला।--सद्चा पुं० दे० “ग्रॉवला । 

श्रवलीं--सदा स्री० [ सं* श्रामलकी, प्रा० झ्रामलई ]छटा प्रौवला । 
उ०--पक गये सुनहले मधुर बेर, अ्ंवली से तर की डाल 
जडी |--ग्राम्या, प० ३६॥ 

अवली- -(छ)* वि० [ ? ] उलटा। उ०--जगन लगी जब और 

। प्रीत छी, भ्रव कुछ भ्रवली रीति |--सत० सार०, भा०;३ 
प्‌० ७४। / 

गवहलदी--सण० खली" दे” श्रामा हल्‍दी । उ-श्राजूचा , श्रमित्री 
भवहलदी, श्राल श्रॉवरा साल अफलदी ।-- सुजान ०, १० १६१ 

अँवा--.(ध!|--सल्ला ६* दे? 'आँवा | 3०--श्रँवा अगिनि जिमि प्रतर 
जरे ।--नद » ग्र०; पृ० १३३॥ फ 

श्रवारना (६ --क्रि० सं* [ हिं० बारना ] न्यौछावर करना | वारता । 
उ०--प्र य. रामियो शरण तुम्हारी । पल पल ऊपर ग्राण 
भंवारी ।--राम्म० घमं ०, पु० ३२२ । 

शआ्ँविरथा-- ६ (--चि० दे० 'अंथि था! । उ०--उधर न नैन तु्मह 
विनु ढेखे। सबहि श्रंविरथा मोरे लेखे ।--जायसी मग्र० 

पृ० ३५७। 

अस(प--सछ्ा पुं० [ स॑० श्रस ] स्कघ | कधा । उ०--वाम भर्जाह सखा 

/ प्रेस दीन्हें, दच्छिन कर द्रूम डरिणं ।--सूर०, १०४७० । 

असुआ(एु |--सके पुं० [ सं० श्रश्नु , प्रा० ध्रसु, अ्रसुय ] प्ँसू। झश्रु । 

उ०--तन काँप लोचन भरे शअ्रंसुश्ा भलके शाय ।--श्यामा० 

पृ० १२८।.. 

असुपात(3)---सच्चा पुं० [सं० भ्रश्ुपक्ति] ऑँसुझ्रो की वे तार | आँसू की 
पक्तिया पाँत । उ०--इतनी सुन्त सिमिटि सब ध्राये, प्रेम 
सहित धारे श्रेंसुपात ।-- सूर ०, ६।३८ । 

असवा (४ +--सच्चा पुं० दे० 'अँसुआ'। उ०--यह छवि निरखि रही 

' , नदरानी अंसुवा ढरि ढरि परत करोटनि ।--सूर०, १०१८७ ॥। 

अ्रेसुवाना(छ:--क्रि० स॒०, [ हिं० आँसू से नाम० ] श्रश्पूर्णा होना;। 

डबडवा झाना। भ्रांसू से भर जावा। उ०---उनही विन- ज्यों 
जलहीन हूं मीन सी श्राँखि मेरी, श्रेसुवानी रहे । --रसखानत 

. ( शब्द० )। 

अहडा+--सद्ना पुं० [ केश० ] तौलने का बटखरा | 

अहस--सब्बा पुं० [सं० अ्रहस्‌ | दे० अह। 

अहुडी--संब्रा खो० [देश० ] एक लता जिसमें छोटी छोटी गोल पेटे की 
फलियाँ लगती हैँ। इन फलियो की तरकारी बनती है 

भ्रौर इ नके वीज दवा में पडते हैं । याकला । > 
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ग्र'--उप० सजा और विशेषण शब्दों के पहले लगक़र यह उनके श्र्थों 
में फेस्फारकरता हैं । जिस शवठ्द के पहले यह लगाया जाता 
हैं उस शब्द के श्रर्थ काप्राय श्रमाव सूचित करता है, जैसे, 
झकम, अन्याय, अचल । कही कही यह श्रक्षर शब्द के श्रये 
को दूपित भी करता हैं. जै>-श्रमागा, श्रकाल, श्रदिन । 
स्वर से श्रारभ होनेवाले शदों के पहले जब इस श्रक्षर को 
लगाना हाता हैं तव उसे'श्रन' कर देते ६, जैसे, श्रनत, अनेक 
श्रनीखर । पर हिंदी में कमी कर्भी व्यजन के पहले भी प्रन 
के न! को सस्रर न करके अ्रन' लगा देते हूँ, जैसे, श्रनवन, 
प्रनरीति, अनहोनी आदि । 
सस्कृत वेयाकरणों ने इस निर्षेधसूच्रक उपसर्ग का प्रयोग 
इन छह प्रथों में माना है (१) सादेश्य, यथा--प्रत्नाह्मण- 
ग्राह्मण के समान श्राचार सखनेवाला श्रन्य वर्ण का मनुष्य । 
(२) प्रभाव, यथा--प्रफल ८ फनरहित, श्रगुण -- गृणरहित । 
(३) भनन्‍्यत्व, यथा--#घट--घट से भिन्न, पट पश्रादि । (४) 
प्रत्यता, यथा--अ्रनुदरी कन्या८कछेशोंददी कन्या । (५) 
श्रप्राशस्त्य , बुरा, यथा--श्र भाग । भ्रधन बुर घन । (६) 
विरोध, यथा--अश्रधमें धर्म के विरुद्ध आचरण । श्रन्याय, 
श्रादि । हिंदी में इसका प्रयाग कुछ लाग स्वा्थिक रूप मे भी 
मानते है, जैसे श्रलाप -- लोप । 
ग्र*--सब्बा ५० [सं०] १. विप्णु | २ शिव (को०) । ३ ब्रह्मा । 
७ विराट।५ इंद्र ।६ वायु | ७ कुबवेर। ८ धग्नि। ६ 
विश्व । १० सरस्तर्त, । ११ अ्रमृत १२ कीति। १३ ललाट। 
१४ प्रणव (को०) । १५ यम (को०)। १६ भ्राण (को०) । 
..-वि० १ रक्षक । २ उत्पन्न करनेवाला । 
श्रइ(३--सर्व० [सं० एत्त्‌, श्रप० एड, एश्व | ये। उ०--करि कदराँ 
ही पारणुठ भ्रइ दित यूं हैं; ठेलि ।--ढोला०, दृहा०, ४३० ॥ 
यपन(9१--स्चा पुँं० दिश०] दे? एपन । उ०--पउ श्रनाल 
प्रदयपन भल मेल ।--विद्यापति, पृ० २२१ | 


ग्रहया[--सक् सख्री० दे? एया । 
गरइल!--संद्या पुं० [वदेश०] दे” 'अइला' । 
अ्रदला]--सश्चा ० (दिश०] चृल्हें का मुंह या छंद । 
प्रद्स(६ [--वि० [सं० ईदृश, श्रप० श्रदस] एंसा ! इस प्रकार का। 
प्रदेसइ (9--क्रि० वि० |सं० ईदूशो हि] ऐसे ही । इस प्रवारहं। । 
प्रहसन--वि० [सं० ईवुशू, श्रप० श्रद्स] ऐसा । इस प्रकार का । 
अइसना (पु १-- वि? [ भ्रप० श्रदश ] दे” 'भ्रइसत' | उ०--अइसना 
देह गेह ना सोहावये ॥--विद्यापति, पृू० ११०॥ 
झ्रदसा।--वि० दे० ऐसा । 
भ्दसि् (छो--वि० [ सं० ईदृशी श्रपि ] ऐसी भी ।इस प्रकार का भी 
प्रदहइ(घु--वि० [ भ्रप० ] [घं० ईवृश] ऐसा । इस शअ्रकार का | 
उ०--मगरियु कटि सुदर बणी, मारू भ्रहई घाट ।--ढीला०, 
। दूृ० ४६६ ।' 
ग्रईगई(घु.--वि० [6० श्रई + गई] दे० भाई गई । 
मुहा ०--प्रई गई करना  'भाई गई करना' | उ०--चित भ्राव की 
भान फह चहै पे हिंत जान भ्रई गई कीजतु हैँ ।--ठाकुर०, पृ०३ । 
दि प्र ००“करना । 


 प्रऊँती! 


अउध+--वि० <दै० 'श्रौद्ा' । -उं०---फिरहुँ का फूले फूले फूल। जब दस 
मास पभ्रठोध मुख होते सो दिन काहे भूले -कवीर बी०, 
हि पु० ५४ ॥ 8 
अरउ रा(पु।--सक्चा एु० द्वे० 'श्रीरा। उ०--कोद प्रउ/रा कोइ राइ 
, / करठेंदा +--पदुमा ० +प०८५। पर 
श्रउ) --सयो० झब्० ० सं० श्रपर या श्रवर ] श्रीर। तथा | उ०-- 
जस हृथ्य भुगृति श्रउ मुकुति दोउ कहि नरहरि नित सफ्नरिय । 
“--प्रव्वरी०,पृ० ७४॥ 
अउ--*(पु -- सर्व १ वह । 3०-- सारीखी जोडी श्रा जुडी नारी झठ 
' «नाहा।--ढोला०, दू० ६। २ यह। उ०-+राजा राणी सू 
(४7 कहडइ कीजड श्रउ वीमाँह ।--ठोला ०, दू० ६। 
अ्रखखतु(प---सब्बा पू० दे" “भौवध!। उ०--असा श्रउखतु खाह 
गवाँरा । जितु खाधे तेरे जाँहि विकारा ।--प्राण ०, पुृ० २७४। 
अउगाह(एु [--सबा पुं० दे” 'श्रवगाह' ।उ०--तयन हिं जान नी भरे 


* +7 कर पहुंचत अउगाह ।--पदुमा - , पृ० ५४॥ 
अउगुण(७--सद्या पुं० दे” अश्रवगुण/ | उ०--सेजण मिल्या मण 


ऊमग्यउ, श्रउगुण सहि गलियाह ।--ढोला०, दू० ५६० । 

अउभक (पु |--क्रि० वि० दे” ओऔ्रौक्षक | उ०--मारू दीठी श्रउककद् 
जाणि खिवी घण सभ ।---ढोल। ०, दू० ८६ | 

अउठा--संछा प्रैं० [ वेश० ] नापने की दो हाथ की एक 

।... जुलाहे लिए रहते हैं । : 

अउत"(9--वि० दे० /अ्रऊुत' | उ०--नानक लेख॑ माँगीग्रे श्रउत जरोदी 

। जाय।--प्राण०, पू० २१८। ; 

अउत'(घु--वि० [सं० श्रयुक्त ] श्रनुचित। श्रयुक्त। उ०--प्रउत 
होइ घरि छोड है राय ।--वी० रा०, पृ० ४६ । 

ग्रउधान(9।--सह्ा (० [ स॑ं० भ्रवधान ] गर्भाधान | 

अउधर(ब4,अ्रउघ त (9/|--म्रष्ठा (६० दे० श्रवधृत! । 

अउपन(३)|--सश््ठा ५ [ प्रा० श्रोप्पा ],सान पर घिसना। सान देना। 

अउर(ए १--प्र य० दे" और । उ०--मकरध्वज वाहशणि चढ़्ची 
श्रह्टमकर उत्तर वाउ वाए गउर |--वेलि०, दूु० २२२ ! 

अउरउ(ु५,अ्रउरो(छ--क्रि० वि* [ स॑० भ्रपर-+-श्रपि ] श्रौर भी । 

अउलग( --सबा ६० [सं० &भ्रपालग प्रा ०& श्रवलग्,श्रप ० ४ भप्रउलग] 
प्रवास | दूर गमन | 

ग्रउलगना(ु।--क्रि० सं० [ श्रउलेंग से नाम० ] श्रवास्त करना। 
यात्ञा करना । उ०--ईडर की घर श्रउलगउं, जइतूं कह्टद् तु 
जाँह ।--ढीला०, टू० २२४! 

श्रउहेरः,प्रउहरी [--सछ्ा जी० [ सं० अ्वहेला ] प्रवहेलना | प्रयमान। 

अउहेरना[--क्रि० श्र० [ हिं० प्रवहेर से नामघातु ] भपमान करना । 
तिरस्वार करना । 

अऊत' (७ --वि. | सं* भ्रपुत्न, प्रा० श्रपुत्त, झ्उत्त] निपुत्ता। बिना 
पुत्र का । नि सतान ।' 35०--(३ , धन्य सो मातासदरी, जिन 
जाया वंष्णव पुत । राम सुमिरि निर्भय झया, ओर सबभब्या 
प्रत्त।--कर्वार (शब्द०) । (ख) गये हुये माँंगन की पूतत। 
यहु फल दीनो सती भ्रकत ॥--पम्रध॑०, पृ० ६ । ः 

प्रऊत(9'--सब्ा ६० प्रपुत्तत्व | निपुत्र॒ता। उ०--यह ताक निस्तारिह, 
'उनते जाए भक्त --सुदर ग्र०, भा १, पु० १८४३ । 


जकडी जिपे 


गर्भस्थिति । 


न 


अऊलना" 


ग्रऊलता१--क्रि० श्र० [सं० उलूँ - जलनां] १, ज॑लना | गरम होता । 
- २ ग्रमी पडना। दे० 'अऔलना' । 
अऊलना'---क्रिया श्र० [सं० श्रा > भ्रच्छी तरह + शूल, श्रा० सूल, हि० 
हलना ] छिलता। छिदना। चुझमना। उ०--छत श्राजु की 
देखि कहँगी कहा, छतिया नित ऐसे श्रअलति है ।---+रघुताथ 
(शब्द ०) । पु 
अकऋणणा---वि० [ सं० ] बिना कर्ज का। जिसपर कर्ज न हो। 
ऋणमृुक्त । 
अकऋषी--वि० [ सं० ] जिसपर कर्ज न हो । ऋणमुक्त । 
अएरना(४--फक्रि० स० [सं० भ्रद्धीकरण; प्रा० पश्रगीश्ररण, हिं० 
श्रेगेरना ] अगीकार करना। श्रेगेरना। स्वीकार करना। 
घारण करना। उ०--दिया सुसीस चढाइ ले श्राछी , भाँति 
अएरि। जाप सुखू चाहतु लियो ताके दुखहि न फेरि।-- 
श्हिरी०, पृ० ३८१। 
ग्रग्ोध (१--वि० दे" 'अ्रउध! | उ०--प्रधर मगइते अश्रोध कर माय । 
सहए न पार पयोधर हाथ।--विद्यापति, पृ० २८३ । 
प्रशोधा(पर:--वि० दे० श्रीघा/ उ०--प्रश्नोधा कमल कारति नहिं पूरए 
हेरहु त जुग वहि जाइ ।--विद्यापति, पृ० ३६। 
श्रकूटक--वि० [स॑० प्रकण्टक ] १ बिना काँटे का। कटकरहित । 
२ वाघारहित निविष्त। बिना रोक टोक का। वेघडक। 
उ०--समूझभि काम सुख सो्चाह भोगी। भये अ्रकटक साधक 
जोगी ।---मानस, ११८७ । ३ शत्तरहित । उ०--जानहि सातृज 
रामाह मारी। करों श्रकटक राज सुखारी ।---मानस, 
२१८६ | 
अ्रकठ--वि० [ सं० श्रकण्ठ] १ कठरहित । जिसे कठ न हो | स्वर- 
हीत। केश [को०]। 
अकड--वि० [ हिं० श्रकड] तेज । अकडदार | उ०--इशा' घदल के 
“ काफिये रख खेडछाड के, चढ वेठ एक भौर वछेंडे श्रकड 
पर२--कविता कोौ०, भा० ४, पृ० २७८। 
अ्रकप---वि० [ स॑० श्रकम्प ] न॒कॉपनेवाला। स्थिर । उ०--सत्य भी 
शव-सा श्रकप कठोर ।---साकेत, पु० १६१ ॥ 
ग्रकपत्व---सच्चा पुँं० [ छें० भ्रकम्पत्व] १ काँपने का अ्साव। ने 
कॉँपने की दशा । कपहीनता । २ वशी बजाने में उ'गलियों का 
एक गुण । श्रकंपत्व । न काँपता । 
अ्रकपन१--वि० [ स० भ्रकम्पन ] [ वि० श्रकम्पित, श्रकम्प्य, सप्ठ' 
अ्कस्पत्व ] न कॉपनेवाला । स्थिर। 
अभ्रकपन--सब्ना पुं० रावण का अनुचर एक राक्षस जिधने खर के वध 
'' का चृत्तात उससे कहा था। 
अ्रकपित*--वि० [छ० श्रकम्पित ] जो कंपा न हो। श्रटल। निशचल । 
श्कपित ---सब्ना पृ» वौद्ध गणाधिपों का एक भेद। 
अआकेप्य--वि० [ स॑० अक्षम्प्प ]न कॉपनेवाला। हिलने ,या डिगने- 
, , वाला। अटल स्थिर । श्रचल । 
झक) --सझ्वा पुं० [ 6* ] १ पाप।,पातक। 
यौ०--श्रकहीन > पापद्दीन । ,उ०--बरवस करत विरोध हठि होन 
चहुत भ्रकद्दीव ।--स० सप्तक, पृ० ४७१ प्रकंबस --पापवश। 


ग्ु 


न 


अवकाडनी' 


उ०--ठुलसी सठ प्रवधस बिंहठि दिन दिन कद 
स० सप्तक, १० ४७॥। 
२. दुख ।३ नर्य (की०)।४ चिह्न (को०)॥। 

अक (४--व्ि० दे” एक | उ5०--उ हो फहीर श्रक खुदा मुसाई । 
-पट०, पृ ० ८५ । 

अकच१--वि० [ स॑० ] थिना वाल का । गंजा । स्वाद । 

अकच ---सत्या पु० वें दुग्ह । 

अकचकाना---फ्रि० 9० [स« (श्रत ० श्रपरमात्‌ ) + उछ्ू ८ उक्तिहोना] 
विस्मित होना । हक्‍्वावनयया हाना । उ०-- वि) बुब7 के उहैत 
पर बालक मी आाचकाता ढुश्ा बैठ गा।।--छाथा, 
पृ० १०७। ( ख ) बह श्र चयावर झबप)ली की आर ताकता 
रह गया +--बै० न०,पृ० ९५४ । 

अकच्छ--वि० [ म॑ं> श्र - रहित + बनच्छ या फ्क्ष ८ धोती, परिधान ) 
१. नग्न । नगा। २ व्यभिचारी । परस्तच्रीगामी । 

झरकेट्क--वि० [सेन] १ जा शट्‌ न हो। मधुर। २ 
श्रश्नान | प्रबलात फोन 

अकटोटा---मप १६० | म्॑० ध्रदू + छाप, छिलक + देशा ० टोटा ८ बबढ 
ढेला ] कांड, मिट्टी से तैयार विया एझआ चंदन ॥8०-- 
प्रवटोटा को घमितितवा, लबी विये लगाया |--प्रेमघन०, 
भा० १, पृ० १५२ | 

अकठोर---वि० [स॑>] जो कठोर न हो। मुलायम । कोमल भ्रिगे। 

अकडम--सछ्षा पुं० [ म॑० ] एवं प्रकार का तात्िक चन्र कोणे। 

अ्रकडमचत्र--छक्का ५ [ स॑ं० ] दे 'अदड्म' कोण । 

अकडोडा--सप्चा पुं? [ सं* श्र्फ + तुठ, प्रा० प्रकक्त + तौड़ ] मगर का 
फल । मदार की ढोढ़ी । उ०--झावन की हो फंसे प्रकडोंडर 
जात है +>-सुदर०, प्र, बा० २, पु० ४४७ | है 


है 


मलीन 


गकडत--सप्चा खी० [हि० श्रकड +पझ्रंत (प्रस्य) ] श्रवड,) दर्प। 
घमड। उ०--तकने की तरह बल निवल जाने। तेरे भागे 
जो दो करे म्रह्दत +--कविता कौ ०, भा० ४, पु० €४॥. , 

अकड "-.सच्चा खी० | सं० प्रा > भ्रच्छी तरह + काण्ड ८ गाँठ, पोर, >> 
अ्रफकड ८ गांठ की तरह फडा | एठ। <#नाव ,। म्रोंड । बल ... 

अ्रकृड ---सप्ना श्ली० [ देश० ] १. घमठ । भ्ररवार । शेख्री । 

मुहा ०--भ्रकड दिखाना ८ घमड वा शेखी दिखाना। ठ०--मार 

खाव तो बदन काडकर फिर भी भ्रकड व्खिश्रा +--प्रेमपन ० 
भ।० २, 
२. धप्टता । ढिठाई ।३. हृठ | भ्रडढ। जिद । , 

अ्रकड तकड--सक्ब, खी० [ हिं० श्रवड + तफड < तगडा ) १. ऐंठन 
२ तेजी | ताव । घमड। पकिमान- उ०-« श्व ड़ तवंद उत्तम 

। बहुत सारी थी ।--इशा ०, पू० ६१ ।- , ! ली 

अ्रकडना।--.क्रि० अर० [ ६० अकड से नाम० ] १. सूबकर 
सिकुडना श्र बडा होना । खरा होना । ऐंठना । जैते, पढ- 
रियाँ घुप मे रखने से प्रवड़ गई ( शवब्द०) ।-२ ठिदुरतों । 
स्तब्धघ होना। सुन्न होना, जेसे--सरदी ,से भ्कड” जाओगे 

,.. (शब्द०) | ३, छाती को उभाडकर डील को' थोडा पीछे की 
प्लोर भुकाना | तनता, जैसे--वह भकडकर घज़ता है (शब्द०) 


३०८ । रे 





अकडना * 


ग्रकडना --क्रि० अ० [ देश०] १ शैखी करना | घमड दिखाना । 
श्रभिमान करना, जैसे--वह इतने ही में श्रव्डा जाता है 
(शब्द० ) २ ढिठाई करता । ३ हट करता | जिंद 
करना । अरडना । जैँसे--सत्र जगह अकडना ठोक 
नहीं, दूसरे की बात भी माननी चाहिए ( शब्द० ) । 
४ फिर पडना । मिजाज व लना। | चिटकना जैसे--तुम तो 
जरा सी वात पर अकड जाते हा ( शब्द० ) | 
ग्रकडफो--वि० [ हिं० श्रकड + फो -- फुफकारना |] ऐंठश्रीर अभिमान 
से भरा हुआ [क।०] ' 
अकडवाई---सझ ख्री० [ हिं० श्रकड + बाई 5 वायू] शरीर की नप्तो 
'का पीडा के सहित एक्व/रगी खिवना। ऐंठन । कुडल । 
ग्रकडवाज--वि० [ हिं० श्रकड +- फा० बाज ८ वाला | अ्वड़ दिख ने- 
वाला। श्रपने को लगानेवाला । नोक झोकवाला । ऐंठदार । 
शेखीवाज । प्रभिमानी । ्ि 


प्रकडबाजी--प्रद्ठा छी० [ हिं० श्रकड-+-फा० बाजी ] भ्रकडने की 
प्रवृत्ति। ऐंठ । भ्रभिम/त | शेखो । 
अ्कडा!--सद्बा पुं० [ स॑० क्ष॑त्रकाण्डक या हिं० श्रकढ ] चौपायों 
का एक छूतववाला रोग । 
विशेष--जब चौयाए तराई की धरती में बहुत दिनों तक चरकर 
सहया किसी जोरदार धरती की घस पा जाते हैं तब यह 
बोमारी उन्हें हो जाती है । 
अ्रकड़ा*--वि० [ हिं० श्रकड॒ ] प्रकड से भरा ।ऐंठ भरा। उ०-- 
हिंसा गवरश्नत हारो में ये प्रकडे शरण टहल रहे --कामायनी, 
पृ० २६६ । 
अकड़ाव---मद्चा ६० [हिं० 
बिचाव | 
प्रकड॒_[--वि० [हिं० श्रकड + ऊ ( प्रत्य० )] श्रकडवाज । श्रक्ढ दिखाने- 
वाला | है 
ग्कर्ड त--वि० [ हिं० श्रकड + ऐतत । (प्रत्य० ) ] श्रकडवाज । 
श्रकड_। 
प्रकत १---वि० [ सं० श्रक्षत,प्रा० भ्रप० श्रयखत प्रथवा स ० अ्रकृत, प्र'० 
श्रकत्त, (० श्रकत ] समग्र । समूचा | आराखा | सारा | 
ग्रकत-..|ै क्रि० बि० बिलकुल | सरासर | का 
प्रकती--सच्चा स्ली० दे० 'अबती' । उ०--प्रकती की तीज तजवीज के 
सहेली जुरीं '--ठाकुर (शब्द०) । ५ 
ग्रवत्थ (६ (--वि० स० श्रकत्य्य, प्रा० श्रकत्य ] जो. कहा न जा सके' । 
न कहने योग्य । अ्रकथनीय | उ०--म्रसि नेता लिखती वहुनि 
रोई रोई लिखा प्रकत्य ।-+जायसी (शब्द०)॥ ' "7 ' , 
श्रकत्थन--वि० [सं०| जी डीग न हाँके। प्रविवत्थन [ कौ० ॥4 
ग्रकथ--वि० [ स० श्रकथ्य, प्रा० प्रकत्य] जो कहा न जा सके। कहने 
की सामथ्यं के बाहर । श्रकथनीय | श्रवर्शनीय। श्रनिर्वंचनीय । 
उ०--नाम-रूप दुई ईस उपाधी । झकथ श्ननादि सुसामूमि 
साधी ।--पम्राचस, १२१ ! ह 
पो०--प्रकूथ कथा; श्रकथ कहानी # भतिर्वंचनीय भ्राज्याव । 


ग्रकष्ट+- प्राव. [ प्रत्य० ) ] ऐंठन । 


६१ अकीपैर्ट 


प्रकथनीय--.-वि० [सं०] न कहैजोर्ने योन्य । जो कहते मे *आा 
« सके ग्रतिर्वचनीय । अबर्शानीय, ! चर्णान के व.हेर । जिसका 
दर्णान न हो सके । उ०--एडि विधि दुखित अ्जेसबुमारी ! 
अकनीय दाएन दुबु भारी |-मानस, २५६० | 
प्रकथह--सज्जा पुं० [ मं ] दे” 'अकडम' [ को० |। 
अकथह (9--वि० दे० 'ग्रकथ! । उ०-नतावक गुर मिल अकयह के थ्‌ । 
--प्राण॒०, पृ० ५३ । ह 
अ्रकथित--.वि० [सं० | जो न कहा गया हो । 
ग्रकथ्थ(9--वि० दे० श्रकत्थ' | उ०--वाल बच पुन श्राल्ह सी आनंद 
कियव अकथ्य |--प० रा०, पृ० १३६ । ' 
श्रकथ्य--वि० [सं०]न कहने योग्य। अवर्रानीय अनिर्वचनीय । 
श्रकृद---सम्चा ४० [ प्र० श्रवद ] इकरार। प्रतिज्ञा | वादा ! 
अकदन'--क्रि ० वि० द्वे० 'कदन! । 
अ्कंदन*--वि० [ स० क्र+ कदन ] विन शरहित | उ०--कृदन विदन 
_ ग्रकदन तुदा गहन ब्रजन कलेशाहि । दुख ज्नि दे श्रव जानि दे 
कत बेठी प्रनखाहि ।- नदद'स ( शब्द० ) । 


ड़ 


न 


अकदवदी--सद्बा जी" [श्र० प्रदद+फा० बदी ]  कारारनामा । 
प्रतिज्ञपत्र । 

अकवक(४)(--सनच्चा प० [ देश० श्रनु०] श्राशका | श्रागा पीड़ा । 
सोच विचार | भव | डर । उ०- हू के लोभी 
ल,भ बस, छविमुकुताहत लेन | छूदत छप समुद्र में श्रक्षक 
करत न नैत ।--रत्तन०, दो० ४५२ |, है 


प्रकनना(--क्रि स० [ स० श्राकर्सान प्रा० श्राकण्णर ]१ सुनना । 
कर्णोपोचर करना। उ०- पुरजन आावत श्रकति बराता । 
मुदत सबल पुलकावलि गाता ।--मानस ११३ ४४। २ श्राहुट 
लेना | 3०--नगर स र भ्रक्नत सुनत श्रति रु च उपजावत । 
':सूर१ ( राधा4 ), २५६१ | ३ कान लगाकर सुनना । 
लपचाप सुना । उ०--आ्रालस गातत जानि मनमोहन वेठे छाँह 
- - करतसुख्र चंत। अभ्रकति रहत कहूँसुनत नहीं कछु नह गी 
हे, रभत बालक बैन ।--पूर० (शब्द०) । 
ग्रकना१[--क्रि श्र० [ सं० या देश० ] उबना । उकताता | घचराना । 
उ०--दौड दौड प्राने से जुग्ररत के श्रकोमत क्‍या करे। उस 
: ब्विचारे की तविषत तुम पे है भाई हुई ।--जुश्ररत (शब्द) । 
अकना--सल्ला पुं० [सं० भ्रद्धू रण | ज्वार की वह बाल जिसके दाने 
निकाल लिये गएहो । 
झकनिष्ठ १--वि० [ ४० ] १ जो कनिष्ठ नहो। कनिष्ठ भिन्न। २, 
जिससे कोई कनिष्ठ न हो । सबसे छाटा [क्रो०]। 
श्रकनिष्ठ”--सद्बा ५० १ गौतम वुद्ध का एक ताम । २ बौद्ध देवगणो 
है का एक वर्ग [की०]। गर्ल 
श्रकनिष्ठग---सब्चा (० [सं०] बुद्ध [ को० ]। | ' 
झकत्या--सद्। ली० [+*] वह कन्या जो कुमारी न हो [को०]। 
श्रकृपट--वि० [सं>] कपठ से रहित । निष्कपट। 3०--हरी डाल के 
सुखद हिंडोले मे परिवर्धित होतर, जो प्रकपट विकृ्तित भाव 
+. दिखाती दे फंसी प्रानदमयी /--प्रेम ०, पृ०७ । 


+ । ४ 


>थ 


प्रकीर्वेके * 


ग्रकवक --सज्चा पु० [हि० प्रमु० प्रक+वयंक८ धसवद्ध बफना ] 
[ क्रि० श्रकबफाना ] १ निरथक बाकव | श्रमगद्ध प्रताप । 
भ्रड वड | भ्रनाप शनाप | उ०->जैसे कछु अ्रव्धश बल 
हैं श्रज हरि, तेसई जनि नावें मुय प्राह को निवसी 
जाय --फैशव (शब्द ०) । २ घबढाहुट । चिता) घटक । 
खटका । उ०--5द्र जू के प्रवत, धाता ज॑ के घकपक, 
शभु जू के सकप॒झ, केसोदास की कहे । जब जब मगया 
लोक को राम के कुमार चढ़े, त्वथ तब कोलाहल होते 
लोक है ।--केशव (शब्द०) । ३ होश हवाश । छक्का 
पजा । श्रक्‍क्ी बक्‍की | चतुराई । सुध। ४उ०--त्तश पक होत 
प्रफजासन परम दीन, श्वेत भूलि जाट गशडनसीन के ।-- 
चरणचद्रविका (शब्द०) ! 

ग्रकवक'--वि० [पं० श्रावाक] मीचयका | चकित। निम्तव्ध, जैसे-- 
'यह वृत्तात सुन्न चहू श्रकब॒त रह गया [शम्द०) । 

ग्रक्वकाना--क्रि० ग्र० [ हिं० श्रफवद से नाम०! चकित होना । 
भीच्चता हु ना | घवरागा। उ०--(व) संवपकात तन, घक- 
धघकात उर, श्रवरवकात भव 5ढें ।सूर उरपंग सुत बोलत नाह्ी 
अति हिरई हूँ गाद ।--सू" (शन्द०) । ([ख्र) “गमेमरी प्रर- 
दवा गई, कौन सी ऐसा बात उसके मुह से मिकर्ली जिससे 
बीसो के जा को ग्राघात पहुँंच। हैं ।--नईं पॉघ, पृ० ६६ । 

अ्रकवत---धप स्त्री? दे० आ्रावयता। उ०--म्रववत्ति पश्रतह सो जाति 
सुत्रुक सो बोलना +-गुलाल०, पृ० ६२ । 

ग्रकवबर१--वि० [प्र०] श्रेप्टतम किो०] || 

अकवर --सछ्ा पुं० मुगल सम्नाट्‌ श्रववर जिसने भाग्त में १५४५ 
$० से १६०५ ई० तक शासन किया । 

ग्रकवरी*-- सक्क ख्री० [ भ्र० प्र्वर-+फा० ई० (प्रस्य०)]१ एफ 
फलाहारी मिठाई । तीयुूर और उ्थाली श्ररई का भीके साथ 
फेंटक्र उसकी टिकिया बनावर, घो में तलपर घाहनी में 
पाग देते है + कहीं कही इसे चौगेठे से भीवनागा जाता है । 
२ एक प्रकार की ल्वडी पर की नच्वाणी जिसका व्यवहार 
पज व में बहुत है ।स्हारनपुर के बारख,नों में भी इसफा 
चलन है । 

अकवरी'--वि० श्रववर सवधी । 

यो०--प्रकबरी श्रशरफी > सोने का एक पुराना सिवक्रा जिसका 

मुल्य पहले १६ रुपए था, पर भ्रव २५ रपए हो गया है। 
श्रकवरी मोहर--१ एकाक्ष व्यक्षित । एक भ्रांख का आदमी ॥ 
२ श्रकवरी श्रसरफी । 

अकवार[--सक्बा पुं० दे? “अ्रख़्॒वारं | उ०--धालदेव भी अ्कवार 
पढता है ।--र् ० श्रौ०, पृ० २५४ । 

ग्रकृवाल--सह्या पुं० दे” इकबाल । 

क्रकर'--वि० [सं०]१ ,हस्तरहित । धिना हाथ का | उ--भ्रकर 
कहावत धनूख घरे देखियत परम क्ृपाल पै कृपान कर पति 

' है |->केशव ग्र०, भा० १,प० १५१॥ २ विना कर या 

महसूच का । जिसका महसूल न लगता हो। ३. दुष्कर। न 

रे फरने योग्य | कठिन । विकट | उ०--भ।रथ भ्रकर करतूतिन 
पिद्दारि बढ़ी, ग्रातें घतत्याम लाल तोते बाज प्राये री |-७ 


/६र 


भ्रकरेंभ 

मियारी ग्र०, भा० २, पृू० १६० । ४ कफिणरहित । 
निश्चिय | 

अवार--सप्या पुं० [मंत्पध्राकर ] १. खान | प्राझर ।+ समृह। 


राशि | घ8०--हिमय र सोठ तेरे जसे मे कर सा ।>«भुपता 
ग्रण, प७छ १० ! 

गझ्करवारा--सद्वा पै० [सर झ्ाफ्रयदम |] एक बाधा जा 
धपिका में! उत्तर सल्जीग्या मे बहुत हाहा ह। इसप्री झट 
पुष्ठ श्रीर बामोईदीवर श्रोष॑धि है । एससे मु/ में यूक प्राता 
है ब्रा दांत कफीपीडा के घातहाली ह । 

पर्या ०--प्रावल्तस । है 

अकरखन(य--सप्चा ६० [ म॑* शायपंशा | दै० ग्रावपणशव ४०० 
फिया श्रद्शाय प्‌ मत सा जी घुति बुहराज । उद्ि उठि दौर 
बाल राब पेज पाज गृहराण -«“मिवारीर ग्रनु, भाव १, 
पृ० ७६ । 

अकरपना-- ४ ल्ि० स० | ९५ प्रवश्यन से नाभ० | १ सीचना 
प्रायण गे फरवा। तायना + ३ चदाता । 

अकरण"'--मप्ना पै० [सन] १. तर्म गा ने विश ४० के सपात होना । 
कर्म वा फल रदटिय होता । उर्मे का झसाव। 

विशेष--वाप्रप ने अनुसार सम्यकू थपप्न त्ति हो जाने पर 

फिर फर्म पयारग ग्र्धाति दिया विए हुए मे समान हा राह हैं 
शोर उनका जुछ फन नहीं होता । 
२ एद्ियो तू रहित »ईश्यर। परमास्मा ) 

प्रवारण *---वि० १. ने करने योग्य उडिय । २, इंद्रियर हित. छी०] 

अकरण (ु--विर्ठ म॑> प्रणारण ] बिना कारंशा ॥ फ्रास्ण 
चेमदव । 

अकरणि---गए' श्ली० [संठ] ६. नेपण्य । प्रन्‍फ़तता 
२ प्रफ्ीश चिशेष। छाप [ को० ]। 

श्रकरणीय--वि० [ संत ] न बरतने याग्य । से मरते लायब। 7रने 
के प्रयाग्य । 

अ्रकरन'(७--वि० [ स॑० प्रकारण ] बिता माह । ब्रेसदव | ४००- 
फर युटार मैं भ्रकान कोही । धागे झपराधों गुरुद्राही +-- 
तुलस, ( शब्द० ) 

श्रकरन (७--वि८ [ मं० प्र+ फररा ८ फर्म ] न एरने बेसव । जिसका 
करना कठिन या प्रसगव हो । उ०--दग्रानिश्ि तेरो गहठि रुख्ि 
न १२। धमं भ्रधर्म प्रधर्म, धर्म करि भ्रव रत बरन करें ॥-- 
सूर०, १॥१०८ । 

ग्रकरना (9)--क्रि० अ्र० दे० ' झवरुना' ॥ उ०--मिय्यावाद भापजस्त 
सुनि सुनि मूछहिं पकरि ग्रकरती ।--सूर०, १०२०३ । 

श्रकरनीय(9--वि० दे० 'म्वरणीय' । 

अकरव---सप्ना ६० [ प्र०- श्रफरव ] १ पाड़ा जिसके मुह पर 
सफेद रोएं होते है। भार उन सफेद रो फे बीच दीच मे दूसरे 
रग के भी रोएं होते है | यह घोदा ऐवी समभा जाता है । 

 * ९२ विष्छू (को०)'३ वृश्चिक राशि (को०) | | 

अ्करम(9)--सड्ा पुं० दे० ' ध्रंकम १! । उ०्--प्रकरम फरम करे 
मन प्रापहि पीछे जिव दुख पा ।--क्वीर श०, भा० ४, 
पृ० ९६ । “ 


। पपुणंगा 





अकरमी , 


ग्रकरमी ए--सब्ना पुं० दे” अ्रकर्मी!! उ०--महा प्रकरमी जीव हम 
सबहि,लेहु मुकुताय ।-- कबीर सा०,पृ० ५५०। 
श्रकरा"--.उच्चा स्लौ० [सं०] ब्रामलकी । आँवला [को० | - 


क्रकरा |--वि० [8० श्रक्रय्य प्रा ० भ्रकरय्य, श्रकरय] [स्त्री ०प्रेकरी| १ न 
मोल लेने योग्य । महँगा । ग्रधिक द/्म का | कीमती | उ०--ले 


श्रये हो नफा जानि के सत्र वस्तु अकरी '--सूर०, १०॥३१०४ | 
२ खरा। श्रेप्ठ। उत्तम। अमूल्य । उग्--श्रारतपालु 
कृपालू जा राम, जेही सुमिरे, तेहि को तह ठाढे ' नाम प्रताप 
महा महिमा, अ्रकरे किये खोटेठ, छाटेठ वाढे ।-- तुलसी ग्र०, 
भा० २, पृ०२२६। 
अकराथ(9'---वि० [घ० श्रकार्य्यार्थ, पा० श्रकारियत्य] श्रकारथ | 
व्ययं। निप्फल॥। उ०--्ञ्राण राखि प्रवाधिए, झन सुने 
«  प्रकराथ ।+--कर्बी र (शब्द० )। । ०७ 
अ्रकराम---सच्ला पुं० [अ०करम का ब० व०] वख्शिश । कषपा। श्रनुग्रह 
को०] ! 
अ्रकरा र(धु'->वि* [हिं० श्रकराल] भयानक | उ०--कह्मों शिया 
।.. एकत सुपन पायी श्रक्रारिय ।--पृ० रा०, ६६२१०५! 
ग्रकरार"---सल्चा पूँ० [ श्र० इकरार यथा फरार] कौल। प्रतिज्ञा 
इकरार। 
अ्कराल?-.-वि* [स०] जं। भयकर न हो । सीम्य । सुदर । श्रच्छा । 
अकराल" (१--वि० [सं० कराल ] भयकर । भयानक । डरावना। 
| डि० ] !। 
ग्रकरास"---संज्ञ पुं० [ हिं०,श्रकड+ श्रास (प्रत्य०) ] ब्रेंगडाई । देह 
। टूटना । 
भ्रकरास*--सब्का पुं० [ सब श्रकर ] श्रालस्य । सुस्ती । कार्य शिथिलता । 
भ्रकगसा।---.सल्बा (० दे* 'श्रकरास | उ०---छट्टी मे श्रापठ चली गई 
रही | हमका बहुत भ्रकरासा लागत रहा ।--भस्मा० चि०, 
पृ० ६१॥ 
प्रकरास+--वि० जी? [ मं" प्रकर # आ्रालस्थ ] गर्भवती । जो हमेंल 
से हो । 
ग्रकरी १-...पन्चा ख्री० [सं"्श्रा- भलीमाँति + किरण (4/७) विखेरना] 
वीज गिराने के लिये हल में जो पोला वास लगा 
रहता है उसके ऊपर का लपग्डी का चोगा जिसमे वीज डाला 
जाता है। हा 
भ्रकरी'-...सब्बा रो" [?] श्रसगध की जाति का एक पोधाया र 
जो पजाब सिंध झौर श्रफगानिस्तान आदि देशो में हती है । 
अ्रकरी३(9--वि० [हि० प्रकर--ई] न करनेवाला। अकर्ता । अ्क्रिय । 
उ०--अकरी प्रलख श्ररूप श्रनादी तिमिर नही उजिवारा १ 
-+चरण ०, भा० २, पृ० १४० | 
भ्रकरुणु--वि० [घं०] करुणाशून्य | निर्देयी | विष्दुर | कठोर | उ०-- 
प्रकरण वसुधा से एक भलक । वह स्मित मिलने को रहा 
उ०--ललक [--लहूर, पु ० ३४ रह 
अकरुर (---सब्जा पृ० दे? अक्र्र। उ-- ले अकरूर चले मघुवन को, 
सब ब्रज प्रति भें भाव ।--पोहार अभि० ग्र०, १० २३७। 
अकर्कश--वि० [ सं०] जो कठोर न हो। मूद्ुं। मुलायम | नरस 
कोौणु। «४ 


द्रे 


ग्रक मशी लें 


अकरणा१--वि० [स०] १ कान से रहित । फर्णाहीन ।3०--जों अकरों 
'. भ्रहि को भी सहसा कर दे मत़म्‌स्यथ नत्फन ।--भ्रवध० | 
२ छोटे कानोबाला। लघकर्ण (को०)। ३ सुनने की शक्ति 
, ' से रहित। बधिर। ब/हरा (को०)। ४ पतवार विहीन। 
विना पतवार का । 
अकरा --सल्ला पुं० सर्थ। साँप [को० । 
अकर्णोक--वि० [सं6] कान से रहित । करांद्ीन कि० * 
अकर्राधार--वि० [सं०] पतवार चलानेवाले से रहित | चालकविहीन 
> को०] || 
अकण्ये--वि० [सं] वह जा कानो न सुना जाय | प्रश्नाव्य [को० । 
अकत्तंन-- वि० [घं०]१ बाौना।२ जोन काट [कोण। 
अकतंव्य -- वि० [सं०] न करने योग्य । करने के अ्योग्य । जिसका 
ह करना उचित न हो । 
ग्रकतंव्य --सबद्चा पुं० न करने योग्य कार्ये। श्रनुचित कर्म । उ०-- 
सिद्ध होत बिनहू जतन मिथ्या मिश्रित बाज। प्रकवेव्य से 
- «. स्व नहू मन न घरो महराज ।--र्थ्व निवास ग्र०, पृ० ४६७ । 
ग्रकर्ता) - वि० [सं०] कर्म का न करनेबाला | कर्म से प्रलग | उ०-- 
चेतन ज्यों को त्यों सदा सदा श्रकर्ता हाय ।--र्भाक्ति० 
पृ० २५०। 
अकर्ता*-. मष्ठा पुं० साख्य के श्रनुसार एप का नाम जो कर्मोंसे 
ी निरलिप्न रहता है। 
ग्रकतू क--म् पुं० [मं०] बिना क्ता का । जिसका कोई वर्ता या 
रचयिता न हो । जो किसी के द्वारा रचा न गया हो | कर्ता- 
विहीन 
अकत्‌ त्व--सब्चा पुं० [सं०] १ 
प्रभिमान न होना को०] । 
श्रकत्‌ भाव---सल्बा ए० [स०] कुछ न करने का भाव | कर्म से पथक्ता। 
झ्रकसमं--सद्चा पु० [स०] १ ने बरने योग्य कार्य। दुष्कर्म । 
बुरा काम । उन्‍्नन्यह्‌ श्रकर्म शास्त्र के विरुद्ध है।--कवीर 
सा०, पृ० ६६४ । २ कर्म का श्रभाव । 
अकर्मक)--वि० [स०] [वि० स्री० पश्रफमिका] व्याकरण मे क्रिया के 
* दो मुख्य भेरीो में से एक यह उस श्यिाको बहते हैं जिसे 
। किसी कर्म की श्रावश्यकता ने हो कर्ता तक ही क्रिया का 
कार्य समाप्त हो जाय, जंसे---'लडका दौड्ता है, इस वाक्य 
में 'दोडता है प्रकमं के क्रिया है । 
ग्रकर्मक '---सश्चा पुँ० प मात्मा को०। 
ग्रकरण्य--वि० [स॒०] कुछ काम न करनेवाला | बेवाम | मिकम्मा। 
भासली। 'उ०--सध ऐसे अ्वर्मण्य युवक को श्रार्य 
साम्राज्य के सिहासन पर नहीं देखना चाहता ॥-- स्क्द॒० 
«| पृ० १४० । 
अकर्मण्यता--सश्चा ख्री० [स०] प्रकर्मण्य होने का भाव | निवम्मापन 
झालसीयन कोण । 
अकर्मभोग--संद्रा पुं० [स«] कमंफल के भोगन से मूक्ति या स्वान्नत्य 
किो० । 
अकर्मणील--वि०[ स० ] काम न करनेवाला। झारासों | सुस्त 
; *... जोगु। ' 


कतृ्‌ त्व का अभाव। २ क्‍्तृध्व का 


श्रकर्मा 


अ्रकर्मा--वि० [न०] १. काम न करनेवाला। निकश्मा | वेकाम | 
कार्य के लिये अनुषदक्त। २ कुकर्मी । बुरा काम करनेवाला 


(छो०) । ३ स्वेच्छाचारी को०] । 
अक्मान्वित-- विज [स०] १ दुप्कमी । अपराधी । २ भयोग्य । 
बेन कोण! 


अक मिरसी -सछ स्री० [स०] पाप करनेवाली । पापिन, अ्रपराधिनी । 

अकर्मी--वि० [स० श्रष्मित] [ सत्री" ऋकमिरणी ] बुरा काम करने- 
वाला | पारी | दुप्वर्मी। »प१र्धी । उ5०--राजा वेश्या जात 
शिकारी । महा अबर्मी विषय विवारी ।--बबीर म०, 
पु० ४५६ । 

ग्रकप ण (५१--प्तद्बा पुं० दे” झाकर्षण' | 

अकर्षना(छ'--प्रि ० श्र० [स० श्राकर्षण] आ्राक्ष झा वरना | खीचना । 
प्राकृपेना | उ०--देवकि गर्भ श्कर्वि राहिनी श्राप वास करि 
लीनी | सूर०, १०६२२। 

श्रकलक”?--वि० [ स० श्रकलड्धू ] [सच्चा श्रकलकता, वि? श्रकलकित्त] 
निपष्कलक । दोप"हित । वेएब। निर्दोष । वेंदाग । उ०-- 
श्रस॒विदारि रूव तजहु श्रधथका ।सवहि भांति सर श्रक- 
लंका ।--मानस, १७२ । 

अवेलक"--सपघ प० एक जन लेखक जिनका नाम +ट्टट श्रकलक देव 
था कि] 

अकलक +--हख्ा प० [ स० श्रकलडू ] दाप ।। लाछन । ऐव। दाग । 
उ०>-ठाने श्रणन जेठानिन हे सब नोगन ह झ्कलक लगाए । 
-+आ ई कप्रि (शब्प०)। 

अकलक्ता-- सप्च ली [म० श्रव लद्भुता] निर्दोष्ता। सफ ई | क्लक- 
हीनता | 3०--लोना ले लुप कल करीरति चत्ई। भ्रकलकता 
कि कामी लहई ।--ठुलर्सी ( शत्द०) । 

श्रकल कित---वि« [सं० श्रलड्धित ] निप्ज्लक ! मि्दोप | वेदाग । 
साफ । शद्ध [ ठेए_व। उ०--तामहे पंठटि जो नंवसे, श्रक्लकित 
सा साधु ।-+ मच ० , पृ० १५० । 

अ्रव.लकी--वि [स० श्रकलड्धिनू ] जिसपर कोई बलक न हो। 
विर्दोष । वेऐंद (को०] । 

अक्ल"--वि० [स० प्र+ कल] १ जिसके श्रवयव न हो। श्रवयवरहित । 
उ०--ब्रहा जी व्यापक विरज अज अकल श्रर्न हू श्रभेद --मानस 
१५०१ ६२ जिसके खड़ नहो। स्वॉगपुण । श्रखड़ | उ०-- 
ग्रवाव वाला को खल वबनेया, श्रनत रूप दिखाइया |-- 
गृूलाल०, प० ३८) २ जिसका अनुमान न लगाया जा सके। 
परमात्मा वा एक विशेण्ण | उ०--व्यापक श्रकल श्रनीह अज 
निरगुन नाम न रूप ।--मानस, १॥२०४। ४. (छे बिना गृण 
या चतुराई का । बलाह न | 

आकल-- (७ -वि० [स० श्र-+ हि० कलर चंन] विकल | च्याकुल । 
वेचेन । उ०--पामिनी के अ्रकल नूएर, भामिनी के हृदय में 
भय ।--मचना, पृ० ६३ ।॥ 

अकल (9--साः शी दे? 'अक्‍ला। उ०्--मरदूद छुमे मरना सही। 

वाइम शक्ल क के वही --सत दुरस ० प० १४। 
मुहा ०--ध्रम्ल गही में हं।वा- बुद्धि व बाम न करना। अवल का 

छिप रहना । छ०--'इन्होंने सब कुछ बहा। झापकी झकल 


द्ड 


अ्रक ले मूल 


- बया यू मे थी ? आउको क्‍या हो गया था ?--सैर०, पृ८ 

४१ | श्रफल घास चरने जाना > दे? “भ्रक्‍्त्र का चरने जाना'। 

उ०--- 'यहाँ प्लेग का बडा प्रकोप है, इसलिये भ्रकक्‍्ल घास 

घरते चली गई है| ।--पोहार श्रभि० ग्र०, पृ० ८६७ | प्रकल 

गुजर जाना > वुद्धि खत्म हना ' समझ कान रहजाना। 
उ०--अकक्‍ल जाती है इस कूचे में श्रय जामिना गजर 

' पहले +--कविता कौ०, भा० ४पू० ५६९ | 

श्रकलखुरा-- जि० [ हिं०भ्रकेल + फा० खोर- खानेवाला ] १ श्रकेले 
खानेवाला । च्चार्थी ।| मत्लवी । लालची । २ जो मिलन्सार न 


हो | रखा । मनहूस । ३ ईर्प्पयालु। 3० ।--श्कलखूरा 
। कसी को देख नहीं स्कता!'। “्रकलखुरा जय से बुरा 
(शब्द ० ) । 


अकलना(ए--क्रि० स० [र्स० श्रव लन] जानना | समभनोी। उ०-- 
वीसल नरिद दृह भय श्रकलि, लहेन क्हु निस दित चयन -० 
पृ० रा० १॥२ ण्डं रु ५ 
अकलप'"(३)---वि० [ छं० श्रकल्प्य ] जिसकी कल्पतान की जा रँके । 
कन्यन तीत) उ०--मैमत्त श्रविगत रता अवलप श्रासा 
- जीति। राम प्रमलि मात' रहे जीवत मुकति अ्रतीति।-- 
कत्रीर। 
अ्रकलप (पु--सझ्' पुं० [ सं आकल्प ] वल्प पर्यत। प्रंनेक यूगो 
* तक | उ०--श्र सन ठजि श्रनत जिनि जावी। अ्रकलप द्िष्चचा 
बैठा ख वो ।--गारख ०, पृ० २३६ | 
अकलवर--सब्ला ६८ दे० अ्कतवीर'। 
अक्लबीर- -म्रह् ५० [ सं० बरवीर ] भाँग की तरह का एक पौधा | 
विशेष--स्ह हिमालय पर काश्मीर से लेकर नेपाल तक हूं त 
है। इस्की जड रेशम पर पील। रग चढ ने ये वाम में 
। थ्रार्त, है । 
पर्या ०--कलवी र । बच्च । भगजल। 
#क्लीम-- सक्ष क्ली८ [9० इक्लम] १ महाद्व प | उ०--साह त्णा 
खूनी सवल शभ्राय वर्च इणा 5 र।झ्नौ सातू भ्रवलील में चावी 
। गढ़ चीतीड --बाँकी ० ग्र०, भा० ३, पु० ६२।२ वादशाहत। 
भज्य । उ०--प्र।व जो श्रवलीम सात हैक सुरताँणार। नही 


जिया दे नीम ईछे लेवा पश्राठमी +--वाँकी ग्र०, भी० रे 
पृ० #८। 


अकलूष--वि० [ घे* ] कलपता से रहित। निमल। शुद्ध। साफ ! 
उ०--स्नेह सुख में बढ़ सखि चिरकाल, दीप की प्रकलप श्खी 
समान +--गुजन, पु० ३१। ः 
अकलूषित--वि' [ सं ] जो कलृषित न हुआ हो | पवित | उ०-८ 
फिरन चाही घरा प॑ मैं घरि अब्लुपित पाँव। धरि हूँहे सेज 
मेरी, वाससूनो ठाँव |--वुद्ध ० च०,पृ०-६। न 
अकलेस(एु --- वि०[ स० श्रखिलेश ] समग्र विश्व के स्वामी | उ०-- 
व नामों सिव सवबल। नमा अ्रकलेस धअकल मत्ति॥“-[० 
रा०, १॥१८४॥। ; 
अकलेमृल(छ---वि० [ प्रा० एक्लइ- एफ ही+-सं०्मुल ] जिस हे 
श्रगे प छे कोई न हो। श्रवेला । तनहा उ०--मचला श्रक 
मूल पातर ख!उखाउंँ करे भूखा ।--पूर ०, ११८६ | | 





अकल्क . 


अकल्क--वि० [ सं० ] [ छ्ली० श्रकल्का ] १ बिना तलछट का । शुद्ध । 
/२- पापरहित | निष्पाप [को०] । 
प्रकल्कक -वि० [स्॑०] दे० 'श्रकल्कल' [को०] । 
अकेल्कन--वि० [8०] दे” “प्रक्‍लकल! [क्ो०] । ॥ 
ग्रकलकल--वि० [सं०] १ विनम्र | सरल ॥२ प्रहकारशून्य | दभ 
( रहित । 3, ईमानदार [को०]। 
अकल्कता--सब्चा ल्री० [सं>] ईमानदारी । शुद्धता [को ०] । 
प्रकल्का--सद्डा स््री० [सं०] ज्योत्सता | चाँदनी | [कोण] । 
अकल्प--वि० [सं०] १ जो नियम-श्रौर प्रतिवध का विषय न हो ॥ 
अनियत्ित | निर्वध | २ दुर्वल। कमजोर । ३, जिसकी तुलना 
न की ज। सके | श्रतुल्न य । ४ अ्रयोग्य । श्रक्षम [को०] । 
ग्रकल्पनीय- वि [सं«] जिसकी वल्पना न की जा सके । कल्पना से 
परे । 3०--दिपुत्र प्रलौकरिक कलान ते कलित दनि, रेल तार 
काज क्यों अ्कल्पनीय कु ते ।--रसक०, पृ० ३१६ । 
प्रकल्पित--ति० [सं०] १. बल्पन्‍नहित। अवल्पनीय | उ०--वी र- 
कुल वाल हे न सहिहाँ त्रिकाल माँहि, लोक प्रतिकूल की 
प्रकल्पित कुचाली को ।--रसव ०, पृ०. ३२३। २ अ्रफ्ृत्तिम॑ । 
स्वाभाविक (को०) ॥ ३ श्ाकुतिक | नंसग्रिक (को०) 
अकल्मप--वि* [मं] णपरहित | निर्दीप । निविकार । वेएंव । 
भ्रकल्य--वि० [स०] प्रस्वस्य । रुग्गा । २ सत्य | सच को०] । 
ग्कल्याण॒?--सब्ना पूं० [स०] श्रमगल | श्रहित । 
अकल्याण?-.-वि० १ कल्याग रहित | अशुभ । २ भ्रसूदर [कोौ०]। 
ग्रकव--वि० [स०]१ श्रवएंनीय । २ अ्तुच्छ। ३ भरश्टपण। जो 
कृपण न हो [करो०] जा 
ग्रकवच-व० [स०] विना कवच का। कवचरहित [की०) । 
अकवत (४ |--सल्ला ६० [ हिं० आक] भ्राक का पेड | मदार । 
भ्रकवाम--सच्चा ६० [ श्र० श्रफवाम फौस फा बहुवचन ] जातियाँ ॥ 
उ०--दोनों श्रकवाम मिसल शीर व शकर के मित्न जायें |-- 
प्रेमचन ०, भ]० २, पृ० ६० । 
अकवार।-- सन्ना छ्ली' दे० ' श्रेंकवार' | २०--४ रमदास से छुटल भव- 
सागर, सच सों भेंटि श्रववोर हो ।--घधरम० शब्दा०, पृ० ५१। 
अ्रकवारि--वि० [स०] दे० “प्रक्वारी' कोण । 
अ्रकवारी"--वि० [स०] १. निस्स्वार्थ । स्वार्थहीन। २ .अ्रक्ृपण । 
जोकजूस महों। ३ जिसे शर्त तुच्छ न समझे । ४ प्रवल 
एल्ुवाला [को०]। 
अ्रकधि--वि० [स०] जो वृद्धिमान या सुवुद्ध न हो । मूर्ख [को०] । 
ग्रकस"---सल्ला ६० [ प्र० श्रक्स] १ #र। श्रदावत। विरोध | शत्रुता । 
उ०--काम कोह लाई के देखाइयत प्राँखि मोहि, एते-मान 
: श्रक्स कीबे को झापु भाहि को /--तुलसी ग्र०, पृ० २२२ । 
२ लॉगडॉट] होड | स्पर्धा । उ०--हात्ति लाहु भ्रनख उछाहु 
वाहुबन कहिं वदी वोले बिरद श्रकस उपजाइकी ।--तुलसी 
ग्रऔ, प० ३१२ ।३ ईर्ष्या | डाह। उ०--मोर मुक्ट की चढ्ठि- 
कनू यो राजत नंद नद | मनु ससि सेखर की भ्रक्स किय 
सेखर सतचद ।--विहारी २०, दो० ४१६ । 
& 


हि 


६५ 


अ्कस्मात 


अकस "(पु --सब्बा पु [स० झ्राकाश] नभ । भ्राकाश 4 उ०--सकसे का 
- ज॑तवार अकसे का वाई ।--रा ० रू०, पृ० €७। न्‍ः 
क्रि० प्र ०--ठानता ।--दिलाना ।+--पडना ।--मानना --रखना। 
यौ०--प्रकसदीय। । भ्रकसदियता । ह 
अकसना--क्रि० स० ॒[ हि० झकस से नास० ] १ अ्रकस रखना । 
बेर रखना | शत्रता रखना । २ लॉगडॉटरखना। बराबरी 
करना । प्रॉट रखना । उ०--साहनि सौं श्रकसिवों हाथिन को 
वकसिवो, राव भाव सिंह जू को सहज सुभाव है।--मतिराम 
ग्र०, प्‌ृ० ४३५१॥ 
श्रकसमात ((--क्रि ० वि० दे” भश्रकस्मात्‌” । उ०--(क) अरसे में इह 
भावई भ्रकसमात हुश्न आइ ।--पृ० रा०, ६।२८। (ख) जे 
द्रुम नभ सो बातें करें । ते तर भश्रकसमात भई परे ।--नद० 
ग्र०.प० २७६ । का 
अकसर"-- क्रि० वि० [प्र०] प्राय । बहुधा | श्रधिकतर। धहुत करके । 
विशेष करके, उ०--बदन पर प्रतसर गाते, भी भिहदी से 
रंगते हैं ।--भारतेंन्दु ग्र०, भा० १, पू० २४६ । 
अकसर*(५4--[ स० एक + सर (प्रत्य०) ] श्केले । बिना किसी को 
साथ लिए तनहा | उ०--धनि सो जीव दगघ उइमि सहा । 
श्रवसर जरइ न दूसर कहा ।--जायसी (शब्द०) । 
अकसर ' (७ |--वि० श्र ला । एकाकी | उ०--करि पूजा मारीच तब 
सावर छी बात | क्वन हेतु मन व्यग्न श्रति श्रकसर श्रायहु' 
तात '--मानस, ३ १८ । 
अ्रकसरुआ|--वि० [ ६० भ्रव्सर ] भ्रवे ला। बिना साथ का। 
अकसवा[-- सन्चा पुं० [हि० झकास ] दे० 'श्राकाश/। उ०--ना हुवाँ 
धरती न पोन अभ्रकसवा ;--कवीर श०, भा० १, पृ० ४७ । 
अकसी[--वि० [ हिं० श्रकस ] भ्रकस रखनेवाला । बेरी। 
अकसीर"--.सच्चा ख्री० [ भ्र० इक्सीर ] १ चह रसया भस्म जो धातु 
को सोना या घाँदी प्रना दे | रसायन। कीमिया। उ०--हमसे 
हो जरो सीम की तदबीर सो क्‍या छाक ? दुनियाँ मे बडी चीज 
है प्रकसीर सो क्या खाक ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ४४। 
-वह अ्रीपधि जो प्रत्येक रोग को नष्ट करे। वह भीषधि 
जिसके ख।ने से मनुप्य कभी वीमार न हो; उ०--प्रगर श्रक- 
सीर विन रोगी दर्द बबहें न जावेगा --सत तुरसी०, १० ३३- 
अकसीर*--वि० श्रव्यर्थ | भ्रत्यत गुणकारी भ्रत्यंत लाभकारी | 
अकसी रगर--वि० [हिं० झ्कसीर + फा० गर] कीमिया वन्‍्नेवाला | 
रसायनी [को०] ॥ 
अ्रकस्मातू--त्रि० वि० [स०] १. भचानक । एक्‍्वारगी | यकायक । 
, उ०-- सब उत्रना चाहते हैं, कुभा मे भ्रवस्मात्‌ जल बढ जाता 
है, स्व बहते हुए दिख ई देते हैं ।--स्कद०,पृ० १०७। १२. 
सयोगवश । दंव्योग से | 3०--महादेवी ! श्राज मैने श्रपने 
हृदय वे मामिक रहस्य का भ्रकस्मात्‌ उद्घाटन कर दिया है । 
-+-स्कद ०, पृ० र८ ] 
अ्रकस्मात--क्रि० वि० [ स० शअ्रष्स्मात ] १ प्रचानक । श्रनायास । 
एक्बारगी । यवायक । सहसा । तत्क्षण। बैठ विढाए 
श्रौचक | भ्रतकित | भ्रनचित्ते में। २ दैवात्‌ । दैवयोग से । 
सयोगवश ॥ हृठात्‌ | भापसे झाप । भ्रकारण। 


१ 


झक्ह 


पकह"--वि० [ स० श्रकथ द्रा० श्रकह ]न कहमे योग्य। जो कही 
ने जा सके। प्रकथतीय । प्रनिर्वेचनीय । श्रत्र्णनोय। उ०-- 
नहीं ब्रह्म, नहिं जीव, न माया ज्यों का त्यो वह जाना । मन, 
बुध्ति, गुन, इद्रिय, नहिं जाना श्रलश्व प्रकह निर्वाना ।+-कवी र 
(शब्द ०) । | पद 
यौ०--श्रकह कहानी -: भ्रनिवेंचनीय कथा ! उ०--निज दल जाग 
ज्योति पर दल दूनी होति, श्रचला चलति यह अ्रत्रह कहानी 
है । पूरण प्रताप दीप श्रजन की राज रेख राजत श्री रामचद्र 
पानिन कृपानी है |--वेशव (णव्द०)॥। न 
भ्रकह (एु--वि० [ स० भ्रकत्थ्य ] मुँह पर न लाने योग्य | बुरी । 
प्रनूचित । 3०-- शील सुधा वसुधा लहिक भकहे वहिके यह 
जीभ विगारिए |--देव (शब्द०) | 
झकहन[--वि० [ हि० ] कहना न माननेवाला । वेंकहला । 
झकहनी--वि० [हिं० श्रफह |] न कहने योग्य । 3०-- जो सब कहनी 
प्रकहनी थी! ।--प्रेमघत ०, भा० २, पृ० १६४ । 
झकहुग्रा((!+--वि० दे” 'प्रकहुवा' । 
अकहुवा((४--वि० | स० श्रकथ, प्रा० श्रकह + उवा [प्रत्य०)] जी 
कहा न जा सके । अ्रव थनीय | उ०---जाकर नाम अकहुवा भाई | 
ताकर कही रमेनी भाई ।-- कबीर (शब्द०) । 
श्रकाड ---वि० [स० श्रकाण्ड ] बिना डाली या शाखा का । 
झ्काड--फक्रि० वि० अ्रकस्मात्‌ | सहसा । बिता कारण । 
भ्रकाडजात--वि० [ स० श्रकाण्डजात ] होते ही मर जानेवाला | 
जनन्‍्मते ही मर जानेवाला । 
ग्रकाडताडव- - सना पं" [स० श्रकाण्ड + ताण्डव] १ श्रसामयिक उद्धत 
नृत्य । झ्रावरिमक उद्धत नृत्य ॥3०--ह शभ्रौध हर के श्रकाड 
ताडवो के भये, भाड के समान सारो ब्रह्माड फूटंगो ।--रसक ०, 
प० ३४१ २ व्यर्थ की उछल कूद । व्यर्थ की वकवाद 
वितडा । 
प्रकाड पात--वि० [ सं० भ्रकाण्डपात ] होते ही मर जनिवाला । जन्मतते 
ही मर जानेवाला । 
झकाडपातजात--वि० [ स० श्रकाण्डपातजात ] जन्म लेते ही मरते 
वाला किो०) ! 
श्रकाडशूल-- सद्बा पुं० [ स० श्रकाण्डशूल ] प्राकस्मिक तीब्र पोडा 
या वेदना को०। ही 
झकात--वि० [स० श्रकान्त] जो कात न हो। जो सदर न हो। उ०-- 
हरिभोध कात को श्रकात अ्रवले,किहै तो, मृदुल करेजो कुल- 
॥' कामिनी को छिलिहै ।--रसक०, पृ० २६५ । ष् 
अकाउ ट--सल्ञा पुं० [भ्र०] हिस्ताव | लेखा | हिसाव विताव। 
अकाउ टवुक--स्न्चा ६० [ श्र० ] हिसाव की किताव। बही खाता । 
लेखा । 
झकाउटेंट-- सड्डा पुं० [प्र ०] हिसाव जाँचनेवाला। निरोक्षक । मुनीम । 
लेखा लिखनेवाल। ,। हि 
ग्रकाज---पझ्द्ना पुं० [ स० प्रकार; प्रा० श्रकज्ज] १. कार्य की हानि । 
नुकसान | हज । विघ्त | विगाड |] उ०-- हरि हर जस रावेस 
राहु से । पर झ्काज भट सहसवाहु से --तुलसी (शब्द०)। 
२, वुरा कार्य । दुष्कर्म । खोटा काम (बक०)। 
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प्रकाज*--क्रि० ' वि० [ हिं० श्र+काज ] व्यर्थ | बिता काम । 
निष्प्रयोजन | 3०--वीति जहै वीति जैहैँ जनम भ्रकज र । 
--तेगबहादुर (शब्द०) ॥ # 
अकाजना ((--क्रि० श्र० [हि० प्रकाज से नामघाहु] १ हानि होता। 
5 £ खोजाना। २ गत होना | जाता रहना। मरना। उ०-मोक 
विकल श्रति सकल समांजू ! मानहें राज प्रकाजेठ प्राजू -- 
तुलसी (शब्द०) । 
ग्रकाजना--त्रि० स० ग्रकाज वरना | हर्ज करना । हानि करना । 
विध्न करना । नकवान करना । 
अकाजी (पु'--वि० [ हिं० श्रकाज +ई (प्रत्य०) ] [ क्री? श्रकाजित 
| प्रकाजिनी | श्रकाज करनेवाला । हर्ज करतवाला। कार्य की 
। हामि उ रतेवाला । नुकसान करनेवाला * बाधक । विष्नगरी । 
उ०->लाज न लागति लाज श्रहै तुहि जानी मैं प्राज 
आकाजिनि एरी |--देव (श्ब्द०) । 
अकाट--व्रि० [हि श्र+-काटय] जिसकी काट न हो। जिसका खड़नत न 
- हो। पध्रखडनीय ( युक्ति तर्क इत्यादि) । 
अकाटय--वि० [स० श्र+काटय] न काटने योग्य । जिमका खडन 
न हो सके । दृढ़ । मजबूत । श्रटल । उ०--भ'ई बहने को तक 
प्रसाट्य तुम्हारा | पर मेरा ही विश्वास सत्य है सारा ।-- 
साकेत पृ० २१६ । 
यौ०--प्रय्ाट्य युक्ति । 
श्रकातेर--वि० [स०] जो कायर नहो । जो भयभीर न हों ॥ छ०-+ 
। गति अनाहत तू सखा मत सहज सयत रे भकातर ।--प्चेना, 
प्‌० प्फ । 
श्रकाथ"(ए-- कि ० वि" [स० पश्रक्ततार्थ प्रा० घकप्राश्य ] प्रकारथ ' 
व्यर्थ । निष्फल । निर्ंक | वृथा । फजूल । उ०--रह्यों न पर 
प्रेम भ्रातर श्रति जानी रजनी जात भ्रकाथ।--सूर (शद०) । 
झ्काथ*() -वि० [ स० ध्रफ्थ्य ]न वहने योग्य । श्रकथनीय । झनिवं 
घनीय | उ०--श्रापनो प्यौ हीरा सो पर ये हाथ इजनाथ | 
दे के तो श्रकाथ हा« मैने एऐतो मन लेहु ।--वैशव ग्र०, भा ० 
> १, पृ० ७४ । है 
भकादर+--दि० [ स० श्रकातर ] ज, कादर न हो । शूरवीर । साहती । 
. हिम्मतवर। 
अ्काम"---वि० | स०] विना कामना का । कामनाविह न । इच्छा- 
रहित । निस्पृह ।3०--हमरें जान सदा सिव जोगी। श्रज 
अनवद्य श्रकाम अभोगी ।--मानस, १८६ । 
शअ्रकाम (एु--त्रि० वि० [ स० श्र+-हि० फाम] दिना काम के। रिप्पि- 
- योजन व्यर्थ | छ०--दिना मान नर जग्त में शाबत फिरे 
' . अ्रकाम ।--(शब्द०) | 
अ्काम*--सन्न पुं० द्प्वर्म । बुरा काम ( ४६० ) ।उ०>+ज परथो 
धरनि साहन सिंगा र। *िच्वीश्वाम परताप पार-पृ८ र० 
प्र४। ह 
_ अश्रकामत--क्रि० वि: [ स० ] श्रनिच्छापूर्वक । भ्रनचाहे कि ०] | 
 अकोमत --सक् ६० [ श्र० इकामत ] ठहरने का स्थान। निवास । 
थावास । 3०---०म्र श्रपनी रवाँ हैं तो ध्वामत से सर कार। 
सभरभे अगर इसान तो दिन रात सफर हैं ।--बस्ति कोण 
भा०४प० ५७४ । 
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ग्रकामता--स्त्मा ल्री० [सं०] काम या इच्छा की श्रमाव की] । 
ग्रकामनिर्ज रा--सद्दा खी? [ स॑० ] जैन मत के श्रनुपार तपस्या से जो 
निर्जरा या कर्म का नाश होता है उसके दो मेदों मे से एक । 
यह नि्जेरा सब प्राणियों को होती है क्योकि उन्हें बहुत से 
क्लेशों को विवश ह|कर महना पडता है| - क्‍ 
अ्कामहंत--वि० [ स॑० ] जो काम से प्रभावित न ही। श्रक्षुब्ध 
शब्त की०)। जो काम से श्राहुत न हो। |[की०] | 
अ्रकामा --वि० खत्री० [सं०] ( स्त्री ) जिसमे काम का प्रादर्भाव न हुप्ना 
हो | योवनावस्था के पूर्व की । 
ग्रकामा --सछ्का ख्ली० कामचेणष्टा से रहित स्त्नी । 7 
ग्रकामी---वि" [ धे* श्रकामिन्‌ ] [ स्त्ा० श्रकामिनी ] १., करामना- 
रहित । इच्छाविहीन । निस्पृह। जिसे विसी वात की श्राकाक्षा 
नहों। निस्‍्व/र्थ | 3०---भजामि ते पदावुजम्‌ । श्रकामिना 
स्वधामदम्‌ | --छुलप्ी (शब्द० )।२ जो वकामी न हो। 
जितेद्रिय । 
अकाय--वि' [सं०]१ विना शरीरवाला । दिेहरहित। उ०--सत्त 
पुरुष एक रहे शअ्रकाया। श्रस तास सोह निरगुत श्राया |-- । 
घट०, पृ० २७४। २ श्रशरीर | शरीर न धारण करनेव्ला। 
जन्म न लिनिवाला ।३ रूपरहित । निराक।र। उ०--माँगत 
वामन रूप घरि परथत भयो श्रवाय। सत्त धर्म सव छाँडि के 
घरवौ पीठ पं पाय।--नद ० ग्र ०, पू० १८१॥। 
प्रकायिक--वि० [ स॑ं० भ्र+ फायिक ] शरीर से सवध न रखनेवाला। 
उ०--प्राज अ्रव्यभिचारिणी निज भक्ति का वरदान दो “तो, 
निज अ्रपाथिव श्रति प्रकायिक स्नेह का स्मरदान दो तो |--- 
प्पलक, पृ० ४६। « 7,० । 
अकार"--धक्ष' पुं० [सं०] ग्रक्षर श्र । 
प्रकार" -.-सद्या पुं० [ सं० आकार | श्राकार । स्वरुप | श्राइति । 3 ०-- 
बिता भ्रकार रूप नहिं रेखा कौन मिलेगी भाय ।--कवी र श०, , 
भा० १, पृ० ७४। 
प्रकार*---वि० [ सं० श्र+- हिं० कार - कार्य ] क्रियारहित [को०]। 
प्रकारक मिलाव---सश्ना ६० [ सं० श्रकारफ + हि० मिलाव ] ऐसा 
रासायनिक मिश्रण या मिलावट जिसमे मिली हुई वस्तुओं के 
पृथक गुगा बने रहे भौर ये श्रलग की जा सकें | 
भ्रकारज(प--सब्या पुँः [ ८० पभ्रकार्य ] कार्य की हामि! हानि। 
नुकसान । हजे । उ०--(क) श्राप प्रकारज श्रापनो करत कुसगत 
साथ ।पाय॑ कुल्हाडी देत है मूरख श्रपने हाथ ।+--सभाविलास , 
(शब्द ०) । (ख) ताते न सान, समान ,अकारज जाको शयानु 
.  धह्ों प्रधित्रारी, देव कहे फ्हीं हित की हरि जू सो हितुन । 
/. कहूँ हितकारी ।--देव (शब्द०) ।' 
झकारण*--वि० [८०] १. घिता कारण का ।'हेतुरहित। बिता वजह 
का, जैसे, 'ससार में भ्कारणं प्रीति दुलंभ होती है ।--- 
(शब्द०)। उ०--वतात कहाँ थे ? इस वालक पर श्रका- 
रण क्रोध करके कक्‍हाँछिपे थे! ,?--स्कद०, पु० छ८प। २ 
, जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण न हो ।जो किसी से उत्पन्न 
ह्‌ ही। स्वंभू । हे 
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झक़ारश-.क्रि० वि० विनो कारण के। बेसवव । व्यूथे। अ्नायास। 
निथ्प्रयोजन, जैस्रे--'क्यों श्रकारण हँसते ही। 7! (शब्द०)। 
ब्रकारता--वि० दे० 'भ्रकारथ' । 
अकारथ"+--वि० [सं४ श्रकार्याथ प्रा० श्रकारयथ्थ, श्रपारश्रथ] वेकाम | 
निष्फल। व्यर्थ | निष्प्रयोजन। फजूल। 3०-“विना व्याह यह 
. ; तपस्या श्रकारथ होती है ।--संदल मिश्र ( शब्द० )। 
क्रि० प्र& करता |--होना । 
अ्रकारथ*--क्रि० विण् व्यथं। बेकार । निष्प्रयोजन । फजूल। वेफा- 
यदा। उ०--स्वारथ हु न कियो परमारथ यो ही पश्रकारय 
बैस बिताई ।--पदमाकर ( शब्द० )। 
क्रि० प्र०--खोना [--गारना > व्यर्थ ही गलाना या नप्ट करना । 
उ०--गश्राछो गात श्रकारथ गारथों । करी न प्रीति कमंललोचन 
सो जन्म जुश्नमा ज्यों हास्थो |--पुर ( शब्द० ) |--जाना 
उ०--ते दिन गशये अ्रकारथे' सगति भई न सत ।-“-कवीर 
7» «( शेब्द० ) । 
अकेरन (७ --वि० दे" “'भ्रकारण | उ०--जिमि चह कुशल श्रकारत 
कोही ।--मानस, १॥२६७ । 
अकारना(६'--+क्रै० स० दे० करना । उ०--करि साधन इंह साथ, 
व्याधि नाप्तत फल घारिय । गृरु उपदेसह पाइ, सकल शभावीम 
प्रकारिय [--पु० रा०, ६॥२६। 
अ्रकारात--वि० [सं० अ्कारान्त] जिसके अ्रत मे 'श्र' श्रक्षर हो [को०] | 
अकारादि--वि० [सं०] “श्र' वर्ण से श्रारभ होनेवाला [को०]। 
अकारी(9)-+वि० [सं० श्र + कारिन] १. श्रनर्थ करनेवाला । श्नर्थ+ 
' कारी । 3०-- गौर मृप्प वपु स्याम गिरन सम नख्य अ्रकारिय । 
““पृ० रा०्, श२८०७।२ तीकणा ([डि०) । 3३०--श्रारंभ भवति 
फीज श्रकारी दिल्‍लीपति पू्गी रहवारी ।--राज २०, पुृ० ५६॥ 
अकापण्य१--सक्षा पु" [४०] १. कृपराता का श्रभाव । २ दीनता का 
श्रभाव [को०]। ! २ 
अकार्पण्य'--वि० जो निम्नता या दीनता दिखाए बिना प्राप्त हो 
[कोौ०] 
अकाय ?--सप्ना पूं० ([छ०]१ 
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काये का श्रज्नाव। श्रकाज | 
हानि। २ बुरा काये । कुकर्म । दुष्कर्म । 
ग्रकार्य *--वि० १. जिसका कोई परिणाम न हो। फलरहित । 
२. अकरणीय । न करने लायक । 
अकार्य चिता--सद्क! स्री० [ स॑० श्रकार्यचिन्ता ] श्रनुचित कार्य करने 
का सोचविचार । भ्रपराध् करने को मनोंवृत्ति [का०]। 
ओअकाल"--सच्चा पुं० [ सं० ][ वि० श्रकालिक ] १, अनुप्यक्त समय | 
प्रनवसर | श्रनियमित समय | ठेक समय से पहले या पीछे का 
समय | उ०--तूं रहि, हो हा सखि ! लखी, चढि न भ्रठा 
वलि वाल) सवहिनु विनु ही सम उदग्र, दीजतु श्ररघु 
। प्रकाल ।--विह्वरी र०, दो० २६८॥२. दुष्काल। दुभिक्ष । 
प महेंगी । कहृत। जैसे--'भारतवर्ष मे कई धार भ्रकान पढ़ 
। : चुका है।--(शब्द०) । 
क्रि० प्र०--पढ़ना । 
३. घाटा। झत्यधिक,कमी । न्‍्यूनता । जैसे --- यहाँ कपड़ों का 
' झक्ात नही हैं ।>- (शब्द०) । ४. प्रशुद्ध समय ६ ज्योब ) । 


हणे । 


का 


अकाल 


अ्रकाल॑*--वि-० १ जो काला न ही। एशवेत। २ भनवत्षर का॥ 
5. असामयिक [कोौ०]। 

ग्रकालकुसम--[से०] १ बिना समयया ऋतु में फूला हुआ्मा फूल | 
उ०--भयदायक खल के प्रिय बानी । जिमि श्रकाल के कुसुम 
झवानी ।-- मानस, ३।१८ | 

विशेष--यह दुर्भिक्ष या उपद्रवसूचक समझा जाता है। 

२ अभ्रसमय में किसी वस्चु की प्राप्ति या दिखाई पढ़ना 
(लाक्ष ०)) ।३ वेसमय की चीज । 

अकाल कुप्माड-- सद्बा एं० [सं० श्रकाल कुप्माण्ड] १ अश्रसमय या वेमौ- 
सम का कुम्हडा। २ वह कुम्हहा जो वलिदान के काम न 
शथ्राए ) ३ बेकार वस्तु | ४ व्यर्थ या निरथंक जन्म [को०]। 

अकाल कृष्माड--सज्ला ५० [सं० भ्रकालकूष्माण्ड] दे० श्रकाल कुष्माड' 
[को० ] । 

गअकालज--वि० [सं०] ढे० 'पग्रकालजात' [ को० ]। 

ग्रकालजलद--.सबल्ला एं० [घें*] अभ्रसामयिक मेघ। अ्रसमय के बादल | 
उ०--सुखदेव चोवे ने भ्रकालनलद की तरह उसके सयम के 
दिन को मलिन कर दिया था ।-+-तितली, पृ० १५३ । 


अकालजलदोदय--सब्चा पुं० [सं०] १ श्रसमय मेवों का छा जाना। 
२ कुहरा [| को० ]। 

ग्रकालजात--वि० [सं०] जो नियत समय पर उत्पन्न नही [ को० ] ! 

अ्कालज्ञ--वि० [सं०] काल या समय के ज्ञान से रहित । कातज्ञान- 
विहीन [ को० ]॥ 


4 


- अश्रकालपक्व---वि० [स०] समय से पूर्व पका हुआ [को०]। 
, अकालपुरुष- सल्बा ६० [ स० श्रकाल+पुरुष ] परमात्मा। ईश्वर 


हज 


। ( सिख )। 

अकालभृत्‌ृ--सब्बा पुँ> [स०] स्मृति के श्रनुसार १४ दासो में से एक। 
दास वनाने के लिये जिसकी रक्षा दुभिक्ष में की गई हो। श्रकाल 
में मिला हुआ दास | 


, अकालमूर्ति- -सक्ञा ली" [स०] पुरुष जिसकी स्थापना काल या समय 


में न द्वो सके । नित्य। श्रविनाशी । 
अकालमृत्यु--सद्चा छ्ली [स० ] वेसमय की मृत्य। ठीक समय से 
५हले की मृत्यु? थाडी अ्रवस्था का मरना। श्रनायास मृत्यु । 
श्रसामयिक मृत्यु। उ०--श्रकालमृत्यु सो मरे। श्रनेक नके मां 
पर ।--राम च०, पृ० १६६। 
अकालमेघोदय--सब्ला प० [स०] दे० 'कालजलदोदय' [को०] । 
अकालवृद्ध--वि० [स०] समय से पूर्व वृद्ध हानेवाला [ को ० ] | 
अकालवे ला-- सच्चा ्ली० [स०] १, उचित या नियत समय का श्रभाव। 
२ बुरा समय [ को०] | 


ह अकालसह--वि० [स०] १ जो देर या घिलव न सह सके। अधीर । 


२ जो आंधिक समय तक श्राक्रमण न सह सके [ को० ]। 
अकालिक---वि० [घं*] ध्सामयिक । बिना समय का। बेमौके का। 
अकाली--सक्ला पूं० [ सं० भ्रकाल+ई (प्रत्य०) ] नानकपथी साधु 

जो सिर में चक्र के साथ काले रग की पगडी वाँघे रहते है । 
अकालोत्पन्त--वि० [सं०] जो समय से पूर्व उत्पन्न हुआ्ना हो. [को० ]। 


* अ्रकाल्य--वि० [स०]भ्रश्नामयिक । असमय का [ को० ] | 


* अकाव+--सक्ष पुं० [स० प्र, प्रा० प्रकक] झारू] मदार'। 


द5 


अ्रकिचन* 


अकाश(--सछ्ठा पुं० दे” श्राकाण!|। उ०--हरि कर तू गमने महि 
माही। मैं श्राकाश छू चलीं तहाँही ---रामरसिवा०, पू० ८१६। 

अकास--सझ्ला ६० दे० आाक्राश|। उ०--रामचरन' श्रवलवन विनू 
परमारथ को ग्रास) चाहत वारिद व॒ुद गहि तुलसी चढ़न 
प्राकास ।--स० सप्तक,पृ० ४। 

महा ०--श्रकाश गहना > श्रनहीनी या प्रमभव बात करना । उ०-- 

बातनि गहौ श्रकास, सुनहिन श्रावे सांस । बोलो तो कछु न 
ग्राव ताते मौन गहिय +--सूर (राधा०), १२७३। शव 
बाँधना -- श्रतभव काम करने की काशिण करना । 

अकासकृत---सब्ा पुं० [सं० प्राकश +- कृत ] विजली ( श्रनेका० )। 

अकासदीया--स्या पैं० [स० श्राकाणदीपक] वह दीपक या लालटेंन जो 
वाँस के उपर भावाश में लटकाया जता है । श्राकाशदीव । 


“अकासनदी (छ!----संघ्ा क्ी० दे० 'भ्राकाशनदी' ॥ उ०--उछले जल उच्च 


ध्रकास चढ़े जल जार दिसा विदिसान मढ़ं । जनु भिधु प्रवास- 
नदी भझरि के, बहु भाँति मनावत पाँ परिक ।--राम च०, 
पृ० १०६। 

अकासनीम--सद्चा ६० [स० श्राकाशनिम्ब] एक पेड जिसकी पत्तियाँ 
घहुत सुदर होती हैं। 35०--कुहरा फीना भ्रौर महीन, कर कर 
पडे श्रकासनीम ।--हरी घास०, १० । 

अ्रकासवानी (१ --सद्चा क्री" दे” आकाशवाणी । उ3०--८रुसत 
जबहिं लाग महिपाला। भे अभ्रवासव।नी तेहि काला। 
“मानस, १॥१७३ । 

झ्कासवेल---सब्बा छली० [सं० :धाकाश + वेल्लि] अभ्रवरबंलि। श्रमर- 
बेल । श्रका प्वौर । 

अकासवादी (ए --सडा स्री० दे०  प्रकासंवानी'। उ०--दस हत्यी 
सुविहान साहि गोरी मुख तविज्नों। कर श्रकासवादी ठेतार 
चवकोद संदिमप्नी ।--प० रा०/,२७॥१९५।॥५ 

अ्रकासी--सब्बा खो” [स० झ्राकाश] १. चील नामक पक्षी । 

यौ०-- धौरी श्रकासी या सफेद झ्कासी -: एक प्रवार की चील जिसे 

क्षेमकरी भी कहते हैं। इसका सिर रूफेद और _शेप सारे भग 
लाल होते हैं इसका दर्शन शुभ माना गया हैं। 3०--बाएँ 
झकासी घोरी भाई ।---ज।यस '( शब्द० ) । 
२ ताड के वृक्ष या फलों वा रस। ताडी। 

अकाह(9--वि० दे" 'भ्रकाय”। उ०--कबहूँ यो बियोग विया को 
सहे ज'उ जोगिन हूँ,को भकाह-सी है ।-+ठायुर०, १० १०। 

श्रैकिचन *-- वि० [स० ध्रकिषछचन] १ जिसके पास्' कुछ ने हो । निर्घेन । 
धनहीव | दी न | कगाल | देरिद्र । गरीब | मुहँताज । उ०--देख 
श्रक्चिन जगत लूटता तेरी छवि भोली झाली --कोमायनी, १० 
४०। २ भावश्यकता से भ्रधिक घन का सगह न व रनेवाला । 
परिग्रहत्यागी । ३. जिसे भोगने के' लिये - बुछा कम न रह 
गए हो । कमंशून्य ।, , 

अकिचन*--सब्बा पु? १ निधन मनुष्य। गरीब आदमी। दर्खि 
मनुष्य | २. जन मत'के  भ्रनूसार पेरिग्रह को त्याग या ममता 
से निवृत्ति जो दस ' प्रकार के साधृधर्मो में स॑ एक है।३ बह 
वस्तु जिसका कुछ मूल्य न हो (की) ॥ | ' 





अ्रकिचनती 


अकिचनता --रुझ्छा त्ली० [स० श्रक्रिज्चनता] १. दरिद्रता। गरीबी। 
निर्धतता | 3०--हरिस्रौघ कंसे श्रक्रिचनता तृनावली-मैं लसति 
हरीतिमा विभूतिवती महती |--रस क० पृ० ३३१॥ २ परि- 
ग्रह का त्याग जा योग का एक यम है । 
अकिचनत्व--सच्ना पुँ० सि० श्रक्िब्चनत्व] १ निर्धन-न । गरीबी २ 
श्रपरिभ्रह (जन) [ को० ] । पु 
अकिचिज्ञञ--ज+ [ स० श्रकिण्चिज्ज़ ] जा कुछ न जानता हो | ज्ञान 
शुन्ध [ को० || 
गकिचितकर--वि० [सं०्श्रकिड्चित्कर] १ जिसका किया कुछःन हो । 
श्रसमर्थ ।॥२ तुच्छा अ्रवक्त । 3०--जो अ्रक्रेच्चितकर था वह 
भी भ्रपहप हो गया ।--टैगोर ०, पूृ० २४। 
अकि(9--अव्य (हि० कि] या | अ्रथवा | कि | ३०-- ( क) पानक श्तु 
बविनाशकरी श्रकि राघव की उधरी तस्वार है ।--श्री भक्त०, 
पृ० ५७६ । (ख) आगि जरी श्रकि पाती परी प्रव कसी करो 
हिंय का विधि घीरों ।--घनानद, पृ० १२७ | 
ग्कितव--वि० [सं०] १ जा जुप्रारी न हों (को०)। ५ निए्छल । 
सरल [ को०]। ] 
भ्रकिति(छ!--भज्ना स्ली० [० भ्रकीति] प्रपयश्ञ ! श्रक्रीति। उ०--क्रम 
बढ़्ढत बढ़ढे श्रक्रिति | श्रकिति वढ़ढहि त्रक दिज्वे ।->-पुृ० रा०, 
६१॥१५६२। 
ग्रकिन ((--पद्ना दे० 'यकीव' | 5३०--श्रारति बुद श्रकिन जब वारा। 
सुरत्ति विसुरति गयो सब भारा ।--गुलाल०, पृ० १२६ ॥ 
प्रकिल (४--सद्चा क्षी० दे० अकक्‍्ल'। उ०--(क) अक्लि प्रारसी ले के 
सजनी पिया को रूप निहार हा |---क्बीर श०, पृ०१३५॥ 
(ख) 'मिाँ साहब ने उत्तर दिया, भाई वात तो सच हैं, खुदा 
ने हमें भी अकिल दी है! ।--भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ६७७ । 
यौ०--प्रकफिल श्रजीरत - बुद्धि का भ्रजीणं । बृद्धिही नता । उ०-- 
चूरन खाते लाला लोग, जिनको श्रविल अभ्रजारन रोग ।-- 
बरतेंदु ग्र०, भ० २, पृ० ६६३। 
अकिलदाढ--सछ्छा सी" [ हिं० श्रकिल + दाढ ] वह दाँ। जो मनुष्यों 
के वयस्क होने पर ३२ दाँतों के भ्रतिरिक्त निकलती है। 
विशेष--कह ते हैं इस दाँत के तिकतने पर मनुष्पर का लश््कपन 
जाता रहता है श्रौर वह समझदार हो जाता है । 7 
प्रकिलवहार--सब्बा पूं० [अ्र० श्रकीलकुल वह ] वेजयती का पौधा 
था दाना ह 
अकिलवान(9--वि* [ हि० श्रकिल+ वान ] वुद्धिमान्‌ । अकतवालां । 
प्रवनमद | उ०--सखा दरद को री हरी, हरी को दरद खास । 
सदा प्रकिलवान गरने गने वाल किंश् दास +--भिखारी ० 
भा० २, पृ०'२०७ । 
अकिला(9)--वि० [ ज्ी० श्रवक्लोी ] दे” अकेला १। उ०--(को०) 
गक्लि घमत तर अस अ्रधघे ।+-नद० ग्र० पृू० १४० । (ख) 
ग्रविली बन घन बसि न डेराई ।--नद० ग्र०'पु० १४० । 
ग्रकिल्विप*--वि० [सं०] १ परापशुन्य । निष्पाप । पवित्न । २ निर्मल । 
शुद्ध । कप णः 
ग्रकिल्वप '--सल्ञा पुँ० पापशून्य मनुंप्या शुद्ध आणी | 
ग्रकीक--सद्बा पुं० [ श्र०्श्रकीक ] एक प्रकार का प्राय; लाल बहुमूल्य 
पत्थर या नगीना । 


[४ 


६६ 


श्रकु टिलती 


विशेष--इसपर मृहर भी खोदी जातीं है। यह वबई, दांदा भ्ौर 
खभात से श्राता है।, इसकी कई विस्में यमन श्रोर वंगदांद से 
भी प्राती है । 

अ्रकीदत--सच्चा ख्री० | झ्० श्रकीदत ] श्रद्धा। आस्था। ख०-- 
'माजाना ने कृष्ण से प्रपनी प्रकीदत का इजह।र किया था ।-- 

+. गादान, पृु० २५।॥ । ५ || 

ग्रकीदतमद--वि' [ श्र० ब्रकीदत-+-फा० मद ] श्रद्धावान्‌। श्रद्धा 
युक्त श्रद्धालु [ को० ]। 

अ्रकीदा--सल्ञा पूं० [प्र० अ्रकीदह_ ] श्रद्धा। विश्वास। उ०--दर्दे 

दिवाने बावरे अलमस्त फकीरा। एक श्रक दा ले रहे ऐसे मन 

घीरा ।--मलूक ० पूृ० ५। 

भ्रकीधा(धु --वि० [ सं॑० अकृत | बिता किया हुपा। न किया हुप्ना । 
उ०-जिम सिणागार श्रकी्ध सोहति प्र) श्रगमि जाणिय॑े 
थिपा ।--वेलि० दू ० २९५। 

अकी न (पु।--छद्बा पु० [ह्र० यकीन] विश्वस। श्रद्धा! 3३०-- 

श्रक्रीन इमान जोहर जाहीर दोजक सवाल ना डारिय रे ।--- 
स॑० दरिया, प० ६८। 

अ्रकी रति६ु --सद्बा स्री० दे० 'अ्रकीर्ति' । 

ग्रकीति--त्बा ल्री० [सं०| अपश । श्रपवश । बदनामी । 

अ्रकीतिकर--वि० [सं०] भ्रकाति करनेवाला। पश्रपयश देनेवाला । 
बदनाम करनेवाला । प्रपयश का भागी वनानेवादा। जिससे 
बंदनामी हो । 

भ्रकीत्ति--सब्भा कली" [सं०] दे० 'अकीत'। 

अकुठ--वि० [ मं० श्रकुण्ठ | १ जा कुठित या गुठला न हो। तेज। 
चोखा | २ तीब्। तीक्ष्ण | खरा। 35०--गएंउ गरुड जहें 
बंधइ भुसुडी। मति धकुठ हरि भंगति श्रखडी ।--तुलसी 
(शब्द०) । ३५ उत्तम। श्रेष्ठ । 3०--जीवत ही विथ्विलोक 
जीवत हो शिवलाक जीवंत बेकुठ लोक जो प्रकुठ गायो 
हैं ।--सुदर ० ग्र०, भ!० २, पृ० ६२३। ४ कार्य& म। शक्ति- 
शाली (की०)। ५ नवीन। शाश्वत्त + नित्य ( को० ) 


मम नन्वंप पुं० [ 8० श्रकुण्ठघिष्ण्य ] नित्य निवास। स्वर्ग 
[कोल्ु। ल्‍ 


ब 


' भ्रकुठि--वि० [सं० श्रकुण्ठ ] दे० “अकुठ'। 


अकुठित--वि० [ स० प्रकुण्ठित ] १ जो कुठित न हो। तेज | 3०-- 
परम श्रकुडित विरोधिनी सकठता की, कुलिस सी कठिन 
कठो रता मैं ढाली हैं ।--रमक०, पृ० ३१३। २, जिसे टाला 
नजा सके। श्रटल। :उ3०--हैं दानव दल दडन खल 

; खडन ए। भ्ररि-कुल फठ-कुठार प्रकुठित ब्रत धरे |--- 
पारिजात, पृ० ७ । 

अकुचना(8)--क्रि० प्र० [ सं० श्राकुछ्चन ] श्राकुचित होना । सकुचित 
होता । 3०--काहे कौ पीय सकुचत हो । श्रव ऐस जिनि काम 

हल फरो कहें-जो अति ही जिय भ्रकुचत ही ।--सू र०, १०।२७३२। 

अकुटिल--वि० [सं*] १. जो कुटिल या ठेढा न हो.। सीधा | सरल । 
२ साफ दिल का। निष्कपट। निश्छल । भोला भाला। 


सीधा साधा ॥ 
'झकुटिलता--सब्या खी० [स०] १ कुटिलता का भ्रभाव । सिधाई । २, 
४ * सादापन | निष्कपदता |, ५ 


/ 


श्रकुछनों 


अकुठाना 9'--[ स० कुण्ठन ] शिंथिल होना । सुस्त हीना । उ०-नका 
सौ कहो कहे को मरने श्रग श्रग श्रकुठाई।--धरनी० वा०, 
पृ०४५। 

अ्रकुताना(छ)--क्रि० 9० दे० 'उकताना । उ०--पलटू कौतनो कछ कह 
तनिकी ना अ्रकुताहि !--पलटू ०, भा० १, पृ० १२॥ 

अकुतोभय--वि" [स०] जिसे किसी से भ्रथवा कही भग् न हो । 
निर्भव । निडर [ को० |! 

अकुत्सित--वि० [स०] जो निदित वा निम्न न हो [ को० ]। 

अकुप्य--मन्चा पुं० [8०] १ जा धातु निम्त श्रेणी की न हो, सोना य। 
चाँदी।२ कोई भी साधारण धातु, ताँवा, पीतल प्रादि 
| को० ] | 

अकुप्यक--सज्ञा ६० |स०] दे" शअ्रकुप्य' [ का० |। 

अकुमार '--वि० [ स० ] जो कुम/र या वालक न हो। वयस्क। 
प्राप्तवय [ को० | । 

अकुमार--सद्बा प० इंद्र [को० ] | 

अकुल*--वि० [ स०]१ जिसको कुल में कोई न हो। वुलरहित। 
परिवार धिहीन । उ०--ननर्गुगन निलज क्ुवेष कगालो । श्रकुल 
प्रगेह दिगवह व्याली |--मानस, १॥७॥६ २ बुरे कुल का। 
नीच कुल का। श्रकुलीन । उ०--श्रजुल कुलीन होत, पाँवर 
प्रवीन होत, दिन होत चकक॒वे चलत छत्नछाया के ।--देव, 
शब्द०) । 

अकुल--सल्ला पु० १ बरा कुल | नं च बुल | बुरा खानदान। २. 
परम त्त्व। शिव। उ०--पश्रकुल शरनि पूरी मति होय ।-- 
प्राण ०, पृ० १८१ । ; 

अकुलता--सब्चा स्ली० [स०] कुल की निम्नता [ को० ]। 

ग्रकुला--सद्बा ल्ली० [सं ०] गिरिजा। पावती [ को० ] । 

अकुलात ६ --वि० [स० श्राकुल । भ्रकुलता से युक्त । व्याकुल । 3०--- 
गज्जि भग्य भ्रथिराज चित्त करयी श्रवुलात |--पु० रा०, 
२७॥१२७। 


अकुलाना--भिं ० भ्र० [स० आपुलन] १. उचना | जल्दी करना। 
उतावला होना। 5०--(१) “उलूते हैं, क्यों ध्रवु लाते हो' 
(शब्द० | | (ख) पुनि पुनि मुनि उव सहि अ्रवुलाही ।--मान्स, 
११३५१। २ घघडाना। व्यावुल हँना। व्य्ग्म या वचन 
होना। दुखी होना । उ--(क) शभ्रतिर्स देखि ध्म के ग्लानी। 
परम सभीत धरा ध्कुलानी ।>-मानस, १।१८३। (ख ) इन 
दुखिया श्रेंखिय/नु को सुख सिरजोई नाॉहि। देखे घने न देखते 
भनदेखे भ्रकु्लाहि।--बिहारी २०, दो ६६३। ३. विह्नल 
होता। मग्न हें।ना । लीन होना । श्रावेग में झाना। उ०-- 
बोलि गृूर भसुर समाज सो मिलन चले, जानि बडे भाग 
शनुराग अकुलाने हैं ।--ठुलसी ग्र ०, पृ०, २६६ | 

भ्रकुलिनी छु --वि० ल्री० [स० भ्रकुलीना ] जो कुलवती न हो। कुलटा। 
व्यभिचा रिणी । 

अ्रकुलीन--वि० [स०] १ बुरे कुल का। नीच कुल का। तुच्छ वश में 
उत्पन्न । कमीना । क्षुद्र । उ०--क्रोऊ कही कुलटा कुलीन श्रकु- 
लीन कहौ कोऊ कहूँ रकिनि कलकिनी कुनारों हीं।--जमा- 
घुरी,० पृ० ३९४ । २. धरती से प्रसबद्ध ।प्रपाथिव (को०) । 


है 


७ 


रे 


4 


6 ग्रकेहेल 
अकुशल*--सप्चा पूं० [सं०] १ श्रमगल। श्रशुभ। 
२ बुरा शब्द | भ्रपशब्द (को०) । 
अकशल*--वि० १, जा दक्ष न हो । श्रनिपुण । श्रनाडी ।॥२ भाग्य 
हीन। अतागा (को०) ।3 अश्रप्रिय (को०) 

अकृशलधर्म--पष्मा ५० [स०] वीद्ध ध्मनुसार प्राणिया का पाप 
करन का स्वभाव । 

ग्रकुसेल (9:--वि० दे० “ग्रकुशल-१ उ०-+क व या भांति, चितरनि 
लाँ लिखिवे में श्रकुशल ।--रत्तनाकर, भा० १, प्‌० ३१ । 

अकुस|द--वि० [स०] सूद न लेतेवाला । लाभ न लेनव्राला [को०]। 

ग्रकुसम--वि० [सं०] पुष्पहीन । बिता फूल का [को०] | 

अ्रकुह--सच्चा १० [सं०] वह व्यक्ति जो धोखा नहींदेता। ईमानदार 
व्यक्ति [ को०]। 

अकुहक--वि० [स०] दे० भश्रकुहं [को०) । 

अ्रकूज--बवि० [स०] चुप । कृजन रहित। शात [को०]॥। 

अकूट--वि० [सं०] [र्री” श्रकूटा] १. जो प्राकृतिक हो | भ्रइृत्रिम । 
दिव्य | श्रलाकिक | ३०---उदत्तर को देइ देव मरि गए | 
सतद अकूट मेंडप मद भएऊ !--जायसी ग्र० [ गुप्त ), १० 
२४० ।२ जोच्यर्थ न हों श्रमोध (शर) (को०) जो 
खोटा या नकली नहा (दिया) (का०)। 

अ्रकृत--वि० [ स० श्र + हिं० फूतना| जो कूता न जा सके | जिसकी 
गिनती या परिमाण न बतलाया जा सके। वेग्रदाज । भरपरि 
मित । अयशित । उ०--धन्य भूमि, प्रजवासी धनि धरनि, 
प्रानंद करत श्रहूत ।--सूर०, १०३६ । ह 

अकृपार --उन्न पुं० [सं०]१ समृद्र ।? वह कच्छप जी पृथ्व। ने 
नीचे गाना जता है । बडा वछुआ्रा ।३, पत्थर या धट्टात । 
४ सूर्य (फो०) । 


बुराई । भरहित। 


हट 
ट 


ट 


प्रकृपारं--वि० १. श्रच्छे परिणाम या फल से युक्त । शुभ परिणाम 
वाला (को०) । २ श्रसीम | अपरिमित (को०) | 

अ्रकृफ--(ऐ सब्च' प्रं० [० चुकूफ] ज्ञान। वृद्धि | समभ ॥ उ०--तिल 
' मै घास केहु नहि ज,ना | कोइ श्रकूफ ही सो पहचाना ।-- 
सत« दरिया, पृ० ४१ । 

अक्र(ए--सब्छा पु० दे" श्रकुर'। उ०--पुनि यहै धकूर नाहीऊर 
प्रेम हिलूर वरपाशी ।--सुदर० ग्र०ग, भा० १, पृ० २४१। 

प्रकृचे )--वि० [संन्‍] १ कपटया घंखा न करनेणल' | भरपटी । 
२ गजा | खल्वाट। ३. जिसे दाढी न ह' [कों०] । 

अ्रकु्च *-- सद्दा ए० बुद्ध [को०] । 

श्रकूल--वि० [सं० ध्र+ फूल] १ जिसका क्नाराया भोरछोरन 
हो ।3०--श्राकुल प्रवूल बनने ग्राती, ध्ध तकतो है वह 
श्राती ।--लहर, ए०० १३। २ श्रनत । इसीम । ८०-- स थी मे 
हो गया भ्रकूल वा, भूल गया निज सीमा ।--भनाभिका, 
प्‌ू० ६६ । 

अकूवार--सब्का पुं०, वि० [सं०] दे० झकूपार [को०] । 

अक्हल(७--वि० [ देश० ] छहुत भप्रघिक | भ्रससर्य ॥ उ०--श्वेत 
हँसत करत कोतू हल । जुरेल्ोग जहे तहाँ प्रकृहल “>भूर 
(शब्द ) । 


। 





ब्रढ़च्ठ! 


प्रकृष्छा--सह्ठा पूँ०, [ स० ] १ क्लेश का प्रभाव । २ प्रासानी । 
सुगमता । श्रमकोच | 

श्रकृच्छु--वि*० १ क्लेशशून्य । जिसे किसी प्रकार का सकोच या 
कप्ट न हो ।२ श्रासान। सुगम | 

प्रकृष्छी--वि०" [स०] कठिनाई झ्रौर भप या घबराहट मे मुक्त । क्‍लेश- 
विड्वीन [ को० ]। 

प्रकृतत--वि० [स०] १ बिना किया हुझ्ला । असपादित। २ श्रन्यथा 
किया हुश्रा । श्रडवंड किया हु प्रा । बिगड़ा हुश्रा । ३ जो किसी 
का बताया न हा | नित्य । स्वयभू । ४ प्राइतिक | ५ जिसकी 
कुछ करनी या करतूत ने हो। निकम्मा। वेकाम। कर्महीन | 
वरा । मद । उ०--नाही' भेरे और कोउठ बलि, चरन कमल 
बिन ठाउं । ही” अत्ीच, प्रदत्त, अपराधी समृश्र द्वोत लजावँ ।-- 
सूर (शब्द ०) ।६ कच्चा । अ्रपकक्‍ष्व [ भोजन ) (को० )। 
७ प्रविकसित्र |जो विकसित ने हो (को०) ! 

प्रकृत---सक्षा (५० १ कारण |? मोक्ष ।३ स्वश्नाव। प्रकृति ।४ 
जो पूर्ण न किया गया हो। श्रघृराया आरपर्ण कार्य (को०) । 

प्रक्रंतका र--क्रि० बि० ऐसे ढग से जो पहले न किग्रा गया हो को०)। 

प्रकृतकार्य--वि० [ स० श्र + कृतकार्य > सफल ] श्रसफल । विफल । 
उ०-- चावी मुर्के कही मिली नही । ग्रकृतक'र्थ होकर में वेचेन 
हो श्राई' ।--सुखदा, पृ० १६६ । 


अक्ृतकाल--बि० [स०]आधि या गिरवी के दो भेंदों मे से एक । 
जिसके लिये काल नियत नहो । जिसके लिये कोई समयया 
घम्रियाद न बाँधी गई हो। वेमिवाद । 


विशेष--धर्मंशास्त्र में श्राधि या गिरवी के दो भेद किए गए गए हैं 
जिल्‍मे एक श्रद्मवतकाल है भ्रर्थात्‌ जिसका रखनेवाला वस्१ के 
छुड्न के लिये कोई अ्रवधि नहीं बाँत्रता । गैरमियादी 
( रेहन ) । 
अक्ृतचिकीर्पा ( सधि )--सब्ा खी० [स०] साम श्रादि उपायों से 
नई संधि करना तथा उसमे छोटे, बढे श्रीर समान राजाश्रों 
के भ्रधिकारों का उचित ध्यान रखना । 
अक्रतज्ञ--बि० [स०] १ जो छतज्ञ नहों। किए हुए उपकारों को जो 
न माने । छृतघ्न । नाशुकरा ॥२ झ््म। नीच । 
/ क्रि० प्र०--होना । 
अक्ृतज्ञता--सक्षा खी* [स०] उपकार न मानने का भाव । कृतघ्त-ा। 
नाशुक रापन | 
क्रि० प्र०--करना--होना । 
अकृतधी--बि० [स०] प्रपरिपक्व बुद्धिशला [को०] । 
अक्ृतवुद्धि--वि० [सं०] श्रनजान । श्रश् । अपरिपक्व बुद्धि । उ०-- 
प्रसहाय ( सहायको--मत्रियो--से रहित ), मूढ, लुब्ध, 
प्रकृतवद्धि श्लौर विपयासक्त ( राजा ) उस (दड) का न्याय 
मे सचालन नही कर सकता” ।---भा० इ० रू०, पृ० ६६५ । 
अ्कृतवुद्धित्व--सछा पुं० [स०] श्रशान । प्ज्ञता [को०]। 
अक्ृतब्नण--वि० [स०] जिसे घाव या ब्रा न हो [को०] | 
अद्वतशहक- वि० [स०] १ जिसने महसूल या चुगी नदी हो।२. 
जिसपर महसूल न लगा हा (माल) । 


७१ 


प्रकृपाल 


श्रक्रता--संकझ्ा स्ली० [स०] वह लष्ठकी जो पुत्र के अ्धिकारवाली मान 
ली गई हो । 

अक्ृतात्मा--वि० [स० ] प्रपरि3क्व मतिवाला । प्रज्ञ। अ्मयत । 
उ०--दंढ का बड़ा तेज है, श्रकृतात्मा उसे धारण नहीं कर 
पाते! |--+मा० ई० रू०,प० ६६५॥२ ब्रह्म को न जानने 
वाला । जो बह्यज न हो (को०)। 

भ्रकृताभ्यागम--सद्बा पूं६ [स०] दिना किए 
की प्राप्ति । 

विशेष --न्याय या तकंशाम्त्र में गह दीप माना गया है । 

अक्वतार्थ--व्रि० [स०] १. जिसका वार्ये न हुआ हो | जिसका कार्य पूरा 
नहुप्राही। श्रव्वतका्य । २ जिसको कुछ फल न मिल, हो । 
फल से वचित | फवरहित । ३ काय मे श्रदक्ष | श्रपटु 
श्रकृणल |। 

भ्रकृतार्थता--सह्चा जी० [सि०] श्रमफलता । विफलता । उ०--'प्रमत- 

कंता कलालक्ष्मी का अ्रवधन करती है पश्रौर कलालध्मी 

४ उसता बदला ग्रक्कतार्थता देकर लेती है ।--टंगोर० पृ० ४१॥ 

अक्ृतास्त्न--वि० [स०] णो अस्त्र का प्रयोग करने में कुशल न हो 
[को०] । 

अ्कृतित्व--सद्बा पुं० [स०] श्रार्मण्यता [क्रो०] । 

अक्ृती '--वि० [ स० श्रकृतिन्‌ ] [ ज्री० श्रकृतिनी] काम न करने य॑ गय 
नित्रम्मा | उग--कहाँ जायें, कण करें, श्रम गे अग्ृती हब 
ये ?--साकेत, पृ० ४०५ । पु 

अक्वती *--सछ्छा ६० वह प्रादमी जो किसी काम लाथक न हो । निज म्मा 
मनप्य । 

अ्रक्ृतेनस्‌ -वि० [स०] निष्णाप | निरपराध [को०] | 

अक्वतोद्दाह--वि० [स०] श्रविवाहित [को० । 

अक्रत्त--वि० [स०] जो फ्टा न हो । जिममे कोई काट छाँट न की गई 
ही [को०] । 

अक्वेत्य)--सच्चा पु" [स०] बुरा काम | प्रपराध । 

श्रकृत्य--वि० जो करने योग न हो | श्रकरणीय [को० ]। 

अ्रकृत्यकारी--वि० [स०] अप्त्य करनेबाना। दुप्कर्मी [को०]। 

श्रकृत्तिम--वि० |स०] १ श्रपने श्राप उत्पन्न | प्रकृतिएिद्ध । थे बना- 
वटी । प्राकृतिक | नेसगिक। स्वाभाविक | २, श्रसली । सच्चा । 
यथार्थ ) वास्तविक ।३ हार्दिक । श्रातरिक | जसे-- हमारा 
उसके ऊपर भ्रश्नत्रिम प्रेम है ।” (शब्द०) | 

अक्ृत्सत -वि० [स० ] जो पुराया समग्र न हो। श्रपूर्ण छो०] ! 

अक्रप--वि० [स०] क़वारहित । निरदंय । निष्छुर को] । 

अक्ंपणा --वि० [स०] जो कृपण या कजस न हो। उदार को०]। 

अक्वेपणाता--सप्रा ख्री० [स०] प्रपणाता का अभाव । उदारता किो०]॥। 

अक्वपा--समा सछ्ली० [स०] एपा का प्रभाव । कोप । च्रोघ | ताराजी | 

उ०- 'पश्चिमोत्तर प्रदेश पर ग्रधिवतर परभेण्चर की भ्रक्न्पा 

प्रतीत होती है ।--प्रेमघन , भा० २, प० ४१ । 

अक्रपालु--सब्ा ६० [स० श्र + कृपालु ] जो कृपालु न हो । झुपार ह्ति। 
निर्देय । उ०--दीनवघु दूसरों वहूँ पावों"? प्रभु प्रदपाल, 


हुए कर्मफल 


के 


अक्रश 


कृपाल, मलायक जहें जहें चिर्ताह डोलावो” ।--पुलसी ग्र०, 
पृ० प्४७ ॥ 
अक्ृश- वि० [ स०] फक्ुशारहित । स्वस्थ । भरावुरा । छ००- 
जावन में पुलकित प्रणय सदृश, यौवन की पदली काति अकुश । 
“भरना, पृ० १०। 
ग्रकृशलक्ष्मी१--वि० [ स० ] प्रभूत लक्ष्मीवाल । समृद्धा सपन्न । 
वेभवशाली [ को० ]। 
अक्रूशलद्षमी'-.- सक्षा स््री० प्रत्यधिक समृद्धि या ऐश्वर्य [को०| । 
ग्रकृपी वल---वि० [स०] जो खेतिहर न हो । गैर किस न | कृपकेतर 
[का० ] ! 
अकृप्ट"--वि० [स०]१ जो जुता न हो । जो खीचा न गया हो । जी 
जीता न गया हो [ को० ] । 
अक्रृष्ट*--सज्ञा पु" वह भूमि जा जीती न जाती हो। परती भूमि 
किो०] | 
अक्ृष्टपच्य- -वि० [स०] [ ज्ी० प्रकृप्टपच्या] विना जोती हुई भूमि में 
पंदा होने प्रोर पक्त जानेवाला। जा बिना जते उंदा हा। 
उ०-सलें दो प्रकार की थी, इृप्टपच्य जो खंत' से <त्पन्न 
हो, प्रकृष्टपच्य जमे नीव।र श्रादि जग्ली घान्य ।--पाणिनि०, 
पु० २०४५ ॥ 
अक्षष्ट पच्या--वि० [स०] १ ( विशेषत भूमि ) जा बिना जते हुए 
घान्य, फल प्रादि पैदा करे | २ अत्यधिक उपजवब ली, | बहुत 
उपजाऊ [ को० ] | 
भ्रकृष्टरोही--वि० [स०] श्रकृष्ट या परत, भूमि में रवत उगने या 
भ्रकुर्ति होनेवाला [को०] । 
श्रक्रृष्णु १-.बिर [स०]१ जा द्ृष्ण णाकाला न हो। श्वेत । सफेद 
२ शुद्ध | निर्मेल [ कोौ०]। 
अक्ृष्ण १ --सच्चा पुं० निष्कलक्क चाँद [ को० ] ! 
अक्ृष्णुकर्मा- वि० _[स० ] काला (पाप ) कर्म न करनेवाला | 
निर्दोप |! निरपराध्च । निष्पाप । पुण्यात्मा [कि ०]। 
अके त्त--वि० |स० | थिना घरवार का। खान बर्दःश | वेठिक/ना । 
अकेतु--वि० [१०] १ ज्सिक कई चिक्नन हो। श्राकारशून्य। २. 
श्रपरिचेय । जिसकी पहचानन हो सके [को०]। 
अकेल(७'--वि० दे० 'अ्वेला! | उ०--सिपु तेज््स, अ्रवेल भ्रपि लघु 
करि गनिश्र न ताहु !-- मानस, १।१७० । 
गअकेला१-० [ स॒० एकल, प्रा० श्रन्‍फेललयण, एफल्लय] [ ख्री० झतरे ली] 
जिसके साथ कोई न हें, बिना साथी का । दुकेले का उलटा । 
एकाकी। तनहा, जेसे--वह अ्रकेला श्रादमी इतनी चीजे 
कसे ले जायेगा” (शब्द०) | उ० -म॑ श्रवेला, देखता हूँ श्रा रह 
भेरे दिवस की साध्य_वेला ।--अरशिमा, पृ० २० । 
मुहा ०-- भ्रकेला चना साड नहीं फोडता ८ एकाका या श्रवेले व्यक्ति 
हारा यडा काम न होना । श्रकेला हेसता #ला न रोताज: 
एकाकी या त्नहा क्सीप्रकारवात न बन पढना |: -: 
२ श्रद्वितीय | यवततां । निराला, जैसे--'वह इस -हुनर मे 
प्रकेला है [--( शब्द्र ) । न 
यौ०--अ्रकेला दम > एक ही प्र णी । बिलकुल एकाकी । जैसे-- 
हमारा तो अवेला व्म है, ज्ब तक जते है ख्चे का ते है ।-- 
(शब्द ०) । शबें ला दुकेला ++ (१) एक या दो । इक्का दुक्‍्का । 
(३) एकाकी । 


हु 


७२ 


झकोप 


झकेला--पट्छा पुँ" निराला। एकात । शुन्य स्थान) तिर्जन स्थान;, 
जैसे--“वह तुम्हें श्रकेले मे प वेंगा तो जरूर मारेया' (शब्द०) | 
अकेली--वि० स्री० १. दे० “ग्रवेला-१! । उ०--श्रवे ली भूलि परी 
वन म'हि ।--सू२०, १०११०४॥ २ केवल ! सिर्फ । मात्र । 
उ०--इद्विन सहित्त चित्त ह ल॑गद्द रही श्रकेली हमही -- 
सूर०, १०।२०६६ | 
मुहा ०--प्रफेली लकडी भी नहीं जलती + श्रके ले कोई भी काम नहीं 
हो सकता । 
यो ०--प्रकेली कहानी ८ एक पक्ष की श्र से किसी ऐसे रूमय कही 
गई बात जब उसको काटनेवाला दूसरे पक्ष का कोई न हो । 
एक्तरफा बात । एप्रपक्षीय वार्ता, जंसे--'भकेली वहानी 
गृड से मःठी' (गब्द०) | #केली दुकेली:- दे० 'प्रकेला दुकेला', 
जुगे-- कोई »वेजी दुकेली सवारी मिले तो वेठा लेना (शब्द०) 
प्रकेली जान - दे० श्रकेला दम! | 
श्रकेलि--क्रि० वि० [ हिं० श्रकेला ] १ ग्रिसी साथी के विना। 
एकाकी । आप ही ग्राप । तनहा। उ०“-अश्रदेखे प्रवेले वित 
दिन ह्व 70, चाह गई चित सो कढि सोऊ ।--ठाकुर ० प०७। 
२ माव। सिर्फ | केदतव, जैसे--झ्केल चिटठा त्खिनेयसे काम 
न चलेगा (शब्द०) । 
यौ०--5 केले ऋकेले + ग्ररग अन्ग | उ००- बिना समाजबंदध हुए 
देश की दशा रुघारने वा प्र्यत् शवेले अवेले व्य्थ होगा “८ 
प्रेमघन० भ*० २,प० २७१। प्रक्ले दम # दे० 'भवेल दर्मा, 
जुमे-- हम तो प्रवेने व्म 6, चाटे जहाँ रहे” (शब्द०) | झकेले 
दुफेले 5 दे” अवेल' दुबे ला' | उ० -कितु जहाँ श्रकेले दुकेसे 
या थोड़े श्रादमी कई नया धघा झग्तियार करते * 
भा० इ० रू०, १० १०२१ ॥ 
अकेश---वि० [सं०])१ दिना केश का | केशरहित ।२ प्ल्फेश | 
थोड़े केशव ला । ३ व्रेया झसुदर बालोवाला [को०) । 
अकेहरा+ -““वि० दे” 'एकहरा! | 
अकतव '-- सच्चा पुं० [सं०] कप्ट वा भ्रमाव । निष्कपटता । सिधाई । 
अकेतव --वि० कपटरहित । सीघा । छलहीन [ को० ] । 
अकया।--सल्ना पुं० [स० झक्ष ८प्रा० श्रवख, झ्रवक, हिं० श्रक + ऐया 
( प्रत्य०) ]व्स्‍्तु लदने के लिये थैला या टोकरा | खरजी । 
गान । कजावा। 
ग्रकोट१(एु--वि० [स० कोटि] कर डो । झ्मसख्य । उ०--वाजें तबल 
प्रकोट जुकाऊ। चढा कोप सब राजा राऊ ।--जाप्सी 
( शब्द० )। 
अ्रकोट--सक्ष' पुं० [स०] पुर्गफ्ल का वक्ष था सुपारी [को०]। 
अकोढई+-- सछ स््री [स० ध्वठोर> सरल, + ई (हिं० प्रता०)] वह 
भूमि जो सीच्ने हे बहुत जल्दी भर जाती हैं। वह भमि जिप्तमे 
पानी ठहरा रहताहे । 
अकोतरसौ१(ए--वि० [स० एकोत्लरशत] सौ के ऊपर । एक सी 
एक । उ०--खंडरा खाँइ जो खडे खडे । बरी श्रकोतर सो कह 
हुडे ।- जायपसी (शब्द०)।॥ 
अकोतरसौ*(ए--सछा पूं० एक सौ एक की सझय्या--१०१ | 
अकोप--सब्बा पुं० [मं०]१ कप का श्रभाव। प्रसन्ता। खशो । 
२ राजा दशरघ के भाट मत्रियों से सेएक । ] 


का 





ग्रकोपन 


ग्रकोपन--वि० पुँ० [ 6० ] [ल्ली० प्रकोपना ] क्रोध से - रहित । 
प्रक्रोधी [ की० ] | 


अकोप्यापणयात्रा--सक्या क्ली० [ स० ] सिक्‍को का चलन । सिक्के के 
चल नें में किवी प्रकार की रुकावट न होना। 

अग्रकोविद(७'--ब्रि० दे० 'श्रकोविद' | उ ०---भ्रज्ञ श्रकोधिद श्रघ श्रभागी । 
काई विपय मुठ्रुर मन लागी ।--मानस, १॥११५ । 


ग्रकोर(()--सड्ा १० [ छैं० फ्रोड, प्रा० कोड>>हिं० श्रकोर श्रथवा 
स॑० श्रद्धूकरोड, प्रा० श्रेंफकोड, भ्रक्कोर >> हि० श्रेकोर, श्रकोर | 
१. आलिगन। श्रंकवार। उ०--पान करत कहूँ तप्ति न मानत 
पत्रकति देते श्रकोर (--सूर०, १०। १७६१ ।२ भेंठ । 
नजर | उपहार , उ०--मात्रा प्रान प्रकोर देकर सतगृरु पुरा । 
-+क्वीर श०, भा० ३, पृ० रे७। ३ रटसिमवत । घूस । 
3०-- फूले फिरत दिखावत झ्लौरन निडर भये दें हंसनि भ्रकोर। 
-सूर० ( राघा० ), २१३१ । 
प्रकोरना(छु --क्रि० स० [ हिं० प्रकोर से नाम० ] श्रालिगन करना । 
उ०-मौन भली कहि कौन सके घन प्रानद जान सु नाक 
सकोर । रीक बविलोइए ढारति है हिण्, मोहति टोहति थारी 
्रकोरे |--घनानद, पृ० ५७ । 
ग्रको री (६--सद्या जी? दे० 'आ्रेंकव/री? | 3०--यहि ते जो नेक लवु- 
धघिरयां री | गहत सोई जो ममात श्रकोरी |--सूर० (राधा०), 
३३४५ । 
ग्रकोल(छु --सप्चा ६० [ हिं० श्रकोर ] भेंट । नजर । उपहार। उ०-- 
ग्र॒छ॑ रंग मे र॒गया दी नहयोप्रान श्रकोल ।--सतवानी०, मा०१, 
हु प्‌० १४० । 
अ्रकोला?--संद्ञा पुं० [ सं> श्रद्धोल ] श्रकोल का पेड । 
ग्रकोला'-.- सच्चा प० [सं० प्रग्न, प्रा० श्रगर, प्रकर ->हिं० श्रकोर श्रथवा 
सं० कोटि प्रा० फोर > हिं० श्रकोर, भ्रकोला '] उख के घिरे पर 
की पत्ती । श्रेंगारी ,श्रकोला | अ्रगौला । गेंडा । 
अ्रकोविद--वि० [रा०] जा जानकार न हो । मूर्ख । भ्रज्ञानी । 
प्रनाडी । , 
भ्रकोसना4 (ए--ज्रि० स० [ सं०  पभ्राफ़ोशन, प्रा० श्रवके स ] बुरा 
भला कहना। गाजियाँ देता । कोसता। 
ग्कौग्रा।--सक्छा पुं० [सं० श्र, प्रा० श्रवक-+श्रौत्ना ( वा ) 
(प्रत्य० ) ]१ मदार। ग्राक ।+३ ललरी । घटी । कौश्मा | 
ग्रकौटा--सल्ला पुं० [ सं० श्रक्ष, प्रा० भ्रवख, श्रवक, श्रक८-घुरान- 
प्रटन > घूमेना ] डडा जिस पर गड री घृम्ती हैं | घुरा । 
ग्रकौटिल्य--सच्चा पुं० [सं०] कुटिलता का अ्रभाव। निष्क्पटवा । 
सिधाई ।सरलता। ' 
श्रकौता।- सद्दा प॑० [ हिं० उकवत ] दे० “उकवता । 
श्रकौवा3--स पु० [ हिं० श्रकौवा ] दे” 'प्रकीग्ना' । 
अकौशल -सब्बा.पुं० [ सं० ] कुशलता या दक्षता का श्रभाव। श्रद- 
क्ष) [कीो०] । है 
अ्रवक१(0)-.. सज्ञा प० [सिभ्र्क प्र7० प्रवक] १. सूर्यो । रवि। उ०-- 
गतिघीर धीर वह चली सेन, रजरजित श्रवर श्रवक ऐन |-- 
५१० 
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युजान०, पृ० १८। २. धाक । मदार । उ०-दहिंसी गात 
कुर्वारियाँ,थल जाली बलि प्रदक ।--ढोला०, दू० २८६॥। 
श्रवक्र+--सन्बा पुं० [सं०] धर का कोना [ को०॥]। 
अवक३---सप्या खी० [स०] प्रवका (माँ) का सवोधन रूप, जैसे-- 
है श्रदक ।' 
ग्रवका ?---सष्ठा जी० [ स० ] माता । माँ । 
अक्का *-.--सम्ना त्री० [ देश० ] वहन [ को० ]। 
अवेकास--सब्चा पुं० [अ० ] चित्रकर। फोटोग्राफर [को०]। 
अक्कासी १ -- वि० [ श्र० ] चित्॒कारी । चित्र उतारना [ को० ] | 
अवकासी *(-- सब्बा ्री० ] [ हिं० श्रफास ] वह डाल जो नीचे भूकी हुई 
हो । उ०--अ्रक्‍करासी श्राती हुई देखकर, रामलाल वोले एक 
डडे से टेककर ।--कुकु र०, पृ० ५५॥ 
ग्रक्‍्कित्त (प)--सब्या ख्री० [ स० श्रकीति ] श्रकी त।॥ श्रपयश । उ०-- 
प्रक्कित राह पच्छे फिरग | चक्र तेग सद्धिय सुवुधि +-- 
पृ० रा०, २४॥ ३३५। 
अवि्किल(--सप्ना स्री० [ श्र० श्रक्‍्ल, हिं० श्रकफिल ] दे? “अवल'। 
उ०-- मे री विटिया के वुछ श्रविकिल नही है । बडी सीधी है । 
-“वहकते०, पू० ७६ । 
अक्के दुक्के[--क्रि० वि: दे० इक्के दुबके” । 
अकक्‍्ख (५१।--सब्ला स्री० [ स॑० श्रक्ष; प्रा० श्रक्‍्॑ | श्राॉँख। नेज्न | ३०--- 
जो कोई मेरे बच्चे को तक्‍के। उसकी फूट दोनों अश्रक्‍के 
( शब्द० ) । 
अमग्खड -वि० [ सं० श्रक्षर>न टलनेवाला | शटा रहनेवाला, प्रा० 
प्रखंड ] १ न मूड्नेवाला। श्रद्नेवाला किसी का कहना 
,नमाननेवाला। उग्र । उद्धत | उच्छुबल। २. विगेल । झग- 
डालू । ३ निशक। निर्भव। वेंडर। उ०-- वही बनारसी 
गुड़े श्रोर श्रक्खडों की बोली ठोलियाँ उडती' ।---प्रेमघन०, 
भा० २, १० ११४॥। ४. श्रसम्य। श्रशिप्ट। दुशील। ५ 
उजड्ड | श्रनगढ़ । जड मूर्ख । ६. जिपे कुछ कहने या करने 
में सकीच नहों। सप्टवक्‍्ता ।खरा। 
अवखडपन--स्तज्ञा पं" [हिं० श्रवखड +पन (प्रत्य०)] १ श्रव्खड 
होने का भाव । अ्रशिप्टता । भ्रसम्यता | दुशीलता। उच्छ- 
खलता । २ जडता। उजड्डपन | अ्रनगढपना। ३ उग्रमता। 
क्डाई | उध्दतपन | कलह प्रियता। ४ निशकता | निर्भेयता । 
स्पप्टवादिता। खरापन। 
अवखना(9-- क्रि० स० [स० श्रास्यान, प्रा० श्रव्खाणा, पं० श्राख ना] 
पहना । बोलना । 3०--जो उपज यहि घार मोई प्रभु भापन्‌ 
के प्र/८खय--ह म्मी र रा०, पु० ६४ । 
अवखर(9--सज्ञा प*« [ स० पझ्रक्षर; प्रा०अभ्रवपर] श्रक्षर। हरफ | 
वर्ण । 3०--भ्रवध र श्ावे जाय भ्रखर को ताहिं ठिकाना ।-- 
पत्रटू० १० ११० । 
अवखरिका (पु --सप्ा स्ली० [ स० प्रक्षरिका ] एक प्रकार की क्रीठा यथा 
सेल ।उ3०--वौद्धो के 'शील' प्रथ मे वीद्ध साधप्नो के लिये 
जिन जिन दातों का निपेघ किया गया है, उनमे प्रकारिका 
नामक खेल भी शामिल है| ।--भा० प्रा० लि०, पु० ४। 





भ्रवेर्त 


भ्रदन काम त देना । ( २) घबरा जानो | झवेल उडाना-- 
( १ ) हैरान क्रना। (२) त्वस्त करना। पश्रक्‍्ल उलदी 
होना > ( १ ) मूर्ख या नासमक होना। (२) कुछ का कुछ 
प्रमझना | श्रक्‍ल श्रींधी होना ८ दे? 'श्रक्न उल्टी होना । श्रक्‍्ल 
का श्रधा--श्रत्यत मूर्ख । श्रवल का फास न करना- समझ में 
नश्रना। कतंव्य-ज्ञान शून्य होना । उ०- महरी,हुजूर भ्क्‍ल 
नहीं काम करती! ।--फिसाना०, #ा० ३, पृ० १। श्रक्‍्ल फा 
चवकर मे श्राना-- ( १) घबराना । (२) विस्मित होना। 
ग्रक्स का चरने जाना > (१) समझ जाती रहता। (२ ) 
वंदहवास होना। शझ्कक्‍्ल का चिराग गुल होना - समक्ष में फर्क 
भ्ाना । श्रक्‍ल का दुश्मन--भ्रत्यत मूर्ख। वृद्धिविरोधी काम 
करनेवाला । श्रक्‍्ल का पुतला > बहुत वृद्धिमान या ज्ञानी | 
उ०-- वस, सारी वात यह है कि यह लग भ्रक्‍ल के पुतले हैं । 
कोई श॑ दुनियाँ के पर्दे पर ऐसी, नहीं जिससे यह वातिफन 
हों ।--फिसाना ०, भा० ३, प० १७। प्रक्‍्लका पूरा न वुद्ध, 
मू्ख , ( त्यग्य ) । श्रक्‍्ल का मारा वहुत हं। मं । श्रक्‍ल की 
कोताही - बुद्धिहीनता । मूर्खता । श्रकल की मार -वेवकूफी | 
श्रक्‍ल के घोड़े दौडाना 5 ( १) वहुत सोचना या विचार करना । 
(२) खयाली पुलाव पकाना। श्रक्‍्ल के तोते उडनार-होश 
ठिकाने न रहना । घबरा जाना। श्रक्‍ल के पीछे लद॒ठ लिए 
फिरना - बुद्धि विरोध काम करना । भ्वल के बंखिए उधेडना + 
प्रदल गवा देना । श्रवल के होश उड़ना- दे० “प्रबल के तंते 
उडना! । उ5०-- श्रौर मुकाम वुलद इस वदर कि श्रदल व॑ होश 
उडते है ।--फिसाना०, भा० हे, पृ० २१३। प्रक्‍्ल को 
'रोना -- नासमझी पर अफसोस १रना। उ०--भ्क्‍ल को तो 
हुस्नश्रारा रो चुकी ।--फिसाना०, भा० हे, १० हेर०। 
अ्रवल खर्च करना > सोचने समझने की कोशिश करना। भझ्वल 
गुम होना ८ ह शहवाश जाते रह॒ना। श्रवल गद्दी में होना ८८ 
वेंबकूफ या वमश्रदल होता | झवल छू जाना ८ थाडी सी समझ 
होना । भ्रवल जाती रहना दे" 'अक्ल जाना'। झवल जाना +- 
(१) समझ न रहना। ( २') घबरा जाना। श्रवल ठिकाने 
रहना -- होशहवास दुरुस्त होना। उ०--भव मैं, उसका 
समभाऊँ कि बहन भक्‍्ल ठिकाने विसकी है ।“-फ्सिाना०, 
न ० ३, पु० ३२० । श्रक्ल ठिकाने न रहना:- हंश दुरुस्त ने 
रहना । अवल ठीक करना-- शक्ति या चीति ढ् रा निसी का 
गव तंडना। भ्रवबल दग होना दे” प्रबल हैशान हो।ना'। 
उ5०-- वंगम' श्रक्ल दंग है। --फ्सिना०, भा० हे, पृ० ५। 
प्रवल देना > सीख देना समभझाना वुभाना। प्रवल दौंडाना ८: 
सोच विचार करना । जुगत बैठ ना । अ्रक्ल पर फाड, फेंरना-- 


नासमझी का व्यवहार करना। भझक्‍ल पर पत्थर पडता निहा- 
प्रत वेश्रेक्ल ह।ना। अक्‍ल पर पर्दा पछना> समस्त जाती 


रहना । उ०--प्रछा जो उनसे भ्रापका पर्दा; वो क्या हू भ्रा, कहने 
लगी कि प्रक्‍्ल पै मर्दों क॒ पढ़ गया।--कऋविता कौ ०, भा० ४, 
पृ० ६४१। झ्कल सिडाना> दे” 'झदल दीौढाना'। पझबल 
मारी जाना ८ वृद्धि का वेकार होना । झ्वल रफ्दपक्र होता 
प्दल वा वाम न करना । झ्वल लडाना ८ दे? 'झवक्‍ल दंड।/ना। 
प्रबल सहियाना ८ वृद्धि क्रप्ठ हो जाता, जेसे--इस बुड्ढें की 
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प्रक्‍्ल तो सठिया गई है “-#( शब्द» ) । 

विशेष--ऐसा कहते हैं कि साठ वर्ष बाद मनृप्य की वृद्धि 

जीर्ण या वेकाम हो जाती,'है । 

झकक्‍ल से टूर होना-- समझ ग्रा वुद्धि से वाहर हं ना । भअ्रक्‍ल से 

बाहर होना ८ दे० अकक्‍्ल से दूर होना । 

योौ०--प्रक्ल इसानो- मनुष्य की बुद्धि । श्रक्ले कुल"(१ ) 
देवदूत।॥ फरिश्ता । ( २) मूर्ख । घामड ( व्यग्थ )। भ्रक्ले 
सलीम > सतुलित वुद्धि। सद्वुद्धि | श्रकले हैवानों-पशतुल्य 
वृद्धि । पशुवृद्धि। । - 


६ 


अवलमद--वि० [भ्र० अ्रक्‍लन+ फा० मद ] वुद्धिमानूं। चतुर। 
सयाना । विज्ञ | समभवार। होशियार । 
मुहा ०---भ्रक्लमद की दुम ८ भूख (व्यग्य )। , 
अवलमदी--सश्चा खो" [झ्र० पश्रक्‍्ल+फाण्मदी ]  वुद्धिमानी। 


समझदारी । चतुराई। सयानापन । विज्ञता। 

अवलम "-- वि० [ स॑० ] जो थका न हो। अ्रक्‍्लात । उ०--लाज का 
झाज भूषण, भक्‍लम नारी का |--तुलसी ०, पू० ५० । 

अवलम"---सब्चा ६० कलम या थकावट का श्रभाव [ को०]। 

श्रकक्‍्लात --वि० [ स॑* ] १ जो थकान हो। क्लांतिरहित) उ०-- 
भाभी की भ्क्‍लात परिचर्या से प्राय एक सप्ताह बाद मैं ज्वर- 
मुदत हो गया (--जिप्सी; पू० ४५३। २। श्रम्लान, जो मुर* 
काया न हो (को०) | न 

अविलका--सछ्चा स्री० [ सं०] नील का पाँघा [ को० ]। 

अविलन्न---वि० [ घ॑० ] जो गीला 'या 'नम न हो [कौ०] । 

अविलन्नवत्म--संद्ा पु० [ सं० ] एक नेत्नरग जिसमे पलकों चिपक 
जाती है । ; 

अविलप्ट-- वि० [ सं० ] १ बिना ब्लेश का । कप्टरहित। २ सुगम । 
सहज | श्रासान | सरल । सीधा ।/३., विवादरहित। निविवाद 
(को०) । ४ बलातिरहित। जिसे थकान न हों (को०)। 

अविलप्टकर्मा--वि० [ सं० ] जो कार्य कच्ते हुए न थके [ को० ]। 

ग्रविलप्टकारी--वि० [ धं० ] [ स््री० भ्रक्लिष्टवारिणी | दे० अक्लिप्ट- 


कर्मा [को० ]। 
झविलप्टवर्णा--वि० [सं० ] जो सर्देहास्पप ने हो। प्रामाणिक 
को० ]। हे 
ऋविलप्टब्रत--[ पं“ ] जो ब्रत करने में न थके [की०] । 
ग्रवली--विद [ श्र०] १ अबल की | वृद्धिगत। २. बुद्धिसवधी 
[ को० | है हु 


मुहा ०--इली गद्दा या रृदृदा ल्गाना८ अटव ले से दात वरना। 

अवलीव--वि८ [ स॑० ] १ जो नपुरुक या नाम्द न हो। २-जो 
वायर या वम॒ हिग्मत्वाला न हों। ३ रुच्चा। जो भूठा न 
हो [ को० ]। रे 

अनलीव *--क्रि० वि” निर्भयत्वापु्वक [ को० |। 

अक्लेद*--वि० | सं० ] जो शभ्ाद्र या गीला न हो। २« प्रत्िप्त 
( ला० )। 5०--भ्रूप झश, वरुनाभेद के रखने पर भी पृव॑वत्‌ 
अवलेक रहा !--प्रवध०, पू० १६४। 

गवलेद*--सश्न पै० गीलपन या शाद्रेता का प्र ? [ को० ]॥ 

झमलेद--वि? [ सं० ] जो भिगोया त जा सके | को० ]। 


अक्लेश" 


अवलेश १--सब्ला पुं० [सं०] बलेश का अभाव । क्लेशहीनता (को०। 

अक्लेश --वि० क्लेशरहित [को०]। 

अक्षतव्य--वि० [ सं० श्रक्षन्तव्य ] क्षमा न हो सकने योग्य | जिसे 
क्षमा न किया जा सके। क्षमा न करने योग्य | श्रक्षम्य । 
उ०--यह सुदर ग्रथावली टीका टिप्पणी, जीवनचरित्र, 
भूमिका, चित्रादि सहित अक्षतव्य विलव ' और -दीघेसूत्रता 
के साथ सामने भाई है |--सुदर० ग्र०, मा० १, (भू०), 
पृ० २०२! 

अक्ष--सब्वा पु" [सं०] [खरी० श्रक्षा] १ खेलने का पासा । २ पासो का 
खेल। चोप्र। ३ छकडा। गाडी। ४ किसी गोल वर के 
वीचोवबीच पिरोया हुग्ना वह छडया दड जिप्तार वह वस्तु 
घूमती हैं। घृुरी । ५ पहिए की धुरी।६ वह कल्पित स्थिर 
रेखा जो, पृथिवी के भीतरी केंद्र से होती हुई, उसके आर पार 
दोनो भ्रुवो पर निकलती हैं और जिसपर पृथिवी घूमती हुई, 
मानी गई हैं । ७ तराजू की डॉ्डी। ८, व्यवहार । मामला। 
मुकदमा । € इद्वरिय॥। १० तूतिया। ११ सोहागा। १२ 
आँख । नेत्र | उ० एक क॒ृह्या श्रनमानि करि एक देखिए अक्ष । 
सुदर अनु भव होइ जब तब देखिए प्रत्यक्ष --सुदर ग्र०, भा० 
२,पृ० ८५१४। १३ बहेडा। १४ रुद्राक्ष। १५ साँप। १६ 
गरुड । १७ झात्मा ।१८, कर्प नाम की १६ माशे की एक तौल। 
१६ जन्माध। २० रावण का पुत्न भ्रक्षयकुमार। उ० “-ख्ख 
निपातत खात फल रक्षक श्रक्ष निपाति ।--छुलसी।म्र ०, पृ० 
२८ । २१ सौंवर्चल या सोचर नमक ( को० )। २२ कानून 
( को० )। २३. यूत (को०) | २४ ज्ञान (को०) ।२५ नाप 
का एक मान (को०)। २६ किसी मदिर का निचला हिस्सा 
( को० ) । २७ शिव ( को० )। > 

ग्रक्षक--सज्ञा पु ० [स०] तिनिश का वृक्ष [को०]। । 

अक्षकरा---सज्ञा पु० [स०] समकोण त्िभुज मे समकोण के-सामने की 
भूजा, विशेपतया धूपघडी के लिये बनी त्रिभुजाकृत कर्ण रेखा, 
जिसकी छाया से समय का पता लगता है ( ज्यौ० )। 

श्रक्षकाम--वि० [स०] जिसे घूतक्रीडा प्रिय हो । च्यूतप्रिय [को०] । 

ग्रक्षकेतव--वि० [स०] चूत कुशल [को०]। 

श्रक्षकुमार--सज्ञा पु० [स०] रावण का एक पुत्र जिसे हनुमान ने 
लका का प्रमोदवन उजाडते समय मारा था । 

अ्रक्षकुशल--वि० [स०] जुआ खेलने मे प्रवीण । यूतकुशल [को०]। 

अक्षकूट--सज्ञा पु० [स०] आँख की पुलली | अ्रक्षितारा को ०]। 

अक्षकोविद--वि० [स०] दे० अ्रक्षकुशल' [कीौ०]। , 

श्रक्षक्रीडा--सज्ञा ली [स०] १ पासे का खेल । चौसर।-चौपड । २. 
झूतक्रीडा (को०) । 

अक्षचक्र--सज्ञा पु० [स०] इद्रियो का समूह [को०] , , 

अक्षज--सन्ञा पु० [स०] १ हीरा। २. वच्च | ३ प्रत्यक्ष ज्ञान। ४,, 
विष्णु [ कोॉ०] । * 

अक्षए--वि० [स०] अ्रसमय । अनवसर [को० ] | 

अ्रक्षणा-त्रि ० वि० [ स० अ्रदणा ( अश्रक्षि का दृतीरा एदः व० ) ] ध्राँख 
डारा। उ०--सुने नकान और की दृशे न और अ्रद्णा। -- 
सुदर० ग्र, भा० १, पृ० २५। ! 
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श्रक्ष) पर 


ग्रक्षशीक--वि० [सं०] १ दृढ । स्थिर। स्थार्य!। २ जो क्षणिकन 
हो [को०]। 

अ्रक्षत--वि० [स॒०] क्षत या घाव से रहित। ब्रणमून्य | उ०-- 
ब्राह्मण को कभी नहीं मारना पर सव घन वो। वचाकर अत 
केवल राज से बाहर कर देना चाहिये ।--र्श्रनिवास ग्र ०, 
पृ०१०। २ विंना टूटा हुआ। अ्खदित। सर्वागपुंण। 
समूचा । 

अक्षत --प्तज्ञा पु० १. बिना दृटा हुआ चावल जो. देवताओं की पुज। में 
चढाया जाता हैं। २ धानका लावा। ३ जो। ४ वबोईनगी 
घान्य (को०) । ५ हानि या अशु मं का अभावः कल्याण 
(को०)।६ शिव (को०)।७ हिंजडा (को०)। 

अक्षतत्व--सज्ञा पु० [स० प्रक्षतत्त्व] चूत । चूत विद्या | जुआ किो०]। 

अक्षतयोनि-.-वि० जी |स०] जिसका पुरुप से ससर्ग न हृश्रा ह 

गक्षतयोनि--सम्मा त्री० १. वह कन्या जिसका पुझेप से ससर्ग न हुआ 
हो। २ वह कन्या जिसका विवाह हो गया हं। कितु पति से 
समागम न हुआ हो।। 

श्रक्षतवीय '--वि० [स०] जिसका व॑यपात न हुआ हो । जिसने स्ट्री- 
ससर्ग न किया हो । 

अक्षतवीय*---सज्ञा पु० १ शिव। २ क्षयानाव। ३ नपुसक । पुस्त्व- 
विदहवन (व्यग्य) [को०] ! 

अक्षता'--वि० [स०] जिसका पुरुष से सयोग न हुआ हो। । 

अ्रक्षता*--सज्ञा खी० १ वह स्त्री जिसका पुरुष से सयोग नहुग्ना हो । 
२ धर्मशास्त्र के अनुसार वह पुनभू सती जिसने एुनविवाहे 
तक पुरुपसंयोग न किया हो । ३ काकडासीर्गी । 

अक्षत्न---वि० [स०] १. क्षत्रियरहित। २ राजाहीन [को०]। 

अक्षदड--मज्ञा पु० [सं० श्रक्षदण्ड] घुरी [को०] | 

ग्रक्षशशक--सज्ञा पु० [प०] १ धर्माध्यक्ष । न्यायाधीश । न्यायकर्ता । 
२ चूत क्रीडा का निर्राद्क (क।०) । 

अक्षदाय--सज्ञा पु० [स०] पासे को दूसरे के हाथ में देना [को०]। 

अक्षदुक--सज्ञा प० [स०] दे० “अ्रक्षदर्शक' [को०] । 

अक्षदेवी --वि० [स०] जूझ देलनेवाला । जुआरी । 

अक्षद्यू--सज्ञा पु० [स०] यूत । जुआ [को०] । 

अक्षद्रृत--मज्ञा पु० [स०] दे० अदायू' [को०] | 

अक्षयूतिक--मज्ञा पु० [स०] चूतत्रीडा में होनेचाला ऋगढा [को०]। 

अक्षद्रर्ध--वि० [स०] १ जुए के कारण तिरस्वृत॥ २ जुए में झस- 
फल रहनेवाला | ३ जुए द्वारा ठगनेवाला [को०] । 

अ्रक्षद्वार--सज्ञा पु० [०] घुरी का सूराख [को०]। 

अ्रक्षधर"---वि० [स०] चक्र या घुरा को धारण करनेवाला [को०]। 

भ्रक्धर--सज्ञा पु० १. पहिया। २. एक वृक्ष । शाखोट। सिहोर। 
३. विष्ण,। ४. चक्रया पासे को छारण करनेवाला व्यक्ति 

 [को०]। है 

भ्रक्षधुर--सब्ना पूं० [सं०] पहिए की घुरी । 

अक्षधृर्ते--वि० [रॉ०] दे० “अ्रक्षकुशल' कोण] ! 

अक्षधृतिल--सब्चा पुं० [ स॑० ] वृष | बैल [कौ० । 

अक्षर पुरा--सप्चा पुं० [सं०] दे० “अक्षनंपुण्य [कौ०]। 





प्रक्षनपृण्यं 


प्रक्षनपुण्य--सद्चा पुं० [सं०] अ्रक्षकुशलता | अक्षकौशल [हो०]। 
अक्षपटल--सब्चा ६० [स०] १ न्‍्यायाज्ञय ।२ न्यायसवधी क गज 
पत्र रखने का स्थान। ३. स्यायकर्ता। न्‍्यायाघीश,। ४ 
अभिलेखो ( रेकर्ड्स ) को सुरक्षित रखते का स्थान ),५८ 
बह कार्यालय या स्थान जहाँ आय व्यय आदि का विवरण 
रखा जाय को०_] | 
श्रक्षपटलाधि$त-- सब्बा पु [स०] रुजकी ० भ्र»िलेख पत्नादि का तथा 
आय व्यय श्रादि का निरीक्षण करनेवाला प्रधान भ्रधिकारी 
कि] | 
श्रक्षपटलिक--सच्ला पुँ० [ससि०] दे० 'ग्रक्षपटलाधिकृत' [को०]। 
अक्षपराजय--सक्ना पृं० [स०| जुए की हार। जुए में हार को०]। 
अके परि--सक्चा पुं० [स०] हार का पासा। पासे की वह स्थिति जिससे 
हार सूचित हो। 
अक्षपाट--सक्षा पुं० [स०] १ जुप्राखाता | चूतगहू। २ श्रखाडा। 
मल शाला [को०] । छा 
ग्रक्षपाटक--सब्चा पुँ" [स०] न्यायाधीश । धर्माध्यक्ष को०],। , 
अक्षपात--सह्या पूं० [स०] पासा फेंकने ण डालने का कार्य [को०]। 
श्रधापातन--सन्ना पुँ० [स०] दे० 'अ्रक्षपात' [की०)। 
श्रक्षपाद--सज्ञा पु० [स०]१ सोलह पदार्थवादी ।  न्यायशास्त्र के 
प्रवतेक गौतम ऋषि | ३7६. | 
विशेष--ऐसा कहा जाता है कि गौतम ने श्रपने मत का खंडन 
करनेवाले व्यास का मुख न देखने की प्रतिज्ञा क्री थी) पीछे 
से जब व्यास ने इन्हें प्रसन्‍ना किया तब इन्होने श्रपने चरणों मे 
नेत करके उन्हें देखा श्र्थात्‌ श्रपने चरण उन्हें दिखलाया। 
इसी से गौतम का नाम झक्षपाद हुआ्ना । ४ 
२, ताकिक | नंयाथिक | 
अधद्ापीडा--सज्ञा खी० [स०] १, इद्वियो की वा शरीर की पीडा। 
२ एक लता। यवतिक्त लवा [ को० ]। 
भ्रद्षप्रिय---वि० [स०] जञ्मारी | जञ्राव।ज [ को० ] । 
अ्रक्षवव--सज्ञा (० [स०] वह विद्या जिससे आसपास के लोग कुछ देख 
नहूं। सकते !' नजरबदी । । 
अ्रधाभा--सज्ञा छ्री: [स०] अक्षाश की छाया [ को० ]। ८ 
अधाभाग-- सज्ञा पुं० [स०] प्रक्षाश का विभाग [ को० |। 
अ्रक्षमार-- सभा पुँ० [स०] गाडी का बोक [ को० ]। 
अ्रध्भूमि--सन्ञा स्री० [सि०] जुआ खेलने का,स्थान [ को०..] । 
अ्स्‍क्षम--वि० [स०] १ क्षमारहित। प्रेसहिप्णु ।२ झ्समर्य। श्रशक्त । 
लाचार। ३ ईर्ष्यालू (कौ०)। गे 
अध्षामता--सज्ञा की? [सं०]१ क्षमाका श्रभाव। अ्रसहिप्णुता। २ 
ईपया | डाह। ३ श्रस्तामथ्य। है हे 2 
अ्रक्षमद--सज्ञा पुं० [ सं० ] जुआ खेलने का व्यसन या उत्साह [को०]। 
ग्रध्षमा "--सज्ञा छो० [से०] १. पअधैय | भ्रघीरता। २, क्रोध । रोप | 
३. ईर्प्या , डाह । ४ असमर्थता। लाचारी [ को० ]। 
श्रद्ामा*--वि० क्षमारहित [ को० ]। ः 
अ्रक्षमात्न-सन्ना ६० [स०] निर्मेष । तिमिप [को०]। 
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अक्षमापक--पह्ष पुं० [स०] ग्रह नक्षत्रों के निरीक्षण का यत्र 
कोण] ॥ [+ 
अक्षमाला---सद्रा जी० [सं*]१ रुद्राक्ष की माला। २ प्र से क्ष' 
श्रक अक्षरों की वर्णामाल्य । ३, वशिप्ठ की प*नी श्ररुधती | 
प्रद्ठामाली !- --वि० [सं०] जो रुद्र क्ष की माला धारण करे । 
अक्षमाली "--घद्बी ६ं०-शिव [को । 
ह क्षम्य--वि० [सं०] जिसे क्षमता न किया जाय। क्षमा के प्रयोग्य । 
उ०-- ग्रह छुम्दा रा भ्रक्षम्य अपराध है ।--स्क्रद०, पृ० ८२ । 
अक्षय*--वि० [सं] १. जिसका क्षय नहों। अ्रनश्वर। सदा बना 
/.. रहनेवाला। वभी न चुकनेवाला । २ कल्प/तस्थायी | कल्प 
के श्रन तक रहनेवाला ! उ०--दिवा रात्रिया मित्र वश्ण की 
' वाला करा अश्रक्षय श्यूगार ।--कामायनी' पृ० ३५६ । 
अक्षय --सश्चा ६० १ परमात्मा ।२ सनन्‍्यासी। ३ दरिद्र। ४ एक 
ग्रोग जिसमें क्रिया हुआ पाप या पुण्य का नाश- नहीं होता 
को०। , 5 
अदक्षयकुमार(9----सब्बा ३० दे" “अ्रक्षकुमार'। 
अ्क्षयगुरा " सद्धा--- पं" [सं*] शिव कोण । 
अक्षयगुण *“- -वि० क्षय न होनेवाले गुशो से युक्त [ कौ० ]। * 
श्रद्षयता--सब्चा ली? [सं०) ताश या क्षय का भ्रभाव [को०]। 
प्रधायतृणी र---सब्या 4० | है* ] ऐसा तरकस जिसके बाण कभी 
समाप्त नही हातें। उ०--अ्रक्षय तृणीर, अक्षय कवच सव 
लोगो ने सुना होगा, परतु इस श्रक्षय मजपा का हाल मेरे सिवा 
| * कोई नहीं जानता ।--स्कद०, पृ० १७। 
श्रक्षयतृतीयां---स्चा जी० [सं०] वैशाख शुक्ल तृत्तीया | श्राखा तीज। 
!  ' सतयुग के प्रारंभकी तिथि । ' 
विशेष-- इस तिथि को लोग स्नान, दान भ्रादि करते हैँ। सतयुग 
का प्रारभ इसी तिथि से माना जाता ह6। यदि इस ' तिथि को 
कृत्तिका वा रोहिणी नक्षत्न पडे तो. वह बहुत ही. उत्तम समभी 
/ जाती हैं।। * ' ॒ 
अ्रक्षयत्व--सन्बा इं० '[सं०] दे" 'श्रदायता' [को०]। । 
श्रक्षयधाम---सह्! पूं* [खं०]१, वेकुठ। २ मोद्ष [को०] १, 
श्रक्षयनवभी--सब्चा श्री" [सं०] कारिक शुक्ल पद्ा -की नवमी | 
विशेष---इस तिथि को लोग स्तान, दान प्रादि व रते है । त्लेता युग 
* “की-उत्पत्ति इसी तिथि से मानी गई है। * 
श्रक्षयनी वी---सब्बा ख्री० [सं०] स्थायी दान वा निधि ॥। बह मूल सपत्ति 
| जिसका ब्याज मात्न व्यय किया जाय ॥ उ०--साथ ,ही श्रीमती 
| 7 ते यहं इच्छा प्रक: कीकि इस सवध में हिंदी में, उत्तमोत्तम 
ग्रथो के प्रकाशन के लिये एक श्रक्षय नीबी की व्यवस्था का भी 
सूत्रपात ही जाय ।--मु० द०, परिचय, पृ० २ । 
अध्षयपद--प्नज्ञा ४० [स०] मोक्ष [क्रो०]) 
अक्षेयपुरुट्त---सज्ञा ६* [स०] शिव का एक नाम [को०])।.. 
श्रक्षयलोके---सज्ञा पु० [स०] स्वगें। वैकुठ [को०]।॥ 7 
अदक्षयवट--प्तज्ञ। प्‌ 9 [स०] प्रयाग शोर गया भे एक बरगद का पेढ। 
 विशेष--यह' श्रक्षय इस लिये कहलाता है कि 'पौराशिक ला॥/ 
इसका नाश प्रत्य में' भी नहीं मानते । 
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अक्षयवृक्ष--सत्ा पु० [स०] दे” भक्षयवट' । 
अद्षया--मज्ञा ख्री० [स०] एक पुण्य तिथि [को०]। 
अद्ष यिणी १--सज्ञा खी० [स०] उमा । पावँती [को०] ।- : 
ग्रक्षयिणी ---वि* ज्री० क्षय न होनेवाली [की०]। 
अक्षयी--वि० [स०] जिसका नाश न हो । श्रनश्वर [को०]। ' 
अदध्ाय्य--वि० [स०] १. श्रक्षप , अविनाशी ।२ सदा वना रहनेवाला। 
समाप्त न होनेत्राला । 
अक्षय्यनवमी-- सन्ञा ख्री० [स॒०] दै० *'अक्षयनवमी' किो०]। 
अक्षय्योदक--सन्ना पु० [स०] श्राद्ध मे पिड्दान के भ्रनतर ब्राह्मण के 
हाथ पर श्रक्षय्य हो! कहकर छोडा जानेवाला मधुृ-तिल-्युक्त 
जल। ऐ 
अ्रक्षरं--वि० [स० १ श्रच्यत। स्थिर। श्रविनाशी। नित्य ॥२ 
क्रियाशून्य को०] । !ः कल 
अ्रक्षर -- सन्ना पु० १ श्रकारादि वर्ण । हरफ | मनृष्य कै मुख से निकली 
हुई ध्वनि को सूचित करने का सकेत या चिह्न ।  ' 
क्रि० प्र ०---जाना |--जोडना ।-टटोलना ।--पढ़ैना ।---लिखना। 
मुहा०--अ्रक्षर घं टना > श्रक्षर ल्खिने का अभ्यास करना । श्रक्षर 
से भेंट न होना 5 अपढ रहना । मूर्ख रहना । , विधना के , भ्रक्षर 
न्‍कर्मरेख | भाग। लिखन।  -, दया 
२ श्रोकार। 55। उ०--विन्‌ श्रक्षर कोई न छटे अक्षर अगम 
भ्रग,ध ।--कवीर सा०,पृ० ६६०। ३. श्रात्मा। ४, ब्रह्म । 
चेतन्य पुछुध। ५ शभ्राकोश। ६ जल ।_ ७ घमं । ८५ तपस्या । 
६ मोक्ष | १० श्रपामा्गं। चिचडा । ११ शिव (को०)। 
२ विप्ण ( को० )! १३ जीव ( को० ) | १४ परमात्मा 
(को० )। १५ खड़्ग ( को० )। १६ स्वर (को० 
१७ शब्द ( को० )। १८ समय का एक परिमाण । काप्ठा 
का पाँचवाँ हिस्सा ( को० )। , पक 
्रकध्षुरक--- सज्ञा पु० [स०] श्रक्षर । स्वर [ को० ]। , ,? 
अ्क्षरकर---सज्ञा पु० |स ०] एक प्रकार का धार्मिक ध्यान [की ०] | 
अक्षरक्रम--सज्ञा पु० [स०] श्रक्षरों का अनुक्रम । वर्णानुक्तम [को०]। 
अधक्षरगशित--सज्नञा प्‌ ० पंस०] वीजगणित [को०] । 
अदध्षरचचु--सज्ञा पु० [स० शभ्रक्षरचब्चु] साफ भौर स्पप्ट लिखनेवाला 
व्यक्ति । सुलेखक [को०)। 
प्रधारचट्ठा (प--वि० [ स० श्रक्षर + देश० चट्ट > चाटना] अ्रक्षर चारते- 
वाला । कोरा पढा लिखा । पठित मूर्ख उ०--व रूपचद नदा 
ने अपने मन में विचार, जो यह बात परमानद सोली कहा 
न जाने ? यह तो श्रक्षरचट्टा है ।--दो सौ बावन०, भा० १, 
प० १६०१ पे 
श्रक्षरचणश--सन्ञा पु० [स०] सुलेखक [को०]। 
अध्षरचन-- सज्ञा पु० दे” 'अ्रक्षरचण' [को ०]। री 
अधक्षरचुच---सज्ञा पु० [स०] दे “्रक्षरचचु [को०]। यो 
अक्षरच्युतक--सज्ञा पु० [स०] क़िसी श्रक्षरु को हटा देने से भिन्‍न पर्थ 
दनेवाला भ्रक्षरो का एक प्रकार वा खेल ,को ०] । _.. ., - 
अध्षरछदे--सज्ञा पु० [स० श्रक्षच्छन्द] वणिक छद। वर्शवृत्त (को०)। 
» शधारजनती--पज्ञा सो० [स०] लेखनी ।, कलम (को०).। 
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अक्षरजीवक--सज्ञा पँ० [स०] लिखकर जीविका कमानेवाला व्यक्ति। 
लेखक । लिपिक,र [को०)। 

अक्षरजीविक--सज्ञा पु० [म ०] श्रक्षरजीवक | लेखक [को5]। 

अधक्षरजीवी--सज्ञा प० [स०] दे० 'अक्षरीवक' [को०]। 

अक्षरज्ञान---.सज्ञा पु० [स०] लिखने और पढने की योग्यता | ग्रक्ष खवीघ् 
को०]। 

अक्षरतूलिका--सन्ना स्री० [स०] अक्षर जननी । लेखनी [को ०] । 

अ्रक्षरधाम--सज्ञा पु० [स०] १. मोक्ष । निर्वाण ।२ ब्रह्मलोक [को ०]। 

अक्षरन्यास--सज्ञा पु० [स०]१ लेख। लिखावट। २ तत्न की एक 
क्रिया जिसमे किसी मत्र के एक एक श्रक्षर की पढकर हुदय, 

। नाक,कान, आँख आदि छूते हैं। ३ वर्ण । अमर (को०) । 

अधक्षरपव्ति--सज्ञा त्री० [ स० श्रक्ष-पडिखत ] पक्ति नामक वदिक 
छद का एक भेद जिसके चार पादों के वर्णों का योग 
२० होता है। । 

अक्षरपुजक--वि० स० [स०] पुराण अ दि प्राचीन धर्मंग्रथो में लिखी 
बतो को पुरी तोर से माननेवाला [को०]। 

अक्षरवध--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का वर्णवृत्त [को०]। 

अ्रक्षरभूमिका--सन्ञा क्लौ" [०] लिखने की वस्तु॥ पटिया । पाटी 
[का०] । 

अक्षरमाला--्नज्ञा जी० [स०] वर्एमाला [को०]। 

अक्षरमुख!-वि० [स०] जो श्रक्षरों का अभ्यास करता हो भ्रक्षर 
सीखनेवाला । ह 

अध्षरमुख“--सज्ञा पु० १ शिप्य | छात्र । २, अक्षरों का आरभ श्रर्थात्‌ 

; अर! (को०) । 

ग्रक्षरमुष्टिका--सज्ञा स्ली० [स०| चौसठ कलाओ में से एक कला । 
मृष्टिका के विशेष झ्ाकार से अक्षरों को जानने की कला। 

|”. उंगलियों के सकेत द्वारा भावव्यजना की पद्धति । उ०--अनक्षर 
मुष्टिका देशभाषा ज्ञान दोहदक रण |--वर्णो ०, पृ० २० । 

अक्षरयोजना --सज्ञा स्ली० [स०] वर्णों की योजना। श्रध्षरविन्यास 
को ०] । 

अध्षरवजित्त--वि० [स०] १. अपढ | निरक्षर । २. परमात्मा को एक 
विशेषण [को०]। 

अक्षरविन्यास--प्ञा (० [स०]१ लिपि। लिखावट। २. हिंज्जे | 
पर्णंविन्यास । वर्ण क्रम [को०]। ' 

श्रक्ष रवृत्त--सज्ञा पु० [स०] दे० “वर्णवृत्त! [को०]। 

अक्षरव्यन्ित--सज्ञा ख्री० [स०] भ्रक्षर का स्पष्ट उच्चारण [को०]। 

अक्षरश --ज्रि० वि० [स०] श्रक्षर श्रक्षर। एक एक अक्षर । लपज व 
लपज | सपूर्णतया। विलकुल। सव॒। उ०-- उसका कहती 


प्रक्षरश सत्य है ( शब्द० )॥ ' 
अ्रक्षरशतु--सज्ञा पु० [स०] निरक्षर या मूर्ख ध्यक्ति। श्रतपढ श्रौर 


जाहिल श्रादमी । | 
अधक्षरशत्रु--वि० जिन्हें श्रक्षर का ज्ञान न हो। निरक्षर। भ्रक्षरत 

शुत्य । 3०--हमारा सगीत शक्षरणत्तु अपढ़ व्ूत्तियों वे हो? 

में चला गया ।--सपूर्णा ० झवि० ग्र० पृ० २३२। 
अपारसस्थान--सज्ञा पु० [स०] लिखावट । लिखन!। लि को०|। 





भप्रदारसमाम्नाय 


ग्रदारसमाम्ताय--पत्चा पुंण [सि०] 'अ्र' से हा तक के बरणों का 
। समृ है । वर्ग माला [को ०] । 
अध्षराग--सत्वा पूं० [ सं० श्रक्षराज्ध ] १ 
लिखते का साधन । [ को० ] । 
ग्रधारा-सज्ना क्री? [ ० ]१ भाषा ।२ शब्द [को०] । ; 
ग्रक्षराक्षर--मद्ना प० [ सं० ] ध्यान का एक प्रकार या प्रक्रिया [को०] 
अक्षराज--सज्ञा पुं० [स०] यूत क्रीडा मे आसक्त व्यक्ति [को०] | 
अदारारभ--सप्चा पूं० [ सं० शझ्रक्षरास्म्भ |] एक सस्कार जिसमे पहले 
पहल वालको की श्रज्नर लिखना सिखाया जाता है [को०]। 
अक्षरा्थ--सद्बा 4० [सं०] वर्णो का श्रभिप्राय । शब्दों का प्रथ॑ । 
वाच्यार्थ वा यौगिक ब्रर्थ [को०] । हे 
ग्रक्षरी'(8)--वि० [ सं० श्रक्षार +ई ] अक्ष रयुकत । वर्णवाली उ०-- 
हैं प्र्नरी दूजी नाडी। दोय पप पान अरमान रख ०, पृ० 
. २५१। 
ग्रक्षरी '--मन्चा त्री० [स०] १ वरसात | वर्षा ऋतु (को०)।२ 
किसी शब्द के लिखने या उच्चारण करने में श्रक्षरों का क्रम । 
हिज्ज । 
प्रक्षरेखा--सद्भा त्ली० [ स०] वह सीधी रेखा जो किसी गोले पदार्थ 
के भीतर केंद्र से हं।ती हुई दोनो पृष्झोे पर लव छूप से गिरे । 
घुरी की रेखा । ! ! 
ग्रक्षरौटी--सद्ा स्लो” [ स० श्रक्षरावत्तेन, प्रा० श्रव्थरावह्ुन ] १ 
वर्णशमाना । २ लेख लिपि का ढग। अछरोटी ।३ प्रितार 
पर गीत निकालने या वोल बजाने की त्रिग्या । 
ग्रद्ाय!--वि० [स०] वर्णं या श्रअर से सवद्व [को०] । 
ग्रक्षय '--सच्चा पुं० साम का एक भेद [को०] । 
अ्रक्षवती--सच्चा स्री० [स० ] घूत त्रीहा। पामो का खेल [को०]। 
ग्रक्षावाट--सन्चा (० [स०]१ जुझा खेलने का स्थान | पासे का 
फलक । चझतगृह। जुग्माखाना ।२ वह वस्तु जिसपर पाप्ता 
खेला जाय (को०) ।३ कुश्ती लडने की जगह । श्रखाडा । 
प्रधावाम--सक्का पूं' [स०] वेईमान जुआर्डा। वह जो चूतकर्म में 
कपट करे [ को० ] । 


लिखावट। लिप्ति। २: 


ग्रक्षविक्ष प--सच्चा पुं० [ स० श्रक्ष +विक्षप ] कटाक्ष | श्रपाग दृष्टि 
[को०]। 
भ्रदाविदू--वि० [स० ] [ज्री० श्रक्षवेद्री ] १ जुआ खेलमे के ढग 
को जाननेवाला । यूतकुशल ।२ व्यवहारकुशल [ को० ] । 
ग्रधाविद्या- -सह्ठा जी० [स० ]१ दचूतकला।२ जुशभ्ना [ को० ]। 
ग्रक्षवृत्त!--सच्चा पुं> [ स० ] राशिच्क रूपी कोण व्हीन क्षेत्र [को०]। 
प्रक्षवृत्त? --वि० १ जुप्रा खेलने का शदी। झूतासक्त ।२ जुए के 
समय घटित [को०] | 
भ्रदाशा ला--सकः खी० [स०] घूतत्रीडागृह | जश्राखाना [को० ] ॥ 
ग्रक्षणालिक--सब्ञा पु० [स०] जुश्राघर का प्रश्न घधिकारी [को०] । 
ग्रक्षणाली--सद्दा ए० [स०] दे० * भ्रक्षशालिक' [को ०] | 
अक्षशौड--म्ना पुं० [ सं० श्रक्षशौण्ड ] दे० “प्रक्षकुशल [ को० ] । 
अक्षम्‌वत--सक्का ६० [ स० ] ऋग्वेद के श्रतगंत श्रक्ष या द्यूत'स्वंधी 
सूक्त [को० ! है... 


३६ 


 अंदावाप 


विशेष--यह श्रक्षयुक्त ऋग्वेद मठल १०, अ्रध्याय ३ का ३४ वाँ 
“ ' सृक्त है जिसमे १४ ऋचाएँं है। इनमे १, ७, ओर १२ वी 
ऋचा पासे की स्तुतिपरक हैं और, १३ वी कृषि की स्तुति में 
;" है।शेप ऋचाग्रों मे जुए का खेल झौर जुआडियों की स्थिति 
का झकन किया गया हैं । 
अदासूत्र--सब्चा पुं० [ सं० ] १ रुद्राथ की माला।२ जपमाला 
जिसमे गूंथी जाय वह सूत (को०) । 
अदासेन --सक्ष पृं०-[ स० | भारत वर्ष का एक प्राचीन राजा जिसका 
नाम म॑ैत्युपतिपद्‌ में आया है । 
अधास्तुष---सछ्ा , पु [ स॑० | बहेंडा [ को० | । 
अक्षहीन--वि० [ स॑० ] नेन्नरहित । श्रधा । 
अक्षहृदय--सद्दा पुं० [ धं० ] १ जुए के खेल की दक्षता ।२ जए 
की भीतरी वार्ते या चालें [ को० ]। 
अक्षहृदयज्ञ -वि० | स० ] जुए मे पुर्री तौर से दक्ष [को० ]। 
भ्रक्षाति--सत्ता खी० [ स० श्रक्षान्ति ] १ ईर्ष्या । डाह। जलन १ 
” हृदस २ दे० “अक्षमा' ( को० ) | 
ग्रक्षाश--सल्चा प्र" [ छं* ]१ भूगोल पर उत्तरी, पभ्रीर दक्षिणी ध्रव 
» से होती हुई एक रेखा मान कर उसके ३६० भाग किए गए 


डर हैं । इन ३६० श्रशों पर से हूं।ती हुईं ३६० रेखाएँ पूर्व पश्चिम 


भूमध्यरेखा के समानातर मानी गई हैं जिनको अक्षाश कहते 
हैं ) भ्रक्षाश की गिनती विपुवत्‌ या प्मध्यन्खा से की जाती 
हैं ' २ वह कोण जहू पर क्षितिज का तल पश्चवी के श्रक्ष से 
कटता हैं । ३ भूमध्यरेखा और किर्स, नियत स्थान के व, 
में याम्यंत्तर का पूरे कुकाव या थ्रतर । ४ किपी_ नक्षत्ञ का 
ऋषिवृत्त के उत्तर या दक्षिण की ओर का कोणातर । ४ 
कोई स्थान जो झक्षाशों के समानातर पर स्थित हो । ४ 
श्रक्षाग्र--सक्षा प॑० [स॒० ] घुरा या घुरे का सिरा [ को० || 
अध्षाग्रकी ल--सल्चा सी? | से० ] १ जुए शभौर लट्ट को जोडनेवाली 
खूंटी। २ पहिए को रोकने के लिये लगाई हुई खूंटीया 
कील [को०] | 
श्रक्षाग्रकी लक--सश्ना ६० [ स॑० ] दे० 'भ्क्षाग्रव,ल' [ को० ] । 
अ्रद्षार'--वि० [ तं* ] क्षारशून्य । जिसमे क्षार न हैं। । 
अपक्षार'--सबद्बा 4० प्राकृतिक लवण या नमक [ को०] । 
अधक्षारलवणशु--सब्रा पु.) [ स० ] १७ वह लवण जिसमे क्षार नहों । 
वह लवण जो सिट्टी से न निकला हो । 
विशेष--कोई कोई सेंधा श्रोर समुद्री लवण को श्रक्षार लवण 
मानते हैं श्रीर ब्रतादि मे उसको ग्राह्म समभते है । 
२ वह हविः्य भोजन जिसमे नमक न हो आर जो श्रशौंच शोर 
यज्ञ मे काम भ्राता हो, जैसे--दूध, घी, चाचल, तिल, मूंग 
जो भादि | ह 
अक्षावपन--सप्रा पु" [ सं०] वह फलक जिसपर पासा फेंक) 
जाय [ को ० ] || 
अक्षावली--सदय छी० [ मं* ] रुद्राक्ष की जपमाला [कोौठ]। ..' 
अध्षावाप--संछा पुं० [स० ]१ जुआरी । जुआ खेलमेबाला। २ 
चतगृह का स्वामी या निर्रक्षण । ३ शूृत वा रिरीशणा 
करनेवाला सरकारी कमंचारी [ को० ]। ४ आय व्यय का 
!। गणनाध्यक्ष +-हिदु० स०, पू० १०५॥ 


अवध्षावापन 


अ्रद्दावापन--सद्छा पूँं० | स० ] दे० “अ्रक्षपटर्ता [ को० ]" 
अधक्षि--सद्दा जी० [ स० ] १ श्राँख। नेत्र । २ दो की सद्या ।-- 
भा०प्रा०लि०, पृ० १२० | 
भ्रक्षिकप--सच्चा पुं० [ स० श्रक्षिकम्प ] पलकों के काँपने की स्थिति । 
आँख की फइकत। आँख चमकाना [को० ] ! 
अ्रक्षिक--सद्बा एै० [स०]१ एक वृक्ष | श्राल कापेड। २ दे० 
अक्षक' ( का० ) ! हि 
प्रक्षिकूट--सब्बा पं० [ स०]१ अश्रांख के ऊपर का ललाट का 
मख्य भाग । २ आँख की पुतली । ३ नेत्नगोलक [ को० ] । 
प्धिकूटक--सद्चा प० [ स० ] हे? अक्षिकूट' [कोौ०]। . _ 
श्रक्षिगत--वि० [स०] १ देख हुआ | दृष्ट | २ विद्यमान। उपस्थित। 
३ द्वेप का पात्न | द्वेष्य [ को० ] | 
अ्रक्षिगोल--सल्ला पुँ [स०] दे० अ्रक्षिगोंलक' [ को० ] । 
ग्रक्षिगोलक--सच्चा पु० [ स« ] श्राँंख का डेला । भ्रांख की पुतली ॥ 
अ्रधिणी--सद्ठ सत्री० [मं*] गैर्मनकूला जायदाद या अचल सपत्ति से 
सबद्ध श्रा5 प्रकार की, शर्तों या सुविधाओं में से एक [को० ]। 
अ्रक्षित*-.वि० [ सं०] १ क्षय न होनेवाला । जिसका क्षयन 
हुआ हो । ९ श्रघट । न घटनेवाला | ३ _ जिसे चोट श्रादि न 
लगी हो [ को० | । ह 
अ्रधित*--सब्बा पं०१ जल।२ व्स लाख की सख्या [ को० ]। 
अधक्षितर--सच्बा पुं० [ सं० ] पानी । जल [ को० | । 
अधितवसू--सद्दा ६० [ सं० ] इद्र का एक नाम [ को० ] । 
अधितारक--मप्रन्ञा पुं० [ सं० ] दे? अक्षितारा' [ को० ]। 
अ्रक्षितारा-- सब्च ज्री० [ स० ] भ्रांख की पुतली । 
ग्रधितावसु -सब्ला पुं० [ स०] दे० 'अक्षितवसु। [को० ]। 
श्रध्चिति*-- सब्ना जी० [ स० ] दे० भ्रनश्वरता [को० ]।. 
अधिति'--वि८् अनध्वर। नाश न होनेवाला [ को० ]।' 
प्रधिनिमेप-- सक्त ६: [ स॑ं० ] १ श्राँख की , चमक | २ क्षण | पल 
[ को०])। हि 
अधिपध्म-- संक्ष। प० [ सं० ] #ाख की पलको के ध्ग्रभाग-के वाल । 
घराती [को०]। 
अक्षिपटल--सत्र' पुं० [ सं० ]१ श्राँख के कोए पर की भित्ली | आँख 
का परदा । २ श्रखका एक रोग । माँडा ( को० ) । 
अधिपाक-- सन्चा पुं" [ स० ] श्रांख की सूजन [को०]॥ | 
अधिव--सच्ना पुं० वि० [ सं० ] दे० अक्षीव' [ को० ]। 
अध्षिभू--विव [ स॑व ] १ प्रत्यक्ष | दृश्य | प्रगट । २ सत्य | वास्त- 
विक [ को० ] । 
गअधिभेपज--संघा पुं० [ स०]१ श्राँख की दवा । २ पट्टिकालोश्न 
नामक वृक्ष [ को 
गधिमत्‌---वि० [ सं० ] श्रांखवाला [को० ]। ह 
अधिलोम--सब्बा ६०, [ स० ] दे० 'ब्रक्षिपट्म' [कों० ] । _ 
अधिव--सद्ा पुं० वि० [स० ] दे० 'श्रक्षीब' [ को० ]॥ 
अधिविकूणित-- धष्टा यु [ स० ] कटाक्ष [ को० ] । 
प्रधिविकुशित--सब्दा पुं० [ स० ] दे० 'झ्रक्षिविकृणित' [ को० ] । 


ग्रक्षोनि 


ग्रक्षिविक्षप--सल्ला (० [ सें० ] कटाक्ष [ कों० ] । 

अक्षिश्रवा--सज्ञा पूं० [ स० श्रक्षिभ्रवस्‌ ] सर्प । चक्षश्रवा [.को० ] | 

अक्षिस्पदन--सछ्ा (० [ स० श्रक्षिस्पन्दन ] आँख फइकना । 

अक्षीक--सन्ना पु० [ स० ] दे० “अ्रक्षक' या “भ्रक्षिक' [ को० ]। 

ग्रक्षी ए--वि० [ स० ] १ जो न घटे ।॥ क्षण न होनेवाला । जो कम न 

, ही ।२ श्रविनाशी | नाशरहित । 

भ्रक्षीव*--वि० [ स० ] जो मतवाला न हो । चैतन्य । धीर। शात्त । 

श्रक्षीव--सब्ा ६० १ सहिजन का पेड ।२ समुद्री नमक । 

श्रक्षीव--सद्या पुं०,वि० [स० ] दे 'श्रक्षीब' [ को० ] | 
वि० [स० |शीघ्र। तुरत। [ को० ]। 

श्रक्षु --सद्या ६० एक प्रकार का जाल [को०]॥। 

अक्षुण--वि० [स० | दे० 'आक्षृण्ण' [को० ]। 

अक्षणता--सन्चा ्लरी० [स०] १ श्रक्षयता । २ अनुनवहीनता [को०]। 

अ्रक्षणणर--वि० [ स०] १ विना टूटा हुप्ना । श्रभरत | उ०--पलुण्ण 
अ्रतुलता रहें सदेव श्रतुत की ।--साकेत, पृ० २१६।२ 
अकुशल । अनु भवशून्य । श्रनाडी | ३. श्रपराजित | सफल 
( को० )।४. समूचा। अन्यून (को०) | ५ लगातार। 
व्यवघान रहित (को०) । 

अक्षद्र'--वि० [स० ]१ जो क्षुद्र या छेठा न हो । २ जो नीचया 
तुच्छ नहो[ को० ]। 

अक्ष॒द्र--सल्ला पँ० शिव का एक नाम [को०] | 

अक्षध्य--वि०" [ स० ]१ जिससे क्ष॒धा न लो। भूख मिटानेवाला, भूख 
नप्ट करनेवाला । २ जिसको भूख न लगती हो। क्षुघारहित 
[को०] | 

अक्षुब्ध--वि० [स०] क्षोमरहित | जिप्ते क्षोध्नन हो [ को० ] | 

भ्रक्षेत्र-- वि० [स० ] १ क्षेत्रशून्य । विना क्षेत्र का।२ परती । 

श्रकृष्ट [ कोौ० ] । 

अक्षत्रं--सल्चा पुं०१ निक्षप्टया वरी भूमि] २ ज्यामिति की विक्ृत 
श्राकृति । मद वृद्धि का छात्र । उपदेश के अयोग्य शिप्य 
कि०] | 

अक्षेत््ज्ञ--वि" [ स० ]१ पथप्रप्त। भटका हआ्ना। २ प्राध्यात्मिक 
ज्ञान से शन्‍्य ।३ क्षेत्र या शरीर के तत्व को न जाननेवाला । 
देहाभिभानी किो०] 

अक्षेत्रविदु--वि [ स० ] दे० 'अ्रक्षेत्रज/ [कोण । 

श्रक्षैत्री--वि० [ स० ] विता क्षेत्र का। बिना खेतवाला को० | 

अश्षम--सल्ना ६० [| स० ] अमगल । श्रशभ । श्रकुशल । वराई । 

अक्षे(9)--वि० [ स० श्रक्षय ] दे० श्रक्षय'। उ०--अश्रक्ष वृक्ष एक राशि 

रु बनाई। अग्रवास तहाँ रही समाई ।--कवीर सा०,प० १५३४। 

अक्षोट---सब्चा पुं० [ स० | भ्रखरोट का वृक्ष या फल | 
पर्या०--कर्पंराल । कदरान। श्रक्षोड। श्राक्षोट | आ्राक्षोड । 

अक्षोड--सद्ना पुं० [ स० ] दे० 'अ्क्षोट' [कोण । ; 

अक्षोडक--सद्बा पुं० [स० ] दे० अश्नोट' [ को० ] । 

अ्रक्षोधुक--वि० [स॒० ]जो भूखा न हा। क्षुघारहित । क्षधराहीत 
[को० ] । 

अक्षो नि(छ--सद्चा ली० [स० प्रक्षीहिणी] दे० अ्क्षैहिएी । उ०--जुरे 
नृपति, भ्रक्षोनि श्रठारह, भयो यूद्ध श्रति भारी ।---सूर (शब्द० ) 





भ्रक्षोम* 


अक्षोभ--संज्रा पुं० [सं०] १ क्षोम का अ्रभाव। श्रनुद्ेग ! शातित 
दृढ्ता ॥ घीरता | स्थिरता | २ हाथी बाँधते का खूंटा ॥ 
ग्स्‍रक्षोभ*--वि० १ क्षोभरहित। चचलता से रहित । उद्देगशून्य। २. 
शात। स्थिर गभीर। 
ग्रक्षोभ्य'--वि० [ सं० ] धीर ! शात । गभीर को०। 
ग्रक्षोम्य*--सद्चा प॑० १ तद्ोक्त एक ऋषि। २ बुद्ध का एक नाम । 
३ वाडो के मत से एक बहुत बडी स ख्या [की० । 
ग्रक्षोभ्यकवच---सद्चा पुं० [ सं० ] तत्रशास्त्रोक्त एक प्रकार का 
कवच [क्िण। 
ग्रक्षीरिम--सद्बा पैं० [ सं? ] ज्योतिप शास्त्रोक्त वे नक्षत्न जिनमे क्षौर- 
.. कर्म वजित है [को०] 
श्रक्षौहिणी--सद्चा खी* [ सं० ] १ पुरी चतुरगिनी सेना। सेना 
का एक परिमाण। सेना की एक नियमित सख्या। इसमें 
१०६३४० पैदल, ६५६१० घोडे, २१८७० रय और २१८७० 
हाथी होते थे। २ ग्यारह की सख्या ।--भा० प्रा० लि०, 
पृ० १२०१॥ 
अक्ष्-.-वि० [ स॑० ] श्रखड | व्यापक [ को० ]। 
ग्रक्ष्णु- सदा पु० काल। समय [ को० ]। 
अवेस--सब्बा पुं० [आअ० ] १ प्रतिधिव । छाया। परछाई। उ०-- 
ताजूक हैं, वन बिचवाऊंगा तस्वीर मैं उसकी | चेहरा न कही 
प्रवस के बदले उत्तर आए ॥--+कविता को०, भा० ४, 
पृ० ६९२ | ड 
क्ि० प्र ०--श्राना ।--डालना |--पठना ।--लेना । 
२ तसवीर। चित्र । । 3३०---श्राईनए दिल मे है तेरा भ्रक्स । 
दिन रात मैं तुकको देखता हूं ।--शेर०, भा० १, पूृ० ३०६ ॥ 
कि० प्र०--उततारना ।--खींचना । 
“ ३, फोटो [ को०] | 
अ्रवेसर--क्रि० [श्र ०] वि० दे० 'ह्रकसर' | 3०--श्राँखो से श्रक्सर उनकी 
४ झ्राँसू निकल गएहैं । कया दया भरे गलिस्ताँ सावन में' जल गए 
े ्ि ।--शैर०, भा० ४, १८२ ! 
भ्रक्सी---वि० [ फा० ] १ प्रतिविव या छा सवधी। २. 
सवधी । अक्स से बना [ को० ] । 
भ्रक्‍्सी तसवीर--स्ा पुं० [ फा० ] फोटो | श्रालोक चित्न। 
अवसी र१--वि० [ श्र० ] श्रव्यर्थ | श्रकसीर | उ०--जाहिद शरावे 
नावकी तासीर कुछ न पृछ | भ्रकसीर है जो हलक के नीचे 
उत्तर गई ।--क्विता को०, भा० ४, पृ० ५५५॥। 
ग्रवसी २*--सब्चा 4० कीमिया । भ्रक्सीर । एक दवा [ को० ]। 
अखग(ए--वि० [ स॑० अ्रखण्ड ] न खँगनेवाला। न चुकनेवाला । कम 
न होनेवाला | श्विनाशी । 
ग्रखड--वि० [ सं० अ्रखण्ड] १. जिसके खड या टुकडे न हो | भ्रदूट । 
भ्रविच्छिन्न | सपूर्णो | समूचा । पूरा । उ०--नश्ञात्त श्रखड एक 
सीतावर । मायावस्य जीव सचराचर ।--मानस, ७ा७छ८ा। २ 
' जिसका क्रम या सिलसिला न टूटे ।“जो वीच में 'नरुके । 
लगातार | श्रनवरत ) उ०--जहाँ श्रखड शांति रहती है वहाँ 


११ 


भ्रक्प 
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अखंडिदें 


सदा स्वच्छद रहें ।--प्रेम ०, पृ० ३२ । ३ निर्विष्त | बेरोक । 
उ०--रावन क्रोध श्रनल निज स्वास समीर प्रचड। जरत 
विभीपषन राखेउ दीन्हेंउ राज अश्वड ।--मानस, ५॥४६॥ 
यौ०--श्रखंड ऐश्वर्य । श्रखड़ फीति । श्खड पुण्य । श्रखंड 
प्रताप | भ्रखड यश । श्रखड राज्य ॥ श्रखंड वृष्टि । 
अखड द्वादशी--सच्चा जी० [ स० श्रखण्डद्वादशी ] भ्रगहन सुदी द्वादशी । 
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की बारहवीं तिथि [को०]। 
अखडधार--संद्वा पुं० [ सं० श्रखण्डघार ] न टूटनेवाली धार | झडी । 
लगातार वृष्टि ।3०--सलिल श्रखड्घार घर टूटत किए इंद्र 
मन सादर ।--सूर० १०८४८। 
१....वि० [ स॑ं० अ्रखण्डन ] १ खडित न होनेवाला । भ्रखडनीय । 
२ समग्र | पूर्ण ।३ भ्रखडित। श्रविच्छिन्न [ को० ]। 
अखडन"--सल्छा ६० १ विरोध का श्रभाव। श्रविरोध । २ कॉल । 
समय । ३े परमात्मा । ४ खडन न करना [को० ]। 
अ्रखडनीय--वि* [ स० श्रखण्डनीय ]_ १ जिसके टुकडे न हो सरके। 
जिसका खंड न हो सके । जो काटा न जा सके । ? जिसके 
-.. विरुद्ध न कहा जा सके। पुष्ट। अ्रकाट्य । 
श्रखड॒पाठ---सच्चा पुं० [ सं० श्रखण्ड--पाठ ] वह पाठ जो विना क्रम 
टूठे लगातार चले । 
अखडर'(9--सश्चा पुँ० [ सं० श्राखण्डल | इद्र | सुरपति। उ०-“नहिं 
... सुमत कमास राय गोयद श्रखडर |-पृ० रा०, ६६। २३८॥।॥ 
अखडल ! (पु!--वि० [ सं० श्रखण्ड-- हिं० ल(प्रत्य०) ] १ श्रखड। 
प्रदटूट | श्रविच्छिन्ष । उ०--मन्‌ नखत मडल में श्रखडल पूर्ण 
चद्र सुह्दाय ।--रघुनाथ (शब्द०) २ समूचा । सपूर्ो । 
पूरा । उ०--तवा सो तपत घरा मडल शभ्रखडल श्री मारत्ड 
। मडल हवा सो होत भोर तें ।--बेनी ( शब्द )। 
अखडल"*(ए--सप्ठछा पुं> [स० श्राखण्डल; प्रा० श्रखडल | इद्र। 
सुरपति | उ०--जाय वृजमडल के वीच मैं श्रखडल हाँ मरजी 
तिहारी मानि रह्मो वहु भाँति हैं ।--दीन० ग्र०, पृ० ६० । 
अंखड सौरभाग्य--सक्बा प२ [स० अ्रखंड-+-सौभाग्य ] जीवन पर्यत 
स्त्रियों के श्रविधवा होने का सौभाग्य | जीवन पर्यत अविघवा 
रहने की स्थिति [ को० ]। 
अखड सौभाग्यवती--वि० [ स० श्रखण्ड + सौभाग्यवत्ती ] जीवन पर्य॑त 
सुहागिनी रहनेवाली [को० ] । 
श्रखडा द्वादशी--सक्न स्री [ स० श्रखण्डा द्वादशी ] प्रगहन सुदी दादशी 
दे० अखडद्वादशी [ को० ] | 
अ्रखडानद--वि० [ स० श्रखंड +श्रानद ] पूर्ण श्रानदस्वरूप | छ०- 
' जदपि भ्रखडानद नदनदन ईश्वर हरि ।--नद० ग्र०, पृ० '४६॥ 
अखडित--वि० [ स० श्रखण्डित ] जिसके टुकड़े न हो । विभाग- 
रहित । अ्रविच्छिन्न। उ०---सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोद पडित । 
सोइ गन गृह विज्ञान श्रखडित । --मानस, ७४४६। २ सपुर्ण। 
समूचा । पूरा | परिपूर्ण | 3३०--वे हरि सकल ठीर के धासी । 
पूरन ब्रह्म भ्खडित मडित पडित मूनिन वबिलासी । 
““सूर०, १०।३०६६ । जिसमे कोई रुकावट न हो। बाघा- 
रहित । निविष्त, जंसे--उसका ब्रत भ्रखडित रहा (शब्द०)। 
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उ०--सुत्रा प्रमीस दीन्ह वड साजू । बढ परताप प्रखडित 
राजू । --जायसी ग्रं०, पृ० ३२१ ४ लगातार । श्रतवरत । 
सिलसिलेवार | 3०--(क) घार श्रखट्ित वरमत भर झर ! 
कहत भेघ घावहु ब्रज गिरिवर ।--सूर०, १०६३६ । (ख) 
उमडी श्रेंखियान प्रखडित घार ।---क्षोई कवि (शब्द०) । 
ग्ख--सब्चा पु० [देश० ] वाग | वगीचा (डि० ) । 
अ्रखगर--मसष्ठा पुं० [फा० अश्रख्गर ] चितगारी | अग्तिकण । स्फूलिंग । 
उ०--प्रखगर को छिपा राख में मैं देख के समझा । तावाँ 
तो तहे खाक भी जलता ही रहेगा ।--कविता कोौ०, भा० ४, 
प्‌० र२१ृ८॥ 
अखगरिया--सब्बा पु० [ फा० अस्यर + हिं० इया (प्रत्य०) ] वह घोडा 
जिसक्ते बदन से मलते वक्‍त चिनगारी निकलती है । 
व्िशेप--श्रस्वणास्त्र या शालिहोत् के अ्रनुसार ऐशा घोडा ऐंवी 
समझा जाता है । 
ग्रखज (3)- न-चि० [ स० श्रखाद्य; प्रा० अखज्ज ] १न खाने योग्य ॥ 
प्रभक्ष्य ।॥ 3०--रूख मारत ततकाल ध्यान मुनिवर सो घारत | 
विंहरत पख फूलाय नहीं खज श्रखज विचारत ।--दीन० ग्र०, 
पृ० २०६ । २ निक्षप्ट । वुरा । खराब | उ०--वैरागी ध्स 
चाह्य बताऊँ। तजे श्रखल तव हस कहाऊँ ।--कवीर सा०, 
पू० २२१॥ 
गखट्ट--संज्ञा पु० [ स० ] प्रियाल का पेड [ को०] । 
ग्रखद्ध--सक्चा स्री० [ स०]१. अशिष्ट व्यवहार । २ बचपन की 
वात [को०] । 
ग्रखडा4-- सज्ञा पुं० [स० श्रखात] ताल के वीच का गड॒ह्ा जिसमें मछ - 
लियाँ पकडी जाती हूँ । चेंदवा । 
अखडंत ' (छ४--सज्ञा पुं० [ हिं० श्रखाड़ा+ऐत (प्रत्य०) ] मल्ल। 
पहलवान । घलवान पुरुष | 3०--जंगा जीत तपोवल जालम शोप 
वर्ड श्रखंत।--रघु० रू०, ६२ ) 
अ्रखड़ त---वि० अखाडा मे कुश्ती लबनेवाला जोर करनेवाला। 
अ्रखाडिया । 
अखत--वि० [स«०्श्रक्षत]. बिना टूटा हुआ । अ्रक्षत । सपूर्ण | समग्र । 
उ०--गिणजे सद ज्यारी जिंदगाणी, उभे विरद घरियाँ 
प्रखत ।--रघु० रू०, पु० रे । 
अखतियार (उ४-- सज्ञा पु० [प्र० इस्तयार] दे० 'इख्तियारंं उ०-- 
श्रव नाटक करनेवालों को श्रखतियार है कि सव नाटक हिंदी 
भाषा मे करें चाहे हिंदी, उदूं, मारवाडी और ब्रजभाषा में 
करें | ---श्रीनिवास प्र० (नि०), पृ० १०। 
अ्रखती [--- सन्ना और [स श्रदाय दृतीया, प्र० भ्रवय--तइया, त॑ य] 
भ्स्‍क्षय तृतीया | उ०--श्रवती की तीज तजवीज के सहेली 
जुरी, वर के निकट ठाढी भावते को घेर के । ठाकुर०, 
६९ गुड. | 
भ्रखतीज--सच्चा खी० [ सं* श्रक्य तृतीया ' प्रा० श्रवखय-तडया, तीय ] 
प्रक्षय तृतीया, ।आ्रादातीज । 
अ्खत्यार|--मज्ञा ६० [हि] दे० 'इख्वियार' ।3०---हम तो भ्राज्ञा- 
कारिएी दासी ठहरी, ह॒मारो का श्रववत्यार है! ।--भा रतेंदु ग्र०, 
भा० १, प्‌ृ० ४४७ । 


घर 


प्रदरवा 


प्रखनकुमा री (9--वि० ख्री० [ हैं प्रक्षत, भ्रदाय + कुमारिका ] प्रथत 
कुमारी । जिसका कौमाय भग ते हुप्रा हो। उ०--सुदर सदझ्टी 
सौं मिली कन्या भ्रखनकुमारि | वेश्या फिरि पतिगब्रत लियी 
भई सुहागनि नारि।--सुदर० ग्र०, भा० २, पु० ७५५। 

अखना(प--क्रि० स० [हि०] हे ब्राखना । उ०--आद चरण की कता 
प्रठारह भ्ररट गोत कवि मठ श्रखे ।-- रघु० रू०, प० ६२। 

प्रखनी--सछ्ा ख्री० [ झ्र० यखनी ] मास का रसा। शोरवा | उ०--- 
प्रपनी बटि वासति मास परे। दृठिवास सुवासिनी प्लाभ भरे |-- 
प० रा०, ६३।१०० । 

अखवार----सच्चा ईं० [श्र० खबर का बहु० ]१ समाचारपत्र । सवाद 
पत्र । उ०--खीचो न कमानो का न तलवार निकालों । जब 
तोप मुकाब्लि है तो श्रखवार निकालों ।--कविता कौ० 
भा० ४, पृ० ६२० ] २  दे० 'खबरां | उ०--हैंगे इस तोव मे 
बहुत श्रखवार । कुछ म॑ लिखता हूँ उनसते यार |--दविखनी०, 
पृ० २१५ । है 

अखवारनवीस--सज्ला ए८ [ध्रि० अख्वार, फा० | नवीस] वह जो समा- 
चार लिखता हो ! लमाचारलेखक । ममाचारपत्र सपादक । 
पत्चकरार । 

अखवारनवीसी--सन्च श्ली० [ श्र क्षरवार + फा० नवीसी ] श्रखव।र- 
नवीस का काम । पत्चकारिता [को०] ' ६ 

अ्रखवारी--बि* [ श्र० श्रस्वार + हिं० ई (प्रत्य०) ] भ्रखबार सवधी। 
अखबार का [को०] | 

अखय (३--वि० [सं> श्रक्षय, प्रा० श्रवखथ ] जिसका क्षय न हो । न 
छीजनेवाला) अ्रविनाशी । नित्य ' चिरस्थायी । उ० -खसमहिं 
छोडि छेम हू रहई | होय श्रवीन प्रखय पद गहई ।--ब्रवीर 
(शब्द०) । 

अखयकुमा री (६ु -- वि० ्ली* [ सं० श्रक्षयकुमारी ] दे० 'भद्दनकुमारी | 
उ०--माह मास सीय परे श्रति सार। समजती घन प्रखय 
कुमारि ।--बी ० रासो० प० २१। ; गा 

अखयवट(७--सच्चा पुं० [ सं० शक्षायबट ] दे० 'प्स्‍रक्षयवर्ट । उ०--प्तगम 
सिघासन सुठि सोहा । छत्न श्रवयवंट मुनि मन मोहा ८ 
मानस, २॥१०५। 

अखर! ((--सल्ला ६० [सं० झक्षर; प०, प्रा० भ्वखर] प्रक्षर। वर्ण । 


हग्फ। उ०--म द प झऋखर ए मध्य तज भू ट क झभत मत 
राणा ।-+रघु० स्द०, पु० द्ं 


अखर"(--वि० दे० अक्षर | 

अखर'---सछ खस्तरी० [ हिं० श्रखरता ] भ्रखरने का भाव या स्थिति । 
उ०-- हाँ, सदूक खोलकर लाना कोई कठिन काम नहीं । 
झखर तो उसे होती है जिसे ' कुश्रां खोदना पढता है ।-- 
काया ०, पु्‌० ३० । हे > 

अखरताली+--सब्या ख्री० [ सं० श्रदार-- तल ] हस्ताक्षर । हस्तलेख । 

अखरना--क्रि० श्र० [ स॑० खर-- तीघ्र, कटु ]१ दुखदाई होना । 
कप्टकर होता । उ०--चहव॒ह चिरी घुनि कहकह केकित 

। की घहघह घनसोर सुनते श्रखरिहै ।--भिखारी श्र०, 

: भा० १, पृू० २२९-। २. बुरा लगना । खलना। 3००“ 
चिट्ठी लगाना सत्तीदीन की सखी को अभ्खरता ।--बिल्के०, 
पृ० १६ | 


भय रा * 


श्रखरा१ (६ --वि०[सं० श्र-महीं +-खरा > सच्चा] जो. खरा 
या सच्चा व होी। भूठा | कृत्षम । बनावटी । उ०--वार 
. बिलासिनी ती के जपे अ्रखरा श्रखरा नखरा पश्रथरा के। -- 
पद्माकर ( शब्द० ) । 
श्रखरा (एु--सक्ष! पुं० [ स॑० श्रक्षर ] दरण। श्रक्षर । हरफ | उ० 
(क)--जीते कौन, कौंत श्रखरा की रेफ, कक, कह कहे कर 
मीत राखे कहा कहि द्याप दम --भिखारी० ग्र०, भा० २, 
पृ० १६६। (ख ) रसवंत्र कवितन ' का रस ज्यो श्रखरान के 
ऊपर हू झलके ।--काई कवि (शब्द०। | 
अखरा|--सब्बा पुं० | देश» ]विना कुटे हुए जी का भूर्स। मिला 
श्राटा जिम गरीब लाग खाते है * 
अखरावट--सब्बा ६० [ स० श्रक्षरावलि , प्रक्षरावर्त ] १ वर्गोमाल्रा। 
अक्षरसमृर । २ वशणानिक्रम के श्राघार पर निर्मित प्यसमह, 
जेसे जायसी का अखरावट । 
भ्रखरावटी (४१--सद्चा खी० [ हिं० श्रखरावट+ई ( प्रत्य० ) ] दे० 
अक्षरोटी--१ । उ०--पर्दटित एढ श्रखरावटी टूटा जोरेहु 
देखि ।--जायसी ग्र ०, ३०३ । 
ग्रखरावलि(ए--सब्बा त्री० [ स० श्रक्षरावजि ] भ्रक्षरपक्ति | उ०-- 
प्रकटित पृथिमी पृथु मुख पवज अख राबलि मिस्चि थाइ एक्त्न ।-- 
वेजबि०, द० २६९३ ! 
श्रख्तरोट !(ए--सब्या ६० [हि० ] दे" अख्च रावट'- १. ।8०--पुण जै 
सुध श्रचराट पिए श्र दस दाप श्रयाव ।--रघु० रू०, पृ० १३ । 
प्रख्धरोट '--सद्बा पुं० [ स॑० अ्रक्षीट, प्रा० प्रवोड-] एक बहुत ऊँचा 
पेड जो हिमालय पर भुटान से लेकर कश्मीर और अ्फगानि- 
स्वान तक होता है । 
विध्ाष--खासिया की पहाडियोतथा भ्रन्य स्थानों पर भी यह 
लगाया जाता है इतकी लक्डी वहुत ही श्रच्छी, मजबत शीर 
भूरे रग की हती है 'श्रोर-उसपर बहुत सुंदर पारियां पी 
होतो है। इसकी मेज, कुरसी, बंदूक के कुदें, सदृक श्रादि 
घनते हैँ। इसकी छाल 'रग्से श्रीर दवा के काम में भी भ्रात्ी 
है। इसका फंल श्रेंडाकार, बहुँडे के समान होता हैं। सूखने 
पर इसका छिलका बहुत बडा हो जाता हैँ जिसके भीतर से 
टेडा भेडा गदा व मीठी गरी निकलती हं। गुदे मे'से तेल भी 
' . शहुत निकलता है । डठल और पत्तियों को गाय वेल खाते है । 
भ्रवरोट बहुत गर्म होता हैं ॥ ४ 
प्रघरोट जगली--सछः प० | हि० ) जायफल । 
प्रखरोटी4--सम्रा सी" [ हिं० ] दें० अखरावटी' । 
प्रखव---वि० [स॑० ] १, जो छोटा न हो। वढा। लवा। २, जो 
क्षुद्र या बीना न हो [को०) । 
प्रखर्वा--सब्ा सो? [ छ॑ं* ] एक प्रकार वा पौधा [कोगे । 
भ्रखल--सड्ा (० [ सं० ] गुणी एव भ्रच्छा वेद्य या डावटर [कौन । 
भ्रखलाक---सब्बा ६५ [ ग्र० सलाक ]१ सवाचार। उत्तम थाचार। 
२. सुजनता । शिष्टता [को०]॥ 
झखलि-.-विः [| देश० पझ्पथलिय ] «थ्ाकुल व्याकुल ॥ उ०-- 
दुतिया हैँ कुल उघरन धीर, उतमन मनदाँ प्रखलि सरीर |-« 


गोरब०, १० १५१। ' 
प्रद्धरशत--सक्ञ ९० [ सं० भक्षत ] घाव! ( डि० )। ' 
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अखाड़िया* 


अ्रखाँगना" (पु --क्रि० स० [ हि? खाँगता ] भारता । उ०--कहे 
वदमाकर श्रखाग्यो तुम लकपति +--परदमाकर ग्र०, पृ० २४८॥। 

अ्रयाँगना (धपू्‌ --ज्ि० स० [ सं० श्र नहीं - हि० खाँग -- कमी, तुटि] 
त्टि न करना | कोताही या कमी न करना । उ०--हमहूँ 
कलकपति हछुैवोई प्रसाँग्पी है ।--पदमाकर ग्र०,पृ०२४८ | 

श्रखा।--सब्चा पुं० [ हिं० ] दे० प्राखा 

अ्रखाज (५५--वि० [हिं०] दे" 'अखाद्य । उ०--गम्य भ्रग्म्य विचार न 
करही, खाज प्रखाज नही चित घरही |--कर्वीर सा०, पृ० 
४६४। 

अ्रखाड(9)-- सश्चा १० दे० 'श्रखाडा' 
राजा । इद्र प्रखाड आइ 
पृ० ४७ । 

अखाड़ा--सह' पुं० | संन अ्रक्षेवाठ; प्रा०्श्रक्खाडय ] १. वहू,स्थान 
जी मल्लय# के लिये दना हा | कुए्ती लडने या बसरत करघे 
के लिये बनाई हुई चौबूंटी जगह जहाँ की मिट्टी खोदकर 
मुलायम कर दी जाती है । मल्लशाला । 3०--चौदह 
पद्रह साल के लडके भ्रखाड़ा गोड चुके थे छप्पर की धूनियाँ 
पक डे हुए बैठक कर रहें थे! ।--काले०, पु० ३१२ साधृप्रों 
की साप्रदायिक मडली । जमायत, जसे--निरजनी अ्रखाडा, 
निर्वाणी प्रखाडा, पचायती, प्रखाड़ा । ३ साधुश्रों के रहने का 
स्थान । सतो का अड्डा | ४ तमाशा दिखानेवालों श्रीर गाने 
घजाने वालो की मढली । जमाप्त । जमावडा। दल, जंसे--« 
झाज पटेवाजों के दो श्रखाडे निकले ( शब्द० ) | ५ सभा 
दरबार । मजलिस | ६ रगभुमि । रगशाला।) परियो का 
प्रखाडा | नृत्यशाला | उ०--लडते हैं परियों से कुश्ती पहल- 
पाने इश्क हैं, हमको नासिख राजा इदर का श्रखाडा चाहिए ! 
“बबिता को ०, भा० ४, पृ० ३५४ | ७ आँगन | मंदान । 

मुहा ०--भ्रखाडा उखाड़ना + अश्रखाईे के काम में लोगो द्वारा दचि 
न लेना । भ्रखाडा न जमता | भ्रखादा गरम होना+-पभ्रखाड़े में 
काफी ले गो का आना या भीडभाड हाना। पश्रपाडा जमना ८: 
|. शभ्रखाडे का वाम ठीक ढ़ग से होता ।२. श्रखाडे में शामिल 
होनेवाले श्रौंर दर्शशी की चहल पहुल होना। ३. किसी जगह 
घहुत से श्रादमियों का इव ट्रा हाना । ४, विसी मजलिस, सभा 
या गोप्ठी मे चहल पहल रहना। श्रखादा न लगना > पघखाड़े 
का फाम नहोंना । भ्रखादा वद रहना | उ5०--ओऔर लडको 
, फो समझा दिया कि कोई श्रावे तो वह दे कि अखाड़ा न 

लगेगा ।--काले०, पृ० २७ ५ प्रखाडा निफलना --अखाएहे से 
सबद्ध लोगो वा सामूहिक रूप मे निकलता। श्रखाडा बदना न 
घुनोती देना। लल़कारना । खाड़ा लगना दे० 'प्रखादा 
जमना'। झखाड़ें का जवान > कुश्ती या कसरत से पुप्ट शरीर 
वा व्यक्ति । श्रखाड़े से श्राना रू लडने के लिय सामने झाना। 
झखारे मे उत्तना ८ दे० 'अथाड़े में श्राना' । 

झखाडिया"--वि० [ हिं० श्रजाड़ा+इया (प्रत्य०) ]१ प्रणाड़े के 
कामो में सपा हुआ । दगनी पहलवान । २, केवल खाड़ प्रग्मपने 
में ही लघ्नेवाला । दंगल मे ने सड़नेवाला । ३. किसी विपय 
के शान में वेजाड़। 

झजाहिया--हंडा ६० कुरती लड़नेवाला पहुछचात |. ' 


॥। उ०--8द्र घटि मोहहिं तर 
जनू साजा -जायसी प्रं०, 


अखाढ 


पड 


भ्रश्ेटक 


अ्ंखाद(धु[--सप्चा एं० [हिं०] दें अपीढ " उ०--मांस श्रबाढ उन्नत अखिल--वि० [सं०]१. संयूर्ण। समग्र । बिलकुल । पूरा | सव। 


नवभेष --विद्यापति, १० १३१ । 

झखात"--सक्षा पुं [ पै०]१ बिना खोदा हुआ्ना स्वाभाविक 
जलाशय । त्ताल | झील। २ खाड़ी ५ ३ मनुष्य द्वारा निर्मित 
जलाशय [ को० | ! 

अखात*---वि० बिना खोदा हुश्ना [को० | । 

अखाद(0---वि० [ हिं० ] दे? 'प्रखाद्य । उ०---खाद श्रखाद न छाँडे 
भ्रव थीं सब मैं साधू कहावे ।--सूर०, १।१८६ ) 

अंखाद्य--वि० [ सं० ] १. न खाने योग्य। प्रभक्ष्य, जैसे, गामास 
आदि। २ खाने की वस्तु से धिन्न (को०) | 

अखाधि(प--वि० [ श्रखाद्य, प्रा० भ्रखादिम ] दे” गअखाच् | उ०-- 
की ब्रह्म शान होये मेवुन मथन करे खाधि भ्रखाधि सनचारा। 
“-सं० दरिया, पु० १२१ ॥ 

ग्रखानी--सच्चा त्ली? [ सं० भ्रखान + हिं० ई (प्रत्य०) ] एक टंढी छडी 
या लकड़ी जित्से दंवरी या गलला पीटने के समय खेत से 
कटकर श्राएं हुए ढठलो को बीच में करते जाते है । 

अझखार"--सप्चा पुं० [ उं॑० श्रक्ष, १०, प्रा० श्रव -- घुरो + हि० झार 
( प्रत्य० ) | भिट्टी का छोटा सा लोदा जिसे कुम्हार लाग चाक 

४ के वीच में रख देते हैँ श्लोर जिसपर थोथा रखकर नरिया 
उतारते है। 

अख।र"(9'--सल्ला ए० [हिं० अ्रखाडा] दे० 'अ्रखाडा' उ०--१८ नाटक 
पतुरिव श्री वाज़ा । श्रानि श्रखार सर्व त्तहँ साजा ।--पदमावत्त, 
पृ० ६०१ ॥। 

अखारना।--क्रि० स० [ से० प्रक्षालन ] चारो शोर से प्रच्छी तरह 
धोना; जैसे अध्वारता, पखारता । 

अखारा(3--शछ्षा पु० | हिं० ] दे० 'प्रखाडा' । 3०--तहाँ देखि भ्रप्सरा 
अ्रखारा। नृपति कछू नहिं वचन उचारा |--सूर ०, ६॥४॥ 

झखित(9--सच्चा (० [हिं० ] दे० “्रक्ष)। उ०--दिय श्रखित सं स 

केदार साज ।--पृ० रा०, ४८ ६१ । 

अखिद्र--वि० [ सं० ] जो थका न हो । खेदरहित [को०] । 

अ्रखिन्न--वि० [ स०) १ खिन्नतारहित । खेदविहीन | उ०--सकेत 
किया मैंने अखिन्न जिस शोर कुडली छिल्न भिन्न | -- प्रना- 
मिका, पृ० ११५। २ पफ्लेशरहित । दुखरहित । ३ 
प्रसन्‍त | विमल | उ०--तेहिं प्रोढोक्ति कहै सदा जिन्हे की वृद्धि 
झखिन्न । -- भिख।री० ग्र०, भा०२, प० ४६४ प्रप्मात। 
अकक्‍्लान (को०) । हु ँ 

प्रखियात'(9'--- सज्ञा 4० [स० श्रास्यात] भ्ाश्वर्य | अ्चभा | उ०-- 
ए श्रखियात जु आउधि श्राउध्, सर्ज रकम हरि छेद सोजि -- 

; वेलि०, दू० १३३॥। 

प्रखियात" (पु'--वि० १ प्रसिद्ध | श्राख्यात । उ०--श्रखियाताँ बाताँ 

! बचें जरा काल डर छट्ड ।--बाँकीदास ग्र०, भा० ३, पृ० 

४६०२ समग्र। सब | सपूरा | उ०--रिण पडिया प्रम राख 

श्रभग अ्खियात उचार ।-“रारू०,पृ० ३८। ३ दे० अक्षय 

उ०--पात सुजस श्रखियात पयप दातव भ्रसमर बात दुबे [-+- 

हर रघु० रू०, पृ० १९६॥। , हि हि + 

झखिर (8 --वि० [स० श्रक्षर, प्रा० अवख र, (छश्रप्खिर +हिं० ई 

(प्रत्य०) ] ध्क्षवाला। धाखर | उ०--प्यड ब्रह्मड सम तुलि 

ब्यापीले, एक भ्षिरी हम गुरमुपि जाँणी ।--गोरख ०, पुृ०१०१॥ 


उ०--अ्रखिल विश्व यह मार उपाया मानस, ७८७। 
२ सर्वागपूर्ण | प्रखर । उ०--तुमद्दी ब्रह्म श्रथ्िल प्रविनासों 
भवन सदा सहाय ।--सुूर (शब्द०) ३ जी श्रशृनष्ट या बिना 
जोता हुआ न हो | पेंती के योग्य (को०) । - 
यो०--अभ्रखिल विग्रह समग्र वि०्ब जिसका शरीर हो, ईए्वर । 
अखिलात्मा--संक्ता पूं० [8०] समग्र विश्व जिसकी ब्रात्मा हो । 
विश्वात्मा + ब्रह्म [को ०] । 
अखिलिका--सप्चा स्री? [सं] एक बनस्रति । करली [को०] । 
अखिलेश--सख्ा पुं० [ सं” ] समग्र सृप्टि का स्वामी | ईश्वर [को०। 
प्रखिलेश्वर--सप्मा ६० [सं०] दे” अ्रद्चिलेश! | उत्--सग सती जग 
जननी भवाना । पुूजे रिपि 9रखिलेश्वर जानी ।>मानस, १।४८॥ 
अखीन(छु--वि० [स० अक्षीण, श्रवप्वीए ] न छजनेवाला । 
न घटनेवाला । चिसस्थयी ' श्रविनाश। । नित्य । स्थिर । 
उ०--खसमहि छोडि छोम हे रहई | हाय प्रणीन परमपद 
गहुई ।--कबीर ( शब्द० ) । 
अखीर"--सट्चा पृं० [ श्र० श्रखोर ]१. श्रत , छ र।२ ममाधप्ति । 
अखीर --वि० खत्म | समाप्त । 3०--प्रखी र हो गए गफलत में दिन 
जवानी के, वहारे उम्न हुई क्य घिजाँ नहीं मालूम ।--कविता 
कौ०, भा० ४, पु्‌० ३3८६० ॥ 
अखी री '--वि० [ भ्र० प्रदोर+ई (प्रत्म०) ] दे? श्राखिरी। - 
अखी री (9)-..- वि [६०] ”« “प्रखिरी' | 3०--एक अखीरी एकंकार 
जपीला, सुति अस्थूल दोइ वाणी ।--गोरख०, १०१) 
भ्रखुटना('--क्रि० भ्र० [ सं० छ श्रा +- १/ कोट ( पे ), प्रा० $ खोद 
खुट (ला०) भ्रथवा देश० ] लडखडाना ) 3०--पअखूदत परत सु 
विहृवल भयो, डरत डरत सूती गृह गयी ।--नद ० ग्र०, पु०२३१॥। 
अखुटित ७'--..वि० [ सं० श्र+-कुण्ठ, प्रा० छप्रखुट, > अखूट, ध्रथवा 
स॑० श्र नहीं + १/क्षोट + क्षय, प्रा० के भ्रखोट >भ्रखुद + इत 
(प्रत्य०) ] लगातार । भनवरत । मिरतर | 3०--अखूदित 
>.... रटठत सभीत ससकित, सुझ्त शब्द नहिं पार्व [+--सूर०, १।४८॥ 
श्रखूट-- बि० [ सं" श्र+ १/खुड्‌ - तोडना श्रथवा सं० ध/प्रखोडच, प्रा० 
-.. , फश्रजुडु, प्रखुड्ड > भ्खूट ] १ जो तोड़ा या खडित न किया 
- जा सके । पघटूट । उ०--सात्त दीप सात प्िधु थरक 
5 थरक करे जाके डर टूटत धखूद गढ़ राना के ।--भ्रकबरी ० 
पृ० १४३। २ जो न घटे या न चुके । प्रखड ॥ प्रक्षय । 
बहुत | भधिक | उ०--(क) नैना प्रतिही लोभ भरे। सर्गाहि 
सग रहत वे जहँ तह वेठत चलत खरे, | काहू की परतीति न 
,.... मानत जानत सवहिंनि चोर। लूठत रूप प्रखूट दाम को स्याम 
धस्य या भोर +--सूर०, १०४८८४ | (ख) भूठ न कहिए 
साँच को साँच न कहिए झूठ । साहवे तो माने नहीं लागे पाप: 
प्रखूट ।--दादू (शब्द० )। ४ 
अखेट((--चच्ना पुं० [ सं» प्राखेट ] दे” 'प्राखेट! ! उ०--मती कहै 
अखेट सो करे, विषय भोग जीवन सहरे ।--सूर०, ४॥१२। 
प्रखेटक(9'--सब्बा पुं० [स० भाखेटक ] दे” 'आखेटक। उ०--(क) 
एक दिवस को अर्खेठक गयी, जाइ भविका घन तिय/भयों ।-- 
सूर०, ६।२। (ख) इक दिन राव अखेटक घढ़चौ, .विरही 
मृग भारत रिस भरघौ ->वद० ग्र०पू० १४० है 


| जी 


री] 4 गे 





झवटपी 


प्रसेटकी (०-पि० [ टिं० प्रश्ेटश +ई (77०) ] शिरी। पद्देरी। 
ध्रापिंटो | 8०--पेट को पदेत, गून गदत, छड़ग गिरि, झटस गहने 
बत धट्न प्रसेदही ।--तुजसी ग्रठ, ए० २८० | 

प्रतेटिवा--संघ्ा (० [ मे> प्रापेटिफ ] १. शिक्षित शियारी पुच्चा। 
३२, कोई भी वृक्ष फिल । 

प्ररोदौ->सबा पुं० [ म# ] दुध या प्रभाव | प्रधमता। निःद्व ता । 

ग्रवेद--वि० दुखरदशि। प्रस्भ | हथिता इ००-है हरया 

7. मरतार प्रभू कोर करने प्रडेदा यह बिघारि सह प्रन ये भन॑ 

उपण्यों निरवेद --हूम्मीर०, पृ० ६८॥। 

प्रयेदित्व--सप्रा प० [ स* ] जैन मतमे हगातार भापणश देने या 
घाणी का एव गुग शि०ण । 

प्रमेदी--वि० | मं? ] क्यातिरदिित । प्रयवित [ फो० ] । 


प्रयेलत(--वि९ [ म॑० श्र+णेल + प्रेलता- धिना प्रेल्ते हुए ] १ 
प्रयाचल * प्रनोल । मारी । २ पग्रालस्य भरा. स्प्ीष। 
एउ०-“भमारी रस भीजे भांग भायनि भज्म भरे, भावते सुभ ८ 
उपभोग रस मोध्गे । ग्रेलल ही गलत! प्रयेल्त ही प्रणखिन सो 
मिनटिन छीन हे. खरे ही पिन खोड़गे ।--देव | प्रब्द० ) | 

प्रते ६ -- वि० | स« प्रक्षय, पा०, प्रा० भ्रमपय ] शध्य। प्रविताशी । 
उ०--मन मरत हस्ती म्लिस ध्यछ रव सूट ले प्प भटार। 
->गोरप्र०, प० २७ । ;ढ 

यौ०--प्रखंपद ८ निर्वाण । ध्रपंपुरधऊ८ एएबर । प्र्ंघढ, प्रणे- 
घर: प्रधायवट | 

श्रय तीज(ए'१--धप्ता खी० [स«० चक्षय तुतीया ] भ्रयती फी तीज । 
प्रधाय तुर्ताया | उ० -शखे तीज तिथि फे दिना गूर है वे 
सजूत | ती भारों यो भश्टहरी न्पिजे नाज घूुंत।--भप प०, 
पु० १४५॥। 

प्रनी--प्द्चा स्ती० [ स॑० ध्यान ] चार पाँच काघ लंबी बॉसफी 
तग्गी जिसके एबं छोर पर एक टेढी छूटी सदी घोच की 
तरह बंघी हंती है । प्रशिद्दान में जब भनमाज यबत्मर भोता है 
तब एसी से इलट फेरकर उसे सुयते है । भयपी | 7], 

शर्ट (५--पसण ३० [हि०] है* 'प्रदागवर्द' उत--सु प्र्यट बीज 
सो फैलि परच्यो घबनमाोली बहाँ सो सर्मोय भसे -+पतामेंब, 
प्‌० ११४ । ५ 

शर्यवरा--सह्ग' पै* [ स& प्रक्षपणट, प्रा० ध्रएययड ] प्रधयबद । 

प्रधवडदु]---सबा प० [ ६० ] दे? अर्धवरदा। उस्-नपावण प्रदेयट 
विमर, प्र सागर मिर सोर्भ ।-«शरा* श०, पृ० ५६ । 

झयीट-- वि० | म० धन ४ 5/क्षोद, प्राल पोद ] <.परट्ति। इंद्ध 
रिपछतछ | छ०--पकी घटारी दाम यह दियो प्रमाम ध्योट। 
ह्रमि विरन तें टुगते कौ गर सरोज मी घद ““भ्वि० प्र०, 
पृ० २८८ । ह 

प्रयोर' ((--दि' [ #० भर नही ने फाल प्यार ] १. ध्ष्छ । शह् ! 
सज्जन । २ सुंदर । स्वर पवान । ३. बुराई से धघा हुए । 

*.. निर्दोष गेऐद । 

प्रधोरो-- पि० [ फाल झृतोर ] मितम्मा ' छुल्छ + युरा। सथ्ा रसा। 

धाफोर । 


धर 


झयोर ->मरडी प० गे कड़ा हहपट ।) निरश्मी पए 
या प्रखार घाए।र से उदा हा व-्[एा४०)। +, दशाय 
भाग मुस्शाई पाम। इसा घारतां प्रमेस्ती। सग- पाप 
झधोर भू लिया टारी, भाद् गाढ़ का सी रियर 
बाज (भब्इ०) | 
अलोन(यु >> [ हिल प्र महों +-छोपपा ) लिंगे खोटव पा 
सी । गसा हुठआ। दढ। दएल्‍आमा झूगग शर्त 
बोल । प्रनम बैति तमाल प्ररर्भ: छुमहंमंघ “घड़व ">प्रर» 
; “ १०।२१३२+ 
अग्रोला--रबा ६० [ हि ] देब् 'मराज' 
ग्योह--मष्ठा पु० [ स० क्षोत्त रू प्रममानता | हँती 
ऊद्म पादह पृथ्वी + प्रसव भूमि । 
श्रयोौट--मेए पुर [ मन्प्रढ्ष, पा प्रा प्रयण ८ परान हिए शोर 
(प्रस्य०) | 4. रॉता या चाही में बीच #। परे शिसपर छ पर 
वा पाटघृम्ता है होते की बिस्शे।। २४, सपही या पड शा 
ट्ा जिसपर गहार, पर्म्स है।, 
प्रखीटा--सप्मा पृ० | हिं? ] *े० पर ८ । 
भरयना(एु! >शि० २०[ हि? ] ४० 'घग्रना । 
प्ररप्र--सशा० पु० [ स> गझद्ार; प्रा प्ररणर] शस्तत। एग्फ। 
बणा। ४०--ए्ं अर्थात पीय का सादर मा ब्रि ््यांदि। 
राम मोम सवगुम्य बच्मा दोढ़ में, पर्वागित-«प्ाप्ट ०, 
'भा० १,१५० २२। 
अ्र्याह--भव्य० | भ्र० प्रषप्रयण्‌ प्रएपाह ] उर्ंग था. घारसमेंग्र पा 
शब्द । उ०--'प्रत्याह्ु । श्रा.ए बैदए। शंग्मह सादे थो 
; एममे लगे हुए ह ।-«>[मध्य०] | 
विशेष--झूव एवं इंयत्ति, विश्ती में सामगा विश्ताई धरपटा पसमे 
सस्‍थभावधिदद्ध पाम पबरते उघपा । हब हसा शब्द वा! प्रयोग 
नरता है। बरेंगय में गह हाग्य दादा भा विधादहदा पष्टा 
/ मब्दया8ध्पार £€। 
प्रस्खिर(प--सशापू० [६िं? ] दें? झरपरव शण्--हें गेपे गुर 
प्रध्धिरा तिति संसा चि घुणि प्रशे ।--इर्वीर प०, 
/ ० ३३ १ 
भर --मशा १० [#० | २९ 'भगयर | उचब्तीरि रह वदिशण 
॥ सु श्रारों । घ्रम यम फप्ये द्व्पव , पूल शा०, १६ ॥ 
प्रग्ज-महशा पु० [ इन प्रसण | पक । प्रहण । 
किए प्र०--जरसा८:५., हनी) ग्रहण 
मिवासना । सांखाश विकाए चाप 
प्रर्तयार--सहा ए० | श्ब हश्तिपार | अल पमिजदार ] 
मिलने हो टुपतमे दि हा सेशा बेडराओ:। 


सोनी भृमि; 


!7॥7 


वेश्या ॥4 २, फ्निम 


22 के ४-+« 
ह हक सिंत न 
प्रिदि में फशाधरफएडईचर 7 [->४ २१७, छाए ५ है 6 १६४ ॥+ 
गा तुर--मशा धू ० [ ८ पर सर ] शक | कराए । एच । 2४७... 
सीद एनपम हैदर झपुलार हाहश दिए डा बंपर | हक़ टिक 
हवा मगर दे में वगदिा टुला।-«वर्क्‍श ३१६, 


४७४ ५६२६२। ०, शोगे ३ आाखइए क शिमइश | क # ३ 


सुन पु ९, 


मुन्ता०त भाह र इष्श दा ८ ाम्याइदइ लात #शीए दु पता । एल 
दिन पाया । 


बन 


भ्रश्तरशुम।₹ 


अ्रख्तरशुमार--सब्बा 4० [ फा० भ्रस्तरशुमार ] नक्षत्रों की विद्या का 
जानकार । ज्यातिपी | को० ]। 
ग्रख्तरशुमारी--सच्चा ल्री० [ फा० श्रस्तरशुमारी ] १ नक्षत्रगणना 
की विद्या। ऋूग्य जानने की विद्या. २ प्रासमान से तारों 
को ग्िन गिनकर रात काटना | वेचेनी से रात काटना। 
“उ०- शव उसने तोडकर मोती के सुमरत मुझसे गिनवाए। 
दिखाया <्स्लमें झालम नया अ्रख्तरशुमारी की। --शेर०, 
मा० १, १० २१७ । 
प्रख्तावर--सच्चा पुं० [ फा० श्राख्ता + वर (प्रत्य०) ] वह घोडा जिसे 
जन्म से ही श्रडकोश की कौडी न हां या फ्रत्विम उपाय से नप्ट 
कर दी गई हो । 
विशेष -जन्म से नपुसक घोडा ऐवी समझा जाता है । 
अख्तियार--सच्चा ० [ हिं० ] दे? 'इख्तियार' । उ०--ढुछ हाथ उठा 
के माँग न कुछ हाथ उठा के देख। फिर भ्रख्तियार खातिरे 
बेमुहश्ना के देख ।+--शेर० भा० ४, पृ० ५८॥ 
अख्त्यार(छ॒--सब्चा ० [6०] दे० 'इस्तियार' । 5०--कीजे क्या हाली 
न कीजे सादगी गर अ्रस्त्यार। वालना श्राए न जब रगीं घयानों 
की तरह।--कविता कौ ०, भा० ४, प० ५६६ । 
अख्यात--वि० [ सं० ]१ श्रत्नसिद्ध | अज्ञात । २ जिसे कोई जानता 
नहों। भ्रविदित । ३. श्रण्यातियूक्त । भ्रश्नतिप्ठित [ को० ]। 
अ्रख्याति--सल्ला जी” [ स० ] भ्रप्रसिद्धि । प्रसिद्धि का ध्रभाव [की०] । 
अख्यातिकर--वि" [ स० ] १ भ्रपमानकर । श्रप्रसिद्धि क्रनेवाला। 
भ्रकोतिकर | वदनामी फंजानेवाला । 


अख्यान(3)---सब्चा पुं० [स० श्रास्यान; प्रा० श्रक्वाण] दे” “प्राख्यान' । 

उ० --पश्रव श्रद्यान बखानहूँं भूवत सिंह चौहान ।--रामरसिक०, 
/ ० ६६६ । 

श्रर्यायिका,('--सद्चा खी० [ स० प्राख्यायिका ] दे० “प्राख्यागिका' । 

अगज(५)--वि० [स० झन्महीं +- 4/गणज्ज ] न जीद्वा जानेवाया। 
श्रपराजेय । उ०--पत्नह सहस पसवान साहि। झगन भगश्न 
को स्रके गाहि ।--पूृ० रा०, १३१६ | 

श्रगड---पष्या पुं० [ स० श्रगण्ड ) विना द्वाथ पैर का कबघ। 
जिपके हाथ पैर कट गए हो । 

अगत(9)।--क्रि० वि० [ स० श्रग्मनत प्रा० अश्रग्गत > भ्रगत ) सामने। 
ध्रागे । उ०--मेल्हून उजोर पहुँच्यों छुरत रनथभ कोट देख्यो 
भगत ।--हम्मी र०, १० १७॥ पी 

अ्रगता*---वि० [ स० अ्रगन्ता ] चलने या गमन न करनेवाला [को०]। 

अगता ]--वि० [ स० श्रग्न +गता ] १. भागे बढा हुआ । प्रगाडो । 
२ पेशगी | अश्रगता | प्रग्मिम । ४ 

अगध--वि० [ सं० श्रमन्ध |] गधरहित । गछहीन [ को० ] । 

श्रग- वि० [स०]१. न चलनवाला। अचर। स्थावर।. उ०--तव 

: / विपममाया बस सुरासुर नाग नर शभ्रग जग हरे ।--मानस, 

, “ ७।१३। ४ टेढा चलनेवाला। ३ पहुंच के घाहर । [ को० ]। 

अंग---सद्चा पुं० १ पेड। वृक्ष । २ पर्वत पहाड । 3०--गए पूरि सर 
घूरि भूरि भय भ्रग थल जलधि समान ।“-तुलसी ग्र०, पृ० 
३८१। ३. पत्थर (को०)। ४.वुक्ष , पादप (को०) । ४६ सूर्य 


घड 


४६ 


भ्रीशक्ता 


(को०) ६ जल॑पान्न (कौ० )।७ सात था संख्या वा वाचक 
शब्द (को०) । 

अग (ए/--वि० [ स० श्रज्ञ ] श्रनजात श्रनादी। सूद । 

श्रग '(प्रु--सम्रा ६० [ स० पश्राव्न ] णरीर | ध्रग (ढि०)। 

अग (--स्छा पु० [स० पश्रग्न, प्रा० श्रग्ग] उख के सिर पर का पतला 
भाग जिसमे गाँठ बहुत णप्त पास होती हैं श्रौर जिसका रस 
फीका होता है। श्रगौरा । 

अग ६ (एई--क्रि० वि० | हिं० ] द० श्रागें। उ०--सवत नत्र सत प्रद्ध 
बरप दस तोय मत्त श्रग | एर प्रविष्ट वीसल नरिंद राजत सयल 

* जग ।---पृ० रा०, १।४७२॥ 

भअ्रगई (छ४--वि० [ सर श्रग्रमिम ] श्रगला। धागे का | झग्निम। उ०-- 
राजा पाड्यों लाया! हूें। व लाई । श्रगठ बात वहीँ समकाव ।-- 
बी० रासा, पृ० ८९६ । 

अगई--सह्या पै० | देश० ] चलता जाति वा एक पेड । 

, विशेष--यह अश्रवध, बगाल, मध्यप्रदेश श्रौर मद्रास में बहुतायत से 
हाता हैं। इसकी लकड़ी मीतर मर्फदा लिए हुए लाल रग की 
होत॑ है श्रौर जहाजो तथा मकानों में लगती है। इसका कोयला 
भी वहुत भ्रच्छा ह'ता हैं। इसके पत्ते दो दो पूट लवे होते हैँ भोर 
पत्तल वा भी काम देते है । इसकी कली ग्रोर कच्चे फतो की 
तरकारी भी बनती हू । 

झगच्छ"--वि० [स०] जा न चले । श्रगमनशील [को०]। 

अ्रगच्छ--रप्चा (० वक्ष | पेड [ को० ]। 

भ्रगज"--वि० [स०] पर्वत से उत्पन्न होनेवाला। २. वृक्ष से उत्तन्‍्त 
(को०) | ३ पर्वतों पर घूमनेवाला | गिरिचर (को०)॥। 

श्रगज*--सद्चा प॑० १ शिलाजीत । २ हार्थी । 

अगज?(पु-- सच्चा पुं० [ श्र० श्रगश ] श्वेत रग के घिराला भपरश्व। 
उ०--अवलक अवसर भ्रगज सिराजी। चौधर चाल समुंद सब 
ताजी ।--पदमावत, पृ० ५१६॥ म 

भगजग--सब्ा ६० [ सं० श्रग+- जग ] चराचर । जड चेतन॥ उ०+- 
प्रगजन उनका कण करा उनका पल भर वे निर्मम हो। भरते 
नित लोचन मेरे हो ।--यामा, पृ० १८5१ । 

प्रगजा--सबा स्रो० [सं० झग > पर्वत + जा > पुद्दी] हिमालय की पुछी, 
पावेती [ को० ] । 

अभगट"---सद्य पु० [देश ०] चिक या मास वेचनेवाले की दूकान | 

अगट(६--क्रि० अ० | स० एकत्न, एकस्थ, प्रा० एकट्ठ ] इकट्टा होता । 
एकत्न हाना । जमा हाना। 

मगड(पु ---सद्चा पु० [ ४० श्र्गल, प्रा० भ्रग्गल ] सिक्‍्क्ट जिसमे द्वाथी 
बंधि जाते हैँ । 5०--चिहूँ भ्रोर हत्षी छूटे, परे अगड सुमार । 

- गोला लगे गिलोल गुरु छुटेन तो इसरार--पृ० शय०, 
) ६३२५। 

झगड(--सट्या पु० [ हिं० ग्रकड़ या श्र० मा० श्रगढ ] भ्रकड । ऐंठ। 

दर्पष । उ०--सोभ मान जग पर किए सरज। सिवा खुमान। 

साहिन सो विनू उर अ्रगड बिनू गुमान को दाते 

भूषण ( शब्द० ) । 

भ्रगडधत्त--वि० [हिं०] दे" झगडघत्ता'। 

अगड़घत्ता--वि० | देशी ] १, लवा तडगा। झंचा। २ श्र८्ठ । बढ़ा- 
घंढ़ा । उ3०--एक पेह अगडधत्ता। जिसमे जड ते पत्ता ।-रू 
पहुेंसी [ उत्तर--प्रमरबेल । 


| 


ऋचड़ दगठ" 


झगडवगड१--वि० [ स॑० श्रकृत + विकृत, प्रा० श्रकड +- विकड, प्रगड़ 
विकड | भ्रड वट। वे सिर पैर का। ऊलजलूल । क्रमविहीन । 
प्रगड़वगड--सद्घा पु” १ अ्रडवड वात । वे सिर पैर की बात। 
प्रलाप । २ अडबड काम । व्यथे का कार्य! अ्रनुपयोगी कार्य । 
उ०-- वह दुकान पर नहीं बेठता, दिन रात प्रगढबगढ़ 
किया करता है ( शब्द० )। 
ग्रगड़म वगडम?|--वि० [ हिं० ] दे० श्रगडबगढ । 
प्रगडम वगड्स--सड्छा पुं० [ स० श्रकृतम्‌ + विकृतम्‌ प्रथवा अनु० ] 
१ दे० 'अ्रगडवण्ड | २ टूटे फूटे सामान और काठकवाड 
का ढेर । । 
अगड़ा।(--सब्या पं" [ सं० श्करा श्रथवा देश० ] ज्वार वाजरा श्रादि 
झनाजो की बात जिसमे से दाना क्राड लिया गया हो ।॥ 
'खुखडी | ग्रखरा । 
प्रगडा--वि० [ सं० श्रग्न, प्रा० 'प्रग्गला ] दे० अगरा', 'अगला। 
प्रगडी[--सच्चा जी० [ 6० ] ढे० 'अगरी २! । 
प्रगण--सद्गबा पृं० [ सं॑० ] श्रणुम गएणा। ब्रा गण । 
विशेष--ण्गिल था छदशास्त्र में तीत तीन श्रक्षरों के जो प्राठ 
गण माने गए हैं, उनमे से चार श्र्थात--जगण, रगण, सगण 
भ्ोर तगण अ्रशुध माने गए हैं और प्रगण कहलाते हैं। इनको 
कविता के श्रादि में रखना वरा समझा जाता। पर यह गणा- 
गण का दोप माब्रिक छदो में ही माना जाता है, वर्ण वृत्तो 
में नहीं । उ०--इहाँ प्रयोजन गण, भ्रगण श्रौर द्विगण को 
काहि ।--छद ०,प्‌ृ० ११२ | 
प्रगशत(9)[--वि० [हि०] दे” अगरित । उ०--हैंक विदर पैदा हु वे 
अगरणुत मिलिया अस ।+-बाँकी ० ग्र०, भा० २, पृ० ८५। 
प्रगशन--वि० [०] श्रसख्य। अनगिनत | उ०--अलय के समय में 
'.. जव ज्ञान-्ञ्ेय-ज्ञाता-लय होता हैं श्रगणन गब्रह्माड ग्रास करके । 
++अनामिका, पृ० १०१ । 
ग्रगणनीय--वि० [सं5] १. गिनने योग्य | सामान्य । हे अन्त- 
गिनती । असख्य । वेशुमार। 
प्रगणित--वि० [ सं० ] १ जिसकी गणना नहो। अनगिनत | 
श्रसख्य | वेशुमार। बहुत । वेहिस।व। अनेक। उ०--ऐसे 
ही श्रगणित य्त्तों से तुम्हें जगत ने पाया है ।-“साकेत, पु० 
३७० | २ जोगिना न गया हो । जो गिनती मे न श्राया हो 
(को०) ।३ उपेक्षित । ठुच्छ [को०) | 
प्रगणित प्रतियात--वि० [म०] सूचना न प्राप्त होने के कारण या 
ध्यान श्राकृष्ट न होने के कारण वापस [ को० ] । 
श्रगशितलज्ज--वि० [स०] लज्जा का ध्यान न रखनेवाला। 
मिलंज्ज [को०]॥ 
झगण्य --वि० [सं०] १ ने गिनने योग्य। सामान्‍्य। ठुच्छ। २ 
प्रसख्य । वेशमार उ०--गूजे गगनागण भर ये अ्गण्य गान । 
+जगी तिका, पृ० ८७। 
प्रगत' (ब--..नि० [स० ध्रगति] जहाँ गति न हो । भ्रगम्य श उ०--(क) 
उनकी मेहर से वे मिले सव जो अग्रत गाई जिनन सतत 
तुरसी०, पू० ४३॥। 


घ््७ 


झगतो" 


ग्रगतो--प्रव्य० [ घ॑* प्रग्रत, प्रा० प्रग्गत ] प्रागे चलो। हाथियों 
को ग्राग्रे बाठाने के लिये महावतरों द्वारा प्रयेक्त शब्द | मह्गावत 
लोग हाथी को प्रागे बढाने के लिये 'अ्गत', 'श्रगमत' कहते हैँ । 
अगत३(४४--छी० [ स० प्रगति ] बुरी गति। दुर्दशा। दुर्गति। 
उ०--मन प्रकार सुख शक्र लख जन रामा हरि बिन श्रगत ।-- 
राम० घममं, पु० २४५। 
अगता"---वि० [स० झ्रग्रत ] १ भागे स्थित । झगाडी | उ०--बाएँ 
सो दहिने पीछे सोड़ श्रगता  भ्र्ध उर्ध सम घटत न बढता -+- 
भीखा श०, भा० ३, पृ० ४०। २ श्रग्रिम | पेशगी । 
अ्रगता--सब्का पुं० [फा० झास्त ] बधिया किया हुआ घोडा [को०]। 
अगति"--सद्छा खी० [स०] १ चुरी गति। द्ुगंति। दुर्दशा । दुरवस्था । 
उ०--ऋधि -सिधि विधि चारि सुगति जा विन्‌ गति श्रगति । 
--तुलसीं ग्र० पु० ३६० । 
क्षि० प्र०--क रता ।--होना । 
२ गति का उलठा। मरने के पीछे शव की दाह श्रादि क्रिया का 


यथाविधि न होना। मृत्यु के पीछे की बरी दशा। मोक्ष की 
प्रप्राप्ति। बघत | नरक। उ०--काल कर्म गति अश्रगति जीव 
की सव हरि हाथ तुम्हारे |--तुलमी (शब्द०)। 

क्रि० प्र०--करता उ०--केह्रो तो मारि सहारि निशांचर रावण 
करी श्रगति को ।--सूर० (शब्द०) । 

३ स्थिरु या भ्रचल पढार्थ। केशव के पअ्नुसार २८ वर्ण्य 
विषय हैं। इनमे से जो स्थिर या पश्रचल हो उनकी भ्रगति 
सद्ा दी है, यथा--श्रगति घु ग्रि ताल तर वापी 
कूप बखानि।--केशव (शब्द०)। उ०--कॉलों राखों थिर 

' बपु, वापी कूप सर सम, हरि बिनु कीन्‍्हें बहु वासर 
व्ण्तीत मैं ।--वेशव ( शब्द० )। ४ गति का श्रमाव। 
स्थिरता | ३०--न तो झ्गति ही है न गति श्राज किसी भी 

_ श्रोर, इस जीवन के श्ञाड में रही एक भककफ्ोर +--प्त केत, 
पृ० २०९६। ४ पहुँचया सहायता की कमी (को०)। ६ 
पुणता का श्रभाव या कमी (को०) । 

श्रगति*---बि० १ जिसकी गति न हो । निरुपाय | श्रगतिक | उ०-- 

इस पिता है! की चिता के पास, मुझ श्रगति को भी मिले 
चिरवास ।--साकत, पृ० २००। २ बिना सहायता का। 
प्रसहाय (को०) । 

श्रगतिक--वि० [स०] १ जिसकी कही गति या पैठन हो। जिसे 

कही ठिक्राना न हो। बेठिकाना | श्रशरण | अनाथ | निरा- 

श्रय । उ०--भ्रगतिक की गति दीनदयाल ।--ऊ्रोई कवि 

- (शब्द०) । २ मरने पर जिसकी अप्त्येप्टि क्षिया श्रादि न 
, हुई हो। 

अगतिकगति---वि० [स०] गतिहीन या निस्पायों का श्राश्रय | अ्श्वरण 

शरण (भगवान्‌ ) [क्रो०] । 

अगतिमय--[ वि० स० श्रगति + मय ) गतिहीन। जड। उ०--प्ररे 
-. पुरातन अ्रमृत प्गतिमय मोह मुग्ध जर्जर अवसाद -- 

कामायनी, पृ० १८ । 

अगती (9)---वि०-[स० धगति] १. जो गति या मोक्ष का अधिकारी न 

हो। बुरी गतिवाला। २ पापी। कुमार्गी। दुराचारो। 
कुकर्मी । ३ दे० “प्रगति । हु 


व ४ 


प्री 


प्रगती' 


अगती*--सब्ा (० पापी मतृष्या। कुकर्मी या कुमार्गी व्यक्ति। पातकी 
मनृष्य । उ० (क) जय जय जय जय माधव बेनी । जगहित 
प्रगट करी करुतामय अगतित को गति देनी ।--सुर०, ६॥११॥ 
(ख) देखि गति गोपिकाकी भूलि जाति निज गति शभ्रगतिन 
कंसे धो परम गति देत हैं ।--करेशव (श5३०) 
प्रगती*---सक्ञा ल्ली० चकवँड | दादमर्देन । ददुघ्त। चनक्रमर्दे। 
ग्रगती 4--वि० छ्ली० [ स॒० श्रग्रत | श्रगाऊ । पेशगी । 7 
अगती '--क्रि० वि० आगे से । पहले से । 
अगतीक--वि० [ स० ]१. जिसपर चलना ।अ्नुचित ही! कुपथ । 
,  कुमार्य ।२ दे? अगतिक' [को०]। १ 
अ्रगत्तर|--वि० [ स० झ्ग्रतर ] आनेवाला।. * ह 
ग्रगत्ती।--सश्चा पुँ० [स० श्रण्तीक ] शरारती | नटखट। 
अगत्या--क्रि० वि० [सि०] १ श्रागे से । भविष्य में ।२॒श्रागे चलकर | 
पीछे से | श्र मे । भ्रकस्मात्‌ । सहसा । 
श्रंगदकार--सच्चा (० [ स० प्रगदद्धार ] वंच्य । चिकित्सक [को०]। 
अगद"--वि" [स०] १ नारोग । चगा। स्वस्थ। २ नवोलने या 
कहनेवाला (को०) न्याय द्वारा मुक्त । भ्रामियोगमुक्त । 
(को०)। ४ व्याधिरहित। निष्कटक। निर्दोष । उ०--रीफि 
दियो गृर जाहि भ्रगद वृदवन पद कौं।--न्नजमाधुरी०, 
६० २५२। -+-, 
अगद--सब्चा पुं० १. श्रौषश्चि ] दवा। २ स्वास्थ्य। रोग,का प्रभाव 
(कों०)।३ प्रष्टाग प्रायूवेंद बा एक श्रग । भ्गद तत्न (को०) । 
अगदतत्न--सम्र पृ० [ स० झ्गद्तव ] शायवेंद के भ्राठ श्रयो भें से एक 
जिसमे सर्प, विच्छु श्रादि के विप से पीडित मनुष्यों र्क। चिकित्सा 
का विधान है। 
अगदराज--सज्ञा पु० [स०] १ श्रोषधियों का राज़ा । चद्रमा | उ०-- 
एकादश अध्याय यह श्रगवराज की घार। पान करहु नर चित्त 
दे मिट रंग ससार ।--तद० ग्र ०, पृ० २५६ । _२ उत्तमया 
श्रव्यर्य श्रोषघि (को०) ।* 
ग्रगदवेद--सज्ञा प० [स०] श्रायुवेंद [को०] । 0 , “की 8 
अगदित--वि० [स०] न कहा हुआ । भ्रकथित [को०)।  + - 
अगन' (ए--सज्ञा लो' [स० श्रग्ति] १ दे० अग्ति'। उ०--६म लगन 
ऊपर श्राविया मर अगन लागो मेह |--रघु ० रू०, पृ० ३७। 
२ श्ग्रिन नाम की एकच्डिया। उ०--रगन से भेरे पुलकित 
प्राण, सहस्नो सगस स्वरों मे कूक तुम्हाय कच्तेहँ आह्वान । 
->पल्लव, पृ० १६ ॥ 
शगन' (9 ---सज्ञा पु० [स० अ्रगण।] दे० अगर! | उ ०--मन यम शत 
चारिहें रसजत भ्रगनी चारि।--भिखारी० 'ग्रं० 
प्‌ृ०१७०॥। है * हा । 
अगन  (एु५-- सन्ञा पु० [स० प्रज्धं सा) दे० आँगन! । 
अगन (४--वि० [ स० अगण्य, प्रा० श्रगन्न ] अ्सख्य। वेशुमार ) 
उ०--(क) साँव की ल्क्षमना सहित ल्याएं बहुरि दियी 
दाइज ध्गन गति न जाई ।--सूर०, १०।४२०६। (ख) ससि 
अ्रखड मडल जू गयन मैं॥ राजत भयौ नक्षत्न प्रगन' मैं ।- 
| नद॒० ग्र०, ५० २६२॥ ४ > * 
नए ॥5--सज्ञा पु० [हिंग] दे अगनेता।.. 


की 


ष्दर 


'भ्रगम 
प्रगनत (१--वि० [ हिं० ] दे” 'श्रगणिता।.. हा 
अगनि(पु)--सब्चा खी० [ स० श्रग्नि ] दे० 'भ्रस्ति। उ०--पश्रगनि तें 

- दीपक अनगन बरै। बहुरि झानि सव तिन में ररे ।--नद० ग्र०, 
पृ० १४४ ! पे 
अगनिउ (धछु-+पद्मा पुं० [ स० आर्नेय] आर्नेय कोण] दक्षिण पूर्व का 

कोना । उ०--तीन एकादसि अगनिउ मोर चौथ दुश्लादसि 
नेऋत बोर ।--जायसी | शब्द० ) । 
अ्रगनित/१!--वि० [ हिं० ] दे 'भ्रगशित” । उ०--उमा महेँस विवाह 
बराती। ते जलचर प्रगनित बहु भाँती ।/- मानस, पृ० २६। 
अगनिया(9[--वि० [ श्ररणित्त, प्रा० अ्रगरिय ] दे" 'अगरिता। 
॥ उ०-चरी, बरा, वेसन वहु भाँतिनि, व्यजन विविध श्रग- 
| निया।।--सूर ०, १०२३८ । 
अगनी ? (( (--सप्षा क्षी० [स० श्ररिति] दे? "अग्नि! । उ०--स्तरवननि बचत 
सुनत भइ उनके ज्यौ घृत नाए श्गनी ।--सूर०, १०।४१२५-: 
अगनी --सद्बा ख्री० [ स० श्रग्न | घादे के माथे पर की भारी या पूमे 
हुए बाल। , न्‍ 2. ५ आड़ 
अगनी?(9/--वि० [ स० अ्रगणित ] भ्रनगिनत । असछ्य | - 
अगनू (५:--सब्ला, जी? [ स ० आार्नेय ] श्रग्तिकोण । उ०--तीज एकादर्ति 
श्रगनू मार्र। । चौथ दुच्लादश नेकतव व।री +--जायसी (शब्द०) | 
श्रगनेउ (५--सच्चा पुं०-[ स० श्राग्नेय, अप० अ्रगतेउ ] भ्रास्तेय दिशा । 
, झग्निकोश । पउ5०--छठएऐ नैेऋत दच्छित सर्ते। बसे जाय 
,+ - प्रगनेठ सो श्रढें ।--जायसी ( शठ्द० ) । ध 
अ्रगनेत (9--सज्लना पु" [स० आरनेय ] आर्नेय दिशा। ,अग्निकोण । 
उ०-- भौम -काल १छिछम वृध नैरिता। दच्छिन गुरुशुक्र 
प्रगनेता ।--जायसी (शब्द०) । कप 
अगनेव(9'-- वि०. [ स० शाग्तेय ] श्रग्ति सवधी । उ०--सीत “भीत 
- पझ्रादीत वास श्रगनेव कोण किय ।--पृ० रा०, ६३ । १६६०। 
अगवान (५--सब्ना पुं० [ हिं० ] दे० 'अग्तिवाण । उ०--वंज्जि गहर 
-. नींसान श्रग्निश्रगवान विछुट्टिय ।--पुृ० रा०, १।६२६। ? 7 
प्रगस?--वि० [स० श्रगस्थ|] १ जहाँ कोई जा न सके । न जाने योग्य । 
पहुँच के व हर | दुर्गग। श्रवधट। गहन। उ०--(क) भव 
- अपने यदुकूल समेत ले दूरि सिघारे जीति जबन!। प्रगम सृ पथ 
दूरि दक्षिण दिभितहेँ सुनियत सबखि सिधु .लव॒न ।--सूर 
(शब्द०) । (ख) है झागे परवत की पार्टी। । दिपम पहार अगम 
सुठि घाटी --ज्ञायसी (शब्द०) | २ विकट। कठिन। मुश- 
किल | _ उ० -एक लालसा वडि उर माही । सुगम अगम कहि 
जात सो नाही +--तुलसी (शब्द०)। ३ न मिलवे यीग्य | 
दुर्लभ | भ्रलभ्य । उ०--सुनु मुनीक्वर दरसन तोरे। श्रगम त 
कछ प्रर्तीति मनमोरे। --तुलसी (शब्द०)।॥ ४ _भ्पार | 
प्रत्यत। बहुत। उ०--समुझ्ति श्रव निरखि जानकी मोहि। 
बडो शाग गुनि अगम दसानन सिव वर दीनी तोहि ।--सूर० 
६।७७॥५ न जानने योग्य । बुद्धि के परे। दुर्वोध | उ०--अ्रवि- 
गत गति कछू कहत न श्रावे । सब विष्टि झ्रगम बिचारहिं ताते 
£ सूर सुन लीला पद गावे । --सूर०, १॥६। ६ बहुत गहरा । 
- अंथाह। उ०---यहाँ पर नदी मे झगम जल है (शब्द०)। 
3०--विन कहूँ मानस प्रगम श्रति जिन्हहिं नप्रिय रघुनाथ ।-० 
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मानस, १।३८। ७ विशाल। वहा । उ०---कैसे बचे श्रगम तरुवी 
तर मुख चूमति थह कहि पछितावर्तिं ।+-ूर०, १०३६० । 
८. जिसे वश में न किया जा सके ' सुदृढ़ । ३०--लका बसत 
देत्य श्र८ दानव उनके अगम सरीर।--सूर०, ६॥८६॥ 
झगम (४--सद्या पं० [ स॑० श्रागम ] १ शास्त्र । 'श्रयम । 3०-- 
तुलसी महेस को प्रभाव भाव ही सुगम, निगम शझ्रगम हढ़ को 
जानिवों गहनु हैं ।--तुलसी ग्र ०, पृ० २३७ । 
यौ०--प्रगम निगम -श्रागम निगम | उ०--चितयौ चित्त दुज- 
. राज तव प्रगम निगम करि कहंटयी ।--पृ ० रा०, ३॥२०। 
२ शभ्रागम । भ्रवाई | 3०--देखी माई स्थाम सुरति श्रव श्रावे 
दादुर मोर कोकिला वोरल पावस श्रगम जनावे ।--सूर०, 
१०॥३३१२ । 
श्रगमः--सच्चा पृ० [सं०] १ वृक्ष । २, पर्वत [को०] । 
ग्रगमम --वि० १, न चलनेवाला । चलने के अ्रयोग्य ।श्रगता | २. 
/ श्रजगम । स्थावर (को०) । 
ग्रगमति(धु --वि० [ से० श्रवम्त+श्रति ] बहुत विशाल | अत्यत 
प्रगम । उ०--मोहन, मुछंन, वर्सीकरन पटि श्रगमति देह 
बढाठें ।->सपूर०, १ ०।४६९ ॥ 
अगमन--सद्या पुं० [सं०] गति या गमन का प्रभाव | न चलना को०। 
ग्रगमन-- क्रि० व्रि० [ स॑० श्रग्नवान्‌ ]१ श्रागें। पहले। प्रयम । 
उ०--(क) नाम न जाने गाँव का भूला भारग जाय। क़ाल्ह 
गड़ेगा कॉँटवा श्रगमत केस ने कराय --क्रवीर सा०, पृ० 
७३ । (ख) तब अगमन हल गोरा मिला। तुइ राजा ल॑ चल 
वबादला ।--जायसी (शब्द०) | (गे) पगय पग मग अश्रगमन 
परत चरन श्ररुनदुति कलि । ठीर ठौर लखियत उठे दुपद्दरिया 
से फूलि ।--विहारी र०,दो० ४६० । २ श्रागे से। पहले से । 
उ०--पिय भ्रागम ते अगमनहिं करि बैठी तिय मान ।-पद्मा- 
कर (शब्द9) | 
श्रगमना (--क्रि० भ्र० | हि? ] दे? 'घागरना' । 
अगमनीया--वि० खी० [ सं० ] न गमन करने थोग्य (स्त्री)। जिस 
- स्‍त्री के साथ सभोग करने का निपेध हो । भ्रगम्या । है 
अगमने (9--क्रि० वि० [ 6ि० ] दे” अगमन! । उ०--पौंढ हुत पर्यक 
परम रूचि रुक्मिणि चमर डुलावति तीर। उठि अकुलाइ श्रग- 
मने लीने मिलत नैन भरि श्राए नीर -ल्यूर० (शब्द०)। 
प्रगमनो ((--क्रि० वि० [ हिं० ] दे? 'भ्रगमत' | उ०--निसिचर सतृभ 
कृसान राम-सर उडि उडि परत जरत खल जेहँ । रावन करि 
परिवार श्रगमतों जमपुर जात वहुत सकुचेहँ ।--पुलसी 
ग्र०,पू० रे६दे | 
ग्रगमानी "(9 -- सच्चा पुं० [सं प्रग्न + मानी] पगुप्ना ।नायक | सरदार। 
उ०--(क) है यह तेरे पुत्र कौ रत ग्रगमानी भूप | ताम जासु 
दुप्प्त है कीरति जासु श्रवूष ।--शकुतला, पृ० १४८॥। (स) 
जीत्यों गयो न इंद्र पे बल सो जो रिप्रु बस । रन अगमानी 
तुम किए करन ताहि विध्वस |--शकुतला, पृ० १२६ ॥ हि 
भ्रगमानी (छु+--सछा स्री० [ हि? ] दे” अगवानी | उ5०>-जवती 
करने आइया हम नी यह जानी, बीवी साहब सग ले हुवे 
प्गमानी +--सुजान०, पृ० ६६ । 
१२ डे 
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अगरमासी(9--संद्षा न्ली० [ हि? ] दे? 'अगवाँसी' । 

अगमी।--वि० [ हि? ] दे० 'श्रागमी' | उ०-+ना में पड़ित पढ़ि गुणि 
जानती ना कुछ ज्ञात विचारा। ना में श्गमी जोतिग जानों ना 
मुझ रूप सिगारा ।--दादू ०, पृ० ५६६ । 

अगर्मया(8!/--वि० [ स० भ्रगम्य ] बुद्धि से परे ।न जानने योग्य । 
भ्रन्नेय | दुर्वोध । छ०--ब्रज में को उपज्यों यह भैया सग 
सा सब कहत परसपर इनके ग्रुन श्रगरमया ।--सूर०. 
१०४२८ । 

श्रगम्य--वि० [ ख॑० ] १ न जाने योग्य। २ जहाँ कोई जा न सके । 
पहुँच के बाहर | अवघट | गहन । हे विकट । कठित + मुश- 
किल । ४ अपार। बहुत । अ्रत्यत। ५ जिसमे बुद्धि न 
पहुंचे । वृद्धि के वाहर | श्रश्रेय | दुर्वोच। उ०--गम्य प्रगम्य 
झ्रण दो रहई । तीव देव वहाँ लगि कहई !--कंबीर सा०, 
पृ० ६०६ ।६ प्रथाह।| बहुत गहरा।७ जिससे विपय भोग 
अनचित हो को०) । 

अगम्यगा--सच्चा स्री० [ सं० ] वह स्त्री जिसने वर्जित या प्रपात्न पुरुष 
से सप्रयोग किया हो [ को० ]। 

अगम्यरूप---वि० | संब्] जिसकी स्थिति या रूप बोध से परे 
हो [की०] । 

अगम्या  --वि० सत्री० [सं०] नगमन करने योग्य। मेंथून के भ्रयोग्य । 

अगस्या --सल्ला क्री० १ ने गमन करने योग्य स्त्री । वह स्वी। जिसके साथ 
सभोग करना निपिद्ध है, जैसे--गुरुपत्नी, राजपरनी, सौतेली 
माँ, माँ, कन्या, पतोहू, सास, गर्भवती स्त्री, वहित, सती, सगे 
भाई की स्त्री, भाजी, भतीजी, चेली, शिप्य की स्त्री, भाजें 
की स्त्री, भतीजे की स्त्री, इत्यादि। २. श्रत्यज स्त्री श्रत्यजा 
(को०) । 

अगम्यागमन--सन्ना 4० [प०] भ्रगम्या स्त्री से सहवास । उस स्त्री 
के साथ मैथुन जिसके साथ सभोग का निपेध है । 

अगम्यागमनीय--वि० [ सं० ] श्रगम्यागमन से संबंधित [को०] । 

अगम्यागामी--वि० श्रगम्परा स्त्री के साथ सहवास करनेवाला [ को०]। 

अगयार--वि० [ श्र० गैर फा बहु० व० ] पराया। गैर ।3०-हो यार 
वर्दी उसका जो इस जग में सबसे अगयार बने ।--भारतेंदु 
ग्र०, भा० २, पृ० ५६५ । 

अगर --सश्चा प० [ सं० श्रगद] एक पेड जिसवी लकड़ी सुगधित होती 
है । ऊद ।8०-चदन अ्रगर सुगध श्रौर घृत विधि करि चिता 
बनायो ।--सूर०, ६॥५०। 

विशेष---यह पेड भूटान, श्रासाम, पूर्वी वयाल, यासिया श्र 

मतंदान की पहाडियो मे होता हैँ! इसकी ऊँचाई ६० से १०० 
फुट श्ौर घेरा (से ८ फूट तक होता है जब यह २० वर्षे 
का होता हैं तब इसकी लकड़ी प्गर के लिये काटो जाती है । 
पर कोई कोई कहते हूं कि इसकी लकर्डी ४०-६० वर्ष के 
पहले नहीं पकती । पहले तो इसकी लकी चहुत साध्यरण 
पीले रग की भ्रौर गधरहित होती है, पर बुछ दिनों में घढ़ 
ओर शाखाझो मे जगह जगह एक प्रकार का रमप्ना जाता हैं 
जिसवे कारण उन स्थानों की लकडियाँ भारी हो जाती है । 
इन स्थानों से लकड़ियाँ वाट ली जाती हैं भ्ौर भ्रगर-के नाम 
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से विकती हैं। यह रस जितना अधिक होता है उतनी ही 
लकडी उत्तम और भारी होती हैँ | पर ऊपर से देखने से यह 
नहीं जाना जा सकता कि किस पेड में लकडी अझच्छी निकलेगी । 
विना सास पेड काटे इसका पत्ता नहीं लग सकता | एक 
भ्रच्छे पेड' में 5००) तक का अगर निकल सकता है । पेड का 
हल्का भाग जिसमें यह रस या गोद कम होता हैं, 'दूम' 
कहलाता हैं श्रौर सस्ता शभ्र्यातू १) २) सेर बिकता हैं, 
पर श्रसली काली काली लकडीं, जो गोद श्रधिक होने के कारण 
भारी होती है, 'गरक्री' कहगाती है श्रीर १६) या २०) सेर 
विकती है । यह पानों में डूब जाती है | लकडी कावूरादा 
घूप, दसाग श्रादि में पडता है। बबई में जलाने के लिये इसकी 
श्रगरपत्ती बहुत बनती है | सिलह८ में श्रगर का इत्र बहुत 
बनता है। चोवा नाम वा सुगधित लेप इसी से बनता है । 
अगर--सद्या पु० [ स॑ं० श्रक्षर ] श्रत्नर। वर्ण । हर्फ (डि) | उ०-- 
उठारे सहज जीधार असुसरा लडे हरि चापडे मार लीघा 
« उचार दघ श्रगर रो ।--रबु० रू०, पृ० १३१ ! 
अगर--सल्जा पुं० [ सं० श्रागार ० प्रग्गर | श्रागार। गृह । उ०-- 
जे संसार श्रंधियार श्रगर मे भए मगनवर |--करा० कीमुदी १,। 
अंगर'--श्व्य [फा०] यदि । जो । उ०--उसे हमने वहुत ढूँढा न 
पाता | भ्रगर पाया तो खोज अपना ने पाया | -शेर०, भा० 
१, पृ० ४१२ । 

मुहा ०--शगर मगर करना 5 (१) हुज्जत करना । तक करना । 

(२) धागा पीछा करना । 


अगर"(४--त्रि० वि० [ स० प्रग्र, प्रा० क्रग्गर ] भागे । जैसे 'अ्रगरज' 
में अगर ! 

अ्रगरई--वि० [हिं० भ्रगर +ई (प्रत्य०)] श्यामता लिए हुए सुनहले 
सदली रग का। श्रगर के रम का । 

श्रगरचे--अव्य० [फा०] गो कि। यद्यपि । हरचंद । वावजूद कि । 


उ०--कावा श्रगरचे टूटा क्‍या जाय गम है शेख ।--कविता 


की०, भीा० ४, पृ० 6८ 

अगरज(9--सप्तद्ञा पुं० [ स० श्रप्रज ] दे० 'श्रग्रज । 3०-ताही ते श्रगरज 
भय सव विधि तेहि परचार ।--स० सप्तक, पृ० ४३ । 

प्रगरजानी|--वि० [ छ॑ं० अग्र--ज्ञानी ] पहले से ही श्सी वात को 
समभते या जाननेवाला | आगमजानी । उ०--ऐसे अ्रगरजानी 
श्रादमी की वात काटने का नतीजा सारा गाँव भोग रहा है ।-- 
मैला० पु० ३७४ । 

अगरना ७ ई--फक्रि० श्र० [ सं० श्रग्न ] श्रागे होता । श्रागे जाना। 
अगाडी बढना। श्रागे श्रागे भागना। उ०--प्यारी भ्र्गरि चली 
हरि घाएं । पर्कार न परावत पैर थकाएं ।--गिरधरदास 
(शब्द०) । ; 

अगरपार(।--सछ्ठा ६० [ स॑० अग्न ? ] क्षत्रियों की एक जाति। उ०- 

! क्षत्री औ वचवान बवेली । भ्रगरपार चौहान चँदेली [-जाय्सी, 
( शब्द०) । 

अगर वगर (घु--- क्रि० वि० [ हिं० ] दे? अगल वगल' ! 

अगरवत्ती--उछ्य छी* [ ० श्रगस्वात्तिका ] सुगध के निमित्त जलाने 
न पतथी सीक या बत्ती 


झगरी 


विशेष--इसमें श्रगर तथा कुछ श्रौर सुगधित वस्तु पीसकर लपेटहै , 
हैं| इसका व्यापार मद्रास श्रौर ववई में बहुत होता है।..* 

क्गरवाला--सल्चा पृं० [ हिं० श्रगरोहाचाला, श्रागरेवाला ] [द्वी० 
अगरवालिन ] वेश्यो की एक जाति जिसका आदि निवास दिल्ली 
से पश्चिम भ्गरोहा नाम का स्थान कहा जाता है। भग्रवाल । 

ग्रगरसार--सचन्ना ६० [ स॑० श्रयरु + सार ] अगर । ऊद। 

अगरा "१ (प'+--वि० [ स० श्रग्न ] [ छी० अश्गरी ] १ श्रगला । प्रधम । 
प्रयुध्रा । उ०--सूर स्थाम तेरी श्रति गृतनि माहि अगरी ।-- 
सूर० १०१३३६। २ व॒ढा चढा | वंढकर । श्रेष्ठ । उत्तम । 
उ०-हम तुम सव एक बैस काते कौन श्रगरी । लियी दियौ 
सोई कछ डारि देहु ऋगरी --सयूर ०, १० ३३६॥। ३. अधिक | 
ज्यादा | वडा। भारी । ४, उम्र । ५ भ्रग्रमिम | पेशगी । प्रगाऊ । 
उ०-वेल लीजे कजरा, दोम दीज प्रगरा ।--घाष०, पृ० १०७। 

अगरा (9--सचल्ना पुं० | सं० श्राकर ] खान | श्राकर। उ०--सूरदास 
प्रभु सव गुननि अश्रगरी ।--सुर० (राधा०), १ ५६ । 

अगरा ---सट्ठ! एं० | हिं० भ्रंगरा ] रगरा । श्रडवड वात अनुवित 
व्यवहार । उ०-दल्ल कहा श्रगरा कह कीज । साहब वचन मारति 
के लीजे ।--सत दरिया, पूृ० ५ । 

अगराई--सल्ञा खी० [ हिं० श्रगरना | श्रागें होने का भाव । भ्रग्नता । 
श्रेप्ठत्व | 3०-गोचिंद गुवाई या ही माँगत हा" गोद गेह गिरा 
श्रगराई गुन गरिमा गगन को ।--धनानद पूृ०१६४। 

अगरान--सन्चा ६० [हि०] पीला लिए हुए ल।ल रग का घोडा जिसमें 
सफेदी विज्लेप न कलकती हो। उ०--खु रमुज नोकिरा जरदा 
भले । श्री भ्रगरान वालसिर चले |--परदमावत, पृ० ५१६ ! 

अगराना१ (छ)--क्रि० स० [ देशी ]१ अधिक स्नेह या दुलार के 
कारण किसी को धृष्ठ बनाना । 

अगराना' (छ---.क्रि० श्र० स्नेह्मधिक्य से ढिखाई करना । ४ 

अगराना (ु --क्रि० झ्र० [6०] दे० 'अझगडाना' । 

अगरासना--सश्चा ए० [ म॑ श्रग्न +भ्रशन ] दे० “ अग्राशर्ना ! उ०--८ 
सासको दिखाने के लिये बिल्लेसुर रोज श्रगरासन निकालते 
थे |--विल्ले ० प्‌ृ० पड । ध 

अ्रगरी'--.उच्चा खी० [पं०] १. एक प्रकार की घास ' या पौधा जो चूहे 
भ्रादि के विप को दूर करता है। देवताड ! २ विप हरनेवाला 
कोई भी द्रव्य ककोगु । 

अ्रगरी"--सछ्या क्ली० [ स० श्रर्गला, श्रगंलिका ) लक्डी या लोहे का छोटा 
डडा जो किवाड के पल्‍ले में कोढा लगाकर डाला रहता है । 
इसके इधर उधर खीचने से विवाड खुलते श्र वद होते हैं । 
क्लली ) व्योडा ॥ 

अगरी ---सड्ा ज्ली० [ छं& श्रग्न | फूम की छाजन का एक ढंग जिसमें 
जड ढाल या उतार की ओर रखते हैं । 

अगरी<(9)-- सद्या जी० [ सं० श्रगी्य - प्रवाच्य ]१ ग्रड वड बात । 
बुरी बात। श्रनुचित बात। २ ढिठाई । घृष्टता । 

अगरी"(9-...सच्चा खी० [ हि० श्रगरना ] प्गराई हुई वात । स्नेह के 
कारण घृप्टना से की हुई क्रिया उ०--गेडूरि दहइ फटकारि 
के हरि करत है लेंगरी । मित प्रति ऐसई ढग कर हमसों कहे 
भगरी ।+--ुर० (शब्द०) । | 


हि 





प्रगरें 


अगरू--पक्क ६० [ स॑० श्रगुरु] प्रार॑ लकडी। ऊद। उ०-प्रगर 
चदन की चिता थी सेज ।---प्ताकेत, पृ० १९८॥ 
ग्रगरू---सब्रा पुं० [मं] दे० 'अगर' [को०]। 
अगरे+--क्रि० वि [ स० श्रग्ने |] सामने । श्रागें। उ०--चेल़ा पूछे गुरू 
कहें तेहि कस झगरे होइ ।--जायसी ( शब्द० )। 
ग्रमरेल/---वि० [ हिं० श्रगर + ऐल (प्रत्य०) ] श्रगर संबंधी । पश्रगर 
की | 3०--रवि 4रत्न ज|वणी, घणो आशणद चहवकी । सग 
वेल सूरमा, वास अ्रगरेल महक्की ।---र ० रू०, पु० १७३ | 
ग्रगरो(छु --वि० [स० श्रग्न] १. अगला । प्रथम। २. बढ़कर । श्रेष्ठ 
उत्तम । <5०---सूर सनेहू ग्वारि मन श्रटक्‍्यों छाँडहु दिये परत 
« नहिं पगरो। परम मगन हू रही चिते मूख सब तें भाग यही 
अगरो ।--स्र (शब्द०)। ३- चवुर। दक्ष | निपुण | ४. 
भ्रधिका ज्यादा । उ०--योजन बीस एक श्रद अगरों डेरा 
इहि अनुसान । ब्रजवासी नर बारि श्रत नहिं मानों सिंधु समान । 
“>सूर (शब्द०) 
श्रगर्चे--प्रव्य ० [ फा० श्रगरचे ] दे० ब्रगरचें। छ०--अ्रगर्चे उम्र की 
दस दिन से लव रहे खामोश । सुखन रहेगा सदा मेरी कम 
जवानी का !--कविता को ०, भा० ४, पृ० १७२ * 
ग्रगर्दभ--सच्चा ६० [६०] खच्चर [ को० ] । 
अगर्वे--वि० [ सं०] गव॑ या अभिमान से रहित । निरभिमान। 
सीधा सादा । 
अ्रगहित --वि० [मं०] १. जो गहित या निदित न हो ।२ शुद्ध [को०]। 
अ्गल*--क्रि० वि० [ स० श्रग्नत , प्रा० श्रग्गल ] १ श्रागें। छ०-- 
यकायक कहे काफि्र साथ चला श्रवू जहल आ॥राया नवी के 
ग्रगल ।--दर्विष्रनी ०, पृु० ३४८॥। 


डे 


- 


ना 


ग्रगल"(६--.वि० [प्रा० श्रगल] ग्रधिक । ज्यादा । उ०--सव तीन 
वरप्प श्रमी श्राल । --पु ० रा०, ५६।५५ | 
अभ्रगल वगल--क्वि० वि० [ फा० ] १ द'नों पाश्वं में, दोनों श्रोर । 


दोनों किनारे । २ छधर उधर  आ्रासपास । 

अ्रगलहिया--सक्बा ख्री० [देश०| एक चिडिया। 

अगला "--वि* [ स॑ श्रग्न, प्रा० श्रग्गल ] [ली ध्रगली|१ आगे का। 
सामने का | श्रगाडी का। पिछला का उलठा। जैंग--घोडे 
का अ्रगला पैर सफेद है (शत्द०)। उ०- -वह श्रगला समतल 
जिसपर है. देवदाद को कातन ।--कामायनी, पृ० २७&। 
२ पहले का । पूर्ववर्ती4 प्रथ्म। उ०--न्राव औरंगमाह नूं 
अ्रगली मुहराँ याद ।- -रा० रू०, पु० ३४५०। ३ विगत समय 
का । प्राचीन | पुराना । उ०--रेसते क तुम्ही उत्ताद नहीं हो 
गालिव। कहते हैं श्रगले जमाने में कोई मीर भी था ।--कविता 
कौ०, भा० ४, पृ० १२२। 

यौ०--अगले समय | श्रगले लोग । ; 
४, श्रागामी * श्रानिवाला | भविष्य / जैसें--में अगले साल वहाँ 
जाऊँगा ( शब्द० )। ४ प्रपर। दूसरा। एक के बाद का | 
जैसे---उतसे अगला हमारा घर है? (शन्द० ) ' 

ग्रगला-..पप्ा पुं० 4 श्रयुय्रा | श्रम्नगण्व । प्रधान । जैसे--'वे सब बातो 

में अगले वनते हैं। (शब्द०)। २ चघतुर पभ्रादमी । चालाक । 

श्रुसत झादमी । जैसे--मगला भपता काम कर गया, हँस लोग 


| 


६ 


अगवान 


देखते हो रह गए (शंब्द०) ।३ पूर्वज | -पुरखा ( बहु० व० में 
: ही प्रयुक्त ) । जँसे--जों श्रगले करते हैं उसे करना चाहिए 
(शब्द 9 ) हि 

मुहा ०--भ्रगले पिछलों को रोना-पुर्वयों और झौलाद के नाम र 
रोना या मातम करता । उ०--खाक अच्छा गाती है। गांती है या 
रोती है प्पने श्रगले पिछलों' को डायना ।--सेर कु०, पृ० २० ।॥ 
४ श्रपने पति को सूचित करने के लिये स्त्रियों द्वादा प्रयुक्त 
शब्द। ४५. करनफल के श्ागे लगी हुई जजीर। ६ गाँव झीर 
उसकी हद के वीच में पडनेवाले खेंतो का समह। 

अगलू णी (9'|---वि० [ सं० श्रग्न, प्रा० कग्ग, ( राज० क्रागलो + ऊणी 
(प्रत्य ०) > बाली) ] श्रागेबाली । पूर्व की। उ०--जिण 
दिन ढोलउ श्रावियठ तिण अगलूँणी रात। मारू छुह्िणिउ लेहिं 
कह्य उ, सखियाँ सूं परमात ।-+ढाला ०, ५०१। 

अ्रगवड+---सच्चा पं० [ हिं० ] दे० 'अगौढ । 

अगवढ[--सद्ा पूं० [ हिं० ] दे०,'श्रमौढ”। 

अगवन(5-- पक्चा ० [ सं० श्राग्मन ] दे? आगमन! । 

ग्रगवना|--क्रि० श्र० [ हिं० क्रागें + बा ] कोई काम करने के लिये 
उद्यत होना | श्रागे बढ़ना । 

अ्रगवनिहरवा--वि० [ हिं० श्रगवत्या ] किसी को बुलाने के लिये आया 
हुप्ना। 3०-+सतगुरझः पठवा प्रगयर्ति हरवा ।--कवीर श०, 
भा० ३, पृ० '४६। * 

अगरवाई)--समा ए० [ हिं० श्रगुश्ना ] उ०--इ्समाइल राजेंद्र गुसाई | 
सफदरजग भये भगवाई ।---सुजान ०, पृ ० १४१ । 

अ्रगवाई१--सच्चा लौ" [ हिं० श्रगवानी |'ढे० श्रगवाई' 

अगर्वांसी--सबद्बा क्ी० [ स० श्ग्रदासी ] १. हल की वह लकडी जिसमें 
फाल लगा रहता है । हलवाहे को पैदावार में से अशरूप मे 
मिलनेवाली भजदूरी। 

अगवा---क्रि० वि: [ स॑० श्रग्न ] श्रागे । श्रगांडी । 3०--हरि ज की गेल 
यह मेरी पौर अगवा सी, हां हुवे कढ़े चाही मोहि काम घनो 
घर की ।--ठाकुर०, पृ० २। 

अ्रगवाई*--सद्बा ली? [स॑० श्रग्न + श्रागें +- हिं० श्रवाई]) श्रगवानी । श्रभ्य- 
थना। श्रा्गें से जाकर लेना । उ०--पश्रगवाई के हेतु कुंवर के 
सब नर नारी --चवृद्ध च०, पू० १८० | 

अगवाई*--सक्बा ६० [ स० श्रग्रणामी ] श्रागे चलनेवाला व्यक्ति । श्रगुवा | 
श्रग्नस॒र । 


डा 


 अगवाडा--सष्ठा पुँ७ [ ध० श्रग्नेवाद भ्रथवा अग्रवर्त (प्रत्य०) ] घर के 


आगे का भाय । द्वार के सामने की भूमि । पिछवाडा शब्द का 
उलदा | रह 

अगवान" (४१--सश पुं० [ स० श्रग्न + हि० बाच | झावना श्रादि के 
मूल मे स्थित द्विधातु का श्रणश ) | १ अ्रगवाती या अभ्यर्थना 
करनेवाला व्यक्ति। श्रागे से जाकर लेनेवाला व्यक्ति। २ 
व्वाह में कन्यापक्ष केवे लोग जो वरात का आगे वढकर 
स्वागत फरते हैं । उ०--(क) श्रगवानन्ह जब दीलि बराता। 


उर आानद पुलक भर गाता ।--मानस, १३०५+ (ख) सहित 
बरात राउ सनमाता। शक्लायेसु मॉँगि फिरे प्गवाता ७ 


सानस, १३०६ | 


न्‍_ 


| 


अगवान' 


अगवान--संज्ञा खी० [सं० श्रग्न +- हिं० वान] १५ श्रागे से जाकर लेता । 
प्रगवाती । अरभ्धना । उ०--महाराज जुयसिह जय में सिह के 
समान, निरयान समय जासु गग लीनी भ्रगवान ।-- रघुराज 
( शब्द० )। २ धिवाह में कन्यापक्ष के लीगो का वरात की 
अम्पर्थना के लियेजाना। उ०--र्ले श्रगवान वरातहिं श्राए। 
दिए सवहिं जनवास सुहाएं +--मानस, १॥६६ । 
क्रि० प्र०--करना ।--लेना ।--होना । 


अ्गवानी *--सब्ा जी० [धं० श्रग्न +- हि० वान] १. श्रपने यहाँ भाते हुए 
किसी श्रतिथि से निकट पहुंचने पर सादर मिलता। भागे बढ़कर 
लेना । अ्रभ्यथेना । पेशवाई ।२ विवाह में जब बारात लडकी- 
वाले के घर के पास भाती है, तब कन्यापक्ष के लोग सज धज- 
कर वाजे गाजे के साथ आगे जाकर उससे मिलते हैं । इसी को 
अगवानी कहते हैं। उ०--नियरानि नगर घरात हरपी लेन 
श्रगवानी गए ।--तुलसी' ग्र०, पु० १३५ । 
भ्रगवानी (9----सब्चा पुं० [ सं० श्रग्रगामी ] प्रागे पहुंचनेवाला व्यक्तित । 
दूत ।3०---(क) सखी री पुरनता हम जानी । याही ते श्रनुभान 
फरति हैँ पटपद से श्रगवानी |--सू र०, १०४०३६। (ख) 
भ्गवानी तो शभ्राइया ज्ञान विचार विवेक । पीछे हरि भो 
भायगे भारी सौंज सभेक |--कवीर (शब्द०) | 
,अग॒वानी?--सब्ला पुँ० श्रागे रहनेवाला। अग्रूवा। पेशवा। उ०-+ 
विरह श्रथाह होत तिसि हम कौ विनू हरि समुद समानी। 
क्यो करि पावहि विरहिति पारहि बिनु केवट अगवानी (-- 
सूर०,१०।३२७१। 
अगवार+--सन्ला ईं० [सं० श्रप्न+-हिं० वार (प्रत्य०)] १ खलिहान मे 
अन्न का वह भाग जो राशि से निकालकर हलवाहे आदि के 
लिये घलग कर दिया जाता है। २. वह हल्का श्रन्न जो 
श्रोसाने मे भूसे के साथ चला जाता है। ३ गाँव का चमार। 
अगवार*---सछ्ठ १० दे० श्रगवाडा'। 3०---वेऊ श्राये हारे हो ह, हुती 
अशवारे शोर, द्वारे प्गवारें कोऊ ती न तिहि काल मैं ।--- 
पद्माकर ग्र०, पृ० २०० | 
यौ०--श्रनवार पछवार । 
अगवाह--वि० [ सं० भ्रग्न + वाह ] श्रागे पहुँचानेवाला । पहले पहुँचने- 
वाला। उ०--कपित स्वर॒लहरी शात्मनिवेदन की सहज 
स्निग्ध कमनीयता के अ्रगवाह रास्ते को भ्रनायास हो पकड 
लेती ।--नई पौध, पु० १११ । ह 
अ्गवेया।--वि० [ स० प्रग्न +- हिं० वैया (प्रत्य०) ]. झ्रागे श्रागे चलने- 
वाला। विसी के झागमन की पुर्वेसूचना देनेवाला | उ०--अ्रभी 
माघ भी चुका नहीं पर मधु का गरवीला प्रगवेया कर उन्नत 
शिर ।- -इत्यलमू, पृ० २०६ । 
भ्रगव्यूति--वि० [स०] जहाँ पशुओं का चरागाह न ही ! वजर [को०]। 
अगसत(७--सप्ठा पुं० [ हिं० ] दे० “प्रगस्त्य/। उ०--झकिल गृरु 
भ्रगसत है, सिख समुद मन लीन ।--रज्जव ०, पृ० €। 
अगसर(9--क्रि वि० [ स० श्रग्रसर ] भ्रागे। पहले। उ०--अश्रगमसर 
खेती श्रगसर भार। कहँघाध ते कबहेंन हार ।--घाघ०, 
प्‌० ४११। 
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अगसरना (छ--क्रि० भ्र० [हिं० दे? अगुसरना' । 

अगसार(५--क्रि० वि० [हिं०] दे” अगसारी | 

अगसारी (ए---क्रि० वि० [ स० अग्रसर ] श्रागे । सामने | उ० -हृस्ति 
क जूह श्राय श्रगसारी । हनुवँत तंवे लेगूर पसारी।--जायसी 
ग्र०, १० ११६॥। 

भ्रगस्त*--सद्बा पुं० [ अ्र० श्रौगुस्ट, ] रोम के सम्राट्‌ झौगुस्टस के 
नाम पर चलाया गया श्रग्नेजी का आ्राठवाँ महीना जो भादों 
मे पडता है । 

अगस्त*+---सब्चा पुं० [स॒० झग्र्त्य] १. श्रगस्त्य ऋषि । 3०--मघवानल 
वहि भ्रभिन समानी । प्रगिन अश्रगस्त साखावत पानी ।--हिंदी 
प्रेमा०, पृ० २७५॥ २ श्रगस्त्य तारा। उ०--उदित प्गस्त 
पथ जल सोंपा। जिमि लोभहिें सो सतोपा “-तुलधी 
(शब्द०) ।३ अगस्त्य बुक्ष।॥ उ०--फूल करील कली पाकर 
नम ) फरी शअ्रगस्त करी अ्रमृत सम |--सूर०, १०॥१२१३ । 

श्रगस्ति(9'--सल्चा पुं० [ स०]१ अ्रगस्त्य तारा । उ०--उए अगस्ति 
हस्ति घन गाजा । तुरे पलानि चढे रन राजा |--जायसी ग्र०, 
पृ०३४६। २ प्रगरत्य ऋषि। उ०--हुत जो श्रपार विरह 
दुख दीखा । जनहूँ अगस्ति उदधि जल सोंखा ।-“जायसी 
ग्र ०, पृ० ३४० | ३ अ्रगस्त्य या बक वृक्ष [कोण । 

अगस्तिद्रु--सद्का ६० [स०] अ्रगस्ति या वक वृक्ष कोर्ण | 

अगस्तिया+- स्चा पुं० [ स० पश्रगस्ति ] दे” अंगस्त्य ३ । उ०--हज 
सुधा दीधिति कला वह लखि दीठि लखाई। मनो भ्रकास 
श्रगस्तिया एक कली लखाइ ।--विहारी २०, दो० ६२॥ 


अगस्त्य---सब्चा पु. [ स० | १. एक ऋषि का नाम जिनके पिता 
मित्रावरुण थे । 


विशेष---ऋग्वेद मे लिखा है कि मित्नावरुण ने उर्वशी को देखकर 
कामपीडित हो वीर्यपात किया जिससे श्रगस्त्य उत्पन्त हुए। 

- सायणाचाय ने श्पने भाप्य में लिखा है कि इनकी उत्पत्ति एक 
घडें मे हुई । इसी से इन्हें मंत्नावरुणि, श्रीवेशेय, कू भज, घटोव- 
भव और कुभसभव कहते हे । पुराणों से इनके श्रगस्त्य वाम 
पडने की कथा यह लिखी है कि इन्होने वढतें हुए विध्य पर्वत 
को लिख दिया । भ्रत इनका एक नाम विध्यकूट भी है । पुराणों 
के अनुसार इन्हने समुद्र को चुल्लू मे भरकर पी लिया था 
जिससे ये समुद्रचुलुक और पीताव्धि भी कहलत।ते है । कही कहीं 
पुराणों मे इन्हें पुलस्थ का पुत्र भी लिखा है। ऋग्वेद में इनकी 
भ्रनेक ऋचाएं है । 

२ एक तारेया नक्षत्र का नाम | , 

विशेष--यह भादो मे सिंह के सूर्य के १७ भ्रश पर उदय होता 
है। इसका र ग॒ कुछ पीलापन लिए हुए सफेद होता है। इसका 
उदय दक्षिण की भार होता है इससे बहुत उत्तर के निवासियाँ 
को यह नही दिखाई देता । श्राकाश के स्थिर तार में लुब्धक 


को छोडकर दूसरा कोई तारा इसकी तरह नहीं चमचमाता । 
यह लुच्धक से ३५" दक्षिण है । 
३ एक प्रसिद्ध पेड | 


विशेष--यह पेड ऊँच। श्रोर घेरेदार होता है। इसकी पैत्तियाँ 
सिरिसि के समान होती हैं । इसके टेढे मेढे फूल श्र्घचद्राकार, 
लाल औौर सफेद होते है । इसके छिलके का काढ़ा शीतला पभौर 


ब+ अजित >क७ 
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भ्रगस्त्यकीट 


ज्वर में दिया जाता है। पत्तियाँ इसकी रेचक हैं। पत्ती 
श्रीर फूल के रस की नास लेने से वितास फूटता, सिर दर 
भोर ज्वर भ्रच्छा होता है | आ्राँखो मे फूल का रस टालने से 
ज्योति बढती है। इसके फूवोी फ्री तरकारी श्रौर श्रचार भी 
बनता है । 
४ शिव का एक नाम [को०]। 

अगस्त्यकूट--संज्ञा प॑० [सं०] दक्षिण मद्रास प्रात मे एक पर्वत जिससे 
ताम्रपर्णी नदी निकली है। 

झुगस्त्यगीता--सल्का श्ली [ सं० ] महाभारत के शात्ति पर्व में अगस्त्य 
ऋषि द्वारा कथित विद्या [ को० ]। 

श्रगस्त्यचा र- -सश्' युं० [सं०] श्रगस्तय तारे का मागे [को०]। 

श्रगस्त्यतीय--सझ्का प० [स०] दक्षिण भारत का एक भ्रसिद्ध तीथ- 
स्थान [को०] ! 

अगरस्त्यमाग--सक्षा पुं० [स०] दे० 'अ्रगस्त्यचार' [को०]। 

अगस्त्यवट--सल्बा पूं० [स० ] हिमालय पर स्थित एक पवित्न स्थान 
का नाम [को०]। 

ग्रगस्त्यसहिता--सच्चा ख्री० [ स० ] श्रगर्य द्वारा प्रणीत धर्म विपयक 
एक ग्रथ [ को० ] | 

प्रगस्त्यहर--सज्ञा पु० [ स० श्रगरत्य हरीतकी | कई द्रव्यो के सयोग 
से जिनमें हर॑ मुख्य है, वनों हुई एक श्रायूरवेदिक श्रीपधि जो 
खाँसी, हिचकी, समग्रहणी श्रादि रोगो में दी जाती है , 

श्रगस्त्योदय--सज्ञा ६० [ स० ] १. भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में अ्रगस्त्य 
नामक तारे का उदय। २ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 
सप्तमी को०। 

श्रगस्थ (9[---मक्षा पूं> [हि] दे? अगस्त्य' १. । छ०--मुगता ते कर 
सनमान, श्राया भ्रगस्थ रे श्रसधाव ।--रघु ० रू०, पृ० १२४ । 

अ्गह ((--वि० [ सं० श्रग्राह्म ] १ न पकडने यश्य । हाथ में न भ्ाने 
लायक | उ०--श्रलह को लक्ता, श्रगह को गहना ॥--+ 
दरिया० वानी, पृू० ६७। २ चचल । उ०--माधव जू नेक्‌ 
हटको गाय | तिसि वासर यह भरमति इत॑ उत अगह गही 
नहिं जाय |--सूर (शब्द०) । ३. जं, वणंत और चितन के 
बाहर हो । उ०--कह गाधिनदनत मुदित रघुनदन सो नृपगति 
प्रगह गिरा न जाति गही है ।--तुलसी ( शब्द०)। ४, न 
धारण करने योग्य । कठिन ॥ मुश्किल | उ०--#धघो जो तुम 
हमहि घतायो' । सो हम निपट कठिनई करि करि यामत को 
समुझायों । योग याचना जर्वाह श्रगह गहि तबहीं सो है ल्यायो । 
सूर (शब्द ०) । 

ग्रगहत--सब्बा (० [ पं* भ्रग्रहायण ] प्राचीव वैदिक क्रम के अनुसार 
वर्ष का अगला वा पहला महीना । मार्गशीर्ष । मगतिर | उ०- 
प्रगहन प्रम्मर देखेउ जुग जुग जीवँ सोइ ।--जग० श०, भा० 
२,पू०६५। , 

विशेष--गुजरात श्रादि मे यह क्रमश्रभी तक हैं, पर उत्तरी 

भारत में गणना चैत्र मास से आरभ होती है । इस कारण 
यहाँ नर्वाँ मास पडता है । 

अगहनिया--वि० [ स० पश्राग्रहयणीक ] श्रगहत में होनेवाला । 

भगहनी '--वि० [ सं० शअग्रहापणीय ] घगहन में तैणर हनेवान्ा । 


है 
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अ्रगाई 
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अगहनी*--पद्चा खी० वह फसल जो अ्रगहत में काटी जाती है। 
जैसे जडहन धान, उरद इत्यादि । 3०--जब लों पृथियरों है तव 
लो बोना और लोता, शादी और गमी, अगहनी श्रोर वैशाली, 
दिन और रात बद न होगे ।--ऊवीर म०, पृ० १६४५ ॥ 

अगहर(9।--क्रि० वि० [स० श्रप्र, प्रा० भग्ग + हिं० हर (प्रत्य ०) ] 
१ श्रागे। २ पहले। प्रथम। उ०--राजन दावा रायमनि, 
बाई तरफ प्रडोल | उमगत श्रगहर जूक को, ताकत प्रति भट 
गोल ।--लाल ( शब्द० ) । 

अगहाट--छग्मा पुं० [ स॑* श्रग्राह्म श्रथवा स० श्रग्रहार | वह भूमि जो 
क्रिप्ती के प्रधिकार में घिरकाल के लिये हो श्र जिस वह श्रलग 
न कर सके । 

अगहारा--सख्या ६० [हिं०] दे० ' अग्रहार' । 

ग्गहुड'--वि० [स॒० श्रग्न पा० श्रग्ग + हिं० हुंड (प्रत्य०) ] प्रगुध्ा । 
प्रागे चलनेवाला । उ०-- विलोके दरि तें दोउ वीर । मन 
श्रगहुंड तन पुलकि सिथिल भयो तलित नयन भरे नौर । 
--चुलसी ग्र ०, पृ० ३४६ । 

प्रगहुँड*---क्रि० वि० प्रागे ।झागे की श्रोर । 'पिछदुँइद का उलटा । 
उ०--कोप भवन सुनि सकुचेऊ राऊ। भय बस अगहुंड परे न 
पाऊ ।--ठुलसी ( शब्द ० ) । 

अ्रगा---वि० [स०] ने चलनेवाला कोण । 

श्रगा*--क्रि० वि० [ स० श्रग्न ] श्रागे । पहले | उ०--सोवत कहा 
चेत रे रावन श्रत्र यो खात दगा। कहत मेंदोदरि सुनु विय 
रावन मेरी बात भगा ।--सूर०, ६१४४ । 

अगाई।--वि० [स० श्रग्न, हिं० श्राई ( प्रत्य० )] श्रागे । पहले | उ०-- 
श्रगाई सो सवाई ।--घाघ० पृ० छ४ । 

अ्रगाउनी"(एु) --क्रि० वि० [ हिं० ] दे? 'अगीती-१! । उ--मुरली मृदगन 
श्रगाउनी भरत स्वर भावती सुजागरे भरी है गन श्ागरे ।--देव 
( शब्द० ) । 

ग्रगाउनी *-.-मच्चा सत्री० दे? 'अगीनी-२! । 

अगाऊँ--क्रि० वि० [ हिं० ] दे० 'अगाऊ' ।3०--न्हान समे जब गरेरो 
लब॑ तव साज ल॑ वेठत श्रानि श्रयारकं ।--भिखारी० ग्र०, 
भा० १,पृ० १२३ । 

झ्रगाऊ*--वि० [ स० पश्रग्न, प्रा० धग्ग +- हिं० श्राऊ (प्रत्य०) ] +१. 
श्रग्निम | पेशगी। जैसे, “उम्र कुछ प्रगाऊ दाम दे दो” (शब्द०) । 
२ (3) प्रगला । श्रगे का । 3०--घधरि वाराह रूप रिपु मास्यो 
ले छितिदत भगाठउ ।-*सू र० (शब्द ०) । 

अगाऊ  (9)--फक्रि० वि० १ श्रागे। पहले । प्रेयम | उ०--(क) कविरा 
करनी क्‍झ्लापनी, कवहूँ न निप्फल जाय | सात समुद्र भाडा परे 
मिले श्रगाऊ भ्राय ।--कवी र (शब्द०) ।(ख) 'उम्रसेन भी 
सव यदुवशियों समेत गाजे घाजे से प्रगाऊ जाय मिले [-«- 
लल्लू० (शब्द०) । २. भगाड़ी से । आगे से । उ०--( क) 
साखि सखा सव सुवन सुदामा देखि घो बूकि वोलि बनदाऊ । 
यह तो मोहि खिफराह कोटि धिधि उलटि बिचादन ग्राइ झगाऊ | 


- पुलमी ग्र०, पृ० ४३४ । (ख) कौन कोन को उत्तर दीजे 
तातें भग्या श्रगाऊ +-न्यूर० (शब्द०) । 


अगाड़--छब्या पुं० [स॒० धग्र, श्रा० धगर+ हि? श्राड़ (प्रत्य०) ] १. 


हुक्‍के की दो दी या कुहनी में लगाने फी, सीधी नली जिसे मुंह में 


आय] 


अंगीडा। 


रखकर धुआं खीचते हैं। निगालीं । २ खेत सीचने की ढें कली 
की छोर पर लगी हुई पतली लकी ।३ किप्ती वर, के श्रागे 
का भाग | अगाडी | 

अ्रगाड़ा '--सन्ना पूं० [ हि. पश्रगाड, तुल० कुमा० ग्राडा “खेत | 
कडार। तरी । 

अ्रगाडा -स्न्ला पुं० | अ्रग्न+हिं० श्राडा (प्रत्य०) । १ यात्री का 
वह सामान जा पहले से श्र,गे के पढाव पर भेज दिया जाता 
हैं । पेशखेम्रा ।२ श्रागें का भाग या हिस्सा । 

अ्रगाडा +--वि० शभ्रागे का । आगेवाला । 

ग्रगाडी '---क्रि० वि० [ मं» श्रग्न प्रा० श्रग्ग + हिं० श्राड़ी (प्रत्य० ) ] 
१ श्रागे, जैसे-इस घर के श्रगाडी एक चौराहा मिलेगा 
(शब्द ०) । २ भविष्य म, जंपते--प्रभा से इसका ध्य/न रखो 
नही तो धगाडी मुशक्तल पडेगी (शब्द०) । ३ पूर्व । पहले, 
जैसे-प्रयाडी के लोग बडे सीधे सादे हीते थे (शब्द०) | ४ 
सपामने । समक्ष, ज॑से--उनके प्रमाडी यह बात ने कहना 
(शब्द ०) । 

श्रगाड़ी--सच्चा ६० १ किसी वस्तु के प्रागे का भाग। २ श्रेंगरब या 
कुरते के सामने का भाग । ३ पघोडे के ग॑राव में वी हुई दो 
रस्सियाँ जो इधर उघर दो खूंटो से बंघी रहती हैं। ४. सेना 
का पहला, घावा । हल्ला; जेसे--फौज की अश्रगांडी श्राँधी की 
पिछडी (शब्द० ) । 
यौ०--अ्रगाडी पिछाडी श्रागे श्रीर पीछे का भाग । 

अगाइ--क्रि० वि० [ स० श्रग्न प्रा० श्रग्ग प्रग + हिं० श्राड (प्रत्व०)] 
दे० “अ्गाडी 

श्रगाता--वि० [सं०] श्रच्छा न गानेवाला [कोण । 

अगात्मजा--सक्षा जी" [सं०] शैलपुत्ती । पावंती (को०] । 

अ्रगाद(७!--वि० दे” 'अ्रगाध ”। उ०--प्रावसनि वत्त श्रगाद भय त 
निव्लह द्विगय छितक कर।--पृ० रा० ६१॥१२६५ । 

अ्रगाध--वि ० [ सं० ] १ श्रथाह्‌। बहुत गहरा । पश्रतल स्पर्श [| 3०- - 
जलधि अगाघ मौलि बह फेनू । सतत घरनि धरत सिर रेनु ।-- 
मानस, १।१६७।२. अपार । असीम । श्रत्यत । बहुत । श्रधिक 
उ०--देखि पमिटे श्रपराध श्रगाघ निमज्जत सधु समाज भलो रे | 
--तुलपभी (शब्द०)। ३ जिपम्तका कोई पार न पा सके । समझ 
से न आने योग्य | दुर्वोध। उ०--अ्रमुन सम्रून दुई ब्रह्म सरूपा । 
झ्रकथ भगाध अ्ननादि श्रर्पा +--मानस, १ २३ । 

ब्रगाध-- सच्चा ६० १ छंद |२ गड़्ढा। ३. स्वाहाकार की पाँच 
अ्रग्तियों में से एक का नाम को०प 

श्रगाधजल--पन्चा पुं० [चं०] गहरा तालाब या झील | हद [कोण । 

श्रगाधरुधिर--सब्वा पृ० [सं०] रधिर का श्राध्िक्य । अत्यधिक । 
रक्त कीणु। 

अगाधसत्व---वि० [सं०] श्रत्पधिक शर््तित्तपत्न को०] । 

श्रगाधा--वि० क्षी० [सं०] भ्रत्यत । बहुत। भश्रधिक । 3०-लाल गुलाल 
घलाघल में दूग ठाकर दे गई रूप अ्रगाधा ।-पद्माकर (शब्द० ) 

श्रगावित्व--सद्या ३० [4०] गाभीरय । गहराई [ को० ] 

गान) (१)।--वि० [ सं० श्रज्ञान ] श्रतजान । भ्रज्ञात । न|समक | उ०-- 
बालक पशगाने हठी झौर की न माने वात्त, विता दिए मातु हाथ 
भोजन न पाइए ।--हवुमन्नाटक (शब्द०) । 


ऊँ 
ह 
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प्रगोह 

अगान १ (एु- -सब्बा (० ज्ञान का प्रभाव । श्रवान। ' ” 

श्रगामे (9)--क्रि० वि० [ ४० श्रप्निम, प्र० क्र्गम्मि ] श्रागे । 

श्रगार--सच्चा पुं० | सं० झागार ] १ निवासस्थान । धाम । गृह 
3३०--दुख प्रावत कछु अठक न मानत, यूनी देखि श्रगार । 
--सूर०, १०३३८६। २ ढेर । शाशि। समूह ।॥ श्रदाला , 

०--मी जि मी जि हाय धुने माय दसमाय तिय, तुलमी तिलो 

ने मयो वाटिर श्रगार का ।->तलसी ग्र ०, पृ० १७ 

अगार*--प्रद्ञा पुं० [४० श्रग्न | श्रामे का स्थान । श्रगला हिस्सा। 
श्ग्रभाग । 3०--पश्रम जो तुमरे मन में यह बात ता काहें कौ 
मोहि अगार दयथी ।+--सजान०, पृ० ७१ | 

अगा[र---क्रि० वि० आगे । भ्रगाडी । पहले। प्रथम । उ०--प्रीतम को 
प्ररु प्रानन को ह देंखनो है भव होत सतारों । बीधी चलैंगो 
श्रगार सखी यहि देंह ते प्रान किगेह ते प्यारों ।--कोई कवि 
( शब्द ० ) । 

ग्रगार'---वि० [ छन श्रग्नय ? ] झगुझ्मा। नेता । मुखिया | उ०-तंव 
सि-सिनवार देश्वारियवा श्रगार श्रीर खुदेला जुझार वीर 
चाहर अपार ।--चुजान०, १० ६७ | 

श्रगारदाही--छद्बा पु० [ सं० प्रगारदाहिन ] मकान को जालानेवाला 
व्यक्तित [को०] | 

अगारि---वि० | स० श्र > नहीं +अ्र० गार ८ गड्ढा ] अगभीर । कम 
गहरा । उ०--दिन दिन सरोप्र होंइ अ्रगारि, श्रवहु नई 
वरिपई मही भरि वारि।--विद्यापति, पृ० ५२६ । 

अगारी"--क्रि० वि० | हिं०] द० 'श्रगाढ़ी १! | उ०--देखो दीठि, उठाय 
कुंबर पुनि भार झगारी । राबति पीठति जाति नदी की प्रोर 
सिधारा ।--वुद्ध च०, पु० ७० | 

अगारी *--वि० [स० प्रगारित्‌ ] मकान मालिक | मकानबाला [को०]। 

अझगारू--5 ० वि० [ ६० श्रगार ] श्रागे । पहले प्रथम | उ०-“॑ौं 
ली चक्रधारी चक्र चाहत चलाइवो को, तो, लो” ग्राह ग्रीवा पै 
भगारझू चता चलि गो ।--गगय भ० पृ० १ ॥। 

अगाव|--सब्चा ६० [ स० श्रग्न | ऊख के उपर का पतला और नीस्स 
भाग जिसमे गढठे वहुत प/स पास हातती हैं । श्रगीौरा। भ्रधोरी। 
श्रेंगोरी । 

अगास! (६घ--सल्ा पुं० [स० अ्रग्र; 
द्वार के आगे का चबूत्तरा। 

अगास (9)-- सा पुं० [ स० आकाश ] आकाश । उ०--हाँ सेंग सॉँवरे 
के जहा । का यह सुर भ्जिर अपनी तनु तजि प्रगासपिय 
भवन समहा, । का यह ब्रज वापी क्रीडा जल नजि नंदनद सवे 
सुब लंहीं ।--सुूर ० (शब्इ०) । 

अगासी।--सछा ली? [ हिं० ] दे० 'ध्रकासी' | उ०--दौडे वदर बनें 
मुछदर कूदे चढे श्रगासी ।-- भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० ३३३ । 

अगाह"(9)--वि० [ स॒० श्रगाघ, प्रा० शअगाह | १. श्रथाह । बहुत 

गहरा । 3३०--भ्रव लइ गए देइ श्रोहि सूरी | तेहि सौ अगाह 

विया तुम्ह पुरी ।--पद्मावत, पू० २९२। २ शअ्रत्यत। बहुत । 

उ०--जो जो सू्च धुन सिर राजहि प्रीति श्रगाह ।->जायसी 

(शब्द० )। ३ गभीर। वितित। उदास। 3०--जवहि सुदज 

कह लागा राहू | तवहि कमल सन भयी भगाहू ।-““जायसी 

(शब्द ० 


प्रा० श्रग्ग+-भ्रास (प्रत्य०) ] 


६2, 


है + 4 





प्रभाद 


धगाहए (४ --छित किए [ ० धागे | थागे में। 
पदि के गहन धगाड़ चनाधा पा्सी [( #ख्द० ) । 
भगाह (४-९ [ परा० झागाह |) शिटा पद शा मातम । 
छल्‍--मेंग धुम बाया सा सत्र गय पहई पट 
पियाह +++जायसी ( शाए* ।॥ 
प्रगाटी '--संत्रा छी० [ का० प्रागार ] हिी बाग ऐ. पहे मे ग्रए्ना 
या संप्रय । ध 
धगिए'--लाह्ठा ये” | सह प्र, श्रा० ध्रष्यि ] झग्ति]। छ०--घहु- 
प्राता रे सेत समप्धिदश पन्‍जागोर । प्रगिश सग्य स्पा 
मत सरवत प्रन रत भर ।-«प ०, १२।५१६ | 
विशेष--पु सनी हिंदी हवा ब।जचाल मे गह समस्त 
है जैसे प्रशिषधा, भिदाद रा दे । 
प्रशिक्रना[--सण् छी० [ संब् धाम ] आदेश दाम । 
प्गिग्नाना छ-- शि० अत [ £० ] 7 'झगियासा । उ ०० भौर बधत 
धवलन झतन धा थो आग समाधि ल्‍गा। इहि ४ घानि एप 
दबे फी प्रागि उर् प्रणिष्नाए >गूर (ट 7०) | 
प्रगिदधाई--- बि० [ म॑० प्रग्ति 4 दाग ) शाग में जला हुप्ता। देख । 
8०>-मेटिं सोता “जा गगिदधा -जायमी [ शब्द ) । 
प्रगिदाह(७- -स०' पुँ० | ९०] दे। 'प्रत्निरहँ । 3००० मत सेज 
परे प्रशिदाहू । सब पहुँ पद याहुड मोहि राह | “जागो 
प्र०, पु० १४३ ) 
अगिनत(9---थि- [ मं प्रगणित ] झआन्‍विना। बेंगुमाए। उ०-- 
जलचरा धतसग)। नततवरा झत जा। च्यारहि कर, पानि के जीव 
प्रगिवत जी /--सुदर० ग्र०, भाए० १, १०, २६० । 
प्रशिन"--सप्मा खो” [ न० प्रग्ति ] [ कि ध्तियाना ] (४४ १ घाग। 
उण०्-तुरी बीस ऐराब सेज जैसे धगिन पवन सत ।-- 
पृ०र०, १८२४) २ गाौर॑याया धध मे प्रायार की छ टी 
चिड़िया । 
विशेष--इ सका रग सटमेजा होता है । इसकी योली बहुत प्यारी 
छोती है । लाग सेबपर मे देह हुए पिज्जा में रमन हैं । 
३. एव प्रशार गी वास जिससे सब की सी मं'ठी मरेंह रहती 
है। झगिया घास | 
पसगिन'--सद्ठा सरी० [ स॑च्धगारिका ] हंग रे ऊपर गये पछ्ानीस्स 
भाग । धंयोरी । 
प्रधिन!--4 [ करन श्र - नहीं के दिस गिनना ] प्राषित। ब्ैयुगार। 
०““मबि यो चलाया ही लाए हरि, #िप८ दया घमित 
गिमी ने जई।-->म्ू। “7४० ) + 


गिलटट दाए | 


सूप से मिलता 


नह 
4 
्ः 
हे 
३ 


प्रशिनयोला--एंड * [९८ प्रणित के गोसा ] का मय छो पढ़ य घर 


कदाप तगा ५) 
धगिनभास*-.-कूद्या सौ [० धधिर - झात | १९ पिनलिदशप 
प्रमितयाव - ₹६४ ४० [ ७५ प्रशित ७ मार रू घायु ] 77 रेप पा माझ 

था गोौधायों घे ख्लींद, भाषण बे 7४४7] 

शिमश्ीद--सडी सिर [0 काधिए द छ' यार | ॥/ 


2852 

हि का का 3 आज है: 

घपत माप द। चिट मो भला यश कई से गे जार # धाडी 
है 


इडीगर । धुप्मा हण। 


है 


हण्या आ्चमिंया 


हज गेंद उं४++ धगिनटा (-->एऐश ई० [ः है ] कक दाह व व ०००४०) 


प्र गाए ध गंरक शाशाहत शरण सजा मर + जू्लरे ए-, 
हंस ५६४४८ | 
ग्रगिनि(--रूाा 58 [4 शग्षिए द्रोा" श्र ] शादव 


मठ >नाए पढ़िं दृदा गे गिद । ६। मु वा णहिल के 
मूर०0 १।६२॥ 

धरगिनिगेन ८ --' व प्रा [रि ) (' रा एप + है ३2५ | 40504 |र्र 
ई रहे रगितिवर में धापुव-- लि शरी: 


प्रभिनित& -॥० [४६८] 4५. पारित | 


इरधो, सा खरखार परी, सर की ह*., # धर ई जी +«- 
्ः शा न 
गूं7०, ६१०६ । 


खगिनियान ५ --महा पृब् लि 4० धिरआ रह ॥ ४ च्थि द 
हुई व गौर । एप सवशि पहन ये छोर जाप ४०, 
पृ० ४६, 

प्रशिनिवासय -+फा पूछ [सन धवन. यात ] ६. छा हे 
खवनियय शक कगीेत एल्‍पन्‍नयई़ सी कॉम हल ॥ चर म 
प्रदितिवासी । बीलहा हू फरा गाय लिये विस: 
लिप राह ग्रर, भार ६, 7# पैर ४ हरि वात पम। 

प्रगिनी (६१०. कक | मे शाम्ति, प्रा» प्रग्नीयत | देह हगिदित 


उ> जप हैः छू नी ४१९ 


28 | ««« 


प्रह्झे मै मरनी हैगे।, मांगा 
थी है कोटा: ग्रिल 4०, प्‌० ८६ 
ग्रगिनेव ० ०-० ५ ६० | से घागीय ] / दिग आाध्य गे 
गाशा। ए०- री शप दिया दिए घाव गम 
सहिय मि/टशे राए -+]० ४५ २१४ १७- । 
ध्रगिया---मए रा | म० धष्ति, कर प्रगति, धविल या) १, कश 
प्रवाए फे प्रामणा धर । 
विशेष-- इसमे वी श्गे मे पुर प०७उे ई 
हापसल छीश गो दी भी * एयर मे वो ७ ।। #५ द 9 / । 
हे प्रति सागत चाय थे रण सती ते 
विशेष --पसम से नी ह वी झा मीड शाप वी कह इशर 
तेल बसा हे धो काट्पायों *ू मी प्ररश / से ई 
३ (प्रशित कग । 
प्रगिया --मंद्रा ई० १ प्रशार दल हु गए, * 


विभेष--५ कमर शाराप थी पा 


«व 


हल 


धोररार पा 7४, 


33. 08: है है है 
हु दर पड इइल!न >हिरस 58 आर ४5, ) पाए ह 
जो 0. ह दे बा हम है 

मरेप्हने गे बीच के हत इचीमि कत इस. ह१5; 


भाव धादि 70 व 0 धलवईी हे इशारों, नम कहीं के, २ 


हैं फ्री है] गामरा न ॥े डा एटा १५ 
२ हद प्रचार रए 5४ कलश % ४१ किए 4 एक 4 
कि ऊ ब >. रे अ ++ 
सहन में बीए सी शक कह जे 8. हक 58 46005 
न कक आती ब्रीक करा बा जल के पी है चहल तप हा 
१07 थे आ940 िआ क ४7 7 है “ हू एज जग, 
ईः गर ह्य्ः श और ५ के ढ कक का 


हू शत ॥2ा॥३2क ५ 
सात आए |4 
शिया पप।, ५ (>> मरी दुह 


का 
जज ते अर ज॥ 


६८ दिला कतार, धारा पक 7 के ता करहिट कब 55 आम 


| व < शा लिख! ३७० स्टॉप 


 आ 2 मं: किक जज द्ढ $ 4३ गिर, डी 5 न्‍्8 हे ला (4 


इनमे दूंगी फ हू ए $॥ 


प्रगियाना 


प्रशियाना--क्रि० भ्र० [हिं० श्रगिया से नाम ०] जल उठता । गरमाना । 
जलन या दाह से युक्त होना, जैसे--घलते चतते उसका पैर 
भ्रगिया गया (शब्द०) । 

.अगिया बैताल--प्तए' पुं० [ स० प्रग्ति हिं० श्रगिया +- सं० बेताल ] १ 
विश्रमादित्य के दो वैतानों में से एक । २ एक कल्वित वैदाल 
जिसके सवध में अनेक प्रफार की कथाएँ प्रचलित हैं. । कहते हूं 
यह बडा दुष्ट था और बडे श्राश्वयजनक फ्रत्य वरता था ।३ मुहं 
से लुक या लप॒ठ निकालनेवाला भूत । उल्कामुख प्रेत) ४ दलदल 
या तराई में इधर उबर घृपते हुए फामफरस व अगर जो दूर से 
जनते हुए लुक के समान जान पड़ने है । ये कभी कमों कबरि- 
स्तानों में भी प्रेँधे री रात में दिखाई देते है ' ५ वह जिसका 
स्वभाव बहुत क्रोधी भ्रोर चि३ चिडा हो । फ्रोघी व्यक्तित । 

अगियार"+--वि० [ हिं० श्राग +इयार (प्रत्य०) ] ( लकदी, कोयला, 
कडा धरादि ) जिसही ग्राग बहुत देर तव ठहरे या तेज हो । 

अगियार"--सप्या पुं० दे? 'धियारी! ! 

अ्रगियारी]--सद्बा खी० [हिं० श्राग + इयारी (प्रत्य०)] वह पदाय॑ या 
वस्तु जो भ्रग्ति में वायु को सुर्गा|त करने के लिये डाली जाव | 
धप देने की वस्तु । 

अगियासन--सप्या प्ृं० | £ि० श्रगिया + सन ] १. एक प्रकार फा सन 
की जाति का पैधा । २ एक कीडा जिसके,छू जाने मे शरीर 
में जलन होती है ।३ एक चर्म रोग जिममे कलउते हुए फफोले 
निकलते हूँ । 

अ्रगिर--स्षा पूं० [स०]१ सूर्य ।२ श्रग्ति। ३ 
राक्षस [ को० ]। 

अ्गिरी--सट्ठा त्ली० [ स० श्रग्न ८ प्रागे ] मकान के श्रागे का भाग । 
द्वार। ३०- -तुलसी सेव जाति चवि छाए। बरसाने मनमोहन 
थ्राए। चारि दुआारे उन्तत भारि। करिवर वहु ऋूमत मतवारे | 
इमि देखते अ्रगिरी छवि छाए। अ्रत पुर महँ माधव श्राए - 
गोपाल ० (शब्द०) 

अ्रगिरोक्सू---वि० [ स०]१ स्वर्ग में निवास करनेवाला (देववादि)। 
२ शोर गल करने पर भ्री न रुकनेवाला [ को० ]। 

अगिलाई--वि० [ हिं० ] दे? 'प्रगला । 

अगिलाई(9--सट्ा श्ली० [ स० श्ररित +- हि० लाय-- लपट ] अ्रग्नि की 
ज्वाला। श्राग की लपट। उ०--जारति अ्रग अनग की 
श्रांचनि जोन्ह नहीं तू नई अग्रिलाई ।--घनानद पृ० ६४॥ 

श्रगिवॉरा(8)|--वि० [स० श्रग्र + वान्‌] प्रधान । मुख्य / श्रगृप्रा उ०-- 
तेंहि लवोदर वीनमूँ । चउसठि जोगिनि का भ्रनिवाँण --वीं० 
रासो, पृ० ३ | 

अगिवान (9---सन्ना पुं० [हि] दे० 'प्रगवान -२ | उ०--प्रादर सयुत 

बोल मुक्‍क्क्ि मत्री श्रमिवान ।--पु० रा०, १२६७ । 

झगिहर--सज्ना खी० [ स० श्रग्नि + गृह, भरा० भ्रग्ति +- हर |] ऑन्‍नि का 
निवास | चिता। उ०--विनति कनओ सहिलोलिनिरे मोहि 
देह प्रगिहर साजि ।--विद्यापति, पृ० १४८ । 

अगिहाना)--सब्चा ० [ स० प्रिग्निधान, श्रग्न्याधान ] वह स्थानजहाँ 
आाग जलाई जाती हो । श्राग रखने का स्थान । 

भगीठा*-...सज्ा ० दिश०] एक प्रकार का पीधा। 


स््रगं। ४ एक 


६९ 


प्रगुशानाँ 


विशेष--४सठे व्ते पान के प्राफ़ार के पर उसके कुछ बे होते 

है [तप मैय की तरह का एक प्रार का बृछ्ठ सियदठा फेस 
लगता टे जिमगी सनड़े उर छीटे छोटे दान रहने / । 

ग्रगीठा (3--सघा १० | सन श्रग्न न इप्द | श्रागे का माग । 

आअगिठि--पद्चा ६० | 6० सगोव ८पझागे प्रदवा सं० श्रष्ट, 9० प्रण+- 
हिं० इट्ट ] भागे का भाग । प्रगयादा | पश्ागे | छ०-- 
मंगल मू लि जन पत्र के मेने रखवी मत प्रात्नत नीडि ह | 
काटि झिधो छदती दब गा क को हीस्‍ जमाय निहारि श्गीठि 
है ०“मियारी० ग्र०. भा०१ प० €८ | 

प्रगीठी (५---सण खी० ६० 'श्रेगीठा। ३०--यामिति रे, प्रीटी 
तार्ये प्रिच दैगदर बरहुर यो +नगाप्य०,पु० १२० । 

गगीत"--.तरि० [यह प्रप्रन्‍,  ] गे का आवाभी। उ०--श्राइ 
प्रगीय परीत गई लि रद मो्हिं समर के पूछने । 
>>थाइर ०, पृू० 4 ॥ 

अगीत'--वि० [स० ध्र० $ गीत | गीवरहिल । ने गाया दर प्रा] उ०८ 
एफ ब्रस्पट प्रूध्द ध्रगी। सुदि की ये खज्लित मुगुराव ॥-- 
पतवय पृ० २ । 

अगीतपछीत* --त्रि+ द्ि० [ स० प्रप्र। परणात्‌ | पागे प्रोर पीछे णी। 
आर। धागे पाछे | उन्‍--वीहुद की मिविदा तो इद्यों 
पितियो रहा सदा साँक परेर/। शरीर इसों दिलती तुम 
सो हरि झट पगोपाष्टी। 7 घेरा ।--यफुर०, प्‌ ७ 

अगीतपछोत * - -त्ग्ना पैं० थ्ागे वा भाग और प्रीछी यो भाग। प्रग 
बाहा विक्षशाड़ा । 

अगीह(9'--वि० [ न० घगृह | पहदीन -। प्रगेहं। उ०--जव प्रसंग 
लॉवचत लीटू । घर पिवरि होते श्ग्रीदू 4+-३० शा०, 
६१॥१०७१ ! 

श्रगुठित--वि०-[ स० भ्र+ गुठित ८ भावत्त ) प्रतायच् । घुसा हुए । 
उ०--भागत की नारी उपा सी ग्राज प्रगठित भारत की 
मानवता नव झाभा ने मठिय ्यगप, पृ० «६ ॥। 

अगु--)---तद्या ५० [स० ]९ राहु प्रह।२. प्रकाश झा प्रभाव । 
अधतार (फो०) । 

अगु--(ि० १ जिसके पास गाय ने ह। मोहीन। २ गरीब॥३-« 
दुप्ट । बदमाश [फा०] । 

भ्रगुझ्मा--4छा पु० [ स» श्रग्न + दि० उड्रा ( प्रत्म० ) ] [| कि पभगु- 
झाना। सा पअगुमप्मारं, शमप्रानी ]१. अग्रम* | भागे चलने- 
वाया व्यक्ति। श्रग्णणी । २ खसुशिया। प्रधाव। दोयक। 
सरदार। नेता । ३ पयव्दाका मार्ग बतानेयाला। रहतमा । 
उ०--ततखन बोला सुप्रा सरेया । श्रगुष्रा सोइ पथ जेड, देया । 

मे - जायमी ग्रल, पृ० ५७। ४. विवाह की बातर्च,त चंलाने- 
वाला। विद्वाह टीक करनेबाला। घटक। कोतुकी। १० 
आगा। पझागे का भाग । 

अगुझ्माई--सन्ना सखो० [ स० शझ्मग्र, प्रा० कग्ग + झाई (प्रत्य०) ]१« 
भ्रगणी होने की शिया | ग्रग्रसस्ता। २ प्रघानता। सरदारी। 
हे मार्ग प्रदर्शन रहनुमाई । उ०--किरवंठ मिपादनाथु धगृ 
झाई। मातु पालकी स्रल चत।ई।--मानस, रारपरे। 

अगुझआना *---क्रि० स० [ 6० 'अ्रगुम्रा' से नाम० ] [ सज्ञा झ्रगुआझानी ] 
पाये करना । भगुझआ बनाना। सरदार नियत करना । 


को 


हर 


भगुआना' 
श्रगृश्नाना ---क्रि० श्र० आगे होता या बढ़ना । 
भ्रगुआ्ननी (--हंग्ा ख्री१ [हिं०] दे० अगवानी' | उ०--पह महीप मेरी 
प्रगुआनी के लिये मह।सागर तक श्राया ।--श्यामा०, पृ० ७६॥ 
प्रगुण "--वि० | स॑ं० ] १ सत्व, रज, तम प्रादि गुर्सो से रहित । धर्म 
या व्यापारशून्य * गुप्ररहित । निर्गुण। २, नविर्मुणी | 
प्नाडा | मूर्ख । बेहुनर । * 
ग्रगुण*-- पडा पूं० अवपूरा | बुरा गुण। दूपणा। दोप । 
अगुणज्ञ--दि० | म० ] जो गुराज न हो । जिस गृरा की परख न हो । 
श्रनाडी । गंवार। नाकदरदान । 
अगुणता--स्न॒द्बा खी० [ स॑ं० ] गृणहीतता । गुणों का श्रमाव | 3०-- 
 सेंद्रिया मैं, प्रगुणता से नित्य उकता द्वी रही थी, सजन में 
ग्राही रही थीं।--क्गप्ति, पृ० ८५ 
अगुणात्त्व--सद्बा ई० [ सं० ] श्रगुणता । गुणराहित्य [को०]। 
ग्रगुणवादी--वि० [ प्लं० ] प्रत्रगुणा कहनेवाला। दोष निकालने या 
कहनेवाला । छिद्रान्तेपी को०]। 
अगुणवान्‌ --वि० [ स॑ं० ] गुणरदित [ को० ]। 
गगुणशील--वि० [ म॑० ] विशेषतारहित । भ्रयोग्य। श्रगुणी [कोण। 
प्रगशी--वि० [ स० ] १. निर्णणी । गृणरहित | २. अताडी। मूर्ख । 
ग्रगुताना(छ!:--..क्रि० झ्र० [ हिं० ] दे” 'टकताना। उ०--तू जाति 
मोड़ि अग्रतावहु # रंक जनि नावहु हों ।--पलदू० वानी, भा० 
३, पृ० ७४ । 
अगुन!(ु--वि० [म० श्रगुण] १ सत्व रंज तमआादि गुण से रहित। 
निर्युण | उ०--प्रगुन सगन दुइ ब्रह्म सखव। ।--मानस, १२३ | 
२ प्रताडी। बेहुनर | निर्गुणी। उ०--प्रगुन ध्रमान जानि 
तेहिं दीन्ह प्रिता वनवास ।--मानस, ६]३०। 
श्रगुन (9--सष्ठा पूँ० [स० श्रगुण ] दे श्रगू णा २। 3०--खल श्रध 
५ झ्रगन साधु गूनगाहा +मातस, ११६। . ., 
अ्रगुनी (छ'--वि० [स० क्र+- हिं० गुनना ] जिस्ते गुताया विचारा न 
जा सके। जिसका वर्णन न किया जा सके । उ०--ऐसी अनूप 
कहेँ तुलती रघुनायक की श्रगुनी गुन ग्राह । श्रारत दीन 
प्रनाथन को रघुनाथ करें विज हाथ की छा ।--तुलसी ग्र०, 
पृ०२०० | 
प्रगुमन(एु)--क्रि० वि० [हि] दे” अ्रश्मनी। उ०--मन हित श्रगु- 
मन दिहल चलाई ।--ध रनी ०, पृ० २ । 
अगुर--विंप[ स० ]१. जो भारी नहों। हलका। खुबुक |२, 
जिसने गुरु से उपदेश न पाया हों। बिना गृूरका। निगूरा। 
३ लघु या हस्व (वर्ण) । 
प्रगुर---संझ्ा पुं० १. श्रगर वृत्ष | कद ।२ शीशम का पेड। 
प्रगुवा(छ|- सच्चा पु० [०] दे० गुश्रा!। उ०--अ्रगुवा भयठ सेख 
| बवुरहानू | पथ लाइ मोहि दीन गियान्‌ ।--जायसी ग्र०, पृ०४८। 
श्रगुकनी[--सफ्र” खरी० [ हि० ] दे० 'अगवाती । 
| अगंसरना(छौ+--क्रि० श्र० [ स० श्रग्रसरण ] अग्रसर होता। झागे 
बहनी | उ०--एकॉ परग न सो अ्गुपरई जा यसी (छब्द०) । 
१३ 
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अगुसारना(छ--[ त्त० श्रग्नतारण ] आगे बढना। श्रागें स्खना। 
, उ०-+रेंग के राजे दुख श्रगुसारा। जियत जीव नहिं करो 
निनारा ।--पदमावत, पृ० ७०३ । 
अगुठना(छ--क्रि० स० [ स० श्रवगृण्ठन ] चारो शोर से घेर लेना । 
अगूठा(9)|--सुजछा ६० [ क्ष० श्रवगुण्ठक | घेरा | मुहासिरा । 
अगूठी (8--वि० [ स० श्रवगुण्ठित श्रयवा हिं० श्रगूठ] पेरायुक्त। 
उ०--जेंहि कारन गढ कीन्ह श्रगूठी ।--जायसी (शब्द० ) । 
अगूठी (७)- -सझा स्री० [ हिं० श्रगूठा ] कारागार। वधन। 
अगृढ ० [ सं० श्रगूढ |] जो छिपा न हो । स्पप्ट। प्रकट | सहज । 
झासान | 
श्रुगूढ़'--सप्चा 4० श्रतकार मे गुणी भूत व्यग्य के आठ भेदों मे से एक | 
विशेप-..-न्‍6 वान््य के समान ही स्पष्ट होता है। जैसे--'उदया- 
चल चुवत रवी, अ्रस्ताचल को चद | यहाँ प्रभात का होना 
व्यग्य हाने पर भी स्पष्ट है। 
अंगृूढगध--सद्चा पुं० [ सं० श्रयूढगन्ध ] हींग [को० ]॥ 
अगृढगधा--सप्न्ना ख्री० [ स॑> श्रयूढ़गन्धा ] हींग । गाँधी । 
श्रगढभाव---वि० [ सं० श्रगूहभाव ] जिसका भाव या विचार छिपा 
हुआ न रह सके । 
अगता(छ/--क्रि० वि० [ खंन श्रग्र +- हि ऊत्ता ( प्रत्य० )] श्रागे। 
सामने । उ०--वाजन वार्जाह होइ गगूता। दुवों कंत लेइ 
चा्हिं सूता ।--जायसी ग्र ०, १० २६६। 
अगृभीत--वि० [सं०] १ श्रगहीत। जो पकडा या गिरफ्तार न किया 
गया हो २ अपराजित। श्रपराभूत को०] । 
अगूह '>-वि० [सं०] गृहविहीन। बिना घर का। उ०--क्या पूछो हो 
पता हमारा ? हम हे श्रगृह, अ्रकाम ।-+अपलक, १० छहे। 
अंगृह--सब्बा पुं० गृहस्थाश्रम के घाद का श्राश्षम | वानप्रस्थ [ को०] । 
अगृहता--सज्ञा जी० [ ख० |] विना घर का होने की स्थिति या दशा । 
वेघरवारपन [कोण] । 
अगेथ---सप्चा पुं० [ स० अग्निसन्य ] अरनी का पेड । गनियारी । 
अगद्गर->सम्चा ६० [स० श्रगेन्द्र | पर्वतों का राजा । हिमालय । 
श्रगेज*--..वि० [ फा० श्रगेज ] मिला हुआ । 
अगेज*---सद्या खी० सहन। अंगेज । 
अगय--वि० [ स०] जो गेय नहों याजिसका गान न कियाजा 
सके [को०] ॥ 
अगयान(यु।+-->वि० [ स० श्रज्ञान ] भ्रज्ञ । प्रजान । श्रनज्ञान , छ०-- 
ए सखि पिश्ला मोर बडा प्रगेयान, बोलथि बदन तोर चाँद 
समान |--विद्यापति, पृ० २८ 
श्रगेला--संझा पृं० [ स० अ्रप्र+हिं० एला (प्रत्य०) ] १ आगेवाली 
मठिया जिन्हें नीच जाति की स्त्रियाँ कलाई में पहनती है । 
इसका उलटा पछेला है। २. हनका पब्रन्न जो ओोमाते 
समय भूसे के साथ शभ्रागे जा पडता है भौर जिसे हलवाहें प्रादि 
ले जाते है । 
अगेह---वि० [स०] जिसे घर द्वारन हो। गृहरहित | वेठिकाने का | 
उ०--अकुन अग्रेह दिगवर व्याली ।--मावस, पाछर ।: 


डा 
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प्रगेरा|--एंछा पै० [ स॑० श्रग्म+ हिं० औरा (प्रत्य०) ] नई फसल की 
पहली भ्राँटी जो प्रायः जमीदार की भेंट की जाती है। 

पझगोई"(५--.सछ्डा पुं० [ सं० श्ग्रवर्ती | श्रगुमआम। सरदार। नायक । 

'. छउ०--उ्देकरन रन भयी' अगोई |--छत्त ०, पृ० २१७ । 

प्रगोई'(5---वि० ज्ी० [ सं० प्रगोषित, प्रा० श्रगोइश्न, हिं० श्रमोद्द ] 
जो छिपी न हो। प्रकट | जाहिर। व्यक्त । उ०--सतन की 
गति श्रगत झगोई ।--घरट ०, पु० ७२ । 

क्रि० प्र०--फरना ।--होता । 

प्रगोच()--वि० [सं० श्रयोचर] दे० अगोचर' । उ०--देहुरे मझ्के देव 
पायो, वस्त श्रगोच लखायो ।---दादू ० प्‌ू० ५३० । 

एगोचर"-.--वि० [०] १ जिसका अनुभव इद्रियो को न हो । जिसका 
बोध नही सके । इद्रियातीत। उ०--मन वृद्धि बर बानी 
भ्रगोचर प्रगट कवि कंसे करे । --मानस, १॥३२7 २ श्रत्र- 
गट | प्प्रत्यक्ष । भ्रव्यकत । उ०---अ्ंगोचर घातो या भावनाग्रों 
को भी, जहाँ तक हो सकता है, घविता स्थूल गाचर रूप मे 
रखने का प्रयास करती हैं । “रस ०, पृ ० ४१। 

झगोचर'---सप्मा पुं० १ ब्रह्। २ वह वस्तु जो इद्रियो का विषय न 
हो। ३ वह वस्तु जिसे देखा, समझाया जाना न जा सके 

.... को०। 4 

भ्रगोचरी (9--सह्ला खी० [ सं० गोचर ] हठयोगियो की पांच मद्र'प्रो 
में से 'गोचरी” नाम की एक मुद्रा। उ०--घाचरी, भूचरी, 
पेचरी, अ्रगोचरी, उन्मुनी पाँच मुद्रा साधते सिद्ध राजा |-- 
रामानद०, पु० ५) 

अ्रगोट'-..सल्ला पुं० [ सं० श्रग्न > आगे + हिं० श्रोट > झ्राड ] [ क्रि० 
प्रगोटना] १ रोक। शोट। श्राड) उ०--रही दे घूघट पट 
की श्लोट। नहसुत कील, कपाट सुलच्छन, दे दुग द्वार प्रगोट | 

। ___मर० १०२७६६। 

श्रगोट*झ--स्॒वा स्री० [ 8० श्ग्र+-हिं० झोट--सहारा ] श्राश्रय । 
भ्राधार । 3३०--रहिहै' चचल प्रान ए, कहि कौन की अ्रगोट । 
विहारी र०, पृ० ३६५१ 

झ्रगोट३-.. वि० [ स॑० भ्र ७ नहीं +- हि० गोट + जोट, साथी ]एकाकी । 
भप्रकेला । ै 

श्रगोटना" (5|-- क्रि० स० [ हिं० प्रगोट से नाम० श्रथवा सं० भ्प्र, 
प्रा० श्रग्ग + हिं० श्ोट+ ना ( प्रत्य० ) ] १, रोकना । छेंकता । 
उ०---पत्रु कोट जो पाय श्रगोटी । मीठी खाँड जेवाए रोटी । 
“-जायसी (शब्द०) । २ बद कर रखना। रोक रखना । 
पहरे मे रखना। कद रखना। उ०--.जौ पुनही, तो रखिये 
श्राँखितु माँझ श्रगोटि |--विहारी र०, दो० २४५०।॥ ३ 
छिपाना | ढाँकना | उ०--की जै किन व्यौत्त श्रमोटन को । है 
चोर यही मनमोहन को। --भिखारी० ग्र०ण, भा० १, 
पृ० २४२ | दि | 

भगोटना (9)%-..क्रि० स० [ ४० भ्राक्रोड, प्रा० श्रक्‍कोड, हिं० 'अभोट' से 
नाम० ] १ अगीकार करना। स्वीकार करता। २ पसद 
करता। चुनता। उ०--लयत कल्प शतकोंटि एक एक के 
पुन गत । मन मे लेहि श्रगोटि जो सुदर नीको लगें! --- 
गूमान (शब्द०) | 
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श्रगोटना (9)5-.-क्रि० श्र० [ हिं* प्रगोट ( > रोक) से ताम० ] गकता 
ठहरता । भडना। फंसना। उलकता | उ०--सुनत भावती 
वात सुतनि की भूठहिं घाम के काम प्गोटी -- 
सूर०, १०॥१६६४ | छः 

अगोणी[--वि० [दििं० श्रगौनो] श्रागेवाली। प्रागे की। उ०- एता 
कमाम ले झगोणी भूमि पभ्राया । --शिख र० पूृ० ६ 

अगोता" (६---क्रि० बि० [ छ॑० श्रप्नत ] दे 'अ्रगृता' । 

अगोता (७-..मए' स्ती० [ हि० ] अ्गवानी । पेशवाई। 

अगोत्च --वि० |सं०] कारण हित, । श्रकारण [ को० ]। 

अ्रगोपा- -वि० [सं०] जिसके पास गाय न हो। गोघन से रहित [को०]। 

श्रगोषि (५ ---.वि० [ सं« श्रगोप्य ] प्रकट | जाहिर। व्यक्त | उ०--गोपि 
कहूँ तो क्षय पि पहा यह गोपि प्रगपि न ऊर्भा न वैसा ।-- 
सुदर० ग्र०, भा० २, पृ० *५१७। 

अ्रगोरई--उछ खरी० [ हि० प्रगोरदा ] १. खेत श्रादि की देखभाल 
करने को मज्दूरी। २ प्रगोरत की क्रिया या स्थिति । 

भ्रगोरदार-- स३ ० [ हिं£ प्रमोरता + फा० दार ] रखवाली ररमे- 
वाला पहरा देनेवाला चौकसी क्रमेवाला। रखञला। 

अगोरना *-..क्रि० स० [ स॑० श्राघुणं न > देखना या स० श्रग्र+रक्ष या 
देशी ]१ रह देखना वाट जोहता। इतज।र करना। 
प्रतीक्षा करना | उ०--तैरी वाट प्रग रवें भ्रौथे हुई घकोर 
की ।--हर घास०,। २ रखवाली वरना । पहरा देना।_ 
चौकमी करना उ०--कुँवरि लाख दुु वार भ्गोरे | दुहू व्सि 
पेंवर ठाढ कर जारे --जायसी ( शब्द० ) । 

अगोरना--क्रि० स० [हि०] रोधश्ना। श्रयोरता। छेकना' उ3०-- 
जउ में कोटि जतन करि राखति, घूचट झ्लोट धगोरि। पड 
उडि मिले वध्िक के खग ज्यों) पलक पीजरा तोरि।-- 
सूर०, १०१२३५७ 

अगोरा।--सक्ञा पु० [हिं श्रगोर +पफ्रा (प्रत्य०) १. श्रपोरने या 
रखवाली करने की क्रिया । चोकसी । निगरानी « २ खेत की 
कटाई या फसल का दंवाई के समय की वह निगरानी जो 
जमींदार लोग काश्तकार हे उपज का भा ग॒ लेन के लिये प्रपती 
श्र से करते हैं । 


अगोराई(ए'+--सछ्या श्री० [ हि. ध्गोर+ झाई (प्रत्य०) ] दे० 
अगोरई' । 


अगोरिया+--सह, पुं० [ ० हगोर + दया । प्रत्य०) ] खेत की रख- _ 


वाली करनेवाला फसल रखमेवाला। रखवाला | ड़ 
अगोही+- -द्दा पुं० [ स० श्रग्नवर्ती या झग्रवाही ] वह वेल जिसके 
सींग क्षागे की श्लोर निकले हो । । 
अगोह्य-- वि० [ सं० ] जो गोपनीय या ढेंका न हो। प्रकट [को०]। 
अगौडी[--सप्ा स्री० [ हि० अग + शोड़ी (प्रत्य० ) ] ईख के ऊपर का 
5 पतला भाग । अपघोरी । श्रगाव। भ्गौरा। 
श्रगौका १ ---वि० [ सं« ] पर्वत पर रहनेवाला [को०]। 
श्रगोका*--१ शरभ ।२. सिंह | ३ पक्षी [को०]। - 
अग्ौढ़प---स्ष पुं० [ सं० श्गु, प्रा० भम्ग +- यढु (प्रत्य०) ] रुपया जो 
भ्सामी जमींदार को नज़रया पेशगी की तरह देता है। 
पेशगी । झगाऊ | रे 


हे 


5 


: अगौनी 


भगौनी १ (छ-- क्रि० बि० [ हिं० ] दें० 'अगाउंनी' । उ० -देव द्विखावत 


कचन सो तन श्ौरन को मत लावे अभ्रगोनी --देव (शब्द०) । 


झ्रगोनी।--सद्ा खी० [ हिं० क्रर्वानी ] १ श्रगवानी । पेशवाई। 


२ वह॒ग्लातिशवाजी जो वरात श्राने पर द्वारयुजा के समय 
छोडी जाती है । 


भ्रगौरा---सब्बा पूं० [ ७० श्रग्न + हिं० श्लोरा ( प्रत्य० ) ] ऊखके ऊपर 


का पतला न  स भाग जिसमे गाँठे नजदीक होती हैं। भ्रगाव « 
अगीडी कौचा | 


अगौरी*--श्तप श्री" [ हिं० ] दे? अरगौरा। २ दे० अगौली' । 
प्रगौली-- संह स्री० [ देश» ] १ ईखफी एकछ टी श्रोर फटी जाति । 


श्रगीवा(9)--कि० 


विं० [ हिं० क्रम +-श्रौप्ना (प्रत्य० ) |] भागे । 
उ०--विरच्यो विकट रायमनि दोवा। घाई खाइ भरि हने 
अ्रगोवा ।---छन्न ०, प० २१५ । 


प्रभौह (५ *--फ्रि० वि० [सं* भ्रग्ममुख] भ्रागे की श्रोर । भागे । भगाड़ी । 


उ०--([क) भीतर भौन तें प्रान प्रिया सो उितोचहे पैग पड 
त श्रगोंहे ।-+ वेनी प्रवीन (शब्द० ) । | 


अरग(9)--क्रि० वि० | सं० श्रग्न;प्रा० शझ्रग ] श्रगांडी । श्रागें। उ०-- 


प्ररग गयो गिरि निकट विकट उद्यात भयकेर--पृ० रा० 


६8४ ॥। 


भ्ररगई--सब्या को० [विश०] शझवध में भ्रधिकता से होनेशला एक प्रकार 


भग्गुम[-- [ स० अग्रम्या ] दे” अगरम 


का मभोले धाकार का वृक्ष । ! 


विशेष--इसकी पत्तियाँ प्राय” हाथ भर लबी द्वोती हैं । यह नेपाल 


भूटान, वरमा और जावा में भी पाया छाता है। इसमे पीले 
रग के २-३ इच घोंडे फूल भ्रौर छोटे प्रमरूद के भ्राकार के 
फल लगते हूँ । 

| उ०--अश्रग्गम बंदरिया 
आई १सिया, पच्छम घरस गये मेंइ ।--शुफ्ल , ध्रभि० ग्र०, 
पृ० १५६ । 


झगगय(--क्रि० वि० [ प्त० ध्रग्य्‌ | दे? झ्प्न' या झागें | उ०-- 


तहाँ श्रप्प भग्गय घर तत रब्य |--पृ० रा०, ६४१०० । 


ः प्रग्गरो (--वि० [ देश० पझ्रग्गल ] [वि० ख्ी० प्रणरी | शभ्रगुप्रा । 


क्ः 


भअश्रणी | 3०--गय सलपषानी राव वीर प्रग्गर गढ रणष्पे +--- 
प्‌० रा०, १२४५५८॥। 


प्ररार(६*-....सडा पुं० [ स० प्राघार ] निवास | धाम । प्रासाद । उ०- 


पग्गर जेहा शूँपडा तउऊ पासगे मोइ ।--ढठोला० दू० ३१४ । 


प्रगाल(-- सत्ना ६० [ स० झकाल | श्रसमय । भ्रनवसर। 3उ०-कंइ 


तू सीची धघज्जशे, कंइ बूठउ झग्गाल ।---ढोला ० दु०, ३८१ 


भरि(ु--धक्ा पैं० [ स० प्रसिति, म्रा० भ्रश्णि] दे” 'भ्रग्ति | उ०-- 


५ 


पवन भ्रग्गि जलधघर प्रकाश | सरिता समुद्द तिथि गिरि निवास । 
न>-प० रा०, १॥१ & | हर 


प्ररिगिया (६--..सबा ख्री० [ स० धझ्राज्ञा ] दे? प्राज्ञां। उ०--अ्रग्गिया 


क्‍ 


दीन जह॒वह॒ जाम ।+-पृ० रा०, ६१॥१६०७ | 


पभ्रर्ग(पु ---फ्रि० वि० [६० ] दे० “झांगे! । उ०--बहुराइ देव कवियन 


प्रवथल मिलन पिध्थ प्रगगे चलिय ।--पू० रा०, ६५६३ । * 


ग्ररनायी--सब्ा सखी" [स०] १ परग्ति की स्त्री स्वाह। २० 
 - ज्लेतायुग ( को० ) गो है । 


हे हा हू & 


४ 


| ४... श्रन्निकॉोष्ठ 


ग्रग्नि--सछा ली० [ स० ] १, भांग | तैज का गोचर रूप। उष्णता ॥ 


पृथ्वी, जल, वायू, आ्राकाश श्रादि पचभूतो या पचतत्वों में से 
एक | २, वै्चक के मत से तीन प्रकार की श्रर्ति । 


॥।]॒ । 


विशष--प्रायुवेंद मे भ्रग्नि के तीन प्रकार माते गए हैंँ।यथा- (क ) 


भोग, जो तृष्ण, काष्ठ थ्रादि के जलने से उत्पन्न होती है । 
(ख) दिव्य, जो श्राकाश मे बिजली से उत्पन्न होती हैं। 
ग) उदरया जठर, जो पित्त रूप से नाभि के ऊपर भौर 
हृव्य के नीचे रहकर भोजन भत्म करती है। इसी प्रकार 
कर्मकाड मे भी भ्रग्नि तीन प्रकार की मानती गई है। यथा--+ 
गहिपत्य, प्राहवनीय, दक्षिणारिनि । सभ्याग्नि, आावसथ्य शौर 
श्रीपासनारित--- इच तीन को मिलाकर उनके छह भेद हैं जिनमे 
प्रथम तीन प्रधान है । ' 


| 


, मे वेद के प्रधान देवताओं में से एक - 
विशेप--ऋग्वेद का प्रादुर्भाव इसी से माना जाता है । वेद मे भ्रग्नि 


के मत्न बहुत श्रधिक हैं। ,श्रग्नि की सात जिह्नाएं माती गई 
हैं जिनके श्रलग अलग नाम हैं, जसे---काली, कराली, मनोजवा, 
सुलोहिता, धू-्रवर्णा, उग्रा श्रीर प्रदीप्ता। भिन्न भिन्न ग्रथो में 
ये नाम,भिन्न भिन्न दिए है . यह देवता दक्षिण पूर्व कोण का 
स्वामी है श्नौर श्राठ लोकपालों मे से एक है । पुराणों मे इसे 
पसु से उत्पन्न धर्म का पुत्न कहा है । इसकी स्त्नी' स्वाहा थी' 
जिससे पावक, पवमान श्रोर शुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। 
इन तीनो पुत्रों के भी पेतालीस पुठ हुए। इस प्रकार सब 
मिलाकर ४६ भझगिन माने गए हैं जिनका विवरण वायुपुराण मे 
विस्तार के साथ दिया है । 


क्रि० प्र०--जलना । जलाना।--डालना ।--फूंकना ।--वालमा |-- 


वुझ्षता ।-- वझाना ।--भडकना ।---भडकाना ।-- लगना |--- 
लगाना ।--सुलगाना । 

'४ जठराग्वि। ५चन शक्ति । जैसे--'शभ्रग्नि तो मद हो गई है । 
भूख कहाँ से लगे (शब्द०) ।५ पित्त । ६ ,तीन की सख्या 
क्योकि कमंकाड के अनुसार तीन भ्रग्नि मुख्य है। ७. सोता । 
छ चित्नक | चौता । ६ भिलावा। १० बीबू। ११. श्रग्ति- 
कर्म (को०) । १२ «“<! का गूढ प्रतीक (फो०)। १३ 
प्रकाश (को०) | 


अग्निक--सश्ा पु० [स०]१ बीरवहुटी नाम का कीड़ा ।२, एक 


प्रकार का पौधा (को०) ।सर्पा की एक किस्म (को०)। 


अग्तिकण---सछ्छा ६० [सं०] चिनगारी । स्फुलिग को०) । 
अ्रग्तिकंर्मे-- सल्ठा पुं>[स०] १. भ्रग्निहीत्न.। हवन । २. भ्रग्निसस्कार । 


शवदाह । ३ गरम लोहे से दागने का कार्य (को०) । 


अस्तिकला--सब्बा क्की० [स०] श्रग्ति की दस कलाझो में कोई एक 


किो०]। 


ग्रग्तिकल्प--वि० [स०] भ्रग्ति की प्रकृति या स्वभाववाला [को०]। 
प्रग्निकाड--सफ् पुं० [ स० भ्रन्नि +- कांड ] भ्राग लगाना। , 
प्रस्तिकारिका--घछ्छ त्ली० [प०] १ ऋग्वेदोक्त भ्रग्निसृक्त जो 'अ्रस्ति 


दूत पुरोदधे पे प्रारभ होता हैं ॥ २. पग्निकाय [को०] । 


अ्ग्निकाय -संप्ा पुं० [स०] दे० 'प्रतिसारण” २। 2 0722 
' झग्निकाष्ठ--सब्रा “ईं० [स०] ध्रगर कापेढ़ ।.|। 


भरितकीट 
भ्रस्तिकीट--सब्चा पुं० [सं०) समदर नाम का कीडा जिसका निवास 
भ्रग्नि में माना जाता हैं । 
अग्निकुड--सब्ा- ६० [ सं० झग्निकुण्ड ] श्रम्तिहोत्र के लिये निर्मित 
कुड [ को० ]। 


श्रग्निकुक्‍कुट--सब्बा पु० [स०] जलता हुआ तृण था पयाल का 
पूला । लुकारी | लुक । हू 
श्रग्निकुमार--सद्चा पुं० [स०] १ कार्नकिय। पडानन। है ब्राइवई 
के अ्रनुसार एक रस जो विभिन्‍न प्रतुपानों के साथ देने स॑ 
अ्ररुचि, मदाग्ति, श्वास, कास, कफ, प्रमेह भरादि रोगों को दूर 
करता है। 
अग्निकुल--सब्चा पुं७ [स०] क्षत्षियों काईएक कुल या वशविशेष। 
विशेष---ऐसी कथा है कि ऋषियों के तप में जब दैत्य विध्व 
डालने लगो तब उन्होंने वशिष्ठ की श्रध्यक्षता में भरावू पर्वत 
पर एक यज्ञ किया। उस यज्ञकुड से एक एक करके चार 
पुरुष उत्पन्त हुए जिनसे चार वश चले श्रर्थात्‌ प्रमार, परिहार, 
घालुक्य या सोलकी भौर चौहाव | इन चार क्षत्रियों का कुल 
प्ग्निकुल कहलाता है । 
श्रग्निकेतु--सझ्छा पुं० [स०] १ शिव का एक नाम। २ रावण की 
सेना का एक राक्षस | ३ घूम्र। घुश्नाँ [को०|। 
झ्रग्निकोश--सप्चा पुं० [सि०] पूर्व और दक्षिण का कोना । 
अग्विक्तिया--सब्चा ली? [स०] १ शव का श्रग्नि में दाह। मूर्दा 
जलाना । २ श्रम्निहोत्र या श्रस्निकर्म [को० ]। 
झग्निक्रीडा--सक्षः ख्री० [स०] भातशवाजी । 
श्रग्तिगर्भ" --सब्चा पुं> [स०]१ सूय्यंकात मश्गि। २. सूर्यमुखी शीशा। 
झातशी शीशा। ३. शमी वृक्ष । ४. अग्विजार या गजपिप्पली 
का पौधा [को०]। 
श्रग्निगर्भ*--वि० जिसके भीतर श्रग्ति हो । जो भ्रग्नि उत्पन्त करे, 
न्‍ जँसे अग्निगर्भ पर्वत्‌ । 
अग्निगर्भ पर्वेत--सबद्चा पुं० [स०] ज्वालामुखी पहाड । 
ख्र्निगर्भा--सछ्ठा क्षी० [स०] १ शमी वृक्ष । २. प्रुथिवी | घरा। 
३ महाज्योतिष्मती नाम की लता [ को० ]। 
अग्निगृह--सप्चा पुं० [स०] वह गृद्द जहाँ हवन की भर्ति रखी रहती 
हो [ को० ]। 
भ्रग्तिघृत--सद्या (० [सं०] श्रग्ति उद्दीपन करने के लिये निर्मित एक 
प्रकार का घृत [ को० |। 
अग्निचक्र--सद्ठा ६० [स०] १ योग में शरीर के भीतर माने हुए छ 
चक्रो मेसे एक। 
विशेष---इसका स्थान भौहों का मध्य, रग घिजली का सा और 
देवता परमात्मा माने आए हैं। इस चक्त मेजिस कमल की 
भावना की गईं हैं उसके दलों ( पखुडियो ) की सख्या दो 
झौर उनके भ्र्षर ह श्रौर क्ष' हैं । 
२. श्रग्नि का चक्र या गीला । उ०--विमल व्योम में देव दिवाकर 
भ्रग्निचक्र से फिरते हैं ।- -करानन ०, पु० २४। 
अग्निचय--सपा १० [स०] दे० झग्निचयन को०]। 
अग्निचयन--उुब्बा ६० [स०] १. यज्ञार्थ भ्रिति को रखना। अश्रस््या- 
ध्यान। २. भम्व्याध्यात कार्य में प्रयुक्त होनेवाले मत्र [को०]। 
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ग्रग्तिदान॑ 


श्रग्त्रिचितु--खब्बा पुं० [स०] पग्निहोत्री । 

ग्रस्तिचूड--सद्या पुं० [स०] श्रग्ति के समान लाल शिखावाता पक्षी । 
कुम्कुट। भ्ररुणचुड [ को० |।॥ 

अग्निर्ज"--वि० |[स०] १. झ्रीन से उत्पन्न | २. प्रग्ति को उत्पल 
करनेवाला। ३े भ्रग्विसदीपक | पाचक | 

अग्निज---सल्चा प॑० १ श्रग्निजार वृक्ष। समृद्रफत कापेड। २ 
कार्तिकेय का नाम (को०) ॥४., साना | स्वर्ण (को०) । 

श्रग्निजन्मा--सज्ञा पुं०, वि० [स०] दे० 'अग्निज! कोण] । 

अग्निजात--सम्मा ६०, वि० सि०] दे 'प्रस्तिज” क्ो०। 

अग्निजार---सज्ा पृं०, वि० [स०] समुद्र फल का पेड । 

अग्निजाल--सबद्या ६० [स॒०] दै० “अ्रग्निज्वाल' को०)।॥ 

अग्निजित्‌--.सज्ा पुं० [स०] ईश्वर [को०]। 

अग्निजिन्ल सज्ञा ६० [स०] १ देवता। श्रमर। २ विप्ण[को०। 

अग्निजि ह्व--वि० अग्नि के समान जीमवाला [को०]। 

अग्निजि ह्वा--सज्ञा स्री० [स०] १ भाग की लपट । ३, भ्रग्नि देवता 
की सूत जिह्ठाएं । 

विशेष--पम्रुडकोपनिपद्‌ में इनके नाम ये दिए हैं---काती, कराछी, 

मनोजवा, लोहिता, घमवर्णा, स्फलिगिनी झौर विश्वरूपी ।' 
वृहत्सहिता मे श्रतिम दो नामों के स्थान में उग्रा शोर प्रदीप्ता 
३ कलियारी विप। लागली । नाम दिए हैं 

अग्निजीवी--सल्चा (० [ स० ] श्राग के सहारे काम करनेवाले 
जँसे -चुहार, सुनार आ्रादि । 

अग्निज्वाल--ससब्चा ६० |[स०] शिव। शकर [को०] | 

अग्निज्वाला--सज्ञा खी० [स०] १ श्राग की लपट। उ०--इडा 
अ्रग्निज्वाला सी भागे जलती है उल्लास भरी ।--कामायनी, 
पृ० १८५१। २ घव का पेड जिसमे लाल फूल लगते हैं। ३. 
जलपिप्पली का पेड । - 

अग्निभाल--सज्ञा- ६० [सं० प्रग्ति+-ज्याल प्रा० काल] जलपिणली' 
का पेड । 

श्रग्नितु डावटी---सज्ञा सत्री० [० प्रम्नितुण्डावटी] वेच्क के प्रनुसार 

+ श्रजीर्ण दूर करनेवाली गोली-। 

अग्नितेजा--वि० [स०] भग्तितुल्य तेजवाला [क्ो०]। - 

श्ररिनित्नय--सज्ञा पुं० [ स० ] विधिपूर्वक स्थापित गाहं पत्य, आहवनी य 
शोर दक्षिण नामक भरिन [को०]। 

पग्नित्नेता--सज्ञा ली० [स॒०] दे० 'अग्नित्वया [को०] 

अग्निदड--सज्ञा पुं० [स॒० प्र्तिदण्ड] श्राग मे जलाने का दढ । 

अग्निद--सज्ञा पुं० [स०] झाग लगानेवाला । 

अग्निदस्ध ' --वि० [स०] चिताग्नि मे सविधि जलाया हुआ [को ०] | 

अग्निदशध--सज्ञा पुं० पितृगणो का एक वर्ग [को०]- 

अग्निदमनी--मज्ञा खी० [स०] गनियारी क्षु॥ एक प्रकार का खुप 
जिप्ते दमनी ऋतते है । हि 

अस्निदाता--सज्ञा ६० [स०] चिता पर शव को भ्रग्ति देनेवालाया 
दाइइत्य करनेवाला व्यक्ति [को०]। हु 

झग्तिदान--सज्ञा ० [स०] चिता में भ्रग्ति लगाने का कार्य [को०]। 


हैः 





ह १ 


प्रति 


अ्रग्तिदाह--सरंघा पुं० [घं०] १ आग में जलाने का कार्य । भस्म करने 
का कार्य । जलाना । भस्मीकरण | २ शवदाह । मुर्दा जलाना । 
प्रग्तिदिव्य- सल्षा पु" [मसं० ] अ्रम्नि के प्रयोग द्वारा सत्यास-ब का 
निश्ुंय | भ्रग्निपरीक्षा | को० ] | 
अग्निदी पक--वि० [सं०] जठराग्ति को उत्तेजित करनेवाला। पाचन 
शक्ति बढानेवाला । 
प्रग्तिदीपत--सन्ना पुं० [स० ] १ श्रर्निवर्धन । जठराब्नि की वृद्धि । 
पाचनशक्ति की वढती। २ अ्रग्निवर्धक श्रीपघ । पराचनशक्ति 
की वढानेव।ली' दवा। वहू दवा जिसके खाने से सूख लगे । 
अग्निदीप्ता--प्रश्ना खी० [स०] मद्ाज्योतिष्मती । अ्रग्निगर्भा [को०] । 
अग्निदूत--मंझ्ा (० [सं०] १ यज्ञ में आवाहित देवगण | २ यज्ञकाये। 
यजन [को०]। 
प्रग्निदृषित--वि० [सं०] दग्घ। जला हुआ [को०] । 
पग्निदेव--सब्ा पूं० [सं०] १ देवरूप में अ्रग्ति को प्रधान माननेवाले 
अग्तिपुजक । २ अग्नि [को०] | 
अ्ग्निदेवा--सप्या रूी० [सं०] कृतिका नक्षत्र [को०]। 
अग्निद्ा र--पप्ना पुं० [ स॑० ] पूर्वदक्षिण कोण में स्थित मकान का 
दरवाजा [को०] | 
ग्रग्तिधान--सज्ञा पुं० [सं०] श्रग्ति रखुने का पवित्र स्थान [को०] । 
अग्निनक्षेत्र--सज्ञा पुं० [स०] कृत्तिका नाम का तृतीय नक्षत्र को०]। 
प्रस्तिनयन--सन्ना पूं० सि०] हवन की श्रर्ति का विधिपुर्वेक सस्कार 
करना [को०] । 
प्रस्तिनिर्यास--संज्ञा पु० [स०] श्रग्तिजार वृक्ष [को०] । 
प्ररिनिनेत्न--सज्ञा' ६० [स०] देवगण [को०]। 
श्रग्तिपक्व--वि० [सि०] श्रग्ति पर पकाया हु [को०]। 
भ्रग्तिपरिक्रिया--सज्ञा क्षौ" [स०] भ्रस्ति में हवन प्रौर उसकी सुरक्षा 
करना [को०] | 
अग्तिपरिग्रह-+-सज्ञा पुं० [स० ] अ्रेरिवहोत्न लेना [को ०] । 
भ््तिपरिधान--सज्ञा ६० [स०] यज्ञ की भ्रग्ति को परदे से धावृत्त 
करना या घेरनता [को०] । 
प्रस्तिपरीक्षा--सज्ञा स्ी० [स०] १ जलती हुई श्राग द्वारा परीक्षा या 
जाँच | जलती हुई श्राग पर चलाकर श्रथवा जलता हुआ पानी, 
तेल या लोहा छुलाकर विसी व्यक्षित के दंपी या निर्दोष होने 
की जाँच । 
विशेष--प्राचीन काल में जब विसी व्यक्ति पर किसी श्रपराध का 
संदेह होता था तघ यह देखने के लिये कि वह यथार्य में दोषी 
है या नहीं, लोग उसे श्राग १र चलने को कहते थे, ध्यवा 
उसके ऊपर जलता हुआ तेल या जल डालते थे। उनका 
विष्वस था कि यदि वह निरपराघ होगा ते उसे वुछ भ्राचि न 
प्रावेगी । 
२ भयप्रदायक एवं कठिन परीक्षा । हे सोने, चाँदी श्रादि धातुओं 
की श्ाग में तपा कर परख । 
श्रश्तिपवेत- -सज्ञा पुं० [स०] ज्वालामुखी पर्वत [को०] 
भ्रश्निपुराण -सज्ञा पुं० [स०] १८ पुराणों मे से एक । 
विशेष--इसका नाम झरितिपुराणं इस फारण है कि एसे प्ररित ने 
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प्रश्तिमरिश 


वशिष्ठ जी को पहले पहल सुनाया था। इसके इलोकों की 
मय्या कोई १४,०००, कोर्ट १५,००० और कीई १६,००० 
मानते हैं। इसमे यद्यपि शिव का मद्दात्म्यवशन प्रष्ान हूँ 
पर कमंकाड, राजनीति, धर्मंशास्त्र, श्रायबंद, श्रदकार, छदा 
शास्त्र, व्याकरण, तत्न श्रादि अनेक फुटकर विषय भी इसमे 
समिलित हैं । 
अग्तिपूजक---सन्ना पु" [स०] श्रर्नि की पूजा करनेवाला व्यक्ति, जाति 
या धर्म । 
अश्निप्रशयन--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'अग्निनयन' [कि ०]। 
अग्निप्रतिप्ठा--प्तज्ञा क्षी" [स०] यज्ञ, विवाहादि धामिक अवसरों 
पर कुड या वेदी पर श्रग्नि वो। रखने की क्रिया [ क।० ]। 
श्रग्तिप्रवेश--सज्ञा पु० [म०] १ शरीर त्याग की इच्छा से अग्नि 
में प्ररेश करता । २ किसी स्त्री का पति के शव '्रादि के 
साथ चिता में प्रवेश करना [को०]। 
श्रग्निप्रस्तर---सज्ञा पु० [स०] श्ररिनि उत्पन करनेवाला पत्थर । बह 
पत्थर जिससे श्राग निकले ! चक्रमक पत्थर । 
अग्तिवाएण--सन्ञा पु० [म०] एक प्रकार का ग्रस्त । वह वाण जिसमें 
से अग्न की ख्वाला प्रकट हो। वह तीर जिससे श्राग की लपट 
तिकले। भस्म करनेबाला बाण । > | 
विशेष--ऐसा कहा ,कहा जाता है यह वाणि मत्र द्वारा चलाया 
जाता था और इससे प्रग्नि की वर्षा होने लगती थी । 
अग्निवाव--संज्ञा 7० [स० श्रग्नि + वायु, प्रा० वाब] १ घोडो श्ौर 
चौपायो का एक रोग जिसमे उतने शरीर पर छोटे आवले 
निकलते हैं श्रौर फूट फूटकर फैलते ह। यह रोग श्रधिकतर 
घोडो को ही होता है। २ मनुप्यो का एक चमेरं।व जिसमे 
शरीर पर बडे घढे लाल चकाते या ददोरे निकल श्राते हैं। 
पित्ती। जुडपित्ती। ददरा। ३ श्रग्नि की ज्वालाया लपट । 
उ०--पुडीर चद जनु श्रग्तनिवाव ।--पृ० रा०, ८।१७ । 
अगस्तिवाहु--सज्ञा पृु० [स०] १ घूम्र। घुप्नां। २ प्रथम मनु के 
पुत्र [को०] । 
झग्निवीज--सज्ञा पु० [सं०) १. सोना । 
विशेष--मनु आदि प्राचीन ग्रयो में सोने की उत्पत्ति श्रग्नि के 
सयोग से लिखी है । 
२, श्रग्नि का वीजाक्षर 'र [को०]। 
अग्निभ१--सज्ञा पु० [सणु १. भ्ग्निसदरधी नक्षत्ष। छात्तिका | २, 
सोना । स्वर्ण [वो०]। 
अग्निभ--वि० अ्रग्ति की तरह दीप्त [को०] । 
अग्तिभू---सज्ञा पुं० [स०] कातिकेय । 
प्रस्तिभूति--सज्ञा पु० [त्त०] ब्रतिम जैन तीथकर के शिप्य [को०]। 
श्रश्तिमय--सन्ना पु० [० अग्निमय| १ श्रणी वृक्ष जिसकी लक्डी 
के परस्पर घिसने से आग बहुत जल्द निवलती है। २ श्ररणी 
नामक सत्र जिससे यज्ञ के लिये ग्राग निकाल, जाती है। 
श्रश्तिमथन--सज्ञा पु० [स० अग्तिमन्धन] दे? अस्तिमथ' [वि०] | 
अग्निमरि--सज्ञा पु [स०] १ सुर्यकात मणि। एक बहुमूल्य पत्वर | 
२ सूयंमदी शीशा | क्‍प्रातदी शीशा। 


प्रिनिभय 


हल 


श्रस्निमथ--सन्ना पु० [स०] १, यंत्र में अरसणि का मथन करनेवाला 
याज्िक ब्राह्मण 0 २ अरणिमयन के श्रवसर पर प्रयुक्त होने 
वाले मत् । ३ अरणि का काड [को०] । 

अ्रग्निमाद्य---सजा पु० [ स० श्रग्निमान्य ) मदाग्नि/ जठ्यस्नि की 
कमी । पाचनशक्ति की कमी | भूख न लगने का रोग । 

अच्तिसान्‌"----सज्ञा पु० [स०] विधिपूर्वक श्रग्ति रखनेवाला ह्विज । 
झग्निहे न्नी को । 

अग्निमान्‌ *--वि० अ्रच्छी पाचनशक्तिवाला को । 

अग्निमारुति---सज्ञा ६० [स०] अगरत्यमुनि का नाम । 

अग्निमित्र--सज्ञा एं० [स०] शुग वशीय पुप्यमित्र का पुठछ। माल वि- 
कारिनिमिन्न व टक में इसकी कया हैं कोशणु। 

भ्रग्निमुख--सच्ञा पं" [स०] १ देवता | २. श्रस्विहोत्री को०)। 
३ प्रेत। ४ ब्राह्मण। ५ चीते व्रा पेड। ६ भमिलावे का 
पेहठ। ७ वैद्यक में झजीर्ण नाशक चूर्ण का नाम जो 
जवाखार, सज्जी, चित्रक, लवण आदि कई वस्तुओं के मेल 
से बनता हैं । ८ एक्र रस प्रोषधि का नाम जिससे वातशूल 
दूर होता है। £ खटपल (को०)। 

अग्निमुखी--सज्ञा जी० [स०] १ भल्लातक । मिलावाँ। २ गायत्री 
का मत्र । ३ ब्राह्मण । ४ अग्नि आदि देवगणु । ५ पाक- 


शाला को० | 
अग्तियत्न--सज्ञा ६० [ स० श्रग्नियन्त्र ] श्राग उगलनेवाला यत्र । 
बदुक कोण] । 


अग्नियान--सज्ञा ६० [स०] विमान । व्योगयान। वायुयान को । 

अग्तियुग--सज्ञा पुं० [स०] ज्योतिष में पाँच पाँच वर्ष के जो बारह 
युग माने गए हैं । उनमें से एक । इस यूग के वर्षों के नाम 
ऋ्रम से चित्रभानु, सुभानु, तारण, पाथिव ओऔर्‌ व्यय हैं । 

श्रश्नियोजन--सज्ञा पुं० [ स० ] यज्ञाये भ्रग्ति प्रकट करने का 
कार्य [को० । 

अग्निरक्षण--सत्ञा ३० [स०] दे० 'अग्न्याघान' कोण । 

भ्रग्निरजा---सज्ञा पुं० [स०] १ वीरवहंटी कीडा । २. स्वर्ण [कोण 

प्रस्तिरहस्य--सज्ञा पूं० [स०] १ प्रकल्प की उपासना को बतानेवाला 
शास्त्र या ग्रथ । २ शतपथ ब्राह्मण का दशम काड कोण] । 

अग्निरहा--सज्ञा खी० [स०] मासरोहिएी नामक लता [को०] । 

अग्निरूप--वि० [ पुं०] अग्निदुल्य तेजीमय स्वहूपवाला [को०]। 

भ्रग्तिरिता--सज्ा एं० [ स० प्रग्निरेतस्‌ ] अग्नि का रेतसू या तेज । 
सोना [को०]। 

भ्रस्तिरोहिणी--सज्ना लो” [स०] वेद्यक मतानुसार एक रोग जिसमे 
श्रर्ति के समान भलकते हुए फफोले पढ़ते हैं श्रीर रोगी को 
दाह और ज्वर होता है। _ हि 

अग्निलिग--सच्ञा पु० [स० श्रग्निलिड्] आग की लपट की रगत 
शौर झुकाव देखकर शुभाशुन फल वतलाने की विया । 

अग्निलोक--तज्ञा ६० [स०] भ्रर्ति द्वारा श्रधिष्ठित मेरु पर्वत के श्यूग 
के नीचे का लोक [को०]। 

अ्रग्तिव श---सज्ञा एुं० [स०] अग्निकुल 

-  अश्तिवधू--..पज्ञ' खरौ० [सं०] ब्रग्दि की स्त्री स्वाहा [को णु। 


१०२ 


श्रजिंशाता 


 भ्रस्तिवर्च १-.सज्ञा पु० [ श्रग्निवर्चस ] श्रग्ति का तेज [कौ०। 
अग्निवर्च *-...वि० भ्रग्ति की तरह दीप्त को । 
अग्निवर्ण! -सन्ञा पु० [स०] इृध््वाकुवशी य एक राजा जो रघु के प्रपत्त 
तथा सुदर्णन के पुत्र थे 
अग्निवर्णा१-....वि० झ्राग के रग का। अगारे वे समान | २क्तवरण । लात । 
अग्निवर्णा---पन्ञा ली० [स०] तीखी मदिरा। तेज शराब कि०। 
प्रस्निवर्तेक-- सज्चा पु० [प०] पुराणों के श्रनुसार एक प्रकार क्रा 
मेत्र | को० ]। 
अग्निवर्धक--वि० [स०] जठराग्ति को बढानेवाला। पाचन शक्ति को 
'... बढानेवाला कोण । ह 
अग्निवर्षा--सज्ञा खी० [स०] १ युद्ध में श्लाग्तेय|स्त्ो की वर्षा या 
प्रयोग । २ 'मयकर घप पडता । 
अग्निवल्लभ--स्नज्ञा ए० [स०] १ साल का वृक्ष | साख का पेड़! ' 
२ साल से निकली हुई गोद | राल । धूप । 
श्रस्निवासा--वि' [ स० श्रग्निवाससत्‌ ] श्रग्ति की तरह शुद्ध वा तल 
वस्त्रवाला [ को० ] । 
अग्निवाह'--सज्ञा पु० [स०] १. बकरा । छाग। २ घूम्र [को०]। 
अग्निवाह*--वि० ज्वलनशील (पदार्थे) [को । 
भ्रश्तिवाहन--सज्ञा पु० [स०] बकरा । छाग [को०]। 
अग्निविदु- सज्ञा पु० [स०] चितग्रारी | स्फूलिग को० ।, 
श्रश्निविद--प्द्मा पुं० [ से० श्रग्निवित्‌ ] भ्रग्निहोत्नी । 
अग्निविदु--वि० अस्निद्वोत्न श्रादि की क्रियाश्रो का ज्ञाता किणे। 
अग्निविद्या--सब्ना स्री० [स०] प्रात काल और सायकाल मर्तों द्वःरा 
अग्ति की उपासना की विधि । श्रग्निहीत्त । 
यौ०---पंचाग्निविद्या < छादोग्य उपनिषद्‌ में सूे, बादल, पृथ्वी 
पुरुष श्रीर क्नी सवधी विज्ञान को परचाम्नविद्या' वह है । 
श्रश्निविश्वरूप---सज्चा पु० [स०] वृहत्सहिता के श्रनुसार वेतु ताराप्रो 
का एक भेद । ये ज्वाला की माला से युक्त और सख्या में १२० 
कहे गए हैं । 
प्रस्तिविसर्प---सज्ञा पु० [स० ] शोथ या फोडे के कारण होनेवाली 
जलन या दर्द (को०) | 
अग्हिवीये)--नसज्ञा पु० [ स० ] १ अग्नितुल्य पराक्रम। ३ स्वर" 
(को०] | 
अग्निवीय*-....वि० प्रति के सदृश तेजस्वी [को०]॥ 
अग्तनिवेश--पज्ञा पु० [स०] आयुर्वेद के आचार्य एक प्राचीन ऋषि का : 
नाम जो भ्रनिनि के पुत्र कहे जाते हैं । 
अभ्लिव्रत-.-प्ज्ञा पु० [स०] वेद की एक ऋचा का नाम । 
अ्रस्निशरण---सज्ञा पु० [स०] अग्निशाला [ो०] । 
अग्निशर्मा'--वि० [सं०] बहुत शी प्र उत्तेजित होनेदाला [को०] । 
अग्निशर्मा *-सज्ञा पु० एक ऋषि [को०]। 
अग्निशाल--प्तज्ञा पु ० [२०] अग्निशाला कि)०]। 
अग्निशाला--सज्ञा खीौ० [स०] वह घर जिसमे श्रग्निहोत्र या हवन 
करने की श्रग्नि स्थापित हो । उ०--देखते थे भग्तिशाला प्र 
कुतूहलयक्त ।-*कामायत्री, पृ० प३ ! 





॥ 


झ्र्मिशिल' 


प्रस्तशिख--सच्ञा पुं० [ सं॑० ]१ कुसुम या वर का पेड़ । २. कुकुम । 
केसर । ३ सोना ।४ दीपक । ४ बाण। तीर । ६, अ्रग्ति- 
बाण कोण । 
झग्लिशिखा--सब्बा स्री० [ सं० १ श्रग्ति की ज्वाला | आग की लपट । 
उ०--पभ्रग्निशिखा वुझ गई जागने पर जैसे सुख सपने ।-- 
कामायनी पुृ० १३६॥ २ कलियारी या करियारी नामक पौधा 
जिसकी जड में विष होता है । 
भ्रशिशुद्धि--सछ्या त्री० [सं०] १ श्रम्ति से पवित्र करने की क्रिया । 
आग छूलाक र किसी वस्तु को शुद्ध करना ।२ भग्निपरीक्षा । 
प्रश्तिशेखर--सज्ञा पुं० [सं०] १ कुसुम ण बरे का पेड । २ केसर । 
३ जागली वृक्ष । ४ सोना स्त्र्ण को०]। 
ग्रस्तिश्नी --वि० [स०| भ्रर्ति की तरह दीप्त या शोभ वाला [क्ो०]। 
भम्िप्टुत्‌ --सन्ना (० [छं०] एक प्रकार का यज्ञ जो एक दिन मे पूरा 
होगा है। यह अ्रग्तिष्टोम का ही सक्षेप है । 
अग्निष्टो म-- संज्ञा पुं० [सं०] एक यज्ञ जो ज्योतिप्दाम नामक यज्ञ का 
रुपातर है । 
विशेष--इसका काल वसत है ' इसके करने का प्रध्तिकार प्रग्नि- 
होती ब्राह्मण को है। द्रध्य इसका सोम है। देवता इसके इद्र 
श्रौर वायु श्रादि हैँ श्रीर इसमें ऋत्विजों की सख्या १६ है। 
यह यज्ञ पाँच दित में समाप्त होठा है। 
प्रस्तिष्ठ --सज्ञा पृ० [स०] १ रसोईघर । २ श्रेंगीठी [को०]। 
अज्विष्वात्ता--सज्ञा पु० [स०] १ पितरो का एक भेद । २ श्रस्नि, 
विद्यत्‌ आदि विद्याओ्रों का जाननेगुला। 
ग्ग्िसकाश--वि० [ स० | श्रम्तितुत्य वर्ण था दीप्तिवाला [को०] । 
प्रस्तिसदी पन--..वि० [स०] ० 'अग्निशघेक' [को०]। 
अग्निसंभव"---वि० [स०] अ्रग्ति द्वारा उत्पन्त [को०]। 
प्रनिसभव *--- सज्ञा पुं० १ स्वर्ण । २ शरण्य कुसुम | ३ कातिकेय । 
४ भोज्यपदार्थ या भोजन का रस [को०]। 
प्रस्तितस्कार- -सज्ञा पूं० [स०] १, श्राग का व्यवहार । भाग जलाना । 
२ तपाता। तप्त करना । ३ शुद्धि के लिये श्रग्ति स्पर्श कराने 
का विधान ।४ मृतक के शव को भस्म करने के लिये उसपर 
झग्ति रखने की क्रिया। दाहकसे । ५ श्राद्ध में पिंड रखने की 
वेदी पर आग की चिनगारी घुमाने की रीति या क्रिया । 
श्रग्तिसहिता--सद्या ज्ी० [स०] अग्निवेश ऋषि द्वारा प्रणीत चिकित्सा 
५, संबंधी एक ग्रथ को०] । 
प्रस्तिसखा--सप्चा पुं० [स०] दे० 'अग्निश्हाय । 
भ्र्तिसहाय--सक्का पुं० [स०] १ जगली कवतर ( बयोकि उसके मास 
से जठाराग्नि तीव्र होती है )। २ वायु! हवा। ३ घृप्नाँ 
च्गि०] । 
अ्रग्तिसाक्षिक--वि० [सं०] १ जिसका साक्षी श्रश्ति हो । २ जिसकी 
प्रतिन्षा श्रम्नि को साक्षी देकर की गई हो । जो अ्रग्ति देवता 
के सामने सपावित हो । 
विशष--जो बात अग्नि के सामने उसको साक्षी मानकर कद्दी जाती 
हैं बह बहुत पक्‍की समझी जाती हैं और उसका पालन धर्मे- 
- विचार से झत्यत आवश्यक होता है। विवाह में वर कन्या की 
जो प्रतिन्षाएंहोती हूं वे श्रग्ति को स्राक्षी देकर की जाती हैं। 


भर 


१०३ 


प्रग्त्युपस्थान 


प्रग्तिसातू--वि० [ सं० ] झ्रागमें जलाया हुआ। भस्म किया हुश्रा। 
क्रि० प्र ०--करना [--होता । 

अग्निसार--सब्ा पुं० [ सं० ] नेत्रो के लिये झायुर्वेदकधित एक श्रोपध । 
रसाजन (को०) । 

अग्निसृत--सब्चा पुं० [ सं० ] कार्तिकेय को० | 

अग्निंसूनु--सक्षा पुं० [ सं० ] कारतिकेय [कीणु। 

अग्निसेवन--सउज्ञा पुं० [ सं० ] शझ्राग तापना । 

अग्निस्तंभ--सद्या पुं० [स० पश्रग्निस्त्त ] १. अग्नि के प्रभाव को रोकने 
का कार्य। २ प्रग्निप्रभाव रोकनेवाले मत़। ३. अरग्नि-प्रभाव- 
निरोधक चूर या लेप को०)। 

अग्निस्तभन---सब्बा पुं० [ स० श्रग्निस्तम्भ ] दे० 'भग्निस्तभ' [को०]। 

अ्ग्तिस्तोक--.॒ष्ता पुं० [ स० ] स्फुलिग। चिनगारी को_]। 

प्रस्तिहोत्त--सल्ञा पुं० [सं०] वेदोक्त मत्रो से श्रग्नि में श्राहुति देने की 
क्रिया | एक यज्ञ | उ०--जलने लगा निरतर उनका अश्ररितिहोंत्न 
सागर के त्तीर ।--कामायनी, पृ० ३१ । 

अग्निहोत्नी -- विः सका पुं० [ सं० श्रम्निहोत्रिन्‌ | श्रर्निहोत्न करने- 
वाला | सवेरे सध्या अग्नि में वेदोकाल विधि से हवन करने- 
वाला | आहितागरित । 


अग्निहोत्नी'--सद्चा स्री० यज्ञप्रयुकत गाय को० । 

ग्ग्ती क्र--सद्चा पुं० [सं०] १ यज्ञ में ऋ वकविशेष जिसका काम 
प्रस्ति की रक्षा करना है। २ स्वायभुव मतु के पुत्ष एक राजा 
का नाम । ३ भन्‌ के पुन्न राजा प्रिग्त्रत का बेटा | 3३०-- 
प्रियत्रत के श्रग्नी प्र सू भयी |--सुर० ५२।४॥ दे० श्रास्ती क्र! 

अग्नीय -वि० [सं०] १. श्रीन का समीपवर्ती । २ प्रस्तिसवधी । 
प्रग्नि का [की०। 

अग्त्यगा र--सछ पूं० [सं०] यज्ञारित को रखने का स्थान । अ्रग्निहोन्र 
का गृह [| को० ] 

अग्यस्त्--सद् युं० [सं० श्रग्नि + भस्त्र] *मत्न दवाश फेंका जानेबाला 
प्रसत्न जिससे श्राग तिकले । श्रग्निघटित श्रस्थ | श्राग्नेयास्त् । 

” २ वह श्रस्त जो अर'ग से चलाया जाय, जैसे बद॒क | 
अग्यागार---सद्दा (० [सं०] दे० “अ्रग्न्यगार' [ को० ] । 


प्रेरन्याधान--सष्ठा पुं० [म*] १ श्रग्ति की विधानपूर्वक स्थापना । 
ध २ पअम्होत्र ! 


श्रगत्यालय---मद्या पुं० [सं०] दे० 'अग्न्यागार' [को०] । 
अस्याशय--पघद्या पुं० [स०] जठराग्नि का स्थान | पक्वाशय । 
अग््याहित--सद्बा ६० [सि०] श्रहिदाग्ति । अस्निहोत्नी [को०]। 
अन्युत्यात--सद्चा पु" [स०]१ श्राकाशीय शभ्रग्िनि द्वारा उपद्रव ! 
विशेष--नक्षत्र, उल्का, वच्च॒ या पत्थर, बिजली श्रौर तारा के रूप 
में यह पाँच प्रकार का होता है । 
२ अग्निकाड । श्राग़ लगना [को०]। 
अ्रम्न्युत्यादी--वि० [स०] जो प्रमिद्योत्र या यज्ञ की भ्रग्ति को बुभ 
जाने देता है [को०]। 
अग्युद्धार--संझा पुं० [सि०] घरणिमंधन द्व रा श्राग उत्पन्त करने क 
काय [को०)। ' 
अपनन्युपस्थान--पष्ठा ६५ [स०]१. श्रग्ति की पूजाया प्रार्थवा । २ 
प्रस्निपुजा मे प्रयुक्त होनेवाले मक्ष [को०] 


अ्य 


अग्य(ध|--वि० [ स० रत्न, पु० हिं० श्रग्य ] राम विरोधा विजय चह 
सठ हठ बस अति चग्य ।-मानम, ६८३ । 

ग्र्याँ (9--सछ्ठा की [ स० श्राज्ञा, (ए श्रग्याँ | दे” झाजश्ञा | उ०-- 
भ्रग्याँ मई रितान नरें सू ।--पदमावत, पृ० ४६३ । 

अग्यान(७)7-- सच्चा पुं० [स ० श्रज्ञान,(9) अ्रग्यान, भ्गेयान] दे" अज्ञान'। 
उ०--जोवन गुन गवित सुनि सजनी तज्यों वाहि अग्याँच -- 
पोहार श्रि० ग्र०, पृ० १४८ । 

ग्रग्या(9--सछ्ा की० [हि०] दे० 'अ्रग्या'। उ०-न्‍ैरो शअग्या सामत 
स्वामि दीती सु मानि लिय ।--सू ० रा०, ३१।४८। 

ग्रग्याकारिनि(9-.--वि० ली" [स० आजाकारिणी] आदेश माननेवाली । 
सेविका | 3०--हूँ तो तिहारी श्रग्याकारिनि साँचि बात मोर्सो 
कहा करो महराज ।--तद० ग्र०, पृ० ३६८ । 

अग्यात(9)--क्रि० वि० [ स० श्रज्ञात,(9) प्रग्यात ] दे० “भनज्ञा्ता । 

श्रग्यान(पु --ब्रि० दे० [ हिं० ] फ्रियान'ं। उ०--मैं भ्रग्यान अकुलाइ, 
प्रधिक ले, जरत माँम घूृत नाथी /--सुर०, १॥१५४+ 

अ्रग्य। री--8द्रा ल्ली० | स० अ्रग्नि + कारिका, प्रा० भ्रग्गिन्रारिया - 
होमकर्त ]१ प्रगति में धूप, गुड श्रादि सुगध द्रव्य देने की 
क्रिया | घूपदात । २ अरग्तिकुड । 

अम्यौन(१---उच्चा पुं० [ हिं० ] दे० 'श्रगवान' २। उ०--सुनि श्रावत 
इहु्रान, वरिय श्रग्योन सलप बर ।--पृ० रा०, १४२२ | 

अग्र'---सक्षा ६० [ स०]१ ग्रागे का भाग। पअ्रगला टिस्सा। शभ्रागा। 
उ०--वहुरि करि कोप हल प्रग्न पर दक्त धरि कटक को सकल 
चाहत डुवाघों |--सूर० (शब्द०)। २. सिरा | नोक उ०-- 
जमे जव के श्रग्न ओस कन प्राण रहत ऐसे श्रवधिहि के तट ॥-- 
सूर (शब्द०) | हे स्मृति के श्रनुमार श्रन्न की भिक्षा का एक 
परिमाण जो मोर के ४८ प्रटो के वरावर होता है। ४ झ्ूग। 
शिखर (को०)। ४ श्रेप्ठता। उत्कर्प (को०)। ६, श्रालवन।॥ 
प्रवलवत (को०) | ७ प्रारभ | शुरुभ्रात (की०)। 5. 
समूह । भड (को))। ६ पल नाम की एक तौल (को०) । 
१० अपने वग वा जाति का सर्वोत्तम पदार्थ (को))। ११. 
सूर्य का घेरा था मडल (को०)। 

अग्र-"-क्रि० विग्आागे । उ०--चली श्रग्न करि प्रिय सखि सोई। 
॒त पुरातन लखइ न कोई ।--जुलसी ० (शब्द०) ॥ 


अग्रः--वि० १ श्रगला। प्रयम। २ श्रेष्ठ । उत्तम। ३ प्रधान 
मुख्य ।४ प्रधिक। ज्यादा। [को०]। ह 
श्रमकर--सह्ा पुँं० [स०]१ हाथ का अगला भाग। २ हाथ की 


उंगनियाँ। ३ सूर्य की प्रथम किरण । प्रकाश [को०] | 

अग्रकाय --मन्ना पुँ० [स०] शरीर का अगला भांग [को०]। 

अग्रग--सण पु? [स०]अगुप्ना ) नेता [को०]। 

अग्रगण्य--वि८ |स०] जिएकी ग्रितती पहले हो। प्रधान। मृखिया । 
श्रेष्ठ । बडा । 

अ्रग्रगामी"--सद्छा पुं० [स० प्रग्रगामिन्‌ ] बह जो श्रागे चले। प्रधान 
व्यक्ति । श्रग्नतर । अगृशझ्न। । नेता । 

अग्रगामी*- वि० [ ल्ली० श्रग्रगासिनी ] श्रागे चलनेवाल।। अ्रगृश्रा। 
उ०--रहे सदा ठुम तो अनुगामी, श्राज श्रग्रगामी न बनो [--- 
साकेत्त, पृ० ३६६ । 


१०४ 


अग्रभाग 


श्ग्रगामी दल---सच्चा पु० [स०] [ अ० फारवर्ड ब्लाक] वह सत्ता 
वा सघटन जिसकी स्थापता सुधाषचद्र बसु ने काग्रेस से सब 
विच्छेद करने के बाद की 

अ्ग्रजधा--सज्ञा क्ली० [ स० शझग्रजड्घा ] जाँघ का अगला भाग को०]। 

भअ्ग्रज!--सश्ना पुं० [स०]१ जोभाई पहले जन्मा हो। वढा भाई । 
ज्येप्ठ प्राता। भ्रनूज का उलटा। उ०--प्रग्रज परतिग्या 
करी तुव उरु तोडन हेत ।--भारतेंदु ग्रग, भा० १, पृ० ११४। 
२ (9, नायक | नेता। श्रगुश्ना। उ०-सेना श्रग्नज हत्यो 
पच भट श्रक्ष कुमारहि घाता।--रामस्वयवर (आब्द०)। 
३ ब्राह्मण । 

अग्रज*(पु--वि० १ श्रेष्ठ । उत्तम। उ०--वैठे विशुद्ध गृह अग्रज ्रग् 
जाई। देखी वसत ऋतु सुदर मोददाई ।+-केशव (शब्द०)। 
२ आये पैदा होनेवाला । उ०--रोवत्त ते बरजें सबे मोहन 
अग्रज भाई ।--सू र ०, १०।५८६ । 

अग्रजन्मा--सल्चा पुँ० [सं०] १ वहा क्षाई। २ ब्राह्मण। ३ शह्या। 

अग्रजा--सच्चा स्री० [ सं०] वडी बहन। उ०>-प्रभु कहाँ, कहाँ कितु 

, अग्रजा, कि जिनके लिये था मुझे तजा ।--साकरेत, पृ० २६२। 

प्रग्रजात--सच्चा ६० [|०]१ ब्रह्मण। २ वड़ा भाई को०। 

अग्रजातक---प्तन्का प० [मं०] ब्राह्मण कोण । 

अग्रजाति--सश्ला पुं० [घछं०] भ्रग्रजातक । ब्राह्मण [को०]। 

श्रग्नजिल्वा--सल्ना सखी [स०] ज्ञीम का अगला भाग [को०]। 

अग्रणी --वि० [स०]अगुग्रा । श्रेष्ठ । प्रधान ' मुखिया । 

अग्रणी --मद्ठा ५० १ प्रधान पुरुष । मुखिया। श्रगृत्ना । २. वह्ति। 
अरिन को०] || है है 

अग्रत --क्रि० वि० [०] झागे से । पहले से । 

अग्रदानी--सज्ला पं” [स०] वह पत्िित ब्राह्मण जो प्रेत या मृतक के 
निर्मित्त दिए हुए तिल आरादि के दान को ग्रहण करे । 

अग्रदूत--सह्ा पुं० [स०] वह दूत जो किसी के श्राने की सूचना प्राने- 
वालेव्यक्त के पुर्वहों पहुँचकर दे। उ०--मैं ही वेसतका' 
ध्ग्रदूत |--अपरा, पृ० २६। 

अग्रनख---सछ्ा पुं० [स०] रख का श्रगला भाग की०]। 

अग्रनिरूपणा--सक्बा ६० [स०] भविष्य या शावी का कथन [कोण] । 

श्रग्ननी (9) - -वि० [हि०] दे० अअ्रग्रणी'। उ०--वीटन की नायक 
सहायक वहथिनी को प्रनुज॒थ-राग वर श्रग्नती वतायो है “7 
दीन० ग्र०, पृ० १३४ ॥। 

अग्रपर्णी--सल्ना ली? [स०] श्रजलोमा । केवाँच [को ०] । 

अग्रपा--वि० [स०] सबमे प्रथम पानेवाला [को०]। 

अग्रपाद--सब्चा पुँ० [स०] पैर का प्रगला हिस्सा अ्रंगूठा की०) । 

अ्रग्रपूुजा--सज्ञा जी" [स०] १ सबसे पहले प्रजनन । सर्वश्रथम अर्चना | 
२. सबसे अर धक पूज्यता था मान्यता [को०] । 

श्रग्रवीज१--संज्ञा पुं० [स०]१ बह वृक्ष जिपकी डाल काटकर लगाने 
से लग जाय । पेड जिसकी कलम लगे । २ कलम । 

अग्रवीज*- --वि० कलम से होनिवाला [को०] । ह 

अग्रभाग--सज्ञा प॑ं० [स०१  श्षागें का ज्ञाग। प्रगलाहिस्सा। 
सिरा । नोक़ । छोर। ३ श्राद्ध आदि में पहले दिया जानेवाला 
द्रव्य [को ०] । ४. शेष श्रश या भाग [को०] । 


ड 





ग्रग्रभागी 


भ्रग्रभागी--वि० [मं०] सर्वप्रथम हिस्सा या भाग पानेवाला की०। 

अग्रभुकू--वि० [सं०] १ देवपितर को अ्रपण किए बिता पहले स्वयम्‌ 
खानेवाल। । २ पेटू। औ*रिक। ३. सबसे पहले भोजन करने 
वाला [को०] । 

प्रग्नभू--सडा ख्री० [सं०] दे० 'अग्रभून [को०]। 

अग्रभूमि--सब्ा ली? [सं०) १. घरकी छत। पाटन। २ लक्ष्यया 
प्राप्प स्थान [को०] । 

प्रग्रम हिपी--सब्जा जी? [सं०] प्रधान रानी । पटरानी [को०] । 

ग्रभ्ममास--सद्या ६० [घं०]१ उदर के भीतर मासवृद्धि का एक रोग । 
२. हुदय [को०] । 

अग्रमुख--स्द्भा पुं० [सं०] मुख का अग्रभाग | मुखाग्र [को०] । 

अ्रग्रयान--सब्चा पुं० [सं०] १ सेना का श्रागे बढन। । सेना का पहला 
घावा । २, श्रागे बढती हुई सेना । धावा करती हुई फोज। 

अग्रयान --वि० पअग्रगामी । श्रगृश्रा [ को० ] | 

श्रग्रयायी--सक्ष पुं० [ सं० श्रप्रयायित्‌ ] १. अगरुश्ना। श्रग्मसर। २ 
प्रधान। श्रेप्ठ [को ०] । न्‍ 


अग्रयोधी--सह्ठा पूं० [ सं० | १. श्रागें वढकर युद्ध करनेवाला वीर । २ 
प्रधान योद्धा । प्रमुख वीर [को०] । 
ग्रग्नलेख--सच्चा पुं० [ स० श्रग्न न लेख ] देनिक और साप्ताहिक समाचार 
पत्नो मे सर्पा कीय स्‍्तभ के श्रतर्गंत सपादक द्वारा लिखित 
प्रमुख लेख | 3०--जी वन च'्त्र लिख अ्ग्रलेख श्रथवा छापते 
विशाल चित्न' ।->-प्रपरा, पु० ६३। 
विशेष--यह शब्द अग्रेज़ी के 'लीडिंग श्राटिकल' का अनुवाद है। 
अग्रलोहिता--छकश ख्री० [सं०] चिल्ली या वधुश्रा नामक शाक [को०]। 
' अ्रग्रवकक्‍त--सच्चा ६० [सं०] सूश्रुत मे वणित चीरफाड का एक यत्र । 
श्रग्रवर (घु--क्रि० वि० [ स० श्रग्र +पर, प्रा० घर ] भागे। पहले। 
उ०--उमडि प्रग्रवर पैयर विन्ह्यउ, जिय हठि प्रथम जुद्ध ब्रत 
लिन्ह्य उ |--हिम्मत ०, पृ० ६५७ । 
* अ्रग्रवर्ती--वि० [ स० श्रप्रवतिनू ] श्रागे रहनेवाला । प्रगुग्ना । 
अग्रवात्त -पद्या पुं० [ स०] स्वच्छ एवं ताजा वायु [को०] । 
अ्ग्रवानू--वि० [ स० ] सबसे थ्रावे या श्रेप्ठ [ को० ] । 
ग्ग्रवाल--सप्द्दठा पु" [ हि? ] श्रगरवाला | 
अग्रश --क्रि० वि० [त०] श्रागे सेही। पदले से ही। शुरू से ही 
को०] । 
अग्रशाला--सब्ना ल्ली० [स०] निवास का अगला भाग। ओसारी 
को०]। 
प्ग्रगोची-- सच्चा ६८ [म०] भागे से विचार करनेवाला। दूरदर्शी। 
दूरदेश, जँपते--अग्रशोची सदा सुखी” (शब्द०) । 
श्रग्रणोभा---सज्ञा सी? |[स०] उत्कृष्ट मौदर्य । भ्रपुर्व शोभा [को ०]। 
अग्रसख्या--- सज्ञा क्वी० [स०) प्रथम स्थान या श्रेणी [को०] | 
अग्रतधानी--सज्ञा लो [स०] यमराज की एक पुस्तिका या पजिका 
जिसमे प्राशिवर्ग का शुभाशुभ लिखा रहता है [को०| । 
१४ | 


१०५४ 


अग्रांश 

अग्रसध्या--सच्चा स्री० [सं०]१. प्रात'काल। प्रभात । ? ऊषाकाल | 
२. सायकाल का पुर्ववर्ती समय को०]। 

अग्रसर --संद्वा पैं० [स०] १ प्रागे जानेवाला ध्यक्ति । श्रग्नगामी। 
अगृश्रा। २.। भारभ करनेवाला। पहले पहले करनेवाला 
व्यक्षित ।३ मुखिया । प्रधान ध्यक्ति । 

क्रि० प्र०--होना > भागे बढ़ना | उ3०--हुए श्रग्नसर उसी मार्ग से 

छूटे तीर से फिर वे ।--कामायनी, पृ० १०६। 

अग्रसर*---वि० १ जो प्लागे जाय| भरगुपभ्ना। २ जो भारभ करे। 
३ प्रधान। मुख्य / उ०---प्रग्रसर हो रही यहाँ फूट, बाघाएँ 
कृत्रिम रही टूट ।--कामायनी, पृ० २३६॥। 

अग्रसारण--सश्ला 4० [ पं» भ्रग्नतर | १. श्रागें घढ़ाना। किसी का 
ग्रावेदनपत्न श्रादि भरागेवाले श्रधिकारी के पास भेजने का काये । 

अश्रग्रसारा--सश्बा खी० [०] १ बिता फल या पत्ते की टहनी। २ 
अनत सख्या्रो की ग्रिनती करने का एक सरल तरीका [को०]। 

अग्रसारित--वि० [ सं० प्रग्नसर ] झागे बढाया हुआ । 

श्रम्सुची--सज्ञा स्री० [सं०] सुई का श्रगला भाग या हिस्सा । सूच्यम्र 
[को०] । 

भ्रग्रसोची--सज्ञा ६० [स० श्रप्न + हिं० सोचना] भ्रागे से विचार करने- 
वाली प्राणी। दूरदेश । दूरदर्शी । उ०--पहले कुछ आटे की कमी 
मालूम हुई कितु श्रग्रतोची' सदी सुखी ।---किस्तर०, पूृ० ७७। 

अग्रस्थान--सज्ञा ६० [स०] शीप॑स्थात । प्रथम स्थान या मूर्घन्य स्थान 
को ०] ।' 

अग्रह--सज्ञा पृ० [प० १, गाहेस्‍थ को न धारण करनेवाल। पुरुष । 
२ वानग्रस्थ । ३ ज्ञानशून्य (को०)। ४ गहशून्य या गृहहीन' 
व्यक्ति (को०) । 

अग्रहर---वि० [स०] (वस्तु या पदार्थ) जो पहले दिया जाय। सर्व- 
प्रथम दी जाने योग्य को०] । 

अग्रहस्त--सन्ना पूं० [स०] १. दे० '्रग्नकर। २ हाथी के सूंड का 
श्रगला सिरा या नोक [को०] । 

अग्रहायण॒- -सज्ञा पुं० [स०] वर्ष का प्रगला या पहला महीना। प्रग- 
हन । मार्गशीर्ष । 

विशेष--प्राचीन वैंदिक क्रम के श्रनुसार वर्ष का आरभ अगहन से 

माना जाता था। यह प्रथा श्रव तक भी गूज रात श्रादि देशों में 
है। पर उत्तरीय भारत में वर्ष का श्रारभ चंत्र मास से लेने 
के कारण यह नवाँ पडता है। 

अग्रहार---सज्ञा पु० [स०] १ राजा की श्रोर से ब्राह्मण को योगक्षेम 
के लिये किया हुआ भूमि का दान । २ वह गाँव या भूमि 
जो किसी ब्राह्मण को माफी दी जाय। ३ ब्राह्मण को देने 
के लिये कृषि की पैदावार से, निकाला या अलग किया हुआ 
अन्न (की०)। 

अग्रहारिक--सज्ञा पु० [सं ०] प्रग्नहार का निरीक्षक प्रधिकारी [को०]। 

अग्राश--सज्ञा पु० [ स० श्रग्न +-अ्रश ] १. आगे का भाग। २ चद्रस 

का वह भाग जो पृथ्वी पर से सदैव नहीं दिखाई पडता वरन्‌ 

कृभी कभी चद्रमा की श्रनियमित गति या (कप से दिखाई पड 

जाता है + > 


हि 


द्टाए 


विशेइ--पथघा भें मद दिक्षगाता है ति उमझा ओआब एक नियत 
एप शररय पछी थी घोर वा ॥। बेबल कमी कमी 
दे वकए फगा वे खजिये हिए जाना है, जिससे उसना छुछ और 
हा बरि डियाई दा एछाहा। 
प्रणा-- हा ६०४४०] दिरग | सथाएण ने द्र [को०] । 
ग्रपतद्रा।-आाप| पद « [० ही धपाएजीशग्गा [म+ ०] 


4 कर ०० 
3 6 प्राय [गण] । 
बाद र ल्‍ 


ग्दि जय खीर [गिर छा+-गप्न 


डर 77)2 ८०५ ४ ५ [ 

गर्यना। 5०--अ्रवर वी 

गाय र हैं, बेह़र शीश मरन ॥-नपाज्ञी० ग्र०्,भ भा० १, 

धयाराताइ गण पु सिल] दे१ ध्रित्रानीर [को०]। 

क्रो मी स्थिद्विया भाव। हेरान। 

सता में इतना श्रग्रान हो गयाकि 
2 


एलन गुनो से 
नजर ३5 डिने त््व्ीक कक गा छे 
पा बडी गर्डित पतीन होने लगा ।-+प्रेमघन ०, ना० २, 


#( < हा । 
हि प्र०्-+-फरना होगा | 

प्रगनीत->महा पुर [सिल्े न्‍ना या झ्रागे जानेवाजा भाग [वि ०]। 

संयाग्यल्जत [सर] |. झागाव या सहा। सगर का। शहरी।२ 
एइगहए | । सम्य ३ जो फाया पीता नहों। जगली [हा०]। 

पमागन--ाण पठ [सं] भोदत झा वह श्रंथ जो देवता के लिये 
पते वियाव डिया छात्रा है। यह प्रत्राणन पशुम्रों और 
शाउामिया था या जाता 3 । 

ग्रयासन--साम्प पर [सिल्ी प्रधान स्ासन । मुख्य स्थान । 
मा था सापएगा प्रापन। 

ग्रग्चाय- हि [०] १ ने यह रण योग्या प्रग्रहणीय । धारण 
मे एस । क्रवीय। २ ने सेवे जायक । मे त्याज्य । छाडनें 
सखापश । ४ से माउने योग्य प्रविचारणीय (को०))। ५. 
$ दो्वाम ते प्रयोग | परविग्यसनीय (ही०) । 

भााया--मा रे [४६] मोचाएि ये बाय में प्रयत्न न होनेवाली 

व [5 5 

प्रतिम!>«जि7 [ सन] भ्रमाक्। पैशगी। ३, झ्रागे ध्ानेबाला । 
धायाबी। 7०यरी बात प्रग्मिम सूत्रों से सिद्ध करेंगे 
70 ए (सब्र) ।३ प्रधान श्रेप्ठ। उत्तम ।४ सर्वश्षेष्ठ। 
# मे थड़ा (४०) । ५ प्गा। झागे का (फो०े । 

धरम २7० ५०* रा नाए। सग्राद ॥ 

धरतिधा -7 हे स्शा [०] पपाय । सोया था रामफता फिण । 

आयी [7] १ सहणे उत्पन्र ! पहने टोगेवाला । २ प्रेप्ठ। 
»ध- ,7 


कक हक बा 
पाप >> ४५१२ ॥ 


सबसे भागे 


एप छा 4 » पहा फतवा 2 सर्वोत्तम 
जी जे हा है || गा 


हि न ५ 
शुष्पा[ प्र कै 5६६४ $ 8, रस ३ चर ६0): । 


ग् 
प्र हक 
« हैक रद 5 ४5० | 


+ 
कहर 7४० न्‍ 
/0 5३४ | जी 6 
| 


एमूलनल लाधक दम कन्वाय | 2? रप्तित हिगता वियादू मापा 
47 ६8७०7 ]४४ ,”,-]॥ 


प्रप्र्िाजण कि [के है, धकगे। 
* ६ ९”०]। 


छार। २ पाए में। 


9] 


शग 


१०६ 


प्रथषटटरे 


श्रग्नेणी--संदा पै० [स०] नेता । भगुझ्ना । [को०]। 

अग्रेदिधिषु*--सछा १० [०] ऐसी रत्नी से विवाह करनेवाला पुरुष यो 
पहले किमी प्रोर को व्याही रहो हो । 

अग्रेदिधिष २-- चछश खी० वह कन्या जिसका विवाह उसकी वी बहिन 
के पहले हो जाय। 

श्रग्नेसर--वि० [प्तं०] दे" 'अ्रग्नसर' [को०] | 

अग्रेसरिक--स्ा ५० [स०] १ नेता। प्रगुम्रा । २. भपतने मालिक के 
प्र.गे झ्म गे जानेवाला सेवक [को०। 

अग्रसर--द्मा पुं० [ स० अ्रग्न 4 ईश्वर ] देवताओं में प्रग्रणी या प्रथम 

हु पूज्प गणोंश । उ०- सभरि तिण पाछे श्रग्नेसुर दया क्रपा कर 

श्री लवोदर ।--राज०, पृ० ४ । 

अग्रय ! --वि० [ स०] १ प्रधान । 
३ कुशल [को०]। 

अग्रय*--सल्या प॑० १ बढ़ा भाई। २ सबसे बडा भई (की०)। ३ सद 
वेरी को धनन्‍्यमा होऋर एकरस पढने में समय ब्राह्मण, जो 
श्रद्धा के साधको में गिना गया हो। '४ छत पादन |को'। 

ग्रघनिका--वि० [स० श्रघ ] प.पयुका । पापिनी । उ०--अस्िद्ध हों 
अधनिका --भिखारील ग्र० भा० १,प० १८९८ । 

अध-- ससि०]१ पाव्त्मा ।२ बुरा। बदमाश। 
दुप्फर्नी [का ०] ! 

ग्रघ*---सस्चा (० १ प्राप | हाहटक । है में उ०--युन श्रव नरहहु 
नाक सिकोरी '"--मानस १ २६।२ दोप | गुनाह दुष्कर्म । 
उ८--जेहिं भ्रध ब3 व्याघ जिमि बाली --मारस, १ २६ । 
३ दुख विपत्ति। उ०--चरखि विस्व हरपित करत हस्त 
ताप प्रध प्याम --तुलसी ग्र०ग, पु० १३४।॥ ४ व्यसत | 
५ श्रभौच (की) | ६ मयुरा के राजा कस का सेनापति 
प्रधासुर जिसे कृष्ण ने प्यरा था । 

अधघकभ्रोघ॒--सप्र पुं० [स० प्रधौघ| परातकसमूह। पापराशि। उ०--८ 


सिय निदक श्रधश्रोध नसाए। लोक बिप्तोक बनाई बसाए। 
--मानस १॥१६ । 


अधकृच्छ---सए' पुँ० [स०] एक ब्रत जो प्रायश्चित्त के रूप मे किया 
जाता है। प्रधमर्पण कृच्छ [को०]॥ 

अधघकृत्‌-- वि० [स०] पातकी | पाए करनेवाला [को०]। 

प्रघध्न)--वि० [स०] प्रध या पाप का विनाशक [फो०] | 

ग्रधष्न"--सछा पु० विप्ण [को०]। 

अधघट ---जिः [स० श्र८ नहीं +- घट ८ होना] १. जो कार्य में परिणत 
नहों सबे। जो घटित ने हो। नहोंते बोखया। उ०--प्रवंद 
घटना सुघट, सुघट पिघटन बविवाट, मूमि, पावाल, जल, ग्ंगन 
गता ।--तुलमी ग्र०,पृ० ४६७। २ दुर्घट। कठिन । से ७) 
जो ठीक न घटे । जो ठीक ने उनरें।, अनुपयुकत। अमल । 
झ्योग्य। उ०--भूषण पट पहिरे ब्रिपरीता। कोट प्रग श्रयट 
कोउ प्रेंप रोता ।--वविश्लामसागर (शब्द०) । 

अघट*--।० [सन्च्र ८नहीं +-घदू > हिसा] ३. जो नपर्टोँ जोदम 
से ही । न घुवने योर । प्रक्षय। उ०--माटी मिर्स ने गगन 
बिलाई । प्रघर एकरस रहा ने जाएँ ।--दादू ०." १० ५७३ । 
२ जोसमनाष रहें। एकरत स्थिर । उ०--[क) कबिर यह 


श्रेष्ठ। २ भ्रगता। 


३ दोपी। 





श्रधटर्त 


गति अटप्टी, चटपट लखी ने जावब। जो मन की खटपट मिट 
झघट भए ठहराय ।--कवीर (शब्द०)। (ख) जहँ तहेँ मुनि- 
वर निज मर्यादा थापी अ्रघट श्रपार --सूर० (शब्द०)। 
३ पूरा। पूर्णा। 3०---सूर स्याम सुजान सुकिया श्रघट उपभा 
दाव ।--सा० लहरी, पृ० १। 

झघटन(9)--सल्ना पुं० [ सं० प्र+हिं० घठना ] कम न होगा । न 
घटना , कम न होने का भाव। 

भ्रघटित!--वि० [सं०]१. जो घटित न हुप्रा हो । जो हुश्ना न हो । 
उ०--पाकर पुत्नो में प्रेम श्रटल' श्रघटित सा +--सप्ताकेत, पृ० 
२२६। २ जिसके होने की सभावना नहों। न होने योग्य । 
प्रसभव । कठित। उ०--हरि माया वंस जगत भ्रमाही। 
तिन्‍हहि कहत चछू श्घटित नाही '--तुलसी (शब्द०)। 

४2 ३ (छ श्रयोग्य । श्रनुचित । अ्नुपयुक्त । ना मुनासिव | उ०-- 
रफना स्वाद सिथिल लपट छू भ्रपटित भोजन करतों | -- 
सूर०, १॥२०३ । 

प्रघटित* (--.वि* [ 8* श्रा+घटित ] प्रवश्य होनेवाला । श्रमिट । 
झनिवार्य । 3०--जनि मानहु हिय हानि गलानी। काल करम 
गति झघटित जानी ।-- तुलसी ( शब्द० ) | 

प्रघटित (एु--वि० [ हिं० श्रघट | न घटने योग्य । बहुत श्रधिक । 
उ०--अमघटित सोभा यदपि तदपि मत्ति घटित विराजत | 
-+गि० दा० (शब्द०) | 

प्रघटितघटनापटीयसी --वि० [ छं० ] जो वभी न हुआ हो उसे भी 
करन में पटु या चतुर। माया का विशेषरा [को०]। 

श्रघट्‌ 2(9'--वि० [ छ॑* श्रघटय ] जी न घटे या न चुके। श्रक्षय । 
उ०--दीपक दीन्हा तेल भरि वाती दई श्रव हु । कवीर सा ० 

भा० १, पृ० ६। 

प्रघड(9)--वि० [ स० श्र नहीं +- घट, प्रा० घड, हिं० घड़ | जो गढा न 
जा सके। निर्माण के श्रयोग्य ।' उ०--भ्रघड घडावे उलटे 
चाकि । --प्राण ०, १० १७० । 

भघन--वि० [+०]१ जोघनाया ठोसन हो। तरल। २ जो 
आ्रशिथिल शौर श्रविरल न ही को० | । । 

भ्रघधनाशक--सह्या पुं० वि० [स॑*] दे० 'प्रघघ्त  [को०] | 

ग्रधनाशन'---सब्या प० [सं०] वह जो श्रघ का नाश करे। विष्ए, 
को०]। 

ग्रधनाशन*-.--वि० पापो का नाश क्ररनेवाला [को०]। 

प्रघनासी (9)--..वि० खी०[ सं* श्रघ -+- नाशिन्‌ ] पाप का नाश करने- 
बाली । पापनाशिनी । उ०--वासी, प्रधिनासी श्रघनासी ऐसी 
कामी-है ।--भारतेंदु ग्र० भा० १, पृ० २८२। 

प्रघमोजी----वि० [ छं० श्रधभोजिन] १ देव पितर श्रादिके लिये न 
बनाकर पपने ही लिये बनाने झ्लौर खानेवाला। २. पाप की 
कमाई बानेवाला [को०] । 

प्रधमरपरण(9--सब्मा पूं० [ ध॑० श्रधमर्ष एा ] दे? 'अघमपेण। उ०-- 
बाढ़े पुन्य श्राघ भ्रधमरपण भाखरनि, मतिराम करत जगत जप 
नाम को ।--मतिराम ग्र ०, १० ४१२ ) 

प्रधमषंण["१--वि० [सं०] पापनाशक । 


. प्रपमर्षण*--सब्ा ६० १. ऋग्वेद का एक सुक्त जिसका उच्चारण 


सप्पावदन के समय द्विज पाप की तिवृत्ति के लिग्रे करतें 


६५०७ 


॥ 


अधघा'--सज्ञा श्ली० स॒० 


श्रणात" 


मत्र द्वारा हाथ मे जल॑ लेंकर नासिका से छूलाकर 


१ 


है। २. 
विसजेन करने की पापनाशिनी क्रिया । 
अघमर्पणक्चच्छू--स्षा पु० [ छ० ] एक प्रकार का कठित ब्रत णो 
प्रायश्चित्त रूप में किया जाता था। 
विशेष--इसमे तीन दिन तक कुछ न खाने, त्िकाल स्तान-करने 
शरीर पानी में डव॒कर श्रघमर्षण « मत्र जपतने का विधान है -- 
स्मृति) । न 
अघमार--वि० [सं०] पापो का नाश करनेवाल को०। 
अधरूप--सज्ञा प० [स० श्रघ-- रूप] पापछप। महापातकी। उ०७- 
तदपि “महीसुर ज्ञाप बस भए सकल श्रघरूप ।--मानस, 
१॥१७६। 
अधघर्म--वि० [ स० ] उष्णत्तारहित,। शीतल [को ०] । 
श्रधर्मा शु- -सच्चा पुं० [स०] हिमाशु। चद्रमा [को०] । 
अधल--वि० [स०] पाप का नाश करनेवाला [को०]॥। 
अ्रघवानू--वि० [स०] पापी । श्रघी । 
अधघवाना--क्रि० स० [हि० श्रघाना फा प्रेग] १ भरपेट खिलाना । 
भोजन से तृप्त करता। छकाना । < सतुष्ट करता। मन 
भरता । उ०--कीर्नों घमसान समसान फर मडल मैं घाइनु 
प्रघाइ श्रधवाएं वीर वास में ।---सुजान ०, पू ० १३। 
श्रघविष--सब्चा ६० [ स० ] बहुत तीत्र विपवाला साँप [को०] । 
भ्रघशस--सट्ठा पु० [सि०] १ दुष्कर्म या पाप कहनेवाला व्यक्ति। 


२ दुष्कर्म की इच्छा करनेवाला व्यक्ति, जैसे चोर । ३. बुरा 
व्यक्ति [की १] । 


श्रघशसी--वि० [स०] बुराई या पाप की वार्ता करनेवाला [को०]। 

अघहर--वि० [स० श्रथ + हर] पापों को हरण करनेवाला। पाव 

को नष्ट करनंवाला ।उ०--सत्यासक्त दयाल द्विज श्रिय श्रघहर 

सुखकद ।--भा र्तेंदु ग्र०ग,पृ० २५० । 

श्रघहरन(७---वि० [स०| श्रघहरण दे० “भघहर' | उ०--प्रति प्रताप 
महिमा समाज जस, सोक, ताप, श्रघहरन ।--नद ० ग्र०, 
प्‌ृ० ३२६१ 

अघहार--सच्या पं० स० १ कुख्यात डाकू या लुटेरा। 
विषयक श्रपवाद या अफवाह [को०। 

अ्रघाँवरी (छ)---सब्ाा जी? [हि० श्रघाना] तृप्त होना। सतुष्ट होना। 
उ०--कवि ठाकुर नैन सो नेत लगे श्रव प्रेमसों क्‍्योंत 
भ्रघाँवरी री ।--ठाकुर श०, पृ० १८। 

अघा (छ)--सन्चा पु० हिं० दे” “अधासुर'। उ०--वीते वर्ष कहत 
सब ग्वाला | 'भ्राज श्रप्रा मारयो नेंदनाला +--न्नज०, 
पृ० १३३ । ध 


शी 


२. श्रपराध 


पाप की देवी। पाप की अश्रप्िष्ठात्ी 
देवी को० ।  ' 

अघाउ(9)+--स्तज्ञा १० [प्रा० भ्रग्घव - परा फरना] सतुष्ट या तृप्त होने 
का भाव। संतोष | तृप्ति | उ०--प्षरत सभा सनमानि सराहत 
होत न हृदय भ्रघाउ ।--ठुलसी ग्र०,पुृ० ५०६ | 

श्रघाट--सन्ञा पु० [देश०] वह॒ भूमि जिसे बेचते या श्र॒लग करने का 
भ्रधिकार उसके स्वामी को नहों। अगहाट। '€ 


भ्रघात'--सज्ञा १० [स॒०] क्षति था घात का धन्ताव को ० | 


घायन 


घापाद ६--४ंछा ९६ [#« भायात) चोद | झार। प्रहार। ठ०--वूँद 
धाद उपर दिरिय मि]->मादस, ४९४ ॥। 
शछोपस --मि [६75 प्धाना] पेट भर। खूबा ज्यादा। अधिक। 
दट7. 4 उ० “नंद इन माँगी इन नहीं दीन्हीं बाघों वर 
पता - +मूर० (घब्द ०) |। 
दम पी-- फिर [ह«] बा या क्षति ने बरतेदाओा | कौ ]। 
पाना -- ० धन [मं आराशाख)] १ भोजन या पान से तृप्त हो ना 
घट भा खाता या पीया। छतना। भ्रपरना । उ०--पुरप को 
डोद सषम सथा मिलि पाहए। जुग जुग छुपा बुभाइ ता पाइ 
पाए” 7-दबीर (घब्इ०) । 
विशभेष--म>् धा + प्रा' का पभ्र्ष॑ भच्छी तरह संघना है। यहाँ 
चुाधि मघरर तप्प होता! लाक्षशित्रा भर्य घीरे घीरेंश्रव- 
विषर्ण अ्रणष्यि से प्रधाना' का प्रथ॑ देते लगा। 
२ मतष्द होना | तृप्त होवा। सन का भरता। इच्छा का पूर्ण 
टन । ८०--मंसमिय गचिर दिदु माधव छवि निरखहि नयन 
प्रयाए ।-सुससी ग्र०, पृ० ४६१॥ ३ प्रसन्‍न होना । हर्ष से 
परिपृणा शोना । उ०>-ख्याल दर्ती त्ाइका देखि ऋषि देत 
आमीम ध्रपाई ।-- छुलसी ग्र०, पु० २६६। ४ (' घकता । 
हखत । ४०->म्रम इचनामृत घुनि ने प्रधाऊं। मानस, 
छाष्घ । ५, (ह पृर्शता पी पहुंचना । 5०--सो पछिताइ भ्रघह़ 
डर क्रयगि ऐ इ हित्त हाति ।--मानस २।६३ 
धप्रधाना " “+-शि० २८ सहुप्ट गारना। तृप्त फरना। उ०--परे भहराह 
अ्ाा रियु घाद सो करि बदन रधिर भंरों भ्रधाऊ ।--सूर ० 
१२६ ॥ 
प्रधायु--वि० स० १ हिसानिर्त) ३ दूसरे की भ्रहितकामना करने 
गाता | पापमंय जीवन ध्यतोत ये रनेवाला । ३, सभी झवस्वाओं 
में पाया्म बरनेयाला [को०]। 
प्रभारी दि [सं० भ्रपारिन] प्यमन याद ये से युकत्त [को ०]। 
धधारी “-एहद्या ६० [सं> प्रप + भरि] १, पाप का शत्तु । पापनाशक। 
पाष ३२ एरनवाला । 3००--सुम्टरेद भजन प्रभाव प्रधारी ।-- 
दामस, 3$50+ २ भय नामक देत्य को मारनेवाले श्रीएष्ण 
मा दविएए । > 
गरणाउ,५ “>|ि८ [स> प्रधाडु]] पापी । दुष्दर्मी। उ०--साखी कध 
शट्यट घपालत मतपा दुनिर्या भारा गरीबदाम शाह यो वहे 
दया प्रदशी यार ।--बरधीर म० १० १६७॥ 
प्रधाव--मण्ा ६० हि प्रपाना] भपाने गयी स्थितियां भाव । 
धपावदरा->मक्ा ई* [हिंल्प्रधा +-यर [प्ररम०)] १. प्रधाने या पूर्ण 
व शर्ते वो स्थिति या भाव । २, झव। 
परायपर--हा ई९ [है] फस का सेनापति सष नामक ईंत्य जिसे 
खीएच्ल ने मास था। 
शोर [हब] दापी । परागगो । छुण्मी । उ०--कूर, पुजाति, 
क्ाएत, ही मबरी सुपर यो बरे पर पुजो ।युलय (शब्द ० ) । 
पपेरस «>नएछ ६९० मर] भी का मोना शाटा। 
धंधा? >+दित ईक्युबू जो फषएा था भयरर मी (ह०)।३ ६, 
मोड । टिपदर्सेत | गहारमा +-४००-- नि धीशध्ण ने पवार 
देसी केशई योदार फप्रभि० पर, पृ० ४८३ 
एप >-हि- [मल घोर | ६. घार। हडिए। फ्दार ।8०-अचों 
शम एन पा भरत महा प्रषार शग्य भरी हम्डी [+« 


१०८ 


ग्रधोषित 


कयी र सा०, पृ० ३७३ २ भयकर। भयानक। ४०--दर्वे 
हरटठि पर सोंक न हरही । सो गुरु नर्क प्रघोरहि परही।-- 


में० दस्या, पृ० ७। ह 
अधघोर"--सप्ता प० [सं०] १ शिव का नाम या एक रूप। २. एक पथ 
या संप्रदाय । 


विशेष--उसके अनुयायी न केवल मद्य मास का व्यवहार अत्यधिक 
करते हैं, वरन्‌ वे नरभास, मल मूत्र भ्ादि तकसे घिन 
नहीं करते । कीनाराम इस सप्रदाय के बड़े प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं। 
३ शअ्रघोर पथ का उपासक। शअ्रघोरी। उ०--परति के 
कठोर मानि घरम को तोर करें, करम भघोर डर परम भघोर 
को |--भिद्यारी प्र०, ना० २, पृ० ३४। 
अधोरघोररूप--सछा थुं० [सं०) शिव का एक नाम [को० । है 
ग्रधोरनाथ--सप्ा पुं० [सं*] भतनाथ । शिव । (४ 
अधघोरपथ--मशणा एु० [मं श्रघोर + पथ] भ्रघो रियो का पथ या संप्रदाय 
वि» दे० प्घोरमाग | 
अधघो रपयी--सप्चा प॑० [ सं० श्रघोरपथी ] श्रघोर मत का अनुयायी । 
प्रघोरी । ग्रौपड | 
ग्रघोरपथ--घस्या पुं० [सं०] शिव का उपासक एक संप्रदाय कोण । 
श्रधोरप्रमाण--घत्ता पुं> [स०] भयकर परीक्षा या शपथ को०। 
प्रघोरमार्ग--सए। ६० [से०] श्रघोर मतावलबियों की साधना का ठग । 
प्रधारियो का साधन मार्ग । उ०--साहूप्य मुक्ति सो तब पाव॑, 
भ्रधो रमग्गे को जो कोई ध्यावे ।-- कत्रीर सा०, पृ० ६०५। 
विशेष--श्रधोरमार्ग में शिव की श्रघोरीश्वर रूप में उपासना द्वोती 
है। श्मशानमाधव, शवसाधन, मतसाधन, पचमऊ्रार सेवन, 
चितप्म्म और रुद्राक्षधारण आदि इस मार्ग मे बिहित है। 
तात्रिक वीराचा।रियो से इनके प्राचार विचार मिलते है 
अ्धोरा--सफ्ा स्ती० [8०] भाद्व कृष्ण चतुर्दशी ' भादी वदी चौदस | 
विशेष--इस तिथि का शिवपूजन का विशेष महत्व है। 
श्रधोरी '--मण् पु० [सं०] [ल्री" भ्रघोरिन] १, श्रघोर मतका भनु- 
यायी । श्रघोर पथ पर चलनेवाला साधव जो मद्य मास के 
सिवाय मल, मूत्र, शव श्रादि घिनोनी बरतुओ को भी था जाता 
है और ध्रप भ वेश भी भयकर भर घिनौता घवाएं रहता है। 
आ्रौपठ , कीनारामी। २ घिनीनी वस्तुओं का व्यवहार फरने- 
वादा व्यक्ति | भद्या भद्य का विचार त करनेवाला। सर्वभभी। 
घषित व्यक्ति | 
श्रघोरी)---वि० जो विनोनी वस्तुओं का व्यवहार करे। पृखित। 
घिनौना। 3०--वन्यो धर्म झ्रापहिं ठुम हित चडाल अपीो री 
रत्वावर, भा० १, पृ० ६२ ॥ 
ग्रघोष"---वि० [सं०] १. णब्दरद्वित | नीरव । २ प्रत्यध्वनि युक्त । 
३ गाल या अद्दीरों से रहित 
श्रघोप *--मछ्ा पु० १ व्याकरण में एक वर्णसमूहू का नाम । 
विशेष -- उसमे प्रत्येक वर्ग वा पहला ओर दूसरा पग्रक्षर तथा ण। 
प, से भी है, यधा--ऊ, ये, ये, छ, ८, ठ, ते, पे, ५, १, 
प्र, प,स व! 
२, तेरहू फी सख्या या सूचन शब्द क्योकि अपाप वर्ण परे हेंशें ६ 
[का०] । 
प्रशेपित॒--बि० [सं०] बिना एट्टा या घोषणा किए हुपा । ४ 





श्रधोपित्तयुद्ध 


ग्रघोषितयुद्ध--सद्चा (० [मं ०] दो राज्यों का वह सशस्त्न सधर्प या युद्ध 
जिसप्रे कोई भी राज्य सधर्प की पूव॑ंसूचना श्रथवा नियमित 
घोपणों नही करते । 

ग्रघोध--प्तद्औा पुं० [सं०] पापों का समूह । पाप का ढेर । उ०- पावस 
समय कछ अवध बरतत सुन्ति श्रघोध नसावही ॥--पुलसी ग्र०, 
पृ० ४१६ । 

अ्रध्त्य'--सद्बा प० [स०] १ ब्रह्मा । २ वलीवद ! साँड [ को० ] | 

अध्त्य --वि० ने हनने या मारने के यग्य । 

प्रघ्त्या--सक्या की० [स०] गौ । गाय [को०] । 

अश्नान (छु।--मप्ठा ६० [स० श्राप्नाण] १. गध लेने की क्रिया या माव । 
सूंधते का कारयये | गधग्रहरा । २ गध । महक्त | प्ररघान । 
उ०--नर' श्रश्नान तहाँ तिन्‍्ह लागी । सत सुक्रत वोले 
प्रनुरागी । --क्रवीर सा०, पु० ६७। 

प्रश्लानना(9)--क्रि० स० [| स० श्राप्नाण ] प्राध्तलाण करता । महंक 
लेना । सूघना | 3०--प्रसख रवि जहाँ, कोटि दामिनि, पुहुप 
सेज़ भ्रव्नानियाँ ।--कत्री र (शब्द०) । 

श्रश्नेय-...वि० [स०] ने सूघने योग्य । 

श्रश्नेय*--मन्ना पुं० मध | शराब [क्रो०] । 

अचचल--वि० [ स० भ्रचञ्चल ] [ल्री" श्रचचला, मा श्रचचलता ] 
१ जोचचल न हो । चचलतारहित । स्थिर । ठहरा हुप्ना । 
उ०-“>भए विलोचन चार श्रचचल' ।--पुलसी (शब्द०)। 
२ घीर। गशभीर । 

अच चलता--सल्ला क्षी० [ स० श्रचञ्चलता ] १ स्थिरता । ठहराव। 
२ पघीरता। गभीरता | 

ग्रचड--वि० [ सं० श्रचण्ड ] [ जी० भ्रचडी ] जो चड न हो। उप्रता 
रहित । शात | सुशील । सीम्य । 

भ्रचडी---सच्चा खी० [ स० श्रचण्डी ] १ सीधी गाय | शात गी । 
२. भ्रकोपना स्त्री [को०] । 

अचती (9)---वि० [ स० श्रचिन्तित, प्रा० श्रचितिय, श्रचितिद ] श्रतकित । 
श्राकस्मिक । उ०--का, प्री, रांगा, प्राण करि, काँइ अ्रचती 
हाँण ।--ढोला दू ० ६२७ | 

ग्रचद्र --वि० [ स० भ्रचस््र ] चद्रम। से रहित | घिना चाँद का [ को०] | 

ग्रचभर्म (११।--सच्चा पृ० [ हिं० ] दे० 'अ्रचभव | उ०--हुश् घरा नरा 
नर हैमरा, उरघ अचभम प्रम्मया।--रा० रू०,पृ०२५। 

ग्रचभव(--सल्ला पैं० [ स० प्रत्यद्भुत, प्रा० श्रच्चव्भुश्न, श्रचभव ] 
श्रचभा । भ्राश्चयें | विस्मय । तश्रज्जुव' | 3०--प्रगम प्रगोचर 
समुझभि परे नहिं भयो श्रचभव भारी ।--क्वीर (शब्द०) ! 

, श्रचभा--संब्वा पु [स० श्रत्यदूमुत, प्रा० भ्रच्चव्भुश ] १. ध्राश्चर्य । 
श्रचरज । विस्मय । तश्रज्जुब। २ विस्मय उत्पन्न करनेवाली 
घात । 3 ०-- एक प्नचभा देखा रे भाई, ठाढा सिंध चरावे गाई। 

, “कबीर ग्र०,-पू० ६१ । 

प्रचन्ित(५--वि० [ हि? श्रचभा ] श्राश्वयित । चकित । विस्मित । 

अचभो--प्तह/ पुं० [ स० श्रसमव प्यवा हिं० श्रचभव ] दे? 'झ्चभा'। 
उ०--(क) देखत रहें भ्रचभो, योगी हस्ति न प्राय । योगिहि 
कर प्रस जूकव भूमि न लागत पाय ।--जायसी (पब्द० )। 
(ख) पश्रचभो इन लोगनि को भ्रावे। छाॉँडे खान धमी रस फलकों 
भाया दिप फल भारत ।>"सूर (घव्द०)। 
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प्रचक्षुदर्शनावरणीय 


श्रचभी (9) --सप्ना पुं० [हिं० ] दे० 'अचभव/। उ०--तर्म धर्म मन 
बचन काय करि सिंधु प्रचभी करई ॥--भूर०, ६/७८५। 
अच--सद्या प० [सं०] सस्कृत व्याकरण में स्वरो के लिये प्रयुक्त 
पारिभाषिक शब्द जिसे प्रत्याहार भी कहते है [ को० |] । 
ग्चक"--वि० [४० चक्र, प्रा ० चकक -: समू ह, ढेर] भरपुर । पूर्ण । ज्यादा। 
», जै--जिनके घर शभ्रचक माया धर डे!।- हिं०प्र०(शब्द०) | 
अ्चक)|--क्रि० वि [मं०श्र८ नहीं चक्‌ + घरात होना | बिना भ्रात हुए । 
बिता हिले डुले । उ०--घोडी ले चनु प्रतक वैठारि, सजन के 
खेत में ।+-पोहार झभि० ग्र०, पृ० ६३५ । 
श्र व॒कर--सप्चा पुं० [० 4५/चक र घ्रात होना] घवराहुट। भोचक्कापन । 
विम्मय । उ०--तोम तन छाए, सुलतान दल झाए, सो तो 
समर भजाए उन्हे छाई है प्रचक सी +--सूदन (शब्द०) । 
अचकचाना--क्रि० श्र० [ हिं० अचक" से वाम ०] घबराना। विस्मित 
होता । 
अ्चकचाहट-- ९ [हि० श्रचक] घवराहुट। भौचक्रापन | 3०-- 
अपनी प्रचकचाहट का मुसकराहुट से ढकने का प्रयत्न कर ही 
रहा था ।--दहुकते ० पूृ० २७ । 
अचकन--सझ्ञा पुं० [प्र० चिकन फा परिधान से | एक प्रकार का 
लबा प्रगा । 
विशेष--दृ॒पमे पाँच कलियाँ श्रौर एक बालावर होता हैं । जहाँ 
वालावर मिलता है वहाँ दो वद चाँधे जाते हैं। श्रव बदो के 
स्थान पर बटन भी लगीने लगे हैं । “ 
प्रचकना पच्रकना--क्रि० वि० [ हिं प्नचक + अ्रतु० पचक ] दिच- 
किचाना | घबराता। उ०--श्रचक्त पचक यो धर धीरे पग 
सुधि भी लगी उतरने ।-- मिट्टी ०, पृ० ३५॥ 
अचक्का (प!--क्रि० वि० [हि श्रचानक, श्रचकका ] अचानक । प्रचक्‍्के 
में । एकाएक | सहत्ता । 3०--जानत ही तुम हो बल पूरे। पै 
भ्रचक्काँ भाए नहिं सूरे |--सदन (शब्द ०) । 
श्रचकित॒--वि० [सं०] ज्ञो चकित या विस्मित न हो [को०]। 
अ्चकक्‍्का--सब्या पुं० [ स० भरा < झले प्रकार +- चक्‌ ८; स्राँति ] ऐसी दशा 
जिसमे चित्त दूसरी श्रोर हो। अ्रधावधानी की पश्रवस्था । 
झनजान । 
यौ०--प्रचकके से > श्रचानक | सहसा । एकाएक । 
अचक्र--वि० [स०] १. बिना चक्‍क्रा या पहिए का । चक्रहोन। २ 
स्थिर। भ्रचल । तिष्कप [को०] | 
श्रचक्षु/--वि० [स०] १. बिना ग्राँख का। नेत्नरहित । श्रघा। २ 
श्रतीद्िय । इद्रियरहित । 
अ्चक्ष---सब्चा पुं० असौम्य नेत्र [को०] । 
श्रचक्षुदशेन--सप्रा पुं० |[स०] भ्राँख को छोड प्रन्य आ्राभ्यंतरिक इद्रियो 
हारा प्राप्त ज्ञान । 
अचक्षुदेशतावरण--सद्ा ६० [स०] वह कर्म जिप्से अ्रचक्षुदर्शन नामक 
ज्ञान न प्राप्त हो | अचक्षुदर्शन का निरोधवारक कभे । 
प्रचक्षुदशनावरणीय--वि० [स०] जैन शास्त्रह्वारो न जीव के जो श्राठ 
मूल कर्म माने हैं उनमे से दर्शनावरणीय कम के नौ भेद 
में से एक । एत्नक्षुनर्शव दापक ज्ञान का याएक । 
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अचक्षुविषय 


श्रचक्षुविपय--वि* [सं०] जो नेत्र का विषय न हो । दृष्टि से परे 
[को०] । 

अचलक्षुष्क--वि० [सं०] चल्नुविही त । नेत्रही न [को०]। 

अ्रचख (5)- वि० [ सं० श्रचक्षु, प्रा० प्रचवखु ] नेत्नहीन । दृष्टिरहित | 
उ०--भथ युत बालक प्रिय अवख सुनत भ्रनाय सरीव ।-राम ० 
घमं० पृ० ५६ ।- ५ 

अचगरा-- वि. [स० श्रत्यर्गल, प्रा० झ्रच्चाल, देश०] छेडखानी 
करनेवाला । नटखट । शाख् | चचल। उ०--ऐसी ना 
प्रचगरों मेरी कहा बनावति वात ।--सूर०, १०२६० | 

अचगरी--प््ञा ली? [ हिं० प्रचग॒रा ] ज्यादती । नटखटी / शरारत । 
छेडछाड | उ०--(क) जी लरिका कछु अचगरि करही ।--- 
मानस, ११२७७। (ख) माखन दा मेरो सव खाया बहुत 
अ्चगरी कीनन्‍्ही ।-सुर० १०२९७ | 

अ्रचतुर--वि० [सं०] १. जो चतुर न हो। ९ अनाडी। प्रकुशन । ३. 
चर से रहित को०] । 

ग्रचना(प!--क्रिए स० [सं० झाचमन श्रथवा हिं० श्रचवना ] १. 
भ्राचमन करता । पीना | उ०--(क) पंठि विवर मिलि ताप- 
सिहि श्रचई पानि, फलु खाई --तुलसी ग्र०,पृ०५०। २, 
छाड देना । खो बैठता । बाकी न रख-।, जैसे--तुम ते! लाज 
शरम भ्रच गए (शब्द ०) उ०--लाज का श्रच॑ के कुलघरम 
पे के विथा व्‌ दनि सच्चे के भई मगन यूपाल मैं |--भिखारी 
ग्र०, भा० २, पृ० ६। 

अचपल'--वि० [स०] भ्रववल । घीर। गभीर। उ०--मेरे श्रम- 
भिचित देखोगे श्रच्पल, पलकहीन नयतों से तुमको प्रतिपल 
हेरेंगे प्रज्ञात ।--गीतिका । $ 

अचपल+--वि० [स० भरा +- चपल ] [स्ली० श्रचपली | चचल। शोध | 
उ०--क्या काम उन्हें जो हंस वोले या शोझी में श्रचपल 
निकले ।--नजीर (शब्द० )॥। 

झचलपता--पनल्ला श्री० [स०] शभ्रचचलता । स्थिरता । घीरता । 
गभी रता । _ 

अचपलाहट--सब्बा ली? [हिं.]१ चपलता का भ्रभाव | श्रचापल्य । 
२१ शोखपन । चुलबुलाहट । 

ग्रचपली [--सब्चा खी० [हिं? श्रचपल] श्रठखेली । किलोल । क्रीडा। 
उ०--गुलाल श्रवीर से-गूलजार हैं सभी गलियाँ। कोई किसी 
के साथ कर रहा है श्रचपलियाँ ।--नजीर (शब्द०) । 

अ्रचपली [--वि० छी० [ हि० ] दे” (अभ्रचपल” | उ०---जाकी छोटी 
ननद बडी सचपली ।--पोहार भ्रभि० ग्र०, पू० ६२१ । 

अ्रचभौन (१---. सच्चा पुं० [हि०] दे” भअचभा' | उ०--क्रहा कहत तू 
तद ढुटोना । सखी सुनहु री बातें जैसी करत भ्रंतिहि श्रचभौना । 
-"सुर (शब्द०) । 

अ्चमन(५--सद्घा 4० [हि०] दे" 'ग्राचमन' | उ०--भोजन करि नेंद 
भ्रचमन लीन्‍्हौ माँगत सूर जुठनिया +--सूर०, १०३४१ । 

अचर्‌)--वि० [स०] न चलनेवाला। स्थावर | जड । 


हे अच्र*--सह्का पु० १. न चलनेवाला पदाय॑ । जड़ पदार्थ | स्थावर 


रु द्रव्य । उ०--जें सजीव जग चर झजर, नारि पुरुष प्रस नाम | 
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भ्रैंचल* 


मानस पा८5४ २ ज्योतिष के अनुवार वृप , सिंह वृश्चिक प्रौर 
कुध राशियाँ जो स्थिर है (को) । 
अ्चरचे'--क्रि० वि? सि० ध्र>नहों +- हिं० चरचना ] विना पूजा के । 
प्रपूजित । उ०--भ्रीर ती अचरचे पाए धरी सो तो कटों कौन 
के पेड भरि +-पोह्दार श्रि० ग्र०, पृ० २६० । 
ग्रचरज"--सख्बा पु० [स० घाश्चर्स, प्रा० श्रच्चरिश्र ] प्राश्चयं । 
प्रच भा | विस्मय | उ०--प्रचरज कहा पार्च जो पेंधे तीनि 
लोक इठ बान ।--सूर०, १।२६८ | 
अ्रचरज*---वि० प्राश्चयंयृक्त.. प्रनोजा । 
फ्रि० भ्र०--फरना । उ०-चहुरि कहहू काद्नावतन कीर्हजों 
ग्रचरज राम --मानस १॥११० ।->मानना ।-«में श्राना ।-- 
में पडना ।->-होना । उ०--वह ग्रगराघध यह क्‍यों कह भारी 
प्रचरन्‍ज होया |--ऊंबीर (शब्ठ०) ! 
अचरम--वि० [स०] जो चरम या श्रतिम ने हो [को०]। 
' अचरा (9--वि० [स० श्रवला ] दे? 'अउला। उ०--प्रचरा न चरे 
घेन कटरा न पाई ।--गारख ०, पृ० १४८ । 
ग्चरा--सप्ा ६० [हि०] दे० 'अवश! | उ०--प्रचरा डॉरयोवदन 
प॑ मधुर मधुर मुसिकाई ।--नद० ग०, १० १६६ | 
ग्रचरिज(.--सल्ला पै० [हिं०] दे” अचरज' । उ०--मित्र कहते 
प्रचरिज मो हिए +--नद० ग०, पृ० ३०८ | 
अ्रचरित 'छ--वि० [सं०] १ जिसपर'कोई च गान हो। २ जो बाया 
नगिया हो । ३ अछूता । नया । 
अचरित*--ठंशा पु" कामकाज छाड श्रडकर बैठवा। घरना देता । 
गतिनिरोध । 
ग्रचर्ज (५)।--प्ष्ठा पु" [ हिं० ] दे० 'झ्चरज' | उ०--वेनु के बस भई 
बेंसुरी जो भवर्थ करे तो श्रचज कहा है ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० 
२, पृ० ८५२१ । ' 
अचल"--वि० [स०]१ जो न चले । स्थिर ।जो न हिले | ठहरा 
हुआ | निश्वल। उ०--जिहिं गोविद प्रचल ध्रुव राव्यो, 
रवि-ससि किए प्रदल्छितकारी ।--स्त्र०, १॥३४। | २. सब 
दिन रहनेवाला । चिरस्थायी । उ०-लका पग्रचल राज तुम्ह 
करहु ।>-मानस ६२३ । 
यौ०--प्रचल कीर्ति । झचल राज्य । श्रचल समाधि । 
३ नडिगेवाला । न बदलनेवाला | शअ्रटल। तल्लुव। दृढ़। 
पक्का । उ०--(क) रघुपति पद परम प्रेम छुलतो चह 
प्रचल नेम ।--वुलसी ग्र० पृू० ४६२। (ख) “उसकी यह 
अचल प्रतिज्ञा है! (शब्द० )। ४, जो नप्द न हो। मजबूत । 
पुरुता। अ्रदूट । भ्रजेव । 3उ०--(क) गरम भाजि गठवे मई 
तिय कुच भवल मवास ।--विहारी २०, दो० १४४ । (ख) 
भ्रव इसकी नीव श्रचल हो गई (शब्द०) । 
अचल*---सच्चा पु० १ परवेत । पहाड़ | उ०--जितना चह्मी ठरजनि 
अचल कटि कृटि केहर वेस ।--भिव्वारी ० ग्र०, भा० १,१०६ | 
२ शिव। स्थाण (को०) । ३ ब्रह्मा (को०) ।४. प्राप्मा 
(को०) । ५. शक्रु | खूंदो । कील (कौ०) । ६, सात की 
संख्या का वाचक शब्द (को०) । 





इचलकन्यका 


ग्रचलकन्यका--पद्चा ख्ली० [छ०] हिमव्रान्‌ की पुत्री। पार्वती 
क्लिग । 

ग्रचल कन्या-- सछ्छा ली० [सं०] दे? शचलकन्यका [कौोग॥. * 

प्रचलकीला--सब्ला ल्री० [सं०] पृथिव! | धरित्वी । 

विशेष--परुथित्री का यह नाम पराचीत विद्वानों के इस विचार पर 

प्राधारित है कि पृथिवी को स्थिर रखने के लिये उसमे जर्दाँ तहाँ 
पहाड की लो के समान जडे हुए हैं । 

ग्रचलज--वि० [खं०] पर्वता(पन्त को०])। ५ 

अचलजा---उंज्ञा क्ली० [सं०] पावेती को०] । 

अचलजात--वि० [सं०| दे० अचलज' कोण । 

अचलतनया--सद्या छी० [सं०] उम्रा की०] । 

अचलत्विट्‌्*---पष्ठा पु० [सं०] कोकिल [को०] 

ग्रचलत्विट्*--वि० सदा समान श'भावाला । स्थिर कातिवाला [को ०] 

ग्रचलदुहिता--सद्' ख्रो० [स०] पार्वती [को०|। 

ग्रचलद्विटू-- सल्चा पुं० [सि०] पवर्तों के शत्र्‌ इद्र को ०] । 

ग्रचलधृति--सद्बा क्री० [म०] एक वर्णवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 

चरण में ५ नगण श्रौर १ लघू इस प्रकार १६ लघु मान्नाएँ 

रहती है, यथा-- पट दस लव॒ुहि अ्चलधृति मत गूनि' |-- 

धभिख री ० अ०, भा० १ पृ०१९५। उ०--लखि भव भयद 

छवि पुर ग्दू वबहन। सुधनि वर लखि जिन वु जिउ रहत 

(गब्द०) । 

अचलन--सप्चद्ञा क्री? [ स॑ं० श्र> वुरा+- हि" चलन ] कुनाल, बुरा 
झाचरण । उ०--तिनन्‍्ह की नारि रमहि पचीस संग प्रचलति 
बहुत कराहि री |-- जग० वानी, पृ० पर । 

अ्रचलपति--सछा पुं« [मं०] पर्बतो का स्वामी हिमालय [कोण । 

प्चलराज--ससा ४० [स०] दे० अ्चलपति' को०]। 

प्रचलव्यूह---सद्चा ५० [स०] अ्रमहत व्यूहू का एक भेद जिसमे हाथी, 
घोडे श्रौर रथ एक दूसरे के शागे पीछे रखे जाते थे । 

ग्रचलसपत्ति--स्ठा ली? [स०] बह सपत्ति जो चल नहों ! स्थिर 
सपत्ति। जिसे हटाया नजा सके वह सपत्ति। गैरमनकूला 
जायदाद, जैसे--मकान, खेत, वृक्षादि 

भ्रचलसुता--सब्चा जी* [स«] पावेती [को०] । 

अचला"-.-- डि' ज्री० [सं०] जो न चले | स्थिर । ठहरी हुई । 

अचला --सल्ला स्री० पृथिवी । धरती । 

विशेष--प्राचीन लोग पृथिवी को स्थिर मानते थे। श्रायंभट्ट ने 

पृथ्वी को चल कहा पर उतकी वात को उस समय लोगों ने 
दवा दिया। अ्रचला नाम का कारण अरयंभद्ट ने पृथिवी पर 
अचल अर्थात्‌ पर्वतो का होता अयवा उसका श्रपन्री कक्षा के 
बाहर न जाना चतलाया हैं। 

अचलाधिप--संब्ा ६० [स०] पव॑तों के राजा द्विमालय [क्रो०] 2 

भ्रचलासप्तमी--सप्ता ख्री० [स०] माघ शुक्वा सप्तमी । इस तिथि को 
स्नान दान आदि करते हैं । 

प्रचवन(9)|--सप्चा पु० [स॒० भ्राचसन, अभ्रप० श्रतवन| [क्रि० श्रचयना] 
१. आ्राचमन । पानी । पीने की क्रिया। उ०--अचवन करि पुनि 


शा 
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जल श्रचवायों तव नृष बीरा लीन्हों ।+--सूर (शब्द०)। २ 
भोजन के पीछे हाथ मुंह धोकर कुल्ली करने की जिया । 
क्रि० प्र०--फरना ।--होना । 
अचवता (9)+-- क्रि० स० [स० झ्राचसन] १ श्राचसन करता। पान 
»« करना। पीना। उ०--सुनु रे तुलसीदास, प्यास पपीयहिं प्रेम 

की । परिहरि चारिए मास जो श्रचत्रे जल्न स्वाति को। 
“तुलसी (शब्द०)। २ भोजन के पीछे हाथ मुह 
घोकर कुल्ली करना ।* ३ छोड देना। खोब्रेठना । बाकी 
न रखना . 

अचवाई(प५-वि० [ हिं० प्रचवना ] धोई हुई । साफ । स्वच्छ । 3०-- 
रूप सछप मिगार सवाई । ,श्रप्सर कैसी रदधि श्रचवाई ।--- 
जायसी (शब्द०) । 

अग्रचवाना(छ--क्रि० स० [ हिं० प्रचवता का प्रेर० ] १ प्राचमन 
कराना | पान कराना। पिलाना। २ भोजन पर से उठे हुए 
मनुष्य के हाथ पर मु्र हाथ धोने और कुल्ली कराने के लिये 
०नी डालना । भोजन करके उठे हुए मनप्य का हाथ मुँह 
घुलाना अर कुल्ली कराना ।' उ०--श्रववन करि पुनि जल 
भ्रचव्रायों तव नृप बी रा लीनो ।--सूर (शब्द०) | 

ग्रचाक(9--क्रि० वि० (हि०] दे* '“ब्रचानका। उ०--जौी श्रचाक 
मग भेटती विहँप्नति करि बहुरग ।- >श्यामा पृ० १६७। 

अचाचक(११---क्रि ० वि० | हिं० श्रचान +- स०५१/चक -- भब्राति ] बिना 
पूर्वसूचना के! श्रचानक ! एकबारगी। सहमा! एकाएक। 
अ्रव्स्तात्‌ | हठातू ! 3३०--क ई गनीमत का मौका हाथ ग्राया 
देख प्रचाबक श्रपति यार वफादार को पाकर 
प्रेमघन ०, भा० २ पृ० ११४। 

श्रचानचक (३--क्रि० वि* (हिं०"] दे” अ्रचाचक | उ०--परिहै 
वच्रागि ताके ऊपर शभ्रचानचक घरि उडि जाइ कहूँ ठौहरन 
पाइहै ।--सुदर० ग्र०, भा० २, पृ० ५०० ॥। 

अ्रचाक(५५--क्रि० वि० [हि०] दे? 'अचाका । 

अचाका (३ [--क्ति० बि० [ स० श्रा+चक्‌ # श्रातिं ] श्रवानक । 
अ्रकस्मातू । सहसा | देवात्‌। उ०--+क) दिलदििंराति भ्रस 
परी अचाका । भा रवि प्नस्तु, चद्र रथ हाँक़ा ।--जायसी 
(शब्द ०) । (ख) कहे पदमाकर नही तो 4 भक्रीरे लगे औरे ली 
अ्रचाका बित घोरे घृरि जायगी ।--पदूमाकर (शब्द०) । ,- 

* झ्चाक्षुप--वि० [स०] चक्षु के विषय से परे । अ्रदश्य [को ०] । 

अचाख(७)--वि० [ स० श्र > नहीं +- हिं० चाखना ] न चखा जा सपने- 
वाला । खाने के श्रयोग्य । उ०--तीखा तेज महा अ्रचा ब्र ।--- 
प्राण० पृ० ४०। 

अ्रचातुर्य- -सछा पुं० [स०] चतुराई का प्रभाव। मूखंपत । श्रनाडीपन 
[फ्ो०] ॥| है 

अचान(9)--क्रि० दि० [हिं० श्चागक] प्रचानक । सहसा । भ्रकस्पात्‌ । 
उ०--देव श्रचान भई पहिचान चितोत ही प्याम सुजान के 
सौंहँ |--देव (शब्द०)। 

अचानक--क्रि० वि० [स० श्रा 6 भ्रच्छी तरह +- चक  छात भ्रयवा स० 
भ्रज्ञानात्‌] विना पूर्वसूचना के । एकबारगी । सहसा। श्रक- 
स्मात्‌ । देंवात्‌ । हठात्‌ । औचट में । झतचित्ते में ॥ 5०--- (क) 


|++++ 


निया इसे दिन फर्श लगाए। तपहिं अवधि में” कहते ने समुझी 
छाए [-+दर०, १ृ०ाडश्८८ । (ख) नाचि 
प्रयानत ही उठे दिनु पावम बने मोर ।“-विहारी र०, 
८६६ । 
ऊचानिःए पु ब_-ख्ि०ए दि [टि ०] ८० 'अचानका | उ०--ञ्राइ प्रचा- 
लिए ह झे पट लग्गो गानि प्रनपति +--पृ० रा० १३८६ । 
ग्रश्ताणव-- दिल [सु च्लतारहित । भ्रचचल कोन । 
ग्रछझापल --सहा एंव पपतता का प्रभाव। स्थिरता । 
[पका 
थ्रत्रापाय --7०, मा पुं७ [7०] दे० 'प्रचापत' कोण । 
अचार- -सण पुँ० | पात ० श्राच्ार| मिर्च, राई, लहसुन भादि मसालो 
गाप तेव नम्पा, मिरठा या शअ्रव॑नाना में कुछ दिन रस 
बाद गदुदा जिया हथा फल या नरकारी । क्चमर। शध्थाना 
(छप--मणा पुंए | म०्ग्राचार | प्राचरण। आचार। उ ०-- 
दभ गरलिति शा सि प्राम सब, छल समेत व्थवहांर । स्वारथ 
सहित समेहू सव हच अनुत्स्त श्राचार ।--तुलसी ग्र०, 
पर्‌० ॥ प्र ॥। 
ध्रचारे --म्ाा पूँ० [ स> चार ] विरोजी का पेड । पियाल द्रम । 
ग्रचान्ज(६ --मएा ६६८ [स० प्राचार्य प्रा० श्राचारज ] दे? चाय । 
क्षए--खिरएुरी प्राण भट्ट रघुनाव अ्चारज | थ६िपुर गग 
ध्ीजय प्रदाधानद यु ग्रारज ।-“भास्तेन्द्र ग्र० भा०२, 
पृ७ "३० । 
अचार वार --मदय (० [ हि० ] दे० झाचार विचार! । उ०-- 
मं मार छियार भरे ते श्रचार विचार समीप न जाहीं +-- 
तुतमा गप्र०, १० र२० | 
अचारी" 6 --.ते० [ स० श्राचारों ] भ्रचार क रनेवाला । 
प्रयात (9-8 ६० ग्ाचार ब्िचार से रहनेवाले प्रादमी । वह 
च्पजि जा अ्रता नित्यकर्म बिध्ति और शुद्धतापूर्वक करता है । 
घतचारोी/ए -- बह्चा ६० [ सब श्राचार्य ] १ यत्र के समय कर्मोपदेणक । 
चेएन | उ०--प८य जब सफल ना होई कोटिन जुरें ग्रचारी। 
नपध्रग्पीव, प३ ४ * २ रामानुय संप्रदाय का वैष्णव जिसका 
जाम हरिएम्न गे विशेष दिघानों वा संपादन करना हैं । 
शसारी'मए रनी० ! हिं> श्रचार का श्रत्पा० ] छिले हुए उच्चे झाम 
को ऐश जा नथण और मसाला के साथ घप में सिश्लाकर 
पापा को काना , । बर मे ठी भी बनाए जाती है । 
प्रवाग-नीि [सर] इसहर । ग्रग्योभन सोते । 
प्रकाल >-सद्द ४० | सर श्र८नहों + चालन ] अनचालू जहाज । कम 
पर्च३ठा।वा भारा जराज। 
गझसान्न -..ह प्रदाशवतर । प्रय वनरहि 
प्रभाकर हू मंशा कोप [सह घ्र८नद्गी+प्र'० चआाह| श्रनिच्छा । 
४, पे । मास । प्रचाष्ट नि चाहना चरनन 
जुआ: कप पड जदन, भा० १. प्र०च्ए ।॥ 
झनपुत -विर एक दुछअधिलाया न हों। बिना चाह का। इच्छा 
“ बू। निधापार १ 


शग्रचपलता 


मे कट । 
| 


द्र्ट्+ 
द्धर 


मन 


न है 
कट विकक-० ०० न (५ डर 


पाप २-5 दिए है छी० भचाही ]१. बाहाहुआ। झवा- 
वि रक्िन्छितव ०. दिसपर झीीि या प्रीति न हा जो 
प्रेममाप सा । 
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श्रचित्यात्मा 


अचाहा*--सछ्ता ई० १ वह व्यक्ति जिसकी चाह न हो। वह व्यक्ति 

जो प्रेमपात्तन नहीं। २ न चाहने या प्रीति न करनेवाता 
« व्यक्ति। निर्मोही । उ०--रावलि कहाँ ही किन, कहत हो 

काते श्ररी रोप तज, रोप के कियों में का श्रचाहे को -- 
पद्माकर (शब्द०) । 

अचाही  (पु!--वि० [ हिं० श्रचाह ] कसी वात की चाह न रखने 
वाला । निरीह। निम्पुह , निष्काम । 

अचाही'--सच्चा स्ली० न चाह गई या श्रवाछित वात | उ०--कवि 
ठाकुर लाल अचाहि करी तिहि ते सहिए जसही नहिंयाँ।-- 
ठाकुर०, पु० २५। 

झग्रचित--वि० [ स० श्रचिन्त ] चितारदहित। निर्श्चित। वेफिक्र। 
उ०--विता न करु श्रचित रहु, देनहार समराथ ।--कवीर 


( छद्द ० ) 
अखचितनशील -वि० [ स० पश्रचिस्तन-+शील ] चितारहिति। विचार- 
शक्तिहीन। उ०--वह भी अन्य प्राणियों की भाँति जडया 


झचितनशील ही रह जाता ।--शैली, पृ० ५॥ 

अचितनीय--वि० [स० अ्रचिन्तनीय| १ जिसका वितन न हो सके । 
जो ध्यान मन झा स्के। अद्भेय । दुर्वोध। २. श्राकस्मिके | 
अ्रतकिक (को०) । 

अधचिता--सबा स्री० [ स० श्रचिन्ता] विता का प्रभाव। लापर- 
वाही को० । 

अखचितित--वि० | स० प्रचिन्तित ] १ जिसका चितन-त किया गया 
हो। जिसका वित्रार न &ुम्रा हा। बिना सोचा विचारा। 
२ अनभावित । आकन्मिक । ३ निश्चित । वेफिक्र। ४ 
उपेक्षित (फो०)। 

अचित्य १-..वि० [स० श्रचिस्त्य] १ जिसका चिंतन न हो सके। नो ध्याव 
में नश्रा सके | वोधागम्य । श्रश्नेय । कल्पनातीत । २ जिसका 
श्रदाजा न हूं। सके । झ्रकूत। अतुल । ३, श्राशा से अधिक ! 
४ बिना सोचा विचारा। आकस्मिक । 

अचित्य?--सच्चा पए० १ एक श्षतकार | 

विशप--इसमें श्रथ्िलक्षण या साध्यरण कारण से विलक्षण कार्य 

की उत्तत्ति कह! जाता हैं, जंव--कोकित को वाचालता 
विरहिनि मान खत ते । देनहार यह देखिए आवधों सम वसन 
( शब्द० ) । इस दाद में साधारग वसत के आयमन हप 
कारण से मौ* प्रौर वाचालता रूप विलणक्ष कार्यों की 
उत्तति हैं 
२ वह जो चिंतन से परे हो । ईश्वर । उ०---छर्वी कमल अ्रचित्य 
को वासा ।--कबीर सा०, प० ११॥ ३ शिव ( का० )! 
डे, पारद | पारा (को०) । 

अचित्यक्में--पद्चा पुं० [ स०श्रच्चिन्त्यकर्म |] वह कर्म या कार्य जी 
चितन स पने हो कि०]। 

अचित्यकर्मा--वि० [ स० श्रचिन्त्यकर्मा ] 
चारा [को०] । 

आखित्यरूप--वि० [ स० अ्रचित्यत्प |] जिसका वचितनवा ध्यॉव नहीं 
सवे ऐसे रूप तथा आऊारबादा कोण] । 

अचित्यात्मा--प्ष्ठा पुं७ [ स० श्रचिस्त्य +- श्रात्मा ] वह जिसका सवदूव 
ठीक ठीक ध्यान में न श्रा सके। परमात्मा |ईश्वर । 


ग्रचित कार्य करते: 





झ्रचिकि त्स्य 


अचिकित्स्य--वि० [म०] चिकित्सा के अ्रयोग्ग | जिसकी दवा न हो 
सके । ग्रसाध्य । 

प्रचिकीपु --वि० [स०] न करने की इच्छावाला। काम न करने की 
इच्छावाला । कार्य में अ्निच्छुक [को०] । 

श्रचिज्ज(9)--यब्षा पुं० [स० श्राश्चर्य | श्रचरण । श्रचभा | उ०-- 
सतपत्न पुत्त श्रचिज्ज सुद्िति निय तप्प लग्ग हरे बच्छ पग्ग। 
“जअु० रा०, २६१ | 

प्रचित्‌*--सद्या पुं० [स०] १ जडप्रकृति । अचेतन। “चित! का 
उल्टा । २. रामानुजाचारय के श्रनुसार तीन पदार्थों में से एक । 

विशेप--यह भोग्य, दृश्य, श्रचेतन स्वरूप, जडात्मक और भोग्यत्व 

विहार से यूक्त माता जाता है। इसके भोग्य, भोगोपकरण 
और भोगायन ये तीन प्रकार भाने गए हैं । 

पअचित्‌'--वि० श्रचेतन । चेतना रहित । जड [को०] ।! 

अचित---वि० [म०] १ गया हुप्रा ९, जो सोचा न गया हो ।३. 
जो गकन्न न किया गया ही [को०] । 

भ्रचितवन--वि० [ स० श्र८ नहीं +- हिं० चितवन ] चितवन रहित । 

४“ निर्निभेष !अ्रपलक । 

प्रचित्त--वि० [ सख० ] १ विचार या ध्यान मे न आने योग्य । २, 
वुद्धिहित । श्रग। हे अ्रधिचारित । जिसपर विचार न 
किया गया हों । ४ चेतनारहित। अचेत [की० । 

अ्रचित्ति--मद्या री? [सं*] ज्ञान का अभाव कोण । 

अचित्र- -वि० [ सं० ] १ जिम्तम अ्रलगाव था भंद न किया जा सके । 
२ जोचित्न न हो । जो बहुरगा न हो को०] । 

अचिर"-.-क्रि० वि० [पं] १ शीत्र । जल्दी । २ थोडा ही समय 
पृवे । कुछ काल पहले ( को० ) । 

पआ्चिर--वि० १, थोडे समय का । क्षणस्थायी। २. 

| ३ नया को० 

* अचिरज(यु--सन्ना पुं० [ हिं० ] दे” 'त्रचरज'ं | उ०--ऐ परि याकी 
नेम सु जो । लाडिलि प्रचिरण लाड रह ता नतेद० 
ग्र०, पृ० १४३ । 

श्रचिरता---संज्ा जी? [स०] श्रचिर का भाव । क्षणिकता । 

अचिरय्ति--सत्या खी० [स०] क्षणप्रभा | विजली । 

ग्रचिरप्रभा--प्तद्बा कौ" [स०] विजली । 

अचिरप्रसूता--ध़ा ख्री० [ सं० ] सद्य प्रमुता गी । हाल की व्याई 
गाय [को०] । 

अचिरभा--सह्ा छी० [सं०] विद्युत्‌ की०] । 

अ्रचिर॒म्‌--क्रि० वि० [सं०] दे? भचिरात्‌' [को०]। 

अ्रचिर॑मृत--वि० [सं०] कुछ समय पृर्व॑ मृत [को०|। 

झचिररोचि--उस्ता खी० [सं०] सौदामिनी । विजली [को०]। 

अखिराश---पप्ा ६० [मं०] विद्युत्‌। विजली [को०] । 

प्रचिरातृ---क्रि० वि० [मं०] शीघ्र । जल्दी । तुरत। २ कुछ समय 
पूर्व । कुछ पहले (को०) .। 

प्रचिराज्ञा--सह्ा ख्री० [स०] क्षएप्रत्मा। विजनी [को०]। 

अचिरेश--क्रि० वि० [स०] दे” अचिरात्‌' [को०] । 
१५ 


हाल का । ताजा। 


श्र 
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ग्रचत* 


अचीतिया(9)|--वि० [सं० श्रचितित; प्रा० प्रचितिय ] श्राकस्मिक । 
प्रसभावित । उ०--प्रावी खबर श्रचीतियाँ विसमे जैसी बत्त । 
“-+रा० रू०, पृ० €२॥ 
प्रचीता'--वि० [ त० श्रचितित ] [ स्री० प्रचीती |] १ घिना सोचा 
विधारा। ग्रसभावित । श्राकस्मिक । जिसके पहले से श्रनुमान 
न हों। २ श्रचित्य । जिसका श्रदाजा न हो | बहुत | भ्रधिक । 
उ०--लिखी खबर जंसी इत्र वीती | परी मुलक्‌ पर घार 
श्रचीती ।--लाल (शब्द०) । 
श्रचीता १(३-.--वि० [ स० श्रचिन्त ] निश्चित । वेफिक्र । 3०--सुनो 
मेरे मीता सुख सोइए भ्रचीता कहों सीता सोधि लाउ कहो 
सी मिलाऊँ राम को ।--हुदयराम (शब्द०) । 
अचीर--वि० [स०] चीरविहीन । वस्त्ररहित [को०] । 
अ्रचुवाना ()---क्रि०ण स० [ हिं० ] दे” 'झचवाना'। उ०--पुनि जल 
शीत्तल श्रचुवाव । ता माहि सुगध मिलावे ।--सुदर० ग्र० 
भा० १,१९० १३५ । 
अचूक १---व्रि० [स० भ्रच्युत श्रथवा स० श्र नही +- प्रा ०५/चुक्क>चूकना] 
१. जो न चके। जो खाली न जाय । जो ठीक वबेठे । जो श्रवश्य 
फल दिखावे । जो भ्रपना निर्दिष्ट कार्य श्रवश्य करे। उ०-- 
वाँकी तेग कवीर की, श्री परे हे टूक | मारे बीर महावली 
ऐसी मूठि श्रचूक ।---कवी र (शब्द०) । २. निश्नांत । जिसमे भूल 
नहों | ठीक । भ्रमरहित | निशचत पवक्‍क्रा। उ०--वह 
समभता है कि जिस वात को सब लोग निम्त्रात कहते है वह 
अ्रवश्य ही श्रचूक होगी |---(शब्द०) । 
अ्रचूक--क्रि०ग वि० १ सफाई से । पदुता से | कौशल से | उ०--मुंदे 
तहाँ एक अ्रलवेली के अ्रनोद्े दृग सुदृग मिचावनी के रुपालन 
हिंते हिते । नैसुक नवाइ ग्रौवा धन्य धनि दूसरी को* श्री चका 
अचूक मूख चुमत चिते चिते |--पद्माकर ग्र०, पृ० ६५। २ 
निश्चय | श्रवश:्य । जरूर | 3०--जहाँ मुख मुक, राम राम ही 
। क्‌क गा सर्वे सुखधूप तहाँ है. भचूक जानकी --हृदयराम 
शब्द ० 
श्रचेत"*--वि० [स०]१ चेततारहित । सज्ञाशन्य | वेसुध | वेहोश । 
मूच्छित। २ व्याकुल। विह्वलल। विकल। उ ०---भी यह ऐसोई 
समो, जहाँ सुखद दुख देत । च॑त चाँद की चाँदनी डारति करिए 
अचेत ।--विहारी र०, दो० ५१६ । ३ श्रसावधान वेपरवाह 
उ०--यह तन हरियर खेत, तस्नी हरिनी चर गईं | भ्जहूँ चेत 
अचेत, यह भ्रघच रा घचाइ ले ।--सम्मनत (शब्द०) | ४ श्रन- 
जान | वेखबर | उ०--वृ दावत की वीथिन तकि तकि रहते 
गुमान समेत | इन वातन पति पावत मोहन जानत होहु श्रचेत । 
““सुर (शव्द ०) । ५ नासमझक | मूढ। उ०---में पुनि निज गूस 
सन सुती, कथा सु सुकरखेत । समुझी नहिं तसु धालपन तब श्रति 
रहेउं भचेत ।--तठुलमी (शब्द०) | (छ) ६ जड। 3०--(क) 
प्रसम अचेत पखान प्रगट ले बनचर जल महेँ डारत।--धुर 
(शब्द ०) । (ख) कामातुर होत हँसदा ही मतिहीन तिन्हेँ चेत 
थी श्रचेत माँह भेद कहाँ पावेगो' (--लक्ष्मणर्सिह (शब्द०) । 
ग्चेत*(9--सब्चा ० [ स४ श्रचित्‌ ] १. जड प्रकृति। जडत्व । २ 
माया ।॥ भ्रज्ञात | उ०--कह लौं कहाँ अचेते गयऊ। चेत अचेत 
ऊंगर थक भयकऊ ।+-कवी र (शब्द०) ) 


! ; 


हर 


तता का प्रभाव 
प्रकार - व कीयमक्ति 


हिसते पिछशा 7) समीर ।++हामासनी, पृ० ११॥ 
प्रगान [बै०))। ३. जीवरह्तित। निर्नीव (की०)। 
शापारय । मब्छित | जने-- बह सजेदन आउच्चा में पाया 
_ 2परात [एड5०) । 
इर्न्सनस --- 7) १० प्रदतस्य पदाय 
अश्षत[ू--* [सन द्रद्धितत ] 
अणशित्र | नित्ततिटीन ।३ 
अ्रनतान--रिर [ सं० ] १ ज्ञानविही 
जे [+०)१॥ 
प्रग्मती --7ण ख्री० [स० प्र5नहोंन-हिं० चेंतर्न-ई 
शसाउयानी । बेटापरनी । गफलन । 
झन ला--सदा पुं० [ म०् धचेलफ ] बस न रखनेवाला या न्वत्प 
प्रेत घन्त्र सखनेवारें लिक । मिक्षयं का एक सेंद । उ०-- 
लिम्रा ! कुछ ध्चेलक, प्राजीविक, निगंठ श्रा दि शिक्षु हैं ।-- 
सध्यदा, पृ० २३१। 
झंधेलपरीराप्--सए ६२ [स० प्रचलपरिसहु) गागम में कहे हुए 
पं्रर्आ॥ < प्ररग र॒“ने घर उनके फट र पुरान हाने पर धा 
वित्त में गतानि ने लाने का नियम । 
प्रचाट---वि६ [से ०] १ नेप्टारहित ।१ विना प्रवास का । ३. गति- 
नल [> ०) । 
श्रसेप्टित-- ४ [ग०] प्रधन्त या चेप्डारहिंत । 
६४०] ॥ 
शणतन्य --ि० [स०] चेतनारछित ! थात्माविहीतव । ज३ । 
अचतन्य *---सपा पं" १. निशवेतनता | चेतना का श्रम्ाव' २ 
धा्यान । ३. चेतनाविद्वीन द्वव्य या वस्तु। जड़ पदार्थ 
(5) $ ४ होश हवास ने रहना । चेहोशी (कौ०)। 
अचन)---सए ए० [स० श्र नहीं + देश० चैन] वेचैनों ।॥ व्णकुलदा + 
दविएजया । दुछ $ पाष्ट 8 उ०--खिचे मान प्राराष्तर है चलिये, 
बन एव । जुरत टीढि तजि रिस छित्ती, प्हँस दुहुनू के नेन। 
“-ग्रिहारी २०, दो० ६४६॥ 
अ्र्दय --- [ 5० श्र८ नहीं +दन > दाराम ].. [ स्री० श्रचेनी ] 
वहन । स्थाजुद $ घिरय०॥ उ०्--वोकि सिर चितये उहें ओर 
धायाल चयल दितर भर नी ।--देव (गब्द०) ॥ 
प्रांत ६० [ ग० छिन्‍्त - फटा हटा ) १. जबटी का मोटा कुदा 
4 सीने के रहता है औौर शण्निपर च्यरर गेंशसे से 
.0ाटया दाप्या जाना 4 घाव, मिःछझा। ठीहा) हेंसप्रा। 
४ शाप जा उठा शिसयर रहता बहाएं र॒मरी लाडी वो 
»ह शोर हो तेयागापेत फिमुष $ ठीहा। 
धंपोनाएं --स5 १८ | सब धाचमनए प्रा० कप्राउयेनश < प्रचउन प्र 
धधवोदा | रापशाए आशा का बाद पीस गा बर्तन । 
हट्ाय । उइश-ना दिए हाएा दाने, आह्खि न लगत पल, 
गएा सोने से। उेछि देजि याप्न 


अरि नो 72: देय पनम 
१५ ॥8 मय दा दलन बझावान 


जड़ द्रव्य १ 
वनाविहीन। अचेता। २ चित्त- 
हहित । निर्जीव कोए । 

न जाननेवाला। २६ 


(प्रत्य०) ] 
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॥।॒ 


सखे। 
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प्रच्छयततिदा 


अचोकी--वि० [ स० ध्न८ नहीं +-हिं० चौंकमा 5 चकित होना ] प्रव- 
कित ) स्थिर । उ०--रह॒त अचौकी चित्त नित ही ध्यान सु 
« रावरो+--ब्ज० ग्र०, पु० ३८ । न 


आझचौन--छछ्का प्रैं० [ ० ] ३० * अचवन"” ५ उ०--चातक उमाहै बन 
पध्रानेद श्रचोत को ++- घनानद, पृ० १४५८ । 
श्रचोनि--सहा पूँ० [ हिं० ] दे? श्रचवर्ता |. * 
श्रच्चडु+---वि० [ स० पझ्राश्चर्य; प्रा० भ्रच्चर | अ्रचभा | प्रचरज | उ०- 
भाण तशणा हरताथ महाभड श्राण परव उबारणा श्रच्च्ड |-- 
रा० रू०, पृ० १६१४१ 
अच्छद--वि० [स॒ब्रच्छन्दस्‌ | १ ठेदाष्ययत न करनेवाला' २ 
वेदाध्ययत्त के ग्रधिकार से विहीन। ३ छद या पद्म से रहित । 
. छत्चिहीन। ४ उलविहोन छद्मयस्हित [कोण । 
अ्रच्छ १--महा ६० |[स० ] १ स्फटिक्र।! २ भाल्‌। ३ स्वच्छ जल 
(5०) ! ४ आध्िमुख्य । समुख होता । को०) ।४ एक प्रकार 
का पाँधा (को०) । 
य्च्छ- वि० स्वच्छ। मिल । पवित्र | प्रन्‍्छा । उ'--(क) उदधि 
नाकपति णत्न को, उदित जानि वलवत । अर रिक्ष ही लक्षि पर 
श्रच्छ छपथो हनुमत --केशव शब्द०) (ख) मानहु विधि 
तन प्रच्छ छवि रव5० राखिवे काज दुग-ग-पों छन की करे 
भू०न पायदाज |--विंह।री २० द'०४॥३ 
अच्छा (६ --५७ प्रँं० [ स० श्रक्षा प्रा० श्रच्छ] १ श्राख | नेन्न 3०- 
(क) कहे पद्माकर न “चुछन प्रतच्छ होत “च्छन ते आगे हू 
श्रविच्छ गाइयतु है ।--प्माकर (श्55० ) (ख) जो तव॑ 
श्रच्छ समच्छ सकत कर पकरि क्ृपानी /--रत्ताकर, भा० १, 
पृ० १०१ । २ रद्राक्‌ उ०--माँजी श्री उग्वीत श्रच्छ कट 
बल घारे |--रत्नाउर, भा० १ पृ० १०१ । ३. प्रक्षकुमार 
नामक रावण वा वेंटा । 3०- रखवार हति विषिनत उजारा । 
देखत तोहि श्र-छ तेंहि मारा ।--तुलसी (णब्द०) ' 
अच्छत)+ -मज्जा पुं० | स० ग्रद्यात, प्रा० प्रच्छत ] बिना दूटा हुंगा 
चावल जी मगल द्रव्यों में गिना जाता है और देवताओं को 
चढ़ाया जाता हैं । उ०--रच्छत अक्ृर रोचन लाजा। मजुते 
मगल तुतसि विराजा +->मानम १॥१४ । 
अच्छत --वि प्रखडित | लगातार। उ०--रशाधौ हेरत जो गयो, 
झ्रच्छत हिंप. समाधि वह तन राघव घाघ भा, सकने की 
प्रपराध । -जायमी (शत्म०) । 
अच्छत (एृ--क्रि० ब्रि० | हिं० श्रछत ] रहते हुए उपस्थिति में । 
विद्यमानता मे । उ००-जुडों की करत छण्जन नहीं है तुम्हें सुनि 
महाराज प्रच्छन हमारे |--सूर०, १०।८१६४ | 
अच्छ्मलल--सद्या ६० [स०] भालू । भल्लक किो०) ! | 
अच्छम (७'--वि ० [ स० श्रद्षाम ] श्रसमर्य । प्रशक्त । जाचार । उ०-८ 
सब हे समस्थदि सुखद प्रिय प्रस्छम प्रिय हिंतकारि ।--तुलसी 
ग्र०, पृ० ६२ । 
अच्छय(१--वि० [ हिं० ] दे० अक्षय | उ०--मैं रन्छक रन दच्छ 
देखि श्रन्छय बन साली +-रस्त्नाकर, भा० १, १० १६४ | 
अच्छयतुतिया(छु'--सछ् स्वी० [ हिं० ] ६० 'त्रक्षय तृतीया'। 
भ्रच्छय तृतिया, ऋरच्छय सुयनिधि पिय को प्यारी चढ़ावे चदतव | 
“उदि०ण 3०, पू० ३७१ १ 


भ्रच्छर) 


प्रच्छर! (3;--मप्ता पुं० [ एं० श्रक्षर, पा० श्रवत्नर, प्रा० श्रच्छर ] 
श्रक्षर | वर्ण । हरफ। 3०--द्धादस श्रच्छर महामत्न के श्रविकल 
जापी ।- रत्नाकर, भा० १, पृ० २१६ । 
प्रच्छर' (७) --प्रि० दे० 'ग्रक्षर?' | 3०--प्रच्छर ब्रह्म सुस्त दा बारा ।- 
, कबीर श०, पृ० #८ । 
अ्रच्छर (५--मग्मा स्ी०| म० श्रप्सर | धप्सरा उ० -हदय सख्त र मिगार 
सवाई। अ्रच्छर जैसी रहे श्रछ्वाई [--जायसी (प्रत्द०) | 
ग्रच्छरा (१'--सब्चा ली? | स० श्रष्परत्‌, पा० प्रा० श्रच्ठरा ] ग्रप्परा 
उ०-तोरि की छरा सो श्रच्छरा सी यो निचारि कह 'तमने कहे ते 
कन मुकता में पानी है| ।--मूप ख ग्रं०, पृ० २२४ । 
प्रच्छरि(9--+जण्ा स्री० [ £० | दे" “्रच्छरी' । उ०--घनत घच्छरि 
श्रच्छ कुनच्छ कर |-+यू ० रा०, २४१ ६४ | 
अ्च्छरी (9--पछ्ा क्री० | /० श्रप्सरसू, पा० प्रा> श्रच्छरा ] अप्मरा । 
स्वर्ग की वारवनित।) । उ०--वनि नाचती सुर ग्रव्छरी जिन 
भाव मोह । सिद्ध हैं ।+--गुमान (शव्०्द) । 
श्रच्छा१---वि० | म॑ं* श्रच्छक, पभ्रा० श्रच्छन्न ८स्वच्छ, निर्मल ] १ 
४. उत्तम | भला | वढिया । उम्दा | खरा , च'खा। 
मुहा ०--प्रच्छा श्राना 5 (१) ठीक या उपयुक्त श्रवमर पर श्राना । 
जेप---मुम अच्छे श्राएं, श्रव॒ सत्र ठीक हो जायगा ( शब्द० ) । 
(२) ठीक़ उतरना । सुदर बनना, गैसे--इस कागज पर चित्र 
प्च्छा नही श्राता (शब्द *) । श्रच्छा करना > भ्रच्छा काम 
करना । जैसे,--तुमने ग्च्छा नही किया जो चले भार (शब्द० ) । 
प्रच्छा कहना. प्रशसा करना, जैसे--कोई तुम्हे” श्रच्छा नहीं” 
कहत। (शब्द ०) । श्रच्छा घर + सपन्न घर। प्रतिप्ठित कु । 
प्रच्छा दिन +- सुख सपत्ति का दिन ज॑से--उसने श्रच्छे दिन 
देखे है (शब्द०) । श्रच्छी काटना, गुजरना या बीतना >गअ्रच्छी 
सरह बीतना ! श्रानद से दिन कटना, जैसे--यहाँ से वहाँ 
भ्रच्ठी वीगेगी (शब्द०) | श्रच्छा रहना  भच्छी दशा में रहना। 
लाभ वा आराम में रहता, जैसे--तुम से तो हमी श्रच्छे रहे 
जो कही नही गए (शब्द०) । श्रच्छा लगता -+ (१) भला जान 
पडना। सजना । सोहना, जैसे--तुम्हारे सिर पर बह टांपी 
नहीं श्रच्छी लगती ( शब्द० ) (२) रुचिवर होना । पसंद 
श्राना, जैसे--हमे यह फल नहीं श्रच्छा लगता। हेप तुम्दारी 
यह चाल नहीं श्रच्छी लगती (शब्द०) ।+ भ्रच्छ वक्त ठाक 
समय से । श्रावश्यकता के समय । जझूरत के वक्त | श्रच्छे से 
पाला पड़ना न वेढगे व्यक्ति से काम पडना । भ्रच्छे हालो 
गुजरनां- साध।रणत सुख से दिन वीतना । 
विशेष--इस शब्द का प्रयाग व्यग्य व से बहुत होता है | जैसे-- 
ग्राप भी भच्छे फहनेवाले श्राए वा मिले'। जब कई बात 
किपी को नही जेंचता तथ वह उमके कंद्वत वा करनवाले के 
प्रति प्राय कहता है कि 'भच्छे भ्राए वा 'अच्छे मिले । 
२ स्वस्थ | त्रया ।तदुरुस्तत तारोग । भारोग्य, जैसे>-सुम 
किसकी दवा मे भ्च्छे हुए! (स्रब्द०) ” 
क्रि० प्र०-७ करना ।--होता । हे 
अ्रष्छा*--पद्चा (० १ बहा भ्रादमी श्रेष्ठ पुरुष । जुते--मंन भच्छे 
घच्ठो को निकाले जाते देखा है, तुम क्या हो (शब्द०) । 
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्रच्छ्प्ता 


२ गृदतम । वापदादा। धढा बढ़ी, गैनें--दोगे कर्मी नहीं? 
में तो तुम्हारे अच्छे प्रच्छो से लूंगा ( घर३० )। 

ग्रच्छा---क्ि० वि० ग्रच्छी तरह । यूब । बहुत । जैते--तुमम यह 
बुलाकर हम श्रच्छा तंग किशे (सब्द०) । 

अच्छा --प्रव्य० १ प्रायना या प्रादश के उत्तर में (प्रण्द के नहीं ) 
स्वी: तिसूचक णव्द । जैसे--( श्रदिश )--ठुमप्त व झाना 
( उत्तर )--मच्छा' (शत्द०) । उ०--फिर बीलि--अन्ठा 
याही के कर वेचत तन ॥-+रत्ताकर, भा० १,११० ७छट्दे । 
२. इच्छा के विरुद्ध काई बात हो जाने पर प्रथवा उत्त होगी 
हुई या हानेवाली सुन या देखकर भी यह शब्द बहा जाता 
हैं। येर। जैस--(क) अच्छा ज्ो हुआ सो हुआ श्रव भागे से 
सावधान रहना चाहिए । (ख) अच्छा हम देख लेंगे (झब्द०)। 

श्रच्छाई--सझ्ा खी० | हिं० श्रच्छा +ई ( प्रत्य० ) ] श्रच्ट/पन । 
उत्तमवा | श्रेौष्ठता । सुदरता । सुधराई । 

प्रच्छाखासा- वि० [ हिं० प्रच्छा + खासा ] पूर्णृत” स्वस्थ । तदुदसत। 
काफी ग्रच्छा । पुरा । बढा चढा | 

ग्रच्छापत--सछा पृ० [ हिं० श्रच्छा + पत्र ] (प्रत्य०) |] प्रच्छे होने का 
माव। उत्तमता । सुधराई । 

ग्रच्छावरा--वि० [ हि० ] तुदर या खराव । बला बूरा | 

अच्छावाऊफ--सस्बा ६० [ ग॑० प्रच्छाचाक्‌ | १ श्राद्वान करववागा । 
यज्ञ करानेवाले होता, अध्यर्यू श्रादि सोलह ऋत्विनों में से 
एक॥। ३ दें" ऋत्विज । * 

श्रच्छाविच्छा--वि० [ द्वि० श्रच्छा + बीछता रू चुनना ]_ १. दुम्स्त । 
खासा ।चुना हुआ। २ भला चंगा। नीरोग । 

प्रच्छि(छ'--तश्ा की० [ सं० श्रवि, प्रा० भ्रच्छि] नेत्र | श्राप | 3०- 
जप्पियाज की श्रच्छि पिग इक भई राय खत |--पृ० रा०, 
६३ । १४६ । 

ग्रच्छित(9--सप्ना पुँ" [ हिं० ] दे० 'अच्छत!। उ०-- कचत थार मे 
कुकुम अच्छित तिलकु करति नंदलाल के ।--छी3०, पृ० ३०। 

अच्छिद्र*--[ स० ]१. छिद्वरहित । रपक्रविदीन ॥२ श्रयटित । 
प्रक्षत। रे फूट प्रभाद श्रांदि से रहित। ४ सच्चा । ५- 


त्ुटिरहित फिण । 
र्ग्रच् च्छद्गवों->-सग्ा पुं० १. अक्षुण्णु स्थिति या भ्रवस्था । २ दोपरहिंत 
कार्य क्म्रि०] । 


अच्छित्न--वि० [ ० ]१ छिद्वरहित ।२ जो कटा नहां। प्र्डिन । 
सावित।३ जादूठाया पिभक्त नहो। श्रविमक्र (कोण । 
४८ लगातार गतिशील (को०) । 
अच्छिल्नपत्च--उणा ४० [स०]१ शापाठफ़ वृक्ष तिममे पत्तियाँ घरापर 
:. रहती है।।२, पिना कटे टूटे पद्चयाता पक्षी को०। 
श्रच्छित्तपर[---सघ्ता पुं० [स०] दे० 'प्रब्छिन्रपत्षः स्टिगु । 
प्रच्छिय (७ --वि० [ 6० | दे? ग्रतरं ॥ उ०- देइ द्वव्प 
,. अच्छिव ७-पृ० रा०, पृ४०२। 
अच्छिर (७ --उ्मा पृ०. [दिं० ] दे? “झ्रज्नर'। उ०--वर्तषि दिनारिय 
दाहिमा निश्चित श्राच्छर बृत +नयू० २० (५०), था» १, 
पृ० रप२ । 
झच्ठुप्ता--म्रद्मा ली० [छे०] जनों फी १६ द्वेवियों में से एक । 


- भ्रच्छो 
त्वृ्द्र्च्द्ध 


प्रध्टरिया 


प्रतन्शन्टि--मणा' को? [०] १ मंडलया घेरा। २. चक या रवाग 


हो 0 7] 
ग्रस्ठेदिवा--ि० [_सि०] बांटने या छेदने के अवोग्य [ को० ]। 
धदडपर--विर [ स० ] क्‍्रधिधाज्य । विभाग न करने लावक [कोि०]। 
ग्रच्छदिक--वि* [स०] दे 'ग्रन्छेदिका [ घो० )। 
धर्ठे घिरिछ-)--मंघ्रा प० [ हि०] दे० 'अक्षय वुल्| । उ०-सत्त पुरुष 
प्रत्ठ पिनि्छि निरजन डारा १-सनवाणी ० , भा० २, प० १८। 
अ्च्छोटन--सशा ६० [सि०] ग्रापेट । मृगया । शिकार [को०] | 
प्रच्शोतध)--वि+ [ म० पश्रक्षत, प्रा० अच्छत ? ] १ पूरा।२ 
पप्चिव । बहुत | उ०--वूप्भ धर्म पृथ्वी सो गाई । वृषभ 
एह्यों तासो या भाद। मेरे हेतु दुखी तू होत | के अ्रधर्म तुम 
पर प्नच्छोत +--सूर ( शब्द० ) | 
प्रच्छोद"--रूदा ० [म०] वाणभट्ट द्वारा कादवरी में उल्निखित 
हमानयस्थ एक सरोवर | 
भ्रच्छोद*--वि० स्वच्छ या निर्मेल जलवाला [को०]। 
प्रच्छोदा--पग्मा क्री [सल्] पुराणों में बणित एक नदी [को०]। 
प्रच्छोटिन(प--मण् सी? [हि ] दे? 'प्रक्षीहिणी' 
अन्छोहिनी(ए--स्प्ठा ख्री० [ हि? ] श्रश्नौहिणी सेना । 
अच्यत(ए५--वि० [ हि०] दे० 'ग्रचित्यां' | उ०--श्रच्यत च्यत ए 
माघों सो सब माहि समाना ।-+कवीर ग्र ०, पृू० १०० । 
प्रच्यता (४)--क्रि० वि० [ स० भ्रचिन्तित ] ध्रकस्मातू + भोकस्मिक 
झूर मे । उ3०--फाल प्रच्यता कडपसी ज्यं तीतर को बाज ।--- 
फ्वोर ब्र०, 7० ७२ । 
भ्रच्चुत)*--4० [पं०] १. जो गिरा न हों ।२. दुृढ। अटल । स्थिर। 
नित्य । प्रमर। प्रविनाशी । ४. जो न चुके । जो त्रुटि न 
पार । जो विचलित न हो ।५ न चूनें या टपकने वाला (को०)। 
प्रच्युत---सद्चा ६० १ व्प्णि झौर उनके श्रवतारों का नाम। २ वासु 
देव ।प्रष्ण (फो०) | ३. जनियो के चार श्रेणी के देवताग्रो 
में सोथी प्रयात व मानिक श्रेणी के कल्य भव नामक देवताशों का 
एक भेद । ४, एवं पौधे फा नाम। ५ एक प्रकार की पद्च 
राना जिसमें १२ वध होते हैँ (को०) । 
श्रच्युतवुत्न--र्षए पुं० [सं० भ्च्युत + फुल | वैप्णवो का समाज श्रौर 
उनकी शिप्यपरपरा | विनेषकर-रामानदी सप्रदाय के वैष्णव 
लोग धपने को प्रच्युतकुल या प्रच्युतगोत्न कहते है । 
धच्यतगोत्र--यज्ञा ६० [ हिं० ] दे? अ्न्युतकुत' । 
अच्यतज---+ातजा ६० [स०] जैनियों वाएक देववर्ग जो विष्णु से 
पत्र बहा गया है [वी० ] । 
प्रच्युतपृत्न-->ापा प० [ सं० ) १ कामदेव । झ्नग 7२ एपण्ण और 
श्फमणी के पुत्र पयुम्न [ को० ] । 
प्रच्यतमध्यग--सब्ा ६० [४०] सगीत में एक विक्वात स्वर जो मार्जनी 
नाम झ्ति से ध्ास्म होता है भीर जिममे दो श्रृत्तियाँ होती है । 
धरगतस॒ति-छंश्ा १० [सं] विष्ण, [फो०]। 
प्रस्युतवास--रदा 4० [मन] यह बुध जिसमें श्रच्युन प्रयति विष्णु 
शेप दियाम को । पीपठ रो दुस तो०] | 
हन्पुवपटज--सद्ठा एैंग [गण] मर्मात में एय विशत स्वर जो छदयत्य 
धापर खूति में प्रारंभ दाठा है भ्ोर जिसमे दो श्ुत्तियाँ 
होडी 0 | 
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ग्रछन१ 


अ्च्युतागज--पछ्का ६० [सं> ध्रच्युतांड्रज] १ कामदेव ।२ शृष्णपुद्र 
प्रचुम्न की०) । 

अच्युतायज--सप्ता पुँ० [स०]१ विष्णु के बडे भाई इंद्र । २ श्रीक्षप्ण 
के घड़े भाई वतराम । 

अच्यतात्मज--रम १० [सं०] दे 'ग्रच्युतपुन्न' [को०]। 

अच्यतानदौ--वि० [ स० ध्च्युतानन्द | जिसका श्रानद नित्य हो ।' 

अच्युतानद --सप्ा ३० झ्रानदप्वहूप परमात्मा । ईश्वर । 

अच्यतावास---उस्चा पुं० [च०] पीपल वृक्ष [को०] । 


ग्रछभो(५--सद्या इ० [ स० श्रसम्भव या प्रत्यद्भुत, प्रा० श्रच्चभुम्त > 
अ्रचनव ] दे” 'अचमो (डि०) । 


अछक(9१--वि० [ स० श्र र नहों -+-चणष, प्रा० चख, चक,, छक, ] विना 
छका हुआ भ्रतृप्त । भूखा । उ०--तेय या तिहारी मतवारी है 
प्रछक तौली जी लौं गजराजन की गजक करे नहीं।--भूषण 
( शब्द ०) । 

ग्रछकना (9)--क्रि० वि? [ हि० श्रछक से नाम० ] श्रत॒प्त होना। तृप्त 
नहोता । न ग्रधाना । उ०--चपक बेलि चमेलिन में मधु 
छाक छक्यो ग्रछक्यों श्रनुहूल । मालती मज, गृलाव समीर 
धरयी नहिं घोर मनीज की हूले ।--(शब्द०) । 

ग्रछरग ('--वि० [हिं०] दे” 'ब्रछक । उ०--परे के भ्रछर्गे। न 
बैरीत सगे ।--पु० रा०, ८५२॥ 


अछत"(पर'--क्रि० वि" [ स०६8%/भ्राक्षि, प्रा०4५/भ्रच्छ ] [क्रि० झ्० 
श्रछना' का कृदत रूप जिसका प्रयोग फ्रि० वि० की तरह 
होता हैं। | १. रहते हुए । उपस्थिति मे। विद्यमातता में । 
समूृख । सामने | 3०--( के ) खसम प्रछतव बहु पीपर जाय | 
--कबीर (शब्द०) । ( ख ) म्रापु श्रछत जुबराज पद रार्माह 
देउ नरेसु ।--मानस, २११॥ (गे) तिनहि श्रछत तुम श्रपने 
आलम काहँ कत रहन इस गात ।--सूर०, १०४२१५ ! 
२. तिवाय। श्रतिरिक्त ।--लखन कहेंउ मुनि सुजसु तुम्हारा। 
तुम्दहि श्रच्छ को बरने प।रा ।--मरानस १।२७४। 

अछत*(9--क्रि० वि० [ स० श्र नहीं + भ्रस्ति, प्रा० श्रच्छइ- है ] 
न रहते हुए । श्रनुपस्थित । उ०--गनती गनिवे ते रहे छत्तहूँ 
अछत समान +--घिहारी र०, दो० २७५ | 

अछताता पछताना--क्रि० श्र ० [ स० पश्चात्ताप, प्रा० पच्छाताव से 
विपम ट्विकक्त नाम० ] बार बार किसी भूल या किसी बीती 
हुई वात पर खेद करना | पछताना । उ०--ऐसे सोच समझ 
प्रछताय पछताय भेषों सद्दित इंद्र अपने स्थान की गया ॥-- 
लत्लूलाल (शब्द०) । 

प्रठनी (ए।--घंग्रा ५० [ स० श्र + क्षण ] क्षण मात्त नहीं । धहुत दिन | 
दीघेकाल | चिरकाल | उ०--दन कहृहि फिर देत न जो है । 

है प्रजन ग्रछन को भाजन सो ।--पदूमाकर (शब्द०) 

अछन (9--क्रि० वि० [त्र० (उच्चा० ) + स० क्षण , प्रा०, भ्रप० छ्न] 
धीरे धीरे । ठहर ठह सफर | उ०--प्यारे इन धन गलियन भाव। 


तेनन जल सो धार सँवारी श्रछत पश्रठन धरि पाव।--रप्िक" 
द्वारी (शब्द०) । 





हु 


अछता . 
अछतना(पु--क्रि० अ० [स॑० श्रम का समानार्थक4/म्र० बप्राक्षे,4/प्रा० 
अ्च्छ, अ्रप० श्र > होना] होना रहना । विद्यमान 5हना। 
उ०--([क) शातम तुझे पास$ अ्रछद ओलग रूदा रक्य +- 
ढोला०, ११४। (ख) अछि वेहन तवूल सो राती | जनु गुलाल 
देखें विहेताती ।--जायमी ( शब्द० )। 
प्रछपृ(9--वि० [मं० श्र + छल -- छिपना] तन छिपने योग्य ' प्रकट | 
प्रकांशमान। जाहिर। उ०--छोइ ख्याल समरत्य कर, रहे 
सो श्रछप छपाइ | सोड संधि लें आय सोवत्त जगहि जगाइ ।-- 
क्वीर (शब्द०) ४“ 
ग्रछूय(9--वि० [+* श्रक्षय] दे० श्रछय/ | उ०- करपत सभा द्रुपद 
तनया को ग्रवर अ्रक्षय कियो --सूर०, १११३१ । 
अछयकुमार (५ --सब्चा पुं० [हिं०] दे" अ्रक्षकुमार' | 
अ्रछ्यवृच्छ(छ --सन्चा पुं० [हिं*] दे०'अ्रक्षयवृक्ष|। उ०--तिरवेनी 
से नीर मंगावों प्रछय बृच्छ के डार हो।-- धरम०; पु० ५७१ 
अ्छर (9) वि० [ सं० श्रक्षर | दे० श्रक्षर!”। उ०--अछर प्रच्युत 
झ्रुविकार है निराकार है जो६ ।--सूर०, १०१११७५ * 
अछर " (एु'--प्तन्ना जा" [हिं०] दे० अप्सर'॥ उ०--मधुक्र माधवि 
मदन मत्त मन मैंन अछर से डोले ।- श्योमा०, पृ० ११८। 
अछरना (छो--क्रि० श्र० [ सं० उच्छलन, पु० हिं० उछरना ] उपटवा। 
- स्पष्ट होता । प्रकट होना । श्रकित देख पडना | 3०--वैठि 
भंवर कुच नारेंग लारी। लागी मुख अ्रछरे रंगराती ॥-०- 
जायसी (शब्द ०) । | 
प्रछरा (('--सबा जी० [सं० श्रप्सरा, प्रा० भ्रच्छरा] श्रप्सरा । स्वर की 
वारवनिता। उ०--प्रोहि भऊहृहिं सरि कोठ न जीता; 
श्रछरई छपी, छपी गोपीता |--जायसी (शब्द०) | 
श्रछरी (घ!--सच्चा खी० [ स॑० श्रप्सर, प्रा० भ्रष्ठर+ई (प्रत्य०) ] 
भ्रप्सरा। स्वर्ग की वारवनिता।  उ०--(क) मानउँ मयन 
मूरती, श्रछरी वरन झनूप ।---जायसी (शब्द ०)। (ख) सुता 
एक श्रछरी के नाई ।---हिंद ० प्रेमा०, पृ० २५१ । 
प्रछरोटी (('।--सबच्चा खी० [सं० श्रक्षर, प्रा० श्रच्छर+ हि० श्रौटी 
(प्रत्य०) ] वर्णमाला। 35०--रमिक पपीहा साछी श्राछी 
झछरीदी के |--घनानद, पृ० २०५। 
मुहा०--श्रछरोदी बर्तेनी - किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को भ्रलग 
अलग कहना। हिज्जे करना | 
अ्रछल--.वि० [घं*] छलरहिंत । निष्कपट । सीधासादा। भोलाभाला । 
भ्रछवाई--सब्बा सी [हिं० भ्रच्छा < श्रच्छ +- वाई (भत्य० ) | श्रच्छाई । 
सुदरता | उ०--रति साँचे ढरी प्रछवाई भरी पिंदुरीन गुराइये 
पेखि पर्ग --घनानद, पृ० १५। 
अछवाना(ध!--क्रि० स० [6हिं० श्रछ से नाम० |] साफ करना। 
सँवारना । ४ ०--हप सख्प सिंगार सवाई | अ्रच्छर जैसी रहि 
. ग्रठवाई --जायसी (शब्द०) । 
ग्रछ्वानी--पघट्छा ख्ी० [ स॑० यवानिका वा यमानी हिं० श्रजवाइन ] 
धजवाइन, सोठ तथा गेवो को पीत्तकर घृत में पकाया हुझ्ना 
भमसासा जी प्रसूता स्त्रियों को पिलाया जाता हैं। 


११७ 


श्रठरां 


ग्रछामद---वि० [ स॑> श्रक्षाम | १ जी पतर्ला न हा | मोटा । बडा । 
भारी ।३ जो क्षीण या दुबला न हो! हृष्ट पुष्ठ । योटा ताजा 
बलवान 

अछित(ु--..करि० वि० [ हिं श्रछत ] दे? 'ग्रछत' | उ०--जीव पछित 
जोबन गया, झछू क्या न तीका ।--क्वी र ग्र०, पृ० १४८॥। 

अछिद्र--वि० [४०| १ छिद्र या रप्लननहित । २ बैऐव । निर्दोष [कोण । 

अ्छियार--सह्या ई० | हि? छीर ७ किनारा ? ] एक प्रडार की गजी 
की साडी जिसमे लाल किनारे होते हैं। 

अछी---सब्चा जी० |देश०] श्रात का पेड । 

अ्रछूत)---वि० | ० श्र + नहीं + छुप्त छुप्ना हुश्रा, प्रा० छत्त] १, बिन। 
छप्रा हुम्ना । जो छुम्मा न गया हों। श्रस्पृष्ट। उ०--भीजे हार 
चीर हिय चोली । रही अभ्रछूत कत नहिं थाली [--जायसी 
(शब्द०) ॥२ जो काम में नलाया गया हा । जा बर्ता न गया 
ही | नया | त्ताजा। कोर। ।पवित्ष । 3०--प्रस के अधर श्री 
भरि राखे। श्रवहिं अ्रछृत, न काह चार्ख --जायसी ग्र०, 
पृ०४४। ३ न छूने योग्य । नीच जाति का। श्रत्यज जाति 
का। श्रस्पृश्य। जैसे--'मेहनर, डोम, चमार, श्रादि अछुत 
जातियाँ भी श्रपता संगठन कर रही है ।-- (शब्द ०) । 

अछ्त*--सद्चा ० वह जो छूने योग्य न हो। श्रछृत या श्रस्पृण्य जाति 
का मनुष्य । जैस--शभार्य समाज ने तं|न सो अछूतो को शुद्ध 
कर अपने में मिला लिया ।--[ शब्द ० ) । 

अछ्तपन--सज्ना ६० [हिं० श्रद्धत + पन] श्रछूत या श्रस्पृश्य हाने का 
भाव | जेसे-- समाज उनके साथ श्रछतपन का व्यवहार करता 
है ।--आ्रा० श्र० रा०, पृ० प७। 

अछूता--वि० [हिं० अ्रदटूत] [छो८ श्रद्धती] १. विना छुभ्ना हुआा। 
जी छुम्ाा न गया हो । झ्रस्पृष्ट । २ जा क्राम में न लाया गया 
हो। जोचर्ता न गया हा । नया। कोरा । ताजा। पवित्न 
उ०->दघि माखन है , माट भ्रछते तोहि स्रौंपति हो सहियी ।-- 
सूर०, १०३१३ । 

अछ्तोद्धार--सच्चा 4० [हिं० श्रद्धत+उद्धार] १ श्रत्पृश्य जातियों के 
सुधार का कार्ये | श्रद्धृतो से भ्रन्य जातिवत्‌ व्यवहार काये। 
२. भ्रछ्तों के उद्धार का भ्रादोलन । 

अछेद"(ए)--वि० [ स॑० श्रच्छे्य ] जिसका छेदन न हो सके | जे। कट न 
सके ।भभेद। श्रखड्य । उ०--प्रमित श्रछदेद रूप मम्त जान । 
जं सव घट है एक समान ।--सूर ०, ३॥१३ ॥ 

प्रछेद---सच्चा पुं० अ्रभेद | श्रभिनता । छल छिद्र का प्रभाव। उ०-- 
चेला सिद्धि प्रो पावै, गृह सौं करे भ्रछ्देद +--जायत्ी ग्र०, 
पुृ० १०६॥ 

अछदन(प --सद्बा पुँ० [हिं०] दे० झाच्छादन'। उ०--पाँच बासन 
श्वेत बस्तर कदलिपतते प्रछेदना ।--+ वीर सा ०, पूृ० ५६ । 

अ्रछेद्य--वि० [सं०] १ जिसका छेदन न हो सके । जो कट ने सके । 
प्रभेय । अ्रखटय। २ प्रविनाशी । प्रविनश्वर । 

अछरा(उ'--सद्य पुं० [मं० श्राश्चर्य, प्रा० भ्रच्छेर] विस्मयजनक। 
झपूर्व । उ०--जाव पिण जावे नहीं, एह प्छछेरा गल्व [+ 
बाको० प्र०, भा० ३, पृ०६। 


हप्णरद्ि 
5 नही भाभूषण सच 
हीरा को मालित थो रक्षमि पग्रष्ठेय को ।--रपुत्तथ (शब्द०) | 


ते 
प्रषोग/प --.हरिव मि० परच्छेश] १ लगातार । 


व 
#। 
| 
हि 
है 
0५ | 
टर 
पं 
ह। 


खत्यत + ज्यादा । उ०--[का) घरे 
न्‍ ग्रह उछाह ।--बविहारी र०, दो० 
वास दौरि पिय पा परमि, श्रादर रियो अछेह । 


न 


प१र० €३॥। 
छः 


६७० | (5 
-्ज्वयातर ग०, 
--ते [हिं०] दे '्रक्षय' | ४०--ठर मेटे व विपम कोल 
या, प्र्ठ प्रमर पद घहिए +--वयीर श०, पृ० २६ । 
प्रछोप्‌५--गि? [| प्र+छुप] श्राच्छादनरहित । नंगरा। नीच । 
तुन्छा दीन । उछ०--सेवा सजम कर जप पूजा, सबद ने तिनको 
पेि। में श्रछोप हीन मति मेरी, दादू को दिखलावे ।-- 
(शद ०) । 
ग्रछोश ७-५ [ सन श्रक्षोम ] १ क्षोमरहित । चचलतारहित । 

उन्नेगगन्प / उ---वबीर ब्रती दछुम धर श्रछोमा। गारी देत न 

पायहु शामा +--ठुलसी ( शब्द० ) । २ स्थिर | गभीर । 

शाप ।8 माहरहित। साथारहित । खेदरहित। उ०--जबते 
बहार जनमिया, तथव तें परधन लोन। दे श्रक्षर कबहें 
नही उरह तें वीत ग्रछोभ। कवीर--( शब्द० ) ।४ निहर। 
निरंय। ५ जिसे बूरा कर्म बरते हुए क्षोम या ग्लानि 
नहा। नीच । 

प्रछोर(६ >-िः सि० प्र नहीं + हि छोर८पफिनारा] अ्रपार। 
प्राल। बिना आर छोर बा | 

प्रछोह' (६:४---8ए ३६० व +० घ्रक्षोम्, प्रा० श्रच्छोह ] १ क्षोभ का 
प्रभाव । २. शा स्थिरता । ३ मोह का श्रप्ताव। दया- 
हीनल । पर्णाधृन्यता | निदंयता । 

(५६--व० १ क्योपरहित । 

४. बशणशाग्हित। निर्देय। 
झछोद्ी । ---॥० [०] *० 'ध्रछोह' । 
झजगम--मण प्रै" | उ प्जद्वम [छपप नामव मात्रिक छद के ७१ 

पद मे एक व 
विशेष--दगरम डुव ११४ वर्ण होते जिनसे ३८ गुरु झौर ७६ 
हात है मास्ताग्रो को सरमा १५२ है। 

भजट--हष्ठा ई० [ भ एजेंट ] १ प्रतिनिधि। किसी दूसरे को भोर 
में गाए वरनेयाता । २ वित्ती राजा या सरवार की ओर से 

दिनो दसद रएंशा या सरवार ये यहाँ नियुग्त दिया हुप्रा व्यक्ति, 

दिया पहय धायराइलासमार पब्पर राजा या सरकार की 
इुरापा तो प्रशाद परता प्रौर ब्लके प्रनसार काय॑ वरना है । 

2. रिसा सोशाया भी प्रोर से बर्मीगन या युछ प्रव्य लेकर 

खरा सौ दे उ्तेवालता | गमासा । प्रशतिया 
हार्टी---मप्ा ख्री० | ० प्रजट-+ई (प्रत्य०)] १ प्रजद का 


श्यतिय । प्रबंध था दरपर या उसकी बयहरी॥) २, प्रजट 
शा रद दा आम | 


कौ 
2 का री 


53 20० हो 


स्थिर । जात । ३ मोहमून्य । 
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भ्रैज 


ग्रजत---वि० पु [स० श्रच्‌ + अन्त ८ भ्रजत] वह शब्द जिसके अत में 
ध्रच्‌॒प्रत्याह्यार हा। वह शब्द जिसके भत मे स्वर हो। 
न्वरात (व्या०)।॥ 

गअजता---सट्ठा ६० [ देश० ] दक्षिगग भारत में सह्याद्वि पव॑त की गोद में 
बहन्वाला वागरा नदी की घादी में स्थित एक स्थान जो अपने 
१६ कला।त्मझ गृफास दिरो के लिये जग द्वि्पात है । 

विशेष--मध्य रेलवे की इटारसी वबई शाखा पर स्थित जलगाँव 

स्टेशन मे उत्तररर फरवापुर ह ते हुए ग्रजता जाने का भाग है । 
गुफाएँ प्राइतिक नही है, वल्कि पत्थर के ठोस 'हाडो को कांट- 
काटकर भारतीय वारीगरों द्वारा निर्मित हैं। वास्तु, गिल 
श्रौर चित्र उन तीनो कलाओझो का चरमोत्तपं इन ग्रफाओं में 
दप्टिगोचर होता है जिनका निर्माणमाल ई०प० इसरी शर्ती 
( गृहा सख्या १०, १२, १३ ) से लेकर छवी शर्ती त्क 
( बिहार गहा १, २) हैं। आरभिक गुृहाओ्नों में बौद्धों की 
हीनयान शाखा के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं । शिल्प श्रीर चित्रों 
में 'धगवान्‌ वुद्ध की प्रधानना हैं। १९वीं गृहा सर्वोत्तृष्ट हैं। 
इसके भित्तिचित्रों से प्गवान्‌ बुद्ध श्रोर उनके जीवन की 
विविध घटनाएँ एवं विभिन्‍न जातक कथाश्रों वे चित्र श्रत्यत से 
हाथो से अ्रकित हैं । रुग ऐसे पक्के आर चटकीले हैं, मानों 
कारीगर ने उन्हें श्रभी श्रभी समाप्त किया है। ४० फुट से 
श्रधिक प्रशस्त मडप के ऊपर की छत तक अलक्षत है। भन्‍्यात्य 
गृफाशों की चित्रसमृद्धि भी श्रत्यत उच्च कोटि की है। 
गफाएँ भारतीय स्वर्णयग के तास्कृतिक, कलात्मक श्रौर 
श्राध्यात्मिक उपलब्धियों की प्रत्यक्ष साक्षी है । 

श्रजतुक--वि० [सं० श्रजन्तुक| जतुबिहीन। प्राणीरहित | उ०-- 
प्रजतुक, जब पृथ्वी पर किसी प्रकार वा जीवन ने था ।-- 
हिंदु० सभ्यता, प० ८ । 

अजभ'----वि० [ स॑० श्रजम्ध | बिना दाँत का । दतरदित । 

अ्रजभ--महा पू० १ मेढक । २ सूर्य (को०)। ३. बालक की वह 
प्रवस्था, जब उसके राँत न निकले हो (को०) । 

अजमत्त (9)---मश ४० [हि०] दे? 'प्रजमत' । 5०--अ्रजमत्त भारी 
हमीर सु जानी +--ह० रातों, पृ० ८घ४५॥ 

अजसी----सशा त्री० [श्र० एजेंसी) १ श्रजट के रहने का स्थान । 
प्रजट का दफ्तर या उसकी कचहरी। २ श्राढता श्राढत की 


टूकान । वह दूकान जिसमे किसी दुसरे सौदागर या कारपाने 
की चीज वेचने के लिये रयो जाय । 


अ्रज"-.वि० [सं०] जिसका जन्म न हो। जन्म के बंधन से रदिंत। 


ग्रजन्मा । स्ववभू । उ०--ब्रह्म जी व्यापज विरज झज श्रकत 
अनीह शभ्रभद ।--मा नस, १५० । 


भ्रज॑---सम्मा एं० १ ब्रह्मा | त्०--लगन बाचि श्रज सवहि घुनाई ८ 
मानस, १६१। २ विप्ण। ३ शिव। ४ ईश्वर (की । 
५. कामदेव । ६. चद्रमा (फो०) । ७, एक सूर्यवशी राजा णों 
दशरथ ये! पिता थे। 
विशेष---वाल्दीकि रामायण मे इन्हें नाभाग का पुत्त लिया है पर 
रघुवश ध्रादि के श्रतुसार ये रघु के पुत्र थे। 
८, बकरा | उ3०--तदवि न तजत स्थान, ग्रज, खर ज्यों फिरत 
विपय शनूरागें ।-सुलसी ग्र०,पृ० ५१६। &€, भेंड़ा। १०« 





जि सके पता जुर आा+ 


जे ११६, ६ 


माया शक्ति। १९१ जीव (को०) । १३. ज्योतिप में शुक्र की 
गति के अनुसार त्ीत तीन नक्षत्रों की जो एक एक वीथी मानती 
गई हैँ, उतमे से एक, जो हस्त, विशाखा ओर चित्रा नक्षत्र 
भें होती है । १३. एक ऋषि (को०)) । १४ मेप्रराशि (को०) 
१५ श्रग्ति (कौ०)।१६ एक प्रकार का घान्य (कौ०) | १७ 
माक्षिक धातु [की० | १८ सूर्य का रथ (की०) । 

प्रज(ए--क्रि० वि० [ स० श्रद्य, प्रा० अज्ज ] धव। श्रमी टक। 

विशेष--इस शब्द को “हूँ के साथ देखा जाता हैं, स्वतत्न रूप मे 

नहीं, जैसे-- (क) उठी कवीरा विरहिनी श्रजहूँ ढई खेह ।-- 
कवीर (शब्द०) | (खत) श्रजहें जागू अजाना होत आउ निसि 
भोर ।+जायसी (श्ब्द०)। (ग) रे मन, श्रजहूँ क्‍्योंन 
सम्हारे ।--सर० १६३ । (घ) श्रजहूँ मानहेँ कहा हमारा।।--- 
मानस; १८० । 

झ्ज४-- प्रत्य० [ फा० अ्रज ] गे। उ०- लिये खाँटे 
हार दिल ।--दविख ने! ०, पृ० ११४ । 

श्रज़क)-.- वि० वि० [ स० श्र नहीं +- फा ० जक > पराजय] अपराजेय । 
उद्धव | छ०--श्रजक अ्पीधा श्रवल ज्यू” बिएा कीधा रणताल | 
--राज०, पृ० छ४ । 

प्रजक [--सज्ञा क्री" रोग। पीशा । 3०--एक जडी तोइ ऐसी री 
दुगी, मिट्रि जाइ श्रजक तिहारी ।--पद्दार ग्रभि० पग्र०, 
पृ० ६६५॥ हि 

अजकर--सन्ना (० [स० ] पुरुरवी के वश का एक राजा की०। 

श्रजकजा--मज्ञा पुं० [ फा० शझ्रज +-श्र० बजा | सयोगव्ण | 3०-- 
अजक्जा जब शेप्र गए बस्ती भीनर ।-“दविखनी ०, पृ० २५१॥ 

प्रजकर्णा--सज्ञा पुं० [ त्० ] दे० 'श्रजकर्णक' को० । 

भजकर्णाक--सज्ञा पुं० [ स०] १, साल का पेड। सालवृक्ष 
ए श्रमन का वृक्ष कोण] । 

अजकव--सन्ना पु० [सि०] दे? श्रजगव' । 

अजका---सज्ञा जौ” [स०] १ कम उम्रवाली बकरी। २ बारी के 
गले से लटकनेवाली माँस की ग्रथि | श्रजागलस्तन ॥३ नेदत्नों 
का एक रोग। श्रजकाजात [को०] । 


जप 


ऊपर शभश्रज जात 


अ्रजकाजात--सज्ञा पुं० [स० | भ्रांख में होनेवाली लाल फूली जो 


पुतन्नी को ढंक लेती है | टेट्ड वा ढेंढड । माखुना । 

अजकाव--सड्डा एुं० [मं>] १ शिव का धनुप | श्रजगव.। २ ववूल का 
बृक्ष॥ ३ काप्ठनिभित एक यज्न पाव जो मित्र श्रौर बरुगा से 
सवद्ध है (को))। ४ एक नेत्नरोग । श्रजकाजात [कोण। 
५ श्रजका रोग का थविप्र [कों०] ।! 

श्रजखुद--क्रि० वि० [फा०] । स्वयं । श्राप से श्राप | उ०--ग्रुया 
अ्रजखुद गाली न देकर ।--प्रे मघन ०, भा० २, पृ० १०१ ॥ 

श्रजगधा--- सब्ना स्ली० [सं० श्रजगरघा |ग्रजमोदा । 

अजगधिका-- सझ्ा की? [ स॑० पजगन्धिका ] १. बनतुलसी का पौधा। 
वर्बरी । 

ग्रजगधिनी--सद्गा स्ली० | सं० श्रजगस्धिनी ] १ काकडासीगी । २ 
बनतुलसी का पोधा [को०] । 

झजग--सहा पुं० [स०) १ शिव का घनुप । २ विष्णु का नाम । 
३ भग्नि [ कोौ०]) - 


प्रजगव 


अजगर--मज्ञा पूं० [स/०] १ बकरी निगलने वाला साँप। बहुत मोटी 
जाति का एक सर्प | 3०--(क) व॑ठि रहेसि अजगर इब 
पापी ।->मानस, ७१०७ | (ख) धिन भाशा बिन उद्यम कीने 
अजगर उदर भरे ।--सूर०, १॥१०४ | अजगर करे न 
चाकरी पछी करें न काम। दास मलूका कहि गए सब के दाता 
राम ->मलूक ( शब्द० ) । 

विशेष--यह अपने शरीर के भारीपन के कारण फूर्ती से इधर उघर 

डाल नही सकता श्रौर बकरी, हिरत ऐसे बडे पशुश्नो को निगल 
जाता है। श्रोर सरपों के समान इसके दाँतो में विप नही होता । 
यह जतु श्रपती स्थूलता श्रौर निदच्य मता के लिये प्रसिद्ध है । 
२, एक दानव (को०े । 

प्रजगरी --सश्ला स्वी० | सं० श्रजगरीय ] अजगर की सी निमुद्यम वृत्ति । 
बिना परिश्रम की जी वका । 3०--उत्तम भीख जो श्रजगरी, 
सुनि लीजो निज वन । वाहेँ कवीर ताके गहें महा परम सुख 
चैन ।--कवीर (शब्द ०) । 

ग्रजगरी*--वि० १ श्रजगर की सी। २ बिना परिश्रम की । 

प्रजगरी"-.-प्न्ञा व्ली० [4१५] एक पौधे का नाम [को०) । 

अ्जगरीचृत्ति--सच्बा खी० [सं०] बिना श्रम की जीविका । भ्रजगरी । 

प्रजगलिका--सच्ञा त्री० [स०] मूँग के दा8 के वरावर छोटी पीडा- 
रहित फुसी जो कफ श्रीर वात के प्रकोप से शरीर पर 
निकलती है 

अ्जगलिका--मज्ञा ल्वी० [स० | दे० “अ्रजगलिका' [को०] । 

अजगव--मज्ञा पं" [स०]१ शिव जी का धनृप। पिनाक । 

/ 3०--नहीं इसी से चढी गिजिनी प्रजगव १२ प्रतिशोध भरी । 

““आमायनी पृ० १०५४५। २ श्रजवीथी (कोण) । 

श्रजगाव--सज्ञा पूं० [स०] १ शिव का घनुप। २ वागो के 
एक गुरु। हे एक प्रकार यज्ञपात्र । « अजवीधी [को०] । 

श्रजगृुत --सप्नज्ञा पु० [स० श्रयुक्त €० श्रजुगुति | १ यूकि विरुद्ध 
वात । श्रचभे की वात । भाश्चयंजनक भेद। श्रसाधारण 
बात । अश्रस्थाभ[ाविक व्यापार | श्रप्राकृत्तिक घटना उ०-- 
श्राई करी भो प्रजगूता | जनम जनम जम पहिरे बूता ।--- 
कवीर (शद० )।२ श्रयक्त बात। पनुचित, बात ' वेजोड 
वात | उ०--सरबस लूटि हमारों लीनो राज कूबरी पावे। 
ताप: एक सुंती री श्रजगुत लिख लिख जोग पठावे --सूर 
( शब्द ०) । | 

अजगुत*(पु |---बि० १, आश्चयंजनक । श्रदकुत । ६िलक्षण । २ श्रनु- 
चित | प्रयुवत्त | बेजोड। उ०--पापी जाउ जीभ गलि तेरी 
प्रजगृत वात विवारी । सिंह को भ्रक्ष शगाल नपावे हां सम- 
रथ की नारी +--सर (शब्द ०) । 

अजगुथ्था(५१६- वि? [ हिं० ] दे” “प्रजगुत'। उ०--विभीपण भेद 
कही श्रजगुथ्या |-- कबीर सा०, पृ० ४१ । 

अजगवः--क्रि० वि० [ फा० ] श्रलक्षित स्थान से । गैव से | भ्रदृष्ट 
से[ को०] | 

श्रजगव*(५१--सज्ना पं० | फा० श्रज +-प्र० गैव ] श्रलक्षित स्थान । 
ग्रदृष्ट स्थान । 3०--दादू उरिए लोक तें, कँंसी घर्राह उठाइ । 
भनदेखी श्रजगव, कसी कहृद धनाइ ॥--दादू (शब्द०) । 


श्रजगं बी 


अ्रजगंवी (!---वि० [ फा० प्रज+श्र० गंबी+ई (प्रत्य० ) ] रहस्थ- 
पुएांता । अलौक्रिकता । उ०--कहै पदमाकर त्यों तारन 
विवारन की विंगर गुनाह ग्रजगैवी गेर झ्राव की ।--परुमाकर 
ग्र०, पृ० ३२४। 
यौ०--प्रजगधो गोला, श्रत्गैवी तमाचा-देवी विपत्ति आक- 
घ्मिक कष्ट | श्रजगंबवी तमाशा ८ ग्राश्वयं करनेवाना खेल । 
प्रजगैबी मार + दे० 'प्रजगैवी गोला' । । 
ग्रजधन्य--वि० | स० ] जो जघन्य श्रर्थात्‌ जो निम्नतम, तुच्छग्रोर 
अवतिम या उपेक्ष्य न हो [को०] । 
ग्रजघोष--.सज्ञा पूं० [स॒०] एक प्रकार का सन्निपात जिसमे रागी के 
शरीर से वकरे की गध झ्ाती हैं ।--(माधव०) । 
ग्रजजीव--सन्ना प॑० [ स० ] दे० 'प्रजजीविक' | को० ] । 
ग्रजजीविक--सच्चा पुं० [मं०] वफरे पालकर उनके विक्रयादि के द्वारा 
अपनी जीविका चलानेवाल/ व्यक्ति |को० ! 
अजटा--सल्ला स्ली० [स०] बूम्यामलकी । कपिकन्‍्छ [को०] । 
अजड"--.वि० [सं०] जो जड न हो । चेतन । 
अजड--मद्या पुं० चेतन पदार्थ । 
अजड?--वि०, सब्बा ६० [ प्० श्रजड ] दे० 'श्रजड' 
अजरण--सच्ना पुं० [ घं* शअ्रजु न ] राजा सहत्नार्जुत ।--(६०)। 
अजशथ्या--सब्या जी? [मं*] १ पीले रग वी जूही का पेड भ्ौर फूल । 
२ पीची चमेली । जर्द चमेली। ३ बकरों का समह (को०)। 
अजदडी--सप्नन्बा खी० [ सं० श्रजदण्डी ] एफ प्रकार का पोधा। ब्रह्म- 
दडी कोण | 
अजदर--प्रन्ना (० [ फा० झजदर ] दे० 'झजदहा'। उ०--भ्रजदर 
है भभूका है जहत्नुम है बला है “-भारतेंदु ग्र०, भा० १, 
पृ० ५२२। 
अ्रजदहा--चद्जा पुं> [फा०] बडा मोटा श्रोर भारी साँप! प्जगर | 
अजदाह---पन्ला पृ० [6हिं०] दे” झअजदहा' । उ०--सत की प्रीति 
अजदाह की चाहिए, चले विन फिरे श्राहाार आवे ।--पलटू०, 
पृ० २६। हु 
अजदेवता--सज्ञा ९० [स०]१ श्रग्नि। २. पूर्वाभाद्रपढा नक्षत्र का 
एक नाम [को०] । 
प्रजधाम--सज्ञा प० [ स० श्रज +- घाम ] ब्रह्मलो# | 3०--(क) पद 
पाताल सीस अजधामा ।--मानस ६ ।१५। (ख) पद हैं 
पताल दिप श्रृति श्रजधाम भाल वाल घन माल काल भुकुटी 
विलास है ।-- दी त० ग्र०, पु० १५४५ । 
ग्रजनदन--स्तज्ञा ६० [ स० श्रज + नन्‍दन ] रघुव्रश के राजा अज के 
पुत्र दशरथ | उ०--त्याग दिया श्राज श्रजनदन ने एक साथ 
पुत्न हेतु प्र ण सत्य कारण श्रपत्य है ।+-साक्रेत, प० २०१। 
प्रजन"--वि० [स०]१ जन्म के वधन से मुक्त। जन्मरहित । 
प्रजन्मा ! अवादि । स्वयभू | उ०--सकललोक नायक, सुख- 
- दायक, प्रजन, जन्म घरि आायो ।--सूर०, १०/४। २ निर्जन | 
सुनसान । उ०--मों उरश्रजन भजिर में निज जोतिहि 
जमाय जागौगे |--घनानद, पुृ० १६२ ) 
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रु हा 


ग्रजपाँ* 


श्रजन*--सल्ञा पु [सं०]१ श्रयोग्य ध्यवित । श्र्रिय व्यक्ति। तुच्छ 
जन | उ०--हेंसे खुलकर हाल बाहर श्रजव जन केश बने मगल | 
--श्रचता, पृ० २७। २ पितामह। ब्रह्मा (को०) |३ गति 
गमन [को०) ' 

अजनक--वि० [स०] उत्पादन न करनेवाला। अनुत्पादक झि०] | 

अजननि--सश्चा त्ली० [१०] उत्पत्त या पंदान होने की स्थिति । 
उत्पन्न न होना को०] । 

अ्रजननीय--वि० [ स० ] जनर के श्रयोग्य । जो उत्पादनीय न हो । 

ग्रजननी--वि० [श्र०] १. श्रजात । श्रपरिचित। जिसे कोई जानता 
न हो। बिना जान पहिचान का । नया । परदेशी ।२ श्रन- 
जान । नावाकिफ। 

ग्रजनवी पन--सच्चा पुं० [ श्र० श्रमजवी +- हिं० पत्र (प्रत्य०) ] भ्रजनवी 
होने का भाव | उ०--उस पर दो भाषाओं के प्रजनवीयन की 
छाप दिखाई पड़ी |---चितामणि, भा० २, पृ० १४२ | 

अजनयोनिज--सल्ा पूं० [ स० ] दक्ष प्रजापति को०] । 

ग्रजनाभ--सच्चा पुं० [स० | भारतवर्ष वा एक प्राचीन नाम को | 

अजनामक--मसज्ञा (० [स०] एक प्रकार का खनिज द्रव्य की० । 

अजना) शक--सज्ञा पुं० सि०] भेडिया कौ० । 

अजन्म ।--वि० [स० श्रजन्मा ] दे” 'अजन्मा'। उ०--ञ्रात्म प्रजन्म 
सदा भ्रवि-[सी । ताकी देह मोह बड़ फाँसी '--सूर० शा४। 

झजन्म*--सजन्ञा पुं० [स०] जन्म का श्रमाव । जन्म न होना [को०|। 

ग्रजन्मा--वि० [स०] जमन्मरहित | जिसका जन्म न हुम्रा हो। जो 
जन्म के बंधन में न ञ्रावि । श्रनादि। नित्य। भविनाशी । 

श्रजन्य)--सजा पू० [स०] शुताशुम सूचक सृप्टिव्याग्रार जेसें-- 
भूकप झादि । 

अजन्य*--वि० १ जन्य या मनृष्य के लिये अनुपयुम्त ॥ २ उत्पादन 
के भयोग्य । ग्जननीय [कोण] । 

अ्रजप--सज्ञा पुं>० [स०] १ क्रुपाठक। बुरा 
२ बकरी, भेंड पालनेवाला । गडेरिया । 

अजपेति-- सज्ञा पुँ० [स०] १ उत्तम एवं श्रेष्ठ बकरा | (२ भौम | 
मगल [को०] । 

अ्जपथ--सज्ञा ६० [स०]१ छयापय। श्रजवीथी (को०)२ वह 
पथ जिसपर केवल वकरी ही चल सके | अत्यत सेकरा मार्ग । 

विशेष --अ्जपथ के विपय में वृहत्कथा श्लोक्सग्रह में लिखा है 

कि यह रास्ता इतना कम चीौडा होता था कि प्रामने सामने 
से-भ्रानेवाले दो व्यक्ति एक साथ उसपर से निकल नहीं 
सबते थे । प 

अजपथ्य--सज्ञा प॑० [स०] दे० 'अ्रजपय! [को०] । 

अ्रजपद--सना १० [स०] श्रजैक्पाद नामक रुद्र कीण। 

अजपा --वि० [ स०]१ जिसका उच्चारण न किस जाय | उ०- 
जपते सभज्ति श्रजपा विभकत हो राम नाम ।-“भपारा, १९ 
४१॥२ जोनजपे या भजे । 

ग्रजपा"--सज्ञा 4०१ उच्चारण न किण्य जानेवाला तात्िकोंका 
मत्र । वह जप जिसके मूल मत्र 'हस का उच्चारण श्वास 
प्रश्वास के गमतागमन मात्र से होता जाय | हम मंत्र | 3०-०८ 
अजपा जपत सुनि श्रभ्रिग्॒तरि, यहु॒ तत जाने सोई न वीर 
ग्र०, पृू० १५६ | 


पढने वाला ब्राह्मण । 





प्रजवाद 


विशेष--एसक्रा देवता प्रध्तारीश्यर घर्यात्‌ शिव और घहित या 
गयुद रूप है। इस एप थी सरथा एक दिल प्रोर दांत में 
२१, ६०० मानी गई है । 
यी०--प्रजयाजप, प्रजपामाप ८ हम मंत्र पा जप। उ०--ध्गा- 
जाव उनमनी लारी [--कर्वी र १०, १५० १४४८ । झजपामाया रू 
प्रशपा जपन वी माला या प्रत्रिया। इ००“वलिेक उसमली 
भले जपत है घणपा माला +--पवदू०, भा० १,१० १०० | 
२ बयारियों का पालवा ) गड्ेरियां । 
ग्रजपाद--मप्ा ५० [सं०| एवं दद्र ०] । 
प्रजपाल--मप्ता पैं० [सं०] बकाी पतले का स्यवंधायथ बरबाजा 
व्यक्ति । 8०--'करपक, श्रजपाल झौीर व्यावारी सागो दे सिये 
शुनागीवदि सूचक मत्न है ।--हटिट ० सभ्यता, पृ० ६२। 
प्रजवधु--सप्ता पै० [सं प्रजवन्धु] मूर्ख । प्रज के पमान मद बुद्धि 
याला व्यक्ति फो० । 
प्रजव!--वि० | ध्र० ] विनतगा। प्रदुयुत। प्रए्मयंजनक । घिचित । 
भ्रनोखा । श्रतूढा । ४०--फारी तिथि पारी घटा, बच रति 
फारे ताग । कारे कनन्‍्हर पे उली, प्रज्य लगन की लाग।-- 
पद्मावार ( शब्द ० ) 
भप्रजव--सए् १० भ्रच भा । श्रचरज [को०] | 
ग्रजवस--भ्रि० वि" [फा०] एकाएक | उ०-नगगे गुलगन पे प्रजवस 
गम रे हारपाँ ।--दर्मिघ्र्नी ०, पु ० १६१ । 
प्रजभक्ष--सह्ता ६० [सं«] बयूत का पेड जिसारे पत्ती बकरियाँ प्रधिक 
घव गे घाती € । 
भ्रजम--सएा ६० [श्र०] प्रसव के झयावा ईरान, तूराना प्रादि देश 
प्रयवा वहाँ फे मिवासी | उ०--प्रस्व श्रौर प्रजम छुकों तामिक 
व हम ।--दक्खिनी, पृ० ९१३ । 
भजमत--घथ्ा ६० [ श्र० ध्रजमत |] १. प्रमूत्व। प्रताप। शान । 
महत्व । छउ०--प्रापकी उल्पा ईसा की सब श्जमत साज 
मिटाएगी ।-- भारतेदु ०, ना ० ३, पृ० ६४५६। २. चघमजार | 
प्रजमाइशा--सदा खी? [फा० ध्राजमाइश] ३ 'प्राज्मादण | 
ग्रजमाना[- -फि० प॑० [हिं०] दे? पाजमाना' । 
प्रजमायु--वि० [सं०] वकर की तरह मिमियानेय्राला [ि०)। 
अजमार--गणा ६० [मं०]१ कसताई । २ प्रजमेर का एग नाम | ३. 
एव जाति [फो०] ! 
प्रजमी"-...० [प्र०] प्रढम सदधी । घजम पा [ फो० ] । 
ग्रजमी *--उधा पुं० प्रमम का निवासी व्यक्त । ईरानी तृरानी खि० | । 
प्रजमीढ-- सदा ६० [स० धज्मीद ) १ भश्मेर का पुराता शाम। 
२ पुरुषशीय इदिता ये पिप्ठ पुत्र गा लोमव हे कुशार झा 
पुत 47 नाम । ४ पृधिप्टिग गी उपाधि [रो०]। 
पजमुय *- -मद्या पै० [सि०] दक्ष प्रदापति फ्ा एवं यम [शो]! 
विशेष--यक्ष भे दिय या क्‍्पम्ान मारने पर साई मे एहापाग में 
धाद पसीस्भप्र ने दक्ष थे णा या इऑश्स तिया भा एसे मार 
श्ला। दाद भें शिंद्र ही भागा से उमत जीयिए शाते मी गए 
बकरे दंग गिर सादा दिला पा। वाधीयए' में हरशा दाएुए 
विपर्शा है । 
१६ 
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धर 
प्रजमृय “२ दयरी ही गरट माता । दर पूर्गो शिव] । 
अजमरी--३ शा की गिल] एूए रती का प्रशोतवाडिशा में सीगा 
ही देखर॑ंस 7 विद नियुका थी | शो० ] । 
श्रजमदा“-ी० [ गन साजमृदा ] देश प्राशट्दरा । 
अ्जमाद-- ४ हु८ [ स० ] [ कौ* प्रश्मोदिश ] घऱगएक्‍न्‍त व तर 
>ग एए कह प्रौर दवा फार । पी भरयाइम । 
विशेप--०ट्ट जो भे रा मे लगाया जलता है। एच बीज जा हे 
गये प्रीर प्रापयि बझयम शधे व यह पीस, मसग्ाह्यी 
तह मरीर या बीज है? 3 रो मे! जिय अ्रभिय है । 
पर्या०--घ्ग्राधा। ग्रंधता । शिपिमोदा । बददिद्ीपिशा । 
मय टी । झपपूरी । यनयमानी । एस्तिणासवी | 
भ्रजमीदा--सर' स्थ० [पं] ४० 'घ्रश्मार' | एा० ]। 
ध्रजमीदिया--समा खी० ।स०] दे० पझमाद [व०]।॥ 
प्रजय)--प५ ६८७ सिर १ पराणय। हार। उप था झगाव । 
२. प्रश्ति (7०0॥ ३. दिए [7०)। ४, एप कोशगार या 
बाम (को०) । ५४, छप्पप छद ये! ७१ भेदों मे से पहचा शिससे 
७० गृग प्रौर १६ सु मिलापर 5८३ वर्ण घोर पृशर 
मायाएं / । 
“आर मे जानने योग्य जो जीवा ने जा सरी। पर्जेय। 
उ०्ल्‍+तीवियोी गई प्रज्य रप्राई । माया तें झति रपी ने 
जाई +>मानम ६॥१३। 
पध्रजयपाल--च्रण ह० [स०) १ संगीत में भेरव राग या पुत्र । 
विशेष--गर गर्र झाति गा राग है। इसमें सद शुद्ध स्पर सगे 
ह। २ एद्न राणाया नाम । 3. जमायथीटा । 
श्रजया--छक स्मे० [स०] १, विगया । भाग । २. दुर्गा गी एव सी 
या सास (दो०) । ३. माया (को०) | 
श्रजया ">-सण मख्तो० [स० धरजा] बारी। उ०+-पौर पररि विशधास 
चए, धनी मि्ेंगे श्वय। प्रश्या गड मरना ची। विर्भेय 
धापत पाये ।>चयायी” (शम२०)। 
भध्य--वि [सेठ] १. धरेग। था जीता ने ज। सो ३, पीछर्म 
अजय (मो०) । 
गजरो--ममा ६० सिले है तिरेश) दबाया (और ॥ 
घुरार हग्यू एणट गाय 4 2 
पीधा (००) । 
अजर--विश १ सराशत। पे बडे ने 88 छउ०--घश४ समर मो 
सेवि ये पईवन्‍्य शा हरि जिपिय रशारई।--मागप, 
पृ'प्‌। २, गादिय। सायगित । 
ग्रवर «हि [7० भर शीत पु ( शर ) रु सता ]| प्रशष्प। 
शिए | ए-० धएर धर ध्वीग का गयी माय को झहार | 


अजय 


*२ परण्ाण | 


पुदेदाणण या उ़ोखपडी नागर 


न्‍सकजमीनम--ककन-मक, स्का ् हु जप, ड. प्यार 
खवियय हर के ही शो कंदीर दियर ।«>श भर (775०]॥ 
धर नाई ईक३ | गण ते एसाध। दुसाायशा हाइवे उक+-हे 
शब ह दाररे अप झा >यिदनी०ल , रू० ६ 3१। 
शधानर ए ०+ऊझा पेड [गार हरि] हेंच पाफिक | हैर-ाहए च मे 


का लीड द्र्द ४ मे 


रद ये 


आते हे लए हर हद; प वॉन्की पर कई के हिल पर 


ब्प््र 9; “+++ए२, ४२ धो 


अजरक 


प्रजरक--सब्जा पुं० [8०] अग्मिमाद्य । मदारिनि को०] । 

अजरब्रुम--सद्भा पुं० [धं०] कल्पवृक्ष [कीणु । 

अजरा--सज्ञा ख्ी० [सं०] १ घृतकुमारी । घीकुआर | २ विधारा। 
३ गृहगोधा। छिपकली (को०) । 

अजरायल"- -वि० [ उं>भ्रजर -+- 6० श्रायल (प्रत्य०) ] जो जीणे न 
हो। जी पुराना न हो। जो सदा एक सा रहे। श्रमिट | 
पक्का । चिरस्थायी । उ०--दिता चारि भें सव मिटि जहैँ। 
एयाम रग श्रजरायल रेहे ।--सुर० (शब्द०) । 

ग्रजरायल*[--वि० [सं० श्र-- नहीं +- दर" भय] १. निर्भय | वेडर । 

निशक। उ०--तस कुणार द्रग तायल राह बरात ईख पअ्रज- 
रायल ।---रघु० रू० पृ० ८९। २ घलवानू। शक्तिशाली । 


उ०--रीठ बागो उभय श्रोड श्रजरायला [--रघु० रू०, 
पृ० १ पा३े। 

ग्रजराल--वि० [ से० श्र>नहीं +जू पुराना पड़ना] वलवान। 
जोरावर ।--डि० । 


अजरावत--वि० [स० झजर + श्रावन [प्रत्य०)] दे० 'झअजरा। उ०-- 
भले सु दिन भा पुत श्रमर श्रजरावन रे ।--सूर०, १०२८॥। 

अ्रजरावर(५---वि० [ स॑० अजरामर ] जरा मरण से रहित | उ०-- 
आत्मा माहि दीदार दरसता रहे यूं श्रजरावर होय भआपु 
जीया ।--रामानद ०, पु० ५। 

अ्रजये--वि' [सं०]१ जर।विहीन। २ पचाने के श्रयोग्य । भ्रपाच्य । 
३ चिरकाल तक रहनेवाला। चिरस्थायी [को०। 

अजर्य*-..-सब्चा पुं० मेत्री | दोस्ती [को०]। 

अ्रजलवन--चज्जञा ए० [ सं० भ्रजलम्बन्न ] सुरमा [को०]। 

अजल--सल्ला खी० [ भ्र० प्रजल ] मृत्यु। मौत ॥ उ०--ऐ सनम तु ही 
मेरी शक्‍ल से रहता है रसा, है श्रजल भी तो खफा -«- 
एयासा ०, पू० १०२ | 

श्रजलचर--वि० [पं० श्र--नहीं +- जलचर] जो जलचर न हो। जो जल 
में न रहता ही । स्थलचर । धलचर उ०--श्ररु तहँ चहुत जुगनि 
की कह्या। सर्प भ्रजलचर क्यों जल रहा ।--नद० ग्र०, 
पु० २७६! 

अजलोमा--चब्चा क्षी० [सं०] केवाँच का पेड । 

अझजलोमी--सब्बा खी० [सं०] दे० 'अजलोमा” [को०] । 

अजव--बि« [सं०] वेगरहित । गतिहीन [को०] | 

अजवलली---सच्चा ल्ली० [०] दे० “प्रजश्गी' [को०] । 

अजवाइन--सब्नचा खी० [हि०] दे० 'भश्रजवायन! । उ०--रोटी रुचिर 
कनक बेसन करि। श्रजवाइनि संघो मिलाइ धरि -- 
सूर०, १०॥१२१३ । 

श्रजवायन--चछ छी० [ स॑० यवानिका ] यवानी। एक पोधा। 
जवाइन । 

विशेप--यह पीधा सारे भारत मे, विशेषकर बंगाल में लगाया 

जाता है। यह पौधा पश्रफाानिस्तान, फारस और मितन्न शदि 
देशों में भी होता है। भारतवर्ष में इसकी वोझाई कारतिक, 
अगहन में होती है। इसके वीज जिनमे एक विशेष प्रकार की 
महक होती है झोर जो स्वाद में तीदण होते हैं, मसाले और 
दवा के काम श्राते हैं। भल्‍के पर उतारने से वीज में से पके 
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( प्रमूम का पानी ) श्रौर तेल निकलता है। भभके से उतारते 
समय तेल के ऊपर एक सफेद चमकीली चीज भ्रलग होकर जमैं 
जाती है जावाजार में अ्रजवायन के फूल के नाम से बिकती 
है। श्रजवायन का प्रयोग हैजा, पेट का दर्द, वात की पीट 
आदि में किया जाता हैं। 

अजवाह'--मछ्ठछा ६० [ सं० ] कच्छ, कठियावाड का एक प्राचीन नाम 
को०] । 

अ्रजवाह*--वि० श्रजवाह देश का [को०]। 

प्रजवीथि--सक्ञा क्ली० [स०] दे० 'ग्रजवीयी” [को०] । 

अजवीथी--घज्का क्ली० [स०] १ सूर्यादि के गमन के तीन दक्षिणी 
मार्गों मे से एक । छायापथ | गगनसेतु। २. बकरे के चलने 
की राहुया मांग [को०] | 

अ्जश्यवगी--सल्ञा ली० [स० प्रजश्युद्जी] एक वृक्ष । मेटासिगी । 

विशेष--यरह भारतवर्प में प्राथ समुद्र के किनारे होता है। इसकी 

छाल 'सक्ोचक' है और ग्रहणी श्रादि रोगो मे दी जाती हैं। 
इसका लेप घाव झ्लीर नासूर को भी भरता हैं । 

ग्रजस(9---मन्ना पुँ० [स० श्रयज्ञ प्रा० श्रजस] अयश | प्रपयश। 
श्रपकीति | बुरी झुयाति। बदतामी । 3०--सिय बरनिय तेइ 
उपमा देई। कुकवि कहाइ श्रजस को लेई ।--मानस, १२४७१ 

यौ०--भ्रजम पेटारी >> अ्रप्यश की भागिनी । उ०--भ्रजस पेट'रीं 

ताहि करि गई गिरा मति फेरि |--मानस २ १२ । 

अज सरे नौ -क्रि० वि० [ फा० श्रज सरे नी] नए सिरे से; नए 
ढंग से [को ०] । 

श्रजसी (ए-- वि० | स० झयशिन्‌ ] जिम्की बुरी कीति हो बदनाम ! 
निद्य । झपयशी । उ०--कौल कामवस कृपन विमूढ़ा । ग्रति 
दरिद्र श्रजसी श्रति वबृढ! ।--मानस, ६।३१ ! 

अजखस््र--क्रि० वि" |स०] सदा। निरतर | हमेशा । लगातार । उ०-- 
'आहुत्तियाँ विश्व की प्रजस्र लुटाता रहा /--लहर, पु० ५६। 

झजस्रता-- सब्बा खी० [स० अ्जस्र +ता (प्रत्य०) | प्रजसञ्न होने का 
भाव या क्रिया | नैरतये। उ०---तुममे या मुभमें या हमारे 
प्रेम में ही श्रजद्नता नहीं है! ।+--चित्ा ०, पृ० €४॥ 

अ्रजहतू--वि० [स० ] त्याग न करनेवाला । न छोडनेवाला [को०]। 

अजहति--सट्चा ख्ली० [स०] दे० श्रजहत्स्वार्था । 

अ्जहल्‍्लक्षणा[--संघ्ला छो० |स०] दे० 'ग्रजहत्म्वार्था [को०]॥ 

अजहल्लिग---सब्का पुं० [ स० अजहल्लिड्भ ] सस्कृत व्याकरण में वह 
शब्द या संज्ञा जो भ्रन्य लिंग के शब्द के विशेषण के रूप में 
प्रयृकत होने पर भी अपने लिग का त्याग न करे क्ो०]। 


अजह॒त्स्वार्था--संद्या स्जी० [ स०] प्रलकार शास्त्र भे लक्षणा के दो 
भूदों में से एक । 


विशेष--इसमे लक्षक शब्द श्रपने वाच्यार्य को न छोडकर उत्तसे 
सपक्‍त या कुछ भिन्न या श्रतिरिक्‍त भ्रर्थ प्रकट करे । जैसे-८ 
'ालो के प्राते ही शत्रु भाग गए! । यहाँ भालो से तात्पयं भावा 
लिए सिपाहियो से है। इसे उपादान लक्षणा भी कहते हैं । 
अजह॒द--क्रि० वि० [ फा० श्रज+झ० हुद ] हद से ज्यादा। बहुत 
भ्रधिक] उ०--सव पखियों में में हूं भ्रजहद पाक तने 
दक्खिनी ०, प ० १७६ । 3४ 
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प्रजहु $)--क्रि० वि० [ हिं०] है? 'श्रजहूँ'। उ०--तुलसी अजहूँ सुमिरि 
रघुना्थाह तारा गयद जाके श्रध॑नायें | --तुलसी ग्र०, 
पृ० ५ ण्र्ग 
श्रजहूं ($--क्रि० वि० [स० प्रद्य, प्रा० श्रज्ज + हिं० हैँ. (प्रत्य०)] ब्रव 
भी श्रद्यपि। श्राज भी। उ०--किती वार मोहि दूध पियत 
भरई, यह प्रजहूँ है छ टी ।--यूर०, १०१७५ | 
प्रजात्ती--सह्ाय स्रो० | स॑७ भ्रजान्त्री | नीलपुष्पी' नामक पौधा क'०]॥ 
ग्रजाविका--मत्ता खी० [से० श्रजाम्विका] भाद्र कृष्ण एकादशी का 
नाम जो एक ब्रत का दिन है । 
ग्रजाँ-- सब्चा ख्री० [ श्र० श्रजाँ ] दे? प्रजान/ । उ०--तुभे ही शेख 
ने प्यारे प्रजाँ देकर पुकारा है।--भारतेंदु ग्र०ग्, भाग २, 
पूृ० ८५१ | 
भ्जा"-.--वि* स्री० [सं०] जिसका जन्म न हुश्ना हो। जो उत्पन्न न 
की गई हो | जन्मगहित । उ०--भ्रजा श्रवादि सकित श्रवि- 
नासिनि ।--मानस, १।६७ । 
ग्रजु>-सड्डा खी० १ वक़री। २ साख्य मतानुसार प्रकृतिया माया 
जो किसी के हारा उत्पन्न नही की गई शोर श्रनादि है। ३ 
शक्ति । दुर्गा। ४ भादों वबदी एकादशी जो एक ब्रतका 
दिन है । 
प्रजा --मद्चा (० [ भ्र० भ्रजा ]१ मृत्यशोक । मातम | २ मातम- 
पुर्सी [को०] । 
ग्रजाइव(पर)--सब्चा पुं० [ श्र० भ्रजायब ] दे० श्रजायव । उ०--भ्रजव 
प्रजाइव नूर दीदम दादू है हैरान ॥--दादू, पृ० ५७७। 
प्रजाखाना--सब्या ६० [ श्र० श्रजाखानह्‌ ] वह स्थानविशेष जहाँ 
मातम किया जाय, ताजिया रखा जाय या मर्सिया पढ़ा 
जाय [को०] । 
प्रजागर"--वि० [सं०] न जागनेवाला [को०]। 
प्रजागर*--सच्चा ६० भू गराज | भेंगरेया [को०]। 
प्रजागलस्तन--सल्जा पृं० [संग] १ बकरी के गले में लटकने बाली 
मास की स्तनकार छीमी। २ देखने में उपयोगी कितु मिरथथंक 
क्‍स्तु (लाक्ष ०) [को०] । 
अजाच (पु--वि० [हि०] दे० “श्रयात्य | उ०--जाचक भए पग्रजाच 
प्रजा परिजन मुद छाए +--रत्तनाकर, भा० १, पृ० २५४ । 
प्रजाचक (५)१-.... सब्षा पुं० [ 8० भ्रयाचक ] न माँगनेवाला । वह जिसे 
कुछ माँगने की श्रावश्यकता न हो । सपन्न व्यक्ति । 
प्रणाचक (9)*-.-वि० जो न माँगे । जिसे माँगने की आ्रावश्यकृता न हो। 
सपन्न | भरापूरा। उ०--विश्न्ह दान विविध विधि दीन्‍्हे। 
जाचक सकल प्रजाचक कीन्‍ठे '--मानस, ७॥१३। 
भजाची (११--सक्ा पूं० [ स० प्रयाचिन्‌ ] न मॉँगनेवाला। सपन्न 
पुरुप । 
प्रजाची (१!--वि० जो न माँगे ! जिप्ते माँगने को श्रावश्यकता न हो । 
घन घान्य से पूर्ण । संपन्न ' भरापुरा उ०--(क) कपि सवरी 
सुग्रीव विभ'पन को जो. ऊ्ियो श्रजाची ।--तुतसी (शब्द०|। 
(ख) गुरुसुत भ्रानि दिए जम्पुर ते विश्र सुदामा कियो अजाची । 
*-सूर०, १।१८। 
प्रजाज़ि--पंह्र की? [सं०] दे० 'भजाजी' [को०] । 
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ग्रजाजी--पंड्ा स्ली० [सं०] सफेद और काला जीरा।जीरा। 

श्रजाजील---म्ज्ञा० पुं० [ श्र० श्रजाजील ] शैतान [को०]। 

ग्रजाजी व--सन्ना ए० [सं०] दे० 'प्रजजीवक' [को०]। 

ग्रजात--बि० [सं०] १. जो पैदा न हुम्ना हो । अ्नुत्तन्न। २ 'जन्मरहित। 
झजन्मा । 

ग्रजातककुत्‌ू--सब्बा पुं० [मं०] वह बछडा जिसकी पीठ परडिल न 
निकला हो। छोटा घछडा। वछवा। उ०--जब तक बठछडा 
वडा नही हो जाता था श्रर्थात्‌ु उसकी पीठ पर डिल नहीं 
निकल झाता था तव तक वह अजातककुत्‌ और युवा होने पर 
पूर्णककुत्‌ कहलाता था ।--सपु० अभि ० ग्र०, पूृ० २४८ । 

ग्रजातदत--वि० [ स० श्रजातदन्त ] जिप्ते दांत पैदा न हुए हो। बिना 
दाँत का | दतविदह्दीन [को०] । 

श्रजातपक्ष--वि० [पं०] विना पखवाला । जिसे पख उत्पन्त न हुए 
हो [को०] । 

प्रजात्तरिपु--वि० [सं*] दे० 'भ्रजातशत्रु [को ०] । 

ग्रजातव्पजन---वि० | छं० प्रजातव्यज्जन | श्रस्पष्ट प्राकृति या चिह्न 
वाला । जिसकी क्राक्ृति सुस्पष्ट न हो, (पक्षी) [को०]। 

अजातव्यवहार---वि० [स०] जिसको व्यवहारिक ज्ञान न हो या जो 
घालिग न हो [को०]॥ 

अ्रजातशत्त"--वि० [स०] जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो । बिना 
बेरी का । शत्रविहीन । 

प्रजातशत्न--सल्बा पूं० १. राजा युधिष्ठिर। २ शिव । ३ वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ मे वर्णित काशी का एक क्षत्रिय राजा जो 
बडा ज्ञानी था और जिसते गाग्ये वालाकि ऋषि को बहुत से 
उपदेश दिए थे । ४ राजगृह (मगध) के राजा विवित्तार का 
पुत्र जो गीतमबुद्ध का समकालीन था। 


अ्जातश्मश्रु--वि० (सं०] जिसे दाढी मूछ न निकली हो + छोटी 
उम्रवाला । भ्रल्पवय [को०] । 


अजातारि--घष्ठा पुं०, वि० [सं०] दे० 'अजातशत्रु' [को०] | 

ग्रजाति)--वि० [स॑०] १ जाति से निकला हुश्रा । जाति से वाहर । 
जातिरहिंत । पतित । पक्तिच्युत। 3०--कहहु काह सुनि 
रीकिहु बढ श्रकुलीनहि । श्गुन श्रमान भ्रजाति मातुपितु हीर्नाह 
-“उठुलसी ग्र०, पृू० ३२३। २ जो जात या उत्पन्त न 
हो [को०] । 

प्रजातिः--सप्ता खी० उत्पत्ति का श्रभाव। शअनृत्पत्ति की०] । 

झजाती १--वि० [स० श्रजाति| ० 'अजाति'। उ०--चद न सूर दिवस 
नहिं राती । वरत भेद नहिं जाति , श्रजाती ।--कवीर सा०, 
प्‌०२॥। । 

क्रि० प्र०-- करना । जैसे--उसको विरादरी ने श्रजाती कर 
दिया है ।-+- शब्द० ) ।--होना । 

ग्रजाती'--प्द्बा ० जाति से अलग किया हुआ्ना श्रादमी । जातिच्युत 
व्यक्ति । 

ग्रजाद(3--बि० [ फा० श्राजाद ] दे० 'प्राजाद! | उ०--हमैं नेंदन दन 
मोल लिए । जम के फद काटि मुकराए, प्रभ्यः भश्रजाद किए । 
““सूर०, ११७१ ॥ 

झजादनी--सप्रा क्षी? [सं०] जवास या जवासा का एक भेद [को०]। 


पजादार 


श्रजादार--वि० [ भ्र० श्रजा +- फा० दा२ ] मृत्युशोक करनेंब/ला । मातम 
मनाने वाला [की०] । 

अजादारी--सब्चा क्री [ श्र० क्रजा +-फा० दार-+-ई (प्रत्य०) | शोक। 
मातम [को०]। 

ग्रजान"--वि० [ स॑ं० भझज्ञान, प्रा० श्रजाण [ जरी० अ्रजानी| १ जो 
ते जाने ! श्रनजान | अवोध। अ्रनभिश्ञ। श्रवृूक। नासमक । 
उ०--(क) तुम प्रमू श्रजित, श्रनादि लोकपति, ही भ्रजान 
मतिहीन ।--सूर०, ११९१८१। (ख) भवक्‍त श्र भगवत एक है 
बृभत नही भ्रजान ।--कवीर (शब्द ०) । २ न जाना हुम्रा । 
गपरिचित । श्रद्मात । उ०--उसे दिखाती जगती का सुथ, 
देसी श्रौर उल्लास भश्रजान । --कामायनी पृ०३० ॥। 

अजान'--- सब्बा पुं० १ प्रज्ञानता । श्रवभिज्ञता । उ०--(क) “मुझसे 
यह काम भ्रजान में हो गया ।-- (शब्द०) । (ख ) घीरे धीरे 
श्राती है जैसे मादकता श्राँखों के प्॒जान में ललाई में ही 
छिपती ।--लहर, पृ ० ७४ । 

विशेष--इसका प्रयोग इस पर्थ मे 'मे' के साथ ही होता है और 
दोनों मिलकर क्रियाविशेषणवत्‌ हो जाते है । कही कही इसका 
स्वतत्न प्रयोग भी प्राप्त होता है, जैसे--'जान श्रजा।त नाम जो 
लेइ । हरि बैकुठ वास तिहिं देह ।--सुर०, ६।४॥। 

२. एक पेड जिसके नीचे जाने से लोग समभते हैं कि वृद्धि 
भ्रप्ट हो जाती हैं | उ०--कोई चंदन फूलहिं जबु फूली । कोइ 
भजान वीर॒उ तर भूली ।---जायमभी (शब्द०) । 

विशेष--यह पीपल के घरावर ऊँचा होता है और इसके पत्ते 
महुए के से होते हैं । इसमे लवे लंबे मौर लगते हैं । 

अजान*--सब्चा की? | श्र० श्रजान ] वहपुक्कार जो प्राय मसजिद की 
मीनारों पर मुसलमानों को नमाज के समय की सूचना देने 
शरीर उन्हें मसजिदो में बुलाने के लिये की जाती है । वाँग । 

मुहा ०--भ्रजान देना 5 (१) किसी ऊेँचे स्थाव या मसजिद का 

मीतार से उच्चस्वर में नमाज करने के समय की सूचना देना । 
(२) प्रात काल मुर्गे का बोलता । मुर्गे का वाँग देना । 

शअ्रजानता--सब्बा ल्री? [सं०] भ्रज्ञता | श्रजानपन । नासमझी । उ०--- 
मोहि मेरे जिय की जनायवो श्रजानता है, जानराय जानत ही 
सकल कला प्रवीत ।--घनानद, पृ० ३६ । 

अजानपन--सप्चा पूं० [हिं० श्रजाव +- पत्र ] (प्रत्य०) | अश्रनजानपन । 
प्रजानता। नासमझी | उ०--जी लोग झऔरो की निंदा सुनकर 
काँपते है वह श्राप भी श्रपने अजानपने में औरो की निंदा 
करते हैं! ।--श्रीनिवास ग्र ०, पु० ३२९ । 

श्रजानि--सद्बा पुं० [स०]१ विना पत्नी का व्यक्ति | वह व्यक्ति 
जिसे पत्ती न हो ।२ विधुर [को०]। 

अजानिक--सज्ञा पुं" [स०] १. गडेरिया । छागपालक | २ दे० 
अजानि' । [को०]। 

अ्जानी--वि० [हि०] दे० भ्रज्ञानी! । उ०--रानी मैं जानी अजानी 
महा प्र पाहन हू ते कठोर हियो है ।--तुलसी ग्र०, पु० १६६। 

शजानीय--वि० [स०] दे० 'श्रजानेय' | 5०--गाधार के दश् नाग- 
रिको का शिप्टदल दशश ध्रजानीय अ्रसाधारण अश्व और बहुत 
सी उपायन सामग्री देकर भेजा था ।--वैशाली ०, पृू० ११३ 

“». भ्जानेय"--सबद्बा प॑० [8०] भ्रच्छो नस्ल का घोडा [कोग। 


१२४ 


श्रजावैने 


अजानेय --वि० श्रच्छी जाति का | ताकतवर। निर्मय (घोडा)। 

श्रजापक्व--सक्बा ६० [सं०) श्रोपधि के लिये निर्मित एक प्रकार का 
घी [को०] । 

ग्रजापालक--सल्ला ६० [सं०] गडेरिया। मेपपालक [को०]। 

अजापुत्चन--सच्चा पु० [सं० | बकरी का वच्चा। बकरा । उ०--नित्य 
एक गअ्रजाएंत्र के भक्षण को सामर्थ्य श्राप में बढती जाय।-- 
भारतेंदु ग्रग, भा० १, पृ० ७३ । 

ग्रजाव---सल्नला 4० [ श्र० श्रजाब ] १ सजा | पीडा | णतना । उ०- 
कर श्रव तो रहम श्रजाव. के बदले --नारतेंदु ग्र०, भा० २, 
पृ०२०३१२ पाप। कष्ट। प्रायश्चित्त । 3०--पलदू खुदा हक 
राह यही | और खाना श्रजाव है जी ॥--पलदू०, पृ०१०। 

मुहा०--मोल लेना < व्यथे फभट में एडना । 
यौ०--श्रजाब के फरिश्ते <- पापियो को दइ देते के लिये नियुक्त 

यमदूत । 

श्रजामिल---पद्घा पुं० [सं०] पुराण के श्रतुसार एक पाठी ब्राह्मण का 
नाम जो मरते समय भ्पने पुत्र नारायण का नाम लेकर 
तर गया । 

श्रजाय" (9)--वि० [ स० श्र कुत्सित + फा० जाय 5 जगह ] वेजा । 
अ्रनुचित |वुरा । उ०--दै सुत निर्घन देखि के मातु क्यो 
अ्रमखाय | भए पुत्र हैँ रक मम, कीन्‍्द्दों कत पश्रजाब । 
““-रघुराज (शब्द०) ॥ 

अजाय“--वि० [स०] जायारहित। पत्नीविहीन [को०] । 

अ्जायव"--संज्ञ एईं० [अ० श्रजव' का बहुबचन ] श्रद्भुत वस्तु । 
विलक्षण पदार्थ या व्यापार। विचित्न वस्तु या कार्य । 

ग्रजायव(3१*--वि० श्रजीव । विचित्र । विलक्षण | 3०--अश्रविंगत रूप 
श्रजायव वानी । ता छविका कहि जाई ।--भी वा श०, पृ० ३७। 

श्रजायवखाना--सन्ञा पृं० [प्र० श्रजायव + फा० खाना ] वह भव्रत या 
घेरा जिसमे ग्रनेक प्रकार के #दभुत पदार्थ रखे जाते हैं । 
श्रदभूत-वस्तु-सग्रहालय | म्यूजियम । 

अजायवधर--सन्ञा एुं० [ श्र० श्रजायब +- हि. घर ] दे ग्रजायव- 
खाना । 

अजायबी (9/--वि० [हिं०] दे० 'श्रजायवं/। उ०--शभ्रग सुबमूल, 
रुग रुचिर गुलाब फूल कोमल दुकुल तूलपुरित श्रजायवी ॥--८ 
घनानद, पृ० २०६ । 

अजाया (9)--वि० [ स० श्रजातक ] गतप्राण | मृठ। मरा हुम्ना । 

ग्रजार(छ)--सज्ञा पुं० [फा० झाजार] १ रोग । बीमारी | उ०-कवकों 
श्रजव अजार में, परी वाम तन छाम । तित कीऊ मतति लीजियो' 
चद्रोदय को नाम ।--प्माकर (शब्द०) । २« कष्ट । दुःख 
(को०) ३ दुर्व्यंसन | लत (की०) । 

अ्जारा।--सज्ञा पुँ० [श्० इजारा] दे० 'इजारा'। उ०--कपण सतोष 


करें नहीं लालच श्रक | सुपण वभीषण सू” मिले लिए अजारे 
लक ।--वॉकीदास ग्र०, भा० २, पृ० ३१ । 


भ्रजावन(छु--वि० [ सं० ध्रजायमान ] न जनमने वाला । उत्पन्न ने होने* 
घाला। अजन्मा | उ०--(क) निरमल श्रभ्मी क्राति अदुभुत 
छवि भ्रकह भ्रजावन सोई ।-कवीर श०, भा० ४, पृ० २६ | 
(ख) पुदप भ्जावन रहा जो देहा ।--कवीर सा०,पुृ० १५३३ | 





प्राजि 


अजि!--वि० [सं०] चलनेवाला । गमन करनेबाला, जैमे--पदाजि ८ 
पैर से चलनेवाला [को०]। 

अजि*--मन्ता क्रोी० १ चलना की क्रिया या स्थिति । गति। २ फेंकने 
की क्रिया । फेंकना [को०] । 

अ्रजिश्राउर--सल्ला पु० [हिं०] दे० अ्जिश्रीरा । 

अजिओी रा(छ.--चज्जा पृ० [संन्‍्श्राथिका + पुर, प्रा० श्रण्जिया + रा 
(प्रत्य०)] श्राजी या दादी के पिता ऋाघर । 

ग्रजित)--बि० [सं०] १. श्ररराजित | जो जीता न गया हो | उ०-- 
इद्री श्रजित वृद्धि विषयारत मन की दिन दित उलटी चाल । 
-“यूर०, १११२७। २ जो जीता नजा सके। अजेय (की०)। 

गअजित--सछा ६० १ विष्ण ।२ शिव ३ बुद्ध ।८ वियध्न श्रोपधि 
(को०)। ५ जहूरीवा मूसा (को) । ६ प्रयम मन्व॒तर के देवों 
की एक श्रेणी या वर्ग (को०)। 

प्रजितनाथ---सद्या पु० [सं०] जँतियो के दूसरे तीर्थंकर का नाम । 

अजितवला--सल्ला ्ली० [स०] जैन सप्रदाय की एक देंबी [को०)। 

अजितविक्रम'--वि० [ छं० ] भ्रपराजित विक्रण्वाला [ को० ]। 

ग्जितविक्रम --सबश्ञा (० चद्रगुप्त द्वितीय का एक ताम या विरद [क्रीं० || 


अजिता-- सक्ष स्री० [सं०] भादों वदी एकादशी का नाम जो ब्रत का 
» दिन है। 


ग्रजितात्मा--वि० [सं०] दे० 'अजिनेंद्रिय' [को०] 

श्रजितापी इ---वि०[ ठं* श्रजितापीड ] श्रजेय मुकुटवाला । बेजोड 
मृकूट का [को०] | 

अजितेंद्वि(छो--वि० [ स॑० श्रजितेन्धिय ] दे “गजितेंद्रिय/। उ०--- 
श्रसुर अजितेंद्रि जिंहि देखि मोहित भए, रूप सो मोहि दीज॑ 
दिखाई । सूर०, १।४३७ | 

अजितेद्रिय---वि० [ स० श्रजितेन्द्रिय ] जिसने इद्रियो को जीता न हो । 
जो इद्रियो के वश में हो । इद्रियलोलुप । विपयामचंत | उ०-- 
कृपन दरिद्र कुटुवी जैसे । अ्रजितेंद्रिय दुख भरत हैं तैमें ।-- 
सेंद० भ्र०, पृ० २९१॥। 

प्रजिन--प््मा (० [स०] १ चर्म । चमडा | खाल | उ०--गज अजिन 
दिव्य दुकूल जोरत सखी हँसि मुख मोरि के !--तुतर्सी ग्र०, 
पृ० ३४। २ ब्रह्मचादी आदि के धारण करने के लिये कृष्ण मृग 
श्र व्याप्र श्रादि का चममे | उ०--श्रजित वसन फल श्रसन 
भमहि सयत डासि कु पात ।--मानस, २॥२११। हे चमर्ड का 


एक प्रकार का थैला (फो०े । ४ भाथी | धौंकनी (को०)। 
४० छाल ॥ 

श्रजिनपत्ना--सच्चा स्री० [स०] जिसके पंख ग्रजिन की तरह सुश्लिष्ट 
हो | चमगादड [को०| | 

भ्रजिनपत्नचिका--सब्बा जो? [स०] दे? 'अजितपत्ी' [को०]। 

प्रजिनपत्नी--संजा ज्जी० [स०] चमगादड । गादुर [को०]। 

प्रजिनफला--सछा स्री० [०] भावी की तरह फलवाला एक प्रकार 
का वृक्ष [को०]। 

अभ्रजिनयोनि--सप्ठा पुं० [ स० ] मृग । हिंसत । 

भ्रजिनवासी--वि० [ स० ] हष्ण मृग 
करनेवाला [को०]॥ 

झ्रजिनंसध--सक्षा पुं० [प्र० भ्रजिनसन्ध] मृगचर्म का व्यापारी । श्रजिन 
का व्यवसायी [को०] । 


का चर्म धारण 
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अजीयते' 


अजिर---स्या पुं० [स०] १ श्राँगन । सहेन | उ००--घृटुरुति चलत, 
प्रजिर महे विहर्त, मुख मडिव नवनीत ॥--लुू२०, १०६७ । 
२ वायु । हवा। हे शरीर। ४ मेंढक । ५ इद्वियों का 
विपय । ६ छुूँदर (को०) । 

आअजिर"--वबि* शीघ्रगामी [को०] । 

श्रजिरा-- सछः वि० [स०] १ 
नदी [को०] । 

अजिरीय--वि० [स०] प्रागत से सवधित । सहन या श्रॉगन वा [की ०) । 

ग्रजिह्य'--वि* [स०] १. जो जिह्य या टेढा नहों। सीघा। सरल । 
२ ईमानदार । सच्चा । खरा [को०]। 

श्रजिह्ा*--.सज्ञा ६० १. एक मछली । २ मेठक। दादुर [को०]। 

प्रजिहाग-....ग [स०] सीघा चलनेवाल।। टेढे मेढे न चलनेवाला[कीण। 

श्रजिहाग*--ज्ञा पृ० बाण । इपू [का०] ' 

अजिह्ृ--प्त्ञा पु० [स०] मेढरू । दादुर [को०] । 

प्रजिन्न*--वि० जी मरहित । जिह्वाविहीन [को०]। 

ग्रजी--अ्रव्य० [स० श्रथि ! ] सवाधन शब्द । जी' जैस्ले--“प्रजी, 
जमे दो' (शब्द०) । 

श्रजीकव---सज्ञा पुं० [ स० ] शिव का धनुप [को०]। 

श्रजीगर्तं--सज्ञा पूं० [त०] १ एक ऋषि जो शुन शेप के पिता थे। 
२ वह जो छिद्र में प्रविष्ट होता हो। साँग । से को०] । 

अजीज"१---वि० [ श्र० पश्रजीज ] प्यारा । प्रिय । 

झजीज*--.सज्ञा पु०१ सवधी।२ मित्र | सुहद । 

क्रि० प्र०--करना प्रिय समझता ।--जानन। था रखना: 

समान करनता। प्रिय समझना ।--होना ८ (१) प्रिय होना 
(२) कोई वस्तु देने मे सकोच हाना । 

श्रजीजदार--सज्ञा प० [श्र० भ्रजीज + फा०वार ] दे० 'प्रजीज' [को०]। 

श्रजीजदारी--सज्ञा० स्री० [ श्र० श्रजीज +- फा० दारी ] १ मित्रता । 
दोस्ती । २ सवध । रिश्तेदारी [को०]। 

श्रजीटन---सज्ञा पुं० [श्र० श्रडजुटेंट] सेना का एक सहायक कर्मचारी 
जो कर्नल या सेनापति को सहायता देता है । 

श्रजीत*--वि० [मं०] जो कुम्हलाथा हुश्ना या मद न हो [को०]। 

श्रजीत*(9)---वि० [हि०] दे" अजित”! । ४०--जीवि उठि जायगी 
श्रजीत पाडूपृतनि वी, भूप दुरजोधन की भीति उठि जायगी । 
--रत्नाक्र, भा० १, पृ० १४२ । 

श्रजीति--मणा स्री० [सं०] १. समृद्धि | श्रम्युदय । २. क्षय का 
श्रभाव को ०] । 

श्रजीव--बि० [श्र०] विनक्षण। 
झ्राश्चयं जनक । विस्मयकारक | 

श्रजीव वो गरीव--वि० [ श्र० भ्रजीव-+-फा० शो+अञ० गरीब ] 
१ झनूठा। आश्वयजनक। २ दुष्प्राप्य [को०]। 

श्रजीमुशशान---वि० [ भ्र० ध्रमीम + उलू + शान ] बहुत हो शानदार । 
उ०--एक वी प्रजीमुश्शान सुर्खे पत्थर की मस्जिद थी! --- 
प्रेमघन०, भा० २, प० १५८। 

श्रजीयत---सप्चा स्ली० [श्र० ] कप्ट। पीडा। उ०--जों मुझे देवेगा 
प्रजी०ण्त गम ।--द क्खिनी ०, पृ० २१८ । 


टर्गा का एक नाम | २ वगवता 


विचित्र । अनोखा। पअनठा। 


श्रजीरन 


श्रजी रन"- वि० [ म० श्रजीर् प्रा० श्रजीरण ] दे* श्रजी्ण ।उ०-- 
होइ न कहें अनद श्रजीरत। तासों धरे घीरज चंचल मन । 
-+भारतेंदु प्र», भा० १, पृ० ६०७॥ 
प्रजीरन --सब्चा प० दे० 'श्रजीर्ण' । 
मुहा ०--भ्रजी रन होना > दुर्वंह होना । कठिन होना । 
अजीर्स !--सप्चा पु" [स०| १ श्र ; अध्यसन । बदहजमी । 


विशेष--प्रायः पेट मे पित्त के घिगडने से यह रोग होता है जिससे 
भोजन नहीं पचता श्रीर वमन, दस्त शूल श्रावि उपद्रव 
होते हैं | आयुर्वेद मे इसके छह भेद बतलाए हैं --(१) भामा- 
जीणे- जिपमे खाप्रा हुम्रा भ्रन्त कच्चा गिरे | ( २ ) विद्ग्घा 
जीण + जिसमे ग्रन्त जल जाता है। ( ३ ) विष्टव्घाजीर्ण ८ 
जिसमे अ्रन्त के गोटे या कड़े बंधकर पेट मे पीडा उत्पन्न करते 
है। (४) रसशेषाजीर्ण - जिसमे अन्त पानी की तरह पतला 
होकर गिरता है। (५) दिनपाकी श्रजीण- जिसमे खाया 
हुमा श्रन्‍्त दिन भर पेट मे बता रहता है और भूख नही लगती । 
(६) प्रकृत्याजीएँं या सामान्य श्रजीर् । 
२ श्रत्यत श्रधिकता। घहुतायत (व्यग्य) । जैसे--'उसे बुद्धिका 

भ्रजीर्ण हो गया है ।---( शब्द ०) । ३ शक्ति | ताकत (की०) । 
४, जी न होने का भाव । क्षयाभाव (को०) । 

श्रजी ए *-.- वि: जो पुराना न हो। नया । 

अजी णि--सछ्ा ख्ी० [सं०] घदहजमी [को० । 

अजीर्णी--वि० [सं०] भ्रपच या श्रजीर्ण रोगवाला को०। 

प्रजी ति--सप्ता स्ली? [मं०] दे० “अ्जीर्ण' को०। 

अजीव'---सह्या पूं० [ सं० ] १. श्रचेतन | जीव तत्व से भिन्‍न जड 
पदार्थ २ मृत्यु । मौत (को०) । ३ जन मतानुसा।र जड जगत्‌ 
(को०) । ४ श्रस्तित्वविड्दीनता (को०) । 

अजीव*--वि० १ विनाप्राण का । मृत। २ जड (को०) । 

अ्जीवकल्प--सल्ला ६० [ ५० प्रजीव + कल्प ] वह युग या काल जिस 
समय पृथिवी' पर जीव नही रहते ये। उ०--बहुत समय तक 
वह इतनी गर्म थी कि उसपर कोई जीव पैदा न हो सकता 
था, उस काल को भजीव कल्प ( एजोइक एज ) कहते हैं ।--- 
भारत० नि०, पु० १८५। 

अ्रजीवन--वि० [ सं० ] जीविकाहीव। योगश्लेम की व्यव्स्था से 
रहित को०। 

ग्रजीवन*-- प्ष्ता पृ० जीवन का शअ्रभाव । मृत्यु [को०] । 

अजीवनि--स्ठा स्री० [सं०] झत्तित्व का श्रभाव। मृत्यु [को०]। 

ग्रजीवित*--वि० [घं०] मृत । जीवनहीन [को०]। 

श्रजीवित*---मद्चा पुं० मृत्यु | भ्रजीवन [ को० ]॥ 

पअ्रजु(छु!--अव्य० [हिं०] दे" 'श्रौरं। उ०--अश्रति श्रव मौर तोरण 
भ्रजु श्रवुज । कली सु मगल कलस करि। --वेलि० , दृ० २३३ | 

अजुगत--सन्चा पुं० [हिं०] दे? 'प्रजगृत ।' 

प्रजुगति[--प्छा क्षी० [6िं०] दे० 'प्रजा त!। 

अजुगुत" (ए--सल्का पृ [ हि० ] दे० “भजगुता। उ०--देखि देखि 
लोग हीय सब कूटा । भा प्रजुगुत दलगजन छूटा ।--चित्ना०, 

४ पृ० १८९ ॥ 
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ग्रजेय' 


अजुगुत* (ध।7--वि० [स० अयुक्त] टै* अ्रयुक्त!'। उ०--तोर नयन ऐ 
०थहु न सचर श्रजुगुत वह न जाइ ।--विद्यापति०, पृ० ३८७॥ 

श्रजुगुप्सित--वि८ [स॒०] जो निदित, घृणित या बुरा नहो। जो 
नापमद न हो [को०)। 

श्रजुष्टि--सद्या जो? [स०] १ श्रानद या प्रसन्‍्तता का प्रमाव। २, 
झ्रमतुप्टि। निराशा |[को०] । 

श्रजू (9)[--क्रि० वि० [हिं०] दे० 'ग्र्जी', 'अजहुँ । उ०--समुर्म, क्यो न 
श्रजूं समझाऊ मूल मती हिंच भाया ।--रघु० रू०,पृ०१६। 

अजू(प।।--श्रव्य० [ स० श्रयि ] सवोवन शब्द। अभजी ै* का ब्रज 
झपानर। 3०--जीती जी चहै श्रजू तो रीतो घरो ले चल 
नहीं ती सही तो सिर अजमस वे परे भरे ।--भिखारी० ग्र०, 
भा० १,१९० ११० | 

अ्रजजा(()--प्तन्ना पृं० [देश०] विज्जू की ठरह का एक जानवर जो 
मुर्दा खाता हैं। उ०--कह कवि दूलह समुठ बढ़े सोनित के 
जुरिगति परेत फिरे जबुक श्रजुवा से |-“दूलह (शब्द०)। 

अ्जूनी (प!--वि० [स० श्रवोनि] उत्पत्त ने होनेवाला। श्रजन्मा। 
उ०--प्रमर अ्जूनी थिएः घनी काल कर्म सिरि नाहि।-- 
प्रण०, पृ० १०६ । 

अजूव(७--वि० [ श्र० श्रजूवह्‌ ] दे? 'प्रजूवा'। उ०--वाकिफ हो 
सो गमि लहै वाजिव सखुन श्रजुब ।--उ वीर श०,पृ० ३०। 

श्रजूवा !--वि० [ अभ्र० श्रजूबह ] श्र्ध,त । अनोखा । अनूठा । 

श्रजूवा *--सप्मा ३० झनूठी वस्तु । प्रदुभुत चीज [ को० ]। 

अजूरा(छु' '--वि० [ स० श्र+जुट-जोडना ] १ बिना जुटा हुआ | 

... पृथक्‌। श्रलग । जुदा । उ०--रहा जो राजा रतन प्रजूरा। 

केह के मसिहासन केह के पटूरा ।--जायसी (शब्द०)। २ 
प्रप्राप्त । श्रनुपस्थित । 

अजूरा (पु छ्ू--यप्मा पुं० [श्र० श्रजूरह्‌ >पारिश्रमिक] मजदूरी । भाडा । 
उ०--श्राठ पहर रहे ढाढ मोई है चाकर पुरा। का जानी केहि 
घरी हरी दे देइ अ्जूरा ।--पलटू० बानी, भा० १, पृ० ४५॥। 

यौ०--प्रजू रादार 5 भाडे या मजदूरी पर काम करनेवाला। 

अजूह(9)--तम्ना ६० [स० युद्ध, प्रा० जुज्क, जूक, जूह| युद्ध । लडाई। 
उ०--तांकों जु हिमाऊ साहि हुआ। तासों पठान सो भयों 
श्रजह्‌ू ।--सूदन (शब्द० ) । 

झज (9) --क्रि० वि० [ स० श्रद्यावि, श्रा० श्रज्जथि ] आज भी। शमी 
भी । उ० -तेणि न राखी सासरइ अर्ज से मारू बाल ।-- 

.  ढाला०, दूृ० ११।_ 

अ्ज (पु) *--सप्न्ना पु [हि० ] दे” श्रजय । 

प्रज(93-..वि० [ हिं० ] दे० 'अजेय' | उ०--मुनि मानस पकज भूग 
भजे, रघुवीर महा रत धीर पभजे ।--मानस, ७॥१४ | 

अजेइ(9--वि० [ हिं० ] ३० 'अ्रजेय! | उ०--कियो सबे जयू कामबंस 
जीते जिते प्रजेद। कुसुपसर्राह सर घनुष कर श्रगहनू गहन न 
देइ ।---विह/री र०, दो० ४९५। 

अजतव्य--वि० [स०] प्रजेय । जो जीता न जा सके [को०]। 

ग्रजेंय*--वि० [स०] न जोते जाने योग्य। जिते कोई जीत ने सके ।॥ 
उ०--हिस्वभाव प्रश्लेष में ब्राह्मण जाति अजेय ।राम च०% 
पृ० २६५० | 





धजय 


ग्रज़य*--मज्ञा ईं० सुश्रुत में कथित एक विघष्न घृत [को० । 

श्र॒ज॑--सच्चा पुं० [हिं०] दे० 'भ्रजय' । 

प्र॒ज॑(धु)* --वि० [हिं०] दे० 'अजेब! | उ०--हीं हारुभगौ करें जतन 
विविध विधि श्रतिसे प्रवल गरजे +--तुलपी ग्र०, पृ० ५०४। 

भ्रजेकपाद--सच्चा प्र" [स०] १ एकादश रुद्र में सेएक॥ २ उक्त रुद्र 
द्वारा अधिध्ठित पूर्वावाद्रपदा नाम का नक्षत्र * विष्ण [को०]। 

श्रजव--वि० [१०] जीव से श्रमदधितद | जो जीव सवधी न हो कि०] । 

ग्रजोख(9--वि० [ छं० श्र नहों + हि० जोखना ] जो जोखा न 


जा सके। श्रभाप| उ०--लीनही जिन मोल भाय चोखे । 
दीन्ही तुमको विवा अ्रजोखे +--मिखारी० ग्र०, भा० १, 
पृ० २१५ । 


अजोग(--प्ि० [ स॑० प्रयोग्य, प्रा० कषत्रोग ] १ जो योग्य न हो। 
अनुचित । नामुवासिब । वे ठीक। 3 ०--सुनि यह वात अ्रजोंग 


जब की हैँ है सादर नदीं वै।--मिखारी० ग्र०, भा० १, 
पृ० २१०।२ अयुक्त। बेजोड वेमेल। उ०--जोगहि जोग 
मिलाइऐ हम या जाग ४जाग - सूर०, १०३५४५२१ । हे 


नालायक । निकम्मा | उ०->-पत्री नारो का देवता है, वह 
कसा ही क्यो न हो, पर तिरिया उसको ग्रजोग और बुरा 
नही कह सकते ।-- ठेठ०, पृ० ४३ । 

अजोगी (५--वि० [ स॑० क्रयोगी ] जोग को न जाननेवाला। जोग से 
रहित | उ०--मूरख कायर श्रीर अजोगी सो ये नेक न पार्व । 
चरण ० वानी, मा० २, पृ० १२६ | 

ग्रजोड(3)--..वि० [ स० श्र > चहीं + जोडना ] जिये जोड़ा नजा सके 
उ० +निमर भर श्रजोड को जोडे ॥>-प्राण०, 
पृ० ६४ । 

ग्रजोत।--सच्चा ख्री० [ सं० श्र नहीं + हिं०्जोत ] वह मूमि जो जोतने 
के उपयृक्त न हो | परती भूमि । 

प्रजोतर--वि० [ 8० श्रजोता ] स्वच्छद ' निरगेल । उ०--पआरनेंद 
घन पिय नई घमँड सो देन दरवारबों ठालत श्रर्जों अजातर ।- 
घनानद, पृ०२६० । 

अ्जोता"--सक्ना पुं० [ #« श्रयुक्त, श्रा० श्रजुत्त ] चेत की पूणिमा का 
दिन । इस दिन वैल नहीं नाधे जाते । 

भ्रजोता। --वि० बिना जोता या नाधा हुम्ना | स्वच्छद । 

श्रजोनि(एु --वि० [ स॑० प्रयोनि ] जो योनि से उत न न हो। स्वयभ्‌ । 
उ०--जम जस पुरुष प्रगें श्रजोनि। कर खगा धनुष कटि 
लसे दोनि ।+--द्ृम्मी र रा०,१० ११। 

अजोन्य (ए-.- वि० [स० श्रघोनि ] श्रयोनिज । स्वत सभत | उ०-- 
अ्रजोन्य श्रनायास पाए श्रनादू । नमो देव दादू नमों देव दादू । 
-+पदर ग्र०, भा० १, पु० २५६ । 

भ्रजोरना (६--क्रि० स० [हिं० हिं० क्रेतोर से नाम ० ] दे० प्रेंजो रना'। 

झ्जोष-- वि० [सं०] अपरिताप । अ्रतृध्ति कोण । 

प्रजो (७.+--क्रि० वि० [ हिं० अजहुं | श्रव॒ भी । श्रद्यापि! श्रव तक । 
उ०--सघन कुज छाया सुखद, सीतल सुरभि समीर। मन हों 
जातु श्रजोँ वहै उहिं जमुना के तीर ->>विंहारी २०, 
दो० ६०१ ही 


१२७ 


प्रज्ञात 


श्रज्ज(पर १--सच्चा पुं० [ स॑० प्रार्य या श्रज ] ब्रह्म । 3०--हूँ वदो जाकू 
सदा सबकी सुर्ण पुकार। श्रज्ज कीट पर्यत लो भय भजन 
भरतार ।-+राम० बम ०, पृ० २५६ | 
अज्ज * (ए'---क्रि० वि० [स॑ं» श्रद्य, प्रा० श्रज्ज ] श्राज । उ०--जेहा 
सज्जण काहह था तेहा नाड़ी अज्ज ।--ढाला०, दू० २१६। 
अज्जर---सच्चा पुं० [४०] दे? “श्रज्कला [को०] 
अज्जाण(७)--वि० [स० श्रज्ञान] दे? 'श्रजावन' । उ०--गाफिल समभ रे 
प्रज्जाण | मार्थ राख पति को जाए |--राम० धर्म॑०, 
पृ० १६६ । 
श्रज्जान(9--वि० [सं० श्राजान ] घुटने तक लवा । जानु पर्यंत लवा 
उ०-+राजीव नयन विशाल। शब्रज्जानबाहु रसाल |--प१० 
रा०,पृ० ७६ । 
अज्जुका--प्रद्षा ञ्री [सं० 'झ्रार्थिका' का प्राकृत रूप संस्कृत में गृहीत] 
वेश्या । धारवध [कों०] । 
विशेप--इस श्रय॑ में इस शब्द का प्रयोग केवल रूपको में प्राप्त 
होता है 
अज्जू का- -प्द्चा जी" [ख०] दे० 'श्रज्जुका [को०] । 
अज्ञटा--सल्ला त्री० [8०] भृम्यामल की [को०]। 
अज्कल--सच्छा पुं० [स०]१ जलता हुश्रा कोयला । अगारा। २ 
ढाल [को०] । 
अज्ञ--वि० [स०] १ श्रज्ञानी ।, ज्ञान रहित। २ जड। पश्रचेतन । 
मूर्ख ३ श्रनजजान नासमक। नादान। उ०--तैमइ आपु 
तैसेड लरिका, भ्रज्ञ सबनि मति थोरी ।-- सूर०, १॥८७१ | 
अज्ञ *“-सन्ञा पुं० मर्ख मनुष्य । जड व्यक्ति | भ्रनजान मनुष्य । नादान 
थ्रादमी | उ० श्रज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु । जेहि विधि 
मोह भिट सोइ करहू +--(शब्द०) । 
अज्ञका- -प्तज्ञा खी० [स०] मूर्ख श्रीरत । नादान या श्रनजान स्त्री [को ०] 
अज्ञता--सज्ञा क्री० [स०] १ मू्खंता । नादानी । नासमकी । श्रजा न2 
पतन । अनाडीपन । २ जडता। अ्रचेतनता ' 
अज्ञताई (७--सज्ञा ख्री० [ सं० प्रन्गञता+हि० श्राई ( प्रत्य० ) ] दे० 
'भ्रज्ञता' | 3०--प्रहों ! अ्रज्गनताई नीति मन में न आइए -- 
भक्तमाल (श्री०) पृ० ६६ । 
अज्ञत्व--सज्ञा पुं० [सं] दे० अज्ञता' को०]। 
ग्ज्ञा(ए'4--सज्ञा खी० [हिं०] दे० आ्राज्चा' ।--उ3० (क) होंइ अन्ना 
वनवास ती जाऊ +--जायसी (शब्द ०) । (ख) गुर को 
सिर पर राश्िए चलिए श्रज्ञा माँही ।--कवीर स्ला० स०, 
भा० १, पृ०२ | 
अजाकारी (9---वि० [हि०] दे० 'प्राज्ञाकारी' | उ०--तेऊ चाहत कृपा 
तुम्हरी । जिनकी बस अ्रनि्तिप अनेक गन श्रनुचर अज्ञाकारों । 
सूर०, ११६३ | 
अज्ञात'--वि० [स०] १ बिता जाना हुआ्रा | श्रविदित । अप्रकट । 
नामालूम । श्रपरिचित | उ०-- किसी श्रज्ञात विश्व की विक्ल 
वेदना दूती सी तुम कौन ।--मकरता, पृ० २८। २ जिते ज्ञाव 
नहीं। उ०--सो श्रज्ञात जोबन वर बाला ।--नदइ० ग्र०, 
पृ० १२२। ३ श्रप्रत्याशित। श्राकस्मिक (को०) । 
ग्रज्ञात(ए५१--क्रि० वि० बिना जाने । श्रनजान में । उ०--श्रतुचित 
बहुत कहे श्रज्ञावा । ठम््ू छमा मदिर दोठ बता ॥-- 
मानस, १।२८५ । 


श्रज्ञातक 


भ्रज्ञातक--वि० [स०] ग्विदित । श्रप्रसिद्ध । श्रज्ञात [शो०] ! 

श्रज्ञातकुल--वि० [स०] जिसके वश कुल श्रादि का पता न हो [को०]। 

अ्रज्ञातचर्या--सद्धा स्ली० [स०] अ्रज्ञातवास [को०]। 

ग्ज्ञातजौवना (छ:--सप्ा ्ौ० [ स० श्नज्ञातयीवना] दे" भ्रत्ात- 
यीवना' । उ०--इहि प्रकार तिया जो लहिए । सो अ्ज्ञात- 
जौवता कहिए ॥--नद ग्र ०, पृ० १४६ । 

अज्ञतनामा--वि० [म०)१ जिसफे नाम का पता न हो । जिमका 
नाम विदित नहों। २ जिप्ते कोई न जानता हो। श्रवि- 
ख्यात । तुच्छ । 


अज्ञासपितुक--वि* [स०] जिपके पिता का पता नहों। नामालूम 
बापवाला [को०] । 

ग्रज्ञातपूर्व >-वि० [स०] जो पढले से जानकारी में तहों! जिसका 
पहले से ज्ञान न हो [को०] । 

अज्ञातयाौवना --मद्बा खी० [स०] मुख्या नायिका के दो भेदों में से एक। 
जिसे श्रपने यौवन के ग्रागमन का ज्ञान न हो । 

अज्ञातवास--पत्ञा पूं० सि०] छिपकर रहता । ऐसे स्थाव का निवास 
जहाँ कोई पता न पा सक्रे, जप्ते-- विराट के यहाँ पाडवों ने 
एक वषं अज्ञालबाम किया था (शब्द०)। 

अज्ञातस्वाभिक (धन)--सज्ना ६० [स०] वह घत जिसके मालिक का 
पता न हो | ज॑से, मार्ग में पडा हुआ या जमीन में गडा घन । 

ग्रज्ञाता--वि० ज्री० [स० प्रज्ञात] जिसे ज्ञात न हो । मृग्धा | उ०-- 
शप्रज्ञाता-की केश'राशि में इन्हे न कस कम वँघवाड्ों । 
वीएा, पृ० १ | 

अज्ञाति+-सज्ञा पुं० [सि>] वह व्यक्ति जो श्र॒पनी जातिया सवध का 
नद्ठी। अन्य जातीय व्यक्ति। परजात [को०] । 

प्रज्ञानी --तन्ना पुं० [स०] १ वोध का अभाव । जडता। मूर्खता । 
झविदया | मोह। श्रजानपन । उ०--अ्रज्ञान भला जिसमें सोह 
तो कया, स्वय्न अह भी कब हैं ।|“-साकेत, पृ० ३१६।९२ 
जीवात्मा का गुण श्र उनके कार्यों से पृथक्‌ न समभने का 
अ्रविःक । ३ न्याय में एक निग्रहस्थग्त । यह उस समय होता 
है जब प्रतिवादी के तीन बार कहने पर भी वादी किसो ऐसे 
विपय को समभने में श्रसमर्थ हो जिसे सब लोग जानते हो । 

अज्ञान--वि० ज्ञानशून्य । मूर्ख | जढ़ | नासमक * भ्रनजान | उ०--- 
में श्रज्ञान कछ नहिं समुक्ष्याँ, परि दुख पुज सह्यो ।-- 
सूर० १।५६ । 

श्रज्ञानकृत- वि० [स०] १ श्रज्ञान में किया हुझ्ला । श्रनजाने में किया 
हुप्ना ।२ श्रज्ञान या मू्खेतावश किया हुआझ्ा [की०] । 

अज्ञानत --क्रि० वि० | सं०] श्रन्नान या मूखंता के कारण । मोहंवश । 
२ भ्रमजान में । नासमझ्ी के कारण को०] । 

अज्ञानता--स्न्ना ी० [स०] निर्तोधता । जडता | मूर्खेता । भ्रविद्या 
नासमभी | नादानी । उ०--इन सब वातो में बहुत सी 
स्वथेपरता श्रोर चहुत सी श्रज्ञानता मिली हुई है! ।-- 
श्रीनिवास ० ग्र्०, पृ्‌० २०० ! 

श्रज्ञानतिमि र--सपछ्ता पुं० [ घछ॑० ] भ्रज्ञानखहपी श्रधकार । मोहरूपो 
अंधेरा को०)। ६ 

अज्ञानपन--सक्षा पु० [ स० श्रज्ञान +- हि० पन्र (प्रत्य०) ] मूर्खता । 
जडता। नादाची । चासमझी । प्रजानपन ।॥ 


प्रृद 


अ्टवर 


अ्रज्ञानी-- वे? [स०] ज्ञानगन्य । मू । जड़ । भ्विद्याग्रत्त। श्रवाडी । 
नादान । नाममस । प्रवोध । 

श्रशेय--वि० [स०] न जानते योग्य । जो समझ में नश्ना सक्रे । वृद्धि 
की पहुंच के वाहर का । ज्ञानातीत | वोधागम्य । 

ग्रज्ञेयवाद---8प्तमा १ [सि०] परमतत्व की ज्ञावातीत स्थिति या भ्रन्ने- 
यता का प्रतिपादक सतत [फो०] । 

प्रज्ञेयवादी--वि० [स०] श्रश्ञेववाद का माननेवाला ! प्रश्ेयवाद का 
प्रतुयायी [को०] १ 

श्रज्म--सप्या पुं० [प्र०] सत्य | दुढ निश्वय | उ०--यों प्रज्म किया था 
वह शैतान ता बार देवे काया वी रान ।--दकिपिनी ०, पृ० २९० । 

चज्यास(ए!--मप्ता प० [सन श्रध्याप्त ८ मिथ्पाज्ञान, ब्राति] ग्रविश्वास। 
घूनेपन | ठगहाई । उ०-जग ग्रासवास श्रज्याम दिस विदिस 
प्राण उदास +-रा० €ू०, पृ० ६८ । 

श्रज्यासुत धु--सप्ा ६० [स० शजासुत] बकप | उ०--बडे ब्रह्म ग्रो 
काघ जनेऊ श्रज्यासुत कह मारी ।--प्ृ० दरिया पृ०११६॥। 

प्रज्येष्ठ--वि० [स०] १ जा सदये जेठा नहीं। २, जिसे वडा भाई न 
हो (को०))।३ जो सवश्षेप्ठ न हो (फो०)॥ 

श्रज्येष्ठवृत्ति--वि' [य०] १. बड़े भाई का कार्य या व्यवहार ने करने 
वाला ।२ उम व्यक्ति की तरह कार्य या व्यवहार करनेदाला। 
जिसे वटा थाई न हा [जो०]। 

श्रज्यी (ए--क्रि० ब्ि० [०] २० श्री” । 

अ्रद्य--सथा पं" [स०] भाई का बदला । प्रत्युपकार [को० | 

अज्वाल--वि० [श्र+ण्याल]. ज्याजाविद्वीन)] लपटरतित । 
ज्वालारहिंत | लपटविह्ीन ॥ उ०--ख्वाल उपजावन प्रज्वाल 
दरसावन सुभाल यह पावक न जाव हक दिढाए ही ।--भविवारी ० 
ग्र०, भा० १, पु० १२८ | 

ग्रफर(9)--वि० [स० श्र<नहीं+सरना ८ गिरना] जो न भरे । 
जो न गिरे। जो न बरसे । उ+--चलि सुक्रेनि घर घन भरकर 
कारी निसी सुखदानि। कामिनि सोमायानि तू, दामिति दीपदि 
वानि !--स० सप्तक, प० २४३ । 

पधरमुरना(9--कि० श्र० [ हि? ] दे? 'प्रदकतना' | उ०-कामिनि 
कनक तला लपटाना। प्रभुरत सभुरत संत सुजान +>-त० 
दरिया पृ० १२। 

ग्रझना(४११--सब्ना पं० [स० श्रधम ८ पलतों हुई श्रग्नि] भाग। 
अ्रर्ति | उ००-विलखत छाडी झौस चारिक चिन्हारी करि, 
वारि दिया हिए में उटेग को प्रश्नों है ।--घनानद पृ० १३८॥। 

अभूना ((१---वि० [स० शजीएं, श्रा० श्रणप्स > श्रजुन्त ] जो 
ज्ीणों नहों। जो सदा एक सा वना रहे | हमेशा एक सा 
रहने गला । उ०->पुम्हें बिन साँवरें येनैन सूने, हिये भें ले 
दिए चिरहा अभूने -घनानद, पू० १६७ । 

ग्रभोरी (9)--.मत्या ख्री० [ स० दोल- फूलना ] झोली । कपडे की लवी 
थैली जो कधे १९२ लटकाई जतो है। उ०--ज्रोकरी भ्रकोरी 
काँघे आँतिन्ह की सेलोी वाँधे, मू ड के कम्उल खपर किए फोरि 
के ।--तुलसी (शब्द०) । 

अ्रटवर--सज्ञा एुं० [ स० अट्ट > श्धिर, फा० प्रेवार ८ ढेर | प्रदाला । 
ढेर। राधि | उ० लागि गए अ्रवर ला श्रखिल शटव र पै, द्ुपद- 
सुता फौ भ्रजो न भ्ूट्यों है ।--रप्लाकर, भा० २, पृ० १११। 





नर ७ अन्‍रआ रत + ऑिििशाई 


अट---पब्बा जी? [ हिं० श्रटक ] शर्ते । फ्रैद । प्रतिवध । रुकावट । 
उ०--पतुम तो हर बात में एक अभ्रट लगा देते हो ।-(शब्द०) । 
प्रटक--सक्ा पुं० [ सं० श्र-- नहीं + टिक < घलता भ्रथवा स० शा +- 
टक > बंधन, अथवा सं* हुठ +क (प्रत्य०), प्रा० #म्रठक्त ] 
[ क्रि० श्रटकना, वि० श्रदकाऊ] १ रोक। रुकावट । ग्रड- 
चन । विध्त | बाधा । उलभन । उ०--करि हियाव, यह 
सौंज लादि के, हरि के, पुर ले जाहि। घाट बाट कहें 
भ्रटक होइ तहिं सब कोठ देहि निवाहि ।--सूर० (शब्द०) 
२ सकोच | हिंचक । उ०--तुम्को जो मुझसे कहने में कोई 
श्रट._ नहों वो मैं तुममें कुछ पूछना चाहता हूँ |+-+ठैठ० 
(शब्द ०) । ३. सिंध नदी । ४ सिंध नदी पर एक छोटा नगर 
हाँ प्राची न तक्षशिला का होना श्रनुमान किया जाता हैं । 
५ प्रकाज । हर्ज । बडी आवश्यकता | 
क्रि० प्र ०--पडना। उ०--ह्याँ ऊधो काहे को आए कौनसी प्रटक 
परी ।--सूर (शब्द०) । हे 
झटक--वि० | स० श्रट ] घमनेवाला | चक्रमणशील [ो०] । 
अटकन (४)---सद्बा पु" [ हिं० ] दे" 'अटक' । 
अटकन वटकृन---प्नन्ना ६० [ देश० ] छोटे लड़कों का एक्ेल । 
 विशेष--इसमें कई लडके अपने दोन हाथों वी उँगलियों को जमीन 
पर टेकक२ बेठ जाते & । एक लड्का सबके पजों पर एक एक 
, करके उंगली रब्रता हुआ गह बहता जाता हैं-- श्रटकन बटकन 
दही चटइक़त, प्रर्ला भूल बजा मूले, सावन मास उरेला 
फूले, फल फूव की बलजियाँ बावा गए गगा, लाए सात पिग्न- 
लियाँ, एक पिधाली फट गई, नेवले की “गे टट गई, खड़ा 


माह था छुरी। परत में इसको इस प्रवार कद्ठते हैँ-- उक्का 
वबम्का तीन तलकक्‍का लीवा लाठी चदन काठी, चंदन लाते दूली 


दूला, भादों मास करेला फूल, इजइल विजइल पान फूल 
पचक्‍क्रा जा । जिस लडके पर श्रतिम शब्द पइता है वह छूटता 
जाना हैँ । जो सबमे पीछे रह जाता है उसे चोर समभककर 
खेल खेला जवा है । 
अटकना--कि० श्र० [ स० श्र नहीं --टिक्‌ - चलना ] १ झुकना। 
ठहरना । श्रढद्ना। उ०--(क) तुम चलते चलते अरटक क्‍यों 
जाते हो ?--(शब्द०) | २ फेसना | उलकता. लगा 
रहता | उ०--इही श्रास श्रटय्यों रहेतु श्रलि गुलाव के मूल --- 
विहारी र०, दो० ४३७ | प्रेम में फंसना । प्रीति करना | 
उ०-->फिरत ज्‌ श्रटक्रत कटनि वितु, रसिक सुरस न 


खियाल । श्रनत पभ्रनत नित नित हितनु, जित सकुचत कत 
लाल व्रिहारी २०, दो० ५२८ ४ विवाद करना | 


फऋगटना | उलभना । उ०-जब गजराज ग्राह सो अ्रटक्यों, 
बनी बहुत दुख पायो | नाम लेत ताही छित हरि जू गरुइहि 
छाँडि छुडाया ।--यूर०, १॥३२ । 


अटकर|--सच्चा स्ली० [हि०] दे? 'अझटकल | उ०-- (क ) जसें तेंस ब्रज 
पहिचानत । श्रटकरही श्रटएर करि ग्रानत ।--नम््‌र०, १०६० 


श्र (राधा०) । (ख) अपनी श्रयनी सब कहे श्रटकर परे न कोई। 
-समंदरण० ग्र० भा० २, पृ०७६०॥। 
ग्रटकरना (ध[--क्रि० स० [ हिं० 'श्रटकर' से नाम ० |] दे० भटकलता । 


१७ 


अग्टट 


उ०-न्‍चार वार राघा पछितानी ।निक्से श्याम सदन तें मेरे 
इनि श्रटकरिं पहिचानी |--सूर (शब्द०) । 

अ्रटकल--सज्चा क्षी० [ सं० श्रटज-घूमना न कजू“गिनना ] १. श्रनुमान । 
कल्पना । २ अदाज | तखमीना। कूत। 3०--वह करोडो रुपए 
के ग्रटकल श्रकेले दान विषय में व्यय करता है |--प्रेमघन ० 
भा० २, पृ० २२८ | 

क्षि० प्र ०--करना ।--बैठता ।--लगाना । 

अटकलना+--कि० स० [ हिं० 'अटकल' से नाम० ] श्रटकल लगाना । 
अ्रदाज करना । अ्रतुमाव करना । 

झटकलपच्चू !--सब्बा ६० [हिं० भ्रटकल -- देश ० पच्चू -- पकाना] मोटा 
भ्रदाज। कपोल' कल्पना । श्रनुमात । जैसे--इस श्रट्कलपच्चू 
से काम न चलेगा ।--( शब्द० ) । 

अ्रटकलपच्चू*----वि" अ्रदाजी । खथाली । उतटपरटाँग, 
श्रटकलपच्चू वर्ते रहने दीजिए ।---( शब्द० ) 

श्रटकलपच्च्‌*---ज्रि० वि" अदाज से। शनुमात से । जैसे,--रास्ता 
ही देखा है, श्रटकलपच्चू चल रहे है ।--(शब्द०) । 

श्रटकलवाज--वि० [ हिं० श्रटकल +- फा० वाज (प्रत्य०) | श्रदाज 
लगानेवाला । निराधार वात करने में निपुण । 

अटकलवाजी--बब्बा जी [6० श्रटकल +- बाजी ] भ्रदाज लगाना । 
कल्पता करता । 

श्रटका)--पन्ता पु० [स० श्रट- खाना, उड्ठि ० श्रादिका] जगरनाथ जी 
को चढाया हुआ भाव जो दूर देशो में भी सुखाकर प्रसाद की 
भाँति भेजा जाता है।जगन्नाथ जी के भोग के निमित्त दिया 
हुआ घन । 3०--प्रटक्षा द्विशत रुपैया केरों । तुर्माह चढेंहों 
भ्रस प्राण मेरो ।--रामरसिक०, पृ० ८५४ । 

अटका।*---घष्ठा स्री० | हि? श्रटक | दे० भटर्का * 

अटकाना--क्रि० स० [ हिं० 'प्रठकना' का प्र० रूप ] [सप्ठा श्रटकाव ] 
१ रोकता | ठहराना। श्रद्माना । लगाना । 3०--गए तर्वाह 
तें'फेरि न आए। सूर स्थाम वे गहि श्रटकाएं +--सूर०, 
१०१२२७८ | २ फेंसाना । उलभाना | उ०--तवहिं स्थाम इक 
बुद्धि उपाई। जुबती गई घरनि सब अपने गृह कारज जननो 
श्रटकाई ।--पूर०, १०३८३ । ३ डाल रखता | पूरा करने में 
विनव करता । जैसे,--उस काम को धटका मत रखना |--- 
(शब्द०) | 

अ्टक व--्॒न्चा पुं० [ हि? भ्रदक +- भाव ] (प्रत्य० ) ] १ रोक । 
रुफ़ावट | प्रतिवध । भझडचन । बाधा । विध्त । उ०-न्‍या 
समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव, थी प्रगति, पर अभ्रटा 


रहता था सतत भ्टकाब ।-+कामायनी, प० ८१। २ मासिक 
घमं । 3०--ता पाछे कछूक दिन मे सास को अश्रटकराव भयो ।- 


दो सी वावन ०, पृ० २६८ । 

अटखट(9)---वि० [ भ्रनुष्च० ] श्रदडसद् । श्रदवड | टूटा फूटा। उ०-- 
बाँस एुरान साज सब अ्टखट सरल तिकोन खोला रे |-- 
तुलसी ग्र ०, पृ० ५५३ । 

श्रट्खेली---प्न्ना ख्ी० [ हिं० ] दे० 'प्रठखेली' ॥ 

प्रटट(छु/|--वि० [ हिं० श्रदूट ] नियठ | नितात ।| 


जैसे --ये 


प्टन 


अटन--सज्ञा पृ० [स०] घूमता । चतना फिरना | डोलना ।यात्रा । 
अ्रमण | उ०--चले राप वन श्रटन पयादे ।--मानस, २।३१०। 

अटना (५)-.-क्रि० प्र० [ छै० झट > चनता श्रथया श्रट्य | १ घूमना। 
चलता । फिरना । उ०--जीव जनथल जिते वेप धारि बरि 
तितें भ्रटत दुरगम अचल भारे ।--सूर०, ११२०२ यात्रा 
करना । सफर करता । उ०--जोपय जाग जप विरयाग तप 
सुतीरय अटन ।--तुलमी ग्र०,ए० ५२० ।३ पूण पउना । 

काफी होना ! श्रेटना । 

अटना*--क्रि० श्र० [ सं० उठ > घ'स फूस ग्रयवा हि. श्ोट | पटठता। 
आड करना । झोट करता । छेकता । उ०--[क ) फटी जो 
घंघट श्राट भटे, सो३ दीठि फुरी श्रध्िको जु. घेसाई - केशव 
(शब्द०) । (ख) नेक श्रटे पट फूठतल झ्ौँख्ि सु देखत हैं कबफों 
त्रेज तोतों ।--केशव (गब्द०)। 

अ्टनि---सल्बा क्ली० [सं०] १ दे० अटना। २ दे० अठाी! । 

अटनी' -सक्षा क्ली० [सं०)] १. घनुप्र के सिर का वह हाग या पघाँया 

हाँ प्रत्यचा या डोरी बाँधी जाती है कि०) । 

अटनी (9११--पज्ना ञ्ो० [ सं॑० अ्टन ८ घृमना |) श्रटन वी किया ' 
कलावाजी | उ०--जेसे वस्त बाँस चढि. नटनी। वारदान करे 
तहाँ श्रटवी ।--समुदर ० ग्र०, भा० १ पृ० €८। 

अटप्‌ट--वि० [ सं० प्रट -: चलना + पत्‌ ८ गिरना प्रथवा पानुउ्य० | 
[ ज्ली० श्रदपटी । क्रि० प्रटपटाना ] १ टेढा। विक्द कृठि ॥। 
मुश्किल | दुरुस्त ।२ बूढ ।जटिल। गहरा श्रमांया उ०-- 
सुनि केवट के वैन प्रेम लपेटे प्रटाटे ,> तुलमी (ग्रव्ब ०) । २ 
ऊटपटाँग । झड वड। उलठा सीधा ॥ बेंठिकाने उ०--उटपट 
आसन ब्रठि के, गोयथन कर लोन्ही। धार भतत ही के देखे के 
ब्रजपति हँसि दीन्हीं --छुर० १०१४०६। ८4 पिरता पडता । 


लडखडाता | उ०--वाहीं की चित्त चटव्टी घरन अ्रटपटे 
पड [--विद्वारी र०, दो० ३३ । 

श्रटपेटा।--वि० [हिं०] दे? 'पटपट! । 

शझ्टपटाना--जक्रि० श्र० [ हि० अझ्टपट से नाम० ]१ श्रटकना । 


अभ्रटवड होता । लडखडाना | घवदाना। उ०--प्रालस है भरे 
“ नैन, बैन अट्वटात जात, ऐडात जम्हात गात अ्रग भोरि 
बहियाँ भेलि ।--मुर ( शब्द" )। २ हिव्रफना । सक्नोव 
करना। धागा पीछा करता । जैमे--झ्राप कहने में श्रट्पटाति 
क्यो हैं ?--( शब्द० ) । 
अटपटी (9) १--.सल्ला ली? [ हिं० श्रटपट -- ई (ज़त्य०) | चटयटी । 
झ्नरीति । 3०--सूधे दान न काहे लेत । और गटयदी छाँडि 
नदयुत रहहु कंपाचन बेत (--सूर०, १०।१४६८ | 
अटपटी*---वि० [ हिं० श्रट्पट ] वेढगी। उज़नटी सीधी। उ०--मधुकर 
छाँडि अटपटो बाते ।--सूर०, १०३५४७ | 
अटव्वर (9. ---पतद्बा पुं० [ स० घाडम्बर ] श्राइवर । दर्पे | उ०--याँधत 
“- पाग अठवब्वर की +--श्रीपति (शब्द०) । 
झटव्वर(9:--पल्ना पं [ प० टव्बर - परिवार ] खानदान । परिवःर। 
कुटुब । उ० --वब्बरं के वश के श्रट्व्वर के रच्छक हूँ तच्छक 
प्रलच्छन सुलन्छन के स्वच्छ घर ।--सूदव (शठ्द०) ॥ 
झटम--प्रह्ना पु० [ सं० श्रट्र] ढेर । श्रवार | 


| 
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भ्रटा* 


ग्रटरनी--ंप्ा ६० [ श्र० एटर्नी ] १ एक प्रकार का मुखार जो 
कलकत्ता श्रीर बबवई हाइकोर्टों मे मुप्नविकतों से मुबदभे लेकर 
उन्हें ठ।क परता है श्रीर उनकी पैरवी के लिये वैरिस्टर नियुक्त 
करना है । २ उच्च न्‍्यायालया में सरकारी मुकद्ों की पैखी 
परनेबाला वकीव । 

प्रटरिया(((--सप्ा खी०[ हिं० श्रदारी +इया. [प्रत्य०) ] देश 
प्रटारी । उ०- +विया ऊर्ती रे श्रटरिया तोरी देखने चली । 
“फकरैवार गा, १० प५ । 

अटरुप--प्चा ४० [०] छठ सा नाग का क्षप 

अटबडप--मद्ता पुँ० [२०] दे० श्रटपत्र' को०] । 

अटरूपक--5द्मा पूं० [सं०| दे० 'ग्रटयप कि] । 

गटल- बि० [स्ूं००१ जो वटलने ।जो ने डिगे । स्थिर । निश्चल । 
उ०--वु न्सीस पवन नदन प्रटन कुद्ध पुद्ध कौतुक करे «« 


वामक किण ) 


तुलती (णव्द०) । २ जा न मिटे । जासदा बना रहे । 
नित्य) चिर्मावी | उ०्>-करि किरपा दीन्ह वदनानिधि 
ग्रटल भधित, बिर शज । सुर (णब्द०) । ३ हो अवश्य 


हा । जिसता होता निश्चित हा। अवश्यभाव । जैसे- यह 
वात अ्रदन ह#, अ्याय होगी ।+-[(शब7 ०) ।४ घूव । पका । 
जैँस--उमका इस बात में श्रटल विश्वास है ।--( शब्द० ) | 

ग्रटनस--म्त १० [ प्र० ऐंटलस ] वह एुस्ता जिमम पृथ्वी क॑ मिन्न 
भिन्न केगा के मार्ना द्व हो : 

अटबवार्टी खटवबाटी--सज्ना...[ श्रतुश्घ० +हि० खाट-+-पाटी ] ख ८ 
खटोला | यारिश बेंधना | साज सामान । 

मुहा ०--प्रदवाटी पघटवादी लेकर पडना या लेना 5 खिन्न श्रौर 

उदासी न होकर भ्लग पड रहता | रूठकर ग्रलग बैठना ! 

अटवि--सछा ल्ली० [म«] दे० 'ब्रटवी कोन । 

ग्रटविक--पछा पु० [स०] जगली । श्राटविक [को० । 

प्रटवी --पञ्ञा खी० [स०] १ जगल | वंत । उ०- -प्रटवी हित डो ने 
लगी, सरती वीर घो तने लगी ।--घम्वाकेत, पृ० ३े४८। २३ 

लंबा चौडा साफ मैदान । 

अटवीवल --सज्ञा १० [स०] वबनव सियो की सेना । 

ग्रटसट(५:६--वि० [श्रनु०] दे" 'प्रद्ठण्ट्र। 

अटहर(3१--सज्ञा 4० सि० श्रट्ट > ऊचा ढेर, पश्रटाल/ ]१ श्रदाला। 
ढेर। २ पेंठा। लपेट । पगडी । उ०--पआआप च्ढ़ी शीश मोहिं 
दीन्हीं वकसीस भी हजार शीश वारे की लगाई झटहर है ।-+- 
(णब्द०) । 

गटहर*-- सज्ञा 4० [ हिं० श्रटक ] कठिवाई । अडचन भ्रठकाव । 
दिवकत । 

ग्रट]१--स्ञा छ्ली? [ स० श्रट्टा | घर के ऊपर की क्रोठरी या छत्त । 
प्रटारी' | कोठा । 3३०--छिनकु चलति, ठठुकात छिंतकु, भुज 
प्रतम गल डारि | चढ़ी श्र॒टा देखति घटा एिज्जु छटठा सी 
नारि।--विहारी र०, दो० रे८४ड । 

झटा--सप्तन्ञा पुं० [ स० श्रट्ट > श्रतिशय ] भझ्रदाला। ढेर। राशि । 
समूह । उ०--ए री ! बनवीर के भ्रह्ठी रन के भी रन में सिमिटि 
समीरन अवीर को प्टा भयों।--पत्माकर (शब्द०) । 

अटा--सज्ा खी० [स०] भश्रमणशीलता ( सत्यासियों की भाँति )”। 


पअमरकी किया | घृमता कि० । का 





भब्रटै[उं 


ग्रटाउ १--सद्बा पूं० [स०.श्रद्व > प्रतिकषण करना +हि० प्राउ 
(प्रत्य०) | १ विगराड। वुराई। २ नठ्खदी। शरारत । 
उ०--प्राप ही अ्रटठाउ की ये लेन नाम मेरो, वे तो बापुर मिलाप 
के सेताप कर दंध्ने हूँ (शब्द०) । 

ग्रटागर--मज्ञा पृ० [स० श्रटुट + भ्रापार] समूह । श्रदाला । देर । उ०- 
हुम्ली साँमेवी जहार जुहार। पान अ्रटागर काथ जी कार । 
“+वीसन०, पृ० १६५ | 

पटादूट--वि० | स० श्रदटूट 5 ढेर + हि श्रदूट अयवा स० ग्रटूढ + हिं० 
भ्रटूट ] निवात । बिल्कुल । 

ग्रटाना ->-क्रि० स० [ हिं० श्रटक -- रोक, बाधा ] रोक या बाधा भरा 
पडना | उ०--पआ॥रागे श्राइ . सिंधु निवराना। पार जाइ कह 
गाढ ग्रग्गनना ।--दद्गा ०, २९ । 

झ्रटाना*--क्रि० स० [ हिं० पश्टना फा प्र० रूप ) किसी वस्तु को 
किसी वस्तु में समा देना । रखना श्रेंटा देता । 

श्रटारी--मज्ञा स्री० [स० श्रद्टालिका] कोठा । दीवारों पर छत्त पाटकर 
धनाई हुई कोठरी । सबके ऊपर की कोठरी या छत | चौवारा । 
उ०-«नियुक्रि चढेउ कपि कनक अटारी । भई  सभीत भिसाचर 
नारी +-माहस ५॥२५ । 

श्रटाल---सज्ञा (० [स० श्रट्‌टाल ] वुर्ज ! धरहरा (5० )। 

अ्रटाला--सन्ञा पुं० [ स० श्रदटाल ] १, ढेर। कूरा। राशि। अवार। 
२ समान। अश्रतवाव । सामग्री । ३ कस इयो की बस्ती या 
मुहल्ला । 

ग्रटाव--सज्ञा पुं० [स० श्रट्ट+-6ि० श्राव (प्रत्य०) ] १ बेर | वैम- 
नस्य | हेप । २ शरारत | पाजीवन] दुष्टता। ३ शझ्रेंटना । 
समाता । पूरा पडते का भाव । 

अटित" --वि० [ सं० श्रद्य ] जिसमें प्रटा या श्रटारी हो। प्रटारीवाला 

श्रटित्‌*--वि० [ स० श्रटन ] घुमावदार । घृम्रा हुआ । 

भ्रटिहा र२७)--वि० [ हिं० भ्रटना +- हार (प्रत्य०) ] श्रैंटनेवाला। पूरा 
पठनेवाला | उ०--अश्रटिद्ार कोई पूज्जे नहीं बल शअमूत श्रात्तम 
करयो ।--पृ० रा०, २४ १६७ । 

प्रटी--धक्षा स्नी० [ सं० श्रढ़ी | एक चिडिया जो पानी के किनारे 
रहती है। चहा ! 

झट्ट--वि० [ छे० श्र नहीं +ल्ुट 5 टूटना || १ ने टूठने योग्य । 
अखडनीय । भ्रछेध् । दृढ । पुष्ट । मजबूत । २ जिसका पतन 
नहों। धजेय । ३ अखड । लगानतार। उ०--छ्े जठायूट 
सौं भ्टट गगधार घोल मौलि सुधागार कौ अ्रधार दरसत 
है ।--रत्ताकर, भा० २, पृ० २१० । 

प्रटे रन--सड़ा पुं० [स० भ्रहिण्डन, प्रा० # अहिंसाडन # भ्रदडरन 
» श्रटदरन & अ्रटेरन, भथवा सं० श्रट-घूसना एकत्र करना ] 
[क्रि० प्रटरना ] १. सूत की श्राँटी बनाने का लकड़ी का यत्त । 
प्रोयना । के 

विशष---.६ इच की एक लकडी के दोनों सिरी पर सुत 285 

के लिये दो श्राही लकडियाँ लगाई जाती हैं जो दोनो ओर 
प्राय तीन तीन इच बढ़ी रहती हैं । इन लकडियो मे से नीचे 
की लकडी कुछ घडो प्रौर ऊपर की लकडी पृष्ठ के बल रखे 
हुए धनुष के भाकार की होती .हैं । 
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अ्ट्टहासी* 
मुहा०---प्रदेरन होना > हड्डी हड्डी विक्लना । श्रत्मतत 
दुर्वल हांना । 
२ घोड़े को कावा या चक्कर देने का एक ढंग या तरीका । 
क्रि० प्र०--फेरता । 


३ कुश्ती का एक पेंच । 
मुहा ०--प्रदे रत फर देना - दाँव में डालकर चकरा देंना । दम 
न लेने देना। हे 
अटेरना--जि० स० [ हिं० ?टरन से नाम० ] १ श्रटेस्न से सूत की 
श्रांटी बवाना ।१ मात्रा से श्रधिक मध्य या नशा पीना । 
जेसे,--.क्या कहना है लाला जी खूब श्रटेरे हैं ।--(शब्द०) । 
ग्रटोक (छ)--वि० [ स० पश्र-+-तर्क, पा० तबक न्‍ टोकता ] बिना रोक 
टोक का । उ०---(क) अ्रह्ठ अटोक ड्याढी करी, पैठत बखत 
तमाम ।--मतिराम ( शब्द० )। (ख) मोद भरी ननदी 
प्रदोक टाना टारे लगी ।--+कंवतरिता कौ०, २॥१०२। 
अग्ोट(धु --वि० [ हिं० ] दे” 'अट्ठ' । उ०---चोली चार छीट की 
छाजति उपमा देत अ्रटूट ।--सूर०, परि० १, पृ० ८५ । 
गठोप(9--प्त्ञा ६० [ स० प्रढोप ] दे? 'आाटोप'। उ०--अश्रलोग टोप 
के अटोप चाइ चोप सो घर --प्माकर ग्रल, पू० श८४ | 
अटट ('--सच्चा पूं० [ क्र० हदूट > बाजार ] १. हाट। वाजार। 
उ०--देंव दपति श्रट॒ट देख सराहते ।--साकेत, पूृ० ३ । 
अंट्ट --सब्चा पुं० [त्ृ०] १ बुजे। उ०--भ्रट्टो पर चढ चढकर सव श्रोर 
पथों में बंढऋर वढकर '--सात्रेत, पृ० १५२। श्रटारी | कोठा । 
३ एक्यक्ष का नाम। ४. प्राघान्य। श्रधिकता। श्रतिशयता । 


५ पका हुआ चावल | भात । ६ भोज्य पदार्थ । ७ पहरा देने 
का ऊँचा स्थान या मीनार। ८ महल ॥ प्रासा|द। €£ रेशमी 


वस्त्र । १० दुर्ग में सेना के रहने का स्थान या भाग (को०)। 

श्रट्‌ट---वि० १ ऊंचा! २ शुष्क | सूखा । सुखाया हुआ। ३ उच्च 
स्वर से युक्त [को०] । 

अटटक--म्न्ना प्र" [सं०]१ छत के ऊपरवाला कमरा। बंगला । २, 
प्रासाद । महल [को०]। 

श्रट्‌टटुट--त्रि० [सं०] १ बहुत ऊँचा । २ बहुत जोर का [को०] | 

अट्टट्ट हास--सब्रा पृ० [स०] बडे जोर की हँसी | ठठाकर हँसना । 

क्रि० प्र०---करना (--होना । 

अट्टन--सद्ठा पुं० [8०] १ एक प्रकार का चक्र की श्राकृति का श्रस्त् । 
२ अपमान | अवमानना। । उपेक्षा | तिरस्कार [को०] 

गट्टसट्ट--वि० [ श्रनुष्व ०] १ ऊटपटाँंग। अ्रडबंड । जैसे--तुम तो 
सदा यो ही श्रट्टसट्ू वका करते हो ।-- (शब्द ०) । २ बहुत ही 
साधारण या निम्न कोटि का | इधर उधर का । जैसे,-- 
उस क ठरी में बहुत सा अट्ट सट्ट सामान पडा हैं ।--(शब्द०) । 

अट्टहसित--छ5ज्ना पृं० [स०] “्रद्नृहास' [को०] । 

गट्टहास--सन्ना ६० [स०] ठहाका । जोर की हंसी। खिलखिलाना 
उ०- श्रस कहि श्रट्टह![स सठ कीन्हा ।--मानस, ६। ३६ ॥। 
क्रि० प्र०--करना--होना । 

अट्टहासक --सजा ए० [स०] १ खिलखिलाकर हँसना । ठहाका । २, 
कुद का फूल श्रोर पेड | 

अ्रट्टहासक --बि० जोर से हसनेवाला। ठहाका मारकर हंसमेवाला। 

झट्टहासी *-«सकज्ञा ० [ स० प्ट्दहासिनू ] शिव [को०] । 


रे 


भ्रदटहासी 


ग्रटटहासी?--वि० श्रद्टतास करनेवाला [की०] । 
श्रट्टहास्य--सम्रा ५० [स०] &० 'अरद्ृहास' [को०] | 
अट्टा--सज्ञा पै० [ स० अद्ट >बुर्जे | मचान १ 
प्रट्टाट्ट हास--सब्ला पैं० [स०] दे० अटूद्ट दास 
अटटाल--समा (० [स०] १ ऊपरी मजिल का कोठा । 
उच्च स्थान । हे प्रासाद | महल [को०] । 
झटटालक--सजश्ना ३० [सं०] किले का वुर्ज । 
अटटालिका---सज्ञ स्ली० [सं०] अठारी । कोठा । 
अटटी--सस्ता ली [सं० झ्रट्‌द > घूमना, बढाना] १ श्रटेर्न पर लपेंटा 


हुमा सूत या ऊन । लच्छा। पीला। किरची। २ अ्रटो। 
०--जमदढढ दटटी । मनी नोन श्रट॒टी ।--मू ० र/०, १०२१। 


गट्ठ--वि० [ स॑० भ्रष्ट |] आठ की सख्या। ८5। उ०+घन सिकार 
राजन करिय हनि वराहु अ्रनि श्रट्ठ ।+-पृ० रा०, २४॥३५१। 


प्रटठा--प्द्बा 4० [सं० श्रप्टक, प्रा० श्रट्ठप | तास का एक पत्ता जिसपर 
किसी भी रग की श्राठ बूटियाँ होती है । 


अटठाइस---वि० [ श्रप० ] दे० 'अट्ठाईस । 

झट्ठाइसवाँ---वि० [सं० श्रष्टाविश्शातम्‌, हिं० अ्रद्ठाइस] जिसका स्थान 
सत्ताइसवें के उपरात हों। क्रम या गिनती में जिसका स्थान 
श्रटठाइसवाँ हो। 


अटठाईस---वि० [सं० भ्रष्टाविशति, पा० श्रदठावीस; प्रा० श्रटठाईस, 
श्रप० श्रट्ठाइस ] एक सख्या । वीस श्रीर श्रठ । २८। 


श्रटूठानब---वि० [6० श्रष्टानवति, पा० भ्रट्ठानवति, प्रा० श्रट्ठाणवद्] 
एक सख्या। नव्बे श्रीर श्राठ । €८। 
श्रटूठानवेवा---वि० [सं० प्रप्टानवतितम; देश० अट्ठानबे] जिसका स्थान 


सत्तानवे के उपरात हो। क्रमया सख्यामें जिसका स्थान 
प्रटठानवेवाँ हो । श 


प्रट्ठा रह--वि० [स० श्रप्टादश, प्रा० श्रट्ठारस, श्रट्ठारह) दे० 'भ्रठारह । 

अटठावन---वि० [स० श्रष्टपञ्चाशत्‌, प्रा० श्रदठावण्ण, श्रट्ठा वन्‍्त ] ए 
सख्या | पचास और झाठ । ५८ | 

गट्ठावनवॉ---वि० |स० भ्रष्टपञ्चाशतम्‌, देश० प्ट्ठावन] जिसका स्थान 


सत्तावन के उपरात हो। क्रम या सख्या में जिसका स्थान 
अट्ठावनवाँ हो । 


प्रट्ठासिवा---वि० [स० श्रष्टाशीति,श्रप० श्रट्ठासि>> हिं० अट्ठासी +- 


वाँ (प्रत्य०) ] जिसका स्थान सत्तासिवें के उपरात हो। क्रम या 
सख्या मे जिसका स्थान श्रटठासिर्वा हो । 


प्रट्ठासी--वि० [स०प्रप्टाशीति, भ्रप०प्रदठासि,अ्रद्ठासरिद ] दे" श्रठाती ' 


श्रट्ठछे--वि० [हिं० श्राठसे] ग्राठ्गुना । जैसे, पांच श्रट्ठे चालीस, सात 
अट्ठे छप्पन | 


अठग()- -सद्चा ६० [स० श्रप्टांण] अ्रप्टाग योगी । उ०---उठत उरोजन 
उठाए उर ऐंढ भुज श्रोठन श्रमेठे श्रग आठ हू श्रठ्ग सी |-- 
देव (शब्द०) | 

झठ--वि० [स० प्रष्ट, प्रा० झ्दठ] आठ / (हिंदी समास ये प्रयुक्त) 
जैसे---भ्रठपतियाँ, भ्रठपहला, पश्रठकोवा आदि । 

अ्रठए--वि० [6०] दे” “झाठवाँ'। उ०--प्रठएँ श्राठ श्रष्ट कैवल मे, 
उरध निरखे सोई ।--घरम०, पृ० ७७ | 

अठइसी--सब्चा ख्री० [ढिं० अ्रट्ठाइस] २८ गाहियो श्रर्थात्‌ १४० फलों 
की सख्या जिसे फलों के लेसदेन में सेकडा मानते हैं । 


बुर्ज । 


१३२ 


भ्रठ्पतियां 


अठई(9५४--पश्चा क्री" [ स० अप्दमी ] शप्टमी तिधि। उ०--सतमी 
पुनिंबा सब श्रार्छी । प्रठई प्रमावस ईयन लाछी।-- 
जायसी (शब्द०) । 
अ्रठकठ(9--वि० |हि०] दे? ग्रटघट। उ०--श्रठव्वठ मसाज वरति 
पहि जाई। सर्गे सो इक एक सोहाई।--भीषा श०, 
पृ०७४। 
श्रठकपाली--बि* [ स० श्रप्ट + फपाल ] श्रठपुर्ती बुद्धिवाटा। च्तुर, 
धू्ते। चालाफ़ | उ०--बडे बढे श्रठा पाली हमारे सामने अपना 
प्रठकपालीपन मूल गए ।--चु नते चौ ० (भु०), १० २। 
श्रठकरी--मदा ख्री० [हिं०] दे० 'ग्रठयाली 
भ्रठकोन---वि० [हिं०] दे० “'श्रष्टकोण'? , उ०--प्रवुस अर रेस प्रत्ज 
अ्ठकोन श्रमलतर +--मा रतेदु म०, 'ौ० ३, पृ० ६६० । 
अ्ठकौशल--सद्य ३० [86०] ३० 'प्रठकौसर्ला । 
अठकौसल-“-सप्ा पूं० | हिं० श्रा०+झण० फीसिल | १ गांप्ठी । 
पचायत | २ सलाह। मत्नणा । उ०--हेस्त फिरत वारिवृच्छ 
कहलाने सर्व हं।ति श्रठकी सल दुरगी श्री श्रलाका मैं +--र्ला- 
कर, भा० २ प्‌० ११८ । 
क्रि० प्र०--फरना ।--होना । 
प्रठे लपन--प्तए्ठा पु० [ स० अ्रप्टक्रीडा, या 8:प्रप्टपेल, प्रा० श्रदठखेत, 
प्रट्ठखेलल ] चचलता। चपलता। चुलवुलापन । 
अठखेली--सजा ख्री० [ स० श्रप्टफ्रीठा या छ्लमग्नप्टसेल, प्रा० प्रट्ठजेल, 
धट्ठखेलल] १ विनोद । क्रीडा । चपलता,( कल्लोल। चचलता। 
चुलचुलापन। २ मतवाली च।ल। मस्तानी चा।ल । 
क्रि० प्र० --करना । 
मुहा ०--प्रठेलियाँ सुकना > चुलबुलापन करना । ४०--छुमे 
श्रठ्खेलियाँ सूभी हैं हम वेजार बँठे है ।--फ्विता कौ०, भा०४ें, 
पृ० २६३ । 
अठताल(3--पन्ना पूं० [ स० भ्रष्टताल | १ एक प्रकार का गीत। 
उ०--यो अठतालो गीत उचारे, कह मछ प्रभु गुण इक घारे । 
““रघु० रू०, पृु० २०६ । 
विशेष--इसमे श्राठ चरण होते हूँ। प्रथम तीन चरण चौदह 
चादह मात्ताग्नो के होते हैं श्रौर चौथा चरण दस मात्ाप्रों का 
रहता है जिसके तुनात में लघु गुर रहता है । इसी प्रकार चार 
चरणो का दूसरा द्वाना बताया जाता है। इसमें चौथे गौर 
आरठवे चरण का तुकांत प्रथम, द्वितीय, तृतीय,पचम शोर सप्तम 
के साथ मिलता है। प्रथम द्वाले के प्रथम पद में श्रवरह 
मात्राएँ होती हैं । - 
२ दे० भ्रष्ठताल' । वाद्य। उ०--बाजत वेनु विषान बाँसुरी 
डफ मृदग श्रठताल ।--नद० ग्र०, पु० २६६ । 
अ्रठत्तर--वि० [हि०] दे" अठहृत्तर' । 
अठत्नी--सब्चा ख्री० [ हिं० भ्रठ + भन्‍नी # भ्रानावाली ] १-सन्‌ १६५६ 
तक भारत में प्रचलित श्र।ठ आने के मूल्य का सिक्‍्का।2. 
पचास पैसे का सिक्का | 
श्रठपतिया--सद्बा जी० [स० श्रष्टपत्रिका, पा० ,पझ्रढठपत्तिका, श्रॉ० 
झट्ठपत्तिया, भ्रठपत्तिया ] एक प्रकार की पत्थर की नन्‍काशी 
जिसमे झ्ञाठ दलो के फूल बताए जाते हैं । 


दर 


ई 





प्रठपंहुँदी 


ग्रठपहरा(9)-- वि० [ सं* श्रष्टप्रहर | रात दिन का। थ्रादों पहटर का । 
लगातार । उ०--सबर तखत १२ वेठ तुर श्रठपहरा वार्ज 
पलदू ०, पृ० ७५) 
ग्रठपहला--वि० [म॑० श्रष्ठपटल, पा० श्रद्ठपहल श्रथवा स० श्रप्ठ + फा० 
पहल ] ञ्राठ कोनेवाला । जिभमे श्राठ पार्श्व हो 
ग्रठपाव(३---सब्बा पैं० [ म#्० श्रष्टपाद, पा० श्रट्पाद; प्रा० श्ाट्टपाव ] 
उपद्रव। ऊघम | शरारत। उ०--भूषन बयो श्रफजल्ल बचे 
ग्रठ्पाव के सिंह को पाँव उर्मठो |--मूपण ग्र०, पृ० २५३ । 
ग्रठवन्ना--सट्ना पुँ० [ सं* श्रट -- घूमना +- बन्धन ] वह वास जिसपर 
जुलाहे करघे की लव।ई से वढ। हुश्ना ताने का सूत लपेट रखते 
हैँ प्रौर ज्यों ज्यों बुदते जाते हूँ उनपर से सृत खीचते 
जाते हैं । 
ग्रठमासा '--सब्ना पुँ० [सं० भ्रष्टमासिक, परा० प्रद्ठ+- मासञ्र] १ वह खेत 
जो प्रापाढ से माध तक समय समय पर जोता जाता रहें प्रौर 
जिसमे ईख वोई जाय । श्रठवाॉंसा। २ मर्भ के ग्राठवें मास में 
होनेवाला सीमत सस्कार। ३. श्राठ मास पर होनेवाला प्रसव । 
श्रठमासा*-बि० दे० 'अठवाँसा' । 
प्रठमासी--सब्बा श्ली० [सं० श्रष्टमाश] श्राठ माशे क। सोने का सिक्‍क्रा । 
सावरेन । गिनी । 
ग्रठयी (६)--वि० [हि०] *ै* 'श्राठवाँ"। उ०--श्रठ्यी गर्भ सु तेरी हता। 
“--नद० ग्र०, पृ० २२१ । 
ग्रठलाना(ु/--क्रि० श्र० [ हिं० ऐठ-+-लाना ] १. ऐंठ दिश्वाना। 
इतराना । गव॑ जताना । ठसक दिखाना | 3०--काहे को श्रठि- 
लात कान्ह, छाौँडी लरिकाई ।--सूर (शब्द०) । २. बाचला 
' करता । नखरा करना। उ०--जैये चले भ्रठ्लिये उतेइत 
कान्‍्ह ! खरी वृपश्ानुकुमारि है ।--सभु (शब्द०) । ३ म्दे- 
न्मत्त होना । मस्ती दिखाना । उ०--देखों जाय श्रौर काहू 
को हरि पै सवे॑ हरित मंडरानी। सूरदास प्रभु मेरों नानहों 
तुम तदणी डोलति श्रठिलानी |--सूर (शब्द०) । ४ छेडने के 
लिये जान वृककर अतजान बनना | 
ग्रठवना (६!--क्रि० श्र० [8* श्रास्थापन, पा०ठान ठहराव श्रथवा 
छ॑ं० ग्रास्थान ] जमना । ठनता। उ०--में भ्रावत या थान ढुग्ग 
की होय तयारी । करो मोरचा सब तोयखानों सव जारी। सब 
जारी करि देहु सत्रु श्रावत है श्रठ्यों' सिंह वह़ादुर पास 
सॉडिया को लिख पठयो ।--सूदन (शब्द०) | 
प्रठर्वां '--सद्दा पुं० [ स० प्रष्टपार्श्व ] म्रठपहली 'वस्तु ) भ्रठपहले पत्थर 
का दुकडा । 
अ्रठ्वास*-....4 ० भ्रठपहला । भ्रठकोना । 
प्रठ्वाँसा)-...-वि० [स॒० श्रष्टमास, पा० प्रदुमास] वह गर्भ जो भाठ ही 
मड्ठीने मे उत्पन्त हो जाय । । 
भ्रठर्वांसा--संद्या पु० १, सीमत सस्कार। २. वह खेत जो भ्रापाढ से 
माघ तक समय समय पर जोता जाता रहे श्रौर जिसमे ईंख 
बोई जाय । अठमासा । ब 
प्रव्वारा--सब्चा पुं० [स० श्रप्ट, प्रा० झट्ठ>धठन-स० वार] १. श्राठ 
दिन का समय । पक्ष का श्राधा भाग । सप्ताह। हपता। ३. 
प्रमिश्चित दिनो तक॥ उ०--नहिं घन, भ्रठ्वारन लौं वेंसी 
भरी लगाबे ।«-प्रेमघन०, पू० ५५१) 


हि 
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श्रठारेह* 


प्रठवारी--सद्चा ख्री० [ स० प्रप्ट, प्रा० श्रष्ट श्रठ्न-स० वार + हिं० ६ 
(प्रत्य०) ] वह रीनि जिसके श्रनूसार श्रसामी जोताई के समय 
प्रति श्रावव दिन अपना हल बैल जमीदार का खेत जोतने के 
लिथ देता है' 

ग्रठवाली--सप्ना सी" [हिं० भ्रठ+ वाली | १ वह लकड़ी का 
टुकडा जोमिसी भारी चाज में बाँधा जाता हैं श्रीर जिसमे 
सेंगरे लगाकर पेशराज लोग उस भारी चीज की उठातें हैं। 
२ वह पालकी जिसे प्लाठ कहा* उठाते है। श्रठकरी । 

अठसठ- वि० [हि०] दे" ब्रठसठ!] उ८--प्रढ०्ठ त्तीरथ सध के 
घरनन कोट गया श्रौर कासी +--कवीर श०, पृ० ७८। 

भ्रठसिल्या(एु'--सक्षा पु [ स० श्रप्टशिला, पा० श्रद्ठसिला ] सिहासन । 
उ०--देखि सखिन हंसि पाँव पबवारे। मशणिमय श्रठसित्या 
बेटारे |--विश्राम (शब्द०। | 

श्रठह्ृत्तर- -वि० [स० श्रप्टसप्तति, प्रा० श्रठहृत्तरि] एक सख्या। सत्तर 
और ध्राठ 3। ७८। 

श्रठहत्तरवाँ--वि० [ हिं० प्रठहत्तर+वाँ (प्रत्य०) ] जिसझ्ञा स्थान 
सतहृत्तरवें के उपरात हो। क्रम या संख्या में जिसका स्थान 
अठहृत्तरव हो । 

श्रठाई(६'--वि० [ स० श्रस्थायी श्रयवा स० श्र-+स्थानिक ] उपद्रवी। 
उत्पाती । शरीर | उ०--है दृरि ग्राठहु गाँठ श्रठाई । “केशव 
(शब्द०) । रे 

अठान (ए----सब्ना पुं० [सं० श्र८ नहीं + हि० ठानता] १. ने ठानने योग्य 
कार्य । श्रकरणीय कर्म । श्रयोग्य या भ्रनुचित कर्म | 3०--- (क ) 
तजतु प्रठान न, हठ परधों सठमति, आाठी जाम ।--विहारी 
२०, पु० १७०। (ख) हनुमान परोसिन हू हिंत की कहती 
तो भ्रठानन ठानती मैं।--हनुमान (शन्‍्द०)। २ वबैर। 
शत्तुता। विरोध। रगडा। उ०--खाँ सगे फरत उमगझे 
ठानि श्रठान पठान चढे ।--सूदन (शठ०)। 

अठाना (! १ --क्रि० स० [मम भ्रवि> पीडा, प्रा० भ्रष्टि + भ्रद्ट से नाम ०] 
१ सताना। पीडित करना। उ०--प्राजु सुन्यों श्रपने पिय 
प्यारे को काम महा रघुनाथ अ्रठार ।--रघुनाथ (शब्द०) | 

अ्रठाना(9)१----क्रि० स० [सं० स्थान स्थिति, ठहराव, ठानना, प्रा० 
ठान ] मचाना। ठानना । जमाना । छेंडता। उ०--(फ) 
जानि जुद्ध प्रमर्तक झठायो । तह॒वर खाँ इहि देस पठायो ।-- 


लाल (शब्द०) | (ख) घासहरे था कुंवर जी रन रग प्रठाया । 
तिस कागज के वाँचते सूरज मुसकाया !--सूदन (शब्द०) । 


झ्रठानी (ए' ---वि० [हिं० झ्रठान + ई (प्रत्य०) | ध्रयोग्य या श्रनु चित कार्ये 
करनेवाला। उ०--द्रीन के प्रवोध दुरवोध दुरजोधन के भ्रायु भौधि 


दिवस जयद्रथ भ्रठानी के ।--रत्नाकर, भा० २,पृ० १४५॥ 

अठार(9--बि० [ स॑० प्रष्ठादश, हिं० प्रठारह, श्रट्टार ] श्रठा रह की 
सख्या। दस भौर भ्राठ। १८। उ०--प्रव्व श्रठार सवालप 
लष्प , तो भारय गुर तत्त विसप्पे ।--पृ० रा०, ११६७ | 

ग्रठारह"--वि० [सं० श्रष्टादश, पा० प्रट्टादस, प्रा० श्रट्टारस, भ्रद्टारह] 
एक सख्या | दस शोर भाठ । १८ ॥ उ०--पदुम ग्रठारह जूयप 
बदर।॥--मानस, ५।५५॥ 

अठारहर--सडा पु १ काव्य में पुराखसूचक संकेत या शब्द । 
२. चौसर का एक दाँव। पासे की एक सद्या । उ००-वारि 


श्रठा रहवां 


पासा साधु सगति केरि रसना सारि। दाँव भवके पररथों पूरो 
कुमति पिछली हारि। राखि सतह सुनि भ्रणरह चोर पाँचों 
मान ।-+-सूर० (शब्द०) । 

अठारह॒वाँ--वि० | सं० श्रष्टादशम, प्रा० श्रट्टारसवें, प्रप० श्रद्टारह॒वे, 
भ्रट्टारहवाँ | जिसका स्थान सतहवे के उपरााही। न्रमया 
गिननी में जिसका स्थ न श्रठारह पर हो। 

ग्रठासिवाँ -वि० [स» श्रष्टाशीति+हिं वा (प्रत्य०) ] जिसरा स्थान 
सत्तसिवे के उपरात हो। क्रम या सय्या ?झ॒ जिसका स्थान 
झ्रठासिवाँ हो । 

प्रठासी--सक्ष। स्री० [ स॑० श्रप्टाशीति, प्रा० भ्रद्टासीद, भ्रप० श्रट्टासि 
एकसख्या | श्रस्सी श्र श्राठ। ८८ । 

प्रठिलाना(छ--क्रि० झ० [हि०] दे” ग्रठलाना । 3०--रहिमन निज 
मन की व्यथा मनहीं रायों गोध । सुनि श्रढिनेहै लोग सब धाँटि 
न लेहे कोय ।--कविता कौ ०, भा० १, पृ० १६५॥ 

ग्रठिहला--सप्जा ६० [सं«] प्राकृत्त का एक छद । दे? अरित्ल [फो०]। 

ग्रठेल(पु--वि० [ सं० श्र- नहीं + हिं० ठेलना] बलवानू। मजबुत। 
जोरावर (४०) ! 

अटेसा(9--वि० [हि०] दे० 'श्रट्टाइस/'। उ०--विनसत स्व मया बिस 
चारि अठसा | सो सब पलट देखिया हम जैसे क तैसा ।--पलदू ०, 
भा० ३, १० €€। 

श्रठोठ(प|--सब्या पुं० [ देश० ] ठाट। श्राटवर। पाखड। उ०-- 
लाज के ग्रठोठ के के, वैठती न श्रोट दे दे, घूंघट के काह को 
कपट पट तानती । डारि देती डरकर ऐँचती न कोप करि 
डीठ चोरि पीठि मोरि ही न हूठ ठानती (--देव (शब्द०) । 

ग्रठोतरसो--.वि० [ मं० भ्रष्टोत्तरशत प्रा० श्रट्ठ त्तरसत ] प्राठ के ऊपर 
सो । एक सी आठ । 

ग्रठोतरी--सश् र्वी० [स० ध्रष्दोत्तरी] एप सो भ्राठ दानों की जपमाला। 

श्रठोर--वि० [ मं" श्र नहीं +- हिं० ढठोर ] जिसमे धार न हो । कुद । 
भीतरा | 3०--प्रठोर धार बनस्ति । मालनी छिन में बरोडा 
मेघमाला पानी हरिया |--दद्खिनी ०, पृ० ३० । 

अठौडी--धछष्ठा प॑० [ स० भ्रप्टपदी ] एक प्रकारका श्राठ पैरोवाला 
कीडा जो पशुत्रों के शरीर में लगता है। 

अ्रठौरा--मन्ना पुं० [ स» श्रष्ट, श्रा० प्रट्ठु , श्रठ+ हिं० श्रौरा (प्रत्य०) ] 
लगे हुए पान के श्राठ वीहो की खोगी। 

अडग छू --वि० [हिं०] दे? अडिग' | 3०--तपसी रो रूप घरो धतताई 
श्रड्प कुटी गईं सीत उठाई ।--रघु० रू०, पृ० १३५ ॥। 

अडग(एु --सल्चा पु [हिं०] दे० 'अडगा' । उ०--धक्‍कों की घडाघड 
प्रडग की श्रद्ाभ्रड में ह्॑ है कडाक्ड सुदतो की कंडावडी |-- 
पद्माकर १्र ०, पृ० ३०७ । 

अडेंगवर्डग/--वि० [ हिं० श्रद्ग + वेढग ] टेढा मेढ़ा। अ्रडवह । 
प्रव्यवस्थित । उ०--प्रडेंग घढेंग कर प्रात्मा मेटे साँची सूध। 
---देरिया ० बानी पृ० ३४। 

अझडगा----पष्ठा पुं० [हिं० प्र + श्रग 5 ( भ्रगवाला ) रुफावट डालने 
वाला ] टांग श्रडाना। अझटठक्राव। झकावट । ध्रडचन। 
हस्तक्षेप ॥ उ०--क्रुद्ध छल मलेच्छनिकी सुद्धि के विरुद्ध बने 

- - जाल जे कुवुद्धि तने उद्धत श्रडगा को ।--रल्तकर, भा० २, 

१९ १६०॥। ; 
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प्रइतन 

अडड ([--वि८ [ सं? श्रदय + द. ने बड़ बसे योग्य ] १. अददर्नीव। 
जशिसका देट ने 6 सर्वे ।4६ लिये । निर्डट । 

ग्रडवर(५ --सजा पैं० [दहिं०] ढे० श्राश्यर । उ०--[म ) मुस्न की 
माल दीये। माल पर उ्वाल पीवा छीन लीया भर एल्बर 
जहाँ जैसो ।--पग्माकर ग्०,२० २०१। (सा) धारि $ दिमत 
मी सजीने रज]च्छ अधरतको, ऊत्पन प्रदाव यी प्रपत्र बाएं 
लेति +++ल्‍्नाग रे, भा० २, पू० १६४८ 

शप्रठदमर(0 --छफ्ता पै० [ श०| दे? 'प्राउथर' । 
घुघरिय भ।लमल यल रस दार 3० रा०, १४६४ । 

ग्रड---प्प्मा ६" ख्री० | से हठ ८ भिद अ्रवव। झटद क समाघधाय ८ प्र्ति- 
योग | | स्रि० झरना, प्रदाना, सि० अहदार, प्रदियत ] हठ। 
टेक । जिद । प्रहत । प्रदत थी थिति । 

अडकाना।--क्रि० स० [द्विल] दे? प्रडाना' । 

प्रडग(५'--वि? [ हि? श्रद्िग + झग ] प्रदिगे। ने दिपनवाला। 
प्रदत। प्रचन --६ दिए )॥ उ०-श्ाजाप्याताध दगमाव 
रावण क्‍टग मशाये झ्ार भारशय मातों।-+रमुर रूण् 
पृ० २०१॥। 

प्रडगडा--साज्ञा १० | सनुध्व० ] १. व>गारियों प्रौर सम्य्शों प्रादि के 
ठहरते का स्थान । २. यह जदाँ विन के वियरे घाट, बैन 
प्रादि रतते हा । 

अ्रडगरिध(५ --वि० [हिल] दे? डाप्गरिू। 

अ्रडगरिधू छु--वि० [ हि० श्रटिग + पु० रिघू ] रियर (६०) ! 

प्रडगोठा-- सज्ञा पु० [ हिं० प्रढ ८ रोफ+ ४० गोश्-पाव ] एप 
लबडी का ट्वाड़ा जिसे एक पिरे पर छेदार नद्यट सोधायों 
के गले मे बाँधने है जो दोहते समय उनेे भ्रगले पैरों मे लगता 
हैँ जिससे वे बहुत तेज भाग नहीं सवते। ठयूर। ठेफुर । 
टेंगना 

अडचन---सज्ञा ६० [२४० ] १. रुगाबट। प्रश्स। बाध्ठ'। प्रापत्ति। 
बठिनाई । दिकात। उ०--प्रागे चनकर एसवाम में बेटी 
बी प्रढ बने पढेंगी ।-- (श८7० ) । 

अडचल (--सज्ा श्री० [हि०] दे? ऑआिहचता। उ3« >-प्रोपध, भय, 
जुगृप्सा श्रोर करणा के सवध में साहित्य्रमियों क्रो शायद 
कुछ प्रदतल दियाएँ पछ।--र्स ०, पु० २७३ । 

अडट(पुं--वि० [ हि० श्र नहीं न- डॉट ] ४टि में न रूुनवाता। ने 
देवनेबाला । उ०--प्रदटनि शृटव सुदद्ध थत्पि थिर करत 
प्रप्पवर |--पृ० रा०, ३।५५ | 

अड़डडा--सन्ञा पुं० [ हिं० प्रद ८ टिकाय + डडा ) वह लकी या 
बाँस का ठडा जिसके दोनों छारों पर लद्ट बन रहते है। यह 
डडा मस्तूल पर चिट़ियों के प्रदडटे की तरह बेंधा रहताहै और 
इसी पर पाल चढ़ाई जाती है । 

श्रड़डपोपो---प्ज्ञा ६० | देश० ]१ सामुद्रिक विद्या जाननेवाला । हाय 
देख र जीवन की घटनाञो का बतलनिव/ला । २ पराथडी। 
घर्मषध्वजी । भूठमूठ पझ्र.डवर बरनेवाला। ३ बृूधालापी। 

,. बर्वादी | गप्पी। 
प्रडतल--सज्ञा पए० [हि० भाड़ +- स० तल ] १. ग्योट । प्लोकल । प्रा३ 
२. छाया। शरण । ३. बहाना । हॉला। उच्च । 
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ग्रहतालिस 


मुहा ०- -भटतल पफडना या अ्डतल लेना 5 (१) पनाह लेना । 
शरण में जाना । (२) बहाना करना | 
श्रदता लिस---वि० [हि०] दे० श्रडतालीस | 
प्रड़ञा लिसवाँ--वि० [स०श्रय्टदत्वा रिशत्‌, प्रा० पश्रदु > भ्रत्तालिस<< हिं० 
पढतालिप +वाँ [(प्रत्य०) ] जिसका स्थान सैंतालीस के उपरात 
ही | क्रमया सख्या में जिसका स्थान श्रडठालिसवाँ हो । 
अडतालीस---वि* [ +० श्रप्टचत्वारिशत्‌, प्रा० श्रट्टतत्तालीस, श्रद्ठ- 
-« 'तालीम ] एक सख्या । चालीस झञर ग्राठ | ४८। 
प्रडतीस--वि० [ क्षप्टत्रिमत्‌ प्रा० अझट्ठतीस, श्रठ्तीस ] एक संख्या । 
तीस और अध्ठ । ३८। 
ग्रडतीसवाँ- वि० [ हि० श्रठत्तीत-+-वाँ प्रित्य०) ] जिसका स्थान 
में तीसवें के उपरातहों। क्रम या संख्या में जिसका स्थान 
अहतीसवां हो । 
ग्रडदार--वि* [ हिं० भ्रउ+फा० दार (प्रत्य०)] १ भडियल | 
रान्वाला। उ०- अली चली नवलाहि लें पिश्र पै सजि 
सिगार । ज्या मतग अडदार को लिए जात गडदार --मतिं- 
राम (शब्द ०] । २ ऐडत्ार। मस्त । मतबाला। उ०-- 
दावदार निरखि रिसानीं दीह दलराय, जैसे गडदार भ्रह्वदार 
गजराज को ।--भूपरा ग्र ०, पृ० ६ । 
ग्रइन--सक्षा खीं० [ हिं० श्रषटना ] छडते का भाव या क्रिय । श्रडने 
की स्थिति। उ०--साथ्ु को ऐसा चाहिए ज्यो सिसु श्रडन 
अरई --पलदू ०, पु० ५४॥। 
अडना--क्रि० प्र० | दश ० श्रथवा सब हुठ, प्रा० ० श्र ठ> हि० प्रड से 
माम० ] १ झकता | झछट।ना । ठहेरना। उ०--इहि उर 
माखत चोर गडे । श्रव कैसे निवसत सुनि ऊधी तिरछे हू जु 
प्रठे ।--यूर ०, १०१३७३१। २ ह॒ठ करता । टेक बाँधना । 
ठानना। उ०--विरहा सेती मति श्रई, रे मन मोर घुजान । 
-ऊवीर (शब्द ०)। 
अ्रद्रपायल--बि> [हिं० श्रड + पाँव %ल (प्रत्म०) ] जोरावर। 
बलवान (टि०)। 
श्रडवग(छ+--वि० पूं० [ द्विं० श्रडना + सं" वक्त, श्रा० वक र टेंढा ] 
१ ठेढा मेढा । ऊँचा नीचा। श्रढ्वड । झटपट। उ०--वैद कौ 
नमातें ना पुरान भेंद जाने कछू ठाते ठान श्रापने लवेद श्रद्वगा 
की |--रत्वाकर, भा० २,पू० १६६। २ विकट। कठित। 
टुगंम। जैमे रास्ता अडवग है।--(शब्द ०) । हे विलक्षणा । 
पनोखा श्रदृुभूत। उ०->नहिं जागत उपाय कछ्ठु लागत कुभ- 
करण श्रदबंगा |--रघुराज (शब्द०)। 
प्रडबद--स्षा पुं० [हि०] दे? श्राइ्वद । उ०--दया प्रेम का श्रडवद 
बाँधों श्रातम खोल लगाई ।--ब वीर श०, भा० ३, पृ० ४६१ | 
प्रढवड[--वि० | हि ० श्रट्पट श्रथवा श्रडबड ] टेढा । विकट | कठिन | 
मुश्किल। दुस्तर। उ०-अश्राभमपुरी की है सेकरी गलियाँ 
अ्डवड हू चढना !--कबीर श०, भा० १, पृ० ६७। 
श्रद्वल---वि० [ हि० ] श्रडनेवाला | अडियल । हठी । 
अडभग--वि० [हि०] दै* 'श्रट्वग” । उ०--मुल्काँ पो चडके-दुश्मन 
घातल मचाया देखो अडभेगे पन से पढको मुर्दार झाया देखो ! 
-“दव्खिना ० पू०२६६। ह 
प्रडभगी--वि० [हिं०] १. टेढा मेढा | धडबंढ | २ विकट। कठिन। 
दुगंम । २, विलक्षण। हे हे 
र 
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प्रडाना" 


अडर(9)१--वि० [घं० श्र नहीं +- दर - भय] निडर । निर्भय | वेडर । 
। वेबौफ। उ०--अडर भेप घरि चढत जो झा ।+--कवी र सा० 
,. [० ३०६॥ म 
'अडर[*--प्रद्ना पु० | श्रें० श्राडर ] राजकीय श्रादेश । राजाज्ञा । 
“» सरकारी अ्रादेश। , 
ग्रड व--सद्चा पुँ० [ सं० श्रौडव, श्रोडव | वह राग जिसमे पडज, गाधार 
मध्यम, घैवत झोर निषाद ये पाँचों स्वर श्रावें । 
श्रडवा -सच्चा पं० [ घं० श्रडु- रोक, बाधा | मनृप्य का ग्रात्रार जो 
जानवरो को डराने के लिये खेत में खड़ा किया जाता है। 
उ०्+-दरिया ऐसा भेप है ज॑सा श्रडवा खेत | घाहर चेतन की 
रहन, भीतर जड्ड प्रचेत ।--दरिया ० बानी, पृ० ३६ । 
गप्रडवोकेट--सब्बा (० [ज्रें* ऐडवोकेट ] वह वकल जिसे वकालत- 
नोमा दाखिल करने की जरूरत नही होती । निचले न्य।यालयीं 
से उच्च न्यायालय तक वादी या प्रणिवादी के पक्ष में बहस 
बररने का कानूनी अधिकार रखनेवाला त्यक्ति। वकील  श्रव 
सब वकी व ऐडवीयेट हं।ते हैं 
अडसठ--वि० [ स॑> श्रप्टषप्ठि, प्रा० श्रद्दसद्ठि | एक सख्या। साठ 
भीर श्ाठ की सक्‍या । ६८। 
ग्डसंठवा-- वि० [हिं० श्रडप्तठ5-+- वाँ [प्रत्य०)] जिसका स्थान सडगठवें 
के उप [त हो। क्रम या सख्या में जिसका स्थान श्रडसठवाँ हो । 
श्रडहु ल---मछ पृ० [ सं५ श्रोण + फुल्ल, हि? श्रोणहुल्ल | जपा वा जब 
पुष्य | देवी फल । गरुट्हर। 
विशेष--इसवा पेड ६-७ फुटतक ठंचा होता है श्रोर पत्तियाँ 
हरसिगार से मिलती जुलती हीत। है । फूल इसका बहुत बडा 
प्रोर खूब लाल होता है। इपके फूल में महक (गंध ) 
नही होती । 
अडाभ्रड---पछ्ता पुं० [हि०) प्रडने का क्रिया या भाव। उ०--घक्‍कों 
की घडाघ 8 श्रड्ग की प्रडाग्रड में ह्वे रहे कडाकड सु दतों 
की कंइ[कड़ी ,--परदमाकेर ग्र०,पृ० ३०७ | 
अड़ाक-- वि० [ हि: ] श्रडनेवाला। प्रड्यिल। उ०--साहव सुम्, 
अ्रडाक तुरग, किसान कठोर, दिवान नकारों ।--इतिहास, 
पृ० २०३। 
श्रडाकी (छ)--वि० [ हिं० प्रडाक | श्रड्नेवाल। | उन्‍--प्राखेटा मजबूत 
श्रड़की जात किया खल जेर ।--रधु ० रू०, पु० ६३ । 
अडाड--सक्त पुं० [ हिं० श्राड | चौयायो के रहने का हाता जो प्राय' 
कसती के बाहर होता है। लकडियो का घेरा जिसमें रात को 
चौधाए हाँक दिए जाते हैँ । खरिक । 
अडाड --सट्ठा पुं० [हिं० दे० 'प्रढार? । 
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अ्रडाडः--.सप्ना एं० | अ्नु० ] दूट्ने या गिरते की प्राघाज । उ०-- 


एक ऊंचा टी ले का टीला 
कु०, पृ०३८। 
अडान--सब्चा (० [हिं० श्रड +झान (अ्त्य०, ] १. रुकने की जगह । 
२ पडाव । वह स्थान जहाँ पथिक लोग विश्वाम लें । 
अडाना'--सल्चा पूं० [ हि० श्रद्मन ] खडी या तिरछी लकडी जो गिरती 
हुई छत, दीवारया पेंड ध्रादिको गिरने से बचाते के लिये 
“लगाई जाती है । डाट | चाँड्‌ । धुनी । ठेवा टेका। 


5 ८ है 


प्रडाड करके फट पडा ।-«-पैर 


अ्रड़ाना 


अडाना*--सश्ा पुँ० एक राग जो कान्हडा का भेद है | 
झग्रडाना*--क्रि० स० [हिं० अ्रडाना] १ टिकाना। ठहराना । फेंसाना | 
उलकाता।| २ टेकता | डाट लगाना । ३. कोई वस्तु बीच में 
देकर गति रोकना । जैसे--पहिए में रोंडा श्रडा दे ।-(शब्द० ) । 
४ दुसना। भरना। जैसे,--इस विल में रोडा भ्रडा दे- 
(शब्द०| । ५ गिरना ढरकाना । 
झडानी--सश्या पुं० दिश०] १ घडा पखा। उ०--यहु छत्त प्रढानी 
कलम धुज, रानत राजत कतक के ।--गिरिघरदास (शब्व०)। 
झ्रडाती--सल्ला ली? [हिं० श्रदावा ] १ कुश्ती का एक पेंच । 
गा। दूसरेकी टाँगमे अपनी टाँग अ्रडाकर पटकते का 
दाँव। २ लकडी की रंक जो खिडकी या दरवाजे के पल्‍लो 
को रोकने के लिये लगाई जाती है। 
झडायती--वि० [हिं० शाड था श्रड+शायती ([ प्रत्म० ) | 
[ ज्जी० अ्रदायती (ब्रज०) ] जो श्राड करे। श्रोट करनेवाला । 
प्रढ्तो ॥ उ०--क्यो न गडि जाहु गाड गहिरी गडति जिन्हें 
गोरी गृदजन लज॒ निप्ड गडायती। प्रोडी न परतिरी 
निर्गोडित की श्रोडी दीठि लागे उठि श्रागे उठि होत है श्रडा- 
यती | -देव (शब्द ०) ।! 
अडार"--..वि० [ पं श्रराल ]१ श्रढग्वाला । स्थिर रहनेगला। उ० 
-+जग डोले डोला नंनाहाँ! उलदि अडार जाहिं पल 
माहाँ |--जायसी ग्र० पू० ४२। २ टेढा/ तिरछ'। 
श्रडार*---सच्चा १० [ सं० अ्र्टाल  बुर्ज, ऊँचा स्थान ] १ समूह। 
राशि। ढेर। उ०--उम पितु अन्न अ्डार जुहायो। क्रम 
क्रम ते सब जवन घटायो। ।--विश्वाम (गव्द०)। २ ई धन 
काढेर जो बेचने के लिये रखा हो। ३ लकडी या ई घन की 
दूकान । ४ गायों भैसो के रहने का घेरा या वाडा । 
झडारना(3)- क्रि० स० [ हिं० डालना ] डालना । देना। उ०-- 
पीउ सुनत घनि प्रापु विसारे । चित्त लखे तनु खाइ प्रढारे |-+- 
जायसी (शत्द०) । 
अडाल--सल्का पुं० [ सं० ] नत्य का एक भेद। चिडियो के पख की 
तरह हाथ फटफटाकर एक ही स्थान पर चक्कर काटना । 
मयू रतृत्य । 
अडाव--सघ्ा पुं' | हि० झड ]१ स्तभ। आधघार। २ ऊरेंणई। 
उ०--रज्महलूँ के श्रढाव श्ररस सेती अडे “रघु० रू०, 
पृ० २३५८॥। ९ 
अडिग(9--१० | स० श्र नहीं +- हिं० डिगना ] जो हिले डूले नही । 
निशचल | स्थिर । 
अ्डिस्ग--वि० [ हि०] दे" 'अडिग! | उ०--घीरजवत प्डिग्ग 
जितेंद्रिय निर्मल ज्ञान गह्यों दृढ़ आदू ।--सुदर ग्र०, भा० २, 
पृ० रेप । 
श्रडियल--.दि० [6हिं० भ्रडना +-इयल (प्रत्य०) ] १ झुकनेवाला। भ्रढ 
अडकर चलनेवाला । चनते चलते रुक जानेवाला । 
मधघूुवन श्रडियल ट्टू की तरह रुक गया ।--तितली, पृ० २२६ । 
२ सुस्त। काम में देर लगानेवाला । मद्गर । ३ जिही। हठी । 
अ्रडिया--सक्ता खो० [ हि० करना ] अड्डे के श्राकार की एक लकड़ी 
जिसे टेककर साधु लोग बैठते हैं। साधुभो की कुबडी या 
तकिया । 
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मुहा ०--प्रडिया करना - जहाज के लगर की रस्सी खीचना। 
ग्रडिल्ल--सपब्चा (० [हिं०] दे० 'श्ररिलल' । 
श्रडी '--सड्ा ली? [० प्रडढना ] १. श्रडान | जिद। हृठ। भ्राग्रह। 
२ रोक। 
क्ि० प्र०--फरनाज: हिरन की तरह छलाँग मारना । 
३ ऐसा अवसर जय कोई काम रुका हो । जरूरत का वक्त । 
मौका । ४, पासा या चोपड के खेल मे एक ही घर में दो गोटिया 
के पहुँचने पर अन्य खेलाडियों की चालो का रुकना। उ०-- 
चो रासी घर फिर श्रढी पी बारह तावी | --पलटू ०, पु० ३४। 
अडी*-...वि० श्रडनेवाला । टेकी । जिद्ठी । 
प्रडीखभ (9)--वि० [हिं० श्रडी + खभ] जोरावर। चली ।--ढि० 
अडिठ---बि० [ सं० श्रद्वृष्ट, पा० भ्रदृष्ट, प्रा० श्रढिठ्ठ ] १ णो दिवाई 
न पडे । लूप्प। २ छिपा हुआा। श्रतहित | गुपचुप । 
अड़क--सब्बा पै० [सं०]हिरन । मूंग कोण । 
अड्चल---प्ता पुं० [मं०] हलचल का एक भाग कोणु। 
अ्रड लना(एं ---क्रि० स० [ देश० श्रथवा हिं० उडेलना ] ढालना। 
उडेलना। डालना। गिराना। उ०--जहाँ श्राठ हू भाँति के 
कज फले । मनो नीर श्राकास तारे श्र्ड ले ।--सुदन (श०) 
अ्रड॒ सा---7 पु० [ सं० श्रटरूष, प्रा० श्रठहस ] एक प्रौपधि विशेष । 
विशेष--इसका पेड ३-४ फट तक ऊँचा होता है। इमका पत्ता 
हलके हरे रण का झाम के पत्ते से मिलता बुलता होता हैं। 
इसकी प्रत्येक गाँठ पर दो दे पत्ते होते है । इसके सफेद रग 
के फूल जटा में गृथें हुए निकलते हूँ जिनमें थोडा सा मीठा रस 
होता है जो कास, श्वास, क्षय आदि रोगों में दिया जाता है। 
अडेच+--सब्चा स्री० [देश०] शत्रुता। देप | मनमूटाव । 
श्रडता (9---वि० [हि०] दे" अडायती/ । 
श्रडेल (६)-..विः [दि०] दे० 'अडियल। उ०--ऐल परी गैल में मतग 
मतवारनि की, भीड श्रढ॒त भडैलति तुरगा तरजत हैं ।-- 
हम्मीर० पु० २४। 
प्रडोर--पछ्षा पुं० [ से० प्रान्दोल > हलचल ] तुमुल शब्द । शोर। 
गूल | हे० 'अदोर' । उ०--वाजन वाजे होय श्रडोरा । श्रार्वह 
बहल हस्ति श्री घोरा ।--जायसी (शब्द०) । 
धडोल--वि० [सं० प्र८ नहीं + हि० डोलना] १ श्रटल। जो हिले नही । 
निश्चल । उ०--प्रेम अडोलु डूले नहीं, मुँह वोल झनखाई। 
चित उनकी मूरति बसी, चितवन माँहि लखाई --विहारी 
र० दो० ६३११२ स्तब्घ।ठकमारा। उ०--त्यों पदमाकर 
खःलि रही दुग वोले नवोल अ्रडोल दशा है ।--प7द्म|कर ग्र०, 
पृ० १५१। ३ स्थिर! झ्ुव॒॥ उ०--मुख वोल कहत श्रडोल 
डे है गज वाजि देत भ्रमोल है ।--पदमाकर ग्र०, पु० ६ । 
अ्रड़ोस पडोस-- सच्चा पुं० [ सं० प्रतिवेस (--पडीस) से वि" हिं० 
मू० | श्रासपास ' करोंब । 
अ्रडोसी पडोसी---सपद्छा पुं० [ हि० अडोस पडोस ] आसपास का रहने- 
वाला । हमसाया । 
अड्ड (७ ----वि० [ देश» झड्ड -प्राडे श्रानेवाला] बाधा। रोक! 
झांड | उ०--काल पहुँच्यो सीस पर नाहिन कोऊ अंड्ड ।-८ 
भिखारी ग्रं०, भा० १, पृ० २३३। 





प्रडडन 


झभ्ड्डन--स्ना पृ० [ सं० झडडनम्‌] ढाल। एक प्रकार का शस्त्त। 
अट्टन [को०] । 
अड्डा--सब्चा ६० [ छ॑ं० श्रद्टाल - ऊँची जगह ] १ टिकने की जगह । 
हेरने का स्थान । २ मिलने या इक्ट्ठा होने की जगह । ३ 
बदमाशों के मिलने या बँठने की जगह। ४ वह स्थान जहाँ 
सवारी या पालकी उठानेवाले कहार भाडे पर मिलें। ५. रडियो 
के इकट्ठा होने का स्थानया कुटनियों का टेरा जहाँ व्यभि- 
चारिणी स्वियाँ इक्टठी होती हैं। ६ केंद्र । प्रधान स्थान । 
जँसे---वही ता इन सब वुराइयो का भ्रडूडा है ( शब्द० ) । 
७ लकडी या त'हे को छड जो चिडियो के बैठने के लिये विजडे 
के भीतर आरार्डी लगाई जाती है। ८५. वुन्वुल, तोता श्रादि 
चिटियो के ब्रठने के लिये लोहे वी एक छड जिप्तका एके सिरा 
जमीन में गाड़ने के लिये नुकीला होता है और हूमरे सिरे पर 
एक छोटी श्राडी छड लगी रहती है। ६ पचास श्राठ तह के 
कपडे का गददा जिधको छीपी चौक। पर विछाकर उसी के अपर 
कपडा रखकर छापते हैं। १० चौखूटा बत्रडी का ढाँचा जिमत- 
पर इजाग्वद वर्गरह बुने जाते है श्र वारचोबी का काम भी 
होता है। चौकठा। ११ चार हाथ लबी, चार श्रगुल 
पीर श्रीर चार श्रगुल मोटी लकडी जिसके किनारे पर बहुत 
सी खूँटियाँ, जिनवर बाहले का ताना ताना जाता है. लगी 
रहती है। १९ के बाँस पर बेधी हुई एक टट्टी जो कवृतरो के 
बैठने के लिये होती है। बथतरा की छतरी । १३ एक लबा 
वाँस जो दो बॉसो को गाठकर उनके सिरो १९ आदा बाँध दिया 
जाता है । १८४ लाहेया क ठ की एक पटरी जो वीचोर्व,च 
लगी हुई एक जज डी के सद्दारें पर खडी की जाती है। इसी पर 
रुखानी शो टिकाकर सरादनेवाले खरादते हैं। १५ खेडसाल में 
काम प्रानेवाता बाँस की टटूटी । १६ एक लकडी जो रेहट में 
इसी अ्भिप्राय से लगई ज,ती है कि वह उलटा न घूम सके । 
१७. जुलाहें का करथा । उन लकडियो का समूह जितपर 
जुवाहे सूत चढाकर पपडा बुनते हैं । १८. एक लकढी जिसपर 
नवार बुनकर लपेर्ट। जाती है। 
ग्रददी--मग्या ख्री० [हि० श्रड्ञ] १ एक बरमा जिससे गठगठा श्रादि 
लबी चीजों में छेद करते हैं । २ जूते का किनारा । 
अड्रेस--सप्ा पै० | ० एड्रेस ] १ अमिनदनपत्र | वह लेख या प्रार्थना 
पव जो जिसी महापुरुष के प्रागमन के सम० उसे सबोधन करके 
सुनाया जाय ।२ ०ता | ठिकाना । ३ भाषण। वबतृता। 
श्रढ्टल---सप्ना प० [ हिं० ] दे० 'श्रडहुल' । 
प्रदतिया--सप्मा (० [ हिं० श्राइत्+ इया (अत्य०)] १ वह दुकानदार 
जो ग्राहकों या दसरे महाजनों को माल खरीदकर भेजता है 
श्रौर उनका माव मंगाकर वेचता है। इसके बदले में वह कुछ 
कमीणन या श्राढत पाता हैं। श्राढत करनेवाला। श्राढत का 
व्यवसाय करनेवाला | २ दलाल । एजेट। 
प्रढदन (9)---सछा पु० [देश०] धाक। मर्यादा। उ०--चारिउ बरन 
चारि प्राश्म हैं मानत श्रुति की श्रढ्न --देवस्वामी (शब्द०) । 
अढर(यु--वि० [ मं० श्र> नहीं + हिं० ढरना ] न ढलनेवाला। उ०-- 
श्रढदर दुरहि गढ़ रुरहि मेर परभर सुपर्राह भर।--पृ० 
रा०, ५४८। 
वृ८ ह 
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अढ्वना (5:--क्रि० स० [ रस॑० श्रा+ 4/ज्ञा ८ वोध कराना, प्राज्ञापन, 
प्रा० श्राणपन्न ] भ्राज्मा देता। कार्य में नियुक्त करता। काम 
में लगाना। उ०--कंसे वरजो करन को समरनीति की वात । 
श्रति साहस के काम को झढवत हियो सकात |--उत्तर- 
चरित (शब्द०) । 

अ्रढ़वायक (9)--सब्चा पुँ० [ हिं० श्रठवना ] वह जो दूसरो को काम मे 
लगाता हो । दूसरी से काम लेनेवाला। उ०--पहिलेद रे 
चारि श्रढद्वायक । भए सव अ्रढ्वैयन के नायक ।--जायसी 
ग्र०, पृ ० ३०६५। 

अढवैया(9'- सप्या पुं० [हि०्सढ + वा + ऐया (प्रत्य ० )] दे० 'अढवायक' । 
उ०--में सत्र श्रड्वैयन के नायक ।--जायसी ग्र ०, पृ० ३०६। 

अढाई--वि० [स॑० श्रध॑तृतीय, प्रा० श्रड्ढाइव] दो श्रौर भ्राधा । ढाई। 
उ०--मुनि कह उचित कहत रघुराई। गएउ बीति दिन पहुर 
अ्रद ई ।--मानस, २२७७ | 

अढार(५ 4-- वि० [ सं० भ्र० रू नहीं + हि? ढरता-5 ढलना ] १. किसी 
कीशोर नढलने या श्रनुरक्त होनेवाला ।२ कठोर। निर्मोही 
निर्देव । 

श्रढ्ारटकी (एु --प्तश्ञा ६० [?] घनुप (०) । 

श्रढिया--प्त्ता खरी० [ सं० श्राघानिका, प्रा० श्राठाइया >> भ्रद्दया ] १५ 
काठ, पत्थर श्रादि का बना हुमा छोटा बरतन । २ काठया 
लाहे का पात्र जिसमे मजदूरों के लटके गार। या कपसा उठाकर 
ले जाते है। 

अढी (७--वि० [ प्रा० भ्रड़्डाई | ढाई | दो और प्राघे की सख्या। 
उ०--तिन भूकत निरभ गयी श्रर्ढी कोस चहुआ्आन ।--पृ० 
रा०, ६१३२२१६ | ; 

अ्रढ क--सक्षा पुं० [देश०] ठोकर। चोट) 5०--फोराहिं सिल लोढा 
सदन लागे झढके पह/र । कायर कूर कपृत कलि घर घर 
सहस बहार ।--तुलसी ग्र०, पू० १५१ । 

अढ्‌ कना--क्रि० भ्र०[ स॑० श्रा > भ्रच्छी तरह + टक -- बंधन या रोक 
श्रयवा हिं० श्रदुक से नाम० ] १ ठोकर खाना। उ०--प्रढ, कि 
परहि फिरि हेरहिं पीछे। राम वियोग विकल दुख तीछे | 
“--मानस, २१४३ | २ सहारा लेना | टेकना । 

अढेया--स्रा पुं० [ हिं० प्रढाई, ढाई ] १ एक तौल जो ढाई सेर की 
होती है । पसेरी का श्राधा। २ ढाई गुने का पह/डा । 

अदे या --सश्ञा पुं० [हिं० श्रढ्वना] काम करानेवाला । प्रढयैया । 

श्रढौना-- सपा पुं० [ हिं० प्रढवना ] करने के लिये कहा गया या दिया 
हुपा काथप । उ०--छोटा सा प्रढीता भी करेगी तो भुनभुना 
कर ।--गोदान, पृ० ३० ॥ 

अणक" (१---बि० [स०] कुत्सित। निंदित। श्रधम । नीच (४०) | 

अ्रणक---सछ्ा पुं० [ म॑० ] एक्र प्रकार काप क्षी [को०|। 

अणकरता+--वि० [ स० श्रनू, प्रा० भ्रण + हिं० फरता | श्रकर्ता । 


निप्क्रि | न करनेवाला। उ०--करता है सो करेगा दादू 
साथी भूत। कौतिगहारा हूँ रह्मा श्रणकरता श्रौघूत ।--दावू ०, 


पु० ४५४७ ॥। 
श्रशकीय--विं* [सं०]) कुप्सित, निदित, नगण्प, अ्रधम आदि से 
सवधित कोन । ! 5 
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प्रराद(ु' सक्ना पूं० [स० प्ानन्द ] श्रानद । उल्लास। चित्त की 

का प्रसन्‍नता (डि०) | 

' ग्राम ण॒(0--वि० [ प्रन्यमतस्‌, प्रा० शभ्रण्णन मण ] १. 

“  दुखिव । नाराज। ३ वीमार। रोगी (5०)॥। 

श्रणा रता (५१--वि० [ प्रा० भर + रत्त ] जो प्नुसरक्त नहों । श्रता- 
सक्‍त । उ०--प्रणरता सुख सोवणा राते नींद न श्राइ |-- 
कबीर ग्र०, पृ० ५१॥ 

झरणारस(प्र--वि० [ प्रा० श्र -+- रस ] दे० अनरस|। उ०-रस 
को भ्ररार्स श्रणरस को रस मीठा खारा हाई ।--दादू०, 

पृ० ५५४ | 

प्रराव्य--सद्या पुं० [स०] चीना, साँवाँ श्रादि धान्य उगाने का 

: क्षेत्र की०। 

अ्रणसक(3--वि० [ स० प्नन्‌ > नहीं +- शका-- डर, प्रा० अ्रण-+॑- 
सफ ] जो डरे नहीं। निर्भय। ति शक । निडर (०) | 

'अरा स(9--सदा पुं" [हिं० श्रडस] झ्डस । कठिताई (रडि०) 

झरखि--सछा सख्री० [ स० ] १ कोर। नोक । मुनई । ३ धार। वाढ। 

३ वह कील जिसे घरे के दोनों छोरो पर चबके की नाभि 

में इसलिये ठोकते हैं जिसमे चक्‍का घुरी के छोरो पर से बाहर 
४ न तिक्ल जाय। धुरकीली। घुरी की कील। ४ सीमा। 
# 5 हद | सिवान। मेड ।! ५ किनारा। ६ प्रत्यत छोटा; ७ 
गाडी के वम के अगले सिरे पर लगी कीली या वाल्टू । 
झरि[माडव्य--सप्ठा (०. [ स० श्रसिपिमाण्डव्य ] एक तप का नाम 

' * जो एक कील या नोकीला डटा चुभाए रहते ये जियके व्यरण 
«०४... उनका यह नाम लोक मे प्रसिद्ध हुआ [की०। 
अशिमा--सछ्का स्वी० [स०] भ्रष्ट सिद्धियों मे पहली सिद्धि । 
:-+- विशेष--इस सिद्धि के द्वारा योगी श्रण व्‌ सूक्ष्म रूप धारण 
कि कर लेते हैं श्रोर किसी को दिखाई नहीं पडते । इसी सिद्धि 

के द्वारा योगी तथा देवता लोग श्रगोचर रहतेहैे झोर 

,” - समीप होने पर भी दिखाई नही देते तथा कठिन में कठिन प्रभेद्य 
अं पदार्थ मे भी प्रवेश कर जाते हैं । 

२ चृक्ष्तता। ३ अ्रण ता या श्रण का भाव । 
प्ररिमादिक---सश्षा की? [ स० ] भ्रप्टसिद्धियाँ--प्र्थात्‌ १. श्रणिमा, 
री २ महिमा, ३ लघिमा, ४ गरिमा, ५ प्राष्नि, ६ प्राकास्य 

७ ईशित्व और ८. वशित्व | 
श्णियाली (६--सछ्ठा खी० [ स० श्रणि - घार-- हि० याली - वाली 
रा (प्रत्य०) |] कटारी (डि०) | 
अ्रणी  (ए---सत्रो ० [ देश० ] श्री । पश्नी। ए री। हेरी। उ०-- 

.... डोलती उडरानी खतरानी वतरानी वेबे, कुडियन पेखी अणी माँ 
; गठन पावा हाँ ।--सुदन (शब्द०) | 
अणी"---पच्चा खी० [स०] दे० अणि'। 
अरणीय---वि० [ स० श्रण्‌ +-ईयस्‌ ८ अश्रणीयस्‌ ] अतिमध्म | गरीऊक | 
वि भीना । 
अर ?---१  सब्बा पुं० [स० | दयण क से सूदम, परमाणा से वडा करण 
जिसका विना किसी विशेष यत्न के खड नही क्रिया जा सकता । 
:. २ ६० परमाणपझओं का सधात या बना हुआ क्ण । ३ छंटा 
टुकडा । कशु । ४ परमार । ५ सूद्म कण | ६ रज। 
रजकण । ७, सगीत में तीन ताल के काल का चतुर्थाश 


अप्रसन । 


3 


जज ॥ 


१३५ 


भ्रण प्रत 


काल। ८ शभ्रत्यंत सूक्ष्म मांत्रा। 
५,४६,७५,० ०० वा भाग | 

अण *--वि० १ अतिसूक्ष्म | क्षुद ।२ श्रत्यत छोटा । ३ जो दिखाई 
न दे या कठिताई से दिखाई पडे । 

अर क--वि० [सं>] प्रण, सवधी | भ्रतिसूक्ष्म । 3०--अ्रश के द्रघरण[ क 
जड जीव झादि जितने है, देखा |--श्रनामिका, पु० ३८॥२ 
एक प्रकार का छोटे दानोवाला भ्रन्न (को०) । ३ चतुर (को०)। 

श्रण्‌ तर--वि० [स०] बहुत बारीक या सृक्षम । कोमल [को०|। 

अण ता--वि० [₹०] दे" 'प्रण का [को०]। 

अरा तैल--सद्या पू० [स०] एक झ्ौपध का तेल [को०]। 

अरा त्व--वि० [सं०] श्रतिसूक्ष्मता । श्रण, जेसी सुक्ष्मता [को०]। 

प्र वम--सल्ना पुं० [ सं० भ्रणु + श्र० घाँम्व ] एक विताशक श्रस्त्न | 
दे० परमाण बम!। 

अशण भा--सक्बा स्री० [| स० ] बिजली । विद्युत्‌ 

अर भाष्य---सल्ला प्रं० [ म० ] ग्रह्मसूत्न॒ पर वल्लभाचायं द्वारा कृत 
पुष्टिमार्गीय भाष्य [कोौ०]। 

श्रण मध्यवीज--सब्या पुँ० [ सं० ] एक मत्न का नाम [को०।। 

श्रर्‌ मात्न---वि* [ स०] भ्रण के समान छोटे श्राकारवाला [को०] । 

अण मात्रिक--वि० [ स०] १ दे० 'अ्रण॒मात्र' | २ अणु के भ्रग या 
मात्रा से युक्‍त [को०]। 

ग्रणण रेरा --सच्चा (९ [स०] श्राणविकर या भ्रण सवधी घूल जैसी सू्े 
की प्िरणो में दिखाई पहनी है को०] । 

अरा रेणा जाल--सप्ला 4० [स०] श्राणविक्र घूलिस्णों समूह [को०|। 

अण रेवती--सद्बा क्षी" [ सें० ] दंती नामक क्षूप॥ करोटन को 

. वृक्ष [को०]। 

,. विशेष--इसकी श्रनेक जातियाँ होती हैं भौर उनके पत्ते भी भिन्न 
भिन्न झ्ाकार तथा रग के होते हूँ । 

अणा्‌ वत--सप्ता पुं० [स० भ्रण वन्‍त] वाल की भी खाल निकालनेवाला 
प्रश्न [को ०] । 

अरा वाद--सज्षा पुं०. [ स०]१ उह दर्गत या सिद्धात जिसमें जीव 
या श्रात्मा अण माना गया हो। वल्लक्षाचार्य का म्ते। 
२ वह शास्त्र जिसमे पदार्थों के श्रण नित्य माने गए हों। 
वशंपिक दर्शन । 

अरा वादी---सक्षा पु» [स० पभ्रण्‌ वादिन] १ नैयायिक । वैशेषिक शास्त्र 
का माननवाला। २ कललभाचाये का श्नययी वंप्णुव । 

अर रा वीक्षण--सच्या पूं० [ स० ] जिसके द्वारा सृक्ष्म पदार्थ देखे जाते है । 
सृक्ष्द्शंक यत्र | खुदंबीन। माइक्रोस्कोप। उ०--विखर गया 
मानव का मन श्रणवीक्षर पथ से |--युगपथ, पृ०१२०। 
२ वाल की खाल निकालना। छिद्रान्वेपण । 

अ्रा वेदात--सब्चा पुं० [ स० ] एक ग्रथ का नाम [को०]। 

अरा ब्रत--प्ा पुं० [स०] जैन शास्त्रानुपार गृहस्थ घ्में का एक अग | 

विशष--इसके ४५ भेद हैं-(१) प्राखातिपात बिर्मण (२) मृपावाद 

विरमण, (३) श्रदत्तदान विरमण, (४) मंथुन विस्मण और 
(४) परिग्रह विरमणा। पातजलि योगशास्त्र में इनको 'यर्मा 
कहते हैं हु 


६. एक मुदहतें का 


) 


ग्रशत्रीहि 


श्र॒ण त्री हि--सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार धान जिसका, चावल बढुत 
बारीक होता है श्रीर पकाने से बढ जाता हैं । यह खाने में 
स्वादिष्ट होता है श्रीर महँगा विकता है मोतीवूर । 

अ्रण ह--संझ्चा थुँ० [स०] विश्राज के एक पुत्न का नाम [को०] ! 

अणोरणीयान्‌ '-पन्ना पुं० [सं०] एक उपनिपद्‌ के उस मत्र का नाम 
जिपके ग्रादि में ये शब्द बाते हैँ । वह मत्र यह है-- 
प्रणोरणीयान्महतती महीयानात्मास्य जन्तोर्निहित ग्रृहायाम्‌ । 
तमऋ्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमात्मन' । 

अणोरणीयान्‌-.._वि० १ सूक्ष्म से सूक्ष्म । श्रत्यत सूद्षम २. छोटे। 
से छोटा । 

ग्रतक(9---सश्या ६० [6ि०] दे" 'झातका! । उ०--सक सौ सिमिटि 
चित्र श्रक से भए है स्व वक श्ररि उर पै श्रतक्‌ इमि छायो 
है ।--रत्नाकर, भा० २, पृ० १४१ । 

श्रतका '(9--वि० [ श्रातद्धूत, प्रा० श्रातकिश्न ] श्रातकित । 
भयभीत | 3३०---बाढी सीत सका काँपै कर हुँ श्रतका ।--गग 
ग्र०, पृू० २३६ । ४ 

झग्रतका(8)-....प्रष्ठा प॑ं० [हिं०] दे” आतंक! | उ०--सोहै अज श्रोडे 
जे न छोड़े सीम सगर की लगर लंगूर उच्च श्रोज के श्रतका मे । 
“-+पप्माकर ग्र०, पृ० २२४ । 

पग्रतत।---बि० [हिं०] दे० “अत्यत' । उ०---मन पछी सो एक है पार- 
ब्रह्म को अतत '--केशव ० श्रमी ०, पु० १३ । ] 

ग्रतत्न---वि* [स० भ्र+तन्त्र ] १ अनियत्रित । २ सिद्धातरहित ।३ 
तन्न या ततु से रहित [को०] । 

श्रतत्नत्व--सब्या भा [ म॑ं० श्रतन्व्रत्व | श्र्थराहित्य | श्रर्थशृन्यता |, 

अतद्र---वि० [सं० श्रतन्ध] १. तद्रारहित | सजग। २ सत्तर्क [को०] । 

प्रतद्रमा ((--वि० [ स॑ं० श्रतन्द्रम ] तद्रारहिंत । निरालस्थ | सजग । 
उ०--देत छवि को है कोकनद में नदी में कहो नखत बिराजै 

' कौन निम्ि में श्रतद्रमा ।-पद्माकर ग्र ०, पु० ८० ) 
प्रतद्विक--वि० [सं० भ्रतन्द्रिक] १. श्रालस्यरहित । निरालस्य । चुस्त । 


चचल | उ०--विखरि जात पदुरी गसर जनि करि श्रतद्विका 


सुकवि दसा सब है है हरि सिर मोरचद्रिका ।--अ्यास 
( श०००) । २ वग्याकुल | विकल। वेचेन । 

भ्रतद्वित--वि० [स० अ्रतन्द्रित ] भ्रालस्थरहित । चपल । निद्रारहित 
चचल | उ3०---पहुँच नही पाया जनमन का नी रव रोदन, हृदय 
सगीत रहा उच्छबसित अतद्वित।--रजत शि०, पृ० ११४ | 

प्रतद्रिल---वि० [स० श्रतन्द्रिल] तद्राविहीन | अ्रतद्ग [को०] । 

भ्रत--क्रि० वि० [स०] इस कारण से । इस वजह से । इसलिये । 
इस वास्ते' । इस हैतु। उ०--शुचिते, पहनाकर चीनाशुक, कर 

'. सका न तुभो भ्रत दधिमूख ।--अनामिका, पृ० ११० ) 

प्रत(ु)--वि० [ हिं० ] दे” “अ्रति! । 'सहचरि सरेन! मयक धंदन 
को मदनमोहिनी भ्रत है ।--योद्वार अभ्रभि० ग्ं०्,पृ० ३९४॥। 

प्रतऊध्वेमू--प्रव्य० [स०] इसके श्रागे या बाद में [को०] । 

प्रतरव--क्रि० वि० [सि०] इसलिये । इस हेतु से। इस वजह से ।इसी 
कारण । 

ग्रतक--सक्ष पुं० [सं०] यात्रा करनेवाला यात्री [को०]। 

प्रतट"--ंक पुं० [स०]१. पर्वत का शिखर। चोदी। हीखा। २५ 


जमीन झा नित्रणा भाग । प्रतल (को०) । 


१३४६? 


श्री 
ग्रतट*--प्रि० तटहीन । खडीं ढालवाली [कौं०] ! से 
अ्रटतग्रपात--सक्चा पुं० [स०] सीधा गिरनेवाला झरना [ो०]। 
अतत " (२--बि० [स० श्रतथ्य, अयवा श्रतत्त्व, प्रा० श्रतत्त] दे" अतथ्य। 
उ०--चित्रग राव रावर कहे धतत मत मत्री कहे।--पृ ० 
रा०, ५६।५०। | ० जी 
अतत' (9)--वि० [स० अ्रतक्ष्व, प्रा० श्रतत्त ] दे० 'अ्रतत्व' | उ०-श्रतत 
निरसन कीजिए तो द्वंत नहिं ठहराई ।--सुदर० ग्र०,भा० २, 
पृ० प४० गा 
अतताई(9)--पशा पुं० [हि०] दे” आततायी” । उ०--तपसी रो रूप 
घरे श्रतताई श्रडग कुटो गई सीत उठाई ।--रघु० रू०, 
पृ० १३५ | । 
अंत्तत्व"*---.प्न्ना पु० [ सं० भ्र-- तत्व ] असार वस्तु [कोौ०]। 
श्रतत्व*-.वि" सारहीन । तत्वरहित को०]। ल्‍ 
अंतथ्य--वि० [सं०] १ श्रन्यथा । मूठ। अ्रसत्य। श्रयवाये । २८ 
” श्रतह्वत । अ्रममान । 
अतदुगुण--पत्ञा ६० [सं०] एक भ्रलकार जिसमे एक वस्तु का किसी 
एसी दूसरी वस्तु के विशिष्ट गुणा को न ग्रहण करना दिद्वलाया 
जाय जिसके कि वह श्रत्यत निकट हा । जेसे--गगाजल सित 
प्र श्रसित जमुना जलहू श्रन्हात । हसरहत तब श्‌भ्रता तैसिय 
वंढि न घटात ( शब्द० ) । 
ग्रतद्गवत्‌--वि० [सं०] जो उसके समान नहों [को०] । हि 
श्रतद्ध/नू--वि० [सं०] अ्रतद्वत्‌ । श्रसमान । जो (उसके) सदृश न हो । 
सतन(9--मषा ६० [सं० प्रतनु | कामदेव | श्रवग । उ०--चूम 
! घमारितकी मची अ्गत अतन उमंग । भरी भाज बरसत घनो 
ब्रजबीधिन रसरग ।--स० सप्तक, १० ३६१ । 
अ्रतनु --वि० [सं०] १ शरीररहित । विना देह का। बिना भस का । 
उ०---रति श्रति दुखित श्रतनु पति जानी ।--मानस १॥२४६। 
४ मोटठा। स्थल 
ध्रतनु “#-.प्द्चा पु” श्रनग । कामदेव । 
अ्रतप--वि० [स०] १. जो तप्त न हो। ठढा । शात । २, दिखावा न 
करनेवाला | श्राडवररहित । बेकार । निठल्ला [कौ०]। 
अतप्त--वि० [स०] १. जो तपा न हो। ठढा । २, जो पका न हो। 
अतप्ततनु१--वि० [स०] रामानुज सप्रदाय के श्रतुसार जिसने तप्तमुद्रा 
न धारण का हो । जिसने विष्णु के चार श्रायुधो के चिह्न 
प्रपने शरीर पर गरम घातु से ने छपवाए हो । बिता 
छाप या चिह्न का । 
ग्रतप्ततनु"--सद्चा पुं० बिना छाप का मनुष्य । 
अतमा--वि० [ स० पझ्रतमस्‌ ] अ्रधकार रहित [को०] । 
ग्रतमाविष्ठ--वि०, [ स० भ्र+तम +- श्राविष्ट ( भ्रसाधु प्रयोग)] जो 
प्रधकाराच्छत्त न हो या श्रधकार से ढका न हो [को०] | 7 
अतमिस्न--वि० [स०] जो प्रधकार से श्राच्छन्त न हो [को०] । 
झ्तरग--सड़ा ३० | देश० ] लगर को जमीन से उज्ाड़कर उठाए 
रखने की क्रिया | 
छि० प्र००-करना | हि । 
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न्च्ी 


अत! 


झतर"- सब्ठी पं० [अ० इत्न] तिर्यास। पृष्पसार । भभके द्वारा बिचा 
हुआ फूलों की सुगध का सार। उ०-- करि फूलेल को श्राचमर 
मीठों कहत सराहि । रे गघी, मतिञ्रध तूँ. ग्रनर दिखावत 
काहि ।--विहा।री र० दो० ८ २ । 

विशेष--ताजे फूलों को पानी के साथ एक बद देग में श्राग पर 

रखते हैं जो नल के हरा उत्त भभके से मिला रहता है जिसमें 
पहले से चदन का तेल, जिसे जमीन या म.वा कद्धते हैं, रखा 
रहता है। फूलों से सुगधित भाप उठकर उस चदन के तेल पर 
टपककऊर इकट्ठा हाती जाती है और तेल (जमीन) ऊपर श्रा जाता 
है । इसी तेल को काछकर रख लेते हैँ और श्रतर या इतर 
कहते हैँ। जिस फूल के भाष से यह बनता हैं उसी का अंतर 
कहलाता है। जैसे--गुलाब का श्रतर, मोतिया का श्रतर 
इत्यादि । 

अ्तय(५-- सदा पुं० [स० श्रद्न, प्रा«भ्रत्न | दे” ग्रस्त | उ०--कनक 
पाठ जनू बइठेउ राजा । सवइ सिगार श्रतर लेड साजा '-- 
पदुमा०, पृ० ४६ | 

श्त्रक (५--वि० [हिं०] दे० 'अतक्य/। उ०--प्रगम अगोचर प्रच्छर 
गतरक निरगुन श्रत अनदा ।-+-रै० बा०, पृ० ४५ | 

गतरज(५--सबल्चा ० [ से० श्राश्चर्य ] दे० 'प्रचरज । उ०--पआ्राजु की 
बात कहा कहूँ राजा, प्रतरज मेरे गात, परसराम की बानू 
कुंमरि ने घरधोी एकई हात ।--पोद्दार प्रभि० ग्र ०,पू० €७१। 

अ्रतरदान---स्मा (० [ श्र० इत्न +- फा० दान (तुल० वै० धान) ] 
सोने, चाँदी या गिलट का फूलदान के श्आाकार का एक्र पाते 
जिसमे इतर से तर किया हुश्ना रई का फाहा रखा होता है 
श्रौर महफिलो में सत्कारार्थ सबके सामने उपस्थित किया जाता 
हैं ।3०--सव राजा वबरावर बरावर कुसियों पर वेठे हैं, 


सरोजनी नाचती' है, मत्नी ने श्रतरदान ले रकखा है |-- 
श्रीनिवास ग्र०, पृ० १६२ । 


ग्रतरल---वि० [स०] जो तरल या पतला न हो । गाढ़ा । 

अभतरवन--द्ठछा ऐ* [ स० श्रन्तर |] १ पत्थर की पटिया जिसे प्रोडिए 
के ऊपर वेठाकर छज्जा पाटते हैं । ? वह खर या मूंज जिसे 
ठाट पर फैलाकर उपर से खपडा या फूस छाते हैं 

शअ्तरसो--कि० वि० [ स० *इतर +श्व ] १ परसा के आगे का दिन। 
वर्तमान दिन से प्रानेवाला तीसरा दित। उ०--खेनत में होरी 
रावरे के कर परसों जो भीजी है ग्रतर सो सो श्राइहै 


अतरसा ।---रघुनाथ (शब्द०) । २ गत परसों से पहिले का 
दिन ) वर्तमान से तीसरा व्यतीत दिन । 


झतराफ--सब्चा ल्ली० [अ्र०] तरफ का बहुबचन। उ०--उस अतराफ 
में था जिसे तस्तों ताज इताशअ्त करे मतिक देवे खिराज [--« 
दविखनी०, १० १५६ । 

भ्रतरिख--सद्छा ६० [ स० अतरिक्ष, प्रा० भ्रतरिख ] दे० 'अतरिक्ष'। 

ग्रतरीटा(ए)।---पन्ना $० [हिं०] दे" 'अंतरीटा' | उ०----दास” उलटीयै 
बेरी उलटीये आँगी उलटोई श्रतरीटा पहिरे ही उतलाई मे ।--- 
भिखारोः ग्र०, पु० २७३ । 

अतक"--वि० [स०] तकंहीन । प्रसगत [को०]। 

अतक--..मतन्ना पुं० तकहीन बात करनेवाला [को०]। 


१४० 


भरती 


अ्रतकित--बि० [स०] १. जिसका पहले से श्रतमान ने हो॥२ 
प्रकस्मिक । ३ वें सोचा समझा । जो विचार में न आया हो । 
जिप्तपर विचार न किया गया हो । 
श्रतक्य--वि० [स॒०] जिप्तपर तक वितर्क न हो सके) जिसके विपय 
में किमी प्रकार की विवेचन।न हो सके | अनिवचनीय । 
अचित्य । उ०--राम प्रतेक्‍्य बुद्धि मन वानी | भत हपार 
अस सुनहि सयानी ।--मानस, ११२० । 
ग्रतर्स ((!---वि० [ स० श्र-+-त्नास, भ्रथवा हिं० श्र+-फा० तरस ] निर्भव 
निप्दुर। उ०--यह्‌ जम तीन लोक का राजा बाँधे अत 
होई |--कवीर श०, पृ० १४ ॥ 
झतल"'--मन्ना पुं० [स०]१ मात पातालों में दूसरा पातान । २ 
शिव [की०] । 
अतल*-.--वि०" तलबिहीन । प्रथाह्‌ [को०] । 
गअतलता"१--वि० तनरहित । अबाहू | उ०--अतन पिध्‌ में लगा लगा 
कर जीवन की बवेडी बाजी ।+--करना, पृ० ५१ । 
अतलता--सज्ञा क्लरी० [ स० ] गहराई । उ०--ये किन स्वच्छ झत- 
लताश्रो की मौन नीलिमाग्रों में बहते |--अ्तिमा, पृ० १२। 
अतलस--सच्चा स्ली० [ अ० ] एक प्रश्ार का रेशमी कपड़ा जो बहुत 
नरम होता हैं । उ०-+श्रनलप लहेंगा जरद रंग सारी । 
चोलिश्रन्दि बद संवारो री |--स० दरिया, पुृ० १७० । 
अतलस्पर्शी--वि० [०] अ्रतल की छुनेवाला श्रत्यत गहरा | अयाह। 
अतलस्पुक । ; 
अतलस्पूकू--वि० [सण०] ग्रत्यत गहरा । 
अतलात--वि० [ स० श्रतल+श्रत ] जिसके तल का प्रत नहों। 
श्रत्यत गहरा | छउ०--अ्वलान मह गर्भार जलधि तजकर अपनी 
वह नियत श्रवधि॥--लहर, पृ० १२ । 
अतवान(ए--वि० [ स० श्रतिवान ] अधिक | श्रत्यत । 3०--साविन 
बरम मेहर प्रतवानी । भरन परी हो बिरह भुरानी |--जायसी 
(शब्द०) । 
ग्रतवार--छक्ना पुं० [हिं०] दे० 'श्रत्तवार' । उ०--दरवार के दित 
जो झतवार और मगलको था, वे नदी के उस पारजाते 
थे ।--ह्ुमयूं ०, पृु० ५७ । 
झ्तस"१---प्तन्ना पु० [स०] १ वायू | पवन । २ श्रात्मा। ३ प्रतसी के 
रेशो से बना हुआ वस्त । ४ एक प्रकार का श्रस्त । ५ एक 
क्षुप [कीा०] । 
ग्रतस* (धु)---वि० [ स० 'अ्रतिशय का सक्षिप्त रूप ] वहुत भधिक। 
श्रतिशय । उ०--तौ पण प्रताप मेछा तणों ग्रतस दाप बाषे 
अ्रकस ।--राज० रू०, पृ० २१॥ 
श्रतसवाजी (9---पन्ना त्ली० [हि०] दे” 'झातिसवाजी' | उ०--छुंदेत 
भ्रतसवाजी रगरगी।--भारतेंदु प्र ०, भाग २, पू० ७०४ | , , 
अतसी--सबा ख्री० [स०] अश्रतनसी । तीसी । 
अतहार' सच्चा ६० [ श्र० तुह् का बहुब० ] पवित्नता | उ०--मुर्ण कू 
/ दर घावे इज्जत अतहार ।--दक्खिनी०, पुृ० २१८ | . 
श्रतहार*---वि० [ श्र० ताहिर का बहुब० ] पवित्न [को०]। 
अता--- ल्ी० [ श्र० भ्रत > श्रनुग्रह ] अनुग्रह । दाव ।  - 
क्रि० प्र०--करना, फरमाना-- देना |--होना- विया जाता। 
मिलना । 





प्रताव्॑पी 


गअतावख्णश--वि० [ भ्र० श्रता+-फा० चटशा ] दान देनेवाले। दाता। 
उदार [को०]॥ 

ग्रताई'--वि० [ प्र०]१ दक्ष | कुशल। प्रवीण। २ धूर्त। चालाक । 
३. अ्रवशिक्षित' अशिक्षित। जी किसी काम को धिनता सीखे 
हुए करे | पडितमन्य । 

ग्रताई--सज्ञा पुं० वह गवंधबा जो बिना नियमपूर्वेक सीखे हुए गावे 
बजावे । उ०--प्रीर स्वतत्र व्यसनशील वा श्रताई उत्से भी 
बढ जाते हैं ।+--प्रेमघन ०, भाग २, पृ० ३५३ । 

प्रताई?--..वि० [6०] दे? 'श्राततायी ' । 

अतान(9)--सब्बा ईँ० [हि०] दे? 'अ्रथात! । उ०--दुज गई न विथा 
गई कुसुमित ताकि भ्रतान । वहुरि दई दूनी भई लगे श्रतन के 
वान ।--स० सप्तक, पृ० २६४ । 

ग्रताना--सद्बा पूं० [ ? ] मालकोस राग की एक रागिनी । 

श्रतानामा--सच्ना पुँ० [ श्र० श्रता +- फा० नामह ] दानपत्र [को०]। 

श्रतापता--सच्ना 4० [ हिं० पता का भ्रनु० वि० द्वि० ] हालचाल । ठौर 
ठिकाना । उ०--दूसरे दिन खोज करते करते एक स्थान पर 
श्रतापता मिला ।--मुनीता पूृ०४४॥ 


ग्रतापी (५)--वि० [स०] तापरहित। दु खरहित। शात्त । 

अ्रताव--सब्ना पुं० [ श्र० इताव ] गुस्सा। क्रोध । उ०--लाखो लगाव 
एक चूराना निगाह का | लाखो बनाव एक विगडना भ्रताव का । 
शेर ०, भा० १, पृ० १२। 

श्रतार--प्द्दा पुं० [ श्र० श्रत्तार ] दे० 'भ्रत्तार' । 

अ्रतालीक--सद्बा ए० [ भ्र० ] शिक्षक, गृरु। उस्ताद । ग्रध्यापक । 

प्रतित(६)---वि० [ सं० श्रत्यत ] दे० 'अत्यत” | उ०--ण्यौं कोउ रूप की 
रासि प्रतित कुछप कहे भ्रम भैचक श्रान्यो--सुदर० भ्र०, 
भा० २, पृ० ५८१ ॥ 


श्रति)--वि० [ स॑० ] घहुत । भ्रधिक। ज्यादा | 3 ०--प्रति डर तें श्रति 
लाज तें जो न घह रति वाम ।--पद्माकर ग्र ०, पृ० ८६ । 

प्रति!--.सब्ा स्री० भ्रधिकता। ज्यादती। सीमा का उल्न्रघन या श्रति- 
क्रमण। उ०--(क) गगा जू तिहारो गुनगान करें भजगेव 
भ्रानिहोति वरखा सु आनंद की श्रति है ।--पद्माकर ग्र०, 
पूृ० २५८। (ख) उनके ग्रथ मे कल्पना की श्रति है ।--श्यास्त 
(शब्द ०) । 

प्रतिग्रत(घु --वि० [ हिं० ] दे० 'श्रत्यत! | उ०--ल्राभ होत भतिप्रत 
किसोरी $ष्न चरन को (--न्नजनिधि ग्र०, पृु० ११। 

श्रतिउकुति(9--सट्चा ख्री० [ सं* प्रति + उक्त, हि? उकति ] दे० 
अत्यूक्ति ।॥ उ०--सुनि श्रतिउकुति परवनसुत केरी॥ 
“-मानस, ६।१। 


प्रतिउवित--रुच्चा थ्री० [ सं० भ्रति +- उवित ] भ्रत्युक्ति । 

प्रतिकदक--सछा ६० [स०] हस्तिकद नाम का पौधा [को०] | 

प्रतिकथ--वि० [स०]१ अविष्वनीय। श्रतिरजित | २. भ्रश्नद्धेय । 
३. सामाजिक नियमों का उल्लघन करनेवाला। ४. मृत। 
नप्ट [फो०] । 

प्रतिकथा--सद्या ख्री० [स०] श्रतिरजित कथा ॥ निर्यक वात [को०]। 

प्तिकर्ष णु---सब्बा वि० [स०] भत्यधिक परिश्रम [को०]। 


१४१ 


अतिकामक 


अतिकल्प--संश्षा ५० [सं०] ऐराणानुमार उत्तनां काल जितने में एक 
ब्रह्मा की श्रायु पूरी होती है, प्र्थात्‌ ३१ नींव, १० खरब, 
४० ग्रव वर्ष । ब्रह्यकल्प। उ०--खत्य सकत्प, श्रतिकल्प, 
कल्पातक्ृत | --तुलसी ग्र ०, पू० ४८५ । 
अ्तिकात--वि० [ स० शतिकान्त ] अत्यधिक प्रिय [को०]। 
अ्रतिकाय"-- [स०] वि० दीघंकाय । बहुत लवा चौडा। बडे टीलडोल 
का । स्थूल। मोटा । । 
झतिकाय*---मब्बा पुं० रावश वा एक पुत्र जिसे लद्ष्मण ने मारा 
था | उ०--भट श्रतिकाय श्रकपन भारी ।--मानस, ६।६१॥ 
अतिकाल--सब्चा प० [स०]१ विलव। देर। २. कुसमय। ३ काल 
का अ्तिन्रामण करनेवाला महावाल । काल के भी काल। 
, शिव | उ०--काल श्रत्तिकाल, कलिवान, व्यालाद खग, त्रिपु र- 
मर्दत भीम कर्म भारी ।--तुलसी ग्र०, पृ० ४६० । 
श्रतिकिरिट---वि० [स०] बहुत छोट दतोवाला [को०]। 
अतिकिरीट--वि० [स०] दे० 'अ्रतिकिरिट' [को०]। 
श्रतिकृच्छ--सझ्का परैं० [स०] १ बहुत कप्ट।९ छह दिन का एक ब्रत । 
विशेष--इस ब्रत मे पहले दिन एक ग्रास प्रा। वाल, दूसरे दिन 
/ एक ग्रास सायकाल श्रौर तीसरे दिनेयदि घधिना माँग मिल 
जाय तो एक ग्रास किसी समय खाकर शेप तीन दिन निराहार 
रहते हैं | 
अतिक्ृृति!--सद्दया क्री" [ स०] १ पचीस वर्ण के बत्तोंकी सज्ञा। 
जंसे--सुदरी सवेया भौर क्रॉंच | २ मर्यादा का भ्रतिकम (को०) । 
श्रतिकृति!--वि० जिसे करने में श्रति या मर्यादा वा अतिक्रमण 
' किया गया हो कोौ०] । 
अ्तिकेशर--सप्षा प्र [स०] कुब्जक नाम का पौधा [को०]। 
अ्रतिकोप---बि* [स०] क्रोधरहित । शात [को०]। 
अतिक्रम--सन्ञा ६० [स०] नियम या मर्यादा का उल्लंघन । विपरीत 
व्यवहार । 3०--देवपाल वा क्रोध सीमा वा अतिल मे कर चुका 
था, उसने खड्ग चला दिया ।--प्राकाश ०, पृ० ३६ ।॥ 
अतिक्रमण--सज्ना ६० [स०] १. उल्लघन। पार करना। हद के बाहर 
जाना। उ०-वाधाओ्ं का श्रतिक्मण कर जो श्रवाघ हो 
दौड चले ।--कामायनी, पृ० २०८। २ प्रवल श्राक्रमण 
(को०' । ३ जीतना | श्रधिकार करना (को०) | 
क्रि० प्र०“--करना ।--होना । 
भ्रतिक्रात" --वि० [ स० श्रतिक्रात ] १ सीमा फा उल्लधन किए हुए । 
हद के वाहर गया हुआ। वंढा हुआ। २ वीता हुआ । 
व्यतीत । गया हुआ । 
अ्तिक्रात*--सज्ञा पुं० बीती हुई बातो या कयन [कोण] । 
प्रतिक्रांतनिषंध--वि० [ स० प्रतिक्रान्तनिषेध ] निषेधाज्ञा का उल्लपन 
करनेवाला [को०] । 
प्रतिक्राभावनीय--सज्ञा एं० [ स० श्रतप्तिकरान्ततभावनीय ] योग 
दर्शन के श्रनुसार चार प्रकार के योगियों में से एक । वैराग्य- 
संपन्न योगी । 
झतिक्रामक--सनज्ञा पुं० [स०] क्रम या नियम वा उल्लघन करनेयाला । 
उ०--#तियो में इस कमी के “रहते हुए भी धनेक प्तिकरामक 
गुण हैं ।--शुल्त्० प्रभि० ग्र०, पृ० १०॥ 


| 


श्र 


भतिक्रुद्ध 


पतिक्रद्ध'--वि० [मं>] प्त्य॑त रष्ट । प्रधिक नोौराज [को०]। 

अतिक्रद्ध'--सल्चा पृं० तत्ोकता एक मत्न [को०] ! 

अतिक्रर"”--वि० [से] श्रत्यधिक निष्ठुर |को०] । 

श्रतिक्रर॑-सच्चा पैं० १. एक तत्नोक्त मत्न। २ 
ग्रह [को०] । 

श्रतिक्षिप्त--बि० [सं०] सीमा के पार वा बहुत दूर 

अतिक्षिप्त'--सप्न्ना पूं० मोच | मुरकन [को०] । 


शनि आदि ऋर 


फेंका हुआ [को०] 


श्रतिखट्व---बि० [स०] चारयाई से रहित । बिना खाट के काम 


चलानेवाला । 

झ्तिगड"--० ० [ ४० श्रतिनण्ड ] वंडे या फूल गालोवाला [को०] । 

गतिगड”--सक्बा पु० १ बडा कपोल या गाल। २ बडे कपोलवाला 
व्यवित । ३ एक नक्षत्र या तारा । ४ एक योग [की०]। 

ब्रतिगध '--सल्ला पुं० [ स० श्रतिगन्ध ] १ चपा का पेडया फूल । २ 
भूततृण। मुद्गर, बटगोरा ग्रादि (की०) । 

श्रतिगध*---वि० तीक्ष्ण गधवाला [बो०] । 

अतिगधालु--सल्चा पुं० [ 6० अ्रतिगन्धालु ] एक लता का नाम। 
पुत्रदार्ब। [को०] । 

ग्रतिगधिका--सब्बा जी० [सं० श्रतिगन्धिका] है? “अतिगधालु' [को] । 

प्रतिगत--वि० [प०] बहुतायत को पहुंचा हुआ । बहुत। झधिक । 
ज्यादा । अत्यत | 3०--अ्रतिगत झातुर मिलन को जेंसे जल 
विनु मीन ।->दादु (शब्द०) । 

अतिगति--सक्ना जी" [सं०] उत्तम गति। मोक्ष। मुक्ति | उ०-+- 
जनक कहुत सुनि प्रतिगति पाई ; तृणावर्त को हो मुतिशई । 
-+गि० दा० (शब्द०) । 

ग्रतिगव--वि० [पत०]१ श्रत्यत मूब । २ वर्णन के परे | वर्णाना- 
तीत [को०] । 

ग्रतिगहन--वि० [स०] श्रधिक गहरा । प्रवेश करने में दुष्कर [को०] । 

अतिगद्वुर--वि० दे० 'अतिगहन' [को०] । न 

प्रतिगुण!--वि० [स०] १ सदगुणी । बहुत श्रन्छे गुणवाला .। २, 
झ्रायोग्य । निकम्मा [को०]। न 

प्रतिगुश["*--सज्ञा ६० सदगुण । वहुत अच्छा युण [को०]। 

अतिगुरु)--वि० [स०] अत्यत भारा । बहुत वजनी [को०] । 

श्रतिगुरुः--सज्ञा पुं० अत्यत भादरणीथ व्यक्ति । पिंता माता 
श्रादि [को ०] । ; ' 

झतिगृहा--प्त्ञा ली० [स०] पृश्निपर्णी नाम की लता [को०]। 

अतिग्रह--१५ [स ०] वोधागम्य । दुर्वोध [को०] । 

अतिग्रह*--स्तज्ञा पुं०१ झानेंद्रियों का विषय । २. उपयुक्त या सही 
ज्ञान | हे श्रार्ग बढ़ जाना। ४ शभ्रधिक ग्रहण करनेवाला 
व्यक्ति |को०] । 

भ्रतिग्राह--सज्ञा 4० [स०] दे० 'श्रतिग्रह' [को०] । 

अतिग्राहय --वि० [स०] तियत्रण मे रखने योग्व [को०]। 

झतिग्राहय *--सज्ञा प० ज्योतिष्ठोम यज्ञ में लगातार तीन वार किया“ 
जानेवाला तपण [को०|। 

भतिघ--स्ज्ा ३० [स०] १. एक अकार का प्रययुध । २, कोच [को०]। 


कि 


532 


प्रतिढीम 


अतिध्न --विं० [सं०] अधिक विंताश करिनेवॉजा [को०] । 
ग्रतिघ्नी--सद्बा जी० [स०] ऐसी सुब्वद निद्रा या विस्मृति जिसमे अतीत 
की अ्रप्रिय बातें भूल जाएँ [को०]। 
अतिचमू--वि० [स०] सेनाश्रों का विजेता [को०] । 
अतिचर--वि० [सं०] श्रप्तिक परिवर्ततशील [को०] । 
ग्रतिचरण ---पद्मा एं० [स०] अधिक करने का अम्यास । जितना 
करना हो उससे श्रधिक करना [को०] । 
अतिचरणा--सप्रा खो” [०] १ स्वियो का एक रोग जिसमे कई 
बार मैथुन करने पर तृप्ति होती है। २ वंझकऊ मवानुसार वह 
योनि जो झ्त्यत संथुन से तृप्त न हो । 
गतिचरा--सद्चा त्ली० [स०] स्थलपश्मिनी नाम की लता [को०] ' 
अतिचार-..पण्ठा ६० [स०] १ सीमा से श्रागें बढ जाता। श्रतिक्मण 
करना । 5०--मेरा अतिचार न बद हुग्मा उन्मत रहा सबको 
घेरे ।--काम।यनी, पु० ७१॥ २ ग्रहों की शीघ्र चाल। 
विशेप--जब कोई ग्रह किसी राधि के भोगकाल को समाप्त किए 
बिना ही दूसरी राशि में चला जाता है तव उसकी मति को 
श्रतिचार कहते है । 
३ जेनमतानुस्तार एक विघात ; व्यतिकम | ४ तमाशवीनी औ्ौर 
“५, मर्यादा भग करने का जुमे । नाचरग के समार्जों में अधिक 
समिलित होने का श्रपराध । 
विशेष--चद्रए॒प्त के समय मे जो रसिक और रंगीले बार व।र निषेध 
करने पर भो नाचेरग के समाजों में समिलित होते थे, उनपर 
तीन पर जुर्माना हीता था। ब्राह्मण को जूठी या अ्रपवित्न वस्तु 
खिला देनेया दूसरेके घर मे घुसने पर भी अतिचार दंड 
४“ होता था । 
अतिचारी--बवि० [ स० श्रतिचारित्‌ ] [ त्री० श्रतिचारिणी ] भति- 
+ क्रमण करनेवाला। अतिचार करनेवाला । उ०--अतिचारी 
। भिध्या सान इसे परलोक वचना से भर जा --कामायनी, 


हे पृ० १६६ १. 
अ्रतिच्छत्चन--.मद्मा पृं० [स०] [ जी" श्रतिच्छत्ना ) भूतृण । 
'छत्तक [को०]| | ' | 
ग्रतिच्छत्तक--सद्मा पुं० [स०] | स्री० अ्रतिच्छत्रिका | दे० अतिच्ठत' 
किो०] 


अ्रतिच्छादन--सह्य पूं० [स०] सीमा से इस पार श्रागे बढा हुमा 
होता कि झ्रासपास की मिलती जुलती चीजें भी उसके क्षेत्र में 
था जायें [को० ] । है 
भ्रतिजगती--सन्ञा जी० [स०] तेरह वर्ण के वृत्तो की सज्ञा। जैसे-- 
तारक, मजूभापणी, माया आदि । 
श्रतिजन--वि० [स०] जो आवाद न हो । जनावासरहित कि] । 
झतिजव्‌१-+-वि० [स० | बहुत तेज चलनेवाला । श्रत्यत वेगवान्‌ । 
अ्रतिजव*--.तज्ञा पूं० श्रस्राधारण गति। श्रतिशय वेग [को०]। .' 
अतिजागर"--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का बगला। नील बक | 
झतिजागर--वि० १ निरतर जागते रहनेवाला । २, जागरूक [फो०] । 
भ्रतिजात--बि० [स०] पिता से भागे वडा हुआ कोी०] । : 
झतिडीन--सच्या प्रं० [स्र०] (पक्षियों की) प्रधाधारण उड़ान [को०]। 


झ्रतितत 


प्रतितत--वि० १ [सं०] १ श्रत्यत दूर पेंमनेवाला । २ अ्रपने को 
प्रधिक वदा दिखानेवाला । ३ आउ्वरी को०]। 

ग्रतितरण--सद्चा पुं० [सं० ] १ पार करना। २ पराभूत या 
पराजित करना को" । 

प्रतितारी--वि० [ स॑० श्रतितारिन्‌ ] पार कर जानेबाला । विजयी 
किो०] | 

ग्रतितीक्षण "--वि० [ छ॑० ] श्रत्यत तेज [को०। 

अतिती क्ष्ण*-- सद्बा पुं० शोभाजन नाम का वृक्ष को०] । 

अतितीत्र"सक्बा पृं० [ 5५] सगीत में वह सवा जो तीज से भी कुछ 
भ्रधिक ऊँचा हो ! 

भ्रतितीन्न --वि० श्रत्यत तेज [को० । म 

अतितीवा--सन्न स्री० [ स॑० ] एक प्रकार की दूब [को०। 

ग्तितृण्ण--वि० [ सं० ] प्रत्यधिक चोटवाला । जिसे श्रत्यधिक चोट 
पहुँची हो [को०] । 

श्रतितृप्ण'--वि५ [स्« ]१ अ>घिक प्यासा । २ श्रवत्यत लोभी [(को०] 

प्रतितृष्ण--सक्छा ख्री० १ तेज प्णस। श्रत्यधिक लोभ [कोण । 

अतित्नस्नु--वि० | सं० ] श्रत्यधिक डस्नेवान्ग [को०]। 

प्रतिथि--सद्छा 4० [स०] १. घर मे झाया हग्ना श्रज्ञातपर्व व्यक्ति । 
बहु जिसके धामे का समय निश्चित न हो । श्रभ्यागत । मेह- 
मान। पाहुन। उ०--उस श्रनोखे श्रतिथ्रि को भात्थ्य में 
चुपचाप --शकु०, पृू० ८ । २ वह सन्यासी जा किसी स्थान 
पर एक रात से अधिक न ठहरे। ब्रत्य। ३ मृतरि (जैतसाधु ) । 
४ अग्ति वा एक नाम । ५ श्रयोष्या के राजा सुहोत्न जो 
कुश के पुत्न और रामचद्र के पात्र थे। ६. यज्ञ में सोमलता को 
लानेवाला व्यक्ति । ु 

प्रतिथिक्रिया--सछा स्री० [ स० ]] भ्रातिथ्य । ध्तिथि की आव- 
भगत [को०]। ।] 

भ्रतिथिगृह--सज्षा पुं० [स० ] वह भवन जो बेवल श्रतिथियों के 
ठहरने के लिये बना हो । श्रतिथिशाला को० | । 

प्रतिथिग्व--सज्ञर धु० [स० ]4 श्रातियेय ।९ राजा दिवोदास की 
उपाधि। उ०--राजा दिवोदास श्रतिथियों का ऐसा स्वागत 
करता था कि उसे भ्रतिथिग्व की उपाधि दी गई थी 7; हिंदु० 
सभ्यता, पृ० ५६ । 

श्रतिथिदेव--बि० [स०] श्रतिथि को देवता के समान जानने झौर 
माननेवाला [को०]। 

अतिथिद्द प---सज्ञा पुं० [स०] श्रतिथि के प्रति घृणा का भाव [को०] । 

प्रतिथिधर्म--सज्ञा पुं० [स०] प्रातिब्य प्राप्त करने का अधिकार [को ०] । 

प्रतिथिधर्मी--वि० [स० अ्रतिथिधर्मिन्‌] श्रातिथ्य का श्रधिकारी [को०] । 

अतिथिपति--सज्ञा पुं० सि०] ध्रातिथेय । मेजवान [को०] । 

प्रतिथिपृजन -सज्ञा पृ० [ स० ] दे० '्रतिथिपूजा'। उ०--प्रतिथि- 
पूजन भली. भाँति हुई (श्रा) श्र उलते स्‍मय मधुकर के 
हाथ गरम क्र दिए ।-श्वामा०, १० ७६ 

श्रतिथिपू जा---सज्ञा स्री० [स6] भ्रतिथि का आदर सत्तार। मेहमान- 
दारी। भ्तिथिसत्कार। + 
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भ्रतिदेश 


विशेष-- यह पचमहाथन्ञों में से एक हैं भ्ौर गृहस्थ के किये नित्य 

कतंव्य कहा गया है । 

अपिथिभवन--स्नज्ञा ६० [ स० ब्रतिथि-+- शवन ] दे" '"प्रतिथिगृह। 

अ्रतिथियज्ञ-सज्ञा पृं० [ स० ] श्रतिश्रि का श्रादर सत्कार जो पच- 
महायन्ञो मे पाँचवाँ है । तुयज्ञ। श्रतिथिपूजा । भेहमानदारी । 

अतिथिणाला--सन्ना ल्ली० [ म० ] दे० 'श्रतिथिगृह' [को ०] । 

अतिथिसविभाग---सज्ञा ६० [ स० ] जैन शास्त्र के ग्रतुसार चार 
शिक्षात्रतो में से एक जिममे बिना अश्रणिथि की दिए भोजन 

। «. नहीं करते॥। 

विशेप--इसमे पाँच अतिचार ई--(१) सचित निक्षेप (२) 

सचित पीहएण (३) कालतिचार (४) परव्यपदेश मत्सर 
भ्रौर (५) श्न्योपदेश । 

श्रतिथिसत्कार--सज्ञा ६० [स०] भ्रभ्यागत श्रतिधि की श्रावभगत । 
मेहमान की खातिरदारी [को०]। 

अतिथिसत्तक्रिया- -सज्ञा ख्री० [ स० ] दे० अतिथित्तत्कार । 

ग्रतिथिसे वा--तर्ज्ञा खी० [२०] दे० 'अतिथियत्रार' । 

प्रतिदतुर--वि० [स०] जिप्के दाँत श्रधिक बद्दे होया मूँह से बाहर 
निकले हो [को०]। 

अतिदर्प"--वि० [स०] श्रतिशय अभिमानी [को०] । 

अतिदर्प *--सज्ञा ५० १ श्रत्यधिक गवं या श्रभिमात। २ एक 
रुप [को०]। 

अतिदर्शी- वि" [ स० श्रतिदर्धिन्‌ ] श्रष्टिक ट्रदेश। 
दूरदर्शी [को०]। 

श्रतिदाता--सन्ना पुं० 
व्यक्ति [को ०] । 

अतिदान--सन्ना (० [ स० ] १ 
उदारता [को ०]॥। 

प्रतिदाह--सज्ञा पु० [ स० ] बहुत श्रधिक ताप या जलन [को०]। 

श्रतिदिष्ट --वि८ [ स० ]१ जिसमे या जिसका अतिदेशन हुआ्रा हा । 
२ जा प्रवधि, क्षेत्र, सीमा आदि से श्रागे बढा हुप्राहो) ३ 
प्रभावयुकत । प्रभावित। ४ श्राज्ृप्ट । क्िचा हुआ । ५ किसी 
प्रन्धय की जगह पर रफा हुग्रा को०]। 

अतिदीप्य "--वि० श्रतिशय प्रकाशमान [को०] । 

अ्रतिदीप्य”- सज्ञा ४० लाल चिक्नक का वृक्ष [को०] । 

अतिदू सह--वि" [स०] जिसका राहुना अ्त्यतत कठिय हो। 


श्रत्यत्त 
[ स० श्रतिदात्‌ ] अ्त्णावक दान देनेवाला 


प्र्यधिक दान। २ शअ्रति 


श्रसह्य [की०] । 
अतिदुर्गत--वि० [स० ] जिमकी चहुत बुरी गति हो। अत्यत टु्दगा 
ग्रस्त [का०]। 


अतिदुधेरष--वि० [स०] १. जिसका दमन करना बहुत कठित हो। 
२ अतिप्रवल | प्रचट | बहुत उग्र । श्रत्यधिक उद्दद को०]॥ 

अतिदूर--वि० [ स०] दश, काल या मवध श्रादि के विचारसे बहुत 
दूरी या अ्रतर पर [को०] 

अतिदेव--सज्ञा पं० [स« ] श्रेष्ठ या देवता भर्यात्‌ विप्ण, शिव । 

अतिदेश--ज्ा पुं० [ स० ] १ एक स्थान के धर्म था सियम का दूसरे 
स्थान पर आरोपण। २ वह नियम जा साधारण नियम से 


ग्रतिदेशन 


कुछ विशेष स्थानों में काम श्रावे । वह नियम जो अपने 
निर्दिष्ट विषय के श्रतिरिक्त दूसरे विषयो में मी काम भाए। 
३ विस्तारण (फो०))। ४ भिन्न तथा विरोधी विषयो या 
वस्तुप्रो में कुछ विशेष तत्वों की होनेवाली समानता या 
सादृश्य। (को०) 
विशेष---यह अरतिदेश शास्त्र, कार्य, नि्मित्त, व्यपदेश और रूपभेद 

से पाँच प्रकार का कहा गया हैं। जैमिति मीमाससूत्र के 
सातवें श्रौर प्राठवें अध्याय में इसका विस्तृत विवेचन है । 

अ्रतिदेशन--सच्ना पुं० [।०] प्रतिदेश करने की क्रिय या भाव कोण । 

अ्रतिदोष--सच्चा प॑० [सं०] बहुत बडा अवगुण या श्रपराध [को०]। 

अतिदृय---वि० ।सं०। १. द नो से आगे बढा हुम्रा। २, श्रद्धितीय । 
प्रतुलनीय [को०] | 

अतिधन्वा--सप्नद्वा पुं० [स० पश्रतिधन्वन्‌] १. श्रद्धितीय घनुधेर या 
योद्धा ।२ वह 5,कि, जो मरुस्थल का अतिक्रमण कर गया 
हो। ३ एक बदिक गादाय का नाम [को०]। 

अतिधर्म-- सह्या पूँं० [स०] उत्कृष्ट धर्म [को०]। 

प्रतिधृति--सच्चा ्ली० [स०] १ उन्‍्नीस वर्ण के वृत्तो की सज्ञा । जैसे-- 
शाईलविक्रीडित। २ उन्‍नीस की सख्या (को०) । 

श्रतिधेनु--बि० [स०] अपनी गायो के कारण प्रत्य॑त प्रसिद्ध [को०]। 

अतिनाठ--सल्ला पुं० ।स०। सकीर्ण नामक मिश्रित राग का एक भेंद। 

श्रतिनाभ--मज्ला (९ [स०] हिरण्पाक्ष दैत्य के नी पुत्नो में से एक । 

अतिनाप्ट्र -वि०" [स०] भय से परे खबरें बाहर से ठाहुर [को०|। 

अतिनिद्र--वि० ।स ०] १ श्रत्यत निद्रालु। २ बिना निद का । निद्रा- 
हीन [को०]।! 

प्रतिनिर्हा री--वि० [स०] बहुत ही श्राकषंक (गघ) [को०]। 

अतिनु--वि* [स०] नोका सेप्थ्वी पर उतरा हुआ [को०] । 

अतिनौ--वि० [स०] दे० 'श्रतिन' [को०] । 

अतिपचा--सज्ञा ी० [स० श्रति + पञ्चा पाँच] वर्ष की वय पूरी 
कष्नेवाली लटकी [कोौ०]। 

अतिपथ--सतज्ञा पुं० [ स० अ्रतिपन्‍य ] सन्माग | श्रच्छो राह। सुपथ। 

श्रतिपटी क्षेप--सज्ञा पुं० [स०] ताठक के ब्रतर्गत पर्दे के उठानिया न 
उठाने का परित्याय [क्ा०] | 

अतिपतन--सज्ञा पु [स०] १ दे? 'ग्रतिपात'। २. सीमा से बाहर 
उडना (को०)। २ गिरना (कीौ०))। ३ शअ्रतिक्रमण (को०)। 
४ भूल [को०|। 

श्रतिपतित--वि० [स०] १ 
भूला हुआ [को०]। 

अतिपत्ति--सज्ा ६० [०] १ गश्रतित्रमण । २ समय का बीत जाना । 
३ कार्य को पूर्ण न करना [का०]। 

अतिपत्र--मन्ञा पु०[स०] हस्तिकद वृक्ष [को०]। 

श्रतिपथी--सज्ञा पुं० [स० श्रति +पथिन्‌] सामान्य मार्ग से उत्तम 
मार्ग । सन्‍्दार्ग [को०]। 

अ्रतिपद--वि० [स०] १ पदरहित। जिसके पैरनहो। २. वर्णे- 


वृत्त के अनुसार अधिक पदवालो। जैसे, अ्रतिपदा गायत्री या 
जगती को ० । 


अतिक्रात। २ मर्यादा से च्यूत। ३ 


ते 
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अतिप्रवद्ध 


श्रतिपन्‍न---वि० [सं०] १ 
हुआ [कोण । 

ग्रतिपर'--वि० [स०| शत्रुओं को जीतनेवाला । जिसने अपने शत्गा 
को परास्त किया हो | शत्तुजित । 

अतिपर*--स्ता पुं० भारी शत्र्‌ । वढा चढा प्रतिहंद्वी । 

अतिपरोक्ष--वि० [सं०] १ दृष्टि से वहुत दूर । अ्रदृश्य ।२ जोएप्स 
न हो प्रकट को०] । 

भ्रतिपाइुकवला--सन्ला क्षी० [ स॑० प्रतिपाण्डकम्वला ] जैन मतानुमार 
सिद्धशिला के दक्षिण के सिहासन का नाम जिसपर तीर्थकर 
बैठते है । 

श्रतिपात--सल्ला पूं० [स०]१. श्रतिक्रम । श्रव्यवस्था । गडबढी । 
२. वाघा । विध्न । हानि। ३ वीतना। व्यतीत होता (का 
या समय ) । 3०--विद्याजंन के लिये प्राणपरा से अतिपात- 
श्र प्राय फा क्रिया ।--प्रनामिका, पु० १६६। ४ उपेक्षा। 
दुग्यंबहार । (को०)) । ५ विरोध (को०) । ६ लगातार होना वा 
गिरना (की०) | ७, विध्वस्त । नाश (को०) ! 

अतिपातक--प्तद्ना पं" [सं०] घमंशास्त्न मे कहे हुए नो पातकों में 
सबसे वडा पातक । 

विशेष--पुछुष के लिये माता, बेटी झ्रौर ण्तोहू के साथ गमत 

और स्त्री के लिये पुत्त, पिता और दामाद के साथ गमव अ्रति- 
पातक है । 

अतिपातितौ--वि० [सं०] १ स्थगित । रोका हुआ्ला ।२ पूरी तरढ 
से तोडा हुम्रा [को०] । 

अतिपातित*--..उच्चा ६० हड्डी का पुरी तरह टूट जाना [कोण । 

अतिपाती--वि० [ सं० + श्रतिपातिन्‌ ] १. श्रतिपात करनेवाला । 
२ गति में भ्रागे बढ़ जानेवाला को०] । 

अ्रतिपात्य---वि० [सं०] कुछ विलब से करने योग्य। स्पग्रित कर देने 
योग्य को०] । 

अतिपाप--वि० [ स० श्रत्ति+- पाप ] मह।पापी । उ०--कौन हैं मूक 
सा पतित शततिपाप ।--साकेत, पृ० १८१ । 

अतिपुरेष--प्द्चा ६० [म०] महापुरुष । वीर पुरुष को । 

अतिपूरुष--सन्चा ई० [स०] दे० 'अ्रतिपुरुष' [को०] । 

अतिप्रकाश--वि० [स०] १. प्रसिद्ध प्राप्त अत्यत प्रसिद्ध । २ बुरे 
कार्यो के लिये मणटहूर। कुख्यात [को०]। 

अतिप्रक्ृृत--वि० [ स॑ं० ] प्रकृत या सामान्य रूप से प्रधिक बढा 
हुआ [को०] | 

अतिप्रवध---सब्बा३० [में* अतिप्रवन्ध] अ्रविच्छिन्नता ! निरतरता [को ०] । 

अतिप्रभंजनवात---.पश्ना पु०[ स॑० श्रतिप्रभ#जनवात ] श्रत्यत प्रचड 
ग्रौर तीन वायु जिसकी गति एक घटे में ४० या ५० कोस 
हृती है । 

श्रतिप्रमाण--वि० [६०] १. प्रमाण से परे। जो प्रमाण का प्रति- 
क्रमण कर गया हो ।३ बहुत ग्रधिक प्रमाणयुक्त्र [की ०] । 

अतिप्रवृद्ध--वि० [सं०] अत्यधिक श्रहकारी । २ बहुत श्रप्तित्र बढ़ा 

हुआ [कोणु। ] 


ग्रतिक्रात ] २ विस्मृत । 3 बीता 





श्रतिप्रश्न 


प्रतिप्रश्न--][पु० स०] श्रमर्याद्वित प्रश्न। उपवृक्त उत्तर+ प्राप्त 
होने पर भी किया गया प्रश्न | अनावश्यक प्रश्न की । 

अतिप्रसग--सज्ञा पु० [स० अतिप्रसद्भध] १ अत्यधिक आरासक्ति २ 
बहुत ही घनिष्ठ सबध । ३ घृष्टता | ढिठाई । अ्रशिष्टता । 
४ किसी नियम की श्रतिव्याप्ति। ५ प्रचुरता | आधिक्य । 
विस्तार [को०] । 

अ्रतिप्रसक्ति--सच्जा क्षी० [स०] दे? 'अतिप्रसग! कोण] । 

श्रतिप्राण--सज्ञा पुं० [स०] अ्रसामान्य जीवन । श्रसाधारण व्यक्तित्र 
कोण । 

श्रतिप्रौढा--सज्ञा ख्ीं० [स०] विवाह करने योग्य लडकी । युवावस्था 
प्राप्त क्या [कोण] । 

प्रतिवरवे--सज्ञा पु० [सं० अति +-हिं० बरवे] वरव छद का एक भेद । 

विशेष-- इसके पहले और तीसरे चरणो में वारह तथा दूसरे 

श्रौर चोथे चरणो मे नौ मात्राएँ होती हैं। इसके विपम पदो 
के आदि में जगण न आना चाहिए और सम पदो के अत का 
वर्ण लघु होना चाहिए । 

श्रतिवरसण॒(छ!--सज्ञा पुँ> [ स० अतिद्र्घण ] मेघमाला । घटा 
(डि०) । 

अतिवल >-बि० [स०] प्रवल | प्रचह । वली | 5०--तारी श्रतिवल 
होत है, अपने कुल को नास ।--गिरधर (णब्द०) । 

अतिवल*--सज्ञा पु० [स०] १ श्रत्यधिक शक्ति | २ शक्तिसपन्न सेना 
कोण । 

अ्रतिवला--सज्चा क्ली० [स०] १ प्राचीन युद्धविद्या । 

विशेष--इस विद्या के सीखने से श्रम और ज्वर की वाधा का 

भय नहीं रहता था भश्रौर पराक्रम वढता था। विश्वामित्र ने 
इसे रामचद्र को सिखाया था । 
२ एक झ्रोपधि ! केंगही या ककही नामक पौधा । 

प्रतिबात--सज्ञा पु० [ स० अतिवात ] तेज हवा | तुफान । उ०+- 
प्रतिमा रुदहि पि्विषात नभ अतिवात वह डोलति मही ।-- 
मानस ६॥१००। 


ग्रतिवालक*--वि० [स०] वालको जैसा । बच्चो जैसा । वाल्य [को०। 

अतिवालक--सज्ञा पु० छोटी वय का वालक । शिशु कोण । 

अ्रतिवाला--सज्ञा क्ली० [स०] दो वर्ण की गाय (को०) । 

अतिवाहु"--वि० [ स० ] १. श्रगाधा रण वाहोवाला । श्राजानुवाहु 
कोंगु । 

अतिवाहरं--सज्ञा + ए० १ चौदहत्रें मन्वतर के एक ऋषि का नाम | 
» एक गधर्व का नाम को०] । 

अतिब्रह्म चर्य '--वि० [स०] ब्रद्मचर्य व्रत का श्रतिक्रमण करनेवाला । 
ब्रह्मचयं ब्रत को तोइनेबवाला कोण] । 

श्रतित्रह्म चर्य '--सच्ञा इ० [सर्थ ब्रह्मचर्य व्रत का श्रत्यधिक पालन 
कोण । 

अतिभर--सज्ञा पु० [सं०] १ बहुत श्रधिक बोक। उ०--मति डिग्र 
पर दब सब न्नज जन भयो है हाथ पै अतिभर --नंद० ग्र०, 
पृ० ३६२। १ दे? अतिभार” कोण । 

१६ 


१४५ 


श्रमिमान 


अतिभव--सज्ञा पुं० [सि०] झ्रागे वढ जाना । पराजित करना । विजय 
करना [को०] । 

श्रतिभार--सज्ञा पु० [स०] १ श्रत्यधिक बोक। 
३ वाक्य की श्रस्पष्टता [कोणु । 


अतिभारग--वि० [स०] अ्रधिक मात्रा मे बोझ ढोनेवाल [कोण] । 
अतिभारग*--[सर्‌ खज्चर कि । 
प्रतिभारारोपण--सज्ञा पुं० [सं०] जैन शास्त्र के श्रनुनार पशुशो पर 
“श्रधिक वोभ लाइने का श्रत्याचार । 
अ्रतिभारिक--वि० [सं०] बहुत भारी कोण । 
अतिभी--सज्ञा क्ी० [स०] इद्र के वज्च की ज्वाला । विद्युत की चमक 
को०] । | 
ग्रतिभू?--वि० [स०] स॒त्रको पार कर जानेवाला [को०_] । 
अतिभू*--सच्ठा पु० [सं०] १' विष्णु का एक नाम॥२ दे अतिमव' 
को०] । 
अतिभूमि-- सज्ञा क्ली० [सं०] १ अधिकता । २ श्रेष्ठता । ३ मर्पादा 
का अतिक्रमण । ४ अधिक विस्तृत भूमि को०] । 
अतिभोग--सज्ञा खी० [स०] १ उपयुक्त या नियत समय के अतिरिक्त 
। भी किसी वस्तु अथवा विपय का उपभोग । २ स्पृत्व की 
' भाँति किसी सपत्ति का बहुत दिनो तक उपयोग को०] । 
ग्रतिभोजन--सज्ञा पु० [स०] श्रावश्यकता से श्रधिक खाना । पेदूपन 
की] । 
अ्रतिमगल्य"--वि० [स० अतिमज्भल्य] श्रत्यधिक शुभ [को० । 
अतिमगल्य--सल्जञा पु० विलव वृक्ष [कोन । 
अ्रतिमत--सज्ञ पुं० [ स० ] सर्वमान्य समझा जानेनाला विचार या 
सिद्धात [को०| 
अ्रतिमति'--वि० [ स० ] अत्यधिक घमडी । श्रहकारी । उ०--जौ 
अतिमति चाहसि सुगति तौ तुलसी करू प्रेम ।नस० 
सप्तक, पु० २० । 
अतिमति --सज्ञा खी० १ श्रहक़ार । श्रत्यधिक गये । २ हठ [कोण । 
अतिमध्यदिन--रुझा पुं० [स० अतिमध्यन्दिन] प्रखर मध्याहन । खडी 
दुपहरी [को० । 
अतिमर्त्य--वि० [स०] १ इस लोक से परे । अलौकिक । २ मान- 
वीय शक्ति से परे । अ्रमानुधिक [को०] । 
श्रतिमर्श---सज्ञा पु० [स०] अत्यधिक सपक | अत्यत निकट का सवध 
को०ग] । 
श्रतिमास--वि० [स०] अत्यधिक मासवाला। [झो०] । 
अतिमा--सज्ञा क्ली० [स० अतिमात ] श्रवर्मिय वह मन स्थिति जो 
झाज के भौतिक, मानसिक, सास्क्ृृति परिवेश को श्रतिक्रम 
कर चेतना की नवीन क्षमता से अनुप्राणित हो | उ०-नयह 
अतिमा, तन से जा बाहर, जगजीवन की रज लिपठा- 
५ कर -हपअ्रतिमा, पु० डे४ड । 
अतिमात्र--वि० [सं०] झतिशय । वहुत । ज्यादा । माना से अ्रधिक | 
झतिमान “-वि० [स०] श्रपरिमेय । भ्रति विस्तृत को० । 
श्रतिमान--सज्ञा पु० [ स० ] दे? अतिमति' [कोण। 


२ गति | चाल । 


अ्तिमानव 


अ्रतिमानव--सद्जा पु० [सं०] अलौकिल शक्ति तथा ग्रुणों से स्न्न 
मनुष्य [क्र०] । ह 

अतिमानवी--वि० [स० अतिमायव +ई (प्रतंय०) ] मानव से संवध न 
रखनेवाली | अलौकिक | देवी । उ०--उनकी अत्यत हार्दिक 
नम्नता अतिमानवी थी ।--हिंदु० सम्पंता, पृ० २५६ । 

अतिमानव--वि० [सं०] मनुष्य की शंक्ति से बाहर । अमानुषी । देवी 

अतिमानप"--सझा पु० ससं०] ३० अ्तिमानव [किं० । 

अआतिमाय--वि० [स०] जो मायावी न हो | माया से रहित। वीतराग 
मायातिकात [की'] । ' 

अ्तिमित--वि० [स०] अझ्रिभित । अतुच्। वेप्ररंज। बहुत 
अधिक । वेहिसातव । ब्रेठिकाना । 

श्रतिमित---वि० [स०] जो तिमित या गीला न हो [कोण । 

ग्रतिमित्र--सज्ञा पु० [स०] अत्यव घनिष्ठ मित्र । २ अ्रत्यव्रिक् 
शम ग्रह [की०] । 

अतिमिमिर--वि० [सं०] तेजी से पलके गिरानेवाला को_]। 

अतिमुक्त'--वि० [स०] १ जिसकी मुक्ति हो गई हो। पिर्वाण ग्राप्व 
२ निपग। विपप्रवासनारहित । वीवराग | 

अतिमुक्त--सज्ञा पुं० १ माधवरी तता । २ तिगुता | विरिच्छ । ३ 
मरुभा का पौधा । 

ग्रतिमुक्तक--सच्ञा पु० [सं०] दे० “अतिमुक्त” [को० । 

अतिमुक्ति--सज्ञा पुं० [सं०] परम, निर्वाण । मोक्ष कोण । 

अतिमुशल--सझ्ञा पु० [सं०] किसी नक्षत्र में मगल श्रस्त हो और 
उसके सत्रहवें या अठारहवें नक्षत्र से अनुवक्र हो तो उस वक्त 
को अतिमुशन कहते 

विशेप--फलित ज्योतिष के श्रनुमार इससे चोर और शस्त्र का 

भय तथा अनावृष्टि होती है । 

अतिमूत्र--सक्जा उु० [स०] वद्यक मे आत्रेय मत के श्रतु वार छह प्रकार 
के प्रमेहों मे से एक । वहमत्र । *$ ४ 

विशेप--इसमे भ्रधिक मूत उवरता है और रोगी क्षीण होता 

जाता है । इसे वतुमृत्र भी कहते हैं । 

अतिमेथुन- ,झ पुं० [सं०] अ्रत्यधिक समोग [कोण । 

अ्रतिमृत्यु-- जा पुं० [सब] मोक्ष । मुक्ति । 

अतिमोदा--- ज्ञा ल्री० [स०] १ सुगंध की बहुत अधिक मात्रा । २ 
नवमल्विका । नेवारी | मोगरी । 

अतियव--सल्ञा पु० [सं०] एक प्रकार का जौ [कोन । 

अतियात--वि० [स०] बहुत तेज चतनेवाता | तीत् गतिवाला [को०]। 

अतियोग--सब्जा पु. [सं०] १ श्रधिकतां | अतिशयता । २. किसी 
मिश्चित औपधि मे किसी द्रव्य की नियत मात्रा से अ्रधिक 
मिलावट । रु 

अतिरजन--भज पु० [स० अंतिरजन] दे० अ्रतिरजना' ॥ 


श्रतिरजना---सज्ञा खी० [सं० अतिरजना] अत्युक्ति | बढा चढाकर 
कहने की रीति ।'.' हर 


१४६ 


प्रतिरूक्ष* 


ग्रतिरजित--वि० [स० अतिरणब्जित] १ अतिरजना से युक्‍त। अत्यु- 
क्तिपूर्ण । 3०--पह भ्तिरजित सी तूविका चितेरी सी फिर भी कुछ 
कम थी ।+जहर, पृ० ७१। २ अत्यत रागमय | उ०--देखा 

मनु ने वह अतिरजित विजन विश्व का नंव एकात ।--कामा- 


नी, प्र० १४ । 
ग्रतिरक्त--वि० [स०] १ बहुत श्रधिक लाल। २ अत्यधिक अनुरक्त 
[को०] [ जे 
अतिरक्ता--सज्ञा ल्ली० [स०] अग्नि की एक जीम “का नाम | भ्रश़्ि 
की सात जीनो में से एक | कोण] | 
ग्रतिरथ--आज्ञा पु० [स०] ३० 'अतिरथी! [को० । हे 
प्रतिरथि(3)--सज्ञा पु० [स० अभिरथित | दे" 'अतिरथी'। उ०-- 


झ्रमरन करि जु न जीते जाही | भीपमादि अ्रतिरथि जि्ति 
माही ।+-तद ग्र०, पु० २१६ । 

ग्रतिरयी--सज्ञा पुं० [स० अतिरथिन्‌] रथ पर चढ़कर दधटनेवाता 
योद्धा। वह जो अकेते रथित्रों से लड सफ्रे। उ०--८ 
अतिरथी महारथी सरव कालानल चारा ।-राम० प्र्मे० 
पृ० १४७ | दि 

झआतिरभ प--सज्ञा पु० [स०] अ्रमामान्य गति | श्रत्यधिक शीध्रता 
को०] । 

अतिरसा--सज्ञा क्ली० [स०] विभिन्न प्रकार के पौधों के नाम जैसे, 
मूऊ़, रार्ना श्लौर क्लोतनक को० । 

अ्रतिराग--सज्ञा पु० [स०] प्रवल उत्सुकता कोण । 

अतिरात्र--सज्ञा पु० [ए०] १ ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का एक गोण 
अग ।२ थह मत्र जो अततिरात्र यज्ञ के श्रत में गाया जाय 
३ चाक्षप मनु के एक पुत्र का नाम । ४ मध्य रात्रि। 

अतिराष्ट्र--सज्ञा पुं० [स०] पुराण के अनुसार एक नाग या सर । 

अतिरिक्त---क्रि० वबि०  [सं०] सिवाय । श्रवावा । जैसे--इसे 
हमारे अभ्रतिरिकत कोई नहीं जानता (शब्द०)। _ 

अतिरिक्त--वि० १ अधिक । ज्यादा । वढत्ती । शेप | वचा 
हुआ । जैसे खाने पहनने से अतिरिक्त धन को अच्छे काम 
में लगाओ (शब्द०) | २ न्‍्यारा |अलग । जुदा । मित्र! 
जैसे,--जो सव मे पूर्णपुछष श्ौर जीव से अतिरिक्त है वही 
जगत्‌ का वनानेवाता है (शब्द०) । 

अतिरिक्तकवला--मज्ञा ल्ली० [स०] जैन मत के अनुसार भिद्ध शिला 
के उत्तर का सिहासन जिसपर तीर्थंकर त्रठ्ते है । 

अतिरिक्तपत्र--सज्ञा पुं> [स०] वह विज्ञपान समाचार वा सूचता 
आदि जो अलग से छापकर किसी समाचार पत्र कें साथ 
वाँटा जाय | विशेष पत्र । कोडपचर । 

श्रतिरिक्तताभ--सच्ञा पु० [स० अतिरिक्त--लाभ] वह जाग जो 
नियत या उचित मात्रा से अधिक हो । > 

अतिरुचिर---वि० [स०] अत्यधिक प्रिय कोन] । 

श्रतिरुचिरा---सज्ञा ली" [स०] ग्रतिजनती और चूडिलिका नामक 
दो वृत्त [की०] । है 

अतिरूक्ष--वि० [सं०] १ वहुय रखा ।२ ऋर।३ प्रेमहीन । 
४ श्रत्यधिक स्नेही (को०ग । 

अतिरूक्ष --सज्ञा पु० एक प्रकार का श्रश्न को०_] । 


प्रतिहप' 


प्रतिहप"*--वि० [स०] १ आाकुतिहीन, जैसे वायु॥? परम 
रूपवान । अ्त्यत सुदर । ३े- रूप से परे, जैसे ईश्वर [कोण । 

गअ्तिरूप *---सज्ञा पुं० श्रद्धितीय सौंदर्य [को०] । 

प्रतिरेक--सच्ञा पुँ० [स०] १ आवश्यकता से अधिक होने का भाव, 
गुणा या स्थिति ।२ आधिक्य । श्रतिणयता | उ०-प्राणो 
मे विस्मृति है उर में सुख श्री का अतिरेक। हे भेंद। 
अ्तर (को०) । 

अतिरोग---सज्ञा पु० [स०] राजयक्ष्मा । क्षयी राग । 

ग्रति रोमण '---वि० [सं०] वहुत अ्रधिक वालोवा ॥ कोण] । 

आतिरोमश*--वि० १ एक प्रकार का जगली वकरा । २ 
का वडा वदर फि०]। 

अतिरोहण---श्षज्ञा पु० [ल०] जीवन । जिंदगी । 

अतिलघन--झज्ञा पु० [ स० अतिलड्ूत ] १ दीर्घ काज तक का 
उपवास | ३ अतिक्रमण । उल्लबन कि०_। 


ग्रतिल बी--व्रि० [स० अतिलद्धिन] भूल करनेवाला (को०) | 
अ्रतिलोमश---वि०, सज्ञा पु० [सज्ञा] *? 'अ्रतिरोमर्शा फ़ोग | 
अतिलोमशा--सजछ्ा खत्री० [स०] नीलबुहना, शखवेल नाम का 
पौधा [को०]। 
गअतिलौल्य--सल्जा पुं० [स०] १. उत्कट इच्छा | अतिलोभ । श्रति- 
। चावल्य । २ जैत सिद्धात के श्रनुसार भोग के समय अधिक 
आ्रासक्ति | इ०--भोगोपभोग ब्रत के भी पाँच अतिचार हैं-- 
प्रनृवेक्षा, अवुस्मृति, अतिलौल्य, अतितृष्णा और अनुभव" 
--हिंदु० सभ्यता, पृ० २३१ | 
प्रतिवत(9--बि० [स्मत्यत, प्रा० अतिबत, अतिवत| ?े० अत्यत । 
3०--फिरि वेपिय रवन्न मुप । अतिवत दुपी दुप मानी 
सुप ।--पु० रा०, ६१॥२०६५ | 
श्रतिवक्ता--बरि० [ सं० अतिवकतृू ] बहुत अधिक वोलनेवाला । वकर- 
वादी “को०] । 
अतिवक्रा--सझ्ञा त्री० [स०] देवल के मत से बुध ग्रह की चार गतियो 
में से एक । 
विशेषप--इसका एक राशि पर वर्तमान काल २४ दिन का होता 
है श्रौर यह धन का नाण करनेवाली मानी जाती है। 
आतिवय---वि० [स० अतिवयस्‌] १. अ्रतिशय वृद्ध २ पुरानी वय 
का | दे कई वर्षो आगे का को०] | 
आतिवर्तंन--छ्ञा पुं० [स०] १ क्षमा करने योग्य अपराध | २ दड 
से छटकारा । ३ श्रधिक आगे वढ जाने की क्रिया या भाव । 
४ किसी वस्तु का वहुत श्रधिक मात्रा मे हानेवाला उपयोग 
व्यवहार (कोण । 
प्रतिवर्ती---वि० [ सं० अतिवर्तिन्‌ ] १ भ्रतिक्रमण करनेवाला | २ 
सबसे श्रागे वढ़ जानेवाला। ३ क्षम्य श्रपराध के दोप- 
वाला किो०] | जप 
अतिवतु ल"--विं ० [सं०] अत्यधिक गोल कोण । 
प्रतिवतु ल'---ज्ञा पुं० एक प्रकार का श्रन्य | कल कोगु। 
भ्रतिवात--सक्ञा पैं० [सं०] श्रधिक वेगपूर्ण वायु |प्रचड आँधी को । 
प्रतिवाद--सशा ए० [ सं" ] १ खरी वात। सच्ची वात। २. पहदे 
तच्रत 3 बढ़ी चढ़ी वात । ड्रीग । ४६ शोजित्य या मर्यादा 


एक तरह 
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प्रतिव॒पिट 


का अतिक्रमण करे जाने का सिद्धात | उ०--छोडकर जीवन 
के भ्रतिवाद मध्य पथ से लो सुगति सुधार ।>लहर, पृ० १३ | 
अतिवादिक---वि० [सै४] श्रतिवाद सवधी-कोंगु। 
अतिवादी--वि० [सं० अतिवाबिन्‌| १ ,सत्यत्रवता । खरी वात कहने- 
वाला। २ कट्वादी। दे वढ़ बढ़कर वात ,करतेवाला | 
डीग मारनेंवाला | ४ पर पक्ष का खडन कर अपने मत को 
स्थापित करनेवाता (की०) | «- डे 
गअतिवास--सज्ञा पु० [ सं० ] श्राद्ध के एक दिन पूर्व किया जानेबाला 
उपवास को०]। गा 
अतिवाह---सक्ां पु० [ सं० ] १ सूक्ष्म शरीर का श्रन्य शरीर मे प्रवेश 
करना २ प्रलोकवास । ३. आवश्यकता से अधिक पानी को 
वाहर निंकालनेवादी नाली [की०। १5 
ग्तिवाहक--सच्ला पु० [ सं० | सूक्ष्म शरीर को अन्य देह-के श्रतगंत 
प्रवेश कराने मे सहायक देवता । को०] । 
गअतिवाहन---सज्ञा पं० [स० |] १ विताना | ग्रुजारना | २ बहुत 
'. अधिक वोभ ढौना । ३. भेजना । [कौन] । टी 
अतिवाहिक--सब्ञा पुं० [सं>] १ लिंग शरीर । २ पाताल निवासी। 
अतिवाहित"--वि० विताया हुश्ना [को० | े ह 
ग्रतिवाहित" --सज्ञा पु० दे० अतिवाहिक' [कीो०। , , 
गअतिविकट"--वि० [स०] अतिशय भीपण [की०,। लग 
अ्रतिविकट *--सन्ञा पुं० दुष्ट हाथी [को० / की, 
अतिविपिन--वि० [ स० ]१ घने जगलोवाला। २ . प्रवेश मे 
कठिन या दुर्गम [की०] । 
ग्रतिविश्वव्ध नवोढ़ा--सच्या ्ली० [ स्र० ].रसमजरी के अनुसार बह 
मध्या वायिका जिसे ,पत्ति पर श्रतिशय,प्रेम हो, ः 
विशेप--यह नायिका धरयँयुक्त, श्रपराधी नायक के, प्रति'व्यग्य 
भौर श्रघीर श्रपरमघी नायक के प्रति कटू बचन का व्यवहार 
करती है। 
ग्रतिविष"*--वि० [ स० | श्रत्यघिक विपवाला। बहुत अधिक 
जहरीला । विपला ( साँप ) (को०) 


ग्रतिविष *सज्ञा क्षौ" दे० अ्तिविपा' । मे ४ 
अतिविषा--सज्ञा क्ली० [ स० ] एक जहरीली श्रौपधि । झतीस । 
अतिविस्ता र--सच्ञा पुं० [स०) बहुत श्रधिक विस्तार । व्याप्ति [कौ० । 
गतिहिवृ त्त--वि० [स्०] दृढ़ । पुष्ट । मजबूत । कि 
अतिवृत्ति--सच्ा क्षी० [स०] १ श्रागे वढ जाना । २ अतिक्रमण । 
३ अतिरजना । ४ वेग से निकलना ( रक्त ) _ 
अतिवृद्ध १ -चवि० 0 ० ० 7-4 8 
२ के पा आप असवृडठा। ॥ बहुत टलक बट 


अतिवुद्धो--सब्ञा पु० तत्न मे प्रयुक्त एक मत्र कोण । - 


अतिवृद्धा--सज्ञा क्रो" [स०] घास चवाने तक में “प्रसम् प्रत्यधिक 
बूढी गाय [को०]। । ॥ | 
प्रतिवृष्टि--सड्ा क्री" [स०] ६ ईतियो में से एक । पानी का बहुत 
वरसना, जिससे खेती को हानि पहुंचे! शअत्यत वर्षा । उ०--- 
,,अनावृष्टि अतिवृष्टि होति नि यह जानत सव कोई ।--सु ०, 


१५४१६१ | न ु हे 


नशे 


अतिवेगित 
भ्रतिवेग्रित--वि० [स०] १ तेजी से चवाया हुआ। २ तीक्र गति 
से चलनेवाला [को०]। 
श्रतिवेध--सक्ञा युं० [सं०] १ अधिक निकट का सवध्। २ दशमी 
आर एकादशी का योग किन "ह 
प्रतिवेल--वि० [सं०] १. पश्रत्यत । असीम । बेहद । २ मर्यादा का 
उल्लधन करनेवाला (को०) | ३ उद्ेलित (को०) ।; 
अ्रतिवेला--सज्ञा खी० | सं० ] १ बविलव | देर | २ 
समय [को०]। ््ि 
अतिव्यथन--सज्ञा पुं० [स०] तीत्र यातना श्रत्यधिक पीडा [कोण। 
श्रतिव्यथा--सल्ञा क्री [स० | ढे० अतिव्यथन' । 
अतिव्यय कर्म--चज्ञा पुं० [स०] फजूलखर्ची का काम । 
अतिव्याप्ति--सज्ञा खी० [सं०] न्याय मे एक लक्षण का एक दोष । 
किसी लक्षण या कथन के श्रतर्गत लक्ष्य के अश्रत्रिक्‍त अन्य 
वस्तु के आ जाने का दोप । 
विशेष--जहाँ लक्षण या लिंग लक्ष्य या लिगी के सिवाय अन्य 
पदार्थों पर भी घट सके वहाँ “श्रतिव्याप्ति' दोप होता है । 
जैसे---चौपाए सव पिडज है”, इस कथने में मगर और घडि- 
याल आदि चार पैरवाले अडज भी झा जाते है । अत इसमे 
श्रतिव्याप्ति दोप है हे 
अतिशक्करी--सबज्ञा क्षी० | स०] १५ वर्ण के वृत्तो की सज्ञा। इसके 
सपूर्ण भेद ३२७६८ हो सकते हैं। उ०--पद्रह अतिशककरी 
सहस बत्तीस सात से अ्रठ्सठि कीय --भिख्रा री ० 'ग्र ० भा०१, 
पृ० २३६ ४ 
श्रतिदय"--वि० [सं०] बहुत । ज्यादा । श्र॒त्यत। 
श्रतिशय --सज्जा (० प्राचीन शास्त्र कारो के अनुसार | एक अलकार । 
विशेष--इसमे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर संभावना या श्रस भावना 
दिखलाई जाती है जैसे--ह्ँ न) होय तो थिर नही, थिर तो 
विन फलवान । सत्पुस्पन को कोप है, खल की प्रीति सभान, 
(अब्द०) । कोई कोई इस अ्लकार को श्रधिक्‌ अलकार के 
अतभ कत मानते हैं। *' ४ ह 
प्रतिगयता--सज्ा ल्री० [ सं० अतिशयत्ा | आधिक्य | प्राचुर्य । 
बहुतायत । 3०--स्वर्गिक सुख की सी श्रामभास अतिशयंता मे 
अचिर महान ++-पहल्‍लव, प० ३२। ! 
अझतिशयन--सल्ञा पुं० | में० | दे० अतिशयता' । 


भ्रतिद्ययनी--छज्ञा सी? [ सं० ] चित्रलेखा नामक एक छद [कोन] 
870 कक ( लु--वि० [सं०]| भ्रति की श्रोर वा आगे वढ जाने की चेष्टा 
कोन । 

श्रतिशयित--वि० [०] १ अत्यधिक । २- आगे बढा हुश्ना कीट] | 

झतिशय--वि० [सं० झ्तिशयिन्‌] १ प्रधान । श्रेप्ठ । २ बहुत 
अधिक को०] । 5 मा 

झतिशयोक्ति--सज्ञा क्षी० [सं०] १ किसी वात-कों वढा चढाकर 
कहना । २, एक झलकार । है - 

विशेष--इसमे उपमान से उपभेय का निगरण 'लोकंसीमा का 

उल्लघन प्रधान रूप दिखाया जाता है। जैसे---गोपिन के 
भेंसुवान के नीर पनारे भए पुनि दवा गए नारे। सारे भंए नदियाँ 


अनुपयुक्त 


॥| 


ई र् 
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श्रतिसंधि 


बढिके, नदियाँ न हल गईं काटि किनारे | वेगि चलो तो चनो 
ध्रज में कवि तोख कहे ब्रजराज हमारे । वे नद चाहत पिधु 
भए अ्रु सिंधु ते ह्व॑ हैं हलाहल सारे! (शब्द०)। नके पाँच 
मुख्य भेद माने गए हैं, यथा--(१) रूप्कानिशयोक्ति (२) 
॥ भेदकातिणयोक्ति, (३) सवधातिशयोक्ति (४) भ्रसवधा तिशयोक्ति 
और (५) पचम भेद के अतर्गत अक्मातिशयोक्ति, चय्रला- 
तिजयोक्ति तया अत्यतातिशप्रोक्ति हूँ 
अतिगयोपमा--सज्ञा खी० [स०] उपमा अलकार का भेद | 
विशेप--हसमे यह दिखाया जाता है कि कोई वस्तु सदा अपने 
विपय में एक है, दूसरी वस्तु से उसकी उपमा न्हीदीजा 
सकती । जैसे--केसोदास प्रग्ट प्रकास सो अ्कास पुनि, ईस हू 
के सीस रजनीस श्रवरेखिए । थल थव जल जल अचल अमत्र 
अति, कोमल कमल वहु बरन विसेखिएे। भुकुर कठोर बहु 
नाहिने अचल जस वसुधा सुधा हू तिय श्रध रन लेखिए। एकरस 
एकरूप जाकी गीता सीता सुनि, तेरो सो बदन तैनों तोही विप 
देखिए ।--केशव ग्र ०, रा० १, १० १६२। 
अतिणस्त्र--वि० [स०] शस्त्र से दी तेज वा वढा हुआ [की०। 
अतिशायन--सनज्ञा ० [स०] १ प्रवानता। श्रेष्शता। २ ग्राधिक्य। 
३ शआागे बढ जाना [को०। मटका न का 
अतिशायी--वि० [स० मतिशायिन्‌ | ९ प्रधान | श्रेष्ठ । २ अत्यधिक | 
आगे बढ जानेवाला को०_ | 
अतिझायनी--सज्ञा कली? [सं०] एक प्रकार का वृत्त [की- । ' 
अतिशीत--सज्ञा ० [स०] ठढ का अतिक्रमण । भयकर जाडा किण। 
अतिगीलन--चज्ञा पुँ० [स० | अ्रभ्यास। मश्क। वारवार मननया 
सपादन | 
अतिशुद्र--सज्ञा पु० [स०] वह शूद्र जिसके हाथ का जल उच्चवर्ण के 
लोग न ग्रहण करें । अत्यज । 
अतिशेप--सज्ञा पुं० [स०] वहुत थोडा बचा हम्ना अ्रण कि०_। 
श्रतिश्र त--वि० [स०्मदि+श्र ठ] अ्रतिप्रसिद्ध। विख्यात । उ०-- 
माधव ब्रह्मवारी ने ज्योही वह अतिश्रुव नाम सुना वह अचक- 
चाकर अ्रवपाली की ओर ताकता रह गया ।-बै० न० 
०२५५। है 
अतिश्र पएठ--वि० [स»०] सर्वोत्कृष्ट । सबसे उत्तम [कौण। 
अतिब्व--वि० [स० अतिश्वत्‌ ] कुत्तो से तेज दौडनेवाला सूश्र र। 3०-- 
जो सूकर अ्रपनी द्वुतगति से कुत्तो को बहुत पीछे छोड देते थे वे 
श्रतिश्व पदवी के अधिकारी होते ये ।--सवु ० अ्रश्नि० पग्र० 
पुृ० २४८। 
अ्तिसव--सज्ञा पुं० [स०] प्रतिज्ञा या श्राज्ञा का भग करना। _ विधि 
या आदेशविरुद्ध आचरण । - 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । ः 
अतिसधान--श्षज्ञा पुं० [स० अतिसन्धात] १ अतिक्रमण । २ विश्वास- 
घात।धोखा। . हे दि 
क्रि० प्र०--करना ।--हो ना । 0, 
श्रतिसधि---सन्ना स्ली० [स० अतिसन्धि] १ सामथ्यं से अधिक सहायता 
देने की शर्तं॥ ६ एक मित्र की सहायता से दुसरे मित्र या 
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ग्रतिसधित--वि ०[ स० अतिसन्बित | १ अतिक्रात । २ घोखा खाया 
हुआ | जिसके साय विश्वासयात किया गया हो कोण ॥ 7 
अतिसध्या--सज्ञा ली" [स० अतिसन्ध्या] सूर्योदय के कुछ पूर्व श्रौर 
सूर्यास्त के कुछ बाद का समय को । 
ग्रतिसछ--सनज्ञा क्षी० [हिं०] दे? गअ्रतसी' | उ०-पाँवरी स्पाम 
मुरति सुवर अतिस पुहुप समाव॒ वर ।--ध्रू० रा०, २३४७ । 
अतिसक्ति--सज्ञ स्ली० [स० | अत्यधिक अनुर क्ति। विशेष आशक्ति किंग] 
प्रतिसय(छ)--वि० [स० मतिद्यय ] डे० अतिशय' । उ०--रहे मोववी 
साहव जहाँ के श्रतिशय सज्जन ।--प्र मघन, पृ० २०५ । 
अ्रतिसर"--वि० [स० | ब्रतिकमण करनेवाला | सवसे झ्रागे वढ जाने- 
वाला | नेता को०_] । 
अ्रतिसर*--सज्ञा पु० प्रयास । चेच्टा । प्रयत्न कोन ! 
अतिसर्ग '--सज्ञा पु० [स०] अभिलापा पूर्ण करना | देना । २ इच्छा 
नुसार काम करने की ग्राज्ञा देना। ३ पृथक करना [को०। 
ग्रतिसर्ग --वि० १ स्थायी । नित्य । २ मुक्त [को० । 
ग्रतिसर्जन--सच्चा पु० [स०] १ श्रधिक दान | दान ।२ उदारता। 
त्याग (को०) | ३. धोखा ! वचना (को०)। ४ पार्थक्य । बिल- 
गाव (को०)। ५ वध (को०) । 
्रतिसर्पणा--सच्चा प० [स० ] १ तीब्र गति | बहुत तेज चल़ना। २ 
गर्भाशय में वच्चे का इधर उघर हिलना डुलना को०] । 
अतिसर्व '--वि० [स०] दे? 'अ्रतिश्रेष्ठ' [कोी० । 
श्रतिसवे -सज्ञा पु० ईश्वर [कोन । 
श्रतिसातपन कृच्छू “--सज्ञा पु० [सं० अतिसान्तपनकृच्छ | प्रायश्चित के 
निमित्त एक ब्त । 
विशेष--इसमे दो दिन गोमृत्र, दो दिन गोवर, दो दिन दूध, दो 
दिन वही, दो दिन घी और दो दिन कुशा का जल पीकर 
तीन दिन तक उपवास करने का विघान है । 
श्रतिसावत्सर--वि० [स०] एक वर्ष से अधिक का को०] । 
प्रतिसामान्य--सल्ञा पु० [सं०] जो वात वक्‍ता के श्रभिप्रेते श्र्थ का 
अतिक्रमण या उल्लंघन करे । 
विशेप--न्‍्याय के अनुसार यह ऐसे स्थलो पर प्रयुक्त होता है, 
जैसे--किसी ने कहा कि बव्राह्मणत्व विद्याचरण सपत्‌'। पर 
विद्याचरण सपत्ति कही ब्राह्मण मे मिलती है और कही नही। 
इस प्रकार यह वाक्य वक्‍ता के अ्रभिप्रेत श्र्थ का उल्लघन 
करनेवाला है, अत अतिसामान्य । 
श्रतिसामान्य--वि० श्रत्यता साधारण । मामूली । सहज । 
प्रतिसाम्या--सज्ञा क्ली० [स०] मघुयष्टि नामक पौधा कि] । 
प्रतिसार--सन्ना पुँ० [स० ] श्रधिक दस्त होने का'एक रोग । 
विशेष--इसमे मल वढकर उदराग्नि को मद करके शरीर के 
रसो को लेता हुआ वार वार निकलता है। इसमे आमाशय की 
झीतरी भिल्लियों में शोथ हो जाने के कारण लाया हुआ 
पदार्थ नही ठहरता और अंतडियों में से पतले दस्त के रूप मे 
निकल जाता है। यह भारी, चिकनी, रूखी, गर्म पतलो ची जो 
! के खाने से, एक भोजन के पचे बिना फिर भोजन करने से. 
बिप से, भय भौर शोक से, भत्यत' मद्यपान से तथा कृसिदोष 
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उत्पन्न होता है । वैद्यक के अनुसार इसके छह भेद हैँ-£१) 
वायुजन्य, (२) पित्तजन्ध (३) कफजन्य (४) सनिपातजन्य, 
(५) शोक जन्य श्रौर (६) झआामजन्य । 
मुहा ०-अतिसार होकर विकलना- दस्त फ्रे रास्ते निकलना। 
किसी न किसी प्रकार नष्ट होना। ज॑से--हमारा जो कुछ 
तुमने खाया है वह अतिसार होकर निकलेगा” (शव्द० 
अतिसारकी--वि० [स० अतिसारकिन्‌_] श्रतिसार से पीडित । 
।.. श्रतिसार का रोगी कोन । हि 
अतिसारी--वि० [स० अतिसारिन्‌ | दे” अतिसारकी' [कों०] । 
अतिसी(9)--सज्ञा, क्षी० [ म० अतसी ] तीसी | अलसी । उ०--अतिसी 
“ , कुसुम तन, दीरघ चचल नेत, मानौ रिस भरि के लरति जुग 
भखियाँ ।--सूर०, १०१३८५.। 
श्रतिसृष्टि---सज्ञा ख्री० [सं०] उत्कृष्ट रचना [कोण । 
अतिसे(9)--वि० [हिं०] ४० 'अतिशय' | उ०--कह्यो हरि के मय 
रवि ससि फिर। वायु वेग अ्तिस नहिं क्र --सूर० ३॥१३। 
अ्रतिसौरभ'--वि० [स्०] श्रत्मघिक सुगधित [कोण । ' | 
अ्रतिसौरभ--सज्ञा पु० १ अत्यधिक सुगध । २ श्राम किंतु । 
अ्रतिसौहित्य--सज्ञा ० [स०] अधिक मात्रा मे भोजन करना को०। 
अतिस्थूल'--वि० [स०] १ बहुत मोटा । २ मोटीवुद्धिवालां ! मंखे'। 
श्रतिस्थूल--ध्ज्ञा पुं० मेद रोग का एक भेद जिसमे चरवी के बढ़ने 
से शरीर श्रत्यत मोटा हो जाता है । | 
अतिस्पर्श “"-वि० [ सं० | १ कजूस | २ नीच प्रवृत्ति का 
'/ . झनुदार को०]। 
अ्रतिस्पर्श *--सज्ञा ० [स०] व्याकरण मे उच्चारण करते समय 
।7 जीभ और तालु का अत्यल्प स्पर्श [कोन । न 
श्रतिस्वप्त--सज्ञा पुं० [स०] १ बहुत अधिक स्वप्न देखना।। २ 
अ्रत्यधिक निद्रा (कोग। ध 
अतिहत--वि० [सं०] १ पूर्णतया नप्ट किया हुम्ना । २ श्रचल । 
स्थिर [की० । 
अतिहसित--सज्ञा ० [स०] हास के छह भेदो मे से एक जिसमे हँसने 
,/ वाला ताली पीठे, वीच वीच मे अप्यष्ट वचन बोले, उसका 
शरीर काँपे श्ौर उसकी जाँखों से आँसू निकन पडे । 
अतीद्रिय'--वि० [सं० अतीनिय] जो इबद्रियज्ञान केवाहर हो । 
जिसका अनु मव इद्वियो द्वारा न हो।, भ्रगोचर | अप्रत्येक्ष । 
झव्यक्त। उ०--एक अतीद्रिय स्वप्तलोक का मधुर रहस्य 
।. उलभता था ।-+कामायनी, पृ० ३५ । 
अतीद्रिय >-सज्ञा पुं० १ श्रात्मा। २ प्रकृति।३ मन कोण । 
ग्रती--वि० [स० ] दे० अति” । [को० ॥ 
ग्रतीचार--सच्ञा पुं० [सं०] दे” अतिचार! (कोन | 
श्रतीत'---वि० [सं०]१ गत। व्यतीत | वीता हुआ । भ्रुजरा हुआ । 
भूत। उ०--चिता करत हू मैं जितनी उप्त अतीत की, उस 
” सुख की ।--कामायनी, पृ० ६। २ निलेंग | असग॥ विरक्त। 
> पृथक । गुदा | अलग | स्यारा | उ०--धनि धनि साँई तू बडा, 
तेरी भ्रनुपम रीत | सकल भुवनपति साइयाँ ह्वँ केर है श्रतीत॥ 
“ऊकेवीर (शब्द०9) । ३े मृत । मरा हुआ । " + 7 
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अ्रतीत--क्रि० वि० परे | वीहर । उ०--गुत अवीय अवित्तर प्रवि- 
नासी सो ब्रज मे खेलत सुखरासी ।--सूर (शठ२०) ! 
श्रतीत(9) --सज्ञा पु० वीतराग सनन्‍्यासी । यति। विरक्त साधु | उ०- 
| (के) अ्जर धान्य अ्रतीत का, गृही कर जु श्रहार ! निश्चय होय 
दरिद्री, कहै कवीर विचार । कवीर शब्द०) । (ख श्रति 
सीतल श्रति ही श्रमल, सकल कामना हीन, तुलसी ताहि 
अतीत गनि, वृत्ति साति लयलीन ।--चुलसी ग्र,० पृ० १४ । 
ग्रतीत(9)--सच्ञा पुं० [ स०्अतिथि ] १ श्रभ्यागत । अतिथि 
पाहुन | मेहमान । उ०--श्रारत दुखी सीत मयमीता । श्रायो 
ऐसो गेह श्रतीता +सवल ( शब्द ० ) । २ सगीत मे वह 
स्थान जो सम से दो मात्राश्रो के उपरात श्राता है। यह 
स्थान कभी कभी सम का काम देता है। उ०-मुर स्नूति 
तान बंधान श्रमित भश्रति सप्त श्रतीत अनागत आवत ।-*- 
सूर०,१।१२६६ । ३ तबले के किसी बोल या टुकडे की सम से 
श्राधी या एक मात्रा के पहले समाप्ति । 
अतीतना '(--क्रि० अ० [ स० अतीत ] बीतना । गुजरना । गत 
होना । उ०--रोग-वियोग-सोक-सम-सकुल बडि वय वृथहि 
| अतीति ।--तुलसी ग्र ०, पृ० ५३७४ । 
अतीतना (3)--क्रि० स० विताना । व्यतीत करना । विगत करना । 
छोडना । त्यागना | उ०-कच्छ उपवास सब इद्रियन जीतही । 
पुत्र सिख लीन, तन जौ लगि श्रतीतही ।--केशव (शब्द०) । 
अ्रतीति--सज्ञा स्री० [स० अतीत | झ्ाधिवय । प्राचुयं | उ०--राजन 
की नीति गई पच प्रतीति गई, श्रव तो ग्रतीति सो श्रनीत होन 
| लागी है +--पोदह्वार भ्रभि० ग्र०, पृ० ४३२ । 
अतीथ"(9५--सज्ञा पु० |[हि० | ३० 'भ्रतिथि' । उ०--बधु क्रुबुद्धि पुरो 
हित ल्पट चाकर चोर अतीथ घुतारों ।-इतिहास, पृ० २०१। 
अतीयथ (9)--सज्ञा पुं० [हि०] दे” अतीत” | उ०--कहै गुलाल श्रतीय 
राम गुन गाइया ।+ग्रुलाल ०, पृ० ६० । 
अतीम(9'--वि० [हिं०] दे” 'यतीम' । 3०--रहै गरीव श्रतीम होई 
तिनकाँ कही फकीर | सत वाणी०, पृ० १३५७ । 
ग्रतीव--वि० [स०] भ्रधिक । ज्यादा । वहुत । अतिशय | श्रत्यत॑ 
उ०--हो के रुष्ट अत अतीव मन मे पाके वृथा ताप वे ।-- 
शक्रु ० १० २१ । हे ह 
अ्रतीस--सज्ञा पु० [स०] एक पौधा । ी 
। 7 विशेष--प्रह हिमालय के किनारे सिंध नदी से लेकर कुमाऊँ तक 
) पाया जाता है । इसकी जड कई प्रकार की दवाओं मे काम 
श्राती है श्लौर खाने मे कुछ कडवी तथा ' चर॒परी होती है | यह 
। पाचक, भग्निसदीपक और विपष्न है तथा क्रफ, पित्त, आम, 
भ्रतिसार, खाँसी, ज्वर, यकृत श्लौर कृमि भादि रोगो को दूर 
करती है । वार्लरोगो के लिये यह वहुत उपकारी है ।,यह 
। तीन प्रकार की होती है-- (१) सफेद, (२) काली शर।(३) 
, लाल। इनमें सफेद अधिक ग्रुणकारी समभी जाती है । 
!  पूर्याय--विषा, अ्तिविषा, काश्मीरा, श्वेता, अष्णा, प्रविषा, 
'... उपविषा, घुणवल्लशा, ”ए गी महोषघ, भू गी, श्वेतकदा, भगुरा, 
मृद्दी, शिशुर्म पज्य, शोकापहा, श्यामकदा, विश्वा। 
भतीसार--स्द्ञा पूं० [सं०] दे” झतिसार' । 
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प्रेतुलित 


अतग--विं४ [र०] जो ऊेंचा न हो । ठिगना कोण । 
अत द--वि ० [सं०] जो हृप्ट पुष्ट ,न हो, क्षीणकराय जिले * 
श्रतुकात*--[ हिं० मअ+वतुक+अजव] तुकरहित । जिमक्रे अति 
चरणो का तुक या श्रनुप्रास॑ न मिकता हो | 3०--अ्रमाद जी 
हिंदी मे छायावाद के धिधाता तो हैं ही, अतुकात कविता के 
झारभकर्ता सी वे ही हैं ।+--करुणा ० (प्रका०)। 
अतुकात*--सशज्ञा व० [हि० अ+चुक + अत ] छदोवद्ध कविता जिसमे 
तुक या अनुप्रास न हो । 
अतुर--वि० [स०] १ जो धनयवार न हो | २ श्रनुदान किणु । । 
अतुर (9:--वि० [हिं०] ३० 'आ्रातुर' । उ०--पाण जोड़े हुकुम पाव॑ 
श्रतुर। वार भरथ श्रार्व ।--5०, १० ११६ | 
अतुर (छो--वि० [हि०] 7० अतुव' ।--उ०-तव सुति भान नर्रिद 
सवद उम्मार श्रतुर वर ।--प० रा०, ३५।१०४१ | 
अतुराई(छ--सज्ञा क्षी० [स० श्रातुर + हिं० पाई (प्रत्य०) ] १ गआातु 
रता । जल्दी । शीत्रता । उ०--क्री रति मह॒रि लिवावन 
श्राई । जाहु न स्पाम, करहु अतु राई ।>मुर० । 4३७४ ९२ 
घबराहट | हझवडी । ३ चचवता । चपलता ! उ०-ज्तैनन 
की भ्रतुराई, बैनन की चतुराई गात की गोराई ना दुरति 
दुति चाल की ।--क्रैशव (शब्द ०) । 
अतुराना(9---क्रि० अ० [स० श्रातुर, हिं? श्रतुर से नात०] भरातुर 
होना | घबडाना । हड बडाना । जल्दी मचाना | अकुलाना । 
उ०--(क) तुरत जाइ ले झाउ, उहाँ ते, बिलव न करि मो 
भाई । सूरदास प्रमु बचन सुनतही हनुमत चल्य्ी श्रतु राई ।-- 
सुर०, ६।१४६ | (ख) ्राए श्रतुराने, बाँध वाने, जे मरदाने 
समुहाने ।--मूदन (शब्द०)। 
अतुरी(9) --सज्ञा खी० [हिं०] ९० 'अ्रातुरता' । + 
अतुल"*--वि० [सं०] १ जो तोवा याकूतान जा सके। जिसकी 
तौल या अदाज न हो सके।२ अमित । असीम | झपार । 
बहुत अधिक । वेअदाज । उ०--पञ्रावत देखि अतुल वलसीवा | 
““छुलसी (शब्द०)। ३ जिसकी तुलना या समता व | 
सके । अनुपम । वेजोड । श्रद्धितीय | उ०--मुनि रघुपति छ्वि 
प्रतुल विलोकी । भए मगन मन सके ने रोकी ।मनेंस 
७३२ । । 
अतुल*--सज्ञा ५० १ केशव के अनुसार अनुकूब नायक का दुसरा 
नाम । उ०--्रे गुण केशव जाहि मे, सोई नायक जाते । 
श्रतुल, दक्ष, 'शठ, धृष्ट, पुनि, चौविध ताहि. वखान ।--+ैशव 
(शब्द ०) । २ तिल का पेड ] ३ तिलक । तिलपुष्पी । ४ 
। कफ | इलेष्मा । वलगम । ३ 5 
अतुलनीय--वि० [स०]7१ जिसका श्रदाजा न हो सके। अपरि* 
मित्र । श्रपार। वेअदाज । बहुत झधिक । २ अनुपम बेज़ोड ! 
बेजोड | श्रद्धितीय । , , ३ 
अतुलित--वि० [स०] १ बिना तौला हुझ्ना | २ वे, ग्रदाज । अपरि 
मित | श्रपार । बहुत अ्रधिक । उ०--बनचर देह घरी छिति 
माही । अतुलित वल प्रताप तिन पाही ।--मानस, १।१5७ 
, “-असख्य ।- उ०-जो पै अलि अत इहै करिबेहो। तो 
अ्रतुलित भहीर अवलमि को हटि न हिये हरिये दो ।“'छुतस्ी 
प्ए्पूणू डंडे |. ता 


+ जो 





प्रतुश्य 


४ श्रनूपम | वेजोड। श्रद्धतिय | उ०--कहहिं परस्पर सिधि 
समुदाई । अतुलित अतिथि राम लघुमाई ।--मानस २२१३। 
प्रतुल्य--वि० [ स० ] १ श्रसमान | श्रसदूश । ९ अनुपम । वेजोड। 
अद्वितीय । निराता । 
प्रतुल्ययों गिता--सड्टा खी० [ सं० ] जहाँ कई वस्तुओ का समान धर्म 
कथन होने के कार तुल्ययोगिता की समावना दिखाई पटने 
पर भी किसी एक श्रभीष्ट वस्तु का विम्द्ध गुण वतलाकर उसकी 
विलक्षणता दिखलाई जाय वहाँ इस अ्रतकार की कल्पना 
फविराजा मुरारिदान ने की हैं। 3०--हय चले हाथी चले 
सग छोडि साथी चले, ऐसी चलाचडी में भ्रचल हाडा हाँ 
रहयो ।--मूपण ग्र०, पृ० १३३ ॥ 
प्रतुप--वि० [स०] भूसी रहित । बिना भूसी का (फ़ो०। 
अतुपार--वि० [ ल० ] जो ठढा न हो। गर्म [को०] | 
ग्तुपारकर---सल्चा पु० [ स० ] सूर्य [फो०] । 
अतुष्टि--सश्ञा खी० [का०] ऋतृप्ति | श्रसतोप [को०]। 
श्रतुष्टिकर--वि० [ सम०_] असतोपजनक कोण । 
अतुहिन--बवि० [स०] जो ठटा नहों। तृप्त [को] । 
श्रतुहिनकर---सज्ञा पु० [स०] सूर्य [फोन । 
अतुहिनधाम--नज्ञा पु० [स० अतुहिनधामन ] दे? अतुहिनकर' [कोगु। 
अतुहिनरश्मि-- सक्ञा पृ० [स०] ४० अतुहिनकर!'।.' 
अतुहिनरुचि--सज्ञा पु० [स०] 5० अतुहिनरश्मि' [को०]। 
अतृथ(४)--वि० [स० अति८- अविक +- उत्थ ८: उठा हुआ ] श्रपूर्व । 
-“देखो सम्ि श्रकथ रूप अतूथ । एक अचुज मध्य देखियत 
वीम दधिसुत जूथ ।--सूर ० परि०, १६ । 
प्रतूल'--वि० [हि०] द० 'श्रतुल! | उ०--नेहू उपजप्वन अतूल तिल 
फूल कंधों, पानिय सरोवरी की उरभि उतग है।--भिखारी 
ग्र० भा० १, पृ० १०१ । 
अतूल*--वि० [६6०] ४० अतुल्य' | उ०--हित हरपत करपत वसन 
परपत उरज श्रतुल ।प्माकर ग्र ०, पृ० १६५॥। 
अ्त्ृरा दे--चज्ा पु० [स०] तुरत का जन्मा चछटा कोणु। 
अतृपत(9)--बि० [हि०] ”० 'अतृप्त' | उ०--अ्रतृपत सुत जु छुमित तव 
भयौ | भाजत भाँजि भवन दुरि गयी ।--नढ० ग्र ०, पु० २४६। 
श्रतृुप्त--वि० [स०] १ जो तृप्त या सतुप्ट न हो। अ्रनतुष्ठा। जिसका 
मन न भरा हो। उ०--होकर अतृप्त तुम्हे देखने को नित्य नया 
रूप दिए देता हू पुराना छोडने के लिये ।--मरना, पृ० ६४। 
२ भूखा। बुनुक्षित । 
भ्रतृप्ति--सन्ना छी० (स०] प्रसतोपष । मत न भरने की श्रवस्था । 
उ०-यह अतृपष्ति अधीर मन की क्षोमयुत उन्‍्माद ।-कामायनी 
प्‌ृ० ६१ ॥। 
प्रतृप्णु--बि० [स०] तृष्णा “हित । निस्पृह । कामनाहीन । निर्लोि। 
प्रते७)--वि०[सं० अत्यत] परम। ग्रत्यधिक | उ०--अनेंहूपम्‌ रति 
परणटी पुनिद्ठें ससि सो छीन होइ घटी।--जायसी ग्र ० (गुप्त), 
पुृ० ४१३ 
श्रतेज--वि० [सं० अतेजस] १ तेजरहित । अधकारयुकक्‍त । मद । 
धुंघला । २. हतश्री । प्रतापरहित । 
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श्रत्व 


प्रतेव--वि० [हि०] ?० अ्रतीव! । उ०--या विधा फिर निकुण कु ज 
' पुज भामरो। कामरनु पाय रो रहै अतेव चामरो ।--विखारी 

ग्र ०, भाग १, पु० १३६ । 

अ्रतोर--बि० [ म॑० अ< नहीं +हिं० तोड-डूटता ] जो न दूटे। 
श्रमग दृढ़ । उ०--जनु माया के बंधन अतोर ।>-गुमातव 
(शब्द ०] । ' 

श्रतोल--कि० [ हिं० अ+तोल ] [ खी० अतोली ] १ विना तौला 
हुआ । बिना अदाज किया हुग्ना। जो कूता न हो । उ०-- 
साज सहित एक घुटिला लैथो गया दूध अ्रतोली जू +-नद 
ग्र ०, पृ० ३३७ । २ जिसकी तौजया श्रदाज न हो सके । 
वे अदाज । बहुत अधिक । उ०--चले गोल गोदी अ्रतोजी 
सनकी, मनो भौर भीरे उडात्ती मन ++परदमाकर ग्र ०, पृ० 
१०१३ ग्रतुल्य | अनुपम | वेजोड | उ०--पंगति घरत मग 
घरनि घूजाव धरि, लावे निज ऊपर ग्रनोल वज धारे ते ।-- 
हम्मीर०, पृ० २३ । 

अतोपणीय--वि० [स०] जो तोपणीय न हो शि०] । 

अ्रतौल--वि० [हिं०] 3० 'अ्रतोल' । 

अत्क--सश्जा पु० [ स० ]१ पथिक्र। २ अ्रवयव | श्रग । ३ जल । 
४ बिजली | ५ पर्वत | पहनावा | ६ कवच | ७ घर का 
कोना [को०] | 

श्रत्त'(9१--वि० [ स० आत्त ] प्राप्त उपलब्ध । 

अत्त (9--सच्ना स्ली० [ स० प्रति ] छति। अधिकता | ज्यादती। 
उ०-“पयह कन्या फवी नहीं, मुद्राराक्षस की विपकन्या हो गई। 
श्रत्त भी तो वडी भई ।+--जारनेंदु ग्रय, भाग १, पू० ३६७। 

अत्त वार---सज्ञा पु० [ स० श्रादित्यवार प्रा० श्राइच्चवार,# भ्राइत्तत्रार 

< इत्तवार < श्रतवार ] रविवार । सप्ताह का पहला दिन । 

ग्रत्तव्य--वि० [ सं० ] खाने योग्य की०] । 

श्रत्ता '--सज्ञा पृं० [ म० ] चराचर का ग्रहण करनेवाला । ईशएवर का 

एक नाम । 

ख्री० [ सं० ]१ जेठी बहिन।२ सास । माता। 

३ मौसी | मातृप्वसा। 

श्रत्तार---सच्ञा पुं० [ श्र० ] १ गधी। सुग्रध या इन्र बवेचनेवाला। 
२ यूनानी दवा बनाने और वेचनेयाला | उ०--परम पिता 
हमही वँद्यन के अ्रत्तारन के प्रान +--मारनेंदु ग्र०, भाग १ 
पृ० ४७६ । 

श्रत्ति--वि० [ हिं० ”? अति”? । उ८->ठिले अत्ति हैं मह मातग 
माते । उमगत तैयार तूरग ताने +-प्माकर ग्र ० पृ० २८० | 

ग्रत्ति(छ)*---तज्ञा ली० [हिं० 7० “श्रत्त | 

प्रत्ति'--चज्चा स्ली० [ मं० ] बडी बहन [कौन । 

अत्तिका--तज स्री० [ म० ] १० अति”! । 

अतिवारे(छ!--वि० [हिं श्रति+दाले ] अत्यत साहस का काम 
करनेवाले | 35०--चर्ट हैं लिन्‍्ह्री प॑ महा बध्य मारे ले यो 
किलाएँ मनी झत्तियारे | पद्माक्रार ग्र०, पू० २८६० । 

अ्रत्य७--सहा [ संब्ध्रय॑ प्रा० श्ररत्य ] प्रयोगन | हेतु । उ०--एफ 
रिपुन के जुत्व जुत्व करे उलधि विन अत्य ये +-पभाऊर 
ग्रें०, पु० २०१ 


भ्रत्ताः 


भ्रत्यडी 


ग्रत्थडी(ध)---सज्ञा खी० [ त्त० अर्थ, प्रा० अत्य+-डी० (प्रत्य०) धन । 
सपत्ति | 3०--उधम ह॒त्था अत्यडी काणा सुण निण कीत ।- 
वाँकी ० ग्र ० भाग १, पृ० ५१॥। 

अ्रत्थवना(9)---क्रि० श्र० [हिं०] दे? 'अथवन। । उ०--जो ऊगे सो 
श्रत्थव फूल सो कुम्हिलाय +--कवीर सा० स०, पुृ० छ८ । 

अत्थि(छ---सज्चा की? [ स० श्रद्ि ] श्रस्तित्व में आने की स्थिति 
सत्ता [की० । ह ४ 

श्रत्त--सच्ञा पुं० [सं०| १ वायु । २ सूर्य । ३ पथिक [की०]। 

अत्नु---सज्ञा पु० [स०] ?० अत्न! 

अत्यकुश---वि० [स० शअत्यद्धू ब] श्रकुश कोन माननेवाला । निय्त्रण 
में न रहनेवाला [वो०]। 

प्रत्यत--वि० [सं० श्रत्यन्त|ब्रठुत अधिक | बेहद । श्रतिशय । हृद से 
ज्यादा | 

अ्रत्यतग--वि ०[स० श्रत्यन्तग] बहुत तेज चननेवाता। तीबगामीको०] । 

श्रत्यतगत-वि० [स० श्रत्यन्नगव] जो सदा के लिये चला गया हो या 
पृथंक हो गया हो [को०| । 

श्रत्यतगति--सज्ञा खी० [संश्प्रत्यन्तगतति] पूर्णता [को०] । 

अत्यतगामी--वि० [स० श्रयच्वगाविन] १ अ्रत्यधिक तेज चलने 
वाला । २ वहुत श्रधिक कि०] । 

अत्यनता--म्जज्ञा खी० | म० ] १ आधिक्य ।| २ उम्रता | हे 
प्रचडता को०] । 

अ्रत्यततिरस्कृत श्र्थ--मज्ञ पु० [ स० श्रत्यल्त॒तिरप्कृत श्र्थ ] ?० 
'श्रत्यत तिरस्कृत वाच्यध्वनि! । उ०--प्रत्यव तिरस्कृत श्रथे 

'. सदुृश घ्वनि कपित करना वार वार लहर, पु० ३४। 

प्रत्यततिरस्कृत वाच्यध्वति---सज्ञा श्री" [स० श्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ध्वनि] एक ध्वनि जिसमे वाच्यार्थ का पूर्णतया त्याग होता 
है । को० 

अ्रत्यतनिवृत्ति--सन्ना ल्ली० स० [ श्रत्यन्तरणिवृत्ति ] पूर्णतया मुक्त हो 
जाता। पूर्ण रूप से पृथक हो जाना [की०। 

भ्रत्यतनिवृत्ति---सज्चा पु० [स० #त्यन्तभाव] किसी श्रवस्था मे अभाव 
को न प्राप्त होनेवाला भाव। सदा वनी रहनेवानी सत्ता । 
अपरिमित अश्तित्व । 

अत्यंतवासी---सनज्ञा पुं० [स० श्रत्यन्तवासिन्‌] श्राचार्य के समीप हमेशा 
रहनेवाला छात्र [फो०] | 

श्रत्यंतससपक--सज्ञा पुं० [स० श्रत्यन्त सम्पर्क] ग्रत्यधिक सप्तोग [कौ० । 

अत्यतसुकुमार “"7-वि० [सब श्रत्यन्तसुकुभार] अतिशय कोमच किो० 

श्रत्यंतसुकुमार--झन्ना पुं० एक प्रकार का घान्य [कोन] । 

श्रत्यतातिश्योक्ति---सज्ञ त्ली० [ स० श्रत्यतिशयक्ति ] हे० श्रति- 
शयोक्ति' | उ०-प्रत्यनातिसयोकति चीतौ । जहें पूरव पर ऋम 
विपरीती ।--प्माकर ग्र ०, पृ० ४० । 

अ्त्यताभाव----सज्ञा छु० [स० शअत्यन्ताभाव] १ किसी वस्तु का विल्कुल 
न होना । नत्ता की नितात जून्यता । प्रत्येक दशा में अनस्तित्व 
२ वंशेषिक के अनुसार पाँच प्रकार के श्रभावो मे से चौथा जो 
प्रास्माव, प्रध्वसाभाव और श्रन्योन्याभाव से भिन्न श्र्थात्‌ 

है जो तीनों कायो मे समब न हो। जैसे--श्राक्राशकुसुम, 
वध्यापुत्र, शशविपाण मे आदि। ३ बिल्कुल कमी । 


१५२, 


प्रत्याचारी* 


प्रत्यतिक--वि० [ स० अत्यन्निक ] १ समीपी | नजदीकी | २ जो 
बहुत घूमे | घुमक्कड | ३ बहुत चलनेबाला कोणु। 

प्रत्यतिन--वि० [ स० अत्यन्तीक ] १ बहुत अधिक चतनेवाता २ 
प्रत्यधिक तीत्र गति से चलनेवाला। ३ चिरकाजव्यापी। चिर- 
स्थायी [को०] । 

अत्य(एौ/--सज्ञा खी० [ सं० अति ] ?ै० 'श्रति] उ5०--कमलपत्र दुग 
मत्त हैं रैन रति के प्रत्य । प्रीतम लखि थक्ति नित रहें यहे 
कहति हां सत्य ।--नत्रज ग्र ०, पृ० ६५३ । 

श्रत्यग्निः--वि० [सं०] भझरगिनि से भी अधिक तापबाजा [कौ_]। 

श्रत्यग्नि*--सज्ञा क्वी० [मं०] श्रत्यधिक तेज पाचन शक्ति [न । 

अत्यधिक--वि० [ स० अति +-अविक | बहुत ज्यादा। सीमा से 
आगे [को०] । 

प्रत्यम्ल!--सशा पुं० [ स० अति-+- अम्ल ] १ 
विपाधित। ३ बिजौरा नीदू । 

प्रत्यम्ल*--वि० बहुत खट्टा को० | ॥ 

भ्रत्यम्लपर्णी--सणा खी० [स०] रामचना या खट्ग्ा नाम की वेल । 

अ्रत्यम्ला--सण स्री० [स०] जगनी विजीरा नीवू । है 

ग्रत्यय--सज्ञा पु० [ स० ] १ मृत्यु । ब्वस। नाश | २ अतिकमण। 
हु॒द से वाहर जाना । ३ दड। सजा | ४ इच्छू। कप्ट। ? 
दोप | ६ प्राचीन काल का एक प्रकार का प्र्यदड या 
जुर्माना । 

अत्यथिक---वि० [ स० ] ?० 'आ्रात्यव्िक । 

अ्त्ययी---वि० [ म॑ं० अत्ययथिन ] १ अतिक्रमण करनेवाला। २ सत्रसे 
आगे बढ जानेवाला [को०_। 

भ्रत्यथ--वि० [स०] उचित परिणाम से अ्रधिक। भ्रत्यधिक कि० | 

अत्यष्टि---मंज्ञा सी० [स०] १७ वर्ण के वृत्तो की सज्ञा। शिखरिणी, 
पृथ्वी, हरिणी, मदाऋ्राता भाराक्राता श्रौर मालाघार, बादि 
छद इसके श्रतर्गत हैं । - 

श्रत्यक्द--त्रि० [सं० अति+श्रहत] एक दिन से श्रधिक समय का किंग 

अत्याकार'--वि भूस० अति 5 बडा +- आकार] विश्ञाल श्राकार का। 
भारी डीलडौलवाला [को०। ९ 

अत्याका र--सझ् पुँ० १ श्रवज्ञा । २ घृणा । ३े निंदा | ४ विशाल 
डीलडोल [को०]। 

प्रत्याग--सशा पुं० [सं०] ग्रहण | स्वीकार । उ०--न्नवन-घुखद भव- 
भय-हरन त्यागिन को श्रत्याग ।->भारतेंदु ग्र०, भाग १, ९ 
४१४ । 

अत्यागी--वि० [ त्त॑० अत्यागित्‌ ] दुगुणो को न छोडनेवाला। 
विपयासक्त। दुव्यंसनी । 

अत्याचा र--सज्ञा पु० [स०] १ आचार का शतिक्रमण | विरुद्धाचरण | 
श्रन्याय । निठुराई । ज्यादती,। जुल्म । २ वुराचार | पापारे 
आ्राचार की श्रधिकता । पाखड | ढोग । ढकोसला ) श्राइवर । 

अत्याचारी --वि० [सं० अत्याचारिन] १. श्रत्याचार करनेवाला। 
दुराचारी | श्रन्यायी । निदुर । जालिप | २ पाखडी। ढोगी । 
ढकोसलेवाज । घर्मध्वजी । ग 

श्र॒त्याचांरी *--सच्ञा पुं० वह जो श्रत्याचार करे । प्रन्यायी व्यक्ति है 


इमली का पेड। २ 





अत्याज्य 


भ्रत्याज्य--वि० [स०] १ न छोडने योग्य । जिसका त्याग उचित न 
हो। २ जो कभी छोडा न जा सक्रे । 
प्रत्यादित्य--वि० [मं०] सूर्य के पार जानेवाला [को०] । 
प्रत्याधान--सज्ञा पं० [स०] १ रखने की क्रिया । २ श्रतिक्रमण । 
३ होम की भ्रग्नि को रक्षित न रखना [कोगु । 
श्रत्यानद--सज्ञा मु० [ अत्यानन्द | श्रानद का परम , उत्कृष्ट श्राध्या- 
त्मिक रूप | परमानद [को० । 
प्रत्यानदा--सज्ञा त्ली० [सं० झ्रत्यानस्दा | वैद्यय के अनुसार योतियो 
का एक भेद । _ हर 
विशेष--त्रह योनि जो अत्यत मैथुन से भी सतुष्ट न हो | यह 
एक रोग है जिससे स्त्रियाँ वध्या हो जाती हैं। इसका दूसरा 
नाम 'रतिप्रीता! भी है। ह 
प्रत्याय--तज्ञा पुं० [स०] १ सीमा का उल्नघन | मर्यादा का श्रति 
ऋरमरण | अधिक श्रामदनी या लाभ कोंगु । 
भ्रत्यायु--सज्जञा पुं० [सं० | यज्ञ का पात्रत्रिशेष कोण । ४ 
श्रत्यारूढह--वि० [स०] बहुत ऊँचे पदपर पहुंचा हुम्ना । श्रत्यते 
| प्रसिद्ध [की] । 
श्रत्यार्ूढि--सज्ञा छौ०- [ स०] १ श्रत्यत ऊँचा पद । 5२ अतिप्रैसिद्धि 
।.. कोगु। । 
अत्याल--सन्ना पुं० [स०| रकतचित्रक नामक वृक्ष किन, , 
अ्त्यावाय--सच्चा ए० [स० | राजद्रोहियो की श्रधिकता [को०] । 
भ्रत्याहित '--वि० [स०] श्रसहमति के योग्य । श्रस्वीकार्य [कोन] । 
अ्रत्याहित--सज्ञा पुं० १ श्ररुच्रि। श्रश्रियता । २ सक्रट । ३ ,भप्र । 
४ दुसाहुस [को०] । | 
प्रत्याहितकर्मा--वि० [सन श्रत्याहिउ +कर्मन्‌] दुष्ट । नीच । दुरा- 
पारी [कोग। 2०5 है 
अत्युक्त--वि० [ुंस०] वहुत बढा चढ़ाकर 


कहा हुआ । श्रत्युक्ति” 
पूर्ण .। हा है 
श्रत्युक्ता--सज्ञा स्री० [सं०] ० अत्युक्या' कोन । 
भ्रत्युक्ति--सज्ञा ख्री० [स०] -१- वढा चढ़ाकर वर्णन -करने की 
शैली। मुवाजिगा । बढावा | “२ एक अ्रलकार जिसमे शूरता, 
उदारता आदि गुणों -का. अ्रद्मुत श्र अ्रतथ्य वर्णन होता 
है । जैसे---जाचक तेरे दान तें मए कल्पतर भूप (शब्द०,। 
प्रत्युक्था--सच्ञा क्षी० [स०] दो वर्णो के वृत्तो की सज्ञा ।- 
विशेष-- इसके चार भेद कहे गए हैं | कामा, मही, सार 
और मधु | *- 
ग्रत्युग्र---वि० [सं०] श्रति प्रचढ | श्रतिशय भयानक किंतु । 
अ्त्युग्--सज्चा पु० हीग कोण । 
अ्त्युगगधा--सज्ञा ली" [सं०] अजमोदा । 
प्रत्युत्तम--वि० [स०] सबसे श्रेष्ठ | अधिक उत्कृष्ट [कोगु। 
भ्रत्युपध्त- -त्रि० [स०] १ परीक्षित । श्रदाजा हुश्ला | २ विश्व- 


स्त कि] ॥ 5 
प्रत्यूमि--वि० [संग] सीमा का अतिक्रमण कर वहनेवाला 
को"०] | 


प्रत्यूह--सज्ना पुं० [सं०] १ बहुत अधिक ऊहापोह । तक॑ वितर्क 
२ अधिक जोर से घोलनेवाला पक्षी । मोर किणु । 
अत्यूहा---सज्ञा खी० [सं०] नीलिका या निगम डी नामक पौधा 
कि०] हि 
२० 


१५३ ग्रत्नो* 

पत्र “-क्रि० वि० [स०] यहाँ । इस स्थान पर । र 

श्रत्र (प)---सज्ञा पुं० [स० श्रस्त्र, अप० श्रत्न| हे० 'अ्रस्त्र' | उ०-- 
सोहँ अत्र जोडे जे न छोडे मीम सगर की लगर लंंगूर 
उच्च श्रोज की अतका में |--प्माकर ग्र ० पृ० २२४ । 

श्रत्र (छ!--सज्ञा पु० [हि०] »े० अत्तर' । 

अत्र (छ)---सच्चा स्री० [सं० ग्रन्त्र] प्रेनडी । 

अत्र--सच्जा पुं० [सं०] १ राक्षत । २ भोजन कोण । 

अन्नक--वि० [सं०] १ यहाँ का | २ इस,लोक का | लौकिका 
हिक । | 

श्रत्र॒त्य---वि० [सं०] यहाँ का । यहाँवाला । 

अ्रत्रपू---वि० [स॒० प्र८नहीं +त्रपा[ निलज्ज । उदड [कोण । 

अन्रभवान्‌ --वि९ [सं०] ,[मस्री० श्रत्रभवती | माननीय, । पूज्य । 
श्रेष्ठ 


अन्रय(पु|॑-- सज्ञा पुं० [हिं०] दे? जि! । उ०--पिरभू किता 
वासर पाय । श्रत्रय तेशों श्राश्नानम आय ।--+रघु० रू०, पु० 

/ , १२२ । 0 अल | 

अत्रस्त-- वि० [सर्श ,-निर्भमक । सबरहित । निडर [कोण । 

अश्वस्थू----वि० [सं०] यहाँ रहनेवाला । इस स्थान का । यहाँ- 
वाला । यहाँ उपस्थित रहनेवाला । यहाँ का । 

अन्रस्तु--वि० /[सं०] ३० अन्नस्त' [कोण । 

अ्रत्रास---व्ि० [सं०] शे० अन्रस्तु' (को०। 

अज्ि--सप्ा पुं० [स०] १ सप्तपियों मे से एक | 

विशेष --ये ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं । इनकी स्त्री श्रनुसूया 

थी । दत्तात्रेय, दुर्वाता और सोम इनके पुत्र थे। इनका 
नाम दस प्रजापतियों मे भी है । 
२ एक तारा जों सप्तपिमडल में है । ३ सात की सख्या 
(की०) ॥ दि है 

अन्रिगुणा --वि० [स० श्र+त्रिग्ुण] श्रिगुणातीत । सत्व, रज, तम 
नामक वीनो ग्रुणों से पृथक । 

अत्रिज-- सच्चा पुं० [स०]ु श्रश्नि के पुत्र---१ चद्रमा २. दत्तान्रेय । 
३ दुर्वासा | है 

अतिजात--सज्ञा पुँं० [स०] १ ४० “अ्रश्रिजा । २ प्रथम तीन वर्णों 
में से किसी एक से सवधित मनुष्य । द्विज [कोगु | 

'अ्रत्रिदग्ज--सच्ा पुँ० [स०] १ अत्रि के नेव से उत्पन्न चद्रमा 

४ ऋषि । २ गरित में एफ की सझया [कि] । 

अतिनेदज --सज्ञा पु [स०] »े० अविदुग्ज। 

भ्रत्रिनेत्रप्रभव --सया पु० [स०] है? अभ्रििनेत्रज [फो० । 

अनिनेत्रभू- --सज्ञा पुं० [स०] दे? अजिनेतप्रमाव' को । 

अत्रिनेत्रसुत--सज्चा पु० [सं०] दे* अभिनेश्रमू” [कोण । 

अ्न्रिप्रिया---सझ्ञा ली० [सं०] कर्दम मुनि की कन्या अनसूया जो 
अधि ऋषि को व्याही थी । उ०--अश्रिप्रिया विज तपवल 
आनी ।---मानस, २॥१३२ | 

प्रत्रिसहिता--सज्ञा खी० [स०] अन्नि ऋषि द्वारा प्रणीत धर्मशास्त्र 
कोगे । 

अनिस्मति---ज्ञा लौ० [स०] दे? अश्रिसहिता! कोण] । 

श्रन्नी)--सज्ञा खी० [स०] दे? अश्रिप्रिपा' [कोग] 

प्रत्री---सच्ा पूं० [सं० झश्निन्‌] राक्षस किणु | 


प्रत्रेय 


प्रत्रेय&)---सक्षा एु० [० श्राजेय] ऐे० 'आत्ेय' । 
अत्रेगुण्य--सब्या ० [सं०] सत्व, रज, तम, इन तीनो गुणो का 
अभाव । 
विशेष--साख्य मतानुसार इस अवस्था का परिणाम मोक्ष 
या कँवेल्य है । ' 
श्रत्वक्क--वि० [स० | चर्मरहित [को०] । ४ 
श्रत्वरा--सज्ञा खो" [स०] शीघत्रता की।कमी । मदता [फोण । 
श्रथ:-अव्य [स०] १ एक मगलसूचक शब्द जिससे भ्राचीन काल 
मे लोग किसी ग्रथ या लेख का श्रार॒व करते थे | जैसे 
--(क) 'भ्रथतों धर्म व्याख्यास्थाम' ।ख़ंशेपिक । [ख] 
“अथातों ब्रह्मजिज्ञासा' ।+-नह्यसूत्र | पीछे से यह ग्रथ हे 
आ्ररमभ में उसके नाम के पहले लिखा जाने लगा | जसे 
--अ्रथ विनयपत्रिका ६ख्यते! । २ शव । हे अ्ननतर । 
तदनतर । ; 
अ्रथऊा|ं--सज्ञा पुं० [सं० श्रस्त, प्रा० प्रत्य]ु वह भोजन 'जो जैत 
लोग सूर्यास्त के पहले करते है । 
अ्रथक--वि० [स० श्र-- नहीं + हिं० थरता ] जो न थ्रे | अश्वात । 
उ०--शासन कुमारिका से हिमालय झश्ूग तक श्रथक्र 
श्रवाध श्रौर तीत्र मेघ ज्योति सा च'ता था ।+--अहर, 
पू० ७६ ॥ 
प्रथकिम्‌--अव्य ० [स०] और क्‍या ।! हाँ [को० ! 
अ्रथग--वि० [सं० श्रत्यग प्रा० श्रत्यग |] अगाध । गनीर | ब्रथाह। 
उ०--पभ्रखष्ठ सरोवर श्रथग जल हसा सरवर नहांहि -- 
) दादू पृ० ६७ :। 
अअ्रथच--अ्रव्य ० [सं०] श्रौर | और भी । इसके श्रतिरक्‍त । 
प्रथना(9)--क्रि० श्र० [प्त० शस्त प्रा० श्रत्थ से नाम०] १, शअ्रस्तर 
॥$ , होना | डूबना । उ०--सूरुज-उर्ब॑ विहानहि क्राई । पुनि 
सो अथे कहा कह जाई ।--जायसी [शब्द०| ।५२ कम 
न होना । घट जाना । समाप्त हो जाता (को०) | 
श्रथमना|--सज्ञा पु० [स० अस्तमन, प्रा० श्रत्तमण ] पश्चिम दिशा । 
हा उगमना का उल्टा । 
प्रथरवन(9)--सज्ञा पुं० [स० अ्थरवेन्‌] चौथा वेद । अथवंबेद | उ०- 
, [क][ यह परमारथ कहौ हो पडित, रुग जुग स्थाम_ अथर- 
बन पठिया ।गोरख०, पृ० १०६ | [ख] रिग, जजु, 
.... सोम, अथरवन माहाँ ।>जायसी ग्र ०, पृ० ४४ । 
' अ्थरा--सज्ञ| ए० [स» श्रास्तर] मिट्टी का एक वरतन या नाँद । 
विशेष-- उनमे रंगरेज कपडा रंगते हैं, सोनार मानिक रेत 
रखते 2 श्रौर जुताहे सूत मिगोते श्रौर ताने में लेई 
लगाते 4 । 
श्रथरी--सज्ञा खी० [हिं० अथरा का श्रल्पा०] १ छोटा अथरा । 
२ मिट्टी का वह वरतन जिसमे कुम्हार हाँडी या घडे 
| को रखकर थापी से पीटते हैं । ३. मिट॒टी का वह चर- 
तन जिसमे दही जमाते हैं । 
श्रथवे--सज्ञा पु० [सं० श्रथ्वन्‌ु] चौथा वेद । 
विशेष--इसके मत्रद्रष्टा या ऋषि भृगु या श्रगिरा गोत्रवाले 
थे जिस कारण इसको “भूग्वॉगिरस' और 'अ्रथर्वांगिरस' भी 
कहते हैं । इसमें ब्रह्मा के कार्य का प्रधान भ्रतिपादन होने 
से इसे “ब्रह्मदेव” भी कहते हैं । इस वेद मे गज्ञकर्मों का विधान 
बहुत हैं. गा वि, पौष्टिक अभिचार श्रादि प्रतिपादन 
विशेष है । प्रायश्चित॑, तैत्र, मत्र आदि इंसमे' मिलते हैं। 


१५४ 


ते 


'ब्रचवां 


। इसकी नौ णाखाएँ थी--पप्वता, दाता, प्रदाता, स्‍्नौता, 
ब्रह्ददावला, शौनकी, देविदर्शी श्रौर चरण विद्या] 
फहीं कही इस नौ णाखाप्रो के 'नाम इस प्रकार हैं-- 
पिप्पलादा, शौनकीया, दामोदा, तोतायना, जाजला, बह्मय- 
लाशा, कौनखिना, देवदशिना श्रीर चारण विद्या | इन 
णाखापे में सम श्राजकत केयन शौनकरीय मिलती है जिसमे 
२० काठ, १११ अनुवाफ, ७३१ _सूत्त और ४७६३ मत्र 

! हैं । पिप्पलाद शाखा की सहिता प्रोफेसर बूजर को काश्मीर मं 
गीजपत्र पर लिखी मिलि थी पर बह छप्वी नही । इसका उ- 

' वेद घ॒नुर्वेद है। उसके प्रधान उपनिपद्‌ प्रक्त, मुंढकओर 

माटूय्य हैं । इसका गोपय ब्राह्मण प्राजफल प्राप्त है। कर्म 
काडियो को इस वेद का जानना ग्रावश्यक है । - 
२ श्रथवंवेद का मत्र । 

अथर्वश--सप्ञा पुं० [सं०] १ शिव । २ “० अबथर्व [को] । 

अथवेशि--त्शा पु० [सं०] १ अथ्॑वेद के श्रनुमार कर्मकाड करनेवाना 
ब्राह्मण । २ यज्ञ करानेयागा पुरं।हित । यज्ञ का ब्रह्मा कोण | 

अ्रथर्वन्‌ --सद्ा पुं० [सं०] १ एक मुनि जो प्रद्मा के पुत्र है? झरित 
को स्वर्ग से जानेवाले समझे जाते हैं। २ १० 'ब्रथर्व [को०। 

श्रथर्वेन(छ)--संज्ञा पु० [हि०]ु ”० 'अथबे | उ०--नातर वेद प्रंय- 
बेन हार ।--कबीर सा०, पूृ० ७७ 

अथवेनिधि--सरा पुँं० [स०] प्रथर्ववेद' का मर्मज [की०। 

अथवेनी(3)--सया प० [मसं० श्राय्वशि ] ३० 'ब्थर्वशि' ।उ०--प्रापु 
वरनिष्ठ प्रथर्वनी महिमा जग जानी ।--तुलसी गे ०, पृ० २७० । 

अथवेधिदू--सण पुं० [सं०]%० अयबेनिधि!' [कोण । 

ग्रथवं शिखा--सशा म्वी० [सं०] एक उपनिपद्‌ [कोण । 

अथवेशधिर--त्तण पं० [सं० श्रथर्वशिरस्‌ | १ एक प्रकार की ईंट जो 
तेत्तिरीय णाखा,के समय में यज्ञ की वेदी बनाने के काम आती 
थयी।२ एक उपनिपद्‌ कीनु । - - कक 

अथवेशिरा--सण शी? [स० अ्यवंशधिरस्‌] १ वेद की एफ ऋतचा का 
नाम। २ एक उपनिपद की|गु । 

अथर्वांगिरस--सगा पुँ० [स० श्रयर्शा्धिरव] दे? अब! 

अथर्वाग--सणा ए० [स०] हे० 'ग्रथर्वंणि' [कोगे । 

अथल+--सब्ञा पुं० [श्र (उच्चा०) +-स० स्थल, प्रा० यल] वह भूमि 
जो लगान पर जोतने के स्येदी जाय । 5 

अथवना(एु--क्ति० श्र० [स० श्रस्तमत ८ ड्बना प्रा० भत्यनण 
प्रत्यतण | १ श्रस्त होना। ड्वना । उ०--ऋ[क]|--जों आगे 
से श्रथर्व फूर्ल मो कुम्हिगाय । जो चनिए सो दहि परे 
जाम सो मरि जाय ।--क्वीर [शब्द] । [ख] केइ यह 
वसत वपत उजारा । गा सो चाँद श्रथवा लेइ तारा ।-एजावसी 
[शब्द०]२ लुप्न होना। तिरोहित होना । नष्ट होना । 
गायव होना । चला जाना । उ०--फ्हत ससोक विदोकि वध 
मुख वचन प्रीति गथए हैं।। सेवक सखा भगति, भायप ग्रुन 
चाहत अव अथए हैं--तुलसी [शब्द०] । 

अथवॉ--अव्य ० [स०] एक वियोजक अ्रव्यय- जिसका प्रयोग उस 

' स्थान पर होता है जहाँ दो या कई शब्दो या पदो मे से किसी 
एक का ग्रहण झवीष्ट हो। या। वा । किया | उ०्जनिज 
कवित्त केहि लाग न नीका । सरतस होइ श्रथंवा अति फीका । 
-+>मानस, १|८ । है 





प्रधाई 


प्रथाई--सन्ञा त्ली० [ सं० . #आ्रारयायिका अ्रथवा कप्राप्यावीं, 9१र० 
॥ अत्थाई ] बैठने की जगह । घर का वह बाहरी चौपाज जहाँ 
लोग दृष्ट मित्रो से मिलते वा उनके साथ वातचीत करते हैं । 
बेठक । चौवबारा । 3०--हाठ वाट घर गयी अ्रथाई । कहहि 
परसपर लोग लुगाई +--म्रानस, २१० | ? वह स्थान जहाँ 
किसी गाँव या. वस्ती के लोग , इकटूठे होकर वातत्रीत और 
पंचायत करते हैं। उ०--कहै परदमाकर श्रयाइन को तजि 
तजि, गोपगन निज निज गेह को पथ गयो ।--पद्माकर ग्र० 
प० २३७ । ३ घर के सामने का चबूतरा जिसपर-लोग उठते 
वेठ्ते हैं। ४ गोप्ठी । मड वी । सभा | जमावढा । दरवार । 
- ,उ०गजमनि माल वीच अ्राजत कहि जात न पदिक 
निकाई । जनु उड़ुगएा मडनत वारिद पर नव ग्रह रची 
धथाई ।--तुलसी ग्र०, पृू० ६२१ । 
श्रथाग(७)----वि० [ स« श्रस्ताघ, प्र० श्रत्थग्घ ] दे” अथाह' । उ०-- 
हकल दल गज हैवराँ श्रमरख नराँ भ्रयाग +--रा० रू० 
पू८ ५५ ढ़ कट; 
अथान--र्सन्चा पु० | स० अस्थाणु -- ल्थिर | अचार । कचूमर । उ०- 
विधि पाच श्रथान वनाइ कियो । पुनि ईं विधि क्षीर सो 
माँगि,लियो |+-केशव ( शब्द )। ४ 5 
श्रथाना -सज्ञा पुं० [हि०] दे? अथात्र! । उ०--निवुप्रा, सूरत श्राम 
अथानो और करीोंदनि की रुचि' न्‍्यारी ।सूर० १०२४१ । 
श्रथाना (9)---क्रि० श्र० [स० श्रस्ताय॑,- प्रा० प्रत्या, श्रत्यात्र] डूबना । 
;. अस्त होना | दे? श्रथवना! | , , > 
श्रथाना*---क्रि० स० [स० श्रा+स्थापन] १ थहाना । थाह लेता! 
गहराई नापना । २ इंढना। छानना । उ०--फिरत फिरत 
वन सकल श्रथायो । कोऊ जीव हाथ नहिं श्रायो ।--सवल 
( शब्द .) । ध ] 
अथाय(3)--वि० [हि०] दे” 'अ्रथाह४। उ5--प्रहेँ/ अ्रचल अखड है, 
अ्गम अपार अथाय । ब्रज माघुरी०, पूृ० २८६ । 
अ्रथा २(9)--वि० [सं० झा (उप०)+स्तार < यत्तृ] फंला या विखरा 
... हुझा। 
ग्रथावत(9)--बवि० [स० प्रस्तमित - ड्वा हुआ] श्रस्त । डूवा हुआ। 
उ०--वेर लगी रघुनांथ रहे कित हे मन याको मैं भेद न 
पायों । चदहु श्रायो अथावतो होत अजहूँ मनभावतों क्‍्यी 
नहिं आयो ।---रवुनाथ (शब्द)॥ छ्‌ 
श्रथाह*---वि० [ स॑० भ्रस्ताध, प्रा० झत्याहू श्रथवा सं० श्र८भहों-+- 
4१/ स्पा > ठहरना ] १ 'जिसकी थाह न हो । जिसकी गह- 
राई का भ्रत न हो। वहुत गहरा । श्रगाघ जैसे--यहाँ 
प्रथाह जल है (शब्द) | २ जिसका कोई पार,या .अत न 
पा सके । जिसका भ्रदाज न हो सके । अ्रपरिमित | 
अपार । बहुत अ्रधिक -। रे गमीर । गूढ । समझ मे न 
श्राने योग्य । कठित । उ०---( के ) कर नित्य जप होम 
ओ जानत वेद श्रथाह (शब्द) | (ख) रमणी हृदय श्रथाह 
'जो न दिखलाई पडता ।--+कानन ०, पृ० ७१॥ 
प्रथाह*---सज्ञा पुं० १ गहराई | गड़ूढा । जलाशय ।'२ _ समुद्र । 
! ' उ०--चां मुख के फिर मिलन को, भास रही कछ नाहि। 
“. परे मनोरंथ जाय मम भव प्रथाह के माहि +--शकूतला, 
पृ०"पृपथड । ' 
भुहा ०---भथाह मे पडता -- मुश्किल मे पड़ना । जेसे--हम भ्याह 
में पढ़े हैं, कुछ नही सूकता [शब्द । 


| 


१५५ 


अदभ - 


ग्रथिर(छ---वि० [स० अ्रत्यिर, प्रा० अ्त्यिर, श्रथिर] १ जो स्थिर 
न हो चलायमान | चचल | उ०--नकाची काया मन प्रस्विर 
थिर थिर काम करत ॥-कबीर ग्र०, पृ० ७६१ २ 
क्षणस्थायी । टिकनेवाला । 
अली र(छ--वि०[ हिं० ] २० अयिर! । उ०--नहिं तर्क वित्र्क 
श्रधीर धीर । नहि शून्य अशून्य अवीर थीर ।-सुँदर ग्र ०, 
मा० १, पृ० ७८ ! 
अथव(छ--सज्ञा जी० | हि० ] ३० 'अथाई'। उ०>ल्‍सराम्ी हमारे 
बुलबुत की ग्रथैेवा इन देखिवे आइए न्योदहार अ्वि० प्र० 
पृ० ६२७ । 
श्रथो २(9---वि० [ सं० श्र +स्तो क -- थोडा प्र० थोक, अप० 
थोकु+ड [ प्रत्म०| [सखी क्रयोरी | , कम नहीं । अधिक । 
ज्यादा | बहुत । पूरा | उ०--भरति नेह नव नीर नित 
वरसत सुरस अथोर ।---मभा रतेंदु ग्र० २५७७ । 
अ्दक(७---सच्चा पुं० [सं० श्रातदू, हि? श्रतक] डर । भय । नास । 
। 3उ०- -जसुमति वूकृति फिरति गोपालहि । जब ते तृणावर्तत 
- श्र श्रायो तब ते मोहि जिय सक। नैननि ग्रोट होत पल 
एकी में मन,मरति अदक ।--न्यू २ [शब्द | । 
अ्दड --वि० [ सं० अदग्ड ] १ जो दड के योग्य न हो । जिसे दड 
देने की व्यवस्था नहों। सजा से बरी। २ जिसपर कर 
या महसूल न लगे। कररहित। ३ निद्वद्ध । तिर्भेय ! 
स्वेच्छाचारी । 3०---उदधि अपार उतरत हूँ न लागी वार, 
'. केसरीकुमार सो अदड ऐसो डॉडिगो ।--तुलसी [शब्द०] । 
अदड --सश्ञा पुं० वह भूमि जिम्की मालगुुजारी न लगे । 
''  मुंआफी। 
अदडतीय---वि० [ स० श्रदग्डरोय ] जो दड पाने 
हो ! जिसके दड का विधान न हो । अदेडथ । 
अदडमान---वि० [स० प्रदण्डमात] दड के श्रयोग्य | दड से मुक्त । 
सजा से वरी | उ०--भ्रदडमान दीन गव॑ दडमान भेद वे । 
अ्रपठठमान पाप ग्रथ, पठुठमान वेद वे ।-+केशव [सब्द]। 
अदह्य---वि०[ स० श्रदण्डय | दड न पाने योग्य । जिसे दड न दिया 
, जा सके, | दडमुक्त। सजा से वही । 
अदत --वि० [ स० प्रवन्‍्त ] १ वेदाँत का। जिसे दांत न हो । २ 
«जिसे ,;दाति न निकला हो। बहुत थोडी अवध्या का । 
दुधमुहाँ। ३े जिसने दाँत न तोडा हो (चौथाया)। 
अदत्तोी---वि० १ बारह आदित्यो मे एक । २ जोक [फैण]। 
अदत्य---वि० [ स० श्रदस्त्य | जो दाँत सवधी न हो । २ जो दातो 
। ' 'के अनुकून न हो । ३ दाँतो के लिये अहितकर [कोन । 
अदव(७)---वि० [ स० श्रदव्ध।] पवित्र । शुद्ध उ०-याँ प्माकर 
“. मत्र मनोहर जे जगदव अ्रदव श्रए रो +--प्च्माकर ग्र० 
पृ ० ३२५ 
झ्रदभ +-वि० [ स० भ्रदस्भ ] १ दप्रहित । पाज्ंडविहीन । 
“, सच्चा | बिना; आडवर का । २ निशछल । भमिष्त्पट | 
३ प्राकृतिक । स्वाभाविक । अक्नत्रिम | स्वच्छ । णद्ध । 
उ०-नीति नथ हीर, नग हीरन वी काति नो रतन यंभ 
पातिन झदभ छब्रि छाई सी --देव [शब्द] | 


योग्य न 


4 


अदंभी 

ग्रदभा---सज्ञा पुं० १. शिव (२ दंभ कॉ अभाव (को०) | रे- 
शुद्धता (को०) । | 

ग्रदंभित्व--सज्ञा पुं० [ स० श्रदम्भित्व ] दभशुन्यता ! दम का 
अ््नाव | पाअंड या श्राइवर का न होना । सात्विक जनो का 
एक गुण । ॥। 4 

अदष्टर--वि० [सं०] इनहीन । बिना दाँत का [कोण । 

अदष्टरे---सज्ञा पुं० १ विना विषैले दाँत का सर्प | विषदतहीन 
सर्प को०] । 

झदक्ष---वि० [स०] १ अकुशल । जो निपुण न हो | २३ 
भटद्दा | कुरूप [को०) । 

अ्रदक्षिण--वि० [सं०]१ वायाँ। जो दाहिना न हो। २ 
प्रतिकूव । विरुद्ध । ३ बिना दक्षिणा का | दक्षिणारहित 
[यज्ञ इत्यादि] । ४. अ्रकुशल अनाडी । अनुदोर ॥ 

ग्रदक्षिणीय--वि० [स०] जो दक्षिणा देने का पात्र या अधिकारी 
ते ह्दो कोण] ॥ 

अ्रदक्षिण्पय---वि० [सं०] ३० अ्रदक्षिणीय' कोण । ' / 

श्दग--वि० [स० श्रदग्घ प्रा० श्रदग्घ] १ वेदाग । निष्कलक । 
शुद्ध । २ निरप्राध । निर्दोष । जिसे पाप न छू गया 
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हो । ३ शअ्रछता | शअस्पृष्ट । साफ ५'बचा हुआ ॥ उ०-- 
जेते थे तेते लियो, घूंघट माहँ समोष। कज्जल वाके 
रेख है, अदग गया नहिं कोय ।--कवीर [शब्द] ! 
श्दग्ध---वि० [सं०] "१ ,न जला हुआ ॥ २६ जिसका दाह 
सस्कार न (किया गया हो की. । , , 
अ्रदत्त'---सब्ञा पुं० [सं०] वह ,वस्तु जिसके दिएः जाने पर भी 
लेनेवाले को उसके रखने का भ्रधिकार १ हो । 
विशेष---नारद ने अदत्त के सोलह भेद ,किए हैं--[१] 
भय जो वस्तु डर के मारे दी गई हो । [२] फक्रोध-- 
लडके झादि पर क्रीघ निकालने के लिये। [३] 
शोकावेग मे । [४] रुक--असाधष्य रोग से घवराकर 
[५] उत्कोच--घूस के रूपमे । [६] परिहाप्त--हँसी 
'हँसी मे । [७] व्यन्याप--वढावे मे आझ्राकर अथवा 
देखादेखी । [५] छल--जो धोखे में उचित से अ्रधिक 
दे दिया गया हो । [६]| बाल--देनेवाला 'यदि बालक 
या नावालिग हो । [१०] सूढ़--जो धोखे में आकर 
बेवकूफी से दिया 'गया हो। [११] प्रस्वतत्न-जो 


दास के द्वारा या एसे व्यक्ति के द्वारा “दिया गया हो 
जिसे देने का अश्रधिकारन हो। [१२] प्रा्त--जों 


वेचेनी या दुख से घवड़ाकर दिया. गया हो । [१३] 
'मत--जों नशे की' कोक में दिया गया 'हो । [१४] 
, उन्मत्त--जो पागल होने पर दिया, गया हो । [१५] 
; कार्म्य--जों लाभ ,की झूठी श्राशा दिखाकर /& प्राप्त- 
किया गया हो और [१६] अ्रधर्म काम्य--धर्म के नाम 
पर जो अ्रधर्म के लिये लिया गया हो;। 
श्रदत्त'---वि०, [सं० श्रदाता श्रथवा स० श्रदत]| (जिछुंने दिया न हो । 
' « न देनेवाला। कृपण । उ०--कहों चोर कहें साह कहावत, 
कहु अदत्त, कहु दानी 4--जग़०'वानी, पूृ० ५३ । 
भ्रदत्तदान---सज्ञा ० [सं०] जैन शास्त्र के अनुसार' विना-दी हुई 
बस्तु का ग्रहण । अपहरण ।; चोरी । डकीती:। ; 


॥ 
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अरदेवर्दी कर 


विशेष--क्ोई कोई श्राचार्य इसके, तीन भेद--][ १] द्रव्थादत-, 
दान [२] भावादत्तदान, [३] द्रव्य भावादत्तदान और कोई 
चार भेद--(१) स्वामी श्रदत्तदान, (२) जीव अ्रदत्तदान, [३] 
तीर्थंकर श्रदत्तदान और [४] गुए श्रदत्तदान मानते हैं। इससे 
' बचने का नाम श्रदत्तदान विरमणत्रत है । है 
अदत्तयुर्वा--सज्ञा स्री० [ सं० ] कुवारी कन्था। वह लडकी जिसकी 
मेंगनी न हुई हो [कीणु] 
अदत्ता---वि० छ्ली० [स०] न दी हुई । 
अदत्ता---सछा सक्षी० अविवाहिता कन्या। 
अदद---सज्ञा पुं० [आ०] १. सख्या। अ्रक । गिनती। २ सख्या का 
चिह्न या सकेत । ! 
अदन ---सज्ञा पु० [झ०] १ यहूदी, ईमाई और मुसलमान मत के 
अनुसार स्वर्ग का वृहू उयवन जहाँ ईश्वर ने श्रादम को वनाकर 
रखा था । उ०--भ्रजन की रेखा राजे कुच विच चित्र साज, 
एहैं वेली, रेनी, ही, उचित , अदन, मैं- ।--छीत ०, ,पृ० ३६ । 
। २ शभ्ररव सागर का एक वदरगाह ! 
अदन --सज्ञा पुं० [स०] खाना | भक्षण उ3०--नृक] भारती बंदन 
विष अ्रदन -सिव,! ससि पतंग पावक नयन ।--तुलसी 
ग्र० पृ० २३६ । [ख] बहुरि वबीरा सुखद सौरभ श्रदन 
'. रदन 'रसाल ।--घनानंद, पूं० ३०१ | 4 
अ्रदना--वि० [श्र०] [ख्री० 'झदनी] १ तुच्छ । छोटा । 
| क्षूद्र । नीच | उ०--हँलाकू चंगेजो तैमूर, हमारे, भ्रदना, 
“५, श्रदना, सूर ->मारतेंदु ग्रं०ग, भा? १, पृ० ४७४। २ 


सामान्य । मामूली उ०--करना किसी प॑, रहम, इक 
,. अदना सी -बात पर --मभारतेंदु ,,ग्र०, “- भा०, ३ 
पृ० २०६ । ५ 0७ व: 8०] 80 ८ 


४ 25) हट 


अदनीय---वि० [सं०] खाने! योग्य .। भक्ष्य |: 
अदफर(७)--सच्जा पुं० [हि | दैे० अधफर' ।.उ०--ताउ जाजरी 
' घार मैं अ्रदफर भीर भूलान |--प्त० सप्तक, पृ० ३४४ | 


) 
अदव--सज्ञा एुं० [अ०] १ शिष्टाचार,। कायदा। वडो का 
आझादर, समाने । उ०-दोौलते- दीवार जाए पर भदव 
« » जाने न पाए +-नशेर ०, प्रृ० ३०६ । / अत किक 


मु०---प्रदव॒ को जगह--वह व्यक्ति, स्थान या ,वस्तु जिसका 
लिहाज करना ,जरूरी होता है । -  , ध 
/ क्ि० प्र-ण्-"करता। 7 (४ 
अ्रदवकायदा---सज्ञा प० [प्र०] शिष्ट व्यवहार [कींगु | __ 
भ्रंदव लिहाज---सज्ञा पुं० [झ०] श्रांदर समान [कोन 
अदबदकर--क्रि० वि० [ हिं४ ] दे 'अ्रदवदाकर! | उ०- मैं यो तो 
ये काच लेता .या न लेता प्र भव उनकी जिद से भ्रदवंदाकर 
, लूगा-।न-श्नीनिवास» ग्र०, पृ० १६३। _ हट 
अदबदाकर---क्रि० वि० [सं० श्रधि +- बद -- वचन वेना, कहता अथवा 
४ », भनुध्ब०] १. हठ करके । टेक वाधकर अवश्य । जरूर । जैसे- 
यो तो हम न जाते, अब झदबदाकर जाएंगे; (शब्द०) । 
, विशेष--अ्रह शब्द केवल़ इसी रूप-मे, क्रिठ, वि० के... समान 
झाता है परतु वास्तव मे बहु कि० भ० है 4 ८ ७, 


रा] 


& ३ हल 


भ्रदेंव॑द 


ग्रदवद (ए!--वि० [ह6ि०] दे? 'अद्भूत!' । उ०--प्रदवुद रेप जाति 
की वानी । केवीर वी०, पृ० २५॥ ४ 
अदवद (५१---वि |हि०] दे? अधवबुध! ॥ उ०--वाके बदन करू सब 
कोई | बुद अदवुद श्रचरज वड होई ।--कवीर यी०, पृ०२५८॥। 
अरदव्व (१--सज्ञा पुं० [झअ० पअदब | 'दै? अदव' (-प्रादर श्रदव्त्र 
सथ्थीन देत +-पृ० रा०्वा3़्ग१ ३. /४/ 
ग्रदव्व--वि० [सं० झ--नहीं + हि? दखवा] ने दर्वनेवालो-॥-- 
ग्रदव्ब गव्वियान के सरव्य गव्व को! हरे ।--अन्नाकेर ग्र ० 
पृ० रेउ३ । के 5 हर 
भ्रदृभुत(9)--वि० [हिं०] ३० 'अद्भुत' | उ०--प्रदु धुत सलिन सुनत 
गुनकारी ॥ थ्रास पिश्रास मनोमल हारी |->मानस १४३ । 
श्रदभ(छ--[ सं" श्रदूभूत] दे? अदुमृत' ] उ5--रज्जवब निपर्जाह 
इदर गुरु श्रदभू आदर ऐलन॥। पहुप पत्र फैन पूजिये सुर नर 
पावहि चेत ।--रज्जव० वानी०, पू० ८। ह 
अदरश्न--वि० [स०] १. बहुत । अधिक । ज्यादा । उ०--सुनु अदश्र 
, करदा, वारिज लोचन मोचन भय भारी ॥>-तुलसी ग्र०, पू० 
५१५।२ श्रपार | ग्रनत | उ०--अगुन श्रदृश्न गिरा गोतीता । 
सवदरभी अनवच्च श्रजीता ।-मानस ७॥१२। 


अदम--सज्ञा पुं० [श्र०] १ अनस्तित्व। अभाव | लोग २: अनुप 
स्थिति । ३ देवलोक। परलोक + जन्तत ।॥ उ०-«प्रदम की राह 
.. सीधी है, बुलदी है, न पस्ती है ।-+शेर० भा १,प०ई८६। 
' मुहा०--अ्रदम की राह लेना, श्रदम को पधारतरा याँ श्रंदम की 
सतिघारना-सर जाना | _ 72.22 


$ कक 
४ 


अदमआवाद--सझ्ञ पु० [अ०] वह स्थात ,जहाँ, (लोग]मरने, के वाद 
जाते है । परलोक [को०]। मम 
अदमंखाना-- सज्ञा एं० [श्र० श्रदय +- फा० खातह ] 3९ अदम प्रावाद' 
'  किगे। और  के था आपस 2५ 20 
श्रदमगाह--सज्ञा पु० [श्र० भ्रदम+फा० गाह[[ दे” 'अंदमग्रांबाद! । 
*. [को०। 5५ पु ० ० न- प्र) 
अदमतामील--सज्ञा खी० [ श्र० ] समन श्रादि का अ्रंमल मे न 
झाना कि|ग। 7 0 (यह 


भ्रदमप रवी--सक्का खी० [फा०] किसी मुकदमे मे जरूरी क़ारंवाई न 
करना | श्रभियोग मे पक्षप्रतिपादन का अभ्रभाव। ज़ेसे 


।.. मुकदमा तो अदमपैरवी मे खारिज हो गया। , . '॥वद्रा 
श्रदमफुरसत--सच्चा खी* [ फा० | भ्रवकाश न होना | ? श्रनवकाश 
कोण । 9 2 कि 3 


श्रदममौजू दगी--सछ्य कली? [भ्र०] अनुप॑स्थिति । गैरहाजिरी [कोर्णुत 
भ्रदमवसूली--सच्ा स्वी० [ श्र० ] मांलगुजौरी श्रादि का वसूल ने होना ॥ 

भ्रदमवाकफीयत--सच्ञां त्री० [ श्र०] अनुमवहीनता [की०] । 
अ्रदमसबूत---सन्ना पु० [फा० ] किसी मुकदमे मे सबूत का न होना । 

, » प्रमाण का अभाव । का «मे 2 
भ्रदमहाजिरी--सज्ञा खी० [श्र०] गरहाजिरी । अ्रनुपस्थिति | ८. «२ 
अ्दम्य--वि० [ सं? ] जिसका दमन» ने दही सके। ज् दवते योग्य 
प्रचढ | प्रवल ।'प्रजेय ॥ ,. ५ ८ 


की पैर 
$ कै; /+ ४ है 


१५४७ 


प्रंदशनीय 


अंदेय--वि० [स० ] १ दयारहित । करुशाशूल्य( व्यापार )। 
-“” २ निर्दयी। निष्ठर । कठो रहदय ( व्यक्ति ) 3०---अनजानी 
भूलो पर भी वह अदय दड तो देती है ।--पचवटी, प्रृ०७। 
अदया--सज्ञा - छी० ८ [ स० श्र+दया ]) कोप। नाराजी दया का 
» + प्रभावी उ०+्ञ्रदया श्रलह राम की, कुरले ऊेणी कूव ।-- 
कवीर ग्र०, प्र० २५१ ॥ 
अदरक-+-सच्ञा पुं० [सं०7 श्राद्र क, फा० श्रदरक] तीत फुट ऊँचा 'एक 
- ४” पौधा जिसकी) पत्तियाँ लबी- और जड या गाँठ तीक्षण और 
४ चरपरी होती। + ] 
विशेष--यह भारतवर्ष के उत्येक गर्म भाग में तथा हिमालय पर 
+7 ४०००से५०००फुट तक की ऊँचाई पर होता है। » इसकी 
! 7 ।गाँठ मसाला, चटनी, अचार और दवाग्रो मे काम श्राती है। 
- यह गर्म औद कदु होता है तया कफ, वात, पित्त और शूत का 
' + 7 नाश करेती है। अग्निदीयक इसका प्रधान गुण है। गाँठ को 
जब उवानकर सुखा लेते हैं तव उसे सोठ कहते हैं । 
। पर्याय--इ गवेर, कदुभद्र, कदूत्कट, गुल्ममुल, मुलज, कदर, वर, 
77) महीज, 'संकतेप्ट, अनूपज, श्रपाकगाक, चद्राख्य, राहुच्छश्न, 
--] सुशाकक, शाज्ु', प्रार्रशाक, सच्छाक । 
श्रदरकी--सज्ञा त्ली० [स० श्राद्र क्री] सोठ और गुड मितवराकर बताई 
हुई टिकिया | सोठौरा । 
अ्रदरख(७)--स० पृ० [हि] दे” “श्रदरक'। उ०--हीग हरद श्रिच 
+, के तेले। झदरख और आंवले मेले ।--मूर ०, १०१०१४। 
अदरस (9)--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दै* 'श्रदर्शन! । उ०--भरत हरत 
दरसत सवहि, पुनि श्रदरस काहु। तुलसी सुग्रुर प्रसाद बल 
। फै।शहीतें प्रम॒पद लाहु ।>स० सप्तक, ,पृ० ३४ । 
अ्रृदरस (9) -वि० [हि] 3० 'अरदुश्य! । 
श्रदरा सब्ञा पुं० [हि०] 3० 'रार्द्री । उ०--(क) बरसे अ्रदरा के 
बुदवा, ठाढि भीर्ज गुजरी ।--प्रेमघन ०, भाग २ पृ० ३४० । 
(ख) अदरा माहि जो बोवउ साठी। दुख के मार निकालउ 
लाठी ।+“घाघ०, पृ० १२२। 
अ्रदराना' --क्रि० श्र० [सं० झ्रावर ] बहुत पश्रादर पाने से शेखी पर 
हे 'ढिसा । फूलना | इतरानता । श्रादर या मान चाहना । जैसे-- 
वे श्राजजल अंदराए हुए हैं, कहने से कोई काम जल्दी नही 
करते (शब्द) | 


अदराना' --क्रि० स० आदर देकर शेखी पर चढाना। फलाना। 
घमडी वनाना । ४ 
अदरु --सज्ञा पुं० [स० आदर] दै० आदर” | 3०--राजे बिना बुलाई 
3 


“7 # गति जाऊं, श्रदह नहिं होई --पोद्दार श्रमि० ग्र० पृ० ९१७ । 


अदर्दा-सज्ञा पु०[ स० १ वह दिन जिसकी संध्या को चद्रमा 
दिखाई न पडें | २ आदर्श । दर्पण [को०] । 


अदशन “सच्चा पुं० [सं०] १. अविद्य मानता । श्रसताक्षात्‌ । २ लोप । 
। ॥7 विनाश | ३ उपेक्षा [की० । 
क्रि प्र०--करना ।--होता । 
अदर्शन >-वि० ग्रदृश्य । लुप्त [की०] । अमर 
झ्दर्शवीय-+वि० [सं०] दर्शन के' श्रयोग्य । जो देखने लायक न ह्दो। 
बुरा। कुरूप) भद्दा। ; 


लत 


अदेल* 


अ्रदल '--सज्ञा पुं> [अ्र० अदल] न्याय । इंसाफ | उ०--श्रदल कहाँ 
पुहुमी जस होई। चाटा चलत न दुखव॑ कोई ।->जायसी 
( शब्द )। । 

अदल--सक्ना पु० [स०] हिज्जल नाम का एक पौधा की. । 7, 

अदल--वि० १ बिना दल या पत्ते का | ' पत्रविहीन | २. विना 
फौज का । सेनारहित ! ३ भागरहित (को०)। 

अदल“--वि० [६० शभ्र+ दल] जो, किसी दल मे न हो । तटस्थ । 

अदल (9)--सज्ञा ल्ली० , [स०्प्रदल :- श्रपर्णा | पावंती । उ०--अ्दल- 
पति-रिप्‌ पिता-पतिनी झ्व न जैहैँ 'फेर ।--स्ता० लहरी, 

,. १० ११६। + न्‍ दि । 

अदलखाना--सज्ञा पु० [ श्र० श्रदल--फा० खानह ] न्यायालय । 
कचहरी । उ०--मेरे ही अ्रकेले ग्रुत भौगुन विचारे बिना वदल 
न जहै वडे अदलखाते मे ।--भिखारी ग्र०, भाग १, पु० ७६। 

भ्रदलतिहा +--वि० [प्र० श्रदालत + हि० हा (प्रत्य०)] मुकदमेवाज । 
मुकदमा लडनेवाला ॥ 

अदल वदल--सल्ञा पुं०[ अ० बदल का पझ्ननुब्ब० श्रदल] उलट प्रुलट । 

। . हैर फेर। परिवतंत | उ०--अदल बदल भषण प्रिया यातें 

परत लखाइ नू पुर कटि ढीलो भयो सकसि किकिनी पाह ।-- 
भिखारी ग्र०, भा० १,' पृ० ४५। 

श्रदला--सज्ञा त्ली० [ स० | घृतकुमारी नामक पौधा [कोन । 


अदलावदली--सशज्ञा ल्ली० [ हिं० श्रदल बदल ]१ एक वस्तु लेने के 


लिये उसके वदले दूसरी वस्तु देना । २ एक चीज के स्थान 
'. पर दूसरी चीज रखना। 
फ्ि प्र०--करनां ।होता । 
श्रदली ((७)---सज्ञा' पु० [| अ० श्रदल-+हिं०' ई ( प्रत्यं० ) ] न्‍्यायी। 
इसाफवर । उ०-कप कदली में वारि बृद वदली,-सिवराज 
अदली के राज में यो राजनीति है ।--मूषण ( शब्द )। 
अदली (9) --वि० [ स० अ्रदल ] बिना पत्ते का । 
अदलीय--वि० [ स० श्र+दलं॑+ईय (प्रत्य०) ] जो किसी दल 
का सदस्य न हो। किसी दल से सवध न रखनेवाबला | _ 
अ्रदवान--सज्ञा स्ली० [ स० श्रध- -- नोवे +- दाम -- रस्सी भथवा देशी ] 
चारपाई के पंताने की वह रस्सी, जिसे विंवावट को कसी रखने 
के लिये करधनी के छेदो मे से ले जाकर सीरो मे तानकर 
2 लपेटते हैँ । ओनचन । न हम मी मो 
श्रदस--सक्ञा पुं० [ अ० ] मसूर कीगु।_ |.&,- 
अ्रदह(७)--वि० [ श्रदाय | न जलनेवाला । , ८ 


2 


शा 
९ 


अआदहन--सल्ञा पु० [ स० श्रादहन ],खौलता , हुआ पानी ।, आग पर 


चढा हुआ वह,पानी जिसमे दाल, चावल,आदि पकाते हैं। , 
शअ्रदहय--वि० | सं? ] न जलने योग्य । जो जल,न सके | , 
ग्रदात---वि०:[ स० श्रदान्त || १-जो इंद्रियो का दमन। न -कर सके [' 

अजितेंद्रिय । विषयासक्त । २ जो वश मे न किया जा सके । 

दुर्दात (की०) । .) पक नि 3. “5 
प्र्दांत(9)--चवि० [सं० श्रदन्‍न] बिना दाँत का ॥ जिसे दांत न श्राए 

। * ,हो (प्राय पशुओं के लिये )। उ०--अ्रदाँत वबरदे; दो दाँत 
इपाय। भाप जाय खसमे खाय ।--कद्मवत ( शब्द )। 
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अ्रदान* 


अदा --वि [झ्०] चुकता । वेबवाक । दिया हुआ । उ०--जान 
दी, दी हुई उस्ती की थी। हक ती यह है कि हक श्रदा 
“ &“मन हमझा ।शेर०, [मा०-१, ४६३ | । 
। कि० प्र०--करना। जैसे--उसने मुम्हारा सत्र रुपया श्रदा कर 
दिया (शब्द) |होता । जैसे--तुम्हारा, कर्ज अदा, हो ,गया 
(शब्द ) , । 
_. मुहा ०--अदा करता ८ पावन करना या पुरा करना । जेसे-- 
सवको अपना फर्ज अ्रदा करना चाहिए। ( शब्द 
यौ ०---श्रदाए जर डिगरी -: डिगरी के देने या रुपए को देना। 
भ्रदाबदी -- किसी रुपए के वेवाक +करने या देने के लिये 
|. किस्त या समय का नियत करना। किस्तवदी । भ्रदाया 
बेघाक करना -5 सत्र चुकता कर देना | कौडी काडी दे 
डालना। अ्रदाश्मालगुजारों -- मालगुजारी का देना । शदाए 
शहादत -- गवाही देना । 
अदा ---सज्ञा ली? १ भाव । हाव भाव | नखेरा । मोहित करने 
की चेष्टा । उ०--सगरव गरव खिर्च सदा चतुर चित्तेरे 
श्राय । पर वाकी वाकी श्रदा नेकु न खींची जाय ।-- 
सं० सप्तक०, पृु० २६५ | २ ढग । तर्ज । श्रान | अदाज । 
उ०--इस शअ्रदा-से मुझे सलाम किया। एक ही आन में 
गुलाम किया ।+-शेर ०, भाग १, पृ०,३६२। 
अदाइगी--सब्चा, ल्ी० [को०] दे? 'अ्रदायगी' , की०]-। , , 
अदाई १(9)--वि० [अ० श्रदा+ हि ई (प्रत्य०)] १ ढगी। चालवाज । 
चतुर । 3०--ऊधो नेकू निहारों) हम सालोकग्, -सरूप, 
सायुज्यो रहति समीप सदाई | सो तजि कहत और की ओरे, 
तुम अलि वडे अदाई ।-ससुर० १०३६००॥। 
ग्रदाई(9)--वि० [ हिं०्म+दाया ] वॉम । प्रतिकूल प्रेमव्चिते । 
मोहिं अ्रव वाल सुहाई। केहि' अरवगुन मोहि 


है 


है। 


४ कीहन अदाई ।--चित्रा०,(पृ० ३०६ ॥ ५ 5 
झदाकार--सज्ञा पुं० [हि झ्रद + फा० कार] अभिनेता । कुलाकार 
? १ कि०] | नि | ४४ रू ४ हि 


अदाग(प)--वि० [हिं० श्र- नहीं श्र० दाग--धर्जा] १. वेदाग | 
निर्मल । स्वच्छ । साफ। ०-जज्ञान को भूपन ध्यान है 
ध्यान को भूषन त्याग | त्याग को भूपन शातिपद तुलसी 


4 


प्रमल झ्रदाग ।--तुलसी (श०्3)। २ निष्कवर्क। निर्दोप। 
३' पवित्र । शुद्ध । 
झभदागी(छ--वि० [हिं०] दे” अदाग! । / 


भ्रदाता*---सच्चा पृ० [सं०] १ न देनेवाला व्यक्त । कृपण | - कजूस | 
'" २ विवाह!में (कन्या) न देनेवाला व्यक्ति को (की०) | ३े वह 
व्यक्ति जिसे किसी का कुछ देय नहो (की०)॥  .।: 
अंद्ाता +वि० न देतेवाला । कजूस ।, |, , /- दर 
ग्रदान (छ---सज्ञा पुं० [सं० भ्र+ दान] १ अदाता.। न देनेवाला व्यक्ति। 
कजूस ॥ कृपण । उ०-हरि को मिलन छुदामा आयो। पूरव 
_. जन्म अदान जाविक॑ी ताते केछू मेंगायो। मूठिक तदुल बाँघि 
कृष्ण को वनिता विनय पठायो |+-सूर (शब्द )।* २ वह 
हाथी जिसका दान भ्र्थात्‌ मद स्रवित न होता हों (को०)। 
श्रदान--वि० [स० प्र" नहीं +-फाॉ० दातह ८ जाएगर]! अजान । 
| ॥ नादान | नासमभझ ।“उ०--ये मदन जानती नही, कछु -पालेहु 
भूल बिसोरी।--रघुराज़ ( शब्द० ))7 ह 


'भ्रदारिका--संज्ञा ली” [स०] एक प्रकार का पौधा (कौ० । 


प्रदानियाँ १५६ 


प्रदानियाँ(9॥--वि० [हिं०] दे” 'अदानी'। उ०--(क) ठाकुर कहते ये 
' श्रदानियाँ अबूक भोदू भाजन अ्जस के वुथा ही उपजाए ते । 
“ठाकुर श०, पु० २७ | (ख) ठाकुर कहत हम वैरी वेवकूफन 
के जालिम दमाद'हैं,अदा नियाँ ससुर के ।--इतिहास,पृ० ३८२ । 
अदानी (8 --वि०, [स० श्र+ दातिन्‌ ] जो दान न दे । कजूस।। सूम । 
 कृपण । उ०--श्रवरा नैन कोनही दा श्रासु'को, निवास होत 
जैसे सोत भौन कोन राखत श्रदानी है ।--रघुराजे (शब्द०) | 
प्रदाव((--सज्ञा पु? [श्र० श्रादाव ] दे” आदाव! ।-उ०--अदव आदाव 
,. सलाम जो करई ।--दरिया-वानी०, पू० ४० | % , ५5 
प्रदाय--वि० ,[स०] दाय या हिस्सा पाने का अनधिकारी को०_]। 
पग्रदायगी- सज्ञा क्ली० [फा० शभ्रदाइगी |] १ चुकता करना। भुगतान 
करना' २ पद्धति | तर्ज। प्रणानी। उ०-#सिर्फ श्रदायगी 
श्रेंगरेजी है ।++गीतिका ( भू० ) पृ० ५ । 
अ्रदायाँ(9)--वि० [ हिं० श्रञ+ वायाँ ८: दक्षिण, “बाहिना ] वाम | 
प्रतिकूत | बुर । उ०--परिया नवमी पूर्व न शाए। दूइज 
दसमी उतर श्रदाएँ--जायसी (शब्द०) । हे 
अ्दाया(५)-सज्ञा ल्ली० | स० श्र + दया ] दया का श्रभाव । निष्दुरता। 
ग्रकरूपा । उ०-- साहस, श्रनुत चपलता माया । भय श्रविवेक 
श्रसौच श्रदाया ।++मानस, ६॥१३। जज क 
ग्रदायाद--वि० [मं०]१ जो सरविड न हो ।२ उत्तराधिकार रहित 
किो०] । 
प्रदायिक--वि० [सं०] १ दाय या उत्तराधिकार से ' सवध न रखने- 
वादा । २ जिसका कोई उत्तजधिकारी न हो । लावारिस 
ि० | 
अ्रदार--वि० [सं०] पत्नीरहित । विधुर । रंड्ओा [को०]। 


| 


बता + पा 
कु 


अ्रदालत-- सज्ञा खी? [अ०] न्‍्यायातय । वह स्थान जहाँ बंठकर 
न्यायाधीश स्वत्व सवधी भूंगडो पर विचार करता है । 
विशेष--त्राजकल इसके दो प्रधान विभाग हैं--( १) फौजदारी 
श्रौर (२) दीवानी । माल विभाग को दीवानी के अतर्गत ही 
” समझना चाहिए। | | ' 
यौ०--श्रदालत श्रपील <- वह ग्रदालत जहाँ किसी मातहत भ्रदालत 
के फैसले की श्रपील हो । श्रेंदालत खफीफा८--एक प्रकार की 
दीवानी अ्रदालत जिसमें छोटे छोटे मुकदमे लिए जाते हैं। 
ग्रदालत दीवादी -: वह भ्रदालत जिसमे सपत्ति या स्वत्व संवधी 
बातों का निर्णय होता है। श्रदालित मराफाऊला -- वह अदालत 
!। जिसमे पहले पहल दीवानी मुकदर्मों दायर” किया जाग्म। 
ष ग्रदालत मराझासादी - वहम्रदालत जिसमे श्रदालित मराफाऊल 
की श्रपील हो । अदालत सातहत-- जिसके फंसले की श्रपील 
उसके ऊपर की श्रदालत में हुई हो। अ्रदालन माल -- वह 
: अ्रदादत, जिसमे मालशुजारी वा लगान सवधी मुकदमे दायर 
किए जाते हैं । । 
मुहा ०-- अदालत करना +- मुकदमा ' हडना। श्रदालत होगा ८८ 
आअभियोग चलना । 
ग्रदालती--वि० [_ श्र० श्रदालत+हिं० ई० ( प्रत्य० ) ] १ श्रदानत 
विपयक । न्यायालय सवधी |? जो भ्दालत करे। मुकदमा 


लडनेवाला । | ईद 


'। ब्रनिंत 


श्रदावे(ए)--सझा पुं०---[स० अ्र० बुरा + हिं० दावे] बुरा दाँवपेंच । 
झ्रसमजस | कठिनाई । 3०--यह ऐसा अदावें परदो या घरी 
* ) घरहाई-न के परि पु जन मे । | मिस कोठ न भानिं चढे चिंतव॑ 
'. इनकी वतियाँन की गु जन में |--राम ( शब्द ० ) | 
अदावत--सज्ञा ली० [ श्र० ] शत्र्ता। दुश्मगी। लाग। बौर। 
४ विरोध । उ०--कीजे हमारे साथ अभ्रदावत ही क्यो न हो। 
ह॒ “-शेर० भाग १, पृ० ५२१ । 
कि० प्र०--करता ।---रखना ।--निकालना ।--होना । 
“अदावती--वि० [ श्र० भवावत + हिं० ई ( प्रत्य० ) | ''जो अदालत 
रखे। कसरी | जो लाग रखे । २ विरोधजन्य । हेपमूलक । 
अदास--वि० | सं० | णोगो दास या परतत्र न हो। स्वाधीन [कोग | 
अदाह ' (५१--सज्ञा ख्वी० [भ्र० श्रदा] हाव भाव। नखंरा। अ्रान। 
!।.. भोहित करने की चेष्टा । 3०--एतो सरूंप दियो तौ' दियो पर 
।एती भ्रदाह ते श्रानि घरी क्यो । एती श्रदाह धरी तो धरी पर 
६ )। ' अर 
शअ्रदाह (प)--वि० [ सं० श्रवाह | दाहरहित । जिसमे ताप या जलन 
। ,* न हो। उ०--कहा होइ जो त्री दुख तापा । सूखे जी 'अदाह भरी 
भापा ।+इद्रा०, प्‌ृ० १५१। 
अ्रदाहक--वि० [ सं० | न जलानेवाला । जिसमें जलाने या भस्म 
। + करने का गुण न हो जेसे--जल । 
श्रदाह्मय--[सें० | १ जो जलने योग्य न हो ! २ जो चिता पर जजाने 
; योग्य न हो । ३ झ्ात्मा और परमात्मा का विशेपण [को०। 
भ्रदिकू--वि० [ सं० | दिशाओ्रो से, परे। दिशारहित। उ०-तुम 
/ ५» ही घर श्राए हो यह जग जजाल रूप। पर तुम हो चिर 
““- . अ्रकाल नित्य अ्रदिक्‌ , हे श्रनूंप क्वासि, पृ० ९११। 
अदिढ(9)--बि० दे? अ्रदृढ' | उ०--कछु मन दिढ कछ अ्रदिढ लहीये, 
प्रोढा धीराधीरा कहिये ।--नद ० ग्र०, पृ० १४८। 
अदित(9)--सच्ञा पुँं० [ सं० झ्रादित्य | दे” आदित्य! । | 
ग्रदिति!--सज्ञा क्ली० [स०] १ प्रकृति। २ पृथ्वी । ३ दक्ष प्रजापति 
की कन्या और कश्यप ऋषि की पत्नी । 
विशेष--इनसे सूर्य श्रादि तंतीस देवता उत्पन्न हुए थे। ये देवताओं 
की माता कहलाती हैं 
४ श्रसीमता । ४ निर्घनता। 





६ स्वतत्रता। ७ सुरक्षा। 
८ पूर्णता।। ६ पुनवंसु नक्षत्र। १० गाय। ११ वाणी । 
। १२ उत्पन्न करने की शक्ति । १३ दूध। १४ माता। १५ 


| , ” आलोक। १६ श्वतरिक्ष । | 

अदिति सज्ञा पु० [स०] १ ईश्वर का एक विशेषण। २ प्रजापति। 
३ देवताओो का विश्वदेवा नामक ' गण। ४ काल। ५ 
मृत्यु [कोण । ह ! 

अ्दितिज--सन्ञा पुं० [सं०] १ देवता। २ श्रादित्य । सूर्य [कोण] । 

अ्रदितिनदन--सज्ञा पुं० [ स० श्रविवितन्दव ] ३० 'अदिविज' [कोण । 

श्रदितिसुत--सज्ञा पुं० [सं०] १ देवता । २ सूर्य । 

अदिन --सश्ा ५७ [सं० | बुरा दिन । कुदित । कुसमय | सकट या दख 
का समय । अ्रभाग्य। उ०->-यो कही वार वार पॉयनि परि 
पाँवरि पुलकि लई है। अपनो भ्रदिन देखि हो डरपत जेहि 
विप बेलिं वई है ।--तुलसीः ग्र ०, पृ० ।३५६। 


प्रदिव्य" 


धदिव्य+--वि० [स०] १ लौकिक । साधारण । सासान्य/। २ स्थूल 
जिसका ज्ञान इद्रियो द्वारा हो । 

भ्रदिव्य--सज्ञा पु० तीन प्रकार के नायकों मे से एक। वह नायक 
जो दौकिक हो । मनुष्य नायक । जैसे--मालती माधव नाटक 
में माघव | * 

ग्रदिब्या--सज्ञा ली? [स०] तीन प्रकार की नायिकाग्रों मे से एक । 
वह नायिका जो लौकिक हो। जैसे--मालती माधय में 
मालती । दर 

झ्रदिष्ट"(ए-- सश्ञा पुं० [ सं०्प्र +विष्द ८ भाग्य ] श्रभाग्य। उ०-+- 
कन्या एक जु पाछ॑ ।ई। सु पुनि अ्रदिष्ठ लई उडि गई ।+ 
नद० ग्र०, २३६। 

ग्रदिष्ट (५)--वि० [सं० ब्रदृष्ट] "० 'अदुप्ट' । , अल 

-अदिष्टी(9)--वि० [ स० पश्र८ नहीं +विष्द --भाग्य ] १ पअ्रतागा | 
वदकिस्मत । २ अदू रदर्शी । मूर्य । प्रविचा री। दुष्ट । 

प्रदिस्ट(9'--वि० दे० 'भ्रदृष्ट! | उ०-परेम भ्रदिस्ट गगन तें ऊँपा । 
ज्ञान दिरिट सौं जाइ पहुँचा ।--जाय॑ंसी ग्र०, पु० १२२१: 

झदिस्स(छ'--वि० [ स० श्रदृश्य, प्रा० श्रदिस्प ] लुप्प। गायब । 
श्रोकव | उ०--भूपत तिप्रताप रिपु रन प्रदिम्स +--पझ्माफर 


4 


ग्र० पृ० २७५८ । ! । रे ५ 
अ्रदीक्षित--वि० [ सं० ] जिसने दीक्षा न ली हो। जो दीक्षित न 
हो को०] || 


अ्दीठ(छ--वि० [ स० श्रदृष्ट प्रा० श्रहिद ] बिना देखा हुप्रा। 
भ्रप्रत्यक्ष । श्रनदेख । गुप्प । छिपा हुप्रा। 3०--उस मरने को 

>.. विसमल करों दीठा करों श्रदीठ ।--कबीर ग्र०, पृ०, २८। 

श्रदीत(9)--प० [ स० श्रादित्य ] दे” 'आ्रादित्य' । 3०--मोह महातम 


रहतु है, जो (में ज्ञान न होत। कहा महातम रहि सकी भए 
श्रद्दीत उदोत ।-+स० सप्नक, पृ० ३५६ । 


अदीदा(9)--वि० [ स० प्र+ फा० दीदह ] बिना झ्रॉँख का। नेश्न- 

॥ रहित ।3०--दादू देखा अदीदा। सब कोई कहत सुनीदा । 
ापट०, प१० १६८ । 

अदीठा-- (9) वि० [ स० श्रदृष्ट | जिसे देखा न गया हो । >3०-- 


मारवणी कह कारणाइ देस श्रदीठा दिदुठ (--ढोला०, 
। पुृ० १२५। 
! अदीन--वि [सं०] [ खी० झ्रदीता ] १. दीनतारहित। अ्रनम्र। 


;( उग्र । श्रविनीत प्रचड। निडर । २ उच्चाशय । ऊँची तबीयत 
का | उदार। उ०--निदुर, ठकराझ्ो न। मेरी इस श्रदीना 
याचना को ।--क्वासि, १० ५०। 80 गज 

यो०--श्रदीनात्मा >जो प्रकृत्या श्दीन हो।.. , . 
अ्रदीनवृत्ति--वि० [स०] जो प्रकृबा दीन न हो। तेजस्वी [कोण] । 

श्रदीनसत्व--वि० [स० अ्रुदीतसत्व] ३० 'जदीनवृत्ति' [कौ] ।; , , 

अदीनात्मा---विं० [स०] दे? 'अदीनवृत्ति'कौगु॥ - 5 ; 


हक 
प्रदीपित--वि० [सं०] श्रप्रकाशित [की०। - शक 
अदीबव*--वि० [श्र०] १ श्रदव, सिखानेवाना । २ सुशील को०]॥ « 
- अदीव*- सज्ञा पु० साहित्य श्र विद्या का,न्ञाता /को०- 
पे अदीयमान--वि० [सं०] जो न दिया जाय । उ०--अदीयमार दुख 


पु सुख! दीयमान जानिए ।--केशव ( शब्द० )। 5४ ) 


१६९ 


अदुदइदत(छु) -पि० [सं० श्र त] ९० 'प्रद्वत' । 


। अदूरी ++क्रि० सि० 


प्रवृषन 


प्रदीर्ध--वि० [ सं० ] जो पा से हो। छोटा । सूद्रम झो० | 
अदीर्घसू त्री--प्रि० [सं०] १ काम मरने में उिलब ने करनेबाला। २ 
आलरप ने करनेबाला हे रफूतियाला [कि०॥। 
अदीर्घयुत्री “-वि० [सं०] ६० 'प्रदी्ंसूत्री' [कोण । 
अदीह(9)--वि० [ मं० भ्र-> नहीं + दी, पा० दी, प्रा० दौह ] ९९ 
श्रदी्ध/ । उ०--राधिका रूप प्िखाम के पानिन प्रानि सब 
४ छिति की छवि छाई । पीह झ्रदीहा सूछम थूल गहे दंग गारी 
फी दौरि गो राई ।>कैशय [फो०) । 
अदुद(ए)--वि० [सं० बढ़॒द्र, प्रा० प्रवु द] १ द्दरहित। निडेंद। 
बिना झट का। वाधारहिय। २ श्। निशित। 3 
वेजोह । प्रद्दितीग । उ० यौवन धसक प॑ बनग बमुघाधघर 
सुधाधर बग्न मपुरायर सद॒द री। ( शब्इ० )। 
अदु ख--पि० [सिणु जो दुयो ने टो । यु य से रहित [०]। 
अदु सनवमी-सक्मा ररो० [संग] भाद् पद के शुक्त पद्च सी सेयमी 
तिथि [४०] । 
विश्येप >इव दिन ६ थ निवारण के दिये स्प्रियाँ देयी की पृ 
फरती हू। 
ए०-प्रदुइत हम विराग 
मत ब्रद्मगाय विद्लव [+-मे> दरिया, पृ० ४०। 
अदुग्ध -प्रि० [सु] १ दृधादहित। ३ ने दुटी हई [शि० । 
अदुर्ग--वि० [मे०] १ उर्गरहित। २ एम्स ने हो छोलु। 
अदुगें विपय्र--सात ६० [०] बह देश जिगमे बिते का 
[कोण । ५ 
अदुप्ट--वि० [मंण्पु १ दूपणरहित । निर्दोष । घुद । ठीक यथावं। 
वास्तविक | उ०--सो स्लेप मुद्रालकार करिदे बारह, चर: 
, चत यो नाम प्रान्पों चाहो तातें सब धदुप्ट हैं ।+-सिम्ारीग्र ० 
भा० २, पृ० २४०। २ सज्जन | भया । 
अदू--सशय ६० [सं०] शप्त्‌ । बरी । दुग्मन । उ०-नद्ञोस्तो के लिये 
शादी हो अदू फे लिये गम हो ।--भारतेंदु ग ०, भा० रे १९ 
७४७ । 
अदूजा+-बि० “० 'प्रद्वितीय' [को०णे। 
सं०] समीप । निकद । पास । 
अदूर-- वि० पास या | समीपी [छोन । 
अद्रो--सज्ा पुँ० सामीष्य किए । 
अदरदर्शी--वि० [सं०] जो दूर तक न सोचे । अनग्रमोची | जो दूर 
के परिणाम का विचार न करें। झविचारी। स्थूलदु 
नासमभझ । 
अद्रदरसी(प)--वि० [हिं०] "० 'वदूरदर्शी' | 3० हिरायेसे 
परसपर सचित्य चूर पारय सौ सारथी अदुरदरत़ीनि थीं ।ए 
रत्नाकर, भा० २, पृ० १४३। 


प्रभाव हो 


स्अदूषण--वि० [सं०] दुपणरहित। निर्दोप । वेऐव । शुद्ध | स्वच्छ 


प्रच्छा ॥ 


; अदूषन(छे,--वि० [हिं०] दे? 'अदूपण” । उ०--मनहु मारि मनततिज 


पुरारि दिय ससिहि चापसर मकर अ्रदूपन।--वुलगी ग्र % 
पु० ४१४१ रे 


अदृपित 


अदूषित--वि० [स०] जिसपर दोप न लगा हो | निर्दोप । शुद्ध । उ० 
वह पूर्णतया अ्रदूषित और निविकार है ।--कवीर ग्र ० “पु०३। 
अदूषितवी--वि० [ सं० | जिसकी वुद्धि भ्रष्ट न हुई हो। शुद्ध वुद्धिवाला 
पवित्रात्मा | को०] | 
अदुढ--त्रि० [सं० श्र+ दृढ़] १ जो दृढ न हो 
चचल । 
यौ०--अदृढचित्त । 
अदुप्त--वि० [स०] दर्प या अभिमानशून्य । निरमिमाव। सीधा 
| सादा; सौम्प्र । 
अदृश्य--विं० [प्ृ०] १ जो दिखाई न दे | श्रलख | २ जिसका ज्ञान 
पाँच इद्रियो को न हो | अगोचर । परोक्ष । लुप्त4 गायब । 
अ्रतघवि । 
कि० प्र>--करना । ऊझहोना । उ०लक्ष्मण तुरत प्रदृश्य 
उसी में हो गए ।++कानन ०, १० १०१। 
अदुष्ट'--ति० [स०] १-व देखा दुआ। अ्रवरक्षित। अनदेखा । 
२जलुप्त। अतर्धात। विरोहित । गायव। श्रीकव। उ०-- 
यह किक सागीरथी केशव सई श्रदुष्ट +--राम च०, पृ० ६३॥ 
क्ि० प्र०--कफरता ।--होता । 
अदुष्ट--सल्ला पुं० १ भाग्य आरव्य | किसमत। भावी। जन्मातर 
का सस्क्रार । उ०--( के ) केशव श्रदुष्ट साथ जीव जोछ़ि 
जैसी, त॑पती लकनाथ हाथ परी छाया जाया राम की ।--राम- 
च०, पृ० ७५। ( ख ) खता भअ्रदृष्ट था विधाता वाम करें 
से लहर पु० ५३। २ श्ररिन धर जल श्रादि से उत्पन्न 
आ्रापत्ति । जैसे--श्राग लगना, वाढ आझ्राता, तूफान आना । 
अदृष्टकर्मा--वि० [सं० श्रदृष्टकर्मन्‌] जिसे काम करने का अभ्यास न 
हो । कार्य सबधी अनुभव से रहित की०]। ; 
अदष्टगति--व्रि० [स०] १ जिसकी चाल लखीत जाय। जो 
चुपचाप कार्य करे । 3०--प्हज सुवास सरीर की आकरपन 
विधि जानु। अति श्रदृष्ठगति दूतिका, इण्ट देवता मानु ।-केशव 
ग्र ०, भा० १, पृ० २६२। २ चालवाज। कूटनीतिपरायण । 
अदृष्टनर--सज्ना पुं० [सं०] वह सधि जिप्ते मध्यस्य के बिता ही दोनो 
पक्ष स्वीकार कर लें [को०] | 
अदृष्टनरसधथि--सक्ा ल्ली० [सं० श्रदृब्टपरपन्धि] वह संधि जो दूसरे 
के साथ इस ग्राशय्र से किया जाय कि वह किसी तीसरे से कोई 
काम पिद्ध करा देगा। 
अदृष्टपुरुप--सज्ञा पुं० [स०] ३० अदृष्टनर' को । 
अदृष्टयूब--वि० [स०] १ जो पहले न देखा गया हो। २ श्रदुभुत। 
विलक्षण । 
अदुष्टफल*--वि० [स०] श्रज्ञात फलवाला । जिसका फल न ज्ञात 
हो [को०| । ! 
अदृष्टफल*-सज्ञा ६० पुण्य श्रथवा पाप का भविष्य मे उपलब्ध होने- 
वाला फल [को०] । 
अदृष्टरूप--वि० [सं०] श्रदृश्य श्राकारवाला । [कोण। 
भ्रदृष्टरूप*--सन्ञा पुं० वह रूप जो दृष्टिगोंचर न हो कोण ।_ 
> श्प १. है 


। कमजोर | प्रस्थिर । 


“१६१ 


/ » अदेय 


अदृष्टलिपि--सज्ञा ली? [स० अरदृष्ट + लिपि] भाग्यलिवि । भाग्य की 
रेखा | 3०--लोगो की अरदृष्ट लिपि लिखी-यढी जाती थी ।-- 
लहर, पृ० ७६ | 
अदुष्टवाद--बह सिद्धात जिसके श्रनुसार परलोक श्रादि परोक्ष बातों 
पर किसी प्रकार का तक वितर् किए व्रिना केवल शास्त्रलेख के 
झ्राधार पर विश्वास किया जाय | प्रारव्धवाद । नियतिवाद। 
अदृष्टवादी--वि० [स०] श्रदृष्य्वाद को माननेवाला । भाग्यवादी । 
उ०--श्राप बडे श्रदृष्टवादी हैं | --प्राधी, पुृ० १८। 
अदुष्टाकाश--सज्ञ पुं० [प० श्रदृष्ट +- श्राकाश | भाग्यकपी झ्राकाश ॥ 
उ०--मुगन श्रदृष्टाकाश मध्य श्रति तेज से धूमकेतु से सूर्य- 
. /, मलत समुदित हुए ।-+क्रानन ०, पु० १०८ । 
अदुष्टाक्षर--सच्ञ पु० [ सं० | ऐपी युक्तित से लिखे अक्षर जो विना 
;. किसी विशिष्ट क्षिप्रा के न पढे जाएँ। 
विशेष--हैमे अक्षर प्राय प्याज, नीबू म्रादि के रस से निख्ले जाते 
हैं और सूखने पर दिखाई नही पडते। विशेषत्र श्राँच पर 
रखने से उमड आते श्रौर पढे जाते हैं। .' 
अदृष्टाये “--सज्ञा पृं० [स० ] न्वायदशंस के अनुपार वह शब्दप्रमाण 
जिपके वाच्य या श्रर्थ का' सोक्षात्‌ इस ससार मे न हो । 
जमे स्वर्ग, मोक्ष, परमात्पा, आदि । 
अद॒ष्टार्थ *--वि० आ्राध्यात्मिक या गृढ श्र्थ का द्योतक । जिसका विपय 
द्रियो के 'ज्ञान से परे हो कोण । 
इृष्टिः---वि० ' [स०] दृष्टिहीन । अधा [कोल । - 
अदृष्टि*---सज्षा' क्ी० १ दिखाई न॑ पडने की स्थिति । २ क्रोध दुर्भाव 
।  ग्रादि से युक्त दृष्टि । कुदुष्ठि को० ॥ 
अंदष्टि7-सज्ञा ० शिष्यों के तीन भेदो में से एक । मध्यम श्रधिकारी 
शिष्प। 
अदृष्टिका--सज्ञा खी० [स०] दे० दुष्ट [कोण । 
अदेख७छ--वि० [स० श्र->नहीं +हिं० < देख] '१ जो न , देखा 
जाय । अ्रदृश्व | गुप्त । २ न देखा हुआ्ना । श्रदृष्ट |३०-- 
(क) ऊहै भ्रदेख केहू नह देखा, कवन फन्र दहुँ पाय ।--जग० 
वानी, पृ० १०६। ( ख ) देखेठ करइ ग्रदेख इव अ्नदेखेउ 
विसुश्रास ।+स० सप्तक, पृ० श८ । ह 
अदेवी'--वि० [ श्र८नहीं + देखी | जोन देख सके । डाही | 
देेपी । ईरपलु | उ०--ए दई, ऐसो कछू कह व्यौंत जु देखें 
अदेखिन के दुग दागे। जामे निसकर हाँ मोहन को भरिए निज 
श्रक कलक न लागे ।-#पद्माकर ग्र ०, पृ० ९७ | 
अदेखी*--वि० सत्री० बिना देखी हुई । 
अदेखें--क्रि० वि० [हि०| बिना देखे । श्रनदेखे । उ०---मदेखे अ्रकेले 
क्िते दिन हू गए चाह गई बित सो कड़्ि सोऊ । 
--ठाकुर०, पृ० ७। 
अदेय--बि० [स०] १ न देने योग्य । जिसे न दे सकें। उ०--सकुच 
विहाइ माँगु नूप मोही। मोरे नहिं श्रदेष कछ तोही ।-- 
मानस, ११४६ | २ ( वह पदार्थ ) जिसे देने को वोई वाध्य 
न किया जा सके। 


रा | है 


श्रदृर्भुता 
ह जिसके थान की लवबाई साधारण तजेव या नैनयुख के थान 
की श्राधी होती है । 
अदुभुत--वि० [ स० ] [ सजा अद्भुवता अ्रदृभुतत्व] झ्राशचय जनक । 
विस्मयका रक । विलक्षण । विचिय । अनोघा । अजीब । 
श्रपूर्व | अलौकिक |... 
अद्भुत--सज्ञा पु० 4 झ्राएच। विस्मय (को०)। २ विस्मय॒वृर्ण 
घटना, पदार्थ या वस्नु (की०)। ह३ ऊफ़िसी ऊँवाई की माप के 
५ समभागों में से एक, जिसमे ऊँवबाई चौड़ाई की अपेक्षा दूनी 
होती है (की०)। ८ काव्य के नी रतो में से एक । 
विशेय--इसमें श्रनिवारय॑त विस्मय॑ की परिपुष्टा। दिखनाई जाती 
है | इसका वर्ण पीत, देवता ब्रह्मा, श्रालवन श्रतम्ावित वहतु, 
उद्दीपन उमके गुणों की महिमा तथा अनु वाव सश्ननादिक हैं । 
५ केशव के अनुसार रूपक के तीन भेदों में एक । 
विशेष--इसमे किसी वस्तु का अलौकिक रूप से एक रस होना 
दिखनताया जाता है। जैमे--प्तोमा सरबर माहि फुल्योई 
सब्ि, राजे राजहमिती समीय्र सुखदानिएं । केसोदास श्रास 
पास सौरभ के जो। घते, श्राननि के देव भौर अबत 
बबानिएँ। होति ज्योति दिन दूती तनिती में सहप ग्रुत्री 
- सूरज सुहद चारु चद मन माजिऐ । रवि को सदन, छूइ सके 
ने मदत ऐसो कोध्ततदन जग जानकी को जानिऐ '-कैशव 
ग्र०, भा० १, पृ० १८४ । 
अंद्भुतकर्मा--वि० [स० भ्रदुभुवकर्मन] आश्चयंजनक काम करने- 
वाला उ०--वर सब लोग इनको श्रदुभुतकर्मा कहते हैं।-+- 
रसक०, पुृ० ४२। | 
अद्भतता--सज्ञा क्षी" [स०] विचित्रता । विलक्षणता । अवतोखापन । 
अदुभतत्व--सश्ा पु [स०] विवित्रता । अवोखायन । (ठउ०->जमत्कार 
से हमारा श्रामिप्रात् यहाँ प्रस्तुत वल्तु के श्रदयुतत्न, या 
' ' बैजकण्प से नही |-+रप० पृ० ३३ । 


रे 


अद्भुतदरत--वि० [सं०] जो देयने में प्रदुतगुत या विविश् लगे। _ 


विलक्षण । ५ 
अद्भुतवर्म--सच्ञा पुं० [सं०] वौद्धों के नव अगो में से एक [कोणु। 
37 पु० [सं०] सामवेद के एक ब्राह्मण का असर 

कोण । 
अद्भुतरस--सज्ञा एुं० [मं०] 5० 'अदुमुत!। उ०--जाको थाई आच- 
रज मो प्रदूवतरस गाव ।्पग्माकर ग्र० पूण २३० । | ' 
अद्पृतरामायण--सजशा पु० [सं०] एक रामायण जिसकी रचता 
का श्रेष वाल्तीकि की दिया जाता है [को] | 
अद्धभुतसार--स० पुं० [सर्ण[ खादिर वृक्ष का फव कोण । 
अद्मृतस्वन--वि० [सं०] विवित्र स्व॒रवाला कोण] । 
अंद्मृतस्वन --सज्ा पुँ० शिव का एक नाम कोगु । 
अद्भतालय--सश्ा पुँ० [सं०] वह स्थान ज॑ | समार के ग्रदुपुत्त 
पदार्थ दिखलाने के लिये रखे जाते हैं ॥ अजायब्रघर । 
393 2283 --सश्या की? [सं०] उपमा अलकाए का एक भेद 
!  विद्येय--इसमे उपमा के ऐसे गुणों का उल्लेख किया जाता है, 
जिनका होना उपमेय में त्िकाल मे भी समव न हो। जैसे-- 
प्रीवर्म कौ भ्रपमालनि गान समयाननि रीकि रिकरार्य । 
प्रकु विलोकान बोलि भमोननि बोलि के केशव मोद बढ़ाये [ 


१&६ ६ षद्री 


हांवद नाव विमाव प्रभाव सुवाव के वाउति चित्र चुराव। 
ऐसे ब्रिवास जु होहि सरोज मैं तो उप्रमा मुख तेरे की पाव । 
“केशव ग्र०; मा० १, पृ० १८९ | 
अद्म॑नि-सझा पुं० [सं०] अग्नि [को० । 
अद्मर----वि० |मं०] श्रत्यधिक खनियासा । पेट की०_] । 
अद्य--क्रि० वि० [सं०] श्रव । श्रम्ी । राज । 
अद्य---सश् पु० खाद्य पदार्थ । आहार [कौन । 
अद्य '---वि० खाने योग्य । भोज्य [को०] । 
अचदतन--त्रि [संग] [ वि० प्रद्यारीय | आज के दिन को। 
वर्तमान । 
अदयतन '--सशा ए० वीती हुई प्राधी रात से लेकर अ्रनेव्राली श्राधी 
रात तक का समय । कोई कोई वीजी हुई रात के शेप प्रहर 
से लेकर श्रानेवा वी रात के पहले प्रहर तक के समय को 
प्रयतन कहते हैं । | 
अद्यतनीय--व्रि० [स०] प्राज का । श्राघुनिक युग का [को०]। 
प्रददिन--म्रव्थ० [सं०] श्राज का दिव [कोण] 
अद्यदिवस--अब्य० [०] ८० अ्रद्यदिन! [कीण। 
अद्य "५ बढ 08 [सं० श्रद्यपुर्वम्‌ | अव अबबा झ्राज से पहले [झेगु । 
अद्यप्रंभति-+क्रि० थि० [स०] झाज से | अब से । 
अद्यशवीन--वि० [सं०] श्राज या कल क्रे अतर्गत घटित होनेवाला 
[को०] 
अद्यश्वीना--सल्ला क्षी० [सं०] जिसका प्रसवकाल सनिकट हो। 
श्रासम्नप्रसवा [को० | | 
अद्यापि-+क्रि० जि० [सं०] श्राज भी |. अब भी । इस समय भी । 
श्रव॒ तक | आज तक | उ०--देवयानी और ययाति के पावन 
चरित श्रद्यापि भुूमडल को पतरित्र करते हैं।---श्याम[० 
पृ० ६१। 
अद्यावधि-+क्रि०्वि० [ सं० ] झाज तक अब तक। इस संय 
पर्व त । 3०--बह मत्र जो इसने विद्ध क्रिया था, प्रव्ावधि 
'इमी धीत पर गहरा खुदा है ।+--श्या मा०, पृ० १४ | 
अद्यावधिर्क--त्रि० [सं०] प्रजकल का । आधुनिक [कोण । 
अद्याइव--ससश्जा ए० | सं०] श्राज और कल, का दिन [रे०। 
अयूत्य--वि० [स०] जो जुए से प्राप्व न किया गया हो । ईमान- 
|, दारी से उपाजित [को०। है 
अद्येव--क्रि० वि० [स०] आज ही । इसी समय [को०] । 
अद्रव '--वि० [स० | जो द्रव या पतला ने हो | गाढ़ा । घता । ठोस । 
अद्वव---सज्ञा पुँ० ठोस पदार्य [को] । 
अद्वव्प'--सछ्ा ० [स०] सत्ताहीन पदार्य ॥ ग्रवस्तु । प्रसत्‌ । शून्य [ 
भ्रमाव। |, 
अद्वव्प--वि० द्रव्य या घनरहित । दरिद्व ] 
अद्वा(५) --सछा ख्री० [स्न० धार्दो, हि प्र] ४० 'प्रार्द्रा । उ०---[क) 
तपनि मृगसिरा जे सहे वे प्रद्गा पुहूत ।-जापथी प्र०, 
पृ० १५६ ( ख ) ग्रद्ध घाव पुनर्वदु पैधा, गया किसान णो 
:.. बोव निरंया |--धाष०, पृ० ७३॥ - 


हू 


अद्नि ; 


अद्वि--सद्या पै० लिए] १ पररंग। परहरथ। २ परगर (ऐ)॥३ 
पु । यूद्ध (पो०)। ४ दिशुतू। दि त (20) 7 ४ मगभ। का 
संग [ग०)। ६ गध | याद । (४ ०)॥३ राव (०)॥। 


८ एप प्रशर वी गाय (बोह)। है सादुत। सटदा २४* | । 
१० पृथ्‌ का एव तो (४१) | 
अग्विकस्या >-पश रस] दावती [४ । 
अद्विकर्णीज पा स्तर्ण मर] राषराजिक वौपा (है ) + 
अद्विवील - रहा पै० [गम] फिफ्म एव [व ।। 
अद्विकीसा >रण होण [मर] पूष्दी । घरजी । 
अद्दिालि “हार [मन्]ु गृहा।जदरा ("५ । 
दिद्ि रगएर [सर] व । दविह थे 
अद्विजी>ती्ल [मब्] पल से हहाय [सो४ 
अगिजी--ार हर ॥ शितिलीन | ३ दम [5० ३ 
अध्दिजा-+ आय #* [मत] १ परवदी। २ दंगा 778 5 ४४ 
दियिसी । गिहरी बोर टीची। 


अद्वितमथा--नाया रूण [मर] ५ दवतीक ४0/ 6 क * 4० 
हू एव सु तर का पा देंगे संशय हि शो कह है पक 
ने वि कर मंछा विवमों रदाहि महा ई४ वहह 
( एम२० )। 

अद्विद्ोणी->मर सेल ] म्] 4 वहांदी फटी।ह में ९६ 
एद्ुगम [ए०॥। 

अद्िदिपय--7 है पक [स०] परढेंती का #४४५ १ ४३ 5 ०) ३ 

अद्विनद्विनी--श् २ [मल भष्टिएरिदिती ] 2 यार *ा जव। 

अद्विपति--म। प० [ ग्रे ] परत मे पेषा। दी है| रा | 
हिसायय । 

अदिभिईइ-- व ३० [म०] दद ता 7क मांग । 

द्विम झा ६० ]स> ] प्रपरारिय या हित 54. जत्मत 


पौधा थे । 
अटिमाल साय ६० [ मर ] परत सग्ह । पर “हिंप सोदिय मो 
पिरमो प्रद्धिमशव ये गये । ज्वा> सुषना, प्‌ ४ । 
अद्विराज-- मर है [ स० |] 8 'ध्रद्धिति [०7 
अगद्रिवहिन > मत पु० [० ] दायाहिय [+१५) || 
अद्विषस्य - सा पु० [म०] शिय [५१ । 
अद्विशिगर--४० ६० [ 
गय दब सं पु 


सू० ] पंयायी चारी। उरू ४ हु गे 
दग्रशिग पटडिशिवर । >यवाव, द० १४ । 

अंद्िश ग--सण व [मण्]ु ६5 'रटितियर' [२] । 

अद्विसानु सदा ० | ग० ] गद्य गे! [एन । 

अद्विसार"मबि० [ ग० ] पर्वत जगा दूप [ऐन। 

अद्वियार ->>मश पृ० १ लोहा । २ शिवाजीत। 

अद्विसता--सशा हो" [स०] पायती [छेनु। 

अद्वीद्र--स्या ६० [ग० भन्डोड़] हिमासय परत [पल। 

अद्रीश--सश (० [ स० ] २० 'ग्रद्ीद' [गो०]। 

क्षद्रोघ--वि० [ स० ] १ रत्य। २. ट्रेपपिद्दीन । द्वेपरद्ित [छल । 


१६४ 


| 
दर रआा हु 


5 


पटवपरर 24 [ /भ्ज | श््ज्ल्राः ट कह प/4/ ३ ) जिजफ पु कहे 
पट्रीश उन 


हु 
ञ ५५ हे ] 


[एन दर दा इन वर्क हा+ ५० ॥ 


नटीडी दि़ [//* छोर | कितणा इह दइिय |? बरतक रत 
मे । 

गई रु श. ऊऋ [० ] स््ाद गा ४ 

तंदापुर पे 7. ६2५ [ रू क ; #ह के ६११ ६ उक्पह #॥पुद 


ढ) ४७ (ब0- 7 


जहुडी किूू [हर चठग करत हक अरिक फिव 
घटा 6६४ ६ ६ गई की (+प जे । 


नये ६2५ [। ने । ॥ िड+ २; ५४ कक + ४१३ सर्ड प्प 
हूं, हाट ३, )६4 के [हि र 

॥2घ 7.0 $ इ० के। य७१ ४ / "087३ एयैबव३ « “ह्यो 
॥725% 4 पैड ३६ हयौह ४72 भ्ज १ 
न्‍ की 

भददवारों “पिन [ 5 चपरारिक ईद |। पर पी । 
आर 

20% 2222 ४ ब्र्ह+ [४ ४६६४६] मा उप ज्ड ही ; 

घट 272 <॥ जे र हु | १६ चक्र हवन दा 

०7 दा हुए 86] 8 चल धान ०» [४2 ४4 हू € 
नदी है #$/ +ह कस >>. ३ कि हे डु रेफर 
इधर त ६! ज्ह 2ण02त है ह। के ३-७ मे पु 


ब  अ  शआ आ 


हक के जल की कार (६०७ ह*ौ। तह सर्दी 
हे! हुए ह ह॥ ३५ ११ हाट 


गाजर २१ द्र२७ ; 
व वि आल कटाई कक कद €* पिन 
अआदिगे4' 5 है जू श्ब्क $ 
नी । ञु “टी [0८% श्र्श * ल्ट्र्शा । 7ऊ मई फ्र्ट्ड 


4 हाफ च्जर मेहू,. ध- 


+ 4 थे 


पडपो दिल [मर | हे दाह) हो थत हल । 3३ 74 

शी 2 5? ईद के डा हक | पूह का 2 रैहर३ शा । 

नही दिर [हज धररविर] 2व४ित व है ये लत लद शहद 
पी का १४५ | 

जट्टटा ह4 हर [बिल बह | |5 कडदी रो, । 

अंपयी- दिल [गढ] 4 द्विरशक अबकी ६हह # ? “5हु। 
न पु रह ॥ दकाट । 

अप्रेग गे एन दब. इटपए । पैहिडग । 9 हक हल. प्र है) 
हेताय ) होड इह5 2॥5 हक ४ (४ ४ 

शंडवपार उप | [सह] 4 वह लिदाक किट इटद होीओं 4 
पएए वर वहा दाह [३7 ॥, | दूयद हद 20004 ग्ल्र 
4 बइुतप में भर हु कश|क है॥ ४ व हुष जहा 


लछिदावि दा मे्र धिगद कियोी जह. हाए 4 द्रहम पदरा 
शिव शाति धादि वी झबदढ शरद माह ही सोदविदिख 


गगरल प्रधशदा पदयों यो उधडकड दिएधी७ पद, हैंड आई 5 इक 


सझपतिर था सुंदर मिला उदोवार कहते १4 शकरशाओाई 
हारा प्रतिषादिव हार इसे शदीएत दहिटिरे 


इह्माउइउवाद (शहर) बेदी सह) शस्दाट्रबवाद ( ॥रर 
अहमाउतपाद ) मे धवि टच फीवाइहवाई' हरित अ्तबाद 
प्रादि हैँ। इसी के हरोतरित प्रशार हैँ--ए द्ाईठ, फैडराइद 





बद्ैतवादी' 


आदि भी | ३. शऊराचार्य द्वारा प्रतियादित ब्रेदात दर्शन। 

इस मत मे'व्रटमम के अतिरिक्त स भी पदार्थ असत्य हैं अर्थात्‌ ब्रह्म 
सत्य जगन्मिथ्या' के अनुसार 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म” श्र्थात्‌ 
ब्रह्म” ही एक और केवल अद्व॑त तत्व सत्य माना गया है श्रौर 

'ब्रह्मम/ सत्‌-चित्‌-प्रानदस्वरूप । मायावाद, अध्यासवाद, 

विवतंवाद, उत्तरमीमासा, शकरवेदात श्रादि पदो से प्राय 

इसी दर्शन का वोध होता है । , 

विशेष--इस सिद्धात के भ्रनुयायी कहते हैं कि जंसे रस्सी के 
स्वरूप, को न जानने से सप॑ का बोध होता है, वैसे ही ब्रह्मम के 
रूप को न जानने के कारण श्रध्यासवश ब्रह्म ही ससार रूप 
| में वस्तुत दिखाई देत” है। अत मे अज्ञान दूर हो जाने पर 
सव पदार्थ ब्रहममय प्रतीत होता है। 
अद्वैतवादी*--वि० ,[स०] श्रद्वेत मत को माननेवाला। ब्रह्म श्ौर 
जीव को एक माननेवाला । शाकरवेदात का झनुयायी । 
अदह्ृतवादी*---सज्ञ पुं० श्रद्वतववाद का सिद्धात माननेवाला व्यक्ति । 
अद्वतसिद्धि--सझ्ञा क्री” [स०] १ ब्रहमम श्रौर जीव के श्रभेद की 
सिद्धि । २ शाकर वेदात का प्रकरण॒विशेष [को०] | 
अद्वेती--सब्ा पुं० [सं० श्र तिनु | ३० “भ्रद्व॑तवादी” [की० । 
अद्दैध--वि० [ सं० ] १ जो दो भागो मे विभक्त न हो । भ्रवियुक्त । 
२ असद्‌ भावना से रहित | ३ खरा। उत्तम को०_] । 
अद्दष्यमिशत्र--संझ् पुं० [ स० ] वह व्यक्ति, 'मित्र या राष्ट्र जिसकी 
मित्रता मे किसी प्रकार का सदेह न हो । 

'विशेष--वह जिसकी मैँत्री स्वार्थपूर्ण नहो। जो स्थिरचित्त, 
सुशील, श्रौर उपकारी हो तश्रा विपत्ति मे जिसके साथ छोडने 
की श्राशका न हो, वह अद्वृष्यमित्र है|, 

अधघग(--सशज्ञा ६० [हि० ] ३० 'अर्धाग' । 'उ०--सीस गग गिरिजा 
प्रधग भुपण भुजगवर ।--छुलसी ग्र ०, पृ० ९३५ | 
अर्धत्री--सज्ञा त्वी० [सं० श्रथ +अतरी ] 'मालखम की एक कसरत । 
अध *--्रव्य० [ सं० | नीचे | तले। 
अघ *-सज्ञा ली० दश दिशाओं मे से, एक । 
की दिणा । , * ! 
अध काय--सज्ञा पुं० [सं० श्रष” -- नीवे + काय <+ शरीर] कमर केचे 
--  क्ेश्रग] नाभि के नीचे के अवयव । है ।« 


अध क्रिया--सश्ा ली० [स०] श्रपमानित करना। नीचा दिखाना 
[कोौ०। ि 
अघ पतन--सश्ञा पुं० [स०] १. तीचे गिरना । २ अवनति। श्रध पात' 
।.. तनज्जुली । ३ दुर्दंशा । दुर्गति। ४ विनाश । क्षय 
अघ पतित--वि० [सं] १ जिसका पतन हो गया हो | ।२ दुर्दशाग्रस्त 
कि०] जै हा ।॒ ] 
अध पात--सक्षा पुं० [सं०] १ नीचे गिरना । पतन । [२ अवनति। 
“तनज्जुलि 4 ३ दुर्गति। दुर्दशा । , 
अध पुष्पी--सद्भा क्ी० [स० | १. अनतमूल नामक-भ्रौषधि 
>- » फूल की एक बूटी जिसे श्रधाहु नी भी कहते हैं ! 
अध प्रस्तर--सह्य पुं० [स०] अ्शीचवालो के बैठने के लिये तृणों का 
ब्रता हुआ भासन | कुशासन ।' 


-_प 
पैर के ठीक नीचे 


। २ नीले, 


१६५ 


रड 


अघडखिलां 


अधोवेद--सज्ञा ० [स०] प्रथम पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह 
करना [की०। 
अध शयन--स्चा इं० [स० | पृथ्वी पर सोना ) ब्रह्मचर्य का एक नियम 
अघ शय्या--सज्ञा खी? | स० ] ३० 'अध शयन' [को०]। 
अघ शिरा”--वि० [स० श्रध शिरस्‌] सिर नीचे रखनेवाला [को०। 
अध शिरा" --पम्ज्ञा पु० एक नरक का नाम कोण । 
अधघ स्वस्तिक--सज्ञा पुं० [स०] श्रघोविदु । देखनेवालो के परो के नीचे 
माना जानेवाला एक कल्पित विदु [की०] | 
अघ '(3--अध्य ० [हिं०] दे० 'प्रध (। उ०--प्रध श्रद्धं वानर विदिस 
दिसि वानर है ।--वुलसी ग्र०, पू० १७४। 
अध--वि० [स॒० भ्रधे; प्रा० श्रद्ध, श्र८] 'आधा' शब्द का सकुचित रूप । 
श्राधा । 3०--हां जानत जो नाह तुम वोलत अध प्रखरान ।-- 
है ग्र ०, पृ० १६६ । 
गेष--प्राय यौगिक शब्द वनाने मे इस शब्द का प्रयोग होता 
है । जैसे---भ्रघकचरा, श्रधजल, श्रधवावरा, श्रधमरा । 
अधकचरा"--वि० [हिं० श्रध+कच्चा] १ अ्रपरिपक्व । अधूरा] 
ह श्रपूर्ण । ९. श्रकुशल । अदक्ष । जिसने पूरी तरह कोई चीज न 
सीखी हो | जैसे--उसने श्रच्छी तरह पढा नहीं श्रधकचरा रह 
गया (शब्द०)। 
अघकच रा *--वि० [हिं० श्रध +- कचरना] श्राधा कूटा या _पीसा हुत्रा । 
... दरदरा ) अधपिसा। अ्रधकूठा । अरदावा किया हुआ । 
अंधकच्चा--वि० [हि०] दे? अधकचरा” । उ०--बहुवा इस तरह की 
बनावट श्रौर चालाकी सुखवासी लाल सरोखे श्रघकच्चे मनृष्यो 
से होती है ।-श्री निवास ग्रे ०, पु० ६४ । हु 
अघकच्छा--सज्ञ पुं० [स> श्रधिकच्छा | नदी के किनारे की वह ऊँची 
' मूमि जो ढालुई होते होते नदी की सतह मे मिल गई हो ! 
अधकछार--सज्ञा ई० [स० श्र + कच्छ | पहाड के श्रचल की वह ढालुई 
' भूमि जो प्राय बहुत उपजाऊ और हरी भरी होती है । 
अधघकट--वि० [हिं० श्रध + फटना ] १ श्राघरा कटा हुआ । २ नियत 
दूरी या परिणाम का श्राधा ॥ 
अधकपा री- सन्ना सखी? [स० श्रर्ध + कपाल हिं० श्रध --फपारी | आधे 
+, भ्तिर का दर्द जो सूर्योदय से प्रारभ होकर दोपहर तक बढता 
जाता है। फिर दोपहर के वाद से घटने लगता है और ध्षूर्यास्त 
ह होते ही वद हो जाता है। श्राधासीसी | सूर्यावर्त । 
अधकरी--सक्ञा क्षो? [स० भ्र्ध+कर] १ श्रठन्नियाँ । किस्त । माल- 
गुजारी या महसूल या किराए की श्राधी रकम जो किसी नियत 
» समय पर दी जाय। - 
अधकहा--+वि० [हिं० श्रघ + कहना] श्राधा कहा हुआ्रा । झस्पष्ट रूप से 
याञ्राधा उच्चारण किया हुआ । उ०--गहकि गाँसु भर गहे 
८: रहे अघकहे वैन । देखि खिसोंहँ पिय नयन किए 'रिसौंहें चैन 
। “5यविहारी र०, दो० ६५। डी 
अघकी(9--वि० [,स० श्रधिक] दे? 'अधिक' । उ०--ज्यो ज्यो चूल्हे 
भोकिया, त्यो त्यो श्रधकी वास ।--कवीर सा० स०, पृ०९२। 
अधवविला--वि० [ हिं० श्रध + खिलना | [ ली" अघलिलो ] श्राप्रा 
बिला हुमा । श्रंविकसित्त |; , 


अंर्धलुली 
अघखुला--वि? पुं० [ हि" श्रध+ खुलता ] [ ल्ली० अधख ती_ ]आंधा 
खुला हुआ | उ०--सुभग सिगार साजे सब, दे सखीन को 
पीठि । चने अधखिले द्वार लौं, खुली अधखुली दीठि ।-- 
पद्माकर ग्र०, पृ० १११। 
अधगति(५--सज्ञा ब्री० [हि०| 3० 'अधोगति! / उ०>-महाँ विपट 
कोटर महु जाई । रहु अधमाधम अधगति पाई ।--मानस, 
७॥१०७। रु 
अधगो--सज्ञा पृ० [ स० श्रध >-नीवे + गो -- इध्रिय ] नीचे की 
इद्रियाँ। शिश्न या ग्रुदा । 3०--उदर उदधि अ्रधगो जातना । 
जगमय प्रभु की वहु कलपना ।मानस, ६।१५। _ 
अधगो रा--सज्ञा पु० [ हिं० श्रध+ गोरा ] [ ज्लां० श्रधगोरी ] यूरोपीय 
प्रौर एशियाई मात पिता से उत्पन्न सवान | यूरेशियन । 
अधगोहुआँ--सज्ञा ० [ स०» अ्र्ध+गोघूग +क ] जौ मिला हुआा 
गेहो । गोजई । 
अधघटरदु) --वि० [६8० श्रघथ+ घट] जो ठीक या पूरा न उतरे। जिससे 
! ठीक श्र्थ न निकले । अ्रटपट। कठिव । उ०-+*है कवीर 
भ्रधघट बोल । पुरा होइ वित्रार ले बोले ।--कवी र (शब्द०) 
अघचना।--स्ज्ञा ए० [हिं० क्रधा+ चता] गेह और चने का. भिश्रण 
जिसमे श्राधा चना और आधा गेहू 
अधचरा--वि० [हिं० भ्रध+ चरना] श्राशा चरा हुम्रा । अध मक्षित । 
श्राप्रा खाया हुआ | 3०--यह तन हरियर खेत; तरुनी हरिनी 
चर गई | अ्रजहू' चेत अ्चेत यह अधचरा वचाइ ले ।--सम्मन 
( शब्द ० )। ह 
अधजर(9)--वि० [६० भश्रध+-जरगा] ३० “अधजला!। उ०७-कोई 
' परा भौंर होइ वास लीन्ह जनू चोप। कोई पतग सा दीपक 
कोइ प्रधजर तन काँप ।--जायसी ग्र ०, पृ० २४९ । 
अधजल--वि० [स० श्र्ध + जल] पानी से श्राधा ही भरा हुआ्ना । 
से--अ्रधजल गगरी छत्वकत जाय कोगु। _ | -« --. 


अधजला--वि० [हि० श्राधा+ जलता | ग्राघा जता हुआ्ना । जो पूर्ण 


रूप से मस्म न हुआा हो । 


अवडी(9---वि० छी० [सं० श्रधर] १ न ऊंपर न नीचे । अ्रंधर का । 


आधाररहित । निराघार। २ ऊटठपटाग। वेसिर पैर का । 
अ्रसवद्ढ । जिसका कोई सिलसिला नहों। नइंधर की न 
उधर की | 3०--प्रधडी चाल कबीर की असा घरी नह 
जाइ। दादू डॉर्काहू मिरिंग ज्यों उलटि पडइ भू झआाइ--_ 
दादू (शब्द०)। 9 
अधवधर--सज्ञा पुं० [स० श्र्घ +घार| मध्यधार । वीचोवीच | उ०--- 
पढे गुने उपज अहँकारा। भ्रघधर डूवे वार न पारा +क्रवी र 
ग्र०,पृ० १३०। ) 
अधन(३)--वि० [ 'स० ]१ घनरहित । निर्धन'.। कगाल | गरीब । 
अ्रकिचन | धनहीन | उ०--तुम सम श्रधन मिखारि अगेहा । 
होत विरचि सिवहि सदेहा ++मानस, १११६१ । २ स्वत 
सपत्ति रखने का अनधिकारी की]गु॥ ० 
विशेष--मनु के अनुसार भार्या, पुत्र और दास स्वतत्र सपत्ति 
रखने के भनधिकारी हैं। + .+; > जे व 


१६ 


8. ०» 


7 अधेमी 


अधनियाँ--वि० [ हि? झ्राधा+श्राता+इया (प्रेत्य ०) ] आराध श्राने 
का। श्राघ्॒ श्रानेवाला । जैसे--अध नियाँ टिकट । 
अवन्ना--सज्ञा पुं० [ स० श्र्ध +आराशक --आता ] [ ख्ली० श्रघली ] 
'. एक आने का श्राघा । आध आने का सिक्का | डबल पैसा। 
अधन्नी--सज्ञा ख्री० [हि०] दे” अधन्ना' । रन 
अधन्य--वि० [सं०] [क्री श्रधन्या] १ जो धन्य न हो। भाग्यहीन। 
अ्रभागा । २ गहित | निद्य | बुरा। 
अधप--सज्ञा (० [ स० ] भूखां सिंह | प्रध॑तृष्त केहरी ।  * 
अधपई--सज्ञा त्ी० [ स० श्रर्थ +पाद-- चौपाई ] तौलने का एक 
वाट । एक सेर के आश्राठवें हिस्से की तौल। आधा पाव तौलने 
का वाटया मान। दो छटकी। दसभरी। अधपैया। 
अधपौवा | ' जा 
अधपका--वि० [स० श्र्घपक्व] आधा पका हुआ्आा । जो पूरी तरह पका 
न हो। अ्परिपक्व । के 
अधपत्ति(५--शज्ञा पुं० [हि०] दे” अधिपति!। उ४०--खैची' कमर 
सौं वाध्या पटका । अ्रधित्रति हुवा बैठि करि पटकां ।-सुदर 
ग्र ०, भा० १, पृ० ३५१॥ - 
अधफड(छ--सच्चा पु० [हि०] ३० अ्रघफर!' | उ०-#दूठे पंख /वाज 
मेंडराने अधफड प्रान-गंवहीं ।-+कवी र श०, पृ० २२। , 
अधफर,(9)--सजब्ञा पुं० [स० श्र्ध + फलक ८ तस्ता] अतरिक्ष । व वीचे 
न ऊपर का स्थान। वीच का भाग 4 , अधघर |, उ९एः 
ग्रव भ्रधफर ऊपर अभ्रकाश 4 चलत,दीप देखियत ; प्रकाश | 
चोकी दे मनु अपने भेव। वहुरे देवलोक को देव ।-: 
केशव (शब्द०)। 
अधवर(93)--सल्ला इ० [हिं० श्रघध+ देश ० बर (प्रत्यय॑०) | भ्रथवा हिं" 
श्रध + वाट -- मार्ग | १ श्राधा मार्गे। आघा रास्त, | 5 कक 
अनिरुध प्र परे हथ्यार। अधवर कटें शिखा की धार +लरलू 
_ (जब्द०)।॥ २ बीच । मध्य । अधर। उ०--उन कुल की करनी 
तजी इत न भजे भंगवान | तुलसी अधवर के भए ज्यों बघूर के 
पान ।--नस० सप्तक, पृ० ३१। | 
अधवबाच--सज्ञाएं० [० श्रध + स ०४१/ वज्ब्‌ | १ चमरावत,। च्रमारो 
का जौरा । २ वह उजरत जो चमारो को चमडे का मोट वनामे 
-“ ' के लिये वर्ष भर'मे या फसल के समय दी जाती है। ७. 


अधविच--सज्ञा पु० [ हिं० श्रध+ बीच ] |मध्य-! त्रीच | उ००- 
तरू तमाल अधवीच जनु त्रिविध कीर पाँति रुचिर, , हेंमज़ाब 

अ्रतर परि तातें न उडाई ।--वुलसी ग्र ०, पूृ० ४०५ । 
अधवुध(छ)--वि० [स० श्र्व-+बुध -- बुद्धितात| ग्रद्ने शिक्षित। "भर 
चरा । जिसकी शिक्षा पूरी न हुई हो । उ०--विन[ सात लों 
। वाक़ी सही। बुध अ्रधवुध अचरज, एक कही ।-कंवीर 


4 


2, रह; 


बढ 


।९ । 


दे 


(शब्द ०) । 
अधबवेसू(७'--वि० [स “प्र्घ +वयस्‌ + हिं० क (अत्य०)] [सरी०म्रधबंसी| 
! " अ्धेड'। मध्यम अवस्था का। ढल्नती उम्र को । 'उंतरती 


|| घधब श्रैँ 


जवानी का । 

अधवर्म--वि० [ स० ] [ ल्ली० भ्रधमा ] [! सज्ञा अधताई, भर्बपता 
१ नीच- निक्ृष्ट ।' बुरा । खोटा। २ पापी । दुष्ट । उ०-- 
कहूहि सुनहि भ्रस अवधम तर :ग्रसे जे मोह पिसाच 
सातस १॥११४। न्‍ 


का न भा ला 





भवमत - १६७ 


अधम--सज्ञा पुं० १ एक पेड का नाम 3 २ कवि के त्तीन भेदों 
में से एक | वह कवि जो दूसरों की निदा करे । ३ ग्रहों 
का एक प्रनिष्ट योग (को०) । ४ कतंव्याकर्तव्य के प्रिचार 
से रहित कामी (को०) 

अवमई(छ--सज्ञा ल्री० [ सब अधन +हि ई (प्रत्य०) ] नीवता । 
श्रधमता । खोटापन ॥-घुनि मेरी अपराध अ्रध॑मई कोई 
निकट नशथ्रावं +--छुर०, ११६७ । ६ 

अघमता--सश जी? [स०] अ्धमपना । नीचता । खोटाई । 

अधमभृत-सज्ञा पु० [स०] निम्न श्रेशी का सेवक । तीन प्रकार 
के सेवकों में एक [को०]। 

अधघमभूतक--सझ्ा प्ु० [स०] दे? 'अ्रधममत! को०] | 

अघमरति--सग्जा स्री० [स०] कार्य प्रीति को श्रधमरति कहने हैं । 
जैसे, वेश्या की प्रीति । डे - 

अधमरा---वि० पुं० [स० श्रर्व, हि श्रथ मरा] [ख्री? श्रवप्ररी] श्राघा 

- मरा हम्ना | अ्रत्मृुत । मृलप्राथ | अध्रमुग्रा । 

अधमर्ण--सज्ञा एं० [स० श्रपप्त+ ऋण ] ऋण लेनेवावा झादमी। 

-. कर्जदार। घरता। ऋणी । 

अधमाग--सक्ञा पुं० [स० श्रबत्रादड्ध] शरीर का 

'.. चरणा। पाँव । पर । 

अवमा--सज्ञा ली? [स०] १ ढे० अधमा नायिका! 4 २ नीव प्रकृति 
की स्त्री को० । 

अधवमाई(9--सज्ञा क्री” [स० श्रधम + हिं० श्राई (प्रत्य०) ] श्रध मता । 
नीचता । खोटाई। उ०>परहित सरिस धर्म नहिं 
भाई) पर पीडा सम नहिं श्रधमाई ।>मानस ७॥४१। 

अधमादूती--सझ्य क्षी० [स०] श्रधम कुटनी । वह दुती जो उत्तम 

५ , डँप से श्रपना कार्य न करे वरन्‌ कटु बातें कहफ़र नायक 

५ था नाथिका का सदेश एक दूसरे को पहुचाए। 

अधवमाधम--वि० [स अश्रधम +श्रधत] लीच से नीच। महानीच। 
उ०->महा विटप कोटर महु जाई । रहु श्रवमाघम 
अ्रधगति पाई । मानस ७४१०७ | 

अधमाना[थिका--सज्ञा खी० [स०] प्रकृति के श्रनुसार नाथिका के 
भेदो से एक। वह स्त्री जो प्रिय या नायक के हितकारी 
होने पर भी उसके प्रति अ्रहित या ऊुव्मवबहार करे | , 

अधमार(5:--बि० [हिं०] श्राधे मारे हुए। अ्रघमरा । उ०-गए 
पुकारत कछ अवमारे मानस १।८ ॥ 

अधमार्घध--सज्ञा ६० [स०] नाभि के नीचे का भाग किनु। 

अधम॒आ--वि० (हि०| ६० अधमरा । 

अघामख(9'--त्रि० [स० श्रयोमुख] मुह के वव । सिर के बल। औध। 

उजसटा। उ०--(+%) स्थाम भूजनि क्री सुदरताई । बडे 

विसाल जानु लौ परसत इक उपमा मन झाई। सनी 

- » भूजग गगन तें उतरत अधमुख रहयो छुताई  सूर 
(शब्द०)। (ख) स्थाम बिंदु नहिं चिबरुक मैं, मो मन या 
ठहराइ। श्रधमुख ठोढी गाइड की, अंधियारी दरसाई ।स० 
सप्तक, पृ० ६५५। 

अधमोद्धारक--त्रि० [स०] पावियों का उद्धार करनेवादा कोण। 

अधरगा--ख्ज्ञ एं० [हि श्राघा +रग] एक प्रकार का, फूल । 


द 


मिचना भाग। 


अधघराधर 


अवर'--सज्ञा पु० [स०] १ नीचे का शऔठ । २ ओठ । 
यौ०---जिवाधर । दयिताघर । 
मुह ०--भ्रधर चवाता “न कोघ के कारग्य दाँतो से ओठ बार 
- 7र दव्ाना | उ०>तदपि क्रोव. नहिं रोम्यों जाई। भए 
प्रसेन चख झधर चत्राई +-प्रनालान ( शब्द० ) । 
३ भग या योनि के दोनो पारव | ४ शदीर का निचता 
' हिस्सा (को०)। ५ दक्षिण दिल्ला (को०)। 
अधर'--मज्ञा ई० [स० श्र-- नहीं + घ्‌ 5 धरता] १ बिना आधार का 
स्थान | अतरिक्ष | आक्राण । शुत्यस्थान । जैसे--वह अधर में 
(लटका रहा । (शब्द्र०)। । 
मुहा ०---श्रधर मे झूलता, प्रधर से पठवा, श्रपर मे लटकता -- (१) 
घूरा रहना | पूरा न होना | जसे--यह काम अ्रघर में पड़ा 
हुमा है ( शब्द )। (३२) परणोवेश में पदइना। दुविधा में 
पडना। ' । 
अधर --वि? १ जो पक्रड मे न आण। चचत। २ नीच | बुरा। 
तुच्छ । उ०-गूड कपट विथ बचने सुनि तीय अधरखु्ि 
रानि | सुरमाया वस वरिनिषहि सुहृद जानि पत्तिश्रानि +-- 
मानस २॥१६। ३ विवाद या मुकदमे में जो हार गया हो । ४ 
!। » नोचा। नीचे का | 
अधरकाय--सप्ला पु० [स०] गरीर का निचता भाग [को०] । 
अवरछ्त(8)--सज्ञा पु० [स० श्रधरक्षत] ओठ का ब्रण। उ०--प्रु है 
श्र॒पन्हुति श्रघरठछत करत न पिय हिंय वाह +>मियारी प्र०, 
भा० २, १० १९६। 
अघरज-सज्ञा प० [स० श्रधर +- रज] श्रोठों की ललाई । झोठो की 
सुर्खी | श्रोढों की घड़ी । पान या मिस्सी के रग की लकीर जो 
झ्ोठो पर दिखाई देती है । 
अध्रपान--ससश्ञा पु० [स० श्रधर - श्रोठ + पान ८ पीया, चूसना] सात 
प्रकार की वाहचर तियो में से एक रति। श्रोठों का चवन । 
धरविव॑--सज्ञा पु० [स०] कुंदरू के पके फल जैसे जाल ओठ | 
अधरवृुद्धि--वि० [स०] क्षुद्र वुद्धिवाता [को०] । 
अवरम(9)--सझय पु० [हि०] ?ै० “प्रवर्म! | उ०--जब्र जब होई घरम 
के हांनी । वड़हि प्रयुर प्रधरम अभ्िमानी ।+--मानस १॥१२१ । 
अधरमकाय($)--सश्ा पुं० [हि०] ?० 'अ्रधर्माश्तिकाय' । 
अवरमघु--सशझा पुं० [स०] श्रघरों का रस | अवरामृत शिं०]। 
अधररस-- चज्ञा पु० [स०] ?० अधरमधु' को० । 
अधरस्वस्तिक--सजा पुँ० [स०] अवोजिदु किंग । . «& 
अधरागा--नसणा पुं० [स०| शरीर के नीचे फे अग या थाग [कीण । 
अधरा(9--जछ्ी० पु० [म० श्रधर] ४? बअधघरा। उ०--सूरण प्ित्र मे 
इंगुर बोरे बेंधूक से हैं अ्धरा अरुफ़ारे भिखारी ग्र०, ता० 
१, पृ० ११। 
अवरात(छी--सझ खो* [स० श्रघंरात्रि] प्राधीरात। उछ०--प्रधरात 
उठते करि हाय हाथ ।--मियारी० ग्र०, भा० 
अवरावर--ससझ्म ३० [स० श्रवर +श्रवर] नीचे का प्रो । 3०--ब्रर 
दत की प्रगति कुद कवी अघराधर पहन खोखति थी ॥-- 
तुलसी,ग्र० पृ० १५५। 


१, पृ० २२२ । 


अधरामृत 


अधरामत--सज्ञा प० [सं०] श्रोठो का रस जो अमृत के समान मीठा 
माना जाता है को०_]। 
अघरावलोप--सज्ञा एं० [ल०] श्रोष्ठचर्वंण । झ्रोठ चबाना [कोण] । 
अवरासव--सज्ञ पु० [अ्रधर + श्रासतव] ओठ का मादक रस ।--- उ०- 
श्रधरासव अ्रधरन चहयो उरहु चह्यौ उर लागि | -- श्यामा०, 
पृ० १७६ । 
अघरीणा---वि० [स०]१ नीच । तिरस्कृत । २ निदित [को०] । 
अधरेद्यु--सज्ञा ० [त०] गत दिन के पहले का दिन | परसो। ; 
अघ रोथा(पु) -वि" [स्ष० श्रर्थ +- रोमन्‍्य -- जुगाली] [ख्री० श्रघरोथी] 
आ्राधा जुगाली किया हुआ । आधा पागुर किया हुआ | श्राधा 
चवाया हुआ | उ०--अ्रघरोगी कग दाम गिरावत। थकित 
खुले मुख ते विखरावत्र। शक्तुतला०, पूृ० 5। 
अधरोत्तर--वि० [स श्रघर + उत्तर[ ऊंचा नीचा । खडवीहड । ऊबड़ 
खावड । २ अच्छा बुरा । ३े न्यूनाधिक | कमोवेश | 
अधरोत्तर-क्रि० वि० ऊँचे नीचे हु 
अधरोष्ठ--सन्ञा पुं० [स«] १ नीचे का होठ। २ नीचे और ऊपर के 
दोनो ओओठ [को०) | 
अध रोप्ठ-- सज्ञा एं० [त०] ** 'अधरोष्ठ' [को० । 
अधर्म-सज्ञा पु० [त०] [ वि० श्रघर्मा, श्र्धाभष्ठ, श्रधर्नों ] पाप । 
पातक। अ्रसद्व्यवहार। अकतंव्य कर्म । अन्याय । धर्म के 
विरुद्ध कार्य | कुकर्म दुराचार। बुरा काम । 
विशेष--शरीर द्वारा हिना चोरी श्रादि कर्म वचन द्वारा 
अ्नृत भाषण भादि और मन द्वारा परद्रोहादि ! यह 
गोतम का मत है। कराद के श्रनुसार वह कर्म जो 
अभ्युदय (लौकिक सुख) श्र नैश्वेयस (पारलौकिक सुख) 
की सिद्धि का विरोधी हो। जैमिनी के मतानुसार 
वेदविरुद्ध कर्म | वौद्धशास्त्रानुसार वह दुष्ट स्वभाव जो 
निर्वाए का विरोधी हो । ' 
२ एक प्रजापति अथवा सूर्य का अनुचर [को० । 
अधमंमत्रयुद्ध--सज्ञ घु० [स०] वह युद्ध जो दोनो ओर के 
, ोगो को नष्ट करने के लिये छेड़ा गया हो | 
अधर्मात्मा--वि० [व०] अ्रधर्मी पापी। दुराचारी। 
बुरा । 
अधर्मास्तिकाय--सज्ञा पु० [स०] अ्रघर्म पाप । जैनशास्त्रानुसार द्रव्य 
के छह भेदों मे से एक । 
विशेष---यह एक नित्य और अरूपी पदार्थ है जो जीव और 
पुदूगल की स्थिति का सहायक है। इसके तीन भेद हैं ... , 
स्कध, देश और प्रदेश । 
अधर्मी--सन्ञा इं० [त० श्रर्धालन्‌] [ख्री० क्रथमिणी] पापी दुराचारी 
अधम्यं---वि० [स०| १ घर्मविरुद्ध ! जो धर्म की दृष्टि मे उपयुक्त 
न हो। २ अवध | श्रन्यायवूर्ण [कोण । 
अधपंणी--वि० प्रु० [स०] जिसको कोई दवा या डरा न सके । 
जिसको कोई ,पराजित न कर सके । प्रचड॒ | प्रवल। निर्भय । 
अधघवा--सज्ञ खी० [त० श्र+घव ८ पति] जिसका पति जीवित न 
“ दो। विधवा। पतिहीना। विना पति की स्त्री। सधवा 
का उलटा | 0-7 


कुकर्मी । 
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अधवाना। सजा प०[हिं० हिंदप्राता] तरबूज । ] 
अधवारी--सज्ञाल्ी० [देश०] एक पेड का नाम जिसकी लकडी मकान 
ग्रौर श्रसवाव बनाने के काम श्राती है । 
अधइरचर ---वि० [स०] जो नीचे नीचे चले । 
अधघर्चर --सश्ञा पु० सेंव लगाकर चोरी करनेवाला पुरुष । सेंधिया 
चोर। 
अघसेरा--सज्ञा पुं० [ स०» श्र्ध +सेटक -- सेर | एक वाट या तौल जो 
एक सेर की आधी होती है । दो पाव का मान | ' 
अधस्तन--वि० [स०] १ नीचा। नीचे अ्रवस्थित । २ पूर्व॑वर्ती। 
पहले का [को०] । 
अधस्तल--सशझ्ा पु० [स०] १ नीचे का कमरा । नीचे की कोठरी | 
२ नीचे की तह | तहखाना । 
अघस्स्वस्तिक--सजा पु० [ स० | नीचे की ओर का वह॒स्थान या 
बिंदु जो पृथ्वी पर के किसी स्थान या विंदु के ठीक नीचे 
हो। शीर्ष त्रिदु से ठीक वित्ररीत दिश्ला का बिंदु जो क्षितिज का 
दक्षिणी ध्रव है | 
अर्धागा--आज्ञा पु० [स० श्रर्शद्ध]ु एक खाफ़ी रंग की चिडिया जिसकी 
गरदन से ऊपर का सारा भाग जाल होता है श्रौर डते तथा पर 
सुनहले होते है । । 
अधाधु ध- क्रि० वि० [ हि० ] 3? अधाघुध' | 
अधाना--जा पु० [स० श्र] झुय्ात ( अस्थायी ) का एक भेद | 
यह तिलवाडा ताल पर बजाया जाता है । 
अधान्यवाय---सनज्ञा पृं० [स०] वह स्थान था उपनिवेश जिसमे घान 
न पंदा होता हो । 
विशेप--वाणक्य के अनुसार जलयुक्त उपनिवेश में भी वही 
उपनिवेश या प्रदेश उत्तम है जिसमे घान पैदा होता हो । परतु 
यदि धान पैदा करनेवाला उपनिवेश छोटा हो भर घान ने 
पैदा करनेवाला उपनिवेश वहुत वडा हो, तो दूसरा ही ठीक है। 
अधामार्गव--सज्ञा ० [स०] अपामार्ग [किंग । 
अधार(3---तज्ञा पु० [स० श्राघार] दे० आधार! 4 उ०-तप पअ्रधार 
' सब सुष्टि सवानी ।+--म्रानस, १७३ । 
अवारणक--वि० [स०] जो लाभसप्रद न हो | [को०_] 
अधारिया--रज्षा पुं० [स० श्राधार] बैलगाड़ी मे गाडीवान के बने 
का वह स्थान जिसे मोढा भी कहते हैं। 
अधारी"--(9)सज्ञा खी० [ क्ष० आधार या श्राघारिका ] १ आश्रय 
सहारा । आधार की चीज | २ काठ के डडे में लगा काठ का 
!. पीढा जिये साथु लोग सहारे के लिये रखते हैं। उ०--ऊधीयोगं 
सिखावन बआ्राए। श गी सस्म अधा री मुद्रा दे यदुनाथ पठाए ।-7 
सूर (शब्द०)। ३ यात्रा का सामान रखने का कोवा या थेला 
जिसे मुसाफिर लोग कधे पर रखकर चलते हैं। उ०--८ 
मेखल, सिंधी, चक्र धधारा | जोबवॉट, हदराक्ष अधयरी ।-८ 
जायसी ग्र ०, पृ० ५३ ! ; 
अधारी ---वि० ज्जी० सहारा देनेवा वी । प्रिय। सुख देनेवाली । "ली । 
* उ०--न्‍की मोहि ल॑ विय कठ लगावे । परम श्रप्तारी वाव 
| सुनाव ।--->जायसी (शब्द०) का 5 8 
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अधारी --सज्ञा पु० [हिं० प्राधा + झ्रारियप्तन्थ] वेनिकाला हुआ बैल । 
अधाधिक--वि० [सं०] १ अधर्मी | धर्मशूल्य । २ पापी । दुराचारी। 
अधावट(७3)--वि० पु० [सब्प्र्ध <- श्राधा +श्रावृत्त, प्रा० श्रष + श्रायद, 
प्राउट्ट | श्राध्रा औटा हुआ । जो श्ौठाते या गरम करते करते 
गाढ़ा होकर नाप में झ्राथा हो गया हो । 3३०--कछ वलदाऊ 
को दीजे, अरु दूध अ्रधावट पी्ज ।--मूर० १०१८३ । 
अधि--उप० [स०] एक सस्क्ृत उपसर्ग | 
विजेष--यह शब्दों के पहले लगाया जाता है श्रीर इसके ये 
श्र्थ होते हु --(१) ऊपर । ऊँचा। पर | जैसे--प्रविराज । 
अधिकरण । अधिवाल । (२) प्रध्वान | मुख्य । जैसे, अधिपतति। 
(६) अ्रधिक | ज्यादा | जैसे, अधिमास । (४) सबंध में । जैसे, 
आध्यात्मिक । अधिदेविक । ब्राधिभौतिक । 
अधिक--वि० [म०] [सश्ञा श्रथिक्रता, श्रथिकाई, कि० श्रथिकता] १ 
बहुत । ज्यादा । विशेष । २ अ्रतिरिक्त । सिवा | फालतू ! 
बचा हुत्ना । शिप । जैसे--जो खाने पीने से अधिफ हो उसे 
अच्छे काम में लगाशो ( णब्द० )। 
अधिक--सज्ञा पु० १ वह श्रलकरार जिसमे श्रा्थेय्र को आावार से 
अधिक वर्णन करते हैँ। ज॑से--तुम पूछत कहि मुद्रिके मौन 
होति बह नाम । फकन की पदवी दई तुम बिनु या कहेँ 
राम राम च०, पु० १०० | २ न्याय के श्रनुस।र एक 
प्रकार का तिप्रह क्थान जहाँ ब्रावश्यकता से अधिक हेनु 
और उदाहरण का प्रयोग होता है। 
अधिकई(3---सज्ञा फरी० [ स० श्रविक्ृ+हि० ई (प्रत्य० ) ] ह?ै० 
अधिकाई! | उ०--हितनी के लाह की, उछाहू की, विनोद 
मोद सोभा की अवधि नहिं। श्रव श्रधिकई है ।--ुलसी 
ग्र०, पू० ३२० । 
अधिककोण--सय्ा पुँ० [स० भ्रविक + कोख]) वह कोण जो समकोण 
से बडा हो ( ज्यामिति) । 
अधिकत --क्रि० बि० [स०] अविकतर । विशेषकर | उ०--अधि- 
कते बेंयता यह ब्यान था, ब्रजविनपण है शतश वने। प्रिय०, 


पृ० १६३ । 

अधिकतम--ब्रि० [सं०] परिमाण, माप, सख्या श्रादि में सबसे 
ग्रवधिक किन । 

अधिफतर---वि० [स०] किसी की तुलना मे श्रागे बढा हुआ | श्र 
ज्यादे को०]। 


अधिकतर --क्रि० वि० ज्यादातर | बहुत करके को०। 

अधिकता--सज्ञा खी? [स०] अधिकता | ज्यादती । बढती | वृद्धि । 

अधिक तियि+-सस्ा सत्री० [स० वह तिथि जो अपने समय के 
पर्चात्‌ दूसरे दित भी मानी जाय कि । 

अधिक दिन--सज्ञा पु० [स०] ”० अधिक तिथि” [शेग] । 

अधिक दिवस--सत्या प्ु० [स०] हे० अधिक तिथि! । 

अधिक मास---सज्ञा पुं० [स०| अधिक महीना । मतमास । लौंद का 
महीना | पुरुषोत्तम माम । असक्रावमास। शुक्ल प्रतिपदा से 
लेकर श्रमावस्या पर्यत काल जिसमे सकाति न पड़े । 

दर ४ 
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श्रधिकांश* 


विशज्येप--यह प्रति तीसरे वर्ष आता है तया चाद्ग वर्ष श्रौर सौर 

वर्ष को बरावर करने के जिये चाद्र वर्ष मे जोड जिया जाता है। 

अविकरणा---सज्ा छ० [स०] १ आधार | आसरा। सहारा। २ 
व्याकरण मे कर्ता और कर्म द्वारा किया का आधार। सातवाँ 
कारक | इसकी विभक्तियाँ मे और पर! हैं। ३ प्रकरण । 
शीपक। ४ दर्शन में श्राधार विपय | श्रथिष्ठान । जैसे--ज्ञान 
का अधिकरण आत्मा है (शब्द०) । ४. मीमासा श्र वेदात 
के अनुसार वह प्रकरण जिसमे किसी शिद्धात पर विवेचना की 
जाय और जिसमे ये पाँच अवश्य हो---विपय सशय, पू्व॑पक्ष, 
उत्तरपक्ष और निर्णय । ६ सामान | पदार्थ। ७ न्यायालय । 
८ प्रधानता। प्राधान्य । € अधिफकारप्रदान । 

अधिकरणभोजक---पज्ञा पु० [स०] न्‍्यायाध्ीश [की । 

अधिकरणमडप--सज्ञा पु० [स० अधिकरण मण्डप | न्यायालय । 
श्रदातत कौ०] । 

अधिकरणविचाल--सज्ञा पु? [स०] व्यतिक्रम करते जाना। किसी 
वस्तु के गुण में छाम अथवा वृद्धि करते जाता [कोल । 

अधिकरणा सिद्धात--सज्ञा पु० [स० श्रधिकरणतिद्वान्त | न्याय दर्गत 
में वह सिद्धात् जिसके धिद्व होने से कुछ अन्य भिद्धात या अर्थ 
भी स्वय सिद्ध हो जायें । 

विशेष--जैसे, भ्रात्मा देह श्रौर इप्रियो से भिन्न है, इस सिद्धात के 

भिद्ध होने से इद्रियो का अनेक होना, उनके विपयो का नियत 
टोना, उनका ज्ञाता के ज्ञान का साधक होना, इत्यादि विपयो 
की धिद्धि स्वय हो जाती है । 

अधिकरणशिक--सनज्ञा पु० [ स० श्रविकरणिक या अविक्ारणिक ] 
मु सिफ । जज । फंसला करनेवाला । न्यायकर्ता । 

अधिकरणी--वि० [ स० श्रधिकरणिन्‌ | १ श्रध्यक्ष । २ निरीक्षण 
करनेवाता को०] । 

अधिकरण्य--सज्ञा पु० [| स० | ग्रधिकार को । 

ग्रधिकद्धि--वि० [स० श्रविक्ि+ऋचद्धि] ऐण्वर्मशाली [फोग । 

अधिकर्म--प्तन्ञा उ० [स०] १ देखरेख । निरीक्षण | २ श्रेष्ठ कर्म 
हे निनीक्षक कोण । 

अधिकर्मकर--सज्ञा पु० [स०| ?० अधिकर्मकृत'! को०] । 

अधिकर्म कृत-सज्ञा पुर्णूम० श्रविक्षप छत [काम फरनेवा नो का जमादार । 

अ्रधिकर्मिक--सज्ञा पु० [स०] प्राचीव काल मे व्यायादियो से चुगी 
उगाहनेवाना श्रविकरारी कोण । 

ऋ्रधिकर्मी--सज्ञा ५० [सं० अश्रविर्कावन[] मजदूरों आई; के कार्यो का 
निरीक्षण करनेवाला अ्रधिक्रारी की' । 

अधिकवाक्पोक्ति--गन्ना श्षी० [स०-ुं बढा चढाकर कहुना । अ्रतिर- 
जना [कोण] । 

अधिकसवत्सर--सजा पु० [स०]| अधिक मास । मनमास [कोन । 

ग्रधिकाग "- -सज्ञा पु? [स० प्रधिकाजड़ | श्रविक अग । नियत सख्या से 
विशेष श्रवयव । 

अधिकाग *--वि० जिसे कोई अवयब अधिक हो । जैमे--ठागुर । 

अधिकाश--सज्ञा पु० [स०] अधिक भाग | ज्यादा हिस्‍सा । जैपे-- 
लूट का अधिकाश नरदार ने जिया (को०) । 
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अधिकांश 


अ्धिकाश--वि० बहुत । 
अ्रधिकाहशर--क्रि० वि० १ ज्यादातर | विशेषकर । वहुधा। २ अक- 
सर प्राय । जैसे--अधिकाश ऐसा ही होता है (शब्द०) । 
ग्रधिकाई(ऐ--सज्ञा सी” [ स० श्रधिक+ हिं० श्राई ( प्रत्य० ) ] 
१ ज्यादती । अधिकता । विपुलता | विशेषता। वहुतायत । 
बटती । उ०--लह॒हि सकल सोभा भ्रधिकाई ।--मानस, १॥ 
११। २ बवडाई | महिमा महत्व । उ०--उमा न कछ कपिकी 
ग्रधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ।--मावस, शरे । 
ग्रधिकाधिक--वि० [स०] ज्यादा से ज्यादा | अधिक से श्रधिक । 
अधिकाना(छ--क्रि० श्र० [ स०श्रधिक से नाम० | अधिक होता । 
ज्यादा होना । वबढना । विशेष होना | वृद्धि पाना । उ०-- 
सुक से मुनि सारद से वकता चिरजीवन लोमस ते अधि काने ।-- 
तुलसी ग्र ०, पृ० २०७। 
अ्रधिकाभेदरूपक--सज्ञा पु० [ सं० ] 'चद्रालोक' के अनुसार रूपक 
अलफार के तीन भेदो मे से एक । 
विशेप--इसमे उपमान श्रौर उपमेय के बीच बहुत सी बातो 
में अरभेद या समानता दिखलाकर पीछे से उपमेय मे कुछ 
विशेषता या श्रधिकता वतलाई जाती है। जैसे--'रहै सदा 
विकसित विमल, धर वास मृदु मजु । उपज्यो नहिं पुनि पक ते 
प्यारी को मुख कज । यहाँ मुख उपमेय और कमल उपमान के 
वीच सुवास श्रादि गुणों मे समानता दिखाकर मुख के सवंदा 
विकसित रहने श्रौर पक से न उत्पन्त होने की विशेषता दिखाई 
गई है। 
अधिकार*--सज्ञा पु० [स०] १ कार्यंग्रार प्रमृत्व । श्राधिपत्य । 
प्रधानता । जैसे---इस कार्य का भश्रधिकार उन्ही के हाथ में 
सौपा गया हैं! (शब्द०) । 
क्ि० प्र०--चलाना ।--जनाना ३--देना ।--प्तोंपना । 
२ स्वत्व । हक | अख्वियार । जैसे--यह पूछने का अधिकार 
तुम्हे नही है! (शब्द०) । 
क्ि० प्र०--देना ।--रखना । 
३ दावा कब्जा। प्राप्ति । जैसे--सेना ने नगर पर अधिकार 
कर लिया ( शब्द० )। 
फक्रि०प्र०---करता ।--जमाना । 
४ क्षमता सामथ्यें। शक्ति। ५ योग्यता। परिचय। 
जान: 7री। ज्ञान । लियाकत । जैसे--(क) 'इस विपय मे उसे 
कुछ ” 'वकार नही है' (शब्द०) । ६ प्रकरण । शीर्षक । जैसे- 
वातरोगाविकार । ७ नाट्यशास्त्र के अनुसार रूपक के प्रधान 
फल का स्वामित्व या उसकी प्राप्ति की योग्यता | ८ कर्तव्य 
(को०) | £ निरीक्षण (को०)। १० स्थान (को०)। ११ 
व्याकरण में एक मुख्य या प्रधान निभ्रम जिससे उसके क्षेत्र में । 
आनेवाले अन्य नियम भी शासित होते है । 
विशेष--यह अ्रधिकार तीन प्रकार का होता है--(१) घिहा- 
वनोकित, (२) मडूऊप्लुत और (३) गगाप्रवाह के सदुश । 
अधिकार (9--वि० पु० [स० अधिक ] अधिक । बहुत । 
अधिका रपान्न--वि० [सं०] अधिकार की पात्रता या योग्यता रखने- 
बाला [को] । 


१७९ 


भ्रधिक्षे 


अधिकारविधि--सज्ञा की” [सं०] मीमासा मे वह विधि या आ्राज्ञा 
जिससे यह वोध हो कि किस फन की कामनावाले को कौन सा 
यज्ञ या कमें करना चाहिए श्रर्थात्‌ कौन किस कर्म का अधिकारी 
है| जैसे,--स्वर्ग की कामना करनेवाला अग्निहोत्र यज्ञ करे, 
राजा राजसूय यज्ञ करे, इत्यादि । 

अधिकारस्थ--वि० [स०] श्रधिकार सपन्न जिसमे अधिकार निहित 
हो कोण ! 

अधिकारा(१)--वि० [ स० श्रघिक +- श्रारा (प्रत्य०) |] ग्रत्मधिक। 
उ०-- चढे त्रिपुर मारन कू सारे, हरिहर सहित देव भ्रधि- 
कारे ।--निश्चल (शब्द ०)। । 

अधिकारी"--सज्ञा पु० [ स० श्रधिकारिन्‌ ] [ स््री० श्रधिक्रारिणी ] 
१ प्रभू। स्वामी। मालिक। २ स्वत्वधारी। हकदार। 
३ योग्यता या क्षमता रखतेवारा। उपयुक्त पात्र | जैसे-- 
सब मनुष्य वेदात के अधिकारी नहीं हैं ( शब्द० ) । ४ 
नाटबशास्त्र के श्रनुसार नाटक का वह पात्र जिससे रूपक का 
प्रधान फन प्राप्त होता है। ५ एक जातीय उपाधि (की०)। 

अधिकारी *-.-वि ०-- स्वत्व था क्षमता रखतेवाता को० । 

ग्रधिक[री*--वि० क्षो० [हिं० श्रविश्या7? ] ग्रविकता । वाहुल्य | उ०- 
(क) जेहि का श्रापन हितकर जास्यो दीन्‍्हयों मुत्र श्रधि- 
कारी ।--जग० वानी, भा० १, पृ० ३४।( ख ) तरकारी, 
यामे पानी की अधिकारी ।बाघ० पृ० ८५। 

अधिकारी (3)--तज्ा ्री० [हि०] जवर्दस्ती। ३०--त्यों पदमाकर 
मेलि मुठी इत पाइ अकेवी करी अधिकारी ।--४भ्राकर 
ग्र०, पृ० ३१९६। 

अ्रधिकार्थ--सज्ञा पु० [स०] कोई वाक्य या शब्द जिससे किसी पद के 
अर्थ मे विशेषता आ जाय । 

ग्रधिकार्थवचन--खज्ना पुं० [स०[ श्रत्युक्ति । श्रतिरणना कि] । 

श्रधिकी (9'--वि० [ सं० प्रधिक +- हिं० ई (प्रत्य०) | 7९ 'अधिक'। 
उ०--अश्रधिकी हमको नाही चाहियत है ।-+दो सो वावृन, 
भाग २, पृ० १०५ । 

अधि कृत ”--वि० [स०] १ अधिकार में आया हुम्रा | हाथ मे 
आया हुआ । उपलब्ध । २ जिस पर अधिकार किया 
गया हो । उ०--हृदय हुआ श्रधिक्त तुमसे, दुम जीते 
हम हारे ।+--भरना, पुृ० ६३।॥ 

अधिक्ृत*--सज्ञा पु० अधिकारी । भ्रध्यक्ष । जैसे--महावलाधिहित में 
अधिकृत' । 

अ्धिकृति--सज्ञा त्ली० [सं०] श्रधिकार । स्वत्व कोण । 

अधिकोहाँ(७छ--वि० [ सन्प्रधिक + हिं० झ्रौहाँ (अत्य०) ] अधिकतम । 
श्रत्यधिक । उ०--जनु कलिदनदिनि मनि-इद्वनी त सिखर परसि 
धेंसति लसति हससेसि सकुल अधिकौह ।-घुलसी 
ग्र्०, पृ० ४०६ । 

अधिक्रम--सज्ञा ० [स०] आरोहरा । चढाव । चढाई । 

अधि क्रमणा--सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'अधिक्रम' कोण । 

अ्रधिक्षिप्त--वि० [घुं०] १ फेंका हुआ । २ निदित । तिरस्कत। 
श्रपमानित । बुरा ठहराया हुआ । 

अधिक्षेप--सज्ञा एं० [स०] १ फेकना । २ तिरस्कार। विदा । 


अपमान । ३ तानाजनी | व्यस्थ | 
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श्रधिग॑तव्य 


गधिगतव्य---वि० [ स० अ्धिगर्तव्य ] १ प्रापणीय | प्राप्तव्य | २ 
समभने योग्य । ज्ञेब [की०] । 

अधिगता--वि? [स० श्रविगन्‍्त्‌] १ प्रापक । पनेवाला ॥ २ समभने- 
वाला । अश्रध्ययन करनेवाला की०]। 

ग्रधिगणन--सज् पुं० [स०] १ श्रधिक गिनना । २ किसी चीज का 
अधिक दाम लगाना । 

अधिगत--वि० [ स० ] १ प्राप्त | पाया हुआ । २ जाना हुआ । 
ज्ञात । अवगत | समभा वृकका । पढा हुआ । 

प्रधिगम--सज्ञा ३० [स०] १ प्राप्ति । पहुँच। ज्ञान | गति | २ जैन 
दर्शन के अनुसार व्याख्यान श्रादि परोपकार द्वारा प्राप्त ज्ञान 
३. ऐश्वर्य | बडप्पन । 

अधिगमनीय---वि० [ स० ] दे? अधिगतब्य' [की०। 

प्रधिगम्य---वि० [ स० ] ४० अधिगमनीय' [की०] | 

ग्रधिगव---वि० [ स० ] गाय में अथवा गाय से ज्ाप्त कोगु । 

अधिगुण--वि० [ स० ] विश्विष्ट गुण से भूपित । सुयोग्य कोण । 

अधि गुण *---सज्ञा पु० [ स० ] विशिष्ट गुण [कोण । 

अधिगृप्त--वि० [सश्] रक्षित। रखा हुआ । छिय्राया हुआ । दवा हुआ । 

अ्रधिचरण---सन्ना पुं० [ सं० ] किसी के ऊपर चलना। श्रतिक्रमण 
करना [को०]। 

अधिच्छु()---वि० [स० श्रदृक्ष] दे” अदृश्य | उ०--अच्छन के श्रागे 
ही श्रध्रिच्छ गाइयतु है ।“-प्माकर ग्र ०, पृ० २६६ | 

प्रधिज--वि० [स०] १ जनमा हुआ । २ उच्च कुल मे उत्पन्न [की- । 

ग्रधिजनन--सज्ञा पुं० [सं०] जन्म को०] । 

श्रधिजिह्न--सझ्षा पुं० [स०] १ एक से अधिक जी भवाला जीव । साँप 
श्रादि। २ जीम में होनेवाली एक प्रकार की वीमारी [की०]॥ 


अधिजिह्ना--सशा ली? [स०] १ एक वीमारी जिसमे रक्त भिले हुए 
कफ के का रण जीभ के ऊपर सूजन हो जाती है। यह सूजन 
पक जाने पर श्रसाध्य हो जाती है । ९ गले का कोग्ना । 
भ्रधिजिह्विका--सज्ञा सी? [स० | दे” 'ब्रधिजिह्ना' को०। 
प्रधिज्य--वि० [सं०] जिसकी डोरी खिंची हो। धनुप, जिसकी 
प्रत्यचा या जिसका चिल्ला चढ़ा हो। 
श्रधिज्यकार्मुक--वि० [सं०] जिसके घनुप की प्रत्यचा चढी हुई हो कोण) 
श्रधिज्यधन्वा--वि० [सं०] दे” 'अधिज्यकाम्‌ क' को०। 
प्रधित्यका--सझ्ञा स्वी० [सं०] पहाड के ऊपर की समतल भूमि | ऊँचा 
पथरीला मैदान | टेबुल लेड । 'उपत्यका' का उत्रटा। उ०-- 
(क) हरी मरी घासन सो अवित्यका छव्रि छाई ।--प्रेमघन०, 
भा० १, १० १३। (ख) इसकी कैती ,रम्य विशाल अधित्यंक्रा 
है जिसके समीप झ्राश्नम ऋषिवर्य का ।--कानन ०, पृ० १०५ । 
अधिद॑डनेता--सब्षा प० [सं० श्रधिवग्डवेतु ] यम राज [कौ०। 
प्रधिदत--सज्ञा पुं० [ सं० अ्रधिदतत ] एक दाँत के ऊपर निकलनेवांज्ञा 
दाँत को०। 
ग्रधिदार्व--वि० [मं०] काप्ठ का | काठ से वना कोण] । 
अधिदिन--सछा पुं० [स०] दे? अधिक तिथि! (फो०। 
प्रधिदीघित--ति० [सं०] प्रत्मविक प्रमा या कातिवाना कीणे। 


१७६ ध्रधिवल 


अधिदेव"--सच्जा पु० [स०] [ ल्री० श्रथिदेवी | इष्टदेव । कुलदेव । 

अधिदेव*--वि० देव सबंधी [की०। 

अधिदेव--वि० [ स०] दंविक | देवयोग से होनेवाला। श्राकस्मिक । 

अधिदेवत"--सब्जा पुं० [स०] वह प्रकरण या मत्र जिसमे अग्नि, वायु, 
सूर्य, इत्यादि देवताओं के नाममीतंन से इ्टदेव का अर्थप्रति- 
पादन दह्ोकर ब्रह्मविभ्ृति अर्थात्‌ सुध्टि के पदार्यो के गुण आदि 
की शिक्षा मिले | पदार्थ विज्ञान सबधी विपय या प्रकरण । 

अधिदेवत--वि० देवता सवधी । 

अधिदेविक--वि० [स०] १ अधिदेव सबद्ध। श्रश्रिद विक । २ आ्राध्या- 
त्मिक [को०] | 

अधिनाथ--सज्ञा पु० [स०] १ सबका माजिक। सबका स्वामी । २० 
सरदार | अफसर | प्रधान अधिकारी । 

अधिनायक--सज्ञा पुं० [स०] [ल्ली० अधिताधिका] १ अ्रफपर | सरदार 
मुखिया । २ मालिक । स्वामी | ३ किसी प्रदेश, देश, जाति या 
राष्ट्र का सर्वाधिकार सपन्न शासक | तानाशाहू। डिक्टेटर। 

अधिनायकतत्र--सज्ञा ६० [स० श्रवितवायक + तन्त्र] वह शासन व्यवस्था 
जिसके अनुसार किसी एक शासक को सारी शक्ति प्रदान कर 
दी जाय | तानाशाही | डिक्टेट रणिय । 

अ्धिनायकी --सज्ञा कली? [स० श्रधितायक +- हिं० ई (प्रत्य० ) ]प्रधि- 
नायक का पद या कार्य [को०। 

श्रधिनायकी --वि० अधितायक सवधी [को०। 

अ्रधिनियम--सज्ञा पु० [ स० श्रधि+वियम ] लोकसभा या सर्थोच्च 
शासक द्वारा पारित अ्रथवा स्वीकृत विधि, नियम, कानून । 
ऐव्ट। जैसे, भारतीय शासक सबवंधी सन्‌ १६३५ ई० का 
अ्धियम +--भा रतीय०, पृ ० १। 


अधिनियमत---सन्चा पुं० [स० श्रधि +- नियमत] अधिनियम या विधान 
बनाने का काये [कोण । 

अधिप--सज्ञा पु० [स०] मालिक। ३ श्रक्तर। सरदार। मुदिया । 
नायक । ३ राजा । 


अधिपति'--सब्ञा पुं० [स०] [ज्ली० भ्रधियत्ती ] १ सरदार । माजिक। 
श्रधीश । तायक | झफसर + स्वामी। मुखिया। हाक़िम। २ 
राजा । ३. मस्तक का वह भाग जहाँ की चोट प्राणघातक 
होती है । 

अधिपति*--वि० वौद्ध दर्शन के प्रनुसार अविपति चार प्रकार के होते 
हैं->(१) यज्ञाधिपति, (२) वित्ताधिपति, (३) वीर्याधिपति 
झौर (४) न्‍्यायाधिपति। 

अधिपतिप्रत्यय--प्तह्मा इं० [स० ] जैन दर्णन के अतुवार वह प्रत्यय या 
सयम जिसके अनुसार विषय को ग्रहण करने का नियम होता है । 

अधिपत्नी--सज्ञा खी१ [स०] १ स्वाम्तिती । २ शासिक्रा [को] । 

अधिपाशुल--वि० [स०] घूविधूसरित । धूल से भरा [कोण] 

श्रधिपुरुष--सज्ञा एैं० [स०] परमपुरुष। परमात्मा | ईशर [फैन । 

श्रधिप्रज--वि० [र्स०] बहुत श्रधिक मतान उत्पन्न करनेवाल। [को । 

अधिंवल--प्ज्ञा पु० [म०] गर्मसधि के तेरह जगो में से एक। बहु 
धोखा जो किं्ती को वेश बदले हुए देखकर होता है 
(नाटघशास्म) । 


श्रधिविन्‍्ना 


श्रधिविःना--सज्ञा छी० [ स० श्रधिविन्ता ] १ अध्यूढा | पहली पत्नी । 
प्रथम विवाह की स्त्री । वह रत्री जिसके रहते उसका पति 
टूसरा विवाह कर ले। 
अधिभू--सज्ञ पु० [स०] स्वामी । प्रधान व्यक्ति कोण । 
अधिभूत--वि० [स०] बूत सबबी किणु । 
अधिभूत--सझ्ञा ए० [स०] १ ब्रह्म। २ सृष्टि के समस्त पदार्थ कोण] । 
ग्रधिभोजन---सज्ञा पुं० [स०] अ्रति भोजन । वहत अधिक खाना कि०]। 
अधिभौतिक (9१--वि० हिं० दे” आधितोतिक' ।3०--श्रधिभौतिक 
वाधा मर्ड त॑ किकर तोरे, वेगि वोलि वलि वरजिए करतूति 
कठोरे ।--तुतसी ग्र०, पु० ४४७ | 
अधिमश--सज्ञा पु० [स० श्रधिमन्‍्य] अभिष्यद रोग का एक अ्रण । 
अधिमथन--सज्ञा पु० [ स० श्रधिमन्यन ] अ्रग्नि उत्पन्न करने के लिये 
अरणी फी लकडियों को परस्पर रगडना [को०] | 
अधिमथनो--वि० रगड से अग्नि उत्पन्न कर ने योग्य (लकडी) [को०] 
अधिमयित--वि० [स० अ्रधि मन्यिद] अधिमथ रोग से पीडित (को०)। 
अधिमास--नज्ञा ए० [स०] श्रांख के सफेद साथ में या मसडो के पिठने 
भाग में होने वाला रोग विशेष [कोण । 
अधिमासक--सज्ञा पुं० [स०] एक रोग | 
विशेष---क्फ के विकार से नीचे की दाढ में विशेष पीडा और 
सूजन होकर मुह से लार गिरती है । 
अधिमात्र--वि० [स०] परिणाम से भ्रधिक । बहुत ज्यादा [कोगु । 
अधिमास--सज्ञा पु० [स०| दे अधिक मास! । 
अधिमित्र--सज्ञा पु० [सि०] १ परस्पर मित्र । २ ज्वोतिप मे परस्पर 
भिन्न ग्रहों के योग का ताम | 
अधिमुक्त--वि० [स*] विश्वासयुक्त को० । 
अश्िमुक्तक--सज्ञा एुं० [स०] मधुमाधवी नाम का पौधा [कोल । 
अधिमुक्ति--तज्ञा ली? [स०] विश्वास [को०_। 
अधिमुक्तिक--सज्ञा पु० [ल०] वौद्धौ के अनुसार महाकाल [कोण] । 
अधिमुक्तिका--सज्ञ ल्ली० [स०] मुक्ता । सीप । मोती का सीय [कोौ० । 
अधिमुह्य--सज्ञ [स०] चौंतीस पूर्वजन्मी मे वृद्ध का एक नाम 
को०] । 
अधियज्ञ --वि० [स०] यज्ञ सवधी | यज्न से सवध रखनेवाला । 
अधियज्ञ--ज्ञा पु० प्रधान यज्ञ [कोण । 
अधिया --सज्ञा क्षी० [स० श्रधिका ] १ आधा हिस्सा | गाँव में आधो 
पट्टी की हिस्सेदारी । ३ एक्र रीति जिसके अनुसार उपज 
का आधा मालिक को और श्राधा उसके सबंध मे परिश्रम 
करने वाले को मिलता है। उ०--खेती करे अधिया, न बैन 
ने वधिया +--घाघ, पृ० ८६। 
अधिया --सज्ञा पुं० [सं० श्रघिक] श्रावा हिस्सेदार । गाँव में आधो 
पट्टी का मालिक | अवियार । 
अधियानछ--सज्ञा पु० [सं०] जपनी । गोमुत्बी। एक थैली 
जिसमे हाथ डालकर माला जपते हैं २ छोटी मानला। 
सुमिरनी | 
अधियाना--क्रि० स० [ हिं० ज्रावा से नाम० ] आधा करना। दो 
बरावर हिस्सो मे वाँदना 


श्छ२ 


अधिवांस 


अधियार[--सक्ञा पु० [हिं? श्रधिया +-श्रार] ( प्रत्य० )] १ किसी 
जायदाद में आ्राधा हिस्सा । २ आर्घध का मातवरिक | वह 
जमींदार याद्रासामी जी किसी गाँत के हिस्से या जात मे 
आवेका हिस्सेदार हो । *» वह जमीदार या श्रमामी 
जिसका श्राघा सब एक गाँव से और आ।वा दूसरे गाव से हो 
और जो अपना समय दोनों गाँवों के काम में लगावे। 

अधियारिन(छ--सज्चा ज्वी० | हि० श्रधियार+इत ( प्र०) ] १ 
सौत । सपत्ती । २ वरावर का दावा रखने और आधे 
हिस्से की हिस्सेदार स्त्री । 

अधिया री ७)---सज्ञा क्ली”[ हिं० श्रधियार +ई ( प्र० ) ] फ़िसी 
जायदाद में आ्राधी हिस्सेदारी । २ किसी जमीदार या ग्रवामी 
की जमीदारी या जोत का दो मित्र भिन्न गाँवों में होता । 

अधियोग--सझ्या पुं० [स०] यात्रा के ये शुब माना जतेयाबा 
ग्रहों का एक योग [को०] । 

अधि रथ"--सज्ञा स० [स०] सासबी। 
हो । गाडोबान।] 

अधिरथ*--वि० १ रथारूढ। रथ पर चढ। हुप्रा । २ कंण को 
पालनेवाले सूव का नाम हे वहा रथ। उतम रथ | 

अधिराज--सज्ञा पु० [स०] राजा । बादशाह । महाराज | प्रथात 
राजा । चक्रवर्ती । सम्राट । 

अधि राज्य--सज्ञा पु० [स०] साम्राज्य । चक्रवर्ती राज्य | 

अधिरात()--सज्ञा छी० [ हिं० | आधीरात । उ०>पिंउ पिउ 
अधि रात पुकारत पोह्दार श्रावि० ग्र०, पृ० १७० | 

अधिरूढ--वि० [स०] १ श्रारूढ । चढा हुप्ना । २ वढा हुआ कि० । 

अधि रोपण--सज्ञा पु० [स०] ऊपर उठाने या चढाने का कार्य किन । 

श्रधिरोह---सझय एुं० [स०] १ हाथी पर चढना। ३२ ऊपर चढना । 
३ सीढ़ी [कोण] । 

अधिरोहण---्सज्ञ पु० [से०] चढना । सवार होता । ऊपर उठता 

अधिरोहिणी--सज्ञा ली० [स०] सीढी । निसेत्री । जीना । 

अधिरोही--वि० [ सं० ] अधिरोहण क़रनेवाला । ऊपर चढने- 
वाला को०] । 

अधिलोक'--सच्ञा प० [स०] ससार । ब्रष्टमाड । 

अधिलोक*--..वि० ब्रह्ममाड सवधो | 

अधिवक्ता--सज्ञा पु० [स्म्रधिवक्त, ] १ न्यायालय में किसी पश्षकां 
समर्थन करनेवाना । वकील। २ बक्‍ता [कोण । 

अधिवचन- -सज्ञाई० [सं"] १ वढाफर कही हुई वात ३ 
सज्ञा दे पक्ष का समर्थन । 

अधिवसित--वि* [ स० श्रधिवत्+इत (श्रत्य०) | बसा हुप्रा | 
आवाद कोण । 

अधिवाचन--सज्ञा पु० [स०] नामजदगी । निर्वाचन ! चुनाव । 

अधिवास--सज् पु० [स०] १ निवासस्थल। स्थान । रहने की 
जगह । २ महासुगध । खुशबू । ३ विवाह से पहले तेल 
हलदी चढाने की रीति ।४ उब्रटन। ५ श्रधिक ठहरता । 
श्रधिक देर तक रहवा । ६ दूसरे के घर जाकर रहना। 

विशेप--मनु के अ्रनुसार स्त्रियो के ६ दोपों मे से एक ॥: 


जो रथ को हॉकिवाता 


नाम | 


भ्रधियासन 


७ गतारम के पूर्व देखा को झापाइन [रो०) ) ८ हढ 
(वी०) । ६ लघादा (दोण))। १० मियराती (कोण) ।॥4१- 
परोंरी [कु । १२ कछपर रहाययाजा किंब] । 
आअधिवासन--सणा पुं० [सं०] [ विर>->-म्रधियासित] 4. सुर्गंधित 
करत कि क्रिया । ३ दया होगी का प्रागप्रनिदरा 
से परत सुगधित। लव चदन ख्रादि से बिल कर रात सर 
क्रिसी “थाने में बरत्र से दंकितर और जल में सुवोकर 
रख छोटन की रीति। 
प्रधिवासभुमि--सण खी० [स०] यरती । बासस्थान किगु। 
अधिवासित--बि७ [सं०] १ जुगधित । वासयुक्त्र। २? सुसण्जित [० 
अधिवासी--सा॥ पूँण [स०] १ निवरासी। रहनेबाला । *. उचरप्रदेश 
का बढ़ क्र पक जियया नाम सरकारी कांगजपन्नों में सन्‌ १३५६ 
फस वी श्रौर १३५६ फसवी में चढ गया हो ) 
अधिविस्ता--तजा णी० [स०] वह रत्ी जिसका पति उसके रहते दूग रा 
वियाह कर ले [कोण। 
प्रधिवीत--वि० [स०] लगेटा हमा । ढका ढुश्ना किगु। 
ग्रधिवेत्तव्या--सा खीं० [सं] यह रप्री जिसके पिद्यमान रहते 
दूसरा जिवाह कर वेगा उचित हो कि०। 
अ्रधिवेत्ता--त्तग एु० [स०] पहती सटी के रहते दूसरा वियाह 
करनेवाता व्यक्ति । 
प्रधिवेद--सद्ा पु० [सं०] एफ रुप्री के रहत दूरारा पिवाह करनेयाला । 
श्रधिवेद--ब्रि० [सं०] बेद से सयवित लोंगु । 
श्रधिवेदन--सया पुं० 5० अधिवेद”' [कोण । 
भ्रधिवेदनीया--सझ शसी० [स०] ४० 'अ्रवियेत्तब्या' [फोणु। 
अ्धिवेदवेशा--सज्षा सी० [सं०] 7० 'ब्धिवेदनीया' [शै०] । 
अधिवेशन- -सशा प० [सं०] बैठक । संघ । समा । जबसा । 
श्रधिणय --सशा पु* [सण्व योग । जोट । मिलाई गई या दी हई 
बस्तू [० । 
ग्रधिशयन >सा पु० [संण्]ु किसी चीज पर सेटना । सोना [कोण। 
गधिन्यित- -य० [सं०] १ लेटा या सोगा एम्रा । २ लेटने या 
सोने के उपयोग में आवयाला [०] । 
अधिशस्त --वि० [स०] झुष्यातिताप्त । बदनाम [शोनु । 
अधिक्षय--सझा पूंछ [सं] क झाथार | पीय। ए उयावसा । 
गरम मारना [रोग] । 
अधिश्रयण--सत्म पु० [+०] १ श्राग पर चदाना | झाग पर रखता 
२ सदर | वाड । अंगीटी | चनटा | 
अधिश्रयगी-- सच्य स्वी० [सं०] सीढो । निरेषी। निशेणी।जीना। 
झधिश्रित --वि० सिण] १ बाग पर रखा हुम्मा। २ ग्रायाद (बोण]। 
भ्रवियवत -स्या पु सिण] १ सोमरस निवोडन की क्रिया ।२ 
सोमरस विचोटन का साधन ि०] । 
श्रधिप्ठाता-नपा पुर्भूसं० भ्रधिष्ठान] स्थव्ग्रधिष्ठाती] १ प्रध्यक्ष । 
भुशिया । पधाय नियता । उ०--इस भमि का सफमाप चि- 
प्ठाता देता 'प्रेम है ।“7०, पृ०८०। ६ दिसी कार्य की 
शेखानाज कर व बीत ।_ 72 सके शा भे. छिती पार्य वा 
मार शो। 5. परायि शो जे से चेतव यवरया में सानेता ला 
पुरच । ईइवर | 
ग्रधिष्दानी--सझ रत ० [मल] साजिडाता का रपीजिय रुप +-३४०७- 
पति अधिस्कानी है इसकी, वही विौरर्ति का सोम नहीं। 
>--पतयदी, हृ० १०३ 
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प्रधानःर्थ 


गअधियान- सर एज शिल ३ वागरशण व ॥5+ का सशपत २ 
संगर। प्रन्र। जाषह़। श्यिदित पा ३॥ 
पशावच। मुशाम। टितरान ! पारा । 7७ + 


पार : 


6 प्रादार । 


गौर धीर ३ वसा "या रप्शाधर्ग चौर दया सीख 
भो वाफोचर है ।+ इस पृ० ६१। ४ यह परत लिससे 
गया आरोक हो। 
विशेष--जैम रज्जु में सर्प और घुतिय में रजा।। बर्छ रजपु पी” 
शुतित दोनो अधियाय है क्योति ऐसी में पे थो। “या का 
सम होता है। 
६ साझय मे नोग्या और नोग वा सवोध । 
विशवेव्--अमे, झात्मा एझा परीर के साथ भीए इडियों वा विषय 
के साथ । 
७ अधिकार | थासन | राज्मता । 5 गये मिमपर या या 
पाया झ्रादि बनाया जय ( बाग्पु )। 
प्रधिप्ठानदेह--सरग पृ० [संब्]ु यह सूक्षष धरीर जिसम सस्म्१ मे 
उपरात पिलृलोबा में झ्रात्मा वा नियास रहता 7 । 
अधिष्ठानय रीर--सरा एुं८ [गं०] 2० अपधिफान:/'। 
प्रविष्ठित--वि० [सन] १ ढहाया टरुसा । बसा हप्रा। रधावित । ३० 
निर्बाचित । नियुक्त । 
ग्रधिस्त्री--सश् ली? [सं०] उच्च श्रेगी की रची [रण] । 
अधीकार-- त्ञा। पु७ [सं०] :० 'बवियार! [7०॥ 
अधीक्षय--साप पु० [ संब्क्षि +ईक्षक) प्रवोतरत ममया नियो थे 
कार्यो का निरोनग छरनेवादा म्ध्चिफारी (+७) | 
अधीत--वि० पु० [सिण] पटा हुमा । बना हुमा । उ०- 
परस्पर है 


प्रचंगट ध्याव 

दतिय लिदु अवोीग। विखिय ध्यो।! रूपरस 
पूनि, हहुथ ? पातदीस ।> दा ए०, रा १, प० ५:। 

नधीतबिद्य-- वि० सिण] जिसने पेदों या स्रध्ययव ता जिया ज गा 
जिसका प्र>ययत संमाष्व क्षा यया हा [है ०) । 

अधीति- पर रही० [संग] ध्ययंग । + स्मृति ।5 चक् [टै०। 

अवीती-- 9० [ ४० प्रधीनिनू ] हसिसे ही ली ग्रध्यपन जिया 
हो किण । 

अधीन"--वि० [ से*] १ ग्राथ्चिव। मा उस । वधीदव । चाराया | । 
दर्य गत । उस फो । जब वव । उ०४ -उठा दरंद, चुद रया मत 
सर्म सुधर्म अपीन पर्व जय वि) को व] ै ८०, ए७ 
रपछ। २ विद | सागार ।देन । ३७--य सा मर समय 
पैसे मूल्यी आसाही उपायों) सही परत ऋषीन अयो है, 
निद्रा झति मे श्रधानी +-सूर ०, १॥ ८३ । 

अधीन “-साप ई० हाग। गरर | 

अघीनता--सह चर [सम] ५ पाषावाव परतता। साहाफा- 
रिद्वा। माह वी।# सालीव रस्सी । तछा। रे ।0॥ 

अधीनना [६४-- ७ हू० [ संत शपोंड में नाम० ] * १६ 
शोतया | उद्धभ में चढ़ हक “पा परि ऋथ घाव: दाता 
गह्व ददे साधोती ही | ८८ गस्या को ५ ॥। बं। चंधी दाम 
फनिरूर हीटो फ ।-- झूर ( श्रए० ) 

अधीनस्थ--पि [० प्रपोन + र८) हि एी # पीर रएतेगवा [गेल] 


श्रधीम॑थ 


अधीमथ--म्ज्ञा पु० [ स० झवीभन्य | दे? 'अ्रधिमव' कोन । 

अधीयात--सज्ञा पु० [स०] १ विद्यार्थी । अध्ययन करनेवाला 
व्यक्ति ।२ विद्यार्थी या अध्यापक रूप मे वेदों का श्रध्ययन 
पूरा करनेवाला व्यक्त [कोन] । 

अधीयान --वि० पढनेबाला [को०] । 

अधीर--वि० ए० [सं०] १ घैयरहित । घबराया हुआ | उद्विग्न । 
व्यग्र । वेचेन । व्याकुतव । विह्त | २ चचल। श्रस्थिर । 
वेसब्र । उतावना । तेज | आतुर । ३ अ्रसतोपी । 

यौ०--प्रधीराक्षी | श्रधीर चिप्र क्षित । 

अधीरा"--वि० स्री० [स०] जो घीर न घरे । 

अधीरा”- छ्ष्ष स्री० १ मध्या और प्रौढा नायिकाओं के तीन भेदो 
में से एक | वह नायिका जो नायक में ना रीविनाससूचक चिहन 
देखने से श्रधीर होकर भत्यक्ष कोप करे २ विद्युत्‌ । विजयी । 


अधीवास--सन्ञा पुं० [स० | एक प्रकार का पहनावा जिससे सारा 
शरीर ढक जाय । लवादा [को०] । 

अधीश--सज्ञा पु० [स०| १ स्वामी । मालिक | सरदार । २ राजा । 

अधीदव र--सज्ञा पु० [सं०] [ल्ली० श्रधीश्वरी ] १ मालिक | स्वामी | 
पति । अध्यक्ष । * अ्रधिपति । भूपति । राजा । 


अधीष्ट--सज्ञा पुं० [स०] १ किसी को सत्कारपुर्वक किसी कार्य मे 
लगाना । नियोग । 


अधीष्ट--वि० सत्कारपूर्वक नियोजित | श्रादर के साथ बुनाकर 
किसी काम में लगाया हुआ । 

अधीस(3--सज्ञा इ० [हिं०| दे अधीश' | उ०--परम अधीस वस 
भूमि थल देखिये।--मिखारी० ग्र०, भा० २, पृ० १६६। 

अवीसारक--सझ्ञा पु० [स०] वेह्यात्रो के पास थार बार जानेवाला 
व्यक्ति । चद्रगुप्त के समय में इन्हे क्रटोर दह दिया जाता था । 

अघुना--क्रि० वि० [सं०| इस समय । सप्रति । आजकलन | प्रत्र | इन 
दिनो । 


अधघुनातन--तवि० [स०] साश्रतिक। वर्तमान समय का। श्रव का। 
हाल का । सनातन का उलठा । 


अघुर--वि० [स० | भाररहित । २ चितामुक्त [को०। 

अधुत--वि० [स०] १ अकपित ।२ तनिर्मेबं । निडर। ढीठ । 
उचक्का । 3०--शखचूड घनपति का दूता । लै भागा एक 
सखी श्रधृता (शब्द०) । 

अधुमक '--वि० [सं०] घूमरहित [को० । 

अघूमक--सज्ा पुं० [सं०] जलती हुई आग जिसमे धुश्ना न हो को०]। 

अधूरा--वि० पु० [स० श्र्ध, हि श्रध+पूरा या ऊरा (प्रत्य०)] 
[लली० भ्रधूरी | अपूण ।जो पूरा न हो । अ्रधा। अ्रसमाप्त 
अ्रधकचरा । 

मुहा ०--अभ्रधूरा जाता > भ्रस मय गर्भपात होना। कच्चा बच्चो 

होना । जेसे--उस स्त्री को अधूरा गया (शब्द०) । 

अवृत'--वि० [स०] १ घारण न किया हुआ्आ। २ अनियत्रित [को०]। 

अधुत*--सज्ञा पु० [प०]| विष्णु के सदक्ष तामो में से एक [को०] । 

अधृत्ति)---सल्बा ल्ली० [स०[ १ घृति की विपरीतता । अ्रवीरता । 
उद्देंग । दृढ़ता का श्रभाव ! घबराहट । २ श्रात्रता । 
प्रसयम ।४ दुःख | 
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श्रधोतर 


अधृति*--वि० [स०] श्रस्थिर को । 

अधृष्ट--वि० [स०] १ जो ढीठ न हो। २ विनम्र'। लज्जाशील । 
३ अजेय । ४ क्षतिरहित को०ण | 

अवृष्य--वि० [सं०] १ श्रजेय । २? सलज्ज । गव॑युकत [को०। 

अधेगा।--सज्जञा पु० [हि०] 3० 'अ्रधाँग' ! 

अधेड- वि० ] स» प्रर्ध, हिं० भ्रघ+ऐड (प्रत्य०) ] वि० श्राधी उम्र 
का । उतरती अवस्था का । ढलती जवानी का । बुढ़ापे और 
जवानी के वीच का । हु 

अधेनू--सज्ञा त्ली० [सं०] दुध व देनेव्ाली गाय । ठाँठ गाय किणे। 

अधेला--सज्ञा ए० [ हिं० श्राघां +एला (प्रत्य०) | आधा पैसा ' एक 
छोटा ताँवे का सिक्का जो सन्‌ १९५६ तक चनता था। जो 
पंसे का ञ्राधा होता है। 

अधेलिका--सज्ञा ली? [हिं० ] दे? अधियार' । 

अधेली--्सज्ञा जी" [हि० आधा + एली (प्र०) | आधा रववा । प्राठ 
श्राने का सिक्‍क्रा । भ्रठत्नी । 

विशेष---चाँदी या निकल का सिक्का जो आधे रुपए के ब्ररावर 

था और सन्‌ १९५६ तक चद्ता था । 

अधेर्य --सज्ञा पुं० [स०] १ धै का अ्रमाव । घवडाहट । व्याकुलता। 
उद्विग्नता । चचलता । उतावलापन । 

अधर्य'--वि० १ धैयररहित । व्याकुल । 

“ २ उतावला । आतुर । 

अधेयंवान--वि० [स० अ्धैर्मवान] १ धैर्म रहित। व्यग्र । उद्विंग्न । 
घवडानेवाला । २ श्रातुर | उतावला | 

अधोशुक--सज्ञा पुं० [ स० भ्रघस - अंशुक | १ नीचे पहनते का 
वस्त्र । जैसे पायजामा, धोती इत्यादि । २ अस्तर । 

अवो--पअग्य० [स० श्रघप्तु गा समासरूप ] ३० 'अ्रध '। जैसे, ग्रधोमुव 
अधोगति आ्रादि में 'ग्रधो' । 

अधोक्षज--सज्ञा पु० [स०]] विष्णु का एक नाम । कृष्ण का एक नाम। 

अधघोगति--सज्ञा खी० [स०] १ पन। गिराव। उतार | उश्् 
मूतनन ही की जहाँ श्रधोगति गाइथा ।+रामच०, ए० 5। 
२ अवनति । दुर्गति । दुर्दशा । 

अधोगमन--सज्ला पु० [सं०]१ नीचे जाना । २ 
पतन । दुर्दशा । 

अधोगामी--वि० [स० झ्धोगानिन्‌ ] [ल्ली० प्रघोगामिनी ] १ नीचे 
जानेवाला । २ श्रवनति की ओर जनेतव्राला । बुरी दशा को 
पहुंचनेवाला । 


उद्विग्न। चचल। 


अवनति । 


अधोधटा--सज्ञा क्ली० [ स० प्रवोवण्डा ] विवढा। अंवामार्ग | 
अधोछज(3:--सच्चा पु० [ सं० अधोक्षज ] दे? “अधघोक्ष न! । उ०-छी 

दृष्टि विकार तें रहित ग्रधोछठज जोति ।-+तद० ग्र० १० १७५। 
अधोजिह्विका--सज्ञा क्षी० [स०] गले का कौत्रा कोण | 
अधोटी--सज्ञा खी" [देश०] एक प्रकार कावाजा | उ०--वाज॑ते 

ताल दग अ्धौटी विच मुरली घुनि थो री ।-- छी०,४० ९६ । 
अधोतर--सज्ञा प० [ देश० ] एक देशी कपडा जो गश्जी गाढ़े से भी 
मोटा होता है | 3०--सिरी साफ बाफता अश्रधोतर मेले 
फहिये ।--सुदर ग्र०, भा? १ पृ० ७५ | , 


हे 


श्रष्ोदिशि 


अधघोदिशि---संज्ञा खी० [स०] १ दक्षिण दिशा ।२ अ्रधोविंदु कोणु। 
अधोदृष्टि--सज्ञ क्ली० [स०] नीची दृष्टि। केवल नीचे की शोर देखना । 
उ०--सवे श्रग ले अग ही मे दुरायो | अधोदृष्टि के अश्चु एएरा 
वहायो ।--रामच ०, पृ० ६5 । 
अधोदेश--सश्य पुं० [सं०] १ नीचे का स्थान। नीचे की जगह ।२ 
शरीर के नीचे का माग या हिस्सा । 
अधोद्वार--सज्ञा पुं० [स०] गुदा [कोण । 
अधोनिलय--नज्ञा पु० [स०] नरक [कि०] । 
अधोभुवन--सज्ञा पुं० [स०] पाताल । नीचे का लोक | 
अधोमूमि --सज्ञा ली? [सं०] पर्वत के नीचे की जमीन। नीची भूमि । 
फो०] । 
श्रधोमडल-- सब्ञा पुं० [स० श्रघोमण्डल] भूमि से साढे सात मील तक 
का ऊेतरा वायुमडव [को । ह 
अधोमर्म--सच्ञा पुं० [स०] गुह्यद्धार [को । 
अधोमार्ग--सज्ञा पैं० [स०] १ नीचे का रास्ता । सुरंग का मार्ग । 
२ गुदा | 
अधोमुख--वि० [सं०] नीचे मुख किए हुए | मुंह ल्‍्टकाए हुए । 
२ ब्रींधघा । उतटा । 
अधोमुख*--क्रि० वि० श्रौवा । उत्टा। मुँह के वल । जैसे--वह 
अधोमुख गिरा (शब्य०)। उ०--गरभ वास दस मास अथी- 
मुख, तहँ न भयो विद्लञाम ।-नसूर०, १४७। 
अधोमुखा--सज्ञा ल्री० [सं०] गोजिदह्ना कोंगु । 
अधोमु व--वि० [सं०] जिसकी जड नीचे हो [को० । 
अवोपत्र--सज्ञा पु० [सं० अवोयस्त्र] ममका (को । 
अ्रघो रघ(छ)--क्रि० वि० [हिं०] दे? अधो्! । उ०-दिशि पूरव पच्छिम 
दाहिने वाएँ श्रधोरव सकते मेती कि ।>सेवक (श5३०)। 
अधोध--क्रि० वि० [सं० अध +ऊर््य] नीचे ऊरर। तने ऊरर। 
अघोलव--सज्ञा पुं० [स० श्रघोलम्ध]_ १ वह खडी रेखा जो किसी 
दूसरी सीधी श्राडी रेखा पर इस प्रकार श्राफर गिरे कि पाश्व॑ 
के दोनो कोण समकोण हो । लव । २ साहुन | सूत मे वेंधा 
हुआ लोहे या पत्थर का वह गोवा या घंटे के आकार का 
लट्टू जिसे मकान वनानेवाले कारीगर पर्द की सीध लेने के 
लिये काम मे लाते हैं । 
विशेय--इस लटटू को दीवार के सिरे से नीवे की श्रोर लटकाते 
हैं श्लौर इस सूत श्रौर दीवाल के प्रतर का मिलान करते हैँ । 
यह यत्र जल की गहराई नापने के मी कामआता है । 
अघोलिखित--वि० [सं० श्रघस्‌ + लिखित] नीचे लिखा हुप्ना। उ०- 
अ्रधोविखित काव्य महाकाव्य की कोटि में पूर्ण नही ठहरते ।- 
बीस व ० रास ०, पृ० ४५। 
भ्रघोलोक--सद्चा पृ० [स०] नीचे का वोक । पाताल । 
अधोवदन--त्रि० [सं०] १० 'अधोमुख' [को०] । 
अआअधोवस्त्र-सज्ञा पुं० [सं०] शरीर के नीचेवाले भाग में पहना जाने- 
वाला वस्त्र [को०] । 
अधोवस्वा--सप्मा खौ० [सं०] *ै० 'गधोगति!। उ०--पह दो युत्र 
हमारी सम्कृति के मूत्र तत्व हैं ओर इस ग्रघोवस्था में मी हम 
उन्हें अपनाए हुए हैँ (-प्रेम० और गोर्की पृ० १५१ । 
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प्रव्यांडा 


श्रधोवातावरोधोदा वर्त--सझा पं० [सं०] रोमविशेष । अधोवायु के 
वेग को रोकने से उत्पन्न उदावर्त रोग। 
विशेपष--इस रोग के ये लक्षण हैं--मल मूत्र का रुक जाना, 
श्रफरा चढना, ग्रुदा, मूत्राशय, लिगेंद्रिय में पीडा तथा वबादी 
से पेट मे भ्रन्य रोगो का होना ।॥ 
अधोवायु--सल्ञा पुं० [स»] अपना वायु | गुदा की वायु | पाद | गोज । 
नीचे की हवा । 


अधोविंदु--सक्ा पुं० [सं० भ्रधोविन्दु | पँर के ठीक नीचे माना जाने 


' वाला विदु [कोनु । 
अधोही[ --सज्ञा सी० [हि० श्राधा+श्रोही (प्रत्य०) ] जानवरों की 
खाल का वह ग्राघा भाग जो जानवर की लाज ढोनेयालो को 
मिलता है को । 
अवौडी---सज्ञा क्ली० [हिं० श्रघ +श्रौडी (प्र०)) ] १ श्राघा चरसा । 
चरतसे या पूरे चमडे करा सिभाया हुआ आधा टुकड़ा । 
विशेष॒--सिभाने के ये चमडे के दो टुकड़े करने की आवश्यकता 
होती हैं इसी से एक एक टुकड़ा अधौडी कहलाता है । 
२ मोटा चमडा | नरी' का उवदाजों प्राय व्रकरी आदि के 
पतले चमडे का होता है । 
योौ०--प्रवीडी श्रत्लर -- | १) जूते के तले के ऊपर का मोटा चमद्रा 
जिसपर नरी न हो। (२ वह जूता जिसपर केवल अवीड़ी 
का मोटा स्तर हो । ऊपर से नरी का लाल चमरदा न हो | 
३ श्रामाशय | पक्ताणय । उ०--वरी ग्रधौड़ी भाव्रद्टी, बडा 
पेट फूताइ । दाद सुकर स्वात ज्योंजों आये रयो बाड़ । - 
दादू ०, पृ० २६ । 
मुहा ०--भ्रघीडी तनना -- श्रघाना । खूब पेट भर जाना । जैसे-- 
ग्राज तो निमत्रण था खूब अधोडो तनी होगी | 
अ्रघोडी तानता >> खूब पेट भरकर खाना । 
गअपौतव(छ) -बि० [ हिं० श्राधा+ऊर | आधा सागया अर कौ । 
अवीरो'--सज्ञा क्री० [देश० | एक प्रकार का ब्रा वृक्ष | बक़ती । 
घोरा | शेन । 
विशेष -हिमालय की तराई में जम्मू से झ्रासाम तक और दलिण 
भारत तगथ्रा वर्मा के जगलो में पाया जाता है। इसकी छाल 
चिकनी तथा खाकी रग की होती है। छाल झोर पत्तिया चमटा 
सिभाने के काम श्राती हैं। लकडी से हल तथा नायें यनसी हैं । 
इसकी लकडी का कोयला सी अच्छा होता है। यह चत से जेठ 
तक फ्‌वता और वर्षा ऋतु मे फनता है । फव बहुत समप्र तक 
वृक्ष पर रहते हैं। इसकी छाल से एक प्रका* का मीठा प्रीर 
खाने योग्य गोद निकलता है । 
अधौरी ---तज्ञा ली? २० अधौरी' | उ०-पाजत तातन मृदग श्रवौरी, 
ग कूजत बवैनु रसाल ।+--नद० ग्र ०, पृ० ५६६ । 
अब्मान--सजण्ा पु० [से०] रोगविशेयष । पेट का अफरा । 
विशेष -उस रोव में पेट अ्रथ्िक फव जाता है 
प्रयोवायु का छठना बद हो जाता हैं । 
अवध्यडा--पज्ा की? [म० श्रध्यग्डा | अजश्त गी शरीर भूसि आज्वर्क्ी 
नामक पौधे (को०) । 
अध्याडा--पद्धा छी० [ ० भ्ष्याण्डा ] दे० 


ई होती है, 


डे. 


ग्रष्यंडा' [को०] | 


प्रध्यक्ष' 


अ्रव्यक्ष--सज्ञा पृु० [ स० ] १ ल्‍्वामी। मातविक । ३ अफपर | 
नायक | सरदार | प्रधान | मुखिया । ३ मुख्य अधिकारी । 
अधिष्ठाता | ४ सफेद मंदार । श्वेताकं। ४ क्षीरिका । 
मखिरनी । 
ग्रध्यक्षी--त्रि० १ गोचर । दुश्य। २ निरीक्षण करनेवाला कोणु। 
अ्रध्यक्षर-- क्रि० वि० [स०] अक्ष रश-। अक्षर अक्षर । जैसे-पह 
वात अध्यक्ष र सत्य है (शब्द ०) । 
अध्यक्ष र --सन्ना पु० [ सं० |]ओ्रोम्‌ मत्र या शब्द कोगु। 
अध्यक्षीय--वि० [ स० ] अध्यक्ष से सवधित । प्रश्यक्ष का को । 
अध्यग्नि--सज्ञ पुँ० [स० | एफ प्रकार का स्‍्त्रीयत । यौतुक या 
दायज । 
विशेषप--यबह अग्नि को साती कर कन्या को विवाह के समय 
मायकेवालो की ओर से दिया जाता है । 
अ्व्यच्छ(9) --सज्ञा यु० [ स० श्रव्यक्ष ] 2० “अध्यक्ष! । 
अव्यपन--सज्ञा पु० [ स० ]१ पठत वाठन । पढाई । २ ब्राह्म शो के 
पटकर्मो में से एक कम | 
अव्ययनी य--वि० [स०] पह्ययन के योग्य । पठनीय [कोण] । 
अब्पर्थ --सज्ञा युँं० [०] वापु जो सवको वारण करनतेवावी और 
वढानेवा वी है और मारे समार मे व्याप्त है । 
अब्यर्ं --वि० [स०] एक गौर उसका ब्राघा । डेड 
अध्यव द--सज्ञा पु० [| स० ] रोगविशेष । 
विशेव--जिम स्वाव पर एक वार अवुद रोग हुग्ना हो उसी 
स्थान पर यदि किर अबु द हो तो उसमे अध्ययु द कहते है । 
श्रव्यवसान--सज्ञा ३० [स०] १ प्रयत्न । २ दुृढता। ३. अध्य- 
वसाय । ४ प्रकृत्रिअप्रकृति की ऐसी अभिन्नता जिसमे एक 
दूसरे में पृर्णतयरा समाहित हो [झोन] । 
अध्यवसाप--सज्ञा पु० [ ल० | १ लगातार उद्योग | श्रविश्वात परि- 
श्रम | नि सीम उद्यम । दृढता पूर्वक किसी काम में लगा 
रहना । २ उत्माह। ३ निश्चय । प्रतीति । 
श्रव्यवसाथित--वि० [स०] जिसके जि। प्रयास किया गया हो [रेनु। 
ग्रध्यवसाथी--वि ० [ स० श्रध्यवसायिनू] १ लगानार उद्योग करने 
वाला । परिश्रमी । उद्योगी । उद्यमी । २ उत्साही | 
अध्यवसायित--जिप्तने सकल्पपुर्वक किसी कार्य के जिये प्रयत्न 
किया हो को । 
अ्रध्यवर्सिति--सज्ञा खी० [स०] हे० 'अध्यवसाय' कोण] । 


श्रध्पणन--मन्ना पु० [ स०] अधिक मात्रा में भोजन करना अ्रजीर्ण । 


]् 


अनपच । 
अव्यस्त--वि० [न०] जिसका अ्रम किसी शअ्रश्तिष्ठान में हो । 
विशेष--जैसे--रज्जु मे सर्प, शुक्ति मे रजत और स्थाण मे पूरप 

का अ्रम । यहाँ सर्प, रजत और पुरुष अध्यस्त हैं और रज्जु 
श्राद्दि श्रश्रिष्ठानों में इतका अ्रप्त होगा है । 

अव्यस्थ--प्षा पु० [०] अ्रस्यि के ऊार का भाग कोगु। 

अव्यस्थि--लझ ख्री० [स०] एक अल्यि के ऊपर विकननेवाली दसरी 
अस्थि। हड्डी के ऊपर की हड्डी [कोन । हु 
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अध्यास 


अध्या इ(छौ--सज्ञा घु० [6०] है? अध्याय । उ०-प्रव सुति ले द्वितीय 
अध्याइ । जामें ब्रह्मादिक सत्र आइ।-नद० ग्र०, पृ० २२३। 
अव्यात म(छ--सज्ञा पु० *० 'अध्यात्मा। उ०--अ्रह अध्यातम दीप जु 
कोई । बुद्प्रादिक प्रफासक सोई +>नद० ग्र ०, २२६ । 
ग्रध्प्रात्म'--सज्ञा घुं० [स०] १ ब्रद्मविवार। ज्ञान तत्व । आत्मज्ाव । 
२ परमात्मा हे ग्ात्मा। 
अध्यात्म*--वि० आत्मा से सबद्ध [की | 
श्रध्यात्मज्ञान--सज्ञा पु [स०] आत्मा तथा परमात्मा से सवध रखने- 
वाला ज्ञान कोग । 
अध्पात्मदर्शी --वि० [स० अय्यात्नदर्शित्‌ | आत्मा जौर परमात्मा का 
ज्ञान रखनेवाला [मे०]। 
अध्यात्मवोग--सजल्ञा पु० [सं०] मन को अन्य विपपों की ओर से हटा- 
कर परमात्प्रा की श्रोर केंद्रित करना [कोण] 
प्रध्यात्मरति--वि० [स०] परमात्मा के प्रति अनुरक्त रहनेवाला कोने 
श्रध्यात्मा-- चल्ञा पु० [म० पश्रव्यात्मन्‌] परमात्मा । ईश्वर । 
अध्यात्मिक(छु ->-वि० [हि०] ३० आध्यात्मिक । 
व्यापक--सज्ञा पु० [स०] [ल््री० अध्यापिफा] शिक्षक । गुरु | पढाने- 
वाजा । उस्ताद । 
अ्रध्यापकी--संज्ञा खी० [स० श्रव्यापक्त +हिं० ई (प्रत्य०) | पढाई। 
पढाने का काम | मुर्दारसी । 
अध्यापन--संज्ञा पुं० [स०] शिक्षण । पढाते का कार्य । 
प्रध्यापधिता--चज्ञा पु० [स० अश्रध्यापयित्‌] शिक्षक । अध्यापक [कीणे। 
अध्यापिका--सज्ञा क्ली० [स०] पटानेवाली | शिक्षिका [को० | 
अ्ध्याय--सज्ञा पु० [८०] १ ग्रथविभाग । २ पाठ | सर्ग। परिच्छेद। 
श्रध्यायी -77-वि० [स० श्रध्याधिन्‌] श्रध्ययन मे लगा हुम्ना किंग । 
अबव्यायी *--सन्ना पु० विद्यार्थी कीगु । 
अध्या रू ढ---वि० [स० अ्रध्याख्छ | १ आरूढ। चढा हुम्ना | सवार | 
२ श्राक्रात। ३ अत्यधिक | ४ किसी की तुलना में उससे 
श्रेष्ठ । ५ नीचे या निम्नतर [कफोगु | 
अध्यारोप--पक्षा ३० [स०] १ एफ के व्यायार का दूपरे में लगाना । 
अ्रपवाद । दोप । अ्रष्यास ! २ झूठी फल्पना। वेदात के अगु- 
सार अन्य मे श्रन्य वस्तु का अमाव या अ्रम, जैसे ब्रह्म में 
जो सच्चिदानद अनत अद्वितीय है, अज्ञानादि सकल जड समूह 
का आरोपण । ३ साझ्य के प्रनुसार एक के व्यापार को न्‍्य 
में लगाना। जैसे, प्रकृति के व्यापार को वहा में आरोधित कर 
उसको जगत्‌ का कर्ता मानना, या इद्रियों की क्रियाओं को 
श्रात्मा में लगाना और उपको उनका कर्ता मानना । 
अध्या रोपण--सज्ञा उु० [स०] ४० 'अध्यारोग! फिगु । 
व्यारोवित--वि० [सु अ्रष्यारोपण फ़िया हुआ। अमवश 
आरोपित [को०। 
अव्यावाहनिक-- सज्ञा पु० [स०] वह द्रव्य जो कन्या को विता के 
घर से पति के घर जाते समय मिलता है। यह स्त्रीधन समझा 
जाता है । 
अध्यास--चज्ञा बुं० [स०] १ अध्यारोग। आत ज्ञान । भिथ्या ज्ञात । 
कल्पना। ओर वस्तु मे श्लौर वस्तु की धारणा । 


वध्यासन 


प्रध्यासन--सज्ञा पु० [स०] १ उतवेशन। बैठना ।१२ 
है स्थान | 

ग्रव्याहरण--मसश्ा पु० [ल०] 3० अध्याहार! [कोग]। 2 

श्रध्पाहा र--सज्जा पु० [स०] १ तर्क वितके | उहायोह । विचिकरित्सा । 

विचार | वहस | २ वाक्य का पूरा करने के जिये उसमे और 

कुछ शब्द ऊपर से जोइना । 3०--प्रमगानुकून ब्राक्षेत अबववा 

श्रव्याह्मार करके ही अ्र्थवोप होता है ।--शैली०, पूृ० ७३ । 

३ अ्स्पष्ट वाक्य को दूसरे श्यों में स्पष्ट करने की, क्रिप्रा । 

अ्रध्याहृत--वि० [स०] अध्याहार क्रिया हम्रा कीणु । 

अध्युपित--त्रि० [स०] ब्रमा हुआ । आवाद [को०] । 

श्रध्युप्ट--वि० पु० [सें०] १ वसा हुआ। श्रावाद। २ साढ़े तीन । 
तीन और शभ्रावा (को०)। ३ साढे तीन वलय की सर्प की 
कुटली कोन । 

श्रध्युप्ट्र---सच्चा पु० [स०] ऊटगाडी [कोण] । 

अध्यूढ--वि० [स» श्रष्यूढ] १ उच्च उन्नत ।२ समृद्र | ३ अत्य- 
घधिक कोण] | 

श्रव्यूढ --सल्चा पुं० ५१ शिव | २ फ़िसी सव्री का वह पुत्र जो विवाह 
के पूर्व उत्पन्न हुआ हो । [को० । 

अध्युदा--सक्ञा ली० [ स० श्रश्यूढा | प्रवम विवाहि। स्त्री । वह स्त्री 
जिसके रहते पति दूमरा विवाह कर ले ज्येण्डा पत्ती । 

अ्रध्यूहून---सज्ञा पु० [सं०] परत ठाजना (राख श्रादि की) कोण । 
येन(छ-सणा पु० [स० धव्ययत | ?? अध्ययन । उ०--दस पच 

दित ज्रध्येंत कीन्हे। दस व्यारि सार सत्र सीख लीन ।--ए० 
रा०, १७३१ ॥ 

श्रव्येतव्य--वि० पु० [सं०] उढने योग्य । श्रष्पयपत करने योग्य । 

ग्रध्येता--सज्ञा छु० [स० अब्येतृ] पढ़नेवाला । विद्यार्थी । 

अ्ध्येय--वि० [स०] पढने योग्प । अध्ययन करने योग्य । 

ग्रध्येपणु--त्षण पु० [ स० ] श्रादर के साथ क्रिसी कार्य में प्रयृत्त 
करता को०]। 

अध्येपगा--छज्षा छी? [स०| बाचना । माँगता । मगतपन । निवेदन । 

अधि--वि० [स०| किसी का नियत्रण न माननेवाला । जिसे वश में 


ब्रारोवण । 


हु 


ने किया जा सके [को० | 

श्रश्मिवमाण--जि० [स०]१ जो पकड़ा न जा सके | २ मृत [फो०] | 

अ्रश्चितमगी(छो --सझ सी? [ 3० ] कदार । कऊयारी। 

अध्य व--चि० पु० [०] १ चत | चचत । चलायमान । डाबाडो न । 
अ्स्यिर । २ अनित्य | आर श्चित । वेठौन ठिकाने का 

अश्न व--सभा पु० ग्रमिएचय कोणे । 

अ्ध्म व --छज्ना पु० [स०] गले का रोगविशेष [को०]। 

अध्च--प/ीा पु० [ स० श्रम्यन्‌ | रास्ता । मार्ग। पव्र। ३ यात्रा। 
३ दूरी। ४ काब। ४५ सावन ।६ वेद की झाखा। 
७ श्राक्रमगा | ८ स्थान ! & आकाश | १० । वायु । किंगु | 

ग्ध्वग--स्णा प० [सं०] १ बढोढहीं। परथ्रिक। यात्री। मुसाफिर | 

२ ऊंट । ३ खच्यर । ४ सूर्य । को" । 





२३ 


१७७ 


अनंकुद्य 


अ्रध्वगा--सच्ञा सी० [स०] ग्रगा [फि०। 

अ्ध्वगामी--वि० [सबण्प्रस्वगामिन ] यात्रा करमेबा जा शि०] । 

अध्वनिवेश--त्जा पु० [स०] पदाव । 

श्रव्वनीत --त्तया उुं० [०] यानी । सुताफिर [कीणु। 

अव्वनीन -- पि० यात्रा करन योग्य । श यात्रा में तेज चनने- 
बाजा [को० । 

अब्वन्य--सज्ञा पु० बि० [ल०] दे? अध्यनीन! । 

ग्रध्वपति--सब्ा एु० [स०] १ सूर्य । २ मार्ग का निरीक्षण करने- 
वाला अधिकारी कि] । 


ग्रध्वर'--सज्या थु० | स० |] १ यज्ञ | सोमसज्ञ। ३२ प्राकाण। 
३ वायु को०] । 
व्वर--व्ि० १ सरल २ सावधान ।३ अब्ाब | ४ परथ्ट हि । 


अधव्वरकत्पा---सणा खत्री० [स०] काम्येध्टि य_्ष शि०] । 
अध्वरक्राड -सद्या पुं० [स० श्रग्यरकाणगंड] शनप्थ प्राद्मग का एक 
भाग को०_] । 

अ्रध्वरग--वि० [स०] पनज्ञ फे उपसोप में आनेवाता [फो०]| । 

अध्वरय--सज्ञा पु० [स०] ३ यात्रा के उपयुक्या माठी। ३२ वात्रा में 
कुशन दूत [कोण । 

श्रव्वयु --सज्ञा पु [सं०] चार फऋत्यिजों या यज्ञ करानेय्रातरा मे से 
एक । यज्ञ में यजुर्यदद का मंत्र पढनेवाला ब्रह्म ग| उ०-- 
फरोडो वलोन्मत्त नृशसों के मरण यज में वे हेसनेवाले अध्ययु 
थे ।+++कक्राल, पृ० १५६ । 

श्रध्वर्युवेद--सज्ञा पु० [ल०] यजुवेद [कोण] । 

अव्वगत्य--सज्ञा पु० [सं०] अपामार्ग । घिचठा । 

श्रव्वगोपि--प्जा पुं० [स०] रोगविशेष । रास्ता चनने से उत्तन्न 
यक्ष्मा रोग । 

अव्वात--सच्ञा पु० [सं० श्रष्चान्त] १ 
छाया [कोण । 

अध्वात--सन्ना पुं० [स० श्रब्व+अन्त] याता या मार्ग जा 

श्रत को०] । 

अव्वाति--उग्ा प० [स०] १ 
व्यक्ति कोण | 

अच्वाधिप--सजा पु० [सि०] मार्ग का निशीलक [शो] । 

अध्वायन--सवा पु० [3०] याता | सका कि०] । 

अध्वेश--नसजा पु० [सिर] ऐ० शिल्थाविय' कोंगु । 


हलका अँव्रेरा ॥ २. 


परश्चक | यात्री । २ कुगल 


अनू--प्रव्य७ [स?] सस्क्रत व्याकर रप में यह वियाईड नजर प्रस्यय 
का स्थानादिय है सौर झगाय या निपेय सूचित करने के जिसे 
स्थर से प्रारत होनेयासे झख्यों के रहते उगाया जाता 5 । 
जैसे--प्रनकुग, अनव, प्नधरिसार, शनीश्यर बादि। रशिदी मे 
यह अव्यय या उपसगे सस्यर होता है सौर ब्यजन सथे। स्वर 
से प्रार न होनेयाले शब्दों के पहने की तगापा जाता है । जैस, 
अनबन, सतरीति, अनहो नी, अनमश्रहिवा), सनक ग्रादि । 

अनंकुश--वि० [स० श्रनड्भू डा] १ अ्रद्रुग या निण्म्य से पाठ । 
झ्रगावित । नो पण ने न क्रो। ३२ अदा ने मातनेयादा । 
छूड लेनेबाला (जैसे, कवि) [की० । 


अन॑ग 


अनग"--वि० [स० झ्नजड्भ] १- विना शरीर का । देहरहित। उ०-- 
(क) अ्रगी श्रनग कि मूढ झमृढ उदास अ्रमीव कि मीत सही 
को । सो अ्थवे कवहों जनि केशव जाके उदोत उर्दे सबही 
को +--क्ेशव (शब्द०) | (स) मुझको प्यारी के पास पहुंचने 
के लिये अनग, श्रर्थात्‌ शरीरविहीन यो वही बना देते ।-- 
प्रेमघबन ०, वाग २, पु० ४३२ । 

अनग*--सज्ञा पु० १ कामदेव | उ०--प्रागे सोहै साँवरों कुबर गोरो 
पाछे पाछे, श्राछ्धे मुनविष धरे लाजत अनग है ।--चुत्सी 
ग्र०, पू० १६५। २, श्राकाश (को०)। हे मन (को०)। ४ वह 
जो अग न हो (को०) । 

अनग अराति(४--सज्ञा पुंण [स० अ्रनद्भ +श्रराति | अनग का 
शत्रु | महादेव । शिव | उ०--तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। 
सादर जपहु श्रनग अराती | मानस--१।१०८ । 

अनगक--सज्ञा पु० [स० श्रनद्भक]| मन [को०] ! 

अनगक्रीडा--सज्ञा क्ली० [स० अनद्धकीडा] १ रति। २ छद शास्त्र 
में मुकतक नामक विपम वृत्त के दो भेदो मे से एक जिसके 
पूर्व दल मे १६ गुरु वर्ण और उत्तर दल में ३२ लघु वर्णहो । 
जैसे---प्राठौ जामा शम््‌ गाग्मो । भौ फदा ते मुक्ति पाओझ्ो । 
सिख मम धरि हिय भ्रम सव तजि कर | भज नर हर हर हर 
हर हर हर (को०) । 

अनगद--वि० [ स० शअ्रनद्भद ] क्राम या प्रसय का जनक को०]। 

अनगना (9 --क्रि० आ्र० [स० अवद्भ | विदेह होना । शरीर की सुधि 
छोटना । वेसुध होना । सुध बुध भुलावा | उ०-गागरि नागरि 
जल भरि घर लीन्हे भ्राव। भूकुटी घनुप कटाक्ष बाण मतो 
पुनि पुनि हरिहि लगाव । जाको निरखि अ्नग अनगत ताहि 
अ्नग वढाव +सुर (शब्द०) । 

अनगरग--सज्ञा पु० [स० श्रनद्भरड्भ | कामग्रास्त्र सवधी ग्रथ जिसमे 
मंबुत सयध्री आसनो का विवरण है [कोगु । 

अनगलेख--रुज्ञा पु० [स० श्रनद्धलेख ] मदनलेख या प्रेमपत्र [को०]। 

अनगलेखा--सज्ञा श्ली० [सं० श्रमद्भलिखा ] प्रेमपत्र [को] । 

अनगवती--वि० ब्वी० [स० अवद्भवती] कामिनी [को] । 

अनगगत्रु--सज्ञ पु० [स० अनद्भूबात्रु ] शिव [को०] । 

अनगशे वर -सज्ञा पु० [स० श्रनद्भमेखर] दडक नामक वर्णवृत्त का 
एक दद जिसमे ३२ वर्ण होते हैं और लघु गुरुक्रा कोई क्रम 

ही रोता | जैसे>-गरज्जि सिहनाद नो निनाद मेघनाद वीर 

कट नसान सो कृूसानु वाण छडिय (शब्द०) | 

अनगारि--सश्जा एु० [म० श्रनद्भारि] कामदेव के ग्रि या शिव । 

अनगिनी--सज्ञा छी० [ सं० अवद्धिरी ] श्रनग की स्त्री। रति। 
उ०--ज्ञीला रसरगिनि श्रीराधा, अनुराग अनगिनि श्रीराधा । 
+घनानद,--पु० २४५ । 

अनगी--वि० [स० श्रनद्विन] [लो" अ्रनगिरी] १ अगरहित । 
विना देह का । अशरीर । २ श्रगविहीन | लूना लेंगडा । 
अपाहिज | 3०--कहा कहीौं हरि केतिक तारे पावन पद पर- 
तगी, सूरदास यह विरद वन सुनि गरजत अधम अनग्री - 
सूर०, पूर१ १ 

अनगी--रल्चा गु० १ परमेश्वर । २ कामदेव । 


श्छ्ध 


अन॑ गुरि--वि० [सं० भ्रनद्भ रि] विना उंगलियों का। डेंगलियों से 
हीन या रहित को०] । 
अनगुलि--वि० [स० पश्रनद्धभ लि| श्रगुलिहीन [को० । 
अनजन--वि० [ सं० अ्नज्जन] अजनरहित। श्रजनशून्य [को०|। 
अनझ (9--वि० [देश०] श्रनघीन । जो श्रवीन ने हो। निर्वाध । 
उ०--चहुआन जोग छत्री श्रनक, अ्न्यन कोस सितए मभ । 
“70० रा०, २।४२ | 
अनछित्त(5)--वि० [स० झन्‌ +-छित्त] जो छेदा हुआ या कटा हुआ 
ने हो। अच्छिन्न | उ०---प्रनच्छित्त अग॒ वर श्रत्तताई, भई 
जीत चहुआन प्रधिराज राई ।--पृ० रा०, २५७७३ | 
अनत*--वि० [मं० श्रनन्त] १ जिसका अत न हो | जिसका पार ने 
हो | अ्रसीम । बेहद | श्रपार | २ बहुत ग्रधिक | श्रमख्य । 
अनेक । रे श्रविनाशी । नित्य । 
अनत--सज्ञा पु० १ विष्णु।२ शेपनाग | ३ लक्ष्मण | ४ वल- 
राम। ५ झाकाश | ६ जैतो के एक तीथैकर का नाम | ७ 
श्रश्नक । ८ एक गहना जो वाहु में पहना जाता हैं। £ एक 
सूत का गडा जो चौदह सूत एकत्र कर उसमे चौदह ग्राठ देकर 
वनाया जाता है। इसे भादो सुदी चतुर्दशी या श्रनतब्रत के दिन 
पूजित कर वाहु में पहनते हैं। १० अ्रनतचतुदंशी का ब्रत । 
११ रामानुजाचाये के एक शिष्य का नाम। १३२ विष्णु का 
शख (को०) । १३ कृप्ण (को०)। १४ शिव (को०)। ११५ रुद्र 
(को०) । १६ सीमाहीनता । श्रतहीनता (को० । १७ नियत 
(को०) । १८ मोक्ष (को०)। १६ वासुकि (को०) | २० वादल 
(को०) । २१ पसिदुवार (की०)। २२ श्रश्नक ! अवरक (को०। 
। २३ श्रवण नक्षत्र (की०) । २८ ब्रह्म (को०)॥। 
अनतकर--वि० [स० अनन्त कर] वढाकर सीमाहीन कर देनेवाला । 
अधिक कटनेवाला (को०) । 
अनतकाय--सज्ञा पु० [स० श्रपन्तक्राय| जैनियो के अनुमार उन 
वनस्पतियो का समुदाय विशेष जिनके खाने का निषेध है । 
विशेष--इसके अतर्गत वे पेड या पौधे माने जते हैं जिनके पत्तो, 
श्रौ फूनो की नर्से इतनी सूक्ष्म हो कि देख न पडें, जिनकी 
सब्ििया गुप्त हो, जो तोडने से एकवारगी टूट जायें, जो जड से 
काटने पर फिर हरे हो जायें, जिनके पत्ते मोटे, दनदार और 
चिकने हो अथवा जिनके पत्ते फूल प्रौर फल कोमल हो। 4 
सख्या मे वत्तीस हैं । 
अनतग--वि० [सं० अहन्वग] नित्य या श्रवह्ठीन जानेवातया। बिल 
गतिशील रहनेवाला [कोगु । 
अनतगुरा--वि० [स० श्रनन्तगुण ] बहुत भ्रधिक गुणों से युक्त कोण] । 
अनतचतुर्दशी--सज्ञा खी० [ स० अनन्उचतुर्देशी | भाद शुक्र 
चतुदंशी । 
विशेष--इस दिन हिंदू श्रनोना ब्रत फरते हैं और चोदह तागो 
के अ्रनतश्रत्र को, जिसमे चौदह गाँठे दी होती हैं, पुजन 
कर वाँवते हैं श्रौर तत्पश्चात्‌ु भोजन करते है।यह ब्रत 
मध्याहन पर्यंत का है । 
अनतच रित्र--सज्ञा पुं० [स० श्रनन्मचरित्र] एक वोधिसत्व किणु । 
अनतजित्‌---सज्ञ पु० [स० श्रमन्तजित्‌] १ वासुदेव । २ व॒र्तमाव॑ 
अवसपिणी के १४ वें तीर्थंकर [कोण । 


अमततर्ट्क 


अनंततटंक--सज्ा (० [सं० श्रकल्वटडूा] एक दागविशेष जो मेत्र 
राग का पुत्र मानता जाता है । 
अनतता--मज्ञा ल्ली० [स० श्रवन्तता | अमी मत्व । श्रभितत्व । अत्यत 
अधिकता । 
अनततान--बि० [स० झवस्वसाव ] असीम ; प्रवार कोण | 
श्रनततीर्थकृत--सज्ञा पु० [सं० श्रतन्तयीर्य हत्‌ | ३० 'श्नतजित्‌' [कोण । 
श्रनततृतीया--प्तज्ञा की? [म० श्रवन्ततूतीया ] धाद्र मास का तीक्षरा 
दिन को० | 
अनतत्व--सज्ञा पृ० [स० श्रतन्त | श्रवतता [को०] । 
ग्रनतदर्शन--सज्ञा पु० [ स»० श्रतस्तदशेत ] ज॑त मत के अनुसार 
केवल दर्शन या सम्बक्‌ दर्शन । सव बातो का पूरा ज्ञाव। 
ऐसा ज्ञान जो दिशा, काल आदि से वद्ध न हो । 
ग्रनतदुष्टि---सश्ञा पु० [सं० श्रनन्तदृष्टि | इंद्र का एक ताम। 
श्रनतदेव--म्ज्ञा पुं० [ सं० अनन्‍्तदेव ] १ शेयवाग । २ शेययाद्वा 
प्र रहनेवाले नारायण किो०]। 
ग्रनृतनाथ--सज्ञा पु० [ ल० अनस्ततवाथ | जैत लोगो के चौदहवें 
४ तीर्य कर । 
अनतयार--वि० [म० अनन्तवार] जिसका पार या सीमान हो। 
असीम विस्तारवाला कोौ०] | 
श्रनतमति--स्ज्ञा पु० [ स० अनन्तत्षति | एक बोधिसत्य कोण । 
अनतमायी--वि० [ स० श्रनन्तमायित्‌] | अनत या अपार छल या 
माया से युक्त किो०] | 
अनतमूल--मज्ञा पु० [ स» अ्रनस्तमुल ] एक पौधा या वेव जो सारे 
,.. भारतवर्य में होती है और श्ोपधि के काम श्राती है। 
विशेव--इसके पत्तों गोव और निरे पर नुकीले होते हैं । यह दो 
प्रकार की होती है--काली और सफेद । यह स्वादिष्ट, 
स्निम्ध, शुक्रननक तथा मदारित, अह्वि, शजाव, खाँवी, विध, 
प्रिदोप आदि को हरनेवानी होती है | रक्त शुद्ध करते का भी 
गुण इसमे बहुत है । इसी से इसे हिंदी में सालसा या उशवा 
भी कहते हैं । 
पर्याय--सारिवा। श्रनता । गोवी। भद्गवल्नी ! नागजिह्ना। 


कराला । गोउयवल्वी। सुगधा। भद्गवा। श्यामा। शारदा। 
प्रहानिका | श्रास्कोता । 
प्रनतर--क्रि० वि० [स० प्रनस्तर] १ पीछे। ठीक वाद । उपरांत | 
बाद । २ निरतर | लगातार । 
प्रनतर*---० १ अतररहित । निकरटस्थ | पट्टीरा र । २ अ्रखडित । 
३ अपने वर्ण से ठीक बादवाले वर्ण,का (की०) ॥ 
यौ०--अनन्तरज । प्रनस्तरजात । 
अन॑ंतंर*--सब्बा पु० १ समीपता । निकठता | अतर का प्रमाव । २८ 
ब्रह्म । प्रमात्मा [फो०_]। 
अनतरज--सछा ६० [ सं० प्रनन्तरज ] वह व्यक्ति जिसके विता का 
वर्ण माता से एक वर्ण ऊँचा हो । 
विशेष--जैसे,--माता छूद्रा हो श्रीर पिता बेश्य श्रववा माता 
वश्य हो और पिता क्षत्रिय अथवा माता क्षत्राणी और पिता 
प्ाह्मण हो । 
प्रत॑तर॑जात--त्तता ६० [संण् प्रतातरणात] दे 'भ्रततर॒ज' | 


१७६ 


अं भ 


प्रमंतरय--मश्ा पु० [सं श्रनश्वर॑य ] अंतर का अनाब कि०। 

अ्रनंतराय--सशा पुं० [स० अवन्‍्तराघ ] निविन्न [फो०] | 

-अनतरित--वि० [ स० प्रदस्तरित ] १ जिसमे बीच ते पढ़ा हो। 
निकटस्थ । २ अश्रखद्ित । अरदूट । 

अ्रनतरिति--स्चा क्ली० [ सं० झतल्वरिति | ने द्यागता या अल- 
गाना किो०] । 

ग्नतरीय--वि० [ स०» अ्रतनन्‍्दरीत | वगानुक्रम मे ठीक वाद- 
वाला कोण 

अनर्ताहित--पत्रि [भण श्रनन्तहित] १ जो अलग ने किया गया हो। 
मिता हुआ । निकटस्य। पास का । २ श खजावद । अखडित । 
३ जो छिय्रा न हो। प्रकट (को०) । 

अनतवा[न्‌र--वि० [ ० श्रसस्तव(न्‌ | वित्या। जिसकी सीमा 
न हो [को०]। 

अनंतवान्‌ --तसज्ञा पु० ब्रहममा के चार चरणों में से एक [को०]। 

विशप--दृथ्व्री श्रतरिक्ष, श्रनता श्रौर समुद्र नामक ब्रह्मा के 

चार चरणाहैं। 

अनतविजव--सज्ञा पु [ स० श्रतस्तविजय ] युविष्ठिर के श्र 
का नाम । 

अनतवी र्म ---वि० [स० अ्रस्तवीर्य] अपार पौरुवयाया । 

ग्रनतवोर्य -सज्ञा पु० जैवो के तेडसवे तीर्थकर का नाम । 

अनता'--वि० छी० [ स० श्रनन्ता | जिसका अत या पारावार 
नदहो। 

अनता --सज्ञा सज्ञा १ पृथ्यी । २ पावेती। ३ करियारी का पौधा । 
४ अनतमुल । ५ दूव। ६ पीपर । ७ जवासा। 
८ अरणीवृक्ष । € अनतमूत्र । 

प्रनतानुवंधी --सच्चा पु० [स० श्रतस्तानुवन्धिन | जैन मतानुमार वह 
दोप या दु स्वभाव जो कभी न जाय, जैसे अनतानुबधी कोब,- 
लोभ,->माया, मान । 

ग्रनताभिधेत्र--सज्ञा पुं'| स ० श्रतस्तासिधेव ] वह जिसके नामों का ग्रतत 
न हो ।ईश्वर । 

अन॒ती--सज्ा छक्ली० [स०] स्त्रियो का गहा जिसे वे वाएं बाजू पर 
वाँघती है [कोणु । 

अनत्य'--वि० [स० भ्रतरूष | जिसका अन या सीमा ने हो [को०॥ 

अनत्य--सज्ञा पु० १. नित्यत्व । नित्यता । २ हिस्ण्यगम का 
चरण $किो० । 

अनदो--सब्षा पुं० [स० ग्रतन्दवु १४ वर्णों का एक बृत्त जिसका 
क्रम इस प्रकार है--जगण, रगण, जगण, रगण, लवबु, गुर । 

अनद (ए--सख्ा पुं० [हिं०] दे” झानद! । उ०-पखुनि पुर भंवउ 
अनद वधाव वजावहिं ।--तुलसी ग्र०, पृ० ४६ । 

अनदता(8)--क्रि० श्र० [स० झाननद | आतदित होता । उ०-युनि 
मुनिगन दुहँ भाइन्ह बदे । झमभिमत प्ा्तिप पाइ अनदे (-- 
तुलमी (शब्द०)। 

अन॒दी “सच्चा पु० [स० श्रनन्दिन्‌ | एक प्रकार का धान । 

अन दी (3--वि० [६हि०] ह० 'आनदी' । 

अनवर'--वि० [स० स्‍झनस्वर] वस्मृहीन। नरत । नंगा (छी०)।॥ 

अनवर--सण ४० एक जेन साधु सप्रदाय। दिगवर [को०। 

सेत्तभ्र-वि० [स० प्तरनहीं 4 धम्सेस्‌ ८ णल] विमा पानी का। 


अनभ १८० अंनैख 


अनभ  (€9--वि० [ स० श्रनु- नहीं -+अंह पाप, विध्त, बाधा ] 
((विध्च | वाबारहित | वे आँच। उ०--मोहन वाण हमार 
है, देखत मोहत शब्‌ । मोहन वाण तुम्हार जो हमको करत 
झन मु ।++सवत ( शब्द० )। 

अनश--वत्रि” [स०] १ जो पैत्रिक सभत्ति पाने का प्रधिकारी न हो। 
२ जिसका अगजाग या खठ न हो (आकाश या ब्रह्म का 
विशेषण ) को०ग] । 

अनशुमत्फला--सज्ञा ल्ली० [स०] केला | कढ वो [कोण । 

अन (9)--क्रि० वि० [ स० अ्रन्‌ | विना। वर्गर। उ०>होसि हँसि 
मिले दोऊ, अ्रन ही मनाए मान छटि गयो एड्टी छोर राधिका 
रमन को ++केणव (शब्द ०)। 

अन(9)--वि० [स० अन्य ८ दूपरा] अन्य । श्रौर। दूमरा। उ०-- 
अनजज सीचे रूख की छाया तें वरु घाम। तुनतसी चातक 
बहुन है यह श्रत्रीन को काम ।-ुलसी ग्र० पृ० १२८ । 

अन (9) --सज्ञा पुं० [स० अन्न| अ्रनाज । प्रन्न । ३०--जैसे हैं गिरिराज 
जू तैसी अन फो कोट। मगन भये पूजा कर, नर त्तारी वड 
छोट |मूर०, १०८४१ ॥ 

यौ०--श्रमधन > ग्रत्न और सपति | उ०--कहत कबीर सुनहु रे 

सतहु श्रनथन कछ ओऔवने वे गयो ।--ऊबी र ग्र०, पृ० ३१० । 

अनअहिवात(9'--सब्जा ए० [स० प्रव- नहीं + हिं० भ्रहिवात] अहियात 
का भ्रभाव । वधव्य । विधवापन । रेंडापा | उ०--क्ुम तिहि 
कमि कुवेषता फावी। श्रनग्रहिबात सूच जनु भावी ।-- 
मानस, २।२४५ | 

अनइच्छित(छ/--वि* [8ि०] ६० 'अनिच्छित” | 3३०--राम अजत सोड़ 
मुकुति गुमाई | श्रनइच्छित श्रावे बरिआ्राई ।---मातस,७।११६ । 

अनइस(9)--सच्ना पु० [हिं०] श्रतिष्ठ । अनैस | उ०--प्राह दडग्न मैं 
काह नमरवा। करत नीोक फते अ्रनहस पावा ।-- 
मानस । २१६३ ! 

अनइसा (9) अनइसी(9)--वि० छ्ली० [हिट] दे? अनैसा' । | 

अननकऋ्तु--सश्ञा पु० [स० श्रत्‌ू+ ऋतु] १ विरुद्ध ऋतु । अनुपयुक्त 
ऋतु | वेमीसिम । अ्रकाल । प्रसमय | उ०--(क) चातक 
की रट नेह सदा, वह ऋतु श्रनऋतु नहिं हारत ++सू र(शब्द 9) 
(ख) सव तह फरे राम हित लागी | ऋतु श्रतऋतुहि 
काल गति त्यागी ।--चजुवसी० (शब्द०)। २ ऋतु वियर्यय । 
ऋतु के विरुद्ध कार्य । 

अनकप(9)--सशज्ञा मु० [हि०] दे? 'अकप! । 

अनक '--वि० [स०] 7० अणक' [को । 

ख्रनक “--सज्ञा पु० दे? अणक । 

अनक  (9)--सज्षा पु० [हिं०] ६० आन! । ' | 

अनकदुदुभ--लज्ञा पुं० [ स० अनकदुन्दुभ | कृष्ण के पितामह और 
बसुदेव के पिता का नाम कों०। 

अनकवुदुभि(छ--सल्ला गु०[स० आनकदुखुमि] अ्रनकदुदुम के पुत्र 
वसुदेव । ः 

अनकना|--क्रि० स०_[म० पश्रा्र्स व, प्रा० झआाकण्णए, हि०्प्न कनता 


2( वर्शाध्य० ) श्रतकूना] १. सुनना । २ चुपचाप सुनना । 
छिपकर सुनना । '* न्‍॒ 


अनकरीव--क्रि० वि० [ श्र० अतकरीय ] करीब करीव्े। लगभग। 
प्राय ! 
अनकस्मातू--क्रे० बि० [सं०| जा श्राऊसश्मिक, अ्रवानक या अकारण 
नही [कोण]! 
अनकहनी--बि ०, श्ली० [हि० श्रन + झहूदी] न कहने योग्य । उ०-- 
(क) सबके चरित्र जिखने में कुछ प्रतकहती कहनी दी कह 
गए ।--प्रेमबन ०, भा० २, पृ० १०३। (ख) यही बैठ कहती 
थी तुमने सव कहनी अ्रनकहनी '--ठठा०, प्र० २०। 
अनकहा--वि० [हिं० श्रन + कहा] [खी० श्रतकही ] बिना कहा हुआ। 
अ्रकथित | अनुक्त । उ०--सिर्फ अनकहा रहने से नो असत्य 
हो नही जाता ।--युखदा, पृ० १५७ । 
मुहा०--श्रवकही देवा >श्रवाक्‌ रहतना। चुतच्राप होना । उ०-- 
समुझ्ति परी पटमास बीतीने कहाँ हुती हो श्रायो। सुर 
श्रनकही द॑ गोविनि सी स्रवन मूदि उठि धाबी ।--सूर०, 
१०४१४६ । 
अनका--सज्ञा पु० [श्र० श्रन्का] 2० उत्तफा [कफो०। 
अनकाढा--[ हि? शक्रत+काढना] बिना निकाला हुमआ । उ०-- 
साकहि मर चह प्रनकाढे ।--जायसी (शब्द ०) । 
अनकायमार --डि० [स०] जो ता इच्छा के वे मरता हो । बिता 
इच्छा के न मरनेवाला (कोण]। । 
अनकीय--वि० [स०] अरावीय कि०] । 
अनकुस--ऋज्ञा पुं० [स« श्रद्धू दा अ्रथवा हिं० श्रत +फा० खुज] बुरा। 
खराब | उ०--चेंगले मे शीशे लगी खिडकियो के वाहर घनी जाती 
लगी देवकर कुछ प्र।फुत् माजूम हो। था (--किल र०,० 9। 
अनक्ष--वि० [स०] १ बिना श्राँत्र का । अ्धा । २ जहाँ बहेडा या 
रुद्राक्ष का वृक्ष न हो [कोण। 
अनक्षर--त्रि० [स०] १ अ्क्षरज्ञान से रहित । निरक्षर। २ न 
जाननेवाला ! अज्ञ | ३ मूक । गूगा। ४ न कहने योग्य किले । 
अनक्षर --सच्ा पु० दुवंचन या गाली कोन] । 
अनक्षर “>-क्रि० वि० विना शव्दप्रयोग किए । बिना घ॒ब्द उच्चारण 
किए । बिना बोले [कोण] । 
अनक्षि---वि० [स०] बुरी श्रांख [कोन 
अनक्षिक--वि० [न०]] बिना ग्राँख का | प्रा किणु ।' 
अनल् '--सज्ञा पृ० [ स० अन्‌ ८ बुर + ग्रज्ञ -- आँख, प्रा० अ्रतयत्ष प्रवत्रा 
स० अ्रनाकाइक्ष प्रा० ;श्रताकल अनश्रव्ख, श्रमक्‍्् हिं? श्रतक्ष| 
१ झू कवाहठट । रिस। क्रोध । नाराजगी। अनिच्छा। अस ।प। 
उ०--(क) धनि वनि श्रनख उरहनो घति धनि “धनि मावन 
धनि मोहन खाए ।--सू र (शब्द०) | (ख) भायें कुमार्ये गाव 
'. झआलसहूँ। नाम जयत मगल,दिसि दसड़ो ।--मानस ११९३ 
दु ख। ग्लानि | बिन्नता । 3०--जो पे हिरदय माँक हरी | कर 
। ककन दरपन ले देखी इहि ग्रति अनब परी | क्रो अत्र जिवर्िं 
जोग सुनि सूरज, विरहिन विरहमरी --पु०, १०३७६० ४ 
३ ईर्पा। द्वेप । डाह | उ०--फ्रिमि सहि जात अ्रनख त्ोर्दि 
“ , पाहदी। प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाही ।“मावस शेर४ | 
४ भंट। झगम्ननरीति । उ०--ाबू ऐसपो है सतार तिहारों ये 


फलि है व्यवह्वारा । को भव प्रनख सहै प्रति दिन को' तादितं 


अमख 


रहनि हमारा ।--कवीर (शब्द०) | ५ डिठौना । काजल की 
बिंदी जिसे ठीठ (नजर) से बचाने के ये बच्चों के माथे 
में लगाते है | 3०--प्रनधन देखि लिलरवा, अनख न धार । 
समलहु दिय दुति मनथिज, भव करतार | --खानखावा 
(अब्द ०) । 
अनश--वि० [स० अझ्--नहीं-न-सख -- भालू व], १. विना नाखून 
' का | उ०>मिहिर नजर मो सावते, राख याद मरि मोद । 
अनखन खतनि अग्नखन ग्रे, मत मो मतहिं करोद |--रसनिधि 
(झब्द०) | 
अनखना(ए'--क्रिए श्र० [हि० श्रतख से नाव०] कोघ करना । 
रिसाना । रुप्ठ होना । उ०--हम अनखी या बात सो लेत 
दान को नावें। सहज भाव रहो लाडिले बसत एक ही गाँव । 
नाशूर (घव्द०, । 
अनखाना (छो--क्रि० श्र० [हिं० श्रनख] क्रोध करना। रुपष्ठ होना । 
रिसाना । 3३०--(क) कापर ने चढाएं डोलति, ब्वज मे 
तिनुका तोर । सूरदास यशुदा अनखानी यह जीवन धन 
मोर ।सूर०, १०३१० | (ख) गई क्ररणा सी इक दिन 
ऊब | कहा श्रनखाकर उसने खूब ।--मकरना, पृ० ५६ । 
अनखाना (5!-क्रि स० अप्रसन्न करता । नराज करना | खिक्राना । 
उ०-उठत सभा दिन मधि संनावति भीर देखि फिरि 
श्रारऊ। न्हात घात युख करत साहिबी कैसे करि श्रनखाऊँ [--- 
सुर० ६। १७२ | 
अनखावना छै--क्रि० स० [६०] ?ै० अनखाना[!। उ०--वा देखते 
हमकीं चुम विलिहाँ, कहे को ताकी श्रनखावत (--झुर०, 
१०१२४१६ । 
अनखाहट(छ--सज्ा खी० [हि० श्रवण +झ्राहुट (प्रत्य०) [प्रनखने 
मा ओोघ दिखलाते की क्रिया या नाव । उ०मारणी 
“ मनुहारिनु भरी गारथी खरी मिठाहि । वाक़ी श्रति अनखाहटी 
मुसुकाहट विनु नाहि ।ूविहारी २०, दो० ४६८॥ 
अनखीई--वि० [हिं० प्रनख -++ई (प्रत्य०) ] क्रोध । बुस्सावर । 
जो जल्दी नाराज हो । 
अनखीली (3४--वि० स्ली० [हिं० झ्रनख-+ ईची (प्रत्य०) | श्रनख- 
/ बाली | ब्रुरगा मानतेवाली । अनखी । 3०--कहै पदमाकर 
अगार अनखी दित की भीरी धीर भारन को भाँज दे री भाँज 
दें ++प्माकर ग्र ०, पृ० ३६२ । 
अनख ला--वि० [हि० अ्रन+ खुलना] [शनखुली| १ जो खुवा न 
! ? हो | बद । ? जिसका कारण प्रगट न हो।गुप्त। उ०-- 
-.. क्रेसर केसरि बुसुम के रहे अग जतपटाड़ | ज्गे जानि नख अन- 
खुली कत बोवति अनखाइ ।>विहारी २०, दो० १६६ । 
अनखौहा (3--वि० [हि० भ्रनख + श्रौहा (प्रत्य०) | [ली० प्रगलोही | 
' १ क्रोध से भरा हुप्रा । कुपित । रूब्ड | उ०्--रवरि वीं कर 
/ ,जोरिकी सुनत स्पाम के बन | !भए  हँपीह सबनु के, श्रति 
श्रनखौंदें नेन ।--विहारी र०, दो” २२४।॥४२ चिडचिडा । 
* जल्‍दी क्रीध करनेवाला | छोटी मी बात पर चिढ जानेवाला। 
./ ' ३ क्रीधजनक। क्रोध दिलानेवाला । उ०--निपठ निदरि बोले 
बचत कुटारिपानि, साति तरस झौनिपत मानी मौनता गद्दी । 


११६१ 


अनगिनी 


रोखे माखे लंखन अकनि अ्रनखौही वारतें तुनसी विनीत वानी 
विहेंसि ऐसी कही +-ुलसी ग्र ०, पृ० १६० | ४ अनुचित । 
खोटा | बुरा । उ०--(क) कवबहूं मो को कछू लगावति कबहु' 
कहति जनु जाहु कही । सूरदास वाते अनखोही नाहिन मो पे 
जाति सही ।++सूर (शब्द०)। (ख) राम सदा सरनागत 
की श्रनखौंही अन॑सी सुवाय सही है ।>तुलसी ग्र ०, पए० १६६। 

अनगढ--वि० [ हिं० श्रत+गढता ] १ विनता गढ़ा हुआ । उ०-थे 
चमक रहे दो खुले नयन ज्यों शिवाचर्न अनगढे रतत -- 
कामायनी, पृ० २४७ ।२ जिसे किसी ने नवना या हो | स्व- 
बमू। उ०--ऊदम्नौ राखिए यह वात | कहत हो अतगढ़ वे श्रत- 
हद सुनत ही चवि जात ।--पुर(शब्द ०) ३ वेडौल | भद्‌दा । 
वेइगा। ४ अ्सकृत । अपरिष्कृत। ५ उजडू । अकक्‍्वड | 
पोगा । झनाडी । जैसे, श्रनगढ मूर्ख | ६ बेतुका | श्रदवड । 
वेसिर पैर का । जैसे, श्रनगढ वात । 

अनगन(४)--वि० सं० [्रिन्‌ +- गणन] [की? अ्रवगनी] श्रगशित । 
बहुत । 3३०-+निज काज सजत संवारि पुर नर नारी रचता 
आनगनी ।--तुलसी (शब्द ०) । 

अनगना (--क्रि० स० [स० पश्र्तढका हुआ] खपडा फेरता । 
छाजन मे टूटे हुए खयडो के स्थान पर नए लगाता। टप्कते 
हुए खपर्ड ल की मरमत करना। 

अनगना --वि० [हिं० श्रनु +गनना] १ जो गिना न गया हो । न 
गिना हुआ । २ श्रगणित | बहुत । ' 

अनगना (--सज्ञा पु० गर्भ का आठवाौँ महीना । जैसे--इस स्त्री का 
श्रव अनगना लगा है (शब्द०)। 

अनगवना(७)--फ्रि० श्र० [स्म्न्‌ + हिं० श्रमवना भ्रथवा हि० अ्रन + 
गत -- गन] जान बूककर देर करना । बिलव करना । 
उ०-मुहू घोवति, एडी घनति, हतति, अनगवति तीर | घसति 
न इदीवर तयति कालिदी के नीर ।--विद्वारी र०, दो० ६६७। 

अनगाना (छ/--क्रि० श्र० [स० अ्रनु+हिं० श्रगवाता] १ विलब 
करना | देर करता । २ टालमटोल करना । 

अनगाना --क्रि० स० [हि] सेंवरता । सुनकाना (क्रेज ब्रादि) 

अनगाना *--क्रि० स० [हिं० श्रतगवा] ग्रतगते या खडा फेरने का 
काम कराना । 

अनगा रौ--वि० [स०] विता आगार या घर का । गृहद्दीन कोण । 

अनगा र-सज्ञा ई० घूमने फिरनेवाला | सन्यासी [को० । 

अनगारिका--सल्ना स्री० [सं०] परित्राजक या सन्यासी का जीवन 
या स्थिति को०] ।! 

अनगिन(9)--वि० [हिं०] दे” 'अनग्रिनत!। उ०--फूनि रहे तारे 
मानों मोती अनगन हैं ।--कवित्त ०, पृ० ६६। 

अनगिनत --वि० [सि० प्रन्‌--नहीं +गणिव-- गिता हुआ] जिवक़ी 
गिनती नहों। अगरित | असख्य । वेशुमार । वेहिसाब । 
बहुत ।,उ०--शून्यता मम डगर में अनगिनत कठक वो गई 
है।>अपलक, पृ० ८६ | 

अनग्रिना--वि० पुं० [हिं० अ्रन+गरितता] [ल्ली" अनमितरी ] १. 
विना गिना हुआ । जो गिना न गया हों। २ अ्रगणित । 
झसख्यम । बहुत । 3०--मुक्ति मुक्ता श्रनमिने फन तहाँ चूत 
शनि खाहि !'-सूर १३३५। 


अमगरी 


अनगरी(घ--वि० [हिं० श्रत+श्र० गैर हि? ई (प्रत्य०) | गैर । 
पराया | अपरिचित | वेजान। | उ०--कह गिरिधर कविराय 
घरे आव अनगैरी । हित की कहै वनाय चित्त में पूरे बरी ।-- 
गिरिघर (शब्द ०)) । (ख) मूरख कर सवन ते वेछ | मूरख 
घर राख अनगैह ।--विश्राम (शब्द०) । 

अनग्नि--वि० [स०] १ अग्निहोत्ररहित । श्रीत श्रौर स्मातं कर्म से 
विमुख या हीत । २ जिसे अग्नि की आ्रावश्यकता न हो (को०) । 
३ मदाग्नि का रोगी (को०)। ४ अविवाहिता (को०)। 

अनग्निन्च--वि० पु० [स०] [खी० श्रल्तित्रा] जो पवित्र भ्रग्नि का सर- 
क्षण न करता हो को०] । 

अनग्निदग्ध--वि० [स०] १ जो आग से न जला हो। २ चिता पर 
न जला या जलाया हुत्ना | ३ गाड़ा हुआ को० । 

अनग्निष्वात्त -वि० [स०] १ जो अग्निदग्ब न हो । २ गाड़ा हुमा । 
दफनाया हुमप्ना को०] । 

अनघ*--वि० [स०] १ निष्पाप | पातकरहित | निर्दोप । बेगुनाह । 
२ पवित्र | शुद्ध । 

अ्रमध --र्ज्ञा पु०. वह जो पापन हो। पुण्य | उ०--तुतसिदास 
जगदघ जवास ज्यों ग्रनध श्रा।ि लागे डाढ न ।--बुलसी (गदर ०)। 

अनघरी(9) --सज्ञा ली? [सं० श्रन्‌ - विरुद्ध >घरी - घडी] असम । 
कुसमय । श्रनवमर । वेवक्त । वेनौका । 

अनघे री(५)--वि० [स० अन्‌+हिं० घेर श्रथवा स० श्रतागीरित] 
बिना बुवाया हुम्ना । अतिमत्रित । अनाहुत । 

अनघोर/(9!--सज्ञा पुं० [स० घोर] अबेर । अ्रत्याचार । ज्यादती । 
उ०-यह अनित्य तनु हेतु तुम, करहु जगत अबधोर [--- 
रघुराज० (शब्द ०) । 

अनघो री(७. --क्रि० वि० [हिं० श्रतघरी] अचानक । चुतके मे | 3०-- 
जीति पाइ अनघोरी आए।+-छत्र ० | 

अनचहा(9)--वि० [स० श्रव+ हिं० चाह] नही चाहा हुआ्ना । अनि- 
च्छित। अ्रप्रिय । उ०--श्रनत चह्मों न भलो सुत्थ सुचाल 
चल्यौ, नीके जिय जानि इहाँ भवी श्रवचहयों ही ।--तु नसी 
ग्र०, पृ० *फ८ | 

अनचाखा(9)--वि० [हि भश्रर+चाखता] विना चखाया खाया 
हुआ्ला | अतास्वादित । 3०->दा रि् दाख फरे अनचाखे ।--- 
जायसी ग्र०, पू० ४६ । 


अ्रमचाहत (9'--वि० [हि० श्रव+ चाहत] जो न चाहे । 

अ्रनचाहत --सब्या पृ० न चाहनेवाला आदमी । प्रेम ने करतेवाला 
पुरुष | उ०-हाय दई कसी मई झनचाहत को संग। दीपक 
को भाव नही, जल जल मरत पतग (शब्द०) । 

अनचाहा--वि० [हिं० क्व+चाहता] जिपकी चाह या इच्छा,न की 
गई हो । अचाहा ॥ अवाछित । अभ्रिय । 

अनचिन्हा (3/--वि० [हिं० अव+चीनह - परिचित] अ्रपरिचित । 
अजनबी | अनजाना । 

अनचीत--वि० [हि श्रतू+चीव] मन या चित्त के विरुद्ध । वेमत । 
उ०>गैता चर प्रनचीत, मुरती मन मोहि रे रहे ।-अेंवयन्‌० 
भा० ३, पू० ३४० । मे 
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अनचीता"--व० [हिं० श्रवन+चीतता सोचता] १ ने सोचा 
हुमा । अपरिचित । श्रनचाहा । श्रचाहा । 

अनचीता --क्रि० वि* [हि० श्रव+चीववा] प्रचासनक या ग्रकस्मात 
होनेवाला । ह 

अनचीन्ह छु४-नरहि० श्रत + चिन्ह] १ अवरिनित । थे पहिचान 
फा।२ चीनन्‍्ह या लक्षण से रहित । 

अनचीन्हा(छ[--वि० [हिं० श्रत+चोन्‍्ह | बिना पहचाना हुग्ना । 
अपरिचित। अज्ञात । 

अनचेता-वि० [हि श्रव+चैतवा] न सोचा हुआओ। अवितित । 

अनचेती-- पि० जी? [हिं० श्रन+ चेतना ] ने सोची हुई (ब्रात विप् 
ञ्रादि ) | 

अनच न(9/-सजा खी० [हि० अ्त+ बैंत] वेच॑नी। व्याकुतता । 
विकलता । 

अनचेनी!--[ हि? अ्रतचव +ई | (प्रत्य०)] चैन रहित। व्याकुज़ता 
से मरी । बिकलनायुक्सत । 

अनच्छु--वि० [स०] जो स्पच्छ, निर्मव या साफ न हो [को० । 

अनजका--त्ज्ञा लौो* [स०] छोटी वकरी [ोणु । 

अनजादा-नत्तशा पु० [फा० मेंदाजह ] अनुमान । प्रटकल । 

अनजिफा--सण ख्री० [र०] छोटी बकरी [को० । 

अनजान ”--वि० ]6० अत +जातवा] १ ग्रज्ञानी | अन्न । अज। 
नासमय | नादान | सीधा | भोला साला।२ विना जाना 
हुआ । अ्रपरिचिन । श्रज्ञात 

अनजान*--सश्ञा पु० १ एक प्रकार की लबी घास जिसे प्राय भंसे ही 
खाती है श्रौर जिससे उनके दूध में कुछ नणा प्रा जाता है । २ 
यजना नाम का पेड | 

अनजानत(छ -क्रि० वि० [हिं० श्रतव + जाउता] ने जानते य। समझते 
हुए । उ०--(क) श्री मद नृपप्ना विमान मोहत्स जानते अनजा- 
नत हरि लायो ॥तुलसी प्र ०, पृ० ३६५ । (ख) आकुत 
भयो डरघो जिव भसारी। ग्रनजानत कीन्‍्ही प्रधिकारी 
सूर ० १०१६४७। 

अनजाया छ)--वि० [हिं० श्रन +जाया - उत्पन्त] जन्म से परे । 
अजन्मा | उ०--वाबुन मेरा व्याह करा दो श्रनजाया वर 
लाय ।->कवबीर श०,पृ० १०१ । 

अनजोखा--वि" बिना जोखा हुआ । विना तौता हुमा । 

अनठ(9--सक्ञा ६० [स० अ्रनृत - भत्याचार क्यवा स० प्रनू+ देत ८ 
श्रतृत, प्रा० श्रणद- उपद्रतज] उपद्रव । झनीति। झस्वाय । 
अ्रत्याचार । उ०--(क) बेवत सग अनुज वावक सिंत जा्गेवर्त 
झ्रनट उपाय ।--तु तसी ग्र ०, पृ० ५०६ । (ख) सहि कुंबोत। 
साँसति सकल, श्रेंगइ श्रनट अपमान । तुनसी धरम त परिं 
हरिय, कहि करि गए सुजान ।--तुलसी ग्र ०, पृ० १४२ | 

अनडीठ(9--वि० [स० 'अ्रनु+दृष्द प्रा० डिट्ठ, हिं० ढी5] 
विता देखा । 

अनड्ज्जिद्दा--सज्ञा जी० [मं० १ गोजिह्ना । २ अर्नतमूंत्र शिगे | 

अन इह--सज्ञा पुं० [सं०] १ बैी।२ बृयमराशि (फेण। हे गो 

:.. प्रवर्तक एक ऋषि का नाम (फो०) । 
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अन॒डुही 


प्रनहही--सरा ली? [स०] गाय । 
अनडवानू--सणा पृ० [स०]१॥ बज । साँद । ३ सूय (उपनि०) | 
बूप राशि [कोन | 
अनड्वाही--सझा त्रो० [स०] गौ । गाय [ितु । 
अनण"--बवि० [स०] जो यूध्म न हा [फझोगु । 
अनणु*--सज्ञा पृं० मोटा श्लन कोण । 
अनता--वि० [सल०] ने म॒का हश्ना | सीधा । 
अनत (ध-+क्रि वि० [स०] प्रन्यत्र, प्रा० श्रग्णत, श्रन्नत] झौर 


कही दूसरी जगह में । पराए स्थान | उ०--ठाम तपन सिवचर 


सुनी मम नाऊँ । उठि जाय अनत जाहि तजि ठाऊे ८ 


मानस, २।२३२ । 
अनति"*--वि० [स०] बहुत नहीं, थोढा । 
अनति--सशा स्ली० नम्नता का अभाव । विनीत साव का ने होना । 
अहकार । 
अनदेखा--बत्ि० [हिं० श्रव +देखवा] [सवी० श्ररदेशवी] दिना देखा 
हुमा | उ०-- देखो ग्रनदेख्यो किये अंगु स्रेंगु सत्र दिखा 
पंठति सी तन मैं सकृचि बैठी विते जाए विदा री र०, 
दो० ६१८ । 
अनदोप--वि० [हिं० श्र-+ स्व० दोष | दोपरहित। प्रदोष । निर्रोप । 
उ०--प्रनदोपे को दोप लगावति, दई “देइगी टठारि।-- 
सूर०, १०२६२ | 
अनद्वा--फ्रि० वि० [स७० | असत्यत , अवस्तुत या अवीकत [कोण। 
अनद्वामिश्वित वचन--सजा पु० [स०] जैन मत के अनुसार समय के 
सबब में झूठ बोलना )! जैसे कुछ रात रहते ही कह देना कि 
सूर्योदय हो गया । 
तन ---सज्ञा पुं० [स०] सफेद सरसो [कोगे । 
अनद्य '--वि० जो खाने योग्य न हो । श्रखाद्य [को० । 
अनयतन'--बि० [स०] [ली० श्रतय्यतनी ] आज या अ्रद्यवत के 
पहले या पीछे का | 
अनद्यतन*--सज्ञा पूं० पिछली रात के पिछले दो पहर ग्रौर आने गाली 
रात के अगले दो पहर श्रीर इनके बीच के सारे दिन को छोड- 
कर वाकी रात या सविय का समय । पिछनी १२ बजे रात 
से आनेवाली १२ वज रात तक का ससव जो वीत रहा हो ! 
विशेष--पिछ वी झ्राधी रान के पहले के समय को पूत अ्रवद्यतन 
आर आनेवावी रात के बाद के समय को सविष्य झ्रनद्यवन 
कहते हैं। 
अनद्यतन भविष्प---सद्मा धु० [स०]१ श्वानेव्रा वी आपी रान के बाद 
का समय | २ नसम्कृत व्याकरण में मविय काल का एक भेद 
जिसका अब प्राय प्रवोग नहीं होता | 
अनद्यतन भत--सणा ए० [स०] १ बीती हुई आधी रात के पहनते 
का समय । सस्क्त व्याकरण में भूतशाल का एए भेद 
जिसका प्यय प्राय प्रयोग नहीं होता । 
प्रनधिक--वि० [स०]) जो श्रधिक न हो । २ सीमाहीन | असीम । 
ह पूर्ण। पूरा। & जिससे कोई वडफर ने हो। ५ जिस 
बढ़ाया न जा सके वीनु 


१८३ अनध्याय 


अनधिफार--सग्ा एु० [सं०] १ श्िरार बा थवाव। इड्ियार 
का न होना। प्रभुत्य का झ्ताबव । २ बैयभी जाचारी । 
३ ग्याग्यता | प्रक्षमता । 

गनधिकार--प्रि० १ प्रवितारस्टटित । 
२ अयोग्य | योग्यता के वाटर |! 

अनधिकारचर्चा--सझ की? [संण्]ु योग्यता के बाहर बानचीन । 
जिस व्िपय में गति ने हो उसमे टठाँग अडाना । 

अनकधिका र चेप्टा--सणझा सी? सं० ]व्िना अधिका र के कोर्ट याये या 
प्रयत्न करना [को । 

अनधिकारिता--सछा खीं? [सं०] १ अ्रश्िकारजून्यता । अ्रधितार 
का न होना । २ अक्षमत्ता । 

अनधिक्रारी--वि० [स० श्रनधिकारिन्‌] [सी० श्रशवकारिणी १ 
जिसे अधिकार ने हो। जिसके हाथ में उजियार ने हो। २ 
श्रायोग्य । अ्पान्न । कुपराव | जैसे-+प डित रोग अ्रवधिक्रा-ी को 
वेद नही पढाते ( शब्द ० ) । 

अनाधिकृत--प्रि०[स०]१ जो अ्रविकारी के पद पर निश्ात्र न किया 
गया हो । २ प्रविकार से याहर । जिसपर अ्रप्रिकार 
न हो कि० । 

अनधिगत--वि० [स?] बिना समझा 
वे जाना बूभा । 

अनधिगत मनोरथ--व्रि० [स०] जिसकी उच्छा पूर्ण नहुई हो । 
हताण को०] । 

अ्रनधिगत ज्ञास्त्र--वि० [ स० ] जिसका शास्त्र पर अधिकार 
न हो [शो० । 

अनधिगम्प--वि० [सं०] जो पहुँच के बाहर हो। प्रत्राप्प। दुत्वाप्य । 

ग्रनधिष्ठान--मत्रा पुं७ [स०] निरीक्षण का न होना [कोण । 

अनधिपण्ठित--वि० [ स० | १ जो अ्रधिकारी के पद पर नियुक्त 
न हुआ । २ जो उपस्थि न हो कि०] । 

अनधिप्ठित--वि० [स०] १ श्रश्विफारी के पद पर वियुता ने हुप्रा हो । 
२ उपस्थित न हो कोी०। 

अ्नपीन--वि० [[सत०] जो अ्रश्नीन ने टो । स्वतन्न कोण] । 

अनधीन “--सझा पुं० रवेच्छा पूर्वफ स्थतन्न रूप में काम करमेद्राता 
बढई [कोण । 

अनधीनक--सजा पुं० [स०] "० 'अ्रमधीन' [कोण । 

ग्रनध्यक्ष-वि० [स०] १ जो देध ने पड़े। अप्रत्यल। नतर के 
बाहुर । २ श्रध्यक्षरहित । विना माया या । 

अननब्ययत-सजा पूृ० [सं० | 4 अध्ययन से होना । ग्रध्ययन का 
ग्रभाव। २ अध्पायनकाल में यीय में पटनेयाजा प्रिराम [7०] । 

अनध्यवसाय--भाओ पुंण[ स०]१ ग्छययसाय का झ धाव । सतत्वरवा । 
टिलाई । ? एफ काहपरावशार । 

विद्येप--इसमें कई समान ग्रुगावाती वस्तु प्रो के यौव नहीं थरिर 

वियी ए। बर्तु के संबंध भें लायारंग प्रनिश्नप का पर्चन 
विया जाता है । जँगे-- स्पेशमार जा पर मम तमे ४7747 
आली यनमाली को यह । यह अवतार याहत से सह के 
अतगंत ही शाला है और इसे उछ क्वफपर ता भी नहीं प्ररीष 
होगी है । 

अनध्याय-- सता ० [स० |] व्‌ बह दिन शिप्त सारवाजसा” परदने 

॥ं पढ़ाने का निपय हो । 


पिना उस्लिया” वा। 


हुआ | अनवगत । श्रतास । 


अनगरो 


अनगरी(य्--वि० [हिं० श्रत+श्र० गैर+ हि० ई (प्रत्य०) ] गेर । 
पराया । अपरिचित । वेजान। | उउ--क्रह गिरिधर कविराय 
घरे आाव अनगैरी । हित की कहै वनाय चित्त मे पूरे बरी ।-- 
गिरिधर (शब्द ०) । (ख) मूरख कर सवल ते वह | मूरख 
घर राख अनगरूू +-विश्राम (गब्द०) । 

अनग्नि--वि० [स०] १ अग्निहोत्रहित । श्रीत और स्मःर्ते कर्म से 
विमुख या हीन । २ जिसे अग्नि की आवश्यकता न हो (को०) । 
३ मदाग्नि का रोगी (को०) | ४ अ्रविवाहिता (को०)। 

अनग्निव्र--वि० पु० [स०] [ख्री० श्रलतित्रा] जो पवित्र अग्नि का सर- 
क्षण न करता हो कोण] । 

अनग्निदग्ध--वि० [स०] १ जो आग से न जला हो। २ चिता पर 
न जला या जलाया हुत्ना | ३ गाडा हुग्ना की०] । 

अनग्निष्वात्त -वि० [स०] १ जो अग्निदग्ध न हो । २ गाडा हुमा । 
दफनाया हुम्ना की०] । 

अनघौ--वि० [स०] १ निष्पाप | पातकरहित | निर्दोष । बेगुनाह । 
२ पवित्र । शुद्ध । 

अ्नध --र्खज्ञा ० वह जो पापन हो। पुण्य । उ०--जुलसिदास 
जगदघ जवास ज्यों ग्रनव आणि लागे डाढ त ।--नु लसी (णब्३०)। 

अनघरी(9) --सज्ञा ली? [स० श्रन्‌ - विरुद्ध + घरी -- घडी] असमय । 
कुममय | श्रनवमर | वेवक्त । वेमौका । 

अनघे री(9!--वि० [स० अन +हि० घेर श्रथवा सं० श्रतागीरित] 
बिना बुवाया हुआ | अनिमत्रित । भ्नाहुत । 

अनघोर(9)--सज्ञा पुं० [स० घोर] अधेए । अत्याचार । ज्यादती । 
उ०->यह अनित्य तनु हेतु तुम, करहु. जगत अवनधोर |--- 
रघुराज० (शब्इ०) । 

अनधो री(७--क्रि० वि० [हिं० अपघरी] अचानक । चुपके से | 3० -- 
जीति पाइ ग्रनघोरी भाए।-छत्र ० । 

अनचहा(9"--वि० [स० श्रव+ हि" चाह] नदी चाहा हुप्रा। अनि- 
च्छित। अ्प्रिय । उ००-श्रनत चह्मो न भतरों सुतध सुचान 
चल्यौ, नीके जिय जाति उहाँ मंत्री श्रतचहयों ही ।--तु नसी 
ग्र०, पु० #८८ । 

अनचाखा(3)--वि० [हिं० श्रर+चाखता] बिना चखाया खाया 
हुआ | अतास्वादित | 3०--दारिए दाख फरे अ्रनचाखे ।-- 
जायसी ग्र०, पूृ० ४६ । 

भ्रनचाहत"(9:--वि० [हिं० श्रव+ चाहत] जो न चाहे । 

श्रनचाहत --सज्ञा पु० न चाहनेवाला आदमी । प्रेम न करतेवाला 
पुरुष । उ०--हाय दई कसी मई अझ्नचाहत को सग। दीवक 
को भाव नही, जल जल मरत पतग (शब्द०) । 

अनचाहा--वि० [हिं० अ्व+चाहवा] जिप्तकी चाह या इच्छा न की 
गई हो । अचाहा ॥ अभ्रवाछित । अध्िय । 

अनवचिन्हा(3/--वि" [हिं० श्रत+-चीन्ह ८ परिधित] अपरिचित । 
अजनवी | अनजाना । 

अनचीत--वि० [हि० श्रतव+चीत] मन या चित्त के विरुद्ध । वेमत । 
उ०>गैता चर प्नचीत, मुरतरी मन मोहि रे रहे ।-जे वन ० 
भा० है, पूृ० ३०० । 5 
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अनचीता “-वि० [हि० श्रव+चीतना -+सोचतवा] १ ने गोचा 
हुआ | अ्परि चित । अ्नचाहा । श्रचाहा । 

अनचीता --फ्रि० वि [हिं० श्रत+ चीववा] प्रचानक था ग्रउुम्मात 
होनेवाला । है 

अनचीन्ह(छ४--[हि० पश्रग-+ चिन्ह] १ अपरिखचित । वे पहिचान 
का। २ चीनन्‍्ह या जतक्षण से रहित । 

अनचीन्हा(छ४४--वि० [हिं० क्रत+चीन्‍ह | विना पहचाना हुग्रा । 
प्परितवित। अ्रत्ात | 

अनचेता--बि० [हिं० श्रत+ वेतता] ने सोचा हुमा झषितित । 

गअनचेती-- बि० सकी [हिं० प्रय+ बेतता] ने सोची हुई (वात, विपय 
ग्रादि ) | 

अ्नच त(9)|--सजा खी० [हि० अ्रव+ बत] पेच॑नी। व्याकुतता । 
जिकलता | 

अनचेनी।--][ हि? श्रतचत +ई ] (प्रत्य०)] चैन रहित। व्याबुनता 
से भरो । विकलतायुक्‍्त | 

अनच्छु--बि० [स०] जो स्वच्छ, निमंत या साफ ने हो कि । 

अनजका--सज्ा ली० [स०] छोटी बकरी [कोण । 

अनजाद[--सज्ञा मु० [फा० अंदाजह |] अनुमान | अटकल | 

अनजिका--सज्ञा खी? [स०] छोटी बकरी [झेल । 

अनजान --वि० [[हि० श्रव + जाता] १ श्रज्मानी | अन भिन्न । ग्रत। 
नासमझ । नादान | सीझा। मोला भाला। ३ विना जाना 
हुआ । अपरिचित | प्रजात | 

अनजान --लज्ञा पु० १ एक प्रकार की लबी घास शिसे प्राय भंर्मे ही 
याती हैं श्रौर जिससे उनके दूध मे कुछ नशा भरा जाता है। २ 
यजता नाम का पेड । 

अनजानत(छ - क्रि० वि० [हिं० श्रत + जातता] ने जानते य। समझी 
हुए । 3०--(क) श्रीमद नृपप्रनिमान मोहयस जात अझनजा- 
नत हरि वायो तुलसी प्र ०, पृ० ३६५। (मर) आादुत 
भयो डरघो जिय भारी। अ्रनजानन कीन्‍्ही प्रधिकारी ८ 
सूर० १०६४७ । 

अनजाया (छ)--वि० [हि० श्रव+जाया-- उत्पन्त] जन्म से परे । 
अजन्मा । उ०--बाबुत मेरा ब्याह करा दो अनजाया वर 
लाय ।-+कबीर श०, पृ० १०१ । 

अनजोखा---बि० विना जोखा हुआ । विना तौता हुझ्रा । 

अनट(9)--सल्चा ६० [स० श्रनृुत - अयाचार अयवा स० झनत्‌ + छत ८ 
श्रनुत, प्रा० अ्रणट्र ८ उपद्रत] उपद्रव । झनीति। झत्वाय । 
भ्रत्याचार | उ०--क) खेवत सग अनुज बावक निव जोगवर् 
अ्रनट उपाय ।--तु तसी ग्र ०, पृू० ५०६ । (ख) सहिं कुवोत। 
साँसति सकल श्रेंगइ श्रनट अपमान । तुबसी धरम वे परिं* 
हरिय, कहि करि गए सुजान ।-तुलसी ग्र ०, पृ० १४२ | 

अनडीठ(3--वि० [स० श्रवृ+दृष्ट प्रा० डिट्ठ, विट्ट, हिं? ढी5] 
बिता देखा । 

अनडुज्जिद्वा--सज्चा ली० [स०] १. गोजिह्ना । २ अनतमूंत्र शिणे । 

अनडुह--सज्ञा पुं० [सं'] १ बैतय। २ वृबमराशि (ह०%। है गोद 

'. प्रवर्तक एक ऋषि का नाम (को०) । 


अनदुही 


अनड॒ही--सश्ा ख्री० [स०] गाय । 

अनटवानू--सझा हुं? [०] 4 बव । साठ ।३ सूर्य (उपनि०)। हे 
चुप राशि #ि०] | 

अनड्वाही--सज्ा खी" [स०] गो । गाय [शो] | 

अनणु"--वि० [स०] जो सूद्म न हो [शिन । 

अनण--स्णा पुं० मोटा श्रन कोण । 

अनत'--वि० [स०] न सुका हुओ्रा | सीधा । 

अनत (दोौ--क्रि वि० [स०] प्रन्यत्र, ग्रा० श्रग्णत, श्रन्नत] शौर 


कही ।दूसरी जगह में। पराए स्थान | उ०-+राम लपन सिय्छर 


सुनी मम नाऊँ। 
मानस, २।२१२ | 
ग्रनति"*--वि० [म०] बहुत नहीं, थोडा । 
अनति --सज्ञा छी० नम्नना का अभाव । विनीत भाव का ने होता । 
अहकार | 
अनदेखा--बि० [हिं० श्रव +देखवा] [खी० श्रपदेणी] थिना देखा 
हुआ | उ०-- देखो ग्रनदेखयौ किये अंग भेंगु सत्र दिखाइ । 
पंठति सी तन मैं सकुधि बेठी विते लजाइ ।->विड़ारी र०, 
दो० ६१८ । 
अनंदोप---बि० [हिं० श्रन+ स० दोष] दोपरहित | प्रदोष । निर्दोष । 
उ०--प्रनदोपे कों दोप लगावति, दई ददेइगी टारि।-- 
सूर०, १०२६२ । 
बनद्धां--क्रि० वि० [मस० | असत्यत , अ्रवस्तुत या अवीकत किोण। 
अनद्वामिश्रित वचन--स्ञा पुं० [स०] जैन मत के अनुसार समय के 
सवध में झूठ बोलता । ज॑से कुछ रात रहते ही कह देना कि 
सूर्योदय हो गया । 
अनद्य'--र्श्ा पु० [स०] सफेद सरसों कोण । 
अनद्यर---वि० जो खाने योग्य न हो । अ्रखातद्य [कोण] । 
अनद्यतन ---वि० [स०] [ज्री० श्रतद्यतनी] श्राज या अद्यतन के 
पहले या पीछे का । 
अनद्यतन--सश पुं० पिछती रात के पिछले दो पहर और झआनेयाली 
रात के अगले दो पहर और इनके बीच के सारे दिन को छोड- 
कर बाकी रात या भविष्य का समय । पिछनी १२ बजे रात 
से आनेवाली १२ बजे रान तक का ससय जो बीत रहा हो । 


उठि जनि श्रनत जाहि तजि ठाऊे ।-- 


विशेप--पिछनी श्राधी दात के पहले करे समय को बत अ्नद्यवन 
गौर श्रानेवावी रात के वाद के समय को बविष्य अनद्यवन 
कत्ते है। 
अनद्यतन भविष्य--नसया ४० [स०]१ आनेवाली आ्रावी रात के बाद 
का समय । रे संस्कृत व्याकरग से संबिष्प कान का एक भेद 
जिसका ग्व्र प्राय प्रयोग नहीं होता । 
अनद्यतन भूत--च्रण एं० [स०] १ बीती हुई झाघ्री रात के पहले 
वा समय । सस्झृत व्याकरगा में मूतकाल का एक भेद 
जिसका अब प्राय एयोग नहीं होता । 
ग्रमनधिक--वि० [स०]॥१ जोमअधिफ ने हो । २ सीमाटीन । ग्रसीम । 
३ पूर्ण। पूरा । « जियये कोद बइकर ने हो। ५ जिसे 
बढाया न जा सके [कोण । 


१5३ 


अनध्याय 


अनधिका र--सशा एु० [सं*] १. अधिकार वा अथाउ।  रस्लियार 
का ने होना। प्रमुत्व का शक्रताय । २ वैबेसी जाचारी । 
३ अ्रयोग्यता । अश्षमता । 

अ्रनधिकार--त्रि० १ ग्रधिफारादशित । 
२ अयोग्य | योग्यता के बाहर | 

अनधिकारचर्चा--सय्य ख्री* [स०| बोग्वता के बाहर बासचीनत । 
जिस विपय में गति न हो उसमे ठाग अठाना । 

अनकधिका र चेप्टा--सजा सी? सं० ] विना अधिकार के कोई बा या 
प्रयत्न करना ोगे । 

अनधिकारिता--स्णा ली? [०] १ अधिफारणूस्यता । श्रधिवार 
का न होना । २ अक्षमता 

अनधिक्रारी--वि० [स० अश्रनधिकारिन्‌] [स्री० श्रशधकारिणी १ 
जिसे अधिकार न हो। जिसके हाव में उम्रियार ने हो। २ 
झ्ायोग्य | श्रपात्र। कुयात । जैसे--पठित योग प्रवधिषछारी को 
वेद नही पढाते ( णब्द० ) । 

अनधिकृत--वि० [स०]१ जो अधिकारी के पद पर मियुक्त्र न किया 


बिना उडज्लियार का। 


गया हो । २ अवधिफार से याहर । जिसपर श्रधिकार 
न हो ोगु । 

अनधिगत--ब्रि० [स०] बिना सम्रका हुम्रा | श्रनयगत । श्रज्मात । 
बे जाना वा । 


अनधिगत मनोरथ--वि० [स०] जिसकी इच्छा पूर्ण नहुई हो । 
हताण कोण । 

अनधिगत शास्त्र--श्रि० [ सं० ] जिसका शास्त्र पर प्रधिकार 
न ही को०] । 

अनधिगम्प--वि० [सं] जो पहुंच के वाहुर हो। प्रप्राप्य। दुत्वाष्य 

अनधिष्ठान--सया पुं० [स्०] निरीक्षण का न होना [कोण । 

अनधिष्ठित--वि० [ स० ] १ जो अधिकारी के पद पर नियुक्त 
न हुआ । २ जो उपस्बि न हो [फेग । 

अनधिप्ठित--वि" [ स०] १ पब्रट्िकारी के पद पर नियुया न हप्रा हो । 
२ उपस्थित न हो [को] । 

अनपीन --वि० [[स०] जो अ्रघीन ने हो । रमतन्र [फैन । 

अनधीन --सणा पुं० स्वेच्छा पूर्वक स्वतनश्न रूप में काम करनेवाला 
बढई [फिण । 

अनधघीनक- सणा पु० [स०] 7? 'ब्रनधीन' [फो० । 

अनध्यक्ष--वि० [स०] १ जो देय न पटे। अप्रत्प्त । 
बाहर । २ अ्रध्यक्षरहित । प्िना मातजिय का । 

अनव्ययन -नज्ा पु० [सं०] १ अध्ययन ने होता । अध्ययन का 
श्रमाव। २ श्रद्पायनकान में बीच में पएनेयावा गिराम [रो] । 

अनध्यवसाय--सज्ा पुंणृत०]१ अछप्रचसाय का झमाब । रलाउसता । 
दिलाई । २? एवं वॉन्यावशार । 


नजर फे 


विशेष--इसमें फई समान गुगवाती यालुओो के थीच नहीं प्री 
फियी एक वस्तु मे! सबसे लायाशा ब्रनिश्यप वा पर्षन 
किया जाता है । जँगे-- स्पेदणानि लो थप सम्त तलम बडा ॥ 
आली वनमाजी को यह । यह धार पास्वक् में 'मंदें' के 
अनंत ही शाता है और ठाये युछ घजक्परसा की वही प्रदीव 

होगी है । 
अनब्याय--सगा सुं० [सेंट] १ बह दिन जिसमें भासपानुमार परन 

हे पढ़ाने का निपध हा । 


धनध्यास 


विशेप--मनु के अनुसार प्रमावस्था, अष्टमी, चतुर्दशी और 
पूर्णिमा ये चार दिन 'अनषध्याय' के हैं । इनके अतिरिक्त प्रति- 
पदा को भी अनध्याय माना जाता है । 
२ छट्टी का दिन | 
अनध्यास--वि० [स०] भूला हुम्ना । विस्मू ते । 
अ्रवन--सझ्या पुं० [स०] श्वासग्रहरा की क्रिया । जीना कोणु। 
अनन(धु/--सज्ा पु० [हि०] दे "अन्न । उ०>पिय बिच तन पन 
ग्रनन घन, भूपन वसन नरत्त -प्‌ृ० रा०, ६६।२७६ | 
अनन (3, --वि०[हि०]१० 'अनन्य । उ०--त्राजय अनहद ताल पखावज 
उमग्यो प्रेम अनन खोरी ।--मीख० शण०, पृ० ५४१ । 
अननि(छ)--वि० [हिं०] ?० प्रनाप्॒र' । 3३०--राह भगति की अन नि 
है विरला पाव को ।>-रामानद, पृ० ५४। 
अननुकूल--वि० [स०] १ जो अनुक्‌न न हो २ प्रतिकू न । विप- 
रीत । उाटा । 3३० जहाँ सामाजिक अनुमूति के विपरीत 
या अननुकूत वेयस्तिक श्रनुमूति काव्य में श्रा जाती है वहाँ 
रसामास हो जानता है। साहित्य०, पृ० २१६ | 
श्रमननर्याति--सज्ञा ली० [ स०] खझुयाति, ज्ञान या 
अ्रधाव [कोण] । 
श्रननुज्ञात--वि० [स०]१ जो स्वीकृत न हो। अस्वीकृत। २ 
जिसको अनुजा या अनुमति न दी गई हो [को०] । 
अ्ननू भावक- सन्ना [स०] जो समझने में असमर्थ हो [को०। 
श्रननुभा वकता--सझ्या खी० [स०] १ बोध या ज्ञान का अ्रभाव। 
२ अगोध । आ्ाज्ञान । अज्ञात [को०। 
अननूभापण-सन्ना पु० [स०] न्याय मे एक प्रकार का निग्रह स्थान । 
विशेष--जब वादी क्रिसी विषय को तीन वार कह चुके श्र सब 
लोग समभ जायें, और फिर प्रतिवादी उसका कुछ उत्तर न दे 
तव बर्हाँ श्रननु नापण होता है और प्रतिवादी की हार मानी 
जाती है । 
अननु भूत--वि० [स०] जिसका अनुभव न हो। अनुभव से परे । 
उ०--प्रननु भू ति पदार्थों का साहित्यकार सर्जन करता रहता है 
+शेली, पृ० २१। 
अननुमत--बि० [स०] १ जिसकी श्रनुमति या श्राज्ञा न हो । 
सापसद । अप्रिय । ३ अझ्सगत । अयुक्त को०]। 
अननपगी--छजि० [स० श्रननुपद्धिन] जो अनुपगी न हो कोण] । 
अनन॒ष्ठान--मणा ईं० [स०] अनुष्ठान का झमाव [की०। 
अननक्त--वि० [स०] १ जिसका पाठ न किग्रा गया हो । २ अनुत्त- 
रित। जिसका उत्तर न दिया गया हो [को०। 
अननृत--वति० [स०] जो श्रनृत या अ्रसत्य न हो । सत्य कोण । 
अनन्न--वि० [म०] चावन या खाद्य जो हीन कोटि का हो [को०। 
श्रनन्‍्नास--सणा युं० [ब्रंजी० (श्रमे०) नातस, पुर्ते० क्रवावाज] राम- 
याँस की तरह का एक पौधा और उसका फन । 
विशेप--पह पौधा दो फुट तर ऊँचा होता है । जड से दो तीन 
इच ऊपर डठत में अकुरो की एक गाँठ बँघने लगती है जो 
फक्रमस मोटी ज्ौर लब्री होती जाती है और रस से भरी 
होती हे । इस मोटे अभ्रकुरविड का स्वाद यठमीठा होता है । 


वोध का 


ह 
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१८४ अनन्यभावी 

अनन्य--वि० [स०] [लली० प्रतन्‍्या] अन्य से सवध न रखनेवाला | 
एकनिष्ठ । एक ही में लीन । जैसे--(क) “वह ईश्वर का 
ग्रनन्‍्य उपासक है ।” इसपर हमारा अनन्य अधिकार है, 
(शब्द ०) | (ख) सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमत ।-- 
मानस ड।३। । 

यौ०--अनन्यभक्त ८- जो किसी एक की ही भक्ति करे। एकनिष्ठ 

भक्त । २ अद्वितीय । जिसके समान दूसरा न हो। जैसे- 
अगरेजी के अनन्य महाकवि शेक्सपीयर की कविता ।-- 
प्रेमघन०, भा० २, पृ० २०। 

ग्रनन्य --सज्ञा पुं० विष्णू का एक नाम । 

अनन्यगति--वि० [स०] जिसको दूसरा सहारा या उपाय न हो। 
जिसको और ठिकाना न हो | 3०--भेवहि भगति मन वचन 
करम शअ्रनन्य गति हर चरन की ।>तुलसी ग्र ०, पृ० ३१। 

अनन्यगतिक--बि० [स०] जिसे दूसरा सहारा या उपाय न हो>िणे। 

अ्रनन्यगामी --वि० [स० श्ररन्यगामिन्‌] किसी अन्य के पास ने जाने- 
वाला [कोण] । 

अनन्यगुरु--सज्ञा प० [स०] कृष्ण कोण । 

झ्रनन्यचित्त--वि० [स०] जिसका चित्त श्रौर जगह न हो । एकाग्रचित्त। 

ग्रनन्‍्यचेता--वि० [स० अनन्यवेतस्‌] अनन्य चित्त । एकाग्रचित्त कि०] 

भश्रनन्यचोदित--वि ० [स०] जो श्रन्य किसी से प्रेरित न हो ! स्वत - 
प्रेरित (को०) । 

अनन्यज --सज्ञा पु० [स० | कामदेव । 

ग्रनन्‍्यजन्मा-- सज्ञा १० [स० अनन्यजन्मन्‌] अनग । कामदेव [कीणे । 

अनन्यता--सज्ञा क्षी० [स०] १ अन्य के सबत्र का अभाव | ३ एक- 
निष्ठता । एकाश्रयता | एक ही मे लीन रहना । उ "नाई 
अपन्यता सहित धन्य अपने प्यारे को श्राराधा | एकात०, 
पृ० १३ ॥ 

ग्रनन्यत्व--सच्चा पु० [स० | अनन्यता [कोण] । 

श्रनन्यदृष्टि!--प्ज्ञा ली ० [स०] एकाग्र दुष्टि। एकटक देखते रहना(कोगे। 

भ्रनन्यदुष्टि'-7-वि० एकटक देखनेवाला [कोण । 

अनन्यदेव --वि० [स०] जिसका अन्य कोई देव न हो को०। 

अनन्यदेव--सज्ञा पु० परमात्मा को०] । 

अनन्यनिष्पाद्य-वि० [स०] किसी भ्न्य से निप्पन्न या संपादित ने 
होने योग्य [को० । 

अनन्यपरता---सज्ञा खी० [स०] अ्रन्यपरता का श्रमाव । एक- 
सनिष्ठता किणु । 

अनन्यपरायण[--ब्रि० [स०] जो अन्य (ली०) मे लीन या आवक 
न हो फी०] । 

अनन्यपुर्व--वि० [स०] वह पुरुष जिसके अन्य स्त्री न हो कि । 

अनन्यपूर्वा--वि० खत्री० [स०] १ जो पहले किमी की न रही हो । 
२ कुमारी | क्वारी ॥ विनव्याही । 

अनन्यभव--वि० [स०] जिसके अन्प संतान उत्पन्न न हो किणे । 


अनन्यभाव"--वि० [स०] अन्य के प्रति भाव या आस्था ने रखने- 
वाला को०] । 


अनन्यभाव--+ज्ञा पु० [स०]१ एफनिणष्ठ भक्ति या भाव | ई 
परमात्मा के प्रति भक्ति या निष्ठा शि०] 





अनन्यमनस्क ५१८ 


अनन्यमनस्क--वि ० [सं०] जो भ्रन्यमनस्क या अन्यनिष्ठ न हो शिणु । 

अनन्यमनता---वि० [ सं० श्रनन्यमनस्‌ ]) १ एकाग्रचित्त। २ 
एकनिष्ठ कोण] । ' 

अनन्यमातस--वि० [सं०] १ एकाग्रचित्त । २ एकनिप्ठ को०। 

श्रनन्ययोग -वि० [स०]| जिसका किसी अन्य का योग या साथ ने 
हो को०] | 

अनन्ययोग --क्रि० वि० किसी अन्य के साथ या बाद में न आने- 
बाना किए । 

ग्रनन्पविपय--व्ि० [ स० ] एकमात्र विपय या संदर्भ से सबंध 
रुसयनेवाला फि०) | 

अनन्यविपयात्मा--वि० [सं० श्रनन्यविषयात्मन्‌] एक विपय पर स्थिर 
गहनेवाला को. । 

प्रनन्‍्यवृत्ति--बि० [ स० ] १ श्रन्यवृत्ति न रखनेवाता। एकाग्र। 
दत्तचित्त 8१ जिसकी दूसरी वृत्तिया जीविका न हो। हे 
समान वृत्ति या स्वनाववाला [को०]। 

अ्रनन्यसा था रण---प्रि० [सं०] अन्य सेन मिलनेवाला। श्रसा- 
धारण किो०ण | 

अनन्यसामान्य---वि० [स०] जो शन्प्र सामान्य या साधारण जनो से 
अलग हो | असावारग [को०। 

अनन्यहृत--वि० [स०] णो अन्य द्वाराहरग्ग न किया गया हो । 
सुरक्षित कोन । 

अनन्या धिका र--सज्ञा पुं० [स०] बह पदार्थ जिसके देखने या वनानेका 
किसी एक व्यक्ति या कपनी को ही श्रधिकार हो। पेटेंट । 
इजारा | 

अनन्यार्थ--वि० [स०] जो अन्य श्रर्थ या विपय के श्रतर्गत न हो । 
जो गौण न हो । मुख्य या श्राधिकारिक कोनणु । 

ग्रनन्‍्याश्रित्‌*---वि० [सं०] १ जो श्रन्य का श्राश्रित या अ्रधीन न हो । 
२ स्वाधीन । स्वतन्न कोण । 

श्रनन्याश्रित_--सज्ञा पुं० वह सपत्ति जिसपर ऋण न हो [कोन । 

अनन्वय--सश्ा पु० [स०] १ श्रन्चय या रावध का झभाव। २ काव्य 
में वह श्रलकार जिसमे एक ही वस्तु उपमान श्रौर उपमेय रूप 
से कही जाय । जैसे--तेरे मुख की जोड को तेरो ही मुख 
आाहि (शब्द०) । 

विशेप--क्ैशवदास ने इसी को श्रतिशयोपमा लिखा है । 

अनस्वित--वि० [ल०] १ अ्रसवद्ध | पृथफ्‌ू। बिलग। २ अठवद । 
अयुक्त । 

अनन्वे (२ --संज्ा पु० [ सं० श्रनस्तय] “१ अनन्वय"। उ०नकहाँ 
फरत उपभेय को उपमभेये उपमान, तहाँ झनन्व कहते है भूपन 
सकल सुजान ।--ूपन ग्र०, पृ० १३ । 

अनप--वि० [सं०] जलहीत । बिना जल का फेंग । 

अनपकरणु--सजा पु" [| स० ]१ हानि करना। २ 
लौदाना [को०॥ 

श्रनपवार्म --सया पुंण [स० अनपवर्मन्‌ ] ० अनपकर रण [की०] । 

झनपकार--सण पुँ० [स०] अपकार या हानि का श्रवाव [फो०। 

४ 


रुपया न 


जओ 


प्र अनपाकम 


है 


श्रनप्कतारक--वि० [स०]१ जो हानिकारक न हो । २ निर्दोप शि०] ! 

अ्रनपका रो--वि० [पघं० श्रनपझारिन्‌ ] [सी० प्रनपकारिणी ] श्रपफाट 
या हानि न करनेवाला किण। 

अनपकृत --वि० [सं०व जिसका अहित न हुमा हो किी०। 

श्रनपकृत --सजा पुं० दोप का श्रभाव कि०] | 

अनपक्रम--सशा पुं० [सं०] ने जाता या न हटना किो०ण]। 

अनपक्राम--सया पु० [सं०] १. पीछेन हृदना। २ पराइमुण न॑ 
होना को०] ।! 

ग्रनपक्रामक--वि० [स०] पीछे न हट्नेवाला कोण । 

प्रनपक्रिया--सप्ना खी० [स०] दे? अ्नपकरण' कोणु। 

श्रनपच्र--सणा पुं? [हि० अन (प्रत्य०)+पच | श्रजीर्ण । बदहजमी | 

अ्रनपच्युत---वि० [स०] १ विच्रलित न होनेवाला । डावंडोल न 
होनेवाला । २ विशए्वासपातन्त । विश्वसनीय को०]। 

अनपढ--वि० [हि श्रत ८ नहीं + 4/पढ ] वेपढा । अपडित | मूर्ख । 
निरक्षर । 

अनपृत्य--वत्रि० [स०] [सरी० श्रतपत्या] नि संतान । नायउूूद । 

अनपत्यक--बत्रि० [स०] द० 'अनपत्य! । 

शअ्रनपत्यता--मक्ला ल्ली० [स०] निम्सतान होना को०] | 

अनपत्रप--वि० [स०] निर्लज्ज | बेशम् कोण। 

अनपदेण--सणा प० [स०] वह तक॑ जो ग्राहय ने हो । प्रग्राह्य 
तक [को] । बे 

अनपधुष्प--वि० [स०] पराजित या विजित न करने योग्य को०। 

अनपश्र श--सया पु० [ स० ] १ जो भ्रवश्नग न हो। २. शुद्ध 
शब्द को०] 

श्रनपर'---वि० [स०] १ श्रपर या श्रन्य से रहित । २. जिसका कोई 
झनुयायी न हो । ३ अकेला । एकमात्र को० । 

अनपर --सजा पु० ब्रह्म [को० । 

अनपरास्ध--वि० [स०] अपराधगून्य को० । 

अनपराध--वि० [स०] श्रपराधरहित । निर्दोप । वेकसूर । 

अनपराधी--वि० [स० श्रनपराधिन्‌] [सपी० अ्रतपराघिती] निरपराध्र । 
निर्दोष । वेकसूर । 

अनपसर--वि० [स०] १ जिसमें निकनने का मार्ग न हो । २ जो 
न्याय न हो कि] । 

अनप्सरण--सत्या पु० [स०] निकलने के मार्य का झमाय कि. । 

अनपाक रण---त्णा पुं० [सं०] १ बचन या उकरार पुरा न करना २ 
नःण या मजदूरी न चुकता करना कीण । 

अनपाकरण॒ुविवाद--हत पु० [स०] १ उकरार पूणा न करने का 
मुकदमा या अ्रभियोग | २ शरण या मजदूरी ने देने का 
झभियोग को० । 

अ्रनपाकर्म---सझ युं० [स०] प्रतिज्ञा के काम ने फरना । करार ये: 
मुताबिक तनखाह या मजदूरी न देना | जैसे---परजदु री ने दवा, 
दी हुई वस्तु लोटा लेना । 

विशेप--स्मृतियों तथा झौटित्यीय ब्र्यजास्ष्र मे दुसणा प्रयोग उसी 

श्र्य में है। अनपाकर्म तयथी भगहा दो प्रसार का ५। शक 


झनपाकमंविवाद 


तो वेतन सबधी और दूसरा दान सवधी पराशर ने लिखा है 

कि श्रमी या भृत्य को उसके काम के बदले वेतन न देनाया 

वेतन देकर लौटा लेने का काम 'वितनस्थानपाकर्म' है। इसी 

प्रकार दिए हुए माल को लौटाना और ग्रहण किए हुए माल 

को देना दत्तस्पावपाकर्म' है। 

प्रनपाकर्म विवाद--सज्ञा पु० [स०] मजदूरों और काम करानेवाले 
पू नीपतियो के बीच वेतन सवधी कंगडा । 

विशेप--नारद ने लिखा है कि कमंस्वामी श्रर्थात्‌ पू जीपति भृत्यो 

को निश्चित की हुई मृति दे ( ना० स्मु० ६०२ )। 

अनपाय"--वि० [सं०] अपाय का क्षय से रहित [कोण] । 

अनपाय--सन्ञा पुं० अनश्वरता । २ नित्यता । ३ शिव को०] । 

अनपायनी--वि० स््री० [स० झ्जपायिनी] विश्लेपरहित । स्थिर । दृढ़ । 
उ०--प्रेम भगति भ्रनपायनी देहु हमहि भीराम ॥-- 
मानस, ७३४ । 

झनपायिपद--सज्ञा पुं० [स०] स्थिर पद । श्रनश्वर पद । परम 
पद । मोक्ष । 

अनपायी--वि० [सं० प्रतपायिन्‌] [लछ्ली० श्रनपायिवी| निश्चल । 
स्थिर । श्रचल । दृढ़ ॥ अ्रनश्वर ॥ 

अनपाश्रय--वि० [सल०] १ जो किसी का ग्राश्चित न हो । २ 
स्वृतत्र (की० ।॥ 

अनपेक्ष--वि० [स०] १ अपेक्षा या चाह न रखनेवाला | २ तटस्थ । 
३ निष्पक्ष । ४ सवधहीन । ५ स्वतत्र [को०ण] । 

अनपेक्षा '--वि० [सं०] अपेक्षारहित । निरपेक्ष । बेपरवाह । 

अनपेक्षा --सज्ञा ज्ली० अपेक्षा या चाह का शभ्रभाव को_। 

अ्रनपेक्षित--वि० [स०] जो श्रपेक्षित वन हो । जिसकी परवाह न हो। 
जिसकी चाह न हो । 

श्रनपेक्षी--वि० [स० श्रनपेक्षिन] दे 'श्रनपेक्ष! [को०] । 

अनपेक्ष्य--वि० [सं०] जो श्रन्य की अपेक्षा न रखे। जिसे किसी के 
सहारे की श्रावश्यता न हो । जिसे किसी की परवा न हो । 
उ०--साक्षी हो श्रनपेदय मेरे श्रर्थ, सत्य कर दे सर्व-सहन- 
समर्थ ।--साकेत, पृ० १७८ । 

अनपेत--वि० [स०] १ जो गत नहो । २ अ्रव्यतीत | जो बीता न 
हो। ४ जो पृथक्‌ या अलग न हो । ४ विश्वासपात्र। विश्व- 
सनीय । ५ निकट | समीप [को०] | 

ख्रन॒प्त--विः [स०] जो जलयुकत न हो कोण । नशे 

अनप्रापत(3)--वि०[हि० श्रव +-सथ्प्राप्त,हि०प्रापत, परापत] अ्रप्राप्त । 
उ०--अनप्रापत को कहा तजे, प्रापत तजे सो त्यागी है ।-- 
कवीर रे०, पु० ४६ | , 

अनप्रासन(9)--सज्ञा इं० [हि० ] दे? “अन्नप्राशन' । उ०--प्राजु कान्ह 
करिहें अनवथासन ।-समुर० १७०७। 

अनफाँस(9)-सज्ञा पुं० | हिं० श्रन+ फाँस -- पाश् | मोक्ष । मुक्ति । 
उ०--जैकर पास अनफाँस, कहु जिय फिकिर संँमारि के |-- 
जायसी ( शब्द० ) । 

अनफा--सज्ञ परु० [ यूनानी, भ्री० श्रनफे | ज्योतिप के सोलह योगों में 
से एक | 


श्८६ 


प्रनवोत 


विशेष--कुडली मे जिस स्थान पर चद्रमा वंठा हो उसमे वारहवें 

स्थान में यदि कोई ग्रह हो तो इस योग को श्रनफा कहते हैं। 

अनब छी(9--वि० [हिं० श्रव +- बाछित, प्रा० बदच्धिय] अवाछित । 
श्रनचाही | उ०--प्रौर सकन यह बरतनि कहिए श्रनवछी ही 
श्राव॑ जू +>सुदर० ग्र०, भा० १, प्ृ० ३११ | 

अनवन'--सणा पु? [हिं० क्षन -- नहीं + १/यत -- बनना विगाड़। 
विरोध । फूट । सटपट । 

अनवन (9---वि० भिन्न भिन्‍न । नाना (प्रकार)। विधिध। अनेक | 
उ०--(क) श्रनवन बानी तेहि के माहि । बिन जाने नर भटका 
खाहि +कवीर (गब्द०)। (स) पुतिय्रभरन वहु काडा 
अनवन भाँति जराय ।-जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० ३४४। 

अनवनता8)--वि० [हि० श्रन + 4/ वन] जिससे वनत या वनाव या 
मेल न हो । उ०--कबी र कहते क्यों वर्न श्रनवनता के संग, 
दीपक को मसार्य नहिं जरि जरि मरें पतग ।--कवीर सा० 
स०, पृ० ४८५ । 

अनवना(8)--वि० [हि० प्रनवन] [वि० सत्री० भ्रनवनी | बुरा। खराब | 
ब्रिगठा।। उ०--बन्यो अ्नवन्यों समुक्ति के, सोधि लेहिंगे साधु | 
-“मिंखारी ग्र०, भा० २, प्र० ४ । 

अनवनियत(--सझा सी० [हि० श्रतवग] वह जो बननेवराती न 
हो | उ०--गुम विन मिट॒ह् न दुगदुगी अनवनियत ने नाई ।-- 
कवीर (शवब्द०) । 

अनवलई(छ'--वि० [हिं० श्रन +- 4/ बल] बिना जवाया | जो प्रश्॒तित 
न किया गया हो । उ०--श्रववलई दव परजलई ।+वीसल० 
रास०, पृ० ६६ । 

अनवाद($--सज्ञा ३० [हिं०] ?० प्रनवाद | उ०--प्रानदवन सुजान 
सुनी विनती जिन भ्नवाद करी तिहारी ।--बनानद, ए० १४१ 

अनविछा[--वि० [हिं० श्रन+ 4/ विद] बिना विछाया हुआ | नेंगा 


उ०--अपनी कोठरी मे एक श्रनविछे तखत पर लेटी थी : 
त्याग, पृ० २१। ल्‍ 


अनविध--वि० [हिं० श्रत+स० बिल] दे? अनविधा । 

अनविधा--बि० [भ० श्रन्‌ +विद्ध] विना वेघा हुआ । विनों छंद 
किया हुआ । 

अ्रतवीह(9:--वि० [फहिं० श्रन + स० भीत, प्रा० भीश4/ बीह] निर्भव | 


निडर । उ०--लोहाना अ्रनवीह लीय वारत्त समथ्य 
पृ० रा० ४॥२० । 


अनवूझ--वि० [हिं० श्रन+ 4/ वूझ] अनजान । नासमझ । मूर्ख । 
उ०---प्रधेर नगरी अनबूक राजा, टका सेर साजी टका सेर 
खाजा ।--भारतेदू भर ०, भा० १, पृ० ६७० । 

अनवूझा (9)--वि० [हि०] बेसमभाबूका + अबूझा । 

अनबूडा (9--वि० [हिं० क्रत+4/बृड] ते डूबा हुआ । जो गहरे ने 
पठा हो । उ०--प्रनवूडे बूडे, तर जे बूडे सब अंग 
विहारी र०, दो० ६४ । 

अनवेधा--वि० [हि०] दे” अनविधा' । 

श्रनवोल--वि० [हिं० क्रन - नहीं +4/बोल] १. श्रनवोीरा। 7 
बोलनेवाला । २ चुप्पा। मौन । ३ गूगा। वेजबान । ४ 
झपने सुख दुख को न कह सके । 


प्रनवोन॑ता 


विशेष--पशुओ के जिये इस विशेषण का बहुत प्रयोग प्राप्त 
होता है । 
ग्रमवोलता--वि० [हि०] [सरी० श्रनबोलती ] ३० “'प्रनवोत' । 
अनवोला ई--वि० [हि०] ह० 'अनवोलता' । 
श्रनवोला(--सझा पु० [ हिं० श्रत+ बोल] बोलचाल या बातचीत का 
अमाव | श्रनवन । अ्रनमेल । 
ग्रनवोले(9)--क्रि० वि० [हि०] बिना बोने हुए | उ०--मं ती तुर्म्ह 
हुसठरू खेलतहि छाँडि गई, झाई अप न्यारे अ्नवोले रहे 
दोऊ मर ०, १०२७६१ | 
प्रनव्वर(9!--वि० [ सं० श्न्‌ + शझ्ब्यर ८ श्रवल ] बली । वलवान। 
उ०--चढयौ चहुआन अनब्यर ।--9० रा, ४८। ७ । 
ग्नव्याहा >वि० [हिं० श्रन +वब्याहा | [खी० प्रनव्याही | श्रविवरा- 
हित । बिन व्याहा । क्वॉरा]। उ०--अनव्याही कह प्रुरष सो 
अनुरागी जो होइ । ताहि अनूढा कहत हैं कवि कोबिद सब 
कोड ।--रसराज, प० १५। 
अनभग(य्रो--ब्ि० [ हिं० श्रन+ भग >टूटना [श्रखडित । अभग। 
परिपुर्ण। 3०--थरहरात उर कर कंपत फरकत अ्रधर सुरग । 
परमि पीउ पलरकनि प्रगट पीफ लीक अ्रनमंग। पदुमाकर 
ग्र०, पृ० १६६१ 
ग्रनभजता (9.-वि० [| हिं० श्रन+भजना | ने बजनेवाला। न 
चाहनेवाला ) उ०--इक भजते की भर्ज एक अ्रनभजतन 
भजही ।--नद० ग्र०, पृ० ३० । 
ग्रनभया (9! --वि० [ हि? अ्रव+ भया | विना हुए। बिना सत्ता या 
स्थिति हुए। उ०--जागेउ नृपर श्रननएँ विहाना ।--मानस, 
११७२ | 
अनभल(3|--सशा पु० [हिं० श्रन:८ नहीं + भल | बुराई । हानि । 
अहित | 3०--जारइ जोगु सुभाउ हमारा। श्रनमल देखि न 
जाइ तुम्हारा ।-+मानस, २।१६। 
| मु०--श्रनभल ताकना ८ बुराई चाहना | 35०--जैहिं राउर पति 
श्रनमल ताका । सोइ पाइहि येहु फल परिप्राका ।---मानस, 
२॥२१। 
अनभला (9--वि० ० [हिं० श्रन + भला] [ली श्रनभली | बुरा। 
निदित । हेय | खराब । उ०--करटु कहिए गाढे परे सुनि समुन्लि 
सुसाई । करहिं श्रनभले को भलो आपनी भलाई ।--छुलसी 
प्रे०, १० ४७२ ॥ 
ग्रनभाउता (१--बि० [हि०] दे” अनभानता' । 3०--त्यों पदमाकर 
सौधि सेजोगनि रोग भयो प्रनभाउतो जी को |--प्माकर 
ग्रे०, पृ० १७० ॥ 
अनभायो--वि० [ | हिं० धरन+- भावना - श्रच्छा लगना ] [ छी० 
झनभाई ] जो ने भावे। जिसकी चाह ने हो। अग्रिय । 
झदरचिकर । नापसद। उ०--झ्रवध सकल नर नारि विकल 
प्रति, भंकनि वचन प्रनभाये | तुलसी रामवियोग सोग बस 
समुभत नहिं समुझाएं ।--तुलसी ग्र०, ए० ३६२॥ 
पमभायौ(६--वि० [6०] प्रश्मित् | भ्निप्ट । उ०--गसड को कहां 
किमौ श्रनमावों । जाते यहू इंहि दह में आयी ।--लद प्र०, 


पृ० २५२ । 
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भ्रनेभिलाप 


अनभाव--सथ पुं० [[हिं० श्रन + मात] थाय या प्रेम का अ्रमाय । 

अनभावत(--वि० [हि०२] ० अनमावता' ! 

अनभावता ७$)--वि० [हि०] ?० 'अनवाया' | उ०--तेरे लान मायने 
खायो। ऊखल चढ़ि, सीके की लीन्ही श्ननभावत नर्डे में ढर- 
फायौ ।-नयूर० १०३३१ | 

अभावरी(छ' --सझा खरी* [हि० प्रत+ सावरी ] नापसद होने का 
भाव या स्थिति | उ०--मभार्वार अनभापरि नरें करो छझोरि 
वबकवादु। अवनती अपनी सति की छूर्ट न सहजु सवाद -- 
विहारी र०, दो० ६३७। 

प्रनभिगम्प--वि० [स०] जो अभिगम्य या समभने योग्य न हो । 
अबोध | उ०--सर्दव के जिये यह उन्हें श्रन॒लिगम्य हुआ ।-- 
प्रेमघन ०, भा० २, पृ० २७५॥ 

अनभिग्रह--वि० [स०] भेदशूल्य । समभावविशिष्ट । 

अनभिग्रह--लज्ञ पुं० १ भेदशुस्थता । एफहूवता। समकक्षता। 
२ जैन मतानुसार सत्र मतो को अ्रच्छा झ्ौर सयर में मोल्न मानने 
का मिथ्यात्व | 

अ्नभिज्ञ--त्रि० [स०] [वि० ल्री० श्रनभिज्ञा, सर पअनभिज्ञता ] श्रज्ञ। 
जनजान । अनाडी | मूर्ख। उ०--( के) में तथ्र कितनी 
श्रनभिज्ञा थी प्रतिविश्वित शशि को पाकर। बीणा, पु० 
३६।२ अ्रपरिचित। नावाकिफ । उ०--+ख) निपट प्रनमिन्ना 
श्रभ्ी तुम हो बहिन, प्रेमिका का गर्व रखती हो वृथा +-पम्रथि, 
पृ० ७८ । 

अनभिज्ञता--सश्ञा क्षी० [स०] १ अज्ता । अ्नादडीपन | अनजानपन । 
मूर्खता । २ परिचय का अमाव । नावाकफियत । 

ग्रनभिप्रेत--वि० [स०] १ पअ्रभिप्रायविरुद्ध । श्रनभिमत । तात्पर्य से 
शिन्न । और का और । जैसे--प्रापने इस बात का अनभिप्रेत 
अर्थ लगाया है (शब्द०)। २ अ्रनिष्ट । इच्छा के पतिकूल । 
नापसद । जैसे--ऐसी ऐसी फारंवाइयाँ हमे अनभिप्रेत है-- 
(शब्द ०) । 

अनभिभूत--वि० [सं०] १ जो पराजित न हो । २. अ्रवाधित [कोण । 

अनभिमत--वि० [सं०] १. मत के विरुद्ध । राय के खिलाफ । २. 
तात्पयंविरुद्ध । श्र का और । ३ श्रनमीष्ट । नापसद । 

प्रनभिमान--सणा ए० [सं० झ्रन्‌ + प्रसिसान | भ्रभिमान का प्रमाव । 
उ०--सपत्ति मे प्रनभिमान श्रौर युद्ध मे जिसकी स्थिरता है 
वह ईश्वर की सृष्टि का रतन है ।“-भारनेंदु ग्र ०, भा० १, 
पृ० २६४ । 

अनभिमानुक--वि० [सं०] किसी के अति दुर्माय ने रखनेयाला [कौ० । 

अनभिम्लात--वि० [सं०] जो मुरकाया या कुम्हताया न हो शिण । 

अनभिम्लातवर्ण--वि० [सं] जिसका वर्ण या रंग फौफा या मद न 
हुआ हो [कौन । 

अनभिरूप--वि० [सं०] जो सदृ् या समान न हो। ३ जो संदर ने 
हो [कोण । हु 

अनभिलाप"--वि० [मं०] इच्छाशूस्थ [कै] । 

अनभिलाप--क्षर। पै० १- भूप था एऊढा का झंनाय २ रस रे! 
प्यार का अभाव छो। 





प्रमेमतीय 


श्रममनीय--वि० [स० श्र+नमनीय | जो नमनीय ने हो | दुढ । 
कठोर । 
अनमन्न(७)--वि० [हिं०| है? अनमना' । उ०--अ्रढदर डरहि अनमन्र 
महि ढरहि अठार प्रकार +>पृ० रा०, ५४४५॥१२८ | 
अनमस्यु --वि० [स०] नमस्कार न करनेवाला को० । 
अनमाॉगा+--वि० [हिं० श्रतन-+माँगना] जो माँगा हुश्ला न हो । 
अयाचित । 
अ्रनमाप(छ--वि० [६हिं० श्रत+ माप] जिसकी माप न की जा सके । 
अमेय | अपरिमाण | उ०--नमो निरजन देव किन पार न 
पायो, अमित अथाह अ्रतोल नमो श्रनमाप श्रजायो ॥-+राम० 
धमं०, पृ० २२२ | 
अनमापा(9)--वि० [हि० श्रन + मापना ] [खली श्रतमापी] जिसकी 
माप न हो सके । जो मापा नजा सके । उ०--वह दर्द कि 
जिसकी श्रनमापी गहराई में ।-ठढा लोहा, ए० ६६ । 
अनमाया--वि० [हिं० श्रतन+ मायना ] जो अेंट न सके । जो समा न 
सके | 3०--मेंटी मालु मरत मरतानुज क्यो कहाँ प्रेम अमित 
,... श्रनमायों -ज्लुलसी (शब्द०) । 
अ्रनमारग(9)--सज्ञा ए० [हिं० श्रन -बुरा+ मारग] १. कुमार्ग । 
बुरी राह। २ दुराचार | अन्याय । अधर्म। पाप। उ०-- 
श्रकरम, अविधि, श्रज्ञान, अ्रतज्ञा, अन मा रग, श्रनरीति । जाकौ 
नाम लेत श्रथ उपज भोई करत भ्रनीति ।+--सूर०, ११२६ ।॥ 
अ्रनमिख (9)--वि० [६6०] ४० अनिमिप! । उ०--प्रनमिख लोचन 
वाल के यातें नदकुमार |--मतिराम ग्र०, पृ० ८५२ | 
अ्नमिख (9)--क्रि० बि० दे? अनिमिप! | उ०-मद मुदु मुसकानि 
अनमिख पेखिद्ञों +--मतिराम ग्र०, पृ० ३३० । 
अनमभिख (9)--स्तज्ा पु० ४० अनिमिप' । 
अनमितपच --वि० [स॒० श्रतवितम्पच ] १ बिता नाय जोब किए न 
पकानेवाला । २ कृपण । कजूम को०। 
अनमित(७)--चि० [हि० श्रन-+भित] अमित । अपार | उ०--प्रार॒म 
कान गज आऊरुहे अनमित सेन उलट्वियौ ।--रा० रू० पुृ०१५४। 
अनमित्त(9) --वि० [हि०] टै० अनमित | उ०--श्रनभित्त मत्ति वल 
अप्रमाईइ ।++पृ० रा०, ६१३५ । 
अनमित्ती (9)---वि० [हिं० श्रव + भिति] *० अनमित' | उ०--प्रापी 
“ फौज लखाँ अनमित्ती, जोवतों मारंग जगपत्ती ++रा० 
रू०, पृ० २२५ । 
अनमित्र--वि० [स०] १ जो भ्रमित या शत्रु न हो । २ जिमका 
कोई अमित या सत्र न हो को०_] । 
अनमित्र--सज्ञा पुं० [स०]] १ अमिन्र या शत्रु का श्रमाव ।२ 
अयोध्या का एक राजा कोण । ' 
प्रनमियाँ (छो--वि० [स० शभ्र+नभित] ने झुकनेवाता । श्रनेम्र । 
उ०--पिच्छम घर सोहै वर पाँमे, नर वस किया अनमियाँ 
' नाँमे |--रा० रू०, पृ० १२॥ 
झ्रनमिल(७9)--वि० [हिं० श्रत+4१/निल १ वेमेल । बेजोड । 
असवद । वेतुका । वे सिर पर का । उ०--क) अश्रनमिल 
' आखर पभरथ न जापू ।+मानस, ११५। (ख) मिल्‍यो यवन 
म॒दमत्त वकत कछु श्रवमिल बातें ।--सतिराम (शब्द०)॥ २. 
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पृथक्‌ । भिन्न । अलग | निलिप्त। उ०-रहे अ्रदड़ दठ नहिं 
जुग जुग पार न पाव काला | अनमिल रहे मिले नहिं जग में 
तिरछी उनकी चान | कबीर (शब्द०)। 

अनभिलत(छ--बवि० [हि०] [व्लीः श्रनमिलती] ४० अनमितर' । 

अनमिलता--वि० [हि० श्रनपिल -+ ता (प्रत्य०)] [ली० अव्भिलती | 
श्रप्राप्य । अलम्य | अदृश्य । उ०--कहै पदमाफर सु जादा कहाँ 
कौन अ्व जाती मरजादा है मही की श्रनमिलती ।--पद्माकर 
ग्र०, पृ० २५६ । 

अ्नमिला--वि० [हिं० श्रन + मिलता] जो मिला न हो | बेमेल । 
उ०--इसी से इन अनमेल परदेशियो से विशेष मेल उत्पन्त 
करते ।---प्र मधन०, 'भा० २, पृ० ८७१ | 

अनमिप (9--सश्ञा पुं० [स० श्रनिभिष ] मछली । अनेकार्थ ०, पृ८्म० । 

अनमिप(9५--वि० [हि०] दे? अनमिप' । उ०--अ्रनमिपष नैन सुने 
नये निरखत अनिभिषप नैन ।>मतिराम ग्र० पृ० ४४७। 

श्रनमिषनेनता(9) >सञज्ञा त्ली० [स० अतभिष +नयन+ता (प्र०)] 
पलको के न गिरने की स्थिति या दशा । बिना पलक गिराए 
नेत्रो से लगातार देखने की स्थिति। उ०--तो मैं अन मिप- 
नैनता, मोहन मूरति नैन । श्रनमिप नेन सुनन ये निरफपत भ्रन 
मिप नैन +मतिराम ग्र०, पृ० ३४३ । 

अनमी(9)--वि० [स० क्ष-+नवित प्रा० श्र+खर्तित्र| जो श्रधीन या 
झुका हुआ न हो । श्रपराजित । उ०-नवारम सूर सो करन 
रुग, अन मी नमाइ तिन कर भंग ।--प्रू० रा०, १७०६ । 

अनमीच(9) --क्रि० वि० [हिं० श्रन + मिच] मृत्यु के बिना । बिता 
मौत के उ०-है घनञझ्ानद सोच महा मरियों श्र;ममीच बिना 
जिय जी वौ ।-घनानद, पृ० ४८ । 

अ्रनमीलना(छ!--क्रि० स० [हिं० श्रत + मीलना -- मौंचता] (आँख) 
खोलना | उ०--नयनन मिल कछ्ू श्रनमीलति नैथुक नींद को 
भाव सुभोयो ।--(शब्द०) । 

अ्नमुख(9)--क्रि० वि० [श्रन्य +मुख | श्रन्य मुख से । दूसरे के मुह 
से। उ०>जीकारो श्रनमुख जुर्ड ग्रा जगन अमिलाख । 
+यवाँकीदास ग्र ०, भा० ३, पृ० छ८ । 

श्रनमूरति(9) --वि० [हिं० भ्रन+मूरति | अमूर्त । निराकार। मति- 
हीन | उ०--प्रछय॑श्रभय श्रनुभव अ्रतमूरति संत सजीवन 
नाथ ।+>ग्रुलाव वानी, पृ० ५२ । 

श्रनमेप(9)--वि० [हिं० | 3० 'अनिमेष' । उ०--अ्नमेपष जपत इच्छा 
सघन, श्रानद डर भूपन तर्ज ।--ध्रू० रा०, २५। १०८ । 

प्रममेल--वि० [हिं० श्रव+मेल ] १ वेमेव । वेजोड | प्रमवद्ध । 
२ विता मिलावट का | विशुद्ध | खालिस । 

अनमोल--वि० [हिं० श्रर+मोल] १ श्रमूल्य । मोजरहित । 
वेमोन । जिसका कोई मूत्य न हो । बहुमूल्य । २ सु दर । 
उत्तम | 3३०--विकटी भकुटी वडरी श्रेंविया, श्रनमोल कपो- 
लन की छवि है ।--तुलसी ग्र, प्रृ० १६४ । 

अ्रनम्न--वि० [सं०]ग्रविनीत । नम्नतारहित। उद्धव । उद्‌दड़। प्रकड- 
वाला | एंठवाला । 

अनय--सज्जा पु० [स०] १ अमगल। दुर्भाग्य । विपद | उ०->सर्च 
कुरुगत को अनय बौज अनुत्तित झ्भिमानी ।-““नारतेंदु प्र'०, 





भ्रतगंल 


अनगल--बि० [स०] १ प्रतिवधशून्य । बेरोक । वेरकावंट। वेवडक। 
२ विचारशन्य | व्यर्थ। भ्रढवड। ३ लगानार । उ०>वहै 
श्रनर्गल अश्रुधार यह ज्यों पावस का मेह ।-एकात, पूृ० ४। 
अनर्गलप्रलाप-- सज्ञा पुं० [स० अनर्गल +प्रलाप] अडबवठ बोलना या 
वबकना कोण | 
अनर्ध--वि० [स०] १ अमूल्य | कीमती | बहुमूल्य । ३ 
का | कम कीमत | सस्ता । 
यौ०--श्रनर्धराघब । 
भ्रमर्धक्रा--सज्ञा पु० [स०] वाजारकी कीमत से अधिक या कम 
कीमत पर खरीदना । 
अनर्घराघव--सन्ना पु० [स०] मुरारि कृत का सस्कृत नाटक कोण । 
अनरवं विक्रप--सज्ञा पु० [स०] बाजार भाव से ब्रध्ििक या कम दाम 
पर बेचना । 
विशेप--चाण॒कक्‍्ण ने इस अपराध में १००० पर दड लिखा है । 
अनध्य--वि० [स०] १ अपुज्य । पूजा के अयोग्य । २ जिसका मूत्य 
न लगा सके । बहुमूल्य । अमूल्य । ३ कम मूल्य का (को०)। 
श्रनजित--व्ि० [स०] १ अजिनतया प्राप्त न किया हुश्ना । न कमाया 
हुआ | २ अप्राप्त (को०) | 
अनजित आय- सन्ञा क्री० [स०] वह आय या लाभजो वस्तु के 
एकाएक महंगे हो जाने पर उसको उत्पन्न करनेवाले या वेचने 
वाले को हो जाय श्रर्थात्‌ जिसकी सभावना पहले न रही हो ! 
श्रनर्थ '--सज्ञा पुं० [ल०] १ विरुद्ध अर्थ । अयुक्‍्त श्र्थ । उलटा मतचव 
उ०--उसने प्र्थ का अनर्थ किया है (णब्द०)। २ कायें की 
हानि । बिगाड़ | नुकसान। उपद्रव। उत्पात । खरावरी। 
बुराई | आपद । विपद्‌ । अनिप्ट । गजव । उ०--(क) श्रनरथ 
स्रवध श्ररभेउ जब ते |--तुतसी (शब्द०)। (ख) में सठ सव 
प्रनरय कर हेतु--तुतसी (ग़व्द ०) ३ वह धन जो अधर्म से 
प्राप्त किपा जाय । ४ नय की प्राप्ति । 
श्रनर्थ --वि० १ व्यर्थ। निकम्मा। २ श्रभागा। भाग्यविहीन | हे 
खराब। त्रूटिपूर्ण । ४ तुच्छ | गरीव। ५ भिन्‍्त या विपरोत 
अर्थवाला । अर्वविहीन । निरथ्थक [को०]। 
अनर्थअनर्थानुवध--सच्चा पु० [स० अ्रनर्थश्रवर्थनुवन्ध| किसी जक्तिणाली 
राजा को लडने के लिये उमाडकर श्राप श्रलग हो जाना । यह 
श्रर्थ के भेदो मे से है । 
अनर्थअर्थावुवधध--सल्ला पु० [स० श्रनर्थश्र्थानुवध] अपने लाभ के लिये 
शत्र या पडोसी को धन तथा सन्‍्य (कोशदट) द्वारा सहायता 
पट चाना । 
अनर्थक--वि० [ स० ]१ निर्ंक। अर्थरहित। जिसका कुछ 
अभिप्रायया श्र्थ न हो । २ व्यर्थ | वेमतलव । वेफायदा | 
निष्प्रयोजन ! 
ध्रनर्थकर--वि० [स०] [वि० ख्री० श्रनर्थकारी ] १ बेकार काम करने 
बाला | २ अर्थकर या लाबदायक न हो को०]। 
अ्रनर्थकारी-- वि० [ सण श्रनर्थकारिन्‌ | [ ख्ली० श्रवर्थफारिणी ]१ 
विरुद्ध अर्थ करनेवाला । उलंठा सतवव निकालनेवाला । २ 
प्रनिष्टकारी । हानिकारी | उपद्रवी। उत्पाती । नुकसान 
पहुचानेवाला । ई व्यर्थ काम करनेवाला। 


श्रल्प मुल्य 


१६१ 


अ्रनल 


अनर्थत्व--सज्ञा पुँ० [स०] १ व्यथंता। २ ग्र्थभून्यता कींग । 

अनर्थदर्नगी--वि० [ स» श्रनर्थदशिन्‌ ] [ सरी० श्लनर्थदशिनी | अनर्थ 
की ओर दृष्टि रखनेवाला | बुराई सोचने या चाहनेवाला। 
हित पर घ्यान न रखनेवाता । 

अनर्थनागी--र्जज्ञा पु० [सं० श्रनर्थवाशिनु] शिव [को० । 

अनर्थनिरनुवध--सज्ञा पुं० [स० श्रनर्थतिरनृवन्ध] श्र के भेदो मे से 
एक । क्रिसी हीन जक्तिवाले राजा को उमाटकर तथा लडने के 
लिये प्रोत्साहित कर स्वय पृथक्‌ हो जाना । 

श्रनर्थवुद्धि--वि० [स०] जिसकी बुद्धि व्यर्थ या गई बीती हो [को० । 

अनर्थभाव--वि० [स०॥] दुष्ट प्रकृति | बुरे स्वगाववाला कोण । 

श्रनर्थलुप्त---वि० [ सं० | निस्सार विपयो से सुरक्षित या मुवत 
कोण] । 

अनर्थलशय--सज्ञा पु० [स०] १ ऐसा कार्य जिसमे मारी अनिष्ठ की 
शका हो । २ सपत्ति जो सकटया संदेह से मुक्त हो [को०]। 

ग्रनर्थलणयापद--सझ्या पु० [स०] शत्रुओं के साथ मित्रो की लडाई 
का श्रवसर । 

अनर्थ सिद्धि-- सज्ञा जी० [सं०| चल मित्र या आज़द्र ( वह मित्र जो 
शत्र या विजिगीपु के ब्राश्नव में हो ) का मेल या सधि। 

अनर्थानर्थानुवव--सज्ा पु० [ सं० श्रनर्थानर्थानुबन्ध | किसी बल- 
शाली राजा को युद्ध के लिये उभाठकर स्वयं श्रलग हो जाना 
को०] । 

अ्नर्थानुवध--स्जा पुं० [ सं० श्रवर्थानुवन्य ] शत्र्‌ का इस प्रकार 
नाश न होना कि अ्रनर्थ की आशका मिट जाय । 

अनर्थापद--सज्ञा पुं० [स०] चारो ओर से शत्रुश्रों का भय । 

अनर्थार्थसशय--सज्ञा पूं० [सं०] ऐसी स्थिति जिसमे एक ओर तो अर्थ 
प्राप्ति की सभावना हो और दूसरी श्रोर श्रनर्थ की श्राशका । 

अनर्थार्थानुवध--सज्ञा पु० [ स० श्रतर्थार्थानुवन्ध | अपने लाभ के 
लिये शत्र्‌ या पडोसी राजा को घन श्रौर सेना द्वारा सहायता 
पहुंचाना को०] | 


अनश्यं--वि० [स०] अ्रनर्यक [कोण । 

अनहँ--वि० [सं०] अयोग्य । अनधिकारी । अ्पान । 

अनलक्ृत--वि० [स० श्रन्‌+भ्रलड्ू त] अवकारबविहीन । उ०-- 
श्राकपित कर रहा विश्व को अ्नलक्नत भी अमल कभल है, 
सदरता का रूप सरल है ++सागरिका, पृ० ७६। 

अनलफरिणप्णु--वि० [ स० श्रन्‌ + अलड्ूरिष्णू ] १ जो श्रलकृत न 
हो । २ अल्कार की इच्छा न रखनेबाला को०]। 

अ्रनल--सज्ञा पुं० [स०] १ अग्नि । आग । २ अग्नि के अधविप्णाता। 
देव (को०) । ३ पाचनशक्ति (को०)। ४ पिच (को०)। ५ 
वायु (को०) | ६ श्रप्टपसुत्रों मे से पचम वसु (को०) । ७ एक 
वितृदेव (डो०) | ८ परमेश्वर (को०) | € ऊीव (को०) ।+ १० 
विष्णु (को०) | ११ वासुदेव (को०) | १३ एक वानर (को०) | 
१३ एक मुनि (को))। १४ दइन्तिका नक्षत (को०))। ०४ 
प्चाययाँ सवत्मर (को०)। १६ र बर्णया अक्षर (को०)। 
१७ तीन को सज्ञा। १८ माली नामक राक्षस का पुत्र और 

विभीपण का सती । १६. चीता । चितक | २० भमिलाबाँ। 


अ्रनवट' 


अनवट*---सज्ञा पु० [सं० मयत, हिं० प्रयव +-भ्रोट या स० अघ + पट 
या वेशी] कोल्हू के बैल की श्रांखो की पट्टी या ढककत | ढोका । 

अनवद्य--वि० [स०| श्रनिद्य। निर्दोष | बेएऐव । उ०--हमरें जान 
सदासिव जोगी। प्रज प्रनवद्य श्रकाम श्रभोगी |-- 
मानस, १६० । हे 

अनवद्यता--सच्चा क्ली० [स०] निर्दोषिता । दोप का श्रभाव | उ०--- 
सत्य की श्रनवय त्ता से श्रा गए विस्तार मे +--वेला, पृ० ७४ | 

ग्रनवद्यत्व--सज्ञा पु० [ स० ] श्रनवद्यता [को०] । 

ग्रतवद्य रूप ---सज्ञा पुं० [स०] दोपरहित रूप | वह रूप जिसमे कोई 
दोप न हो कोण । 

अ्नवद्यरूप*--वि० [स०] निर्दोष रूपवाला [कोण] । 

ग्रनवद्याग--वि० [स० श्रनवद्याड़भर ] [ क्ी० श्रनवद्याड्री ] सुदर श्रगो- 
' बाली । सुडौल | खूव॑सूरत | 

अनवद्राण--वि० [सं०] न सोनेवाला। श्रनिद्वित [को०]। 

ग्रनवधष्पं---वि० [सं०] जिसको घर्िित न किया जासके कोण । 

अनवधान--संज्ञा पु० [सं० ] असावधाती । श्रमनोयोग । चित्तविक्षेप । 

 प्रमाद | गफलत | वेपरवाही । 

अ्रनवधानता--सज्ञा क्षी० [स०] ध्यानहीनता । लापरवाही | असाव- 
घानी । गफवत । उ०--उसने भ्रनवधानता से उस प्रए्न को 
टाल दिया ।--ककाल, पृ० १४३ | 

प्रनवधि*--वि० [मं०] असीम । बेहद । बहुत ज्यादा । 

श्रनवधि*--क्रि० वि० निरतर । सर्दव | हमेशा । 

अ्नवन"---वि० [सं०] श्ररक्षाकर | विपत्तिकारक [को०]। 

ग्रनवन *--सज्ञा पुं० श्ररक्षा [कीट] । 

श्रनवनामितव॑जयत--सल्ला पुं० [ स० शक्रषनवनामितवेजयन्त ] भावी 
विश्व जिसमे विजयध्वजा बरावर ऊँची रहेगी (वौद्ध)। 

अनवपूरण--वि० [ स० ] अ्सयुक्त पर चारो ओर फवनेवाला [को०ण। 

अ्नववुध्यमान---वि० [सं०] जो वुद्धिहीन या विक्ृत बुद्धिवाला ने 


हो को० । 

अ्रनवभ्र--वि० [स०] १ जो अक्षुण्ण हो। २ जो नश्वर न हो | 
३ स्थायी [ी०]। 

ग्रनवम---वि० [स०] १ जो तुच्छ या क्षुद्र न हो। २ उदात्त । 
श्रेष्ठ किो०] ॥ 


श्रनवय(५)--सज्ञा पुं० [स० भ्रस्थय | वश । कुल | खानदान । 

भ्रनवर--वि० [स०] १ जो कनिष्ठ न हो । २ श्रेष्ठ। बडा। ३ जो 
स्यून न हो कीन। 

अनवरत--क्रि० वि० [ सं० | निरतर | सतत | श्रजल्र । अहर्निश । 
सदेव । लगातार । हमेशा। उ०--अ्रनववरत उठे कितनी 
उमग ।-+कामायनी, पृ० १६४ । 

भ्रनवराध्य--वि० [सं०] १ मुख्य] प्रधान। २ सर्वोत्तम कोण | 

प्रनवरोध"-वि० [सं०| बिना रोक या वाघा का । निरतर।! 
ग्रवाध | उ०--सरस ज्ञान अनवरोध करता वर हृधिरपान ८ 
गीतिका, पृ० ७०॥ 


२५ 


१६३ 


अतचवस्थान 


्रनवरोध *---सज्ञा पु० अवरोध का अभाव [को०। 

अनवलवब"---वि० [स० श्रनवलम्य] विना अवलव का | वेसहारा को०]। 

ग्रनवलव*---प्नज्ञा पु० स्वतत्रता । अवलब का अनमाव [कोण] । 

अनवलवन--वि० [स० पश्रनवलम्बन ] जिसे श्रवलव या सहारा न 
हो किो०।॥ 

अशनवलवन"--सज्ञा पु० स्वतत्रता [को० | 

ग्रनवलवित---वि० [स्र० भ्रनवलम्बित | श्राश्रयहीन । 
वेसहारा । 

ग्रनवलाप---वि० [ स० ] वचनशुन्य । मौन। उ०--हुए शीर्ण यो 
खोकर, भ्रनवलाप रो रोकर ।-+अश्रचना, पृ० १४ । 

गअनवलेप--वि० [स०] १ अभिमानशून्य । २ अवलेप या लेप 
से रहित [कोगु। 

श्रनवलोभन--सन्ञा पुं० [स०] एक सस्कार जो गर्भ के तृतीय मास मे 
किया जाता है [को०]। 

अ्रनवसर--सज्ञा पुँ" [स०] १ सिरवकाश । फुरसत का न होना । 
२ कुसमय | वेमौका । उ०--सोड़ लका लखि अतिथि भ्रनवस र 
राम तृनासर (सन) ज्यों दई तुलसी ग०, पृ० ३८८ | 
३ जसवत जसोभूपण के अनुसार वह काव्पालकफार जिसमे 
किसी कार्य का श्रनवसर होना या करना वर्णन किया जाय। 

गनवसादन--चि० [सं०] श्रवसाद या विपाद न करनेवा ना | उ०--- 
सहज रिमभिम वाद रिन रिन अ्रनवसादत ।--गीतगुज, पृ०५८। 

अ्रनवसान --वि० [सं०] १ शत से रहित । २ मृत्युहीन [को०]। 

ग्रनवसित--वि० [ स्त० ] १ श्रसमाप्त। उ०--व्रह चली सलिला 
प्रनव्तित, ऊर्मिजा जैसे उतारी --अ्रचंचा, पृ० १०४। 
२ जो श्रस्त न हुआ हो (को०)॥ 

श्रनवसितसधि--सज्ञा क्री? [ स० श्रतवक्षित सन्धि] जगन या ऊसर 


जमीन वसाने के सबंध में दो पुछ्पो या राष्ट्रो की सधि । 
आ्रौपनिवेशिक संधि । 


विशेप--प्रौपनिवेशिक सधि के विपय में चाणक्य ने जिखा है कि 
यह प्राय विवादग्रस्त विपय है कि स्थलीय या जलप्राय भूमि मे 
उपनिवेश की दृष्टि से कौन सी भूमि उत्तम है। साधारणत 
जलप्राय भूमि ही उत्तम मानी जाती है। 
श्रनवसिता---क्षज्षा क्ी० [स०] एक छद या वृत्त [कोण । 
ग्रनवस्थ---वि० [स०] १ शब्रस्थिर। चचल | उतावला। श्रधीर | 
२ अ्रव्यवत्थित । डावाॉडोल ) 
ग्रनवस्था--क्षज्षा ज्लोी० [| स० ] १ स्थितिहीनता । अ्व्यवस्था । अनिय- 
मितता । 35०->-यह श्रनवस्था युगल मिले से विकल व्यवस्था 
सदा विखरती ।--क्रामायनी, पृ० २७३। २ व्याकुनता । 
आतुरता । श्रधीरता । ३ न्याय में एक प्रकार का दोप । 
विशेप--इस प्रकार का तर्क श्रीर अन्वेषण जिसका कुछ और 
छोर न हो । यह उस समय होता है जब तक करते करते 
कुछ परिणाम न निकले और तक भी समाप्त नहों। जैसे 
कारण का कारण, उसका भी कारण, फिर उसका कारण । 


अनवस्थान--सज्जा पुं> [ सं० ] १ अत्थविरता । २ श्रनिश्चितता । 
३. आचरररणक्रप्टता । ४ वायु को०_] 


निराधार ॥ 


॥ 


ग्रनस्थायी 


श्रनवस्थायी---वि० [ स० अनवस्थायिन्‌ ] क्षएस्थायी [कोण । 
अनवस्थित--वि० [ सं० ] १ अस्थिर । अघीर । चचल | अशात । 
लुब्ध । ? वेठिफाना | वेसहारा । निराधार | निरवलब । 
अनवस्थितचित्त--सज्ञा पु० [सं०] अ्रस्थिर चित्त या बुद्धिवाना कोण। 
ग्रनवस्थिति--सज्ा सी० [स०] १ अस्थिरता । चचनता | ग्रघीरता । 
अनिश्चितता । २ अ्रवलवशु्यता । आधारहीनता । ३ योग- 
शास्त्र के ग्नुसार समाधि प्राप्त हो जाने पर भी चिंत्त का 
स्थिर न होना। 
अ्रनवहित--वि० [ स० ] असावधान । बेखवर । वेप रवाह । 
अनवच्लुर--वि० [सं०] जो टेढा न हो । सीधा | ऋजु [की०] । 
अनवासना (ए--क्रि०ण स० [ २० नव -+ हिं० बासन [ नए प्रतन को 
पहले पहल काम में लाना। 
अनवॉासा--सज्ञा पु० [सं० # अ्रन्नकाडाद > प्रा० # श्रन झा अश> 
श्रनवा अस अथवा स० श्रण्बश | १ कटी हुई फसन का एक वडा 
मुट्ठा या पूला | श्ौंसा । २ एक अनवाँसी भूमि मे उत्पन्न भ्रन्न 
अनवाँसी--सज्ञा ली० [ स० श्रणु -- छोटा + वद्य > बाँसा -- नाप ] एक 
विस्वे का रुट5वाँ भाग | तिस्वासी का वीसवाँ हिस्सा । 
अनवाद(७)---सज्ञा पुं० [ स० अनु ८ बुरा+ वाद वचन ] बुरा 
वचन । कह भाषण । कुवोल । उ०--कुजरी ऊजरी वाल 
वा सो मेवा के मोल वढावति झूठे । , रूप की साठि के 
तौनति घाटि वर्द श्रनवाद दर्दे फन्न जूठ ।--देव (शब्द ०) ॥ 
अनवाप्त--वि० [ सं० | न पाया हुआ । अप्राप्त । अ्लव्ध । 
अनवाप्ति--सज्ञा त्ली० [ सं० ] श्रप्राप्ति । अ्रतुपलव्धि | न पाना ] 
अ्नवाय--वि० [सं०] भ्रवाघ । चिविध्न [की०_] । 
नवेक्ष--वि० [ म० ] १ लापरवाह। २ उदासीन [कोणनु। 
झनवेक्षक--वि० [स०] दे 'अनवेक्ष' को०। 
प्रनवेक्षण--सजझा पु० [ स० ] १ श्रसावधानता । २ निरखने या 
निरीक्षण का श्रभाव। ३ उदासीनता [फो०]। 
श्नवेक्षा--सज्ञ क्ी० [ स० | दे० अनवेक्षण' [को०।॥ 
अ्रनगन--सज्ञा पुं० [ स० ]१ उपवास अन्नत्याग । निराहार ब्रत। 
४२ जैन शास्त्रानुसार मोक्षप्राप्ति के लिये मरने के कुछ दिन 
पहले द्वी अन्न जल का सर्वेया त्याग | रे राजनोतिक दत्राव 
डानने के लिये श्रत्म जन का त्याग करनता। 
क्ानठ्वर-- 3० [स० | नष्ट न होनेवाला । झ्रमिट । श्रटल । स्थिर । 
कायप रहनेवाला। 
अनसखडी: --नज्ञा क्षी० [ छहिं० | दे० गन सखरी' | 3०--ब्रालभोग 
की महाप्रसाद अनसखडी तथा दूध की (सामग्री) आगे 
बरी ।-दो सौ वावन०, भा० १ प्रु० ८। 
अनस खरी--सश्ा ली० [हि श्रत ८ भ्रन्न +- सखरी -- सल्‍्कृत] निश्वरी । 
पक्की रसोई । घी में पका हुआ भोजन] 
अनसत्त--वि० [ हिं० श्रन-+ सत्त ] अ्रस॒त्य | झूठ | उ०--घर जाऊं 
तु मोवत हैं, फिर जाउँ ती नद पै खात वरा दधि प्यारे । 
सपने श्रननत्त कियों सजनी घर वाहिर होत वडे घरवारे ! 
केणव शब्द० )। 
अ्रनसना--सझ्ा ए० [ हिं० ] ० अनशन! । उ०--उसके थजिये हमको 
बनसन करता होगा ।->मैला०, पृ० १६। 


१६४ 


अनहूड 


अनसैनमाना(ध'--वि० [हिं० श्नन +- सनमान] असमानित | उ०-- 
कइक रहे ताहि अरमाने, श्रकुरादिक श्रवतसन माने ।--नद० 
ग्र०, पु० रर४ड ) 

अनसमझ--वि० [हि शरत्र + सेमझ्न | वासमंक । उ०---तु इतना झन- 
समभ क्यो है प्रमोद >त्याग०, पृ० २० [ 

अनसमझा(9)--वि० [हिं० श्रन + समझ | ५१ जिसेसे न समझा हो। 
नासमझ । उ०--म्रमझे का घर 'श्रौर है अनसमझे का 
और ।--कवीर (शब्द०) | र॑ श्रज्ञा्त । विना समझा हुआ । 

ग्रनसमुझा(5)--वि० [ हिं० ] दे” अनसमभा' । उ०--अ्रतसमुझे 
अनुसोचनो अवसि समुझिये आपु ।--स ० सप्वक, पृ० ५२ | 

अ्नसहत(9)--वि० [ हिं० श्रम + सहना |] झसहय । अ्सहनीय । जो 
सहा ने जाय ! 3०--गाज सो परति अ्रनसहत विपच्छिन पै 
मत्त गजराजन के घटा गरजत ही।।--च रणा (श््व०) । 

अनसाना(ए/--क्रि० अ० [हिं०] दे” अनखाना । 

श्रनसुनी--वि० [ हिं० श्रव+सुतता | अश्लुत । वेसुनी। विना। 
सुनी हुई । | 

मु०--अ्रमसुनी करना > जानबूक कर सुनी हुई बात को वेखझुती 

करना या टालना । श्रानाकानी करना । वहटियाना । 

श्रनसूय--वि० [सं०] असूया रहित । पराए गुण में दोष न देखने 
वाला । श्रछिद्वान्वेपी 

अनसूयथक--वि० [स०]| दे० “अ्रनसूर्या [की० । 

अ्रनसूया--सज्ञा ली० [सं?] १ पराए गुण मे दोष न देखेना । प्रुक्ता- 
चीनी न करता। २ झत्रि मुनि की स्त्री । 

अनसूयु--वि6 [सं०] दे” अनसूय! [को०]। 

अ्रनसूरि--सज्ञा पुं० [स०] वुद्धिमान्‌ व्येक्ति। विद्वाने व्यक्ति कि०। 

अ्नसोची--वि० [ हि० प्रेत + सोची/ ]विना सोची हई। 3०-- 
भियतम अंनेसोची ध्याने में भी ने आई ।--प्रिय प्र०, प्‌ृ०७७। 

अनंस्त--त्रि० [स०] जो अस्त न हो। अस्त न होतिवाला | उ०-अवस्त 
श्रस्त हाँ गम दुरुस्त रस्त छोडही ।++-पद्माकर ग्र०, पृ० २०६ 

अनस्तमित--वि० [स०] १ जो अस्त न हुआ हो ! २ जिसका पतत 
न हो [को०) । 

श्रनस्तित्व--वि० पुं० [स०] श्रविद्यमानवा । सत्ता का अभाव । ४००० 
घू घू करता नाच रहा था भ्रन स्तित्व का ताडब नृत्य ।-- कर्मी 
यनी, पृ० २० । 

शअ्रनस्थ--वि० [स०] 3३० अनस्थि' [को०। 

अनस्थक---वि० [सं०[ दे० अनस्थि! [को०। 

अनस्थि---वि० [स०] अभ्रस्थिहीन । बिना हड्डी का कोने । 

ग्रनस्थिक---वि० [स०] ३० अनस्थि' की |. |, 

अनह---सझा पुं० [ स० श्रनहन्‌ ] १- दित का अभाव । रे अदित। 
बुरा दिन [को०]) | ; 

अनहँक्‍्के(छ)--वि० [ हिं० श्रव॑+झ० हक] विन हक या सत्य या 
ईश्वर का। उ०+--हरिया एके हक्‍क विन सत्र दिन जाहिं भरत 
हकक्‍क ।-+राम० धरम्म०, पृ०, ६६ । 

ग्रनहड(छ---वि० हिं० शव +स० घट] १ विचित्र | ३ विकेट | 
कठिन । उ०-+मीया ब्रह्मवरूप प्रगयट पर अनहुद बडा तायु 
मिलना +--भीखा ० वानी, पू० ७०१ 





प्रेतहद 


श्रनहद--नज्ञा पुं० [हि०] दे? 'प्रमेहदर्ताद' | 3०--दार न धैरूं पवन 
ने रोक नहिं प्रवहद उरफ़ाव ।--कवीर श०, पुृ० ४६। 
अनहद -- वि० [हि क्षत ८ श्रभाव + अ० हद +न्सी ता] सीमार हित । 
झसीम | उ०--ऊधों राखिय वह बात। कहन हो अनगरढी 
अनहुद, सुनत ही चवि जात ।सू २०, १०३६०२ ! 
झनहद नाद--सणा एुँ० [सि० श्रनाहृत + नाद| योग का एक साधन। 
वह नाद या शब्द जो दोनो हाथो के भँंगूठो से दोनों काना की 
लवें वद करके ध्यान करने से अपने ही भीतर सुनाई देता है। 
उ०--हुृदय कलम ते जोति विराज। श्रनहदताद निरतर 
बाज ।-न्‍सूर ०, १०४०६४ 
ग्रनहृह (9)--वि० [हि०] ३० “अनहूद । उ०--क) कृत व्यक्त रक्त 
स्त्रोतध्ष्विनी जन्न तत्र अनह॒हू भूझ ।-+भिखारी अ०, भा० २, 
पूृ० १८२ ॥। 
अ्रमहद (9--सज्ञा पुं० [हि०] दें” अनहृदनादा'ं उ०-सहस और 
दादहो रह हे संग मे करत किलोल अ्रनह॒द वजाई ।--कवीर 
म०, पृ० ५७६ | 
श्रनहा र(/--वि० [ हिं०4/आान + हार ( प्रत्य० ) ] आ्ाननेवाला । 
ले श्रानेवाता | उ०--खेलत 'रहलौं वावा चौवरिया आाइ़ गए 
श्रनहार हो--धरम ०, ३४ । 
अनहित((--सज्ञा पु० [ हिं० श्रन+ हित ] १ अ्रहित। अपकार | 
रे बुराई। हानि। श्रमगल। उ०--श्रन हित तोर प्रिया केहि 
कीन्हा । केहि दुड सिर केहि जम चह लीनहा ।--तुलसी 
(जब्द०) ।२ अद्ितचितक ! अ्पकारी। शत्र | उ०-बद्ों 
संत समान चित, हिते झनहित 'नहिं कोड ।--तुनसी (शब्द०)। 
श्रनहितू--वि० [हि श्रन+हितु 'मिन्न! ] अ्रहितचितक। अमित्र । 
क्रवधु | शत्र्‌ । अपका री । बुराई सोचने या करनेवाला | 
अ्रनहुआा--वि० [ हिं० + हुआ ] श्रघटित । जो न हुआ्ला हो। उ०-- 
श्रनहुआ उस नही किया जा सकता ।--सुखदा, पृ० ११३ । 
अनहूव(9)--वि० [हि० श्रन+भूत प्रा० हूब, हम] अनहोनी । 
श्रलौकिक । उ०--अ्रनहूबे की बात कछू प्रकट भई सी जान ।-- 
मूपरा ग्र ०, पु० #५८ | 
श्रनहोता--वि० हि० श्रन+होना] [ स्री० श्रनहो ती ] १ जिसे कुछ 
न हो | दरिद्र | गरीव । निर्धेभ । उ०--है सखी तेरे इस अग 
न को श्रच्छे गहने कपड चाहिए थे, ये श्राश्षम के फूल पत्त 
तो झनहोती को हैं ।--शकृतला, पृ० ६६ । २. भअ्रनहोना । 
भलौकिक । अचभे का | 3०-“पलुही मैं होती श्रनहोती करतु 
है ।-मुदर० ग्रें०, भा० २, पृ० डरे । ) 
भ्रनहोनी'--वि० ल्ली० [ हि श्रन + होन, ] न होनेवाली । अलौकिक । 
' 'अ्रसभव | भ्रतहोती । श्रंत्रभे की | 
ध्रमनहोनी --सक्षानज्ली" अ्सभव 'बात। अलौकिक घटना । उ०-- 
प्रनहोनी कहु भई कन्हैया देखी सुनी न वात्त।या तो आदि 
५. खिलोना सब को ख़ान कहते तिहि तात ।--यू र ०, १०१८६ 
प्रभाई पठाई--सछा| ली? ,[-सं०५/भानय + हि ० /ई (प्रत्य० ) +सं० 
“/प्रश्या > पद्ठाहि? ई ( प्रत्य० ) ] विवाह हो जाने पर बुल- 
हिन के तीन वार ससुराल से वाप के घर श्राने जाने के पीछे 
अरावर जाने जाते, फो भ्रताई पठाई- कहते है। 
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श्रनागर्से 


अनाकनी :--सब्जा ली० [हि दे? 'अंनाकानी'। उ०--(क) नीकी 
दई अ्रनाक़नी, फीकी परी गुहार | तज्यौं मनो तारन विरद, 
वारक वारनु तारि।--विहारी र०, दो० ११।(ख ) कोनी 
प्रनाकनी श्रौ मुख मोरि सुजोरि भूजा, भदू भेटत ही वन्यी ।- 
देव ( शब्द०) । 

अनाकानी--सश कली" [ सं० अ्रनाकरशन | सुनी अनुसुनी करना। 
जान वृककर वहलाना । टालमटोल । वहूटियाना | उ०-- 
केती श्रनाकानी कैजेंभानी श्रेंगिरानी पै न अ्रतर की पीर 
वहराए बहरानी है ।+-भिखरी० ग्र०, भा० १ पृ०, १४६ | 

अ्रनाकार--वि० [सं०]१ निराकार। श्राकाररहित। २ परमात्मा 
का एक विशेषण (को०) । 

अ्रमाकाल--सज्ञा पुं० [स०| भ्रकाल । दु्िक्ष की०_] । 

ग्रनाकालभृत सज्ञा पु० [सं०| शभ्रकाल पडने पर दास कर्म करनेवाला 
व्यक्ति कि०] । 

श्रनाक्रात--वि० [सं० श्रनाक्रान्त[ [खत्री० श्रनाक्रान्तता] जो अ्रक्रात 
ने हो। श्रपीडित।| श्ररक्षित । 


अनाक्रातता--सश्ा पु० [सं० भ्रनाकान्तता] रक्षा। अपीडा । श्राक्रातता 
का श्रमाव । 


अनाखर ---वि० [स्र० शझ्ननक्षर] जो छील छालकर दुरुस्त न किया 
गयो हो। वेडोल । बेढगा । 

अनागत?*--वि० [से०] १ नश्नाया हुआ्ला । अनुपस्थित । श्रविद्यमान । 
अप्राप्त।२ आगे श्रानेवाला । भावी । होत्हार । ३ अ्परिचित । 
अज्ञात । वेजाना हुआ | ४ श्रकस्मापू। अचानक । सहसा । 
एकाएक । उ3०--(%) ) सुने हैं एयाम मधुपुरी जात । सकुचनि 

। कहि न सकति काहू सो गुपंत हृदय की बात। सकित वचन 
प्रनागत कोऊ कहि जो गई श्रघुरात ।--सूर० ( शब्द० )। ५ 
अनादि । श्रजन्मा , 3०--नित्य अखड अनूप अनागत अ्विगत 
प्रनध अनत । जाको भ्रादि कोऊ नाहि जाज़त कोउ न ॒पावत 
श्रत ।--सूर० ( शब्द ० )। 

यौ०--श्रनागत विधाता । 


६ अपुर्व | अदुभुत | 3०--इत रुचि दृष्टि मनोज महासुख ,उत' 
सोभागुन श्रमित अनागत ।--पुर०, १०२१२३। 

अनागत--सज्ा पु” संगीत के झतगंत ताल का एक भेद | उ०-- 
सूर सति तान 'बधान श्रमित श्रति 'सप्त श्रतीत श्रनागत 
श्ावत ।--सूर ०, १०।६४८। 

प्रनागतविधाता--शद्चा पं० [सं०] प्रानेवाली श्रापत्ति के लक्षण को 
जानकर उसके निवारण का पहले ही से उपाय करनेवाला 
प्रक्ति । श्रग्नसोची या दूरदेश श्रादमी । 

श्रनागतातेवा--सब्चा क्ली० [ सं० | कुमारी । ,गोरी ।,वालिका। जो 
कन्या रजोर्पमिणी न,हुई हो | अजातरजस्का । 

अनोग॑म---सक्षा पुं० [सं०] आगमन क़ा भ्रमाव । न झरना | उ००७- 
सौच भ्रनागुम क़ारत,कत को मोचे उप्तास॑नि आँसू मोचे ।-७ 
पद्माकर ग्र ० पृ०-१२१। , 

अनार --वि० [सं० अवयत्तु| पापरहित । निर्दोष । निमल । ३०० 
सूराभक्त वह मुक्त श्नागत ।--सपुक्ताव, पू० १२॥ 


श्रंवाधात 


ग्रनाधात--सश्ञा पुं० [ स० | सगीत के अंतर्गत तालविशेष | वह 
विराम जो गायन मे चार मात्राओ के बाद श्राता है और कमी 
कभी सम का काम देता है। 

प्रनाचार--सज्ञा पु० [ स० ]१ कदाचार | अ्रष्टता। दुराचार। 
निदित आचरण । कुव्यवहार । २ कुरीति । कुचाल । कुप्रथा। 

अनाचार--वि० १ जो विशिष्ट न हो । २ जो भद्र न हो । श्रमद्र। 
३ विचित्र [की०। 

अ्रनाचारिता--सब्ञा क्षी० [स०]१ दुष्टता। दुराचारिता। निंदित 
आ्राचरण । २ कुरोति। कुचाल । 

भ्रानचारी--वि० [स० प्रनाचारिन्‌] [ली० अ्रताचारिणी | आचारहीन | 
अष्ट । पतित । कुचाली । दुराचारी | बुरे श्राचरणवाला । 

अ्नाज--सज्ञा पुं० [स० भ्रश्नाद्य, प्रा० प्रन्नजु > श्रनाज | प्रन्न | घान्य । 
ताज । दाना । गल्‍ला । ' 

भ्रनाज्ञप्त--वि" [स०] जिसकी आज्ञा न दी गई हो [को० | 

अनाज्ञप्तका री--वि० [स० अनाज्ञप्तकारिन्‌] जिस कार्य की आज्ञा न हो 
उसे करनेनाला की०। 

अनाज्ञाकारिता--सज्ञा ली? [स०] आ्ाज्ञान मानना। आदेश पर न 
चलना । 

प्रनाज्ञाका री--वि० [ स० श्रताज्ञाकारिनू ] [ प्रताज्ञाखारिणी ] जो 
आज्ञा न माने | जो झादेश पर न चले | वेकहा ६ 

अनाज्ञात--वि० [स०] १ श्रज्ञात। २ । पूवे ज्ञात से वढा हुआ [को०]। 

श्रमाडी--वि० पु० [स० अनायें -- अपठित, अशिक्षित प्रा० अनारिय 
प्रथवा स० अज्ञानी प्रा० अग्णाणी] १ नासमभ | नादान | 
गंवार । श्रनजान । उ०--अ्रनाडी के हाथ पडा मोती की 
सी कपूरमजरी की दशा है ।--भारतेंदु ग्र , भा० १, पृ० ३९८ । 
२ जो निपृुण न हो । प्रकुशल । अ्रदक्ष । जैमे--यह किसी 
श्रनाडी कारीगर को मत देना ( शब्द० ) ॥ 

श्रनमाढ्य--वि० [वि० स््री० श्रमाढ्या] अ्रसपन्न । द्रव्यहीन । दरिद्र । 
कंगाल । गरीब | 

अनातत--वि० [स०] १ जो फैला हुआझा न हो । २ 
या ताना हुआ न हो को० | 

अनातप"--सझज्ञा पु० घूप का श्रभाव । छाया ॥ 

अनातप--वि० १ श्रातपरहित । जहाँ घूप न हो । २. ठड्ा | शीतज 

अनातम(9)--वि० [स० पनात्म] दे? अनात्म' | उ०--सुनि शिष्य 
यहै मत साखहि कौ जु अन्नातम आ्रतम भिन्न कर ।--सु दर ० 
ग्र०, भा० ११ प० २०१ रे 

अनातुर--वि० [स०] [ली श्रनातुरा | १ जो आतुर या उत्कठित 
न हो। २ उदासीन । ३ अक्लात । ४ अविचलित । 
घीर । ५ स्वस्थ । रोगरहित । निरोग । 

अ्रमात्म'--वि० [स० झनात्मन्‌ | 'प्रात्मारहित । जड ! 

अ्रनात्म--सच्ना एुं० श्रात्मा को विरोधी पदार्थ | अचित। पचमूत | 

श्रनात्मक--वि० [स०] १. जो यथार्थ न हो २ क्षणिक। ३. वौद्ध मत 
से जगत्‌ या ससार का विशेषण [को०] ॥ 

अनात्मकदु ख--सज्ञा ० [स०]'१ श्रज्ञानजनित दु ख। सासारिक 
श्राधिव्याधि । भय | वाधा । २ जैन शास्त्रानुसा 
झोर परलोक दोनो के दुःख ॥ 83033 


जो खीचा 
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प्रैनेदिर 


अनात्मज्ञ--वि० [स०] आ्रात्मज्ञान से रहित । श्रज्ञ [कोन । 
अनात्मधर्म--सज्ञा प० [स०] शारीरिक धर्म । देह का धर्म । 
अनात्मनीन--व० [स०] १ जो अपना न हो । ? जो काम या नाभ 
के लिये न हो | ३ निरस्परार्थ | स्वार्थ रहित कोण । 
प्रनात्मप्रत्यवेक्षा--सण ली? [स ०] बौद्ध दर्शन के प्रनुसार यह विचार 
कि श्रात्मा नही है को०]। 
अनात्मवाद--सश्ञा पुं० [स०] श्ात्मा की स्थिति वो न मानतेवाला 
सिद्धात। जडवाद । 3०--ने भी तीर्थकरी के मुख से आात्मवाद- 
श्रनात्मवाद के व्यास्यान सुने हैं ।+--इद् ०, प्र० १२५ | 
ग्रनात्मवा द--वि० [स[ असयमी [को०] । 
अनात्मवेदी--वि० [सं० श्रनात्मयेदिन्‌] जो आत्मविद्‌ न हो | ग्रात्म- 
ज्ञान से रहित [को०। 
अनात्मसपतन्न--वि० [सं० प्रनात्मसम्पन्न[ मूर्ख गुझशुन्य [फे०। 
अ्नात्म्य--वि० [स०] अशरीरी | झ्रशारीरिक [कीण । 
अनात्म्य--सज्ञा पु० १ अपनो या परिवारवालों के लिये स्नेहरहित 
व्यक्ति।२ शरीर सबधी गव॑ या मद [कौ०। 
अनात्यतिक--वि० [सं०] जो नित्य न हो । ३ जो अतिम न हो। 
३ पुन श्रावतंनशील [को०]।॥ 
श्रना थू--वि० [स० | [स््री० श्रनाया] १ नायहीन । प्रमुहीन । विना 
मालिक का । 3३०--नाथ तू प्रनाथ को अनाथ कौन मो सो ।- 
तुलसी, ग्र० पृ० ५००१२ जिसका कोई पालन पोषण करनेवाता 
नहो। विना माँ वाप का। लावारिस। जैसे--ग्रनाथ 
वालको फी रक्षा के लिये उन्होने दान दिया (शब्द)। रे 
; असहाय । श्रशरण । जिसे कोई सहारा न हो। ४ दीन । 
दुखी। मुहतान ।,, 
यौ०--प्रनाथाचय ॥ , ।! 
अनाथसभा- -सक्ञा खी० [स०] निर्धनगृह [कोण । 
अनाथोनुसारी--वि० [ स » भ्रनायानुसारिम्‌ ] [जी प्रनायातुसारिणी 
सहायता श्रनाथो का झनुसरण या पीछा करनेवाता। 
दीनपालक । गरीब को पालनेवाल[। उ०--प्रनाथ॑ सुन्यो मैं 
अनाथानुसारी। वर्से चित्त दडी जटी मुडधारी।-कैशव 
(शब्द ०) । 
्रनाथालय--सज्ञा ए०,| सं०] वह स्थान जहाँ दीन दुखियो धोर भस- 
,.. हायो का। पालन हो । मुहताजखाना । लगरखाना। २ लावा“ 
रिस वच्चो की रक्षा का स्थान । यतीमखाना। अ्नाथाश्षम | 
प्रनाधाश्रम---सब्षा पुं० [स० पभ्तवाव + ग्राम तन] वह स्थान जहाँ भनाय 
रखे जायें । । ॥। 
अनाद---सच्ञा पु० [स०] १- ध्वनियों मे नाद अश का प्रभाव | २ वे 
अघोष ध्वनियाँ जिनमे नादाश नही पाया जाता कि०। 
अ्रनाददान--वि० [स०] न लेनेवाला [कीण । 
अ्नादर---सद्ा प० [स०] १ आ्रादर का झ्रमाव। निरादर । भवशा | 
२ तिरस्कार | भ्रपमान ।/ अप्रतिष्ठा । बेइज्जती । रे. एक 
:7 काव्यालकार। ही # का 
:  विशेष----इसमे प्राप्त वस्तु के तुश्य दुसरी म्रप्राप्त वस्तु की इच्छा के 
द्वारा प्राप्त वस्तु का भ्रनादर सूचित किया जाय। जैसे“ ते९ 





अ्ंने दिरयों 


के तट लखि कामिनी अ्रलि पँकजहि विहाय॑ । ताके अधरन 
दिसि चल्यो, रसमय गूज सुनाय (णब्द०) । 
अनादरण--सण पए० [स०] अममानपूर्ण व्यवहार को०] । 
अनाद रणीय--वि० [स०] [वि० सल्ली० श्रनादरणीया] १ शआ्रादर के 
अयोग्य । श्रमाननीय । २ तिरस्कार योग्य । निद्य | बुरा। 
अ्रना दरित--वि० [स०] वह जिसका अ्रपमान हुथ्ना हो । श्रपमातित । 
अ्रनादरी--वि० [स० अनादरिन्‌] जो आ्रादस्युवत न हो [को० । 
अनादि--वि० [स०] जिसका आ्रादिनहो। जो सब दिन से हो | 
जिसके आर म का कोई काल या स्थान न हो। स्थान और काल 
से अश्रवद्ध । 
विशेष--शास्त्रफारो ने 'ईश्वर' जीव और प्रकृति' इन तीन वस्तुओं 
को श्रनादि माना है । 
ग्रना दित्व--छल्जा पु० [स०] श्रतादि होने का भाव। नित्यता । 
ग्रनादिनिधन---विं० [स०] जिसका श्रादि और अत न हो को०] । 
श्रनादिमानू--वि० [स० श्रशदिनत्‌] जिसका आदि न हो [की०।॥ 
श्रना दिमध्यात--वि० [स० प्रनादिभध्यान्त] जिसका श्रादि, मध्य भर 
अ्रत न हो कि०। 
अनादिष्ट--वि० [स०] बिता ब्रादेश का | 
अनाद त--वि० पृ० [स०| जिसका अनादर हुआ हो । अपमानित । 
अनादेव--वि० [स०] जो पअादेय या ग्राह्य न हो को० । 
श्रनादेश--सज्ञा पु० [स०] आदेश का अभाव । आदेश न होता [कोण । 
ग्रनादेशकर--वि० [स० | जिसकी अनुमति या आदेश न हो वह करने- 
वाला [को०]। 
श्रनाथत्‌"--वि०[स० श्रवायन्व]जिसका आदि तथा अत न हो । 3०-- 
अ्मरो के उस अनादत श्रानदलोक में +-युगपथ, पृ० ११५॥। 
अ्रनायत--सज्ञा पु० शिव को०] । 
ग्रनाद्य|--वि० [स॒० अ्रवादि] ४० “अनादि' [को०। 
अनाय --वि० [स० अ्रनु + 4/अ्रद्‌ > श्राद्य | जो खाने योग्य न हो ! 


॥॒ 


अखाद्य को०] । 
अ्रनायनत?--वि० [स ० श्रनाद्वन्त | जिसका श्रादि और श्रत न हो 
को०) | 


अनायनत+*--सज्ञा पु० [स०] शिव किो० । 

अ्रनाधार--वि० पु० [स० | आवाररहित । निरवलब । वेसहारा । 

अनाधि--वि० [स०] चिता से रहित को०]। 

अनाधृप्ट--वि० [स०] १ जो जीतने योग्य न हो । श्रजेय । २ जो 
नियथित या अधीन न हो | अनिय त्रित । ३ अक्षण्ण कोण । 

अनाधष्य---वि० [स०] हे० “अ्रनाधुष्ट' [को०] । 

अ्रनाना--करि० स० [स० क्रानयतव ] १ लाना। बुलाना | उ०--क) 
जौ कबहां हठि नींद अनये, सॉवरे पिय सपने में पैये +-नद० 
ग्र ०, पृ० १७१। (ख) केलि रसम से मिथुन कौ सुखनीद 
अनाओं ।+-घनानद, पृ० ३१४ । २ मंगाना । उ०--लक दीप 
के सिला अनाई । बाधा सरवर घाट वनाई ।--जायसी ग्र०, 
पृ० १२। ॥ 

प्रनानुपूव्य-सक्ा ६० [स०] १ अनुक्रम में न आना । झनुक्रम का 
अझमाव । किसी समस्त पद के विविन्‍्च झवयवो को विग्रहपुवंक 
पलंग करता किणे । 


१६७ 


श्रवामिल 


अ्रनापद--संज्ञा ञ्री० [स०] विपत्ति या विपद का अभाव कोण । 
अ्रनापशनाप--सक्चा पु० [ देश० |] १ उठपटांग । अट्सट । 
आयेवायें | अडवड । २ असवद्ध प्रभाप । निरबंक वकवाद। 
अनापा(छौ--वि० [स० श्र८ नहीं-+ हि०4/ वप] १ बिना नापा हुमा 
२ अभ्रमीम | श्रतुल । 
अनापि!--वि० [स०] विना मित्र का कोणु । 
अभाषि--सज्ञा पुं० इद्र [कोण । 
श्रनाप्त--वि० [स०] १ अप्राप्त। ग्रलव्व । २ अश्रविश्वस्त। ३ अ्रसत्य । 
४ श्रकुशल 4 ५ अनिपुण । अ्नाडी | ६ श्रनात्मीय । अबधु । 
अनाप्ति--सज्चा खी० [स०] श्राप्ति श्र्थात्‌ प्राप्ति न होना को०। 
ग्रनाप्त्य---वि० [स०] श्रप्राप्य की०] । 
श्रनाप्लुत--वि० [स०] जो सस्‍्नात या घुला न हो कि० । 
अनाप्लुताग--वि० [स० झता-लुवाज्ञ | जिसका शरीर स्नानसे शुद्ध 
. न हो को० | 
अनावाघ--वि० [स०] वाधा या विध्न से मुक्त को०]। 
अनाविद्ध--वि०[स० प्रनाविद्ध | १ श्रूनविधा । अनछेदा । बिना छेद 
का । ३ चोट,न ,खाया हुम्ना । 
भ्रनाम्युदयिक--वि० [स०] दुर्भाग्यपूर्ण । जो मगलमय न हो को० । 
अनाम--वि० [स० भ्रतामन्‌ ] | वि० ली० अनामा | १ बिना वास का । 
उ०--आादि अना म ब्रह्म है न्‍्थारा ।--कबी र सा०, पृ० ८१२। 
' भ्रप्रसिद्ध । २ श्रप्रख्यात । 
अनामय--वि० [स०] निरामय | रोगरहित। नीरोग । चगा। 
स्वस्थ । तदुश्स्त । २ दोपरहित । निर्दोप। बेऐव | उ०-- 
जय भगवत्त अनत ग्रनामय मानस ७॥३८ | 
प्रनामय--सज्ञा पुं० नीरोगता । तदुसुस्ती। २ कुशन क्षेम | उ०-- 
गुर जी ने आपका अ्नामय पूछकर यह कहा है +--शकुतवा, 
पृ० ८९६। 
ग्रतामा --वि० सक्री० [स०]१ बिना नाम की। २ श्रप्रसिद्ध । 
ग्रनामा ---सज्ञा क्षी० कनिष्ठा श्रौर मध्यमा के वीच की उंगली । 
ग्रनामिका । 
आना मिका-सझ्ञ क्षी० [स०] कनिष्ठा और मध्यमा के वीच की 
उंगली । सवसे छोटी उंगली की बगल की उगयी। बअनामा । 
अनामिका --विण्क्ली” [स०] बिना नाम की । अप्रसिद्ध। 3०---जो 
प्रिया, प्रिया वह रही सदा ही अनाधिका |--प्रनामिका, 
पृ०३१ 
अनामिल--वि० [स० अ्रनाविल] स्वच्छ। निर्मम उ०--ओऔस के 
धोए प्रनामिल पुष्प ज्यों बिच किरण चूमे ।--गीतिका,पृ०६४। 
अनामिय--वि० [सं०| निरामिप । मासरहित । 
अ्रनामी “+-वि० [स० अ्रवाम+हिं० ई (प्रत्य०) | अनाम सबधी । 
उ०--शुद्ध ब्रहम पद तहें ठहराई, तो नाम झना मी धारा है ।-- 
कबीर श०, पृ० ६० । 
प्रनामी --सक्ञा पुं० परमात्मा । परब्रहम । उ०--परे ताके रहत 
अनामी, स्वामी निरताइ के ।--घढ०, पू७ ३७४। 
श्रनामृत--ति* [स०] को मृत्युवग न हो कोण । 
पझनामल--सछ्य एं० [हि | ३०९ 'एनामेल' । 
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अ्नायर्क 
अनायक--वि० [स०] १ नायकरहित । २ जो व्यवस्थित न 
हो [कोण । 
अनायत--सज्ञा वि० [स०] १. जो नियत्रित न हो। २ श्रनिवारित | 
३ अनाश्रित । वेसहारा। ४ जो विच्छिन्न नहो। अवि- 
च्छिन्न । ५ सपमग्न | ६ बिना लवाई का कि०। 
अनायतन'--सज्ञा पु० [स०] वह स्थान जो विश्वामस्थत या वेदी न 
हो कोण । 
अ्रनायतन --वि० विश्वामस्थान या वेदी से रहित को०] । 
श्रनायत्त-- वि० [स०] [ली० श्रनायत्ता] १ श्रनधीन | प्रवशीमूृत । २ 
स्वृतत्र । खूद मुख्वार । 
अनायास--क्रि० वि० [स०] १. विना प्रयास। बिना परिश्रम । 
विना उद्योग | बठे विठाएं। उ०--जोई तनु धरी तजौ पुनि 
श्रनायास हरि जान ।--मानस ७॥१०६। २ श्रकस्मात्‌ । 
अचानक । सहसा | एकाएक ॥ उ०-भरत विवेक वराह 
विसाला। श्रनायास उघरी तेहि काला ।--मानस, २।२६६ । 
अनायुष्य---वि० [स०] आयुष्य या दीर्घजीवन के लिये हानिकर [को०। 
अना रभ--वि० [स० श्रन्‌ु+ शारम्भ] प्रारभरहित। उ०--ग्रतारभ 
ग्रनिकेत अमानी | मानस, ७४६॥ 
अनार--सश्ञा पुं० [फा०] १ एक पेड और उसके फल का नाम । 
दाडिम । 
विशेष--पह पेड १५-२० फुट ऊँचा और कुछ छतनार होता है। 
इसकी पतली पतली टहनियो में कुछ कुछ काटे रहते है। इसके 
फूल लाल होते हैं। फल के ऊपर के कडे छिलके को तोडने से 
रस से मरे लाल सफ़ेद दाने निकलते है जो खाए जाते हैं। फल 
खट्ठा मीठा दो प्रकार का होता है। गर्मी के दिनो में पीने के 
लिये इसका शरवत भी बनाते हैं। फूल स्ग बनाने झौर दवा 
के काम मे आता है। फत का छिलका अतिसार, सग्रहणी 
श्रादि रोगो मे दिया जाता है । पेड की छाल में चमडा विभाते 
हैं । पश्चिम हिमालय और सुलेमान की पहाडियो पर यह वृक्ष 
आप से आप उगता है । इसका कलम भी लगता है। प्रति वर्ष 
खाद देने से फल भी श्रच्छे आते हैं। काबुल और कधार के 
अनार प्रसिद्ध है । 
२ एक आतशवाजी । 
विशेष--अ्रना र फल के समान मिट्टी का एक गोल पांत्र जिसमे 
लोहचून और वारूद मरा रहता है श्रौर जिसके मुह पर भ्राग 


लगाने से चिनगारियों का एक पेड सा बन जाता है। 
यौ०--प्रनारदाना । 


विश्येष---दाँतो की उपमा कवि लोग श्रनार से देते आए हैं । 

३ वह रस्सी जिसमे दो छप्पर एक साथ मिलाकर वाँधे जाते है । 
श्रतार(9) --सज्ञा पुं० [स० श्रन्याय] भ्रनीति । श्रन्याय । 
प्रनारकिस्ट---सज्ञा पु० [में० एनाक्षिस्ट] वह जो राज्य में विद्रोह को 

उत्तेजन दे या अशाति उत्पन्न करे । वह जो राज्य या राज्य 
व्यवस्था अथवा सामाजिक व्यवस्था को उलट देना चाहता हो । 
भराजक । विप्नवपथी | 
अनारज()---वि० [हि] दे? अनाये। उ०-«माव॑ देह छूटौ देश 
झारज अनारज मैं भाव देह छूटि जाहु बत मैं नंगर मैं [--- 
घुपर प्र, ता? २, पू० ६४२ ॥। 
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१६६ 


अनार विक् 


श्रनारत)--बि० [स०] १ निरतर ! प्रनयरत २ नित्य । स्थायी 
[को०] ॥ 

श्रनारत --सजा पु० अविब्छिन्नता । मिरतरता जिन] । 

अनारदाना--सझ पु० [फा० पश्रनारदानह ] १ खट्टे प्रनार वा सुखया 
हुआ दाना । २ रामदाना । 

अना रपन(छौ--सणझा पुं० [हि० भ्रनारी + पा (प्रत्य०) ] गंवारपन। 
नासममी । श्रनाडीपन । उ०-नको कर थीं सिख देव जे सन 
नारंगी बात नयत छुयटि दि जात हो यह बअनाइयन 
लात ।-+स० सप्तक, पृ० ३३० । 

अनारम्प-चवि# [स०] जो झआरम करने योग्य ने हो हित । 

अनारी(७)---वि० [६०] ४? ब्रनादी। उ०--न्यारी न्यारी दिगि 
चारी चपता चमतकारी, बरने अनारी ये कटारी तरवारी 
है ।++-मिखारी० ग्र०, भा० २, पृ० १०२।॥ 

अनारी (3--वि० [हि० प्रनार +ई (प्र०)] अनार के रग का। लात। 

अनारीर--सशा ६० 4 लाल रग की प्रांखवाला ऊबूग:ए ३ एक 
प्रकार का पकवान । नीवर मीठा या नमकीन पुर से मरा एक 
अकार का समोसा । 

अनारोग्य--वि० [स०] १ जो स्वस्थ नहो। ३ स्पास्य्य के लिये 
हानिकर [को०] । 

अना रोग्यकर--वि० [स०] जो स्वास्थ्यमर ने हो शिणु | 

अनार्की--त्नण सी? [भें० एनार्को ] १ राज्य या राजा न रहने की 
प्रवस्था। शासन या राज्यव्ययस्या का अ भाव । राजनीतिक उबने 
पुथल | श्राजकता । पििप्नव । २ एक मतयाद जिसओे अनुमार 
समाज तभी पूर्णता को प्राप्त होगा जब राज्य या शायनव्यवस्था 
न रहेगी और पूर्ण व्यक्तिस्वासज्य हो जायगा । श्रराज्कवाद । 

अनाज॑व--सहा पु० [स०] १ सिधाई का अमाज। टेढापन ३ 
सरलता का अभाव। ग्रकनजुता | कुटिलता | कपट । 

अनातेव--बि० [स०] बिना ऋतु का | बेमौसम । अनवसर । 

अनातंव*--त्त्षा पु० व्श्रियो के ऋचुधर्म का श्रवरोय । रजोधर्म की 
रुकावट । 

अनाततंवा--वि० त्री० [स०्पु जो ऋतुमती न हो । 

अनायैं--बि० [सु १ आर्य जाति से रहित । २ अश्ेष किणे। 

अनार्य--सझ्षा पु० [ झी० श्रनार्या ] १ बह जो आर्य न हो। 
म्लेच्छ । 

अनायेक--सज्चा पु० [सं०] अगुरु की लकडी [को० । 

अनायेकमी--वि० [ स॑ं० पझनायंकरमिन्‌ ] प्रार्योचित कर्म ने करने- 
बाला [कोणु । 

धनार्यज--सल्ला पुं० [स०] अग्रुर का पेड कि० । 

अनार्यज*--वि० [वि० ख्ली० श्रनायंजा ] १ जो झारये से उत्तस्त्र न हों। 
२ श्रनायें देश में उत्पन्न [कौ० । 

भनार्यजुष्ट--वि० [सं०] जो प्रनाय द्वारा आचरित या व्यवहत हो 
को०] । 

अनावता -सझा ली? [सं०] १ आर्य धर्म का अवाब । २ अंख्ष्ठत 
३. लघुता | नौचता । ४ स्नेच्छता । 

अनाभं तिक्त--पत्ना प० [सं०] चिरामता [कौ० । 





भ्रनायंत्व 


प्रतार्यत्व--सज्ञा पुं० [स०] ४० 'अनार्यता! । 

श्रनार्प--वि० [स०] जो ऋषिप्रशीत्त न हो। जो ऋषिक्राल का 
बना हग्मा न हो । 

ग्रनापय--वि० [सं०] जो आर्प या वैदिक न हो कोण । 

अनालव --[स० श्रनलाम्ब[ अवलबहीन कोल । 

अनालव --उच्मा पु० झवलतब का अगमाव को०_ । 

अनालवन--वि० [स० अनालम्वन ] १ निरवजणद । २ निराश कि०]। 

श्रनालवी--तछा रो? [ल० अ्रवालसम्विन ] शिव का एक वाद्य को०। 

अतालवब॒ुका--सछा ती० [स० अ्रवालग्बु का] 2० “ब्रनालमुका' की०। 

अनालभुका--सज्ञ स्री० [स० श्रनालस्भुक्त] रजस्वला ल्री० कोन । 

अनालस्थ--सक्षा पु० [सं०] श्रातस्य फाञझमाव । 

अ्नावाप--वि० [सं०]१ मितमापी | कम बोलनेवाला [कोन । 

अनालाप--सज्ञा पु० १ मितमापण | २ 
ग्रमाव [कीणन । 

अनालोचित--वि० [०] १ न देखा हुआ । २ जो विचारित या 
विवेचित न हो । ३ जिसकी आलोचना न की गई हो को०] । 

ग्रनालोच्य--वि० [स०] जो श्रालोचना के योग्य न हो [कोण] । 

श्रनावरणु--सज्ञा पु० [न०] प्रावरण का अनाव । ' 

अनावर्ती--नज्ञ त्री० [सं०] १ न लौटना। २ पुनर्जन्म का श्रमाव । 


ग्रलाप या बातचीत का 


ई मोल किो०णे । 
श्रनावर्षणु-- सज्ञा पु० [स०] ग्रनावृष्टि । श्रवर्षा । मेघ के जल का 
प्रभाव | सूखा 
अनावद्यक--वि० [मस०] जिसकी आवश्यकता न हो श्रप्रवोजनीय । 
गरजरूरी । 


अनावब्यकता--सज्ञा कछी० [ स० | आवश्यकता का ने होना । 
श्रप्रयोजनीय । गेरजरूरत । 

अनाविद्ध--वि० [स०] १ जो विद्धया विधा न हो [कोन । 

ग्रनाविल--वि० [न०] १ स्वच्छ निर्मल | साफ ।२ स्वास्थ्यकर 
(देश०) । ३ निष्वक | पकरहित | को० । 

अ्नावृत--वि० [स०] [स्री० श्नावृत | १ जो ढंका न हो। आवरण 
रहित | खूुगा। २ जो घिरा न हो । 

अनावत्त--वि० [स०] १ न लौटा हुझ्ला । २ पीछे न हटा हुम्ना । ३ 
जिसकी आवृत्ति न की गई हो । ४ न चुना हुम्ना कोण | 

अनावत्ति--सज्ञा ली? [सं०] शरीर धारण न करना | मोक्ष किणु । 

श्रनावष्टि--सज्ञा छी० [स०] वर्षा का श्रभाव | अनावर्पण | अझवर्पा । 
सुखा। उ०-सत्र जादी मित्रि हरि माँ यह कह्मयौं सुफतक सुतत 
जहें होई | श्रनावृष्टि अतिवुष्टि होति नही यह जानत सब कोई ।- 
सूर०, १०।४१६१ । 

ग्रनावेदित--वि० [स०] जो ज्ञापित न हो। जिसकी विज्ञप्ति न की 
गई हो (को । 

ग्रनाश--वि० [स०] १ निराश । ३२ जिसका नाश नहो। दे जो 
नप्ट न किया गया हो | ४ जीवित कोंगु । 

अनाशक्र--वि० [स०]१ श्रनश्वर । ३२ नशा या द्वाति न करने- 
वाला । २ उपवास करनेबाला ।२ भोजन का त्याग करनेवाला 


| । 


(आमरण नी) किंग । ४० है ० 


१६६ 


प्रना हक 


अनाशके*-+सज्चा पु० उपवास की०] । 

ग्रनाशकायन---सच्चा पुं० [स०| उपवास का ब्रत कोौ० । 

अनाणशस्त--वि० [स०] जो प्रशसित न हो को । 

अ्नागा--सज्चा क्षी० [सं०] आशा का अनाव | नैराश्य को" । 

अनाशी--वि० [० अ्रनाशिन] १ जो नणष्ट न हो ।२ न खाने- 
वाला को० । 

अ्नाश--वि० [स०] मद । सुस्त । जो तेज नहो । २ अझ्रनश्वर [कोन] । 

अना इय--वि० [स०] अनश्वर [को० | 

अनाश्रमी--विरि० [स० अनाअ्मिन्‌] १ आाश्वमश्नष्ट । आश्रम धर्म से 
ब्युतं। गाहसध्थ्य आदि चारो श्राश्रमो से रहित | २. 


पतित | भश्रप्ट । 

श्रनाश्रय--वि० [ सं० | निराश्रय । वेसहारा । निरवलव 
अनाथ | दीन । 

अनाश्रित--वि० [सं०] १ आश्रयर हित । निश्वलव । वेसहारा । 


उ०--म मालेगा हमे श्रव कौन ? यो श्रनाश्चित रह सका कब 
कौन ।--प्ताकेत, पृ० १७७ । २ जो अ्रधिका र रहते भी ब्रह्म चर्य॑ 
श्रादि आश्रमों को ग्रहण न करे । 

अनास--वि० [सं०] पबिता नाक का। चपटी नाकवाला ।--हिंदु० 
सभ्यता, पृ० ३५ । 

अनासक्त--वि० [स०] जो किसी विपव मे आसक्त नहों | ३०-- 
त्यागी भी हैं जरण जिनके, जो श्रनासक्त गेह, राजा योगी 
जय जनक वे पुण्यदेही, विदेह ।--प्ताकेत, पृ० २५० । 

ग्रनासक्ति--सज्ञा पृं० [स०] मोहराहित्य । आमक्ति या अनुरक्ति का 
श्रमाव । उ०--मैं कोमल वर्ग की मोहिनी शक्ति से निर्निष्त हूँ, 
और अनासक्ति का पद प्राप्त कर चुका हूँ ।--मान ०, भा०१, 
पृ० २८१ | 

अनासती(9)--सज्ञा खी० [हि०] कुसमय । कुश्रबसर (ि०) | 

अनासादित--वि० [स्त०] १ श्रप्राप्त । २ जोग्राक्रातन हो ।३ णो 
घटित न हो । ४ ग्रस्तित्वरहित [की०] [६ 

ग्रनासादितविग्रह--वि० [स०] जिमे धिग्नह या युद्ध का अनुभव व 
हो को०] || 

ग्रनासाद्य--वि० [स०] श्रप्राप्य [जोन । 

अनासिक--वि० [स०] बिना नाक का । नकटा । 

अनास्थ--वि० [स०] १ आस्थारहित | २ उदासीन कोण । 

अ्नास्था--सच्चा क्षी० [स०][ १ अश्वद्धा | श्रारथा का भ्रमाव । २ 
अनादर । अप्रतिष्ठा । ३ अ्रवज्ञा ।४ उदासीनता । 

प्रनासाव--वि० [स०] त्रिना क्नेश का। क्लेशरहित [कोन । 

श्रनास्वाद"--वि० [स०] स्वादद्ीन | विरस कोी०_] । 

ग्रनास्वाद --संज्ञा प॑० स्वाद का अमाव | विरसता । नीरसता । [को०] 

ग्रनास्वादित--वि० [स०] जिसका स्वाद न लिया गया हो [को०] । 

ग्रनास्वाद्य--वि० [स०] जो स्वाद या श्रास्वाद के योग्य न हो [कोण । 

ग्रनाह--सज्ञा पुं० '[सं०] रोगविशेपष | अफरा । पेट फूजना । ड़ 

अनाहक(छ--क्रि> वि० [हि०] दे” नाहकी | उ०--चद्रमुखी सुनि 
मद महातम राहु भयो यह आनि अनाहुक ।--प्रनानद, 
पूृ० १०५ । [2० ; 


चर 


श्रताहवक 


प्रनाहक्क (9)--क्रि० वि० [ हि० [३० 'अनाहक' | उ०--अनाहक चदेल 
नृप, क्यो मडित महि रार |-पु० रा०, पृ० ४० । 

अनाहत --वि० [स०] १ जिसपर श्राघात न हुम्रा हो । अ्क्ष॒ब्ध। २ 
गगरित । जिसका गुणत न किया गया हो । 

श्रनाहत*---सज्ञा पं० १ शब्दयोग में वह शब्द या नाद जो दोनो हाथो 
के अगूठो से दोनो कानो की लवे बद करके ध्यान करने से 
सुनाई देता है। २ हृठयोग के अनुसार शरीर के भीतर के 
छह चक्री में मे एक। इसका स्थान हृदय, रग लाल पीना 
मिश्रित और देवता रुद्र माने गए हैं । इसके दलो की सझया १२ 
औौर अक्षर 'क' से ठ' तक हैं। ३ नया वस्त्र । ४ द्वितीय 
वार किसी वस्तु फो उपनिधवि या धरोहर में देता । दोबारा 
किसी चीज का अमानत में दिया जाना । 


अनाहतनाद--सज्ञ पु० [ स० | 7० अनाहत! । उ०--गू जता तुम्हारा 
अनाहत वाद जो वहाँ, युनता है दास यह भजितिपूर्वक नत- 
मस्तक अ्रनामिक्रा, पृ० १०० । 

अनाहदवाणी--चसज्ञा त्री० [स० अ्रवाहत+ जरणी ] आकाशवाणी । 
देववाणी । 

अनाहत शब्द- सन्ञा पुं० [स०] १ एक भीतरी शब्द जिसे योगी सुनते 
है। १ झो5ष्म की ध्वनि [कील । 

ग्रनाहार --सज्ञा पुं० [स०] भोजन का अभाव या त्याग । 

अ्रगाहार॑--वि० १ निराहार | ज्सिने कुछ न थाया हो। ज॑मे--प्राज 
हम अ्रनाहा र रह गए (जब्द ०) । २ जिसमे कुछ खायान 
जाय । जैसे, अनाहार ब्रत | 

अ्रनाहा रमार्गणा--सज्ञा खी० [स०] जैनशास्त्रानुसार एक ब्रत । 

ग्रनाहारी--वि० [स» अनाहारिन्‌[ १ श्राहार नलेनेवाला। २ 
उपवास या ग्रनणन करनेबाया को० | 

अ्रनाहाय--वि० [स०] १ जो लेने था ग्रहण करने योग्य न हो। २ 
जो खाने योग्य न हो [को०] । 

अनाहितारिति--बि० [स०] जिसने विश्िपूर्वक अग्न्धधान न किया हो । 
जो अग्निहोनत्री न हो । निरगरिन । 

अनाहुति--सज्ञा क्री० [ल०] १ यज्ञ काअमाव । २ अविहित यज्ञ 
कि] || 

अनाहृत--वि० [सं०] त्रिता बुताया हम्ना | अ्रनामभित । अनिमत्रित 
उ०+धिक्‌। आए तुम यो अनाहूुत |--प्रपरा, पृ० २०२ । 

ग्रनाह्नलाठ '-- सज्ञा पु० [स०] झ्राहवाद या आनद का अ्रमाव [को०] | 

अनाह्वाद --वि० श्राहवादरहित । सजीदा [कोन । 

अनाह्लादित--वि० [मं०] जो हपित या झ्ानदित न हो [को०]। 

अनिगित--वि० [ मस॑ं० अ्रन्‌ + इद्धित ८ हिलाना, काँपता ] १ अक- 
पित ।निश्चल | उ०--#ॉँप रही है ज्योति, अब तो तुम इसे 
कर दो अनिगित, तव निवासस्थान में अब लो लगे इसकी 
अशकित ।--क्वासि, पृ० ३२। २ अनिदिष्ठ । इग्रित ने किया 
हुआ । जिसकी ओर इशारा न हो (की०) । 

श्रनिद(छ/--वि० [हिं०] टे० 'अभिदय्य । उ०--्ैठी फिरि पूतनी श्नू- 
तरी फिरग कैसी पीठी द॑ प्रत्वीनी दृग दृगनि मिले अ्रनिद |-- 
पद्माकर ग्र ०, पू० १०१॥ रु 


के 
ख्ज 


२ 090 


श्रनिच्चु 


ग्रनिदित--प्रि० पु० [स० श्रतिन्दित ] [ त्री० अ्रिन्दिता ] १ अ्रकतक्ति 
वदनामी से बचा हुआ | २ निर्दीप । उन्तग । 

अ्रनिदनीय--थि० प्रं० [स० श्रनिन्‍्दतीय | [रसी०्प्रतिददीया] ना मिदा 
के योग्य न हो। निर्दाप । निष्कतक । 

गअ्रनिद्य--वि ०पै० [सश्प्रनिन्‍्य ] [ पथ्रि० री० प्रदिद्या ] १ जो निद्ा के 
योग्य न हो। निर्दोप। २ उत्तम प्रअसनीय । श्रच्छा । 

अभिद्र---वि० [स० पश्रनिन्द्व | उद्र भी पूता या उतासना ने करनेवाना 
[फो०] || 

ग्रनि(()--वि० [हिं०] ४० '्रन्या। उ०- | उच्य वह्यौ माता 
सिधाय। इह शहूर छटि श्रनि सहर जाव ।---] ०रा ०,१३७६॥ 

श्रनि अनी(छ--प्रि० [स्त० श्रन्य + प्रन्य] अन्यान्य। श्ौर और । 
उ०-- प्रनि पश्रनी सुशट बैठे सु आद ।+-]्‌ ० दा०, ६१३५ । 

प्रनिश्नाई(ए१--बि० [हिं०] दे? अस्यायो । 

ग्रनिक(७!--वि० [सब श्रनेक,प्रा० श्रशिवक्त] “० प्रमेको | प्रसमप। 
उ०-+-निर्मल बूंद श्रकाश फी लीनी धूमि मिवराठ। अनिक 
सियाने पव॒ गए ना निरयारी जाय ।-वर्यीद से ०, पृ०१११॥ 

झनिकेत--वि० [स०]ु प्‌ स्थानरहित] पिना घर फा । उ९--प्रना रम 
प्रनिकेत अमानी मानते, ७।४६ | २ सनच्यासी | परित्रा- 
जक | ३ खानावदोग । प्रम फिर्फर अनिप्रत स्थानों में 
गुजारा करनेवाला । 

अनिकेतन--वि० [ स० श्र+निकेतत ] ने? अमिकेत' | उ०-- 
गृही लोग हम अनिवेत॒न की क्या जानें सुर पीर ।-अपवक, 
पृ० ७२ । 

अ्रनिक्षिप्तवूर--सझा पुण[ स०]१ एक योधिसत्व का नाम।३ विकाता 
हुआ बौद्ध मिक्षु कोगु । रु 

अनिक्षिप्त सैन्च--सझा पु० [स०] तोड़ी या सेवा से अदग की हुई 
सेना । अपसूत सेन्‍्ध । 

अनिक्ष--सत्ा एुं० [स०] जो ईख न हो । ईख जैसी लबी घास या वर 
कुल [कोण । 

अनिगी्ण--वि० [ स०] १ जो मिगना न सथा हो । २ जो छिपा ने 
हो । प्रकट | व्यक्त कोण] । 

अ्निग्रह*--तजा पुं० [स०] १ अनवरोथ। बधन का ग्रमाव। दे 
दड या पीडा का न होना। ३ बाद या तके में हार की 
श्रस्वीकरण [कोण । 

गनिग्रह*--वि० १ बब्नरहित । वेरोक़ । २ नीम । बेहद । 
पीडारहित । नीरोग । ४ जिसने दठ ने पाया हो । अदर्दित ! 
५ जो दड के योग्प्र न हो | प्रददूप । 

अनिच्छ--वि० [स०] भाकाक्षारहित । अनिच्छुप किंतु । 

अनिच्छकऋ--वि० [स०] ह?० 'अनिच्छुका कोण । 

श्रनिच्छा--सज्ञा क्षी० [स०] वि० श्रनिच्छित, श्निच्छुह] १. इच्छा 
का अमाव । चाह का न होता | अहवि । २ अ्रयवृत्ति । 

अनिच्छित--वि० [ स० ]जिसकी इच्छा न हो । अनिष्सित | अन चाहा 
उ०--प्रधिलपित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिने अनिच्छित दु खद 
खेद ।-+करामायनी, पु० १६८ । २ श्रदुचिकर । 

अनिच्छ--वि० [स०] दे० अनिच्छुक' कोण 





अनिच्छुक 


अ्रनिच्छुक--वि? [स०] इच्छा ने रखनेवाला। जिसे चाह न हो । 
अ्रनभिलापो । निराकाक्षी । 
भ्रनिजक --वि? [स०] जो अपना न हो । पराया | दूसरे का [कोनु। 
श्रनित (9)--वि* [ हि० ] १ ”० अनित्य'। उ०--दारा सुत विरत 
श्रह सवहि श्रनित्र त्तामो | पोह्यार० आकि० ग्र०, पृ० ४६३ । 
२ भ्रनत | जिसका अत ने हों। उ०--महिमा अ्रनित साधु 
गुर समुकहु सत खुजान ।-कवी र सा०, मा० ४, पृ० ४२० । 
अनित*--वि० [स०] बिना किसी के साथ । अकेला । बचित [को०] । 
ग्रतितमा "“--ति> [स०] कातिहीन । तेजद्वीन [कोण । 
ग्रनितभा --सश्ा छ्ली० [स०] एक नदी का नाम क्िणु। 
श्रनित्र(छ)--वि० [ हिं० | ३० अ्रन्यत्र' । उ०--काहे कीं भ्रमत है वू 
बावरे श्रनित्र जाइ ।--मुदर०» ग्र०, मा० २, पृ० ८&४। 
प्रनित्य--त्रि० [स०] [स्ी० श्रनित्या] [ चज्ा भ्रतित्यत्व, श्रनित्यता | 
१ जो सब दिन ने रहे। शब्रश्न व। प्रस्थायी । चदरोजा। 
क्षणमंगुर । २ नश्बर । नाणवान्‌ ) ३ जो स्वय कार्यरूप हो 
श्रीर जिसका कोई कारण हो, अत जो एक सा न रहे। 
जैसे, ससार श्रनित्य है! (गव्द०)। ४ अ्रमत्य । झठा। ५ 
अनिश्चित । सदेहास्पद (क्रो०) । ६ व्याकरण में एम नियम 
जो परीक्षण, प्रयोग के योग्य या श्रनिवार्य नही होता। 
बकल्पित [कोण । 
प्रनित्यकर्म --मज्ा पुं० [स०] थ्रदा कदा समय समय पर क्रिया जाने- 
वाना कार्य, जैसे---विभेष उद्देश्य से किए जानेवाले यज्ञ 
आदि [कोण ! । 
अनित्यक्रिया--सज्ञा छी० [स०] दे० “अ्रनित्यकर्म' [को०]। 
श्रनित्यता--सज्ञा ली? [सं०] १ श्रनित्य श्रवस्था । नापायदारी। 
अस्थिरता । अ्रध्न बता | २ क्षणमगुरता। नश्वरता । 
ग्रनित्यत्व--सज्ञा पु० [ख०] <० अनित्यता' । 
श्रनित्यदत्त --सज्ञा पु० [स०] गोद लेने के पहले माता विता के द्वारा 
दूसरे को कुछ काल के लिये दिया हुआआ पुत्र | वह लडका जो 
गांद लिए जाते के पहले कुछ काल के लिये अपने माता पिता 
द्वारा गोंद लेनेवालों को दिय्रा जाय कीगु। 
अनित्यदत्तक--सज्ञा पु० [स०] 7० “भ्रनित्यद [फिण । 
अ्रतित्यदतिम--सक्षा पु० [स०] -० “अनित्यदत्त' [मेन । 
अ्रनित्यभाव--सद्या पु० [स०] परिवर्ततशीवता। क्षणभगुरता । 
अ्रनित्यसम--सझा पु० [स०] न्याय में जाति या श्रसत्‌ उत्तर के २४ 
भेदो में से एक । 
विशेष --यदि कोई बहे कि घट का सादुश्य शब्द में है, इससे घट 
की भाँति शब्द भी अतित्य हो गया, तो इसपर यह कहना कि 
किसी न किसी वात्त में घट का परादृश्य सभी वस्तुओं में होगा, 
तो क्या फिर सबी बस्नुएँ अ्नित्य होगी ? इसी प्रकार का 
उत्तर अ्रनित्यमम कहलाता है । 
अनिद--वि० [सं०] जो देखा न जा सके [कोण । 
गअभिदात--बि० [स०] जिसका कारण ज्ञात ने हो। कारण 
रहित फिणु । 
रद 


२० 


अ्रमिमंत्रित 


अनिद्रौ--वि० [स०] निद्रारहित | बिना नींद का | जिसे नींद ने 
ग्राए । २ जागरूक । जागा हुआ | 

अनिद्र --सणा प० १ नींद न आते का रोग | प्रजागर। २.निद्राहित । 
जाग्रत। जागा हुत्रा [फ.। ३ जागहक । तत्पर मिणु 

अनिद्रा--सज्ञा पं० [स०] १ जागरूकता। तत्परता। २ दे० 
अनिद्र' कोगु। 

अनिद्वित-- वि० [स०] जो सोया हुआ न हो ) जागा हुम्ना [की०] । 

प्रनिधष्ट--वि० [स०] जो रोका न जा सके प्रतिवधरहित । श्रवाध । 
अ्रपराभूत को० । 

अ्रतिन(छ'--वि० [ हिं० ] 3० 'अनन्य” । उ०--(क) अनिन कथा तनि 
श्राचुरी हिरद तरिभुवत राइ ।--कवीर ग्र०, पृ० २६ । (ख) 
सतो अनिन भगति यह नाही ।+रे० बानी ०, पृ० १४। 

अनिन्नता(छ)--सज्ञा छी० [ हि श्रनिन्न+ता (प्रत्य०) ] दे? अ्न- 
न्‍्यता' | उ०--सेवहि इक्क श्रनिन्नता, के मुक्त कब दानि । 
पृ० रा०, प० ६३ । 

अभनिप(9)--सज्ना ० [स० अ्निक] [हिं० श्रनी > सेना +- प -- स्दासी ] 
गेनापति । सेनाध्यक्ष । फौजी अफसर उ०--मनो मघुमाधव 
दोउ प्रतिप घीर । वर विपुल विटप वानेत वीर ।--तुलसी 
ग्र० पृ० ३४६॥ 

अनिपात--सज्ञा पु० [स०] पतन का ने होना। श्रपतन । जीवन । का 
लगातार बने रहता [किो०]। 

अतिपुणा --वि० [सं०] भ्रकुणव । श्रपदु । जो प्रवीण न हो । 

अ्रनिवद्ध--वि० [स०] १ जो वाँधा न हो। श्रवद्ध ।२ श्रमवद्ध । 

न्‍ प्रभमर्गल । वेसितसिला [कोण। 

श्रनिवद्धप्रला प--सज्ञा पु० [सं०] अ्रसवद्ध वा वेसिर पैर की बात 

किो०] | 

अनिवद्धप्रलापी--वि० [मं० श्रनियद्धम्रलापिन] वेसिर पैर की वात 
फरनेवाला | ऊलजलूल वात करनेबाला कोण । 

अ्तिवाध "--वि० [ स० ] वाधारहित। जिसे कोई बाधा न हो । 
स्वच्छद कोण । 

अनिवाध --नझ्ञ पुं० स्वच्छदता । मुक्तता कोण । 

अनिभृत--वि० [स०] १ जो छिपा न हो। जो एकात मे न हो । 
२ अगुष्त | प्रकट । जाहिर। हे घृष्ट। अ्सकरोची। वेतकल्लु का 
४ दुतमुल। अस्थिर । [को०]। 

श्रनिभुत सधि--सज्ा ल्री० [ स० अ्निश्वृत सन्धि ] यदि कोई राजा 
फिसी दूसरे राजा की बहुत ही अधिक उन्‍्जाऊ भूमि को 
खरीदना चाहता हो ओर दूसरा राजा उस वूमि को 
देकर उतसे सधि कर ले नो ऐसी सर्प को अनिमृत संधि 
कहते है। 

श्रनिभुप्ट--वि० [सं०] अवाधित । बेरोक । जिमसर कोई प्रतिवध 
न हो [को०। 

अनिम्प-- वि० [स०] ,घनहीन । निर्यन | कगाज । 

अनिप्र्चित--वि० [० श्रनिमन्तित]ु_विना स्पीता हप्मा। प्रिना 
बुलाया हुआ । झचामभित | शनाहूत । 


झनिमक 


प्रनिमक--सज्ञा पुं० [सं०] १ भेढक । २ कोयल । ३ मधुमक्खी | 
४ भौरा। ५ कमल की केशर। प्यक्रेर। ६ महुए का 
वृक्ष | को० । 

प्रतिमा (१--सज्ञा क्ली० [हि०] दे? अशिमा! । 

अ्रनिमा --सज्ञा पु० [अ० एविपता] दे? 'एनिमा'। 

अ्निमान- वि [स०] असीम । ग्रथाह। प्रत्यधिक। श्रपरिच्छिन्न 
कोण । 

श्रनिमित्त *--वि० [सं०] निमित्तरहित । बिना हेतु का। भ्राकस्मिक 

अनिमित्त'--क्रि०ग वि० १ बिता कारण। २ बिना गरज। बिना 
किसी प्रयोजन के । 

अ्रतिमित्तर--सज्ञा पु० [स०] अ्रपशकुन । श्रनिष्ट [को] । 

श्रनिमित्तक--वि० [स०] १ बिना कारण का। विना हेतु का। 
२ व्यर्थ । प्रयोजनरहित । वेमतलव । 

श्रतिमित्तनिराक्रिया--सप्चा द्वी० [स०] श्रपशकुन या अनिष्ट का 
निवारण [कोण । 

श्रनिमित्तलिगनाश --सश्ञ पुं० [सं० श्रतिमित्तलिड्भताश] एक प्रकार 
का नेत्नरोग जिसमे मनुष्य श्रधा हो जाता है [की०। 

अनिमिप*--वि० [स०] १ निमेप रहित । स्थिरदृष्टि । टकटकी वॉघकर 
देखनेवाला । २ जागरूक (को०)। ३ विक्तित | खुला हुम्ना। 
जैसे प्राँख या पुष्प [को०] । 

अनिर्मिप”--क्रि० वि० १ बिना पलक मिराए। एकटक । उ०-- 
सूदरता से श्रनिमिप चितवन छू कोमल मर्मेस्थल ।--युगवाणी, 
पृ० ६२। १ निरतर। 

श्रनिमिप॑--सज्ञा ० १ देवता । २ मछली। ३ विष्णु (की०) | ४- 
महाकाल का नाम (को०)। ५ एक रतिबध (को०) । 

अनिमिपदृष्टि--वि० [स०] टक्रठकी वौधकर देखना । श्रांख गठाकर 
देखना। जानबू क कर या साभिप्राय घूरता को०ण। 

अनिमिपनयत-वि० [स०] दे? 'अनिमिपदृष्टि! [कोण । 

अनिमिपलोचन--वि० [सं०] दे० अनिमिपदृष्टि' कोण] । 

श्रतिमिपाचार्य--सज्ञा पु० [सं०] देवगुर । बृहस्पति । 

श्रनिमिपीय--वि० [सं०] देवसवधी [को०। 

अनिमेष --वि० [स०] दे? 'अनिमिप' । 

श्रनिमेष--क्रि०्वि० १ बिना पलक गिराए | एकटक । २ निरतर। 

अनिमेष- -सज्ञा पु० दे अनिमिप' । 

अनिमेषद्‌णि : --वि० [स०] दे० 'अनिमिपदृष्टि' [कोण] । 

अनिमेपनयन--वि० [स०] दे० 'अनिमिपदृष्टि' [कोण । 

श्रनिमेपलोचन--वि० [स०] दे० “अ्निमेषदृष्टि' [कोण । 

अनियत्रित--वि० [नं० भ्रनियन्त्रित] १ जो जकडा या वाँधा न हो । 
श्रवद्ध । प्रतिवधधरहित । बिना रोक ठोक का। २ मनमाना । 
स्वच्छद । निरकुश । 

अंनियत्रित शासन--सज्ञा युं० [स ० झ्नियन्त्रित शासन|निरकुश राज्य । 
स्वेच्छाचा री राज्य | एकतत्र को०]। 

अतियत--वि० [स०] १ जो नियत न हो । अ्रनिश्चित । अ्निद्दिष्ट । 
श्रनिर्धारित ।२ अस्थिर । श्रदृढ़। जियका ठीक ठिकाना 'मे हो। 
ह अपरिमित | श्रसीम। ४. श्रसाधा रण । गेर मामूली । ५. 


शेर 


अनिरवा 


श्रवाधित । जो रोफ़ा न जा सके [की०।॥ ६ अनियमित (फे०)। 
७ श्रफारण | कारणपिहीन [की.। ८ श्राकम्मिक | 

श्रनियतपुस्का--सरा ररी० [सं०] श्रसती । पुश्चली । जिपिल प्राचर्ण 
वाली स्त्री | व्यिचारिणी किण। 

श्रनियतवृत्ति--बि[स०]१ श्रनियमित काम न करनेवाला | जो किय्री 
वेंवे काम पर न लगा हो । २ प्रभिश्लित आयवाला। जिसकी 
कोई बंधी आमदनी न दो हि । 

अनियताक--सजा घु० [स० श्रनियताऊु] गशित में आ्ानेवाला ग्रति- 
श्वित या अज्ञात श्रक । बह सद्या जिसका मूल्य निश्चित 
नहो कोण । 

श्रनियतात्मा--त्रि० [स० ध्रतियतात्मन्‌] १ चचत बुद्धि का | डवाँ- 
डोल चित्त का । २? जिसका मन बश में न हो। अनितेद्रिय । 

श्रनियम--सता पूं० [सि०] १ नियम का अभाव । नियम का न 
होना । व्यतित्रम । २ अव्यवस्था । वेफायदगी । हे अनिय- 
मितता । अनिश्चितता । अ्स्पप्ठता (को. | ४ अविहित 
कर्म या अनुचित आचरण (को०) । 

ग्रनियम--वि० नियमरहित । व्यवस्पारहित । अव्यवस्थित शि। 

प्रनियमित--वि० [स०] १. नियमरहिता विधिद्वीन । प्रत्यवम्यित 
वेकायदा । २ प्रनिश्चित । अनियत । अनिर्दिप्द । 

श्रनियाउ(छौ--सगा पु० [हिं०] *० “भ्रन्याय' | उ०--सत्य कहहु तुम 
मोर्मों दहुः काकर श्रनियाउ ।+--जायसी ग्र०, पृ० हे८ । 

भ्रनियारा (9)--वि० [ स० श्रर्ि 5 नोक + हिं० श्रारा (त्य०)] छिर 
अ्रतियारी | नुकीला। कटीवा । पैना। धारदार । कीरदार। 
तोद्ण । तीखा। उ०--प्रनियारे दी रप दुगन, किती ने तरुति 
समान । वह चितवनि श्ौरे कछू, जिहि वस होत सुजान ०४ 
विहारी र०, दो० ध८८ । 

भ्रनियारी (छ--सगा रूी० [ हि० अ्रतियारा] अ्रनीदार कदारी | ३०८ 
गहि रोस नखि नर धूमि पर | हनि सनियारिय उमय क्ति। 
--9० रा० ७१४८ ! 

अनियुक्त--वि० [स०] जो नियुततत न किया गया हो । प्रनधिकारी । 
२ न्यायाधीश के साथ वैठनेवाला व्यक्ति (प्रसेसर) जितकी 
नियुक्ति अनौवचा रिक होनी है और जिसे मत देने का अधिकार 

नहीं होना किो०] । 

अनियोग--तजश्ा पुं० [स०] १ सवध का झ्रभाव। २ अलुपयुक्त पद 
या आयोग किो०] | 

झनिर"--वि० [स०] जो प्रेरित न किया जा सफ्रे । जो ठेवा न जा 
सके | श्रशकक्‍त । शक्ति की कमी [कोण । 

अभिरो--प्नज्ञा पुं० [हि०] दे? 'अनिरवा' । 

अनिरवसित--त्रि० [स०] ऐपे शूद्र जो इतने नीचे नही माने जते कि 
उनके भोजन कर लेने पर पान सदा के लिये त्याग दिया 
जाय, अर्थात्‌ जिस पात्र मे उन्होंने भोजन किया हो उसे स्व 
करके फिर ग्रहण किया जा सकता है कि०। 

अनिरवा|---सन्ना पु० [ स० श्र नहीं + नकिट, प्रा० शिश्रड, निश्नठ, 
लिश्रउ] [स्त्री० श्रतिरिया ] बहफा हुआ पशु। भ्रावारा चौपाया 
जो खूटे पर न रहे। वद्देतु । 


शअ्निरा 


ग्रिरा--सक्ञा ली? [स०] १ भोजन का श्र॑भाव । श्रति दरिद्रता। 
श्रन्नरहित दरिद्रता । १ देवी विपत्ति, जैसे, श्रतिवृष्टि, 
अनावृष्टि [की० | 

ग्रनिराकरणं-सज्ञा इ० [स०] निराकरण न करना। दूरन 
करना किरण] । 

अभिराकृत-वि० [स०] जिसका निराकरण न किया गया हो। जो दूर 
ने किया गया हो कोण । 

श्रमिरुक्त--ब्ि० [सं०] १ जो स्पष्ट रूप से कहा न गया हो । अ्रस्पष्ट 
(कथन) । २ जिसका निर्वेचन (व्याख्या) स्पष्ट रूपसे न 
हुआ हो कीनु । 

अनिरुक्ताान--ल्ली? पुं० [ल०] १ अस्पष्ट गाना या गुनगुनाना । २ 
सामगान का एक प्रकार [को०]। 

प्रनिरुद्ध/-वि० [सं०] जो रोका हुम्मा न हो अवबाध । वेरीक । 

अनिरुद्ध --सश्ञा पुं० श्रीकृष्ण के पौश्, प्रद्युम्न के पुतर जिनको ऊपा 
व्याही थी । 

असिरुध(9 -सज्ञा पु० [सं० श्रीविरुद्ध] रे” गब्रनिरुद्ध | उ०--प्रनि- 
रुध करे जो जिखी जै पारा |--जायमी ग्र ० (गुप्त), पृ०३०६। 

अ्रतिर्णय--स्ा पृ० [स०] निरंतर का न होना। भ्निश्चय कोण । 

अनिर्देश--विं० [सं"] जनन वा मरण के अशोच के दस दिन बीतने 
के पूवं का (समय) [की०] । 

श्रनिर्दशा--वि० स्री० [सं०] जिसको वच्चा दिए दस दिन न वीते हो । 

विशेष--इस शब्द का व्यप्रहार प्राय गाय के सव्रध मे देखा जाता 

है । ऐसी गाय का दूध पीना _निषिद्धह। 

अनिर्दशाह--वि० [स०] हे? अनिर्दंग' शि० । 

ग्रनिदिण्य--वि० [स०] दे० अनिर्देश्व! कोण । 

अनिर्दिष्ट--वि० [०] १ जो बताया नगया हो ।अनिरुपित । 
श्रनिरधीरित । अ्रनिर्वाचित। उ०--क्या उनकी कल्पना में किमी 
अनिद्दिष्ट अत्याचारी या ऋरकर्मा का सामान्य रूप ही था 
र॒स० क०, पृ० २६८ । २ अनियत । अनिश्चित । हे असीम । 
भ्रपरिमित । ४ निश्चित लक्ष्य से रहित [कोण] । 

ग्रनिदिष्टभोग--सज्चा एै० [मं०] दूसरे के पशु, भूमिया झोर पदार्थों 
को मालिक की श्राज्ञा के विना काम में लाना । 

विशेष--इस प्रकार दूसरे की वस्तु का व्यवहार करनेवाला चोर 

के तुल्य ही कहा गया है। स्मृतियों में इस दोष के करनेवाले 
के लिये भिन्न भिन्न अ्रथंदड हैं । 

प्रनिर्देश--सछा ६० [सं०] निश्चित नियम या निर्देश का भाव] 


को० । 
प्रनिर्देशय". -वि० [सं०] जिसके ग्रुण, स्वधाव, जाति झादि का निर्धा- 
रण न हो सके ।जिसके विपय मे कुछ ठीक बतलाया न जा 
सके । भ्निर्वचनीय । प्रम्िर्धाय । २ जिसकी परिन्नापा न हो 
एके । जिसकी तुलना त हो सके (फो०)। 
अनिर्देश्य*-- पछा पुं० परब्रह्म फी एक उपाधि [को० । 
प्रनिर्धारित--वि० [सं"] अनिरूषित । अ्रनिश्चित [कोण । 
प्रनिर्धार्य--वि० [सं०] जिसका निरूपण न हो सके | जिसका ल॑क्ष्य 
न किया जा सक्के। जिसके विपय में कोई वात ठहूरा 


ज्षा सके | प्निरदेश्व । 


डे 


श्रनिव्‌ त्त* 
रा] : ;ः न्‍ *ः 
अनिर्व घ--वि० [सं० झतिबन्ध] १ बिना बंवन का | अयाब । भनि- 
यत्रित। वेरोंकटोक । २ स्वत्त । स्वच्छद। स्वाधीन । 
खुदमुख्तार । 


अ्रनिर्म $--वि० [स०] भाररहित । कम वजन का । हलका । कमर फिण। 

प्रनिर्भेद--सन्ना पुं० [सं*] भेद न खोजना । 

ग्रनिर्मेल--वि० [स०] गदा । मला । अशुद्ध । गेंदला कोण । 

अ्निर्माल्या--सज्ञा क्षी० [स०] एक पौधा जो औपबव के काम आता 
है । विडिका [कौ०] । 

गनिलों चित--सप्ा ख्रीर्शूस०]| जिसपर सावधानी से विचार न हुआ हो,। 
अविचारित [को०] । 

अनिलों डित--वि० [स०] जिसकी पूर्णत परीक्षा न हुई हो 
क्षित की० । 

ग्रतिव॑च--वि० [स० अनिर्वचनीय] २० अनिर्वंचतीय' | उ० --वह है, 
वह नही, अनिवंच जग उसमे वह जग में लय ।+>गुनन, 
पृ० पे । 

300 कक पु० [स०] मीन । खामोशी | जोर से न बोजना । 
कोण । 

अनि वन य --[सं”] १ जिसका वर्णन नहो सके। अश्रकथनीय । 
अ्रवर्णनीय । उ०--प्रहो अनिर्वचनीय भावसागर | सुनो मेरी 
भी स्वरलहरी क्‍या है कह रही ।+कानन०, पृ० 5१ ॥ 
२. जो कहने योग्य न हो । अ्रकथ्य । 

अनिर्व॑चनोय --सज्ञा पै० १ माया । श्रम । अज्ञान | ३ जगत्‌ । 


। अप रो- 


; समार को०_] । 
अ्रनित्रर्सम्मान--वि० [स०] जो पास नआ रहा हो। न लोटनेवाता 
कोण । 


अनिर्वाच्य--वि० [स०] १ निर्वंचन के अयोग्य । जिसका निमंत्रण न 
हो सके । जो बतलाया न जा सके | जिप्तके वरिपय में कुछ 
स्थिर न हो सके । उ०>-पावा सनिर्वाच्य विश्राम ।--मान स, 
प्राप। २ जो चुनाव के योग्य न हो । निर्वाचन के अयोग्य । 

अभिवरति--वि० [स॒०] वायुरहित । शात्‌ । उ०--वह श्रुति घारता, 
ज्ञान की शिखा वह अनिर्वात निष्कप ।--प्रशिमा, प्रृ० ३९ . 

अनिर्वाए--वि० [स०]१ नवुका हुम्रा । ३, न नहाया हुम्ना । 
प्रस्तात । पअ्रप्रक्षालित [को०] । 

अनिर्वाह--पछा पुं० [स०] १ पूरा न होना पब्रपूर्णता । दे 
अ्रनिष्पत्ति। प्सगति। ३ आय की कमी या टोटा | साधन की 
प्रल्पता [कोौ० । 

ग्रतिर्वाह्म--वि० [स०] जो निर्वाह के योग्य न हो । जिसकी व्यवस्या 
कठिन हो कोणु। 

अनिर्वाह्य पण्य--म्तद्षा पं० [स०] वह पदार्थ था माल जिसका राज्य 
या नगर के भीतर लाया जाना बद किया गया हो । 

अतिविणशु««वि० [स॒०] प्रलण्जित । जिसने लब्नित होने योग्त क 
ने किया हो को० । 

झपिविण्ण--वि० [स०] १ जो बका न हो । निर्वेदरहित । दु ब-- 
रहित । २ विष्णु की एक उपाधि ।--फो०] । 

अनिविद--वि० [सं०] अझश्ात । अक्लांत । तरीताजा [के । 

प्रतिद्‌ ति--उष्ना छो० [वं०]ु १. दे” 'अनिवृत्ति। २ दरिटता | 
घरणह्ीद कि] | 


पतकल्तनन 


श्रनिव त्त* 


भ्रनिर्व॒॑ त्त--वि० [स०] सिज्या श्रनिवृं ति| बुरी स्थिति का । दु खी । 

श्रनिव्‌ त्त--वि० [स०] दे० 'अनिव्‌'त्ति किंग । 

अनिव॒ त्ति--सज्ञा खी० [स०] बुरी स्थिति | दुख । 

प्रनिर्वेद--सच्ञा पुं० [स०] १ क्लाति का अ्रभाव । निराणा का ग्रगाव ! 
२ स्वावलवन । साहस [कोौ० । 

श्रनिर्वेश--वि० [स०] वेशेजगार । दु खी [को०] । 

झनिल--सल्जा पृ० [स०] १ हवा । पवन । वायु । २ पवन देवता । 
३ वायु के ४६ भेदों मे से एक । ४ श्रप्ट वसुओ में एक) पचम 
वसु । ५ शरीर का एक तत्व ।६ पक्षाघात | लकबा । 
बातरोग । ७ श्रक्षर यू। ४६ की सख्या का द्योतक शब्द । 
८. स्वाति नक्षत्र। £ विष्णु का नाम | १० सागीन का वृक्ष । 
११ वायु रोग (को०) । 

अनिलकुमार--सज्ञा पु० [स०] १ पवन के पुत्र हनुमान। ३ जैन 
शास्त्रों के अनुसार भूवनपति देवताग्रों का एक भेद । 

अझनिलघ्त--वि० [सं०] वातविकारों को दूर करनेवादा को०]। 

अनिलध्नक--सज्ञा पु० [स०] विन्नीतक वृक्ष । वहेडा को० । 

झमिलपर्यय---सज्ञा पु० [सं०] दे० अनिलपर्याय' [कोण । 

अतसिलपर्याय--सज्ञा ए० [सं०] श्रांख की पलकों तथा बाहरी साग की 
सूजन [को० । 

श्निलप्रकृति!--वि० [स०] वातप्रकृतिवाला [की० । 

श्रनिलप्रकृति*--सज्ञा पुं० शनि का नाम [कोण । 

अतिलभद्रक--सज्ञा पु० [सं०| एक प्रकार का रथ । 

विशेष--मान वार मे बनावट या आकार के प्रनुमार रव का सात 

भेद माने गए है-(१) नभस्वद्भद्रक, (२) प्रभजन मंद्रक, 
(३) निवातमद्रक, (४) पवनभद्रक, (५) परिपद्भद्रक, (६) 
इद्रभद्रक श्रौर (७) अनिलनद्रक । रु 

अनिलय--वि० [सि०] निवासरहित | झ्ाश्थरहित [कफोगु ॥ , ३ 

भ्रनिलवाह--सज्ञा पुं० [स० श्रनिल +वाह ८ प्रवाह] वायु का प्रवाह । 
वायुमडल । 3०--इस श्रनिलवाह के “पार प्रखर किरणो का 
वह ज्योतिर्मय घर ।--तुलसी०, पृ० १६ । 

श्रनिलव्याधि--सल्बना स्री० [सं०"] वायु कृपित होने में उत्पन्न 
रोग की” । 

अ्रनिलसख---सबझा पु० [सं०] श्रग्ति । वायु का सहायक [कोण । 

श्रतिलसारथि---सज्ञा पु० [स० | अग्नि [को० । ह 

अनिलात्मज--सज्ञ पु० [स०] वायु का पुत्र-१ हनुमान्‌ । २ 


भीम किोौ०] । 

अ्रनिलातक--सच्ा पु० [सं० झ्निलान्तक] इगुदी का पौधा। अगार- 
पुष्प [की०] । 

अनिलापह--वि० [सं०] दे? अमिलघ्ना [कोन । ४४ 


श्रनिलामय--सद्जा पु० [सं०] वातरोग ॥ लकवा। गठिया [कोण] । 
भनिलायन---सज्ञा ० [सं०] वायु का मागे । हवा की दिशा [कोण । 


* अ्रनिलहा--वि० [सं० प्रतीलहन] वात्तरोग नप़्य करनेवाला [को० ॥ 


0४ 


अनिष्टकर 


अन्लिाग्रन--वि० [सि] ” 7 प्रमिताणी' [० । 
अनिलाओ --पि० [श्रद्िलाशिन्‌ [ प्रि> हर श्रतिल्लानिदी ] हवा 
पीकर रहनवाजा । हि 
अनिवाणी --नझय पुर सात । सप । 
अनिलोडित “-ग्रि ० [त०] अनु रबर टित [| ण]ु । 
अनिलोडित--वि० [सं*] जिसवर नवीकंति विचार न हठ्ना हो। 
प्रगूणत परीक्षित [झे०] । 
अ्रनिवर्तत-+ति० [सं०] १ दृढ़ । ल्‍िव॥ । २ 
कि) | 
अनिवर्ती--वि० [स० श्रवियविनर] रही? झश्वितितों] | प्रापस मे 
ने हीटनेबा ता ।2 तत्वर । प्रध्यव यायी । घुर््तेद ३ बीर। पीढ 
ने दिखानियाला। ८ निष्णू और ईश्यर या ्िजेध्रण (क०)। 
ग्रनिवा र(9)--पि० [स० श्रतियाये] ६० द्विनिवार्य । उ०-प्रति मूपरो 
ठेढो वहुरि, प्रेमपव श्रनिदार ।--र्सथान०, प्र० ६ । 
ग्रनिवा रित-+-वि ० [म०] जिसे तोता नहीं गया । अवायित । जिनका 
प्रियेव न 2ो । निविनोत् कोण । 
अनिवायं--वि० [सं०] १ जो निवारण 4 योग्य ने हो। हो हटे 
नहीं। सदत । ३२ अछण्य वी । जो होतरर रहें) जो पग्रवस्य 
हो । ३ जिसके थिना काम ने चते। परम आवश्यक । जैसे-- 
उन्नति के विये शिक्षा फा होना अभियाय है (शब्द०) । 
अनिधिजमान--त्रि० [स०] ने प्रैठनेयाला । विशाम ने शरनेयाया । 
गतिशील कोश 
अ्रनिवेशन-+-वि० [स०] जिसके पास जिश्ाम का न्‍्यान ने हो कमिण। 
अनिव्‌ त्तिवादर--नग्ा पु० [स०] जैन जास्तानुसाद वह वर्ग (बनवा 
परिणाम निवृत्त या दूर हो जाय पर ऊपाय या वासना रह 
जाय । 
अनिविप्ट--वि० [स०] अविवाहित [कोण । 
अनिश--क्रि० वि० [स०] निरतर। प्नवरत । लगातार । अविय्ात। 
अनिर्चय--सश्मा १० [स०]सदेह | निश्चच का अवनाव कोण 
अनिश्चत--वि० [स०] जिसका निश्चय न हुम्रा हो। अवियत । भति- 
दिप्ट । जिसका कुछ ठीक ठाक न हो । जिसके विपय में कुछ 
स्थिरन हुआझा हो । 
अनिपिद्धद--वि० [स०] जो अवैध या बजित न हो। प्रशस्त शिणे । 
अतिष्कासिनी--सण सखी० [स०] पर्दानशीन औरत । 
विशेप--चद्धबुप्त के समय यह नियम था कि पर्दावशीन औरतों से 
घरो के भीतर ही काम लिया जाता था और उनको वही पर 
वेतन पहुंचा दिया जाता था । 
अनिष्ट'--[त२] १ जो इष्ट नहों । इच्छा के प्रतिकूत | 
अनभिलवित । ध्वाछित । २ बुरा । निपिद्ध (को०)। रे 
यज्ञ के लिये वजित | जो यज्ञ के लिय प्रशस्त न हो (की०)। 
ग्रनिष्ट--सज्ा पु० अमगल । अ्रहित । बुराई। इच्छाविरदध कार्य । 
खरावी । हानि । 
अनिष्टक र-वि०[स०] भ्रनिष्ट करनेवाला । अद्ितका री । हानिकारक । 
झ्रशुभकारक ) 


खबित | अस्यान्य 


हि 


अनिष्टकारी 


प्रनिष्टकारी--वि० [ स० श्रनिप्टशा रिन्‌] [ ली० अविष्दकारिणी] दे० 
ग्रनिप्टकर! । 
श्रनिष्टग्रह--सजा पु० [स०] हानि करनेवाला ग्रह । अश्ुत्र ग्रह किणु । 
अनिष्टप्रवत्तिक -वि[स०] राष्ट्र या राज्य के अ्निप्टवावन में तत्पर । 
४ बागी। शाप्ट्रद्रो्ही । 
विशेप--चाशुक्य के समय में ऐसे लोगो को अग्ति में जवोने का 
दट दिया जाता था । 
अनिष्टप्रसग--सक्षा पु० [ल० श्रतिष्टप्रसद्ध| १ अवाछित या झ्निच्छित 
घटना । २ गवत वस्तु, तक, श्रववा निधम का सबंध किंग । 
श्रनिष्टफल--त्् पु० [०] अवाछित परिणाम | बुरा नतीजाकिंण। 
अनिष्टशका--सण सी? [स० अनिप्टशडूा] दुर्भाग्य या अवाछित को 
ग्राणका | अहित होने का डर कि०। 
अनिष्ट्सूचक--वि० [स०] अनिष्ट या अहिंत की सूचना दे वेवाला 
कोण । 
श्रनिष्ट हेतु-- सच्चा इ० [स०] बुरा लक्षण । श्रपशकुन । 
प्रनिप्टानुवबी--वि० [4० प्रतिष्टानुबन्धिन्‌| एक के बाद एक विपत्ति 
का आना । लगातार । विपत्तियों का आगमन [कोण] । 
ग्रनिष्टापत्ति--सज्ञा सी? [स० ]प्रनिप्ट या अशु न की प्राप्ति । श्रवाछित 
घटना किो०] | 
अ्निप्टापादन--लछ्ा पु० [स०] 3० '“अनिष्टापत्ति! किंग] । 
अनिष्टाप्ति--सज्ा खी० [स०] अ्रनिष्ट की आप्ति श्र्थात्‌ प्राष्ति। 
श्रनिष्ठापत्ति को०] | 
भ्रनिप्टाशसी--वि० [स० श्रतिष्ठाशतिनु] श्र्िप्ट झी सूचना देने 
वाल। । श्रनिष्टसूचक | 
अनिप्टी--पि० [ म० श्रतिध्टित्‌ ] जिसने यज्ञ श्रादि न किया हो (को०) 
7 अ्रसागा। साग्यहीन । 
ग्रनिष्टोट्य क्षण -सज्ञ पुर्ण[सं० झनिप्ट की कल्यता | प्रनिष्ट होने की 
सभायना को०। 
अनिप्ठा-सज्ञा एु० [स०] अदुढता । निप्छा का श्रवाव किंगु । 
झनिष्ठर--वि० [स०] जो कठोर न हो । जो निर्देव न हो। दयावान | 
कोमनचित्ता कि० । 
अनिप्ण--वि० [मं०] जो प्रवीण न हो । श्रदक्ष । अड्गणल को० । 
अनिप्पत्ति--सज्ञा क्ली० [सं०] अपूर्णा | अधूरापन । असिद्धि। 
अनिष्पन्न--वि० [०] १ अधूरा। अबूर्ण । २ असपन्। असिद्ध। 
गअभिस(छो--क्रि० वि" [हि०] 7? अनिश । 
ग्रनिसर्ग--वि० [स०] झस्वामाविक । अप्राकृतिक [कोण । 
अ्रनिसप्द--विशृम ०] १ जिसने अधिकार वा श्राज्ञा न प्राप्त की हो । 
+ ४ जिसके व्यवहार या उपयोग की ्राज्ञा न ले जी ४ई हो । 
ग्रतिसष्टोपभोक्ता--सल्ला ० [स०्श्रविसुष्दोषोक्त, ] वह जो मालिक 
_ क्षो झ्ाजा के बिना धरोहर रखी हुई वस्तु काम में लाए। 
घनिस्तीर्ण--वि० [स० |१ जो पार न किया गया हो। जो अम्वीकृत 
ने किया गया हो | जिससे छुल्फारा ने मिला हो । २ अभियोग 
सिसका उत्तर न दिया गया हो । जिसका खत ने किया गया 
हू शिणे। 


२०५ 


अंनौति 


अनिस्तीराधभिपोग--सझ पु० [स०] वह अभियुवतत जिसने अभियोग 
का खडन कर उससे मुक्ति न पा ली हो [कोण । 

श्रनो --न्तता ख्री० [ रा० श्रणि८श्रग्रभाग, नोक ] १ नोक । सिरा । 
कोर | उ०-सतगुर मारी प्रेम की रही कठारी दूटि। बसी 
अनी न सानई जैसी साले मूठि ।+-कबीर (शब्द०)। २ नाव 
या जहाज का अगला सिरा। माँगा। माया । गलही । ३ जूते 
की नोक । ४ पानी में निकती हुई जमीन की नोक । 

अनी --सण सी? [स० श्रतीक > समूह, सेना] १ समूह | झुड । दल । 
उ०->-नारदादि सनकादि प्रजापत्ति, सुर नर असुर अ्रनी ।--- 
वूर०, ११३७१ । २ सेना | फौज | उ०--जरपु न सो सखि सीय 
न सगा ।॥ थागे श्रनगी चली चतुरगा ।-तुलसी (शब्द०)। 

श्रनी --सज्ञा क्षी० [ 8० श्रान -- मर्यादा ] ग्तानि | खेद । लाग । 
जैस-उनने अनो के वस करनी खा ली (शब्द०) | 

अनी |--पवों स्त्री० [स० श्रयि प० श्रती] री । श्री । प्रो । 

अनीक “-सज्ञा यु० [स०] १ सेवा । फौज । २ समृह। झुड। ३, 
युद्ध । सम्राम | लाई । 

अनीक (७)--वि० [स० श्र ८ नहीं + फा० नेक, हिं० नीक] जो अच्छा न 
हो | बुरा । खराब । 

प्रगीकिनी--नज्ञा क्षी० [स०] १ श्रक्षीहिणी या पूरी सेना का दसवाँ 
भाग जिसमे २१८७ हाथी ५६६१ घोड़े और १०६३४ पँदल 
होते है । २ कमतिनी । पश्चिनी । नलिनी 

अनीक्षण--सज्ञा ६० [स०] न देखना । दृष्टिनिक्षेप न करना कि०]। 

अनीच--वि० [स०] १ जो नीचा न हो । उत्तम । श्रादर के योग्य । 
२ जिसका उच्चा रख शब्रनुदात्ता स्वर में न हुआ हो । उदात्त 
स्वर में उच्चारित [को० । 

ग्रनोचदर्शी--सणा पु० [स० श्रनीचदर्शिन्‌ ] एक बुद्ध का नाम कोण । 

अ्रनोचानुवर्ती--वि० [ स० ब्रनिचानुवतिनू] १ नीच श्रथवा प्रश्चिप्ट 
जनो से सप्के न रखनेवाला ।२ निष्ठावान्‌ या विश्वसनीय पत्ति 
या प्रणप्री [कोण 

अनीठ(9)--बि० [ स«्श्रतिष्ट, प्रा० श्रण्ठिह | १ जो उप्ट न हो। अनि- 
श्चित । अश्रिय । २ बुरा। खराप । 3०--(क) जाउजू ज॑र 
श्रनीठ वडे श्र ईठ वें पर दीठ बड़े हो ।>देव (गन्‍द०)॥। 
(प्र) हा हा बवाड त्पो पीठ दे बैठरी काहू श्रनीठ की दीठि 
परंगी ।++-देव (अब्द०)। 

अनोठि(एु--तणा ज्ञी० [स० भ्रन+इध्टि] १ अनिच्छा। २ बुराई । 
३ क्रो । ष 

अनीड*--वि० [स०] बिना घोसदे का । २ झाल्यहीन | जिसका 
निश्चित आवास न हो । ३. अ्रणरीरी । 

अ्नीड*--सणा पुं० अग्नि का एक नाम ब्थिंगु । 

ग्रनीत(छ' सजा ली? [हि०] दे? 'अरवीति। उ०-हेमों श्रौर न 
जानिवी जग अनीत करनार । जाम उपज्यों सरन सौ ताकौ 
वेघत मार ।+स० सप्तक, पृ० २६५ । 

श्रनीति--चड़ा ली? [स०] १. नीति का विरोध | पन्याव | वेदसाकी। 
३० शरारत । ६- अधेर । अ्त्याचार। ४ ईति श्रर्थात्‌ वि 
या फपष्द का झनाय (को०) । 


४ ग 
“नानिए २ 


हर हा नोति शा लेन ने हो | चष्ट किणु। 
धीनिविद दिल [स्टव है? घनीविय हजिशु॥ 
दरमीनिगनमु+-िन [० अवीविमत्‌ू ] [सतीश खतोतिनती | अन्यरयी 
| 


परतीभिद --ि+ [- ०] ३७४ पं प्रयोगा । झनुचित कार्य में पदु । 
् 


[75] सविन्छधिता ग्रनश्िवपित्। अनचाहा। 
भार: ० 
बनीय - ० [ वंयरहित [को०) । 
घमोील हि [९] जो नीता से 2/ | ख्वेल फि०] । 
धनी वानी | हा ० [ ४ ० अनोलवाजिनू_ ] १ सफेद घोडेवाना 
। 
प्रवीण --विन [०] 3 ईगरटिवि। जिना अभिवावक या माविक 
॥ २ दायामीया मालिक ने हो ।३ शक्तिरहित । 
समेत । ४ जिम ऊपर कारई ने हो। सबसे श्रेष्ठ । ५ जो 
वाष था उगमूजार यहा कि । 
अनीश “नम 5 ५१११ विध्यु॥ २ ईखर से सिन्‍न वस्तु । 
ग्र।मा | 
अनीश “पा रण [ मे ] प्र 
समा ि०्य । 
पनीट्वर ०-६८ ४० [सं०] १ 7० गअनीण' । २ ईश्वर का अस्तित्व 
था सला से सानना छोणे । 
शनीटयर -- दिल ५ हयर यो ने मानोेयाला । २ ३० अनीश। 
अनी ८ वरबाद--+झ १० [४०] [ ० प्रनोश्वरवादो ईण्यर के 
छव्विय पर झतविश्यात  सलासरिकता । २ पूर्व मीमासा। 


। 
| हिसम ५ 


| > आठ 6 | 


इाप हा न। 


53 


जड़ 


जीय । 


सहायायसवा । अझमसमर्थता । दीन 


भीमासा 'गंत। 

डरनीएयरलादी-- वि [ए५ प्रतोदवरवादिन ] १ 
चारा | वारिक। २ मोौमावय । 

छनीस १४-- ० [ हे ] गे ४? 'प्रयीन |। ० जियक्ा कोई रक्षक । 
थे 744 सयाय । 8० हु दमा जन दुद् पाए । अति अनीस 
नही राय पैसा ।०-बु वी (सब२०) । 

प्रनोगुन--मश एफ [यूर ] एव प्रसार को सौंक जो उसर भारत में 
घटपय वी । 

प्रमोट “दिन [8९] १ इस्छारहित। लिखयूर। उ०--रक ग्रनीह 
समा मरयाघा मास, कीव३। २ निमचेंगट। बेवरदाह। 


० है । 


उपर को ने मानने 


धदपगी27*...0. ४.० ६- प्रयो८ एव सत्य द। ना मे शनि [ 

प्रमीग से है [मं] १. घलिस्टा। निश्शामया । निस्पृद्ततता । 

मितर०7१ ) बैप्याओव व) उद्यसीयता । 

घनीए | -वित धद्विय । सो दिए सेक्‍र्ये हिल] । 
इन >>75८ [६२८] हिए शम्द हा परत बंद एयप्स जगया हू उसमे 
४ दी या पदों/ कड़ा औ>-१ ४। जँठ, परतवागी, 
धदुआश 43 एटूट। जेल, पहुााव, झदुश 7, झनुरूय, अब 
ग्रेए४् 3). हाएं। जमे, पनुर३॥ भनुपत, प्रसुगत । 8 प्रदेश) 


न 5 
5 
नजर 
श्र 
नम 


जैमे, अनक्षण, अनुदिन, । ४ वारबार। जैसे, अनुगशन घन- 
शीलन । गणरत्न महोदधि में इसके निम्नाकित अर्थ मिल 
किए गए है--वेदाध्ययन, अनुष्ठान, सामीप्य, पश्चादभाव, 
अ्नुवधन, साम्य, अनिमुख, हीन, विसर्ग और लक्षण । 

अनु -संगा पुं० १ राजा ययाति का एक पुत्र । २ प्राचीन भारत 
की एक जाति कि०ग] । 

अनु ७ --सा पुं० [स० श्रणु] दे” ग्रण! ॥ उ०--भिल्यों चद्र कनि 
चर्िकनि श्रनू अन, छू मत्‌ जाइ ।--सिखारी ग०, भा०३, 
पू० १४१ । 

अनु (छ)--प्रव्य० [हिं०] हाँ । ठीक है । उ०--प्रनु तुम कही नीक पह 
सोमा। प॑ कुल सोड मेंवर जेहि लोमा ।--जायसी (शब्द ०)। 

अनुकपन --तज्षा पु० [स० अ्रनुकम्पत] १ अनुग्रह । दया । २ 
सहानू मूति कोण] । 

अ्नुकपन “>-वि० दया करनेवाला | कोपलहृदय । सहृदय कि० । 

अनुकपनी य--वि० [स० श्रनुकूम्पतीय ] *० 'अनुकप्य' कोण । 

अ्रनकपा--सज्ञा खत्री० [सं० अ्रतुकम्पा] [वि० श्रतुकत्पित | १ दया । 

7 क्रृपा । अनुफ्ह । २ सहानुभूति । हमदर्दी । 

प्रनुकृपित--वि० [ स० अनुकत्पित ] जिस पर कृपा की गई हो। 
अनुगृहीत । 

अ्रनुकप्य '--वि० [सं० श्रनुकम्प्य [| दया के योग्य । सहानुमूति का 
पात्र [झे०] । 

अनकप्प --सज्ञा पुं० १ शीह्षगामी दूत था समाचारबाहक। ३ 
तपस्वी किो०) । 

खअनक >-सजा पु० [स० | कामी । कामुक । विपयी | कामी गुएये। 

अनुक “--वि० जालची । इच्छुक । २ कामवासनागस्त ३ ढालुग्रों। 
४ अधीन । गआ्राश्वित [को०] | 


अनकथन--तसतता पु० [स०] क्रमबद्ध वतन । कयोप्कयत । यार्तताय 
बातचीत । उ०--मुनि अनुकथन परसपर होइ ४० 
मानस, १४१ । 

अनुकनीय--वि० [स० श्रतुकतीयस्‌ ] सबसे छोटे से बडा। कनिष्ठतम 
से प्रवम (कोण । 


अनकर--सक्म पु० [स०] सहायक कोण | 

ग्रनक रण--सडझा पुं० [स० | [वि० श्रनुकरणीय, श्रनुकृत] १ देखा 
देखी फाम | नकल । समान बश्राचरण । 3०--प्राज सोचता ह 
जैसे पदिमनी थी कहती-- गन करण कर मेरा' +-लहर 
पु० ६७ । २ पीछे झ्रानेवाला । वह जो पीछे उत्तन्‍्त हों । 
उ०-“प्रालवन उद्दीपन के जे भ्रनुक रण बखाना ते कहिए ग्रतुमावी 
सब, दपति प्रीति विधान (--केशव (जब्द०) | 


श्रनकरणीय--वि० [स०] [ छी० श्रनुफरणीया ] श्रनुफरण करने 
लायक | नक्नन करने योग्य । 

प्रनुकर्ता--सरा ई० [स०] १ अनुकरण करनेवावा। प्रादर्ग पर चलने 
वाता । १ नकने करनेबाता । $ प्राज्ाकारी । हु 
मानसोवाता 

कर्मे--सझा पृ७ [स०] प्रनुकरर | नकूत सिल्]। 

ग्रनकर्प--क ३१ [स०] १, एक्गाहीया रब का तती। २ 
खिताय । आक्पंण | ३ देवता का प्रायाहन ४ वि हैं 
किसी कर्ेब्य का पातने । 





प्रनकर्षण 


प्रनुकर्पणा--सज्ञा पु० [स०] दे० 'ग्रनुक्' 

अनुकलन--सज्ञा पुं० [स०] श्रकन । लेखन । सज्जा करना ।उ०-- 
हिंदी लिखसे के लिये फारसी विधि का इस प्रकार अनुकलन 
करने के कारण +-सपु० श्र० ग्र०, पृ० १३१ । 

अनुकतप--सज्ञा पु० [स०] श्रावश्यकतानुसार निर्दिष्ट के अभाव मे अन्य 
विकत्प का व्यवहार | जैमे यव के अ्रमाव मे गेहू या चावन के 
व्यवहार का विकल्प | २ कल्प (छह ॒वेदागों मे से एक ) 
से सवधित ग्रथ को० । 

ग्रनुकाक्षा--सज्ञा खी० [स० श्रनुकाड क्षा] [वि० प्रनुकाक्षित, श्रनुकाक्षी ] 
इच्छा । असमिलापा । श्राकाकषा । 

श्रनुकाक्षित--त्रि० [ स० श्रनुकाड क्षित | इच्छित। अ्रभिलपित । 
अ्रकाक्षित । 

श्रनुकाक्षी--वि० [स» श्रनुकाड क्षिन्‌ | [वि० क्ी० श्रनुकॉक्षिणी] इच्छा 
रखनेवाला । चाहनेबाता । ग्राकाक्षी । 

अ्नकाम--वि० [सं०) १ प्रिय | इच्छानुकूल । २ 
कि०] । 

भ्रनुकामी--वि० [स० श्रनुकामिन] इच्छानुसार कार्य करनेवाला। 
स्वेच्छाचारी को० । 

अनकामीन--वि० [स०] ३० 'अनुकामी' को०]। 

अनकार--सनज्ञा प॑० [स०| 3० “अनुकरण । 

अनकारी--वि० [स० अनुकरारिन्‌] [ त्री० श्रनुकारिणी] १ शअनुकर्ता। 
अनुकरण करनेला | देखादेखी करनेवाला । नकल करनेवा ट 
२ श्राज्ञाकारी | हुक्म पर चलनेवाला । 

अनुकार्य --वि० [स०] जिसकी नकल की जा सके। नकल किए 
जाने योग्य | 

अनुकार्य --सज्ञा पु० अमिनेता द्वारा श्रनुकृत व्यक्ति। वह जिसकी 
नकल की जाय | उ०--उन अ्भिनेताओों को ही दर्शक लोग 
श्रनुकार्य समभ लेते हे ।--स ० शास्त्र, पृ० ४७ | 

अनुकाल--वि ० [स०] सामयिक | समयानुकूल को०] | 

अनुकी रतन(3--सन्ना पुं० [हि०] दे० “अनुकीतंन!। उ०--जहाँ 
प्रसिद्ध निषेध को अनुकीरतन प्रकाण ।-मतिराम ग्र ०, पु० 
४२६ । 

अनुकीत न--सझा पु० [सं०] १ वर्णन । कथन । २ घोपणा। उद- 
घोष । प्रचार कोण । 

अनकचित--वि० [स० शअ्रनुकुश्चित] १ झुका हुम्रा। २ झुकाया 
हुम्रा | टेंढा किया हुआ कोग। 

अनुकूल'--वि० [स०] [क्षी० श्रनुकुला] १ मुत्राफिक । २ पक्ष में 
रहनेवाला)] सहायक । हितकर। ३ भ्रसन्‍नत। उ०--होठउ 
महेस मोहि पर अनुकूला ।+--मानस, १। १५। 

अ्रनुकुल --सज्ञा पुं० १ वह नायक जो एक ही विवाहित स्त्री में 

अनुरक्त हो । २ एक काव्यालकार जिसमे ज्तिकूल से अनुकूल 

वस्तु की सिद्धि दिखाई जाय | जैसे---आ्रगि लागि घर जरिगा, 

वड सुख कीन्ह्‌ । पिय के हाथ घयिलवा भरि भरि दीन्‍न्ह। 

(शब्द ०)। ३ राम के दल का एक बंदर । ४ सबके प्रिय 

विष्णू । 


इच्छुक । विलासी 


रे 


श्रनुक्रमरिगका 


अनुकूल *(9)--फ्रि० वि० [हिं०] श्रोर | तरफ | उ०--ढाहति भूप रूप 
तर मूला । चली विपति वारिध भ्रनुकुला मानस राहे४ड । 

अ्रनुकूलता--सज्ञा क्ली० [स०] १ अपतिकूलता | श्रविरुद्धता । २ 

.. पक्षपात। हितकारिता। सहायता। ३ प्रसन्नता । 

अनुकूलन-सज्ना पु० [स०] गनुकूल होने का प्रभाव। उ०--प्र्वाचीन 
काल में भी हिंदू सम्यता ने बडी स्थिरता दिखाई है श्रौर 
ग्रनुकुलन की शक्ति का सी परिचय दिया है ।--हिंदू सभ्यता, 
पृ० भप४ । 

अ्नकलना छ--क्रि० स० | स० श्रतुकलन से लाम० |] १ अ्रप्रतिकूल 
होना । मुञ्लाफिक होना । २ पक्ष में होना | हितकर होना । 
३ प्रसन्न होना [3०--फम्ुओ देन कहो मन भायो सब 
गोविका फूती । कठ लगाय चली प्रियतम कौ अपने गृह अनु- 
कूगी |-सूर ( शब्द० )। 

श्रनुकुला-- सच्चा छ्ली० [स०] १ एक वर्णवृत्त जिसके थत्येक चरण में 
भगरा, तगण, नगण और दो ग्रुर (3॥ +558 +-॥॥ + 55) 
होते हैं। मौक्तिक माला । जैसे--पावक पृज्याौ समिध 
सुधारी । श्राहुति दीन्ही सव सुखक़ारी ।--केशव (शब्द०)। 
२ दती वृक्ष । 

श्रनुकुलित--वि [मं०] समानित। जिसका भव्य स्वागत हुआझ्ना हो 
कोण । 

अनुक्ृत--वि० [स० | अनुकरण किया हुप्रा । नकल किया हुआ । 

अ्रनुकृति--सज्ञा छी० [स०] १ समान आचरण | देखा देखी कार्य । 
नकल । अनुकरण । उ०--हृदय की श्रनुक्ृति वाह्य उदार --- 
कामायनी प्ृ० ४६ ॥२ वह काव्यालकार जिसमे एक वस्तु का 
कारणातर से दूसरी वस्तु के श्रनुसार हो जाना वर्णन किया 
जाय । यह वास्तव मे सम अश्रलकार के अतर्गत ही गाता है । 

श्रनुकृष्ट--वि० [मं०| १ आक्ृष्ण । खिचा हुआ । २ समाहृत | समि- 
लित । ३ आरोपित | गमित को०॥ 

अनुक्त--वि० [स०] श्रकाथत । बिना कहा हुआ | श्रनमिहित । 

अनक्ति--सज्ञा क्ली० [सं०] १ न बोलना। न कहना । भ्रकथना । २ 
वह वात जो उचित न हो | अनुचित बात किो०] । 

अनुक्र दन--सन्नापुं० [स० श्रनुकन्दत | उत्तर में चित्नाना। प्रतिकदन 
को०] || 

अनुक्ररच--वि० [ स० ] जिसमे तकडी चीरने की श्रारी जैसे दाँत बने 
हो । दाँतेदार को०] । 

अनुक्रम'--वि० [स०] क्रमववद्ध। सिलसिलेवार | तरतीववार ।3०-- 


प्रकृति पुरुष, श्रीपति सीतापति, अनुक्रम कथा सुनाई ।--सू र, 
१०२८१६ | 


अनुक्रम -सज्ञा पुं०१ क्रम। सिलसिला | तरतीव। २ एक के वाद 
एक होने की स्थिति या क्रिया (फो०)। ३ ढे० 'अनुकमणिका' 
को०] || 

अनुक्रमण--सब्लापु० [स०] १ क्रमबद्ध रूप से आगे वढना । २ 
पीछे चलना । अनुगमन [को०] । 

अनुक्रमरिका--सज्ञा छी० [स०] १ क्रम | तरतीय। सितसलिला २. 
रूची | तलिका । फिहरिर्त । ३ कात्यायन का एक ग्रथ 
जिसमे मत्नो के ऋषि, छद, देवता और विनियोग वत्ताए गए 


पीछे 


प्रचुक्रमणी 


हैं। ४ अक्षरों और मात्राग्रो के क्मानुसार तैयार की हुई शब्द, 
ग्रथ, नाम या विपव्र आदि को सूची । 

श्रत्‌ क्रणी--सज्ञा ल्री? [स०] दे” अनुक्रमणिका' कोणु। 

अनुक्रात--वि० [स० अनुकात] १ परारायण किया हुआ | पढा हुआ । 
२ विधिपुर्वक सपन्न । ३ श्रनुक्रमणी आदि मेसमाविष्ट । 
परिगणित किो०] । 

शनुक्रिया--सज्ञा री? [स०] १ ६० 'अ्रनुक्रम' ।२ अनुकर्म' (को०) । 

अनुक्रोश--सज्ञा पुं० [स०] श्रनुकषपा । दया । उ०--दथित, क्या मुझे 
आते जान के, अविप ने शअ्नुक्रोश मान के, घर दिया तुम्हे भेज 
आ्रापही ।--साकेत, पृ० ३१२ | 

अनुक्षणु--क्ति० वि० |स०] १ प्रतिक्षण।२ लगातार | निरतर । 

प्नुक्षत्ता--सच्चा पु० [स० श्रनुक्षत्‌) द्वाररक्षक अथवा सारथी का 
अनुचर को०] । 

अनुक्षपा--सज्जा सज्ञा [स० श्रनुक्षपम्‌| एक रात के वाद दूसरी रात 
का अ्रनव्र रत क्रम को०] । 

अनुक्षे त्र--सज्ञा पु० [स०] उडीसा के मदिरो से पुजारियो को देवोत्तर 
सपत्ति मे से दी जानेवाली वृत्ति कोी० । 

अनुख्याता--सज्ञा ए० [स० श्रनुस्यात्‌ु| अनुसधान करनेवाला । पता 
लगानेवाला [को०] । 

अनुरुयाति--सज्ञा ल्ली९ [स०] अनुसधान | पता लगाना कोण । 

अरनुगतव्य--सजल्ला पुं० [स० श्रनुगन्तव्य| १ अ्रनुगमन किए जाने के 
योग्य । जेसे--मृत पति के साथ पत्नी का सहमरण | २ 
श्रनुकरण किए जानेयोग्य । ३ श्रनुसधान करते योग्य । 
जिसे खोजा जाय (कोण । 

प्रनुग--वि ० [स०] पीछे चलनेवाला। अनुगा मी । श्रनुयायी । पैरोकार 
उ०--वन में अगज श्रनुग, अनुज ही अग्रणी ।--साकेत्त, 
पृ० १३४॥। 

अनुग ---सज्ञा धु० सेवक | नौकर। चाकर । अश्रनूचर | 5०--उतरि 
अनुज श्रनुगनि समेत प्रमु गुरु द्वि गन चरननि सिर नायो।--- 
तुतसी ग्र ०, पृ० ४०२ । 

अनुगत'--वि० [स०] १ पीछे पीछे चतनेवाला । अनुगामी । अनुयायी 
उ०>चिर अनुगत सौंदर्य के समादर मे ।--लहर, पृ० ६५। 
२ अनुकूल | मुआफिक | जैसे,---नियमानुगत कार्य होना उत्तम 
है (शब्द०) । 

श्रनुगत --सज्ञा पु० १ सेवक। अनुचर । नौकर । २ सगीत मे मध्यम 
लय या समय (को०) | 

श्रनुगतार्थ--वि० [स०] प्राय समान अ्र्थवाला । करीब करीब मिलते 


जुलते श्र्थ का । 
अन्‌गत--सज्ञा की" [स०] १ अनुग्मन । अनुसरण । पीछे पीछे 
चलना । २ अनुकरण । नकल । ३ अतिम दशा । मरण । 
अ्नुगतिक--वि० [स०]प्रनुसरण करनेवाला | नकल करनेवाला कोण] 
अनुगम--सज्ञा पु० [स०] दे० अनुगमन' [को०]। 
अनुगमन--सज्ञा पु० [स०] १ पीछे चलना। अनुस रण । २ समान 
आचरण | ३ विधवा का मृत पति के शव के साथ जल 
मरना | ४ सहवास। सभोग । ५ स्वीकरण । स्वीकार । 
मानना [शे० । 


२९८ 


अनुप्ह 


अनुगम्य--सरज् पुण[सं० | वह व्यक्ति जिसका अनुसरण अथवा अनुकरण 
किया जाय [को०] । 
अनुगर्जित!--बि० [स»] गर्जन किया हुआ कोण । 
प्रनुगजित*--सज्ञा पु० गरजने जैसी प्रतिध्वनि कीण । 
श्रनगवीन --सज्ञा पु० [स०] खाला । गोपालक कि० | 
झनगाग--वि० [म० श्नुमाड़ ] मगा के किनारे का (देश०)। 
अनगादी--वि० [स» श्रनुगादिनू] पुनराबृत्ति करनेवाला। दूसरे 
शब्दों को दोहरानेवाला । प्रतिध्वनि करनेवाला [कीण। 
अनुगामी--वि० [ स० अनुगाभिन्‌ | [ वि० ख्री० अनुगाधिती १ पश्चाद्र्ती 
पीछे चलनेवाला | 35०--नही श्राप होते अ्नुगा मी विरय के।-- 
करुणा ०, पृ० २२।२ समान झावचरण करनेवाला। ३ 
श्राज्ञाकारी । हक्‍म माननेवाता । उ०--मोहि जानिय श्रापत 
प्रनुगामी ।-मानस, १। २८१। ४ सहवास था सभमोग करनेवाला। 
५ जैन सिद्धात के अनुसार क्षयोपणमनि्मित्त श्रवधिन्ञान के 
छह भेदो में अथम | यहाँ अनुवामी उसे कहा गया है जो दूसरे 
क्षेत्र या जन्म में मी जीव के साथ जाता है। उ०-थ्रनुगामी जो 
दूसरे क्षेत्र या जन्म में ती जीव के साथ जाता हैं । हिंदुश्स०, 
पृ० २४१ । 
अनुगामुक--वि० [सं०] पीछे चलने का अ्रश्यासी | सदा पीछे चलने 
वाला [को । 
अनुगीत--सज्ञा एुं० [स०] एक छद का नाम । 7% “गीता ।३ गीत 
के बाद गाया हुश्ना गीत । उत्तरगीत कि] । 
अनुगीता--सज्ञा ली० [सं०] १ गहावारत के अश्वमेथ पर्व के १६ मे 
€२ अ्रध्याय तक का नाम [को०] । 
श्रनुगीति--सशा ली० [स०] श्रार्या छद का एक भेद किणे । 
विशेष--इसके प्रथम चरण मे २७ और द्वितीय चरण में ३९ 
मात्राएँ होती हैं । 
अनुगुणा "--सज्ञा पु० [स०] एक काव्यालकार जिसमे किसी वस्तु के 
पूत्रंगण का दूसरी वस्तु के ससर्ग से बढ़ना दिखाया जाय । 
जसे--मुक्तमाल तिय हास ते श्रधिक स्वेत ह्व॑ जाय“ 
(शब्द ०)। २ स्वाभाविक्र विशेषता लिनु। 
अनुगुरा >वि० १ समान गुणोवाला । समान प्रकृृतिवाला। रे 
अनुकूव । मनपसद । ३ गआज्ञाकारी कोण । 
अनुगुप्त--वि० [स० | ढका हुआ रक्षित | ग्रावरण किया ग्राकिण। 
अनु गृह--सज्ञा पु० [स० श्नुगृहम्‌] मकान के ऊार की छत किणु । 
अनुगृहीत--वि ० [सं०|१ जिसपर अनुग्रह किया गया हो। उपहृत । 
उ०--मैं श्रनुगृहीत हो और कह क्या देवी ।--साकेत, ३ ० २४१ 
२ क्ृतजन्न । 
अनुगौन(9--सज्ञा पुं० [हिं० ] दे? 'अनुगमन | उ०--देखा देखी पजहु 
सब कीनो ता अनुगौन ।--भाततेंदु ग्र ० मा» १, पृ० २२० | 
अनुग्रह--सज्ञा पुं० [०] १. दूसरे का दु'ख दूर करने की इच्छा | 
उ०--हपा अनुग्रह अगु श्रवाई ।+--मानरा, २२६६१ ऊछवा। 
दया | भ्रनुकपा । उ०---करों श्रनुग्रह सोड़ बुद्धिरासि सुभ ग्रुत 
सदन ।--मानस, १॥१॥ ३ अनिष्ट निवारण | उश्नामकर 
दीत दयाव अब, येहि पर होहु कृलाल। नाप अनुग्रह होइ 
जेहि, नाथ थोरेही काल | मानस--७॥१०८ | / 5 सा या 





प्रनग्रही 


चछ 


राजा की कृपा से प्राप्त सहायना । सरकारी रिप्रायत। ५ पृष्ठ 
भाग का रक्षक [कोंगु । 
अ्रनुग्रही--वि० [सः» श्रनुग्रहिन] जादृगरी में पट । वाजीगरी में 
,निपुण [को०] । 
श्रनुग्रासक--सच्चा पु० [स०] ग्रास | कौर । नेवाला [की० । 
श्रनुग्राहूृक--वि० [सं०] [वि० म्ली० श्रनुप्राहिसा] अनुग्रह करनेबावा । 
कृपालु | सहायक । उपकारी । 
प्रनुग्राही---वि० [स० श्रनुग्राहिनू | ६? अनुग्राहक' । 
अनुग्राह्म--वि० [ख०] कृपा का पात्र । अनुग्रह के योग्य [फोल । 
अ्रनुघटन---सज्ञा पु० [स०] श्रापस मे जोइना । मितराना | सवध 
स्थापित करना [को०] । 
श्रनुधात--मजा पु० [स० | नाण | सहार । 
प्रनुधातत--प्रि० [सं०] मार डालने या नाश करनेवाला | उ०-- 
श्रव भ्ररिष्ट घेनुक श्रनुधातन ।--मुर, १०६०१ । 
अ्रनुच(ए--वि० [स० प्रनुब्च] जो ऊँचा या श्रेष्ठ न हो। ब्रश्नेप्ठ । 
निम्न। नीच | उ०--इहि विधि उच्च अनुच तन धरि धरि 
देस बतिदेस विचरती ।--सूर ०, १२०३। 
श्रनुच र--सश्ञा पु० [स०] [वि० श्री अ्नुचरा, श्रनुचरी]१ पीछे चलने- 
वाला दास । नीकर | उ०--अ्रपनी झावश्यकता का अनुच र वन 
गया ।-+करुणा ०, पूृ० २६। २ सहचर । साथी | उ०-- 
सामने था शैशत्र से भ्रनुचर मानिक युवक अरब ।--वहर, पृ०७२। 
अनुचारक--सज्ञा पु० [स०] सेवक । परिचारक । अनुगामी को० । 
अनुचारिका--सझ्ञ स्ली० [ स० | सेविका । दासी कि०ण । 
अ्रनुचारी--बि० [स०] दे" 'श्रनुचर । उ०--तात, सरत, शत्रुघ्न, 
माडवी हम सव उनके अनुचा री ।“-साकेत, पृ० ३८१ । 
प्रनुचितन--सझ्ा 9० [स श्रनुचिन्तन] १ विचार। गौर । २ मूली हुई 
वात को मत में लाना । ३ लगातार जितन । चिता (को०)। 
अ्रनुचित--वि० [स०] १ अ्रयोग्य । अयुक्त | श्रकर्तत्य । नामुनासिव । 
बुरा | खराब । 3०->जैहि वस्त॒ जन श्रतुचित करंहि चर्रह 
बिश्य प्रतिकूव मानस, १२७७ । २- पक्तिवद्ध क्रिया 
हुआ (को०) । 
अनुचिप्ट(छ)--वि० [स »«्श्रनुच्छिष्ट | रे? अनुच्छिप्ट' | उ०-फरुणमृव 
सुकवित्त युक्ति अनुविप्ट उद्यारी ।--भक्तमाल (श्री०), 
पृ० ४३३३ | 
अनच्ठित्ति--मत्मा ली? [स०]१ पूर्ण पृथक ने होना।२ पूर्णत 
. नष्टन होना । ३ अनश्वरता [को०] ! 
ग्रनच्छिष्ट--वि० [स०] जो जूठा या व्ययट्टत न हो। शुद्ध। निर्दोप । 
हु ग्रहण करने योग्प को०] । 
प्रनच्छेद--भणा पूँ० [स०] १»? अनुच्छिति'। २ नियम, अधि- 
हु नियम झादि का वह भ्रण जिनमे एक बात का विशद विवरण 
हो | जैसे राप्ट्रमय के घोषणशाप्न की ७ वी घारा का दूसरा 
अनुन्छेद )9 कियी रचना या ग्रव के एक प्रकरण के वे छोटे 
पते अप लिएमे सयद्ध विषय के एक एक अ्रग का विवेचन 
होता है | पैराप्राफ । 
२७ 
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अनुतर 


अनुछिन(9)--वि० [न श्रनुक्षण | क्षण क्षण। प्रत्येक्त करण । लगा 
तार। उ०--हरीचद' ते महामूढ जे उनहिं ने भवुछित 
घ्यावे ।--मारतेंदु श्र ०, भा० २, पू० ८० । 

अनुज “-वि० [स०] जो पीछे उतने टुश्ना हो । उ०--चन मे श्रग्रज 
अनुज, भ्रनुज ही श्रग्रणी ।--साकेत, पृ० १३४ । 

ग्रनुज--सज्ञा पु५१ छोटा भाई | उ०--राम देखावहिं अनुजहि 
रखता ।--मानस, १३२५ ३ २ एक पौधा । स्ववपद्म । 

अनुजन्मा---शज्षा पु० [सं० भ्रनुजन्मन] <० अनुज की०) । 

अनुजा--सशझ् छी० [सं>०] छोटी बहन | उ०--कलिकान विहानव किए 
मनुजा । नहि मानत ववी, झनुजा तनुजा ॥---मानस,७१०२ 

अनुजात---सणय पु० [स०|[ [लस्ली० श्रनुजाता] 7० अनुज' [कोण] | 

प्रनुजीवी '--वि० [स» श्रतुजीविन्‌ | [ वि० की श्रनुजी विती] सहारे पर 
जीनेवाला । श्राश्रित । 

अनुजीबी ---सझ्ञा पुं० सेवक । दास । 

श्रनुजीव्य--वि० [स०]ु सेवा का पात्र | सेठ्य । जैसे,--गुरु, स्थाप्ी, 
माता विता श्रादि। २ रहने सहन या श्रानार व्यवद्वार मे 
अनुकरणीय | जसे,---गुरुजन, ग्राचायय, वयोयुद्ध प्रादि [कीण । 

प्रनुज्ञप्ति---सजा ख्री० [स०पु दे? अनुज्ञापन! कोण । 

अनुज्ञा--सशा ख्री० [सं?]१ श्राज्ञा । हुक्म। श्रतुमति | उजाजन । 
उ०--गाँग झनुज्ञा उनसे मैंने उस उपवन के फन खाए |-- 
साकेत, पृ० ३८९ । २ एक काव्यानकार जिसमे दूपित वस्तु 
में कोई ग्रुण देखकर उसके पीने की इच्छा का वर्गन फियो 
जाय । जैसे,---चाहति है हम श्रौर कहा सब्ि, क्यो हूं कहा प्रिय 
देखन पाव । चेरिये सो जु गुपात रचे तौ चवी री सते मिलि 
चेरि कहावे ।--रसखान (शब्द०) । ३ वित्राह के प्रमग में 
वाग्दान (को०)) । ४ अनुताव । पम्बात्ताप (को०)े | ४ 
अनुरोध (की०) । ६ सद्व्यवहार | अनुग्रह (फो०) । 

ग्रनुजात--वि० [सं०] जिसे अनुमति प्राप्त हो। अदिशवआए॥। २ 
स्वीकृत ) समानित। अनुगहीत ॥३ श्रधिक्रत । जिसे कोई 
प्रविकार मित्रा हो। ४ पृयक्‌ किया हुप्रा। ४ पड़ाया हुम्मा । 
निष्णात [कोण] 

प्रनुजातत्राय--सा पुं० [स०] सरकार की शोर से दिया हुमप्रा कुछ 

है वस्नुप्रो को बेचने का ठेका कोणु । 

अनुजान---सश्ञा पु० [सं०|१ »ै० “प्रनुज्ञ|। २ प्रस्थान के जिये 
स्वीकृति । ३ क्षमा | घूटि के विये श्रनुगप्रह (को०) । 

अनुजापक--वि० [स०] ब्ाज्ा या झादेश देनेवाला [कोणु। 

अनुज्ञापन--सजा पु० [स०] १ प्राज़ा देना | हु्म देन।। २ जवाना। 
बतलाना । 

अनुज्येपठड--वि० [स०] १ ज्येष्यतम से ऋनिप्ठ । सतसे बडे से छोदा । 
द्विदीप । २ वरीयता के क्रम में डुसरा -ो०] । 

प्रनुतप्त---वि० [स०] १ तथा हुआ । गरम । ३२ दुढ्ी। सेदयुक। 
रजीदा । 

अनुतर--सण जु० [सं०] १ पार जाता । दूमरे छोर पर जाना। २ 
लगाए में तानना । ३ नदी पार काने वा किशाया वि | 


प्रनुतषं 


प्रनुतष॑---सन्ा पु० [सं०] १ प्यास | पीने की इच्छा। २ अभिलापा । 
आकाक्षा । ३ मदिरापान । ४ पीने का पात्र । चपक । ५ 
मदिरा [को० । 

अनुतर्षणशु--सज्ञा पु० [स०| १ 
पान किो०] । 

श्रनताप--सज्ञा पु० [स०] [वि० प्नुतप्त | १ तपन । दाह] जलन । 

रे ह: दुख | खेद । रज । ३ पछतावा | अफसोस । 

अनुतापन--वि० [स०] दु ख देनेवाला । पश्चात्ताप उत्पन्न करनेवाला । 
शोकप्रद को० । 

प्रनुतापी--वि० [सं० श्रनुवापिन| पश्चात्ताप करनेवोला । खेदयुक्त 
कोण । 

अनुत्क--वि० [स०] [ज्ली० भ्रनुत्का] उत्कठारहित । अनुत्युक | अ्भि- 
लापारहित । बिना लालसा का । 

प्रनुत्कट--वि० [स०] छोटा । सूक्ष्म को० । 

अनुत्त--वि० [सं०] १ जो तर या भीगा न हो । सूखा २ 
अप्रेरित [को०] । 

अ्रनुत्तम --वि० [स०] १ जिससे उत्तम दूसरा न हो । सर्वोत्तम । 
२ जो सवसे अच्छा न हो । सर्वोत्तम नहीं। घटिया [को० । 

भ्नुत्तम--सज्ञा पु० १ शिव । २ विष्णु कोण । 

अनुत्तमता---सच्चा ल्ली० [सं०| घटियापन । बुराई । उ०--सुख से 
मन को है जो ममता, है उसमे छिपी झनुत्तमता ।--सागरिका, 
पृ० छर । 

अनुत्तर'--वि* [स०] १ निरुत्तर। लाजवाब | कायल | उ०--यहाँ 
से एक जिज्ञासा झनुत्तर जगेगी श्रनिमेष |--हरी घास०, पृ० 
४० २ प्रधान । मुख्य (को०)। ३ सर्वोत्तम (को०)। ४ 
दृढ। सलग्न (को०)। ५ जो उत्तराश्णिं मे न हो। दक्षिणी 
(को०) । ६ क्षुद्र। नीच (को) । 

श्रनुत्तर--सज्ञा पुं० १ जैन देवताओ का एक वर्ग ।२ उत्तर का 
श्रभाव (को०) । 

अनुत्तरदायी--वि० [सं० श्रनुत्तरदायिन्‌] कतंव्य और जिम्मेदारी न 
रखनेवाला । अपना उत्तरदायित्व न समेभनेवाला । 

श्रनुत्तरित--वि० [सं०] उत्तरविहीन । उत्तररहित । उ०--यूछा 
तुम 7 हाँ छिपे ? प्रश्न रहा अनुत्तरित ।--अपलक्त, पृ० ४८। 

भनृत्तान-- 4० [सं०] जो उत्तान न हो। पीठ के बल नहीं | छाती के 
वन :टा हुआ । चित्त नहीं। पट [कोण । 

अनुत्ताप--सजा पुं० [स०] वीद्धो के श्रनुसार दस क्लेशो मे से एक । 

अनुत्थान--सज्ञा पु० [स०] [वि० श्रनुत्यित] उत्थान का अभाव । चेष्टा 
या श्रम का न होना कोण । 

श्रनुत्पत्ति--सज्ञा खी० [सं०] १ उत्पत्ति का श्रमाव | २. विफलता। 
अस उनता कोण । 

अनुत्पत्तिक--वि० [सं०] जो श्रव तक उत्पन्न न हुआ हो [को० । 

अ्नुत्पत्तिसम--सच्ञा पु० [सं०] न्याय मे जाति यां असत्‌ उत्तर के 
चौबीप भेदो मे से एक । 

विशेष--पदि किसी वस्तु के प्रसग मे 'कोई हेतु कहा जाय और 

उत्तर में उसी के प्रसणमें यह कहा जाय कि जब तक उस 


मदिरापान । २ मदिरा पीने का 


५3४७ 


प्रतदात 


वस्तु की उत्पत्ति ही नही हुई, तव तक वह कहा हग्रा हेतु 
कहाँ रहेगा ? तो ऐसे उत्तर को श्रनुत्पत्तिमम कहेंगे। जैसे,-यदि 
वादी कहे--शब्द श्रनित्य है. क्योंकि प्रयत्न से उत्पन्न होता 
है।' इसपर प्रतिवादी कहे---यदि शब्द प्रयत्न से उत्तत 
होता है तो प्रयत्न से पहले इसकी उत्पत्ति नहीं होगी। और 
जब शब्द उत्पन्न ही नही हुआ, तब प्रयत्न से उत्सन्न होते का 
गुण कहाँ पर रहेगा ? जब इस गुण का श्राधार ही नहीं रहा, 
तब वह श्रनित्यत्व का साधन कैसे कर सकता है ? 

अनुत्पन्न--वि० [स०] जो उत्पन्न न हुम्ना हो । जो जन्मा न हो । जो 
उत्पन्न न किया गया हो कोन । 

अ्नुत्पाद---सब्चा पुं० [स०] उत्पत्ति का न होना। अस्तित्व में न आना 
कि०] । 

अनुत्पादक--वि० [स०] उत्पस्त करने मे असम । जिससे उत्तत्त त 
हो किो०] | 

अ्रनुत्पादन--सज्ना पु० [सं०] दे० अनुत्वाद! कोण । 

अनुत्साह ---सज्ञा पुं० [सं०] सकल्प श्र प्रयत्त का अभाव | उ०-८ 
है शीतवता भी और दाह, उत्साह तथा है अनुत्माह ।--प्ताग- 
रिफ्रा, पृ० ७७ | ॥ 

श्रनुत्साह'--वि० १ दुढता या क्षमता से रहित । २ उदामीन। 
उत्साहहीन कोण । 

अ्नुत्सुक--वि० [स०] जो उत्सुक न हो। सामान्य | शात । उत्तग 
न दिखानेवाला [को०] । 

अनुत्सूत्र---वि० [स०] १ सूझ्रो का अ्नुगामी । २ नियमों या नीति के 
श्रनुसार चलनेवाला [को०] । 

श्नुत्सेक--सज्ञा पुं० [स०] १ गव॑ का न होता । घमड न होना । ३. 
शॉलीनता किि० । 

अ्रनुत्सेकी--वि० [ स*० श्रनुत्सेकिन्‌ ] जो उत्तेजित न हो। घमढ- 
रहित को०] |। 

अनुदक--वि० [स०] १ जलशून्य । जल के श्रभाववाला (जैसे,मर 
स्थल) | २ थोडे जलवाला | चल्प जलवाला। ३ जिसे कोई 
पानी देनेवाला न हो [कोण । 

अनुदग्गम--वि० [ल०] १ जो ऊँचा न हो। नीचा । २ मुलायभ। 
३ कोमल | दुर्बल। ४ जिसमे तेजी या धार न हो (को०)। 

अनु दत्त--वि० [स०] १ लौटाया हुप्रा । वापस फियो हुम्मा । ३ 
स्वीकार किया हुआ । ३ क्षमा किया हुप्रा [कोण | 

अनुदर--वि० [ स० [[चि० ख्री० अनुदरा] कृस्ोदर । स्‍ुर्वला । पतला | 

श्रनुदर्शन--सच्ना पु० [स०] १ निरीत ग | पर्यवेक्षण । २ स्वीकार 
आ्रादर कोण । 

श्रनुदात्त--वि० [स०] १ छोटा | तुरऊ। जो उच्चाशय न हो। ९_ 
नीचा (स्वर) । लघु (उच्चारण)। स्वर के तीन भेद 
मे से एक । वह स्वर जिसपर बलाघात न हो | 

अनुदान--मज्ञा पुं० [स० अनुदान] १ किसी कार्य के लिये कुछ प्रति 
वधो के साथ दी जानेवाली सरकारी सहायता । सरकारी 
विभागों द्वारा व्यय होने के लिये स्त्रीकृत घनराशि । * 
लोटाना । प्रत्यावर्तन कोण] । 





प्रनुदोरे 


प्रनुदार--वि० [स०] १ सूम। कजूस । ३ संकुचित हृदयवाला । 
सकीर्ण विचारवाला | ३ अत्यत उदार | महान्‌ । ४ जिसकी 
दारा या पत्नी भलो और अनगंमन करनेवाली हो [को०]। 

अनुदित--वि० [सं० | भ्रकथित । जो कहा न गया हो । २ जो उदित 
न हुआ हो । जो सामने न आया हो । ३ न कहने योग्य । 
निदनीय [कोण । 

श्रनुदित -क्रि० वि० [स०] नित्यप्रति | प्रतिदिन । रोजमर्रा । उ०-- 
तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिन पावही ।-- 
तुलसी ग्र०, पृ० ६३ । 

अनुदिवस---क्रि० वि० [स०] दे० अनुदिन' [को०] । 

अनुद्ष्टि!--सज्ा त्री० [सं०[ कृपादृष्टि | अनुकून दृष्टि ) [कोण 

अनुदृष्टि-वि० कृपादृष्टि रखनेवा ला । श्रनुकूल दृष्टि रखनेवाला[कोण]। 

अनुद्धत--वि० [स०] १ जो उद्धत न हो। श्रनुग्र। २ सौम्य | 
शात | 3 विनीत | 

अनुद्धरणा--सझ्ा पुं० [स०] १ न हटठाना। २ स्थापना न करना । 
प्रमाणित न करना को०] ! 

अनुद्धर्प--र्चज्ञा पुं० [स०] उद्बेग का श्रभाव | शाति । 

भ्रनुद्धार--सछा पुँ० [स०] १ बेटवारा न करना या अपना भाग न 
लेना । २ 3० ्नुद्धरण” [को०॥। 

अ्नुद्धृत--वि० [स०] १ बिना वेंढा। श्रविभक्त। २ न हठाया 
हुआ । ३ अनष्ट। श्रक्षत । दुरुस्त। ४ अप्रमाणित ॥ जिसकी 
स्थापना न की गई हो कोण । 

श्रनुदुभट--वि० [स०]मृदु स्वभाववाला । श्रधृष्टठ । ६ सौम्य। श्रहका र- 
शुन्य । निरभिमानी (को०] ॥ 

श्रनुध्त--वि० [स०] अतत्पर । सुस्त । काहिल । अकर्मण्य को०] 

अ्नुद्य म"--सया पु० [सं०] उद्योग या उद्यम का भ्रभाव [की०_ । 

श्रनुद्यम --वि० उद्योग या श्रम न करनेवाता । अनुद्य मी [कीणु। 

श्रनुयमी--वि० [सं० भ्रनुध्धधिन्‌] उद्यमरहित। आलसी। सुस्त 
शअलहदी । 

अ्रनुयुत--नज्जा पुं० [स०] १ लगातार जुम्रा खेवना । ३ महाभारत के 
समापव॑ के अ्रध्याय ७० से ७६ तक का नाम कोण | 

श्रनयोग --सब्ना पुं० [स०] झ्रानस्य । सुस्ती | अकर्मण्यता को०। 

अनद्योग*--वि० अ्रनुद्योगी | अकर्मण्य कोण । 

श्रनुचयोगी -वि० [सं० अनुद्योगिन] श्ालसी । निष्क्रिय । भकमंण्य । 
सुस्त फो०] । 

श्रनुद्र त!--सब्जा पुं० [सं०] सगीत में ताल का एक भेद | द्वुत का 
ग्राधा श्रौर मात्रा का एक चौथाई समय । 

अनुद्र त*--वि० जिसका पीछा किया गया हो। भ्नुगमित । श्रनुधा विंत 
कोण । 

प्रनुद्दाह--सह् पुं० [सं०] श्रविंपाह ब्रह्मचय । प्रविवा हित रहना को० । 

अनुद्विग्त---वि० [सं०] निश्चित । शौत । चिंतामुक्त । श्राशकारहित 
कि] । 

भ्रन॑द्ेग!--सक्या पुं० [सं०] आार्शका का श्रभाव॑ ५ भय से मुक्तियां 
सुरक्षा कि०। । 

ज्लनुद्वेग --वि० उद्देगरहित । झनृद्विग्न [गै०। 
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प्रनुत्नतगा ने 


अनुधावन--मज्ञा पुं० [स०] [वि० अंतवाधक, प्रनुधाधित, श्रनुवावी [ 
१, पीछे चलना । अनु तरण । २ अ्रनुकरण । नकत | हे 
अनुसधान | खोज। ४॒ बार बार बुद्धि दौडाना | विचार। 
चितन। ५. शुद्ध करना । सफाई (को०) । 

श्रनुधुपित--वि० [स॒०] फूजा हुम्ला । गवित । भ्रभिमानी [को०। 

अनुध्यान--सज्ञा पुं० [ स०] १ किसी विपग्र का चितन | ध्यान । 
२. स्मरण । विचारणा । ३ शुमचितन [कोण । 

अनुध्यायो--वि० [स० श्रनुष्याविन] १ चितन करनेवाना। ध्यान में 
स्थित होनेवाला | २ खोया हुम्ना | अ्न्यमनस्क [को०] । 

अनुब्ये व--वि० [स०] जिसका शुम चितन किया जाय । जिसके प्रति 
अनुराग हो की०] । 

ग्रनव्वनि--सज्ञा क्षी० [स०] प्रतिध्वनिहूँ। गज । उ०--अबर से टकरा- 
कर अनुध्वनि आ गई त्वरित |अ्पलक, पृ० ४७ | 

श्रनुतत -वि० [स० श्रतु+ तत,] विनीत। श्रनुशासित। शीलयुक्‍त । 
उ०--चिर अनुनत सौंदर्य के समादर मे मगुर्जरेश मेरी उन 
इगितो मे नाच उठे |“-लहर, पूृ० ७१ । 

अनुतय--सल्ला पुं० [स०] १ विनय । विनती । प्रार्थना । उ०-- 
अनुनय भरी वाणी गूज उठी कान में ।--लहर, प्ृ० ७१। 
२ मानना । 

अननयमान--वि० [स्०] विनयशील | शिष्ट । 
वाला । (को०) । | 

अनुतयी--वि० [श्रनुतयिन्‌ | विनीत । नम्र । विनयी [को०] | 

ग्रननाद--सझ्जा पु० [स्०] [वि० श्रनुतादित्‌] प्रतिध्वनि। गूंज। 
गुजार । 

श्रननादित--वि [स०]प्रतिध्वनित । जिसका अनु नाद या यूज हुई हो। 

अनुनादी--वि० [स० श्रनुतादिन्‌] प्रतिध्वनि करमेवाला। आवान 
करनेवाला। गुजायमान की०] । 

अ्रनुनायक--वि० [स०] क्षकोची । विनम्र कोण । 


श्रनुनायिका--सनज्ञा क्ी० [स० | मुख्य नाथिका की सहचरी । जैसे,-- 
सखी, दासी, परिचारिका श्रादि । 

श्रनुनासिक'--वि"[स०] जो (अ्स्‍रक्षर) मुंह और नाक से बोला जाय ।/ 

अनुनासिक---सक्षा पैं० १ मुख और नासिका के योग से उच्चरित 
वर्ण जैसे।-ह,ब, श्र, रा, न, म और अनुस्वार । २ नाक से वो नी 
जानेवाली ध्वनि । 

ग्रनुनीत--वि० [स०] १. मर्यादित । श्रनुशासित । [कौ०। २. गृहीत 
(की०) । ३. प्रतिष्ठित | पूजित (की०)। ४ सनुष्ट। संरा- 
घित (को०)। ५. विनयपूर्वक सत्कृत । 3०--किचित्‌ अनुनीत 
स्वर में हरिप्रसस्त ने कहा ।“+-सुनीता, पृ० ३२४। 

अ्नुनीति--संज्ञा ली" [स०] दे? “अनुनय' [कीण । 

श्रन॑नीय--वि० [स०] १. अनुनययोग्य । सराधत के योग्य कि । 

अ्रन॑नेश-+-वि० [स०] दे? अनुनीय [कौ०]। 

श्रनुच्चत--वि० [स०] जो ऊँचा न हो । जो उधरा न हो (नीज़ा)। 
जो ऊपर उठा न गया हो । जिनकी उत्तति न हुई हो को०] । 

प्रन॑न्नतगात्र--ब्रि० [सं०] अविकसित या झल्य विकसित पंगोदा व | 
प्रपुष्ठ श्रगोवाला फीण।॥ 


सराधन करने 


रे 


अनन्नतानत 


अ्रनन्नतानत--वि० [स०] समतल [कीणु । 

अनन्मत्त--वि० [स०] जो मतवाला या पागल न हो कोण | 

श्नुन्मदित--वि० [स०] दे अनुन्मत्त' कोण । 

अनुन्माद--सज्ञा पुं० [स०] पागलपन का न होना | उन्माद का 
ग्रभाव को०) । 

अनुन्माद--वि० »३ै० “अनुन्मत्त! को० । 

अनुप(छ|--वि० [स० श्रनुपम] वेजोड। उपमारहित | उ०--प्कल 
सत्त दासी अनुप । नृप इद्रावति अध्पि ।--पू० रा०, रे३े।७5। 

श्रनुपकार--स्ञा पुं० [स० || वि० घनुपकारक, अनुपकारी |) उपकार 
का श्रभाव । २ अपकार । हानि 

श्रनुपकारी--वि० [सं.]१ उपकार न करनेवाला। ग्रकृतज्ञ श्रपकार 
करनेवाला । हानि पहुचानेवाला । २ फजूल । निकम्मा । 


श्रनुपकारीमित्र--सज्ञा प० [स०] शत्रु राजा का मित्र । 

प्रनपक्षित---वि० [स०] न छीजनेवाला । क्षीण न होनेवाना को०]। 

श्रनुषगत--वि० [स० | दूर का । 

अनुपगीत--वि० [सं०] जिसकी प्रशसप्तान की गईं हो। श्रप्न- 
शसित किो०] ' 

श्रनुपजी वनीय--वि० [स०] जिससे जीवननिर्वाह के लिये पर्याप्त 
प्राप्ति न हो सके । २ जिसके पास जीवननिर्वाह का साधन 
न हो । साधनहीन [कोणु। 

अनुपतन--सल्चा एं० [स०] १. गिरना । क्रमश गिरना | एक के वाद 
दूसरे का पतन । २ पीछा करना | अनुसरण | ३, निश्चित 
क्रम मे आगे बढ़ता । ४ अनुपात | ५ गरित का त्रराशिक 
नियम [को०। 

अनपद--क्रि० वि० [सं०] १ पीछे पीछे । 'कदम व कदम । उ०-- 
वधू उमिला अनुपद थी, देख गिरा भी गद्ुगद्‌ थी ।--माकेत, 
पृ० प४८ । २ अनतर । वाद ही । 

अ्रनुपद--वि० पीछे पीछे चलनेवाला । कदम ब कदम पीछे चलने- 
वाला । पदानुसरण करनेवाला को०] | 

श्रनुपद --सज्ञा १. गीत में बार वार दोहराया जानेवाला पद । टेक । 
२ शब्दश व्याख्या कोण । ॥ 

श्रनुपदवी--सज्जा क्वी० [सं०] पथ। मार्ग । सडक [को०। 

अनुपदिक---वि० [सं०] १ पीछे चलनेवाला। पदानुस रण करनेवाला 
पीछे गया हुआ की०] । ' । 

प्रनुपदी--वि० [पुं० अनुपदिन्‌ | पीछा करनेवाला। ख़ोज करनेवाला॥। 
श्रन्चेयक । पता लगानेवाला कोण] । ५ 

श्रनपदीना--स्क्ला कौ" [सं०]| जूता | मोजरी । पूरे पैर की लवाई 
का जूता ! | न 

प्रनुंपधा--सझ्जा क्षी० [स०] वचकत्ता । ) 

अनुपधि--वि० [ स० ]निएछल । निष्कपठट | धोख। घडो से रहित को०]। 

अ्नुपनीत--विर्णूस०] १ श्रप्नाप्त। न लाया हुम्रा । २ जिसका उप- 
नयन सस्कार न हुआ हो । ' रे 

पझनुपन्यस्त--वि० [सं०] यज्ञ जिसका न्यास या स्थापन विधियुवंक 
त् हुआ हो [फो०। हम 
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श्रन॑पवीती 


ह> 


अनुपन्यास--संझा पुं० [ स० | [ वि० अ्रनुपन्यस्त] १ प्रमाण या निश्वय 
का श्रभाव । श्रसमाधान | २ संदेह । अनिश्चप [को०। 

झनुपपत्ति--सण खली” [स०] १ उपपत्ति का झ्रभात । २ प्रसमाधान। 
श्रसगति । ३ असिद्वि | ४ अवाप्ति। ५ अ्रसपन्नता। 
श्रसमर्थवा । 

अ्रनुपपन्न--वि० [स०]॥१ श्रश्नतिपादित । २ जो साबित न ह््य्रा हो। 
हे अयुक्त । ८ असमव (की०) | ५ जो सही छग से स्माथित 
न हो (को०) | 

अनुपम--वि० [स०] उपमारहित। वेजोट। जिसकी टक्कर का 
दूसरा न हो। वेमिसात | वेनगओर | उ०--प्रनुपम शोमाधाम 
आभूपण 4 तारका +++कानन ०, पृ० €७। 


श्रनुपमता--सन्जा क्ली० [स०] सनुत्म होवा। उतम्रा क्र अनाव। 
वेजोडपन । 

श्रनू पमर्देन--सझा ६० [स०] श्रभियोग या भ्रारीग का खडन न किया 
जाना को०ण। 

अनुपमा--नक्षज्ञा छ्री० [स० ] दक्षिण-पश्चिम दिशा के यज । कुमुद की 
पत्नी [को०। 


अ्नुपमित--वि० [स०] *० 'प्रनुपम' [को०]। 

अनुपमेय--वि० [स०] दे? 'अ्नुपमा' । 

अनुपयुक्त--वि० [स |] श्रयोग्य । वेठीक । वेडव । 

श्रनुपयुक्तता---सण क्षी? [स०] श्रयोग्यता । वेइब्रपन । 

श्रनुपयोग--सणा पु० [स०] १ व्यवहार का अभ्ाव। काम मेन 
लाना। २ दुव्यंवहार। 

श्रपनूपयोगिता--सरझा स्षी* [स०] उपयोगिता का अभाव । निरबकता॥ 

अनुपयोगी--वि० [स० श्रनुपयोगिन्‌] [सदा श्रनुपयोगिता] वेकाम | 
व्यर्थ का | वेमतलव का । वेमसरफ । 

श्रनुपरत--वि० [स०] १ जो मृत न हो | २ वेरोक । अवाधित शिशु । 

अनुपलभ--सशा १० [ श्रनुपलम्भ] जान का अश्रभाव। जानफारी ने 
होना कोगु । 

अ्रनपल--वि० [स०] प्रतिक्षण । हर समय । हर घडी | 3०--वह 
प्रजा से शनुपल मिलने को सरनद्ध रहता था ।--प्रादि० 
भारत, पृ० २५७ । 


श्रनुपलब्ध--वि० [स०] १ अ्प्राप्त। न मिला हुमग्ना । २ श्रतदेखा। 
श्रकल्पित। अज्ञात (को०) | 
श्रनुयलव्धि--सक्या लो? [सं०] [वि० श्रनुपलब्ध] १ श्रप्राप्ति | न 
मिलता । ३ कल्पना या ज्ञान का अभाव (को०) । 
अनुपलब्धिसम--सच्चा पुं० [स०] न्याय मे जाति के चौवीस भेदों मे 
से एक । 
विशेष--पदि वादी किसी वात के न पाए जाने के श्राधार पर 
कोई वात सिद्ध करना चाहता है, और उसके उत्तर मे प्रतिवादी 
! किसी श्ौर वात के न पाए जाने के आ्राधार पर उसके विपरीत 
वात सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे उत्तर को 
अनुपलब्धिसम कहते हैं । 
झ्नुपवीती--वि० [सं० अ्रनुववीतिन्‌] यज्ञोपवीत धारण न करवें 
बाला [को०। 





अनुपेशय 


प्रनुपणय--सज्ञा पुं० [स०] रोगजञान के पाँच विधानों मे से एक। 
विशेप--इसमे झ्राहार बिहार के बुरे फव को देखकर यह निश्चय 

किया जाता है कि रोगी को श्रमुक रोग है ।वि० 3० “उतशय | 

अनुपस्कृत--वि० [स०] १ श्रपरिप्कृत। जिसपर पालिस न की गई 
हो। २ णुद्ध । निप्कलुप ॥ ३ जो पकाय्रा न गया हो | 
४ जिसके सवध में मन में कोई श्रम न हो कोल । 

अनुपस्थान--खज्ञा पु० [स०] अनुपस्थिति [को० । 

श्रनुपस्थित--परि० [स०प जो सामने न हो । जो मौबूद न हो । 
प्रविद्यमान | गैरहाजिर । 

अ्नुपस्थिति--सडा की? [स»पु अविद्यमानता । गैरपौजूदगी । गैर- 
हाणिरी | उ०--अत्युत्तर की अनुपस्थिति मे हास सी पाद- 
पति सा होता है दुष्काव्य में +-महाराणा०, पृ० १४।॥ 

अ्रनुपहत--बत्रि० [स०] १ अव्यवहत । कोरा । नया (वस्त्र) । २ जो 
टूटा न हो। अक्षत को० | 

ग्रनुपाख्य--वि० [सं०] जो साफ देखा या जाना न जाय । जिसका 
केवल अनुमान किया जाय । अनुमेय् [कोी० | 

श्रनुपात--स्ज्ञा प० [स०] 4 गणित की त्रैराशिक क्रिया । २ दी 
हुई तीन सख्याओरो मे चौयी जो जानता। २ अनुसरण । 
पीछा करना (को०) | हे एक के बाद दूसरे का पतन। लगा- 
तार गिरना (की०) । 

अनुपातक---चज्ञा एं० [स०] ब्रह्महत्या के समान पा जैसे, चोरी, 
झूठ वोवना, परम्त्रीगमन' इत्यादि । 

अनुपादक--सज्ञा झु० [न०] तत्र के अनुमार आकाश ये भो सूक्ष्म 
एक तत्व | 


अनुपान---क्षज्षा पु० [स०| वह उस्तु जो श्रीपव के साथ या उमक्रे 
ऊपर से खाई जाय । 

अनुपानत्क---वि० [स०] पदनाण से रहित | नगे पर किंणु। 

अ्रनुपानोय --वि० [सं०] औपधि के साथ जिया जानेव्राला पेथ 
को०] । 

अ्रनुवानीय --सज्ञा पु० बाद मे पी जानेवाली वातु की०]। * 

अनुपाय--वि० [सं०]| निरप्राय | 3उ००-राज्य सग तुम्हे कहाँ से हाय । 
दे सकूगा आये को अनुयाध ।-+साकेस, पृ० १९६ । 

अनुपायी--वि० [स० प्रनुपायित्‌] साधन का उप्ोग ने करनेव्राला | 
उपाय न करनेबाला कोण । 

श्रनुपाइर्व --वि० [सं०] पाश्वंवर्ती । वगलगीर [को] । 

श्रनुपाल--सज्ञा पु० [ ल० ] १ अग्बादि पशुव्रों का 
रखबाला [कोण । 

अनुपालक--वि० [सं०] १ रक्षा करनेवाला। २ माननेवाना [कोण] 

अनुपालन- संज्ञा पुं० [स०] १ रक्षण । २ पालन [कोण । 

अनुपाश्रयाभूमि--सज्ञा क्षी० [स०] वह भूमि जो वपनेवानो के श्रति- 
रिक्त और दूसरो को आश्नय देने मे असमर्थ हो अर्थात्‌ जिसमे 
और लोगो के बनने की ग्रुजाइश नो । 

श्रनुपासन--स्ज्ञा पु० [सं०] ध्यान का अमाव । उपेक्षा को । 

प्नुपासित--वि[सं०] उपेक्षित । जिस१९ ध्यान त्‌ दिया जाय [कोणी। 


रक्षक । 


२१३ 


श्रनुप्रॉर्स 
अनुपुरुप--मज्जञा पुं० [स०] १. पूर्वकशथित व्यविति। २ अनुगामी। 
अनुयायी [कोणु । 
अनुपुप्प--सज्चा पु० [सं०] एक प्रकार की नरकुल को०] । 
अनुपूर्व--वि० [सं०] यथाक्रम । श्रनुक्रमिस । सिनसिलेबार | 
श्रनुयूर्वकेश--वि० [स०] सुब्यवस्थित केशोबाला को०] । 
अ्नुपूर्वगात्र--वि० [सं०] सुडोल श्रगोवाला कोण । 
अनुवृर्वेदष्ट्र--वि० [सं०] सुदर दत पक्तियोवाला कोण । 
अनुयुर्वेनाधि+-वि० [स०] सुदर ताजिवाला कोण । 
अनुयूर्वपा शिले त--वि० [स०] जिसके हाथ की रेखाएँ सुस्पष्ट तथा 
व्यवस्यित हो कोण । 
अनुपूर्व वत्सा--पज्मा क्ली० [ल०] निवामित समय पर बच्चा देंनेवाली 
गाय किी० । 
अनुपुव्य--वि० [सं०] व्यवस्थित ) ऋमवद्ध [को । 
श्रनपेत--त्रि० [सं०] ३ जो शिक्षा या दीक्षा के लिये गुरु के यहाँ 
भरती न हुप्ना हो । अदीक्षित । २ जिसका यज्ञोपवीत न हुआ 
हो । श्रनुपनीत (को०) । 
अनुप्त--वि० [स०] जो वोबा न गया हो। बिता बोया हुप्रा । 
अ्नुप्रशस्य---वि० [स०] बिता वोया । परती कोण । 
अनुप्रज्ञान--संज्ञा ० [स०] भ्रन्वेपण करना । पता लगाना। खोज 
करना कि०] । 
श्रनुप्रदात--सज्ञा ६० [सं०| १ बैंट | उपहार। दान। २ वृद्धि। 
बड़ोतरी किो०] ॥ 
अनुप्रवश--वि० [सं०] अनुकूल । भानेवाला । मनपसद कोणु। 
श्रनुश्रवाद --सन्ना पुं० [स०] किवदती । भ्रफवाह कोण । 
अनुप्रवेश--सज्ञा पुं० [स०] १ प्रवेश करना । भीतर जाना। २ श्रपने 
अ्रवमर के श्नुकूल वनाना । ३ अनुकरश [ो०] । 
अनुअब्त--सज्ञा ई० [स०] सबधित प्रश्न । प्रसगानुकूल जिज्ञासा कोण] 
श्रनुप्रसक्ति--सज ख्री० [सं०] प्रगाढ प्रेम । गहरी आसक्ति । २ तक 
शास्त्र के अनुसार शब्दों का निकट सवध कि । 
अनुअ्रस्थ--वि ० [स०] चौडाई के अनुसार [कोण । 
अनुप्राणत--सज्ञा इं० [स०] १ प्राण सचारण। २ प्रेरणा! स्फुरण 
को०] | 
अनुप्रासखिति--वि० [स०] प्रणवान्‌। सजीव । प्रेरित । ३०-- 
“भगवद्गीता धी जायसवाल जो के कयन।नुसार मनुस्मृ तिवाले 
प्रादर्शों से ही अनुआाणित है” ।--मा० इ० छू०, पृ० ७२६। 
अनुआशत--सज्ञ पुं० [स०] खाना । सक्षण। उ०--कछु दिन पवन 
... कियो अनुप्राशन रोक्‍्यों श्वास यह जानी ।--पुर (गढद०)। 
क्रि० प्र०--करना ।--देता +--होना । 
अनप्रास--म्ज्ञा इ० [सं०] 4ह शब्दा तकार जिसने किवी पद में एक ही 
7 अक्ष रवार वार आकर उस पद की अधिक शोजा का कारण 
होता है। वर्णवुत्ति ।वर्णसाम्य । वर्णमैत्री । जैसे--क्राक कहहि 
कवकठ कठो रा ।->बुतसी शिब्द०) | 
विशेष--इ्के पाँच नेंद है--छेक नुप्रास, वृत्यतुवाव, सुत्यनुवा, 
अत्यानुप्रास योर लाटानूआस । 


प्रेनृप्र क्षीं 

अनुप्रे क्षा--पज्ञा दो? [स०] १. नेत्र गडाफर देखवा। ब्यान से 
देखना । २ ग्रथके अर्थ का मनत अर्थात्‌ मन से प्रस्यास । 
पठित विषय का एफाग्र चित्त से चितन । 

अ्नुवध--सज्ञा पु० [सण्त्नुवच्य] १ बधन | लगाव। २ ग्रविचिठिन्न क्रम । 
झागापीछा। सिय्सिला । जैमे--किसी कार्य को करने के पहले 
उसका आगापीछा ज्ञोच लेना चाहिए (गब्द ०))। ३ वशज | 
अनुवश (को०) | ४४ होनेवाया शुन या अणु म परिणाम । फन | 
५ उहश्य | इरादा । का रण (को०) । ६ गौण वस्तु | पूरक । 
अप्रधान वस्तु (की)) ।७ वात पित्त और कफ मे से जो 
श्रप्रधान हो । ५. वादविवाद या विपयवस्तु को जीडनेवाजी 
कडी । वेदात का एक अनिवार्य तत्व या भ्रधिकरण । & 
अपराध । त्रूटि (को०) । १० पारिवारिक वाघा, सार या स्नेह 
(को०)११ पिता या गुर के पथ का अनुसरण करनेवा वा वालक 
(को०) । १२ श्रारभ। श्रीगणेश । १३ मार्ग | उपाय (को | 
१४ तुच्छ या नगण्य वस्तु (को))॥ १५ मुख्य रोग के साथ 
उत्पन्न अन्य विकार (को०) । प्यास । तृपा (को०) | १६ अनु- 
सरणु । १७ करार। इफरारनामा। १८ पाशिनीय व्याफरण 
में धातु, प्रत्यय श्रादि करा लोप होनेवाला वह उत्मनक साकेतिक 
वणए" जो गुण, बुद्धि प्रत्याहार आदि के लिये उपयोगी हो । 

अनुवंधरक--वि ० [स० श्रनुवन्धक | सवद्ध । सवधित । २ अनुवधऊरने- 
वाला कोण । 

अनुवधन--सज्ञा पु० [स० श्रनुवन्धत] सबंध | अनुक्रम | सिनमिला । 
उ०--पूवॉपर प्रसगो के अवुवधव में ब्रजविलास की कला द्वृत- 
विलवित गति से प्रवाहित होती है ।--पोह।र० अभि", ग्र०, 
पृ० ३४६ । 

अनुत्रविक्रा--एज्ञा क्री० [स० श्रतुबन्धि हा] जोड़ का दर्द कोण । 

अनुवधो --वि० [स० श्रनुवन्धिन्‌] [वि० स्ी० भ्रनुवन्धि री] १ सवधी । 
लगाव रखनेवाता | २ फतस्वरूप । परिणामस्वछय । 

अ्रनुबधी *--सज्ञा ली० १. हिचकी । २ प्यास । 

अ्नुवद्ध--वि० [सं०] १ सबद्र । लगाव रखनेवाला कोण] । 

अनुवर्ते न(छ' --सज्ञा पु० [हिं०] ?० 'अनुवर्त्तन! | उ०--प्रगटित पूरव 
दिनिहि को जहेँ अनूवर्तत होतव ।--मतिराम ग्र०, पृ० ४२८ । 

अनुवल--सन्ना पु० [स०] पीछे रहकर रक्षा करनेवा नी सेना [को०। 

श्रनुवाद((१--सज्य पुं० [हिं०] दे? ग्रनुवाद! । उ०--पुनत फिरों हरि 
गुन अनुवाद ।--मानस, ७११० । २ जनश्रुति | अफवाह । 
उ०-तताहि तू बवाई जोई बाँह द॑ उमीमे सोई ऐसे अनुवादन 
के अनुवा घनेरे है ।--गग ०, पूृ० २६४ । 

अ्रनुवीध--सज्ञा पु० [स०] ,. स्मरण या बोध जो पीछे हो । २ किसी 
वस्तु की हल्की हो गई सुगंध को पुन तीज करना । 
गधोद्वदीपन । 

क्वि० प०--करवा--होता । 

भ्रनुवोधन--सज्ञा पु० [सं०] स्मरण करना या कराना (को०) । 

भ्रनुवाह्म॒णु--स्ा पुं० [सं०] १ जाहमण के समान ग्र थ। जैसे,ऐतरेय 
ब्राह्मण से मिलता जुलता ग्रथ। २ ब्राह्मण जैता कार्यकिणा 

भनुभव--सज्ञा पु० [स०] [वि० अन्‌ भवी] १. प्रत्यक्ष ज्ञान । वह ज्ञान॑ 

० जो साक्षात्‌ करने से प्राप्त हो। स्मृतिधिन्त शान । जैसे->सब 


११४ प्रमृभी 


जीय पीड़ा का प्रनुवव करते है (ज*इ०)। २ परीज्ना द्वार 
पाया हुग्मा जान । उवाजित ज्ञान | तजरया । जैते,--5से इस 
कार्य का अनु मब सही हैं (ग7३०)। ३ समभ। मन स प्रा 
ज्ञान (की) | «४ परिणाम । फल (कोण । 
अनभवना(हु' --कि० स० [ सं० अनुलय से नाप्र० |] प्रनुमप करना। 
बोध करना । उ०-युन्य फल प्रनूगवत सुत्तहि विजोकि के नंद 
घरनि।+नयू-०, १०१०६ | 
अनुभवी--वि० [ सं० श्रनुभविन्‌ ] अनु भव रुखनेयाता । जिमने देख 
सुनकर जानकारी प्राप्त की हो । तजरबेकार। जानकार। 
अनुभाऊ 3--सप्ा पु० [हि०] है? 'अनुमाय| ॥ उछ०--वरनि संप्रेम 
भरत्र असू माऊ ।-मानस, शाश्य८ ! 
अनुभाव--सक्या पु० [सं०] १ प्रभाव । महिमा । बडा: । २ काव्य मं 
रसके चार शभ्रगो में से एक | वे गुगा प्रौर क्रियाएं मिनसे रस 
फा बोच हो । चित्त का श्ावप्रकाश करनेबाजा कटाक्ष, रोगात्र 
आदि चेप्टाएँ । 
विशेष --अनु माय के चार भेद हैँ--सात्यिक, कायिक, मानप्तिक 
और झाहाय॑ । हाव थी दसी के अनर्गत माला जाता है। 
अनुभावक-ब्ि० [सन] प्रतीतिया प्रनु बूत्ति करानेवाला शिल]। 
अनुभावन--सया पु० [सं०] चेप्टा या भगिमा द्वारा मत के भावों को 
प्रकट करना किोणु । 
अनुभावित--वि० [स०] १ अत्यधिक शक्तिमपन्न | २ 
३ अनुमवसपन्‍न । झ्नूमत्री कि० । 
अनुभावी--वि० [सं० धनुभाविन्‌ ] [वि० फी० श्रनुभाविनी] १. जिसे 
अनु भव य। सवेदना हो | साक्षात्कार कारफ। हे वह वक्ष्य 
जिसने सब वातें खुद देखी सुनी हो । चश्मदीद गवाह। मे मृतक 
के वे सबधी जिन्हे उसके मरते का शभ्रश्ौच लगे या जा आग 
आदि में उसके छोटे हो । ४ बाद में आनेवाला। वाद में 
होनेवाला (को०) | ५ भाव दिखानेवाला (को०)। 
अनुभापक--वि० [स०] उत्तर में वोलनेवाला कोण । 
अनुभापण--ततज्ञा पुं० [सं०] १ खडन करने के लिये किसी स्थापना 
का पुन कथन । २ कथित वस्तु का पुन ऊबन । पु।राख्यान । 
आवृत्ति । ३ वार्तालाप । कयोपकथन [कोण । 
प्रनुभास--चज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का कौम्मा की । 
अनुभूत-वि० [सं०] १ जिसका अनुभव हुआ हो। जिसका साक्षात्‌ 
ज्ञान हुप्रा हो । २ परीक्षित। तज रब किया हुम्ना । आजमूदा। 
यो०--शअ्रनु भ्वतार्य । है 
अनुभूति--सछझ्ा खो? [से०] अनु उत्र | परिज्ञान। आधुनिक साय के 
प्रनुसार प्रत्यक्ष, म्रनुमिति उपभिति शौर शब्दवोध द्वारा 
प्राप्त ज्ञान । २ इद्रियज ज्ञान या वोध | प्रत्यक्ष ज्ञान शिणु। 
प्रनुभेद--सश्ञा पुं० [सं०] उपभेद। उ०--कौन बडो को छोट भेद 
अनुभेद न जाने +-सचूर०, १०५८६ । 
प्रनुभोग --सस्चा पुं० [सं०] १. वह जमीन जो किसी काम के बदले में 
माफी दी जाय | माफी। खिदमती | २ उामोग। 
प्रतु भौ (9)--चत् (० [हिं०] दे? अनु वव' । उ०--७युभौ चेंतर न 
दिन ढरिया ।--कैशव० धमी०, १० ५० । 


रक्षित | 





पनञ्राता 


प्रनुश्नाता--सज्ञा पु० [स० श्रनुश्नात्‌ ] कनिष्ठ श्राता । छोटा भाई । 
अनुज को०। 

श्रनुमता--बि० [स॒० श्रनुमन्‍्तु | श्रनुमति देनेवाला। स्वीकृति देंने- 
वाला । चलते कार्य को होने देनेवाला को० । 

अनुमत--वि० [त्ृ०] १ अनुज्॒प्त । समत । स्वीकृत । २ श्रिय। 
मनपसद । ३ एकमत । एकराय । ४ प्रेमी [कोन । 


श्रनुमति--सज्जा ज्ञी० [स०] १ श्राजा । अनुज्ना। हुक्म । २ समति।, 


इजाजत । हे वह पूणिमा जिसमें चद्रमा की कला पूररी नहो । 
चतुर्दशी से युक्त पूणिमा । 
अ्रनु मतिपत्र--सज्ञा (० [स० अ्रनुमति +पत्र] किसी प्रतिवधित कार्य 
के करने के तिये सरकारी ग्राज्रापत्र ) जैसे, एक देश से दूसरे 
देश में जाने के लिये सरकारी ग्राज्ञापत्र, पासपोर्ट या 
विसा कोगु । 
अनुमत्त--वि० [स०] आनद के श्रतिरेक से उन्‍्मत्त । खुशी के मारे 
7 पागल कोण । 
अनुमननत--सज्ञा पु० [स०] १ स्व्रीक्षृति देवा । २ स्वतत्रता को । 
अनु भरणु--सज्ञा पु० [स० ] पश्चात्‌ मरए । पत्ति के साथ वियवा स्त्रो 
का चितारोहण । सत्री होना [को०]। 
अनुमरू--सक्ञा पु० [ स०] मझुमूर्ति के वाद का देश [को०॥ 
अ्रनुमा--सज्ञा क्ली० [स०] अनुमान । अनुमिति [को०। 
श्रनुमाता--वि० [स० श्रनुमातू | अनुमान लगानेवावा । निष्क्प 
निकालनेवाला [को०] । 
श्रनुमात्रा--सज्ञा क्षी० [स०] दृढ़ निश्चय । सकल्प [को० । 
श्रनुमान--सज्ञा ली० [स०] [वि० अनुमानित, अनुलित] १ भ्रटठकल 
अदाजा २ विचार। भावना । कग्रास। ३- न्याय के ग्रनुसार 
प्रमाण के चार भेदो में से एकर | 
विशेष--इससे प्रत्यक्ष साधन के द्वारा अप्रत्यक्ष साध्य की भावना 
होती है। इसके तीन भेद हैं--(क) पुर्वंवत्‌ या केवलान्वश्री 
जिसमे का रण द्वारा कार्य का ज्ञान हो | जैसे, वादल देखकर यह 
भावना करना कि पानी वरमसेगा । (ख) शेपवत्‌ या व्यतिरेकी, 
जिसमे कार्य को प्रत्यक्ष देखकर कारण का अनुमान किया 
जाय । जैसे, नदी की वाढ देखकर श्रनुमान करना कि उसके 
चढाव की श्रोर पानी वरसा हैं। और (ग) सामान्यनोदृष्ट या 
अन्वयव्यतिरेकी, जिसमे नित्प्रप्रति के सामान्य व्यापार को 
देखकर विशेष व्यापार का थ्रनु मान किया जाता है। जैसे, किसी 
वस्तु को स्थानातर मे देखकर उसके वहाँ लाए जाने का 
अनुमान । 
श्रनुमानत --क्रि० वि० [सं०] अश्रटकल या अनुमान से [कोणु। 
अनुमानना(9)--फ्रि० स० [सं० श्रनमान से नाम० | श्रनुमान करता | 
सोचना । अदाजा करना । 3०--ममय ध्रतापभानु कर जानी । 
आपन अति अभ्रममय अनुमानी ।-मानस १॥१५८। 
श्रनुमाना श्रित--वि० [स० अनुपाव +झ्ाश्वित] जो प्नुम्रान पर 
प्राधारित हो । जिसका कोई ठोस श्राघार न हो ! 
अ्रनुमानोक्ति- सज्ञा खी० [स०] १ तक । तर्कगा । २ तर्कानु- 
मोदित निष्कर्प कोण । मु 
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प्रनुयोज्य' 


श्रनुमापक--बि० [स०] [खी० अ्रनुमापिका ] अनुमान में सहायक कोण । 

अनुमास--सज्ञा पु० [स०] १ आनेवाला महीना । २ मास प्रति 
मास किो० । 

अनुमित--वि० [स०] गअ्रनुमान किया हम्ना। अदाजा हुआ । 

अनुमिति--सज्ञा क्ली० [स०] १ अनुमान । २ नव्य न्याय के अनुसार 
अनुमूति के चार भेदों में से एक जिसमे किसी वस्तु के 
व्याप्त गुणो के कारण श्रन्य वस्तु का अनुमान किया जाय । 

अ्नुमित्सा--सज्ञ छ्री० [स०्तु निष्कर्ष या अनुमान निकालने की 
ग्राकाक्षा [को०। 

अ्रनुमृता--चज्ञा खी० [स०] वह स्‍त्री जो पति के साथ सती हो 
गई हो किन] 

अनुमेय--वि० [स०] अ्रनुमान के योग्य । 

अनुमोद--सज्ञा पु० [सं०] दे? अनुमोदन! [को०] । 

श्रनमोदक--वि० [स०] ब्रनुमोदन करतेवाता । समर्थन करनेवाला । 
उ०--अनुमोदक तो नही किंतु दिज अग्रज का झनुगत हू मैं । 
“साकेत, पृ० ३६५। 

प्रनुमोदत--सज्ञा पु० [स०] १ प्रसन्नता का प्रकाशन । खूण होना । 
२ समर्थन। ताईद ।3०--कहहिं सुनहिं ग्रनुमोटन करही । 
ते गोपद इबव सवनिधि तरही +-+-मानस, ७१२६ | 

अनुथाता--सज्ञा पई० [स० अनुयात्‌ ] अनुगामी ।साथी [कोण । 

अनयात्र--सज्ञा पुं० [ स० | अनुचरों का दव। २ श्रर्देत में रहना। 
३ अनुगमन [की० | 

अनुयात्रा--सज्ञा ली" [स०] 3० अनुबात्र” [मो०] । 

श्रनुयात्रिक--सज्ञा पुं० [सं०] »े० अनुयात्रा' [को०]। 

अनुयान--सल्ला पु" [स०] श्रनुगमन । पीछे चलना को० । 

अनुयायी '---वि० [स० श्रनुयायिन्‌ | [वि० खली" श्रनुधायिती ] १ अनु- 
गामी | पीछे चलनेवाला । २ श्रनुफरण करनेवाला । शिक्षा या 
श्रादर्श पर चलनेब्राला | ३ समान। तुल्य (को०)। 

अनुयायी --सल्चा पुं० अनुचर । सेवक । दास | परोकार । 

अनुयुक्त--वि० [स०] १ जिसछे सवध में अनुयोग किया गया हो। 
जिसके विपय में कुछ प्रश्व क्रिया गया हो ।॥ जिन्नासित। 
२ निदित । 

अ्रनुयोक्ता"--वि० [स० श्रनुयोक्त] [वि० ल्ली० अनुयोकत्री ] जिज्ञामा 
करनेवाला | पूछताछ कर नेवाला । 

अ्रनुयोक्ता --सज्ञा पु० १. परीक्षक । २ 
लेकर पढानेवाला अध्यापक्र कोण । 

अनुधोग-- सज्ञा पु० [स०] १ प्रश्न। जिज्ञासा | पूछताछ । "ोक। 
बाघा (को०) ३ उद्यम । श्रम | चेम्टा (को०)। ४ झ्राजोचना । 
टीका (को० ५ श्राध्यात्मिक या यौगिक मनन चित्तन [कोण । 

अनुयोजन--चज्ञा पु० [मं०] [वि० श्रनुयोजित, श्रनुयोज्य ] पूछने की 
क्रिया । प्रश्व करना । पूछना । 

श्रनुयोजित--वि० [स०] जिसके विपय्र में पृछताछ की गई हो। 

अनुयोज्य'*--वि० [स] ॥१ प्रष्टव्य । जिसके विपय में पूछताछ की 
आवश्यकता हो ॥ २ निदनीय । बुरा 

अरन॑योज्य--सज्ञा पु० विश्वस्त सेवक । भूत्य [कोण 


मृतकाध्यापक | शुल्क 


दर र 


प्रनुर॑जक 


अनरजक--वि० [स० श्रम्रब्जक] मन वहलानवाला | प्रसन्न 
करनेवाला [कीग । 

अ्रनुरणन--सज्ञा ए० [स» श्रनुरज्जत | १ 
जीति । २ दिलवह॒लाव 

श्रनुरजित--वि० [स० प्रनुरञ्जित | श्रानदित । अनु रागयुक्त । उ०-- 
मन को श्रन्रजित करना ही यदि कविता का अतिम लक्ष्य 
माना जाय तो ।--रस०, पृ० २८। 

अनुरक्त--वि० [स०] श्रनरागयुक्त। प्रेमयुक्त +--सरिता बनी 
माया उसे कहती कि तुम अनुरक्त हो ।++कानन, पृ० २६। 
२ श्रासक्त । लीन । उ०-रहै सदा हरि पद अनुरक्त । 
ऊ+सूर०, ६॥५। ३ प्रसन्न। खुश । सतुष्ट (को०)। ४ 
लालिमायुक्त। रगीन (को०) । ५ हर प्रकार से श्रनुकूल | 
भक्त । निष्ठावान्‌ (की०) 

श्रनु रक्तप्रकृति--वि० [स०] (राजा) जिसकी प्रजा उप्तमे अनुरक्त 
हो। प्रजाप्रिय । 

अ्रनुरक्ति--सज्ञा ी० [स०] प्रासक्ति। अनुराग । प्रीति । भक्ति । 
उ०-उर मे जाने पर भी वन की स्मृति अनु र क्ति रहेगी यह ।--- 
पचवटी प्रृ० ११। 

अ्रनु रणन--सज्ञा प० [ सं० |] १ नूपुर, घटा आदि की ध्वनि । २ 
प्रतिध्चनि | गूज | ३ शब्दव्यजना [को०। 

प्रनुरणित--वि० [स०] झक्कत । ध्वनित [कोठ । 

अनुरत--वि० [स०]१ लीढ। आसफक्त। उ०>-चरननि वित्त 
निरतर अनु रत रसना चरित रसाले ।-+-पमूर ०, १११८६ २ 
अनुरागी | प्रिय । 

श्रनुरति--सज्ञा क्षी० [स०] नीनता | श्रासवित । श्रनुराग । प्रीति। 

अनु रत्त७)--वि० [स० शअनुरक्त, प्रा० भ्रनुरत्त] ३० अनु रक्‍्त' उ०-- 
मजे सूर सावत सव, सुमुख समर ग्रन्‌ रत्त ।--हम्मी र, पृ० २३ । 

अनुरथ्या--सज्ञा ली? [ग०] सडफक के दोनों ओर पैदल चतने का 
मार्ग । सडक का किनारा। पटरी । [को०]। 

अनरध(७)--सज्ञा पु० [स० अनिरुद्द | दे” 'प्रनिरुद्ध । उ०--क्ृष्ण 
गेह के काम | काम अ्रगज जनू अनु रध ।--पृ० रा०, १७२७ । 

अनु रस--मज्ञा पु० [स०] १ गौरा रस | अ्रशधान रस । २ वह 
स्वाद जो किसी वस्तु में पूर्ण रूप सेन हो। ३ ४० 
अनुरसित ” [कोण । 

अनुरसित*--सज्ञा पु० [स०] प्रतिध्वति । गज [कोण । 

अनु रसित---वि० प्रतिध्वनियुक्त [कोण । 

श्रम रहस --वि० [स०] एकात्त । गुप्त । गोपनीपष को० । 

अन रहस -7-क्रि० वि० गुप्त रूप से। ऐकालिक कोन । 

अनुराग '--सज्ञा पु० [स०] [ वि० अ्रनुरागी ] प्रीति । प्रेम | प्रासक्ति । 
प्यार । सुहव्यत। ? भक्ति भाव (को०) । ३ लाल रग ।(को०) | 

अनू राग*--वि० लालिमायुक्त । याज किया हुआ्ना को] । 

अ्रनु रागना  (9/--क्रिी० स० [स॒० अ्रनुराग से हि० नाप्त०] प्रीत 
करना। प्रेम करना। आसक्त होना। उ०--प्रस कहि भले भूप 
अनुरागे | रूप अनप विनोकत लागे |--म्रानस, ११२८२।॥ 

अनु रागना छ--क्रि० अ० प्रेमयुक्त होना। आमसक्वियुक्ता होना । 
उ०--शुनि प्रभुववत भ्रधिक अनुरागेउें [--मानस, ७८४ 


अ्रनुराग । आसक्ि । 
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अनरागी--विि० [स० प्रमुराधित्‌ ] [ वि० ली० अनु राहिी | अन राग 
रखनेवाला । प्रेमी। उ०-पया अनरागी चित्त की गति 
समुझ नहि कोय !--विहा री र०, दो० १२१। 

अनुरात्र--क्रि०्वि० [स०] प्रतिराति । रात्रि में । एक के वाद दूसरी 
रात कोण । 

अनुराध--वि० [स०] १ कत्याणर करनेवाला। हितकारक। २ 
अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न फो० । 

अनु राध*(छ)--सब्चा पु० [ हि? ] विनती। विनय झाराबन । प्रार्यवा। 
याचना । उ०-प्रर स्पाम मन देहि ने मेरी पुनि करिदों 
अनू राघ ।--सूर ०, १०॥१८८६। 

अनरावना(9)--क्रि० स० [स०] झनुराघसे हि नाम०] विनय 
करना । विनती करना !। मनाना।। प्रार्यवा करना | 
उ०--मैं आाजु तुम्हें गहि वाँधों, हा हा फरि करि अनुराधों। 
“-सपूर, १०॥१५३ । 

अनुराधग्राम--स्ञा पुं० [स०] अनुराध द्वारा स्थातित लका की 
प्राचीन राजधानी जिपका एक नाम अनु राधयुर भी है कि०। 

अन राधा--सज्चा ली० [स०] २७ नक्षत्रों में १७ वाँ नक्षत्र | 3००८ 
भादी सुकवा छट्ठ को, जो प्रनुराबा हो व। वाता सवत यो जुडे, 
भूखा रहै न कोय (शब्द०) । 

विशेप--यह सात तारों के मिलने से सर्याकर दिध्वाई देता है। 

यह नक्षत्र बडा शुम श्रौर मागलिक माना जाता है। 

अनुरुद्ध-वि० [स०] १. रोका हुम्रा । बाधित । विम्का प्री 
वाद किया गया हो । २ तोषित। सर।धित [कोण । 

अनुरुहा--सन्ना क्षी" [स०] एक प्रकार की घास कोण । 

अनुलूप--वि० [स०] [सच्चा अ्रनुरूपता। १ तुल्य रूप का। सदृश। 
समान | सरीखा । २ योग्य। अश्रनुकूत | उपयुक्त । उ०” 
निज पनुरूय सुभग वरु माँगा ।+मानस, १२६८ | 

गनुरूपक(ु--सज्ञा पु० [सर] अनु +रूपक] प्रतिम्रा। प्रतिमूर्ति। 
उ०लतोवियत दत रूचि सुश्र उर झआानिए । सत्य जनत्प 
अ्नल्ाफ बखानिए ।->क्रेशव (शब्द०)। 

अनुलपता->सज्ञा क्ली० [स०] १ समानता । 
कूलता । उउयुक्तता । 

अनु छपना(प्र--क्रि० स० [सन्भ्रदुर॒प से हिंए लाप०] समान या 
नदश बनाना । 

अनुरूपासिद्धि--सज्चा ली? [स०] पुत्रो, भाई, वधुप्रो आदि को 
साम, दाम आदि द्वारा अपने पक्ष मे हरना | 

अनुरेवती--सज्ञा त्ली० [स>] एक पौधा [को०) । 

अनु रोदत--सन्ञा पु० [स०[ जोक की अभिव्यक्ति । सहानुभूति कि_ | 

अनुरोध--सज्ञा पुं० [ १०] १ रुकावट । बाधा। उ०न्‍्सोय्ु विन, 
अनुरोध ऋतु के बोध विहित उपाउठ। करत हैं सोड समग्र 
साधव फनति वबयत बनाउ ।तुतसी ग्र०, पृ० रे७३। दे 
प्रेरणा | उत्त जना | जैमे,--सत्य के अनुरोध से मुझे यह कहना 
ही पडता है (शब्द०) । ३ ग्राग्रह। दवाव। वितयपूर्वक 
किसी वात के टिये हठ। जैसे,--उसफा अ्रनुरोध है कि मे 
अंपरेजी भी पढ, (शब्इ०) । ४ इच्छायूति करता (कों०)। * 
समान को० | ६- विचार [कोण । 


सादृण्य । २ अनु- 
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प्रनु रोधचक--प्रि० [7०] अनुरीध फरनेवाला शि०)। 
अनुरोधन--सजा पुं० [सं०] १. अनुसरण । परिषालन । प्रा्माका- 
शिता । प्रादर । इच्छापृनि। ३ किसी का प्रेम प्राप्त करने वा 
साधन कोण । 
प्रनुरोधी--४ि० [स० प्रनुरोधिन्‌ ] दे 'अनुरोधक' [कीण । 
प्रनुर्व र--वि० [स०][वि० खी० श्रनुवेरा] १ जिसमें उपज ने हो । 
जो जरसेज न हो | 5०--इस विकराल, भअनुर्वर, ऊसर झरस 
बाल प्रातर मे ।--क्वासि, प_ृ० १४। ३ निए्फल । 3००- 
श्रपने में सिमटी हुई मलिन विद्या अनुर्वेंरा की काँकी ।-- 
सामधथेनी, पूृ० १७ । 
श्रतु ग्न--वि० [स० [व जग्न । पीछे लगा हुआ। जाने वुभकर चिपका 
हुम्रा किण। 
प्रनुकाप--सक्षा प॑० [स०] १ बातचीत । बातलिाप। उ०--प्रावियों 
के बीच में होने लगा श्रनुताप ।-शकु०, प्रृू० ६२ पुन- 
गक्ति। किसी बात को प्रकारातर से वार वार कहना (की०)। 
प्रनुला लित--वि* [स०] अनु रजित । जिसका मनोरजन किया गया 
हो [को] । 
अनुलास--सझा [ु० [सं०] मयूर । मोर [फो०। 
अनुलास्य--सत्ा पुं० [सं०] ?० 'अनुवास! [को०। 
प्रनुलिपि--सझा (० [सं० श्रनु + लिपि] प्रतिलिपि। नकल | उ०-- 
ब्नुनिति श्रादि का कुछ झुछ श्रश्यास फरना प्रारभ कर देने से 
जाग ही होता है । भापा शि०, पृ० ६८ । 
अ्रनुलेव--घया पुं० [सं० अ्रनु + लेख] श्रनुलिपि ! प्रतिलिपि । 
प्रनलेप--सशा पुं० [सं०] ३० 'श्रनुतिपत! । उ०--शयृति के विक्षत 
7 धग रे, यह चलती है डगमग रे, श्रनुलेष यदृश तू लग रे।-- 
लहर, पृ० प्७१॥ 
श्रनुलेपक--वि० [स०] [ स्ी० श्रनुलेषिका] जो शरीर पर ज्ेप, उदटन 
पग्रादि लगाता है किणु | 
प्रनुलेपन--नसशा पूं० [सं०] १ किसी तरल वस्तु की तह चढाना । 
लेपन | 3२--प्रनुनितन सा मधुर स्पर्श थी ।-+कामायनी, पृ ० 
२१५। २ सुगवित द्रव्यो या ओऔपधो का मर्दन। उबटन 
करता । यठला लगाना | हे लोयना। पोतना | 
अ्रनुलेपी --परि० [सं० श्रतुनेषिन्‌] २० “प्रनुलेपक' कोण । 
प्रनुनीम--सदय ४० [सं०] १ ऊँचे से नीचे की घोर भाने का प्रम । 
उतार फा पिवविया । २ उन्तम से प्रधम की प्रोर झ्ाता हुमा 
ओेशीका । ३ सयीत में सुगो का उतार। झवरोही । ४ 
ध्रधितोंम झा उड़ा था शिनोम फि० । 
यौ०--धनुलोम दियाह । 
प्रनुलो मज--वि* [स०] [वि की० सनुलोमजा] बहू (संतान) जो 
प्रनुतीम प्रियाह वे उत्पस् टी । घबनुवोम सफर । 
प्रनुलोमजेन्मा--वि० [स० प्रनुज्तोमजन्पर] :० 'घनुतोमज! [ऐोने। 
क्षनुली मत--क्षण्य ६० [म «१ वर घौपव जो पेट में पड़े ₹ए गोदों 
नो हो | इरके गिरा दे । प्रोष्छयद्धता थो दूर करनेयानी 
रचा या भेरश क्रौधव । २ स्वानागिर कम । क्‍शनुसोम रिणे। 
घूप 
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प्रनुनोम विवाह-+सूणश ए० [7०] उप वर्ण में गुझथ या प्रपने से 
फिसी नीच वर्ण की सती के साथ विवाह | 
जते-न्आाह्यण का क्षत्रिया, वेश्या या शद्ा से द्त्रिय का देश्या 
या शृद्रा से और चैरवा का मूदा से विवाद । दस प्रावर के सच 
में जो मतति होती है वह प्रनुनोम सकर कहदाती है । 

श्रनुलोमा--महा सरी० [सं०] पति से नीसे यर्म सी स्त्री (+०। 

अनुलोमा सिद्धि--सझा सी? [स०] पौर, छानपद तथा सेनायतियों 
को दाने तथा भेद से सपने अनुकूव करना । 

प्रनुल्वगा, भ्रनुल्वग--प्रि० [स०्]ु १ थो ग्रध्रिक न हो। य प्रधिक 
न अल्प । २ अस्पष्ट [नो । 

अनुवणश--सश पुं० [सं०] १ बणवुक्ष | वशाउली । कुरसीनामा । २ 
झघुनिक या नई पीटी फिग । 

अनुवस्य--वि० [स० |] बशपूक्ष या वशाबतरी से सयध्रित। जो कुरपी 
नामे में हो शिनु । 

अ्रनुवक्ता--नश प० [स० प्रनुवक्तू [उत्तर देनेयावा। प्रतिवक्ता । बाद 
में बोवनेया ता । पुन पाठ फरनेवाला । दोहराने बावा [रो०] । 

श्रनुवक्त--वि० [स०] १ प्रत्यत कुटिल या टेढा। २ उुटेदरा या 
तिरछा को०] । 

अनुवचन--संजश्ञा ० [स०] १ आवून्ति। रोहराना। पठन। २. 
प्रध्यापन । शिक्षण । व्यापान | भाषण | ३. प्रध्याय | पाठ । 
प्रकरण । ४ मिन्‍न ऋषियों द्वारा निदिप्ट नियमों के प्रनुमार 
मतन्रपाठ [को । 

प्रनुवत्सर"*--सटा प० [स०] ज्योतिष के अनुसार जो पाँच वर्ष का 
युग होता है उसका चौथा बर्ष । 

अनुवत्सरौ--क्रि० वि० प्रतिवर्ष। सालाना । 

श्रनुवदना (8)--फ्रि० स० [स० धनु +बद्‌] प्रात दुटराना। सन्गर 
प्रत्युत्चर फरना। कठहुज्जनी करना । 5०--मख नह प्रतुपद 
सुपहु समाज ।--विद्यापति, १० ३१४ । है 

अनुवतंन--सग्ा ६० [ग०] १ श्रपुसरण | प्रमुममन | ५ ग्रनगग्णा। 
समान श्राचरण । ३ किसी निम्रम का कई स्पानों पर यार यार 
लगना । ४ परिणाम । फर्र[को०)। ५ शसजगागाप 7 (को ०) । 

प्रनुवतिनी “त--वि० [स०] घनुगामिती।। प्रमुस रण करनेयासी । 

पअ्रनुवतिनी “-ऊगय सती क्रार्या 4 पत्नी ० । 

श्रनुवर्ती--वि० [स० प्रतुवतित ] [स्से० प्रनुततिनी प्रनुसरशश] बरन- 
बादा | पघनुसार परसाय मरनेवादा | घनुयामी । धनगावो। 
परी करनेयाजा । ह रु 

अ्रनवश "दिए [सर] घरपंगव। दुसरे के एश्य बेर खरयााता । 
बताती । झाजारारी शी) 

ग्रनुवश “>-हहूण १० छागाशारिता । पद्म लय रण । 

प्रनुवसित--विरु [स०] ९ झपरे से है गा 7घा । परक दारा चाएजा- 
दिल ॥7 वाँधा हफ्या | संददा मताप हक १ 

घनुवह--नाए पे [स्व झरिय शी ला” शित्रदों मे मे गुझका 
शाम हिल व 


हक लन्+ 


अन॒वा” 


अनवा "--सज्ञा पु० [स० श्रनुप -- जलयुक्त, प्रा० करण व] १ कुएँ के 
जगत का वह भाग जहाँ खडे होकर पानी खीचते हैं । 
२ पानी निकालने के लिये खोदा हुआ गड्ढा । चौडा | चोश्ना । 


३ ताल के पास का वह स्थान जहाँ से दोकरी या दौरी के 
हारा खेत सीचने के लिये पानी ऊपर फेंकते हैं । चौना । 


अनुवा ---सब्ञा पुं० [ देश० | व्यभिचार दोप । 

अ्नुवा (9--[ हि? श्रानवा | आननेवाला । लानेवाला | उ०--ताहिं 
तू वत्ताइ जोई बाँह दे उसीसे सोई ऐसे अ्रनुवादन के अनुवा घनेरे 
हुँ +>“गग०, ग्र० पृ० ७६ । 

अ्रनुवाक- भज्ञा पु० [स०] १ ग्रयविभाग। ग्रथावय्रव । ग्रथखड। 


भ्रध्याय या प्रकरण का एक भाग। २ वेद के श्रध्याय का एक 
अश । ३ दुहराना | पुन पढ़ना (को०) 


अनवाचन--सक्ञा पुं० [स०] १ यज्ञों मे विधि के श्रनुसार मत्रो का 


पाठ। २ पढाना। अ्रध्ययन कराना (की०))। ३ स्वयं 
पढना (को०) 
अनुवाद--सज्ञा इु० [सं०] १ पुनरुक्ति। पुन कथन। दोहराना। 


२ भाषातर | उल्था। तजु मा। ३ न्याय के अनुसार वाक्य 
का वह भेद जिसमे कही हुई वात का फ़िर किर स्मरण 
और कथन हो । जैसे--'श्रन्त पकाग्रो, पका प्रो, पकाओ, शी ध्र 
पकाओ, है प्रिय ! पकाग्रो' । 
विशेष--इसके दो भेद हैं--जहाँ विधि का अनुवाद हो वहाँ शब्द 
नुवाद और जहाँ विहित का हो वहीँ ग्रर्थानुवाद होता है| 
४ मीमासा के अनुसार वाक्य के विधिप्राप्त आशय का दूसरे 
शब्दों में समर्थन के लिये कथव । 
विशेष--यह तीन प्रकार का है--(क) शभुृतार्थानुवाद, जिसमे 
आशय की पुष्टि के लिये भूतकाल का उल्लेख किया जाय। 
जैसे, पहले सत्‌ ही था। (ख) स्तुत्यर्थानुवाद, जैसे वायु 
' सबसे वडकर फेंफनेवाला देवता है। (ग) गुणानृवाद, जैसे. 
दही से हवन करे । 
५४ खबर । जनश्रुति (को०) | ६ व्याख्यान का आरभ (को०)। 
७ विज्ञापन । सूचना [कोन । 
ग्रनवादक--सज्ञा पु० [स०| १ अनुवाद करनेवाला | भाषातर करने- 
वाला । उल्था करनेवाला। २ सदुश | समान (को०)। ३ 
समर्थन करनेवाला को० । 
अनवादित--वि० [स०] अनुवाद किया हुआ । अनूदित । 
अनवादी"- -सज्ञा पु० [स० अनुवादिन्‌| सगीत मे स्वर क्वा एक भेद 
जि ही किसी राग मे आवश्यकता न हो और जिसके लगाने से 
राग अशुद्ध हो जाय । 
श्रनुवादी ---वि० द्वे० 'अनुवादक' [को० । 
अनुवाद्य-- वि० [स०] अनुवाद के योग्य । व्याख्या के योग्य कोण] । 
अनुवास--चल्चा पु० [सं०] दे 'प्रनुवासन! [को०]। 
अनुवासन --सज्ञा पु० [क्ृ०]१ वसम्त्रादि को सुगधित करना। 
“ महकाना। २ सुश्रृत के अनुसार पिचकारी के द्वारा तरल 
श्रौपध शरीर के नीतर पहुंचाना | वस्ति क्रिया । एनिमा। 
अनुवासनवस्ति--सज्जी खी० [सण्पु_ १ सुगधित करने का यत्र । 
पिचकारी। २ शरीर के भीतर तरल ओऔपध पहुँचाने 
की पिचकारी । 


३5 


अनुव्याय्यान 


ग्रनवासित--वि० [स०]| १ गध से बसाया हुआ । गधद्रव्य से सुवा- 
सित।२ वस्ति क्रिया द्वारा चिकित्सा किया हुआ। एनिमा 
दिया हुआ कोण] । 

श्रनुवासी--वि० [स० भ्रनुवासिन्‌ | पडोस में रहनेवाला। साथ रहने- 
वाला को०ण। 

अनुवित्त--वि० [सं०] प्राप्त । उपलब्ध [को०। 

अनुवित्ति--सज्ञा लो [स०] प्राप्ति । उपलब्धि [को०। 

अनुविद्ध--वि० [सं०] १ छेंदा हुआ | जिसमें आर पार छेद किया 
हो । २ खचित। सलग्न। ३ भरा हुआ परिपृ्ण। ४ मिला 
हुआ युक्त । सयुक्त को० । 

अ्नुविधान--सल्ञा पु० [स०]१ ओआज्ञापालन । श्राज्ञाकारिता । २ 
आदेश या नियम के श्रनुसार कार्य करना । 

अनुविधायी--वि० [म० अ्नुविधायिन्‌] [ वि० रली० श्रनुविचायिती | १ 
भ्राज्ाकारी | विनीत । भ्रादेशानू सारी । २ मिलता जुतता | 
तद्गरप की०] । 

0 2502 पु० [सं०] किस्ती के साथ लुप्त या नष्ट हो जाना 
[कौ । 

अनुविहित--वि० [स्र०] आ्राज्ञाकारी [कीण । 

अनुवृत्त '--वि० [स०] १ अनुसरण करनेवाला । २ आज्ञापावन 
करनेवाला । ३ लगातार । अ्रविच्छिन्न । ४ उतार चढाव के 
साथ वतुलाकार । सुराहीदार । ५ शीनानुगत। ६ जिसकी 
आवृति की गई हो [कोणु। 

श्रनवत्त---सज्ञा पु [स०] वृतात | वर्णन । विवरण | 

श्रनवत्ति--सछा ल्ञी” [स०] १ किसी पद के पहले श्रश से कुछ वावय 
उसके पिछले अश मे अर्थ को स्पष्ट करने के लिये लाना 
जैसे--राम घर गए हैं और गोविंद भी ( घर गए हैं )'। 
२ स्वीकृति । सपुष्टि (को०) ।३. आज्ञाकारिता (को०)। ४ 
आवृत्ति (को०) | ५ अ्रनूसरण। अश्रनुकरण (को०) 


अनवेध--सज्ञा पु० [स०]१ छेदन करना । वेधना । २ सपक। 
मिलन ।3 मिश्रण । ४ बाधा [कोन । 


अ्रनुवेल्लित*--वि० [स०] नीचे झुका हुआ को" ! 

अनवेल्लित*--सज्ञा पु० १ घाव पर पड़ी वाँधना । २ सुश्रुत के गरनु 
सार घाव बाँधने के लिये १४ प्रकार की पढ्ठियो में से एककिणु। 

अनवेश---सज्ञा पुं० [स०] १ अनुसरण | बाद मे प्रवेश करा।। 
पीछे पीछे प्रविष्ट होना। २ बडे भाई से पहले छोटे का 
विवाह को०] । 

अनुवेशन--सज्ञा पु० [स०] दे० अनुवेश” कोन। 

अनवेश्य--सल्ा पु० [स०] १ बह ब्राह्मण जो मगत या शा्ति कर्म 
करनेवाले से एक घर के अ्रतर पर रहता हो । 

विशेष--मनु ने किसी मगल या शाति कर्म में ऐसे ब्राहमण क्रो 

भोजन कराने का निषेध किया है। 

अनवेश्य *--वि० प्रतिवेशी | पड़ोसी । सठे हुए मकान में रहनेवाला। 

अनुव्याख्यान-- सज्ञा युं० [स० | १ मजत्रो तथा सूत्रों की व्याख्या। 
मत्रविवरण । २ ब्राह्मण ग्र थो का वह भाग जिसमे कठिन 
सूत्रो तथा मत्रो की व्याख्या हो। मत्रो आदि का अनुरूप भअ्े- 
प्रकाशक व्याख्यान [की०] ! 





प्रनुध्योध 


प्रनुव्याध---सन्ना पु० [स०] दे? अनुवेध' [कोन] 

अनुव्याहरण--पज्ञा पुं० [सं०] १ वार वार दोहराना | पुनरुक्ति । २ 
किसी प्रसंग का प्रसगात्तर सहित उल्लेख । ३ शाप | श्रनिप्ट- 
चितन [को०] | 

श्रनुव्याहार--मन्ना पुं० [सं०| ४० 'अ्नुव्याहरण” को०] | 

श्रनृत्नजन---स्नज्जा पं० [स०] विदा होते हुए विशिष्ट अतिथि के साथ 
कुछ दूर पहुचाने जाना [की०]। 

श्रनृ ब्रज्या-- सच्चा स्ली० [स॒० ] दे० 'अ्रनुत्रजन! [की० । 

अनुन्नत*--वि० [स०] १ विश्वासपात्र | कर्तंव्ययरायण २ निर्दिष्ट 
कार्यों को दत्तचित होकर उचित रूप से करनेवाला कोण । 

प्रनृत्नत --सज्ञा पुं० जैन मुनिवों का एक वर्ग [को०]॥ 

अनुव्रता--नज्ञा छीो० [| स० ] सदा पति में अनुरक्त रहनेवाली स्त्री । 
पतिबत्रता को० | 

ग्रनुशतिक--सझ्चा ० [ स० ] सौ से अधिक सैनिकों का नायक या 
श्रफसर । 

विशेय--इसका स्थान शत्तावीकों के ऊपर होता था जिन्हे यह 

सेनिक शिक्षा देता था । 

अनुशप--मन्जा पु० [स० | काम से ली हुई छुट्टी । रुखसत । 

विशेष---चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसके सवध में व 

नियम दिए हैं । 

अनुशय--सद्ा पु० [स०] १ पूर्वद्वेष । पुराना वैर। श्रदावत | २ 
पण्चात्ताप। श्रनुताप । उ०--लघुता मत देखो वक्ष ची र, जिसमे 
अ्नुणय वन घुता तीर (-कामाय नी, पूृ० २१५० । ३ रूगडा | 
वादविवाद । कहासुनी । गर्मागर्मी ।/ दान सवधी कगडो का 
निर्णय, फल या फैसला ( भ्रथ॑० )। ५ घृणा (को०) | ६ 


लगाव | प्रासक्ति (की०) । ७ बुरे कर्मों का फल या परिणाम । 
कर्म विपाक (को०) । 


०--क्रीतानुशय > वे नियम जो क्रय विक्रय के झंगडें से सवध 
रखें । नारद स्मृति में ये बडे विस्तार के साथ कहे गए है । 
अनुशयान--वि० [स०] पश्चात्ताप करनेवाला । पछतानेवाना [#ी० | 
अनुशयाना--सज्जञा क्षा” [ स०] १ परकीया नायिक्रा का एक भेद । वह 
नायिका जो श्रपने प्रिय का मिलने स्थान नप्ट हो जाने से 
दुखी हो । 
विशेप--- यह तीन प्रकार की होती है । (क) सकेत विघट्ठ वा << 
वर्तमान सकेत नष्ट होने से दुखी । (ख) मभाविसक्रेतनष्ठा +- 
भावी सकेत के नष्ट होने की सभावना से सतापित और (ग) 
रमणगमना ८ मिलने के स्थान पर प्रिय गया होगा ओर मैं 
नही पहुंच सकी, यह सोचकर जो दुखी हो । 
भ्रनुशयी *--वि०[ स० भ्रनुशयिन्‌ | १. वैरी । दवेपी। २ भंगडालू। ३ 
परश्चात्तापयुक्त । पछतानेवाला । ४ चरणो पर पडकर प्रणाम 
करनेवाला | ५. श्रनु रक्त । लीन । आसकत । ६. कर्मफल का 
भोक्‍्ता (को०) । 
प्रनुदयी -सख्ञा पं० वह राजकर्मचारी जो दान संवधी कंगड़ों का 
नियाय करता था (अर्थ०) । 
पझतृदायी +-+सथा सी? [मं०्प्रनुहय 4+-ई] रोगविशेष । एक प्रकार की 
फूंसी जो पैर में होती है। 


१९६ 


प्रनुश्न ते 


श्रनगर--सज्ञा पु० [सं०] दुष्टातमा राक्षस । ! 

श्रनणासक--सच्ञा पुं० [स०] १ ब्राज्ञा देनेवाला । आदेश देनेवाला [ 
हुक्म देनेवाला । २ उपदेष्टा | शिक्षक | ३ देश या राज्य का 
प्रवध करनेवाला | हुकूमत करनेवाला । 

श्रनगासन--सश्ञ पुं० [सं०] [ वि० श्रनुशाप्तक, अनुशास दीय,श्रनुशासित [ 
१ बआ्रादेश | श्राज्ञा। हुक्‍्म। उ०--श्रनुणासन द्वी था मुझे 
ग्रभी तक्त आता ।--साकेत, पृ० २३५ । २ उपदेश । शिक्षा । 
3 व्याख्यान । विवरण | ४- महाभारत का एक पव॑ं। ५ 
नियम । व्यवस्था । 

्रनगासनप्र---वि० [सं०] श्राज्ञाकारी कि०] । 

अनशासनपवं--सज्ञा पुं० [स०| महा भारत का १३र्वाँ पर्व । 

अनुगासनोय--वि० [स०] १ श्राज्ञा देते के योग्य। श्रादेश देने के 
योग्य । हुक्म देते के लायक | २ उपदेश देनें के योग्य । शिक्षा 
देने के योग्य । ३ प्रवध करने के योग्य। हुकूमत करने 
के लायक । 

अ्रनुशासित--त्रि० [स०[ १ जिसको श्राज्ञा दी गई हो | जिसे आदेश 
दिया गया हो । २ उपदिष्ट । शिक्षित | ३ जिसका प्रवध 
क्रिया गया हो । जिमपर हुकूमत की गई हो । 

ग्रनशासी--सश्ञ पुं० [स० अश्रनुशाध्षिन्‌ ] 2? 'अ्नुशासक [को०_] | 

अनशास्ता--सज्षा पु० [स० श्रनुशास्तु] 3० अनुशासक' को०] । 

अनणिप्ट--वि० [स०] १ शिक्षित । ३ श्रादिष्ट । निदेशित। ३ 
पुछा हुआ |, 

अ्रनुशिग्टि--प्ज्ञा क्री० [स०] ब्रादेश । शिक्षा। शासन [को०। 

अ्नुणीलन--सज्चा पु० [स०] [वि० श्रनश्ीलनीय, श्रनुशीलित] १ 
बितन । मनन । श्रालोचन । 3०--देवो की सृष्टि विलीन हुई 
श्रनुशीलन में अनुदिन मेरे ।--का मायनी, ए० ७१ । २ पुन पुन 
अभ्यास या श्रध्ययन । श्रावृत्ति। 

शअ्रनुशीलनीय-- वि० [स०] १ चिंतन करने के योग्य । मनन करने के 
योग्य | विचार या श्रालोचना करने के योग्य । २ अभ्यास 
करने के योग्य ॥ 

अनुशीलित--वि० [स०] बार बार श्रभ्यस्त | सावधानी से श्रथवा 
ध्यानपूर्वक पठित कोण] । 

श्रनुशोक--श्ज्ञा पं० [स] शोक । पश्चात्ताप । खेद [को०] । 

श्रनुशोचक--वि० [म०] १. पश्चात्तापफर | खेदजनक । पछताने- 
वाला [की०] | 

प्रनुशोचन--सज्चा पुं० [सं०] ३० 'अनुशोक' [कौ०। 

श्रनुशोचना--सज्ष स्री० [स० श्रनुश्ञोचन] दु ख | शोक | खेद | चिंता । 
उ०--(क) क्यों हृदय को दुवंल वनाकर प्रनुशोचना बढ़ा 
रहे हो ।--राज्यश्री, पृ० ६। 5८ 

श्रनुशो ची---वि० [सं० प्रनुशोचिन्‌] दे? 'अनुशोचक' [को० । 

श्रनुश्नव--सश्चा ६० [सं०] वैदिक या धामिक परपरा को०। ४ 

प्रनुश्नविक--वि० [स०] पर॑परा से श्रुति द्वारा परगोक विपयक 

« (कान), जैसे, स्वंगें, देवता, अमृत इत्यादि का । 

प्रनुश्न त-<वि० [सं०] परपर। से सुना गया अधथंत! प्रीष्त (ज्ञात 

प्रावि ) गिंण । । ०... ९५) 


डर 


प्रनश्न ति 


प्रनुश्र्‌ ति--सच्ा क्वी० [सं० | परंपरया सुवी या प्राप्त कया, ब्लान 
प्रथवा वात । उ०--पअ्नुश्रुति है कि उनका निर्वाण विक्रम के 
जन्म से ४७० वर्ष पूर्व हुआ ।--हिंदु० सभ्यता, पृ० २२३ । 

अनुषग--सज्ञा पुं० [स० प्रनुषद्ध | [ वि० श्रनुषगी, श्रतुपषगिक | १ 

करुणा दया । २ सवत्र। लगाव | साथ । ३ प्रसंग से एक 

वाक्य के श्रागे श्रौर वाक्य लगा देना । जैसे--राम बन को गए 
झ्ौौर लक्ष्मण मी । इस पद में “भी” के श्रागे बन को गए! 
वाक्य श्रनूषण से समझ लिया जाता है । ४ न्याय में उपनय के 
अर्थ को निगमन मे ले जाकर घटाना। किसी वल्लु में किसी 
झौर के तुल्य धर्म का स्थापन करके उमके विपय में कुछ 
निश्चय करना। जैसे,--घट श्रादि उत्पलि धर्मवाले हैं 
(उदाहरण), वैसे ही शब्द उत्पत्ति धर्मवाला है (उपनथ), इस- 
लिये शब्द अनित्य है (निगमन)। ५ उत्कड लालता। तीत्र 
इच्छा । ६ अथंपूर्ति के लिये एक या अनेक शब्दों की आ्रवृत्ति 
(को०) । ७ घालमेल। मिश्रण (को०) | ८५ अ्रवश्य होतेवाजा 
फल (कौ०) । €& एक शब्द का दूसरे से सवध (की०) 


ग्रनधगिक--वि० [स० प्रनुषद्धिक] १ अनिवार्य फलहूप | २ संत्रध 
या प्रसगवश प्राप्त । सबद्ध (को०)। 


श्रनषगी ---वि० [स० श्रनुषड्धिनू |] १ सवधी । २ दे? 'अनुपणिक' [की०। 

अ्रनुपक्त--वि० [सं०]१ घनिष्ठ सवध या लगाववाला । २ सलग्न 
सपृकत [की०। 

अनुर्पक्ति--वि० [स०] १ सबद्धता। सनग्नता। २ झासकित [कीण। 

श्रनुषिक्त--वि० [स०] वार वार सिचित | [को०। 


श्रनुषेक---सल्जा पुं० [स०] वार वार सीचना । फिर फिर पानी डालना 
या छिडकना को०]॥ 


अ्रनषेचन---सज्ञा पुं० [सं०] २० “अन्‌ पेक' [कौ० । 


अनुष्ट्पू---सब्ञा क्षी० [सं०] १ अष्टाक्षरपदी छद । वत्तीस श्रक्षरो का 
एक वर्णवृत्त । 


विशेष--इसमे श्रा5 झश्लाठ वर्ण के चार पद या चरण होते हैं, 
प्रत्येक चरण का पाँचवाँ अक्षर सदा लघु श्रीर छठा सदा गुह 
होता है तथा दूसरे और चोथे चरणो का सातवाँ अ्रक्षर भी 
लघु ही होता है । शेष वर्णों के लिये कोई नियम नहीं है । 
“छद प्रभाकर” के अनुसार माणवक्रीडा, प्रमारिका, लक्ष्मी 
विपुला, गजगति, विद्यु न्माला, मल्लिका, तग, पद्म, वितान, 
रामा, नराचिका, चित्रपदा और एलोक अनष्टय्‌ छद हैं। इसके 
लक्षण श्ौर भेद अलग श्रलग हैं । 
२ सरस्वती (को०) ।३ वाणी। वाक्‌ (की))। ४ गआझाठ 
की सब्ना । 

अनुष्ठातव्य--वि० [सं०] प्रनुष्ठान किए जाने योग्य । श्रनुष्ठेय । 

श्रनुष्ठाता--वि० [सं० श्रनुष्ठात्‌] कार्य करने या कार्यार म करनेवाला | 
अनुष्ठानकर्ता (को०) । 

भ्रनुष्ठान--सज्ञा पुं० [सं०] १. कार्य का आरभ। किसी काम का 
शुरू4२ नियमधपुर्वक कोई काम करना । ३ शास्त्रत्रिहित कर्म 
करता । '४ किसी फल के निमित्त किसी देवता की श्राराधवा। 
प्रयोग । पुरश्चरण । 

पृतृष्ठालक्रम--सड्मा ६० [संणु घर्मझत्यों का क्रम [फो० । 


२११९ 


श्रनुन॑यान 


अनुष्ठान व रो र->उत्ा (० [सै मठ के आतुवार सूद्म और स्वूत 
शरीर के मध्य की ल्यिति जिव अधिजानगरीर थी फह 


है कोण । 

ग्नुष्ठापन--सझय (० [मं०] कार्ये मे प्रयुत करता प्रथा कायये 
कराना को०ग । 

श्रनुष्ठायी--वि० [में० श्रनुष्शाधिन] प्रवुष्शाव था कार्य करने- 
वाला को०]। 


प्रनुष्ठित--वि० [सं०] सबिधि पूरा हित्रा हुप्ता। सन्न। पूर्ण । 
उ०--सुप्र मात किया अनुब्धित राजबूत सुरीति से“ 
कानन०, १० ११३ । 
प्रनुष्ठेप--वि० [सण्पु कर्तव्य । करने बोग्स प्रनुदान योग्य झिशु। 
अनुध्ण '--वि० [सं०] १ जो गर्म न हो | ठढ। २ ग्रावसी | सुल 


की ०) । 

लक पुं० नौल कमल किए] | 

श्रनुष्णक--बि० [में०] अनु्ण' कीणे। 

अतृष्णगु--पत्षा पु० [सं] गीवव किर गोवा ।/। बदवे, कोण! 

अ्रनष्णवल्निका--सक्षा तौ० [सं] नी वी दुब । नी दुर्या कि०] । 

भ्रनुष्प्प्द--सम्चा 4० [सं०] गाडी का पिछता चक्का कोण । 

अनुसवान--सज्ला पुं० [ सं० अ्रनुवस्तत | [ कि० बनुसबादता | 
पश्चादगमन । पीछे लगन 4 २ अन्‍्चेय ग। खोज । ढूंढ! 
जाँच पडताल | तलाश । तहकीकाव । हे चैेप्टा। प्रयस्त | 
कोशिश । ४ योजना । पूर्व॑झप या प्रारूप । खाका (फे०) 

अनसधानकत--वि० [सं० श्रनुसन्धान +क्त्‌ ] शोध या खोज का 
कार्य कर नेवाला । उ०-यह सन्लिप्त वर्ण न अनुप्तवानकर्ताओं 
के सामने एक नए क्षेत्र का जन्मदाता होगा ॥--प्रा९ भा० 
प०, १० १२१ । 

अ्रनुसधा नवा (छ)--कि० स०. [स० अनुतन्धात से हिं० ना#०] १ 
खोजना । दुृढना ।३ सोचना | विचारता | ड०--हुँदेय ने 


कछ फल अनुसघाना। सूप विवेकी परम सुजना 7 
मानस, १११५६ । 


अनुसधानी--वि० [सब श्रनुसत्घानिन्‌ ] १ शोध करनेवाला । तलाश 


में रहनेवाला। २ योजनापटु । किसी योजना के काग्राल्वियत मे 
दक्ष फो०) । 


प्रनूसधायक---वि० [स० श्रनु +- मन्धायक] रे? अनुसमयायी । उध्दा 
यहाँ तक कि कुछ अनुसधायक परवर्ती प्रयवा उत्तराध शे गार 
काल को इसी करण पद्मकर युग तक कहना चाहते हैं |: 
पद्माकर ग्र० (भू०), पृ० ८ । 
अनुसंचायी --वि० [सं० प्रतुतत्यायिन्‌ | दे? झनुसवानी' (कोण । 
अ्रनुसधि--सशा ली? [सं० श्रनुततन्धि | १ प्रामर्श। २ अवुसपान | 
३. गुप्त परामर्श । श्रतरग मन्नणा। भीतरी बातचीत | पढ्चर्क 
उ०--जिनकी कि यह सब गुप्त श्रनुसधि न मालूम थी, इस बीते 
का निश्चय भी करा दिया ।--भारतेंदु ग्र०, भा० १, १०१३४। 
प्रनसंघेघ---वि० [सं० अनुप्तन्धेय| शोघ योग्य । खोज के योग्य ! 
अ्रनुसंघान--सच्चा प० [सं० [पश्रनु +सधाव[ १ साथ चलवा। सर्य 
साथ यात्रा करना । २. गमन । यात्रा । दौरा । हे बदली या 
, परिवरतेन । उ०--अनुसघान का श्वर्थ विवादग्रस्त है ।- ९ 
ह० रूए। पू० ॥७५। 
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हि 


अनुसहित--वि० [सं०] १ जियकी छापप्रीस मा जाने छीगईडी । 
२ किसी के भूत था खुवा> [/णु । 
अनुसमापन--तप्ता पृ. [स०] कार्य थी लियमिय वरिषृतियां 
समात्यि [झण] । 
अनुसयना (8) --_शा री० [से श्रनुशयाता] है? घितुअवाना । उ०-- 
सू तीसरी शनुसस वा पहितान द्यागर ग्र ०, पू० १०२ । 
ग्रनुसयाना छ--पत्रा रगी* [हि०] 7९ जिनुजवादा। उ०-नादी 
प्रनु ययाता विविध प्रयम भेद यह लानि ॥-+'पष्नाकर ग्रण०्, 
पू० १०४ | 
श्रनुसर (9--वि० [6० ] “० 'धनुसार' । 
प्रनुस॒र--वि० [सं०] प्रतुगामी | सहयोगी। श्रनुचर कोण । 
अ्रनुसरण--सद्घा पुं० [सं०] [क्रि० प्रनुसरता, श्रतुसारता] १ पीछे 
घलना । साथ साथ चवना। 2३ श्रनुकरगा । नकत। हे 
अनुझत शभ्राचरण | 
प्रनुसरना(छी--क्रि० स० [सि०प्रनुनरण से हि० नाम०] १ वीछे 
चलता | साथ साथ चलना । उ०-+जिमि पुरुषहि प्रनुसर 
प्रिछाही ।--मानग, २।।४१ | २ ग्नुफरण करना। नकल 
फरना | छझ०-+फ 7 सी प्रेम प्रकट फो करई । कैहि छाया कवि 
मति अनूप २ई तुजसी (“ब्द०) | 
अनसर्पे--सझा ५० [स०] १ सप जैसा जीव । २ 
गरीसूप [जिगु । 
श्रनुमविगो-- संज्ञा सी? [संर्णू सुख दु सा की स्थिति के वासरतम्यानुमार 
जैन जोग छ काल की जो दो शा पताएँ मानते हैं उनमे 
में एक पा नाम | उ०-जैन जोंग छह छट काजो की 
दो महान श्र खगाएँ मानते हैं-अनुपविगी और श्रयसविशी । 
अनसाम-- 6 [सं०] १ परियोधितय। संउुरद किया हप्मा। प्रतुव न। 
मुवाविक फिंण | 
प्रनुसारौ--फ्रि० वि० [स०] १ अनुरत | मुब्राफिक् । इ००-कहतँों 
नामु बह रात से निज वियार प्रनुपार +मानम, १२३ । 
२ गदुश | समान । मुताध्रिक । जैसे--मैने प्रापकी श्राज्ञा के 
अनुसार ही काम फिया हे (घरद०) | 
विशेष--रारफूल में मह एद्द लगा है पर हिंदी में 
क्रियाविशेषगायत्‌ होता ४ 
अनसा र-न्सता पू० [मं] २ पीछे पीछे चाता। प्रनुसरणख । २ 
समकत आचर श॒ | ३ दिसी वस्तु की स्वामाविक प्रशतिया 
स्थिति | ४ प्रवा। परवरा । / भ्रभ्यास । सनुकूव [रोण। 
अनुसारो--सश पै० [से० अनु स्थार] ० 'प्रतुस्पार | उ०--एनुसार 
में उनतपती नी"जन, नीर जन से उनपसी जीय +--ध्मानद ०, 


रंगनेबाना जीय । 


उसका प्रयोग 


6 ३० ॥ 

अपर >“वि० [सं०] पनुस रणारी । पीछे वलनेबाला । अनुयायी । 
२ ताप! प्रमुगप? शोध उरनेदाठा । जोडतेयाया [सेले। 
प्रनुता रणा--नश ही? [वण्]ु पैछा करता। घनुमसत करता [रोण। 
अ्रनुतारना छ--हि ० पक [सं घडुवरणए॥ १, प्रठुचरण मारना । 
... दानुकुत मागरण परना । र धाभरण दर्ता। उण्न-हेवे 
जनम परम रे यधोएे घोए ही पनुमारत ॥+-थूर ० (४२१०) । 

३. गाई काम बरना । 


4 नम्याने 


विशेप--टिदेी के वापियग यौजिए डिक बहाव ने पाप. दिरम। 

नी सता घर के साद देव हित भो वह ड 4 । ४ंस -६३) 
तब ग्रद्मा पियगी संुमारी । यार [गर३०)। ६२) हे १ 
कद्गदाए पाते छझसानी ।+>मवस, झद (॥) दिल्‍्द लारि 
प्रस्तुति घतुवादी मानक, $०४ । [ै॥ याद छूप् ऑाम 
नाहि ब्राधी 7 ही से खत साव हार सर ये हापसारि 
की। देय [घम्द०) । (4) - है प्रधागर ही पयादा+ 
वौजों फयो बरदानस ये गाव प्रयुखार वी >+पप्र-शर पर ०, 
पृ० २४५० । 

्रनुसारिता--सप् हसेह [सं०] द० ग्रतवतात। । 

अनुसारीक्षी--पि० [से> अ्नुमारिन] १ प्रनुभहश परगेशवा । 
प्रनुफरण कर ने वाजा | ४०--सूरदास गम, ना सास यूव सर 
अनुपर प्रमुताती ।-न्‍्यूर०, १००१०७१३ २ * श्मुयय | 

अनुसायेक--पम (० [िं०] सुग उद्रस्प चंदन, संगरूर यादि [7 ०] । 

प्रनुमाल(8--सगणा पं". [से अनु क ह०१/साल] कदया । पी । 
उ०--मधुकेट न मबन, मुद भोौस फेशीविदन, कयदुत को 
प्रयुसान हारो ।-यूर शिब्द ० ) । 

श्रनुसासन(७)--सछझा ६० [हिफ] ” 'मरयृशासस ॥ उइ०+नव्यी 
दुतरटिलतिहि रयाद पाद झुसा सन | तुस्सी घर ९, पृ० प,्र८। 

प्रनुसुडया (छ१-- सझा री [हि०] 7९ 'बनसु्धा। ए०ःटादिक 
सब दव बसानहू। घनुसु दया घर म्ीडिस जासटू +++१० रा०, 
प्‌० 3७9] 

अनुसूचक-*बि० [०] मूचना फरतये या रैनेयाजा रन । 

ग्रनुसुचन--सझा पु? [सि०] सूचना देसे था कर्म । सूखा देता [है »]। 

श्रनुसुचित--वि० [रि० घनुसुच्ची | परिगशित । जिसया सागर सी मे 
दन हो । 

अ्नुमूची-- गण री [सं० प्रनू + सूची] से उन ता का गा ग्रती । 

प्रनुसुत--पि० [से] १ झगयुवरणश किया हुपा। छुवमित ॥$ 
प्रयादि होना । पे सेसा ॥ उहहसा । ४३ धाधपी | 
मग्णागन [रेट । 

अ्नुसृति--त्रा खी० [०] १ प्रनुभरण । यौदे खाठा । 
पैरवी । ३, पुरुयजी । जुटा [सन] । 


३। 


मे उभर । 


प्रनुसुप्टि--तयग ररी० [स०] ५ शमप्द वा । ६ प्राइगनारइमरि था 
टाजिर जवाब । महिश [मन । 

अनुसेवी--वि० [/० धनुवेविन] पी रद हे मेउन का बन्द 
सादि। पतन में पथ शसा [7५ | 

प्रनुमोचना ध्षो-नारा से [लिल्े ४० लद्गोगना ॥४ 
भायमझते प्रनमोननया प्रवधि समिति थाव ।>वुक्‍्गी ए ४८ 
प० १६८६४ ॥।॥ 

प्रनस्तरण--्श ६६ [सिंण्यु दविदराना । हि २ 

झनुस्तरणी--ऊश एऐीए [एक] 4 बाइडाइए ॥६ मथौो। दल दो 
लिप भवित संरक 75 मर वीिराती;, हर #4, # जड़ 
दे सगे विधा राव हैं न] ३ 

पधनस्तनान --रछ ६० इसे पदुरर इगंत प प्रतहचर >ै 45 के 
्र्रत्य हों धारण 5 शा 7 


हैं. <ूेककक, 


अंनैस्मरशी 


अनस्मरण --सुा पु० [सं०] वार वर स्मरण करना । स्मृति मे लाना । 
_ उ०--इतिहास मे भूतकाल की घटनाओों का उत्लेख श्रौर 

अ्रनुस्मरण रहता टै।--हिंदु० सभ्यता, पृ० १। सोचना शे०] । 

भअ्रनुस्मा रक- सज्ञा पु० [स० अनु +स्मारक] स्मृति या याद दिलाने- 
वाली वस्तु । 

प्रनुस्मृति--सज्ञा ली” [सं०] १ सजोई हुई स्मृति । प्रिय स्मृति। ३ 
अन्य का त्याग करके किसी एक के प्रति किया हुआ चिंतन या 
स्मरण । एकात चितन को० । 

श्रनुस्युत--वि० [स०] १ सीया हुआ्आ । २ पिरोया हुम्रा | ३ ग्रथित | 
गूथा हुआ । उ०--तीनि अ्रवस्था मार्हि है सूदर साक्षीमूत । 
सदा एकरस आतमा व्यापक है अनुस्यूत ।--सु दर ग्र ०, मा० २, 
पृ० ७८२ । ४ सवद्ध । श्रेणीवद्ध | सिनर्िलेवार । 

अनुस्वान--सच्ञा पुं० [स०] १ प्रतिध्वाति। गूज। २ समध्यनि । 
समर्थक स्वर । अनुरणन [को०]। 

्रनुस्वार--सज्ञा पु० [स०] १ स्वर के वाद उच्चरित होनेवाला एक 
अनुनासिक वण जिसका चिह्न ( £) है। निवृहीत इसे आ्राश्रय 
स्थानभागी भी कहते हैं क्यो कि जिस स्वर के वाद यह लगेगा उधी 
का सा उच्चारण इसका होगा । २ स्वर के ऊपर की विदी । 

अनुहरण--सज्ञा पु० [स०] १ नक्व। श्रनुकरण | २ सादृश्य । 
समता [को०] । 

अनुहरत--वि० हि०५/श्रनुहार का कृदव रूप] १ अनुसार ! 
अनुरूप । समान | उ०>दम सहित कलि धरम सव छल 
समेत व्यवहार । स्वार्थ सहित सनेह सव, रुचि अनु टरत ग्रचार। 
“+चुलसी ग्र ० पृ० १५०। २ उपयुक्त । योग्य । अनुझूत । 
उ०--प्रव तुम्ह विनय मोरि सुत लेह | मोहि प्रनुहरत 
सिखावनु देहु ।+>मानस, २॥१७७ । 

अनुहरना 8)--क्रि० स०_॒[स० श्रनुहरण | श्रनुकरण करना । आदर्श 
पर चलना । नकव करना । समानता करना। उ०--सहज 
टेढ शनुहर न तोही । नीवु मीचू सम देख न मोही ।-- 
मानस १२७ । ह 

अनुहरिया '(७)।--वि० [स० भ्रनुहदार+ हिं० इया (प्रत्य०) ] समान! 
तुल्य | 

श्रनुहरिया (3/६--तज्जा श्री ्राकृति | मुब्वानी ।॥ उ०--वाव विवेक 
सर सोहत भोह कमान । मुख अनुहरिया केवव चुद समान [-- 
तुलसी ग्र ० पु० १६ । 

अ्रनुह्वार--वि० [सं०] सदुश । तुल्य । समान | एकहूप । उ०-- 
खजन नैन बीच नासा पुट राजत यह अनुह्वा र। खजन युग मतो 
लरत लराई कीर बुझावत रार ।--सुर (शब्द०) । 

अ्नुहार--सज्जा ली० १ रूप भेद | प्रकार । उ०--मुग्धा मध्या प्रौढ 
गनि, तिनके तीनि विचार। एक एक की जानिए चार चार 
श्रनुद्दार ।--केशव (शब्द ०) । २ भुखानी । भ्राकृति । 

प्रन्‌ हा र--सक्का पुं० दे० 'अनुहरण । 

भ्रनुहदरक--सक्ञा पु० [सं०] [जरी० प्रनुह्ारिका] अ्रनुकरण करनेवाला । 
नकल करनेवाला । सदुश कर्म करनेवाला । 

भनुहा रना(9) --क्रि० स० [स» प्रनुहार से चाम० | तुल्य करना । सवृ 
फरना । समान करना | 3०--देख्रि री हरि के चचन तारे। 


१११ 


मँनूठीं 


कमल मीन कौ कहाँ इती छव्रि, खजन हूँ न जात अजुद्ारे ।« 
सूर (शब्द ०) | 
अनुहारि'--वि० स्ली० [स० अनुहारिनु] १ समान | सदुश | तुत्य । 
वरावर | उ०--(क) गिरि समान तन शअ्रगम ग्रति, पन्नग की 
अनुहारि ।सूर० १०४३१। (पे) चुनरी स्थाम सतार 
नभ, मुख ससि की अनुहा रि । नेह दवावत नींद थीं, निरधि 
तिसा सी नारि।--विहारी (शब्द ०) ! २ योग्य। उपयुक्त | 
उ०-वर श्रनुहारि वरात न भाई। हँसी करैहहु पर पुर जाई। 
“मानस, १६२ | ३ अ्रनुपार अनुकूल । मुताबिक | ३०- 
कहि मृदु वचन विनीत तिनह, वठारे नर नारि। उत्तम मध्यम 
नीच तघु, निज निज थतर श्रनुह्व दि । तु नसी (शब्द०) । 
विशेष--ह ये विशेष श का जिंग मी वाई! के समान है प्र्यात यह 
शठ्द सज्ञा पुं० और सज्ञा खी० दोनो का विशेष होता है । 
अनुहारि (9)--सज्ञा क्षी० श्राकृति । चेहरा । उ०--ज्यो मुख मुकुर 
विवोकिए, वित न रहै अनुद्ारि । त्यों सेव्रसहु निरापने मातु 
पिता सुत नारि ।तुलसी (शब्द०) । 
श्रनुद्दा री!--वि० [सं० अनुहारिन्‌ ] [की श्रनुह्मरिरी] भ्रनुक रण करने 
वाला । नकब करनेवाला ॥ 
अ्रनुद्वरी (छ --सज्ा ली? [हि०] रे? 'अनुहारि। उ०-(क) देखी 
सासु आन अनुहारी ।--तुतसी (शब्द०) । (ख) भरथु रामहीं 
की अनुहारी ।--मानस, १।३११ । 
अनुहार्य---वि० [स०] अनुकरण या नकल करने योग्य [कोण । 
अनुहोड--सज्ञा प० [स०] बेलगाडी कोणु । 
अनू प्रर(७)--क्रि० वि० [स० श्रववरत] सतत । निरतर | लगातार | 
अनुूक--सज्ञा पुँ० [स०] १ गत जन्म । पूर्व जन्म । २ कुत | वश । 
खानदान । ३ शीन। स्वभाव | ४ पीठ की हड्डी । रीढ ।५ 
मेहराव के वीच की ईंट | कीवी । ६ यज्ञ की बेदी बनाने के 
लिये इंट उठाने की खेंचिया या पात। ७ जाविया वशगत 
विशिष्टता [को । ५ यज्ञ की वेदी का पृष्ठभाग (को०)। 
अनूकाश--सश्या पु० [स०] १ प्रकाश की कौत्र या केवर्का | उद्ा- 
हरण । सदर्भ | हवाला [को०]। 
अनूक्त--वि० [स०] १ बाद में कथित । दोहराया गधा। ३ जितने 
वेदाध्ययन किया हो । श्रधीत को०] । 
श्रनूक्ति---सज्ञ क्ली० [सं०] १ विवरणपूर्वक कही या दोहूराई हुई 
वात । २ वेदाध्ययन कोन 
अनूचान--सन्ला ६० [स०] १ वह जो वेद वेदाग मे. पारगत होकर 
गुरुकुन से श्राया हो स्तातक । २ विद्यारप्तिक व्यक्ति । ३ 
चरित्रवान्‌ पुरुष । 
अनूजरा।(9)--वि० [ हिं० श्रव+ऊनरा ] [ ख्री० श्रनूजरी ] जो 
! उजला या साफ नहो। मैना। उ०--प्ताछव साछी पृतरी 
अनूजरीपध्सह ऊणरी द्व॑ देखि रागी त्यागी ललचात जनजात॑ 


है ।--+निश्चल (शब्द ०) | ु 

भ्रनूठा--वि० [सं० अनुत्य, पा० श्रनुद्‌ठ प्रा० भ्रणुदूठ ८- स्थित अथर्वे| 
देश० ] [खो अनूठी] १. श्रपूव | भ्नोखा | विचित्र । वि कण। 
अद्भुत ३. सूदर। भ्रच्छा । बढ़िया । 





प्रते ठापन 


प्रनूठापम---सज्ञा पु० [ हिं० श्रनूठा +पत (प्रत्म०) | १ विविश्ता । 
विनक्षणुता | विशेषता । २ सदरता । अच्छापन । 
अनूढ--वि० [स» शअनूढ | १ अजात | अनुत्यन्न। २ जो ले जावा न 
गया हो। ३ अ्रविवाहित [को०]। 
अनू ढा---सज्ञा ली? [स० अनूढा |] १ अविवाहिता कन्या । २ बिना 
व्याही स्त्री जो किसी पुरुष से प्रेम रखती हो । उ०--ताहि 
अनूढ़ा कहत है कवि पडितर परवीन ।++-प््माकर ग्र०, पृ० ६७। 
भ्रनूढागमन- सज्ञा पु० [स० प्रनूढागमन ] अविवाहिता स्त्री से प्रेम या 
ससर्ग [को०] | 
अनूढा भ्राता- नज्ञा ० [सं० श्रनूढाभ्रात्‌ृ | १ अ्रविवाहिता स्त्री का 
भाई। २ राजा की रखेती या उपपत्नी का भाई कोणगु। 
प्रनूतर(9)--बिि० [स० अनुत्तर | [वि० द्ी० श्रतृतरी ] १ निरुत्तर । 
कायल २ चुवचाप बैठनेवातवा। मौन घारण करनेवाता। 
उ०>-बठी फिरि पूतरी अश्रनतरी फ़िरग कैसी, पीठि द॑ प्रवीनी 
दुग दृगति मिले अनिद ।-पमाकर ग्र०, पृ० १०१। 
श्रनूदक--सज्ञा छु० [स०] १ जतहीत स्थान । २ सूखा को०। 
अनूदर्वा--सब्ला पु० [सं०] प्रच्ीचन काल की एक प्रकार की नाव। 
विद्येप--यह ४८ हाथ लबवी, २४ हाथ चौडी और २४ ही हाथ 
ऊँची होती थी । 
श्रनूदित---वि० [स०] १ कहा हुआ । बन किया हुआ। २ 
अनुवादित | तजु मा किया हुआ । भापातरित । 
अनूय-- वि० [स०]१ पीछे चर्चा करते योग्य। १ अनुवाद 
योग्य को०] । 
भ्रनून---वि० [स०]| १ अखड। पुण । पूरा । समग्र । २ जिसमे कोई 
कमी न हो । ६ अ्रन्यून | श्रधिक | ज्यादा। बहुत । ३ पूर्ण 
अधिकारयुकत [को०] । 
श्रमूप--वि० [स०] १ जलप्राय । जहाँ जल अधिक हो। २ 
दलदली [को०] । 
अनूप ---सज्ञा पु० १ जलप्राय देश | वह स्थान जहाँ जल अधिक हो । 
२ भेस ।३ तालया तालाब। ४ दतदल। ५ कछार। 
६ मेढक । ७ हाथी । ७ तीतर या चकोर कोण०ु॥। उ०-- 
श्रमूप (जलसमी१) के रहनेवाले जीव हस चकवा आदि। 
“माधव, पृ० १८१ । 
श्रनूप--[स० अनूपम |_ १ जिसकी उप्मा न हो। श्रद्वितीय । 
बेजोड। उ०--(क) कदीर रामानद को सतगुरु भए सहाय । 
जग मे जुगुत श्रनूष है सो सव दई वताय। कयीर (शब्द ०) | 
(ख) जिन्हे वह पाई छाँह अनूयरा । फिर नहिं भ्राइ सहै यह 
घूपा ।+>जागसी (जठ्द०) । (ग) श्रथ अनूप सुभाव सुभासा । 
सोड पराग मकरद सुवासा ।--मानस, १३७। २ सूुदर। 
अच्छा । 5०--जौ घरु वर कुलु होड प्रनया। करिअ विवाह 
सुता अनुरूपा ।-+-मानस, १।७१। 
अनूपग्राम---सज्ञा पु० [स०] नदी के किनारे का गाँव । 
विशेष--चद्रगुप्त कालीन एक राजनियम के अनुमार वरसात के 
दिनो में ऐसे गाँव के लोगों को नदी का किनारा छोडक्र किती 
दूसरे दूरवर्ती स्थान पर बसता पडता था ॥ 


२२३ 


मनृतु 


अनूपना राच---छज्षा पु० [स० अनूप + नाराच | छद का एक भैंदजों 
पचचामर के श्रतर्गत है भ्लौर जिसक्रे प्रत्येक चरण मे ज, र, ज, 
र, ज॑ श्रौर गुरु होता है । 

अनूपम(प्--वि० दे? अनुपम! | उ०--+कि) अदभुत एक श्रनूपम' 
वाग ।--सूर०, १०२११० | (ज्) ध्र,व॒ सगवानि जपेद हरि 
नाऊ। थापेउ अचल अनूपम ठाऊँ।-+मानस, १२६ । 

अनूपान ()--सश्चा पुं० दे० '्रनुपान! | उ०--रघुपति भगति सजीवनि 
मूरी | अनूपान श्रद्धा मति रूरी ।--मानस, -।१२३ | 

अनूपी (७१--वि० स्ली० दे” अनूप | उ०--धन्प प्रनु राग घति भाग धनि 
सौनाग्य धन्य जोवन रूप श्रति श्रनूपी ।सूर०, १०११७८८ | 

अनूमान(एु--सब्चा प० ३० अनुमान! । उ०--अनूमान साछी रहित 
होत नही परमाव |+स० सप्तक, प्रृ० ४० | 


श्रनू रत्त (छ)--वि ० दे० अ्रनुरक्त'। 3०--दिपती सुहाग | श्रनूरत्त राग 
“&पृ० रा०, ६२।४१॥। 

अ्रनूर!--वि० [ सं० प्रनूर] उर्हान ! विना जाँघवाला । 

अनूर--सल्ला पुं० १ सूर्य का सारथी । श्ररुण । २ श्ररुणोदय [को०] | 

ग्रनूरसा रथी--सज्ञा पुं० [स०] सूर्य [कोण । 

अ्नूजित--वि० [सं०] १ शक्तिहीन । भ्रशक्त । कमजोर । २ अभि- 
मानशून्य [को०) । 

श्रनूध्व॑ --वि० [सं०] ऊँचा नही । नीचा [कोगे। 

अ्रनू मि--वि० [स०] १ तरगशूत्य | ग्रचचल । २ श्रततिक्रम्प (कोण । 

अ्रनतृषर--वि० [स०] १ क्षारीव | रेहवाला | २ क्षारहीन । रेहशून्य 
को०]। 

अनूह--वि० [सं०] १ जिसपर विचार न हो सके । श्रतवर्य । २. 
विचा रहीन । लापरवाह (को०) | 

अनूजु--वि० [स०| जो ऋजु श्रर्थात्‌ सीधा न हो | कुटिल । बक्र | २. 
दुष्ट । श्रविश्वस्त | वेईमान को०] | 

अ्नृण--वि० [सं० | जो ऋणी न हो । जिसे कर्ज न हो । ऋणमुक्‍्त । 

अनृणता--सज्ञा पुं० [सें०| कर्ज से छूटका रा । ऋणमुक्ति कि० । 

अ्रनृणी --वि० [स० श्रनृसिन्‌] 2० 'अनुण' कि० । 

श्रनृत'--बि० [स०] १ मिथ्या | झूठा । २ श्रन्यथा । विपरीत । 
उ०--तोहिं स्थाम हम कहा दिखाव । अमृत कहा श्रनृत ग्रुण 
प्रगर्ट सो हम कहा वतावे ।-सूर०, १०२०६६। 

श्रनृत-सच्चा पुं० [स०] १ मिथ्या | असत्य । झूठ । २ कृपि। खेती 
किो०] । 

अनृतक--वि० [स०] मिथ्यावादी । झूठ बोननेवाला को०। 

अनतभापगा--सझ पृ० [स०] झूठ वोजता। मिथ्या कथन कि] । 

अनुतवादन--सज्ञा एुं० [स०] ३० अनृतवापण' [फो०। 

अनृतवादी--वि० [स० श्रनृतवादिन्‌ ][वि० ली० श्रनृतवादिवी] झूठा । 
मिथ्यावादी को० । 

अनृतब््त--वि० [स०] अपने वचन या प्रतिज्ञा का पानन कमी ने 
'करनेवाता को० । 

अनृती--वि० [स० प्रनूतिन्‌] दे० अनुतका' [को] । 

अनूनु--तद्मा सी? [स०] १ वेमौसम। श्रसमय । २ रजोदर्णन से पूव॑ 
की श्रवस्था या स्थिति [कोण । 


प्रदुनुकन्या 


झनृतु कन्या--ताा र० स०] कन्या जिसे रजोधर्म न हुप्रा होको०। 
झनूनुप्राप्त से्य--या पूं० [स०] वह सेना जिसके अनुकूल ऋतु न 
+ उडनी हो । 
विज्येब-- फैटित्प रे अनुसार ऐसी सेना ऋतु के अनुकूत वस्त्र, 
झम्प्र, जवच धादि का त्वध हो जाने पर युद्ध कर सकती है, 
पर प्रदूमिप्राप्त (अनुपयुक्त भूमि में फंसी) सेना कुछ करने मे 
अ्समर्व हो जाती है। 
अनृशस--त्रि० [स०] कन्तार हित । भ्रकठोर । मूदुन्न कोण ॥ 
अ्रमृग सता-+सझा री? [स० ] वरना का झमसाव। दयालुता कोंणु। 
अने ऊ थु।--प्रि० [स० शब्याय, प्रा०> श्रन्नाप्न > प्र्याश्र > श्रताव > 
अ्रनेय > श्रगेऊ | बुरा । खराब । 
ख्रनेश--व्ि० [स०] एक से अधिक । बहुत । ज्यादा। श्रसख्य । 
अनगिनत । 
वौ०--श्रनेकानेक । 
ग्रनेकका म--व्ि० [स०] एक से अधिक इच्छाओ्रोवाला कि०_। 
अ्रनेककालावधि -कि० वि० [स०] बहुत काउ से या चिरकाल 
तया [कोण । 
प्रनेकक्ृत--ताग पु० [स०] शिव कोण । 
ध्रमेकच र--नि० [स०] समूह या झुड में रहनेवाजा की । 
अनेकचित्त-- पि०[स०|१ अनेक वस्तुओं की कामना या ध्यान रखने 
बाला । १ चचत मनतवाजा । चपलचिस किो०। 
प्रनेकज--गि० [स०] जिसका जन्म एक वार से श्रधिक हो को०। 
गनेव॒ज -- संस पुंछ पत्ती [की० | 
अनेकजत्मा--वि० [स०] ६० अनेफज' [की०। 
अने कता+-पणा खो? [स०] ?० 'अनेकत्व' । 
अनेकत्व--सश पु० [स०] एक से अधिक होने की स्थिति या साव। 
बहुत्य । अनेयला रि०]। 
अनेक +-क्रि० प्रि० [स०] बड़ जगह । कई स्थान को०]। 
ग्रनेकक्षा--त्रि० 4० [स०] कई प्रकार से । कई तरह से कि०। 
ग्रनेका--उ्म पुं० [स०] द्वित। द्ाथी को०]। 
अनेवभाय--० [स०] ऊई पत्नियोवाजा (को०)। 
अने रमु्य--वि० [०] [हरी प्रनेकमुप्ती] १ अनेक चेहरेवाला । 
अनेए सुखयाला । २ कई दिखाग्रोंमे जानेवाटा कोण । 
प्रनेकमू ति---सण पुँ० [प०] क्रियू का एक नाम किो०। 
अनेकमगपर--पि० [स०] [सली० झनेझत्या] १ कई रयोवाला । २ 
परिरसद पी ज रक०]। 
अने मय है गमेखर सि०। 
झकनेकीवन--साय ६० [स०] १ :द्र । २ गिव्र]३ विराट्पुरुप। 
सत्खात [है ०)। 
अनेवयस--सद्रा ए७॥ [०] १ बशबबन ।२ दिव्रवन । 
प्रसेटवर्य “रे [सं० | वह रगोया या झिणे | 
ग्रनेव यश “+एे ४८ वीजमर्पित मे प्रयुक्त प्रजात राशियाँ वोिंगु । 
अनेजधिप--दि० [स०] पनेव प्रकार का । विन्रिन्त छोटि का । 


र्र२४ 


अनेग 


ग्नेकश--क्रि० वि० [स०]| अनेकवार । बार वार । 3० --मे री कामना 
है कि इस दिवस की गझ्रनेकश पुनरावृत्ति हो ।- शुक्न० अभि 
य्‌०, पृ० १५१ 

अनेकअफ--वि० [स०] फटे खुरोबाला कोण । 

श्रनेकशव्द--वि० [स०[ पर्यायवाची [को०। 

अनेकसाधारण--वि० [स०] झनेझ में पाया जानेवाला। बहुतों में 
पाया जानेवाला को०] । 

अने का गी --सज्ञा पु० [स० श्रनेकाड्लितु] वह जिसे कई अगहो। 
जिसके वहुत हिस्से या भाग हो । 

अनेकागी --वि० अनेक अग, भाग या हिस्सोवाला किन । 

ग्रनेकात--वि० [सं० शझनेकान] १ जो एक्रात न हो। २ जो स्थिर 
न हो । चचल । 

अनेकातवाद--सज्ञा पु० [स० श्रतेकस्ववाद] [वि० अ्रनेकातवादी] जैन 
दर्शन । आहंत दर्णन । स्पादह्वाद । 

प्रनेकातवादी--वि० [सं० श्रनेकान्तवादिन्‌ ] अ्नेकातवाद को मौनने- 
वाला को०ग । 

अनेकाका र--वि० [सं० श्रतेक + भ्रा छार ] श्रनेक आका रवाला । अनेक 
आकृतियोवाला [की०] । 

अ्रनेकाकी--वि० [स० अ्रतेकाहिन ] [वि० स्ली० अनेकाकिनी] भरकेला 

ही । कई जोगो के साथ कोण] । न 

ग्रनेकाक्षर--वि० [सं०] अनेक श्रक्षरों से युक्त कि० । 

अनेकाग्र--वि० [स०] १ जो किसी एक विपय पर ध्यानस्य न हो। 
कई कामो में लगा हुम्रा। ? उनका हुआ । अरव्यवस्थित जिणे । 

भ्रनेकाचू--वि० [स०] जिसमे बहुत से 'अच” या स्वर हो। बहुत मे 
स्वरो से युक्त । (शब्द या वाक्य) जिसमे बहुत से स्वर हो। 

श्रनेकार्थ--वि० [स०] जिसके बहुत से श्रर्थ हो। बहुत अर्थोवाला। 

अनेकार्थक--वि [स०] 6० “अनेकार्थ' [को० । 

अनेकाल--वि० [स*] जिसमे एर से अधिक 'प्रल्‌” (सर श्रौर व्यजन) 
वाला । ग 

अनेकाश्रय--वि० [स०] भनेक या कई पर निर्भर रहनेवाला [को०। 

अनेका श्रवित---वि० [ स०] दे? अनेकाथ य! [फि०]। &ु 

अनेग(9:--वि० [ स० श्रवेक | बहुत श्रधिक । ज्यादा। उ०-“रोकि 

हे द्वार नेग माँगन अनेग नेगी, प्रोतन न खाल व्याव खीलत 

खहिनि के |--देव शब्द०)। 

श्रनेड"--वि० [मं०] १ मूबं। २ बुरा। खराय किल। 

ग्रनेड (9)--वि० [स० श्रनृत] ३० अनेरा' । 

श्रनेडमुक--वि० [स०] १ गँगा उहरा । ३ श्र॥३। ३ वेईमान। 
कपटी। दुग्ट। बदमाश [को०] । 

श्रनेडा (5४- वि> [मं० श्र + निकट, प्रा० निय र, नित्रड | दूर । ग्रममीय। 
उ०--जापु सबे रा बाठ अनठा फिर नहिं लागे जोर, बटीही का 
रे सोते ।--सतवारश।० ना० २ पृ० ३०॥ 

श्रनेता।--सज पृ० [देश ०] माल ती लता ( देहरादुव) | 

श्रनेम(छ--सझा पु० [हि०] 4० 'अभियम! । ३०--प्रनिय्रम थल नैमहिं 
गड्ै नियम ठौर जु अतेम | +मिखा री० ग्र ०, स० हे, 7९ २३८ 

अनेयछु--वि० [सब श्रत्रीति, प्रा० श्र + खीड़ ] श्रन्याय से होनेवली | 
अनीतिजन्य । उ०जजुम सुधरम राजबव अ्रनेय लेण्जा 
प्रधिकारिय ।---प० रा ० ६६४६६ । 





प्रनेरा! ६ 


अने रा (0 -- ० [स> अनूत, प्रा० # प्रतिर ] [ वि० सी० श्रनेरी | १ 
झूठ | व्यर्थ । निध्रयोजन ।उ०>--पम्ररी खारि मैं मत | वचन 
ब्रीतत जो श्गेरों। कब हरि बालक भए, गर्भ कब लियो 
धबोरो ।--सूर०गब्द ०) । २ सठा | अन्यायी । दुष्ट । निकम्म्ा। 
उ०-तोदि स्थाम की सपद जसोदा झ्राइ देख गृह मेरो। जैसी 
होते करी यहि ढोटो छोड़ो निपट श्रनेरो ।-पुलसी (शन्द ०) । 
३ स्वच्छद | निरफुण । 

श्रनेरा --क्रिक बि० त्यथ | सूठमुठ । निष्प्रभोजन | उ०--सुनहु स्थाम 
रघयीर गोसाई मन श्रमोति रत मेरो । चरतसरोज विसारि 
तुम्हारों निसदित फिरम श्रनेरो ।चुलमी (शब्द०) । 

अनेला--वि० [स० श्र+तिकट, भ्रा० निपड, हिं० नेर] अपरिचित। 
अ्रनपट्याना | उ०->औआरपके झाँसे में फोई श्रनेला श्राए तो 
आए हमपर चफ़मा न बलेगा ।->फिसाना०, मा० १, पु० ५। 

श्रवेतलापत--सया पुं० [हिं० श्रनेला+पत ग्रयवा हिं० झतेरा] १ 
ते पहचानने की स्थिति । झ्ररिचित होते का साव | झ्रजानपना। 
२. खच्छदता । स्वतय्ता | उ०--प्रनेवापन उसका मुझे भा 
गया। करू क्या दिल उसपर मेरा झा गया।शौक 
(फंउन) । 

अमेव --क्रि० वि० [सं०] ब्रन्यथा । नहीं तो कोण] । 

प्रनेव छी --वि० [6हि०] 7९ अनेक । उ०चवाजित बज्जि मंगल 
ग्रनव | माननि उब।रि सायुश्न गेव ।--पुृ० रा०, ६१२५२८। 

श्रनेस (ए--वि० [मं० प्रति | बुरा । खराब । ग्रनइप | 

श्रनेस [--पद्मा इं० प्राय । डर । चिता । 

अ्रनेद की --परश १० [सं० अ्रस्ेह ] अवेम । अन्रीति । विरक्ति । 

प्रनेहा--सया पृ० [सं० अ्नेहस्‌ ] समप । काल । वक्त । 

अने(ए)--सझ्ा पु० [हि० ] दे 'ब्रवथ/। उछ०--नताम प्रताप पतित 
पतय किए जे मे जवाते श्रव अने ।>तुववी ये ०, १५० ३८5६ । 
अ्रनेकात--ति० [स० श्रतेकारत ] दे? 'अनेकात' कोण । 
अरनेकातिक--पि० [ से० झरने हानिक ] रे? 'अनेफात' [कोण] । 
भ्रनेकतिक हेतु सजा पु० [स० श्रनै्नान्तिकहेतु | न्‍्याथ॒ के पांच 
हेलाभासो में मे एक । वह हेवु जो साध्य का एकमात्र साघन- 
भूत ने हो। बह बात जिससे किसी वस्तु की एकालिफ़ सिद्धि 
ने हो । सव्यतियार हेत्वा वास | जैमे,--फोई्ई कहे कि शब्द नित्य 
है क्योंकि बह रप्रशताला नहीं है। यहां घर ग्रादि स्पर्शवाले 
पदा वो को सनित्य देखकर ग्रस्पृण्यता को नित्यता का एक हेनु 
मान लिपागपा है। पर परमाण, जो स्पर्णवाले हैं, नित्य हैं । 
भरत उस हेतु वें व्यविवार जे, गया । 
अनैक्य--भणा पुं० [स०] १ ऐवय सा एकता का अभाव । 
होता। २ मतभर । नाइतकाकी । फूट । 
धर्नच्छिक--वि० [स०] १ अवाछित | न चाहा हुप्रा ।२ इच्छा के 


एका ने 


बिना होनेशाला । हुयत उत्पन । शरीर की चेप्टाएँ, 
न्का7 भादि । 
झने य---परा पू० [भं० श्रन॒ | पहीं +पर्यष्त्य, प्रा० पक्प्रदूट, हिं० पेंठ 


गवया देग० ] पह दिन जिसमे वाजार यद रहे । पैड का उतरा । 


२५ 


ग्रतोसावन 


प्र तिक--वि० [स०] जो नीति के विदीत हो। ग्रविहिय [छिलु । 

श्रनतिहासिक--वि० [स०]॥ जो गीहडासय मा सो ।२ जैया चूत 
में न हुआ हो । प्रमूतपूर्त झि० । 

श्रनेपुणा--सय्ा पृ? [सं०] अनिषपुणवा । अदकता । 'पहुमयता 7] । 

अनेग्वस--सझा पूँ० [०] १ एश्र्य का प्रजाव। घत्र वल्व । बडठाई या 
सपदा का ने होना । ३ अनीखरा। तनिद्धियोंफ़ी ग्रवाष्ति। 

अनेस (छ/--सा पु० [स० श्रनू + एप एयश] [क्रि० झनैसना] 
बुराई | अहित । 

अरनस--वि० बुरा । उ०-मोड को यह गये 
ग्रतेस |-+सा० लहरी, पृ० १६ । 

क्रि० प्र०--मानना बुरा मानता । खूठना । 

अ्र्तसना(छौ--क्रि० श्र० [हि० श्रनैस से नाम०] बुरा मानना । 
रूठना । उ०--श्या मल्य बन साक समाने सोते रहे बअनेसे। -- 
सूर० (शब्द ०) । 

अनेसगिकर--वि० [मं०] १ जो प्रद्नति के बिरुद् हो। अधराक़तिक । २- 
जो स्त॒माय्र के प्रतिकूत हो । श्रस्या ना जिक शि०] । 

अनेसा(9) --वि० [हिं० अर्त॑त ] [ बि० लरी० श्र्नपी] जा एड न हो । 
अधरिप । बुरा | खराय | 3०--[क) नाम जिए अवनाई वियो 
तुलप्ती सो कहीं जग कौन अनैसो ।-जुलसी गे ०, पृ० १६८ । 
(ख) पायिन परम लवाडका ऐसी। मसायाविति प्रति अदय 
अनसी ।--पद्माकर (शद३०) । 

अनेसे--क्रि० वि० [हिं० श्रनेत | म्रनिच्छायूवेक । बुरे भावसे। बुरी 

तरह से । 3०-- क) फह मुनि राम जाइ रिस कछे। अ्जहु 

प्रनुण॒ तय चितय अनेसे ॥--सुतसी (गक्द०)। (ख) छोरि 
छोरि बाँधी वाग आरस सो मारसी ली झनत्त ही श्रान साति 
देखत श्रन॑मे हो ।-+फ्रैशव० ग्र ०, न/० १, पु० १२५ । 

ग्रनेहा(छ!--सज्मा ३० [हि श्रनैष] उत्पात । उपद्रव | छझ०>-जा 
कारण सुन सुत सदर बर कील्हो दतों आरहहों।सोट खुधाकर 
देथि दमोदर या वाजन मे है, हो ।--पूर (जब्द०) । 

अनोग्रन्न(छ --पि० [हि०] 7० अर्योन्य । उ०--छद्रा ज्याँ ब्िछद 
भुजे सेत छू । गो जग सलूई अनोप्रन परे ।-र7० रा० 


सागर अरों गाए 


पु० ४6० | 
अनोक शायी --स्णा पु? [स० प्रवोकृशाधविद] जो बह उन तोता 
हो क्री] । 
अनोकह्‌ >>सझा पु० [स०] १ जो बअ्रवना स्थान से छोड़े। २ 
। वृक्ष । 


श्रनो ब(9)--वि० [हि०] है? 'योबा ॥ उ०--म्री उफय मुझ 
उन्ही कजि रोप प्रतोत घटी यु राई |+है वि दस, ब॒०२ 

ग्रनो वा+-वि० [श्र० (उद्चा०)सं० नयरू, पश्रव० साय] [थि० रनी० 
अनोधी |, [ सशा भरयोखावद | प्‌ फवूदा। लियया । विनर! 
विधिय्र । प्रदभत । २ लववे | उतर हे संदर। खूगरा । 
उ०->उप बनो ने अतिथि को आातिश्ल में चुपतात। "दे दिया 
उसने हृदय भी शीट झरने झाय ।+7 छु ०, पु 

ग्रनोलापन--सझ ३० [6ि० श्रनोसा -- पत्र[द7२०) | 
निराजापन विपक्ञणना । २ लततत्यव यावव। ई सदर, 
घपयरएती । 


द्द 
कक पक गाय का 
उस गये । 


झनोट 


अनोट(छ--सज्ञा पु [हिं०] दे” 'प्रनवटों | उ०--देथि करोट सु 
ऐंचि अनोट जगाइ ले श्रोट गए गिरिधारी ।--भिखा री० ग्र०, 
भा० १, पृ० १०५ ॥। 
अनोदन--वि० [स०] विना भोजन के | निराहार को०] । 
अ्रनमोदयनाम--सज्ल पु० [स०] जैन मत के' अनुसार वह पाप कर्म 
जिसके उदय से मनुष्य को वात कोई नही मानता । 
'अनोपम(9--वि० [हि०| दे” “प्रनुपणम!' | उ०--स्तुदर भाल विसाल 
झलक सम माल अनोपम । हित प्रकाश मरदुह्यय अरखण 
वारिज मुख ओपम [--रा० रू०, पृ० २ । ४ 
अनोसर(पु॑--सज्ञा पु० [हिं० प्रतन+सशण्य्वत्तर]| १ वह समय जब 
वैष्णव घर्मावलबी मूर्तियों का शयन कराते है। २ एक्रात 
स्थान । सुना स्थान। उ०>-भ्रगोसर करि आराम कछक 
आरोगे ।--दो सो बावन ०, भा० १, पृ० २१। 
अनौचित्य--सन्ञा पुं० [स०] उचित वात का अभाव | श्रनुपयुक्तता । 
श्रनौजस्प--सल्ला- पुं० [सं०] पराक्रम या शक्ति का भ्रमाव को०] । 
अनौट(छ--सच्षा पु० [हि०], २० 'ब्रववट! । उ०--विछियरा अनौट 
वाँक घूधघरी जराइ जरी, जेहरी छप्वीवी छद्गघटिकाफ़ी 
जालिका ।-केशव० ग्र ०, । 
श्रनौद्धत्य--सज्ञा पु० [स०] १ उच्छू ख्नता या दर्प का ने होना । 
२ नम्रता। ३े शात्ति। (नदी के जन का) ऊँचा न होना । 
ऊपर न उठना [को०]। ४ 
अ्नौधि(छ)--पव्य ० [सं* श्रववधि] शीघ्र । जल्दी | तुरत । 
श्रनौपम्प--4ि ० स०] जिसकी उपमा न दी जा सके | वेजोड़ [को०। 
अनौरस--वि० [स०] १ जो विवाहिता पत्नी से उत्पन्न न हो। णो 
'झऔरमस सतान न हो, अवध । २ गोद जिया हुआ (पुत्र) को०] । 
प्रन्न भटू-सज्ञा पुं० [स०] तकंस प्रह के रचवित्ता । 
अ्रत्न'--राज्ञा पु० [स०] १ खाद्यपदार्थ । २ अनाज । नाज | घब्स्य । 
दाना । गलल्‍ता । रे पकाया हम श्रन्न | भात । 
यौ०--्रन्नकूट | श्रन्नजल । पकवान्न । अ्रन्नराशि । 
४ वह जो मवका भक्षण या ग्रहण करे । ५ सूर्य । ६ विष्णु । 
७ पृथ्वी। ८ प्राण । & जल । ज॒ 
मु०--प्रन्न निद्टी होता--खाना पीना हराम होना | उ०--जेहि 
दिन पढ़ छेके गढ घाटी | होइ अन्न ग्रोही दित मादी ।--जायसी 
(शड ) । 
अन्न (9). ,? [स» भ्रन्य प्रा०-प्रणय] दूसरा । विरद्ध। पर । उ०-- 
' , ९ जो विवि लिखा अन्न नहिं होई। कित घाव किंत॒ रोबे कोई । 
५ / “जायमी (णब्द०) । 
अन्नकाल--सज्ञा पुं० [8०] भोजन करने का समय । अन्न ग्रहण करने 
४ का समय [को०] । , ६, ; 
अ्न्नकिटू-- शा पुं० [स० | हे० 'अन्नमल' कोणु । हि 
अन्नकूट--सब्ा पुं० [सं०] १ अन्न का पहाड या ढेर | उ०-- 
गोवर्धन सिर तिलक चढायौ, मेटि इद्र ढ़कुराइ। अ्न्नकूट ऐसो 
रवि राख्यो, गिरि की उपमा पाइ।-नसूर०, १०८३२ । 
२ एक उत्सव जो कातिक शुक्ल प्रतिपदा से पूशिमा पर्यत्त 
यथारुचि किसी दित (विशेषत प्रतिपदा को व॑ष्णवों के यहाँ) 


२२६९ 


प्रश्मपाह 


” होता है। उस दिन नाना प्रकार के भोजनों की हे री तगाकर 
भगयान को भोग लगाते हैं । 
श्रञ्नकोप्ठ--सशा पु० [स०] १ अम्त रखने का स्थान या कोठरी। 
। २ गजा। गोवा । बार । 
'अ्रन्नक्ोप्ठक--सज्या पु० [स०] दे० “अमप्नकोष्ठ' [को] । 
ग्रन्नगधि--सरा खी० [सं० श्रश्नगस्वि] श्रतिसार की व्याधि दिल । 
अन्नगति--सछा ख्री० [स०] श्रन्न की प्रणाली या गति [की] । 
अन्नछेत्र|-सशा पु० [हि०] दे? 'अ्रश्नसत्र" ! 
अन्नजल--सझा पु० [स०] १ दाना पानी । खाना पीना। यानवान। 
जैसे,--तुम्हारे यहाँ हम भ्रन्नजल नहीं ग्रहए करेंगे (एन्द०)। 
क्रि० प्र>--त्यागना या छोड ना ८ उपवास करना । 
२ ओआबदाना | जीविका । 
फ्रि० प्र०--उठता 5: जीविका छूटना । जैसे,--प्रव यहाँ मे हमारा 
अत जन उठ गया! (शब्द०)। 
'इ रायोग | उत्तफाक | जैसे,--जहाँ का अ्रश्न जन होगा वहाँ बत्ते 
ही जायेंगे (शब्द ०) । 
अन्नजा--सद्ा रली० [सं०] एक प्रकार की हिचकी । 
विशेप-“माघवनिदान! के श्रनुसार प्रश्न श्नौर पानी का बहुत अधिक 
सेवन करने से वायु अकम्मात्‌ कुपित होकर उध्वंगामी हो 
जाती है जिससे यह हिचकी होठी है । 
अन्नजीवी--मज ३० [सं० श्रन्नजीविन्‌] वह जो केवल प्रन्न खाकर 
जीउनयापन करता है। केवल अन्न पर पननेवाला 
जीव कोगु । 
अन्नया()--वि० [स» भ्रन्यया] दे? 'ग्रन्यथा! । उ०- कृत करण 
अन्नया करण । सगले ही थोके समरत्य ।--वेलि०, दू% 
- पृ० १३७ । 
अन्नद--सया पु० [स०] [सो प्रन्नदा] श्रश्नदाता। प्रतिपानक। 
रक्षक । पोपक । 
अ्रन्नदा--सज्ञा ली० [स०] १ दुर्गा। २ अन्नरूर्शा को० । 
अ्र्नदाता--ज्ा पु० [स० प्रश्नदातृ] (बी? श्रश्नदात्री] १. अन्न दर 
करनेवाला ।२ पोपक । प्रतियानक । 
अ्न्नदास--सया पुं० [स०] वह नौवर जो केवल भोजन पर कर्षय 
करता है [कोगु । 
भ्रठ्नदोप--सज्ञा प० [स०] १ शअ्रन्न से उत्पन्न विह्ार। जैसे, दूषित 
भ्न्न जाने से रोग इत्यादि का होना । २ निपिद्ध स्थान वा 
व्यक्ति का अन्न खाने से उत्पत दोय या पाप | 
अन्नद्रवशूल--प्ज्ञा पुं० [स०] पेट का वः दर्द जो सदा वना रहे, चाहे 
॥ अन्न पचे या न पच्े और जो पथ्य करने पर भी शात न ही । 
लगातार वनी रहनेवाली पेट की पीडा । 
श्रन्नद्वेप--सज्ञा पुं० [स०] | वि० भ्रन्नद्वेदी] अ्रन्न मे रुचि न होना ! 
' भोजन मे अरुचि | भूख न लगना । 
अन्नपति--सझा पुं० [स०] १ श्रन्न का स्वामी | २ शिव । हे झलि। 
४ सूर्य [कोणु । 
अन्नयाक--जज्ञा पु” [स०] अग्ति प्र या पेट में अन्न की 
पाचन [कोण | 





श्रैन्न॑पीकींथ ने 


अन्नपाकस्था न--सक्ञ युं० [सं०] ३० 'वाकस्थ वी' । ६ 
अन्तपूरता (3)--सच्चा क्ली० [हि०] दे? बअन्नवृर्णा | 3०--जौलो देवी 
द्रव न भवानी अरन्नपुरना ।+“वुलनी ग्र०, पृ० २३५ । 
प्रत्तपूर्णा--सज्ञा खी० [स०] भ्रन्न की अ्रधिःठा बी देवी | दुर्गा का एक 
रूप । थे काशी की प्रधान देवी हैं । 
ग्रत्तपुर्णब्वरी--सज्ञा ख्री० [स०] १ श्रन्नवुर्णा । २ तत्रोक्त एक भैरवी 
का एक नाम किो०ए] । । 
अन्तप्रलय--वि० [सं०] मरणोपरात शरीर का स्रन्न रय में मरितित 
होना कि०]। 
अन्नप्राशन--सज्जञा पु० [सं०| बच्चो को पहले पहल, श्रन्न चटठाने का 
सस्कार | चटावन । पेहनी | पसनी । 
विशेष -्मृति के अनुसार छठे या झ्राठवें महीने वालक को भ्रौर 
पाँचवें सातवें महीने वालिका को पहले पहल श्रन्न चटाना 
चाहिए । हि 
अन्तप्रा सन(9)--संज्ञा पु० [हि०] दे० अरन्नप्रशन! | 3३०--नामकरण 
सु श्रन्नप्रासन वेद वबाँधी नीति -वुलपी ग्र ०, पृ० ४२६। 
अन्तमयकोश--प्तल्ला पुं० [स०] वेदात के अनुसार, पचकोशों मे से 
प्रथम | श्रत्न से बना हुआ त्वचासे लेकर वीय तक का 
समुदाय | स्थूत शरीर । वौद्धशास्त्रानुसार झूपस्क्द | उ०-- 
अ्न्नमयको ग सुतो विंड है प्रकट यह प्रानमत्र कोश पचवाशशु 
हू वपानिय्रे ।--स दर ग्र ०, पृ० ५६८० । 
अन्तमल--सन्ा पुँं० [सं०] १ यव आदि अ्रन्तो से वी शराब। २ 
मल । विप्टा । 
भ्रन्नराशि--सज्ञा क्षी० [स०] ग्रन्न की ढेरी । गज। '* 
अन्नविकार--सज्ञा पु० [स०] भ्रश्न का परिवर्तित झूप। अत पचने 
से ऋमश बने हुए रस, रक्त, मास, मज्जा, चरयी, हड्डी श्रौर 
शुक्र आदि । ३५ 
ग्रच्नव्यवहार--सक्ञा पुं? [सं०] पारस्परिक मोजन या खानपान का 
व्यवहार को० । ह 
अन्नशेष---सब्जा पुं० [स०] बचा हुम्ना भोजन । उच्छिष्ट [को] । 
ग्रन्नसस्का र--सच्ना पुं० [स०] देवतादि के कार्यों में अन्न .का प्रयोग। 
देवकाये मे अ्न्नोत्मरग [कौन | 


भ्र्मसत्र--सच्चा पुं० [स०| वह स्थान जहाँ भू्खो को, भोजन « दिंप्ा ,. 


जाता है। अन्नक्षेत्र । लगर | 
अन्ना---सजश्ा क्षी० [स॒० # श्रस्तिक, प्र० # श्रत्निम्र > प्रा] १ वह 


छोटी श्रेगीठी या वोरसी जिसमे सुनार सोना श्रादि रखकर 
भाथी के द्वारा तपाते या गलाते हैं ! ९. ' का 


भ्रन्ना---सब्या ख्री० [ सं० प्रम्वा या श्रल्ला--माँ अथवा देश०, दाई ] 
धात्री । दूध पिलानेवाली स्त्री । दर 

प्रह्नाकाल--सब्ना पुं० [सं] श्रवाकाल | दुर्भिक्ष को० | 

प्रन्नाद---सज्ा पु० [सं०] १ वह जो सव' को ग्रहण करे | ईश्वर । २ 


विष्णु के सहस्न नामो भें से एक। 
अंश्चाद--- वि? शभ्न्‍न खानेवाला | भन्‍्नाहारी । 85 हे 5 


भ्रश्नाम ५--वि० [6०] दे? 'अताम! । उ०-+इह सु नाम अस्ताम ! 
जेन नामह घर जाइय ।+-[० रा०, २३१६ । ८ 
प्र्लि(9)--वि० [(िं०] दें० 'प्रन्य | उ५--प्रहुंत अस्ति एक पति। उर्द 
।, जात, तष्यय ।्चू? रा० ४४२४१। | 
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अन्नित(9--वि० [हि०| दे? 'अनीति । उं०--हों वीति जानि अन्नित 
न करि ।--प० रा०, ३४५३ । 
श्रन्य--वि० [सं०] दुसरा । श्रौर कोई '। भमिन्‍त । गर । पराया। 
उ०--पअसुर सुर नाग नर यक्ष गधर्व खग रजनिचर!सिद्ध ये 
चापि अन्ये ।-तुलसी ग्र०, पृ० ४८७ । 
यौ०--प्रन्यजात । श्रन्यमनस्क । श्रन्यान्य । भ्रन्योन्य | * 
अ्न्यक--वि० [सं०| दे० अ्रन्य' को०] । 
श्रस्यकारुका--सज्ञा क्री० [सं०'] मल का कीडा कोौ० । 
अन्यक्रीत--वि० [सं०] दूसरे का खरीदा हुआ्ना । है 
अन्यग--वि० , [स०] दूसरे की स्त्री के साथ गमन॑ करनेवाला । 
व्यमिचारी कोण । 
प्रत्यगामी--वि० [स० श्रन्यागाभिन्‌] 3० 'प्न्यग' कीण । 
अन्यचित्त--वि० [सं०] जिसका मन श्रन्यत्र लगा हो। बअ्रन्य- 
मनस्क [को० । 
ग्रन्यच्च---क्रि०ण वि०, [स०] भर भी । 
बजात--वि० [स०] खोई हुई या नष्ट (वस्तु) । 
यतू--वि० [स०] दे? अन्य । 
ग्रन्यत --क्रि० वि० [स०(प्रन्यतस्‌ | १ किसी और से । २ किसी और 
स्थान से । कही और से । 
अ्रन्यतम--वि० [सं० |] जिसकी तुलना मे और कोई न हो | सवंश्रेष्ठ । 
सवसे बडा कोण । 
अन्यतर--वि० [स०] दूसरा । भिन्‍न । दो में से एक । 
अन्यतस्त्य---सज्ञा पु० [स०], श्र, । दुश्मन । प्रतिपक्षी कोण । 
श्रन्यतोपाक--सज्ञा पुं० [स०] दाढी, कान, भौं इत्यादि मे वायु का 
प्रवेश होते के कारण अश्रांखो की पीडा । 
अन्यत्रन---वि० [सं०] श्जौर जगह। दूसरी जगह । उ०--ता नृप कौ 
प्रमातम[मित्र | इक छिन रहत न सो श्रन्यत्र --सू २० ४॥१२। 
श्रन्यत्व--सज्ञा प०, [सं०] परायापनत् | भिन्‍नता । 
अन्यत्वभावना--सक्ञा सल्री० [सं०] ज॑नशास्त्रानुसार जीवात्मा को 
शरीर से भिन्‍न समभना । 


' भ्रन्यथा --वि० [स०] १ विपरीत । उलटा। विरुद्ध । और का भ्रौर । 


२ अ्रस॒त्य | झूठा। उ०--किएँ प्रन्यथा होइ नहिं विप्र श्राप 
, श्नति घोर ।-+मानस, १॥१७४। / 
प्रन्युथा >-अ्र॒व्य ० नही तो । जैसे,--आप समय पर श्राइए श्रन्यथा 
हमसे भेंट न होगी (शब्द०) । 
प्रन्यधाका रिता--सद्चा स्री० [सं०| विपरीत या विरुद्ध करने की 
प्रवत्ति । 3३०--हा ' होती है प्रकृति दचि मे अन्यथाकारिता 
भी ।“अप्रिय० प्र०, पृ० २१६। 
प्रन्यथांचार/-सल्षा प॑ं० [स० ] अ्रनुचित या विपरीत कार्य। विशृद्ध 
श्राचरणु । उ०“न्तव उसका परिणाम पभ्न्यथाचार के 
भ्तिरिक्‍त क्‍या होना है ।--प्रेमघन ०, भा०२, पृ० ३१६। 
प्रन्यथानुपपत्ति--उछा ल्ी० [सं०] किसी वंस्तु के प्रभाव में कियी 
दूसरी बल्तु की उपपत्ति या ग्रस्तित्व की अप तावना । 
विशेष--जै 4, मोड देवइत्त दित को नदी खाता, इन कीवत से इस 
बात का श्तुमात होता है या प्रमाण मिलता है कि वेबदत्त 


श्रन्यथा भाव 


रात को खाता है क्योकि विना खाए मोदा होना असभव है। 
न्याय में यह अनुमान के श्रतगंत झ्औौर मीमभासा मे श्र्थापत्ति 
प्रमाण के अतर्गत है । 
ग्रन्यधाभाव--सज्ञा पु० [सं०] विरोधात्मक भाव था विचार। भिन्न 
रूप में होना को०] । 
प्रन्यथावा ही--सज्ञा पुं० [सं० भ्रन्यथावाहिन्‌] श्र्थश।स्तानुसार प्रिना 
चुगी या महसूल दिए ही माल ले जानेवाला । 
ग्रन्यथा सिद्धि--सज्ञा खी० [से०] न्याय में एक दोप जिगमे यथार्थ 
नहीं किंतु और कोई फारण दिखाकर किपी वात की सिद्धि 
की जाय। असवद्ध कारण से सिद्धि । जैसे,--करही ऊुम्हार, दड 
या गधे को देखकर यह सिद्ध करना कि वहाँ घट है ।' 
अन्यदा--प्रव्यू० [स०] १ दुसरे समय । दूसरे अवयर पर । २ एक 
दिन | एकवार । एक समय । ३ किसी समय ' कभी [कोण । 
प्रन्यदीय--वि० [स०] अन्य का । दूसरे से सवधित | 3०--पन्यदीय 
इच्छा के हव रा उसका सचावन नही होता ।सपूर्णा ० असि० 
ग्र ०, पृ० ११८ | 
प्रन्यदुर्वेह---वि० [स०] जो दूसरे के वहन करने योग्य न हो । दूसरे के 
लिये कठिन [को०]। 
अन्यदेशीय--वि० [स०] [वि० ली० श्रन्यदेशीया] विदेशी | दूपरे देश 
का परदेशी । 
प्रन्यधी--वि० [स०] जिसका विचार ईश्वर के पक्ष मे न हो । ईश्वर 
फो न माननेवाला कोण। 
प्रन्यता भि---वि० [स०] दुसरे वशवाला [को० । 
अ्रन्यप्र--वि० [स०] श्नन्‍्य विपयक। दूसरे के बारे मे [को०]। 
प्रन्यपुरुप--सज्ञा पुं० [स०] १ दुसरा आदमी। गैर। २ व्याकरण 
में पुरुषवाची सर्वताम का तीसरा भेद। वह पुरुष जिप्तके सवध 
में कुछ कहा जाय। यह दो प्रकार का है--निश्चयात्मक जैसे 
यह, (वह! और अ्रनिश्चयात्मक जैसे 'कोई! । 
प्रन्यपुष्ट---सज्ञा पु० [सं०] [ल्ली० श्रन्यपुष्ठा] वह जियका पोपए ग्न्‍्य 
के द्वारा हो। कोकिल । कोपन | काकपाली । 
विशेष--ऐसा कहा जाता है कि कोयल अपने अडो को सेने के 
. लियेकौपो के घोमलो मे रख ग्राती है। 
प्रन्यपूर्वा---सच्ञा त्ली० [सं०] वह कन्या जो एक को व्याही जाकर या 
वाग्दत्ता होकर फिर दूसरे से व्याही जाय। इसके दो भेद हैं-- 
पुनभू और स्वेरिणी । 


ग्रन्यवीजज--सज्ञा प० [स०] दत्तक पु [को०। ;क्‍ 

भ्रन्यवीजसमुद्भव--सज्ा ए० |स०] दे 'बन्यवीजज' [को०]। 

श्रन्यवीजोत्पन्न--सज्ञा (० [ स० | दे० 'अन्यवीजज' [कोन। 

प्रत्यभृत्‌+--वि० [स० | दुसरे का पालन करनेवाला को] । 

प्रन्यभुत्‌*--सब्ला पु काक । कौगा [को०। 

अन्यभता---सछ्ा क्ली० [सं०] कोयल (को०ण]। 

अन्यमन--वि० [स० अन्यप्रनस्‌ | ग्रनमना । उदास । चितित । 

श्रस्यमनस्क---वि० [स०] जिसका जी कही न लगता हो। उदाप्त । 
चितित | प्रनमना | उ०--कितु श्रन्यमनस्क होकर वह टहलने 
ही लगी ।--कानन ०, पृ० १८। 


श्र 


: प्रन्थापदेश्न 


ग्रन्यमानस--वि० [सं०] ३० अन्य पनस्का किण। 
अ्न्यमातृज--सझा पुं० [सं०] दुसमरी या सौतेली माता से उत्नल। 
सौतेला भाई [कोगु | - 
अन्पमसार्गी---वि० [सं० प्रन्यवागिनु ] दुलरा मत या धर्म माननेवाबा । 
उब्ल्ल्य्रन्यमार्गी की अहसान मोव लियो ।--दो सौ वावन ०, 
भा० १, प्रृ० ३१८ । 
अ्न्यहि--प्रव्य ० [सं०] किसी श्रन्य समय (को०) । 
प्रन्यवादो--वि० [स० श्रन्यवादिन] १ झूठी गवाही देनेवाना। 
२ प्रतिवादी [को०]। 
श्रन्यवाप--सा पुं० [ स[ कोयल (कोण। 
प्रव्यविवधित--व्रि० [स०] जिसका पालन दूसरे द्वारा किया गया 
ठो [को०] ॥ 
अ्रन्यत्षत---वि० [सं०] श्रन्यधमानगामी। अनाय । 
विशेष --प्रनायों की अपनी भापाएँ थी जो आ्रार्यों को अजीब सी 
मालूम होती थी। आार्यों ने उनकी प्रन्यत्रत इत्णादि कहा है 
जिससे जाहिर होता है कि उनके वर्म, देवता, निय्रव इध्ादि 
पृथक्‌ थे । 
अन्यशा ख--सग्ा प० [स०] वह ब्राह्मण जिसने प्रगता धम त्याग 
दिया हो [को०] । 
श्रन्यशा खक--सप्ञा पु० [स०] दे० 'अन्यथाय कोने । 
अन्यसक्रात--वि० [स० श्रन्यवड करान्त ] दूसरी स्त्री पे सवध कर लेने- 
बाला को०। 
अ्रन्यसगम--सग्या पु० [सण भ्रन्यसद्धत] अवध यौनसयध [कोन । 
अन्यसभूयक्रप--सझा पुं० [स० श्रन्यसम्भुपक्र | थोक का दुसतर। दाम 
जो पहले दाम पर न पिफने पर लगाया जाय । 
विशेष--चद्रगुप्त के समय बहुत से पदार्थ ऐसे वे जिन्हे राज्य ही 
वेचता था । * 
अन्यसभोगदु खिता--सशा झी० [ स«० अन्यवस्भोगदु बिता | वह 
नायिका जो भ्रन्य स्त्री मे समो। के विद्न देखकर ग्रौर यह जान- 
कर कि इसने हमारे पति के साथ रमण किया है, दु खित हो। 
अन्यसाधारण--वि० [मं०] बहुतो मे पाया जानेवाना $कोंगे । 
अन्यसु रतिदु खिता--सज्ञा खी* [स०] ३० 'अन्मस॒मोगदु खिता । 
उ०--पन्यसु र निदुिता कहौ, करे पेच-रिम-ेह_ ।--नेराप् 
ग्र ०, पृ० २६२ । 
श्रत्याइ(७।--सशा पुं० [हि० ] दे? अन्याय ।“उ०--छुनि पाव नाव 
कौ राइ। तो यह होइ बडो अचन््याइ ।--त ३० ग्र ०, ३० २४४। 
श्रन्याई (3१--सज्ञा प॑० [हि०] द»० अन्याय! | उ०--सेए नाहि चरण 
गिरिधर के बहुत करी अन्याई ।--पुर ० ११४७ | 
अ्न्याई(9)--वि० [हि०] दे? 'अन्यायी' । उ० --या बज मे लरिकी 
घने हौंही प्रन्याई ।--तुलसी ग्र ०, पृ० ४३० । 
ग्रन्याउ(छ--सब्ला ६० [हि० ] ईं० अन्याय | उ०--जे अन्याउ करहिं 
काह को ते सिसु मोहि न धार्वाह ।--तुलमी ग्र ०, पृ? ४३२ । 
अन्यादश--वि० [स०] १ हुसरे प्रकार का। २ परिवर्तित फिंणे । 
अन्यापदेश--सज्ञा प० [ स० | वह कथन जिसका अर्थ साधर्म्य के विचार 
से कथित वस्तुओं के भतिरिक्त दुसरी वस्तुओं पर घटाया जाय | 





श्रन्यापैक्षी 


अ्न्यो क्ति | जैसे, हे पिक परम नाद को नहिं भीलन को ज्ञान । 
यहे रीभिवो मान तु जो न हने हिय बान । यहाँ को किल और 
सील की वात कहकर मूर्ख दुजेनो और गुश्णियों का स्वभाव 
दिखाया गया है। 
ग्रन्यापेक्षी---वि० [म» श्रस्यापेक्षिन्‌ | दूसरे का श्रासरा रखनेवाला। 
दूसरे का अ्रवलब लेनेवातना ! उ०--वहू मूलत एक उन्मुख 
साव है, अन्यापेक्षी भाव जो दूमरे की उपस्थिति से ही 
रसावस्था तक पहँचता है ।--तदी ०, पुृ० २५६ | 
श्रन्याय--सश्जा पुं० [स० ] [वि० श्रन्यायी [१ न्याय के विरुद्ध आचरख । 
अनीति | व इसाफी । २ श्रधेर । अन्यथाचा र । ३ जुल्म | 
अन्यायी '--वि० [स० अ्न्यायिन्‌ ] अन्यथा चारी । श्रनुचित कार्य करने- 
वाला दूराचारी | जाजिम । 
अन्यायी --वि० [सं०]| न्याय के प्रतिकून | अनुचित । 
अन्यारा(9)--वि० [स० श्र-- नहीं + हि० न्‍्यारा] १ जो प्यकू या 
जुदा न हो। ३२ सनोखा | निराला । ३ खूब। बहुत । बढ़े 
वस जग माह अन्यू रा । छत्न धर्म धुर को रखवारा (-- 
लाल० (शब्द०) । 
प्रन्या री (छ)--व्रि ० ख्री* [हिं०] दे? 'ध्रनियारा । उ०--का म झूले उर 
में उरोजन में दाम झूले, रथाम झूले प्यारी की अश्रन्यारी 
अंखियान में ।--पद्माकर ग्र ०, पु० ३२१ । 
अन्यार्थ---वि० [स०] प्रस्तुत श्रर्थ से भिन्‍न अर्थ अकट करनेवाला कोण] 
श्रन्याव(9)$--नज्ञा इ० [हि०] दे" अ्रन्याय/ । उ०--देवनि हू देव 
परिहरयो प्रन्याव न तिनको, हो श्रपराधी सव के रो (---तुलसी 
ग्र०, पृ० ५६३ । 
श्रन्या श्रित-- वि० [सं०]ु दूसरे पर निर्मर या अवलबित कि०। 
अन्यास(9--क्रि० वि० [हिं०] दे? ग्रनायास । उ०--दास मनि 
काह को अ्न्पास दरसावती सयावनी भूआगरिनी सी बेनी लौटि 
लौटि है ।--मिखारी० ग्र ०, पृ० १७४ ॥। 
अन्यासाधारण--वि० [स०] असाधारण । असामान्य । विचित्रकोण] 
अन्युन--वि० [सं०] जो न्यून त हो । जो कम न हो । काफी । बहुत । 
अन्येद्यु --क्रि० वि० [स०] [वि० अस्पेद्युक] दूसरे दिन । 
अन्येय ज्वर--सजा पु० [स०] वह ज्वर जो बीच में एक एक दिन का 
“ अ्तर देकर चढे । एकतरा ज्वर । श्रेंतरिया बुखार । 
अ्न्येश्ुष्क*-- वि० [स०] दूसरे दिन होनेवाना । 
अन्येध्रुष्क *--सज्ञा पु० दे० थ्रन्वेद्यज्वर' । 
अन्योका--वि० [सं० भ्रन्योकस्‌] अपने घर मे न रहनेवाला कोण] । 
श्रन्योक्ति--सज्ञा की” [स०] वह कथन जिसका अर्थ साधम्यं के विचार 
से कथित वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तु पर घटाया जाय । 
' अन्यापदेश | जमे,--केती सोम कला करो, करो सुधा को दान। 
नही चद्रमणि जो द्रव, यह तेैलिया पखान । यहाँ चद्रमा और 
' / तैदिया पत्थर के वहाने ग्रुणी और अग्गुणग्राही अथवा सज्जन 
प्र दुर्जज की वात कही 'गई है। रुद्रट आदि दो एक 
ग्राचार्षों ने इसको अलकार माना है। 
झ्रन्योदर्य--दि० [स०] [ थि० सख्री० भ्रच्योवर्या ] दुसरे के पेट से पैदा । 
सह्दोदर का _ उलटा । 
झल्योत्म---सवं ० [सं०] परस्पर । आपस में । 


२२६ 


अन्वर्या गर्त 


अन्योन्य--सल्का पु० वह काव्यालकार जिसमे दो वस्तुओ्रों की किसी 
क्रिया या गुण का एक दूसरे के कारण उत्पन्न होता वर्णन 
किया जाय । जैसे--सर की शोमा हस है, राजहस की ताल | 
करत परस्पर हैं सदा ग्रुरुता प्रकट विशाल । 

श्रन्योन्यभिद---सज्ञा पृ० [स०] श्रापसी बर । शत्रुता कीणु । 

प्रन्योन्पभविभाग--सच्जा पुँं० [स०] पैतृक सवत्ति का पारस्परिक 
वेंटवारा कोौ०] ! 

श्रन्योन्यवृत्ति--सज्ञा ली? [स०] पारस्परिक या आपसी प्रभाव कोण] 

ग्रन्पोन्यव्यतिकर--सज्ञा पुं० [स०] कार्य और कारण का पारस्परिक 
सबंध किो०] 

श्रन्योन्यसश्रय--सच्चा पुं० [स०] दे? 'अन्योन्यव्यत्तिकर को'। 

श्रन्योन्याभाव--सज्ञा पुं० [सं०] किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु न 
होना । जैसे--घट पट नही हो सकता श्लौर पट घट नही 
हो सकता । 

अ्न्योन्याश्रय--सज्ञा पुं० [स०] १ परस्पर का सहारा । एक दूसरे की 
अपेक्षा । २ न्याय में एक वस्तु के ज्ञान के लिये दूपरी वस्तु 
के ज्ञान की अपेक्षा | सापेक्ष ज्ञान । जैसे--सर्दी के ज्ञान के लिये 
गर्मी के जान की, और गर्मी के ज्ञान के लिये सर्दी के ज्ञान की 
प्रावश्यकता है । 

प्रन्वक--क्रि० वि० [स०] १ बाद में। पीछे से । ३ मेत्री से। 
अनुकूलता से [को०। 

भ्रन्वक्ष'--वि० [स०] १ प्रत्यक्ष 
का (को०) । 

ग्न्वक्ष --क्रि० वि० १ सामने । २ पीछे। बाद । उपरात । 

प्रन्चय--सज्जा पुं० [स०] [वि० श्र्वयी] १ प्रस्पर। तारतम्य । 
२ संयोग । मेल । ३ पद के शब्दों को वाक्यरचना के नियमा- 
नुसार यथास्थान रखने का कार्य । जैसे--पहले कर्ता फिर 
कर्म श्र फिर क्रिया । < अवकाश । खाली स्थान। 
५ वश । कुल | घराना | खानदान | ६. भिन्न भिन्न वस्तुश्रो 
को साधम्य के अनुसार एक कोटि में लाना। जैसे,--चलने 
फिरनेवाले मनुष्य, बैल, कुत्ता आदि को जगम के शअ्रनगंत 


मानना | ७. कार्य कारण का सत्रथ। ८ अनुगमत (को०)। 
£ आशय (को०)। 


भअ्रन्वयज्ञ--वि० [सं०] वशपरपर। का ज्ञाता को०_] । 
अन्वयव्यतिरेक--सन्ञा पुं० [सं०] १ सहमति झौर असहमति। 

संगति और असगति | २ नियम और अ्रपवाद को०]। 

अन्वयव्यतिरेकसवध--सच्ना पु" [स० श्रन्वयव्यतिरेकसम्बन्ध ] दो 
वस्तुओं का वह सवध जिसमें एक क॑ होने पर दूसरी का होना 
तथा दूमरी के न होनेपर पहली का न होना निर्मर करता है। 
जैसे, दह और चक्र तथा घडें का सवध । दड ग्रौर चक्र के रहने 
पर ही घडे का वनना', यहाँ दड और चक्र का घडे के बनने से 
प्रन्वय सवध है। साथ ही दड और चक्र के अमाव मे घडे का न 
वनना यहाँ दड और चक्र के श्रमाव का घडें के न बनने से 
व्यतिरेक सवध है ! 


श्रन्वयव्याप्ति---झज्ञा क्षी० [स०] निश्चय या स्वीकारात्मक तर्क की०। 
भ्रत्वयागत--वि० [स०] जो वशपरपरा से चलाश्ा रहा हो। 
तशानुगत [की०] । 


साक्षात्‌ । २ पीछेया बाद 


अस्वेयार्थ ४ 


प्रन्वयार्--ससा पु [स०] वन्‍्यय से व्यक्त शोगिवाजा प्र्भ जोन । 
शअ्रन्वयी --बि० [स० श्रस्यथित] १ प्रन्यययुमा | २ सपृद्ध । है एक 
ही बश का । 
अन्वर्थ--प्ि० [स०] प्र गे सनुतार। २ लार्थझ। प्रयगुण । 
अन्ववकिरण--स्ा पु० [सि०] यथा क्रम उतित ठग से बारों प्रार 
बिसेरना कोण । 
अ्रन्ववचार-सगा पुँ० [स०] पीछ को घोर जाना सा ग्रभुगटणशा 
फरना कि०। 
भअ्रन्ववसर्ग--पणय (० [_स०] १ ठछीत करना | २ :उछानुदु 
या फामचार की ब्राजा वििणु। 
प्रन्ववसायी--परि० [सं० प्रस्ययतापित] 4 सतत रबतयासा। २ 
निर्मर | आशित शिणु । 
अन्ववर्सित-- वि० [सं०ण] सलख । संरद्ध गिल । 
अन्ववाय--सण पुं० [स०] जाति । बद्ा । बुत शिण] । 
प्रन्ववेक्षा--सरा सो? [ग०] १ लिहाज | सात । विचार (०१ 
भ्रन्वष्टका--पश्ा सी? [स०] साग्लियां के विधे एक आता दाद जो 
अप्टफा के ग्रनतर पूस, माघ, काग्रृव भ्ोर यार ४ ह"एण 
पक्ष गी नव दी को होता है । 
प्रन्वाख्यान--सशा पुं० [०] १ प्रा की छखाहा। २ भाष्ट। 
अध्याय। पर्व को०। 
अ्रन्वाचय--स्य १० [सं०| १ प्रधान या मुस्य फोम करने या साथ 
साथ छित्ी अप्रधान फाम यो नी करने की झाता | जमे, -+ 
शिक्षा के वि जाझ्रों बोर यदि राग मे माय लिसे तो उउ भी 
हॉकते ताना । २ उतते प्रकार या वास था विषय (०) ॥। 
भ्रन्वादेश--सणा ४० लि] मिधी वो एप काय के किए शाप बंद 
पुन दूसरा वाय करते का आदग या उपदगा। जैन,“+-दुगम 
व्याकाग पटा है प्रव 7सतो सारिस्य पदायो । 
अन्वाधान--सम् पूंछ िण| ग्रस्यायान के उपदरात घग्वि यो बाएं 
एपने के विये उसमें टघा छोहने थी विया | 
प्रच्भाधि--तरा पु० [स०] 4 पह झायि या पिन व जो विसरी के 
ये उसजिये दिया जाये कि यह रे जमुझ (चीसरे) ब्याक 
को रे दे ।२ पण्चानाग। ग्वानि। ब्यवा। 
अन्वावेय--सशज्ा पुँ० [ल०] विवाह के पीछे जो धन सती के 
प्विता या पत्ति के घर से मित्र ।, 
श्रस्वाधियक-- नशा एुं० [सं०] ३० 'अन्वाधेय' फिणु । 
अन्वाध्य--ल्ग पुं० [स०] देवनाग्रो का एक वर्ग [कोन । 
अन्वाय--सशा पु० [सं०] अर्थशास्त्र के प्रनुमार सेना के किसी एक झग 
की अ्रधिकता । 
अन्वायन--सच्चा पु० [मं०्वु वह सामान जो वधू प्रपने पिता फे घर 
। से लाई हो । 
श्रन्वा रम--सद्ा पुं० [सं० झत्वारम्भ | ग्राणीर्याद देने के लिये मजमान 
की पीठ का स्पर्श की. । 
ग्रत्वा रभणु--्शा पुं० [सं० भ्स्वारम्भण ] ऐ 'अन्यारं म' । 
भत्वारूढू---वि० [सं प्रत्वारढू] पीछे चतनेवाजा । 


व वयर 


>. 
उस 


१० 22222 


री 


ग्रन्वा री टगा+- हए पे [गण वि 7 
तिता पर दया शिछ । 


थ 
7 / पा थे आग दाद 


ग्रन्वालगन >परा वूढ | एल धस्वायस्लव] जुदिया । 

खरप्रा नभन-« «] # [सै] % कांविर्न [>शु 

गम्पासन-- रस हद [7 २]ै॥ घर से ! धारा द4 5, ” ना डे 
कर बसा शगडी उऑरनभा | हे ४4 सर्प दिप । ४ 
ही गा 7 रात |। वा खि,सा 5 3] ॥4 हद #'द 
एड हि सि्थु। 

अन्यादार्स ना 2 ५० बज पुरा + 5 बी थी पानदली 
इसतिया था हा हि ? /? पाता पद [“5॥ 

धरया टिय हक हक गेंद ऊंची हदे यह 

ग्रस्याताय भाशथ-+-+ 2 १.7 (' 
दायरक के समीप विया शाह /! 


| 
४; टू 27 | । 
_] 


शा विद सा उग्र दर खाद २ 

एप | 

प्रस्पारिक- विन] [7ल्‍05 था शहिरी) ?ें हच्त रीशमरा है 5 

ब्रन्या मे डी ० 7 ण्पु ध्घ्ि पे करहआ [7*६/ ज़््क्वाद पा 
धगाव | रखा 7 छो पर मं कि] ग्7 वे रह स्पघ 4 | 

अस्याहिव नया हर निक्त दा मादग 
चाय पड विशण हर्ट ये 7/ «67 7 एदा४।) 

मन्पित - वि [* पजद | हरदा: 
गमाटा या विवारार॒गा । ० एलित। गेशर पर 
(?*०)। ४ 'ण्ं ! 


ग्प [ 
प्रन्धिताद -*२७ (० [-०] फयद ३ हि 

डर 

| 


दस क3. ह४ह ऋाप्राव # 


> 
मुण्व सा शका। २ 


ड़ 


क्ष 


प्रन्यितास >पिल पे 
पन्विति-- समझ रे. [एल्यु विट/व शत्ती आह पराथा 


वदिवाियुण ४, ५7९ ०६ 


२4+9<« | 
बे दये बा का [७७७ ) ४, ३-६ 7 
दिया वीडीई किसी 5 
० 8 ६६] 
स्पष्ट [शक] हस्वंधित | :्दिपए। शवाक्षारेग ) 
अवीदगार--या एक रण] कै हया। में इपववत दीर। विद्मर। 
४. धोना पुरा 
अन्योक्ता+#ूण्व हा? [मण्]ु * छल 7ए ॥ 
प्रस्योव--घि ० [सैब्यु ० चाय ]। 
प्रस्यीय--वि> [से०] १ पानों ते समभीव या! जायी है दास खिठ। 
| मंत्रीपुष रि०। 
भ्रस्वेष--सझा ६० ६० 'घन्पेपण (ए०)। 
प्रन्मेपक--बि० [सं०] [रो झस्विशा] योजव्नता। ताप रखे 
बाला । भगुसमधान फरनेयाला फिण। 
प्रस्वेषश--सरा प० [स०] [स्से० प्रन्येषणा, बि> प्रखेटित, प्सरेरी 
प्रस्येप्टा | भ्नुनधान । पोज । दुड ॥ ततास। 
प्रस्वेपित--वि० [सं] योजा हुपा | सुजा हा ! 
प्रस्वेयो--घि० [सं० पत्रेवितु| [ली ग्रस्येवितों] पंजीदाता। 
तनाश करनंदाला । 
प्रन्वेण्ठ3प्--वि ० [सं०] दे? 'धन्वेष्य' । (छो०]। ; 


४ & अर 


| 


ध्रच्वेष्टा 


भ्रन्वेष्टा--वि० [ सं० श्रन्मेष्ट्‌ ] [ छी० अन्वेष्दी | खोजनेवाला ! 
तजाश करनेवाला । 
ग्रन्वेप्प---वि० [ स० | श्रन्वेषण के योग्य [को०]। 
अन्हरा छु४--वि० [स० अघ, प्रा० अघल] अधा । नेतरह्ीन | सूर। 
हे उ०--जो कुछ रहा से श्रन्हरे भाखा, कठवे कहेमतति अनूठी । 
वचा रहा सो जोलहा कहिगा, अब जो कहैं सो झूठी ।--- 
),. 'प्रेमघन०, भा० २, पृ० ३६६। 
श्रन्हवा ना(3)--क्रि० स० [हि० श्रन्हाता फा प्र रू० | स्तान कराना । 
नह॒लाना | 3०--[क) बद करत पूजा हरि देखत। घट 
वजाड़ देव अन्हवायी, दल चदन ले भेटत ।--सर०, १०२६१ 
(ख) रामचरित सर विन अन्हवाएँ |-+मानस, १।११ । 
श्रन्हवैया (9) --वि० [हिं० श्रन्हावा + वैया (प्रत्य०) | स्तान कराने- 
वाला | नहानेबाता | उ०---भरत, राम, रिपुदवत, लखन के 
चरित सरित अन्हरव॑या ।--सुतसी ग्र०, पृ० २७६ । 
प्रन्हान (५१--सच्चा पु० [स० स्ताव; प्रा० प्हाण, प्रण्हात, नहान] ३० 
मस्तान! । उ०--क्र मज्जन तव किएउ अन्हानू। पहिरे चीर 
गएउ छपि भान्‌ -जायसी ग्र ० | 
अ्रस्हााना (9!--क्रि० ब्र० | हि० झ्न्हात से वाम० | स्नान करना। 
नहाना । उ०--हम लकेश दूत प्रतिहारी सम्ुद तीर कौ जात 
अन्हाएं ।+-मूर ०, ६१२० । 
प्रपकिल--बि० [सप्त० श्रपश्धूल] १ पकरहित। सुखा। विना कीचड 
का।२ शुद्ध | निमंल | 
अ्रपग--वि० [सब श्रपाद्ध - ही वाड़ | १ श्रगहीन | न्‍्यूनाग । २ 
लेंगटठा | लूला । ३ काम करने मे अशक्त | वेवस । असमर्थ । 
. उ्--आापुत लोस अस्चत्र ले 'धावत, पलक कवच नहिंश्रग- 
हाव भाव सर लरत कटाच्छनि, भूकुटी घतुप श्र॒पंग +-- 
सूर०, १०२८८ । 
अ्रपचीकृत--वि० [स० श्रपन्द्ीकृत] पत्र महाभूतो का श्रमिन्न सूक्ष्म 
रूप जिसका पच्ीकरण न हुआ हो । 
अ्रपंजीकृत--वि० [स ०भश्र-- नहीं + पञ्जीकृत] जो सूची, वही,रजिस्टर 
या खाते में दर्ज न हो। 
'भ्रपंडित--वि० [म० श्रपण्डित | मर्ख। निरक्षर। ज्ञ'नहीन । 
अ्रपडी--वि० [स० श्र+ पिण्डिन्‌| विंड या शरीर से रहित (ईश्वर) । 
| उ०--वर्स अ्पडी पड में ता गति लप न कोइ |--फबीर 
ग्र०, पूछ १ ष्घ्। 
अपय--सज्ा पु० [स० श्र-- बुरा + हिं > पथ] दे? 'अ्रपर्था। उ०-- 
कहूँ कबीर गह भ्रचरज बाता | उलटी रीति अपथ जग जाता । 
। -+कवीर सा०, पृ० ४११॥। 
भ्रपपर(9[--वि० [हि०] ३० 'अपरपार!। उ०--(क) प्रथम सुमर 
इण विध परमेश्वर । पुरण ब्रह्म प्रताप अपपर ।--रा० रू०, 
पृ० ३ । (ख) नमो अविगत नमो आपू नमो पार श्रपपर म्‌ ।-० 
राम० घर्म०, पृ० ५१। 
ञ्रप प्रवेशन--सक्षा प० [स०] कौटिल्प के श्रनुसार पानी में डुबाकर 
मारने का दड जो राजविद्रोही ब्राह्मणों को दिया जाता था । 
भ्रपू--मज्ञा पु० [स० ]१4 जात। पानी । २ वायु । हवा (को०) । ३ 
चित्रा नक्षत्र कोण । मै | 


2३१ 


अपकपाय 


प्रप--उ3० [स०]] उलडा । विरुद्ध । बुरा । हीत। अधिक । 
'विशेष--यह उपसर्ग जिस शब्द के पहले झाता है, उसके अर्थ मे 
निम्नलिखित विशेषता उत्पन्न करता है ।--१ निरेध। जैसे- 
श्रपकार। अपमान । २ अपक्रृष्ट (दूषण)। जैसे--अपकर्म । 
; अ्रपकीति। ३ विकृति । जैसे--अपकुक्षि। श्रपाणग ४ विशे- 
पत्ता | जैसे--ग्रपकलक | श्रपहरण । 
श्रप--स्व ० [हि०] 'आप' का सक्षिप्त रूप जो यौगिक शब्दो मे श्राता 
है | जैसे--अभ्रपस्वार्थी | श्रषकाजी | उ०--दुंगनि के मग॒ ले 
।,... मोहन कहियाँ। घरि के श्रप श्रपने हिय महियाँ ।--नद० ग्र०, 
पृ० २९५। 
यौ०--अ्रपप्राप ८ श्रपने श्राप | खुद व खुइ। उ०--नाला अपशराप 
सागर हुश्रा । काहे के कारण रोता है कुवा [--दविखिनी, 
प्ृ० 5१ । 
अप (पु--भज्ञा एुँ० [स० श्रपू। जल । पानी । 8०--रज अप अ्नल 
श्रविय नभ जड जानत सब कोइ ।--स० सप्तक, पृ० १६। 
अपक--सज्ञा पु० [स०,श्रप्‌ +क| पानी। जल | (४०) । 
ग्रपक रण--सज्ञा पु० [स०] १ अनिष्ट कार्य । २ दुष्टाचार। दुराचार । 
३ बुरा वर्ताव। 


अ्रपकरुण---वि० [स०]| निदुर । निर्दंपी । वेरहम । कठोरहदय। 

ग्रपकर्ता--सज्ञा पु० [स० ] [स्री० भ्रपकर्नी] १. हानि पहुँचानेवाला । 
हानिकारी । २ बुरा काम करनेवाला। पापी। ३ शत्रु [को०। 

श्रपकर्मं--सज्ञा पु० [स०] बुरा काम। खोटा काम। कुत्मं | पाप । 

- , उ०--पति को धर्म इहै प्रतिपाल, युवती सेवा ही को धर्म । 

। युवती सेवा तऊ न त्याग जो पत्ति कोटि करे अ्रपकर्म ।-- 
सूर (शव्द०) । । 

अ्रपकर्मा--वि० [स० अ्रपकर्मन्‌ ] दुष्कर्मी अ्रण्टाचारी। 

अपकर्ष - सच्चा पु० [स०]-१ उत्तकर्प का विनोम। नीचे की ओर 
खिंचाव । गिराव। २ घटाव। उतार। कमी । ३ किसी वस्तु 
या व्यक्ति के मूल्य वा गुण को कम समभना या वतलाना। 

। वेक्दरी । निरादर । अपमान | 

श्रपकर्षक--वि० [स०] अपकर्पष करनेवाला । निरादर करनेबावा। 
जिससे श्रपमान होता हो। 

ग्पकर्षण--सज्ञा पु० [स०] १ अयमान। लिरस्कार | वेफदरी ।3०- 
धन्य वन्य जत भी न सह सके यह अपकर्षण ।--साकेत, 

« पृ० ४१६॥। दे० 'अपकर् । 

श्रपफर्षसम--सज्ञा पुं० [स०] न्याय मे जाति के चौवीम भेदों में से 
एक । दृष्टात में जो न्यूनताएँ हो उनका साध्य में आरोप करना। 
जैसे यह कहना--'यदि घट का सादुश्य शब्द में है तो जिस 
प्रकार घट का प्रत्यक्ष श्रवर्णेद्रिय से नही होता, उद्धी प्रकार 
शब्द का भी श्रवर्णेंद्रिय से प्रत्यक्ष नही होता ।' 

ग्रपफरवित--वि० [स०] भझ्रपमानित । अपक्ृप्ट । हटाया गया [कोण 

अ्रपफलक--सन्ना पु० [स० श्रपालडू| अ्रमिट कलक । न मिटनेवाजा 
कलक [को०ग। 

अ्पकल्मप--वि [स॒०] १ विष्पाय । २ निष्कलक [छे० । 

अपकषाय---वि० [स॒०] दे? 'ग्रपकल्मप! [कोण ॥ 


न 


कझपकाजी 


अ्पकाजी (पु --बि० [स्‍ह० श्रप + काज] अपस्वार्थी । मतनवी | उ०-- 
सधाम विरह वन मॉँक हेरावी। अहकारि लपठ अवकाणी सगे 
न रह्यो निदानी ।--छुर (णव्द०)। 

भ्रपकार--सझ पु० [स०] वि० अश्रवक्ारक अ्पकारी] १ अनिष्ठक्ताथत। 
देप । द्रोह। बुराई । अनुपकार । हानि । चुकसान | अन भव । 
अहित । उपकार का विलोम। उ०--मम अपकार कीन्‍न्ह तुम 
भारी । नारि विरह तुम होव दुखारी ।--वुवसी (शब्द०) ।२ 
अनादर] अपमान । ३े अत्याचार । असतदुव्यवहार । 

ग्रपका रक--वि० [स०] १ अ्रपकार करनेवाला। क्षति पहुं चानेवा ता । 
हानिकारी । ३२ विरोब्री | हे पी । 

अ्रपकारी--वि० [स० क्रपकारित्‌ ] [ख्ली० अपकारिणी] १ हानिकारक। 
बुराई करनेवाला । श्रतिष्टसा वक । उ०-खल विनु स्वारथ 
पर अ्पका री ।->मातस, ७४१२१॥ २ विरोधी! द्वेपी । 

प्रपका रीचा र9--वि[स० अपफार +- प्राचार | हा नि पहुँ चानिवा ता । 
हानिकारी | विष्तकारी | 3०--जे अ्रपक्रारीचार, तिन्ह कहें 
गौरव मान्य बहु । मन क्रम वचन लवार, ते वकृता कलिकाल 
मेंह ।--तुलसी (शब्द ०) । 

अ्रपकिरण--सज्ञा पुँं० [स०] विबराना । छितराना को०]। 

अ्रपकी रति (9१---सज्ञा त्वी० [हि०] ?ै० अपकीरनि! । उ०--मैं अपनी 
अ्पकीरति को डर वात सहाँ सव देव महा व।---हम्मी र०,पृ०२०। 

ग्रपकीशर --वि० [स०] बिखेरा या छितराया हुप्ना । 

अपकी ति- सज्ला खी० [ म०] भ्रपप्श | अयश । वदना मी । विदा ) 

अपकृत --वि० [सं०| १ जिसका अ्पकार किया गया हो । जिसे 
हानि पहुंची हो | जिम्की बुराई की गई हो। २ श्रपमानित । 
वदनताम। ३ जिसका विरोध किया गया हो । उपकृत का 
उतना । 

अपकृत --सज्ञा ईं० बुराई । हानि | क्षति [कोौ०] | 


अपकृति--सच्ञा क्षी० [सं०] १ अ्रतफ्रार । हानि। बुराई! २ अपमान । 
निंदा । बदनामी । 


अपकृप्ट -ति० [सं०| १ गिरा हुम्रा । पतित । अ्रष्ट। २ अधम। 

नीच। निद्य । ३ पृणित | बुरा । खराब । 
यौ०-अ्रपकृटवेवन बुरे विचा रोवाला । 

अपकृष्टता--चच्मा खी० [स०] १ अ्धमता | नीचता । २ बुराई। 
खराबी । 

अपकीशली --सज्ञा क्री" [स०] समाचार ) सवाद । यूचना [कोण] । 

अपक्ति--नज्ञा सी? [सं०] १ कच्चापन | अपरिपक्व । ३ श्रजीर्ण [कोण 

अपक्रप --तज्ञा पु० [स०]१ व्यतिक्रम। क्रममग | अनिपम | गडवड। 
उलट पजट । २ दौडता । पीछे हटना को०।॥ ३. पीछे हटने 
का स्थान या सीमा (को०) । ४ (समय) बीतना । व्यतीत 
होना (को०)॥ 

अपक्रम --वि० श्रव्प्रवस्थित | ऋभविहीन किो०। 

अपकरमण--सजल्ञा पु० [स०] "० “अपक्रम! [को० | 

प्रपक्ररी--वि० [स० अपकर्विन] १ जानेवाजा। हटनेवाला | २. 
तीप्ता से न जानेवाला को० । 

अपक्राम--सशञय पुं० [स०] दे? 'अपक्रम' [कोगु। 


श्३२ 


अपगंड 


अपक्रिया- सच्चा की? [स०] १ क्षति। दुष्कर्म | अहित । २ ऋणु- 
परिशोघ [को०]। : 

प्रपक्रोश--सझ्ञा पुँं० [स०] गाली देना। निंदा करना। बुवाच्य 
कहना किो०] | 

अ्रपक्व--वि० [स०] १ बिता पका हुआ। कच्चा । 3० --फल अपक्य 
जो ब॒क्ष ते तोर लेत नर कोय । फल को रस पावे नहीं, नास 
चीज को होय |--श्रीनिवास ग्र ०, पृ० २०१। २ अनमभ्यस्त। 
झभसिद्ध । अनुभवहीन । 

यौ०--प्रपकवबुद्धि । 

प्रपषक्वकलु ष--सज्ञा पु [स०] शव दर्शन के अनुसार सकन के दो 
भेदो मे से एक । वद्धजीव, जो समार मे बार वार जन्म 
ग्रहण करता है। 

प्रपधक्वज्वर--सज्ञा पु० [स०] वैद्यक में ज्यर की वह दशा जिसमे लार 
गिरना, उबकाई भ्राना, अरुचि,आ नस्प, देह का जकडता आदि 
उपद्रव होते है । 

अ्रपकवता--सज्ञा क्री? [स० | पका हुप्ना न होता। कच्चापन । ३ 
अनभ्यस्तता । अभिद्ध ता 

अ्पक्ष -- सल्ला पु० [स०]१ वह जो राज्य के पक्ष मे न हो। २ 
जिससे राज्य को कोई लाभ न हो । ३े वह, जिमका किसी से 
हेलमेल न हो। वह, जो किसी के साथ मिल जुलकर ने रह 
सकता हो । निष्पक्ष | उ०--लक्ष ग्रतक्ष प्रदन्न न दक्ष, न पक्ष 
अपक्ष, न तुल न भारी ।--सुदर ग्र ०, पृ० ६४८॥। 

विशेष--चाणक्प ने ऐसे मनुष्यों के लिये लिखा है हि उन्हें कही 

अ्रजग भ्रपना उपनिवेश बसाने के लिये भेज देना चाहिए । 

श्रपक्ष >-वि० [स०] १ पखहीन | पखरहित। २ निष्पक्ष (को०)। 

श्रपक्षपात'--सज्ञा 'पु० [स०] पक्षपात का अभाव । न्याय ! खरापन | 

अपक्षपात*--पक्ष गत विही त । निष्पक्ष | खरा । उ०--परतु नौशेरवाँ 
खजाची के इस यपक्षयात फाम से ऐसा प्रप्तन्न हुआ कि उसे 
निहाल कर दिया ।--श्री निवास ग्र ०, प्रृ० २२४ 

अपक्षपाती--वि० [स० श्रयतपातिन्‌] [ ली? भ्रपक्षवातिरी ] पक्षतात- 
रहित | न्याथी । खरा । 

अ्रपक्षय--सज्ञा पु० [स०] [वि श्पक्षीण] १ छीनना। हाम। नाश | 
२ कृष्णापक्ष को०]। 

श्रपक्षिप्त--वि्णनूस ०] १ अपनेय श की किया द्वारा पलठाया वा फेंका 
हुआ । २ फेंका हुआ्ना । गिराया हुआ । पतित। 

अ्रपक्षीणा--वि० [स०] नए्ट । छीजा हुआ्आ। विनष्ठ [को] । 

श्रपक्षेय--सच्चा यु० [स०] दे० 'अपक्षेयण' को०, । 

अपक्षेपण --सज्ञा पु० [स०] [ वि० प्रसक्षिप्त] १ ऊकफ़ता । पलटाना | 
२ गिराना। च्यूत करता। ३ पदार्थविज्ञान के अनुसार 
प्रकाश, तेज और श5३ की गति में किप्ती पदार्थ से टवेकर 
खाने से व्यावर्तत होना। प्रराशादि का किमी पदार्य से टकरा- 
कर पलटना । ४ वैशेपिक शास्त्रानुसार श्राकुचन, प्रसारण 
आदि पाँच प्रकार के कमो में से एक । 

अपलोरा।--सच्जा प० [फा० श्रावपोरा, हिं० भ्रबंशोरा] जल पीने का 
पात्र या वरतन । 

अपगड---वि० [ स० शभ्रपगण्ड ] दे० 'अपोगढ' '[को० | 


ध्रवग" 


प्रपण"--वि० , [स०] १ जानेवाला । दूर हटनेवाल। [की०] । 
ग्रपग (9)--सझ ख्री० [स० भ्रपगा] सरिता । नदी ॥-अनेकार्थ ० 
'. पृ० ४४ | 
श्रपगत--वि० [स०] 4 पजाबित | नागा हुम्ला। पलटा हुप्ना | २ 
दूरीभूत । हटा हुम्ना । गत। उ०--प्रगगत खे सोई श्रवनि सो 
पुनि प्रगट पतार्न ।--स० सप्तक, पृ० १५॥ ३ मरा हुमा । 
मृत [कोणु। 
यो ०---म्रपगनव्याधि <- रोग मुक्त, 
प्रपगति--सशय स्री० [सं०] १ दुर्गति । अधोगति | दुर्माग्य की । 
अपगमस--संछ्ठा पुं० [सं०] १ बियोग | श्रलनग होना। २ दूर होना। 
भागना । ३ मृत्यु । मरण [फोग। 
अपगमन--सज्ञा परु० [सं9] ४० 'अ्रपगम' की०।९ , 
श्रपगर--सज्ञा [स०] पु० १ निंदा । ९ वह जो निर्दा करे । 
निदक, कशि०]। 
श्रपग जित--वि० [स०] गर्जनशुन्त (वादव)। गर्जनारहित शि०] | 
श्रपगल्भ--वि० [स०] १ भीव | भीरू। घट्रड़ाप्रा हुआ (को०)।२ 
पाएवीय-। बगल का को०]। 
श्रपगा ((१--सश्ञा छी० [सं० श्रापता ] नदी | 
श्रपगीत--वि० [सिं० श्रप +- गीन] बुरा कहा जानेवाला। निदनीय 
, (को०) | उ०--ैं ही हो वह महानिद्य, श्रविनीत हा ! होगा मुझ 
सा ओर कौन झपगीत हा /--शकु ०, पृ० ५२। 
ग्रपगुण--सज्ञा पुं० [सं०] १ दोप । ऐवं क्री] । २ निग्ुण | गुण 
अबगुण से रहित को०] | 
श्रपगोपुर--वि०' [स०] द्वारविहीन । द्वाररहित (नगर) किंतु । 
अपधघन ->-वि० [स० | मेघरहित । निरभ्र कों०| । 
प्रपधन*--सज्जा पु० [स०] शरीर का श्रग (हाथ पैर आदि) कोण । 
श्रपघात '--सज्ञा पूँ० [सं>] १ हत्या । हिंसा । २ बचना । विश्वास- 
घात | धोखा | उ०--जीण तुमको जान सहसा तात। कर 
गया क्‍या काल यह अपबात ।--स्राकेत, पू० १७७ । । 
श्रपघात*--सज्जञा पुं० [हिं० श्रप +- स० घात] आत्महत्या । श्रात्मघात । 
उ०--+क) कहुरे कुअर मोमे सत वाता । काहे लागि करसि 
भ्रघघाता ।--जायसी (णठ्द०) । (ख)--वाजन को मारो 
राजा चाहे श्रपधात क्रियो जियो नहिं जात भक्ति लेशहूं न 
ग्रायो है ।--प्रिया (शब्द ०) । 
श्रपधातक--चि० [स०] १ विताश कफरनेया वा । घातक । २ विश्वास- 
घाती। वचक । घोखा देनेवाला । 
श्रपघाती--वबि० [स० श्रपघातिन्‌] [ वि० ज्री० भ्रपघातिनी ] १. घातक । 
विनाशक । २ विश्वासघाती । वचक । 
अपच"--नया पु० [हिं० क्र+पच ] ने पचने का रोग | अजीण । 
वदहजमी । ' 
अ्पचनर--सल्चा पु०-[स] १' पाककार्य मे असमर्थ व्यत्रित। वह जिसे 
अपने लिये पकाना न श्राटा हो । २ बुरा पाचक फोन । 
अपचय--सश्ञा पुं० [स०] [वि० श्रपचयी ] १ क्षति । हानि । २ व्यय 
कमी । नाश । ४ पूजा + समान । 
३० 


कै री कक! हक 


र्३३ 


प्रपच्युत 


श्रपचरित"--सशा पु [स०] १ दोपयुक्त श्राचरण । दुराचार | 
बुरा कर्म । 

श्रपचरित*--वि० १ गया हुम्ना । प्रत्यित । ९ मृत [कोण । 

श्रपचरितप्रकृति---सद्ा पु० [सं०] वह राजा जिसकी प्रजा अत्याचार 
से पीडित हो [को०। 

श्रपचाथित--स्तज्ञा प॑ं० [स०] १ रोबीना । जिससे लोग डरें। २. 
पूजित | समानित | आदृत को" । 

श्रपचायी--वि० [स० झ्पचायिन्‌ ] वडो का आदर समान न करने 
वाला किो०] | 

श्रपचार--सज्ञा पु० [स] [वि० प्रपचारी] १ अनुचित वर्ताव | बुरा 
श्राचरण | कुव्यवहा र | उ०--विव्ुघ जिमल वानी गगन हेतु 
प्रजा भ्रपचार । रामराज परिनाम भल कीजिय वेवि विचार । 
->पुलसी ग्र ०, पृ० ६२२ अनिष्ट । ग्रहित । बुराई ३ झना- 
दर । निदा | श्रपयश । ४ कुतथ्य । स्व्रास्थ्यताशक व्यवहार। 
५ अमाव। ६ भूत | अम | दोप | ७ मृत्यु। विनाण(को०) | 

गपचारक--वि० [स०] झपचार करनेवाना कोणु। 

ग्रपचारी --वि० [स० श्रपचारिन्‌] [पि० ल्री० श्रपचारिणी ] पिरुद्ध 
आ्रावरण करनेवाला । दुराचारी॥ दुष्ट । 

ग्रपचाल(पए)--सता छ्ी* [ स०श्रप + हि० चाल | कुचा व | खोटाई । नट- 
खटी | उ०--ारि के दात संवार करो अपने श्रपवाल कुबाल 
ललू पर ।---रसखान (शब्द०) । 

अ्रपचित--वि० [स०] १ पूजित। समानित। भादुत । २ क्षीण | 
दुर्बल । कमजोर [को०] । 

श्रपचिति--सजन्ना छी? [स०] १ हानि। क्षय । हास। नाश । २- 
व्यय । ३- दढ देना । ४ पृथक्क रण । ५ मरीचि की कन्या का 
नाम । ६ समान करता ७ पूजा [को०]। न 

अ्रपची--सज्ञा ली [स०] गइडमाला रोग का एक भेद | गढमाला की 
वह अ्रवस्था जब गाँठें पुरानी होकर पक जाती हैं और जगह 
जगह पर फोडे निकलते और बहने लगते हैं । 

अ्रपचेता---वि० [स० श्रपवेतस्‌ | कजूस | सूम । जो धन न स्वय खर्च 
करे न करने दे [कोण । 

अपच्छत्र--वि० [स०]र छत्रविहीन। छत्तरहित को ॥ 

श्रपच्छाय!--वि० [स०] १ छायाविहीव । २ दूपित या बुरी छाया- 


वाला । जो चमकदार न हो | घुंघला । कातिहीन शि०] | 
शअ्रपच्छाय --मनज्ञा पुँ० देवता। 


अश्रपच्छाया--सज्ञा त्री० [त०] बुरी छाया । भूत प्रेत की छाया कि । 

अपच्छी '(3)--सज्ञा पुं० [स० पश्र- नहीं +पक्षी -- पक्षयाला] विपक्षी 

, विरोधी । शन्र्‌ । गेर। 

ग्रपच्छी ((5)--बिना पख का। पसरहित । 

अ्रपच्छेद--सज्ञा पृ० [स०] १ काट देना। प्रलग विलग फर देना । 
२ हानि। ३ बाघा । ४ वह जी टूट गया हो। भग [कोण । 

अपच्छेदन-- सज्ञा पु० [स०] #० 'अपच्छेद' [की० | 

अपच्युत--वि० [स०] निपतित । विरा हुम्रा। ३ यहां हुम्ता। 
द्रवित । ३ विनप्ट कोण । 


अपछरा 


अपछरा (3--सजन्ञा पु० [स० प्रप्सरा, प्रा० प्रच्छरा| १ अप्सरा ।उ०--- 
कल हस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा ।-- 
तुलसी (शब्द०) । २ हिंदुस्तान मे रडियो की एक जाति। * 

ग्रपजय-- सज्ञा स्री० [स०] प्राजय । हार । ! 

अ्रपजस (प)--सज्ञा पु० [हि०] दे” अपयश' । उ०--चिता यह मोर्हि 
अपारा। अपजस नहीं होय तुम्हारा ।-तुलसी ग्रं०, पृ ० ४१६॥। 

श्रपजात--सज्ञा पु० [स०] माता पिता की अपेक्षा हीनग्रुण पुत्र । 
कपूत को०] । 

झ्रपजोग(३--सनज्ञा पु० [स० अप+योग] बुरा योग | बुरा सवध । 
बुराई । 3०- सब खोटे मघुव॒न के लोग । जिनके सग स्पामसु दर 
सखि सीखे हैं अ्रपजोग ।--सूर ०, स० १०३५६० 

अपज्ञान--सज्ञा पु० [स०] १ अस्वीकार | इनकार । नटना | नहीं 
करना । २ सगोपन । छिपाव । दुराव । 

अपज्य--वि० [स० श्रप + ज्या | शिजिनीहीन। प्रत्यचारहित [कोी०। 

अ्रपट(५)--वि० [स० अ्रपट्‌ ] जो चतुर न हो। अपदु । उ०--मेरे हेरत 
बेस कपट कौ। रहिहै नहिं पूतना श्रपट कौ +-नद॒० 
ग्र०,पृ्‌० र्र८। 

अपटन(9--सज्ञा पु० [हि०] दे" 'उवटन' | 

श्रपटातर--वि० | स० श्रपटान्तर | १ जो पाट या परें द्वारा विभक्त न 
हो | २ श्रलग विलग नही । सयुक्त | मिलाजुला को०] । 

श्रपटी--सज्ञा ली? [स०] १ परदा । काइडपट । २ कपडे की दीवार । 
कतना ३ श्रावरण । आच्छादन । है 

अपटीक--वि० |स०] १. व्याख्या करने के ज्ञान से रहित। 
वस्त्र रहित [की०] । 

श्रपटीक्षेप--सज्ञा पै० [स०] नाटक में परदा हटाकर पात्रो का रग- 
भूमि मे सहसा प्रवेश । 

अ्रपटु--वि० [स०] १ जो पदु न हो । काये करने मे असम्थ। २ 
गावदी । सुस्त । श्रालसी । ३ रोगी । ४ ज्योतिष के अनु सार 
(ग्रह) जिसका प्रकाश मद हो जाय । हैं 

अपटुता--सज्ञा क्ली० |स ०] पटुता का श्रभाव | अ्रकुशलता | अनाडीपन । 

श्रपट्ठमान (3! --वि० [स० पभ्रपट्यमान ] १ जो पढा न जाय। न पढने 
योग्य । उ०--अपट्ठमान पापग्न थ, पट्ठमान वेंद हैं ।--फरेशव 
(शठ्र ०) । 

अपटूडेट-- + [श्र० श्रप-टु-डेट] रहन सहन या विचार मे समय के 
अत्यत झनुकल | उ०--फैशन के सबंध में झपटूडेट खबर रखते 
थे ।---सन्यासी, पूृ० ६२ । 


अपठ--वि० [स०] १ अपढ | जो पढा नहो २ मुर्ख। ३ बुरा। 
पढनेवाला । कुपाठक (को०) | ! हक 


अपठित---वि० [स०] १ श्रपढ को०]।.२ जो पढा नही गया कि०। 

अपट्ख्यमान---वि० [स०] १ जो पढ़ा न जाय को०२ न पढने 
योग्य की०। 

अपडर(3---सज्चा पु० [सण्प्रप + हि० डर| भय । शक्रा। उ०-- 
समुझि सहम मोहि अपडर अपने | सो सुधि कीन्ह राम नहिं 
सपने ।-- तुलसी (शब्द ०) ॥ 


र्रैे४ 


प्रपवरे 


अपडरना (9)---क्रि० श्र० [हि० प्रपडर से नाम] भयभीत होता।' 
डरना । शक्ित होना । 3०---(क) भागे मदमाद चोर भोर 
जानि जातुधान काम क्रोध लोम छो भ निकर अपडरे ।--नु लसी 
(शब्द ०) । (ख) बहु राम लछिमन देखि मर्कट भालु मन प्रति 
प्रपडरे ।---तुलसी (शब्द ०) | हे 
अ्पडना(३)---क्रि० श्र० [स० झ्र+पत्‌| पहुँचना | 3०--छोठी वीघ 
न श्रापडाँ, लाँवी लाज मरेहि । स्यण वबटाऊ बालरे, ल्वउ 
साद करेहि ॥-+डोला०, दू० रे८४ । 
अ्रपडाना ($)----क्रि० श्र० [स० झ्रपर से नाम०] खीचातानी करना। 
उ८+-मन जो कहो कर री माई। निलज भई तन सुत्रि 
विसराई गुरुजन करत लराई | इत कुनकानि उते हरि को रस 
मन जो अति श्रपढाई ।--नसू र (शब्द ०) | 
ग्रपडाव(ए---सज्ञा पुं० [स० अपर, हि० पराधा-पराया] [क्ि० 
अपडाना | कगडा । रार | तकरार। उ०--न+क) हँसत कहत 


की घी सतिमाव । यह कहती श्ौरे जो कोऊ तासो मैं करती 
अपडाव । सूरदास यह मोहि लगावत सपनेहु' जासो नहीं 


दरसाव ।--सूर (शब्द०)। (ख) गोपी इहैे करत चवाउ। 
सूर कार्जिहि प्रगट कहै करन दे भ्रपडाउ ।--सूर (शब्द०)। 
अपढार--वि० [स० श्रप -- हि० ठार-- ढलता] १ वेढ्गे तोर से 
ढननेवाना । उ०--प्ररु जौ श्रपढार ढर न ढर, गुन त्यौं तकि 
लागत दोप महा ।+>घनानद, पृ० १२६ । २ सरलता से 
ढतनेवाला । उ०--पह रावरीये रसरीति श्रजू श्रपढार ढरौ 
इत यासो कहाँ ।--घनानद, पृ० १४० । हे आपसे भाप 


ढतनेवाला | उ०--जमुना जस जैसे मन भायो । जमुना ही 
अपढार कहायो ।--घनानद, पूृ० १८४ | 


अ्पढ--वि० [स॒० अपठ] बिना पढा । मूर्ख । श्रनपढ़ । 
श्रपण्य--वि० [स०] न बेचने योग्य । जिसके बेचने का धर्मशास्त्र में 
निषेध है । 
अपत्त्र--सज्ञा प० [स० अ्रपतन्त्र] वायु के प्रकोप से होनेवाला एक रोग। 
विशेष--इस रोग में शरीर ठेढा हो जाता है, सिर झौर कनपटी में 


- पीडा होती है, सांस कठिनाई से ली जाती है, गले में घरघराहट 
का शब्द होता है और श्राखि फटी पडती हैं । 


अपतंत्रक--सज्ञा पुं० [स० श्रपतन्त्रक ] द० “अरपतत्र कोण। 

प्रपत" (पु) --वि० [स० श्र+पत्र प्रा० पत्त, हि पत्ता] १. पत्रहीत। 
विना पत्तो का। 3०--जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो वीविं 
वहार । अव अश्रलि रही ग्रुलाव की श्रपत केंटीली डार ॥7 
विहारी (शब्द ०) । २ ब्राच्छादनरहित | नग्न | 

श्रपत(ए!--वि० [ञ्र स ०८ नहीं + 6० पत > लज्जा] लज्जारहिंत | 
निलंज्ज । उ ०--लूटे सीखिन भपत करि सिसिर सुसेज वसत | 
दे दल़ सुमन सुफल किए सो भल सुजस लसत ।--दीवेदमाल 
(शब्द ०) । 

अपत*(9)--वि० [स० प्पात्र, प्रा० श्रतत] झधम । पातकी | नीच । 

' * उु०--क) राम राम राम राम राम जपत। पावन कियि 

|... रावन रिपु तुलसी हू से अपत ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) पर६ 
जू हौं तो महा श्रधर्मी । भ्रपत, उतार, झभागौ, कामी, विपयी, 
निपट, कुकर्मी ।-+-सूर ०, ११९८६ है 





श्रेपेत 


श्रपत* (8) --सज्ा श्री? [स० श्र - नहीं पति - प्रतिष्ठा, हिं० पत्र] 
अश्रतिष्ठा | वेइज्जती । दुर्देशा । उ०--जौ मेरे दीनदवाल 
न होते | ती मेरी श्रपत करत कौरवसुत होत पडवनि ओते । 
-सूर० ११५६ । 
प्रपत्त/(ए--सज्ञा इं० [ उ० श्रापत्‌ ] विपत्ति। आपत्ति | 
ग्रपतई(४) --सश्ा ख्री० [सं० श्रपात्र, पा० अ्पत्त + हि० ई (प्रत्य>) ] १. 
निलेज्जता | वेहयाई | ढिठाई । उत्पात | उ०--नयना लुब्ये 
रूप के अपने सुत्र माई । अतिहि करी उन अपतई हरि सो 
समताई ।-सूर (शब्द ०))। २ चचनता। उ०-क्रान्ह 
तुम्हारी माय महाबल सव जग झपजस कीन्‍्हो (हो)। सुनि 
ताकी सब श्रपतई सुक सनकादिक मोहे (हो)। नेक दृष्टि पथ 
पडि गए शकर पिर टोना लागे (हो) !--सूर (शब्द०) । 
प्रपतपंणु--स्षा पु० [सं०]१ बीमारी के समय का उपवास | लघन | 
२ तृप्ति का अमाव की०ग। 
श्रपतहु(छ) --सबं ० [ स० प्रात्मत , प्रा० श्रप्पतह्‌ ] अपने श्राप | खुद व 
खुद । स्वय । अपने तई (की०)। उ०--हम अपतह श्रपनी पति 
खोई, हमर खोज परहु मति कोई ।--कवीर ग्र०, पु० २८७ । 
श्रपतानक--सद्वा पु० [सं०] एक रोग जो म्त्रियों को गर्भपात तथा 
पुरुषों को विशेष रुधिर निकलने अ्रथवा भारी चोट लगने से 
होता है | इसमें वार वार मूर्छा श्राती है, नेत्र फटते हैं तथा 
कठ में कफ एकत्रित होकर घरघराहट का शब्द करता है । 
अ्रपताना (9--सब्चा पं? [हिं० श्रप -: भ्रपना +- ताना | जजाल | प्रपच । 
उ०-दारागार पुत्र श्रपताना। ततनधन मोह मानि कल्या ना ।--- 
विश्राम (शब्द०) । ह 
श्रपति"(9)--वि० क्षी० | <सं० भ्र--नहीं + पति] १ बिना पतिया 
स्वामी की। विधवा । २ श्रविवाद्वित। कुमारी (को०)। 
श्रपति*--वि"[स ० प्र८ बुरा +पत्ति -- गति] पापी । दुष्ट । दुराचारी। 
उ०--कहा करों सखि काम को हिय निर्दयप आज । तनु 
जारत पारत निपत अ्रपति उजा रत लाज ।-पद्माकर (शब्द ०) । 
श्रपति (ु--सल्ला जी? [हिं० भ्र - नहीं +पत प्रतिष्ठा] श्रप्नतिष्ठा । 
'. दुर्गति। दुर्दशा । 3०--(क) पति वत्रिनु पतिनी पतित न भग 
मे । पति विनु श्रपति नारि की जग में |---सवल (शठ्द०) । 
:  (ख) पैये निसि वासर कलकित न अ्रक सम, बरने मय्रक 
कविताई की श्रपति होइ ।--भिंखारी ग्र०, पृ० €६। , 
श्रपतिक--वि० [सं०] १ पतिहीन। २. अ्रविवाहित । कुमारी । ३, 
मालिक या स्वामीहीन की. । ' 
भ्रपत्ती---सद्बा जी? [देश०] प्राय, एक वालिश्त चोडा एक तख्ता जो 
नाव की लवाई में मरिया के दोनो सिरो पर लगाया जाता 
है। (मल्लाह )॥ / ' 
श्रपतोस(9--सछ्ा इ० [हि०] दे" 'अफसोत्त' । 
भ्रपत्ता--सशा छी? [हिं०] दे" “अपत ४! । 
प्रपत्नी--वि [सं०] श्रविवाहिता । कुमारी । जो पत्नी न हो। जिसका 
पति न हो कि०।' हे 
ध्रंपत्नी क--वि* [पं०] जिसकी पत्नी ने हो । पंल्लौविद्वीन । स्त्रीरहित 
कोण) 


हे 
गा 
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प्र" 


अ्पत्य--सज्ञा एु० सिं'] सतान (पुत्रयी कं्या)। उ०--भार्ग है 
शरत्रुष्त दुर्गेम सत्य, तुम रहो उनके यथार्थ अपत्य ।--साकेत, 
! पू० १७५ 
यौं०---श्रपत्यकाम | 
झपत्यविक्रयी । 
अपत्यकाम--वि० [सं ०] [वि० घ्ी० अ्रपत्यक्रामा] सतानेच्छक | पुत्र की 
इच्छा रखनेवाला [कौ । 
22830 “की पु० [सर] एक पोधा जिसे पुत्रजीबी सी कहने हैं 
को८] । 
प्रपत्यता--सज्ञा क्ली० [स॒०] वाल्यावस्था । शैशत्र की०। 
श्रपत्यद--वि० [स०] पुत्र देनेवाला (मत्र ) को०। 
अ्पत्यदा--सज्ञा ली० [स०] गमंदात्री नाम का पौधा को०। 
अपत्यपथ--सज्ञा पु० [स०] योनि [कोण | 
अ्रपत्यविक्रमो--वि० [स० श्रपत्यविक्रयिन] १, सतान वेचनेवाला । 
२ रुपए लेकर कन्या को विवाह के लिये वेचनेवाला । वेटी- 
वेचवा को० । 
अपत्यगत्रु--सश्ञा पु० [स०] १ श्रपत्य वा संतान जिधका शत्रु हो । 
केकडा । 
विशेष--श्रडा, देने के उयरात केकडी का पेट फट जाता है और 
वह मर जाती है। 
द अपत्य का शत्रु । वह जो श्रपने श्रडे बच्चे को खा 
जाय | साँप । 
श्रपतर--वि० [स०] पत्रविद्ीन । पत्तो से रहित । उ०--वारि वेलि सी 
फेल श्रमूल, छा अपत्र सरिता के कून, विकसा श्री सकुचा 
नवजात बिना नाल के फेनिल फ्‌त ।>पल्लव, पृ० ३२। २. 
'पखरहित । पक्षहीन (को०)। 
श्रपत्र---सज्ञा प० १ वास का कलला या पूती | २.वृक्ष जिसके पत्ते 
गिर गए हो । ६३ चिडिया जिसे पख ने हो [को०। 
श्रपत्रपू--वि० [स॒०] निलंज्ज । ढीठ | घृष्ठ कोणु । 
श्रपत्रपणा--सब्या ६० '([स०] १ लज्जा | संकोच । २ व्याकुलता | 
आकुलता की०ण । 
अपत्रपवा---सल्चा क्ी* [स०] दे? “अ्रपत्रपण” को०। 
अपत्रस्त--वि० [स०] श्रत्यत भयग्रस्त । भय से घत्राया हुम्रा [कीणु । 
अ्पत्रिका--वि० [स०] पत्तो से हीन। पत्रविरहित (को०)। उ०-- 
' हे विमुख, सदा मैं मुखर पीन । झाओो प्रपश्नि का के ममेर [--- 
) गांतिका (भू०), पृ० १३ । 
अ्रपथ '---संद्वा पं० [स०] १, वह मार्ग जो चलने योग्य न हो | बीहड 
राहू | विकट मार्ग ) उ०--माघौ नैकु हटकौ गाइ। अ्रमतत 
* निसि बासर शपथ पथ श्रगहू, गहि नहिं जाइ।--सूर १।८४॥ 
२.कुपय । कुमार्ग । 8०---क) हरि हैं राजनीति पढ़ि प्राए। 
£ ते क्यों चीति करे आधपुन जिन भौर न श्रपथ छुडाएं।--सूर 
' (शब्द०)। (ख) गनत न मन पय अपथ लब्षि वियूरे सुधरे 
बार --विहारी (शब्द०)। ३, मार्ग या पव का अभाव 
(की०) । ४,योति । अ्रपत्यपथ (फो०)। ५. किसी प्रचलित मत 
वा सिद्धात का दुढ़तापूवंक विरोध (की०) | 
प्रपृथ*--वि९ मार्गह्रीत। एथविहवीन (क्ो०) | 


ग्रपत्यजीव । अझ्रपत्यदा । श्रपत्यपथ | 


झपथगामो 


प्रपूधगामी--वि ० [स्त० श्रपथगासिन्‌] १ क्ुमार्गगामी । बुरे रास्ते पर 
जानेवाला । २ चरित्रहीन कीण । 

अपथप्रपन्न--वि० [स०]१ अनुचित मार्ग पर जानेवाला (व्यक्ति) । 
२ दुरुपयोग या दुष्कार्ये में लगा हुआ (घन) कीणु । 

अ्रपथ्य--सच्ञा पुं० [स० ]व्यवहार जो स्वास्थ्य का हानिकारक हो । 

रोग बढ़ानेवांता श्राह्मर विहार-। 

* -वि०१ जो पथ्य न हो | स्वास्थ्यवाशक् । २ श्रहितकर। 

३ बुरा। खराव। श्रयुक्त (को०) । 

ग्रपथ्यनिमित्त--वि० [स०] अनुचित खानपान से उत्पन्न को०] | 

श्रपद*---सज्ञा पु० [स०] १ बिना पैर के रेगनेवाले जतु । जैसे--साँप, 
केंचुत॥, जोक ग्रादि । 3०--राजा इक पडित पौरि तुम्हारी । 
झपद दुपद पसु भाषा वृकत अविगत श्रल्प श्रहारी ।--सूर ० 
८ा१४। २ गलत या बुरा स्थान (को०)। ३ श्राकाश । 
नभोमडल (की०) | ४ व्याकरण मे शब्द जो पदसन्नक नही 
है (को०) 

ग्रपद---वि० १ विना पैर का ।पादविहीन ) बिना किसी पद या 

| ओहदे का। 

अपद (9१--क्रि० वि० बिना पद या अधिकार के । 

अ्रपदम--वचि० [स०]१ श्रात्मनियव्रणहीन । २ जिसकी स्थिति 
अस्थिर या परिवतंनशील हो कोण । 

अपदरुह्मय--सच्चा छी? [स०] श्रन्य वृक्ष के झाश्रय में पनरपनेवाला 
पौदा [कीण। 

ग्रपदरोहिणी--सज्ञ स्री० [सं०] दे" “अ्रपदरहा' (को० । 

श्रपदव--वि० [स०] जगल की श्राग मुक्त। दावाग्निमुक्त को०। 

श्रपदस्थ--वि० [स० | स्थान वा पद से हटाया हुआ्ना । पदच्युत | उ०-- 
इधर मौर्य कारागांर में, वररुचि अपदस्थ, नागरिक लोग नद 
की उच्छू खलताओ से असंतुष्ट हैं ।--चद्र०, पृ० १५७ । 

अपदातर!--वि० [ स० भ्रपदान्तर ]१ . मिलाजुला । सयुक्त । अव्यवहित । 
२ समीष । समिकट | ३. समान । वरावर । ह 

ग्रपदातर--क्रि० वि० शीघ्र । जल्द | तुत्क्षण । 

अ्रपरदाव(छ)--चज्ञ पु० [सं० श्रप >बुरा+हिं० 'दाँव] बुरा दाँव / 
चालवाजी। कुधात (की०) | उ०--दूसरे आइ की इद्रियनि ले 
गयी, ऐसी अपदाँव सव, इन हि कीन्‍्हे । मैं कहयो नैन मोकों संस 
देहिंगे, इनहु ले जाइ हरि हाथ दीन्हे ।--सूर०, १०२२४० 


शपदान--सल्ला पुंग [स०] १ परिणुद्ध आचरण । सदाचारी' जीवन । 
२ उत्कृष्ट कार्य ] ३ पृुरंत सपन्न कार्य की०।॥. , 


श्रपदार्थ --वि० [ स॑० [तुल्छ । नाचीज । 3०--अ्रवकाश शून्त्र फैवा है, 

/ , है शक्ति न और सहारा। अ्रपदार्थ तिरूगा मैं क्या, हो,भी कुछ 

/7 कूल किनारा ।--आँसू, पृ० ४१॥ « 

अपदार्थ --सज्ञ पु० १ श्रस्तित्व का श्रमाव | २ तुच्छता । ३ वाक्य 
में प्रयुक्त शब्द के ठीक श्रर्थ का श्रभाव या न होना कोण । 

भ्रपदिष्ट--वि० [सं०]तर्कना या वहाने से कथित या प्रयुक्त कोगु । 

अपदेखा (9१--वि० [हिं० श्रप - श्रपने फो +-देखा :- देखनेवाला] १ 
अपने को वडा माननेवाला । आत्मश्लायी । घमडी। २ स्वार्थी 
उ०-भ्रपदेखा जे अहृहि तिनहिं हित गुनि मु ह जोहहि(शब्द०) । 


अ्रपथ्य 
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भ्रपनपी 


अ्रपदेवता--सज्ञा इं० [स०] १ दुष्ट देव २ दैत्य। राक्षस । अमर। 
+थअरे कोई श्रपदेवता न हो --चद्र ०, पृ० १७४। 
अपदेश--सझा पुं० [सं०] १ व्याज । मिस । वहाना। २ लक्ष्य । 
उहूं एय। हे अ्रपने स्वरूप को छिपाना। भेप बदलना ।४ 
छल | छोखा (को०)। ५ अ्रस्त्रीकार। इनकार (को०)।६ 
प्रसिद्धि । ख्याति (कीौ०) | ७ खतरा [को०] । ८ बुरा स्थान । 
पराब जगह(को०) | €. निर्देश (को०) | १० वंशेपिक न्याव 
के अनुसार पाँच अनुमान वाक्यों में दूसरा | हँतु को] । 
अपद्रव्य --सश्ा पु० [सं०]१ निक्षष्ट वस्तु । बुरी चीज। कुद्रव्य । 
कुवस्तु । २. बुरा धत | 
श्रपद्दार--सश्ा पु० [स०] छिपा हुमा दरवाजा। चोर दरवाजा। 
बगली खिडकी। 
श्रपधावन--सज्ञा पूँ० [स०] बाकूछत । सत्य का अपवाप कील] 
अपधघृम--वि० [सं०पु घु्म रहित । घूमविहीन को०]। 
अपध्यान--सज्ञा पु०[स०] निक्षप्ट चितन । बुरा विचार | प्रविष्ट 
चितन । जन णास्त्रानुसार बुरा ध्यान | यह दो प्रकार का 
होता है, प्रार्त श्रौर रौद्र । 
श्रपध्वस-- संग एं० [स०] [वि० श्रपध्वसी, श्रपध्वत्त ] १ अ्रधपतन। 
गिराव । २ वेइज्जती। निरादर । अ्वजा । ग्रपमान | द्वार । 
नाश | क्षय | 
अ्रपध्वसज--संज्ञा पु० [स०] वह जिसकी माता का वर्ण या जाति 
हे पिता से ऊँची हो । 'वर्णनकर [को०] | 
प्रपध्वसी--वि० [स० श्रपथ्वसिन्‌][वि०्ली०्प्रपष्वसिनी] १ गिरने- 
वाला | अपमान करनेवाला । निरादरकारी । भश्रपमानकारी ! 
२ नाश करनेवाला | क्षयका री । ३ पराजित करनेवाला | 
विजयी | है 
भ्रंपध्वस्त--सझ पु० [स०] १ पराजित | हारा हुआ | परास्त! 
२ निदित। अपमानित । बेइज्जनत किया हुआ। रे नष्द 
श्रपध्वात ->-वि० [स*“्श्रपथ्वान्त] सदोप स्वर॒छोडनेवाना । केकंश 
स्वस्वाला कोल । 
अ्पध्वात*--सच्चा पुं० कर्कश: स्वर । गलत स्वर की. । .  ' 
श्रपन(छ)--तरवं ० [ स॒ ०भ्रात्मन, प्रा० श्रप्पणो <- अपना ] १ दे? अपना | 
उ०--मद मद हँसि नद महर तव । पश्रपन तात सौं वात कही 
सब ।--नद ग्र०, पृ० १६० । २ हम । (मध्यप्रदेश) । 
अ्रपनपो (७)---सज्मा पु० [हिं०] टै० 'अपनपी' | उ०---हितहि परायी 
« आ्रापनों अहित अप नपो जाय । बन की श्रौपधि प्रिय लगत तन 
को दुख न सुहाय ।--श्रीनिवास ग्र० पृ. २०७। 
श्रपनपौ(9!--सझ्ा पुं० [ हिं० प्रपतना+पी वा पा (अत्य०) | १- 
अपनायत | श्रात्मीयता । सर्वंध । उ०--भरतहिं विसरेउ पिंतु 
मरन, सुनत राम वन गौन । हेतु अपनपी जानि जिय थकित 
भए धरि मौन [--तुलसी (शब्द०)। २. झ्रात्ममाव। झात्म- 
स्वरूप। निज स्वरूप | उ०--[क) श्रपनपी आापुही विसरी।-“ 
कवीर (शब्द०) । (ख) सव, हित तज अपनपौ चेते |--तुलधी 
(शब्द ०) । रे. सल्ना । सुध। ज्ञान। उ०--[क) अदभुत इक 
चितयो रे सजनी बंद महरि के आँगन री। सो में निरबि 
भपनपी खोयो गई सेंथनियाँ_माँगन री ।--सयुर (शब्द)। 
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(खो हरि के ललित यहथ सिहाद। सुनत उर दि बुर सदर 
लधि प्रपनपो बाग । तुबसी (गद०)।४ अहुकार। गये | 
ममता | अमिधाय | इ०>>सदा अयनपौ रहदि दुराएु। संत 
विधि दुणव उर्वय यनाए “चुतसी (शम्०)। ५ पारम- 
गौरव | मर्यादा । मान | छझ०---तिनके हाथ दास तुतसी प्रमू 
कहा प्रपनपी हरे ।लुवसी (णरइ०) । 
अयनय--संगा ए० [से०] १ दूर फाना या हटाना । २ अपकार। ३ 
प्रनीति | अन्याय । ४ श्रथशास्त्र के प्रनुमार सं श्रादि उचित 
रीति पर ने करने का व्यवहार जिससे विपन्ति की से मायना हों 
। जाती है. [शि०] । 
अपनयन--सज्ा पु० [स०] १ दूर करना । हटाना । ३. स्थानानरित 
करना । एक स्थान से दृपरे स्थान पर ने जाना । ३ पश्चातर 
करना । गगिलत के समीकरण में किप्री राणगि के एक पल 
से दूपरे पल मे ले जाना । 
विशेष--जैस-- फ+५८क+ २५ 
मेन शक+ऊक स।ई २१-०४ 
नस्ूया ८5: २० 
एस क्रिया में पहने पक्ष के पचि को दुसरे पक्ष में ले गए श्रौर 
; दूसरे पक्ष के कु को पहले पक्ष में ले श्राए । 
४ घखड़न | ५ (रोग प्रादि) अच्छा करना या दूर करना 
(को०) | ६. कर्ज प्रदायगी | ऋणपरिणोधन (कौ०)। ७ प्रन्याय। 
ग्रपनर्मक--सणा पु० [स०] एफ प्रकार का हार । 
ग्रपना" --पर्व ०[ स० श्राप्मन,, प्रा० श्रप्पणी ] [खी० झपती] [क्रि० 
प्रपताता] १ निम्र का । 5०--सउन्हों बोज उुनाएसि सता । 
सीतहि सेड़ करी हिल श्रपनरा ।-+मानस, ४॥१० । 
विद्येष--इसमा प्रयोग तीनो पुरुषो मे होता है। जैसे--तुम श्रपना 
काम करो | मैं ग्वता काम कर | वह झपना काम करें । 
मुहा ०--प्रपना उल्मू सीथा करवा: किसी को मूर्थ बनाकर अपना 
कार्य निकालना | स्वार्थ सिद्ध करना । झ्रपता फरके छोडता << 
अपना बना लेना । उ०--ह रीचद अपनी कारि छाँडि तव घर 
जाऊे रे ।++-मभारतेंदु ग्र०, सा० २, पृ० ३६५। शपना करता +८ 
प्रपना बताना । अपने झनु फूल कर लेना । जैसे,--मनुष्य अयने 
ब्यवहार से हर एक को श्रपना कर सकता हे (प्रब्4०) । 
बपना फहा करना -- (१) ग्पनी वात पर दृढ़ रहना । बचत के 
पनुगार मच राग करना । (२) प्रपनी जिद पूरी करना। ध्पना 
फात देसे बिना स्दौप्ा के पीछे दीडना]-- (१) मूत को वूलकर 
भटकना । (२) गय पर विश्वास करके बैठता । श्रवता फाम 
फरना र+ प्रयोजत निकालना । प्रपना किया पाता ८ मिए को 
धुगतना। कर्म या फेर पाना । झपनापन स्थावित फरना८: 
नारईचारा उत्यम्न करना । झ्रात्मी यता बढ ना । अपना पराया ८८ 
श्र मित्र। जी--नुम्द अपने पराएं की परश्ध नहीं (शब्द०) 
धपना पाँव थाग मे डालता ८ अपने प्रो प्राप कु हाटो मारना । 
झपना पुत पराया धंदिंगठ - एव ही गततों पर अपने पुत्र को 
प्यार फरना प्रोर दूसरे ए दच्चे को डॉटना । झणना बना 
लेना ८5 (१) दोस्त बनाना । भिन्न चनाना। (२) वन में कर 
लेना । (३) प्रेमी इन सेसा | £) छीन सेना । भ्पतश 
बेगाना + दे? 'प्पता पराया' | प्पता रोता रोना प्रपरा ही 


ध्रपनाँ 


दुखंडा प्रयान काना, देपरे ही ने सुन दा । अपना सा बरता ८ 
प्रपने सामर्थ्य जा वियार के पदुवार मरया। सरखए प्रपसन 
बरता | उ०-+क) दो बल हटा देधि मीह़ि सवयो लू यो 
बड़ी सुजान | अपनी सी में बटाहि बीस्‍सी खाीविनसलेरी 
प्रान +-सूर० (शब्द०) | (यो सुवसिदशा ये मं झाव्ों 5 
करि गयी यय गसंवा्ट ।--वुलसी (सह३०) | प्रपतरा सा पचना *० 
प्रपनी सी कर चुकना | छ०>छुटई् मे सिसु पपयो मो पर्ची । 
कनवा सो जनू कि सीनमनि खानी ।>तद० ग्र०, यु०२३८ 
धपना सा मुह लेकर रह जाना>- फ्िसी यात में प्रकत दार्य 
होने पर वज्जित रोना | उ०>मौर सपषया मा मुटसेदर 
अपनी कुर्सी पर प्रानकर ठठ गए ++फिसाना०, वा० ३, पृ० 
२२ । प्रपती श्रकल अपने पात रुवना:-एनर शो गया की 
प्रनावश्यकता ध्रपनी भ्रपतो फटसा ७ ग्रपना घप ना भिप्न धिचार 
प्रकट फरता | 5०--प्रपनी झ्रपना पहल है, थो था घरिए 
ध्यान ।+-क्वीर सा० स०, पृ० ८६ । शझ्पनती प्ललग सखिच़ट़ी 
पकाता >> सवम पृथक कार्य या विचार रखना अपनी धपनी 
हा पडता- प्रपनी अपनी चिता में व्यय होना । अपना प्रपना 
ख्याल होना | 8०--पद्माकर कछु निज दाया, फासो पड़ी 
बखान। जाहि लखो, ता है परी झपनी श्रपनी आन - प्या- 
कर (शब्द०)। श्रपती श्राम में श्राप जलता“ त्रिसी के प्रति 
ईर्प्या, ६ प वा कफोध से प्रतावित होता । पश्रपनी उंगलियों से 
प्पती धाँवे कुवावा -- अपने पाँच आप ऊुटाडी मारना | अपने 
हाथो अवउ नी हानि कर जेना (अपनी उँगरियों से अपनी 
प्रौद्यो को वीन कुचालेगा ।--चू नते, पृ० ८ । प्रयनों गाता८: 
भ्रपनी ही बात कहना और किसी की थे सुनना । पग्रपनी गुडिया 
सेंबार देता ८ प्रपने सामथ्यं के अनुपार बंटी का ब्याह कर 
देना । प्रपती नोंद सोना ८गउने इच्डानुसार काय करना | 
प्रपतो बात का एक--वबादे का पका दृश्वोवत । पब्पनी 
बात पर प्राना न हूुठ पकटना । जिह पाटता। जैसे-प्रये 47 
अपनी बात पर आ गया है, नहीं मानता (गरब३०)। प्रपथी 
जाँय फा सहारा होना ->स्थावलबी होता । धपते बज या 
पीझष का भरोसा हाना । 3०-चह कमाई वर की हारा नाती 
जाँप का अपनी महारा है जिस (--चुभते० पु० ४5८॥ प्रपनो 
जान हरदम सूली पर होगा रू सफद फो सदा ग्राणता होता । 
हरदम खतरा होना। प्पनी घोती मा पर बीसी यहुना-- 
प्रपने या दूसरे पर घटित बात बहया। 3०-प्रपनी बौनी 
कह मि पर वीती,यट बंदी मसव हुएं ।न्सर ु०, पु ३३। 
झ्रपनों मुट्ठी में फरना> प्रन्‍ने पच्जे या यच्य में मरसा । 
उछ०--उसके मन शो झपनी सुठठी में कर, मनमाती रा 
सेना ।-रस० क० मू०, १० ६॥। प्रपनी भी फरता:८- 
मनमानी करवा। 5०--हह झ्पती सो वराता हॉयरा 
जा रहा है ।--प्रमपव० भा० २,पु० रे१८ । धपने पर 
का रास्ता सेना ८: घलते बसना। झपने भर रखना। घ हो या । 
ध्पने तक रफजना ८ किसी मे ने उज़सा। डिसी रा वा ने दवा । 
भेंद छिप्नाना । जैसे,--कीर पोग दया सरद वह रेप ६ । 
(अन्द ०) | भपने घ्ें से सगना - प्रपने पम मे उन्‍नाे । 
प्र०्--+दिन को फह्रपने प्पने प्रपं॑ से लोग नागर है मपर साई 
एन बजे से छिर दिशो इुधान दो सृरत ने देखते मे प्राएगी [- 


भ्रंपना* 


सैर कु०, पृ० ३४ । अ्पनेपत पर आना > अपने दूँ स्‍्व॑माव के 
ग्रनुसार कार्य करता । अपने पाँव पर खडा होना ८ स्वावलवी 
होना । उ०-- क्यो न हो पाँव पर खडे अपने | और का पाँव 
किसलिये पकड़े ।-चुमते०, पृ० १०। श्रपने भावें-- अपने 
अनुसार । अपनी जान मे। जैसे,--अपने भावें तो मैंने कोई वात 
उठा नही रखी (शब्द०)। श्रपने मन को करना -- दूसरो 
की सलाह न मानकर अपनी सोची वात करना | श्रपने सु ह 
म्ियाँ घिदृढ़ बतना ८ अपनी प्रशसा आप करना प्रपने लिग्े 
बला बचना--अ्रपती विपत्ति का स्वय कारण वनना। जान 
बूककर सकट बुनाना । उ०--म्राप अपने लिये वला न बनें । 
जोन सिर पर पडी वला टाले +-चुमते०, पृ० ५५। श्रपने 
रग में मस्त रहवा - दूसरे की चिता न कर शअ्रपने ही कामकाज 
या आनद में पडे रहना। श्रंपने ध्षिर बला मोल लेना--गपने 
लिये झमठ, वाघा या वखेंडा खडा करता । स्वय को भगडे मे 
डालना । भ्रपने धिर पडना>अपने पर वीतना। उ०>जौ 
पहिले श्रपुने सिर परई । सो का काहु के घरिहरि करई ।--- 
जायसी ग्र० (गुप्त) पृ० २५७। श्रपने से बाहर होना -- रुष्ट या 
ऋ्रोधित होना । वेकावू होना। अपने हलुए माँड से काम होता- 
अपने मतलब से सरोकार रखना। अपने हाँथ पाग़ सेंवारना ८- 
अपने हाथो अपना काम पूरा करना । भ्रपने हिप्ताव से -- अपने 
विचार से । अपने विवेक से । 
यौ०--अपने श्राप -- (१) स्वत । खुद । उ०-अब कुछ दिन 

धवके खाने से उस्तकी अकल झपने आप ठिकाने हो जाएगी । 
“श्रीनिवास ग्र ० पू० २४६। (२) श्राप। निज | जैसे-- 
अपने को । अपने मे । अपने पर । 

अपना --सज्ञा प० आत्मीय । स्वजन । जैसे---आ्रप लो। तो अपने ही 
हैं, आपसे छिपाव क्‍या ?-शबइ०) । उ०--जव लौ न 
सुनो भ्रपने जन को । अति श्रारत शब्द हते तन को [-- 
रामच०, पृ० १७ । 

अपनाइत(७--चज्ञा क्री [हि० ] दे"अपनायत' । उ०--अपनाइत हू 
सो नही श्रव परतीत विवारि। मो नैननि मनु मेरेई राख्यौ हरि 
मे डारि |--भिखारी मर ०, भा० १, पृ० १७७ 

अपनाइयत|--सज्ञा क्री? [हि०] दे० 'अपनायत्त' । 


अपनाना--क्रिं० स० [अ्पता से नाम०] १ अपने अनुकूल करना ६ 
अपने वश मे करना । झपती ओर करना । उ०--(क) रचि 
प्रपच भूपहि श्रपनाई । राम तिवतक हित्त लगन घराई |--- 
मानस, २१८ (ख) सूर स्पाम विन देखे सजनी कैसे मन 
अपनाऊं ।--सूर० (शब्द ०)। २ अपना बनाना। अ्रगी- 
कार करना । ग्रहएा करना । श्रपनी शरण मे लेना । उ०--- 
(क) सव विधि नाथ मोहि अपनाइय । पुनि मोहिं सहित 
भ्रवधपुर ,जाइय ।-मानस, ६॥११६। (खे) ना हमको कछ 
सुदरताई । भक्त जानि के सर अपनाई ।--सूर० (शब्द०) | 

अपसापन--सज्ञा पुं० [हिंए श्पता +पन (प्रत्य०) | १ अपनायत | 
झात्मीयता । उ०--प्रैप नापन चेतन का सुखमय, खो गया नहीं 
आझजोक उदय ।+कामायनी, पृ० +४१॥। २ आत्माभिमान | 
उ०-भूल न जवे कमी न अप नापन, जान दे, पर न मान को 
ऐप छो (--चोजे ०, पू० १५ । 


२१३४ 


भी दर 


ग्रपनापा-पंज्ञ पु० [हि श्रषता+पां (प्रत्य०) | अपनापन । 
'अपनत्व । 
अपनाम--सज्ञा पु० [सं०] वदनामी । निंदा । शिकायत ६ 
अपनामा--वरि ० [स० श्रपनाधन | निदित | बदनाम कोण । 
अपनायत--सज्ञा ली? [दि० श्रपना+यत ([प्रत्य०) | १ श्रपना होने 
का भाव । अपनापन । श्रात्मीयता । उ०--(क) देखी सुनी न 
श्राजु लॉ श्रपनायत ऐसी । करहिं सब, सिर मेरे ही गिरि परे 
भ्रनैसी ।-- तुलसी ग्र०, पृ० ५३३ ।'(ख) जो , लोग भ्रपनायत 
की रीति स॑ कहते हैं ।+-श्रीनिवास ग्र०, पृ०३६६॥। २ 
आपसदा री का सवध । बहुत पास या नजदोकी रिश्ता। 
अपनाव-सज्ञा पुं० [हिं० श्रपता + शा (प्रत्य०) | श्रपता बना लेने की 
क्रिया । ऐक्य का भाव | 
अपनाश(9) --सब्जा पुं० [हिं० | दे” अपनास! । 
अपनास(9)--सज्ञा पु० [हि० अप +नास] अपना नाश | उ०>«हावे 
चढ़ा मैं तेहि के प्रथम कर श्रपनास ।--जायसी ग्र० पृ० १००। 
अपनाहट--सज्ञा ल्वी० [हिं० श्रपता + श्राहट (प्रत्य०) | अ्पनापन 
निजत्व । उ०--खादी की वह मोटी चादर नहीं चित्त को 
भाती थी। अ्रनमिल जन की अप नाहुट सी रुचि से मेल न खाती 
थी ।--प्रार्द्री, पृ० ६६ । 
अपनि (७---सवं ० [ हिं० | र० अपना! । उ०--प्रपति प्रतिज्ञा तव 
किन चहौ। वेद पुरानति मैं जो कहौ ।--नद० ग्र ०, पृ ३०३ | 
खपनिधि--वि० [सं०] गरीब । 
आपनीत*--वि० [सं०] १ दुर किया हुआ । हटाया हुप्ना । २ निकाता 
हुम्ना । ३ खडित (को०) । ४ जिसका झपनयन किया गया हो। 
आपनोत*--सज्ञा प० १ घोखा। फरेव । २ बुरा आचरण जिगे। 
अयनुक| (9/--वि० [हि ०] ३० अपना | उ०-ए सब्ि कहव प्रपनुक 
दइ, सपनहु जनु हो कुठुछस सग ।--विद्यापति, पृ० ४९३ ॥ 
अपनुत्ति--सज्ञा ख्री० [सं०] दे० '्रपनोदन' कोण । 
अपनीद--सन्ना पुं० [सं०] दे” 'अपनोदन' को०] । 
अपनोदन--सज्ञा पु० [सं०] १ दूर करना । हटाना ।३ खड़न। 
प्रतिवाद । हे प्रायश्चित्त (को०)। ४ नष्ट करना। खराब 
करा को०_ । 
अप हव(9)--सच्चा पु० [हि०] दे० 'अपहनव' । 
अप हृति(9--सज्ञा पं० [हि० ] दे? 'अपहनु्ति' । उ०-मिस्ु करि भौर 
, कथन छ विधि, होत अपन्हुति भाइ ।--भिखा री ग्र ०, भा? $ 
पृ० &€&० 
अपपाठ--सज्ञा पुं० [सं०] अष्ट या गवत पाठ । शशुद्ध पाठ शिव 
अ्पपात्र--वि०[स०] १ जिसे सब लोगो के व्यवहार का सामान, वतन 
' या पात्र न दिया जाय । किसी दोष के कारण जाति्युत | 
ह २ हीन जाति का को०] । 
अपपा त्रित--वि० [सं०] दे० 'अ्रपपात्र' कीणे । 
भ्रपवाद--वि० [सं०] खराब या बुरे पैरोवाला। जिमके[पर विक्ृत 
' हो को०_ । 
अपपादत्र--वि० [सं०] उपानहं॑विहीन । पादत्रारा रहित । नगे पैरी' 
'. वाला कियु । | 


४ 





भपपृत २३६ 


अ्रपपूत--वि० [स०] १ जिसके नितत्रों की रचता विक्त हो कोणे। 
भ्रपप्रजाता--शज्ञा छी० [स॒०] ऐसी स्त्री जिसका गर्भपात हो गया 
( हो जिग] | 
भ्रपप्रदान--सज्ञा पु० [स०] १ घूस। रिश्वत। उत्कोच। दे 
अनुचित रूप से दिया धन कोण । 
अ्रपवरग(9--सच्ञा पु० [हि०] दे० 'अपवर्ग! | उ०--सोहत साथ सुभग 
ह सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनु धारी ।--मानस ०,१३१५। 
श्रपवग (१--सज्ञा पु० [हिं०] दे" अ्पवर्ग | उ०--सात स्वग 
श्रपषग ऊपर ताहि चित्त लगावन-पलदू०, पृ० ६३ ॥ 
अ्रपवल(७)-- सच्चा पु० [हिं० श्रप-- बल] झात्मवल । अपनी शक्ति । 
3०--इद्र कहा रिसाइ कीन्हौ गयो ग्रपवल गाहि। आइ तिनहू 
पाँइ पकरे समुझ्ति के मन माहि ।-नसूर०, (प० १४७)। 
अपवस(४3)--वि० [हि० क्रष +बच्त] अ्रपने वश में । स्ववश । उ०-- 
(क) जौ विधना अपवस करि पाऊँ तौ सबि कहप्रो, होइ कछ 
तेरो अपनी साथ पुराऊं ।--सुर०, १०)१०४७ | 
अ्रपवाहुक--सज्ञा पु० [स० | वाहु सबवी एक बातरोग जिसमे कथे मे 
वायु के प्रविष्ट हो जाने से नें तन जाती हैं। २ सदोप 
वायु [कोण । 
अपभय --सज्ञा पु० [स०] १ भय का नाश । निर्मयता | २ व्यथ्थे 
भय | भ्रकारण भय | ३ डर। भय । उ3०--(क) कबहू' कृपा 
करि रघुनाथ मोह चितहौ | विवय करों अप हुते तुम परम 
हितहो। तुलसी (शब्द ०) । (ख) अपभय क्ुटिल महीप 
डराने ।-तुलसी (शब्द०) | 
प्रभभय--वि० [स०] निर्भय | मिडर। जो न डरे। 
अ्रपभायो (घ--वि० [हिं० क्रप + 4/ भाना ८ प्रच्छा लगना ] अपने को 
। भाने या अच्छा लग़नेवाला । श्रात्ममरावित । अपने माव का । 
। स्वानुकुल । उ०--काम क्रोध मोह लोभ गे ने मत बौरा/य 
कियो भ्रप भायो ।--चरण ० वानी, पृ० ६४ । 
भअ्रपभाषण--सज्ञा पुं|ूस ०] १ पझ्रशिष्ट भापण ।२ अश्रपमानकर कथन | 
रे गाली देना। दुृर्वंचन कहता [को०। | 
अपभुक्त--वि० [स० शक्रप+ भक्त] श्रनुचित रूप से व्यवहार मे लाया 
हुआ (घन या पदार्थ) [को० । 
अपर श --सज्ञा पु० [स०] १ पतन | गिराव । २ विग्राड। विकृति 
३ विगडा हुम्ना शब्द । ४ प्राकृत वोलियो (माषा) का विक्ृत । 
स्वरूप को०) | ५ प्राकृत भाषा के वाद की भाषा [को०]। 
अ्रपश्र शर--वि० [स०] विकृत | विगडा हुआ। , 
अ्पश्रशित--वि० १ गिरा हुआ । २ जिगडा हुआ। 
अपभ्रष्ट--वि०[स०] १ विकृत । विगडा हुम्ना । २ गिरा हुआ[कोण 
अपमगल-- सश्ञा पुं० [स॒० श्रप + मद्भल | अशुभ श्रकल्याण | श्रनिष्ट 
उ०--अपमगल जिय जानिसु नेन मुष वही ।-पु० रा० 
रृशा३इ७५ 
अपमर्द--सश्जा पुं० [स०] धूल । गद्द [को०] । 
अ्पमद्दंत--सच्ञा पुं०[ स० श्रप + मर्देन [बुरी तरह रौदना या कुचलना। 
भ्रपमर्श- सझ्ञा पु? [स०]१ स्पर्श । ४ चरेवां।॥' ३६ शर्षण, कोण | 


ेढ 


अपयान॑ 


अपमान--सश्ञा पुं० [सं०] १ अनादर। अवहेलना । विडव॒ना । 

अवज्ञा ।९तिरस्कार । दुतकार। वेइज्जती । 
क्ि० प्र०--करना । होता ।॥ 

अ्पमानता (3)--रुज्ा छो? [स॒० अप +- मान्यता] अपमान या तिरस्कार 
की स्थिति या क्रिया। उ०--प्रतिग्रध गुर अपमानता सहि 
नहिं सके महेस +-मानस, ७॥२०६। 

अरपमानता (९१-- क्रि० स० [स० श्रपमान से नाम० | अपमान करना । 
विडबना करना। निंदा करना । तिरस्कार करना | 3०--(क) 
सुनि मुनि वचन लपन मुसुकाने। बोले परसु धरहि भ्रपमाने ।-- 
तुलसी (शब्द ०) (ख) हारि जीत नैना नहिं मानत । धाए जात 
तही को फिरि फिरि व॑ कितनों ग्रपमानत ।--मुर (शठ्द०) । 

अपमानित--वि० [स०] १ निदित | अवमानित । ? बेइज्जत | 

ग्रपसानी--वि० [स० श्रपप्तानिन्‌] [वि०ख्ती० श्रपप्तातिती ] निरादर 
क्रनेवाला । तिरस्कार करनेवाला | 3०--सोचिय सूद्र विप्र 
श्रपमानी । - तुनसी (शब्द०) । 

भ्रपमान्य--वि० [स०] अ्रपमान के योग्य । निद्य । 

अ्रपमा रग(छ --सज्ञा ० [हिं०] दे? प्रपमार्ग । ३०--महामोहिनी 
'मोहि श्रातमा प्रपमारगगह लगाव ।--सुर० १४२। 

प्रपमारगी (9)--वि०[हि०] ३० 'प्रपमार्गी |--3०--तैन। लोनहरामी 
ये। चोर, ढुढ वटपार कहावत श्रपमारगी, श्रन्यायी वे ।-- 
सूर०, १०२२५५ । 

शप्रपमार्ग --सज्ञा पु० [स०] १ कुमार्ग। श्रसन्‍्मा। कृपथ । २ देह 
मलना या धोना । श्रम का परिमार्जेन कि० | 

श्रपसार्गी--वि० [स० श्रपमागित ] १ कुमार्गी । कुयअथी। अन्यथाचारी 
२ दुष्ट | नीच | पापी । 

अपमाजन--सज्ञा पु० [स०] १ शुद्धि । सफाई | संस्क्रार | संशोधन । 
२ ह॒जामत। क्षौर (को०) । ३ खड। टकडा [कोण] । 

अपमसुखू--[ स०] [खी०अपमुखी | जिसका मुह टेढा हो | विक्रतानन 
टेढ मुहाँ की०] ) 

श्रपमृत्यु--सज्ञा पु० [स०] १ कुमृत्यु कुसमय मृत्यु जंसे, विजली के 
मिरने, विष खाने, साँप श्रादि के काटने से मरना। २ बहुत 
वडा रोग या खतरा जिससे व्यक्ति वव गया हो को०। 

श्रपमृपित--वि० [सर १ समझ में न आने योग्य । अस्वष्ट। २ 
प्रसहय कि_] । 

अपयश--सज्ञा वु० [स० भ्रपण स्‌| १ श्रपकीति। बदनामी । बुराई । 
उ०--मैं जगत के अ्रपथश को मौत से बढ़कर मानता हु” ।-- 
श्रीनिवास ग्र०., पृ० १११ । ३ कलक | लाछन । 

अपयशस्क--वि० [स०] श्रपकीतिकारी । अपयशकारी कि० | 

अ्पयशस्कर--वि० [स०] दे? “भ्रपयशस्क' | 

श्रपपयशी--वि० [स० क्रप+यश-+हिं० ई (प्रत्य०) ] कलक्रित । 
निदित को० । 

अ्रपयसी (9)--वि० [हिं०] दे? 'अपयशी' । उ०-सूम सर्वंमच्छी दव- 
वादी जो कुबादी जड, अपयसी ऐसो भूमि भूपति न सोहिए-- 
रामच० पृ० १२५ । 

अपयान--चज्चा पुं० [स०] १ उपेक्षा । उदासीवता | २ पलायन । 
भागना । हुट जाना । निकल जाना [कोण । 


भ्रपयोग' 


म्रपयोग--सच्चा पु० [स०] १ कुयोग | बुरायोग। २. कुसमय। 
कुबेना । ३ कुशकुन | अ्सगुन । ४ नियमित मात्रा से प्रधिक 
वा न्यून शरौषध पदार्थों का योग । 

भ्रपरच---अव्य० [स० श्रपरश्ष] १ और भी । ३ फिर भी । पुनरपि। 
पुन ।३ दूसरा भी [कोणु । 

झपरपा र(9--वि० [स० भ्रपर -- दृसरा + हिं० पार > छोर ] जिसका 
पारावार या ओर छोर न हो | असीम । बेहद । श्रनत | उ०--- 
खग खोज पाछं नही तू तत श्रपरपार । बिन परच का जानिएँ 
सब झूठे अहकार ।-कवीर ग्र०, पृ० २३० | 

प्रपर” --वि० [स०] १ जो पर न हो। पहला। पूर्व का। २. 
पिछला। जिससे कोई पर न हो ३ अन्य । दुसरा। भिन्न। 
झ्और। उ०--अपर नाम उड़्गण विमल, वर्स अक्त उर व्योम ।-- 
भक्‍तमाल (श्री०) प्र० ४६८ | ४ जिससे बढ़कर या वरावर 
का अन्य न हो (को०) । ५ जो दूसरा या पराया न हो। स्व- 
पक्षीय । श्रपना। उ०--को गिने श्रपर पर को गिने। लोह 
छोह छक्के वरत ।--प्ु० रा०, २३।२६। ६ अश्रेष्ठ । जो पर 
ग्र्थात्‌ श्रेष्ठ न हो । निकृष्ट। साधारण (की०) | ७ पश्चिमी । 
पश्चिम दिशा का (को०) | ८ दूर का। दूरवर्ती। जो पास न 
हो (को०) । 

अपर'"- सच्चा पृु० १ हाथी का पिछला भाग, जधा,पैर श्रादि। २ 
रिपु। शत्रु। ३ न्यायशास्त्र मे सामान्य के दो भेदों मे से 
एक । ४. भविष्यत्‌ काल या उस काल में किया जानेवाला 
कार्य ([को०] । 

अ्रपरकाय--सन्ञा पूं० [सं०| शरीर का पिछला भाग । 

अपरकाल--सज्ञा प० [सं०] वाद का समय [को०] ॥ 

अपरक्त--वि० [स०] १ बदले हुए रग का । रगह्दीन। ३ रक्‍्तहीन। 
पीला। ४ श्रसतुष्ट फो०। 

ग्रपर्रक्ति--सज्ञा ल्ली० [स०| श्रपरक्‍्त या शअसतुष्ट होना । 

अपरचे (9--सज्ञा पुं० [हि०] दे? 'अपरिचय' | उ०--देखा देखी पाकर्ड 
जाइ अपर छूटि | विरला कोई ठाहर सतगुर सामी मृठि।-- 
कबीर ग्र ०, पृ० ५१ ॥ 


अ्रप रछन '(9)--वि० [स० श्रप्नच्छुत्त वा श्रपरिछन्त ] आवरणरहित | 
जो ढकरा न हो। विना वस्त्र का । 

अप रछत (9--]स० श्रप्नच्छल्त | श्रावृत । छिपा। गुप्त । उ०--ब्राजी 
चिहर रचाई के रहा श्रपरछन होइ। मायापट परदा दिया 
ताते लखइ न कोइ ।>-दादू (शब्द०) । 

अपरज '--वि० [सं०] वाद मे उत्पन्न [को० । 

श्रप्रज - सज्ञा पुं० विध्वसक अग्नि । प्रलयाग्नि [को०] । 

श्रपरतत्र--वि० [ स० अपरतन्त्र |]जो परतत्र या परवश न हो। 
स्वततन्न । स्वाघीन । आझाजाद । 

अपरत--वि० [स०] विरक्त। उदासीन । (को०) । 

ग्रपरता --सजल्चा क्ली० [स०] परायापन। 

अप रता - सज्ञा स्ली० [स० श्र ८ नहीं + परता 
की शूृन्यता । श्रपनापन । 


परायापन | भेदनाव 


जज अपरता ऐ--दि० [ हि० श्रप - श्राप + रत-- लगा हुमा ] स्वार्थी । 


जी 


मतलदी |, 
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अपरवजञ् 


झपरता“-सज्ञा त्ली? [सं०] १ दूरी। २ प्रवकता।३ निकसता। 
समीपता । ४ न्याय में २४ गुर में एक्र कि० । 

प्रपरति--सज्ञा क्री० [सं०] १ प्ितगाव । विच्छेद । २ अम्रताप किन] 

प्रप रती (9--सग् म्ली१ [ हिं० श्रप श्राप +सं० रति-लोगता | 
स्वार्थ । वेईमानी । 

प्रपरतीत(१)--सशा ख्री० [स« श्रप्रतीधि] परिश्यास का अ्माव | प्रवि- 
एवास । उ०-नययों श्रप रतीत के पने यादल । चाँद परनीत को 
घुमड घेर ।--चोमे०, पृ० १६७ | 

धपरत्र--क्रि० वि० [सं०] १ दूसरे समय में। श्रोर कमी । ३ 
श्रन्यत्र [की० । 

श्रप र॒त्व--तया पु० [स०] १ पिछलापन । अश्र्वाचीनता । २ परावापन | 
वेगानगी । ३ स्यायशास्त्रानुसार चौवीप गुणों में से एक । बहू 
दो प्रकार का है--एक पालभेद से दूसरा देशभेद में। दै? 
अपरता' । 

प्रपरदक्षिणा- सश्ा प० [स्ष०] दक्षिगगय श्रौर परशिच्रम का कोना । 
नंऋत्य कोण । 

प्रप रदिशा--प्तठा स्ली० [सं०]| पश्चिम । 

अप रना (3)-- सझ्ञा फी० [स० अपर्णा ] पार्वती क्र नाम! वि० दे? 
प्रपर्णा | 3०--पुनि परिहरेउ सुखाने उ परना । .उम्रा नाम तब 
भयउ श्रपरना ।--तु वसी (घब्द०) । 

अपरनाल--संश्ञा पुं० [सं०] बृह्तमहिला के अनुसार एफ देश का नाम । 

अप रपक्ष--सज्ञा पं० [स०] १ कृष्ण पक्ष । २ प्रतिवादी | मुद्दानेह। 
फरीकसानी । 

श्रपरपर--वि० [स०] एक एवं अ्रन्य झनेक । विभित सि। 

श्रपरपुरुप--सझ्या पु० [स०] वशज । वशगत लोग कि] । 

श्रपरप्रणेष--वि० [स०] च्रन्प से जल्दी प्रमावित होनेवाला किंतु । 

अ्रपरवल--वि० [ < स० प्रवल] बलवान । बली । उद्धत। वेकहा । 
उ०--चली श्रपरवल वान बअ्रयात्त । उद्दे जात कहि वनत वे 
वात ।--नद० प०, पूृ० २०७ । 

अपरमाव--सज्ञा पु० [स०] १ अन्य वा भिन्न होने का भाव। अतर | 
भेद । २ अविरल कोण । 

प्रपरमित--वि० [सं० प्रपरिभित | उयत्ताशत्य । श्रसीम । 3०ऐंगो 
ऐसी वातो से उत्तकी अप रमित शक्ति का पुरा प्रमाण मिलता 
है +--श्री निवास ग्र ०, प्रृ० १६८ । 

अपररात्र--सज्ञा ३० [स०] राधि का गझ्रतिष नाग या प्रहर कि । 

भ्रपरलोक--सन्ना पुं० [स ०] दूसरा लोक | परलोक । स्वगे। 

प्रपरव--सझ्ञा प० [स०] १ (सवीत सवधी) झगड़ा या विवाद रे 
कुय्याति को०। 

प्रपरवक्त्र--सश्ा पु० [स०] नह व्‌ त जिसके विपम चरण में दो नगण।, 

| एक रगरा श्रौर लघु गुर हो तथा समचरण में एक नगर, दो 
जगरण और रगण हो । यथा--सव तज रसना गही हरी। 
दुख सव भागहि पापहों जरी। हरि विमुब्व संग ना करी। जप 
दिन रन हरी हरी (लब्द ०) । 

अपरवक्ता--संज्ञ ली* [स०] ३० 'अ्परवक्त्र' कोण । 

अप्रवश--वि० [स०] पराए वश का। परवतत्र हक कर 


प्रपरस 


प्रपरस*--वि ,[न० श्र नहों +स्पर्श, है० परव] १ जो छुप्ता त जाय | 
जिसे किसी ने छ॒प्रा न हो । उ०--ऊच्रौ तुम ही श्रवि बड- 
भागी | अ्परस रहत सनेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी ।-- 
सूर०, १०३६४५८॥ २ न छूने योग्य । श्रस्पृश्य | उ०--प्रपरस 
ठीर तहाँ सपरस जाइ कैसे, बासना न धोवे ती लौ तन के 
पखारे कहाँ ।--घनानद, पूृ० १६५ | 
अ्रपरस --सच्चा पु० एक चरमंरोग जो हथेली और तलवे में होता है । 
इसमे खुजलाहट होती है श्रीर चमढा सूख सूखकर गिरा 
करता है । ५ 
ग्रपरस (५--सल्ला पुं० [स० श्रात्म+- रत] आत्मानद। श्रात्मरस ! 
उ०->पाछे श्री गुसाई जी स्तान करि घोती उपरेना पहरि 
श्रपरस की गादी पर विराजि के सख चक्र घरत हते ।--दों 
सी वावन०, पू० ६ । 
श्रपरस (७)-- सज्ञा ए० [स० श्रप ८ बुरा+ रस] बुरा रस । विकृृत 
रस | उ०--जनम जनम तें श्रपावन श्रसाधु महा, अपरस पूति 
सो न छाडं श्रजीं छूति कौं +-वनानद, पृ० १६८ । 
अपरस्पर-- वि० [स्०] १ निरतर | लगातार | २ श्रन्योन्य । ३ जो 
आपस का ते हो | जिसमे श्रापसदारी न हो कि०]। 
अ्रपराग- सज्ला पु० [स० अ्रपराड्भ | गूणी भूत व्यग्य के ८ भेदों में से 
एक जिसमे व्यग्यार्थ अ्रन्य शब्द के ग्रधीन हो । 
अपरात--सज्ञा पुं० [सं० श्रपरान्त| पश्चिम का देश | 
अपरातक--सज्ञा ६० [सं० भ्रपरान्तक] बृहत्‌म हििता के अनुमार पश्चिम 
दिशा में एक पंत । 
श्रपरातिका--सल्ला खी० [स० अ्रपरान्तिका ] वैताली छद का एक भेद 
जिसमे बताती छद के सम चरणो के समान चारो पद हो श्रौर 
चौथी और पाँचवी मात्रा मिलकर एक दीर्घाक्षर हो जाय | 
जैसे--शम्‌ को भणहु रे से घरी । तज सब काम रे हिये घरी 
(जब्द ०) । 
अपरा --सब्चा स्षी० [सं०] १ श्रध्यात्म वा ब्रह्मविद्या के श्रतिरिवत ग्रन्य 
विद्या । लौकिक विद्या | पदार्थ विद्या। २ पश्चिम दिशा । 
३ एकादर्शी जो ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में होती है । 
श्रपरा --वि० ख्ली० दूमरी । 
अपराग--सच्चा पुं० [सं०] १ शअ्रसतोप । २ शत्रुता | ३ अ्ररचि कोण 
अ्रपराग्नि--सज्ञा क्री” [म०] १ दक्षिण एवं गाहंपत्य श्रग्ति । २ 
चिता की शअ्रग्नि [की० । 
अ्रपराजित "--वि० [स०] [वि० ज्ी० अपराजिता] जो पराजित न हुश्रा 
हो । अविजित । 
अ्पराजित_--सल्ला पु० १ विष्णु । २े शिव ।३ कृप्ण का एक पुत्र 
(को०)) । ४ एक विपैला क्रीट (की०) । ५ एकादश रुद्रो मे 
से एक । 
श्रपराजिता --सज्ञा क्ली० [सं०] १ विप्णक्राता लता। कोयल लता । 
२ दुर्गा । उ०--सरन सरन है सदा सुख साजिता। द्रपहि द्रवहि 
दास को अ्रपराजिता ।-“भिखारी ग्र०, मा०-१, पृ० २५४। 
३ श्रयोध्या का एक नाम। ४ चौदह श्रक्षर का एक वृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में दो नगश, एक रगण, एक सगण 
झ१ । ी 
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अपरावर्ती 


तया एक लघु श्रीर एक गुर होता है। ननरस लग 
॥ ॥॥ ड5 [5 । 5 जैसे---त विरस लग राम की जन को कथा। 
सुनत बढ़त प्रेम सिधु शशी यथा । रघुकुल करि पावनों सुख 
साजिता | जिन किय. थित कीरती अ्रपराजिता (शब्द०) | 
५ एक प्रकार का घूप । 

अपराजिता"--बवि० जिसमे पर को जीता न जा सके। भ्रनिर्णाति ! 

श्रपराजेय--वि० [स०] १ जो जीता न जा सके। उ०--रह गया 
राम रावण का अ्पराजेय युद्ध ।--अपरा, पुण ३७। 

अ्रपराझी (छ:--वि० [स० श्रपराद्ध, प्रा० श्रवरज्स +-ई (प्रत्य०) ] दे० 
अपराधी | 3०--मानुस जन्म चुकेहु श्रपराकी | यह तन केर 
वहुत है साभी |--कवीर बी० । 

अपराद्ध --वि"[स ०] १ जिसने श्रपराध किया हो । दोपी । अ्रपराघधी । 
२ चूकनेवाला | ३ अ्तिक्रात | श्रतिक्रमित [की० | 

अपराद्ध--सच्ना पै० १ दोष । श्रपराध [को०] । 

प्रपराद्धि--सच्चा की” [स०] १ गलती । दोप | श्रपराध। २. 


पाप कोण | 

अपराध--मज्ञा पु० [स०] १ दोप। पाप। २ कसूर। जुम।३. 
भूल । चूक । 

88 पु०[स ० श्रप राधभज्जन |म्रपराघ का नाण करनेवाले 
शिव किो० । 


अपराधविज्ञान--सश्ष पुं[स ०] अपराध के कारण भौर उसे निवारण 
करनेवाला विज्ञान को०] । 


अ्रपराधी--वि० पुं० [स० श्रपराधिन] [ल्ली० श्रपराधिती] दोपी । 
पापी । मुलाजिम । 
अपराधीसाक्षी---सच्ा पुं० [स० श्रपराधीसाक्षिन] किसी अपराध के 
मामले का वह श्रमियुकत जो श्रपना श्रप राध स्वीकार कर लेता 
है श्रौर अपने साथी या साथियों के विरुद्ध गवाही देता है। वह 
श्रभियुक्त या श्रपराघी जो सरकारी गवाह हो जाता है। 
इकबाली गवाह । मुजरिम इकरारी | सरकारी गवाह । 
अपरापत(9'--सज्ञा पुर श्न ० श्रप्राप्त] भाग्य । किस्मत । विधि । उ०--- 
काह सी नाही मिट, श्रपरापत के श्रक। ईस के सीस तउ, 
भयो न पूर्चन मयक ।--स० सप्तक, पुृ० ७१० । 
ग्रपरापति(9)---सज्ञा ल्ली० [स« श्रप्राध्ति] प्राप्ति का श्रमाव। प्रलाभ । 
श्रभाग्य । उ०--प्रपरापति के दिनन मे खरच होत भ्रविचार । 
घर आवतु है पाहुनो, विन जन लाभ लगार ।--स० सप्तक, 
पृ० ३३११ 
अपरापरण--वि० [स०] सतानहीन । निस्सतति कोंग । 
अपरामृष्ट--वि०[स०]१- श्रद्धृता । श्रस्पप्ट । जिसको किसी ने न छुम्रा 
हो। २ अव्यवहृत। कोरा । जिसे व्यवहार में न लाया गया हो । 
अ्पराक --वि० [स०] द्वितीय सूर्य जैसा । सूर्य तुल्य तेजस्वी कोणु। 
अपराक --सन्ञा पुं० [स० ] याज्वल्क्य स्मृति के प्रभिद्ध प्राचीततम 
टीकाकार जिनकी अपराकंच द्विक| टीका विरुयात है। 
अ्पराधे---सज्ञा पुँ० [स०] द्वितीय आघा नाग । उत्तरार्ध [को]ु। 
अपरावर्ती--बि० [स० श्रपरावतिन्‌] [वि० सतरी० श्रपरावतिनी] १ जो 
विना काम पूरा किए न लौटे | काम करके पजठनेवाला । २ 
जो पीछे न हटे । जो किसी काम से मुह न मोडे । मुस्तैद 


श्रपरावृत 


ग्रपरावत--वि ० [स०] अ्निवर्तित । न लौटा हुआ । भ्रपनी जगह न 
आया हुआ | उ3०--जव तक मनस्‌ अपरावृत है तव तक मनस्‌ 
का आलय विज्ञान ही एकमात्र आलवन होता है ।--सपूर्णा ० 
अभि० प्र ०, पु० २६१ । 

प्रपराह्--सहझ्ा पु० [त०] १ दिन का पिछला भाग । दो पहर के 
पीछे का काल । तीसरा पहर ॥ 

श्रपराकह्मतन--% [स०] १ दिन के पिछले भाग से सवद्ध । २ दिन 
के श्रतिम कान में उत्पन्न कोने । 

श्रपराहक्न तन--वि० [न०] दे? 'ब्रपराहणतन' । 

अ्पराह्ष--नज्ञा पुं० ० अपराहण । 

श्रपरिकलित--त्रि० [स०] अज्ञात | श्रदृष्ट । अ्श्रुत । वे देखा सुना । 

अपरिक्रम--वि० [स०] १ चल फिट: पाने मे असमर्थ । २ परिश्रम 
करने के अ्रयोग्य [को०]। 

श्रपरिक्लिन्न--वि० [सं०] सूखा। शुप्क । 

अपरिगण्य--वि० [स०] ब्रनग्रिवत । वेशुमार [को०] । 

श्रपरिगत-- वि० [स०]१ अज्ञात | भ्रपरिद्चित । न पहिचाना हुझ्ना । 
२ श्रप्राप्त । 

श्रपरिगुहीत-- वि० [स० | ऋस्‍्वीक्ृत । त्यक्त । छोडा हुआ । 

भ्रपरिगृहीतागमत--सज्ञा पु० [ने'] जैनशास्त्रानुसार एक प्रकार का 
ग्रतिचार । कुमारी या विधवा के साथ गमन करना पुरुष के 
तिये और कुमार वा रेबुआ के साथ गमन करना स्त्री के लिये 
अपरि गृहीतागमन है। 

धअ्रपरिग्रह--सज्ञा पु० [स०| १ अ्रस्वीकार। दान का न लेना। दान- 
त्याग । २ देहयात्रा के लिये आवश्यक घत से अधिक का त्याग । 
विराग। ३ योगशास्त्र मे पाँचवाँ यम । सगत्याग । ४ जैन 
शास्त्रानुसार मोह का त्याग । 

श्रपरिग्राह्म---वि० [स० | जो ग्रहण करने या अगीकार करने योग्य न 
हो को०] । 

अपरिचय--सक्ला पुं० [स० वि० श्रपरिचित ] परिचय का भ्रमाव। जान- 
पहिचान का न होना । 

अ्रपरिचयिता--सज्ञा ली? [स० | परिचयणून्यता की स्थिति या भाव । 
को०] । 

अपरिचयी- -वि०[स० श्रपरिचयिनत] १ जिसका परिचय न हो। २- 
जो 'मलनसार न हो । श्रसामाजिक कोण । 

अ्रपरिचित -- वि० [सं०] १ जिसे परिचय न हो । जो जानता न हो। 
शरद तन । जैसे--वह इस बात से विलकुत अ्रपरिचित है 
(णब्द ०) । २ जो जानावूका न हो । श्रज्ञात | जैंसे--किसी 
अपदिचित व्यक्ति का महसा विश्वास न करना चाहिए(शब्द ०) 

अ्परिच्छद---वि० [सं] १ श्राच्छादनर हितत। श्रावरणणून्य । जो ढका 
ने हो। नंगा | खुला हुझ्ला । ३ दरिद्र । 

अ्परिच्छलन--वि० [स०] १ जो ढका न हो । खुला । नग्रा ! २ 
ग्रावरणरहित । ३ सर्वथा व्यापक । 

अपरिच्छादित--वि० [सं०] हे० अ्रपरिच्छत्ना कोन । 

अ्परिच्छिन्--वि० [स०] १ जिसका विभाग न हो सके | अभेद्य 
२. जो अलग न हूप्रा हो। थिवा हुआ। ३, इ्यत्तारहित । 
अपीम । पीमारहित । 
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प्रपरिमित॑ 


श्रपरिच्छेद -सज्ञा पु० [सं०] १ विभाग, विभाजन या विलगाव का 
झमाव। २ न्याय या निर्णाप का अ्रभाव । ३. श्रविच्छिन्नता। 
नैरतर्य की] । 

अ्परिछिन्न (छ)--वि० [फि०] दे? 'अ्रपरिच्छिन्न! । 3०--जो कहहु कि 
हमयों करि पाए। अपरिछिन्न नित निगमन गाए ।-नद» 
ग्र०, पु०ण २७११ 

अ्रपरिणत--वि० [सं०] १ अपरिपक्व | जो पका न हो। कच्चा। 
२ जिसमे विकार या परिवतंन न हुआ हो। ज्योकात्यों। 
विका रशून्य । 

अपरिणशय---सज्ा पु० [स०] विवाहशून्य अवस्था । अपरिणीत स्थिति। 
कौमारय । ब्रह्ममचर्य ॥ 

प्रपरिणयन--सज्ञा पु० [स०] दे० 'अपरिसणय' किनु। 

अपरिणाम--सज्ञा पृ० [स०] परिणाम या परिवर्तत का अभाव। 
अपरिवर्तनशीलता (कोण । 

अपरिणामदर्शी-- वि० [स० श्रपरिणामदर्शिन्‌] अदूरदर्शी [गैग। 

प्रपरिणामी--वि० [में श्रपरिणाधिन्‌][ वि० स्ञी० भ्रपरिझाधिनी] १ 
जिसकी दशा में परिवर्तत न हो। परिणामरदित | विकार- 
शून्य । २ जिसका कुछ परिणाम न हो। निष्फत। 

अपरिणीत--वि० [स०]| विन्क्षीशप्रपरिसीता] भ्रविवाहित | क्वाँरा। 

अ्रपरिपक्व-- वि० [स०] १ जो परिपक्व न हो। कच्चा | २ जो 
भली भाँति पका न हो। अधकच्चा | अधकचरा। अप्रौढ |, 
अधूरा । अव्युत्पन्न । ४ जिसने तपश्चर्यादि द्वारा इ्व अर्थात 
सर्दी, गर्मी भूख, प्यास ग्रादि सहन न की हो । 

यौ०--श्रपरिपक्व कपाय । श्रपरिपक्वधी । श्रपरिप बदबुद्धि । 

श्रपरिपरितसंधि--सच्ना स्वी० [सं० श्रपरिपशित सन्धि] एक प्रकार 

की कपट सधि जो केवल धोखे मे रखने के लिये की जाय । 
विशेष--कौटिल्य के श्रनुसार इसका ढग यह है कि किसी अभि- 

मानी मूर्ख ग्रालसी या दुर्व्यसनी राजा को नीचा दिखाता 
हो तो उससे यो ही कहता रहे कि हम तुम तो एक हैं, पर 
किसी प्रयोजन की वात न करे । इस प्रकार उसे सधि के 
विश्वास मे रखकर उसकी कमजोरियो का पता लगाता रहे 
झ्रौर मौका पडते ही उरूपर झ्राक्रमण कर दे | इस कपटमध्ि 
का उपयोग दो सामत राजाओं को लडाकर उनके राज्य को 
हरण करने के लिये भी हो सकता है । 

श्रपरिवाधा--सज्ञा क्री? [स० श्र +- परिवाधा] कपट, वाघा या भ्रवाम 
का निवारण । 

अपरिम--वि० [सं० श्र परिमा- परिमाण | जिसका परिमाण न 
हो। भ्रमित। उ०--इस रहस्य अ्परिम के श्ागे भादर से 
नतमस्तक है कवि ।--इत्म मू, पू० ६७ । 

अपरिमाण--वि० [सं०] १ परिमाणरहित। वेश्रदाज ! अकूत ! 

श्रपरिमित--वि० [सं० | १ इयत्ताशून्य | असीम बेहद । उ०--मीवव 


था साथ उसी के मुख पर था तेज अपरिमित। -+कामायनी: 
पृ० २७७ | २- श्रसख्य । श्रनत । अगणित । उ ०प्प्े जीन 


मैं बहुत करी । क्ृपास्िधु, श्रप राघ अपरिमित छमो सुर ते सव 
विगरी ।--यूर ०, १११५ + 


श्रपरिमेय 


अपरिमेय-- वि० [स०] १ जिसका परिमाण न पाया जाय । जिसकी 

' नापन हो सके । वेशदाज | श्रकूत। पअ्रसख्य । अनगिनत । 

अपरिम्लान--वि० [स०] न मुरफानेवाला । जिसका अ्रपक्षय न हो 
को०] । की 

अ्रपरिम्लान--सज्ञा पु० [स०] महासहा नाम का एक वृक्ष को०ण। 

ग्रपरिवत्तंनीय--वि० [सं०] १ जो परिवर्तन के योग्य न हो। जो 
बदल न सक्रे । २ जिसमे फेरफार न हो सके। ३ जो वदले 
में न दिया जा सके । ४ सदा एकरस रहने वाला। नित्य । 

श्रपरिवर्त्य--वि० [स०] दे० 'अपरिवत्त नीव! । उ०--जो इस परि- 
वर्तनशील विश्व मे अश्रपरिवत्यं है ।--सपुर्णा० श्रभि० ग्र ०, 
पृ० २२४ । 

श्रपरिवर्तित--वि० [स॒०] जिसमे कोई हेरफेर या तवदीली न हुई 
हो | श्रविकल । ज्यो का त्यो । 

श्रपरिवाद्य--वि० [सं०] जो निदायोग्य न हो । अनिद्य कोण । 

ग्रपरिवृत--वि० [स०] जो ढका या घिरा न हो ।अपरिच्छन्न । 

ग्रपरिशेप१--वि० [सं*] जिसका परिशेप या नाश न हो। पूर्ण । 
ग्नत । अविनाशी । नित्य । 

भ्रपरिशेप*-सझ्ा पु० सीमा का श्रभाव (कोण । 

अपरिष्का र--सज्ञा पु० [स०] १ सस्कार का अभाव | असशोधन । 
सफाई या काट छाँट का न होना । २ मलापन । हे भहापन। 

भ्रपरिष्कृत--वि० [स०] १ जिसका परिष्कार न हुआ हो | जो साफ 
न किया गया हो । जो काट छाँटकर दुरुस्त न किया गया 
हो । २ मैलाकुर्चला । ३ भद्दा । वेडील । ४ असस्कृत । 

श्रपरिसर- बि० [स०] १ समीप का नही । दूर का । २ अविस्तीर्ण । 
अप्रशस्त कोण । 

अपरिसर*---सब्ञा पु० विस्तार का अ्रमाव को०] । 

अ्रपरिसीम--वि० [सं० श्र+परितीम] १ असीम ॥२ विस्तीर् । 
उ०--भगवान वादरायरा हर हर करती गगा 'की श्रपरिसीम 
धारा को देखते रहे--व ० न०, पूृ० २४८ । 

80022 ० [स० भ्रपरिस्कन्द] गतिशून्य। जो कूद फ्राँद न सक्े 
को०] । 

भ्रपरिहरणोय--वि० [स०] १ अनिवाय । अवश्यमावी । २ अपरि- 
त्याज्य । जिसका परिहार न हो सके । ३ अनादर के अ्रयोग्य 
कोण] । 

प्रपरिहार--सन्चा पुं० [सं०] [वि० प्रपरिहारित, श्रपरिहायं |] १ 
अवर्जन । अनिवा रण । २ दूर करने के उपाय का अ्रभाव । 

प्रपरिहारित--वि० [सं०] अपरिवर्जित । भ्निवारित । जो दूर न 
किया गया हो । 

भ्रपरिहायं--वि० [सं०] १ जिसका परिहार न हो सके । श्रवजनीय । 
झवाष्य | अनिवाये । जो किसी उपाय से दूर न॑ किया जा 
सके । २ अत्याज्य । न छोडने योग्य । ३ अश्रनादर के अ्योग्य । 
भ्रादरणीय | ४ न छीनने योग्य । । 

प्रपरीक्षणीय--वि० [सं० भर +-परीक्षणीय] १. जाँच या परीक्षा के 
अ्रयोग्य । 

प्रपरीक्षित--वि० [सं०|[वि०णी* प्रपरीक्षिया] जिसकी परीक्षा न हुई 
दो। थो परखा ने गया हो | जिसकी जाँच त हूईहो। जिसके 
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रूप, गुण, परिमाण और वर्ग! ग्रादि का अनुसवान न किया 
गया हो । 

ग्रपरुप---सज्ञा पु० [स० ] [ वि०ल्लीशप्रपरुषा ] क्रोषविहीन । रोपरहित । 
कठो रताशून्य शिण] । 

अपरूप)--वि० [स०] १ कुछप। वदशकल । भटद्दा। वेडील। २ अदु- 
भूत | अ्रपुर्व । उ०द--पर कैसी श्रपरूव छठा लेकर श्राए तुम 
प्यारे ।++मरना, पृ० ६३ ॥ 

अ्रपरूप *---सज्ञा पुं० वेडीलपन | सदुदापन । कुछयता [को०] । 

श्रपरेटस--सज्ञा पु० [भ्र० एपरेटस] वह यत्र जो किसी विशेष कार्य 
या परोक्षा कार्य के लिये वना हो । यत्र | श्रौीजार। परीक्षायत्र 

गपरेशन--सझ्ञा पु० [श्रें० ऑआँपरेशन ] शल्यविकित्सा । चीरफाड । 
शल्यक्रिया । 

अ्परोक्ष--वि० [सं०] १ जो परोक्ष मे न हो । प्रत्यक्ष । जो देखासुना 
जा सके | इद्रिय गोचर २ जो दूर हो [को०] । 

श्रपरोक्षानु भूति--सज्ञ खी० [स०] १ ' प्रत्यक्ष जान ।२ वेदात मे 

ऐे निरूपित एक प्रकरण को०] । 

श्रपरोध--सज्चा पु० [स०] रुकावट । निपेव । वर्जन । मनाही कोण । 

अपरोप--सल्चा प० [स०] १ निष्कासन । २ राज्जच्युति [कोण । 

अपर्ण--वि० [स०] पत्तो से रहित कोण । 

श्रपणा---सज्ञा स्री० [स०] १ पार्वती का एक नाम ॥/ , ) 

विशेष--पुराणो के भ्रनुसार पार्वती ने शिव को पति के रूप मे 

प्राप्त करने के लिये तपस्या में पत्तों तक को खाना छोड द्विया 
था । श्रत पार्वती का एक, नाम अपर्णा तस्तिद्व हुआ, ।, 
२ दुर्गा । ४ । 

अपतु --वि० [स० | १ वेमौसमी ।अ्सामधिक । २ जिसका मासिक 
धर्म का समय ग्रुजर गया हो । निवृत्तरजस्करा [कीणु । 

श्रपर्वेल(७४--वि० [हिं* [३० अपरवल' । उ०--माया बहुन भ्पव॑ल 
अ्रलख तुम्हार वनाव ।--जग० श०, पृ० ६६ । 

अपर्थ त--वि० [स० श्रपर्यन्त्र] श्रसीम । अवरिमित कोण] । 

भ्रपर्याप्त--वि० [सं०] १ श्रपूर्ण। २ श्रययेष्ट ।जो काफी न हो । 
३ सीमारहित | अ्रमीम (को०) । ४ अ्रसमर्थ (को०) । 

यो ०--प्रपर्या प्तकर्मे -- जैनशास्त्रानुसा र वह पाप कर्म जिसके उदय 

से जीव की पर्याप्ति नहो | 

अपर्याप्ति--सज्ञा ली० [सं०] १ श्रपूर्णता । कमी । भ्रुटि।२ श्रसामर्थ्य। 
श्रयोग्यता । श्रक्षमता । 

श्रपर्याय/--वि० [सं०] ऋमविहीन । श्रव्यवस्थित [कोण । 

ग्रपर्याय*-+-सज्ञा पुं० [सं०] ऋक्रमहीनता [कोण । 

श्रप॑वे --सझ्ला ६० [सं० भ्रपव॑न्‌ [वह दिन 'जों पर्वकाल न॑ हो। प्रवि- 
शिष्ट दिन श्रर्थात्‌ श्रमाव॑स्‍्या, पूर्णिमा, श्रष्ठमी श्रौर चतुदंशी 
से व्यतिरिक्त कोई दिन ।३. सधिराहित्य । जोड का 
प्रभाव [कोण । 

श्रपर्व -विं० पव॑ या संधि से रहित [कौन] | 

श्रपवृकी--वि० [सं०] जिपमे जोडइ न हो । संधिविहौन की० | 

श्रपवेदंड--सब्षा पुं० [से० प्रप॑वेदग्ड] ई व की एक फ़िस्म [कौ०] | 

पप्परवा->विं० [संण]्‌ दे? 'झ्पव [कौ] ॥ 


३ 


हडताल, 
२] 


$ 


प््प्ला 


अयुल --वि० सि०] प्रतशृत्य । माग्नहीन । 
कक 2545 अपलकब्ध निदेप पन ) गपनसकझ | एछलटक 
अपल --हि० [हिं० श्रपलक्त] नि्ेघही न | अपलक् | एक्ट्क | 


यौ०--अपलगबन + दिना पल गरिद्याम था अभिमित्र दस्डि 

उ०्--अपर सपन सुवास बौवन नव, देख रही तर्सी कोमच- 
चुन +यीचिका, पुृ० ३५४ । 

झपलॉ--उछझ पु० १. पिन । ३. अगवा या कुडी किंतु । 

अपलक्त--वि० [ सन० श्र+ &िं० पलक ] विसकी पलओं ने मिदे। 
तिनिमेप | उच०>-दविधारद्ित अपल्क नयनों की धवचमरी इन 
वी प्यास ।--छामावची, यू० १२ 

धपुलक --त्रि० वि० बिना पदक गिराये । एकटक ) द०---मैं प्रपतक्त 
इन नथदो से निरबा करता उच्च छविक्ो जात, प्ृ० १८१ 

अपलल्षण- लंझ पं० ०] १. कुवकर | बुरा चिह्न | दोष | २ 
दुप्ट लक्षण | वह लक्षय जिसमे अविब्याप्ति और अब्याप्वि 
दोप हो ॥ 

अपलट(6)--वि० [स० श्र+हि० पलट] १ ने मुड़नेवाला | वे वददने- 
वादा | एकरुस रहनेवादा ।58०7--अ्रविहृड़ अंग विहूई नहीं, 
प्रपूदद परटि ने जाइ +-दाद्ृ०, पूृ० ४६४ ॥ 

अपलाप--उंडझा शु० [०] [वि० अपलापित] १ मिव्यावाद | वकवाद ! 
बात का बतक्‍्कसड़ | वाउज्ना व २ वात बनाना । प्रसय टाउने 
के लिये इधर उधर की बातें कहना। ३- सत्य को छिप्ाना 
(को०) । ४ प्यार । आदर (छो० | ५ ऊंधे और प्मदियों का 
मध्य भाग ब्यिण। 

अयलापी--वि० [द० श्रपलापिन] अपलाय करनेवाला डिणु। 

अपलाम--इच्य ए० [उ० अ्रप-+-लान] अनुचित ठस से किया यवा 
लाम । बेचा मुनाफा । 

अपलापिका--5झ की [त०] १. अ्रिजय खालसा। ३ प्रवत तृप्णा 
या प्रियाय्रा बितु। 

अपलायी--वि० [० श्रपलापिन्‌ू | १ तृपित । प्यात्ा। २.डिद्न 
प्यास या लाउसा न हो ब्यिगु । 

श्रपलापुक--वि० [च्०] दे० अपवायी' ब्यिगु 

अपलोक (छ:--सझा ४० [द्धं० श्रप +-इलोक-- कीर्ति] १. ऋपयण । 
भ्रपर्ीति | वदनामी । छ०---हाय अपलोक झोछ पंथरहि बह्यी 

मे विर्हानिनि दह्यों मैं सोक सिंधुनि वह्योई में ।--मिखारी 
ज०, भा० दे, पृ० ३3२ । र्‌.श्रपतराद । मिश्या दोप | उ०-- 
(क) भव अपठोक सोक चुत वोदा। उहहि निदुर कठोर उर 
मीरा उतनी (अब्व०) । (व) भव अन्दर निज निम्र 

_ % चूती | लहेत सुदेस अ्पलीक विद्रुती ।--तुलसी (शब्द०)। 

अ्पलोक (छ)-चंडा पुं० [हिं० श्रप - श्रपता +- चोक] श्रपना लोक | छ०- 
भयी लग्य पूरत जब देव चए कपतलोक । बद कह्म राजा ऋण, 
च्यत बच्चा अयोक +-१० ह्ा० सी०, घृ० ग२८। 

अपल्ल(७ई--वि० [5० श्र+ पत्र -- पलक] बिना रोक । सिर्वाध । 
उ०्-नासंणी वावाँ मरे, श्राया दिए अपत्ल ।--चाँकछी भ्र०, 
का० 2, पृ० २|॥ 

अपवचन--४ंदा ४० [द/ं०] १. दुर्बंचन। अयजबद । गादी | नजर 
वित्ष जिनु। 

अपवन--दड्मा ईं० [म्रं०] कृथ्िस वन | उपवन | बाग 


श्४डव 


अपठीर 


अ्रपवर्त --वि० वादइटहित था वायु से सुरक्षित छिण। 
अपवरत--छछ्य एँ? [रछं०] री? श्रपवरका [१ .अयनकतक। अवपुर। 
२, गवाल्ष । मरोखा आिणु । 


अपवरग(छ)--उंझ ए० | हि | दे? अ्रषण्व्न) इम्लअरछ परम 


अपवरय दिया जग आार पदार्थ --द्म० रूट, घु० 


३२ 


अपवनग्ग 


| 

अपवनण--्ंझ एु० दि” १ .बाचक्ष्यदन | आवरस्य | २ पढददादा। 
पोझाक अआशु । 

अपवर्ग--इंडा ३० [८०] १ मोक्ष | वदिर्वाण | मुल्क । जन्म नर के 
व्घन से छूकादा पाना । उ०-वात स्वर्ग अपवर्ग दुख प्रश्कि 
सुदा एक अंग +-मानसख, ५-०४॥ +- स्थाप5 दाल ॥४, 
45 प्रा बारणा) छठे छोडनी से द्विल्लेय निप्र अऊपदाद 
क्षेपण । (बाण) छोटनी (को०)। |. दिलेय विपम। ऋपदाद 
शिणे। ६. क्रियाष्ठाप्ति बा खनालि दिण। 





अप वर्गी(ए१-- वि? [द्॑० अपवर्ग | ऋषबर्ग सब्रधी । मोल संदठी। 
अपवर्जन--उ5ड्ा पु० [स्ं०] [वि श्रपचलित] १. त्याग | छोडना  २- 
ठान | ई. मोल्ष | छुक्ति। निर्दासत । ४ (छसण आदि) देवाक 
काएना। चुकता करवा 4 ५ वाहा पुरा कदना | वदद 


पावन किंतु । 

अपवद्धित--ल्‍्डा ए० [०] १- छोड़ा हा । त्याया हुआ! छत्त। 
३. छुटकारा धाया हुद्य ॥ सुक्त 

अपवर्ते--उड्ा ए० [द०] १. हृदाना । पृथऋु ऋतता। २ वासात् 
विमान जित ॥ 

अपवर्तक--उड़ा ए० ख्िश] १. सामान्य नाप । २. द्वार ड्निमें बढा- 
क्रम मोनी और दझोने की गुन्यि पिनोई हो छितु। 

अपवर्तन--छश एुँ० [छं०] [वि० अपवदित] १ परस्वितंदा पलझात। 
उद्वफेर । २ स्थानावस्ट (कौ०)। ३. विमाजक ६४ रस 
भाग नो विनक्त न हों औितु । 

अपव्त्तित--वि० [नं०] १. बददा हुआ 7 पलढावा हआ। दौड़ 
हशा] २ स्वाबांचरित (के०) । ६. निद्ञेप ) विभसक् छत! 

अपवर्त्य--वि* [सं०] जिसका अपवर्तन हो सके । खानान्व विशदर ईें 
ही पूर्णत हिमनकर हो छाब दिणु। े0 

अपवद (छ:--वि० [द्वि०ध्रप >अपना+- उंन्‍्वश] अपने अधीन | कषपत 
वञ क्ञा | परवज का उलटा | ठ० -म्ती कटी उन स्थान 
वेधाएं । यूद गए हदि रूप चुरावन उस अपवज्र कि पाए 
फ्स्ड्तुड (जद5०) || 

अपवहित--ब्रि० सिं० अपवाहित] दे? श्रपगद्वितों । 

अपवाड़ (99--उड्ल इं० [० श्रप +वाढ, ग्रा० वाड | पीछे का ढा< 
शास्वा | छ०-दें प्रदकसता चढ़े ऋववाड़ । रुख यर्य तर्दि देकी 
नाढड़ि +अ्राश ०, पृ० २६६ | 

अपवाद--ंझ हुं? [सं०] १. विद्येव्र) प्रतिदादा ख़त इश7 
करके जय झबकार राम का धर्म का, करती थी अाकाए 
कैली कर्म का 7--साकेठ, पू० ११०३ २ लिंदा। अवदीय। 
छुटाई । प्रवाद ] उ०--कैंकवी विल्दा उठी सोल्नाद, सब हर 
भेद्य महा अपवाद +-दाकेत, पू० ७६ । | दीपा पाव। 
कलम | 5०--राजपद के अपवाद नद ॥आजऊ तुम्हारा विद्वार 
होगा ।--चद्र०, प्ृ० १७१ ४. बाधक शास्त्रविश्वेष । दरें 
का विरोधी। वह चिवमविश्ञेष जोव्यापक नियम से विद्द 





प्रेरपवी दि 


हो। मुस्तसना । जैसे, यह नियम है कि सकर्मेक सामान्य भूते 
क्रिया के कर्ता के साथ ने! लगता है पर यह नियम 'लाना' 
क्रिया में नही लगता। ५ अनुमति | समति । राय । विवार। 
६ आदेश | भझाज्ञा ! ७ वेदात शास्त्र के प्रनुमार अध्यारोप का 
निराकरण । जैसे--रज्जु मे सर्प का ज्ञान, यह अ्रध्यारोप है 
भौर रज्जु के वास्तविक ज्ञान से उसका जो मिराकरण 
हुआ यह अ्पवाद है। ८ विश्वास (को०) ।६ प्रीति। प्रेम 
(को०)। १० पारिवारिकता । परिवार ज॑सा सबंध (को०) 
११ मृग को धोखा देकर फेसाने या शिकार करने के लिये 
शिका रियो द्वारा प्रयुक्त वाद्य की ॥ 


गपवादक--वि० [ल०] १ निदक । ग्रपवाद करनेवाला ।'२ 
विरोधी । वाधक । 

अपवादित--वि० [स०] १ निदित ।२ जिसका विरोध किया 
गया हो । 


अपवादी--वि० [स*० अ्रपवादिन्‌ ] [वि० स्री० श्रपवादिनी | १. निंदा 
करनेवाला | बुराई करनेवाला २ बाधक | विरोधी । 

अपवा रक--सल्ला पु० [०] १ पर्दा। आड या श्रोट का साधन | २ 
व्यवधान । घिरा स्थान (को०) । 

अपवा रणु--सज्ञा पुं० [स०] १ व्यवधान । रोक । बीच मे प्‌ कर 
ग्राघात से वचानेवाली वस्तु।२ हटाने वा दूर करने का 
कार्य । ३ आच्छादन | श्रोट । छिपाव । ४ श्रतर्द्धान । 

ग्रपवारित--वि० [सं०] १ श्रतहित | तिरोहित । २ दूर किया हुम्ना । 
हटाया हुम्ना । हे ढका हुआ | छिपा हुमा । 

अपवाह---सज्ञा पुं० [सं०] <० अपवाहन' [की०] । 

श्रपवाहक)--वि० [स०] स्थानातरित करनेवाला | एक स्थान से किसी 
पदार्थ को दूसरे स्थान में ले जानेवाला । 

अपवाहक --सतज्ञा पु० एक यत्र जो मारी चीजो को उठाकर दूसरे 
स्थान पर रख देता है| मृश्न यत्र । 

गपवाहन--नज्ञ पुँं० [स०] [वि० श्रवपाहित, अववाह्मय |३ स्वानावरित 
करता । एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ।३. भिन्न में 
घटाना । वाकी (को०)।॥ ३ एक छद (की०) । 

अपवाहित--वि० [सं०ु एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुप्रा । 
स्थानातरित । 

अपवाहुक---सज्ञा पुं० [स०] एक रोग जिसमे वथाहु की नर्से मारी जाती 
हैं और वाहु वेकाम हो जाता है । यह रोग वायु के प्रकोप से 
टोता है । भुजस्तम रोग । 

अपविध्न--वि० [स०] १ वतिर्वाध। निविध्न ) श्रवाधित। [कौ० । 

श्रपव्ित्र--वि" [स०] जो पवित्र न'हो | श्रशुद्ध । नापाक । दूषित । 
मला | मलिन 

अपवित्रता--सल्ला क्ी० [स०] अशुद्धि। अशौच । मैलापन । नाप/की । 

प्रपविद्ध--वि" [स०] १ त्यागा हुआ्ना । त्यक्त । छोडा हुआ । २ वेघा 
हुआ । विद्ध | ३ निहृप्ठ । निम्न (को०) | ह 

अ्रपविद्ध पुत्र---स्चा पु० [सं०] घर्मंशास्त्रानुसार बारह प्रकार के पुत्रों 
में वह पुत्र जिसको उसके माता पिता ने त्याग दिया हो और 
किसी भ्रन्य ने पुत्रवत्‌ पाला हो । 
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श्रपति चर्म 
श्रपविद्धलोक---वि० [से०| जो इस लोक को छोड चुका हो | पर- 
लोकगत $ोौ०] । 
श्रपविद्या--सझ जी? [सं०] १ निक्ृृष्ट विद्या | निपिद्ध विद्या । २ 
अविद्या किी०ण 


अ्पविप--वि० [सं०] निविप | विपहीन । जिसमे विप न हो किगु। 
अपविषा--सज्ञा ल्री० [सं०] १ विपमुक्तन। २ निर्विप नामक पीधा 


को०] । 
अपवीरश--वि० [स०] १ वीगारहित । २. निकृष्ठ या खराब वीणा- 
वाला कोण ॥ 


अ्रपवृक्त--वि० [सं०] १ समाप्त हुआ । २ पूर्ण हुआ्ना की० । 

श्रपवृति--सज्ञा ल्ली० [सं०]] छेद । सूराख | रप्न को०] । 

अपवृत्त--मज्ञा क्री” [स०] १ ब्यृतिक्रमित। २ उलटा पलटा । ३ 
प्रौा। ४ क्षोभिता ५ समाप्त हुआ कोण । 

अपवृत्ति--सश्ञा त्ली० [सं०] १ दूपित वृत्ति ।२ श्रत । समाप्ति । 

अपवेध--सज्ञा पुं० [स० | रत्त या मोती का तटिपूर्ण छेदन को० । 

श्रपवोढा--वि० [स० श्रपवीढ़] ढोने या हटानेवाता को०] । 

अपव्यय--सज्ञा पु० [सं०] १ अधिक व्यय । अधिक खच्चे। निरर्थंक 
व्यय | फजूनखर्ची । २ बुरे काम में खर्च | उ०--राजनु, सत्ता 
का श्रपव्यय मत करो ।---विशाख ०, पृ० ४० ॥ 

भ्रपव्ययी--वि० [स० श्रपव्ययिन्‌| १ ग्रधिक खर्च करनेवाला । फजूल- 
खर्चे। २ बुरे कामों मे व्यय करनेवाला । 

श्रपत्रत'--सज्ञा पुं० [स०] १ अबिहित ब्रत | हीन ब्रत । 

अपव्रत---वि० [स०] १ विहित ब्रत या कर्म न करनेवाला । अ्रधा- 
मिक | श्रपवरित्र। २ श्रविश्वस्त । श्राज्ञापालन न करनेवाला । 
३ पतित। विक्वत श्राचरणवाला । 

अपशक--वि० [सं० श्रपशडू | भय, शका या हिचक से रहित । 
निर्भीक | निडर [कोण ॥ 

श्रपशकुन---सख्ला 3० [सं० | कुसगुन । असगुन । 

अ्पशद--सन्ना पुं० [स० | दे? 'श्रपसद' [को० । 

अपणव्द--सब्षा पु० [ स०] १ अशुद्ध शब्द | दूपित शब्द । २ असवद्ध 
प्रलाप | विना ब्र्थ का शब्द।३ गाली । कुवाच्य। ४ 
पाद | अ्रपान वायु का छूटना । गोज | ५ विग्रडा हुआ शब्द । 
सस्क्षत भाषा से भिन्न भाषा | ग्राम्य भापा कोण । 


अपशम---सब्जा पु० [स०] विराम । श्रत । समाप्ति [को०] । 

अपशु'---अज्ञा पुं० [स०] १ जो पशु न हो। अर्थात्‌ बनिप्रदान के 
श्रयोग्य पशु । २ दुष्ट पशु । कुत्सित पशु । ३ गाय और घोडे से 
भिन्न पशु [कोण । 

अपशु “--वि० १ पशुविहीन ।२ गरीब (को० । 

श्रपशुक “-सतन्ञा पुं० [स० अपशुव्‌] श्रात्मा कि० । 

अपशुक --वि० शोकविहीन [को० । 

अ्रपशोक*--वि० [स०] शोक या विपादविहीन [कोन । 

प्रपशोक ---सज्ञा पुं० अशोक का बुक्ष कोण] । 

अपश्चिम--वि० [स०]१ जिसके पीछे कोई ने हो ।अंतित | ३. 
प्रथम । अतिम नहीं। ३. चरम या पराकाष्ठा [को] । 


भ्रेपेश्ेय 


श्रपश्रय--सज्ञा पु० [स०] तकिया कि०] । 

अपश्री--वि० [स० ] शोमाविहीन । श्रीरहित [को० । 

श्रपश्न ति--मज्ञा त्वी० [सब्श्रप +श्रुति] एक ही धातु या शब्द मे श्रथवा 

: एक ही प्रत्यय या विभक्ति के योग मे निष्पन्न धातु, शब्द, प्रत्यय 

या विभक्ति में निदिष्ट ऋमानुतार स्वरध्वति में हुए परिवर्तन 
को अ्पश्रुति कहते हैं ।--ज॑से--गान, गीत, गेय श्रादि । 

ग्रपश्वास--सज्ञा पुं० [ स०] श्रपानवायु [की० । 

श्रप्ष्ठ--सज्ञा पुँं० [स०] अकुणश का अग्रमाग या नोक [को० । 

श्रपष्ठ'--वि० [स०]१ विपरीत | उलदा।२ थ्रतिकूत | वाम [को०। 

अ्रपष्ठ --क्रि० वि० १ विपरीत रूप मे । २ गलत ढग से । निर्दो- 
पिता पूर्वक [को०] । 

श्रपष्ठ --सज्ञा पुं० [स॒० ] समय कि०] । 

श्रपष्ठर--वि० [स०] वि+रीत । उचदा [कोण । 

ग्रपष्ठल--वि० [स०] दे? अपष्दुर' कोण । 

क्रप्सचय--सज्ञा पुँ० [स० अ्रपसच्चय | अनियमित रूप से वस्तु का 
सग्रह या छिपाकर रखना । 

श्रपस(७9१--सज्ञा प० [हिं० | दे” अपशु|। उ०-ऊकरडी डोका 
चुगइ भ्रपस डमायड आँण ।-+छोला ०, दू०, ३३६ । 

अ्रपस  (3)--सज्ञा पु० [स० अपस्मार | १ मगी रोग । २ राजस्थानी 
कविता मे मान्य एक प्रकार का दोप जिसमे शब्दयोजना 
निरयेक हो शोर श्रर्थ साफ त हो । 3०---श्रपस अमृश्यों श्ररथ 
सवद पिण विण॒ हित साजे ।--रघु० रू०, पृ० १४ । 

अ्रपसगुन(9)--सज्ञा पु० [स०्श्रपशकुन] झसग्रुत । बुरा सगुन । उ०-- 
ग्रजु न दुखित बहुत तव भए । इहाँ अपसगुन्र होत नित नए । 
सूर० १६५६ ! 

ग्रपसद-सज्ञा पु० [स०] वह पुत्र जो अनुय्रोम विवाह द्वारा द्विजो से 
उत्पन्न हो। ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिया, वैश्या वा शूद्रा ली०, 
भ्रथवा वैश्य पुरुप और शाद्रा स्त्री से उत्पन्न सतान । 

अ्रपसमार(9५--सज्ञा पुं० [स० अ्रपस्मार] तंतीपत व्यभिचारी या 
सचारी भावों में से एक | उ०--अपसमार सो कवि उर धरई। 
“भिखारी ग्र०, भा०१, पृु० ७२ । 

श्रप्सना(9)--क्रि० अ्र० [स० भ्रप परण - खितवकता ] १ खिप्कना । 
सरकना । भागना । 3०--राते कर्वेत करहि अति भवाँ । 
धूमहि माति चहूहि अपसर्वाँ ।---जायसी प्र०, पृ० ४२। २ 
चल देना। चपत होना । 3०--(क) जीव काढि ले तुम अप- 
सई । (ख) ले अपसवा जलघर जोगी ।--जायसी (शब्द०) । 

श्रपसवना (9/|--क्रि० अ० [हि०] दे” अपसना' । 

भ्रपस र(3)-वि० [हिं० भ्रप -- भ्रपता + सर (प्रत्य०) । ]प्राप ही आप । 
मनमाना । अपने मन का । 3०--लोटत पीत पराग कीच महेँ 
नीच न श्रग सम्हारे। वारत्रार सरक मदिरा की श्रपसर रहत 
उघारे ।--सूर (शब्द०) । 

भ्रपसर --सज्ञा पुं० [स०] १ अपसरण | पीछे हटना । २ भागना। 
३ दूरी (को०)॥ ४, उचित कारण । सगत तक॑ [को०। 

प्पसर(9---वि० [फा० अ्रपपत्र] मुखिया । प्रधान । उ०--अपसर 
गज दलगजन गाऊ। छा मकुवाइ देहि तेहि ठाऊ -चित्रा०% 
पू० १८८ | 
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प्रगेतकत 


अपसरण--सप्या प० [सं०]१ सागर जाना। खिसक जाना। निकत् 
जाना | २ निर्गम। निकास रोग । 
अपसर्जक -वि० [स०] श्रपसरजेन करनेवाता को०_ । 
प्रपसर्ज न--स्ञा पु० [स०] १ विसजंन। त्याग ।२ दान । ३. 
मोक्ष [कोण । 
अपसर्प- सप्ना पु० [स०] गुप्तचर । जासूस | खुफिया । भेदिया | 
“-अनेकार्थ० । 
अ्रपसर्प क--सझ्ञा पु० सिं०] डे० अपसर्य' [कोण । 
अपसपपंण--स्तज्ञा पु० [स०] बि० १ पीछे सरकना। पीछे हटता । ३ 
जासूसी करना को] । 
भ्रपसपित--वि० [नं०] पीछे हटा हुआ । पीछे खिसका हुग्या । पौधे 
सरफा हुम्ना । 
श्रपसवना (४)--क्रि० श्र० [हि०] दे० 'अपसना। 
अ्प्सव्य-- वि० [सं०] १ सव्य का उल्टा । दाहिता। दक्षिण । २ 
उलटा। विएद्र । ३ जनेऊ दाहिने फथे पर रखे हुए । 
यो ०--प्रपत्व्य ग्रहएा ८ जय राष्ट्र सूर्य वा चंद्र के दाहिने होकर 
चलता है | अर्थात्‌ गहण दाहिनी श्रोर से लगता है तब उ्ते ग्रप 
सवब्य ग्रटरा कहते हैं । श्रपसव्य ग्रहयुद्ध - बृहत्महिता के अनु- 
सार ग्रहयुद्ध के चार भेदो मे से एक । अपतब्यतीय ८ पितृत्तीर्य । 
क्रि० प्र०--होना >वाएँ काँघे से जनेऊ और ग्ंग्रोछा दाहिने 
काँघे पर रपघना वा बदलना ।-करना ८ किसी के किनारे चारो 
शोर ऐसी परिक्रमा करना कि वह दाहिनी बोर पडे। दक्षिणा- 
वर्ते परिक्रमा करमा । 
श्रपसाधा रण--वि० [स० श्रप + साधारण] साधारण मे भिन्न (अच्च 
या बुरे भाव मे) ।--यदि जयती एक साधारण स्प्री थी 
तो मैं भी एक श्रप साधारण पुरुप था ।-सन्यासी प्रृ० ३१८। 
अपसार'--सणा पु० [म० प्रप-- जल +सार] १ प्रवुकण । पानी का 
छीटा | 35०--लेत अवनि रवि श्रयु कहें, देत गियर अपनार । 
तुलसी सूछम को सदा रवि रजनीस श्रधार ।--स० सलक, 
पृ०३६। २ पानी की भाप । 
अपसार' --सश्ञा पु० [स०] ऐ० 'अपसरण' [को०] । 
अपसारक--पि ० [सं० ] दूर करनेवाना । हटानेवाला । 
अपसारण---श्छ्षा पुं० [स० ] [ लवी०प्रपत्तारणा] निकाल बाहर करता | 
हटा देना | दूरो करण । निवारण [कोन । 
अपसारित--वि० [सं०] निष्कासित । निकाला हुआ | दूरीकत । 
उ०--वाधाएँ अश्रपसारित कर, कहता वर यो वरना । 
+गीतिका, पृ० १०५ । 
भ्रपसिद्धात-सज्ञा पुं० [स० भ्रपत्ििद्धासत] १. श्रयुक्त सिद्धात । वैँदे 
विचार जो सिद्धात के विरुद्ध हो। ३ न्याय मे एक प्रकार की 
विग्रह स्थान । जहाँ किसी घसिद्धात को मानकर उसी के विंद्द 
!' बात कही जाय वहाँ यह निग्नह स्थान होता है। ३. जन 
शास्त्रानुसार उनके विरुद्ध सिद्धात। 
अ्रपसूकन 3--सच्ञा ईं० [हि] दे" 'बपशकुन!। उ०>--महों लपट 
सुकन होज्यो ए भुवाल ।-वी० रासो, पृ० ९» । 





प्रपसुत 


पे 


श्रपसत--वि० [स०] १ युद्ध से सागा हुआ । जगोडा। २ 
गया (की०) गीचे फेंका हुझ्ना या च्युत को० । 
विशेप--कौटिल्प के अनुसार अपसूत शरीर ॒बअनिश्षिप्त ( सेवा से 
प्रलग किए हुए या देश मे निकाले हुए ) संतिकों मे श्रपसृत 
प्रच्छे हैं | उनसे युद्ध मे फिर काम लिया जा सकता है | 
प्रपस ति--सज्ञा क्ली० [स०] दे० 'अपसरण [को] । 
प्रपसोच[--सज्ञा धुं० [स० श्रप + शोच ] बुरी चिता। दुर्श्चिता | उ०-- 
सुचिता मर गया तो सहुझ्माइन रोई तो काफी मगर भीतर 
भीतर उसे उतना श्रपसोचर नहीं हुप्रा ।-तई ०, पृ० ८०। 
भ्रपसोस  (9)--सया पु० [फा० श्रफपोत्त) चिता। सोच । दुख। 
उ3०--(क) तात॑ अब मरियत अश्रपसोसनि | मथुरा हूँ ते गए 
सखी री। अ्रव हरि कारे कोसनि ।--सूर (शब्द०)। (खत) 
काह कीं श्रपमोस मरति ही नन तुम्हार॑ नाही ।सूर०, 
१०१२२३५ | 
प्रपसोसना (39---क्रि० ग्र० [हिं० श्रपश्षोम से माप०] सोच करना । 
चिता करना । श्रफसीस करना । 8०--कहा कहूँ सुदर घन 
तोसो । रावा कान्ह एक सेंग विवसत मन ही मन श्रपसोसो । 
सुर (णब्द०) । 
प्रपसौन(9)--सछा पुँ० [स० श्रपदाकुत | असगुन । बुरा सुन । 
अ्रपसौता (|---फ्रि० श्र० 3० “श्रपसवना | 
अपस्कर---स्ा पु० [सं०| १ पहिए के अलावा गाडी फा कोई भी 
हिस्सा । ढांचा । २ विप्ठा | मल | ३ योनि । ४ गुदा को०। 
श्रपस्फा र--सश्चा पुं० [सं०] घुटने के नीचे का साग कोण । 
अ्पस्खल--सल्जञा पुं० [स०] कूदना । फाँदना कोण] । 
श्रपस्तव---सक्ञा (० [सं० श्रपस्तम्भ | छाती के सीतर एक शोर स्थित 
कोश जिसमे प्राणव/यु रहता है को०] । 
अपस्तभ--सज्जा पुँ० [स० श्रपस्तम्न ] ६० 'अपस्तव” [को । 
श्रपस्तुति--सज्ञा ख्ली० [मं० भ्रप +स्तुति] दोपवर्णान । निदा । 
अपस्नात--वि० [स॒०] प्राणी के मरने पर उदक क्रिया के समय का 
स्नान किया हुम्ना । 
अ्पस्तान--सक्या पु० [स०] [वि० अ्रपस्तात] १, मृतकस्‍्नान | वह स्तान 
जो प्राणी के कुटु्बी उसके मरने पर उदक क्रिया के समय 
फरते हैं। २ किसी के नहाने के बाद बचे हुए जल में 
नहाना किी० । 
श्रपस्पर्श--वि० [स०] सन्नाहीन । चेतनाशून्य कोण] । 
अपस्मार-नमज्ञा पं० [स०] एक रोगविशेप । मृगी । 
विशेष--इसमे हृदय कॉपने लगता है श्रौर श्राखो के सामने 
श्रेधेरा छा जाता है। रोगी कॉपकर पृथ्वी प्र मूच्छित हो गिर 
पडता है | वदक शास्प्रानुमार इसकी उत्पत्ति चिता, शोक और 
भय के कारण कुपित तिदोप से मानी गई है। यह चार प्रकार 
का होता है--(१) वातज, (२) पिलज, (३) कफज झोर 
(४) सन्निपातज | यह रोग नँमित्तिक है। वातज का दौरा 


हटाया 


बारहवे शिन, पित्तज का पद्रहवे दिन और कफज का तोसवें 


दिन होता है ! 
एर्या०--प्रगविकृति । लालाघ । नूतविकिया। मृगी रोग | 
२. अ्रपस्मृति । बूलवकदपन । स्मृत्तिन्न श [कोण। 


२४७ 


प्रपहरना 


अपस्मा री--वि० [स० अपव्मारिन्‌] जिसे अपस्पार रोग हो। उ०-- 
नेत्र टेंढे चॉफे फरनेयाला ऐपा अपस्मारी रोगी जीवे नही ।--- 
माधत्र०, पृ०. १३१ | 

अ्रपस्मृत--वि० [स०] भुलबकइ । खब्जुतह॒यास कोण । 

श्रपस्मृति'--वि० [संगत] १. घुलवक्ड। भूत जानेवाला। २. 
विश्वमित । घय्रडाया हुआ कि० । 

ग्परमृति--सब्चा खली दे? 'अपस्मार? [कोने । 

श्रपस्वर--प्तद्मा पु० [स०] कदु स्वर या ध्वनि कोण । 

अपस्वा रथ(9' --सझ्या पु० [हिं० श्रप +स० स्वार्थ] स्वार्थ। अपना 
मतलब । उ०--(क) ये नैना अपस्वारथ के । श्रौर इनहिं 
पटतर क्यों दीज जे हैं वस परमारय के ।--मूर ०,१०१२२८३ | 
(ख) भ्रपस्वारथ सो बहु विधि लीन्हा । परमार काहू नहिं 
चीन्हा ।+-+ कबीर रा।०, पु० ४५१ | 

अपस्वा रथी [हि०] दे? 'अपम्वार्थी' ॥ उछ०--नैना लुब्णे रूप 
को अपने सुख माई अपराधी शपस्पारवी मोफो विस राई ।- 
सूर०, १०॥२ २५३ | 

अ्रपस्वा थी ---वि- [हि ० क्षप ८ श्रपरा + स० रवायी स्वार्थ साथनेवा ना । 
मतलगी । काम निकालनेवाला । खूदगरज । 

अपह--वि० [स०] नाण करनेबादा | विनाणण | उ०--मनोज, वैरि 
वदित, अजादि देव सेप्रित । विशुद्ध बोध बिग्रह, समस्त दूपणा- 
पह ।॥>तुलसी (शब्द०) । 

विशेष -यह शब्द समासात पद के श्रत में प्रायः ग्राता है । 

जसे--बलेणापह । तमोगह । दूपणापदढ् । 

आ१ह७ (8)|-- ब्रि० [सं० श्र+- प्रहत या स० श्रपहत] दे" 'अप्रतिहन' । 
उ०--बड दाता पाता पढ़ा, श्रपहुड पूरे श्रास +--वॉकीदास 
ग्र ०, भा० १, पु० ई८ | 

अपहत--वि० [सं०]१ तप्ट किया हुम्ना । मारा हुआ । २ दूर किया 
हुआ । हटाया हुम्रा । 

अपहतपाष्टमा--वि० [सं०] सब पापों से विमुवतत । जिसके सव पाप 
नप्ट हो गए हो । परापशून्य । विधतवाप । 

श्रपहरण--सच्ञा पुं० [सं] [वि० भ्रपहरणीय, श्रपहरित, श्रपहुत, श्रप- 
हर्ता | १ छीनना । ले लेना । हर लेना | उ०--उसका सर्वस्व 
अपहरण करक॑ इसे केवल राज्य से बाहर कर दो |--विभापर ० 
पूृ० ८5३।२ चोरी। लूट। ३ छिपाव। मगोपन । ४ महसून 
वाले माल को दूसरी वस्तुओं में छिपाकर महपूत से 
बचाना किो०। 





अपहरणीय--वि० [सं०] १ न छीनने योग्य । नेने योग्य । २ 
चुराते योग्य । जूठने योग्य ॥ ३ छिपाने बोग्य । सगोयन 


करने योग्य । 
आपहरना (8)--क्रि०् न ० [स० अपहरण से साम०] १ छीतना । ले 
लेना । २ लटना | चुराना । उ०--जों ज्ञातिन कर बित झव- 
हरई। बरियार्ट विमोह बस कर: ॥- बुदसी (जब्इ०)। 
करना । घटाना । व फरना। नाश करना । उ०>-भरदातप 
निशि णशि अपहरई। संत रस जियवि पाचश हरई॥-++ 
« तुलनी (शब्द०) ॥ 


अपहर्ता 


प्रपहर्ता--उरा प० [० श्रपहतू [१ छीननेवाला । हर लेनेवाला 
ले लेनेयाला ।< चोर। लूटनेवादा । ३ छिपानेवाला । 

श्रपहसित--ताग ४० [सं०] वेमतलव की हँसी। निरणथ्ंक हेंसी। 
२ हास का एक भेद या प्रकार (को०) | 

अपहस्त--त्ण १० [स०]१ गईनिया देकर बाहर निकालना । गर्दत 
प्रडठकर बाहर करना । गलहस्त । गलहस्त देकर निकाला 
हुत्ना व्यक्ति ।२ फेफना | लेजाना। ३ चोरी करना 
लूटना ोंगु । 

प्रपहस्तित--वि० [ल०] १ यतहस्त देकर निष्कासित । २ परित्यक्त। 
फेंका हुप्रा कोण । 

अ्रपहान-- नशा पु० [सं०] छोडना । त्यागना को०। 

ग्रपहानि--सग॥् सखी? [स०] १ दे? अपहान! | २ गायव होना | ३- 
फम होना झि० । 

अ्रपहा र--सझ ३० [सं०| [वि० श्रपहारक, श्रपहारी, श्रपहारित, श्रप- 
हार्य] १ चोरी | लूट । २ छिपाव | समोपन । ३ ले जाना 
(को०) । ४ दूसरे की संपत्ति खर्च करना । पराया माल उडाना 
(की०)। ५ हानि। क्षति (की०) । ६ प्राप्त करता। लाना 
कि०] प्राप्ति को०] । 

ग्रपहारक--पि० [स०] [वि० स्वी० श्रपहारिका] छीननेवाला । वलात्‌ 
हरनेवाना । 

ग्रपहा रक --त्ञग पं० डाकू । चोर । लुटेरा । 

अ्पहारित--वि० [स०] १ छीना हुआ्ना । श्रपहत । २ लूटा हुआ । 
चोरी द्वारा प्राप्प ३ छिपाया हुआ्ना । समोपित। 

श्रपहा री '--वि० [स० श्रपहारिन्‌ | [वि० सतरी० श्रपहारिणी] १ हरण 
करनेवाला । २ नाश करनेवाला । 

अपहारी --मप्ना पु० चोर । लुटेरा | डाकू । 

श्रपहार्य---वि० [स०] छीनने योग्य । चोरी करने योग्य । 

अपहास--रूर पु० [स०] १- उपहास | उ०--अ्रव का यर प्रपहास री, 
रचना रच्‌' अमद ।-वॉकीदास ग्र ०. धा० १ प० १६। 
२ श्रकारण हंसी । ह 

अपहत--वि० [प्त०] छीना हुप्रा । चुराया हुआ । लूटा हुप्ना ।3०-- 
हृदय का राजस्व अपहृत, कर अ्रधम अ्रपराघ, दस्यु मुझसे चाहते 
हैं सुग सदा निर्याध ।+-क्रामायनी, पू० ८४ । 

यो०--अ्रपहृतज्ञान - सुधवुध्र हीन । वेखबर। 

श्रपहनश्री--तातिहीन । छविहीन । उ०--अपहतश्री सुख स्नेह का 
सप्मय [>युतभी ०, पृ० ३८ । 

श्रपहे वा--उझा ली० [स०] तिरस्कार | फटकार | क्िडक्री । 

अपतव--सरा पुं० [स०] [वि श्रपक्ष त्त] १ छिपाव। छुराव। २. 
मिस । पहाना । ठालमट्च । होता । वाग्जाल से असली बात 
को छिपाना 43३ प्रेम । प्यार (को) । ४ तोपण [कोण] । 

अपडे त--प्रि० ह०] छिपा हुप्रा । उ०--विविध द्रव्य हैं छिके गर्थ मे 
दाके विद्युत, जो बाधव के अ्रतकार हैं मजु अ्पहनुत [-- 
प्रेमाज लि, यू० ४३॥ 

प्रपत्र ति--सण' फो> [सि०] १ डगाय। छिपाव। २ वहाना । टाल- 
मूत्र । हीचा ट्वागा। ३ एफ क्राव्यालकार जिसमे उपभेय का 


रेडंद 


अपाउ 


निर्षेध करके उपमान का स्थापन किया जाय । जैसे,-बुखा 
होइ न अलि यहै घुवों धरनि चहु कोद । जारत आ्ावत जगत 
को पावस प्रथम पयोद । 
विशेष--इसके दो प्रधान भेद है---शव्दापहनुति और अ्र्थापहनुति 
इसके अ्रतिरिक्त हेत्वपह्नुति, पर्यस्तापहनुति, भ्रातापलनुति, 
छेकापहनुति, व्यग्यापहतुति भी इसके भेद है । 
भ्रपल्लनवान--वि० [स०] १ छिपाता हुप्ना | छिपानेवाला। ३. नटने- 
वाला । इनकार करनेवाला । 
प्रपक्तोता--वि० [स० श्रपह्दीतु] १ अस्वीकार करनेवाला । ९ 
सगोप्ता । छिपानेवाला कोण । 
अपाक्त--वि० [श्रपाडक्त] भोजनकाल मे साथ पक्ित में बठाने के 
अयोग्य । पवित या जाति से वहिष्कृत । जातिच्युत [कोण । 
भ्रपाक्ते य--वि० [सं० श्रपाड क्तेय ] दे० 'अपाक्‍्त' [को० । 
ग्रपाकत्य--वि० [सं० श्रपाड कक्‍त्य ] दे? 'अपाक्त' को । 
अपाग ?-- सज्ञा पु० [स० श्रपाज़ | श्रांख का कोना। श्राँख की कोर । 
कटाक्ष। उ३०--(क) नेत्रो को अपाग से झ्य गारित किया । 
+-वे० न०, पृ० ४४२ । (ख) और फिर अरुण अपागो से देखा 
कुछ हंस पडी ।--भर ना, पृ० २५ । 
यौ० श्रपांग दर्शव-- तिरछी वितवन । श्रपाग दृष्ठि -- कनलियो से 
देखना । श्रपागधारा >> कटाक्षगति । कटाक्षप्रवाह्‌ू | 3४०-८ 
(क) कितु हलाहल भरी उप्तकी अपागधारा! आज भीन॑ 
जाने क्यों भूलने में प्रसमर्थ हें ।-- द्र०,. पृ० ४१ । कामदेव 
(१) सप्रदायमुचक तिलक । (२) श्रत । समाप्ति ।(३) 
अपामार्ग । 
श्रपाग१--वि० झगहीन । श्रगभग | पग्मु। 
अ्रपागक--सज्ञा पु०, वि० [स० श्रपाड्भक] दे? '्रपाग' कोण । 
अ्रपानाथ--सज्ञा पुं० [स०] १ सागर । समुद्र | २ वरुण कित। 
श्रपानिधि--सक्ञा पु० [स० श्रपामूतिथि] १ समुद्र। २ विष्णु किने। 
श्रपापति-सच्ञा पु० [स० श्रपाम्प ति | दे? श्रपानाथ' को०_] । 
श्रपापित्त--सज्ञा पु० [सं० अ्रपाम्पित्त] १ अग्ति । ३ चिंग्रक 
ब॒क्ष कीगु । 
प्रपावत्स--र्सजझ्ञा ३० [स०] एक वदा तारा जो चित्रा नक्षत्र से पाँच 
अ्रश ऊत्तर विशल्लेप में दिखाई पडता है। 
अपाशुला---वि० ख्री० [सं०] पतित्रता | हि 
अप (छ--सज्ञा क्ली० [हि० झापा] झात्ममाव। शअ्रहकार। मैंईे । 
घमड । उ०-पश्राप्रों छोडि ऊरघ को जावे । अ्रपा मेंटि के परम 
बढावे ।--कवीर (शव्द०) | दे? आपा! । 
अपा (9)--सर्व [हि] दे? अ्यना! । 
यौ०--अ्पापर -- श्रपना पराया। उ०-अपापर नाहीं चिन्हीता 
++दविखनी ०, पू० ३४ । 
अपाइ(9--सज्ञा खी० [स० शअ्रवाय] टे० 'अपार्या । 
अपाउ (छु)--नख्ा पुर्णूसं० अ्पाय, प्रा० श्वाय] गन रीति प्रत्यवाधार | 
उपद्रव | उ०--खेलत सत्र श्रनुन बालक नित जोगवत अन् 
भ्रगाउ। जीति हारि चुचुकारि दुलारत देत दिवावत दाउ ।7 
तुयमी ग्र०, पु० ५०६ _। 





भ्रेपाक 


झ्रपाक --सज्ञा पु० [स०] १ अजीणं | अपच । २ कच्चापन । 

अपाक--वि० [सं०] भ्रपक्त | अनपका कि । 

अपाक (9)--वि० [स० श्र +फा० पाक] झ्पवित्र । नापाक । 

अभ्रपाकज--वि० [सं०]| १ जो पक्रा या पकाया न हो । २. जो प्रकृत 
या मूल रूप में हो। प्राकृतिक । 

अ्रपाक रण--सश्ञा पु० [०] [वि० श्रपाकृत] १ पृथक्‍्करण। श्रलग 

.. करना। २ हटाता। दुर करना । निराकरण । निरसन।! ३ 
चुऊता करना । श्रदा या वेबाक करना । 

प्रपाकर्म--सझ्ञा पु० [स० श्रपाकर्मन ] मगतान । अदायगी [कोन ॥ 

ग्रपाकशाक्र--सज्ा पुँ० [स०] श्रदरक ।श्रादी । 

अ्रपाकृति--सछ्य ल्री० [स०] दे? “भप्रपाकरण” [कोग। 

अ्रपाक्ष--वि० [स०] १ ब्रासों के सामने " प्रत्यक्ष । उपस्थित । २. 
दूषित नेत्रवाता । ३ नेत्रहीन [को०]। 5 

प्रपाची --सशा स्षी० [सं०][ वि० श्रपाचीन, श्रपाच्य ] दक्षिण या 
पश्चिम कोण । 

ग्रपाचोन--वि० [मं०] १ पिछव्राडे। पीछे की ओर | २. जो दिखाई 
नदे।3 द्रक्षिणी । ४ प्रश्विमी। विरुद्ध । विपरीन किए । 

श्रपाच्य-- वि० [स०| १ जो पक लसफ्रे। २ जिसका पाचन न हो 
सके । ३. दक्षिणी या पश्विमी [कोण । 

अ्रपाटव --पज्मा पुं० [स०] १ पदुता का ब्रभाव। अक्रुशलता। 
अनाडीपन । २ अ्रचचलता । सुस्ती । मदता । 3, कुझूपता 
बदसू रती । ४ रोग | थीमारी । ४ मद्य | शरात्र । 


अ्रपाटव*-वि० १ अपदु | श्रनाडी । २ श्रचचल | सुस्त। ३ कुछूप । 
वदसू रत । ४ रोगी | वीमार । 

अपाद--सज्ञा पुं० [स० श्र+पाठ] अ्रपढ । मूर्ख। उ०-पडित पूत 
अपाठ श्रमत ह् जग मे आदर । इथ गति होय हठील मोल 
के सर्म उश्नादर ।---राम० घर्में ०. पृ०. ११४५१ 

अपादय--व्रि० [स०] जो पढा न जा सके । जो पढ़ने के योग्य न हो । 

श्रपाढ|--व्रि० [सं० श्रपार या अपवाह्मय | मुशिकित! कठिन। श्रपार । 
उ०--उसकी बिता मरजी चला जाऊं तो घर में रहता अ्रपाढ 
कर दे ।>ज्योदान, पु० २३८ । है 

अपाण(9६--सन्चा प० [ सं० पश्रात्मनू, प्रा० श्रप्परा, श्रप्पाण ] गयव॑ । 
घमठ । उ०--विदेही तरदिवाण, ईस चाप घरे आण | तोडवा 
अनेक ताण, ऊठिया करे भ्रपाण ।---रघु० रू०, प० ७६॥ 

प्रपाशि--वि० [स०] पाशिरहित । हस्तविहीन । विना हाथ का । 

भ्रपाणितीय--प्रि० [सं०] १ , पराणिती व्याकरण के नियमानुसार 
प्रसाधु प्रयोग या उसमें अतुल्निखित । २ पाणिनीय व्याकरण 
का अ्ध्ययत ने करनेवाता [को० । 

श्रपात (3)--बि० [सं० श्र+पात] जो च्यूत न हो । श्रच्युत | उ०-- 
सुखमना युर की सरिता ग्रप श्रोवहि दीन दवाल हरे । ता तट 
साखी ब्रपात है ब्रह्म सुचेवन में दल सुद्ध सर ।--दीन ० ग्र०, 
पुृ० उछ४८ 

ग्रपात्र --यज्षा ३० [स०]१. वेकार या अनुपयुक्त वर्तत। २ श्रयोग्य 
व्यक्ति। ३ दान, भोज आदि के श्रवोग्य ब्राह्मण [कीणु। 

इ्द 


२४६ 


श्रपान 


अपात्र“--वि० [सं०] १ अपधोग्य | कुपात्र। उ०--नियम पालती एक 
? मात्र तू, सब अपान है और पात्र तू ।--साकेत, १० ३१४ ॥। 

२ मूर्ख। ३. श्राद्वादि निमत्रण के अ्रयोग्य (ब्राह्मण) | 

अ्पात्रकृत्या--सज्ञ जी० [स०] व्यक्ति या ब्राह्मण को पतित बना 

... देनेवाला कार्य कोण । 

श्रपात्रदायी--वि० [ ध० श्रपात्रदायितु | [वि० स््ी० श्रपात्रदायिनी [ 
कुपात्र को दान देनेवाला ! ह 

भ्रपात्रभुतू--वि० [सं०] श्रयोग्य वा खोटे व्यक्तियों का समर्थक कोणु। 

प्रपात्रीकरण--सज्ञा पुँ० [सं०] वह कर्म जिसके करने से ब्राह्मण 
श्रपात्र हो जाता है, जैसे->झेठ वोलवा, निदित का दान लेना 
व्यापार करता, शूद्रों का सपर्क करना आदि । 

अपाद--वि० [स० | पादरहित। विता । पैरोवाला । पग्मु कोण। 

श्रपादक--वि० [सं०] दे” 'अ्रपाद की. । 

अ्रपादान--सज्ञा पुं०[सं०]ु १. हटाना। अलगाव। विमाग। र्‌. 
व्याकरण में पाँचवाँ कारक जिससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु 
से विश्लेपण वा श्रनगाव सूचित हो। इसका चिह्न से' है । 
जैसे---वह घर से आता है । वृक्ष से फब गिरता है । 


श्रपादान का रक--सज्ञा पुं० [सं० श्रपादात +- कारक ] व्याकरण के छह 
कारको में से पाँचवाँ कारक । 
अ्रपान ---सज्ञा पु० [स०| १. दस वा पाँच प्राणों मे से एक । 
विशेष--निम्ननिखित तीनो वायुओरे मे से कोई कियी को और 
कोई किसी को अ्रपान कहते हैं--१ वह वायु जो नासिका 
द्वारा वाहर से भीतर की श्रोर खीची जाती है । २ ग्रुदास्थ 
वायु जो मल मूत्र को वाहर निकालती है। ३ वह वायु जो 
तालु से पीठ तक और ग्रुदा से उपस्थ तक व्याप्त है ।.. 
२ वायु जो गुदा से निकले । श्रधोवायु । गुृदस्थ वायु । ३ ग्रुदा। 
ग्रपान*--वि० १ सब दुखो को दुर कसनेवाला । २ ईश्वर का एक 
विशेपण । 
अपान (()--सश्जा पुर्ण प्रा० श्रष्पाण हि? अपवा] १ आत्ममाब । आरत्म- 
तत्व । ग्रात्मज्ञान । 3०-(क)तुलसी भेठो की प्रंपनि जडइ जनता 
सनमान्‌ । उपजत हि्र अपमान मा, खोबत मढ़ अ्वाल ।-- 
तुलसी ग्र०, पृ० १४५। (ख) ऋषिराज राजा श्राज जनक 
समान को । गाँठि बिनु गुत की कठिन जड चेतन की, छोरी 
श्रनायास साधु सोघक अपान को ।--बुलसी ग्र ०, पृ० ३१५। 
२ श्रापा | आत्मगौरव । अ्रम। उ०-+काहे को अनेक देव 
सेवत, जागे मसान खोवबत श्रपान, सठ होव हृठि प्रेत रे ।-- 
तुलसी ग्र ०, एृ० २३८। हे खुध। होश हवास । उ०-- 
(क) भए मगन सब देखनहारे । जनक समान अपान विसारे। 
--मानस, १३२५ । (ख) वरबस लिए उठाई उर, जाए- 
कृपानिधान। भरत राम की मिलन लि, विप्रा सवहि 
अपान ।--मानस, पृ० २८५ । ४ ' श्रह । अभिमान । 
अ्रपान ७)--सर्व ० ([हि० अ्रपना |, निज का । अपना। उ०-पहि» 
चान को केहि जान, सबहि श्रपान सुधि भोरी भई ।--मानस, 
'. “पु० कारर११। , : 
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श्पानो 


प्रपान(छ--वि० [स० प्र-+पान] जो पीने के योग्य न हो। श्रपेय । 
उ०--माधौ जू मोते श्रौर न पापी। भच्छि अ्रभच्छ अ्रपान पान 
करि कवहु न मनसा धापी ।--सूर० १॥१४० । 

अपानद्वार--सच्जा पु० [सं०] गुदा [कौ] । 

अपानन--सन्ला पुं० [स०] १ शवसनक्रिया। साँस लेना । २ मल- 
मूत्र का निकलना या वहिर्गेमन [को०] । 

अपानपवन--सज्ञा पुं० [स०] १ शरीरस्थ श्रपान नामक वायु । २. 
गुदा से निकलनेवाली वायु | पाद [कौ] । ८ 

अपानवायु-- सज्ञ पु० [सं०] दे? अपानपवन' । 

अ्रपाना--सव ० [हि०] [ल्ली० श्रपाती] दे” अपना! । उ०--(क) 
साहव लेई चलो देस श्रपाना |--धरम०, पृ० २८। (ख) 
लोग सव गेह के, प्रवीन है अ्रपानी घाई देह जुब्रताईं नयो 
नयो नेह जोरिहै ।--दीन ग्र ०, पृ० १४० । 

प्रपानृत-- वि? [स०] झूठ से रहित । सत्य [को०] । 

श्रपाप -सच्ना पुं० [सं] जो पाप न हो। प्रुण्य। सुकृत।॥ उ०-- 
सग नर्स जिहि भाँति ज्यो उपज पाप भ्रपाप । तिनसो लिप्त न 
होहि ते ज्यों उपलनि को श्राप ।--केशव (शब्द०) | 

श्रपाप --वि०[जी०“भ्रपापा] निष्पाप | पापरहित | उ०--बह पुण्पक्‌वी 
श्रपाप थे, पहले ही श्रवतीर्ण झ्राप थे ।--माकेत, पृ० ३३६ । 

श्रपामार्ग--सज्ञा पुं० [स०] विचडा | विचडी | ऊँगा । ऊँगी। प्रक्ा- 
मारा । लटजीरा । 

अ्रपापी--वि० | सं० भ्रपापिन्‌ ] [ वि० छी० श्रपापिती ] निष्पाप। 
अपाप [को०] । 

श्रपामार्जन--सल्जा पु० [म०] १ शद्धि | सफाई। २ (व्याधि या दोष 
का) निरोध या निवारण [को०]। 

अपामृत्यु--सज्ञा ल्ली० [सं०] ३० 'अपमृत्यु' [को० । 28 5 

अ्रपाय'--सज्ञा पुं० [सं०] [स्ी० श्रपायी] १ विश्लेष। अलगाव। र्‌ 
अपगमन। पीछे हटना । ३ नाश। उ०--सब श्रपाय भय 
खोय सदा सुभ करत जाय है ।-“जुद्ध च०, पृ० २१६। ४ (पु) 
अन्यथाचार | झ्नरीति । उपद्रव । उ०--करिय समार कोसन 
राय। अकनि जाके कठिन करतव शअ्रमित अनय अ्पाय [--- 
तुलसी को०)। ४ खतरा । विघ्न कोी०। ६ हाति। 
क्षति (को०) ४ ७ शब्दात। शब्द की समाप्ति | ५ गायत्र होना। 
लुप्प होना को०गे। 

अ्रपाय (छ -वि० [मं० श्र - नहीं + पाद श्रा० पाय ८- पर] १ बिना 
पैर का । लेंगडा। श्रपाहिज । २ निरुपाय । अ्रसमर्थ। उ०-- 
राम नाम के जपे प॑ जाय जिय की जरनि। कलिकाल श्रपर 
उपाय ते अपाय भए जैसे तम जारिवे को चित्र को तरनि |-- 
तुतिसी (शब्द ०) । 

श्रपायरी--वि० [स० प्रपायिन्‌] [वि० स्वी० प्रपायिती] १ नष्ट होनेवाला। 

हु नण्व॒र। श्रस्थिर । श्रतित्य 4 २ अलग होनेवाला । ३ गायत्र 

या लुप्त होनेवाला [को०] । पु 

अपार'--नि० [स०] १ जिसका पार न हो। सीमारहित | श्रसीम | 
श्रनत । बेहूद | उ०--एक दिन सहसा सिंधु श्रपार। लगा 
टकराने नगतल क्षुव्ध +--क्रा मायनी, पृ० ४२। २, असझष | 
सलधिक। अतिशय । भगरणित | बहुत । ३, तड्हदीन। 


|; 
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प्रषाश्य 


ग्रपार --सज्ञा पु० [मं०] १ साख्य में वह तुप्टि जो धनोपाज॑नके 
परिश्रम और अपमान से छुटकारा पाने पर होती है। २, 
समुद्र | सागर । [की०)। ३ नदी का दूसरा किनारा कि०। 
ग्रपा रक--वि० [स० | श्रसमर्य । श्रशक्त् । श्रयोग्य । श्रदक्ष कि०। 
ग्रपारदर्शक--वि० [० श्र+- पारदर्शक ] जो पारदशशक न हो ' जिसके 
पार प्रकाश न जा सके । 
विशेप--लोहा, ताँवा, सोना, लकडी, इंट, पत्थर प्रादि प्रकाश को 
रोक लेते हैं। इनमें होकर प्रकाश नही निकल सक्नता ग्रत 
इन्हे अपारदर्शक कहते हैं । | 
श्रपारदशिता-मसज् स्षी० [स० श्र+ पारदरशिता] वह स्थिति जियों- 
प्रकाश पार न जा सके | 
अ्रपादर्णशी--वि० [सं० श्र + पारद्िन्‌ | ६० अपारदर्शक । 
अपारा--सज्ञा ली० [स०] घरित्री | पृथ्वी को०) | 
श्रपार्ण--वि० [स०] १ दूरस्थ । २ निकटस्थ कोण । 
श्रपार्थ --वि० [सं०] १ अर्थहीन। निरर्थक। २ निष्प्रयोजन। 
व्यर्थ ! ३ नष्ट। प्रभावशून्य । 
अपार्थ'--सल्ञा पु० १ कविता मे वाक्यार्य स्पष्ट न होने का दोप। 
२ ३० 'अपार्थका को०। 
अपा्थ क---सन्ना पुं० [सं०] न्याय में एक निग्रह स्थान जो ऐमे वाक्यों के 
प्रयोग से होना है जो पूर्वापर असवद्ध हो । 
श्रपार्थंथरण--सश्ञा पुं० [स०]] मुकदमे मे कूठा बयान, दभीत या तर 
उपस्थित करना [को०] । 
श्रपा थिव--वि० [स०] ग्रमौतिक । जो पृय्वी था मिट्टी से सबद्द अथवा 
उत्पन्न न हो [को०]। 
अ्पालक--सब्ना पुं० [सं० अ्रपालडू ] श्रारग्वध | प्रमलतास किन] । 
अपाल--वि०-[ स०] रक्षाहीन । रक्षकविद्ीन [कोग। 
अपाव--सज्ञा पुं० [स० श्रपाय ८८ नाद] अ्रन्यथा चार । प्रस्याय । उउद्रव 
अपावन--वि० पुं० [स०] [वि० स्री० अ्रपात्रनी ] श्रपवित्र | भअशुद्ध ! 
मलिन | उ०-तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन 
गति घरे ।--मानस, पृ० ५२ । 
अपावरण--सन्ञा पु० [स०] [ल्री० प्रपावृत्ति] १ उारता | खोटना। 
२ ढाकना | छिपाना। ३ श्रावृत करना कोण । 
श्रपावत्तंन--संज्ञा पु० [स०] १ पलटाव | वापसी । २ भागना | पीचे 
न्‍ हटना । ३ लौटना । 
अपावृत--वि० [स०] १ जो ढक्ा या बद न हो । २ जो ढका, व 
या आवृत हो । ३ स्वततन्न | अनियत्रित [कोण । 
श्रपावृति--सज्ञा खी० [स०] 3० 'अ्पावरण' [को०। 
श्रपावृत्त --सश्ा पुं० [स०] १ लौटना (घोडे का)। २ [पढ़ मे 
बगली काटना को०] | 
अपावृत्त'--वि० [स०] १ पछाडा हुआ । भागा या भगावा हुता ! 
हरापा हुआ । २ तिरस्कारपूर्वक अध्वीक्ार करनेवाला कि! 
अपाश्चय ->-वि० [स०]बेसहारा। निराघार। भ्राश्रपहीत । नि रवलतें 
असहाय । दीन किो०]। 
अपाश्रप--सज्ञा पं० [स०] १ पिरहाना। पिस्तर का वह भाग जहां 
लिर को आश्रय दिया जाय । २ बेंदोवा या शा्निय्राना । रे 


4 


क्षाअपस्थल को०]। ॒ 





श्रपाश्रित 


ग्रपाश्चित--वि० [सं)] १ एकासमेत्री | क्षेत्रसष्थस्त । २ जिपने 
ससार के सव कामों से छुटकारा पा विया हो। विरिक्त । 
त्यागी। ३ अविवसित कोगु। ४ श्रावद्ध कीगु। ४ 
श्रवलवित किो०] | 
अ्रपासग--सच्ना पुं० [सं० श्रपाप्तज्ज] तरकश । तूणीर [कोण । 
श्रपासन--सज्ञा पुँ० [ स० ] [ वि० प्रपातित, श्रपात्त ] १ क्षेवण । 
फेंकता । - छोड़ना । त्यागना | ३.मारना । वध करना कि०]। 
श्रपासरण--पज्ञा वुं० [स०] [व्ि० श्रपासूत] प्रत्याव। निर्गमत । 
श्रपसरण कोण । 
श्रपासु--वि० [स०] प्राणहीन । मृत कोण । 
श्रपासृत--बरि० [स०] प्रस्यित । निर्मेमित । कोण । 
भ्रपाहज (9! --वि० [हिं०] दे” “अ्रपाहिज! | उ०--भ्रौर दरिद्री, 
दुखिया, श्रपाहजो की सहायता करने में श्रभिरुचि रखता था। 
-“श्रीनिवास ग्र०, पृ० ३०८ | 
श्रपाहिज---वि० [स० श्रपभण्ज, प्रा० श्रपहज] १ भ्रग भग। खज । 
लूबा लँगेडा । २ काम करने के अयोग्य । जो काम न कर 
सके । ३ श्रालसी । 
आ्रपिडी--वि० [स० शभ्रपिग्डिनु] पविडरहित। विना शरीर- का,। 
अशरीरी | 
श्रपि)-अव्य [स०] १ भी। ही। २ निश्चय ।दृंठीक | उ०-- 
रामचद्र के मजन विनु जो चह पद निर्वान | ज्ञानवत अवि मोइ 
नर, पसु विनु पूछ, विखान ।--तुलसी ग्र०, पृ० ११४॥। 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग समीप, सवध आदि श्रर्थों मे भी 
मिलता है, जैसे, अधिकक्ष, अ्रविकदत, अ्विकर्ण, झादि। 
संभावना, प्रशन, गा, शका, समुच्चय, श्रयुक्त पदार्थ, का मचार 
क्रिया, विरोध, वितर्क अर्थ मे भी इसका प्रयोग विहित है । 
भ्रपिगीण--वि० [स०]१ स्वुत। प्रशमित। २ कथित वर्णित[को]। 
झग्रपिच--प्रव्य० [स०] १ श्रौर भी । पुनरव। २ बल्कि । 
प्रपिच्छिल--वि० [स०] १ निर्मल | पकहीन ६ स्त्रच्छ । २. गतीर। 
गहरा को०। 
श्रपिज--वि० [स०] पुनर्जन्मा | फिर से उत्पन्न कोण | . 
श्रपिज*--- सज्ा पु० [स०] ज्येप्ठ मास [को०] | 
भ्पितु--श्रव्य० [स०] १ कितु ।। २ वल्कि। ३ और [कोण] | उ०-- 
त्रिविध भाँति को सवद वर विघट न लट परमान। कारत 
अविरल अन अपितु तुन पी अविद भुलान ।-“स० पप्तक,पृ०२६। 
शप्रपितुक--वि० [स०] १ पिताबिद्वीन | २ श्रपतृक। 
भ्रपिश्य--वि० [स०] श्रपैतृक [कोण । 
अपित्व--सद्दा पुं० [स०] विभाग। अश । हिस्सा की'गु। 
भ्रपित्वी--वि० [स० अपित्विन | हिस्सेवा ना । अरश या भाग रखतेवाला 
किो०] । 
ध्षिधान--उछ्ा पुं* [सं०] १. आच्छठादत । आव॑रण। ढक्कत । 
पिहान | २. ढकता । झाच्छादन करना [की०॥। ३. श्राउछादन 
वस्त्र कि०णु । 2 
भौ०--पअमृतापिधान -- भौजन के पौछे को अ्राचमत । भौज॑न के 
उपरांत 'ममृतापिधानमर्ति' कहकर प्राचमत गंरते हैं। 


२५१ 


अपीली 


प्रपिनद्ध--वि० [स०] [वि० खली? प्रपितद्धा] बँधा हुप्रा। जकडा 
हुआ | ढेका हुग्ना । 

अपिन्नत--वि० [स०] १.श्रविभक्त घामिक कृत्यो वाला । जिनके घारविक 
व्रत, कम और कृत्य समान हो । ३ रक्त द्वारा मवधित | एक 
रत्रत॑ का को०] । 

अपिहित-वि० [स०][वि० ज्ली० श्रविहित्र ] १ ग्राच्छादित | ढेंका हुप्रा । 
आवुत | २.जो श्रावत्त न हो । खुला हुप्ना । स्पष्ट कोन । 

अपी ((9)--सर्व ० [हिं० झ्राप] स्वय | खुद । उ०--प्रपी बैठी सूदर 
परदे के अदद, बुवा मुल्ला कू, अपने घर के भीतर ।-- 
दक्खिनी०, पृ० २४६ । 

श्रपी(७--प्रव्य [हिं०[ ४० अधि | उ०--धनवत कुवीन मीन 
अपी | द्विज चीन्‍्ह जनेउ उधार तवरी ।--मानस,७।१०१। 

अ्रपोच(४)--वि० [स« प्रपीच्य] मु दर। श्रच्छा। उ०--[क) विमल 

| विछाइत ग्रिलम गलीचा | तबत सिंहासन फरस श्रपीचा ॥ 

बाँधहु ध्वज थल थवन अपीचो। नृप मारग चदन जल 

सीवी ।->-उह्माकर (शब्द ०) (ख) फहर गई धीं कब्र रग के 

वि फुहारन में, केधों तराबोर भई ग्रतर श्रयीच में ।--पमाकर 
ग्र०, पृ० ३१६ | 

अपीच्य--वि० [स०] १.म्रति सूदर । श्रच्छा । खूबपूरत । 

यौ०--अ्रपीच्य वेश । श्रपीच्य दर्शत । 

२.गोप्य । छिपा हुआ । अतहित । 

श्रपीत'--वि० [स०] १.जिपतने मद्य त पी हो। २ जिवे विया ने 
गया हो । ६,जो पीला न हो कोण । 

श्रपोत--सज्ञा पुं० पीत से पृथक्‌ वर्ण । पीतेत्तर वर्ण कोण । 

अपीति--सन्ना ली" [स०] १ प्रवेश। २ विवय । मृत्यु । ३ प्रतथ। 
४. विनाश किो०] | 

श्रपोव(७--वि० [हिं०] दे" “अपीत')। उ०--मात्र क्रमथा मुग्गला 
या जुद्धा खय झाल । श्रजक श्रयीधा श्रमल ज्यू विश कीधा 

ख।, , “णताल ।-लरा० रू० पूृ०७४। 

भ्पीन उ--सज्चा पूं० [स०] १. नासाशोव। नाक की शुध्कता ।. सर्दी 
जुकाम को० । 

श्रपील (9/|--वि० [हिं० प्रपेल] श्रट्त। मडियग। उ०--गुरू धाम 
कजा, मनी मैल मजा। घनू तोड भजा, सो लील अपील [--- 
घट०, पृ० रे८५ | 

अपील--सब्ठा ख्ी० [भ्र० एपील] १ निवेदन । विवाराय॑ प्रार्थना ।२ 

पुनविचाराथे । प्रायंना । मातहत भरद्यवत के फैसले के विरुद्ध 

उँची प्रदालत मे फिर विचार करने के लिये प्नभियोग उपध्यित 

करना। हे वह प्रार्थनापत्र जो किसी प्रदातत के फैसले को 

वबदलवाने वा रहू कराने के लिये उसवे ऊँची प्रदालत में 

दिया जाय । 

क्रि० प्र०--करना ॥ होता । 

_यौ०--अ्पीनप्रदावत - जहाँ मुकदमो फी निगरानी या पुतिन 

चार हो। 

अैो नाट--उछ्ष पुं० [अं० एपैलैंड] प्रयीन करनेंदा वा व जि । 

प्रपीजी--वि> [ भ्र० एपीव+ हि? ई (पत्म०)]| भंरीजसंदंधी । 


|| 


ता 


श्रपीव 


अपीव (9)---वि० [स० अपेय] १. पेय जी दुर्लभ हो । अमृत । उ०-- 
उटत पवन झनलटत वाणी श्रपीव पीवत जे ब्रह्मज्ञानी। 
-“मोरख०, पृ० ३३१। २ न॑ पीने योग्य । अपेय । उ०--ह्व है 
श्रधिक अपीव जीव, कोड नीर न छह ।--दीन ० ग्र०, 
पू० रण्य्‌ 
अपु(छ--सर्व ० [हिं० श्राप | १ श्राप। स्वयं। ३ ' भ्रापस मे। 
उ०--रचि महाभारत कहूँ लरावत अपु में मैया भया ।--ब्रज- 
माधुरी०, पृ० २६६ । ' 
श्रपुच्छ--वि० [स०] पुचछरहित । विना पूछ का कोि०_ । 
शग्रपुच्छा--सज्ञा ली० [स०] शिशपा वृक्ष । शीश का पेड [को०] | 
अपुदुना (४--क्रि०् श्र० [हिं०] दे? 'अपूठना' । 
भ्रपुरय--सज्ञा पुं० [स०] पुण्य का अभाव ! पाप कोग। 
प्रपुएय --वि० जो पुण्य या पावन न हो | कलुपित कि०]। 
झ्पुत्र--वि० [स०] जिसके पुत्र न हो । नि सतान | पुत्रहीन । निपुता । 
श्रपुत्रक--वि० [स०] दे" अपुत्र' कोण । 
अ्रपुनिक--सज्ञा पुं० [स०] ऐसी पुत्रहीना कन्या का पिता जो स्वय 
पुश्रहीन होते हुए भी कन्या को उत्तराधिकारी नहीं बना 
सकता को०।॥ 
श्रपुत्रिका--सब्जा क्षी० [स०] पुत्रहीत पिता की वह कन्या जो स्वयं भी 
पुत्रहीना हो को०] | 
प्रपुत्नीय--वि० [स॒०] दे? अपुत्रक' [कोण । 
श्रपुन(9४--सर्व ० [हि०] दे” 'अपना'। उ०--जौ हरि ब्रत निज 
उर न घरगो। ती को अस त्राता जो अपुन करि, कर कुठाँव 
पकरगो ।--सुर०, १७५। । |. + । 
अ्रपुनपो(9) --सझ्ञा प० [हि०] दे” अपनपी! । 
अपुनपौ (9)--नज्ञा ५० [हि० ] ३० अपनपी! । उ०--वाकौ मारि अपु- 
नपौ राख, सूर ब्र्जाह सो जाइ। सूर०) १०६०। '' 
अ्रपुतरादान--सज्ञा ० [स०| वह जो पुन ग्रहण न किया जाय को०]। 
श्रपुनरावतैन--सच्जा ० [वं०] पुँन रावतेन का अ्रेभाव। मुक्ति । मोक्ष । 
अ्रपुनरावत्ति--सझ स्ली० [स०] 4 पुनरावृत्ति का अभाव | शीक्ष'। 
निर्वाण । २ सृत्यु को०] | 
अ्रपुनभेव--सछ्ा पु० [स०] १ फिर जन्म न ग्रहण करना। मोक्ष । 
'  निर्वाण। उ०-+अच्छा होता, यदि यो होता । पर॑, वह गत तो 
है श्रपुनभव ।--श्रपलक, पृ० ८। २ ( रोगादि का ) फिर 
न होना । ये 
प्रपुनीत--वि० [स०]१ जोपुनीत न हो। अपवित्र | श्रशुद्ध । 
-सुरसरि कोठ अपुनीत न कहई ।--मा नस, १६६९६ । २ 
दूषित । दोपयुक्त ।.. 
अ्पुव्व (9)-- वि० [स० श्रपूर्व | अद्मूत । वेजोड । 3०--सुनि सुदरवर 
वज्जने अ्रई अ्रपुव्ब कोइ दिद्ठ --पु० रा०, ६१॥११४७ | 
अ्रपुराण-वि० [स॒०] १ पुराना नही । आधुनिक ।* नया /किगु । 
अपुरुव(५/--वि० [हि०] हे? 'अपुर्वी उ०--वहुरि कॉवर जो पाछे 
देखा, अपुरुव रूप चित्र एक पेखा ।--चित्रा०, पृ० ३३ । 
अपुरुष*--वि० [स०] श्रमानवीय । अमानुषिक (कौ०) । 
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श्रपुरुष --सब्चा पु० नपुसक । हिजडी [कीट 

प्रपुष्कल--वि० [स०],१ बहुत नही। थोडा । २. तृच्छ। निम्न। 
क्षुद्र की० | ; 

श्रपुष्ट--वि० [स०] १ जिसका ठीक ढंग से पोपरा न हुम्ना हो । जो 

हट्टा कट्टा न हो | दुबला पतना | २ दुबल | मद | क्षीण। 
३ असमर्थ । कमजोर । ४ एक पअ्रथंदोप जिसमे व्यग्य या अर्थ 
' स्पष्ट न हो को०। । 

प्रपुष्टान्च--सज्ञा पु० [स० श्रपुष्ठ +अ्रन्न | १ वह अन्त या खाद जो वल- 

व्घधक न हो। 
प्रपुष्प"--वि० [स०] पुष्पहीन | न फूलनेवाला कि०। 

प्रपुष्प---सब्चा पु० गूलर का वृक्ष [कोन । 

ग्रपुष्पफल '--वि० [स०] विना पुष्पित हुए फव देनेवाला। बिना फूल 
फल का कि० | 

श्रपुष्पफल*--सच्चा पुं०१ कटहल। २ गूलर [कीगन।॥ 

अपुष्पफलद--वि ० सज्ञा पु० [स०] है? “्पुष्पफ्न [को०। 

अपूजक--वि०[स ०]पूजन न करनेवाला । भवितहीन | ब्रधाभिककि]] 

अपूजा--सछा जी० [स०] १ अधघामिकता। २ श्रसमान । अनादर । 

प्रपूजित--वि० [स ०] जिसकी पूजा श्रर्चना न की जाती हो [कि|। 

अपूज्य--वि० [स ० ]पूजा या समान के श्रयोग्य । ३०--अहमहि शाप 
दियो तब जानी । होहि अपुज्य कहि आदि सवानी कबीर 
सा० पृ०२२॥ 

प्रपूठना (छ)--क्रि० स० [स० श्र नहीं + पृष्ठ, पा० पुट्ठ < पीठ अथवा 
देश० ] १ विदारण करना। विध्वस करना । नाश करना। 
२ उलटना पलटना ।-“जननी हों रघुनाथ पठायौ। 
रामचद्र आए की तुमको देन बधाई आ्रायी । रावन ह॒तिले 

चलों साथ ही लका घरों अपूठी । याते जिय सकुचात नाथ की 

होइ प्रतिज्ञा फठी ।-सुर ०, ६४5७। 

प्रपूठा '(9!--वि० [ स० श्रपुष्ट श्रा० भ्रपुद्ट] [की० श्रवुठी | म्रपरियक्त । 
अजानकार | अनभिज्ञ । ' उ०--नुम तो अपने ही मुश्च भूठ | 
निगुंशा छवि हरि विनु को पाव॑ ज्योँ आ्रागुरी पेंगूठे । विकट 
रहत पुनि दूर बतावत हौ रस माहि अबूठे (पूर (शब्द०्)। 

अपूठा (9)--[ स० श्रस्फुट, प्रां० भ्रकुट] श्रविकसित | बेखिला | वध | 
उ०--परमारथ पाको रतन, कबहु न दीज पीठ। स्वास्थ 

- सेमल फूल है, कली अपूठी पीठ ।-+कवीर (शब्द०)। 

अ्रपुठा (छ--क्रि० वि" [स० झ्रा+पृष्ठ, प्रा० शापुद्ठ, भ्रापिट् | 

। पीछे । पीठ की ओर । उलठे। उ०--गग श्रपूठी क्यू वहई।-“ 
वी० रासो, पृ० ६० । '२ वापस राजि श्रपूठा बाहुडउ, मात 
वरणी मुई ।--डढोला ०, दु० ४०४ ।' 

अ्रपूठी(छ9!--चि० [स० अ्रपृष्ठ प्रा०'अ्रपुष्टि || बिना पूछे । विना वादे 
के। विना सवाल किए । उ०-जजेठी धी के गले, छुरी है। वह 
अपूठी चाली |--सुदर ग्र ०, पृ० ८२६ । 

झ्रपूत्त --वि० [स० [अपविन्न | श्रशुद्ध । | 

भ्रपूत*(छौ--वि० [स० श्र- नहीं + पुत्र, प्रा० पुत्त] पुत्रहीत। निपूत। 

अपूत *(ए--सझ्ा पु० [स० श्र-बुरा+पृत्र, प्रा० पुत्त[ कछुपूत। बुरा 
लडका। उ ०--तोसें सपुतहि जाइके बालि अपृुर्तन की पदवी 

'पयू घारे राम च०, पृ० १९४। ' «, 





अपूर्ती 
भ्रपूता--वि० [हिं० |, निपुता । पुत्रहौन । 5 
श्रपूप--सझ्ा छु० [स०] गेहें के आटे की लिट्टी जिसे मिट्टी के कपाल या 
कमोरे में पका कर यज्ञ में देवताओं के ,निर्मित्त हवन करते थे । 
२ लिट्ठी की. । ३ श्रनरसा [कोणु॥ ४ मालपुप्रा को?) । 
9 गेहों की. । ६ शहद का छत्ता कि] । ४ 
श्रपूष्य*--वि० [स०] अपूव सकधी या उसके कार्म की कोण । 
श्रपृष्प--सज्ञा पु० आटा । पिसान कि । '' हि 
अपूर"(9)--वि० [सं० श्रापुर, हिं० पुरा, पूरा] पूरा । भरपूर । उ०-- 
(क) लवग सुफारी जायफर, सव फर फरे अपूर । ख) जवथन 
भरे अपुर सब, घदति गगन भधिल एक ।-“जायसी (शब्द ०) । 
श्रपूर (9४--वि० [६०] १ दे० अपूर्ण! । २ पूररहित | प्रवाहरहित 
विना वाढ का । मी 
अपूरणी--सज्ा क्ली० [स०| शाल्मली या सेप्तर का वृक्ष की०] ।, 
अपूरता(8/--क्रि० स० [स० श्रापुर्ण न्‌ १. भरता। ३ फूकना । 
बजाना । उ5०--पुना लख जो विष्ण ग्रपूरा । आगे हनुमत कर 
लेंगूरा ।--जायमी (णब्द०) 
भ्रपुरव(9)--वि० [हिं० ] 99 'अपूर्व' ।/उ०--भरित , नेह,,तव तीर 
नित वरमसत सुर अ्रथोर -। जयति अपूरव -घन कोऊ लखि 
« नाचत मन मोर +नारतेंदु ग्र ०. पृ० ४७७ । 
श्रपूरवता--सज्ञा श्री [हिं० ] द्वे०: अपूर्वता! । |॒ | 287 
अपूरवताई(9[--सज्ा क्वी० [हि] दे, अपूर्चता'] उ०--दरई यह 
कसी अपूरवताई ।->प्रेमघन ग्र ०पृ० २१९।॥ _., 
श्रपूरा '(छ:--सल्मा पु० [सण् श्रा + पुर] [ली०,अ्रपुरी] भरा,हुम्रा । फीवा 
हुप्रा | व्याप्त । उ०--चता कटक भ्रस चढा अपूरी । अगनहि 
पानी पिछलहि धूरी ।++जायमी (शब्द०) | ; हु 
भ्रपूरा (9)--[स० श्र+ पुर] जो पूरा न हो । श 
अपूर्ण--वि० [स०] १ जो पूर्ण न हो। जो बरा न हो।२ अ्रधूरा। 
असमाप्त । ३ कम । अलल्‍व । ह 
श्रपूर्ण ता--मज्ञा ल्ी० [सं०] १ श्रधूरापन | उ०--आराराहीन वह कन्ना 
नही जिसमे अ्रपूणता शोमन' ।5ुगवाणी, पृ० ३०१२ 
न्यूनता | कमी । 3०--तुम श्रति श्रवोध श्रपनी श्रपूर्णाता को न 
ह स्वय तुम समझ सके ।कामायनी 7० १६३ ॥ 
श्रपूर्णा भूत--सया पु० [स०] व्याकरण में वह क्रिया का भूतकाल जिसमे 
क्रिया की समाप्ति न पाई जाय । जैसे-वह खाता था (शब्द ०)। 
श्रपूर्व"--वि० [स०] १ जो पहिले न रहा हो। उ०--प्रौर शुचिता 
का श्रपूर्व सुहाग ।--साकेत, प० १६३ २ अदभुत | भ्रनोखा । 
झ्लौकिक । विचित्र । ३ अ्रनुपम | उत्तम | श्रेष्ठ । 
श्रपूर्व ----संझ्ञा पुं० [सं] १ परमात्मा । परब्रह्म | २- मीमासा के 
श्रनुमार अदृप्ट फल । ३ पाप पुण्य [कोण] । 
श्रपू्वता--सम्ा सी? [सं०] विनक्षणता | प्रनोखापृन । श्रेष्ठता ६ 
श्रपूर्व॑त्व--सच्चा पुंण [स०्तु दे? अ्पूवृता [की०/ |, 207 
प्रपूर्वपति--सछ्ा ख्री० [सं०] कुमारी । कन्या जिसका विवाह न हुआ 
हो कोण ।' कर 
प्रपूर्वेहप--सझ पं० [सं०] वह्‌ काब्यालकार जिससे पूव॑गुण को 
प्राप्ति का निषेध हो | यहू पूर्व॑झप का विपरीत भलकार है । 
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जैसे--क्षय हो हौ करह शंणी, वढत जु वारहि बार । त्यों पुनि 
यौवन प्राप्ति नहि, न कर मान निति नार । यहाँ पर दिखाया 
गया है कि जिस प्रकार च॒द्रमा क्षय के पश्चात्‌ पून पूराता प्राप्त 
हि करता है, उस प्रकार यौवन एक वार जाकर फिर नही बाता । 
श्रपूव॑ वाद-सज्ञ पुं० [सं०] ब्रह्म सवधी वादविवाद या परिचर्चा कोण । 
भ्रपूवं विधि---सज्ञा ली" [स०] उस वस्तु को श्राप्त करने की विधि 
जिसका वोध प्रत्यक्ष, अनुमान झादि प्रमाणो द्वारा न हो सके । 
जैंसे, स्वर्ग की कामना हो तो यज्ञ करे । यहाँ पर स्वर्ग, जिसकी 
प्राप्ति की विधि वताई गई है प्रत्यक्ष और अनुमान आदि द्वारा 
सिद्ध नही होता । 
विद्येब--यह विधि चार प्रकार की है-(क) कमंविधि--जैसे, 
श्रग्निहोत्र करे तो स्वर्ग होगा | (ख) गुएविधि - जिसमे यज्ञया 
कम के भ्रनुष्ठान की सामग्री और देवता अ्रदि क' निर्देश हो । 
(ग) विनियोग विधि-जैसे, गाहपत्य मे इंद्र की ऋचा का 
विनियोग करे । (घ) प्रयोग विधि-प्रर्थात्‌ अश्रमुक कर्म के हो 
जाने पर अमुक कं करने का श्रादेश, जैसे--गरुरुकुल से विद्या 
पढकर समावतंन करे । 
प्रपृक्ती--वि० [स०] १ बेमेव | वेजोड । विता मिवरावड का। २ 
बिना लगाव का । प्सबद्ध । ३ खाधिस श्रकेला । 
भ्रपुक्ति--सज्ा पु० पारिनी के मतानुसार' एक अक्षर का प्रत्यय । 
श्रपेक्षण--सज्ञा पुं० [स०] दे" अपेक्षा” को० | 
प्रपेक्षणी य--वि० [स०] श्रपेक्षा करने योग्य । वाछनीय । 
अ्रपेक्षया--क्रि० वि० [सब्श्रवेक्षया] किसी की तुलना में अपेक्षाकृत । 
भ्रपेक्षा--सज्ञा ली? [स०] १ आ्राकाक्षा । इच्छा । श्रभिलापा | चाह । 
',.  जैसे,--कौन पुरुष है, जिसे धन की श्रपैक्षा नहो। श्राव- 
'. श्यकता | जरूरत । जैसे--स न्‍्यासियो को धन्र की अपेक्षा नही 
। है। ३. श्राश्नय । भरोवा। आशा | जैसे-पुरुपार्थी पुरूष किसी 
की श्रपेक्षा नही करते । ४ कार्य कारण का भश्रन्योत्य सवध 
५ निस्‍सवत | तुलना | मुकाविला । जैसे--बेंगला की अपेक्षा 
हिंदी सरल है। उ०--वात वनाने मे पुरुषो की अपेक्षा स्त्री 
' स्वभाव से चतुर होती है ।--श्रीनिवास ग्र०, पृ० €३। 
_ विशेष--इस अर्थ मे यह मात्राभेद दिखाने के लिये व्यवहृत होता 
है और इसके आगे मे लुप्त रहता है । 
६ प्रतीक्षा। इतजार । 
भ्रपेक्षाकत--अव्य० [स०] मुकाबले में । तुलना में । निस्व्रतन्‌ । 
अ्रपेक्षाबुद्धि--पद्मा स्ली० [स०] ऊहापोह की क्षमता या बुद्धि। कार्य- 
कारण सवध थाहने की प्रतिमा । भेद बुद्धि किन | 
श्रपेक्षित--वि० [स०] १ जिसकी अपेक्षा हो । जिसकी श्रावश्यकता 
४ हो । झ्रावश्यक | उ०--प्रेम के लिये व्यक्ति की कोई विशेषता 
श्रपेक्षित होती है ।+--रप्त०, पृ० ७८५ । इच्छित। वाछित । 
उ०--बास्तव में कना की दृष्टि दोनों ही प्रकार के कव्पो में 
अपेक्षित है ।++-+रस०, पु० ५७ । 
श्रपेक्षी--वि० [स० अपेक्षिन| १ भ्राणा लगा रखनेवाला २ प्रतीक्षा 
करनेवाला । ३ प्राकाक्षों । 
विशेष--इसका प्रयोग समासात मे मुख्यत प्राप्त होता है, जैसे,« 
' , परबलापेक्षी, विधिववापेज्षो, परमुजपेक्षी प्रादि,। 
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मा 5 मे भारणा | एड ॥ पाराता | चाह | उइ०-- 
ब्क्‌ क के को कर 
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अाडनुण मद _ 58 डे 
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धंपणए मे +ततिल [व धर. नहीं +प्रा० पेस्स हि पेल] जो हटे नदी । 
है ४३ गयी | दल । ए०-नश) फदि मप्र घुत हाई बढ, 
(लिझ थे दर हए डिलु 7_रिवआम थये नये सरिय पह सिद्धात 
आज 7 चमातए, १९९ । 
पूल _पढ हर्ट] वीडेयी राईशाई का सह 
पवत टियारित सीखा के पतर्व सत्र दोवानी 
धर पोज शरं, शदाजगी वा विम वा करता है मौद भरी मे 
* दाखपाड़ जुरियदिशाय भी कहते हू । 
प्रप दम ++िर [९ सर्यावि २, दा० प्रपशिटिद प्र।० अ्रपइट्ठ] जहो पैठ 
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दा एच ना सर | दृर्गेंम । प्रगम । 
पादा--दिर 3 * प्र+पंता] शो वव नो से सबद्ध न दी । जो पैनृक 
में ही [४., । 


प्रपीगर- ७ पिन मिप ) के भाव वर्ष के उपर यो ग्रवस्यावाजा वर 
जमे हा व ३ धर मियु 8 ण। ८ प्रश्चित या सूत अग- 
की व 4 वि मे (शत २. नशा पु । णयनीव [सोणी। 
छापोन-+रि, (० पक पाज। घड़े । उतव ॥ ए७०वादि विधाद 
व बजावि दा धय व ।«नयधातर ग्र०, १४०१ 
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प्रपाटप्श्यवता प्रट्म 4 उ०-०डीडयो ईवोवती, 
हैं हद शाप शायर री हर ते ने धिच नये छाए 


बघध्ज 


) 


पर है दिए [लक प्रवाट्ति पिणु। 
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धपीदिकी 72०3 २ [गेश यूति का दाता ॥ वाई या परोय ऋ 


बोश०नदिद (२? भरोर) टिगद गोद या शोटसकों। दिया जोड़ 
० है एज वन है 5३० न्‍्धार बदन उपर प्रत्ाद पर्स, पररि 


दे दिए पर ब7 7 पल, पृ १२० 

लिदगहीत जहाज । डिदारगा | डूटद 
रु 4 एक हज क गइन के जिये परस्युप रिया 
पुर दा शाह गा पका का निशाश्यय एस । 
का हैं 5 कियीशा बडा । 
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प्रंप्रकार 


अपोरपो-वि० [स०] १ पुसत्वहीन । पुरुषत्वहोन । २ पअ्रपुरुपोवि-ं 
कायरतापूर्ण । भीर। हे मानवीय या मानवकूत नहों। देदी । 
ईश्वरीय जिणु | 

अ्रयोरप--नहय पुं० [स०] १ पौरपवा अझमाव । ३ देवीगकि छेण। 

ग्रपौरपेय-- वि० सर पृं० [स०] दे 'अपौरष'। 

श्रप्चर--रूश पृ० [स०] जलजनु [कोण 

अप्छर(ुप--उझय छो० [हि०] दे" 'अ्प्मर!' उ०-ताहि देपि 
ध्रष्ठरा गन मोहत ।--१० रानसो, पृ०२६ । 

प्रप्शराउप--उग् सो? [हि० | “झप्सरा' | उ०--तिय्रस्त भए मुत्रि 
प्रष्ठरा, भूत्वियत तप ब्रत नेम ।--हमीर राण्, पृ० २६। 

ग्रप्नु--सशा पै० [स०] १ शरोर । गात्र। भ्रग। २ प्तोम ।३. गीर 
पथ्ु । बलि पशु [को०) । 

प्प्तोर्याम--सझ्ा पु" [स०] अग्निप्हो म यज्ञ का एक अग । 

प्रप्पदु--सर्व ० [ प्रात्म, प्रा० हप्प] अपतात | उ०--भयौ प्रमड़ार 
महाघोर ऐन | गई सुद्धिसुज्ञ नदी प्रप्प नेने “हमोौर रा० 
प्‌० डे व 

अप्पटि(ए"--ब्रि० [हि०] दे? अटपटी') । उ०--पर प्रपच परदर्य १7 
स्त्री निसु दिन फिरत रहत निजु नत्त । श्रष्पटि पाग सप्यदि दात 
निष्पटि अ्वसि करत निज नत्त।--म्रकररी, पुृ० ३२६। 

अ्रप्पति--सश पुँ० [स०] १ सागर । समुद्र । २. करण [ऐेणे । 

अ्रप्पना(9/+--क्रि० स० [स० श्रपण] श्रपित करना । देना । 
ड०-+क) केलि कर वाधि धरि घरण तल प्रीपिश्ना «८ 
कीति०, पृ० ६६ | (ख) इसी विधि गझप्पिय प्राथमु देव +-० 
राम० धमं० पृ० ३४७ । 

ग्रप्परमाग (9) ->वि० [6०] ३० 'प्रत्र माय ।3०-«यावरा प्रवु्ण 
प्रप्परमाण किफर जाण जमराण ।-+रा० रू०, १० २१६ 

अ्प्वित्त-मग्रा पु॑ं० [स०] १ अग्नि ।२ एक प्रकार को पौधा शिशे। 

अ्रप्पय--सण ई० [स०]१. बहना (नदी श्रादि का)। ३. हक | 
नाग।३, जोड़ । मिलन । सधि किंतु । 

भ्रप्ययन--संटा पुं० [स०] १ मेल । योग । संवोग। २ मद स्व | 

अ्प्र पर3१--वि० [8०] ३० 'प्रररवार!'। उ०७-परा ग्रदिधा गुगे 
बदन पप्रपर अबुज श्रवल सार ग्रतिदाम ।--7३९१ *९ 
प्‌० र्द्रघ 

अप्रकूपू--हि० [स» प्रप्रसम्प] १ काट्रीत। हिउन्‍रे । २ जिन उेठ5 
नदिया जा सके । जिमका खद़न ने हो सके कििल। 

अप्रकट--दि० [स०) जो सामने प्रकट या व्यक्त न हो । पहयक । 

श्रप्रकटित--वि० [स०] ३० अग्रकद' ॥ उ०्--मतत्यायित प्रवार्टि 
पत्यारु विश्व का करता है ।-प्रेम०, प्रृ० २६ । 

प्रप्रकरय--पि० [स्रं०] प्रच्छी तरह से कार्य न करते बातो हिंद 

प्रप्रकररा--+श ई० [सं०] जो मुख्य विपव से संबद्ध ने ही । प्री” 
डिमिर। प्रप्रामगिश वियय [फ०) | 

अप्रतन्प्रव--वि० [०] परनिदिष्द। प्रसिारित | रण । 

प्रप्रकांड'--हि० [स० प्रमशंड] १, गायादिहीन। २ तई १४६ 

भप्ररांद “-रि० भाडी । #ुं। एन | 





भ्रप्रकादा) 


अप्रका श "“-सश् पु० [सं०] १ प्रकाश का प्रभाव | प्रथफार । २. गुप्त 
वात ! रहस्य (की०)॥ 
अप्रफकाश --वि० १ प्रकाणहीन | अ्धकारपुण । २ अप्रकट | गुहय । 
३ स्वत प्रकाशित को०ण। 
ग्रप्रकाशित--वि० [स०] १ जिसमे उजाला न किया गया हो। 
श्रेधेरा । ? जो प्रकट न हुआ हो । गुप्त । छिपा । ३ जो 
सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो । जो छापकर प्रवलित 
न किया गया हो। 
भ्रप्रकाग्य--वि [सं०] जो प्रकाश या प्रकट करने योग्य न हो। गोप्प । 
श्रप्रकृत*--वि० [सं०]१ अस्वाभाविक । २ बनावटी ! कृश्रिम | गढा 
हुआ। ३ भूठा ।४ गौण | प्रप्रासगिक को० ।५ श्राकस्मिक 
[कोन] । 
श्रप्रकृतत ---सज्ञा पुं० १ उपमान। २ पागल व्यक्ति कोि०]। 
प्रप्रकृता श्रितच्लेप--सब्चा पुं० [सं०] श्लेप नामक शब्दालकार का एक 
भेद जिसमे अस्तुत और अ्प्रस्तुत का एलेप हो | जैसे-तिय तो 
ऐसी चेंचलता, जीवन सुखद समच्छ । वसति हृदय घनए्प्राम 
के बर सारग सुश्रच्छ । 
विशेष -परह दोडा शब्दों की भग श्रर्यात्‌ अक्षरों को कुछ इधर 
उधर कर देने से,स्त्री और बिजली दोनो पर घटता है। स्त्रीउक्ष 
में अर्थ करने से सखी नाथिका से कहती है कि तेरे समान दूसरी 
स्त्री जीवनसुखदायिनी और कमवनयनी घनश्याम 'के हृदय मे 
वसती है । विजली पक्ष लेने से यह अर्थ होता है कि हे, स्त्री | 
तेरे समान विजनवी है जो जीवन श्रर्थात्‌ जब देनेवाली है, 
इत्यादि । इन दोनों पक्षो में दूसरी स्त्री श्रौर विजली दोनो 
श्रप्रस्तुत हैं । 
भ्रप्रकृति--श्नज्ञा ज्ली० [स०] १ प्राकृतिक या स्वाभाविक्र स्थिति का 
झभाव | विक्षति । २ साख्य के अश्रनुसार कार्यकारण से भिन्न 
आत्मा ! पुरुष [को०]। 
श्रप्रकृतिस्थ--व्रि० [सं०] १ श्रस्वस्थ । वीमार। रोगादि या श्रन्य 
भय से ग्रस्त कोी०] । 
श्रप्रकृष्ट'--वि० [स०] क्षुद्र । नीच । बुरा किग॥ |  - 
अप्रकृष्ट --सज्ञा पुं० [मं०] कौम्रा । वायस कोणु। 
श्रप्रकेत---वि० [स०] जिसे जाना न जा सके । अविज्वेय । अप्रतक्‍्ये 
उ०--आदि में तमसे घिरा हुआ तम था, वह अ्रप्रकेत (प्रप्र- 
ज्ञायमान) था, और सलिल (जल) था ।>-ग्रार्यो ०,पृ०१८३ । 
अ्प्रत्तर--वि० [सं०]१ मृदु। कोमल। २ जो तेज न हो। श्रत्तीकण 
को० । ३ सुस्त को० । 
श्रप्रगल्म--वि० [स०] १ अप्रौढ । श्रपरिपकक्‍्व | श्रपरिपुष्ठ । २ 
निरुत्माह । निरुद्यम । ढीचा । सुस्त को०] । 
श्रप्रगुण--वि० [सं०] परेशान । घत्रडाया हुझ्आा कोण । 
श्रप्रग्राहु--वि० [सं०] अनियत्रित | वेलगाम कोण । 
अप्रचरित--वि० [सं०] जिसका प्रचार न हो |अ्रप्रचतित । ) 
भ्रप्रचलित--वि० [सं०] जो प्रचलित न हो । जिसका चलन न हो | 
भव्यवहृत । अप्रयुक्त । 
भ्रप्रचारित--वि० [स० झा प्रचारित | जिसका प्रचार या भतार न 
किया गया हो | ' ' * 
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भ्रप्रचोदित--दि० [स०] श्रनिर्दिष्ट । श्रवाछित | प्रप्रे रित कि । 

श्रप्रच्छुन्न--वि० [स०] १. जो प्रच्छन्न न हो। खुला हुआ । श्रनावुत्त । 
२ स्पष्ट | प्रकट । 

भ्रप्रच्छिन्च--वि० [स०] जो पृथक्‌ न हुत्रा हो । श्रविभक्त को ॥ 

श्रप्रछन्न 9)--वि० [हि०] ३० 'अप्रच्छन्त! | 5०--इम कहुत देवि ग्प्र- 

च्छन्न हो ।--पू० रा०, ६४७२। 

अ्रप्रज-वि० [स० [[वि० ज्ली० श्रप्रजा ] १ सततिहीन। निस्सतान ।२. 
अजन्मा । ३ जनहीन [कोण । 

श्रप्र्ज (9)--वि० [हि० ]दे० 'ब्रपराजेय' | उ०--माण मार भुरज ऊठियो 
श्रप्रज ।---रा ० रू०, पु० २७० | 

श्रप्जज्ञ--वि० [स०] मददवुद्धि | बुद्धिहीन मतिहीन। प्रज्ञाशून्य कीण । 

श्रप्जज्ञ --सच्ञा पु० मुर्ख या पुरुष को०] । 

ग्रप्रतक्‍्प्र->वि० [स० ] जिसके विपय में तक वितर्क व हो सके | जो तर्क 
द्वारा निश्चित न हो स़क्रे । 

अ्रप्रति -ति० [स्०] १. प्रशतिम | वेजोड | श्रद्धितीय । 
कोई विरोधी, भत्रू या प्रतिदृद्वी न हो को०। 

श्रप्रतिकर--वि० [स०] विश्वसनीय | विश्वासपात्र । विश्वस्त [को०]। 

श्रप्रतिकार?--्नन्ना पुं० [स][वि० श्रप्रतिकारी] १ उपाय का श्रमाव। 
तदबीर का न होना । ३ वदले का न होना । 

अप्रतिकार--वि० १ जिसका उपाय या तदबीर न हो सक्रे । लाइ- 
लाज २ जिसका वदला न दिया जा सके। 

अप्रतिकारी--वि० [स॒० श्रप्नतिकारिन्‌] [जि० छ्री० श्रप्रतिकारिणी] १ 
-उपाय या तदवीर न करनेवाला ।२ बदला न लेनेवाला । 


"0 बदला न देनेवाला। 

श्रप्रतिगृहूय--वि० [स॒०] जिसका दान या उपहार ग्रहण न किया जा 
सके [को०ग]। 

श्रप्रतिगृहीत--वि० [स०] जिसका प्रतिग्रह न किया गया हो । जो 

लिया न गया हो | 

अप्रतिग्रग्रहणा- संज्ञा पुं> [स०] [वि० श्रप्रतिग्राह्म, श्रप्नतिगृहीत] १ 
दान न लेना । किसी वस्तु का ग्रहण ने करना । २ थिवाह न 
व रता । कन्‍्यादान का ग्रहण न करता। 

भ्रप्रतिग्रा ह्म --जि० [स०] जो प्रतिग्रहण करने योग्य न हो । जो लेने 
योग्यन हो । 

अप्रतिघ--वि० [भ०] १ प्रदम्प्र। ग्रजेप । २ जिमे रोका न जा सके । 
अ्रनिवरार्य । ३ क्रोधविहीन । श्रकुद्ध कि । 

अप्रतिघात--वि० [स०] १ वित्रा प्रतिघात का । जिमका कोई प्रति- 
घात या विरोधी न हो | वेरोफ । २ वेठोरकर । वेचोट । घबके 

” में बचा हुझा । 

भ्रप्नतिद्वद--वि० [स० अ्प्रतिदन्ठ ] जिपके मुकछाबने का कोई न हो । 
बेजोड कोण । 

अप्रतिपक्ष--वि० [स०] १ जिसका कोई विरोधी या स्पर्धी न हो । 
विरोघीविहीन । २. वेजोड । पग्रसमान कोण] । 

अप्रतिपण्प--वि० [ स० ]जिमका विक्राण या विनिमय न हो सके ,फोण]। 

अप्रतिपत्ति--उस्म क्षी० [स्॒०] [वि० श्रप्रतिपन्‍त ] १ प्रद्ठत अर्य 
समभने की अयोग्युता । ३,कर्तंत्यनिश्चय का झभाव। व्या 


जिसका 


प्रप्नतिपत्न 


करना चाहिए, इसका बोध न होता । ३ निश्चय का श्रभाव। 
४ स्फूर्ति का भ्रभाव की०गु | ५ असफलता को०। ६. 
जडता [को०। | ह 

प्रप्रतिपन्न--वि० [स०] १ कर्तव्यज्ञानशून्य। ? .अनिश्चत । अज्ञात 
३ जो सपन्‍न न हुआ हो । असपन्‍न को०। ह 

गप्रतिवव--सज्ञा ए० [स० श्रप्रतिबन्ध[वि० प्रप्नतिबद्ध [ रुकावट 
का न होना । स्वच्छदता । 

प्रप्नतिवध*४--वि० १ प्रतिवधरहित। निर्वाध । २ निविवाद प्राप्त । 
बिना किसी विवाद के सीधे प्राप्त, उत्तराधिक्रार कोण । : 

श्रप्रतिवद्ध--वि० [स०] १ वेरोक | स्वतत्र | स्वच्छद | २ मनमाना। 

श्रप्गतिवल--वि० [स०] वल या शक्ति मे जिसके जोड का दूसरा न 
हो ॥ वेजोड ताकतवाला को" । 

प्रप्रतिम--वि० [स०] १ प्रतिवाशून्य। चेष्टाहीन । उदास अप्रगल्म । 
२ स्फ्तिशून्य | सुस्त । मद | उ०-हेंसे सुलतान, और श्रप्र- 
तिम होती मैं जरूडी हुई थी अपनी ही लाजश्य खला मे ।-- 
लहर, पृ०८०। ३ मतिहीन | निब्‌ द्वधि ।४ लजालू। लजीला। 

भ्रप्रतिभट--वि० [प्त०] वीरता मे जिसका जोड न हो । भ्रप्रतिम | 
उ०--अप्रतिभट वही एक अवुद सम महावीर ।--अपरा, 
पृ० ४५। 

अ्रप्रतिमट--सच्ञा प० [स०] बेजोड वीर या योद्धा को०]। 

प्रप्रतिभा--सज्ञा क्री” [स०] १ प्रतिमा का अ्रभाव। २.न्‍याय मे वह 
निश्रह स्थान जहाँ उत्तर पक्षवाला परपक्ष का खडन न कर 
सके। ३ दबव्वूपन | 


भ्रप्रतिम--वि ० [स० ] जिसके समान कोई दूसरा न हो । श्रसदृश । 
अ्रद्धितीय । अनुप मे । वेजोड । उ०--प्रह ग्र थरत्न वस्तुत अवने 
रग ढग का अप्रतिम ठहरता है ।--रप्त क०, पृ० १३। 
श्रप्रतिमान--वि० [स०] द्वितीय । वेजोड । है 
श्रप्रतियोगी--वि० [स० श्रप्रतियोगिन[ १ जिसका कोई सामना करने- 
बाला न हो । जिसका कोई प्रतिस्पर्धी या विरोधी न हो । २. 
जिसके समान दूसरा हिस्सा या भाग न हो को०] । 
भ्रप्रतिरथ '--वि० [स०] जिसका मुकावला करनेवाला कोई वीर योद्धा 
न हो कोण 
अ्प्रतिरथ--सब्जा पुं० अप्रतिम योद्धा या वीर किन । 
अप्रतिरव--त्रि० [स०] निविरोध । मिविवाद [को०। 
श्रप्रतिरृप--वि० [ स०] १ जिसका कोई प्रतिझ्प न हो | श्रद्वितीय 
अनुपम | २ जो भ्रनुकून रूप का या ठीक न हो किन । 
अप्रतिरोध--सल्ञा पुं० [स] प्रतिरोधरहित । वेरोक । निर्वाध । 
श्रप्रतिरोध्य--वि ० [स०]| जिसे रोका नजा सके। जिसका प्रतिरोध 
सभव न हो । उ०-वह अप्रतिरोध्य है, पर अधी है, यह तो 
मैं नहीं मानूं गा त्याग ०, पृ० ४८ । जप 
अप्रतिवार्य---वि> [स०] झनिवाय। निश्चित । उ०-अत मे कैलास 
की प्राप्ति अप्रतिवाय है ।--मुग०, प० ४४२ । 
भ्रप्रतिवोयं--वि० [स०] शअ्रप्रतिम या वेजोड शक्तिवाला कोण। 
अप्रतिजासन--वि० [स०]१ एकतत्र शासन । २ जिसका कोई 
विरोधी या प्रतिद्ृद्वी शासक न हो [फोल]। 


ः 
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प्प्रतिषिद्धों--वि० [स०] अनिपिद्ध । समत । 
पश्प्रतिषिद्ध*---सज्ञा पु० [स०] वास्तु विद्या में & भागों मे विभक्त 
/ क्तभपरिमारा के उस भाग का नाम जो “ऊपर से गिनने पर 
दूसरा पडे | 2 
प्रप्रतिष्ठ'--वि० [स०] १ प्रतिष्ठाहीन । वेइज्जत । २ वेमहारा। 
तिरस्कृत । फेंका हुआ । ३ अ्रस्थिर । दुलमुल िणे।४ 
श्रप्रसिद्ध को०] । | पा 
प्रप्नतिष्ठ*---सज्ञा पुं० एक नरक का नाम कि०]। 
प्रप्रतिष्ठां--सज्ञा क्षी० [स०] १ प्रतिष्ठा का उलठा। गब्रनादर। 
अपमान । २ श्रयश । श्रपकीति । ३ अस्थिरता क॒िण। 
अ्प्रतिष्ठित---वि० [ स०]१ जो थश्वतिष्ठित न हो । तिर॑स्कृत ।8०-- 
लाला ब्रजकिशोर कुछ ऐसे अप्रतिष्ठित नही है ।--श्रीनिवात 
ग्र ०, पृ० ३४२ । २ जो स्थिर या सुव्यवस्थित न हो किणे। 
श्रप्रतिसरुय--वि० [स० भ्रप्रतिसड्ल्य ] जो ध्यान, दृष्टि या गएना मे 
न आया हो को०ण । 
अप्रतिसवद्धाभूमि---सज्ञा क्ी० [स० प्रप्रतिसम्बद्धाभूति] कौटित्य के 
अनुसार वह भूमि जो एक दूसरी से पृथक्‌ हो। 
ग्रप्रतिहृत*--वि० [स०] १ जो प्रतिहृत न हो । जिसका विवात न 
हुआ हो । अरटूट । उ०--ञ्राज सी यह विषारपरपरा 
श्रप्रतिहत है ।-रस क०, पृ० ४५। २. अपराजित । ३ विना 
!'. रोकटोक का । ४ सपूरा । समग्र । श्रनुसरण (को०)। 
अप्रतिहत--सच्जा पुं० भ्रकुश । 
प्रप्नतिहृतगति--वि० [स०] जिसकी गति रोकी न जा सके । विर्वाध 
गतिवाला । उ०--अप्रतिहतगति सस्थानों से रहता भा जों 
सदा बढा ।-+कामायनी, पृ० २०६ । 
अप्रतिहतनेत्र >-सज्ञा पु० [घं०] एक बौंद्ध देवता कोण । 
अप्रतिहतनेत्र --वि० निर्वाघ दृष्टिवाता कोण]! 
अग्रतिहतव्यूह--सज्ञा पु० [सं०] कौटिल्य के अनुमार वह अपहत हह 
जिसमे हाथी, घोडे, रथ तथा प्यादे एक दूपरे के पीछे हाँ। 
भ्रप्रतिहायं--वि० [स०] जिसे रोका न जा सके कोग। 
श्रप्रतीक--वि० [सं०] १ प्रग या शरीर से रहित 8 २ ब्रह्म की 
विशेषण कि०)। 
श्रप्रतोकार---सच्चा पु० [सं०] दे० 'अ्रप्रतिकार! । 
अप्रतीकारी--वि० [सं०श्रश्नवीक्ारिन्‌] दे? अप्रतिकीरी' । 
अप्रतीघात--वि० [स०] डे० 'अअतिघात! ! ' 
श्रप्रतीत---वि०[स०]१ श्रश्नसन्न / ३ अगम्व । ३ विविशेध | ४ 
' दुर्वोध्य । एक शब्ददोप [कोण ॥ 
श्रप्रतीतत्व--सह्या एृ० [स०] दुरूह पारिभाषिक शब्दों का काद्यगत 
प्रयोग । एक काव्यदोय । उ०-प्राचार्यों ने पारिभापिक शहद 
के प्रयोग को अप्रतीचत्व दोप माना है ।+-रस० ए० ४४ । 
श्रप्रतीति--उस्ज्ञा ली० [स०] झर्य या खप आदि का समझे में त.भर्ती 
या स्पष्ट न होता २ विश्यास का अनाज । अविश्वास । प्रति" 
श्चय । उ०--होई कि नहीं सोव मति वॉनिहि अ्रप्रीति हद 
तें टारि। करि प्रिस्वास प्रतोति आतधि उरपह पर्टििवं वृद्धि 


निरधारि।-न्सुदर ग्र ० यूृ० ऐेष १ , ।7। ', 





प्रप्रतीयमान 


श्रप्रतियमान-विशूव०] जो प्रतीपमान वा निश्वित न हो । प्रनिश्वत 

अ्प्रतुलत--पि० [मं०] १ मिसदी तुलना था मान ने हो सके । बेहद । 
२ अनुपम | बेजोट । 

अप्रतुल-- सा पु" [स०] १. वजन या सार का भ्रभाव । २ प्रमाव। 
आवश्यकता [कोण] । 

श्रप्नत्त--वि? [सं>| जो प्रदान ने क्रिया गया हो । न लौठाया 
हुआ्ना [कोण । 

श्रप्नत्ता--नया छी० [सं०] कुमारी | क्या जिसका विवाह ने हुप्ना 
हो कि०ण] । 

प्रप्रत्यक्षू--वत्रि० [स०] १ जो प्रत्यन्षन न हो। परोक्ष | २.छिपा । 
गुप्त । ३ श्रज्ञात किए ।४ श्रनुपस्यित [को०] | 

प्रप्र्यनीक--एसा पुं० [सं०] वह काब्यालकार जिसमे शत्र्‌ के जीतने 
के सामर्थ्य के कारगा उपसे सबंध रहनेवावी वस्तुप्तों का तिर- 
रार न किया जाय | जैमे-नप यह पीठत है परटि, नहिं पर 
प्रजा मुरार। राहु शगी को गत है, नहि तारन जु निहार 
(शब्द ०) । 

भ्रप्रत्यय >-सग्ा पृं० [स०] १ अगिश्वस्त। जरोपे का झभाय। २. 
(व्याकरण में) पह जो प्रत्यव न हो [को०।॥ 

श्रप्नत्यय --वि० १ विश्वासरहित। श्रप्रिश्वास । २ ज्ञानहीन। बोघ- 
रहित।३ (व्याकरण) प्रत्यमशुन्‍्य कोण । 

श्रप्रत्याशित--वि० [सं०] जिसकी श्राश्ञा न रही हो | श्रसमावित ॥ 
प्रचानक | ग्राकस्मिक | उ०-- उसमे  क्षिप्रगति के साथ अप्र- 
त्याधित विकास होना चाहिए +स० शास्त्र, पृ० १८२।॥ 

श्रप्रदुग्ध---वि० पूरी तरह दुहदी हुई । दृग्वरहित [को० । 

प्रप्रधान '"-वि० [सं०] जो प्रधान वा मुख्य न हो । गौण। साधारण | 
सामान्य । 

श्रप्रधान --सशा ६० गौणा कार्य [मे०] । 

अंप्रवृष्प-वि० [मं०] जिसे दवाया या हटाया न जा सके । मजेय[कोण]। 

अ्प्रवध--सणा पु० [सं० प्रप्नवन्ध] प्रयध का प्रभाव | अव्यवस्था । 
वुप्रत्रध । 3३०- ऐसे श्रप्रवध, फूट और स्वेच्छाचार की हवा 
चली कि जोग आपस में कठ मरे ।-श्रीनिवास ग्र०, पृ० ३३३ 

प्रशवल-...वि० [०] ४० 'अपरवव | उ०--पाणी माहै प्रजली भई 
प्रप्वल आगि । बहा सलिया रहि गई मछ “है जल त्यागी ६ 
बवीरग्र ० पृ० १२ 

प्रप्रवल--पि० [सं० ध्र+ प्रयल] जो प्रववत न हो | दुर्बल । कमजोर । 

श्रप्रभ--वि० [ स॑०] १ काति था सेजस्विताहीन । हनप्रम। २ तुर्छ। 
नीच [की ॥ 

प्रप्रभु--गि० [सं०]१ अधिकार था परभावहीन । २. अ्समर्य । 
प्रयोग [पिं४०] । 

धप्रभूति --समाय री [+०] स्वल्य प्रयास [रो] । 

प्रभमत्त--वि ० [सं०] पमाद था लायरपाही से रहित। सावधान | 
सतके [रोल । उ--+प्राप समझी जानी है झटट, प्रप्त मत और 
ग्रलगर ॥सायद्ा, प० १ । 

प्रभु म 4-- हि [सं प्रवघ्ोन । दा पएराय । पिच । उद्नस खिल 


डर हि 


२१७ 


प्रप्रवीन 


श्रप्रमय--वि० [सं०] १. अनिशवर । प्रसीग । अप्रमेय [०] । 

श्रप्रमा--सझा घी? [सं०] प्र मा का ने टोना । आाव ज्ञान [न । 

श्रप्रमाग--वि० [स०| | जो प्रमागस्य ने हो। अ्पामसानिए। २ 
बिता सबत का । साक्षीरहित। ३. ऋनधिकृता खविस्वटव | 
४. प्रसीम। अपरिमित कि । 

श्रप्रमारा--सह्या ० ९ जो प्रमागय ने चने सक्रे । ३ अप्रासगिववा । 

भ्रप्रमाद - वि० [सं०] प्रमादररहित । अनवरत | 3०-चाती सी स्पा- 
मल घाटी में नििष्त बाय से प्रप्रमाद (+कामायनी, 
पृ० १६७ । 

अप्रमाद--तश्ा ६० सायधानता | सतऊंता । जागहकता [रेल । 

अप्रमित--वि० [सं०] १ बैनाप । अ्रगीमित । २ प्रथिकारी द्वादा जो 
प्रमारित न हो फो०। 

श्रप्नमे य--वि० [सं०] जो सापा ने जा सके । प्रपरिमित | अपार । 
प्रनत । उ०-नू न श्रच्ठछय बाण स्पक्षठ अभेर ले तनत्रात रो । 
श्राइयों रणमूमि मैं कि अप्रमेय प्रमाव का ।--+राम ०, 
प्‌ृ० १३३ 

श्रप्रमोद--सज्ञा पुँ० [सं०] १ प्रसन्नता का अभ्ाय । २ पप्टनियारण 
की ग्रक्षमता [को०]। 

श्रप्रयत्न)--प्रि ० [स०] प्रयत्नहीन । उत्माहहीव । उदासीन | [सेन । 

श्रप्रयत्तन--सश्ञा पुँ० [सं०] प्रयत्व का अ्साव़ । काहिलेयन । झौदा- 
सीनन्‍्य [कीणु । 

श्रग्नयुक्त-वि० [स०[ जिसका प्रयोग न हम्मा हो। जो बाग से ने जाया 
गया हो | अ्रव्यपहृत । 3०--टिदी में अप्रयुत्ता सस्टत शब्द का 
प्रयोग भी उनकी मापा की रुयाई को पढ़ाने में ही मदर करता 
है ।++रामच० (भू०), पु० ३८ ॥ २ प्रप्रचतित | ३ सददादि 
का अन्यथा या गलत प्रयोग । ४ दुर्वंन या विरत प्रयोग [से०]। 

श्रप्रयुक्तत्व---सण पूं० [सं०] बह णत्द जो कोणगत शोर शुद्ध होते दर 
भी व्यवहृत न हो । 

विशेप--डस प्रकार के शब्दों का प्रयोग साहित्यवास्त्र में योध 

माना गया है। 

श्रप्रयोग--सरा एुं० [म०] १ प्रयोग वा श्रभार । ३- दृष्प्रयोध | ३. 
अव्यवहार [मे०]) । हु 

अ्रप्रलव--वि ० [सम॑० प्रप्नलम्द] फु्तीया । सनद्ध । सत्र लण] । 

अप्रवर्तक-वि० [स०] १ ऊफार्य के जिसे प्रेरणा न देववाडा । निग्किय । 
२ झदूद | अविच्छिस [कण । 

श्रप्रवर्ती--वि० [सं० श्रप्रवतिन्‌] द० प्रश्नवत्त का । 

अ्रप्रवानी(ध--दि० [२० भ्र+ प्रमाण, प्रा० प्रमाएं, प्रप० परशाण +ई 
(प्रत्य०) ] प्रप्रमय । परनेधा इ०-०-हह चेवप् भेद है, ऐ 4 
समुभानी । जद उपज पिनसे सदा चयन प्रश्नों ।-सुदर 
ग्र०, ए० २००: 

पप्नवीन (9-० [सं* ध्रप्रवोश] रो प्रयीन ने हो । कद व | ह४०-- 
ठगी | प्रीति रदि विश्मोहिया सो मो ने आयो एपरीय ॥ 

सुनते ममुनत बरस रेम सेय पे च चंद रीवा«चूएगी ये ५ 


पर ४८०८ ॥।॥ 
श्र 


प्रप्रदत्त 


प्रप्रवृत्त--वि० [स०]१ जो क्रियारत न हो। निष्क्रिय | २ 
असनद्ध को०] । 

श्रप्रवृत्ततघध--वि० [स० | कौटिल्य के अनुसार जिसकी झोर से झाक्र- 
मण न हुआ हो । 

प्रप्रवत्ति--सज्ञा ली० [स०] १ प्रवृत्ति का श्रभाव। चित्त का कुकाव 

| होना। २ किसी सिद्धात वा सूत्र का न लगना। किसी 

विचार का प्रयुक्त स्थान पर न खपना | ३ श्रप्रचार | ४ 
कोष्ठवद्धता [कोण । 

भ्रप्रवेश्य--वि० [स०] प्रवेश न करने योग्य । जिसमे प्रवेश न हो सके | 
उ०--विदा हाय ! मेरे सुदर, अ्रप्रवेश्य सा अधकारमय हुप्ना 
ग्राज यह मेरा घर ।--कुणाल, पूृ० १४ । 

श्रप्रशसनीय--वि० [स०] निदनीय । निंदा के योग्य । 

भ्रप्रशस्त--वि० [स०] १ जो प्रशस्त न हो । नीच | कुत्सित । बुरा । 
२ क्षीणा (को०) । ३ अविहित। निषिद्ध को० | 

प्रप्रशिक्षित--वि० [स०] जिसे किसी कार्य की विशेष शिक्षा न मिली 
हो । जो प्रशिक्षित न हो । 

श्रप्रसंग '--सन्जा पुं० [स० अ्रप्नसद्भ ] १ आ्रासक्ति, प्रयोजन या सवध का 
अभाव । २ वेमौका को०] । 

श्रप्रसग*--वि० १ सवधरहित | २ प्रसगहीन । वेमौका । 

श्रप्रसक्त-- वि० [स०] १ जो श्राशक्त न हो । वेलगाव। २. असवद्ध। 
३ निर्वाध | विना रोक टोक कोण । 

प्रप्रसक्ति--सज्ञा खी० [स०] अनुराग या प्रवृत्ति का अभाव। भासक्ति- 
हीनता कोी०] । 

अप्रसज्न--वि० [स०] जो प्रसन्न नहो । असनजुष्ट। नाराज | २ 
खिन्न | दु खी। उदास । विरक्त। ३ पकिल । कीचड से युक्त । 

श्रप्रसन्च --सन्ञा पुं० व्याई हुई गाय का सात दिन के वाद दध । 

अप्रसन्नता--सच्चा ल्री० [स०] १ नाराजगी। असतोप | २ रोप । 
कोप । ३ खिन्नता । उदासी । 

श्रप्रसाद--सज्ञा पैं० [स०] प्रसन्नता, कृपा या श्रनुकूजता का श्रभाव । 
कोण । 

अप्रसिद्ध--वि० [स०] १ जो प्रसिद्ध न हो। अविख्यात। जिसको 
लोग न जानते हो । २ गुप्त । छिपा हुआ | तिरोहित । 

प्रप्नसिद्धि- सज्ञा ज्री० [स०] ख्याति वा प्रसिद्धि का प्रभाव। उ०--- 
-अप्रधिद्धि मात्र उयमा का कोई दोप नही |-रस० । पृ० ३४६ । 

अश्रसूत-- ० सततिविहीन । सतानरहित [को०] । हु 

अ्प्रसूता-लशा ली०[ स० | स्त्री, जिसे बच्चा न हुप्रा हो । वध्या नारी । 
बाँफ । 

श्रप्रस्ताविक-वि० [स०]'[वि० ख्री० भ्रप्रस्ताविकी] जो मूल विपया का 
या उससे सवद्ध न हो । श्रप्रास्‍्ताविक को० । 

श्रश्नस्तुत--वि० [स०]१ जो प्रस्तुत वामौजूद न हो। अनुपस्थित । 
२. जो प्रसगप्राप्त न हो। अ्रप्रासगिक । जिसकी चर्चा न आई 
हो । ३ जो तैयार न हो। जो उद्यत “न हो ।४ गौणा। शअ्रप्र- 
व्रान | 3०- “इस बात का छयान रखना चाहिए कि श्रप्रस्तुत 
(उपमान) भी उसी प्रकार के भाव का उत्ते जक हो [--रस ०, 
पृ० रे४५९ | 


रश्श्ष 


प्रप्रापकाव 


श्रप्रस्तुतप्रशंसा--सल्ला [ स०] वह श्रर्थाल कार जिममें श्रप्रस्तुत के कयन 

द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाय । 
विशेष--इसके पाँच भेद है--(क) कारणनिवधना-जहाँ प्रस्तुत 

वा इष्ट कार्य का बोघ कराने के लिये अप्रस्तुत कारण का 
कथन किया जाय । जैसे-- लीनो राधा मुय रचन, विधि ने 
सार'तमाम । तिहि मग होय अकाश यह श्भि में दीखत 
श्याम ।--मतिराम (शब्द०)। (ख्र) कार्यनिवधना--जहां 
कारण इष्ट हो और कार्य का कथन किया जाय। जैसे--तू पद 
नख की दुति कछक, गइ घोवन जन साथ | तिहि कन मिनि 
दघधि मयन में चद्र भयो है नाथ ।मतिराम (शब्द०)। 
(ग) विशेषनिव धनता--जहाँ सामान्य इप्ट हो और विशेष का 
कथन किया जाय । जैसे--लालन सुरतरु घनद हू, गरवहितकारी 
होय । तिनहं को झ्ादर न हु, यो मानत बुध लोय +-मति- 
राम (णब्द०) । (घ) सामान्यनिवधना--जहाँ विशेष कहना 
इष्ट हो पर सामान्य का कथन किया जाय | जैसे--सीख न 
माने गुरन की, अहिताह हिंत मन मानि। सो पछताव॑ तासु 
फल, ललन मए हित हानि |--मतिराम (शब्द०)। (चर) 
सारूप्यनिवधना--जहाँ श्र मीष्ट वस्तु का बोध उसके तुल्य वस्तु 
के कयबन द्वारा कराण जाय । जैसे---वक घरि धीरज कपट 
तजि, जो वनि रहे मराल। उधर अत गुलाव कवि, अपनी 

, वोचनि चाल ।->-पुलाबव (शब्द०) । 

श्रप्रहवत--वि० [सं०] १ कोरा (क्पडा)। जो (वस्त्र) पहना न गया 
हो। २ जो (मूमि) जोदी न गई हो । वजर । हे हे अक्षत। 
श्रछूता (कौ०) | ४ जो मारा या नष्ट न किया गया हो। 

,. यथावत्‌ | 

श्रप्राकररिक --वि० [स०] [वि० स्त्री० भ्रप्राकररिका, श्रप्राकरसिकी) 
विषय या प्रकरण जिसका लगाव न हो । श्रसगत कि० | 

अप्राकृत---वि० [स०]१ जो प्राकृत न हो | सत्क्ृत । २ श्ररवा- 
साविक | ३ असामान्य। अ्रसाधारण । ४. जो प्राकृत भाषा 
का या उससे सबद्दध न हो को०] | 

श्रप्राकृतिक--वि० [स० स्व॒भाव वा उक्षति के विरुद्ध । अस्था भाविक | 
अलौकिक किो०। 

अ्रप्रार्य--वि० [स०] मुख्य नही। गौरा । साधारण कि" । 

अप्राची न--वि० [सं०] १ जो प्राचीन न हो। आधुनिक। २ पर्वोत्य 
नही । पाश्चात्य [को० | 

श्रप्राज्ञ-वि० [स०] अनज्ञानी | अशिक्षित । प्रज्ञाहीन किन]! 

श्रप्रारा |--वि० [सं०] १. विना प्राण का । निर्जीव। मृत । २ रपर 
का एक विशेषण । 

अ्रप्राणा -- सज्ञा पुं० ईश्वर । 

श्रप्राप्त--वि० [स०] १ जो प्राप्त न हो । जो मिला न हो। भव्य) 
दुलंभ । अ्लप््य ।२ जिसे प्राप्त न हुम्ना हो। जैसे--अप्रात्त- 
वयस्क, अप्राप्तयौवना, अ्रप्राप्तव्यवहा र। ३ अप्रत्यक्ष। परोक्ष 
श्रप्रस्तुत। ४ श्रनागत जो ग्राया न हो। ५ जिसकी उम्र 
विवाह के योग्य न हो (को०) । 

अप्राप्तकाल--सझ्ा पु० [स०] “१ शानेवाना समय । भविष्य । र्‌ 
अनवसर | उपयुक्त समय के पहले का समय | हे- लय र्म 





श्रेप्राप्तयीवन 


तक के समय क्षोम के कारण प्रतिज्ञा, हेतु श्रीौर उदाहरण 
श्रादि को यथाक्रम न कहकर अडवड कह जाने का दोप 
४ क्रमसिन को०]। 
अप्राप्ततौवन---वि ० [स०] [वि० ज्ी० श्रप्राप्वयौवना] जिसकी युवास्था 
ग्रभी न श्राई हो । जो जवान न हो । किणोर कोण | 
श्रप्राप्तवय--विि ण[स० श्रप्माप्तवयस]) नावालिग।१ कानून की दृष्टि 
ने सामाजिक जिम्मेदारी के आयोग्य | १६ वर्ष के पूर्व का । 
विशेष--श्रव उम्र की यह अ्रवधि पुरुषो के लिए १८ और स्त्रियों 
के लिए १६ वर्ष मानी जाती है केवव मतदान के लिये 
२१ वर्ष है। 
ग्रप्राप्तव्यह्ार--वि* [स०] १६ वर्ष के भीतर का बालक जिसे 
धर्मशास्त्र के अनुसार जायदाद पर स्वत्व न ॒ प्राप्त हुआ हो । 
नावालिंग । 
श्रप्राप्ति--सज्ञा ली? [स०] १ उपलब्धि या लाभ का अ्रमाव। २ 
नियम कानून से असिद्ध | ३ श्रनहोनी । ४,जो लागू न हो । 
अनुपपत्ति की०] । 
श्रप्राप्तिसम--सज्ञा पु० [स०] न्याय मे जाति या श्रसत्‌ उत्तर के चौवीस 
भेदो में से एक। | 
विशेष--यदि किसी के उत्तर मे कहा जाय-- तुम्हारा हेतु श्ौर 
साध्य दोनो एक आधार मे वर्तमान हैं या नही ? यदि वतंमान 
हैं तो दोनो वरावर हैं। फिर तुम किसे हेतु कहोगे श्रौर किसे 
साध्य ?' तो इसे प्राप्तिसम कहेगे। श्रौर यदि साथ ही इतना 
और कहा जाय --यदि दोनो एक अआ्राधार मे नही रहते तो 
तुम्हारा हेतु साध्य का साधन कैसे कर सकता है ” तो इसे 
श्रप्नाप्तिसम कहेंगे । 
अप्राप्य--वि० [स०] जो प्राप्त न हो सके। जो मिले न। अ्लभ्य 
उ०-जजो यी निज प्राप्य छोड 'देंगे। श्रप्राप्य श्रनुग उनके 
लेंगे ।+--साकेत, पूृ० १४७ | 
श्रप्रामाशिक--वि० [स०][वि० लरी० श्रप्रामाणिकी] १ जो प्रमाणसिद्ध 
न हो । ऊटपटाँग । २ जिसपर विश्वास न किया जा सके । 
श्रप्रामा ण्य---सज्ञा घु० [स०] प्रमाण या सबूत का श्रभाव को०ण। 
भ्रप्रावृत--वि० [सं०] जो ढेंका या परिच्छिन्न न हो । श्रनावृत । खुला 
हुआ को०]। के ;क्‍ 
श्रप्राशन--सज्ञा पुं० [स०] श्राहार ग्रहण न करना । अनशन [को०]। 
भ्रप्नासगिक--वि० [सं० श्रप्रासद्भिक] जो प्रसग्रप्राप्त न हो। प्रसग- 
विष्द्ध । जिसकी कोई चर्चा न हो। _ 
प्रप्ना स्तविक--वि० [सं०] दे० 'अ्रप्रस्ताविक' [की०] | ; 
श्रप्रियवंद--वि० [सं०] कटुभापी । कठोर शब्द कहनेवाला [कौ०]। 
प्रप्रिय/--वि० [स०] [वि० स्री० श्रप्रिय] १ जो प्रिय न हो। भ्ररुचि- 
कर । जो न रुचे। जो पसद न हो। उ०->सत्य कहहु श्र 
प्रिय कहहु अप्रिय सत्य न भाखा ।--श्री निवास ग्र०, पू० १८७ [ 
३ जो प्यारा न हो । जिसकी चाह न हो। 3०--सुनि राजा 
श्रति भ्रप्निय वौनी ।--मानस १२०८ | हे ,शत्रुतापूर्ण । प्रमित्र 
था शत्रुवत्‌ [की०]। है 
प्रच्रिंय-+सज्ा ६० [सं०] १ वैरी । शत्रु | २,वबैंत | वेतस | तिचुल । 
बौ०->आभिम्रतद । प्प्तियकर। प्रप्नियकारी । भ्रप्मियवादी । 


१५६ 


प्रश्सरा 


श्रप्रियकर--वि० [सं०]जों रचिकर न हो! अहितकर। अ्मैत्रीपुर्ण कि० । 
अ्रप्रियकारक--वि० [सं०] दे० 'अ्रप्रियकर! । 
अप्रियका री--वि० [स० श्रप्रियकारिन्‌ | [वि० स्री० श्रप्रियकारिणी [दे 
अप्रियकर' को०]। 
ग्रप्रियता--सञ्मा क्ली० [स० श्रप्रिय+ता (प्रत्य०) | बुराई । उ० हां 
श्रार्ये प्रिय की अप्रियता करने को कहती हो तुम ।--साकेत, 
पृ० ३८४ । 
ग्रप्रियमागी--वि० [स० श्रप्रियभागिन्‌] [वि० जछ्ली० अ्रप्रियभागिनी 
दुर्माग्यग्रसित । श्रमागा । 
श्रप्रियवादी--व० [स० श्रप्रियवांदिन्‌][वि० स्री० श्रप्रियवादिनी ] कडवी 
वात कहनेवाला । कटुवादी। कठोरवक्ता [को०। 
श्रप्रिया--सज्ञा ली? [सं०] श्र गी मत्स्य कीण । 
शअ्प्रीति--सछा स्ती० [स०] १ स्नेह वा प्रेम का अमाव | चाह का न 
होना । २ श्ररुचि | ३ विरोध। वर । 
श्रप्नीतिकर--वि० [सं०] वि० ख्ली० प्रप्रीतिकारी] १ अप्रिय। नाप- 
स॒द | २. कट । कठोर अननुकूल [को०ण। 
श्रप्ने टिस---सच्ञा पु० [ श्र० ऐप टिस | वह पुरुष जो किसी कार्य मे कुशलता 
प्राप्त करने के लिये किसी कार्यालय में बिना वेतन जिये वा 
« श्रल्प वेतन पर काम करे। उम्मेदवार । 
श्रप्रत--वि० [स०] न गया हुझ्रा । श्रगत। मृत नही [को०। 
श्रप्रतराक्षसी--सज्जा क्षी" [स०] तुलसी का पौधा कोण। 
ग्रप्न ल--सज्ञौ ६० [अ० एप्रिल] एक अगरेजी महीना जो प्राय चैत मे 
पडता है। यह महीना ३० दिन का होता है। 
प्रप्रलफूल--सन्जा पुं० [श्र० एप्रिलफूल | जो श्रश्नल महीने के पहले 
दिन हँसी मे बेवकूफ बनाया जाय। 
विद्येप--इस दिन योरपवाले हँसी दिललगी करना उचित 
मानते हैं । ] 
अप्रोक्ष(9)--वि०[स० श्रपरोक्ष | जो परोक्ष न हो। प्रत्यक्ष |दुर न 
“: हो।उ०-देहई को वध मोक्ष देहई श्रप्रीक्ष प्रोक्ष ---सुदर 
ग्र ०, भा० २, पृ० ५६२।॥ 
श्रप्रोषित--वि० [स०] जो चला न गया हो । जो अनुपस्थित न हो । 
जो उपस्थित हो को०] | 
अपग्रौढ- वि० [स० श्रप्नीढ़ | १ जो पुष्ट न हो। कमजोर २. कच्ची उम्र 
का । नावालिग । ३ ,अ्रप्रगल्म । श्रनुद्धत [की०। 
श्रप्नौढा--सज्ञा ल्ली* [स ० प्रप्नौढ़ा | १ कन्या । कुमारी । २. विवाहिता 
कितु अरजस्वला कन्या । 
भ्रप्लव--वि० [स०] १.जलयानहीन | २. जो तैरतान हो। ने 
तैरनेवाला की०। 
अप्सर पति--सब्चा पुं० [स०] भ्रप्सराओं के नाय । इद्र (कौ०। 
अ्रप्सर'--सह्ा सी? [० ] दे? 'अप्सरा' । 
अभ्रप्सर--छी० पुं० [सं०] जलजंतु । जलचर कीन। 
प्रष्प्रा--सशा खो? [स० प्रप्तरस्‌] १. अंबुकण । वाष्पकंण | २, 
वेश्याश्ौ बी एक जाति ३. स्त्र्ग की वेश्या। इंद्र की समा 
में तोचतेवी वी देवागता । परी । 


अप्सशतीर्थ 


विशेष--इसलिये अप्सरा कहलाती हैं कि समुद्र मथन के समय 

उसमे से निकली थी । 

श्रप्सरातीर्थ--सन्जञा पृं० [स०] श्रप्सराञ्ो के स्वान का पवित्र तालाव 
या स्थल कि०]। 

अप्सरि---सछय सी० [हि०] दे? अप्सरा! ।3०--क्रभी स्वर्ग की थी 
तुम अ्रप्सरि, अब वसुधा की वाल ।--गुजन, पृ० ८५७। 

अप्सरी (धर --सज्ञा ज्वी० [हि०] दे? 'अप्सरा' । 

अप्सु--वि० [स०] १ श्राकार या विग्रहहीन | श्र्व । २ कुझप । 


असुदर को०] | 
श्रप्सुक्षित--सज्ञा पु० [स०] स्वर्ग एव पृथ्वी के बीच अ्रतरिक्षनित्रासी 
देवता को०_े। 


श्रप्सुचर--वि० [स०] पानी का जतु । जलचर 

प्रप्सुप्रवेशन--सच्चा ० [स०| कौटिल्य के अनुसार एक प्रकार का 
दड जिममें अपराधी जल में डवाकर मारा जाता था । 

श्रप्सुयोनि)--वि० [स०] जल से उत्पन्न [को० । 

प्रप्सुोनि'--सज्ञा पु० [स०] १ अश्व । घोडा | २ बेंन या 
मरकुन को०। 

श्रफंड--सज्ञा पु० [स० श्र+स्पन्द, अप ० फड] १ बखेंडा । फरफद । 
अडगा । उ०--(क) महाजनो ने चैनसुखदास को मिलाकर यह 
भारी श्रफड खडा कर दिया ।--सू दर ग्र ०, पृ० १८६ । 

अफगन--वि० [फा० श्रफपन] गिरनेवाला । जैसे शेर श्रफगन । 

श्रफगान--सझ्ा ए० [फा० श्रफगान] श्रफगाननिस्तान का रहनेवाला 
व्यक्ति | काबुली। पठान । ि 

अफगानिस्तान--स् ० [फा० अ्रफगानिस्तान] भारत के पश्चिमोत्तर- 
स्थित एक प्रदेश जिसकी राजधानी काबुल है । 

श्रफगानी--वि० [फ!० श्रफगाव +ई (प्रत्य०)] अफगानिस्तान का । 

प्रफगानिस्तान से सवद्ध । 

शअ्रफगा र--वि० [फा० श्रफ्गार | घायल । जख्मी | 3 ०--दिल किसके 
हाथ दीजे, दिल श्रफगार कहाँ है ”--कवीर ग्र ०, पृ० ३२३ । 

अ्रफजल--वि० [ श्र० श्रफजल ] १ वहुत वढिया। उत्तमतर। २ 
बहुत भ्रधिक । बहुत ज्यादा को०]। 

श्रफजू '--सज्ला पु० [फा०अफजू ] वृद्धि । अधिकता । 

श्रफजू --वि० पश्रवशेष । फाजिल। जो आवश्यकता से श्रश्चिक हो । 
उबरा हुआ । खर्च से बचा हुआ । 

ग्रफताव--सब्ना ए० [हि०) ३० आफताब' । उ०--(क) भरत जहें 
नूर जहूर श्रममान ला रूह अफताव गुरु कीन्ह दया ।--- 
भीखा ग्र०, पु० ६३ । 

ध्रफतावा(+--सज्ञा इ० [6०] दे" श्राफताव' । 

श्रफतावी[---सझ्ञ की" [हि० | ३० आफतावी' । 

श्रफतार--सज्मा पुं० [ञ्र० इफ्तार, फा० श्रपतार] रोजा खोलना॥व 
रोजा खोलने के लिये कुछ खाना पीना को०। 

अ्रफतालो (9)---चज्ा ० [फा० श्रफताल] अगले पडाव पर पहुंचकर 
ठहरने की व्यवस्था करनेवाले कर्मचारी या सेवक । 

अफनाना- क्रि०ग अ० | स० उत््‌+स्फार, स्फाल, हिं० उफताना ] 
उबाव खाना। उत्तेजित होना । घवराना | 3०-द्रौपदी कहृति 
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प्रफेवों 

श्रफनाइ रजपुती सर्व, उतरी हमारी सारी माहि कफनाइगी ।-- 

रत्नाकर, मा० २, पृ० ८ । 

श्रफय (७)/--सक्या ख्री० [अ० श्रफयुत] श्रकरीम। अफयुन | उ०-- 
श्रप्यू मदक चरस के व चडू के वदौजत। प्यारों के सदा 
रहते हैं रखसार वसती ।--भारतेंदुग्र ०, धा० २, पृ० ७६२। 

श्रफयुन--सज्ञा खी” [अ० श्रफयून | दे” अफीम । 

श्रफयूती--वि ० [झ० श्रफयूत] ”० अफीमची' । 

अ्फरना--सज्जा छी० [हि०| श्रफरना । पेट का फूजना। 

अ्फरना--क्रि० श्र० [स० श्रा+ स्फार “८ प्रचुर ] १ पेट भरकर खाना। 
भोजन से तृप्त होना | श्रथाना । 3०--प्रगट श्लि चिनु भावतें 
कैसे नेन अधात | भूखे श्रफरत फहु सुने, सुरति मिठाई बात ।- 
रसनिधि (णब्द ०) । २ पेट का फूलना । 3० (क) लेइ विचार 
लागा रहे दादू जरता जाय । कवहूँ पेट न अफरई भावइतेता 
खाय ।--दादू (णब्द०)। (ख) श्रफरी दीवी द॑ मारी (सोटी)। 
३ ऊबना | उ०--हम उनकी यह थीला देखते देखते श्रफर गए 
(शब्द ०) । 

अ्फरा--सल्ञा पुं० [स० क्रा +-स्फार -- प्रचुर ] १ फूनना। पेट फूलना। 
२ श्रजीर्ण या वायु से पेट फूतवने का रोग । 

ग्रफरा तफरी--सज्ञा खी० [श्र० प्रफरा तफरी] १ उत्ठफर | गह- 
वड । ल]टपोट । २ जल्दी । हडबडी । वदहवासी ! 

अफराना(छ---क्रि० झ्रू० [हि० अफरना या स० स्फार] पेट भरने से 
सतुप्ट होना । श्रघाना । 35०--गदहा थोरे दिन में खूद बाई 
इतरात | अफरान्यों मारन करधो एराकी को लात ।- गिरिधर 
(शब्द ०) । 

अफराव|--सज्ञा पुं० [हिं० प्रफरना] पेट फूलने की स्थिति, किया या 
भाव । 

अफरीदी--नज्ञा इं० [फा० श्रफरीद ] पठानो की एक जाति जो पेशावर 
के उत्तर की पहाडियो में रहती है । 

श्रफन"--वि० [स०] १ जिसमे फल न हो | बिना फल का । फलहीन। 

निष्फल । २ व्यथ। निष्प्रयोजन। थ०--परमारथ स्वास्तर 


साधन भय अश्रफल सकल, ना हि सिद्धि सई है ।--उुल्नती ४० 
पृ० #२०॥ हे वाभ | वध्या । 


अ्रफल*---सज्ञा पु० १ फाऊ का वक्ष । २ बकरा । 
खफला---सन्ला खी० [स०] १ भम्यामलकी | भह आँवला । ३ 
घृतकुमारी । घीक्कार । 


श्रफलातुन---सक्ञा पु० [फा० श्रफुखातुन] १. यूनान का एक प्रहिद्ध 
विह्वानू और दार्शनिक जो अरस्तू का ग्रुरुऔर सुकरात को 
शिष्य था । २. वडप्पन की शेखी करनेवाला व्यक्ति! 

मु०---पभफलातून के नाती-- दोखी करनेवाला। तीसमार वर्नने 

वावा | डीग मारनेवाला । | 

भ्रफलित --वि० [स०] १ जिसमे फल न लगे । फलहीन । ३ निष्फत | 
प्रिणामरहित ६ 

भ्रफल्गु--वि० [स॒०] उत्पादक । लाभदायक । जो फल्गु या सारहीत 
नहो की०ग]। 

अ्रफवा---नसन्चा श्री” [हि०] ३० अफवाह! । उ० इनी तरह यह 
सव वार्ते अ्रफवा की जहरी हवा में मिलकर चारो ओर उडनें 
लगी (श्री निवास प्न ० पृ० ३६१ । 





प्रफेवार्ने 


श्रफवाज--सज्चा श्री" [श० फौज कां तहुंव० श्रफंबाज] सेना । फौज । 
उ०--तूं जूनो परणे नवी, श्रसुरारी अ्रफवाज ।-- वॉकीदास 
ग्र०, भा २, पृ० १००। 
अ्रफवाह--नज्ञा पुं० [त्र० श्रफवाह ] १ उडती खबर ॥ वाजारू खबर | 
किवदती । २ मिथ्या समाचार। गप्प | 
मु०--श्रफ्राह उठता -- निराधार समाचार फैलाना, श्रफवाह 
उडाना या फलाना+ १ भूठी'वात प्रचारित करना | २, वद- 
नाम करना | 
श्रफर्शा--सश्ञा स्षी० [फा० श्रफश्ञाँ] १, बादले के छोटे छोटे टुकड़े भ्रथवा 
सुनहला या रूपहला चूर्ण जो स्त्रियों के मुख पर शोभा के लिये 
छिडके जाते हैं। उ०--कलानिधि के श्रमर ललाट पर 
श्रफशाँ ।--प्रे मघन, भा० २, पू० १७। । 
श्रफशा--र्सच्चा पुं० [फा० अ्रफशञा | प्रकाश | प्रकट । जाहिर । 
योौ०--श्रफश्मायराज - गुप्त मत्रणा का प्रकाश । छिपी वात को 


खोल देना । 
प्रफसतीन--सल्चा पु० [यू०] झ्रौपध के कार्य मे प्रयुकत एक कडआ भौर 
नशीला पौघा। ४2) 


विद्येप--यह पौधा काश्मीर मे ५००० से ७००० फूट की ऊँचाई 
पर होता है | इससे हरे या पीले रग का तेल निकाला जाता 
है जो फारदार तथा कडगा होता है । विशेष मात्रा मे प्रयोग 
करने से यह तेल विपला हो जाता है । इसकी पत्ती विशेषकर 
यूनानी दवात्रो के काम श्राती है । ! 
अ्फसर--सज्ञा पु० [ श्र० आफिसर ] [ सज्ञा श्रफतरी ] १, प्रधान ॥ 
मुखिया । अधिकारी 4 २, हाकिम | प्रधान कर्मचारी । 


यौ०--प्रफप्तरे श्राला-- प्रधान श्रधिकारी । सर्वोच्च श्रधिकारी । 


भ्रफसरी--सज्जा क्री" [हिं० श्रफतर+ई (प्रत्य०) ] १ श्रधिकार। 


प्रधानता। २ हुकूमत | शासन । 
क्रि० (प०--करना ।-जताना। 
प्रफसाना--नशज्ञ पुं० [फा० भ्रफ्तानह्‌ ] किस्सा । कहानी। कथा । 
श्राख्याथिका । 
क्रि० प्र०--छिडता ।---छेडना --रह जाना ।--सुतता --सुताना 
यौ०--अश्रफसा नागो <- कहानी कहनेवाला । 
अ्रफसानानवीस, श्रफसानानिगा र--१ कहानीकार4 कथालेखक । 
२. उपन्याक्लेखक । । 
भ्रफसूं ---सज्ञा पु० [फा०-+श्रफ्सू |] जादू होना । श्रभ्चिचार। माया- 
कर्म। इद्रजाल [की०]॥ 
श्रफसोस--सज्ञा री [फा० पश्रफपोत्त] १ शोक | रज। २, पश्चा- 
त्ताप । खेद | पछतावा | दु ख। 
क्रि० प्र०“-करना ।--होना । 
प्रफीडेविट--सच्जा जी० [अझ० ऐफीडेविंट| १ 
/ हलफनामा । 
प्रफीम---सच्चा लो” [यू० श्रोपियम, श्र० प्रफपूत, फा० श्रप्युन] प्रौपध 
और नशे के रूप में प्रयुश्त होतेवाली पोस्ते की ढेंढ की गोद । 
विशेष--पह काछकर इकट्ठटी की जाती है । यह कडवी, मादक 
भौर स्तमक होती है। इसके दाने से कोष्ठवद्ध होता है भौर 


हलफ । शपथ | २ 
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नौद आती है। विशेष मात्रा मे यह विपैली श्ौर प्राशधातक 
हो जाती है । इसके लेप से पीडा दूर होती है श्रौर श्रृजनन उत्तर 
जाती है इसका प्रयोग सग्रहरणी, श्रतिसारादि में होता है। 
वीयंस्तभन की श्पधियो में भी इसका प्रयोग होता है। इसके 
खानेवाले भपकी लेते हैं श्र दूध, मिठाई श्रादि पर वडी रुचि 
रखते हैं । यह नजले को दूर करती है । भ्रौर वद्धावस्था मे फुर्ती 
लाठी है । 

अफीमची--सज्ञा पु० [ हिं० श्रफीम+पु० 'ची (पत्य०) | अ्रफीम 
खानेवाला । वह पुरुष जिसे श्रफीम खाने की लत हो । 


प्रफीमी--सज्ञा ० [ हिं० श्रफीम+ड (प्रत्य०) | श्रफीम खानेवाला । 
श्रफी मची । ४ 


श्रफीर--सन्ना पृं० [श्र० श्रफीर] प्रतिवेशी । पडोसी । उ०--चले साथ 
ले मदु माने श्रफीर ।->कवीर ग्र ०, पृ० १३१ । 

श्रफुल्ल--प्वि० [स०] भ्रविकसित । जो खिला न हो। वेखिला । 

अफू--सज्ञा खी? [हि०] दे? 'प्रफीम' । 

श्रफेन --वि० [सं०] जिसमे फेन न हो। फेनरहित । विना झाग का । 

अफेन (9--सज्ञा एं० [स० अहिफेत | श्रफीम । 

अफोट--वि० [स० श्रा+स्कोट] विदारित । खंडित । उ०--रम्य 
अरम्य करी सु घरन्निय । रहे मठ कोट अ्फोट करन्निय | 
पुृ० रा०, १३३६०। , 

अपफन्ता (छौो--क्रि० स० [स० श्रपंण पा० श्रप्पण | दे देना, सौंपना । 
अ्रवित करना | 3०--पुन्नीम पुत्र श्रफ्फ्ये पहुमि, इसि च्यतनु 
मन महू करिय ।--पू० पृ० रा० (उद०), पृ० २११ । 

श्रफप्शा--वि० [ फा ०अफशा [दि“अ्रफशा' । उ०---अश्रव जिद करने से राज 
श्रप्शा होता है। मगर क्या कर ।--श्रीनिवास ग्र ०पृ० ३६। 

प्रवद्धी (९१--वि ० [सं० श्रवाछित | श्रनचाहा । श्रनिच्छित । उ०-- 


सदर तृष्णा कारने जाइ समुद्रही बीच । फर्ट जहाज श्रचानक 
होइ श्रवछी मीच । --सुदर ग्र ०, पृू० ७१३। 


प्रबड---वि० [स० श्रवण्ड | जो अगहीन या पगु न हो। 
श्रवघध---वि० [स०] १ जो किसी वघन में न हो । अ्रवद्ध बधनहीन । 


निरकुश । उ०---विधानो मे अवध विधान विचरते हो सुर 
माया कर ।---गीतिका, पु० ६०। 


अघधन--वि० [स० श्रवधन | श्रवध । मुक्त [कोण । 

श्रवधु '---सज्षा पु० [स० श्रवश्ु] श्रमित्र | शत्रु । उ०--न्वथु प्रवध 
हिये मेंह जाने । ताकर लोग विचार बख्ाने ।---राम च०, 
पृ० १९१ ॥। 


श्रवधु *---बि ० १ मित्र विहीन | एकाकी | श्रकेला । २ प्रनाथ । जिसके 
कोई न हो की०.। २ वध या सीमाहीन । श्रसीम | अ्रपार । 
उ०---जिन युवकों के मणिवधो में श्रवध वल इतना भरा था 
जो उलठता शतध्नियो को ।--- लहर, पृ० ६७। 

अबध्य---वि० [स० अ्रयजन्ध्य | [स्षी० भ्रवव्या] १ दे० 'अवध'। ३ 


सफल, । श्रव्यर्थ । 
अवब्या---सह्या स्ी० [स॒० अवन्ध्या] वह जो वॉक न हो। सतान- 
वाली स्त्री । 


झ्व ---क्रि० वि० [रस्स० श्रथ, प्रा० भ्रह, प्रयवा स० अद्य] इस समय । 
इस क्षण । इस घड़ी । 


मुहा ०--अश्रव का -- इस सैमय॑ का | आधुनिक । भ्रवकी -- इस वार 
श्रव की बात श्रव के हाथ -- समय के श्रनुसार कार्य करना । जो 
वात विगडी नही है उसे सपन्‍न करना। श्रब के लोग -- 
आधुनिक जन । श्रव जाकर ८ इतनी देर पीछे। उ०--महीनों 
से इस काम में लगे हैं, अब जाकर खतम हुआ है। भ्रव तब 
करना ८ हीला हवाली करना । श्रव तव लगता या होना -< 
मरने का समय निकट होना । उ3०--जव वैद्य ग्राया तव उसका 
श्रव तव लगा था। झब न तब-- न इस समय न फिर कभी । 
श्रव भी -- (क) इस समय भी । (ख) इतने पर भी। 
उ०--इ तनी हानि उठाई झव भी नही चेतते । श्रव से --इस 
समय से । झ्रागे । भविष्य मे । उ०--अब से मैं ऐसा कार्य भूल- 
कर भी न करूँगा । 
अ्रव*-- सच्चा पु० [अ०] वाप । पिता किो०] । 
शभ्रवक(3)-सज्ञा पु० [ श्र+हिं० वक |] अनुचित वात। श्रकथ्य । 
उ०-राखो भ्रार्ग रसण॒र, राघव नाम रसाल। मुख माँकल 
'. आँणों मती, गिरेंग अ्रवक ज्यू' गाल ।--वाँकीदास ग्र ०, भा० 
३, पृ० ७६ । 
श्रवका--सक्ला पुं० | फिलि० श्रवुका, स० श्रवका -- सेवार ] एक पौधा 
जिसकी डठल की छान रेशेदार होती है। 
विशेष--यह पौधा फिलिपाइन देश का है। श्रव इसकी खेती 
अडमान टायू और आराकान की पहाडियो मे भी होती'है । 
खेती इस प्रकार की जाती है--इसकी जड से पेड के चारो शोर 
पौधे भूफोड निकलते हैं। जब वे तीन तीन फूट के हो जाते हैं 
तव उन्हें उब्वाडकर खेतों मे ८-६ फुट की दूरी पर लगाते हैं | 
इसकी फसल तैयार होती है तव इसे एक एक फ़ुट ऊपर से काट 
लेते है । उडडलो से इसकी छाल निकाल ली जाती है और साफ 


करके रस्सी आदि बनाने के काम झातों है। इसकी खदड का 
मनिला पेपर बनता है। 


अवक्र--वि० [सं० श्र+वक्त] टेढा नहीं। 


सीधा । उ०--पुनि 
स्वाधिष्ठान सु द्वितीय चक्र । नही पट्‌दल पट अक्षर अवक्र ।-- 
सुदर ग्र०, पृ० ४६। हज 
4233 पुं० [अ्र० भ्रन्वधर (बुखार का बहुब्र०) ] भाष | 
ष्प 
फ्रि० प०--उठना । चढना । 
प्रवलो रा|--सच्ञा पु० [हि०] दे? 'आ्रावखोरा' ।' 
अवगत(७--वि० [म० झविगत] १ जो जाना न जाय। अज्ञात । 
२ अ्निरवंचनीय। ३ नित्य (ईश्वरवोधघक) | उ०--नही बाप 


ना माता भाए। अवगत से ही हम चल श्राए--कवीर 
सा०, पृ० ८२५ । ' 


अ्रवगत्ति5)--वि० [हि०] दे” अवगत! । ' 

अवबंचन(७)--वि० [स० श्र +- वचन] दुवंचन । श्रपशव्द ॥ उ०--वचमन 
श्रवचन रहित सोई जानिये ।--सुदर ग्र ०, भा० २, पृ० ६२५। 

प्रवजरवेटरी--सब्बा ल्ली० [आअ० प्रावजरवेटरी] वह स्थान जहाँ ग्रहो 
की गति, ग्रहण, ग्रहयुद्ध, श्रादि खगोल सवधी घटनाओं का 
निरीक्षण किया जाता है। वेघायल । बेघशाला। वेघमदिर। 
मानमंदिर । ' 
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प्रब॒ट(धु-- सब्जी पु० [ क्ष० श्र+- वाद | दुर्गग रास्ता। हीन मार्ग | 
विपथ | उ०--नर तैथ तिमाणा, विलजी नारी, ग्रकवर गाहक 
बट अबट । बेलि० (मू०), पृ० ३१। 

अवटनॉ--सच्जञा पुं० [हि०] दे" 'उवटन । 

गअवड धवड--वि० [श्रनु०] वेतरतीव । असगत । जल्दबाजी । 

अ्रवतर--वि० [ ञ्र० अ्ब्तर ] [| सन्ञा श्रवतरी |] १ बुरा। रद। 
खराब | २ गिरा हुम्ना। विगडा हुम्ना । 3०---अफसोभ ऐ सनम 
तुम ऐसे हुए हो अवतर | मितलते ही गैर से जा हमसे रुखाइयां 
हैं ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ६६ | 

ग्रवतरी--सज्ञा क्री [प्र० श्रब्तरी] १ घटाव | 
अवनति । २ बुराई। खराबी । 

अबदा र(छ--वि० [फा० श्रावबदार] दे” आवदार! उ०--पतिची 
प्रीत घारिया पूरी, हेमराज अबदार हजूरी ।--रा० मृ०, 
पृ० ३१६ । 

अवद्ध"--वि० [स०] १ जो बँधा न हो | मुक्त । २ स्वच्छद | निर 
कुश । ३ अ्रसवद्ध | निरथेक । 

यौ०--प्रवद्ध वाक्य -- वह असवद्ध वाक्य जिसमे अ्रन्वयवोध की 

योग्यता न हो श्रर्थात्‌ जिससे कोई अभिप्राय न निकले । जैसे-- 
कोई कहे कि मैं श्राजन्म मौन हूँ, मेरा वाप वहाचारी, माता 
वध्या भ्रौर पितामह अपुत्र था। अवद्धमुख ८ जिसके मुथ्र में 
लगाम न हो । अडवड वोलनेवाला । श्रवद्धमूल | जिसकी जड़ 
पुष्ट न हो । 

श्रबद्धों--सब्ञा पु० श्रसमव या श्रसामान्य वस्तु कोण] । 

श्रवद्धक-- वि० [सं०] दे० 'अवद्ध' कोण । 

श्रबध्‌ ' (9)--वि० [समण्प्रवाध्य] जो रोका न जा सके। अवाध्या 
निर्वाधघ । 3०--भरे भाग अनुराग लोग कर राम श्रवध चितवन 
चितई है ।--तुलसी (शब्द०)। 

अ्रबध (५)--वि ० [स० प्रबध्य] जिसे मारना उचित न हो। उ०- 
तौकों अवध कहत सब कोऊ ताते सहियत वात । विना प्रयास 

! मारिहाँ ताकौं, भ्राजु रैनि के प्रात ।--सूर (शब्द०) ! 

अ्रवधू (५५--वि० [सं० श्रवोध, पुं० हिं० भ्रवोधु| अज्ञानी । अवोध | 
मूर्ख। उ०--(क) अ्वधू छोडो मन विस्तारा | - कबीर 
(शब्द ०) । (ख) अ्रवधू कुदरत की गति न्यारी --कंबीर 
(शब्द ०) ॥ 

अबधू (9)--सज्ा पु० [स० श्रवघृत] त्यागी । सन्‍्यासी। विरागी । 
अवधूत। सत । साधु | उ०--जिन अवधू गुरु ज्ञान लखाया। 
ताकर मन तहई ले घाया ।--कवबीर (शब्द०)। 

अ्रवधृत(७)--सज्ञा पुं० [हिं०] दे० “अ्रवधूत” । 

अबध्य--वि० [सं०] [वि० ज्ी० श्रबध्या] १- न मारते योग्य बिसे 
मारना उचित न हो । २ जिसे मारने का विधान न हो। जिसे 
शास्त्रानुसार प्राणुदड न दिया जा सके । जैसे--स्त्री, ब्रा्मण 


वालक भ्रादि। ३ जो किसी से न मरे। जिसे कोई माई 
न सके । 


ग्रवनी(--सच्ञा ल्ली० [हिं०] दे० 'प्रवनि! | 3०--इहाँ प्राति भवनी नो 
भोजन करायी ।--पोहार श्रमि० ग्र०, पू० ४८३। 

श्रव र(9)--वि० [स० भ्र-+- बल] झवल | निवल। 5००““ये प्रवर गो 
पीर ज़बर सबर विन मो ।-ब्यूलसीए श९ १९ ११ | 


विगाड। क्षय। 





भ्रब 


प्रवर (9१--वि० [सण० भ्रपर, भा० प्रवर | ग्रत्य । श्रौर | दूसरा | उ०- 
सरिता सिंधु अनेक श्रवर सखी विज्नसत पति सहज सनेह ।-- 
सूर० (राधा०) २७६७ । 
अ्रवर (9)--वि० [स० श्रवर] श्रश्नेष्ठ । श्रव्यग्य । श्रधम | उ०--- 
इहाँ उछाह वाक्य तें श्रवर काव्य होता है ।---भिखारी ग्र० 
भा० भा० ३२, पृ० र्‌४5४ | 
अवर' (9--सच्चा पु० [फा० श्रत्र, सं० श्रश्न] बादल | उ०->-अ्रगर यो 
जान निदगानी । अवर ओला घुले पानी ।--तुलसी० -श०, 
पृ० ३१ । 
अग्रवरक--सअज्ञा पु० [स० अ्रश्रक ] १ एक घातु। अ्रश्नक। भोडल। 
भोडर | भुखल । 
विद्येप--यह खानो से निकवती है और बडे वडे ढोको मे तह पर 
तह जमी हुई पहाडो पर मिलती है। साफ करके निकरा- 
लने पर इसकी तह काँच की तरह निकलती है । अ्रवरक 
के पत्तर कदीब आादि में लगते हैं तवा विलायत में भी 
भेजे जाते हैं। वहाँ ये काँच की टट्टी की जगह किवाड के 
पल्‍लो मे लगाने के काम आते है । यह धातु श्राग से नहीं 
जलती और लचीली होती है। वैज्ञानिक यत्रों मे भी इसका 
प्रयोग होता है। यह दो रंग की होती है--सफेद और 
कालो। भारतवपं मे वगाल, राजस्थान, मद्रास श्रादि की 
पहाडियो में मिलती है। वैद्य लोग इसके भस्म को वृष्य मानते 
हैं श्रौर श्रीपधियों मे इसका प्रयोग करते हैं। भस्म बनाने में 
काले रग का श्रवरक श्रच्छा समभा जाता है। निश्चद्र भर्थात्‌ 
ग्भारहित हो जाने पर भस्म बनता है। 
२ एक प्रकार झा पत्थर जो खान से निकलता है । 
विशेप--यह पत्थर वर्तवन बनाने के काम आता है। यह बहुत 
चिकना होता है। इसकी वकती चीजो को चमकाने के लिये 
पालिश या रौगन बनाने के काम मे थातो है । 
अवरख--सझ्या पुं० [हि०| दे० 'अ्रवरक । 
प्रवरखी |--वि० [हिं० श्रवरक] १ श्रवरक के रग का। २ श्रश्नक का । 
श्रवरखी |--मज्ञा री भ्रश्रक की बुकनी । 
अ्वरन (५)--[सि० श्रवर्ण्य[ जिसका वर्णन न हो सके । श्रकथनीय । 
उ०--(क) अवरन कौ का वरनिए माँपे लख्यान जाइ। 
अपना वाना वाहिया कहि कहि थाके माइ] कवीर० ग्र०, 
पृ० ६१॥ (ख) मजि मन नंद नदन चरन। संतक सकर 
ध्यान ध्यावतत निगम अश्रवरन वरन ।--सुर ० (शठ्द०)। 
अवरन"(9--वि० [सै० श्रवण ] १ विना रग का | वर्णा/शून्य | उ०- 
अलख अ्रूप श्रवरन सो करता। वह सव सो, सव चहि सौ 
वबरता ।--जायसी (णव्द०)। २ एक रय का नही। भिन्न | 
उ०--हद छोड बेहद सया अवरन किया मितान। दास 
कवीरा मिल रहा सो कहिए रहमान ।--क्रवीर (शब्द०)। 
अ्रवरन* (प--सश्ञा पुँ० [सं० श्रातरण | दे? 'श्रावरण' । 
ख्रवरन्य--सज्ञा पुं० [सं० श्रवर्ण्य | दे” अवर्ण्य । उ०--कहूं अवर- 
न्यन को कहते भूपन वर विवेक ।--मूपण ग्र ०, प्ृ० ६१। 
ग्रवर॒स --सश्जा पुं० [० श्रवरश् | १ घोडे का एक रग जो सब्जे से 
कुछ खुवता हुआ सफेद होता है। २ घोड़ा जिसका सब्जे से कुछ 
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खलता हम्मा सफेद रग हो। उ०--श्रवतक अवरस लखी 
सिराजी। चौधर चाल समुद सव ताजी ।---जायसी (शठ्द०)। 
अवरस --वि० सब्जे से कुछ खुलता हुआ सफेद रग का । 
भ्रवरा*--सज्ञा पु" [फा० श्रवरह ] १. श्रस्तर का उलटा। दोहरे 
वस्त्र के ऊपर का पल्‍ला | उपहला | उपल्‍ल्ली । 
क्रि०--प० ।--घढाना ।-- देवा ।--लगा ना । 
२ खुलनेवाली गाँठ । उलभव । 
अ्रवरा (---वि० [स० प्रवल] बलहीन । कमजोर । निर्वल । 
यौ०--अ्रवरा दुबरा>-शक्तिहीन । कमजोर । दुबवला पतला । 
श्रव री सज्ञा ल्ली० [फा श्रत्र+ई (प्रत्य०) | १ एक प्रकार का 
चिकना कागज जिसपर वादल की सी धारियाँ होती हैं । यह 
पुस्तकों की दफ्ती पर लगाया जाता है और कई रग का होता 
हैं।२ पीले रंग का एक पत्थर,जो पच्चीकारी के काम 
आता है । यह जैसलमेर मे निकलता है । इसलिये इसको 
जैसलमेरी भी कहते हैं ।३ एफप्रकार की वाह की रगाई 
जो रगविरगे बादलो के छीटो की तरह होती है । 
अ्रवरी +--सज्ञा जी० [सं० श्रवार | गडढे या नदी के पानी से मिला 
हुआ किनारा । 
अ्रवरू- सज्ञा पु? [फा०] मभौंह । श्र ।3०-अ्रागे बढ़ी चढे थे 
- शवरू खमदार ।--कुकुर० , पृ० ३६ । 
मु०-- भ्रवरू मे वल पडना-नाराज होना | भ्रवरू पर मंलन 
आता ८ विकार न आना । 
भ्रवर्ज (ए) --सच्चा ० [स० श्रवर +ज] अनुज । छोटा भाई ।-- 
ग्रनेकार्य ०, पूृ० ८७ । 
भ्रवर्त।--सब्ञा पुं० [सं० श्रावर्त ] पानी का भेंवर । चक्कर । 
अ्रवनें(9)---वि० [हिं०] दे? अवर्ण' । उ०--सुदर ब्रह्म श्रवन है 
उप्रापक अ्रग्नि झ्रवर्न ।--सु दर ग्र०, पृ० ७८१ । 
प्रवरन्य (पु!--सज्ञा पु० [सं० श्रवण] दे० 'श्रव्यं! । उ०--आ्रादर 
घटत श्रवरन्य को, जहाँ बन्ये के जोर ।--मूपरा ग्र ० पृ०२६ । 
श्रवल'--वि० [स०] निर्वव । कमजोर | उ०-कैसे निवहै अवल 
जन कारि सवतन सो बेर ।-- समभावि० (शब्द०) । 
अ्रवली -सज्ञा पु० १ वराहीनता । २ वरुण नामक वृक्ष । 
अ्रवल*(5) -सज्ञा स्री० [स० अ्त्रलि] १. पक्ति। समूह । कतार । 
. उन्-अतर नीलवर श्रवत श्राभरण अगि श्रगि, नग नग उदित। 
वैलि०, दू० १५६ | 
श्रवलक --वि० [अ्०श्रवलक | दे” अवलख” | उ०--जो अवलक 
घोडा भ्रमुके रग की होंइ तो तो घोडा उपर चढि क॑ श्रीनाथजी 
द्वार जाइए ।--दो सौ बावन प्र० १९३ । 
अवलक *--सन्ना पूं० एक प्रकार के वर्णा का भ्रश्व | अवलख । 
अवलख '--वि० [श्र० श्रथलक्[| १ कबरा । दो रगा। सफेद और 
काला श्रथवा सफेद और लाल रगका । 
अ्रवलख --सच्ञा पुं० १ वह घोड़ा जिसका रग सफेद और काला हो | 
उ०--अश्रव रख अवरस लखी सिराजी | चौसर लाच समुद सब 


ताजी। ->जाथमसी (शठ्द०) । २ वह दैव जिप्रका रग सफेद 
गौर काला हो । कवरा वँल | 


शवलेख 


अ्रवलख*--वि० | सं० श्रवर्लेक्ष| सफेद । श्वेत । 
अभ्रबलखा--सज्ञा क्षी० [भ्र० श्रवलकू] एक पक्षी । 
विशेष--इसका शरीर काला होता है, केवल पेट सफेद होतो 
हैं। इसके पैर सफेदी लिए हुए होते हैं और चोच का 
रग नारंगी होता है। यह उत्तर प्रदेश वगाल तया विहार मे 
होता है श्रौर॑पत्तियो तथा परों का घोसला वनाता है । 
यह एक वार मे चार पाँच श्रडे देता है । इसकी लवाई लगभग 
नौ इच होतीं है । 
ग्रवलां--सज्ञा जी? [स०] स्त्री । नारी । उ०--परावस कठिन जु पीर 
ग्रवजा क्यो करि सहि सक। तेक घरत न धीर रक्तवीज सम 
ऊपज ।--विहारी (शब्द०) | 
यौ-- श्रवलासेन -- का मदेव । 
श्रवलावल--सनज्ञा पुं० [स०] महादेव शिव । की०] । 
अबलि(पु--सज्ञ छ्ली० [है०] दे” अववी'। उ०--नीति प्रीति 
छवि अवलि ए सब सरि की भाँति ।--पोदुदार श्रमि० ग्र ०, 
पृ० ४३३ । 
ग्रवली(१)--सज्ञा ली* [स० श्रवली | १. पक्ति ।२ समह | उ०चर 
हग अवनी जहेँ भाँति भाँति की आवति ।--प्रेमघन०, 
भा० १, पृु०२ । 
श्रवल्या--सज्ञा पु० [सं०] १ दु्बेंबता। कमजोरी। २ बीमारी । 
रुग्णावस्था [की०] । 
अ्रवल्य--वि० जो वलकारक न हो । 
अ्रववाव--सक्ला पुं० [क्र०] १ वह श्रधिक कर जो सरकार मालग्रुजारी 
पर लगती है ।२ वह अधिक कर जो लगान पर जमीदार को 
प्रसामी से मिलता है | भेजा । श्रधिक कर | लगता। ई कह 
कर जो गाँव के व्यापारियों तथा लोहार सोतार श्रादि पेशे- 
वानी से जमीदार को मिलता है। घरद्वारी । वस्तौरी। भिटौरी | 
अबस “77 वि० [सं० झवश | दे” अवश”!। उ०--चंदन में नाग मद 
भरदो इद्रनाग, विष भरो शेषनाग, कहै उपमा अवस को [-- 
भूपरा ग्र ०, पृ० ३० । 
श्रवस --वि० [श्र०] व्यर्थ । निरर्थंक । फरजूल । वेकार कोणु । 
ग्रवहि (छ--क्रि० वि० [हिं०] दे” अभी'। उ०--प्रवहि उगत ससि 
तिमिरे तेजव निसि उसरत मदन पासरे ।--विद्यापति०,६८॥। 
श्रवॉहु3'--वि० [हि श्र+वाँह] १ बिना वाँह का। जिसे वांह न 
हो। अ्रवाहु । असहाय । अनाथ । वेसहारा । 
प्रवा--सब्ञा पुं० [पश्र०॥ अग्रे से मिलता जुजता एक प्रकार का 
पहिनावा । है 
विशेष--यह श्रगे के वरावर या उससे कुछ अ्रधिक लवा होता है। 
यह ढीलाढाला होता है श्रौर सामने खुला होता है इसमे छह 
कलियाँ होती हैं भर सामने केवन दो घुडियाँ या तुमके लगते 
हैं । कोई कोई इसमे गरेबान भी लगाते हैं । यह पहनावा 
' मुसलमानों के समय से चला आता है । 
ग्रवाक(एु--वि० [हि] दे? अवाक! | उ०--रतन श्रमो ऊ प्रखर 
रहा जाहरी याक | दरिया तहाँ कीमत नहीं, उनमंन भया 
अ्रवाक (--दरिया० वानी, पु० २० 4. ! 
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प्रवावौर् 


प्रवाट--सशा एं० [हि०] खराव रास्ता | कुपध | 3०--मन कर्म मर्म 

अवाट परिहरि वाट घर को देत है--कवीर ना०, पृ०४०१। 
यौ०--प्रत्राट सवाद - श्रडवड । गलत सलत । 

श्रवात(9--वि०--[सश्प्रवात ] [ छकी० श्रवाती | १ बिना वायु का | 
२ जिसे वायु न हिताती हो । ३ भीतर भीतर सुतगनवात्ा। 
उ०--श्राई तजि हो तो ताहि तरनितनूजा तीर, ताकि ताकि 
तारापति तरफति ताती सी । कह पश्माकर घरीक ही में घन 
श्याम काम तो कतलबाज क्‌ज हा है काती सी। याही छित 
वाही सो न मोहन मिलौगे जी पँ लगनि लगाई एवी ग्रग्िति 
श्रवाती सी। राउरी दुह्ाई तौ बुकाई न बुर्कगी फैरि, नेह भरी 
नागरी की देह दिया बाती सी ।+--प्माकर (शब्द०)। 

अवाद(छ--वि० [सं० श्रयाद] वादशून्य । नित्िवाद | उ०-नज् 
विचा रे ब्रह्म को पारख गुरु परमाद । रहित रहै पद राधिरे 
जित्र से होय श्रवाद ।--कवी र (शब्द०)॥। 

अ्रवादान--वि० [फा० श्रावादात] यसा हुआा | पूर्णं। भरा पूरा। 
उ०-यह गाँव श्रवादान रहे ।--( फकीरो की वोली )! 

ग्रवादानी--सच्चा सी? [ फा० श्राबादाती ] १ पूर्णता। वल्ती। 
उ०--मूख्षे को श्रन्त वियांसे को पानी। जंगल जगत अवादानी 
(शब्द ०) । २ शुमचितकता। उ०-जिसका खाए श्रन्न पानी, 
उसकी कर अ्त्रादावी (ग5३०) । रे-चहल पहल | मनोरजऊता। 
उ०--जहाँ रहैं मियाँ रमजानी, वही होय अवादानी (घत्द०)। 

श्रवाध--वि [ सं० |] १ वाघारहित। वेरोक। उ०्छेंसी का 
मदविह्नल प्रतिविव मधुरिमा खैला सदृश अवाध ।-7कामायवी 
पृ० ४८५ | २ निविष्न | उ०--राम भगति निरुपम पजिस्पा्री 
बर्स जासु उर सदा अवराधी ।--तुलसी (शब्द०)। ३ प्रतीम। 
भ्रपरिमित। अपार । बेहद । उ०--श्रकल श्रनीह प्रवाध्र प्रभेद 
नेति नेति कहि गावहि वेद ।--सूर ० (शब्द ०) । 

अवाधगति--वि० [ स० शवाघ+गमति ] जिसकी गति अवाधरवा 
बेरगोक हो । 

श्रवाघा (घ!--वि० [हिं०] दे* 'अवाध' । उ०--रघुपति महिमों भरे 
भ्रवाधा ।--तुलसी (शब्द०)। 

भ्रवाघधित--वि० [स०] १ बाघा रहित। वेरोक। २ स्वच्छ! 
स्वतत्र । ३ शअ्रनिपिद्ध । जा 

अवाध्य--वि० [स०] १ बेरोफ | जो रोका न जा सके | ३ अतिवाद 
३ जो वश मे न किया जा सके । 

ग्रवान(89!--वि० [स० श्र > नहीं + हि० बाना -+ चिंहत] झम्त्ररहिंत ( 
हथियार छोडे हुए। निहृत्वा । उ०--चढे पिटूठ दस कीम 
सब ब्रजवीर श्रवान । फंते पाथ सूरज वली ठाढौं वा मदन 


सूदन (शब्द ०) । 

अवाबील--सज्ञा ी० [श्र०] एक काले रग की चिटिया। डेप्ण। 

कन्हैया । देवविलाई । 
विशेष--इसकी छाती का रग खूतता होता है। इसके पैर वह 

छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण यह बैठ नहीं सकती प्रौर 
दिन भर बहुत ऊपर गश्राकाश मे झुड के साथ उडती रहती है। 
यह पृथ्वी के सभी देशो मे. होती हे। इसके घोसलें १४ 

_ दीवारों पर मिलतेहैं ।. “' 8 शक 





भ्रवार 


अग्रवार-- स॑ज्या छी० [ स»० प्र+वार, प्रा० बार८ समय-] भ्रसमप्र । 
प्रधिक देर । विलब । बेर । कुबे ना । उ०--परसु राम जमदरिनि 
के गेह ली नम्वतार । माता ताकी जमुनजल लेन गई एक वार | 
लागी तहाँ श्रवा र सिद्धि ऋषि करि क्रोध अपार । परसुराम को 
यो कही माँ को वेगि; सहार।--सूर (शब्द ०)। , 
क्रि०प्र०--लगना ।--होता । उ०--बहुत श्रवार कंतहु खेलत 
भई कहाँ रहे मेरे सारगपानी ।-नसूर ( शब्द० ) | 
श्रवारजा--सज्ञा पुं> [फा० भ्रवारिजहु -- वही, भ्रवार्चा, भ्रवारिजट्ट 
(फै०)] १ रोजनामचा । २ जमाखर्च की ,वही। उ०--करि 
ग्रवारजा प्रेम प्रीति कौ श्रसल तहाँ खतिथाव ! दूजे करज दूरि 
करि दैयत, नैकु न तापे भ्राव ।+-सुर ०, ११४२ | 
अवाल'--वि० [सं०]१ जो वालक न हो | जवान । २ भ्रवालकोचित । 
' ३ पूर्ण । पूरा। जैसे, भ्रवालेंदू - पूर्ण चद्रमा । 
झवाल*+--सज्ञा ० [देश० ] वह (रस्सी जो चरखे की पंखडियो को बाँध 
कर तानी जाती है और जिस पर से होकर माला चलती है । 
अ्रवाली--सड्य सत्री० [देश० ] एक पक्षी जो उत्तरी भारत श्रौर वबई 
प्रात तथा श्रासाम, चीन और स्याम में मिलर्ता है। इसका रग 
भूराशौर गर्देव कुछ पीवी होती है। यह भू में रहता है 
और अपना घोसला घास श्रौर पर का बनाता है। बेंगनकुटी । 
अवास(---सज्ञा पु० [सं० श्रावास | रहने का स्थान । घर । मकान । 
उ०--[क) ऊँचे अवास बहु ध्वज प्रकाम। सोभा विलास, 
सोभ॑ प्रकास ।--केंशव (शब्द०) | (ख्र) कविरा गयव॑ न कीजिए, 
ऊँचा देखि अवास ।-“-कवीर ग्र ०, पृ० ६४। 
अ्वाह्य--वि० [स०] १ वाहरी नही | भीतरी । ३ पुणंत परिचित। 
३ जिसमे बाहरी स्थिति न हो को०]। 
ग्रविगि(एछु/--वि० [सं० प्रव्यड ग्य] व्यग्यरहित | उ०--बंचन अविंगि 
कहे रस भोय ।-“-नद० ग्र०, पृ० १४७ । 
प्रविधत--सब्ला पु० [सं० श्रविन्चत ] १ समुद्र । २ वडवानल | 
प्रविष्य--सल्चा पु० [स० श्रुण्ल्ध्यि] रावण का एक मत्री। यह बडा 
विद्वान शीलवान्‌ और वृद्ध मन्नी था | इसने रावण से सीता 
को लौटाने के लिये कहा था । 
अ्विका री--वि० [ स० श्रविफारी ] दे” 'अविकारी। उ०--अ्रस 
प्रभु हृदय श्रछत अ्विकारी ।--मानस, १२३ | 
प्रविगत(9)---वि० [*० श्रविगत] १ जो विगत न हो । जो जाना न 
जाय | उ०--अविगत गति कछ कहत न श्रावे। ज्याँ गूँगे 
मीठे फन कौ रस श्रतरगत ही भाव ।--मूर० १। २। 
अ्विगति?(पै--वि० [हिं०] दे” अविगत' ॥ उ०--निरगुण राम 
निरगुण राम जपहु रे भाई, अविगति की गति लखी न जाई | 
-““कंवीर ग्र ०, पृ० १०४ ॥। 
गविगति) (छ--सछ्ा क्री" श्रविगत अ्रवध्या या दशा । उ०-लुवसी 
राम प्रमाद विन, भ्रविगत्ति जानि ने जात ।--स्त० सप्नक, 
पू० ४५। | 
अविचल(9)--वि० [ स० प्रबिचल ] दे”, अविवव! । उ०--रघुवीर 
मरविर पय्मान प्रस्यिति जाति परम सुहावती | जनु कमठ खर्र 
सर्पराज सो लिखत अ्विच न पावनी ।->मानस, ५॥३५। 
४ 


तट 
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श्विहड़ 


अविछीन(छ)--वि० [स० श्रश्रिच्छिन्ष] जो विच्छठिन्न या टूटा न हो । 
, , उ०--ओरी ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीन | जो सुनि 

होइ राम पद, प्रीति सदा श्रविठीन |--मानस, ७!११६ । 

अविताली(3)--सज्ञा पु० [ फा० श्रफताल, हिं० श्रफताली | सेना का 
वह दल जो आगे जाकर पडाव झ्रादि की व्यवस्था करता है । 
उ०--काको अझयात्र निकारन को उर आए है जोवन के 
गविताली ।--केशव ग्र०, पूृ० १०। 

अविद(9--वि० [स० पवित्‌ - प्रज्ञ | ज्ञानशूल्य । श्रविद्वान्‌ । मूर्ख । 
उ०-+-त्रिविध भाँति को सबद बर, विघट न जट परमान । 
कारत अविरल श्रल अ्रपितु, तुलसी श्रव्िद भुलान ।--स॒० 
सप्तक, पृ० २६। 

भ्रविद्ध-वि० [ स० श्रविद्ध | श्रनवेधा। बिना छिदा हुआ्ना । दे० 
अ्रविद्धा। 

ग्रविद्धकर्णी--सज्ञ त्री० [६०] दे” 'अविद्धकर्णी' । 

अविद्या(9:--सज्ञा ज्ी० [हि०] दे? 'अविद्या'। 

अविध[--वि० [ स० श्रविधि | जो विधिया निग्रम के श्रतुकूल न 
हो- अव्यवस्थित ।, 

अविनय(9--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे? 'अविनतय! | उ०--स्वामिनि 
अवधिनय छमिवि हमारी ।---मानस, २।११६ । 

अवितासो (छ9)--वि० [ हि० ] अ्रविनाशी' | उ०--अ्रविनासो मोहि 
ते चल्या, पुरई-मेरी श्रास ।--कवीर ग्र ०, पृ० ७० । 

अविवेक (७ ४--सज्ञा पुं० [-हिं० ] दे” 'अविवेक' | उ०--द्रम्‌ श्रपने 

ह अ्विवेक ते, वृभो स्वामी तोहि ।->मानस, ७६३ 

श्रविवेकी(9)--वि० [ हिं० | दे? 'अविवेकी' | उ०--जिमि अ्विवेकी 
पुरुष सरीरहि ।--मानस, २॥१४२। 

प्रविरल(9)--वि० [ हिं० ] दे? 'अविरल! । ॥ 

प्रविरुद्ध(छ)--वि० ' [ हिं० ] दे" 'ग्रविरुद्ध । उ०--नाम सुद्ध, 
अविरुद्ध। श्रमर, श्रमवद्य, अदूपनत ---तुलसी ग्र०, पृ० ३५ । 

अ्विरोध--सत्नज्ञा पुं० [हि०] दे? 'अविरोध' | उ०--समय समाज धरम 
ग्रविरोधा । बोले तव रघुबस पुरोधा |--मानस, २२६५१ 

अविरोधी (४)--वि० [ हिं० ] दे” अविरोधी” | उ०--धर्म॑ बिचारे 
प्रथम पुनि, त्र्थ धर्म श्रविरोधि । धर्म श्रथ॑ बाधा रहित सेव॑ 
काम सुसोधि ।--श्रीनिवास ग्र०, पृ० १६१। 

भ्रविर्था(9/--वि ०[स० थ्रा -- पूरी तरह +व्यर्थ त्रिरथा, विर्था] विरथा, 
दे० बुधा । उ०-नमाया कारन विद्या वेचहु जन्म अविर्या 
जाई ।--कवीर ग्र ०, पु० ३०३। 

अविलव--क्रि० वि० [सं० श्रविलम्ब ] २० '्रविलव” | 3०--जय, जय, 
जय वलभद्र वीर घीर गभीर अविलव श्रलवहा री ।- -घनानद, 

। पु० ५५० । 

प्रविसिक(9)--वि० [ हिं? ] दे० अभिषेक । उ०--प्रेमहित करि 
छीरसागर मई मनसा एक | स्थाम मति से अग चदन गमी 
के अवितेक ।--सा ० लहरी, पृ० १८४५। 

अविह॒ड(ए--वि० [ हि०] दे० 'अविह॒ड' | उ०---प्रादि मध्य ग्रे श्रत 
लौं श्रविहृड सदा श्रभग । कबीर उस करार की सेवग तज ने 
सम “कबीर ग्र ०, पू० ८६ । 


प्रविहित 


प्रविहित--(छ) वि० [सं० भ्रविहित] दे? 'प्रविहित' | उ०--राम सो 


परमातमा भवानी | तहें भ्रम भ्रति अविहित तव बानी ।- 
मानस, १११६ । 


्रवी(१))-- -क्रि० वि० [हि०] दे? 'अ्रभी' । उ०--जों तू” कह्मा हमारा 


मान नाही अवी करो तुम छाई ।--प्राश, पृ० १२२ । 


अ्रबीज---वि [स०] १ बीजविहीन । २ उत्पादन-क्षमताररहित । 


नपुसक । ३ कारणरहित [कोण । 


अबीज*- -सज्ञा पु० वह वीज जिसकी उत्पादनर्शाक्त नष्ट हो चुक्री हो 


को०]। 
यौ० --प्रदीजधिक्रपी । 


अ्रवीजा- -सल्चा क्ी० [सं०]| प्रगुर की एक किस्म । वेदाना भ्रगूर । 


किशमिश । 

अवीर --सज्ञा पुं [श्र० श्रवीर ] १ एक रगीन बुकनी जिसे लोग होली 
के दिनो में अपने इष्ट मित्रो पर डालते हैं । यह प्राय लाल रग 
की होती है और सिंघाडे के श्रा्ट मे हल॒दी, और चूना मिला 
कर बनती है। श्रव अरारोट झौर झगरेजी वुकनियो से अधिक 
तैयार की जाती है । गुलाल | 35०--अ्गर घूप वहु जनु भ्रंघि- 
यारी उर्ड अवीर मनहुं अरुनारी ।-+मानस । २ पअ्रश्नक का 
चूर्ण जिसे होली मे लोग अपने इष्ट मित्रो के मुख पर मलते हैं, 
कही कही इसे भी श्रवीर कहते हैं । बुक्का । ३.श्वेत रग की 
सुगध मिली वुकनी जो वल्नभ कुल के मदिरों में होली में 
उडाई जाती है । 


भ्रवी री )----वि० [श्न० श्रवीरी ] अवीर के समान या श्रवीर से वनी । 


अ्रवीर के रग का। कुछ कुछ स्याही लिए लाल रग का । 


श्रवी री *----सज्ञा पु० श्रवीरी रग । 


श्रवीह(७)--वि० [ सभ्प्न - नहीं + मीति या भी, प्रा० बोह्‌ | भय- 


डु 


रहित । निर्मेष | निडर। उ०---साँसा सो ग सेताप तज, श्रापा 
होय श्रवीह्‌ । शून्य सेज मे पाइया हरिया श्रविनाशीह ।-राम० 
घमं०, पृ० ७५॥ 


श्रबुझ(७)---वि० [हि०] १ ढे० व्वृफ । २ न वुभनेवाला | 
अबुध--वि० [स०] १ श्वोध। नासमझ । श्रज्ञानी । मूर्ख ॥ उ०-- 


भानु वस राकेस कलकू। निपट निरकुस श्रवुघ असक्‌ ।-- 
तुर ॥ (शब्द ०) २ अभ्रनजान । उ०-रह जाता नर लोक 
भ्रवुध ही ऐसे उन्नत भावों से ।--साकेत, पृ० ३७१। ३ 
वे ।ा। मूच्छित। वेसुध। उ०--एक पहर यो अवुघ हाँ 
रही ।-+नद ग्र०, पृ० १३८ 


अवबुद्ध- वि० [स०] दे? 'भ्रवुध' [को०] । ह 
श्रवुद्धि'--सज्ञा क्ली० [सं०] १ विचार या ज्ञान का अभाव | अज्ञान। 


अविद्या । २ मूर्खता। बदमाशी [को०] । 


अ्रवृद्धि*- त्रि० बुद्धिविहीन । मूर्ख । नादान। 
अवृहाना|---क्रि० अ० [हिं०] दे? अमृग्राना!। 
अवू--सच्चा पुं० [अ०] वालिद | पिता । वाप को०]। 
ग्रवूझ--वि० [स» श्रवु द्व, प्रा० अ्रवुश्भ] अतोध । तासमक | नादाव । 


उ--(क) कोने परा न छूटिहै सुन रे जीव अवूक। कप्रीर 
माँड मंदान में करि इद्विव सो जूक ।--कबीर (शठ्द०) ( (ब) 


२६६ 


ग्रवोतग 


श्रजगव खडेउ ऊत्ब जिमि ग्रजहुँ न बूक अवृक ।--मुनगी 
(शब्द०) | | 
ग्रवे--पश्रव्य ० [सं० भ्रथि, पु० हिं भ्रवे] अरे। हे। इस सवोधन का 
प्रयोग बठे लोग श्रपने बहुत छोटे वा नीच के लिये करते हैं। 
जैसे--प्रवे, सुनता नही है, इतनी देर से पुकार रहे हैं। (रद 
मुहा ०--श्रबे तवे करना -- निरादर ऋरना । निरादरयूचक वाद्य 
बोलना । कच्ची पतकी बोनना । 
अ्रवेध(५-चवि० [सं० प्रविन्‍] जों छिदा न हो । विना वेधा। 
ग्रनविधा । उ०--लौक॑ रतन अवेध श्रलौ किक नहिं गाहक नि 
साँर्ड । चिमिक्रि चिमिकि चमर्क दुग दुह्दों दिसि प्ररव रहा हरि 
झ्राई --कवीर ( शब्द० )। 
प्रवेर(१--सज्ा खली? [ स० अब्रेला ] बिलव। देर । प्रतिकात। 
उ०--प्रावत पिय नहिं दीखती भईली बहुत अवेर संत 
वाणी, भा० १ पृ० ११३ । 
अ्रवेव(७१--वि० [ सं० अ्मेद, प्रा०, अमेव ] भेदरहित। समगाव 
शुक्त। 3३०--दोऊ मिले अवेव साहिब सेवक एक से [--म्वं 
पृ० २२। 
श्रवेश(५)--वि ० [सं० श्र: श्रति +सफा० बेश ८; झ्रधिक] भ्रधिक । वहुत। 
उ०--कीर कदप मजुका पू*ण सौरम उडत अवेश ( भेगर पृ 
सौरम नासा युख बरपत पर म सुदेश ।--सूर (छब्द०)। 
श्रव(9)--क्रि० वि० [हिं० पश्रय ही] श्रभी । तत्काल | इसी समय । 
प्रबन(9!--वि० [हिं० प्र+बन] १ वाणीविदीन। मौन । चुत? 
दूपित वचन । अवाच्य । कुव वन । 
श्रव र--सश्ा पुं० [सं० प्रवेर] श्रविरोध । भ्रद्वेप। वर का अभाव। 
उ०-बैर से नहीं अ्रवैर से हृदय जीतने की विचार 
के माननेवाले | किन्नर० । पृ० १०१॥ 
श्रवोध--ध्ज्ञा पुं० [सं०] अज्ञान । मूखंता। 
अ्रवोध"--वि० अनजाव | नादान । प्रज्ानी । मूर्खे। 3०८ भरतिं 
प्रवोध, श्रपनी अपूर्णाता को ब स्वयं तुम समझ सके >की्मी 
यानी, पृ० १६३॥ 
यौ०--प्रवोधगम्य -- जो समझ मे न श्रा सके। 
श्रवोष्य--वि० [स०] जो समझ मे नझा सके। समभमेन मरते 
योग्य [को । 
श्रवोल"(5)--वि० [ सं० श्र + हिं० बोल ] १ मौन । अ्रवाकू। 8४ 
. (क) बोल हिं सु्रन ढेंक बक लेदी । रही श्रवोल मीन जेल भेदी। 
-+जायसी (शब्द०)। (ख) पीरी पाती पावते पीरी चढी 
कपोल । कोरे बदन विलोकि के मुदिता भई प्वोल (शब्द) । 


२ जिसके विपय में बोल न सकें। उ० जहाँ वोल ग्रश 
नहिं भाया। जहाँ श्रक्षर तहेँमनहि दृढ़ाया। वोर 
एक है सोई । जिन या लखा सो विरला कोई [वीर 
(शब्द ०) । 
अवोल*--सज्ञा पुं० कुबोल । बुरी बोली । 4 
प्रवोलना--सब्चा पुं० [स० अर हि० बोलना] न बोलने वी धर । 
असंभापण । उ०--पाट न खोल्या मु्खाँ न वोल्या साई हु 
परभात । अवोलना मे अवध बीती, कीहे की ऊकुसबीत क 
वाणी०, भा० २, पृ० ७० ड़ 


4 





प्रवों लीं 


ग्रवोला--सज्ञा ६० [सं० श्र+ हि. बोलता] र॑ञज से वोलचाल-नका ने 
होता । उ०--मिलि खेदिय जा सेंग बालक तें कहु तासों 
अबोलो क्यो जात कियो ।--क्रेशव (शठ३इ०) । 
झव्ज--सज्ञा पुं० [स०] १ जल से उत्पन्न ” वस्तु ।९ कमल । पद्म । 
उ०--श्रकुस ऊरध रेख श्रव्ज प्रठकोत श्रभवतर ।--भारतेंदु 
ग्ऱ ०.मा० २, पू० ७ । ३ शख ४ निचुल । इज्जल | 
हिज्जव | इंजड का पेड़ । ५ चद्रमा। ६ घन्वतरि। ७ 
“ कपूर | ८ एक सख्या | सौ करोड। अरव । ६ प्ररव के स्थान 
पर आ्रानेवाली सख्या १,००,००,००,००० | 
यौ०--प्रब्जकु सिक्रा---कुमन का छाता । भ्रव्जज ८ (१) ब्रह्मा । 
(२) यात्रा में एक योग । 
, विशेष--यह तब्र होता है जब बुध प्रपनी राशि श्रौर अपने श्रश 
का हो श्रौर लग्न में शुक्र यो वृहस्पति हो । 
अ्रव्जदुक्‌, श्रव्जनयन, प्रब्जनेत्र : क मलनयन । कमल जैसे नेत्रो- 
वाला | भ्रव्भवाधव सूर्य । प्रब्जभव ८ ब्रह्मा । श्रब्जभू -- 
ब्रह्मा । श्रब्भभोग -- (१) कमल की जड | मंसीड। (२) 
कौडी । वराटक । प्रब्जयोति - ब्रह्मा । भ्रब्जवाहव 5 शिव । 
प्रव्जवाहना -- लक्ष्मी । श्रव्जस्थित ब्रह्मा । श्रव्जहस्त -- 
सूर्य । श्रव्जाप्तन <- ब्रह्मा । । 
ग्रव्जद --सज्ञा पु० [श्र०] १ श्ररवी फारसी वर्णामाला के श्रक्षर ) २ 
अ्रवी अक्षरों का वह क्रम जिसमे प्रति भ्रक्षर का मूल्य सख्या 
में निर्धारित है । 
विशेष--इससे लोगो के मरने या पैदा होने का साल निकाला 
जाता है। कुछ लोग बच्चों के नाम उत्ती आधार पर रखते हैं 
जिससे जन्मवर्प ज्ञात हो '। कम 
श्रव्जद्खवा--सल्चा पुं० [झ्र० शअ्रब्नद+फा० झुपाँ] श्ररवी फारसी 
वर्णामाला पढनतेवाला विद्यार्थी । नवर्सिखिया । 
अ्रव्जा--सज्ञा क्री” [स०| लक्ष्मी । 
प्रव्जाद---सब्जा पु० [सं० | हम [को० । 
प्रव्जिनी--सब्ना की? [सं०] १ कमलवन । पद्नसमह | ३ प्मलता । 
पौनार। ३े कमलिनी (कीो०) ।४ कमल से आापूरणं स्थान या 
जलाशय (को०) । 
यौ ०१--अ्रब्जिनीपति ८ सूर्य । 
अ्रव्द) --सब्चा पु० [श्र०] दास । सेवक । गुलाम | अनु चर । भक्त को०]। 
ग्रवद--सज्चा पुं० [स०] १ वर्ष । साल । २ मेघ। बादल! उ०--- 
मर्कंठ जुद्ध विरुद्ध ऋुंद्ध म्ररि ठट्ट दपट्टाह। श्रव्द शब्द करि गरजि 
तर्ज झुकि भर्षिं भपट्रहि ।--भिखारी ग्र ०, भा० ३, पृ०१५२। 
३ एक पवेंत। ४, नागरमोथा ।५ कपूर। ६. आकाश । 
उ०--जय जय शब्द श्रव्द प्रति होई। वर्षत कुसुम पुरंदर 
सोई ।-गोपाल (शब्द ०) । 
धौ०१--प्रब्दप <- वर्षाधिप । इंद्र । प्रव्दज्ञ - ज्योतिषी । प्रब्दवाहुत 
इंद्र । श्रव्दसार-- कपूर । हि 
प्रददकोंश--सा पुं० [स० श्रव्द+ कोश, ओ० इंपरबुफ] १ वह वापिंक 
संग्रहम थ जिममे वर्ष के मुख्य व्यक्तित्ों, घठनाओ्रों, जानकारियों 
प्रादि का विवरण मिनें। २. वर्य वर्य को विवरणसग्रहू । 
प्ंददाली--वि, पद्मा ३० [फा०] अब्यल का निंताली (व्यवित) । 


१९७ 


प्रथ्भीह 


विद्येव--प्रद्दाल वोसी होने से अहंमंदर्गाह के नाम के आगे यह 
शब्द जुडता है इसने नादिरशाह के वाद नारत पर १७६१ ई० 
में आक्रमण किया था। इसका युद्ध मराठो से हुआ था जिसमे 
मराठो की हार हुई थी । इसकी उपाधि दुरए दुर्रानी भी थी। 
प्रव्दि--सब्ञा एुं० [सं०] बादल । मेघ [को०] । 
श्रव्दुर्गं -लज्जा पुं० [सं०] वह ढुगे या किला जो चारो शोर से जल से 
घिरा हो | वह किला जिसके चारो ओर खाईहो । 
ग्रव्वि--सनज्ञा पुँ० [स०] १ समुद्र । सागर।२ सरोवर । ताल । 
३ सात की सख्या ।४ चार की सख्या का द्योतक (को०)। 
ग्रव्यिकफ--सज्ञा पु० [सं०] समुद्रफेन । 
श्रव्विज--सच्चा ए० [सं०] [ल्री० भ्रव्धिजा ] १ समुद्र से पैदा हुई वस्तु । 
२ शख। ३१ चद्रमा ।४ श्रश्विनीकुमार । ५ नमक (को०)। 
श्रव्विजा--सल्चा स्री० [स०] १ लक्ष्मी। ३ वारुणी । मदिरा को०। 
भ्रव्विद्वीपा--सब्ा स्री० [स०] १ पृथ्वी । ३ समुद्र से घिरा भूखड । 
टापू [कीगु । 
अव्यितगरी--सच्चा स्री० [सं०] द्वारकापुरी । 
ग्रव्विनवनीतक--सज्ञा पुं० [स०] चद्रमा को०] । 
अ्रव्यिफेत--सद्भा पु० [सं०] समुद्री काग | समुद्रफेन [कोन । 
श्रव्विमड़की--सन्ना ली* [सं० श्रव्विवण्डूकी ] वह सीप जिसमे मोती 
रहता है ) 
श्रव्विशय---सद्जा पु० [सं०] विष्णु । 
अ्रव्यिशयन---सन्ना पुं० [सं०] दे? 'श्रव्यधिशय' [को०] । 
श्रव्धिसा र--सक्षा पुं० [सं०] रत्न कोण । 
भ्रव्ध्यग्ति--सन्ञा क्षी० [सं०] समुद्र की श्रग्ति । बडवानल । 
भ्रव्वर७--वि० [हिं०] दे” अरवल”'। उ०--वव्बर कीधाक आओ 
श्रकव्वरर करी साक सब्बे, अ्रव्वर की छाक लौं सन॑दी मित्ति 
जायगी ।---रत्नाकर, भा० २, पृ० १६८ । 
अव्बा--सक्ञा पु० [झ्र० ब्रब ८: पिता का संबोधन श्रावा] बिता | वाप । 
प्रव्वाजात--सच्चा पु० [श्र० श्रावा+फा० जान] पिता के लिये 
आदरसूचक सवोधन । 
प्रव्वास--सन्ना एं० [श्र०] [वि० झव्वासी | १ एक पौधा जो दो तीन 
फुट तक ऊँचा होता है । गुल श्रव्वास । 
विद्येब-इसकी पत्तियाँ कुत्ते के कान की तरह नोकीली और लबी 
होती हैं । कुछ लोग भूल से इसकी मोटी जड को चोवचीनी 
कहते हैं। इसके फूल प्राय लाल होते हैं, पर पीले और सफेद 
भी मिनते हैं। फूरो के कद जाने पर उनके स्थान पर काले 
काले मिर्च के ऐसे बीज पढ़ते हैं । 
३ हजरत मुहम्मद साहव के चाचा जो श्रब्बासी खलीफाओं के 
पृवंज थे ॥ 
ग्रव्वॉसी--सक्जा स्रीं० [अ्र०] मित्र देश की एक प्रंकार की कपान॑ । 
भ्रव्वासी --वि० [भ्र०] १ ग्रुलवासी के फूंच के रग का। २ हजरत 
अंव्वास के वशंज॑ या स॑वंधी । 
भ्रव्विदु-+पक्ष पुं० [सं० प्रब्बिय्ु | १. 
अश्रुविदु [कोण । 
प्रं>बींहध)--3० [सं० श्रप, औ० प्रश+णीह] निरनेव | निडर । 
उञ०-दिन सौह अब्जीह सापेद खिल्ले यू० रा०, १३१२॥ 


ज॑व्विंद । २. प्राय । 


प्रव्वू 


प्रव्ब(9)--पज्ञा पृ० [सं० श्रबुंद] झावू्‌ । अ्रवली पर्वतश्य खला में श्रभंग “पक्का पु० 


स्थित एक स्थान । उ०--अवू व॑ द्रुग भाग, अ्रव्वु वध्यों जिहि 
पायन ।--पृ० रा०, ११३० । 

प्रव्भ(9--सज्ञा पु० [स० श्रव्श्न, प्रा० भ्रव्भ[[] दे" अभ्र | उ०-- 
वज्जत सार गज्जत अ्रव्म |--हम्मी र०, पृ० ८३ । 

प्रव्भक्ष'--वि० [सं० | केवल जल पीकर जीनेवाला |की०]। 

अव्सक्ष --सज्ञा पु० [स० | पानी मे रहनेवाला साँप । डेडहा साँप | 

प्रव्मक्षण-सज्ञा पु० [सं०] एक प्रकार का व्रत जिसमे केवल जल पीते 
हैं। जल पीकर रहना [कोण । 

श्रठ्भ्र--सज्ञा पु० [स० | दे० 'अश्रँ [कोण । 

श्रव्यगि(9)--वि० दे 'अव्यग्य' | उ०--प्रीतम कीं जब सागस लहै। 
व्यगि अव्यगि वचन कछु कहै ।-तद० ग्र०, पृ०१४७ । 

भ्रव्वाई(9-वि० [सं० श्र+हि० व्याई] जिसने वच्चा न जना हो । 
जिसे प्रसव न हुआ हो । उ०--जगन में चर॑छी सो श्रव्याई 
फ्रोटी श्राई ।--शिखर०, पुृ० ३ । 

ग्रव्याहत(9)--वि० [6०] दे? 'अ्रव्याहृत! । उ०--प्रब्याहत गति स॒ भू 
प्रसादा ।-+मानस, ७।११० । +- 

अ्रन्न--सज्ञा पु? [फा० तुल सं० श्राश्न || वादल | उ०--विना आव 
जहाँ बहु गुल फूले, श्रन्न बिना जुहेँ जरस ।--मलूक ०, पृ० ४ । 

श्रव्रन ()!--वि० [हिं०] दे” '“अ्रवर्शा। उ०--अन्ननत्न वरण सो भेद 


निनारा | घट घट बसे लिप्त तन धारा ।-+कंवीर सा०, 
पृ० घड्३े । 


श्रत्नाह्मण्य--सज्ञा पु० [स०] १ वह कर्म जो ब्राह्मयोचित त हो । .- 


२ हिसादि कर्म । ३ नाठकादि में दिख्वाएं जानेवाले अनुचित 
कर्म के वोघ या ज्ञान के लिये नेपथ्य मे उद्घोषित शब्द । 
कही कही ब्राह्मण रक्षा या सहायता की दृष्टि से भी श्रत्र- 
हाणुयम्‌ शब्द का उच्चारण करता है। 

भ्रव्नह्म प्यर--वि० [सं०| १ ब्राह्मण के भ्रयोग्य । २ «जिसकी श्रद्धा 


ब्राह्मण मे न ही। जो ब्राह्मणनिष्ठ न हो। ब्राह्मणविरोधी | - 


भ्रत्राह्मणा '--सज्ञा पुं० [स०] वह व्यक्ति जो ब्राह्मण न हो । ब्राह्मण तर 
व्यक्षि ॥ 3उ०--एक अ्रत्नाह्मयण इतना विवेकवान नहीं हो 

सकता ।--सं० दरिया, पूृ० ६० । स 

प्रव्नाह्मण्य+--वि० [स० | ब्राह्मणविरहित। ब्राह्मणविहीन । - 

श्रत्राह्म एप--सज्ञा पु० [स०] १ ब्राह्मणोचित कतंव्यों की अ्रवज्ञा या 
उल्लघन । २ दे" अअन्नहमण्य | 

श्रत््‌ --तज्ञा जी० [फा०] भौंह | अर, । दे” अवरू । 

प्रश्ने श्र वर--सच्जा पुं० [फा०] दे? अबर! । 

अभंग --वि० [स० श्रभद्भ ] १ अ्रखड । अ्रदूट | पूर्णा। 3०---जनता 
कीसेवा का न्नतर्म लेता श्रभग (-अपरा, पूृ० ६४।२ 
अनाशवानू ॥ न मिटनेवाला | उ०--प्रादि, मध्य श्ररु अत 
लौ, अविहड सदा श्रभग । कवीर उस करता की सेवग तज न 
सग ।--कवी र ग्र ०, पु० 5६ । ३ जिसका क्रम ने टठे । लगा- 
तार । उ०-प्रिये, प्रिये उत्तर दो मैं ही करता नही 
पुकार अभग ।--साकेत, पृ० ३८५ । ४ ,जो भग या नष्ट न 
किया जा सके। सुदुढ । मजबूत । उ०--निवट अभग गढ़ फोट 
सब हारे ते ।--मूपषण ग्र ० पृ० घर । 


र्६८ 


प्रभात 


सगीत मे ,एक प्रकार का ताल जिसमे एक न 
एक गुरु श्ौर दो प्लुत मात्राएँ होती हैं। २, एक प्रकार का 
पद या भजन जिनका व्यवहार मराठी में होता है। जैसे -- 
तुकाराम के ग्रभग । ३े एक श्लेप जिसमे शब्द को विभकत किए 
विता ही दुसरा श्रर्थ प्रकट हो। श्रर्थश्लेप (को०)।४ भग या 
प्राजय का श्रभाव (को०) । २ 

अ्रभगपद--सच्ञा पु० [स० श्रभद्भपद | श्लेप ग्लक्वार का एक भेद | बह 
श्लेप जिसमे अक्षरों को इधर उधर न करना पडे और शब्दों से 
भिन्न भिन्न श्रथें निकल श्रार्वें। उ०-(क) श्रति प्रकुलाय 

_ शिलीमुखन, वन मे रहत सदाय । तिन कमलन की हरत छवि 
तेरे नैन सुभाय (शब्द ०) । यहाँ 'शिली मुख, वर्ना और 'कमत् 
शब्द के दो दो श्रर्थ बिना शब्दों को तोडे हुए हो जाते हैं [घ 
रावन सिर सरोज वनवारी। चलि रघुवीर सिली मुद्र धारी।- 
मानस, ६॥६१। _ 

अ्रभगिनी--वि० क्री० [सं० प्रभद्भ + इनी (प्रत्म०) ] जो विच्छितत 
हो | उ०--तन से न सही, श्रभगिनी, मन से है हम कितु 
समिनी ।--साकेत, पृ० ३६४ ॥ 

श्रभगी(छ!:--वि० [सं० श्रभद्धिती] १. अभग। पूर्ण । अखड। २ 
जिसके किसी श्रश का हरण न हो सके। जिसका कोई कुछ 

, , नले सके। उ०--श्राए माई दुरंग स्याम के सगी। प्रेधी 
कहि सवहिनि समुभझावत, ते साँचे सरवगी । श्रौरति को सरवस 
ले मारत श्रापुन भए श्रभगी +--सूर०, १०३५११ । 

अभगुर--वि० [सं० श्रभड्गुर] १ जो दूटनेवाला न हो । दृढ। मजबूत। 
२ अनाशवान्‌ । न मिटनेवाला | 
प्रभंजन!-वि०[सं० श्रभअजन] जिसका भजन न हो सके । अदूठ | प्खड | 


प्रभजन--सज्ञा ६० द्रव वा तरल पदार्थ जिनके दुकडें नही हो सकते, 
जैसे--जल, तेल आदि । 


ग्रभ(9--सज्ञा पृ० [हि०] दे० 'अ्रम्ञ' | उ ०--जिशणा दिन स्वामी भर 
न गभ । ये तो जुग सूता गया ।--वी० रासो, १० 5९ । 
ग्रभक्त--वि०,[सं०] १ जो भक्त न हो । भवितिशून्य । श्रद्धाहीत। ९ 
. भंगवद्विमुख | 3०--भक्‍त अभकक्‍त सब पुनि खाई । सबको भर्त 
निरजन राई ।--कबीर सा०, पृू० ४७। जो बांटा न गया 


हो । जो प्रलग न किया गया हो। जिसके टुकडे न हुए हों। 
, समूचा । 


अभक्ष --सज्ञा पुं० [सं०] भोजन न करना । उपवास (िणु। 

ग्रभक्ष)'--वि० दे? 'अभक्ष्य । 

अभक्षण--सज्ञा एु० दे? अभक्ष! । 

प्रभक्ष्य'-वि० [स०] 4१ श्रखाद्य। प्रभोज्य | जो खाने के योग्य न हो। 
२ जिसके खाने का धमंशास्त्र मे निषेध हो। , - 

श्रभक्ष्य--स ज्ञा पुं० भोजन के लिये, निषिद्ध खल्‍्च्य पदार्थ किंणे । 

गभख(एु) -सज्ञा पुं० [हि०] दे? 'अ्रभक्य/ । उ०--केचित अर्मज 
भखत न सकाही । मदिरा पान मास पुति खाहीं।-करवं 

। ग्र ०, पू०7८२ । 

अ्भग--वि० [स ०] झभागा। भाग्यहीन -किंगु |: 

अ्रभगत()-वि० [हि] दे? 'अमभक्त'। उ०-तदपि कर्रादू तम विधन 
बिहारा । भगत, प्रभगत दृदव झतुसारा ।मातस, ३३5। 


अभी 


प्रभग्ग(छ'---वि० [स० प्रभग्त] जो विभक्त या अलग विलग न हो। जो 
टूटा या भग्न न हो | उ०--तहें सु विजय सुरराजपति, जादू 
कुलह अभग्ग --प्रृ०,रा०, २०। १। हि 

अ्रभग्न--वि" [स०[ झ्रखढझ। जो खडित न हुआ हो। समूचा। 
उ०--जगत्तत्व की खोज मे लग्न जहाँ ऋषियों ने श्रभग्त किया 
श्रम था ।++इतिहास, पृ० ६०६। 

अ्रभद्र -वि०" [स०] १ अमागतिक। श्रशुभ । श्रकल्याणकारी । २ 
अश्रेप्ठ । भ्रमाधु । भ्रशिप्ट । बेहुदा । कमीना । 

श्रभद्र --सज्ञा पुं० [स०| १ बुराई । पाप । दुप्टता । २ शोक को०]। 

प्रभद्रता--सज्ञा ी० [स०] १ श्रमागलिकता । भ्शुभ । २. श्रशिप्टता। 
अ्रसाधुता | बुराई । खोटाई । बेहुदगी । 

प्रभपद (५१--सज्ञा ए० [हि० ] ३० अमयपद | 3०--श्रमपद भुजदड 
मूल, पीन भ्रस सानुकू न, कनक मेखला दुकूबव दामिनी घरखी 
री ।--सूर०, १०१३४८४ | 

अभयकर---वि० [स० श्रभयद्धूर | १ जो मयकर न हो। सौम्य ।२ 

।,. श्रभय करनेवाला कोणु। 

ग्रभय--वि० [स०] [ज्री० श्रभया] निर्भय। निडर। वेखौफा 
उ०--जिन्ह कर भुज वल पाइ दसानन। अभय भए विचरत 
मुनि कानन ।--मानस, ३॥।१६। + 

मुहा ०---अ्रभय देता वा श्रभय वाँह देना - भय से वचाने का वचन 
देना | शरण देवा | निभय करता । उ०--(क) ब्रद्टमा रुद्रलोकहू 
गयो | उनहूं ताहि श्रभय नहिं. दयो |+-सूर० (शब्द०) । 
(ख) लछिमन अ्भयर्वाह तेहि दीन्हदी ।--मावस ४॥२०। 
यौ०--प्रभयवान ५ भ्रभयवचन | श्रभयवाँह | चि 


श्रभय --सज्ञा पुं० [स०] १ उशीर | खस | वीरणमूल । २ निर्मेयता। 
३ परमात्मा। ४ परमात्मविपयक ज्ञान । ५ भौतिक सपत्ति 
अभाव । सासारिक सपदाविदह्ीनता। ६ अभयसूचक एक 
मुद्रा । ७ शिव 5५ भय से प्राप्त त्राण । € यात्रा सबधी 
एक योग [को०]। 
अभयचा री--सज्ञा पुं० [ स० श्रभयचारिन्‌ ] वे जगली पशु जिनके 
' मारने की आज्ञा न हो। 
प्रभर्याडडिम--सज्ञा पुं० [स० श्रभयडिण्डिम] १' सुरक्षात्मक भरोसे 
की घोपणा । एक युद्ध वाद्य को" । धर 
श्रभयद “--वि० [सं०] दे० 'अ्रमयदाता' को०]॥ 
ग्रभयद ' --सज्ञा पुं० १ विप्ण का एक नाम। २ जनों के एक अरहँत 
को] | 
थ्रभयदक्षिणा--पह्षा क्ञी० [ सं० | सुरक्षा का वचन, श्राश्वासन या 
भरोसा देना । भयभीत को शरण देना । (की०) | 
प्रभयदाता--वि० [स्त० भ्रभय+दातृ | श्रभव देनेवाला । उ०-- 
, माडवी चित्त चातक नवाबुदवरण सरन तुलसीदास अ्रभय- 
दाता ।--तुलसी ग्र ०, पृ० ४७४। 
झभयदान--सज्ञा पुं० [स०] भय से बचाने का वचन देना। निर्मय 
करना । शरण देना । रक्षा करना । उ०--नरहरि देखि हुं 
मन कीन्ही। श्रमयदान प्रहलादहि दीन्ही ।--सुर ० ७२१ 
क््ि० प्र०--देना । 


२६६ 


॥ 


अ्रभश 


श्रभयदानी--वि० [सं० श्रभयदानिन्‌] श्रतय देनेवाचा । उ०--नगाइ 
द्विजराज तियकाज न पुकार लाजे, भोगव॑ नरक घोर चोर को 
अ्रभयदानि ।--राम च०, पृ० €२ ! 

अभयपत्र--सन्चा एं० [सं०] १ सुरक्षा के श्राइवासत का लिखित पत्र 
या अभिलेख [को०]। 

अ्रभयपद--सन्ञा पुं० [सं० श्रभयपद ] निर्मम पद। मोक्ष। मुक्ति । 
उ०--पिता वचन खरे सो पापी, सोइ प्रहलादहि कीन्हो। 
निकसे खभ वीच ते नरहरि, ताहि अमयपद दीन्ही |-- 
सूर० १३१०४ | 

श्रभयप्रद--वि० [सं०] भय से विमुक्ति का झ्राश्वासन देनेवाला । श्रभय 
देनेवाला (को०) । ह 

अ्भयमुद्रा-- सज्ञा त्री० [सं०] १ एक तात्रिक मुद्रा। २ भय से 
विमुक्ति का भाव व्यक्त करनेवाला हाथ का एक सकेत [को०]। 

श्रभययाचना--सज्चा ली? [स०] भय से रक्षा करने की प्रार्थना । 
श्रभय की भीख कि०] । 

अभयवचन--सज्ञा पु० [सं०] भय से बचाने की प्रतिज्ञा। रक्षाका 
वचन |, 

क्रि० प्र०--देना । 

अभयवन---सज्ञा पु० [सं०] वह वन जिसे काटने की आज्ञा न हो। 
रक्षित वन | , 

श्रभयवनपरिग्रह--सज्ञा पु० [स०] रक्षित वन सवधी राजनियम का 


भग या विघात । जैसे, उसमे घुसना, पेड काटना, लकडी 
४: तोडना आदि । 


अभया"--वि० [सं०] निर्भया | वेडर की । निडर । 

प्रभया ---सब्बा क्षी० [सं०] एक प्रकार की हरीतकी या हड जिसमे 
पाँच रेखाएँ होती हैं। उ०--श्रभया सोठ चिरायत कना । 
सोचर मिर्चहि चूरन बता । “इद्रा०, पृ० १५१ । २ दुर्गा का 
एक स्वरूप (को०) | 

श्रभर(७)--वि० [स० श्र८ भ्रति + भर ८- भार] दुवंह । न ढोने योग्य । 
उ०--भाई रे गैया,/एक विरचि दियो है भार अभर भो भाई। 
नो नारी को पानि पियति है तृपा तऊ ने बुताई ।--कब्रीर 
(शब्द०) । 

अभरन '(5)--सज्जञा पुं० [सं० श्राभरण] दे? 'ध्राभरण' । उ०---इतनौ 

'. सुनत मगन हाँ रानी वोलि लए नेंदराई। सुरदास कचन के 

झभरन ले भगरिनि पहिराई ।--पुर० १०१६ | 

अभरन (9/--वि० [सं० श्र+-हिं० भरम ८ मात प्रतिष्ठा] अपमानित 
दुर्देशाग्रस्त 4 उ०--उस बात की कसक हमारे मन से नहीं 
जाती जो वलराम ने तुम्हे अभरन किया था ।--लल्ल ० 
(शब्द ०) । 

श्रभरम ((3)--वि० [सं० झ्+ भ्रम, हि० भरम] १ भ्रम न करनेवाला । 
अभश्रात | श्रवूृक । २ नि शक | निडर । उ०--क्रतवर्मा भठ 
चल्पोौ अभरमा कचन वरमा ।---गोपाल० (शब्द०)। 

अभरम --क्रि० वि० नि सदेह | बिना सशय । निश्चय | 

अभरी(५ु/--सज्ञा क्री? [सं० प्र-+ हि० भरी] परिपूर्णता । उ०--- 
भरी था श्राथ सु चित सरसाव॑ चाव ।--बॉक़ीदात ग्र०, 
भा० १, ए० ४०। 


श्रभत की 


अभत का--वि० ल्ी० [सं०] १ अविवाहिता कुमारी। २ पति- 
विहीन । विधवा को०]। 

श्रभमं(प)--क्रि० वि० [हिं०] दे? 'अमरम”! । उ०--राम कह्मो जो 
तुम चह्यो यह दुलंम वर परम । प॑ मेरे सतसग ते होईहि सत्य 
श्रभर्म ।--गोताल ० (शब्द ०) । 

प्रभल(९५) --वि० [स० श्र+ हिं० भल ८+ भला] भ्रश्नेप्ठ । बुरा | खराब । 

गअभव"---सज्ञा पुं० [स०] १ न होता श्रनस्तित्व । २ नाश | प्रलय । 
है निर्वाण। मोक्ष (की०)। 

श्रमव-- -वि० जो उत्पन्न न हो। श्रजन्मा को० । 

अभव्य ----वि" [सप्] १ न होने योग्य / २ विलक्षण | श्रदमुत । 
ग्रनहोना । ३ श्रमागलिक | अशुम | बुरा। अ्रभागा | ४ 
अशिष्ट। वेहूदा | भहदा । भोडा । 

प्रभव्य ---प्तल्ना पुं० जैन शास्त्रानुसार जीव, जो कभी मोक्ष नहीं प्राप्त 
कर सकते । । 

श्रभाऊ(9)---वि ० [स० श्र-+ भाव] १ जो न भावे। जो अच्छा न लगे । 
उ०--भइ प्रज्ञा को माँट अभाऊ | वाएँ हाथ देइ वरम्हाऊ।-- 
जायसी ग्र ०, पृ० ११४। २ जो न सोहे। झशोमित । उ०-- 
काढहु मुद्रा फटिक भ्रभाऊ । पहिरहु कु डब॒ कनक जडाऊप-- 
जायसी (शब्द०) । 

अ्रभाग - वि० [स०] १ बिना भाग का। विना हिस्से का। २ 
अ्विभक्त । 

अभाग (9)-- सब्ना पु० [हि०] दे? 'अभाग्य' । उ०--सपनेहु दोस कलेसु 
न काहू | मोर श्रभाग उदधि श्रवगाहू ।--+मानस, २॥२६० । 

अभागा---वि ० [स० प्रभाग्य] [ली० श्रभागिनू, श्रभागिती)] मदभाग्य | 
भाग्यहीन । प्रारव्धहीन । वदकिस्मत ॥ उ०---क) श्रति खल 
जे विषपई वक कागा। एहि सर निकट न जाइ अमागा |--- 
मानस, १३८ | (ख) कैसे तू श्रमागा यहाँ पहुँचा है मरने ?-- 
लहर, पृ० ७२॥ 

ग्रभागी --वि "[सं०्श्रभागिन्‌ |[वि० ल्री० प्रभागिती] १ जिसे कुछ भाग 
न मिले। जिसे हिस्सा न मिले । २ भाग्यहीन | वदकिस्मत । 

उ०--करवु राजु लका सठ त्यागी। होइहि जब कर फीट 

अभागी ।- मानस, ५१५३ । सह ] 

श्रभाग्य- -वि० [सं०] श्रभागवाला । भाग्यहीन । अ्रमागा [को०] 

अ्रभाग्य - -से? पु० [सं०] प्रारव्पहीनता । दुर्देदव। बुरा,दिन। बद- 
किस्मती । उ०--मोर अभाग्य जिग्मावत श्रोही । जेहि हौं हरि 
पृदु कमल विछोह्दी ।--मानस, ६॥६८। 

श्रभाजन---सनल्ला पुं० [सं०] अपात्र । कुपात्र | बुरा, आदमी । 


प्रभाजे(9)--- वि० [सं० श्रविभाजित ] जो विमक्‍त न हो । अखडित । 
समूचा पूर्ण। उ०--न्‍अ्रभाजे सी रोटली कागा ले जाइला । 
पूछो म्हारा भुरू ने कहाँ वैसि खाइला । --गोरख ०, पृ० १२५। 

श्रभाय()---सन्चा पु० [ स० प्रभाव | भावशुन्यता। अ्रनस्तित्व । 
भ्रसत्ता । उ०--त्यो द्वी कछु घूमि झरमम वेसुध गए के हाय, 
पाय परे उखरि अश्रभाय मुख छायौ है ।---रत्ताकर, * भा० 
१, पृ० ११६ । ह ैं 

. भरा र(9)--वि "[हिं० | दे? अमर । उ ०-द॑व॑ दीन्ह सबु मोहि अ्भारू। 
मोरे तीति ते धरम विचाहू “मानस, ३२६८ । 


१७० 


प्रभीध्य 


ग्रभाव/--सज्ञा पु० [स०] १ असता। प्रनश्तित्व। नेह्वी) अविदय्य- 
मानता । न होना। २ श्राधुनिक नैयायिको के मत के अनुसार 
वैशेषिक शास्त्र मे सातवाँ पदार्थ । 
विशेष--करणादक्त सूश्रग्न थ मे द्रव्य, ग्रुण, कम, सामान्य, विशेष 
और समवाय, ये छ पदार्थ ही अभाव” माने गए हैं। भ्रभाव 
पाँच प्रकार का है, यथा (क) प्रागभाव 5: जो किसी क्रिप्रा और 
गुण के पहले न हो, जैसे, घडा त्रनने के पहले न था। (ख) 
प्रष्वप्ताभाव-- जो एक बार होकर फिर न रहे, जैसे 'घडा वन 
कर टूट गया । (ग श्रन्योन्याभाव-- एक पदार्थ का दूसरा 
पदार्थ न होना, जैसे, घोडा वन नही है और बैल घोड़ा नही है। 
(घ) श्रत्यताभाव - जो न कभी था, न है श्रौर न होगा, जैसे, 
श्राकाशकुसुम, वध्या का पुत्र । झौर (च) ससर्गामाव ८ एक 
वस्तु के सवध में दुसरे का अ्रभाव, जैसे, घर मे घोडा नहीं है ! 
२ चूटि | टोठा । कमी । घाटा। जैसे, राजा के घर मे द्रव्य का 
' कौन अभाव है । उ०--अ्रपने प्रभाव करी जडता मे वह रह न 


सकेगा कभी मग्न ।--कामायनी, पृ० १५१॥ ३. नाश। 
! मृत्यु कोीगु। लोप | अतरिक्ष। अ्रतर्धान [की०ण। 
अभाव--वि० भावरहित। स्नेहरहित। लोगप। अश्रतरिक्ष। 


भ्रतर्घान (की०) । 

श्रभाव*(9५--सल्जा पुं० [ स० श्र- बुरा + भाव ] कुमाव | दुर्माव । 
विरोध | उ०--हम तिनकौ वहु भाँति खिफावा। उनके कवहुं 

। अभाव न श्रावा ।--विश्वाम (शब्द०) । 

श्रभावन (3) --वि० [स० झा + भावन ] सदर । रुचिर | रुचिकर । 

प्रभावन"(3)--वि० [सं० श्र नहीं + भावन] श्रसुदर | अरुचिकर | 
श्रप्रिय । 

अभावना--सश्चा क्री” [स०] १ विवेक या निर्णय का अभाव । ३ 
घाभिक घारणाओ का शभ्रमाव (को०) 

श्रभावतीय--वि० [सं*] १ नो शावना में नआ सके | भ्रवितनीय । 
२ अभ्रशोमनीय । उ०--इसी भ्रसामजस्य के कारण वह ऐसे ऐसे 
अभावनीय कार्य कर बैठता है ।->मृग० पृ० ५५॥। 

ग्रभावपदार्थ--सज्ञा पु० [सं०] भावशून्य पदार्थ । सत्ताहीन पदार्थ । 
अ्रसत्‌ पदार्थ । 

अभावप्रमाण--सन्ञा पुं० [सं०] न्याय मे किसी किसी आचार्य के मत 
से एक प्रमाण जिसमे कारण के न होने से कार्य के न होने का 
ज्ञान हो । गौतम ने इसको प्रमाण मे नही लिया है। 

ग्रभावित--वि० [सं०] जिसकी भावना न की गई हो । 

क्रि० प्र०--रहनता । 

प्रभावी--वि ०[सं० अ्रभाविन्‌][वि० ली० श्रभाविनी] १. जिसकी दिवति 
की भावना न हो सके। २ न होनेवाला । 

श्रभाव्य--वि० [सं०] दे? 'अ्भावी' [को०]। 

अभ्भाषणु--सहा पुं० [स०] भाषण का श्रमभाव। न बीलना। मौन । 

_ उ०-+मैं नहीं हूँ वो प्रभाषण योग्य ।--साकेत, पृ० १५६ | 

श्रभाषित--वि० [सि०] व कहा हुआ । श्रकथित कि०] | 

श्रभाष्य--वि० [पसं०] न बोलने योग्य बात या व्यक्ति। उ०“-लोग 
उन्हे अस्पृश्य श्र ग्रभाष्य मान उनसे उपेक्षा ही करते रहे । 
“-पेमघत ० भा० है; पु० २४१। 





प्रभास 


यौ०--अभाष्यभापण -- न कहने योग्य बातें कहना या अमाष्य 
व्यक्ति से बातें करना । 
ग्रभास()--सन्चा पैं० [हि०] दे” आभास'॥। उ०--कह, हनुमत 
सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरति विधु उर 
वसति, सोइ स्थामता अभास ।--मानस, ६ १२ । । 
'झ्रभासना(प--क्रि० श्र० [ स॑ं० झ्राभापत, हिं० श्रभास से नाम० | 
भासना | दिखाई देना । जान पड़ना | उ०--ककन, किकिनि 
मभूपन जिते। मोहि श्रीकृष्ण श्रभमासत्त तिते ।-नद ग्र ० 
पृ०२६६। 
प्रभितर(छौ--फ्रि० वि० [सं० प्रम्यन्तर, प्रा० श्राव्भितर [६० 'अभ्यतर' । 
उ०--उत्त म पुछएप की दशा जाँ किसमिस दाख। वाहिज 
श्रभितर विरागी मुद्दु अग है +-सु दर ग्र ०. पृ० १००१ 
ग्रभि--उप० [स०] एक उपसर्ग जो शब्दों मे लगकर उनमे इन ग्रर्यों 
की विशेषता उत्पन्न करता है---१ सामने जैसे, अ्रभ्युत्यान । 
ग्रभ्यागत । २ बुरा। जैसे, श्रमियुक्त । ३े श्रधिक। जैसे, 
अभिवापा । ४ समीप । जैसे, अभिपारिका । ५ वारवार 
अच्छी तरह। ज॑से, श्रभ्यास । ६ दूर। जेसे, अभिहर्ण । 
७ ऊपर । जैसे, अभ्युदय । 
श्रभिश्न तर(9- सच्चा प॑० [हिं० | दे? अ्भ्यतर। उ०-प्रे म भगति 
जल वितु रघुराई। अ्भिश्रतर मल कवबहुँ न जाई ।-- 
मानस, ७।४६ । । 
अभिकपन--नज्ञा पुँ० [ सं० श्रभिकम्पत ] तीव्र कपन | बुरी तरह 
काँपना को०)। | 
अभिक--वि० [स०] कामुक | कामी | विषयी | , 
भ्रभिक--सब्ञा पुं० कामुक व्यक्ति वा प्रेमी जन कि०]। 
श्रभिकरण- सच्चा पु० [सं०] १ प्रभाव। २ श्राकर्पण । खिंचाव [को०] 
श्रभिकर्पएण--सच्ना पुं० [सं०] कृपि का एक उपकरण | खेती का एक 


ग्रौजार को०। 

प्रभिकाक्षा--सच्जा की? [सं० श्रभिकाडक्षा ] चाह । इच्छा । श्रभिलापा 
कोण] । 

श्रभिकाक्षी--वि० | सं० अ्रभिकाइक्षिन्‌ | इच्छुक। श्रमिलापी। 
मनोरथवाला [को०] । 

ग्रभिकाम--वि० [स०] १ इच्छुक | श्रभिलापी । ३ प्रेमी | ३ 
कामुक किो० | 


प्रभिकाम*-- सक्ञा पुं० १ प्रेम | प्यार । २ इच्छा | श्रमिलापा कोण] 

ग्रभिकृति--सज्ञा सी? [म०] एक प्रकार का छद॒ जिसमे १०० वण 
या मात्राएँ होती है कि०। 

प्रभिक्र द--सक्ञा पु० [स० श्रभिन्रन्द | चित्लाहट । गर्जन । शोर को० 

श्रभिक्रम-सज्ञा पुं० [स०] १ सुविचारित प्राक्रमण | घावा । उ०-- 
देखि देखि विक्रम अभिक्रम श्रकालिनि के काजिनि के वाद 
साधवाद वह दीन्हे हैं ++रत्नाकर, भा० २ पृ० १८२।॥ 
२ आ्रारोहण (को०)। ३ प्रार॒म। शुरुआ्रात (को०)। प्रयत्न । 
चेप्टा (की०) । हे 

ग्रभिक्रमणु--सन्ना पुं० [सं०] १ सेना का घन के समुख जाना। 
चढाई । धावा । २, दे? अ्रप्निक्रम । द 


/ २७१ 


श्रभिषात 


श्रभिक्राति--सज्ञा की? [सं० श्रभिकरान्ति] दे? अभिक्रमण' को०_ | 
अभिक्राती--वि० [सं० भ्रभिफक्रान्तिन] १ जो पहुँच गया हो। २ 
जिसने आर भ कर दिया हो । श्रारभक किो०] । 
अ्रभिक्रोश--सज्ञा पूं० [सं०] १ निंदा करना। कुवाच्य बोलना। 
गे २ चिल्लाना । 
अ्रभिक्रोशक--सज्ञा पु० [स०] 9 जोर से विल्लाने या भ्रपशव्द कहने- 
बाला व्यक्ति। २ श्रागे आगे जोर से घोपणा करनेवाला 
ग्रभिक्षिप्त--वि० [सं०] फेका हुआ | तिरस्कृत कि । 
ग्रभिर्या--सज्ञा क्ली० [सं०] १ नाम । यश | कीति। २ शोभा । ३ 
कुख्याति (को०)। ४ महात्म्य । महिमा (को०)। बुद्धि । 
धी (को०) । ५ नाम (को०)। ६ पुऊलारना। सवोधन। ७. 
बताना | कहना (को०) | ८ शब्द। पर्याय (की०)। 
व्यक्ति कोी०] | 
ग्रभिर्यात--वि० [स०] १ कीतिशाली । ३ विरुपात | मशहूर [कोण 
अभिरूुपान--सज्ञा पुं० [स०] नाम | प्रसिद्धि। यश । कीर्ति [कौन । 
अ्रभिगम -सज्ञा ० [स०] दे? अधभिगमन' कोण] । 
अभिगमन--सज्ञा पुं० [स०]१ पास जाना । पहुंचना । २ सहवास। 
, - समोग ह देवताओं के स्थान को राड, देकर श्र लीप पोत 
कर साफ करना । ४ समझना | 
प्रभिगम्य--वि० /[स०] १ श्रभिगमत के योग्य । २ वोधगम्प [कौ०। 
ग्भिगामी--वि० [स० अ्रभिगामिन्‌] [सत्री० अभिगानिनी] १ पास 
जानेवाला । २ हहवास या समोग करनेव,ला। जैसे-- 
है ऋतुकालाभिगामी । 
प्रभिगुजन--संज्ञा पु० [स० भ्रसि +गुज्जन] मधुर ध्वनि । रसी वा स्व॒र। 
अभिगुजी(9)--वि० [हि] श्रत्रिगृजल करनेवाली । उ०--म्रधुर 
ग्रधर भ्रभिगुजी धर । कान्ह मुरलियासुर सग ररे -- 
घनानद० प्‌० १५६ । 
प्रभिगुप्ति--सक्षा क्ली० [स०] १ छिपाकर रखना । सेमालकर रखना | 
२ आत्मसयमन किन । 
अभिग ज--सज्ञ क्ली० [6० ] 3० आमिगुजन! । 
अभिमोप्ता---वि० [स० श्रभिगोप्तू] छितीा रखनेवानला । वचा रखने- 
वाला । सरक्षणकर्ता को०] | 
अभिग्रस्त--वि० [स०] शत्रु द्वारा दवाया हुआ्ला | आक्रात को०] । 
अ्रभिग्रह--सज्ा पु० [स०] १ लेना | श्रादान । ग्रहण । स्वीकार २- 
भझगडा | प्रहार । कलह । ३े लूट। डाका ! ४ चढाई। 
घावा। ५ चुनौती (को०)। ६ शिकायत (को०)। «५ अ्रधिकार । 
शक्ति कि०] । 
अभिग्रहरा--सज्ञा पुं० [स०] स्वामी की उत्रस्थिति मे उसकी वस्तु का 
श्रपहरण । राहुजनी । लूट (को०) । 
अभिघट---सज्ञा पु० [स०] प्राचीन काल का एक वाजा जो घडे के 
झ्राकार का होता था और जिसके मुह पर चमडा मढा 
रहता था । 
अभिधात-- सब्चा पु० [स०] [वि० श्रभिधातक, प्रम्मिघाती] १ चोट 
पहुंचना । प्रहार । मार | ताडना । पुरुष की वाई श्रोर और 
स्त्री की दाई झोर,का मसा । 


हु 


झभिघातक 


अ्रभिधातक--वि० [स०] चोट पहुँचानेवाला किंग । 
प्रभिघातकी--वि० [स० श्रभिघातकिन्‌ ] दे” अभिधघातक' । 
अभिषघाती--वि० [० प्रभिघातिनु] [वि० जी? श्रभिधातिनो | दे० 
अभिषातक । 
अ्भिधार--सज्ञा पु० [स०] १ सीचना। छिडक्राव ।२ घी की 
श्राहुति। ३ घी से छौफकना या बधघारना । ४ घी | 
अ्रभिचर--सज्ञा पु० [स०] [ज्ली० श्रभिचारी] दास । नौकर | सेवक । 
अ्रभिचरणा--सज्ञा पु० [स०] दे० 'अमिचार' । 
ग्रभिच रणीय-वि० [स०] 'अभिचरण या अभिचार के योग्यकोणु। 
अभिचार--घज्ञा पुं० [स०] अथ्रवंवेदोक्त मत्र यत्रद्वारा मारण श्रौर 
उच्चाटन आदि हिसा कर्म । पुरश्चरण। २ तत्रके प्रयोग, 
जो छ प्रकार के होते हैं--मारण, मोहन, स्तमन विद्वेपण, 
उच्चाटत और वशीकरण । स्मृति मे इन कर्मों का उपपात्को 
में माना गया है। उ०--उसक्री आँखों मे श्रमिचार का सकेत 
है, मुस्कुराहट में विनाण की सूचना है ।+स्कद०, पृ० २६ । 
ग्रभिचारक--सज्ञा पु०[ स०] यत्र मत्र आदि द्वारा मारण, उच्चाटन 
ग्रादि कर्म । 
अभिचारक--वि० यत्र मत्र द्वारा उच्चाटन आदि करनेवाला । 
अभिचारी--वि० [स० प्रभिचारित्‌] [वि० लो" भ्रभिवारिणी | दे० 
अभिचारक' । 
ग्रभिज--वि० [स०] चारो शोर होनेवाला कोगु। 
अभिजत--सनज्ञा पु० [स०] १ कुच। वश। २ परिवार । ३. 
जन्मभमि । वह स्थान जहाँ अ्रपना तथा पिता, पितामह आदि 
का जन्म हुआ हो ।४ वह जो घर मे सबसे बडा हो। घर 
का अग्रुग्रा । कुन मे श्रेष्ठ व्यक्ति ।१ खुपाति। कीति ।६ 
परिजन । 
ग्रभिजनन--सज्ञा पु० [स० श्रभि + जनन] प्रादुर्माव | उत्पत्ति । 
उ०>-विश्व के अधिपति ने अविच्छेच समन्‍्वश्न का 
अभिजनव किया ।--सर्वूरसा। ० अभि ग्र ०. पु० १११ । 
प्रभिजय---सज्ञा खी० [स०] पूर्ण रूप से विजय । पूरी जीत [कोण । 
अभिजात"*---वि० [स०] १ अच्छे कुन मे उत्सन्न | कुलीन। उ०- 
अत्याचारियों की नुशमता से यदुकुल के आमिजात वर्ग ने ब्रज 
को सूना कर दिया ।--ककाल, पृ० १४८॥, २ बुद्धिमान | 
पडित। ३ योग्य | उपयुक्त । ४ मान्य । पूज्य । ५४ सूदर। 
मनोहर । 
श्रभिजात*---सज्ञा पु० १ उच्चवश । कुवीनता । २ जातक कोण । 
श्रभिजाति-- घछज्ञा त्री० [सं०] ऊँवे कुन मे जन्म | कुवीनता कोण । 
अधभिजित--वि० [स० भ्रभिजित्‌[ १ विजयी । २ अभिजित्‌ नक्षत्र 
में उत्पन्न (को०) । 
अभिजित---सज्ञा युं० [स०] १ दिन का आराठ्वाँ मुहर्त । दोपहर 
के पौने वारह बजे से लेकर साढ़े वारह वजे तक का श्राद्ध 
के लिये उपयुक्त समय । २. एक नक्षत्र जिसमें तीन तारे 
मिलकर सिवाडे के आकार के होते हैं । ३ उत्तरापाढ नज्वत्र 
के अंतिम १५ दड तथा श्रवण नक्षत के प्रयम चार दइ । 
उ3--नौमी तिथि मधुमास पुनीता | सुकल पच्छ अलजिजित 
हरि भीता '-मानस, १॥१६५ | ४ विष्णु (को०) | ५ एक 
यज्ञ (को०) ) ६ एक लग्न का नाम (को०) ; 
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प्रभिधर्षण 
प्रभिज्ञ--वि० [सं०] जानकार। परिचित। विज्ञ। २. निपुण 
कुशल । 
अभिज्ञता--सज्ञा ली? [स०] १ जानकारी। विज्ञता। २ निपुणता। 
कुशलता । 


अभिज्ञा--सज्ञा ली? [स०] १ पहचानना । जानना | २ याद करना। 
स्मरण झ्राना । ३े श्रलौकिक क्षमता या शक्ति । इसके पाँच 
भेद है-कोई भी रूप घारण करना, दूर की वात सुनना, दूर- 
दर्शन, अन्य के विचार और स्थिति को जान लेना [को०। 

प्रभिज्ञात--सज्ञा पु० [स०] १ पुराण के अनुमार शाल्मली द्वीप के 
सात वर्षों वा खडो मे से एक । २ जाना समझा। 

ग्रभिज्ञातार्थ--सज्ञा पु० [स०| न्याय में एक प्रकार का निग्रह स्थाना 
विवाद या तक॑ में वह अ्रवस्था जब वादी अप्रसिद्ध या शिष्ट 
श्रर्थों के शव्दो द्वारा कोई वात प्रकट करने लगे अथवा इतनी 
जल्दी जल्दी वोलने लगे कि कोई समझ न सके शोर इस कारण 
तक रुक जाय । 

प्रभिज्ञान--सज्ञा पु० [स०] [वि० श्रभिज्ञाव] १ स्मृति। रपाल २ 
वह चिहन जिससे कोई वस्तु पहचानी जाय। लक्षण। 
पहिचान । ३ वह वस्तु जो किमी बात का स्मरण या विश्वास 
दिलाने के लिये उपस्थित की जाय । निशानी । सहिदानीा 
परिचायक चिह्न । उ०--स'ता को अभिज्ञान रूप से देने के 
शिये राम ने हनूमान को अपनी अ्रेंगूठी दी (शब्द०) । ४ 
मुद्रा की छाप मुहर । 

ग्रभिज्ञानपत्र--सज्ञा पुं० स० परिचयपत्र । सिफारिशी चिटूठी किणु। 


अ्रभिनज्ञान शाकु तल--सक्चा पु [स० अभिज्ञानशाकुल्तल] महाकंवि 
कालिदास कृत सात अश्रको का प्रसिद्ध नाटक ।_.., 


श्रभिज्ञापक--वि० [स०] जानकारी या सूचना देनेवाला कोण] । 
श्रभित ---अ० [स०] १ सनिकट । २ चारो झोर से । सर्वत । 
३ पूर्णत । ४ शीत्रतासे। ५ दोनो ओर से। ६ पहले 
झौर बाद मे । ७ आ्रायने सामने से [की०॥। हे 
अभितप्त--वि० [स॒०] १ गम । जला हुआा | प्रज्वलित । २ पश्चा- 
त्तापयुक्त ।। श्रनुतप्त [को०] । अर 
अभिताप---सज्ञा पु० [स०] १ मानसिक या शारीरिक उम्र तापया 
दाह।२ प्रबन व्यग्रता, क्षोभ या वेदना [कोण । 
श्रभिद(७---वि० [हि०] दे० अभेद्य! | उ०---अभिद अछेद रूप मम 
जान | जो सब घट है एक समान | -न्सूर० ३॥१३ । 
अ्भिदर्शन---सब्जा पु० [स०] १ देखना। २ दिखाई देना । ३ व्यक्त 
या प्रकट होना [को०] । 
अभिद्रव---प्तज्ञा पुं० [स०] श्राकर रण | हमला । चढाई कोण] । 
श्रभिद्रवरा---सच्चा ए० [सं०] दे० अभिद्रव' [कोगु । 
श्रभिद्र्‌ त---वि० [स०] ग्राक्तात। पददलित कोणु । 
अभिद्रोह---प्ञा ० [स०] १ हानिकारक विरोध ।२ उतलीडन । 
३ निंदा कुस्सा । ४ क्ररता ।५ दुख कि"णु। 
प्रभिवर्म--सज्ञापु० [स०] वौद्धो के अनुसार परम सत्य | सर्वोच्त्र धर्म ! 
अभिवरंपिटक--पतन्ञा पु० [स०] 'त्रिपिटक् । ' 
अभिधर्षएण--सज्ञ पु० [सं०] १ पूत प्रेतों का अवेश | २ उत्तीडन। 
३. किसी के विरुद्ध श्राघात करना [कोगु | , 


रे 
4 





प्रभिधा 


प्रभिघा--सज्ा ली? [स०] शब्द की तीम' शक्तियों मे से एक] शब्द के 
वाच्याथं को व्यक्त करने की शक्ति। शब्दों के, उस अभिप्राय 

«... को प्रकट करने की शक्ति जिससे यौगिक्र या “व्युतत्तिव्रम्य 

; अर्थ सीधे निकवता हो। मुख्यायं। दे शब्द या घ्वति।३ 
ताम (को०)। हक. 

प्रभिधान--सज्ञा पुं० [स०] [वि० प्रभिधाय, भ्रभिषेंध ] १ नाम । 
लकब 4, २. कथन । ३ शब्दकोश ! ४. गीत ।, गान (को०)॥ 

भ्रभिधानक-+-सश्चा पुं० [स०] श्रावाज ।, णब्द । ध्वनि (को०),। 

प्रभिधानमाला-- सज्ञा ल्ली०, [स०] शब्दकोश [को-। ः 

ग्रभिधायक--वि० [ख्ली० श्रभियायिका] 4 अभिवेय प्र्थ का वा वक 
(णव्द)। २ नाम रखनेवाला। हे कहनेवाला। ४ सूचर्क 
परिच्रायक्र। _ «7» ॥ 

श्रभिधावक---वि० [स०] हमला करनेवाला । ग्राक्रमणका री । आाक्रा-- 
मक [कोगु। हि 

ग्भिवावत--पद्मा एँ० [स०] चढ़ाई । प्राऊमण [को०] । 

अ्भिवेय--वि० [सं०] १ अ्निवा शक्ति से वोध्य (अर्थ )। प्रतिपाद । 
बाच्य । २ जिसका बोच नाम लेने से ही,.ही जाय। ३ नाम 
देने योग्य । 

झभिधेय --सज्ञा पु० १ नाम | अभिधा । १ विपयवस्तु (को०)। -- - 
३ बावार्थ [शो । 

अभिव्या-नज्ञा ल्ली० [सं०] १ दूसरे की वस्तु या सपत्ति की इच्छा । 
पंराई वस्तु की चाह । २ अमसिनाया। इच्छा । लोम । 

प्रभिष्यात--सज्ा पु [ स०] १ ब्रमिलापा। इच्छा । २ प्राप्ति- 
कामना | जोम।' ३ विदा । ४ ध्यावमस्नता | ४ 

अभिनतु(७--वि०  [स० ग्रभिवन्‍्य] अ्रभिवददन णोग्य। उ०--को 

' - अभिनतु रहै रन पग्ग +-पृ० रा०। 7 
श्रभिनद --वि० [स्त० अभिवन्‍द ] प्रसन्न या श्रावनदित करनेदाला की०_]। 
अभिनद--लज्ञा पुं० १ आनद। २ स्वुति। प्रशना। 3३ बेबाई। 
। ४ झअजिलापा। ५४ स्वत्त सुब६ प्रोत्साहन | बड़ावा। ७६४ 
!।.. परमात्मा झा नाम कि०। | 

अभिनदत---सक्ञा पु० [स० अभिनन्‍्दव][वि० प्रसितदतीय, श्रसिनदितर] 
१ आनंद । २ सत्ोप ३ उत्तेजना-। प्रोत्माहन। ४ 
श्राकाक्षा । इच्छा | ५ विनीत प्रार्थना । उ०--ग्रुरु के व्चते 
सचिव प्रतिदन | सुने भरत हिय हित जनु चदन ।--मानस, 
२॥१७६। ६ प्रशमा। प्रतिष्ठा । झादर | 3०--पह अवसर 
हमने उनके अभितदन के लिये उपथुक्त समका ।--स्ूर्णा ० 
झि० ग्र०, पृ० (ग)। | 

यौ०--प्रभिनदत ग्र थ वह ग्रथ जो किसी व्यक्ति के महत्ववूरां 


कार्यो के प्रति आदर प्रकट करने के ' लिये उसके जीवन की / 


प्नासवी या साठवी या किसी भी जन्मतिथि पर दिया जाता 
है । प्रभिनदतपत्र--बह श्रादर या प्रतिष्ठांसूचक पत्र जो किसो 
महान्‌ पुरप के आगमन पर हुए और/सतोप प्रकट करने के 
लिये चुनाया और अपंण किया जाता है। (पश्र०) ऐडे स१ 
७ जैन-लोगो के चौये तीयंकर का नाम । ८५ झ्राम । 
श्रभिनदना(3'--क्रिर्य स० अ्भिनन्दन से हि० नाम०] सत्कृत करना । 


मान देता | समानित करना | हि पर 
दर रे 
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प्रभिनिव त्ति 


प्रभिनंदनीय-+-वि० | स० प्रभितन्‍्दतीय] वंदनीय । प्रशमा के योग्य । 
': उ०--मेरे हित है हित यही स्पृशए्य, अभिनदनीय ।>-अ्रपरा, 
प० १८११ 
प्रभितदित--वि०[स० भ्रभितन्दित] वदित। प्रशित । २०--चोगो ने 
साधु साधु कहकर उसे श्रविन॒दित किया ।--इद्र ०, पृ० १२८३॥ 
अभिनेदो--वि० [ स० अ्रसिनन्दिन्‌ [समान करनेवाला । ्भिनदन- 
! कर्ता [कोन 4 
अ्रभिनद्य--वि० [सं० प्रभिनन्ध | अभिनदन के योग्य । अभिनद- 
नीय॑ कीगु ।  ' 
अ्रभिन(9)--वि०[ हिं०] दे? अभिन्न । उ०--भिन भिन श्रभिन वारिपि 
' ” झुख भाखि ।--चेलि०, दु० १६८। 
अभिनय--संज्ञा पु० [स० वि० अझ्रभिनीति, भ्रिनेय ] दूमरे व्यक्तियों के 
“” भापण तथा चैंष्टा को कुछ काल के जिये धारण करना | नाटथे- 
मुद्रा । कालक्ृत्त भ्रवस्थाविशेप का अनुक रण । स्वाँग। नकल ! 
नाटक का खेल । 
विशेप--इसके चोर विभाग हैं--(क) श्रागिक, जिसमे केवल अग- 
!  भगी वा णरीर की चेप्टा दिखाई जाय। (ये) वाचिफ, जिसमे 
केवल वाक्पों द्वारा कार्य किया जाय। (ग) श्राहार्य, जिसमे 
केवल वेश था भूषण श्रादि के धारण की हीं श्रावरप्रकता हो. 
बोलने चालने का प्रयोजव न हो । जैसे, राजा के प्रैस पास 
पर्गडी आदि बाँध कर चोबदार श्रोर मुसाहिवों का चुपचाप 
>खडा रहना । (ग) सात्विक, जिसमे, स्त्री, स्वेद, रोमाच और 
कप आदि श्रवस्थाझो का श्रनुकरण हो । 
क्रि० प्र०--करना ।-होना । 
मुहा ०-- भ्रभितय करता + नाचना कूदना । 
यो ० --प्रमिवयाचार्य ८ नृत्यकना का शिक्षक । नृत्यकल्ाविद्‌ । 
ं नयतिद्या -- नृत्यकला । नाट्य कला । 
अभितव्‌ु-वि० [सं०] १ नथा । नवीत। उ०>क्षेहरि किशोर से 
अ्रम्निनव अश्रवयव प्रस्फुटित हुए थे ।--कामायनी, प्ृ० २७७ । 
२ ताजा। ३ अनुभवहीन । अतिनूततन किंग] | 
अभिनवगुप्त--सब्षा पुं० [सं०] घ्वनिशास्त्र के एक प्रथित व्याय्याकार । 
घ्यांन्यालोक की टीका लौचन के लेखक । 
अ्रभिनहन--सश्छा पुं० [स०] एक पट्टी जो श्राँखों पर वाँधी जाती है । 
२ श्रेंवौटी। श्रनवद । ३ 'अब्नां । दृष्टिहीन व्यक्ति कि०। 
अ्भिनासी (9)--+वि० [हि०] दे? ब्रविनाशी! । उ०--हस तो झपि- 
!।. नासी, काल तो हताहल, सुन्य तो परम सुन्य ।--रामानद०, 
पृ० २६। 
क्रभिनिधन--वि० [स०] मरण।सन्न । जिसका गत निकट हो कि । 
अभिनिधन---त्म पुं० सामवेद की वे ऋचाएँ जिनका मरणासत्न के 
“;, निकट गान होता है । 
अ्भिनियोग--सक्षा पुं० [ स० ] कार्य मे मनोयोगपूर्वक सलग्नता। 
। दत्तचित्तता कि० । 
अभिनिर्माण--सश्ञा पुं० [सं०] १ प्रस्वान। कूच। २ 
शत्र्‌ के विरद्ध बढाव या चढाई को" । 
भ्रभिनिव ति--सप्ठा की० [स०] का्यपूर्ति। कार्यलप्नता । 


आाकमगा। 


ग्रभिनिविष्ट 


पझ्रभिनिविष्ट--वि० [सं०] १ धंसा हुआ्ला। पैठा हुआ । गडा हुश्लो। 
२ बैठा हुआ । उपविष्ट। हे एक ही श्रोर लगा हुमा । श्रनन्य 
मन से अनुरक्त। लिप्त । मग्न। ! 
झ्रभिनिवेश--सज्ञा पुं० [सं०] [ वि० श्रभिनिविष्द, प्रभिनिवेशित] १ 
प्रवेश ( पैठ। गति । २ मनोयोग । किसी विषय में गति । 
लोनता । भ्रतुरक्ति। एका्ग्राचतन । रे दृढ सकल्प | तत्परुता। 
४ योगशास्त्र के पाँच क्लेशों में से भ्रतिम। मरणमय से । 
उत्पन्न क्लेश । मृत्युशका। ५ दर्प । घमड। शान। नाक । 
[की०)। ६ उत्कट लालसा | तीक्र भ्राकाक्षा।को०,। 
अ्रभिनिवेशित--वि० [सं०] प्रविष्ट । 
अ्रभिनिष्क्रण--सप्ञा पु० [सं०] १ बाहर जाना। बहिर्गंमन । २ 
वौद्धों के अनुसार प्रन्नज्या ग्रहणार्थ गृह का परित्याग । , , 
प्रभिनिष्पत्ति--सज्ञा जी* [स०] पुणंता । समाप्ति। भ्रत । परिपूर्णता 
',. निष्पन्नता कोि०। 
अभिनिष्पन्न--वि० [स०] पूर्णा। समाप्त । सिद्ध [की०]। 
प्रभिनीत--विर्णभ[स ०] १ निकट लाया हुझ्ना । ३ पूर्णाता को पहुंचाया 
हुआ । सुसज्जित । श्रलकृत | ३. युक्त । उचित । न्‍्याय्य । ४ 
भ्रमिनय किया हुझ्ना | खेला हुआ (नाटक)। नकल करके 
दिखलाया हुआ । ५. विज्ञ। धीर। ६ छुद्ध (को०)। ७ दयालु 
(की०) । ५. स्वीकृत (को०) 
ग्रभिनेतव्य--वि० [स०] नाटक द्वारा प्रस्तुत करने योग्य | श्रमिनय 
के योग्य कोणु । 
झभिनेता--वि० [स»“्प्रभिनेतु| श्रमितय करनेवाला। स्वाग दिखाने- 
वाला । नाटक का पात्र । (श्र०) ऐक्टर । ,.. _., 
अभिनेत्री--सक्का खी० [स०] नाटक मे अभिनय फरनेवाली स्त्री। 
नटी । (-अ० )ऐक्ट्रेंस । । 
अभिनेय--वि० [स०] अभिनय करने योग्य | खेलने योग्य, (नाटक)। 
अ्भिने(छ--सझ एु० [हिं०] दे” ब्रमिनय'। उ०--तटवा निपट 
 “निपुन रासमडल मैं श्रभिने भेद वतावे, गीत रीति परवान सो । 
ऊझधनानद, पृ० रेशष्प । , हि 
श्रभिन्न--वि० [स०][सज्ञा अभिन्नतां]१ जो भिन्‍न न हो। अपृथ्कू । 
एकमय । २ अ्रप्रभावित (को०)। ३ जो बदला न हो। भ्रपरि- 
वा: (को०)। ४ अविभकत | पूर्ण, जैसे, सझ्या (को०) ५ 
मम >हुश्रा । सटा हुम्ना । लगा हुआ | सबद्ध । 
यो०--त्रभिन्नपुट ८: नया पत्ता । अभिन्नहृदय/न घनिष्ठ । 5; ,- 
श्रभिन्नता--सच्या की? [स०]१ भिन्‍नता का अ्रमाव । 'श्रपृथक्त्व। 
२ लगावट। सबंध। हे मेल । 
प्रभिन्नपद--सज्ञा पुं० [स०[ श्लेप 'अलेका र का एक भेद ।  अभंगवद 
एलेप। ; है +५४०५ ॥२॥ 
ग्रभिन्‍न्यास--सज्ञा पु० [स०] सनिपात का एक भेद॑ जिसमें नींद नही 
/ * शाती, देह कॉपती है, चेष्टा विगड जाती है और 'इद्वियाँ 
शिथिल हो जाती हैं श्रौर सिर के बाल वौच से अलग श्रलय 
पा हो जाते हैं। | लत 
_ श्रभिपतन--सज्षा ए०[स०] '१' समीप श्राना । २, ग्राकृमण । प्रहार । 
३० प्रस्थान [फोगुत 57४ | है| “४77/0 + ॥उकीकाफ 


। है। 


) ७ 


श्र 


4 “+ ी। 


र्७्४ 


प्रभिमृर्त 


भ्रभिप्रत्ति--सरा सी? [सं०] १ समीप प्राना। २ पथि।8 रसण॒ 

/*. करना | ४ ?े० उपपत्ति [मी०]॥। 

भ्रभिपन्न--वि* [स०] १ निकट गया या पहुँचा हुआ । २ भगोंदा। 
३ पराभूत या ब्रासित। ४ विपत्तिग्रस्त। श्रमागा । ५ दोषी । 
६ स्वीकृत । ७ मगृत। ८ रक्षित | € दूर किया हुप्रा किन। 

श्भिपुप्प"-- वि? [स०] पुर्व से श्राचुत । फूलो से ढक, जैसे, बृक्त। 

प्रभिपुष्प --सया पृ० सूदर पुष्य । नायाब फूल वि । 

श्रभिप्रमप--सच्ञा पुं० [स०] प्रेम । कृपा । झनुग्रह [कीन। 

प्रभिप्रणयन-- स्या पुं० [स०] संस्कार । वेदविधि से प्रग्नि झादि का 
सस्कार | 

ग्रभिप्रपन्न -बि० [स०] सप्राप्त। उपजब्य शिण] ! 

ग्रभिप्राणन--स्ा पुं०[ स० ]सांस बाहर छोटना | फुक मारना शिण। 

अभिप्राय--्सश पुं० [म०] [वि*० ग्रभिप्रेत] १ ग्राशय | मतलब | 
अर्थ | तात्पर। गरज | प्रयोगन । 3०--उसने सभंक दुनकर 
कुछ प्रमिप्राय में पुछधा ।--उद्र ०, पु० १०० । २ प्रय॑ं। मते। 
मतलब | ज॑से, शब्द या वाक्य का (फो०) | ३. राय | विवार। 


सलाह (फो०)। ४ सवंध | लगाव (को०)। ५ वि का एक 
नाम (को 


श्रभिप्रेत--वि"[ स०] १ इष्ट। ग्रमिलपित। चाहा हुआ । २ प्रिया 
३. स्वीकृत । 

श्रभिप्रोक्षण--सद्या ई० [सं*वु यज्ञादि में प्रयुक्त विभिन्न पात्रों और 
सामानों का जलादि द्वारा सिचन को" । 

अ्रभिप्लव--सझय प० [स०] १ उपद्रव। उत्पात । फसाद। ३ गवा- 

'मयन यज्ञ में प्रति मास का पचमाश जो छ छ दिनों का होता 

था श्र जिनमे से प्रत्येक फा श्रलम झलग नाम होता धा। 

स्तोम झादि का पाठ जो एक अ्रशिष्नव में होता था। ४ 

उमठकर बहना । बाढ़ । ५ प्राजापत्य ग्रादित्य 

अ्भिष्लुत--वि० [सं०] १ श्रावृत्त । श्राच्छादित । २ युक्त की०। 

प्रभिभव--सप्मा पूं० [स०] [वि० अभिभावफ, श्रसिभावों, झभिभूत] 
पृ परोाजय । २ तिरस्फार। अनादर। ३ श्रमहोनी वात। 
विलक्षण घटना। ४ प्रावल्म । अधिकता [को०] ! 

अभिभाव--वि० [स०] दे० झतमिशायक' । 

अभिभावक--वि० [स०] थ अ्भिमूत वा पराजित करनेवाता | 
तिरस्कार करनेयाला ] २ जड़ पर्यात्‌ स्तहटित कर देनेवाला । रे 

!' वशीभत करनेवाला । दबाव में लानेबाला । * रक्षक । सरः 

परस्त | उ०--अभिभावक शअत्र वही हमारे रखते स्नेह सहित 
मुझको ।--प्रेम ०, पृ० १६। ५ प्राक्रमण क रनेब्रावा (की) 

अभिभावन--वि० [स ० ]वशी मूत क रतेवा चा। भातेवा ता । रुविकर 

उ०--चले चतुर्दिक्‌ हत श्रनिवायत |--प्रारावना, पृ० २१ | 

श्रभिभावी--वि० [स० प्रभिभाविन्‌ ] दे? अभिभावक! । 

प्रभिभावुक--वि० [स०] दै०? अभिमावक' । 

अ्रभिभाषण--सज्ा पुं० [स० ]१4 प्रववन। भाषण | हे बोजना | 
भाषण देना। . ३ श्रावोजन आदि में सर्वमुदप्य भाषण। ४ 

*+ » लिखित भाषण किन । 

झभिभृत--वि० [स०] १ पराजित । हराया हुझ्ला। २ पीडित। 
उ०--जव चले थे तुम यहाँ से दृत । तब पिता क्या थे: भ्रधिक 


।्‌ 


है... $ 


अ्रभिमृति 


प्रभिभूत --साकेत, पृ० १७१। ३. जिस पर प्रभाव डाला 
गया हो। जो वश में किया गया हो । वशीभूत] ४. विच- 
लित | ब्याकुल। किकतंव्यविमूढ । री 
अभिमूति--चच्चा क्ली० [सं०] अभिभव | पराजय । हार। , व + ४४ 
अप्भिमडन--सब्चा पुं० [सं० श्रभिमण्डन] [वि० श्रभिमडित] १ भूषित 
करना। सजाना। सेंवारना। २ पक्ष का प्रतिपादन या 
समर्थन | (7 
अ्भिमता -वि० [म० ब्रभिमन्‍्त] १ डीग हॉकनेवाला आ्रात्मम्रचकी [ 
२ अहमन्य | सर्वेज्ता का दभी (को))॥ ४ +: 
अभिमत्रण---सप्ञा पु० [सं० श्रभिमस्त्रण] [खि० श्रभिमत्रणा] '१ मन्न- 
' द्वारा सस्कार। २ श्रावाइन। £ ' हि 
प्रभिमत्रित--वि० [मं० प्रभिमन्त्रित] १. मत्र द्वारा! शुद्ध किया 
हुआ । २ जिसका श्रावाहन हुआ हो । ॥07. 77 
श्रभिमथ--सगा पु० [सि० श्रभिनन्‍्य ] एक नेप्रोग। श्रभिमथ कि । 


ग्रभिमत*--वि० [सं०] १ इंप्ट। मनोनीत! वाछित। परस्संद का। 
उ०--जो न होहि मगलमग सुरविधि बाघक ।) तौ प्रभिमत 
» फल पार्वाह करि स्रमु साघक ।--तुलसी ग्रे ०. प्रृ० ३३। रे 
समत | राय के मुताबिक । 
भ्रभिमत--सझ पुं० १, मत। सम्मति। राय २, विचूर | 3 
ग्रधितपित वस्तु । मनचाही बात । उ०--अभिमत दार्नि देव- 
तसवर से । सेवत सुलभ सुखद हरिहर से “>तुलसी (णब्द०) 
४ इच्छा | श्राकाक्षा (को०) 37 उड 
पग्रभिमति-सच्ञा क्ली० [सं'| १ अभिवान। गये। श्रहकार। ० 
वेदात के अनुसार इस प्रकार की मिथ्या श्रहकार भावना कि 
श्रमुक वस्तु मेरी है। ३ श्रभिलापा । इच्छा। चाह। ४ 
मति। राय। विचार । ५ श्रादर | समान (को०)। « 
प्रभिमन्यु--सख्ञा ० [स०] भ्रजु न के पुत्र का नाम | *।+ 
विशेष--कप्ण और बलराम फी वहन सुभद्वा इसकी 'मातों थीय। 
मद्दा भारत युद्ध में द्रोणाचाय के सेनापतित्व मे निमित चक्रव्यूह 


का भेदन करते समय सात महारथियो ने इसे मारा था । छोटी 
भ्रवस्था से ही अत्यत वली श्रौर क्रोधी होने से , इसका 4 ( 
श्रभिमन्यु पठा । महाभारत के द्वरोण पव॑ में इसके जन्मे 
निधन का सरविस्तार वर्णन है।. 
झभिमर--सद्चा पूं० [सं०] १ सहार। विनाश,। हनन। २ युद्ध | 
स्वपक्ष के व्यक्ति द्वारा कृत विश्वासघात। ४ केद। ५ शेर 
हाथी श्रादि से भी भिड़ने के लिये सन्नद्ध व्यक्ति। 
अभिमर्देन--सच्या एं० [सं०] १. पीसना । चूर चूर करनता। ६ घस्सा। 
रुगढ । ३. युद्ध । मल 
प्रभिमशं--सप्मा ईं० [सं०| १ स्पश । सपर्क। ३. प्रहार । ३; प्राक- 
मण। ४ संभोग | ५. बलात्कार _[कौ.]॥ |, - 
प्रभिमदक--वि० [स०] प्रभिमर्शन करनेवाला [कौ०। 
प्रभिमशंन-सक्मा पुं० [स०] दे? 'मिम' 
प्रभिमर्दी--वि० [सं० प्रिमशित्‌ | दे? 'प्रभिमुर्णक 
प्रभिमर्पे--सहा पूं० [सं०] दे? 'भभिमरे! ।._ 
घश्मिमर्षक-_[स ० ] ९० प्रसिमशंक' । 


है| | * 4 थे 


5१ 
(॥) ॥॥ , ॥। 
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>रै७४ 


प्रभियोंग' 


श्रभिमर्षण--सच्ञा ० [स5] दे* अभिमर्शन! | ,  , 
प्रभिमर्षी--वि०[स० प्रशिमिन्‌] दे? अपभिमर्शी |. ' 
श्रभिमादं--सब्ञा पुं० [स०] नशा । मद [कोगु। | 
!+यौ०-न्अरभिमान । * ४ (4 5 0 
अ्रभिमान--सल्ञा धुं० [स०] [वि० अ्रभिमानी].१. अ्रहकार। गें। 
दप । धमड। ३ स्वाभिमान ३ बुद्धि | ज्ञान(को०) । ४ प्रेम | 
( » स्नेह (को०) | ५ कामना | इच्छा (को०)। ६ प्रमाण (को०)। 
भ्रभिमानित*--सल्ना पुं० [स०] १ वह जिप्मे श्ॉमिमांन हो ॥ २६ 

/: 7 « प्रेम ।स्नेह। ३ सभोग | मँथुने कीण। ही अप 
प्रभिमानितो+-+वि० [स०] गवित । श्रमिमानयुक्त।! *£ था 
अभिमानी--वि० [ स० श्रभिमानिन्‌ ] [ छ्ली० भ्रभिसातिती ] १: 
! » अहकारा। घमडी | दर्पी। श्रपने को कुछ ' लगानेवाला ।' २ 

स्वात्मामिमानी । जे. 
श्रभिमुख*--+क्रि० वि० [स०] सामने । समुख- समक्ष। ि 
प्रभिमुख*---वि० [स०] १ प्रवृत्त | तत्पर ।-उद्यत। सनद्”। 'र 
| 'ग्रोर । तरफ । ३ निकट होना । / पहुँचने के केरीव होमा । 

४ अनुकूल की०गु॥ ' ' 

श्रभिमृष्ट--वि० [स०] १ स्पष्ट । छत्मा हुत्नां। थपकाया गया । २ 
मदित ।'३. मिश्रित । ४. सनात। ५ ससुष्ठ। श्राक्रात [कोण 


न 


५5 


भ्रभिम्लात--वि० [स०] मुरकाया थो कुम्हलाया हुप्ना [को । 


यौ०--प्रभिम्लातवर --+फीके रगवाला । |; 


प्रभियाचा--सद्या जौ० [सर श्रभिया्वा] दे? 'अभमियाचन!। 
प्रभियाचंन--सज् पुं० [स०]१ मॉगना। याचना | २ प्रार्थना करना 
को०] 


श्रभियाचित--वि० [सं०] जिसकी यांचना की गई हो।  /' 
श्रभियाता--वि० [सि० अभियातृ] १ निकट जाने या पहँचनेवाला । 
गा ५. २' आक्रामक। श्रभियान करनेवाला को० । 
भेयान--सप्ा पुं० [स०] १ सामने जानी ।' २ आक्रमण । चढाई 
को०]। 
अभियायी--वि० [स० प्रतियायिन्‌] दे? 'ग्रत्वियाता' [को०] । 
ग्रभियुक्त--वि्ण[स ०] [ली? अभयुक्ता] १ जिसपर भ्रभियोग चलाया 
गया हो। जो किसी मुकदमे में फेंसा हो || प्रतिवादी । मुल- 
। जिम | श्रभियोक्ता का उलठा । २ लिप्प्त। संलरने | ०-८ 
कहाँ श्रांज वह चिंतवरन चेंतनं, श्याम मोह 'कज्जल अ्रभि- 
युक्त--अपरा, पृ० १३० ।/ ३ विद्वानू+ विशेषज्ञ | / दक्ष 
(को०) । ४ नियुक्त (को०)। ५ कथित (की०)" ६ उपयुक्त । 
। ठीक (को०) | ७. अध्यवसायी (को०) | ८. श्राक्रांत (को०) 
प्रभियुक्ति--स्या जो० [सं०] प्रसियोग कौन। 


प्रभियोक्ता"--वि* [सं० झभियोरत [[ लॉ* झभियोक्त] १. श्रसियोग 
उपस्थित करनेवाला) वादी। मुंदई | फरियादी। अ्रमियुक्त 
7 * का उलठा। झारोपी। ३ श्रांक्रामक । ' भ्रोक॑प्तणकारी (को०) । 
अ्रभियोक्ती +-सहा ६० शत्रु । आक्रामक व्यवित कौ०_। 
प्रभियोग--संझा ४० [सं०] [ वि० प्रसियोगी पभियुक्त प्रत्नियोक्ता ] 
१. प्रपराध की पोजनी । दॉपारोप || दृपदाकायूयप मुभप॑र 
मंभिमोग लगाते हैं कि मैंने जान वुभकर यह ब्रह्महप्पा की [हक 


६ 


अभियोगी 


नमेजय०, पृ० ५५ २ किसी के द्वारा किए गए दोप या हानि 
- विरुद्ध न्‍्याथातय में निवेदन। सालिश । मुकदमा | ३ 
चटाई । झ्ञाक़्मण । ४ उद्योग । ५ मनोनिवेश | लगत। [- 
अभियोगी*--वि० [सं० प्रभियोगिन] १. अभियोग चलानेवाला । 
नातठिश करनेवाला | फरियादी । २ आाक्रमणकारी (को०)। ३- 
लगनवाता । कि 


अ्रभियोगी_--सझा ६० णदी | मुकदमा खडा करनेवाली/ व्यक्ति कोण 
श्रभियोज्य--वि० [सं०] जिसपर दोप या आरोप लग सके [कोण । 
यौ०-ध्रभियोज्यदोप -- अभियोग चलने योग्य दोप या आरोप । 
शभिरजन--सगा पुं० [सं० श्रभि रण्जन] रेंगना कि'०गु॥ 7 
अभिरजित--वि० [स्त० श्रभिरण्जित ] रंगा हम्मा । 
ग्रभिरक्त--वि० [सं०] १ लगा हुआ । सवद्ध । अनुरक्त । २- मधुर । 
प्रिय [को०] । 
प्रभिरक्षण--नसह्ा पुं० [सं*] पूरी तरह से रक्षा या वचाव कोण]। 
प्रभिरक्षा--उण् खी० [स०] दे० पअभिरक्षण' । 
भ्रभिरक्षित--वि० [स०] पूरी तरह से रक्षित या शासित कि०]। 
अभिरदय--वि० [समं०] पूर्णत रक्षा या वचाव के योग्य [कीणु। 
झभिरत--वि० [सं०] १ लीन प्रनुरक्त। २ लगा हुआ । ३ युक्त । 
सहित | 3०--किधों यह राजपुत्री, वरही वरचो है, किधों 
उपदि वरघो है यहि सोभा श्रमिरत हीं ।->राम च०, पू० 
५१ ३ प्रसन्न । प्रमुदित (की०)। 
श्रभिरति-- उश छी० [सं०] १ श्रन्नुराग | प्रीति। २. लगन । लगाव । 
लीनता ।३ सतोप । हप॑।॥ आनंद । ४ कार का अभ्य।स 
या पेशा कि । 
श्रभिरना(9.--कि० स० [ सं० भ्रभि-समुख -- रण  श्रथवा _प्रा० 
अब्निडइ ८ भिडनता, मिलना] ५ भिडना। ८ड़ना उलभना। 
उ०--चटकत चटकी डांड कहूँ कोउ मरत पंतरे । नरत लराई 
फोक एक एकन सो अभिरे |--प्रेमघत०, भा० १ पृ० ११।॥ 
२. टकना। सहारा लेना । उ०--मुसकाति खरी , खेंभिमा 
भ्रभिरी, विरी खाति लजाति महा मन में ।--वेनी (शब्द०)। 
अभि रमण--सय पुं० [ झ्ै० ] सम्यक्‌ आनद, लेना या रुमुण 
करना [को] । 
प्रभिराज(8)--वि० [४० भभिराज] श्रत्यत शो भित । , उ०--चौका 
बना चौगान, जगमग अमिराज हो +-घरम०, पृ० £। 
प्रभिराद्ध--वि० [सं०] भनी साँति समाराधित, प्रसन्न या पुष्ट किया 
हुआ किण। जे 
प्रभिराम--वि० [सं०] [री० भ्रभिरामा] आनददायक । मनों 
गुखद। सुदर । प्रिय । रम्य। उ०--न्रौर देखा वह सुंदर 
दृष्या। नयन का इद्रजाल अभिराम ।--कामायनी, पृ० ४६। 
प्रभिराम-एछ् (० प्रानद । सुद्र । 3०--(क) तुतसी अद्‌ बुत देवता 
झामा देवी नाम । सेए सोक समपई, वि मुद्ध भए अ्भिराम [-- 
तुलसी ग्र ०, पृ० १३२८१ (ख) तुलसिदास चाँचरि मिसहि, 
गह राम बुने घाम। गावहि सुतर्हि नारि नर, पार्वाहै 


सदर घभिराम (---तुलसी (शब्द०)।॥ २. जिव का एक 
नाम (को०) 


,२७६ 


प्रभितातवा 


अभिरामिनी--वि० छी० [स्०] मनोहारिणी | सुदर। ३०--हरित 
, गभीर वानीर दुह् तीर वर, मध्य घारा विशद विश्व अभिरा- 
मिनी ।-तुलसी ग्र०, पृ० ४६३३, 
अभिरामी --वि० [सं० अ्रभिराभित्‌] [वि० स्षी० अभिरामिनी | रमण 
, , करनेबाजा | सचरण करनेवाना | व्याप्त होनेवाला | 8०-- 
श्रखिल नृवनभर्ता, ब्रह्मरुद्रादि कर्ता, थिरचर श्रनिरामी, कीय 
जामातु नामी ।--केशव (शब्द०) । । 
अभिरुचि-+सज्ञा ली? [स०] अत्यत रुचि। चाह | पसद। “ प्रवृत्ति। 
उ०--सतान स्नेह और श्रात्मसुख की अभिरुचि समति देती है 
- कि इस काम से हमको भी सहायता भिलेगी।--श्रीनिवास 
ग्र०, पृ० १९३। २ प्रसिद्धि वी चाह । महत्वाकाक्षा (को०) 
अभिरुत--वि० [स०] १ घ्वनित। शब्दायमान । २ कूजित। गुजित 
[को० । | हे 
प्रभिरुता--सज्ञा स्ली० [स०] सगीर्त मे मूच्छेताविंशेप | इसका सरगम 
हि है-रे,-ग, म, प, घ, नि,स | म, प, घ, नि, सै, रे, ग, म, 
“ प, ध, नि, स । ' 
अ्रभिरूप*-- वि० [स०] [ क्षी० अभिरूपा | १ प्रिय। रमणीय । मनो 
हर । सुदर । सुगठित । २ ,मिलता जुदता। अनुरूप (को०) 
३ चतुर। विद्वान | प्रवुद्ध (की०) 
अभिरूप*---सल्चा प० १ श्विव ) २ विष्णु ।३ कामदेव ] ४ चद्रेमा। 
४ पडित। हे 
श्रभिरोग--रसंज्ञा पुं० [सं०] चौपायो का एक रोग जिनमे जी में की 
पड जाते हैं । 
अभिलधन--सश्ष पुँ० [स० भ्रभिलड्ूल,] १ उछलकर ग्रथवा 'कूइकर 
पार करना । २- सीमा, अधिकार या क्षेत्र का श्रतिक्रमश शिग| 
झमिलक्षित्‌॒+-वि० [स०]१ चिहवाकित | चिटितत । २ चुना हुआ। 
सकेतित (को०) । [... भम । 
अभिलक्ष्य--वि० [स०] विशेष लक्ष्य योग्य । ध्यान में लेने योगकिण 
2 डक 4 पु० [स०]-अमभिलापा करना। चाहना। लालागित 
०े २ 
जिला नारग- सल पु० [स०] बात व्याधि के चौरासी भेदों में 
से एक । 
प्रभिलपित*--वि० [स०] वाछित । ईप्सित । इप्ट । चाह्दा हुता । 
उ०--अमिलपित वस्तु तो दुर रहे, हाँ मिले श्रनिज्छित दुखद 
..._ खेद ।--कामायनी, पृ० १६४ । 
श्रभिलपित*-- सज्ञा पुं० इच्छा । श्रांकाक्षा । मनो रथ । उ०-अर्मि- 
लपित अधूरी रह न जाय ।---गीतिका । 
अभिलाख('--नसप्या पं० [हि०] दे? 'अधिलापा' । उ०-अभिलाब 
यह जिय पृर्ववत्त, धन धन्य मोहि सवही कहै | --भा रेंदु ग्र० 
भा० १, पृ० ५१४। 25 8 
अभिलाखना (9)--फक्रि० स० [प० अ्मिलयण] इच्छा करना ॥ 
चाहना | 3०---तव सिय, देखि भूप भ्रमिलाले । कूर कपूत सूढ़ 
मन माखे ।-ुलसी (शब्द))। ६ ' 
प्रभिलाखा(छ--सशज्ञा खी० [स॒० श्रभिलापा फा -प्रा० 4० रूप] 7? 
गप्रभिलावा' | उ०--नसबऊे हुदय , मदन झभिलाओ । लेते 
निहारि नर्वाह तद्सांखा ।->मानस, १८५ । पक 





भ्रभिलाखी 


अभिलाखी (छ--वि० [हिं०] दे? 'ब्रनिलापी' । 
प्रभिलाप--पज्ञा छु० [न०] १ शब्द | कथन । वाक्य । २ मन के 
संकल्प का कयन वा उच्चारएणा। ३ वरणंव। भापरण (को०)। 
प्रभिलाव--सज्ञा पुं० [स॒०] सफल काटनता | लव॒ना को०। ,, 
अभिलाप--सब्ञा पुं० [स०][वि० अभिलापक, अ्रभिलाषी, श्रभि लाषुक, 
भ्रभिलपित| १ इच्छा | मनोरथ । कामना । चाहु। उ०-- 
भाग छोट अमभिलाप वड करों एक विष्वासे। पैहूँ सुख सुनि 
सुजन जन खा करिहे उपहास मानस फृ८ । ९ लोग। 
3 ब्रियोग | श्र गार के श्रतर्गंत दस दशाओ में से एक। प्रिय से 
मिलने की इच्छा । 
प्रभिलापक--वि० [स०] इच्छा करनेवाला। श्राकाक्षा करनेवाला। 
झ्रभिलापना--क्रि० स० [स० श्रभिलक्षण ] इच्छा करता । चाहना। 
ह् जुद्द श्रमिलाप्यो, मन मैं श्रति गरवाऊ। 
>्यूर० १०२२१। 8 अर 
प्रभिलापा--सज्ञा णी० [ स० ] इच्छा। कामना। श्राकाज्ा | दे० 
झअभमिनाप' | 35०-मुलता ही जाता दिन रात सजल झ्रमिलापा 
कलित अ्रतीत ।--कामायनी, पृ० ४६ | 
अ्रभिलापी--बि० [ स० श्रभिलापिन्‌ ] [ लो? श्रभिलापिनी ] इच्छा 
करनेवा ला । झ्राकांक्षी । इच्छुक । (3 
गअभिलापक--वि० [स०] दे? 'प्रसिलापक' । आय 
श्रभिलासछ--सब्जा पुं० [हि] दे अभिलाप । | ' 
ग्रभिलासा (9)--तज्ञा छी० [हिं०] दे” अभिनापा।] 
श्रभिलासी ((--वि० [स०श्रभिलापिनू] दे? 'प्रमिलापी'। उ०--को 
है जनक, कौन है जननी, कौन नारि, को दासी ? कैसे वरन, 
क्षप है कमो, विहि रस में अभिलासी ।सूर०, १०४५४६॥ 
अभिलिखित"--वि० [सं०] लिखा हुत्ना । खोंदा हुआ को०ण। 
प्रभिलिखित --सज्ञा पु० १ लिखना । लेखन। 
लिखित मसविदा की०] 
अ्रभिलीन--वि० [स०] १ भवी भांति लीन। २ अंनुरक्त। प्रासक्त 
३ आ्रवेष्टित को०] । 


श्रभिलुलित--वि० [सं०] १ क्षोमित। चचल-। अ्रस्थिर। २ विक्री 





२ हस्ताक्षर | ३ 


डित ॥क्रीडायुक्त [कीणु ॥ 2 


अभिलुता--सज्ञा स्ली० [स०| मकडी का एक भेद को०।॥ ४ 
ग्रभिलिख--सब्चा पुं० [सं०] लेख । प्रामाशिक लेख । शिला था धातु- 
पटन पर खोदा लेख । । 5 
अभिलेखन --सब्जा पुं० [सं०]!१ लिखना) खोदवा या उत्कीर्ण करना 
को०] । ' 20% 2! 
गभिलेखित--सन्ना एु० [स्ि०] प्रामाणिक हूप से लिखित पटल या पत्र 

आदि [को०]। 78 0 
श्रभिलेखित'--वि० लिखित । विपिवद्ध छिगु]( का 


$ हज] के बी 


प्रभिववन--सज्ञा [सं० श्रभियेज्चत] ठगवा | - 
श्रभिवचित--वि० _सि० संभिव्चित] ठगा गया । छला गया । धोबा 
जाया हुआ [की० | 
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॥# 3 /+) ४ 


अभिव्य॑ज॑नाँ 


अभिवदन--सज्ञा (० [स० श्रभिवन्दत] [वि० श्रभिवदतीय, श्रनिव दित, 
श्रभिवद्य १ प्रणाम | नमस्कार | सलाम। वदगी। २ स्तुति। 

ग्रभिवदना--सज्का खी० [स॒० प्रभिवन्‍्तता] १ नमस्कार। प्रणाम । 
२ स्व॒ुति। प्रशसा । 

प्रभिवदतीय--वि० [ स० झभिदन्ददीय ] १ प्रणाम करने योग्य | 
नमस्कार करने योग्य । ९ प्रशसा करने योग्य'। स्तुति 
करने योग्य | |! । । 

अ्रभिवदित--वि० [स॒० श्रभिवन्दित] प्रशाम किया हुम्ना। नमस्कार 
किया हुआ । २ प्रशसित। स्तुत्य । 

अ्रभिवद्य--वि० [स॒० श्रभिदन्य] दे" अभिवदनीय! । 

अभिवन्नन--सज्ञा पुं० [स०] वादा । इकरार। | प्रतिज्ञा । 

अभिवदत--सन्ञा 4० [स०] १ भापण | कथन । ३ नमन | प्रणाम । 
नमस्कार [को०। 

प्रभिवद्य--वि० [स6] कथन या निवंचन योग्य [कि । 

श्रभिवर्तेत--सच्ना पूं० [स०] १ वढना ( किसी ओर )। ३ हमला 

' , करना। शभ्राक्रमण । व्ि०) | 
झ्रभिवाछा--प्तह्मा जी० [स० प्रभिवाइछा] श्रमलापा। लालसा। 
' ' ' इच्छा [कोी०। व 

श्रभिवाद्धित--वि० [स० शभिवाड्छित] भ्भिलपित । चाहा हा, 

श्रभिंवाद-- सच्चा ६० [स०] दे० अ्रभ्िवादन' कोण । 

श्रभिवादक--वि० [स०] [ल्षी० भ्रभिवादिका ]| १ नमस्कार' करने- 
वाला । द विनीत। श्रादरान्वित । विनम्र [कौ० | ल्‍ 

श्रभिवादन--सब्चा प० [स०] १ प्रणाम नमस्कार। वदना। २ 
स्तुति । ३ श्रतिरजना । श्रतिवाद । डीग़ कि०। 

श्रभिवादयिता---वि०' [स० श्रभिवादयितृ ] दे” 'प्रभिवादन' । ह 

श्रभिवादित--वि० [स०] वदित | नमस्कृत | 

श्रभिवादी--वि० [ स० प्रभिवादिनू ] [वि० स्री० श्रभिवादिती ] दे० 
श्रभिवादक '। 

श्रभिवाद्य--वि४ [स॒०] नमस्कार योग्य । अभिवादनीय [कोन । 

श्रभिवास--सच्चा ए० [स॒०] चादर। श्रावरण । वस्त्राच्छादत [को०; 

श्रभिवासन--सल्चा पुं० [स०] दे? अभिवास! । 

श्रभिविनीत--वि० [स०] १ सुशिक्षित । २ व्यवहारकुशत | शिष्ट । 
सुशील । ३ शुद्ध | पविन्न की/॥ 


र 


प्रभिविमान--वि०' [स०] 'दिक्कालातीत । निस्सीम आ्राकार का 


(परमात्मा की एक उपाधि)। 

श्रभिविश्रृत--वि० [स०] बडी झ्याति या प्रसिद्धिवाला (कौ०)। 

प्रभिवृद्धि--सशा की० [सं०] सफवता, उन्नति या समृद्धि को०। 
उ०--“ज्ञान विज्ञान से मनुष्य की श्रभिवृद्धि हो सकती है, 
विकास नहीं हो सकता ॥--हिं० श्र० प्र०, पृ० २०६ | 

अभिव्यजक--वि० [स० श्रभिव्यज्जक] प्रकट करनेवाला । प्रकाशक । 
सूचक । बोघक । ।र 

प्रभिव्यंजत--सज्ञा पुं० [.स० प्रभिव्यज्जन ] [ ख्री० श्रभ्रिव्यजना ] 
प्राकटय । अ्भिव्यक्ति। प्रकाश । विकात्त | 

प्रभिव्यजना--सज्ञा,ज्ी० [स० भ्रभिव्यस्जना] मन के भावों काआब्दो " 
में चित्रण या हपविधान | दे 'पभिव्यजन! । 


अप 


् 


भ्रभिव्य॑जनि। वॉर्द 


प्रभिव्यजंनावाद--सज्ञा पु० [स० श्रभिव्यअ्जगा + बाद, (अ० एक्प- 
।+. प्रेशनिज्म)| योरप में प्रचलित चित्रकता, साहित्म श्रादि का वह 
सिद्धात जिसमें बाह्य वस्तु या विषय को कला का गौण और 
श्रपनी या पात्रों की श्रातरिक अनुसूतियो के प्रतीकात्मक चित्र 
, को अधान ब्रग माना जाता है। 
विशेष--इसमे श्रभिव्यजना ही सव कुछ है, जिसकी श्रमि- 
व्यजना की जाती है वह कुछ नहीं॥ इस मत का प्रधान 
- प्रवर्तक इटली का कोचे है। अभिव्यजनावाद्ियो के 
श्रनुसार जिस रूप,में अ्रभिव्यजना होती है उससे भिन्न श्रथ॑ 
श्रादि का विचार कला मे श्रवावश्यक है । , जैसे---वाल्मीकि 
रामायण की इस उक्ति मे नस सकुचित  पथा येन'वाली 
,।  दितो गत , कवि का कथन यही वाक्य है, न कि यह कि जिस 
प्रकार वाली मारा गया उद्ती प्रकार,तुम भी मारे जा सकते 
हो । इसी तरह 'भारत के फूटे भाग्य के ,टुकडो ! जुड़ते क्यो 
न्‌ही ?' भें इत्तना ही कहना है कि 'हे फूट से अलग हुए भारत- 
वासियों ! एकता बयों नही रखते।? यदि तुम एक हो जागो 
तो भारत का भाग्योदय हो जाय । साराश यह कि इस ,मत मे 
ध्वनि या व्यजना की गंजाइश नहीं है ।-विवामरि 
भाग २, १० ६६। 
प्रभिव्यजनावदी--वि० [स० प्रश्रिष्यकझ्जना +- वादित्‌ (झअ० एक्स- 
प्रेशनिस्ट)] अभिव्यजनावाद का ब्रनुयायी या समर्थथ ।. '' 
भ्रभिव्यजित--वि० [सं० अ्रभिव्यक्जित] 'सुस्पष्ट, प्रकटित । व्यक्त 
अ्भिव्यक्त 4 - ८। 
भ्रभिव्यक्त--वि० [सं०] प्रकट किया हुश्रा । स्पष्ट किया हुआ । जाहिर 
किया हुआ । 
श्रभिव्यक्ति--सब्ला जी '[सं०]) प्रकाशन । स्पष्टीकरण ! साक्षात्कार । 
प्रकट होता । १ उमर वस्तु का प्रत्यक्ष होना जो पहले किसी 
कारण से शभ्रप्रत्यक्ष हो, जैसे--अंधे रे मे रखी चीज' का उजले मे 
साफ साफ दीख पड) १ ३ न्याय के अ्रनुसार सूक्ष्म और अप्र- 


त्यक्ष कारण का प्रत्यक्ष काये में आ्राविर्माव, जैसे, बीज से अकुर 
। का निकलना । 


प्रंभिव्यक्तिवाद---सब्ञा पुं० [सं० भ्रभिष्यक्ति +वाद] जगत्‌ को ब्रह्म ब्र्ह 
की अभिव्यक्ति मानने का सिद्धात । ! 


श्रभिव्यक्तिवादी--वि० [स० श्रभिव्यक्तिवादिन्‌] श्रमिव्यक्तिवाद'का 
अनुयायी या समर्थक | | 


ग्रभिव्यक्तीकरणु--सज्ना ५० [सं० श्रभि+व्यक्तीकरण] प्राकट्च 0 
! सामने भ्रा जाता । श्रभ्रिष्यजना । 


अभिव्यापक --वि० [सं०] [स्त्री अभिव्याविक्रा] पूर्ण रूप से फनने- 


वाला । अच्छी तरह प्रचलित होनेवाला। पूर्स रूप से व्याप्त 
!| रहनेवाला । 


प्रभिव्यापक --सज्ञा पु० [सं०] ईएवर। 
यौ०-“अ्रभिव्यापक श्राघार ८- 
! एक श्रश भें आधेय हो, जैसे 'तिल' मे तेल! । 


) 
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अ्भिव्यापी--वि०, सज्ञा पु० [सं० श्रभिव्यापित्‌] दे" 'अभिव्यापक! ।_ 


श्रभिव्याप्ति--संज्ञा क्री" [सं] १ सन्निवेश। समावेश । ' २. संर्वे- 
व्यापकता किी०] | * 


प्रभिशका-सह्या श्री" [सं० झभिशकूए] [वि० प्भिदंडित]) | 
पाशका संदेह । चित! ( २, भय । व्यग्नता [को] | ' 


२४४ 


व्याकरण मे वह म्राधार जिसके हर 


प्रभिपिच 
अभिशसन--सज्चा पुं० [मं०] [वि० अभिश्वत्त] सत्य या ऋ आरोप 
अथवा दोप लगाना १ २ व्यविचार का भिव्या दोप लगाना। 
४, ३ गाली देना | श्रपमान करना । 
ग्रभिशसा--सशाय छक्षी? [सं०] दे” अ्रधिशसन' । 
झ्रभिशपन--सच्चा एुँ? [ सं० | १.शाप | २ गीर आ्रारोप। ३. 
मिथ्यारोप कि०] |, 
यौ०--प्र भित्ापन ज्वर ८ शापजन्य ज्यर । 
श्रभिशप्त--वि० [सं०] १ शापित । जिसे शाप दिया गया हो । 3०० 
; जो जनपद परस तिरस्कृत अभिशप्त कही जाती है ।--अँगू, 
पु० ७८ ॥ २ जिसपर भिथ्या दोप लगा हो | 
गधभिशस्त--वि० [सं०] [वि० छ्री* श्रभिदत्ता] १ जिसपर व्यभिवार 
का भिथ्या दोष लगा हो | ३ व्यर्थ कलकित | लाठित | 
भ्रभिशस्ति--सज्ञा ज़ी० [सं०] १. श्रभिशाप । २ निदा । हे हिंसा। 
४ विपत्ति। ४ प्रार्थना कोणु । 
ग्रभिशाप--सद्या पुं० [स०] [वि० श्रभिज्ञापित, प्रभिज्वत्त] १ शाप। 
बद दुशा । उ०--अ्रभिशाप॒ ताप की ज्वाला से जन रहा ग्राज 
भन और अग ।--कामायनी, पृ० १६२।॥ २ मिय्या दोपा- 
रोपण | झूठमूठ का अपवाद । ३ बुराई। अहित किणे। 
प्रसिशापव--सप्चा पुं० [ स० ] शाप देना । वद दुप्रा देता | कौमना 
किो०] । 
भधमिशापित--वि० [सं०] ऐ 'अभिशप्त' । 
श्रभिरलेषणु--सप्ला पु० [स०] पट्टो [को०।॥ 
भ्रभिषण--सच्चा पै० [सं०्प्रभिपद्ध | १ पूर्ण सवध या मिलन (की 
३ दृढ़ मिलाप | श्रालिगन । ३ सभोग। ४. पराजय। हार । 
५ निंदा | आक्रोश। कोसना । ६ शपथ | कसम | ७ मिथ्वा- 
पवाद । झूठा दोपारोपण | ८ भूत प्रेत का प्रावेश। ६ गर्की। 
दु ख। ह 
यौ०--प्रभिषगज्वर -- भूत प्रेत श्रादि के श्रावेश या प्रभाव से 
उत्पन्न ज्वर । | 
भ्रभिपगा- सल्ला छी० [सं० झसिषज्धत ] वेद की एक ऋचा । 
श्रभिषगी--वि० [सं०्यभिषद्धिन्‌] अमिपग से युक्त । श्रिपतवाला । 
श्रभिषजन--सब्जा पुं० [स० श्रभिष ज्जन ] दे? 'अभिपंग' कि० । 
श्रभिषव--सच्चा पुं० [स०] १ यज्ञ में स्नान | २ मद्य खीचना। राव 
चुवाना। ३.सोमलता को कुचलकर गारना या निंचोढगा।! 
-.. ४ सोमरस पान ५. यज्ञ । ६ कॉजी | ७ स्ताने। नहोंगें 
कौ० | ८. राज्यारोहण । ६ अधिकारप्राप्ति की० । 
अभिषवणु--सश्षा पु० [स०] १ स्वान। २.सोमरस निकालने पा 
निचोड़ने का साधन कि०]। 
अभिषयरणी--सब्चा लौ० [ स० | सोमरस निकालते का साधनयी 
/ * यत्र कोनु। 
श्रभिषावक--सब्चा इं०[स ०] सोमरस निचोड़नेवाला पुरोहित |शिंणे 
प्रभिषिचन--सब्चा पृ [स० अभिषि्चषत] जल छिड़कता। 3०“ 
प्रभिधिचन ब्राह्मण (अ्रध्वयु), क्षत्रिय शौर वैश्य मिलकर 
” " करते थे जो कि राष्ट्र की तीन इकाइयाँ थी ।-“हिंु ९ सभमंत। 
पू0 १०३१। 


प्रभिषिक्त 


प्रभिपिक्त--वि० [स०][वि*० ली? प्रभिषिक्ता]३ जिसका प्रभिपेक हुमा 
हो । जिसके ऊपर जल ग्रादि छिडका गया।हो | जो ज़ल ग्रादि 
से नहलाया गया हो । २ वाघाशाति के लिये जिसपर मत्र 
ध पढ़कर दूर्वा और कुश से पानी छिड़का गया हो । ३. जिसपर 
विधिपूर्वंक जब छिडक्कर किसी अधिकार का भार दिया गया 
हो । राजपद पर निर्वाचित । 
भ्रभिपृत--वि० [स०] १ निचोडा हुआ | उ०-यह्‌ भ्रतीव मधुर सोम, 
तुम्हारे लिये श्रमिपुत हुआ है ।--प्रा० भा० प०, प्ृ० १३३ । 
२ स्‍्नात | जो स्तान कर चुका हो। (को०) कि 
श्रभिपेक--सज्ञा पु० [स०] १ जल से सिचन । छिडकाव ) २ ऊपर 
से जल डालकर स्तान। ३ वाधाशाति या मंगल के लिये मत्र 
पढकर कुश झ्रौर दूब से जल छडकना | मार्जन । ४. विधिपूर्वक 
मत्र से जल छिडव कर अ्रधिकारप्रदान । राजपद पर निर्वाचन । 
५ यज्नादि के पीछे शाति के लिये सस्‍्नान। ६ शिवलिंग-के 
ऊपर तिपाई के सहारे जल से भरकर एक ऐसा घडा रखना 
जिसके पेदे मे बारीक छेद, घीरे धीरे पानी टपकने के लिये हो । 
रद्रा स्पेक । 
यौ०--प्रभिषेकपान्न <- श्रभिपेक का पात्र । श्रभिषेकाह ८ भधिषेक 
का दिन । राज्यारोहण का दिन । व लि 222 
प्रभिषेकता (9-- क्रि० स० [सं० प्रभिपेफ] भ्रसिषेक करना | उ०-- 
' आजु श्रभिषेक्रत पिय को प्यारी। घरि दृग ध्यान नवल श्रौसुन 
के भरि भरि उमगे बारी +--भारतेंदु ग्र ० भा० २ १०६१५ 
प्रभिपेकशाला- सच्चा ली" [स०] वह स्थान या मडप जहाँ  भ्रि पेक 
हो । राज्यामिपेक मडप कोीणगु । ,_ बन 
प्रभिषेक्ता--सश्ला पुं० [स०] वह व्यवित जो श्रभिषेक करे, [ 'भ्रभिपेक 
करनेवाला व्यक्ति कि. | 
भ्रभिपेकय--वि० [सं०] दे 'श्रभिपेचनीय' कोण । ' 
प्रभिपेचन-- सब्ञा पुं० [सं०] विधिपृवक मत्र से जल छिडक्रकर अधि- 
7रप्रदान | राजपद पर निर्वाचन। उ6--इसके 'वाद शक्ति 
प्रभता और प्रार्थना के मशन्र पढ़ते पढते पुरोहित जलो से श्रर्ि- 
पेचन करते थे ।- हिंदु० सभ्यता, पृ०११४॥ २. - #, ' 
ग्रभिपेचनीय-- वि० [स०] १ प्रभिपेक योग्य। २ ।राज्यारोहण 
योग्य । ३ अभिषेक सबंधी को०]। | -) 
प्रभिपेषच्य--वि० [स०] दे” 'अभिपेचनीय' [कीण । 
प्रभिपेणन--सज्ञा पुं० [सं०] शत्र्‌ के विरुद्ध वदाव या चढाई [को०। - 
अ्रभिषोता--सझ्ला पुं० [सं० श्रभिषोत्‌ | दे” 'अभिषावक' [को० । 
ग्रभिष्य द-- सच्चा पुं० [सं० प्रभिष्यन्द] १ वहाव। स्रावत -२ श्राँख 
का एक रोग जिसमे सुई के छेंदने के समान पीडा और किर- 
किराहट होती है, श्राँखें लाल हो जाती हैं श्लौर उनसे पानी 
झौर कीचड मिकलता है। श्राँख श्राता। कः 
प्रभिष्यदिरमणा--सज्ञा पुं० [सं० ग्रभिष्यनच्दिमण] उपनगर। वड़े 
नगर से लगा हुआ छोटा नगर । शाखा , नगर की०। , “६, 
श्रभिष्यदी--वि० [सं० प्रभिष्यदिन] १. रसने, बहने या चूनेवाला।। 
२ रेचक । दस्तावर । ३ जलापसारक (को०)। “, 


ग्भिष्वग--सशा एुं० [सं० प्रभिष्वद्ध| घनिष्ठ सवध । प्रेम । प्रनु राग ।- 


उ०--प्रात्मस्नेह यह गात्मप्रेम है जो श्रात्मा मे अ्रभिष्वग 
उत्पन्न करता है ।-नसपूर्णा० अभि० ग्र०, पु० ३६६१ 


/२७९ 


प्रभिसरण' 


ग्रभिसग--प्तज्ा (० [स० श्रभिसड्भ] दे? 'अभिसग' [कीन। 

शप्रभिसताप--सज्जा एुं० [स० भ्रभिससताप ] १ युद्ध । संघर्ष । स्पर्धा । 

।, २३ , पीड़ा कोन 

प्रभिसदेह--सज्ञा पुं० [स० अ्भिसन्देह] १ अदला बदली । विनिमय । 

गा २ जननेंद्रिय किन । बय 

अ्रभिसदोह--सज्ञा पु० [स॒० श्रभिसदोह] दे” अभिसदेह” [को० । 

अभिसघ--सज्ञा पुं० [ स० श्रभिसम्ध ]१ ठग। धोखा देनेवाला 
वचक । २ निदक को०] | 

ग्रभिसंधक-- सज्ञा पुं० [ स० भिसन्धक] दे? 'अ्रभिसध [को०ग] । 

अभिसधा--सज्ञा छो० [स० श्रभितन्धा] १ कहना। बतलाना। २ 


। - वादा | वचन । ३ : बात का पवकका व्यक्तित। ४ पघोखा। 
है छ्ल कोण] ॥ » 
प्रभिसंधान--सज्ञा पु० [स० भ्रभिसन्‍्धान] १ वचना। प्रतारणा। 


हयीं धोखा । जाल | २ फलोई श्य। लक्ष्य । उ०-इस काय॑ को 
करने मे उसका /भ्रभिसघान क्‍या है यह देखना चाहिए 
(शर्ब्द०) | इच्छा या रुचि (को०) | ४ ' स्वार्थ (को०) 
भप्रभिसधि--सज्ञा स्री० [स० श्मितन्धि] १ प्रतारणा। वचनीत। 
,.. धोखा ।3०--भरत मे श्रमसधि का हो गध, तो मुझे निज 
“राम की सौगध ।--साकेत, पू० १८५७ । २ चुपचाप कोई क्राम 
करने की कई आादमियो की सलाह | कुचक्र । पड़्यत्र | 3०--- 
तक्षशिलाधीश की भी उसमे श्रभिसधि है ।--चद्र ०, पृ० ७५ 
३ विशेष समझौता या सधि | ४ लक्ष्य! उद्देश्य । ५९ अता- 
मित या सन्निहित श्रर्थ । श्रभिप्राय । राय । ६ जोड | योग । 
“ , ७ घोपणा। वादा। हे 
अभिसधिकृत--क्रि० वि० [स० प्रभिसन्धिक्त] जानवृूक कर किया 
-“ हुआ्ना कोन । 
प्रभिसधिता--सज्ञा जी? [स० श्रभिसन्धिता ] कलहातरिता नायिका ! 
श * स्वयश्रिय का श्रपमान कर पश्चात्ताप करनेवाली स्त्री । 
भ्रभिसपात--सज्ञा पुं० [स० झभिसम्पात] १ सम्मिलन। संगम । 
२ युद्ध । सघपं। ३ बददुगओ। शाप। ४ पतन [को०]। 
ग्रभिसवध-सज्ञा प० [स० प्रभिसम्बन्ध] १ घनिष्ठ सवध | २ 
हि समागम। संभोग (को०। 
प्रभिसधोग--सज्ञा पुं० [स०] घनिप्ठ सवध। बहुत नजदीक का 
। सवध को०गु। ह 
अभिसश्रय--सन्ना पुं० [स०] शरण ।| श्राश्नय्र । चाण । पनाह किो०] | 
श्रभिसस्कार--सज्ञा प० [स०] १ सूक। जिचार । कल्पना । २ व्यर्थ 
, « या निष्फल कार्य ३ विकास । प्रिप्कार | उ०--चेतना का 
! स्वभाव चित्ता का म्रॉमससकार करता है ।-सपूर्णा० शाॉमि० 


ह पक 
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ग्र ०, पु० ३४६५। 
ग्रभिसमत--वि० [स० भ्रभिपम्मत] माननीय । ग्रादरणीय । नमान्य 
कोण ? 


अभिसर--सज्ञा १० [स०] १ सगी | साथी । २ सहायक । मददगार । 
३ सेवक। अनुचर कि०। 

अभिसरण--सनज्ञा पैं० [स०] १ झ्ागे जाना। २ समीप गमत । ३ 
प्रिय से मिलने के लिये जाना । 


झंभिसरन 


ग्रभिसरत(५)--सज्ञा पुं० [ सं? श्रमिशरण | १ शरण। सहाय । 
सहारा ।3०- सतन को ल॑ ग्रतिसरन, समुर्भाद सुगति प्रयीन । 
करम विपरजय ववहु नहिं, सदा राम रस लीन ।-तुलसी 
। (शब्द०) । २ दे? अभिसरण' । 
क्रभिसरना (छौ--क्रि०ण अ० [स० श्रभित्तण] १ सचरण करना। 
जाना। २ किसी वाछित स्थान को जाना। हे नायक या 
नाथिका का अपने श्रियसे मिलने के लिये सकेतस्थल को 
जाना। उ०--चकित चित्त साहस सहित, नील बसन-थुत 
गात। कुतठटा संध्या श्रभिसर॑, उत्सव तम अश्रधिरात ।-- 
केशव शब्द०) । 
ग्रभिसार--सज्ञा पुं० [सं०][4० प्रभित्तारिका, श्रभिमारी ] १ साधन । 
सहाय | सहारा । ब7। २ युद्ध ।३ प्रिय से मिलने के लिये 
नायिका या नायक का सकेतस्थल में जाना। ४. सकेतस्थल । 
सहेट को० | ५ ग्।क्र मणा [की०। ६ शवित। ताकत (को०)। 
' ७ सहणोगी। साथी । अनुगत (की०) । ८ श्रौजार | उपकरण। 
(साधन (को०) | € शुद्ध करते का एक सम्कार (को०)। 
अ्रभिसा रना (9--क्रि० श्र० [सं० श्रभितार से नाम० ] १ गमन करना । 


जाना । घूमना । २ प्रिय से मिलने के लिये नायिका या नायक 
का सकेत स्थग में जाना। उ3०--समय जोग पट भूषन घार। 
पिय अगिसारि गाप आसार ।- नद० ग्र ० १० १५६। 


श्रभिसा रक (छ':--वि० [स०] आमिसार करनेवाला । 
श्रभिसारिका - सज्ञा छी० [सं०] अवस्यानुमार नाथिका के दस भेदो,मे 


एक |! वह स्त्री जो सकेत स्थल में प्रिय से मिलने के लिये स्वय 
जाय या प्रिय को बुलाए। 


विशेष-- यह दो प्रकार की है, शुक्लाभिसारिका ( जो चाँदनी 
। रात मे गमन करे ) और हृष्णामिसारिका (जो श्रेंघेरी रात मे 
मिलने जाय) कोई कोई एक तीसरा भेद दिवामिसारिका 
| (दिन मे जानेवाली) भी मानते हैं। साहित्य शास्त्र मे श्रमिसार 
' के श्राठ स्थान कहे गए हैं---(१) खेत, (२) उपवन या बगीचा 
। टि) भग्नमदिर, (४) दूती या सहेली का निवासस्थान, (५) 
जगल, (६) तीथ्॑स्थान, (७) श्मशान | (८)- नदीतट 
या परिसर । 
श्रभिसारिणी--सज्ञा कौ” [ स ०] १ अभिसारिका। २. अ्िष्टुम्‌ छद का 
भेद जो १९ की जगह १२ वर्णों की स्थिति से जगती छद के 
सन्निकट जान पडता है को०]। 
अ्रभिसारी--वि० [स श्रभिप्तारिन्‌] [सह ख्री० श्रभिसारिका] १. 
साधक । सहावक । २ प्रिया से मिलने के लिये सक्रेतस्थत में 
जानेवाला | उ०--धनि गोपी घनि ग्वाल वन्य सुर भी वनचारी । 
धनि यह पावन भूमि जहाँ गोविद आभमिसारी ।-सूर (शब्द०) । 
हे श्राक्षामक। हमला करनेवाला (की०) ४ श्रागे जानेवाला। 
सामने जानेवाला (को०)। ! 
श्रभिसे ख (प)(७9)--सज्जा पु० [हि] दे? , अभिवेक! । उ० -मुनिदेत 
मिले अश्रभिसेख कीन्ह ।--हम्मरी रा०, पृु० १२। 
अभिसेचना(9/--क्रि०ग स० [स० श्रभिषेचन ]- सीचना । आमिपिक्त 
करना । 3०--श्राजु कछु मगर्ल घन उनए | वरसत बूदन 
: मनु अभिसेचत मंगल कलस लए । चमकि मगलामुखी वब्रामिनी 
मंगल करत नए ।--भारतेदु ग्र ०, भा २, पु० ११४ । 


॥।॒ 


| 


। 


२५० 


प्रभी' 


प्रभिस्क॑द--सशा पु [स० श्रभिल्‍्कन्द] १ ऑक्पण । बरा। २ 
शत्र | की०_ । 
अभिस्नेह--वि० सि०] घनिष्ठ स्नेह । चाह छि०। 
ग्रभिस्मरण--सश्ञा पु० [उं० श्रसि - स्नरसा] विशेष रूप से की गई 
याद । ध्यान | स्मृति | उ०-- स्मृति! संस्कृत वस्लु का प्रप्मि- 
स्मरण है ।““-सपूर्णा०? श्रमि० ग्र ०, पृ० ३४७। 
प्रभिस्यंद--सज्या पु० [सं० अ्रभिस्यन्द] 2० 'अभिष्यद' (कौ) । 
प्रभिहत--वि० [सं०] १. पीटा दुप्रा । ताहिते। झाहत । ग्राक्रात। 
८-२ गुणा किया हुम्ना | गुशित । ३ प्रराणित | परामुव | ४. 
बाधित | निगद्ध फो०] । 
प्रभिहृति--सज्ञा री० [स०] १ निशाना लगाना। चोट करना। 
पीटना। २ ग्रुणन क्रिया की०। 
प्रभिहर!--सप्मा पुंश[सं०]उठा ले जाना। ने भागना । हटा देनािणु। 
प्रभिहर*--वि० [सं०] इठाईगीर । ने नागनेबाजा कि 
ग्रभिहरण--मभशा (० [सं०] छीन ले जाना । लूटना किणु 
प्रभिहर्ता--पजा पूं० [संण्भ्रभिहतं ] १ आफ । २ अपहरण र््ता।ने 
भागनेवाला कि०) | 
श्रभिहार --सन्ना पुं० [स०]ु १ आक्रमण | हमता । उ०-कत्रो 
पाडपृतनि की कछफ पड बार्म, कोक प्रसिहार वे समा 
की ज्ञान लूटूयौ है ।-+रत्वावर, भा--?, प्रृ* १११। २ 
मिश्रण | मितरावट (को०))॥ ३. लूटपाट । चोरी) डावां 
(को०) । ४ प्रयत्न चेप्टा (फो०)। ५ शम्त्रसज्ज होता (के)। 
६ समीप लाना (को०) । ७ मद्यप शराबी [को०)। 
ग्रभिहारिनि(9!--वि० री? [स० भ्रभिहारिणी] सामने से हर करने 
वाली । उ०--देखी सुनी ग्वारिनि कितेक ब्रजवारिनि पँ साधा 
सीन झौर अ्भिहारिनि लखाई है । हेरत हीं हेरत हरधौती है 
-. हमारी कछ काह थौं हिरानौ पं न परत जनाई है ।-रत्ताकर, 
भा० २, प१० २२१ ॥ 
प्रभिहास--मज्ञा पुं० [से ०]विनोद | हँसी । मजाक | दित्लगी शितु । 
प्रभिहित--वि० [स०] १ उक्त | कथित | कहा हुझ्ना। ३ संवद 
युक्त । ब८ को०। 
प्रभिहितमधि--सज्ञा ख्री० [सब प्रभिहितसन्बि] कौटिल्य के अनुत्तार 
वह संधि जिसकी जिखायडी न हुई हो ! 
अभिहितान्वयवाद--सन्ञा पु० [ स० ] कुमारिल गट्ट प्रश्न पुराने 
सेयायिको, सीमासकों श्लौर श्रालक्ारियों या साहिलिताका 
मत कि वाक्य का प्रत्येक पद श्रलग सतत और अनत्तित अर्व 
रखता है। वाद मे सत्र श्र्यों का समन्वय करने १९ समूचे 
वाक्य का श्र्थ निऊचता है। बअन्विताशिधानवाद का उलदा। 
श्रभिहितान्वयवादी--सज्ञर पु० [स० प्रभिहितासयवादिन्‌ ] भर्िहिं 
पु तान्वयवाद का अनुप्राथा या समर्थक । * 
श्रभिवृति- सज्ञा सी" [स०]१ त्रावाहन । २ समाराधन | पूजन कोण 
अ्भिहोम--सज्ञा पु० [सर] घूत की आद्रति देगा | घी से होम करता 
को 5४ 7 
अभी --क्रि वि० [हिं० अ्रउ+ ही] १ इसी क्षण । इसी समय! इसी 
*.. वक्त | तुरत | तत्काव। २ अब तक । ३. अभी नी | ४ 
ग्राजकल़ | इन दिनों | इस समय । . 7 


॥।क्‍ 





भ्रभी 


सौ०--प्रथी हो भी ऊ इसी गघय । तुस्त । तरकार । 

ध्रभी --पि० [र०] निभय । निरर हिल । 

प्रभीय--वि० [सं] १ विधय | निशर। २, विष्यर । फयोरफ्ुद 
है. उामा।व हुणए ४ अगायक (की)। ५ पामुका लपट। 
६ प्रशिय। प्राप्त (को०)। 

प्रभीव--सरा एं० [स०] १, प्रमी। पि। २. 
३ गयि। 

प्रभीध्गा--वि० [मठ] १, गिरतर। लगातार । २ प्रथिः । 3 जो 
बार प्रार उठाया याय। ्रायतित कि०। 

प्रमोपात- समा १० [सं०] ०० ध्रभिधान' । 

प्रभीत-वित [मिंण]ु विशर । निर्नय । उ०--मूत, मागय यदि भ्रादि 
प्रभीत, गा उठे जीवन विजय के गीत ।-«साकत, प्रृ० १६६ ! 

प्रभोता(0)--पि० [हिल] द० 'प्रधीत' । उ०्-गह सु शत शब्यय 
अतीना +>सुदर ४०, “० १, पृ० ११३ । 

प्रभीति।-- कंपा ररो० [सं०] १. लिरमबता। निएरता। २ ब्राक्रपणा । 
हे ' मिशाला फि०)। 

श्रमीनि- वि [सं०] से 7 । नि रि कौ०। 

प्रभीप्मा--नण ई० [सब] चाहुना । एच्छा | प्रभिवापा । 3०--र्ती 
गश़डज प्रवेण हृदय मे जगा प्रतीप्तसा ।-- रजत ०, प्र० १०। 

श्रमीष्मित"--पिर्भूत ०] व वीगवित । चाहा हुप्मा। बाछित। इछ्छित । 
उ०्ननटें बरतभद्र, हाथ बढ्ों सभीप्पित अपना ।-सारे ते, 
पृ० 5-२७ | 

श्रभीष्सित'- सह धृं० इच्छा | कामना | चाह किंग । 

प्रभीप्सी -- वि? [स० श्रभिव्यिन] दे “प्ररौष्मु' [कोण] । 

धभीप्सु--विर्भुग ०]ममीष्या करनेयाया | चारनयाया । एच्दुफ फकिणे। 

धरभीम--धिर [स०] थो तय उत्पर परनेयाता ने हो [फि०। 

ग्रभीम- सदा ५० विएा का एया नाम किने । 

ग्रभीसमान -- साय ३० [सण] दे? चितिमाय फिण]। 

प्रभोगद--वि० [स] बत्ययिक एमन्न या पानदयुता [कीणु । 

प्रभीगोीद-- सपा ४० [स०] प्रसस्तता । घी [कोण | 

अ्रगीर--सात प० [सि०] १ गोष। घटीर। २ काठप में एप छंद 
छिसये प्रत्यय चरण में १५ मावाएँ झौर शव में जग्गा (॥:) 
की ही । ह०-पटि विधि क्री रुप 4, गटे जरत॒ यर शाथ । 
एलन हॉप अपार, यह राज पायाए (सब्य०)॥ 


रामी। मादित। 


पृशगी--मद्ा खी० [से] एफ प्रगा” या भाप [०। 
धभी राजी--ै ५ [न] एा पिर्ष न गीए ०] । 
परनी ते--सछ ० [सब्वु प्रो पा घरीरों सी दोनो! 
झभीर-./० [स०)१ वि बंध लिडर ). जो पनाहश मे हो 
भार: लितव । ? “हय। 
भीरश--विल [सत्] १ विर्यि। २. भिर्नद दिन । 
पध्रभीरपत्ती--॥ ही [वि] शाम सी फेल । 
सभी 7७ फ _चिब कडियारी छेभाई । २ 
[726९ ] 


हि 54 
जूक 


इज से | 


अयर“ ८5 


ज्हँ 


प्रमारत 


प्रभीशाप--सध्य ४5 [सं] दे? प्रभितान' हि'लु । 
भीशु--सश ६१ सर] १ यहया | लगाघक हे रहिधि। विरश। 
चाह वजा। ४ उगठी [३/०]। 
प्रभोषषया--शि+ दि० [सि०] निर्भवराय के 0०) 
प्रभीयु--पि०, पश है [म०] ६० 'प्रभीणु' [सन । 
प्रभीप्ट'--वि० [सं)) १ बाधित । घाद्ा हुपा । परभिववित । 8०-- 
जो स्पर्श मार लेसा कसी था पुणाय प्रेम प्रतौष्ट जो 
गायन ०, प० २९। २ मनोनीत | पद का । ३ घहियिल। 
प्राशय गे अयुरुल । ४ प्रिप्र (होल । ५ उैरनिपता ०]॥। 
प्रभीएट *“--सप्मा (० १. मनोरप । मनचाही बांस | उ०«« पापा 
प्रभीप्ट मिउ् हो जायगा' (क६३०) । १ दिय ब्यतित वा प्रगी 
३ प्रावीन ग्रासार्या के मत से एक अतकार टिपने थवने इस्ट 
की सिद्धि दूमरे के कार्य दरार दिखाई जाय । यह पसार्म मे 
प्रह्पंश मलणार के अवगत धा जाता है 
यौ० -प्रभी-टलाभ ८ टरिछित वस्तु की प्राप्ति। प्रभीछर्तित < 
प्रविलपित इच्छा का पर होना । 
झ्रभोप्ठा- रा खो? [सं०] १ गृह्वाशिनी। २ प्रमिता। ३ पान 
फिणु । 


ग्रभीष्टि-- “हा री? [सं] भ रीप्ट बस्तु, इच्छा था था। (लोन । 
प्रभुआना (ए |--कि० श्० [सेण था + भारन ] हाय पर पदरया शौर 
जोर जोर में सिर हिलासा शिसमें सिर पर भर का शाना 


नमभा जाता है । 

अभुक्त--वि० [मंण] १ ने साया हुमआ। २ ने भोग दिया एथा। 
विना वर्षा ठुच्चा । प्रव्यवट्त | ब्रदवा । उ०>जनर ए युवा 
उपयुता पान ज़्ाफ हित हिल हैरसे॥-+रस्नाहर, भाग १, 
पृ० १६४३ ३ जिमने भोदन ने किए हो (गो०)। < च्मिने 
नोग मे विया हो (फो०)। 

अ्भुक्तापर्व-न ० [मि०] शिसका पढ़ने भी रोग था रपयटार ने तिया 
गया हो । 

प्रभु क्तमल--+.ीा स्यै० [सच ज्योप्या नाप के प्रत ती दा पे 
सूप नतप्र के पराहि की दो घष्ठोा। यहात । 

प्रभुग्गन-नगि० [मं०] 4 ने ऋुटा एया । सीघा। २ 
(7०) । 

अमुज >पि० [९] बाटविरीन । बिना झुझ कया ऐेण। 

प्रभुव(पौ-- गिल [फिर प्रमूस घाभूत | एा व_ 
पपुर । ए० लवण काति याद झमु | पडुश पाये ह।/ दे 
धम 4->प० रा, ५११३१ । 

मभुवा वा 'क्-> कब घर ० [हित] ६९ एस प्रावतव उ०००माएय आई 
भुजया पछी, चाहने गय झमवावा हे [>+पर 27<, 

प्रनृ पी) -- हित हि [हिं> सर + हू ८ मो घर ॥ 

झम “जमा ६ | भष्तु विद [० । 


सच 


गंराय। दिराय 


58:55. ३ 


डिश गत । 


थन् ४6) 


धहा पून ६ ++ऊऋछ दर [8० ] #४. पापा 4 ४8 «००७४४ शाप 
धम रोदि चगपल शोति गई न देय है भव चलना पय 
न 


भ्रभूत 


झ्रभूत--वि० [सं०] १ जो हुआ न हो । ३ वर्तमान । हे असत्य। 
मिध्या (को०)। ४ अपूर्व | विलक्षण । श्रनोखा। उ०--भ्ाँगन 
खेलत घुटुरुनि घाए। उपमा एक अभूत भई तव जब जननी पट 
पीत उठाए। नील ज़लद पर उडुगन निरखत -तर्जि सुभाव मनु 
तडित छपाए ।-सुर (शब्द०)। 

प्रभूतदोष--वि० [स०] दोषरहित । निर्दोष [कोण । 

श्रभूतपुर्वे॑--वि० [स०] १ जो पहले न हुआ हो । २ अपूर्व। प्रनोखा । 
विलक्षण । 

अभूतशत्रु-- वि० [स०] जिसका कोई शत्रु न हो। अ्रजातशत्रु को०। 

अभूताह रण-- सच्ञा पृं० [स०[ १ नाटबशास्त्र के श्रनुसार किसी प्रकार 
का कपटयुक्‍त या व्यग्यपूर्ण वचन कहना । गर्भसधि के तेरह 
अगो मे से एक । २ श्रयथार्थ बात कहना। छलपूर्ण बात 
कहना । (को०) । 

अभूति--सज्ञा ली० [स०] १ श्रस्तित्वहीनता । अ्रविद्यमानता। २ 
अशक्‍्तता । ३ निर्धंचता। ४ विपत्ति। वर्बादी। विनाश[कोणी 

प्रभूतोपमा--सज्ञा क्ी० [स०] उपमा के दस भेदो में से एक जिसमे 
उत्कपं के कारण उपमान का कथन न हो सके । उ०-जौ 
पट्तरिश्र तीम्र सम सीया । जग श्रसि जुवति कहाँ कमनीया ।- 
मानस, १२४७ । 

अभूमि- सज्ञा ल्ली० [स०] १ वह जो भूमि न हो। भूमि के अतिरिक्त 
श्रत्य पदाथ । २ अनुपयुकक्‍त स्थात। ३ स्थानाभाव | ४ 
पहुंच से परे का स्थान को०]। 

प्रभूमिज -वि० [सं०] १ निकह्ृप्ट श्रथवा अ्नुपयुकत स्थान मे उत्पन्न । 
२ जो भूमि मे उत्पन्न न हो को०] | 

प्रभूमिप्राप्तसेन्य---सच्ञा पुं० [सं०] कौटिल्प के अनुसार वह सेना जो 
श्रनुपयुकत भूमि मे पड गई हो । ऐसी जगह पडी हुई फौज जहाँ 
से लड़ना भ्रमभव हो । हु 

श्रभूरि--वि० [स०] स्वल्प । कुछ । थोडा । कतिपय [कोण । 

प्रभूष--४० [स०] श्रभूषित कोी०। 

श्रभूषन-- सज्ञा पु० [स० ध्ाभूषण] दे” आाभूपन!। उ०--हौरन के 
अमूपन प॑ वारो जग ऐन ।--नद० ग्र ०, पृ० ३६५। 

अ्रभूषित- वि० [स०] विना ब्राभूषण के । श्रनलकृत | विना सजाया 
हु ॥ को०] । - 

अ्रभुत--वि> [स०] जिसे पारिश्रमिक न दिया जाता हो [कों० । 

अभृतक- वि० [स०] दे० 'अभृत' (की०) । 

अभतसेनन्‍्य-- सच्ञा पु० [स०] वह सेना जिसे वेतनया भत्ता न 
मिला हो । 

विशेष--कौटिल्य के अनुसार यह व्याधिज (वीमार) सैन्य से 

उपयोगी है, क्योकि वेतन/ पा जाने पर जी लगाकर लड़ 
सच्ती है । 

अ्रभमृुश--वि० [सं०] थोडा । कुछ । चद [कोन । 

अभेडा छ'--सज्षा पुं० [हि०] दे० 'ग्रभेरा' । - 

अभेद --सज्ञा पु० [स०] [वि० श्रमेदनीय, श्रृभेद्य] १. भेद का अ्रभाव । 
अभिन्‍नता । एकत्व । २ एकरूपता। समानता। ३ रूपक 
अ्लकार के दो भेदो मे से एक जिसमे उपभेय और उपमान 


का 


प्रभन 


का अभेद बिना निषेध के कथन किया जाय, जैसे--मुख्चद, 
चरणकमल | 3 ०-रभन मजरि पृजछ फिरावत मुच्छ उप्तीरनि 
की फहरी है । चदन, कुद, गुलाबन, श्रामन सीत सुगप्ठन की 

2. लहरी है। ताल बडे फरि चक्र प्रवीन जू मित्त व्रियोगिति की 
कहरी है। श्रानन ज्वाल गुलांल उढावत व्याल वसत वड़ो 
जहरी है ।--वैनी (शब्द ०)! इसको कोई कोई पृथक्‌ अलकार 
भी मानते हैं । 

अभेद--वि० १ भेदशुनल्य । एकरूप | समान । छ०--श्रह्म वो 
व्यापक विरज ग्रज श्रकल अनीह अरशद ।--मानस, १४४०। 

श्रभेद (9) --वि० [सम० प्रमेश्ध] जिसका भेदन था छेदन न हो सक्के। 
जिसके भीतर कोई चस्तु न घुस सके । जिसका विमाग न हो 
सके । उ०--कबच अभेद विप्र गुरु पूजा । एहि सम विजय 
उपाय न दूजा |--मानस, ६॥७६ | 

अभेदनीय--बि० [मं०] दे० 'अ्रभ्द्य! । 

श्रभेदवृद्धि--सशा ख्री०[सं० ]भेदरहिंत बुद्धि । एकतायरऊ बुद्धि । बुद्धि 
या विचार की वह स्थिति जिसमे ,भेदगाव नही होता । 

श्रभेदवादी--वि० [ सं० भ्रभेदयादिन्‌ ] [ थि० स्री० ब्रमेदशदिती ] 
जीवात्मा और परमात्मा में भेद न माननेवारा । भ्रद्वैतवादी। 
उ०--तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर। देखा मैं चरित्र कविजुग 
कर ।--मानस, ७॥१००। 

श्रभेदाभिद--णि० [सं०] एक । एकाफार | उ०--कही नरायश नाम 
है कही ब्रह्म कहि वेद । कहिं शक्तर गिरजा कटीं,कहीं अभेदा- 
भेद (--भक्ति०, पृ० २८५ । 

श्रभेद्य'--वि० [सं०] १ जिसका भेदन वा छेदन न हो सके | जिसके 
भीतर कोई चीज घुस ज्ञ सके। जिसका विभाग न हो सके 
२ जो टूट न सके | अखडनीय | श्रविमाज्य । 

अ्रभेद्य-- सज्ञा पु० [स०] हीरा । हीरक । वज्ध कोण । 

अभेय(9)- चच्बा पु० [हिं०] दे० ध्यभेव! । 

अभेरना (छ--क्रि० च० [सं० श्रभिद, क्रा० झध्मिड] मिल्ाना । मिश्रित 
करना ! एक में करना । 3० --जपहु वुद्धि के दुई सन फे हु । 
दही चूर भ्रम हिया अभेरहु ।--जायसी (गब्द०)। 

अभेरा--सच्ञा पुं० [स» प्रभि- सामने + रख -- लडाई अथवा प्रा 
अव्मिड] रगडा । भगडा । मुठभेड । टक्कर | मु, बिता 
उ०--(क) उठे श्राशि दोउ डार झभेरा। कौन साथ नोर्हिं 
बरी केरा --जायसी (शब्द०)। (ख) विपम कहा मार 
मदमाते चलहि न पाें बटोरा रे । मद विदद अभेरा दे 7रें 
पाइय दुख ककभोरा रे ।--तु स्लीझ ०, पृ० ५४५३ । 

अभेव '(9)---सच्ञा पुं० [स० धमेद] अभेद । झमिन्नता | एकता । 

श्रभेव (5:--वि० भेदरहित । आर चर एक । उ०-स्िप सुमिल 
साँचा कर हो जाय अलख अभेव [--दरिया०वानी, १० ५ | 

प्रभे(छ) -सज्ञा पु० [हि] दे० भय । उ>--यदा सुभाव छुत्रम 
सुपिरन वस, भक्तन अरभ दियौ ।--नम्कूर० १४० । 

श्रम दिदा(छ --वि० [सं०] दे० 'अशेद्य' कोण । 

अ्रभेत(छ)--वि० [स०] दे० अनय' । उ०--गर भे अत सु सत्य 
रप्प ।--पु० रा०, १३१२ । 





प्रभपदे 


प्रभपद(छ--सच्चा पुं० [हि०] दे? गज एयपदा | उ०--श्र वह अमैपषद 
दियो मुरारी ।+-सूर ० ।१॥६० । 
प्रभमंत्र (!--सज्ञा पुं० [सं० प्रभयप्न्त्र] निर्भयता प्रदान करने- 
वाला मत्र । 
प्रमे र--सश्चा पुं० [सं० ?] घरन या लकडी जिसमें डोटी ब्राधकर करघे 
की कषियाँ लटकाई जाती हैँ। कलवॉसा | दढेरी । 
ग्रभोक्तव्य-- वि? [स०] जो भोगने योग्य न हो । जिसका उपयोग न 
किया जाय । अनुपयुकत [को०] | 
प्रभोक्ता-वि० [सं० भ्रभोक्‍्तू] [वि० स्री० अभोवत्री] १ भोग न 
करनेवाना | व्यवहार न करनेवाता। २१ विरकक्‍त (को०) | 
भ्रभो खण (9)--सल्जा पु० [६०] दे? 'आभूपण' । उ०--ञ्रगि अभो- 
; खखण् श्रच्छियड, तन सोवत समवाइ। मारू अ्रवा-मउर जिम, 
कर लग्गइ कु मनाइ ।-ढोजा०, दूृ० ४७११ 
अ्रभोग (3)--वि० [सं] जिसका भोग न किया गया हो | अ्रछत । 
उ०--वरनि सिगार न जाने नेख सिख जैस श्रमोग। तस 
» 'जग किछ न'पायछं उपम देउों ओहि जोग ।--जायसी (शब्द ०)। 
प्रभोग*- -सज्ञा पुं० भोग का अभाव [कोण] । 
अ्रभोगी--वि० [स० भ्रभोगिन्‌] | क्षी* भ्रभोगिनी] भोग न करने- 
वाला । इद्रियो के सुख से उदासीन। विरक्त। उ०--हमरें 
जान सदाशिव जोगी ।' श्रज अनवद्य अ्रकाम अ्रभोगी ।-- 
मानस, १६० 
अ्रभोग्य--वि ० [स०] जो भोग योग्य'न हो कोन | 
श्रभोज(3)--वि० [सं० श्रभोज्य ] 'न' खाने योग्य। झभदक्षय । उ०-+- 
/ क्षोज भ्रभोज न रति विरति, नीर॑स सरस समान । भोग होइ 
अ्रभिलाप बिनु, महाभोग ता मान । राम च०, पृ० १५२॥ 
अ्रमोजन--सज्ञा प॑० [स०]१ भोजन न करता । २ भोजन से परहेज । 
३ उपवास | ब्रत को०] | 
भ्रभोज्य+--वि० [सं०] १ न खाने योग्य । अ्रभक्ष्य । श्रमोज। २ 
जिसका खाना वर्जित हो को०] | ः 
प्रभोटी(५)--सज्चा पु [हिं० ] शूद्र श्रेणी के नौफर। उ०--मंदिर मे 
: शूंद्र श्रेणी के नौकर अ्रभोटी कहलाते रहे ।--यू० म० भा०, 
पृ० 3३२३ । 
झभोल 9)--वि० [ हि० भूलना ] जो भूला न हो। जो भूतनेवाला 
' नहो।उ०-अमोल अ्भोल अतोल प्रमग । श्रकज श्रगज 
अलुज प्रभग ।-पृ० रा, ६ ४। ३१७। ह 
भभौ (५)--सह्वा पुं० [हि० | दे? 'अ्रभय! । उ०--नृपति बहुत जाचिय 
भ्रमो ।--प१० रा०, ५७३ २६७ | 
भ्रभौतिक--वि० [सं०] १ जो -पच्भूत का न बना हो। जो पृथ्वी, 
जल, प्रस्ति श्रादि से उत्पन्न न हो। अपायिव। २ भ्रगोचर । 
प्रभोम--वि० [स०] १.जो भूमि से उत्पल्त न हो। श्रभ्नूमिज | २० 
जो खराब या गलत जगह मे पैदा हो [कण । 
प्रश्भि(छ--सच्ा प० [हिं०] दे? 'श्रश्र! । उ०--उर्ड सार सार असी 
बक भार । मनो प्रश्मि सम वाल वज्ज्यो, सवार ।--पू० रा० 
। ६१॥३०२० "90 8. ॥$॥ +। 
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प्रभ्यर्थनां 


अ्रम्यंग--सज्ञा पु०[ संज्ञा श्रन्यदग | [वि० प्रन्य॑क्त, प्रभ्यंजनीय)१ लेपन। 
चारो ओर पोतना। मल मलकर लगाना । २ नवनीत। 
नेनू (को०) । ३ तैलमंदंन ! स्नेहन । 
यौ०--तंलाम्यंग । |. ' ह 
अम्यजन--सज्ञा पृ० [स० श्रेभ्य॑स्जन] १ तैल श्रादि की माजिश । २. 
श्राँखो में सुरमा या अ्रजन तगाना हे श्रगराग | तल आदि | 
४ मक्खन । नवनीत [को०। 
अभ्यजनी य--वि० [स० पझ्रग्यडज्जनीय] १ पोतने योग्य । लगाने योग्य | 
२ तेल या उवटन लगाने योग्य । 
श्रभ्यत(9)--सच्ञा वु० [हि०] दे० “अभ्यतर |, उ०--अगम अगोचर 
रहया शअ्रभ्यत ।--कवी र ग्र०, पृू० २६६। 
श्रभ्पत्तज--वि० [ स० श्रभ्यन्तज ] मीतरी । ग्रत तक । अभ्यतर | उ०-- 
रहै कोन श्रभ्यतज वल प्रकार ।--पृ० रा०, ५५६६ | 
अभ्यतर -- सच्ञा पु०[सं० श्रम्यन्तर | १ मध्य । वीच | उ०--निसि 
लॉ रमत कोप श्रभ्यतर, जो हित कहौ सो थोरी ।--सू २०, 
“ १०३८४८। २ हृदय । अत करण । 
अ्रर्म्यतर --क्रि० वि० भीतर । श्रदर । 
अ्रम्यतर*--वि० 4 सुपरिचित। श्रतरग । निकटतम | २ घनिष्ठता के 
साथ सवद्ध । ३े कुशलं । ४ भीतर का | श्रदर का । भीतरी । 
उ०--वाहिर॑ कोटि उपाय कैरिय, श्रभ्यतर ग्रथि न छटी [-- 
तुलसी ग्र ०, पृ० ५१५।॥ हे 
अ्रम्यतरक---सच्चा पुं० [सं० श्रम्यन्तरक] अतरग मित्र । घनिष्ठ 
मित्र की. । | 
श्रम्यक्त---वि० [सं०]'१ पोते हुए | लगाए हुए । २ तेल या उबठन 
लगाएं हुए । ३. 'सुसज्ज । सजा हुआ्ना (को०) । 
श्रभ्येग्र--वि० [सं०] १ नजदीक । लमीप । नवीन । ताजा [कोन । 
अ्रभ्यधीन--वि० [सं०] १. शअ्रधीन। जो किसी के श्रधिकार या 
नियत्रण मे हो । २ णो किसी नियम से बधा हुआ हो को० । 
अ्भ्यनुज्ञा--सक्षा स्वीं [सं०] १ स्वीकृति । श्रनुमति | समति | २. 
श्रादेश । ३ पदच्युति या अनुपस्थिति की माफी [कोन । 
प्रभ्यनुज्ञात--वि० १ स्वीकृत । २ ' समर्थित [कॉणु । 
अमभ्यमन--सज्ञा पुं० [स०] १ झ्राक्रमण । घावा। २ प्रांबात । ३ 
रोग कि०] ॥ | | 
श्रम्यमित--वि० [सं०] १ रोगी। २ आराहत । चोट खाए हुए (को०। 
अभ्यचन--सच्चा एृ० [ सं०] दे० 'प्रम्यचेंना' । 
अभ्यचना--संघ्या ली? [सं०] समान । पुजा। भ्राराधता [कोण । 
अभ्यरण --वि० १ समीप । नजंदीक | पास | २ समीव पहुँचा हुआ 
या श्रानेवाला कोन] 
अम्यरर *---सब्चा पु" सामीप्य । निकटता को०। 
अभ्यर्थंत---सक्षा पुं० [ सं०] दे? 'अध्यर्यना' । 
श्रभ्यर्थना--सज्जा जी० [सं०] १ समुख प्रांन।। विनय ) दर्य्वास्त । 
३ समान के लिये झ्रागे बढ़कर लेना । श्रगवानी । 3० -लोग 
स्टेशन पर उनकी श्रश्यर्थवा के लिये खडे थे (शब्द ०) 


प्रस्य पनीय---वि०[ स॑०] १. प्रार्थंता करते योग्प । विनय करने बोरेय ।/ 
२,प्रागे बढकर ज़ेने योग्म । | 


श्रभ्यथित श्द४ परे 


प्रस्यथित--वि० [स०] १ जिससे प्रार्थना की गई हो । जिससे विनय 
की गई हो । २ जो आगे बढक र लिया गया हो कोण] । 
प्रम्यर्थी---वि० [स० श्रर्म्याथन्‌ [वि० सी? अम्ययिवी] अभ्यर्थता करने 
वाला। निवेदत करनेवाला कोण। 
प्रम्यथ्य--वि० [सं०] दे० 'अभ्यर्थनीय' । 
प्रम्पदंत--सक्ञा पुं० [सं०] कष्ट पहुंचाना भाव ) उत्पीडन । को०। 
श्रभ्यदितत--वि० [सं०] जिसे पीडा पहुँचाई गई हो । पीडित [को०] | 
अ्रम्यलकार--सब्ला पु? [स० अ्रम्यलड्ार | आभूषण । मडन [को० । 
ग्रम्यलकृत--वि ० [सं०्श्रस्यलड्कृत|ग्राभूपित । मडित । सज्जिते कोणु । 
प्रम्यहंगा--सज्ञा क्री? [स०]१ पूजा। ३ आझादर | समान। 
श्रद्धा कि० । | 
श्रभ्यवकर्ष ण --सज्ञा पुं० [सं०] बहि निष्फासन । बाहर निकाजना या 
ग्रीचना [कोण] । 
अ्रभ्यवस्क ३--सज्ञा |० [संं० भ्रस्यवस्कन्द] १ डटकर शत्रू का प्रतिरोध 
करना। शत्रु के खिलाफ बलपुर्वक श्राक्मण करना। २ जा 
पहुंचना । पकड़ लेना । ३ शात्र को परास्त करने के लिये 
नीता पूवंक श्राकवण करना । ४ भ्राघात । ५ पतन कोणु। 
धम्यवस्कदन--सझा 8० [स० श्रम्यवस्कन्दत] दे०, अमभ्यवस्कद! 
भअ्रभ्यवहरण--सज्ञा पं० [स०] १ नीचे फेंकना । ३२ भोजन करना | 
खाना । ३ गले के नीचे उतारज्ा कोणु। 
प्रम्यवहार--वि० [स०] मोजनोपयुक्त । खाने योग्य कोट] । , 
अभ्यवहा र--सज्ञा पं० १ भोजन करना ।२ भोजन [कोगु। 
यौ०--प्रम्यवह्ाार मडप -- भोजन का स्थान । खाने का मडप । 
अमभ्यसन--सज्ञा पु० [स०] अनुशीलत । अभ्वास कोण । 
प्रमभ्यसनीय--वि० [स०] श्भ्यास करने योग्य । जिमपर अभ्यास 
किया जाय की. । |; वि 
अम्यसित---वि० [स०] भ्रभ्यास किया हुम्ना ।,अभ्यस्त । 
भ्रम्यसूय--वि० [ स० ],१ क्रोघी। ग्रुस्सैल। २ डाही | ई््पालु । 
हेषी [को०] | मा 
भ्रम्यसूया--सज्ञा ली० [स०] ९ क्रोध | गुस्सा | १ डाह | जलन,। 
ईर्ष्या [कीण । न 
श्रस्यस्त---वि० [सं०] १ जिसका अभ्यास किया गया हो । वार वार 
किया हुआ | मश्क किया हुआ । जैसे--पह तो मेरा श्रम्यस्त 
विपय है (शब्द०)। २ जिसने अभ्यास किया हो। जिसने 
,अनुशीलन किया हो | दक्ष ६ निपुण । जैसे--बृह इस कार्य मे 
-- अभ्यस्त है (शब्द ०) ३ पठित । शअ्रधीत कोण । ४ आदत। 
. स्वभाव कोगु। ५ पक्का | आदी कोनु॥ 
ग्रभ्यस्त--वि० [स०] दे० 'अ्भ्यसनीय' कोगु ! | 
ग्रभ्यात--वि० [स० श्रम्यप्त] १ रोग़ी । गआतुर । २.घायल | 
पा श्राहत [को० | पु तक 
अ्रस्याकर्ष--सज्ञा पुंश[स ०] पहलवानों का एक दूसरे को लगकारने के 
>्यि सीता ठोकना किो०)। ! 
भ्रश्याकाक्षित "-वि० [सभ्प्रस्याकाइक्षित] चाहा हुश्ला |; भ्रभि- 
लपित [कोण ॥ 7 ब 


है 


श्रम्याकाक्षित--सम्मा ३०१ मिथ्या श्रत्ियोग । 'कूडी च।॥ १० 
दावा ।7 इच्छा। अभिनापा कीणु। 

अभ्याख्यान सजा पुं० [सं०] मिख्या श्रभियोग। कृठा दात 
नालिण । 

ग्रभ्यागत*--वि० [8०] १ सामने या समीप ब्राया हुआ । २ 

रूप में घर आया हुमा । 

ग्रभ्यागत -- सजा पुं० अतिथि । मेहमान । पहुता, जैसे --५ ४ 

सेवा गृहस्थों का धर्म है (शब्द०) । 
अ्रम्यागम--सणा पुँं० [सं०| 4 सामने माना । उपत्यिति । 
पता । पडोस। ३ सामना | ४ मुकाद्विया। मुझ 
५.विरोध । ६ अ्रभ्युत्यान | श्रगवानी । ७ क्ियी न 
पहुचना । ८५ श्राघात | ६,वध (को०) | ०--शपु्त 
ग्रम्यागा रिक--वि० [सं०] १. कुटय के पालने में तत्ूर। + 
में फेसा हुता | घरपयारी । २ कुदुब पालने में ह्यग्र 
की भमाट से हैरान । है 

प्रभ्याघात--सशा पुं्ूस ०] १ आधान । ब्राकमण । २ थ। 

बट | (को०) || 

प्रभ्यात्त--वि० [स०] १ प्राप्त । मिला हुआ । २ ब्रद्म का 

परिव्याप्त कोण । ' 
अफम्पावान--सशा पुं० [स०] प्रारत | स्थापृत्र कोट] । 

प्रम्यापात--मज्ा पु? [स०] विपत्ति । दुर्णग्य की. । , 

अ्भ्यामर्दे--सज पुं० [स] युद्ध । संघर्ष कोील]॥ 

अफम्याध--वि० [मं०] समीपवर्ती । निकट कोण 

ग्रभ्याश--सशा पुँं० १ सामीप्य । निकटता। पडोस २ 

। नतीजा । ३ प्राप्ताणा । अम्युदव कोण । ८ 
अ्रम्यास*--सच्चा १० स०]१ बार बार किसी काम को कर 
प्राप्त करने के लिये फिर फिर एक दी क्रिया का अत 
शीलन । साधन । आवृत्ति । मशक। उ०-- क) 
अभ्यास के जडमति होत चुजान । रमरी ब्रावत्त 
पर परत निसान | समा वि० (शब्द ०)। 

क्रि० प्र०--करना । होना । २. आदत । रत । 4+ 
जैसे--उन्हें तो गाली देने का अभ्यास पड गया है 

फ्रि० प्र०--पड़ना । ॥ 

३ प्राचीनों के श्रनुसार एक काव्यालकार जिसमे किस 
को सिद्ध करनेवाले का कबन हो । उ०--हरि सुलि 
किय, जरथो न ब्गिन मेकार । गयो गिरायो थि। 

न वाँको बार (शब्द ०) ।! कुछ लोग ऐसे कथन में 

मान उसे शभ्रलकार नही मानते। ४ अनुशासन 
पडोस (को०) । ६ ग्रुणगन (को०)। ७' समीत में 
की वार बार भाव त्ति। टेक किण | 

अभ्यास (9)--वि० [से ०श्रम्याश] समीव । निक्रट। 

ग्रभ्यासकला--सजञ प्रु० [सं०] योग की उन चार के 4 
/ जो विविध योगांगो के मित्र से बनती है । मास 

याम का मेल । ि 

पस्पासयोग--सक्ा ६० [सं०] १. बार बार ठु्थी 


श्रभ्योसीद् 


, -. क्रिप्रा । २ गगातार एक ही विषय का वार वार वितन करने 
- से मन या मस्तिष्क की एकाग्रता । मं 

श्रभ्यासादन-सच्चा पुं० [स०] शत्रु पर आक्रमण या सामना करनाकी०ए] | 

प्रभ्यातित(9)--वि० [स० प्म्यात्त] दे? अमभ्यतित! । उ०-रात दिना 
के सुने किए जे अति प्रभ्यासित माव, तिन सो कैसे बचौ कहो 
मन कोटिक करो उपाव [--मा रतेंदु ग्र०, भा० २, पूृ० ५३६॥। 

भ्रभ्यासी--वि० [० प्रम्यातिन्‌] [जी श्रम्यातिती] श्रभ्थास कसने- 
वाला । साधक । . 


श्रम्याहत--वि० [ल०]१ पीडित । ताडित। २ बावितु ।३ 


दोपयुक्त की०] 
अ्रभ्याहा र--सझ्ा पुं० [स०| १ निकट लाना । २. अपहरण | 
चोये की०णु | * ८-८ | 


प्रम्युक्ता--वि० [सं०] किसी संदर्भ में कहा हुझ्ला कोी० । 
प्रम्युक्षए--सज्ा पुं० [न०] १ सेचन । » छिड्काव :ै। सिंचन ।.२ 
मार्जव [कोण] । ५ मु 
प्रश्युक्षित--वि० [सं०] १ छिडका हुआ। सिंचित ७ ३ जिसपर 
छिडका गया हो। जिसका सिचन हुम्रा हो । 
अ्भ्युक्प--वि० [स०] छिडकने योग्य । 7 (0८ 
श्रम्युचित--वि० [सं०] परपरित । प्रवतित । निधरमित [की०] । 
अभ्युकच्चय--सज्ञा पु० [स०] १ वृद्धि। उत्थान ।सपन्नता । उत्कर्प] 
।९ दे एकत्रीकर ण [की०ु । 5२0 | - + १, 
श्रभ्युच्छम्र--]सब्जा पुं० [मं०] |) बढाव! ,उठान । २ संगीत में स्वर- 
सावन की एक प्रणावी।जों इस प्रकार है--मा ग, रे म, ग प, 
मध, प नि, घया। अ्वरोही--सा ध, ति प,ध सा, प,ग, 
मरे गस । । न्‍ 
प्रभ्युच्छित--वि० [स० ] उन्नत । उठा हुप्रा । उच्च को०। 
ग्रम्युत्थान-- सब्चा पु० [सं०] [वि० भ्रम्युंत्यायी, भ्रम्पुत्यित, अ्रम्युत्येय] 
१ उठंना । २ किसी बडे के आने पर उसके अ्रदिर)के लिये 
उठकर खडा हो जाना | प्रत्युदूगमन । ३ बढ़ती। समृद्धि । 
» उन्नत्ति।गौरवत ४ उठान । आर प्र । उदग्र । उत्पत्ति । 
अ्भ्युत्यायी--वि० [सं श्रम्पुत्यायिन] [स्री० श्रश्युत्यायिती] १ 
उठकर खडा होनेवाला । २ आदर के लिये उठकर खडा होने 
वाला । ३ उन्नति करनेवाजा | ४ बढनेवाला । 
अ्भ्युत्यित--वि० [सं०] १ उठा हुम्नमा । २ श्रादर के जिये उठकर 
खडा हुआ । ३ उदन्नत । बढा हुआ्ना । 
श्रम्युत्थेय--वि० [सं०] १ उठने योग्य । २ जो श्रभ्पुत्थान के योग्य 
” हो। जिसे उठकर श्रादर देना उचित हो । ई उन्नति के योग्य । 
ग्रम्युदय--संच्मा पु० [सं०] [चि० श्रम्युवित, प्राम्युदथि 5] १ सूर्य प्रादि 
। का उदय । २ प्रादुर्भाव । उत्पत्ति । ३ इष्टंवा्व। मनो- 
रथ की सिद्धि। ४ विवाह शझादि शुभ अवसर ५. वृद्धि । 
बढती | उन्नति । तरककी]६ अस्तित्व मे श्राना। ग्राविम त 


होना कोी०।७ घर में सतान के जन्म लेने पर किया जाने- 
! चाला'नादीमुंख श्राद्ध । की. । ' 


प्रम्युदाहरणा--सज्जा ए० [सं०] फौटिल्य के अनुसार क्रिप्ी तथ्य को 
| _ प्रमाणित करने के जिये विपरीत तथ्य द्वारा दिया गया 
$. छद्गाहरण । । ४ ्ि 


रद 


अभ्युदित--वि० [स०] १ 5गा हुआ । निकला हुम्रा | उ 
प्रादुमूत । ३ दिन चढ़े तक सोनेवाला । दे सूर्योदिय के 
-- उठकर नित्यकर्म न करनेवाला । ४.- समृद्ध | उन्नत 
उत्सव रूप मे मनाया हुथया [की । ; 
अ्म्युपपत--वि० स०] १ पास गया हुग्रा। सामने आया 
प्राप्त ।२ स्वीकृत । श्रगीकृत | मजूर किया हुग्रा ।३ ५ 
तुल्य की । 
अमभम्युपगम--सज्ला पुं० [स०] [वि० श्रम्युपयत [१ पास जाता। 
ग्राना या जाना | प्राप्ति। २ स्वीकार | श्रगीकार | 4 
वादा करना (को०)। ४ न्याय के अनुसार सिद्धात के ज। 
में से एक । हे | 
विशेष --विना परीक्षा किए किसी ऐसी बात को मानकर 
खदन करना है, फिर उसकी विशेष परीक्षा करने को 4 
सिद्धात कहते हैं। जैसे, एक पक्ष का आदमी कहे कि - 
है। इसपर उसका विपक्षी कहे कि श्रच्छा हम थोड़ी 
लिये मान भी लेते हैँ कि शब्द द्रव्य है पर यह तो न 
कि वह नित्य है या अनित्य | इस प्रकार मानना ज 
सिद्धात॑ हुप्ा । 9. ४! 
ग्रभ्युपपत्ति--सझ्य क्षी० [स०] १ स॒हायता के लिये पहुँचना 
दया । अनुप्रह ।३ अनुमोदन । स्परीकृति। अयूर 
सीखना । ढाढस । ५ रक्षा । ववाव । ६ वादा किो०] 
भ्रम्युपाय--सज्ञा क्ञी० [स०]१ वादा ।२? स्वीकृत । ३ 
हु साधन [की० । 
श्रम्युपायन--म्जा पु० [स०] १ बेंद | उपहार । २. ० 
प्रम्युपेत--वि० [स०] १ पहुँचा हुम्रा । श्राया हुप्ना । ६ १। 
हुतआ | स्वीकृत कोण] । 
प्रम्युधित'--वि० [स०] साथ था विकेट रहतेवावा । 
श्रम्युषित --सच्चा पुँ० साथ रहनेवाला [को० । 
श्रम्युढ---वि० [स०] समीप लाया हञ्मा कोण । 
श्रम्पूष--सश्षा पुं० [स०] १ एक पत्रकार की रोदी ।२ 4 
हुआ भोजन को०ण । 
अ्रमभ्गूह --सल्चा पुं० [स०] १ तकं। बहस । २ निष्कर्प । ३ « 
४ विचार [को०]॥। 
अभ्न कष--वि० [स० श्रश्नद्धूप] गगनच्‌ त्री । बहुत ऊँन 
ग्रश्न कप--सश्चा पु० (* वायु । हवा | २ परत [कोण । 
श्रश्न लिह '--वि० [स०] गगचुबी कोण । 
अभ्र लिह--सब्चा पु० [स०] हवा को । 
श्रश्न--सज्ञा पृं० [ स०] १ मेघ | वादल। २ श्राक्राण | ३ 
धातु ।४ स्वर्णं। सोना । ५ नागरमोबा । ६ 
शून्य ।७ कपूर (को०)। ८ बेत वेश्र (को०) । 
अ्रश्रक---सज्ञा पुं० [स०] श्रवरंक । सोडर । दे० अवबरक! | 
श्श्नकंसत्व --सन्ना पुं० [ स०] इस्पात को] । 
भ्रश्रकूट---प्नज्ञा पूं० [स०] पर्वताफ़ार बाद की त्रोटी को 
अभ्ररगा--सनज्ा क्षी० [सम श्रश्नगज्भा] आकाशण गा कोण] 
भ्रश्नताग--सज्ञा ६० [स०]| ऐरवत [कोण । । 


श्रभ्यथित 


अ्रभ्यथित--वि० [स०] १ जिससे प्रार्थना की गई हो । जिससे विंतय 
की गई हो ।? जो आगे वढकर लिया गया हो कोण । 
प्रम्यर्थी--वि० [स॒० श्रर्म्पायन्‌ [वि० ली? श्रम्ययित्री] अभ्ययेता करने 
वाला। निवेदन करनेवाला कोौ०]। 
अभ्यथ्य--वि० [स०॥] दे? 'अ्रभ्यर्थनीय' ॥ 
अ्रम्पर्दन--सज्ञा पुं० [सं०] कष्ट पहुंचाना भाव ) उत्पीडन । को०। 
भ्रभ्यदित--वि० [स०] जिसे पीडा पहुँचाई गई हो | पीडित [को०]। 
श्रम्यलका र--सब्ना पु० | स० श्रम्यलद्भार | आसूपण । मडत कोण । 
अभ्यलकृत--वि० [सश्श्रम्यलड्कृत]ग्राभूषित । मडित । सज्जित को०]। 
अ्रभ्यहंणा--सच्चा जी" [सं०]१ पूजा। छे आदर समान । 
श्रद्धा कि० । ! 
श्रभ्यवकर्ष ण --सच्ञा पु० | स० ] बवहि निष्कासन । बाहर निकालना या 
खीचना [कौ०] । ' 
अ्रभ्यवस्क ३---सज्ञा ० [स० श्रस्यवस्कन्द| १ डटकर शत्र का प्रतिरोध 
करना। शत्रु के खिलाफ बलपुर्वक आक्रमण करना। २ जा 
पहुंचना । पक्तड लेना। ३ शात्र को परास्त करने के_ जिये 
तीव्रता पूर्वक श्राकअर करना । ४ आघात | ५ पतन को०_। 
धभ्यवस्कदन--सज्ञा एं० [स० प्रस्यवस्कन्दन] 3३० अभ्यवस्कद! 
अ्रभ्यववहरण--सज्ञा पु० [स०] १ नीचे फेंकना । २ भोजन करना । 
खाना । ३ गले के नीचे उतारता को०। 
अ्रम्ववहार'--वि० [स०] भोजनोपयुक्त | खाने योग्य कोण] । , 
श्रस्यवहा र--सझ्जा पुं० १ भोजन करना । २ भोजन,[को०_ । 
यौ०--श्रम्यवह्यर मडप -- भोजन का स्थान । खाने का महप्‌। 
अफम्यसन--संज्ञा पु० [स०] अनुशीलत्त । अ्रस्यास कोण । 
अ्रम्यसनीय--वि० [स०] श्रभ्यास करने योग्प । जिसपर अश्रम्पास 
| किया जाय कोौ०_] | 
अ्रभ्यसित-- वि० [स०] श्रम्यास किया हुम्नु ।श्रभ्यस्त ।, , , 
श्र्यसूय--वि० [ स० ], १ क्रोघी। गुस्सल।-२ डाही। ई्यालु । 
द्व्पी कि०] । 5 ६ -+ 
अ्रम्यसूया--सज्ञा जी० [स०] ९ क्रोध | गुस्सा । ३ डाह | जलत,। - 
ईर्ष्या [की०] ) ;, हा 22 
श्रम्यस्त--वि० [सं०] १ जिसका अभ्यास किया गग्रा हो। बार वार 
।... किया हुआ्ना। मश्क किया हुआ । जैसे--पह तो मेरा श्रम्यस्त 
विपय है (गब्द०)। ३ जिसने श्रभ्यास किया हो। जिसने 
भ्रनुणीलन किया हो | दक्ष । निपुण.। जैसे--वह इस कार्य में 
/“- सभ्यस्त है (शठ ०) ३ पढठित। अधीत [को]। ४ आदत । 
स्वभाव की०]। ५ पक्‍का | आदी को" री 


प्रभ्यस्त--वि० [स०] दे० 'अ्रभ्यसनीय, किन. | | - . ७ 
श्रस्यात--वि० [स॒० भ्रस्यान्त] १ रोगी। आातुर। २-.घायल। 
आ्राहतकीगु। , ध्ल पर ;, 


श्रभ्याकपुँ---सज्ञा एर्गूस ०] पहलवानो का एक दुसरे को लवकारने के 
>िये सीना ठोकता को०। 3 

भ््याकाक्षित'--वि० [स“्श्रम्याकाइक्षित]: चाहा हुप्ता । , प्रभि- 
लपित [को०॥ 


। हि 


हे 8 


4 + बडे पल 7 


शअ्स्यासव| 


श्रभ्याकाक्षित--सब्चा पूं० १ मिथ्या श्रभियोग । भूठी नालिश,। झू० 
दावा ।7 इच्छा। श्रम्चिलापा किी०गु॥। ।,. -, ६, 
अभ्याख्यान -सज्ञा पुँ० [स०]| मिथ्या अ्रभियोग। 'मृठा दवा । 
नालिश । 
अ्रम्यागत 77 वि० [ ख० ] १ सामने या समीप आया हुआ । ३ प्रति 
रूप मेघर ब्राया हुआ |, - ] 
श्रम्यागत “-- सज्ञा पुं० अतिथि । मेहमान । पहुना, जैसे --अ्भ्यागत, 
सेवा गृहस्थों का धर्म है (गठ्द०) । । 
भ्रम्यागम--सन्चा पुं० [सं०] १ सामने ग्राना | उपस्थिति । २ ४४ 
पता | पडोस। हे सामना | ४ मुकाबिा । मुठभेड । युद्ध 
५ विरोध । ६ प्रभ्युत्यात | अग॒वानी | ७. क्रिसी निर्शंत ५ 
पहुंचना | ८.श्राघात । & वध (को०) । १०--शब्र ता (को०) 
भ्रम्यागारिक--वि० [स़०] १ कुटव के पालने में तत्यर,। तडके वा 
में फंसा हुआआ। घरवारी ।२ कुटुव पालने मे व्यग्र । गृह 
-की भभटठ से हैरान । न (93 
श्रम्याघात--सज्ञा पुंभुस ०] १ श्राघांत | आक्रमण । २ धाधा। «- 
वट । (को०) प्रा 
श्रभ्यात्त--वि० [स०] १ प्राप्त। मिला हुआ । ३ ब्रह्म का वियष_ 
परिव्याप्त [को०) । >> है 


। रे । के 
ग्रम्याधान--सज्ञा पु० [स०,] प्रारभ । स्थापत कोी०,।.- , , 
अ्रमभ्यापात--सज्ञा एु० [स०] बविपत्ति। द्ुरग्यि की०। , - 
प्रम्यामर्द--सज्ञा पु० [स] युद्ध । सघप [कीौगुव. + *  ;॥ 
प्रम्याण '--वि० [सं०] समीपवर्ती । निकट किणु । 2 
श्रभ्याश --सज्ञा पुं० १.सामीप्य । निकृटता । पडोस २ परिणा। 
। नतीजा ।3 प्राप्ताशा | अभ्युदय की०गु | ८ -. £ 

प्र॒स्यास --सज्ञा पुं०[ स०]१ बार वार किसी काम को करना। ४७ 
प्राप्त करने के लिये फिर फिर एक ही किग्रा करा अवलवन । थ 
शीलन । साधन । ,आवृत्ति । मश्क | उ०--क) करत क 
अभ्यास के जडमति होत सुजान । रसरी आवत्त जात ते 
पर परत निसान । समा वि० (शब्द०)।,  , _ 
क्रि० प्र०--करना । होना । २. आदत | रब्त। वान]। ८ 

जैसे--5न्हे तो गाली देने का श्रभ्यास पड गया है (शब्द ०) 
क्रि० प्र०--पडना । ह् 
३ प्राचीनो के श्रनुसार एक काव्यालकार जिसमे किसी दुष्कुर 4 
” को सिद्ध करनेवाले का कथन हो । 3०--हरि सुमिरन प्रह। 
किय, जरबो न अर्गिन मेकार । गयो' गिरायो गिरिहु ते, 

बाँको बार (शब्द०) | कुछ लोग ऐसे कथन मे चमत्कार 
मान उसे अलकार नहीं मानते [ ४ अनुशासन (को०)। 
पडोस (को०) । ६ ग्रुगन (को०)। ७ सगीत में एक ही 
'. 'कीवारबोरआवृत्ति। टेक किणगु।.... 
श्रम्यास (3)--वि० [ स ०प्रस्याश [| समीव॥ निकट ।-+अनेकीर्थ 
असम्यासकला---सज्ञ प० [स०] योग की उन चार कनाओ मे से 

जो विविध'योगागो के मे न॑ से बनती है ॥ श्ोसत और प्रो 


5 


॥।॒ | 


॥ 


3 


याम कां मेले | ज ५४: ! 
प्रस्मासयोग--सक्ा ए० [सं०] १. बार बार पनुशीलत.- करते 


अ्रप्या सा दर्त 


- “क्रिया । २ रगातार एक ही विधव का वार वार चितन करने 
से मन या-मस्तिप्क की एकाग्रता । दा 

ग्रम्यासादन-सन्ञा पुं० [सं०] शत्र पर आक्रमण या सामना करनाकी०। 

ग्रम्यापित(ध[--वि० [स० प्रम्यात्त] दे? 'अम्यसित' । उ०-रात दिना 

के सुने किए जे अति प्रभ्यासित माव, तिन सो कैसे वचौ कहो 

मन कोटिक करो उपाव ।-मारवेंदु ग्र०्, भा० २, पृ० १३६। 

प्रम्पासी--वि० [० श्रम्यासिन्‌] [क्वी० श्रम्यातिनी ] श्रम्थास करने- 


वाला । साधक । , ह 
श्रम्याहृत--वि० [स०] १ -पीडित । -ताडित। २ बाबित । हे 

- दोपयुक्त को०] । हे | 
प्रभ्याहा र--सज्ञा पु० [स०] १. निकट लातों । अपहरण । 

चौर्य कोण न + ५ - (४० । 


भ्रम्युक्त--वि० [सं० | फिसी सदमे मे कहा हुश्रा, कोण । 
श्रश्युक्षण--सह्या पु० [ल०] १ सेचन | छिडकाव (| सिचन ।.२ 
- मार्जन की" |. , मु 
अ्रध्युक्षित--वि० [स०] १ छिडका हुआ। सिचित॥ २ जिसपर 
छिडका गया हो। जिसका सिंचन हुगम्रा हो 
अ्रभ्युक्षय--वि० [सं०] छिडऊकने योग्य । कक 2 
अ्रभ्युचित--वि० [स०] परपरित | प्रवनित़ । नियमित [की० । , 
श्रम्युन्चय--सच्चा पुं० [स०] १ वृद्धि। उत्थान ।सपन्नता ] उत्कर्प | 
(| २.एकत्रीकरण ी०]ु | ५. | , ५५ 
श्रभ्युच्छय--]सन्जा पुं० [सं०] /, घढाव! ,उठात । २ सगीत मे स्व॒र- 
साधन की एक प्रणाली/जों इस प्रकार है--म्नाा गे, रे म, य॒ प, 
मध,प नि, धसा। अवरोही--सा 'ध, नि प,,ध सा, प ग, 
मरे गस । हर ह 
प्रभ्युच्छित--बि० [स० [उन्नत । उठा हुश्ना । उच्च को०। 
प्रश्युत्थान-- सन्ना पु [ स०] [वि० श्रम्युत्यायी, अम्युत्यित, श्रम्युत्येय] 
१ उरठना। २ किसी बड़े के शाने पर उमके अ्रादरि)के लिये 
उठकर खडा हो जाना प्रत्युदूगमन । ३ बढ़ती। समृद्धि । 
उन्नति] गौरव] ४ उठान । आरपम । उदय । उत्पत्ति । 
भ्रभ्युत्यायी--वि० [सं० श्रम्पुत्यायिनु] [खस््री० श्रम्युत्थायिनी] १ 
उठकर खडा होनेवाला । ९ आदर के लिये उठकर खड! होने 
वाला । ३ उन्नति करनेवाता | ४ बढतेवाला । ' 
प्रभ्युत्यित--वि० [मं०] १ उठा हुआ । २ आदर के जिये उठकर 
खडा हुआ | ३ उन्नत । वढा हुत्ना । 
भ्रम्युत्येय--वि० [मं०] १ उठने योग्य । & जो अभ्युत्वान के योग्य 
हो | जिसे उठफर श्रादर देनी उचित हो । ३ उन्नति के योग्य । 
श्रस्युदय--मं्रा पु० [सं०] [चवि० अ्रम्युवित, प्राम्युदधिक] १ सूर्य ब्रादि 
/' ग्रहों का उदय । २ प्रादेर्भाव । उत्पत्ति । ३ इष्टतास मनो- 
रथ की सिद्धि । ४ विवाह आदि शुप श्रवसंर । ५. वृद्धि । 
बदती । उन्नति । तरक्की ।६ अस्तित्व मे आना । आविमू त 
होना की०।७ घर मे सतान के जन्म लेने, पर किया जाने- 
।7 वाला नादीमुंख अआाद्ध | [कीं] । 2 
प्रभ्युदाहरण--सच्ा पुंण [सं०] फौटिल्य के अनुसार किसी तथ्य को 
| प्रमाणित करते के णिये  विवरीत' तथ्य द्वारा दिया ग्रग्रा 
/. उ्रद्ाहरण ॥ ;$ 


कक क+ 
४ 5५ 


। 


श्रम्यूह -सख्जा एुं० [स०] १ तके। बहस । २ निष्कर्प । ३ 


अध्रेनांग 


प्रभ्युदित--वि० [स०] १ उ5गा हुआ । निकला हुम्रा । उत्पन्न । 
प्रादुमूत । ३ दिन चूढे तक सोनेवाला । ३ सूर्योदय के समय 

, “ उठकर नित्यकर्म न करनेवाला | ४ ,समृद्ध | उन्नत । ५ 
उत्सव रूप में मनाया हुआ को०] । 


श्रम्युपपत--वि० [स०] १ पास गया हुम्रा। सानने आया हुप्रा । 


प्राप्त )२ स्वीकृत । श्रगीकृत | मजूर किया हुप्रा ।३ समान । 
तुल्य कीणे । - 
अभ्युपगम--सज्ञा पुं० [स०] [वि० श्रम्युपगत [१ पास जाता। सामने 
श्राना या जाना प्राप्ति। २ स्वीकार | अगीकार ! मजूरी ।३ 
वादा करना (की०)। ४ न्याय के श्रनुसार सिद्धात के चार भेदो 
. . मे से एक । ' 
विशेष --विना परीक्षा किए किसी ऐसी बात फो मानकर जिसका 
खडन करना है, फिर उसकी विशेष परीक्षा करने को अम्युपगम 
धिद्धात कहते हैं। जैसे, एक पक्ष का श्रादमी कहे कि शब्द द्रव्य 
है। इसपंर उसके वियक्षी कहे कि अच्छा हम थोडी देर के 
लिये मान भी लेते हैं कि शब्द द्रव्य है पर 'यह तो वतलाओो 
कि वह नित्य है या ग्नित्य। इस प्रकार मानना अभ्युपगम 
सिद्धात॑ हुप्रा । 
अभ्युपपत्ति--सज्ञा क्षी" [स०] १ सहायता के लिये पहुंचना । २ 
दया । श्रनुप्रह ।३. श्रनुमोदत । स्वीकृति। मजूरी | ४ 
सीखना | ढाढस । ५ रक्षा । बचाव । ६ वादा को०] । 
श्रम्युपाय--सज्ञा जी० [स०] १ वादा ।२ स्वीकृत | ३े 3, 4 
,«».. साधन किंगु । 
प्रम्युपायन--मज्ञा पूं० [स०] १ मंद । उपहार | २ रिस्वत कोण] 
ग्रभ्युपेत--बि० [स०] १ पहुंचा हुमा । ब्राया हुआ । २ वादा कि , 
हुआ । स्वीकृत [की । 
श्रम्युबित'--वि० [स०] सायया विक्रठ रहतेजावा । 


प्रम्युषित--सब्ना पुं० साथ रहनेवाला [को०] । 


श्रभ्यूढ--वि० [स०] समीप लाया हंझ्ा कोण । 

अम्यूष--सच्य पुं० [स०] १ एक प्रकार की रोटी । २३ श्राघधा +क 
हुआ भोजन [को०॥ 

अनुमान 

४ विचार को० | 


अअ कष --वि० [स० अश्नद्धूब] गगनव्‌ बरी। बहुत ऊँवा को०] 
प्रश्न कप--सच्चा पु० १ वायु। हवा। २ पर्वत [को०] । 


अ्श्र लिह--वि० [स०] गगचुबी को० । 

प्रश्न लिह--सब्बा पु० [स०] हवा कोण । 

श्रश्नु--सज्ञा पुं० [स०] १ मेघ | बादल। २ ब्राकाश। ३ #»- 
घातु ।४ स्वर्ण । सोना ।५ नागरमोया । ६ ग्रणित 
शून्य ।७ कपूर (को०)। ८ बेत वेग् (की०) ॥ 


) 


अ्श्रक--सज्ञा प० [स० | अवरक। भोडर । दे० 'अवरक' [ 
अभश्रकसत्व --सज्ञा पुं० [स०] इस्पात [कोण] । 


श्रश्नकूट--प्नज्ञा ए० [०] पर्रताह्ार बाइ की चोटी कि० | 
अभ्रगगा--सज्ञा जी० [स> अ्रत्नंगड्भा] आकाशर्गगा किणु व. 
भ्रश्ननाग--पज्ञा ६० [स०] ऐराबत [कोश । का 


ध्रन्वयित र्‌ 


पि० [०] १ लिमसे प्रार्थना की गई हो । जिससे विनय 
गई हो । २. जो झागे वटक र जिया गया हो कि० । 
प्रन्यथी--वि० [सिं० प्रन्याविन्‌ [वि० सटी० ग्रस्यविती] अम्ययना करने 
यादा। निवदन वरनेवाना किगु । 
प्रुम्यस्य--वि० [सं०] ४० अमभ्पर्यनीय' । 
अन्पर्दन--सश ई० [मं०] कृप्ट पहुंचाना बाव | उत्पीडन । कोगु। 
प्रम्ददित--वि० [सं०] जिसे पीडा पहुँचाई गई हो । पीडित [को०]। 
प्रस्यलगार-- पा ए० [सं० ग्न्यलड्ूूर [| ग्रामूपण । मडन [कोण । 
अरपल हल वि ० [सं०प्रन्यलदू कृत | ब्राभूषित । म डित। सज्जित को०]। 
प्रमभ्यहणा--सरूटा सती० [सं०]१ पूजा। ३ झादर । समान । 
भदा प्प््नि ृ्‌ 
प्रस्यवकर्ष ए --सणछा ६० [स०] वहि निष्कासन । याहुर निकालना या 
गीसउा [कोौ०]। 
ग्रन्यवस्क द--सण [० [सर ० ब्रस्पत्रस्मन्द] १ इटकर शत्र का प्रतिरोध 
बरना | झत्रु के खिलाफ चलपु्वक ग्राम करना २ जा 
पद चना । पकड लेना । ३ श्र को परास्त करने के जिये 
सीखला पूर्यफ आक्ररेश करना । ४ आघात । ५ पतन किोणु। 
प्रम्यवस्कदत--सद्या पु० [स० श्रन्यवस्कन्दन]| 2० “अन्यवस्कद! । 
श्रम्भवहरगा--सण (० [स०] १ नीचे फेंकना । २ भोजन करना | 
घाना। ३ गये के नीचे उयारता [को०।॥ 
प्रम्थवहार। -वि० [स०] भोजनोपयुक्त | खाने योग्य कोण । 
श्रस्यवहा र-सझा पुं० १. नोजन करना ।२ भोजन [कोणु।॥ 
योौ० -प्रन्ययहार मडप८ भोजन का स्थान । खाने क्रा मडप । 
अ्म्प्ासन >संतरा पु० सि०] अनुशी लत । अभ्यास किणु । 
खम्यसनो घ--प्रि० [स०] अ्रम्यास करने योग्य । जिमवर अ्रम्पास 
दिया जाय किणु । 
अन्यसित-- वि० [स०] ब्रम्यास किया हुप्रा । अ्रभ्यस्त । 
प्रम्ममुय-- पि० [ स० ] १ क्रोघी। जुस्सत। २ डाही। ईप्यालु । 
हपी [फकौ०] । । 
अम्यसूया--सज्ञा 'री० [स०]१ क्रोघ | गुस्सा । ३ डाह । जलन । 
ईचर्या [ग्रेग हे 
प्रम्पस्त -पि० [सं०] १ जिपका अम्पास किया गया हो | बार बार 
किया दमा । मश्क किया हुआ्आ । जैत्ते--पयह तो मेरा अ्म्यस्त 
दिपय | (7:४०)। २ जिसने अभ्यास किया हो । जिसने 
पध्रदुशीवन पिया हो | दक्ष । निपुण । जैसे--वह इस कार्य मे 
प्रग्पस्त है (उ5१०) ३ पढठित । ख्ब्ीत कोंगु। ४ आदत 
स्यदाव कि०ु। ५ पक्का। शादी किो० । 
प्रम्पन्त--वि० [स०] दे० 'भम्यसनीय' कि] । 
प्रस्यात-वि० [सण० प्रन्यान्त] १. सोनी । आतुर 
न [सेन । 
प्रस्थावइ--सज्ा एुश[स ०] पहलवानो का एक दूसरे को लतकारने के 
है दे तीना डोगना गिण। 
प्रस्यावाक्षिती--ति० सि०्प्रस्थाकाइल्षिय] चाहा हुभ्ा। प्रभि- 
मदिए ४०] | 


प्रस्यथित 


रधायल 


24 


श्रध्यांसवीग 
ग्रभ्याकाक्षित॑--सझ्ा ए० १ मिथ्या अभियोग । भूठी नालिय ! झूठा 
दावा । 7 इच्छा। गमिलाया कोीनु। , 


अमभ्यास्यान -सड्ा पु० [सं०] मिथ्या अभियोग। कुछा दावा । कड़े 
नालिश । 

अम्यागत--वि०[घं०] १ सामने या समीप जाया हुआ्आा । २ प्रतिवि 
रूप मेघर आया हुआ |, 

भ्रम्यागत “"- सच्चा इ० अतिथि । मेहमान । पहुना, जैसे --प्रभ्यागत की 
सेवा गृहस्थों का धर्म है (जब्द ०) । 5 

श्रम्यागम--सजा ० [सं०] 4 सामने झरना । उपप्यिति । २ समी- 
पता | पडोस। हे सामना । ४. मुकाबिदा | मुठभेड़ | युद्ध। 
५ विरोध । ६.प्भ्युत्यान | अगवानी | ७ किसी ,निरुंथ- पर 
पहुंचना | ८५ आ्राघात । & वध (को०) । १ ०--शत्रुता (को०) । 

अ्रम्यागारिक--वि० [स०] १ कुटव के पालने में तत्मर । लडफ़े वावों 
में फेसा हुवा । घरवारी । २ कुदुब पालने मे व्यग्र । गृहस्थी 
की कमकट से हैरान । । शी 

अभ्याघात--सज्ञा पृर्गूस ०] १ आघात | आक्रमण | २ घाधा। रका- 
प्स््। (को०) | पा 

प्रम्यात्त--वि० [स०| १ प्राप्त । मिला हुआ । २ ब्रह्म का विशेष | 
परिव्याप्त की०] । -- ; 


अ्रम्याधान--सज्ञ पु० [स०] प्रारमभ । स्थापन की. । , , 
अभम्यापात--सज्ञ पुं० [स०] विपत्ति | द्ु्भग्य[कोग]ु | , 
श्रम्पामर्दे--सद्ा पु० [स] युद्ध । सघप [की०ग])]..'. ' ४६: 
प्रस्याण "7?7-वि० [स०] समीपचर्ती । निकट कि०] | (5 हल हि 
अ्रम्याश ---सज्ञा पुं० १ सामीष्य । निकृटता । पडोस २ परिणाम । 
नतीजा। ३ प्राप्ताणा। अभ्युदय की०] | £ - 
प्रम्यास"--सश्जा पुं.[ स०]१ बार बार किसी काम को करना। पूर्णुता, 
प्राप्त करने के लिये फिर फिर एक ही क्रिया का अवलबन ! अनु- 
शीलन । साधन । आवृत्ति। मश्क | उ०--क) करत कस्त 
अभ्यास के जडमति होत सुजान । रसरी श्रावत जात ते सिल 
प्र परत निसान । समा वि० (शब्द०)। 230 2 + 7० 
फ्रि० प्र०--करना । होना । २ आदत | रब्त़ | वान। ठेव। 
जैसे--उन्हें तो गाली देने का श्रभ्यास पड गया है (शब्३०) | 
क्रि० प्र०--पइना । हे 


बल 


३ प्राचीनों के श्रनुसार एक काव्य ब्यालकार जिसमे किसी दुष्फर वात 

को सिद्ध करनेवाले का कथन हो । उ०-हूरि सुमिरन प्रह ।द 
किय, जरथो न प्रग्रिन मेकरार । गयो गिरायो गिरिद्ठु ते, भयों 
न वाँको बार (शब्द०) । कुछ लोग ऐसे कथन में चमत्कार न 
मान उसे श्रलंकार नही मानते। ४ अनुशासन _ (को०) । १ 
पडोस (को०) । ६ ग्रुणन (को०)। ७ सगीत में एक ही पद 
की वार वार श्रावृत्ति। टेक किनु। ह 

श्रम्यास (9)--वि० [सं०प्रस्याद[] समीव । निकट --अनेकार्य०॥ 

अम्यासकला--उम्या एुं० [सं०] योग की उन चार कराग्रो में से एक 
जो विविध योगांगों के मेत से बनती है। ग्रासा और प्री * 
याम का मेल । है 

प्रस्यासयोग--सड़ा प० [सं०] १. बार बार पनुशीलत करते की 





श्रेभ्यासादर्त 


- क्रिपा।२ गातार एक ही विपय का बार वार चितन करने 
मे मन या मस्तिष्क की एकाग्रता । 
अ्म्यासादन-सन्ञा पुं० [स०] शन्र पर आक्रमण या सामना करनाकिोणु। 
प्रभ्यासित(ध--वि० [स० अभ्यात्त दे० 'अम्यसित' | उ०-रात दिना 
क्के सुने किए जे अति प्रश्वासित माव, तिन सो कैसे वचौ कहो 
मन कौठिक करो उपाब ।--जारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ५३६। 
ग्रस्मासी--वि० [२० श्रम्यात्तिन्‌] [स्री० श्रस्यातिनी | श्रम्वास करने- 


ं 


वाता । साधक । - । ु 
प्रभ्याहृत--वि० [ल०]१ पीढित | ताडित। २ बाधित । हे 
दोपय्ुक्त को०] । _ 
श्रभ्याहार--सझ्य पुं० [स०] १ निकट लाना । २ अपहरण | 


ज्ञौय [को०] । > हे 


श्रम्युक्त--बि० [सं० | किमी संदर्भ में कहा हुआ कोण । 

प्रश्युक्षया--सज्ञा पु० [ल०] १ सेचन | छिडकाव | सिचन | ३ 
मार्जन को०] । 

ग्रश्युक्षित--वि० [सं०] १ छिडका हुआ। सिंचित॥ २ जिसपर 
छिडका गया हो। जिसका सिंचन हुग्ना हो । 


हे 


श्रभ्युद्य--वि० [सं०] छिडकने योग्य । 0, जे 


प्रम्युचित--वि० [सं०]ु परत्ररित । प्रवरलित । नियमित [को०] ।| 
श्रभ्युच्चय--सच्चा पुं० [स०] १ वृद्धि | उत्बान ।प्मपन्नता । उत्कर्प । 
'; २ एकप्रीकरण [की'गु | 5 |“, ५ 2 000.. 
प्रभ्युच्छय्र--सब्जा पुं० [सं०] ॥. चढाव! ,उठान । २ संगीत में स्वर- 
साधन की एक प्रणाली,जों इस प्रकार है--मसत ग, रे म, ग प, 
मध, प्‌ नि, ध सा। अवरोही--सा 'ध, नि प,घ सा, प ग, 
मरे गस । 
श्रम्युच्छित--वि० [स०] उन्त । उठा हुआ्ना ।' उच्च को०। 
प्रभ्युत्थान-- सच्चा पुं० [ स०] [वि० श्रम्युत्यायी, श्रम्युत्यित, श्रम्युत्येय ] 
१ उर्ना । २ किसी बड़े के आने पर उम्रके अश्रारदरे के लिये 
उठकर खडा हो जाना | प्रत्युदूगमन । हे बढती। समृद्धि । 
उन्नति । गौरव । ४ उठाने | श्रारम । उदय । उत्पत्ति । 
भ्रभ्युत्यायी--वि० [सं> श्रम्युत्यायिनु] [ख्री० पश्रम्युत्यायिती ] १ 
उठकर खडा होनेवाला । ३ श्रादर के लिये उठकर खडा होने 
वादा । ३ उल्नति करनेवाला । ४ वढनेवाला । 
भ्रम्युत्यित--वि० [मं०] १ उठा हुआ । २ आदर के जिये उठकर 
खडा हुआ । ३ उन्नत । वढा हुम्ना । 
ग्रश्गुत्येव -वि० [स०] १ उठने योग्य ।२ जो अश्युत्यान के योग्य 
हो । जिसे उठफर आदर देना उचित हो । ३. उन्नति के योग्य | 
अभ्युदय--्झ्ञ पुं० [स०] [घि० प्रम्युदित, श्राम्पुदधिफ] १ सूर्य क्रादि 
ग्रहों का उदय । २ प्रादुर्माव | उत्पत्ति। ३ इप्टलाम। मनो- 
रथ की सिद्धि। ४ विवाह झादि शुप्र श्रवमर १४५. वृद्धि । 
बढती | उनति | तरकक्री।६ अस्तित्व मे श्राना । आविमू त 
होना की०।७ घर में सतान के जन्म लेने पर किया जाने- 
।' वाला नादीमुख धाद्ध | [कीणे । 
प्रम्युदाहरण--उंझ्ा पुं० [सं०] क्रौटिल्य के प्रनुसार'किपी तथ्य को 
प्रमाणित करने के जिये विपरीत त्यद्वारादिया गया 
'. उद्राहरण हु 


| की 


श5ह४ 


अंश्रनार्ग 


श्रम्युदित--वि० [सं०] १ गा हुआ । निकला हुग्रा | उत्पन्न । 
प्रादूनूत । ३ दिन चढे तक सोनेवाता । हे सू्यदिय के समय 
उठकर नित्यकर्म न करनेवाला ॥४- भमृद्ध | उन्तत | ५ 
उत्सव रूप में मनाया हुआ [फो०] । 
ग्रम्युपगत--वि० [स०] १ परास गया हुग्रा। सामने झाया हुआ्ला । 
प्राप्त । २ स्वीकृत । भ्रगीकृत । मजूर किया हुम्ना ।३. समान । 
तुल्प कोण । 
अभ्युपगम --सश्चा पुं० [लि०] [वि० प्रम्युपगत [१ पास जावा। सामने 
थ्राना या जाना । प्राप्ति। २ स्वीकार | अवीकार | मजूरी ।३ 
वादा करना (को०)।४ न्याय के अनुसार सिद्धात के चार भेदो 
. में से एक मे 
विशेष --विना परीक्षा किए किसी ऐती बात को मानकर जिसका 
खदन करना है, फिर उसकी विशेय परीक्षा करने को अ्रम्थुपग म 
विद्धात कहते हैं। जैसे, एक पक्ष का श्रादमी फहे कि शब्द द्रव्य 
है। इसपर उसका विउक्षी कहे कि अच्छा हम थोडी देर के 
लिये मान भीं लेते हैं कि शब्द द्रव्य है पर यह तो बतलाग्रो 
कि वह नित्य है या श्रनित्य । इस प्रकार मानना अभ्युपगम 
सिद्धात हुआ । ! 
अमभ्युपपत्ति--सझ्या को? [सं०] १ सुहायता के लिये पहुंचना । २ 
दया । अनुप्रह ॥३ अनुमोदन । स्परीकृति। सजूरी। ४ 
सीखना । ढांढस । ५ रक्षा | बचाव । ६ वादा को०_ । 
अ्रस्युपाय--सज्ञा जी० [स०] १ वादा । २ स्त्रीकृत। ३. उपाय 
मावन कि०] । 
प्रम्युपायत--मज्जा पृं० [सं०] १ वबेंट | उपहार । २ रिस्वत कि०। 
श्रम्युपेत--त्रि० [स०] १ पहुँचा हुआ्ना | श्राथा हुआ्ना ।९ वादा किया 
हुआ । स्वीक्षत कोण । 
श्रम्युवित'--वि० [स०] साथ वा विकेट रहनेयावा । 
प्रम्युषित'--सद्जा पुं० साथ रहनेवाला [कोग] । 
अ्म्युढ---वि० [स०] समीप लाया हझ्मा कोण । 
अम्यूष--सन्चा ई० [स०] १ एक प्रफऊार की रोटी । २ कश्राघा पका 
हुआ भोजन कोण ।॥ 
प्रस्यूहू --सच्चा प॑० [स०] १ तके। बहस । २ निष्कपं । ३ अनुमान । 
४ विचार [को०। 
अभ्र कष “7“-वि० [स० श्रश्नद्धूप]] गगनवु त्री। बहुत ऊँवा [कोन । 
अभ्र कप --सज्ञा (० १', वायु । हवा। २ पर्वत [को०] । 
अभश्र लिह "-वि० [स०] गगचुवी को०] । ' 
प्रश्न लिह--सब्ा पु० [स०] हवा [कौन । 
अ्रश्र--सज्ा प॑० [स०] १ मेघ। वादल। २ आफाण | ३ श्रश्नक 
घातु ।४ स्वर्ण । सोना । ५ नागरमोबा । ६ गणित में 
* शून्य ।७ कपूर (की०)। ८ ब्रेत वेश्न (को०) । 
अभश्रक---संज्ञा युं> [स०] अवरक | नोडर । दे० अवरक' [ 
अ्रश्नकेसत्व -सज्ना सुं* [स०] इस्पात कोणु । 
श्रश्नकूट--पन्मा पुं० [स०] परव्ंताफ़ार बाद की चोटी कोण | 
अभ्रगगा--सना छजो० [सर ० प्रद्नगद्धा] श्राकाशगगा कण । 
भर्ननाग--सज्ञा ६० [स०] ऐरबंत [कोण । 5 


श्रभ्यथित 


ग्रभ्यथित--वि० [सं०] १ जिससे प्रार्थना की गई हो । जिससे विनय 
की गई हो । २ जो आगे वढक र लिया गया हो को०। 
भ्रभ्यर्थी--वि० [सं० प्र्याथिन्‌ [वि० ल्ली० अ्रम्यविती] प्रभ्यर्य ता करने 
वाला। निवेदन करनेवाला को०] | 
प्रभ्यर्य--वि० [सं०] दे? 'अभ्यर्थनीय' । 
अ्रम्पदंत--सज्ञा पु० [सं० | कष्ट पहुचाना भाव । उत्पीडन । कोण। 
श्रम्पदित--वि० [स०] जिसे पीडा पहुँचाई गई हो । पीडित [को०]। 
प्रम्यलका र--सच्ञा पु० [स० प्रम्यलद्भार | प्राभूषण । मडन [को०] । 
श्रभ्यलकृत--वि ० [संण्प्रस्यलड्कृत]प्राभुषित । मडित। सज्जित को०ण]। 
श्रभ्यहंगा--सज्ञा क्री" [सं०]१ पूजा। दे श्रादर । समान । 
श्रद्धा की० ॥: 
अ्रभ्यवकर्षण --सज्ञा पृ० [स०] बहि निष्कासन । बाहुर निकाजना या 
खीचना [की०] । 
अ्रभ्यवस्कद--सज्ञा |० [स० भ्रस्यवस्कन्द] १ डटकर शत्र्‌ का प्रतिरोध 
करना। शत्रु के खिलाफ बलपूर्वक आक्रमण करना। २ जा 
पहुंचना | पक्ड लेना। ३ श्ात्र को परास्त करने के जिये 
तीव्रता पूरक श्राक्रतण करना । ४ आघात । ५ पतन को०]। 
प्रम्यवस्कदत--सक्ष ६० [स॒० प्रम्यवस्कन्दन] दे०, अभ्यवस्कद'! 
श्रम्यवहरण--सल्ला पु० [स०] १ नीचे फेंकना । २ भोजन करना । 
खाना । ३ गले के नीचे उतारतता [को०। 
प्रम्धवहार'--वि० [स० ] भोजनोपयुक्त | खाने योग्य कोद] । 
श्रम्यवहा र--सज्ञा पुं० १ भोजन करना । २ भोजन को०। 
यौ०--भ्रम्यवह्यर सडप ८ भोजन का स्थान । खाने क्रा मढ॒प | 
अ्रम्पसत -- सज्ञा पु० [सृ०] अनुशीलत्त । अभ्यास किो०] | 
अ्रमभ्यसनीय--वि० [स०] पश्रभ्यास करने योग्य । जिसपर अश्रम्पास 
किया जाय की. ॥ |, हु 
अ्रभ्यसित-- वि० [स०] अ्रम्यास किपा हुम्नु । 'अभ्यस्त । , 
श्रम्यसुय--वि० [| स० ] १ क्रोघी। गुस्सल ॥८२ डाही। ईए्पलु । 
हेषी [को० । हा 
श्रभ्यसूया--सज्ञा जी? [स०] १ क्रोध | गुस्सा । २ डाह | जलन, । 
र्ईर्ष्पा कोश] | | । | 
भ्रभ्यस्त--वि० [सं०] १ जिसका अभ्यास किया गया हो | वार बार 
किया हुआ । मएक किया हुआ । जैसे--पह तो मेरा अ्रम्यस्त 
विषय है (शन्द०)। जिसने अभ्यास किया; हो । जिसने 
झनुशीलन किया हो | दक्ष । निषुण | जैसे--वृह इस कार्य मे 
(-+ अभ्यस्त है (शठ ०)३ पठित। अ्रवीत [को.॥ ४ आदत । 
स्ववाव कोी०। ५ पक्का । श्रादी [कोण पा 
प्रभ्यस्त--वि० [स०] दे० 'भ्रभ्यसनीय' को०] । के 
अ्रभ्यात--वि० [स० भ्रस्यात्त] १ रोबी। आतुर । २.घायल। 
आहत कोण ६ ;| । पृ 
प्रभ्याकर्ष--सज्ञा पंभूस ०] पहलवानो का एक दूसरे को लगकारने के 
लिये सीना ठोकना को०। 


(क|] «४» 


भ्रभ्याकाक्षित "वि? [सश“्भ्रस्याकाइक्षित्‌]! चाहा हुआ । / भभि- 


लप्ित कोौ० | । 


| 


२८४४ 


श्रभ्यांसवीग 


श्रभ्याकाक्षित*--सज्चा पृ० १ मिथ्या अभियोग । - भूठी नालिश । घूठा 
दावा ।7 इच्छा | अभिलापा कीगु। ३, 

श्रम्याख्यान -सश्ञा पूं० [सं०] मिथ्या अभियोग। कृझा दावा | झठी 
नालिएण 

प्रभ्यागत 7ौ- वि० [ सं०] १ सामने या समीप आया हुमा । २ प्रतिथि 
रूप मे घर श्राया हुआ । ,, 

ग्रम्यागत *-. सत्ञा पूँं० श्रतिथि । मेहमान । पहुना, जैसे --प्रभ्यागत की 
सेवा गृहस्थो का घम है (शब्द०)। । 

श्रम्या गम--सछा पुँ? [सं०] १ सामने प्राना | उपस्थिति । २ समी- 
पता | पडोस। ह सामना । ४ मुफाब्रिदा। मुठभेठ । युद्ध । 
५ विरोध । ६ श्रभ्युत्थान | श्रगवानी । ७, फ्रिसी निर्णय: पर 

चना। ८ श्राघात | €.वध (को०) । १ ०--शनुता (को०) 

प्रभ्यागा रिक--वि० [स०] १ कुटय के पालने में तत्र.। लडके बातों 
में फेसा हुआ | घरवारी ।२ कुटुव पानने में व्यग्र । गृहस्थी 
की रूमाट से हैरान । - । 

श्रम्याघात--सज्ा पु[ुस ०] १ आधात्त | आकमरण | २ बाधा। रुका- 
बट । (को०) । * है 

श्रम्यात्त--वि० [सं०] १ प्राप्त । मित्रा हुझ । २ ब्रह्म का विजेपथ्ष . 
परिव्याप्त को०] । ३६० ० 

ग्रम्याधान--सज्ञा पुं०ण [म०] प्रारव । स्थापन कोी०। + 

श्रम्यापात--सछ्ा पुँ० [स०] विपत्ति | दुर्भग्य,कीौगु | , 

प्रस्पामर्द--सक्ा पुं० [स] युद्ध । संघर्ष कीगु3..' ा 

ग्रफ्याण 7--वि० [सं०] समीपवर्ती । निकट कोण] । ता 

ग्रम्याश*--सज्ञा पु० १ सामीप्य | निकटता। पडोस २ परिणाम । 

, नतीजा । ३ _प्राप्ताशा। अस्युदय कोण | * - 

श्रस्यास"--सज्ञा पुं०[ सं०]१ बार वर किसी काम को करना पूर्णृता, 
प्राप्त करने के लिये किर फिर एफ ही क्िय्रा का अवलवबन । अनु- 

, शीलन । साधन । आवृूत्ति। मश्क।| उ०-- के) करत करत 
प्रभ्यास के जडमति होत सुजान । रसरी आवत जात ते सित्र 
प्र परत निसान | समा वि० (शब्द०) ! 

फक्ि० प्र०--करना । होना । २ आदत । रव्य। वान। टेव । 

जैसे--उन्हे तो गाली देने का श्रभ्यास पड गया है (शब्द०) | 
फक्रि० प्र०--पड़ना । 

३ प्राचीनों के भ्रनुसार एक काव्यालकार जिसमे किसी दुष्कर बीत 
को सिद्ध करनेवाले का कथन हो । उ०-हरि सुभमिरन प्रह धद 
किय, जरथो न श्रगिंन मेंकार | गयो गिरायो गिरिहु ते, भयो 
न बाँकों बार (शब्द०)। कुछ लोग ऐसे कथन में चमत्कार न 
मान उसे अलकार नहीं मानते। ४ अनुशासन (की०)।५ 
पडोस (को०) । ६ गरुणन (को०)। ७' सगीत मे एक ही पैद 
की वार वार श्राव्‌ त्ति। टेक कोण | ि 
अ्रम्यास (9१--वि० '[ से “श्रम्याश |, समीप लिक्रट ।--अनेकार्थ ० ' 
अम्यासकला---सब्जो पुं० [सै०] योग की उन चार कताओ मे से एक 

/ जो विविध योगागो के मिन से बनती है ॥' मास और प्राश- 
याम का मेल । 
प्रस्यासयोग--सक् ३९ [सं०] १. बार बार भरनुशीलन- 'करते की 
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श्र हु हे 





प्रध्यौसादर्न 


- “क्रिप्रा।२ गगातार एक ही विपव का बार वार चितन करने - 
से मन या मस्तिपक की एकाग्रता । 

श्रक्यासादन-सज्जा पु० [स०] शत्र पर आक्रमण या सामना करनाकि०ण । 

प्रभ्याधित(()--वि० [स० प्रभ्यात्त] दे? 'अभ्यमित' | उ०-रात दिना 
के सुने किए जे झति प्रश्थासित भाव, तिन सो कैसे वचो कहो 
मन कोटिक करा उपाव जा रनेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ५३६। 

प्रस्यासी--वि० [ः० श्रन्‍्यासिन्‌] [ छी० श्रम्यातिनी | अ्रभ्घास करने- 


वाना । साधक । - है न्‍ 
श्रभ्याहत--वि० [त०]१ पीडित । ताडित। २ वाबित ।३ . 
दोपयुक्त को० । __ आज ० 
प्रभ्याहा र--सज्ञा पु [न०] १ निकट लाना । २ अपहरण । 
»... चखीये कोण । कद 


श्रम्युक्त--वि० [स०] फिसी संदर्भ में कहा हुआ कोण । 
ग्रश्युक्षणए--सज्ञा पुं० [स०] १ सेंचन। छिछकाव ;। सिंचुन २ 
मार्जन कोण] । 
अमश्युक्षित--वि० [सं०] १ छिडका हुआ। सिचित॥ ३ जिसपर 
छिडका गया हो। जिसका सिचन हुम्रा हो । 
अभ्युक्षय--वि० [स०] छिडकने योग्य । जा 
भ्रम्युचित--वि० [स०] परव्रित ।ववर्जित | नियमित [की०] । / , 
भ्रभ्युच्चय--न्तज्ञा पु० [स०] १ वृद्धि ॥उत्थान । सपन्नेता । उत्कर्प- 
* २ एकत्रीकरण [कोण । [: ५५ + 5९ 
अश्युच्छम---सच्चा पुं० [स०] ] चढाव! ,उठान । २ संगीत मे स्वर- 
सावन की एक प्रणालीजो इस प्रकार है--म्वा गे, रे म, ग प, 
मध, प नि, धसा। अवरोही>नसा ल्‍ध, नि प, ध सा, प,ग, 
मरे गस । हि धो 
प्रस्युच्छित--वि० [स० | उन्नत । उठा हुम्रा । उच्च की०। 
भ्रभ्युत्यान-- सब्ञा पु० [ स०] [वि श्रस्युत्यायी, अ्रस्युत्यित, अम्युत्येय] 
. १ उरठना। २ किसी बडे के आने पर उसके आदर)के लिये 
उठकर खडा हो जाना | प्रत्युदूगमन । ३ वढती। समृद्धि । 
उन्नति । गौरव] ४ उठान | श्रारम । उदय । उत्पत्ति । 
श्रश्युत्यायी--वि० [स* श्रम्युत्थायिन्‌] [ज्ली० पभ्रम्युत्यायिती] १ 
उठकर खडा होनेवाला । ३ आ्रादर के लिये उठकर खडा होने 
वाला |३ उन्नति करनेवाला | ४ बढनेवाला । ' 
अम्युत्यित--वि० [मं०] १ उठा हुआ। २ आ्रादर के जिये' उठकर 
खडा हुआ। ३ उन्नत । बढा हुआ । ' 
प्रम्युत्येय--वि० [सं०] १ उठने योग्य । २ जो श्रप्वुत्वान के योग्य 
हो | जिसे उठफर श्रादर देना उचित हो । ३. उन्नति के योग्य । 
अ्श्युदय--र्कज्षा पु० [सं०| [वि० श्रम्युवित, श्राम्युदधिक] १ सूर्य क्रादि 
ग्रहों का उदय । २ प्रादुर्भाव । उत्पत्ति । ३ इष्टलाम । मनों 
« रथ की सिद्धि। डे विवाह आदि शुध्र श्रवसर । ५. वृद्धि । 
* बढती। उन्नति | तरकक्री।६ अस्वित्व मे श्राना । आविमू त 
होना कोण ।७ घर मे सतान के जन्म लेने पर किया जाने- 
। वाला नादीमुंखे शद्ध । कोंगु | ' ४ 
प्रम्युदाहरण--सज्जा पुं० [सं०] क्रौटिल्य के अनुसार क्रिपी तथ्य को 
/ प्रमाणित करने के णजिये विपरीत तथ्प्र द्वारादिया गया 
” छुद्गाहरणं | + 


. रेह३ 


श्रेश्वेतोर्ग 


अभ्युदित--वि० [स०] १. डंगा हुआ ।, निकला हुग्र | उत्पन्न । 
प्रादुभूत । ३ दिन चढे तक सोनेवाला । ३ सूर्योदय के समय 

। -- -उठकर तित्यकम न करनेवाला । ४ समृद्ध | उन्नत ।-५. 
उत्सव रूप मे मनाया हुआ [को०] । न्‍ 

अम्युपपत--वि० [स०] १ पास गया हुप्रा ।सामत्ते आया हुम्रा । 
प्राप्त २ स्वीकृत । श्रगी कृत । मजूर किया हुआ्ना । ३ समान। 
तुल्प कीण । - । । 

अभ्युपगम --सज्ञा पु० [स०] [वि० श्रम्युपतत ]१ पास जाता। सामने 
आ्राना या जाना प्राप्ति। २ स्वीकार,। झगीकार । मजूरी ३ 
वादा करना (को०)। ४ न्याय के श्रनुसार सिद्धात के चार भेदो 

- _ में से एकं ॥ 

. विशेष--बिना परीक्षा किए किसी ऐसी वात को मानकर जिसका 
खडन करना है, फिर उसकी विशेष परीक्षा करने को श्रप्युयगम 
विद्धात कहते हैं। जेसे, एक पक्ष का ग्रादमी कहे कि शब्द द्रव्य 
है। इसपर उसका विपक्षी कहे कि अच्छा हम थोडी देर के 
लिये मान भी लेते हैं कि शब्द द्रव्य है पर 'यहं तो वतलाओं 
कि वह नित्य है'या अनित्य। इस प्रकार 'मानना अभ्युयगम 
सिद्धात हप्ना । ! 

अ्रम्युपपत्ति--सह्ा कली" [स०] १ सहायता के लिये पहुंचना । २ 
दया । अनुप्रह ३ अनुमोदन | स्वीकृति | मजूरी | ४ 
सीखना । ढाढस । ५ रक्षा । वचाव | ६ वादा [को०] ।- 

श्रम्युपाय---सज्ञ ० [स०] १ वादा |२ स्वीकृत । ३ उपाय 
साधन किी०] । 

श्रम्युपायत--मज्ञा पुं० [स०] १ मेंट | उपहार । २ रिस्वत कोंगु। 

अभ्युपेत--वि० [स०] १ पहुंचा हुप्रा । ब्राया हुप्ना ।२ वादा किया 
हुआ । स्वीकृत कीगु | 
श्रम्पुवित'--वि० [स०] साय वा पिंक रहतेवावा । ' 
प्रभ्युषित*--सच्चा पुँ० साथ रहनेवाला [को०] । १५३: ॥ 
अमभ्युदध--वि० [स०] समीप लाया हुआ कोण । ह 
अफभ्यूष--सन्चा पुं० [स०] १ एक प्रकार की रोटी। २ आधा पका 
हुआ भोजन को०। 
श्रस्थृह--सच्चा पुँ० [स०] १ तकं। बहस । २ 'निष्कर्ष । 
४ विचार को०_ । हु 
अभ्र कष “-वि० [स० श्रश्नद्ुप]] गगनवृ्‌ त्री । बहुत ऊँचा कोण] । 
श्रश्न कषौ--सच्जा एु० १ वायु। हवा । २ पव॑त [को० । 
ग्रश्न लिह*--वि० [स०] गगचुबी कोण । ह 
अ्श्न लिह--सच्चा पु० [स०] हवा [की] | '* 
प्रश्न--सक्षा पुं० [स०] १ मेघ | वादल। २ ब्राकाश। ३ अश्रश्नक 
धातु ।४ स्वर्णं। सोना। ५ नागरमोया । ६ गणित में 
' शून्य ।७ कपूर (को०)। ८५ बेत'वेश्र (की०) | 
अश्रक--सज्ञा पुं० [स०] अवर्रक। भोडर । दे? अवरक' | 
अभ्रकसत्व --सज्ञा पुं० [स०] इस्पात [कौण । 09 ० 
प्रश्नकूट---प्नज्ञा एँ० [स०] पत्रताफ़ार बाइ। की चोटी कौन । 
अभ्नरगगा--सज्ञा ली० [स॒० भर्ज्जगद्धा] आकाशगंगा कोण 5. ४ 
प्न्ननाग--सज्ञा ६० [त०] ऐरांवत [फोणगु | / (7) 


अनुमान | 


प्ला 


हः 


आर 


अर्थ: 


अ्रश्रपथ--सज्ञा पुं० [स०] १ वायुमंड। २ गुव्योरा [कोन] ॥ 

अभ्रपिशणाच --सज्ञा पुं? [स०] राहु कि । 

प्रश्रपुष्प--सज्ञा पु० [स०] १ वेंत। २ आाकाशऊुघुम । श्रम भव वात । 
पानी [कोण। 

प्रश्रभेदी--वि० [स० श्रश्नमेदिनु| आकाश को भेदनेवाता। गगन- 

। चूवी कोण । 

अभ्रम --वि० [सं०] जिसे भ्रम न हो। अ्रमरहित को०। 

श्रश्नम ---सब्ना पु० भ्रम का भ्रमाव । स्थिरता । दुढ़ता कोण। 

अ्रश्रमासी--सच्चा ली? [सं०] जटामासी किो० | 

अ्रश्रमातग--सज्चा पुं० [सं० अ्रश्नमातड्भ | ऐरावत [को०] । 

प्रश्नमु--सज्ञा ली" [सं०] पूर्व के दिग्गज की पत्नी। ऐरावत की 
पत्नी कोण | 

अश्रमुप्रिय--सज्ञा पु० [स०] ऐरावन किो०। 

अभ्ररोह-- सज्ञा ई० [स०] बौदूर्य मरिए । लाजवर्त कीनु । , 

अ्रश्रमुवल्लभ--सज्ञा पृं० [स०] ऐरावत को०]। 

अभ्रवाटिक--सज्ञा पुं० [स०] श्राम्रातक वक्ष (को०)। 

प्रश्रवाटिका--सज्ञा जी" [स०] आरामडे का वक्ष को०_ । 

अश्रात--वि० [स० शभ्रश्नान्त | १ अातिशून्य | श्रमरहित। २ अम- 
शून्य । स्थिर । व्यवस्थित । 

यौ०--.श्रश्नातबुद्धि -- जिसकी बुद्धि थिर हो । 

प्रश्राति--सज्ञा ख्री० [स० प्रश्नान्ति] १ भाति का न होना। स्थिरता । 
अ्रचचाता । २ अंम का अभाव । भूल चूक का न होना । 

प्रश्नित'(छ--वि० [स० शक्र+ भूत] जो भरा न जा सके । अश्रपूरणीय 
उ०--दुज वर वज्ञ पैठ जेहां घर। बिल श्रश्नित तिंहँ थान॑ 
पडि धिर ।--पृ० रा०, ११४७ । ह 


प्रश्रित*-- वि० [स०] बाद नो से ढेंका हुआ को०]। | 

अख्रिय-- वि० [स०] १ वादणो से सवधित या वादलो से उत्पन्न की०। 

अ्रभ्रिय -सज्ञा ई० विजली को०]। 

अभ्रो--सज्ञा ली? [स०] १ फावडा । कुदाल । २ नाव साफ करने के 
लिये लकडी का एक नुकीला श्रौजार [को० | 

श्रश्न प--सन्ञा पुं० [स०] उपयुक्तता । झ्चित्य को०] | 

अ्रश्नोत्य--सज्ञा पुं० [स०] वज्र [को०_ । 

अस्य--सज्ञा पु० [स०] नगा रहनेवाला साधु । दिगत्रर साधु कोण। 

श्रस्व/--वि० [स०] १ महत्‌। विशाल। २ शक्तिशाली- ३. 
भयकर [को०] | 

प्रम्व --सन्ना पुं० १ विशालता। २ भयकरता । ३. अत्यधिक 
शक्ति [को०॥। 

अ्रमख (७!--सन्ना पु" [स० ध्रामिष] दे” ओझामिष। उ०-वहरी 
अमख हित पखवल, गह कुलक अ्रसक गत। रा० रू०, १५३ । 

भ्रमग--वि० [हि० सगन] १ न मागनेवाला । भ्रयाचक 

अ्रमगल”--वि ०[स० प्रमइग़ल] १ मगलशून्य | श्रशुभ।, २ भाग्यहीन | 
झमागा को०] । के 


ष 


झ्रमगल--सन्ञा पुं०१ अभ्रकल्याण।| शभ्रदित । अभ्शू न । दु ख.। २. दुर्भाग्य// 


- (को०) । ३ रेड का पेड॥ रेंड | एरडः।, ः 


१4] औँ 


१३६ 


ग्रमर्श 


अमगलचा र|(४७१--सच्ञा पु [सं० श्र+- हि? सगलवार[] रुदन । विलाप 
उ०-फरहि श्रमगलचार, कहाँ गए राजा हो--पनलटू०, 
भा० हे, पृ० 3४ ॥। है 
अ्रमगल्य--वि० सच्चा पुं० [सं० श्रमहगल्य] दे” अमगर्जा को०। 
श्रमड--व्रि ० [मं० श्रमण्ड] १ मडनरहित | सज्जाविहीन । अनलकृत । 
२ माँड रहित (चावल)। 
प्रमड*--छ्ली० पुं० रेड का वृक्ष । एरड द्वुम [रे० । 
अमडित--वि० [सं० श्रनण्डित] श्रन वक्धत । दे? 'श्रमंड [को०॥। 
अमत(प) *--सज्ञा पुँ० [स० श्रमत्र प्रा० अमर] अमान्य मेत। कुमत | 
श्रनुचित विचार । उ०--इन बाकर्ष कज्ज विन, किनौ भ्रप्प 
झमत--प्रृ० रा०, ६१४३ 
अ्रमत--वि० [सं० श्रमित ] श्रत्यधिक । उ०--राजन रक्खिय सब्य 
इह, वाढिय प्रीत श्रमत ।--प० रा० (3०), पृ० २५० 
श्रमन्न--वि० [संग श्रतनन्त्र] १ जो वेदमत्रो का अधिकारी न॑ हो। 
जैसे, स्त्री, शूद्र श्रादि । २ जिसमें व॑दिक मग्नो की आवश्यकता 
न हो (कर्म)। ३ वेदमयों को न जानतेत्राला | अ्रवेदज्ञ | ४ 
मश्नविद्वीन कोि० | 
अमत्रक--वि० [सं० श्रमन्त्रक] पुं० 'अ्रमत्र' को०] | 
भ्मत्रज्ञ--वि० [सं० अ्रमनन्त्रज् | वैदिक मत्रों को न जाननेवाला आिंणा 
प्रमद--वि० [ सं० क्रमन्‍द [!१ जोघीमा न हो। त्तेज। २, 
उत्तम । श्रेष्ठ । स्वच्छ । सूदर। भला। उ०--7२० १०। 
२०३। ३ उद्योगी। कार्यकुशल । चलता पुरजा | चतुर । ४ 
कम नहीं । बहुत । श्रधिक [की०] । 
श्रमद--सल्चा पैं० एक प्रकार का वक्ष [को०] । 
श्रम*--वि० [सं०] श्रपकक्‍्व । कच्चा को०। 
शअ्रम--सज्ञा प० १ वीमारी फा कारण । २ वोमारी। रोग | ३ 
दाव। भार (को०))। ४ घजशक्ति | बत (को०))। ५ भय । डर 
(को०) । ६ सेवक | नौकर। ७ प्राणवायु (की०)॥८ वह 
स्थिति या अवस्था जो अमित हो (को०) । 
श्रम (9) |--सर्व [स० श्रस्मत्‌, प्रा० श्रन्ह ] दे” 'हम' | 3०--महाराणी 
,  जसराज री या वोली तिशवार । प्रथम श्रमा प्राहिए खग 
धाराजल धार । रा० रू०, पृ० ३३ । 
श्रम(५१--सज्ञा पु० [स० श्राम्र, प्रा० भ्रव, अत, (9)स मे ], आम । 
विद्येप--ममस्त पदो मे यह प्राय पहने प्रावा है, भैसे, श्रम॑चूर, 
अमरस, भ्रमरसी । । 
अमका[--सर्व [सं० झमुझ | ऐसा ऐसा । अमुक । फतवाना । 
अमग्ग(5)--सब्ञापुर्ण[ सं० श्रमार्ग प्रा० श्रमस्ग] कुपय। कुराह।। कु भागे । 
प्रमचुर- सज्ञा पुं० [हि०] दे? 'अमचूर' । 
अमचूर---सछ्षा पुं० [हिं० श्रम ८ 'भात! + घर | सुखाए हुए कच्चे झौम 
का चूणं । पिसी हुई श्रमहर। 
मुहा०--म्लखकर प्रमचूर होवा->वहुत दुवला होना। शरीर में 
हाड चाम भर रह जाना । 
प्रमज्जक--वि० [सं०] जिसमे मज्जा न हो । मज्जाविहीन को० । 
श्रमडा--सच्चा यु० [ सं० झ्ान्नातक, प्रा० अबाडय [| एक पेड जिसकी 
४ ;पत्तियाँ शरीके की पत्तियो से छोटी और सीको में लगती हैं। 
इसमे भी भ्राम की तरह मौर माता है भौए छोटे छोदे ख्रट्ट फल 


प्य 





प्रभणिव 


लगते हैं जो अचार, चटनी प्लादि के काम में श्राते हैँ। उक्त 
पेड का फल | श्रमा री । 

अमणिव--वि० [सं०] रत्तविद्ीन [कोग। ॥॒ 

गअ्मत'--सब्चा पु० [स०] १ मत का श्रमाव । अ्रसमति। २ रोब। ३ 
मृत्यु ।४ काल | समय (की०)। रेणु | घूलि (को०) । 

ग्रमत--वि०१ जिसका श्रनुभव न हुआ हो या न हो सके। २ श्रज्ञात 
३ अ्रस्वीकृत [कीण। -्लपू' 

प्रमति)--सज्ञा पु० [स०]१ समय ॥ २ चद्रमा | ३ ब्राकार। ढाँचा 4 
४ अभाव | ५ बुरा या निक्ृष्ट ह्यकिति की०। 

ग्रमतिः--सज्ञा ली” १ ब्रज्मान | अचेतना। २. ज्ञान, लक्ष्य थ्रा दूर- 
द्शिता का अ्रमाव को०] । - 

प्रमति'--वि० १ गरीब | दरिद्र ।२ दुष्ट । बदमाश को०_] । 

ग्रमतपदार्थता--सच्ञा ली? [सं०] साहित्य में एक प्रकार का शब्ददोप 
जहाँ दूमस भअ्र्थ प्रकृत के विरुद्ध हो । 

ग्रमत्त--वि० [स०] १ मदरहित । ३२ विना घमड का ।१३ शात | 
जिसका मस्तिष्क ठीक हो | 

प्रमत्ति(-- चज्ञा त्ली० [स० श्र+ सति] अ्मति। दुमंति। कुमति। 
हीनमति । उ०--अ्रत मत्ति सो गत्ति। श्रवजा मत्ति अम- 
सिय्र ।--प० रा०, ३१॥१०१। 

भ्रमत्सर-सज्ञा पुं० [सं०] मत्सर का न होना । मात्सये का श्रभावकीण। 

प्रमत्सर--वि० शत्रूता न रखनेवाला । मात्सयंटरीन कि] । |, 

भप्रमद--व्रि० [सं०]१ जिसे मद न हो। मदरहित। श्रभिमान रहित । 
२ दूखी।३ गभीर [को०]। 

श्रमद--सन्ना पुं० [श्र० | विचार | सकल्प [को० । ॥ 

प्रमदनू--क्रि० वि० [श्र०] जानवूककर । इच्छापूवंक।_ - 

प्रभदान---स््ञा घु० [सं०] 

श्रमवर-- वि० [सं०] 4 जो मधुर न हो क्दु | अरुचिकर | 

श्रमव॒र'-- संज्ञा पु० सगीतशास्त्र के श्रनुसार वाँसुरी के सुर के छह 
दोपों मे से एक । 

अमन --- सच्चा पु० [श्र० श्रम्त | व शाति। चैन । श्राराम ! इतमीनान । 
२ रक्षा। बचाव । । 


यौ०--प्रमनञ्रमान ८ शाति । सुरक्षा ! सुव्यवस्था । श्रमन चेन +- 
सुख। झ्राराम | शाति | श्रमतपसद -- म्रारामपसद । शातिग्रिय। 


प्रमन--सज्ञा पु० [स० श्रमनस्‌ ] १ श्रनुमूति का न होना । श्रनुभूति 
का भ्रमाव । २ ज्ञानाभाव को०]। 

प्रमनस्क-- वि० [स०] १ मन या इच्छा से रहित । उदासीन। २ 
उदास | अ्रनमना | श्रन्यमनस्क | दे? श्रमना | 

श्रमना--वि० [सं० अ्मनस] १ मन या इच्छारहित। उदासीन। 

श्रन्यमतस्क । ? उदास | ३ स्नेहरहित | ४ वेफिक्र | ४ 

श्रममना । ६ मत पर नियत्र ते रखनेवालात ७ नासमक 
मुख । (को०) । 

प्रमना --सश्जा पुं० परब्रह्टमम की०] | | 

भ्रमनाक्‌ू--प्रव्य ० थोडा नही । बहुत । प्रधिक किंग ॥ . -- 

अमनिया"-... वि० [सं० क्र+ मल श्रथवा फमनीय ?| शुद्धा। पवित्र। 
अ्रछूता। उ०-कऊवहि अ्मनिवा हलुवा खावे [-- 
पलदू ०, पृ० ११०। है; । 


२६७ 


श्रमर* 


श्रमनिधा"--सक्वा खी० [ह6ि०] भोजन बनानेकी क्रिपा। रसोई 
पकाना। (साधु की परि०)।  - का 
अ्रमनुष्य'--सल्चा पुं० [सं०] १ जो मनुष्य न हो। अमानव।॥ २ 
/ राक्षस दत्य कि] । डी 
अमनुष्य--सज्ञा पुं० १ श्रमानवीय । २ जहाँ मनुष्य श्रधिक झ्राता 
- जाता न हो को० । डे 
अमनेत(छ)|--वि० [भ्र० अ्रमन + हि० ऐत (प्रत्य०)] अमन करने- 
वाला ! शासन करनेवाला । उ०--अश्रपसिंह श्रमनेत इक खल 
खडन वलवड । सुजान०, पृ० ५। 
प्रमने(9/[--सर्व ० [पु० श्रस्म, प्रा० हम्म,(प्रश्नन, गुज०मन्ते-- मुझे] 
१, हमको । मुझको रे हमते। मैंने। उ०--प्रात श्रप्नछन 
प्रमने देखे, आपणापो न दिखाडे रे ।+--दादु०, पृ० ५३४। 
शअ्रसने क --सब्चा पु [स० श्राम्तायिक वंश फा श्रयवा स० श्रात्मन्‌, 
श्रा० प्रप्पण, गुज० श्रमे, श्रमे, प्रमो, हिं० अ्रवता, अ्रपनैक | १ 
श्रवध में एक प्रकार के काइनक्रार जिन्हें कुलगर परा के कारण 
“ लगान के सवध्र में कुछ विशेप श्रधिकार प्राप्त रहते है । २. 
सरद'र। हकदार | दावेदार । अभ्रविकारी व्यक्ति। उ०-जजेंठे 
पुत्र सुमट छवि छाए। नाम सार वाहनजे गाए। जानि 
जुद्ध श्रम्नक अढाए | खेलहार ता समय पठाए +-लाल० 
(शब्द ०) । 
अमनक --वि० अ्विकार जतानेवाला । ढीठ | साहसी । 3०- (+) 
दौरि दधिदान काज ऐसो श्रमनक तहाँ ग्रादी वनमाली आाइ 
वहियाँ गहत है ।--पद्माकर, (शब्द ०) । (ज) जाति हीं गोरस 
वेचन को ब्रज वीथिन धूम मची चहुघा तें । वाल गोपाल सब 
श्रमनक हैं फाग्रुन मे वचिहौं री कहाँ ते |--वेनी (शब्द ०) । 
अ्रमनकी---सज्चा लरी० [हिं० श्रननैक]] मनमाना आचरण । ढीठ 
व्यवहार | अ्रमनकपन। उ०-“-चचल चोखे चयल श्रतति नहीं 
देत पर्ल चैन । कमनती सीखी नई अ्रमनैकी इत नैत ।--स० 
सप्तक, पृ० ३४८ । ह ह 
श्रमनोज्ञ--वि० [मं०] १ प्रसदर। जो संदर नहो। २ प्रप्रिय। 
' अआरूविकर [को०। 
श्रमनो निविश--सछा पुं० [स० श्र+मनस्‌ + निवेश] 'मनोनिवेश का 
न होना । श्रसावधानी । उ०---कितु ऐसा उत्तके अमनोनिवेश 
से हुम्ना है ।++-+ठेठ० उपो) पृ०६।॥ 
अ्रमनोरथ--वि० [सं०] मनोरथशून्य | इच्छारहिंत | उ०--प्रव तक 
मैं उक्त कार्य फी पूति से श्रमनो रथ रहा हूँ । >ठे5० (उप्ो०), 
7०4॥ 
अ्रमम --वि० [स०] १ ममतारहित | श्रहकारशस्य। २ स्वार्थे- 
विहीन ॥ अलिप्त । मोहरहित [कोगु।. 
अ्रममम --सन्ञा पुं० वारहवें भावी जैन तीयकर [को०] | 
अ्रमर'--वि० [स०] १ जो मरे नहीं | चिरजीवी । २ शाश्यत। 
श्रविनाशी । 
प्रमर --सन्ना पुं० [स०] [जी० श्मरा, अमरी] १ देवता | २ पारा। 
हे हडजोड का पेड। ४ ग्रमरकोश । ५ नलिगानुशास्वव नामक 
प्रसिद्ध कोश के कर्ता अमर्रायह जो विक्रमादित्य के, नवरत्तो 
में से एक थे। ६ मरुदगणोलसे से एक | उनचास पवनो में से 


कही 


घमरों 


एक । ७ विवाह के पहले वर कन्या के राशित्रग के मिलान के 
लिये नक्षत्रों का एक गण जिम्मेये नक्षत्र होते'हैं--श्र श्विनी, 
रेवती, पुष्य, स्वाती, हस्त पुनवेसु, अ्रनु राधा, मृगशिरा'ग्रौर 
श्रवण । ८ सोन! (को०) । € तेतीस (३३) की सख्या (की०)। 
१० एक प्रकार का देवदार वक्ष (की०)। ११ श्रस्थिसमृह 
(को०) । १२ एक पर्वत (को०) | १३ स्लुही वृक्ष । से हुड (की०)! 
अमर (9--सज्ञा पु० [हिं० | दे" अंबर!। उ०--उड्डि रेन' डबर 
अमर दिष्यौ सेन चहुआ्रान ।->]2० रा० ६॥/१३१। 
अ्रमरकटक--सज्ञा पुं० [स४ श्रमरकण्ठक ] विध्याचल पर्वत पर एक 
ऊँचा स्थान जहाँ से सोन और नमंदा नदियाँ निकलती है'। 
यह हिंदुश्नो के तीर्थों में से है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवदर्शन के 
निमित्त घृमधाम से मेला होता है। 
श्रमरकोट--पन्ा पु०[ स०] राजपूताने का एक प्रसिद्ध स्वान कोन । 
श्रमरकोश--सज्ञा पुर्भूस ०] प्रमर्िह द्वारा निर्मित सस्कृत का प्रसिद्ध 
॥ कोश | 


अ्रमरख(५)--सज्ञा पुँ० [स० श्रमर्ष |] १ क्रोध। कोय । ग्रुस्सा । रिसे । 
उ०--वरवम खोज पिता के गप्रकऊ । खोज न पाय श्रमरख तत्र 
भयऊ ।-+कवी र॒ सा०, पू० ५६०। २ रस के अतगगत ३३ 
सचारी भावों मे से एक । दूसरे का अहकार न सहकर उसके 
नष्ट करने की इच्छा । 

अ्रमरखी(9) --वि० [स० शक्षमविन्‌ | क्रोदी । बुरा माननेव्राला । दु खी 
होनेवाला । 

श्रम रगुरु--सज्ञा पुं० [स०] देवताओ्ो के गुह। बृहस्पति कोणु। 

श्रमरज--सज्ञा पृ० [स] एक प्रकार का खैर का पेड किो०। 

ग्रमरण ---सन्ञा पुं० [स०] अमरता । मृत्यु का अभाव । 9 

अ्मरण--वि० मरणरहित । अमर । विरणीवी । , 

श्रमरतटिनौ--पतन्ना जो? [स॒०] गगा। देवनदी /कि० 

अमरतरु---सन्ना प० [स०|देववरु । कल्पवृक्ष कोी० । 

अ्रमरता--सज्ना क्ौश[स ०] १ मुत्यु का ग्रभाव | चिरजीवन ! उ०-- 
सुधा सराहिआ अमरता गरन सराहिगम्न मीचु मानस, 
१५१५॥ २ देवत्व। उ०--प्ररे श्रमरता के चमकीले पुत॒तरो / 

, तेरे वे जयनाद ।- कामाबानी, पू० ७॥ |; 

अ्मरत्व---प्तज्ञा पु० [स०] १ अमरता। २ देवत्व। 

अमरदाह--सज्ञा पं० [ स० | देवदाह का पेड | ० 

श्रमरद्विज--सज्ञा पुं०[स० [मदिर का प्रवधक या पुजारी ब्राह्मरकोण] 

अ्रमरधाम--सज्ञा पुँं० [स० अमरधा मन्‌ | स्वर्ग | देवगरोक । कोण । 

श्रमरनाथ--सक्ञा पु०[स०] १ इद्र ।२ काश्मीर की राजधानी श्री- 
नगर से सात दिन के मार्ग पर हिंदुओं का एक तीय॑ । यहाँ 
श्रावण की पूशिमा को वर के बने हुए शिवलिंग का देने 

” होता है। ३. जैन लोगो के १८वें तीथंकर। 

अ्मरपखस (9--सज्ा पु० [स० झमरपक्ष | पितृपक्ष ।'उ ०--समय पाइ 
के लगत है, नीचहु करन गुमान । पाय अ्रमरपख द्विजन लौं 
कीग चहै सनमान --रसेनिधि (शब्द०) | 

श्रमरपति--मज्ञा १० [म०] इंद्र । उ०-खेनन हरवौ भ्रमरपति 

४ 3 मान ।--घनानदं, पृ० रृष्घध। * ह 


के आत 
औ- आई हि 


मृंघद 


'ब्रमरसी 


श्रमरपद-- सज्ञा पु० [स०] देवपद। मोक्ष । मुक्ति । उ०-- अ्रछे 
प्रमरपद लहिए । +कवीर श०, पृ०२६। ' 
अमरपन(9--सक्ञा पुंण[ सं श्रमर + हिए पतन] १ अ्मरता चिरजीवन। 
/ २ देवत्व । ' 
झ्मरपुर--सद्ा पु० [सं० | [खी० प्रमरपुरी | श्रम रावती । देवतात्रो का 
नगर । री । 
अमरपुष्प---स्ज्ञा पु० [स०]] दे? अ्रमरपुष्पक' [की । कै 
ग्रमरपुष्पक--सब्ञा पुं० [सं०] १ कल्पवृक्ष ।२ वृक्षविशेष | काँस | 
३ तानमखाना | ४. गोखरू। ५ केतय (को०)। ६ चूत(को०) 
अ्रमरपुष्पिका--स्ज्ञा ल्ली० [ स ०] अध पुप्पी का क्षुप [कीण] । 
अ्रमरबेल--सच्ञा पु० [स० श्र वर +वेल्लि, श्रम्वरवल्ली एक पीनी लता 
! या वौर जिसमें जड श्ौर पत्तियाँ नही होतीं। श्राकाणवेल । 
- आफाशवल्जी । 
विशेष--यह लता जिस पेड पर चढती है उसके रस से अपना 
परिपोपण करती है त्रौर उस वृक्ष को लिबंत कर देती 
है । इसमे सफेद फून लगते हैं। वंच्च इसे मधुर, वित्तनाशक 
और वीरयंवर्धक मानते हैं ह 
श्रमरवोंर-- सज्ञा ली? [हि ०] टे० अमरवेल' । उ०--प्रम:वौंर अर्थात्‌ 
श्राकाणवबौर ने तो ऐसे बहुतेरे बृलों को जकड़ लिया-- 
प्रमघन ०, पृ० १६ ऐः 
अमरभनित(छ--सज्ञा री? [स० प्रमर+भरिति] अ्रमरवाणी। 
सस्कृत | 3उ०--चित चकार भापा भनी श्रमरमनित ग्रव- 
गाहि ।घनानद, पूृ० ६०७ । 
प्रमरम्रि-सझ्ञा ख्री० [हि०] दे? अमियमूरि। * _ 
श्रमरर॒त्न--सन्ना पुं० [स०] स्फटिक । बिल्‍लौर । ; 
अ्रमरराज--सज्ञा पुं० [स०] इंद्र । उ०-घनन घनन घटागन बजे । 
श्रमरराज गज की छवि लज ]--नद ० ग्र ०, पृ० २८७ | 
अमरलोक--संज्ञा पु० [स०] इद्रपुरी । देवलोक । स्त्रगं।/। * 
श्रमरवर--सश्ञ पूँ० [स०[ देवनाग् मे श्रेष्ठ । इंद्र | उ०--खिलति 
मिलति तिनको नरवति सो । जिभि वर देत ब्रमरवर रति 
सो ।--गोपाव (णब्द०) । 
भ्रमरवल्लरी--सछा ली० [स०] प्राकाशवौ र । अमरवेल [कौ०] । 
अमरवल्ली--सज्ञा क्षी० [स०] ग्रमरवेल | 
अमरस --सज्ञा पु० [हि० अप्र-श्राम-+-रप] निव्रोडक़र और जमा- 
कर सुखाया हुआ आम ऊफा रस। प्र ावट । 
श्रम रस  (प--सच्ञा पुं० [स० श्रतर्ष [दे अवरख' | उ०--प्रमरस वे 
इतवार, निरश्वता मन नासिक ! न ₹ सम सार गसार, पलों 
घर वाछ पि्तण ।--वाँफीदास ग्र ०, मा० १, पृ० ६२।॥ 
श्रमरसर (9!--सज्ञा ५० [हिं०] अमृतसर । पजाव का एक नगर जो 
सिक्‍खो का तीर्थस्थान है | ड०--जो पजाब अमरसर गाया | 
सो बावे ने नहीं बताया ।--घट ०, पू० ३२८ । 
ग्रमरसरी+--वि० [हि०प्ररप्तर] अमृतसर से सवद्ध ।' अमरसर का। 
अमरसहरी।--वि० [हि०] £० 'श्रमरसरी । 
श्रमरसती--वि० [हि० आवपरम +ई (प्रेत्य०) | प्राम के रस की तरह 
पीला । सुबहया । यह रग एुक छटाँक हुलदी और प्राठ मशि 
चूना मिलाकर वनता है । ४ 93% के 


--सब्ा जी? [स०]| १ दूब। २ गुं। गिनोय। ३ सेहुड। 
भ्रृहर | ४ नीठी कोयल । वडा नील का पेड : ५ चमडे की 
'. मिली जिसमे गर्म का बच्चा लिपटा रहता है। श्राँवर। 
जटायु । ६ नावमि का नाल जो नवजात बच्चे को लगा रहता 
४ है।9 इद्बरायश] ८ वरियारा ।-बरगद की एक छोटी जगली 
जाति। ६ घीकुआर ।'१० इद्रपुरी। 
प्रमरा(5) --सच्चा पुं [6हि०] दे० 'अमडा! । 
प्रमराई--मज्ञ ल्री[स० श्राम्नरानि|प्राम का वाग । ग्राम की बारी।' 
' २ उपवन। उद्यान | उ०--वह हरी लताओो की स्‌ दर अ्रम- 
राई ।--कानन ०, शृ० ३६ ।') 
श्रमराऊ(छ-+-बल्चा पु० [6० दे” अमराव! | उ०-देखा सब राउन 
अ्मराऊ ।--जायमी ग्रं०, पृ०,११॥- 
प्रमराचार्य--सज्जा पु० [स्०] देवताओो के आचार्य था ग्रुरु वह- 
स्पति क्ी०। | 
अमराद्रि--्ैन्चा प्र० [स०] देवताओं का पर्वत । सुपेह कोण। 
अ्मराधिप--सज्ञा घु० [स०] इद्र [कोण । ह ह 
अमरापगा--सज्ञा क्वी० [स०] देवनदी । गगा को०। 
श्रमरापति(9--सज्ञा पुं० [स ० श्रमरपति,/[ इंद्र । उ०--अ्रमरापति 
चरनान वर जोटन ।--्यूर०, १०६५० । 
अ्मराग्र(छ)--सत्रा त्लरी० [हिं० | श्रमराई | उद्यान । उ०--अआ्रास पास 
अमरायें वरारी ।'जहेँ लग फूर्त तिती फ़ुलवारी |-नद० ग्र० 
पृ०११६७॥ 7 ; : हु 
श्रमरारि--सन्ना पु० [स०] देवताप्रो के, शत्र्‌ । राक्षस (को) । 
“ यौ०--श्रमरारियुर, श्रमरारिपुज्य -छ्धैत्यगुर । शुक्र । 
अमरालय--सज्ञा पुं० [स० | देवताग का स्थान ॥,स्वर्ग। इद्रतोक । 
अमराव(9)+--सन्ना पुं० [स० श्राम्नराजि ] दे? 'अ्रमराई। , 
प्रमरावती --भन्ना ख्री'[ स ०] देवत।/ग्रो की पुरी । इद्रपुरी | सुरपुरी । 
श्रमरित(छ)--सज्ञा पुर्भ[हि० ] ढे० 'अमृत्त' | उ०--प्रमरित पय नित 
जल्वदिं वच्छ महि रमन जावहिं ।>्त्रकयरी०, पृ० ७२। 
श्रमरी '“-मज्ञा ल्ी"[ स०] १ देवता की स्त्री । देवकन्या । देवपत्नी। 
२ एक पेड जिससे एक प्रकार का चमकीला गोंद निक्रवता 
/ है। सज । संग । आसन । वियासाल। ! 
विश्येप--इस गोद को सुगय्र के जिये जलाते हैं। सथाल लोग 
इसे खाते भी हैं। इसकी छाल से रंग वनता है चमडा 
सिझाया जाता है ।।लकडी मकान, छकरडें शौर नाव बनाने तथा 
जाने के फाम में श्राती है। इसको डालियो से लाही भी 
निकलती है और पत्तियों पर सिंहभ्ूम भ्रादि स्थानों मे टसर 
रेशम का कीडा भी पाला जाता है। > 
श्रमरी” -सन्ना क्ली० हट्योगियों की एक क्रिया | उ०--बजरी! करता 
ग्रमरी राप॑ श्रमरी करता वाई। भोग 'करता जे व्यंद राप॑ ते 
गोरप का गुरभाई ।---गोरख०, पृ० ४६। ! 
अ्रमरीकन---विर [हि०] दे? अमेरिकन. ४. 
श्रमरीका---सजा पुँ० [हि०] दे? अमेरिका! । ! 
भ्रमरीकी---वि० [6०] ३० 'अ्रमे रिकन' । दा 
£ ३७ री डः है 


था है + $ ह न्‍ः न्‍ ॥। 7. $ 





२८९. 


भ्रमण, 


अमरीप(9) --सज्ञा पुर्भ[हि०] दे० अ्रवरीप । उ०--दुरवासा भ्रमरीष 
सतायी ।--पोह्दार श्रभि० ग्र ०, पूृ० २४० । दा 
ग्रमह--सन्नञा पु० [स ०] एक राजा जिसने अमरुशतक' नामक श्र गार 
का ग्र थ बनाया था । 
अमरू--मज्ञा पु० [श्र० अ्रहमर -- लाल?] एक प्रकार का रेशमी 
कपडा जो काशी में बुना जाता है | हर 
अमसरूत--सनज्ञा पु० [फा० श्रमरूद, तु० मुख्द| एक पेड जिसका घड 
और टहनियाँ पतली श्र पत्तियाँ पाँच या छ श्रगुल लबी 
होती है । पु 
विशेष--शसका फल कच्चा रहने पर कसला श्रौर पकने पर मीठा 
होता है श्रौर उसके भीतर छोटे छोटे बीज होते हैं। यह फल 
रेचक होता है | पत्ती श्रीर छाल रंगने तथा चमडा सिमाने के 
फाम श्राती है। मदक़ पीनेवाले इसकी पत्ती को श्रफीम में 
मिलाकर मदक बतते हैं । किसी किसी का मत है कि यह पेड 
अमरीका से आया है । पर भारतवर्प मे कई स्थानों पर यह 
जग्ली होता है। इनाहाबाद और काशी का यह फल 
प्रतिद्ध है । 
पर्या०---(मध्यपारत, मध्यप्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश) 
जात। विही। सपडो। (राजस्थान) जायफत । (वगाल) 
प्यारा। (दक्षिण) पेहफल | पेरक। (नेपाल तराई) हन्‍नी। 
(अ्वर्ध) सफरी । अमहूद । (तिरहुत) लवाम । 
प्रमरूद---सज्ञा पुं० [हि० ] दे" 'अमरूत' |... 
श्रमरेश---सज्ञा ए० [स०] देवताओ का राजा। इद्र । 
अ्रमरेश्वर---सन्ञा पुं० [स०] श्रमरेश । इद्र । 
श्रमरैया;---सज्ञा जी० [[६०] दे” अमराई । 
प्रमरौती।--सज्ञा क्ली० [ हिं० ] श्रमरता । श्रमरत्व । 3०--जवम हुआ्ना 
-. हैं कापर घर तो घर बंठे भ्रमरीती खाप ।--काले ०, प० २४६ 
अमर्त्य--वि० [स०] जो मर्त्य न हो। श्रविनश्वर । प्रमर [कौ०] । 
यौ०---प्रमर्त्यंभुवन < देवलोक । श्रमर्त्यापगा -- गया | 
श्र्मदित--वि० [सं०] १ जिसका मर्दंत न हुआआ हो । जो मला न 
गया हो । बिना मला दला | जो गिजा मिजा न हो। २ जो 
दवाया या हराया न गया हो। अपरामूत। अ्रपराजित। 
अमर्याद--वि० [स०] १ मर्यादाविरुद्ध | अ्रव्यवत्यित। वेहायदा | 


२ विना मर्यादा का | अप्रतिष्ठित। ३ सीमारहित | श्रसगत 
श्राचरण करनेवाला (कौ०) [ 


अमर्यादा-- श्ज्ञा जी [प्त०] अप्रतिष्ठा । वेइज्जती। मर्यादा या सीमा 


का न होना। अ्रसगत श्राचरण । 

प्रमर्प--सज्ञा पु० [स०] [वि० श्रमषित, श्रममर्षी] १ क्रोध रिस। २. 
वहद्वेप या दु ख जो ऐसे मनुष्य का कोई अ्रपकार न कर सकते 
के कारण उत्पन्न होता है जिसने अपने गरुणो का तिरस्कार 
किया हो। ३ श्रमहिष्णता । श्रक्षमा । ४ त॑ंतीस सचारी भावों 
में से एक (की०) । 

श्रमपंणा --सल्ञा प० [स०] क्रोध । रिस । असहिष्णाता । 

अमपरणा --वि० कोधी। श्रसहिष्णु [कोण । 


झमपित 


श्रमपित--वि० [म०] श्रमर्षा | क्रोधी [कोण । 

अमर्पी---वि० [स० अर्माणिनू्‌] [ वि० ली० प्रमपिणी | क्रेपी। असहन- 
शील । जल्दी बुरा माननेचाला । 

अ्मल--वि० [स०] १ निर्मेव। स्वच्छ । २ निर्दोष । पापशून्य । 
३ उज्वल । प्रकाशित | चमकीला (को०) । 

झमल"---चज्ञा पु० १ अवरक। अ्रश्रक। २ स्वच्छता । निर्मेलता 
(को०) । हे परत्रह्म (को०) । 

अमल*--सझ्ा पु० [| अ०] १ व्यवहार। कार्य । श्राचरण | साधन । 

फ्रि० प्र० करना होना । 
यौ०---भ्रसलद्रामद -- का रवाई। 

२ भ्रधिकार । शासन । हुकूमत। उ०--हम चौधरी डोम 
सरदार | श्रमल हमारा दोनो पार ।--भारतेंदु ग्र ०, प्र० भा०, 
पृ० रह२। 

' यौ०--श्रमलदखल । श्रमलदरामद -- जाब्ते की काररवाई। 
प्रमलदारी -- राज्य । हुकमत | प्रधिकार। श्रमलप -- अधि- 
कारपत्र । 

३ नशा | उ०--किई ठाकुर अलगा वहउठ, झावउ श्रमल 
कर्राह ।>ढोला ०, दू०, ६२८॥। 
यौ०---श्रमलपानी <- नशा वगैरह। 
४ आदत । बान। टेव। व्यसन | लत। उ०--ग्रानद कद 
चद मुख निसि दिन अश्रवलोकत यह अमल परचो ।--सूर० 
( शब्द० )। 
क्रि० प्र०--पडना । उ०--हरिंदरसन अझ्रमल परयो लाजत 
लजानी ।--सू २० (शब्द०) । 
५ प्रभाव। असर | उ०--अ्रभी दवा का अ्रमल नहीं हुआना है 
(शव्व०)। ६ भोगक्राल | समय । वक्‍त | उ०--अ्रव चार का 
प्रमल है. (शब्द०)। ह 
अ्मलकोची।--सज्ञा क्षी० [देश ०] कजे की जाति का एक प्रकार का 
वृक्ष जिसको फॉवियो से चमडा सिकराया जाता है। वि० दे० 
कुती । 
अमलगुच्छ--सझ् पुँ० [स०] पद्मक्राष्ठ या पद्म नामक वृक्ष । वि० दे० 
पदम । 
अमलता--सब्चा क्ी० [स०| १ निर्मलता । स्वच्छता । २ निर्दोपता। 
अमलतास--जज्ञा पुं० [स० श्रम्ल] एक पेड जिसमे डेढ़ दो फुट लंबी 
गोल गोज फलियाँ लगती हैं । 
पर्या ०--प्रारचध । घनवहैडा । किरयरा । 
विगेष--इसकी पत्तियाँ सिरिस के समान और फून सन के समान 
पीले रग के होते हैं । फजियो के ऊपर का छिलका कडा और 
भीतर का गूदा श्रफीम की तरह चियचिथा, खाने में कुछ 
मिठास लिए हुए खट्टा और कड आ और बहुत दस्तावर होता 
है । इसके फूलो का गुलकद बनता है जो ग्रुनाव के गुलकद से 
अधिक रेचक होता है । इसके वीजो से के कराई जाती है । 
अ्रमलतासिया-वि० [हिं० श्रमलतास +इया (प्रेत्य०)] श्रमलतास के 
फूल के समान हल्के पीले रंग का। हल्का पीला |; गधकी । 
अमलदार-ततज्ञा पु० अि० श्रवतल + फा० दार] अधिकारी । शासक । 
हुकूमत करनेवाला । 
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ग्रमलदारी--सब्जा क्वी० [अ० प्रमल+फा० दारी] १ अधिकार । 
दखल । शासन । २ झरहेलखड में एक प्रकार की काश्तकारी 
जिसमे असामी को पैदावार के अनुसार लगान देना पढ़ता है। 
कनकृत । रे 

अ्रमलपट्टा--सज्ञा पु० [श्र० भ्रमल +हिं० पट्टा| वह दस्तावेज या 
श्रधिक्रारपत्र जो किसी प्रतिनिधि या कारिदे को किसी कार्य 
में नियुक्त करने के लिये दिया जाय | 

अ्रमलपतन्नी--सज्ञा पु० [स० श्रमलपतत्रिन्‌] जगली हस को०। 

श्रमलवेत--सज्ञा ए० [स० श्रम्लवेतस्‌] १ एक प्रकार की लता जो 
पश्चिम के पहाडो मे होती है और जिप्तकी सूखी हुई टहनियाँ 
वाजार मे विकती हैं और दवा मे पड़ती हैं। २ एक मध्यम 
श्राकार का पेड जो वागो लगाया जाता है। 

विशेष--इसके फूल सफेद श्रौर फन गो न, खरबूजे के समान, पकने 

प्र पीले और चिकने होते हैं। इस फत की खटाई बडी तीक्षण 
होती है । इसमे सुई गल जाती है | यह अ्रग्निसदीपक श्रोर 
पाचक होत। है, इस कारण चूरण मे पडता है। वह एक प्रकार 
का नीवू है।. ४ 

अमलबेद--सज्ञा युं० [हि०] दे? 'प्रमलवेत' । उ०--बू रन अ्रमलवेद 
का भारी ।' जिसको खाते कृष्ण मुरारी ।--मारतेंदु ग्र०, 
भा० १, पृ० ६६२ । हे 

ग्रमलबेल--सज्ञा खी० [अमल ? --हि० बेल] एक्र प्रकार की लता। 

विशेष--य्रह भारत के प्राय सभी गरम प्रदेशों मे पाई जाती है । 

वर्षा ऋतु मे इसमें नीलापन लिए हुए सफेद रग के सुदर फूल 
लगते हैं। इसेकी पंत्तियाँ फोडो पर उन्हें पकाने के लिये 

'.. बाँघी जाती हैं। न्‍  ।, 

श्रमलमणि--सक्ञों पु० [स०] स्फटिक । विल्नौर॥ ह 

अ्रमलरत्त--सच्ना पु० [सं० | स्फटिक कि०)। न्‍ 


अमला '--सज्ञा छी० [स०] १ लक्ष्मी। २ सातवा वृक्ष । ३ पताल 
आँवला। ' हि 


शमला --सज्ञा ए० [स० झामलक] आँवता । 

अग्रसला --सब्ञा पुं० [ अ० श्रमलह_] कं बारी । कचहरी या दफ्तर मे 
काम करनेवाला। कार्याधिफ़ारी। 3०+फूलि त जौ तू हे 

7 * गयो राजा वावू अ्रमला जज्ज ।--उरतेंद्र ग्र ०, १५५१ ॥ 

। यौ०-- अम्लाफ॑ला (अ्प्रला फेलह):- कचहरी का कर्मचारी। 
अमलाधाजी -- कम चा रियो. को घ्‌यप देकर वशीमूत करने 

। की क्रिया । ह ४ 

अमला (3--सच्ा पुं० [हि०] दे? झआमव' । उ०--पराठ पहर श्रम वी 
रा माँता हेलौ देता डोलौ ।--घतानव, पू० ४४५ । 

अमलातक---सज्ञा पुं० [स०] श्रमत्वेत [कीणु । 

अमलानक---सश्ञा पुं० [स०] अमलवेत [को०] । 

श्रमलिव--- वि० [स०] १ स्वच्छ | निर्मन । निर्दोष । 

अमली"---वि० [ श्र० श्रमल +फा० ई (प्रत्य०)] १ अमल में आने- 
वाला व्यावहारिक। २ अमन करनेबाला। कर्मणय। हे 
नशेचाज । - दे 

श्रमली ---सच्चा क्षी० [स० श्रम्लिका [१ ,इमली । ३ एक भाड़ोदार 











प्रमलौसमली 


पेड जो हिंमावव के दक्षिण ग्रढवाल से श्रासाम तक होता 
है। करमई । गौख्वटी । 
प्रमनीसमली(3)--बत्रि० [हिं०] उठी सीधी । 3०--प्रमली समवी 
श्रारती । जाई बघेरइ दियो मिलाण मी० रासो ०, पृ०१२। 
गमलुनिया[--सब्ा पुं० [देश ०] खर पतवार । एक तरह की घास जो 
खैतो में श्रपने श्राप उग जाती है । न्‍ 
प्रमलुक -सब्ला पु० [मं० श्रम्ल|] एक्र प्रकार का मेवा और उपका पेड '। 
विशेष--ह अ्रफगा निस्तान, विलूचिस्तान, हजा रा, कणमीर श्रौर 
पजाब के उत्तर हिमालय की पहाड़ियों पर होता है । इसमे से 
बहुत सा रस बहता है जो जमकर गोद की तरह हो जाता है। 
इपका फत ताजा और सुखा दोनो खाया जाता हैं । सूखा फल 
कावुली लोग लाते हैं। इसे मलूक भी कहते हैं । 
अ्रमलोनी --सच्चा क्ली० [सं० प्रम्ललोखी | नोनियाँ घास । नोनी ॥। 
विशेष-इमकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी, मोटे दत की और याने 
में खट्टी होती हैं। लोग इसका साग बनाकर खाते हूँ जो भ्रग्नि 
वर्धक होता है। कहते हैं कि इसके रस से धरे का विप 
उतर जाता है। यह बडी पत्तियो का भी होता है जिसे कुतफा' 
कहते हैं । ! 
श्रमललक[--वि० [श्र० मुतलक | विलकुत। पूरा पुरा । समृत्रा। ज्वो 
का त्यो । 
श्रमवा (५)|--सन्ना पु० [देश०] दे” झार्मा | उ०--चढि अ्मवा की 
डारि, अ्रकेली धन का रे खडो +धरम० पृ० ४३। , 
ग्रमस*-- सश्ञा पुं० [सं०] १. काल। समय । २ रोग। ३ मुखताको०]। 
प्रमस--वि० निर्वोध । अज्ञानी । 
प्रमसुल-सच्चा पु० [दिश् ०] एक पतला पेड़ जों नीलगिरि पर वहुतायत 
से होता है । 
विशेष--इस वुक्ष को डालियाँ नीचे की श्रोर भुत्री होती है । 
दक्षिण मे कोकण, कनारा श्रौर कुर्ग के जगलो मे भी यह होता 
है । इमका फल खाया जाता है और गोवा में ब्रिदाव के 
नाम से विकता है । पर यह, वृक्ष उस तेल के कारण अधिक 
प्रसिद्ध है जो,उप्तके वीज से निकावा जाता है श्रौर तेल कोकम्‌ 
का मक्खन कहलाता है। वाजारो , मे यह तेल जमी हुई सफेद 
लवबी वत्तियो या टिकियो के रूप मे मिलता है जो साधारण 
गर्मी से पिघल जाती हैं। यह वर्धक्‌ श्रौर सकोचक समझा 


जाता है तथा सूजन श्रादि मे इसकी मालिश होती है । इससे ; 


मरहम भी बनाया जाता है । 

भ्रमसू णु--वि० [सं०] जो मसूरण न हो । कठोर | कडा [को] । _ 

प्रमहर--सह्या ल्ली० [हिं० झाम - भ्रम + हर (प्रत्य०) [ठिले हुएं कच्चे 
श्राम की सुखाई हुई फौक । यहू दाल और तरकारी में पडती 
है। इसे कूटकर भ्रमचूर भी बनाते हैं । 

प्रमहूल'--सब्बा पु [सं० झ्र- नहीं +भ्र० सहंल] १ विना घर 
फा | अनिकेत । २ जिसके रहने का कोई एक स्वान न हो । 
व्यापक । उ०«-प्रंत्ररी बे प्रौर याग जनक जब शेव सहम॑ मु 
पाना | कहें नौ गर्तों अर्नत कोटि लै प्रमदठ मय दिवान।- 
फेैबौर (शब्द०) । 

प्ंपांश “"-हि० [सं०] १. मातद्ीत । ३. दुबे ब। विद । 
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श्रमीर्नत॑ 
ग्रमास --सशझा पुं० वह जो मास ने हो । मास से इतर पदार्थ किण। 
अ्रमासक--वि० [सं०] ब्रमाव कोण । 
अमॉ--प्रव्य० [6० ए+फा० वियाँ] मुमलमाता में वातवीन में 
प्रचलित एक सव्रोधत | ऐ मिर्वाँ। परे यार | 
श्रमा '“-सज्ञा की? [सं०] १ श्रमावस्था । २ अ्रमावस्या की फवा | 
स्कदपुराण के अ्रतुमार चंद्रमा दी सोलहदी कला जिनका क्षय 
झौर उदय नही होता । ३ पर। ४ मर्त्ववीका दहतोक | ५ 
चौपायो की झा पर की बती री जो श्रणुव समभी जाती है। 
अमा*--वि० मापरहित । अमाप [कोण । । 
ग्रमधौत-सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का धान जो अगहन में तैयार 
होता है । ४ 
अमाजुर--सशा क्षी० [स०] अपने पिता के घर पर 
हो जानेवा ) अविवाहिता स्त्री [कोण । 
अमातना (छ)--क्रि० स० [मं० श्रामन्त्रण, प्रा० श्रामत्रण] श्रामतित 
करना | निमत्रण देना | न्योत्रा देना ग्राह्यान करना । 
- बुवाना । उ०--कह्यों महरि सो करो चेंडाई हम अपने 
घर जात | तुमहों करी भोग सामग्री कुनदेवता अ्मात्ति । 
--खुर० (जब्द०) । 
श्रमातु--वि० [स०] माताविहीन । विवा माँ का को० । 
ग्रमात्य--सज्ञा पुँ० [सं०] मत्री | वजीर | 
अमात्र '--वि० [सं०] १ मात्रारहित | बेहद | भ्रपरिमित ।२ श्रपूर्ण।” 
ग्रममग्र की. । ३े झरमिक कि० | | 
अमात्र --सज्ञा पु० १ माप या इयत्ता का ग्रभाव । वह जो माप नहीं 
हैं। २ परब्रह्मम [की०। 
प्रमान | --वि० [सं०] १ जिसका मान या अदाज न हो | श्रपरिमित । 
परिमाणरहित | इयताशुन्य । 3उ०-गायागुन ज्ञानावीत भ्रमाना 
वेद पुरान भनता मानस, १॥१६२। २ बेहद । बहुत । 
उ०--ञ्राकाश विमान अमान छये । हा हा सव ही यह शब्द 
रये ।--फ्रैशव (शब्द०) । गर्वेरहित) निरमिमान । 
सीधासादा | उ०--सदा रामप्रिय होव तुम्ह सुभ गुन नवन 
अमान | कामरूप इच्छा मरत ज्ञान प्िराग निधान ।--मानस, 
७११३ ।४ मानशून्य । श्रप्रतिष्ठित । ग्रवादत । आत्मा- 
मिमानरहित । उ०--क) अगुन' प्रमान जानि तेहि दीन्ह 
पिता वनवास ।--मानस, ६।३० (फ) । (खर) श्रगुन श्रमाल 
मातु पितु होना) उदासीन सब प्रसव छोना ।-- 
मानस, १३१६७ ) 
प्रमान--सप्चा पुं० [प्र०] १ रक्षा । बचाव । ३ शरण | पनाहु। 
३. शाति । 3३०--मॉँगने से अगर मिले हमको वयो न जी की 
भ्रमान तो माँगू' ।--चुभत्ते ०, पूृ० ५४ । 
अमानत-सछ्ठा क्ौ० [अ्र०] १ अपनी वस्तु को किसी दूमरे के पास 
एक नियत काल तक के लिये रखना २ वह वस्तु जो दूमरे 
के वात किसी नियत या अतिवत फाव लक क्॒ जिये रख दी 
जाय । थाती। धरोड़र । उयनिधि | ३, अंवीन का काम ये 
पंद (फी०) । ४, पश्ांति। प्रम॑व । हैं 
यौ०--प्रवानतंजाता ८ कोठी, बंक प्रादि फा बह घाता िससें 
समानत की रक्षद जमा की जाती है। प्रनावतद्ाता बहू 


(३ 


डी और बूढी 


ते 


न कक 


श्रमानतदार 


स्थान जहाँ श्रमानत मे वस्तुएँ रखी जाती हैं। श्रमावतताध्ा ८८ 
प्रमानत रखते समय प्रमाणस्वरूप लिखा जानेवाला पत्र। 
श्रमानत मे खयानत करना या होना स-श्रमानत में रखी हुई 
रकम को खा जाना । 
ग्रमानतदा र--सब्ना पुं० [अ० श्रमानत +- फा० दार] १ जिसके पास 
कोई चीज भ्रमानत रखी जाय। घरोहर 'रखनेवाला। २ 
ग्रमीन (को०) | 
अ्रमानन--सज्ञा पुं० [स०] है अ्रमानना' को०]। 
अ्मानना---सज्ञा खली? [स०] ग्रनादर | अवजा । तिरस्कार । अपमान 
कि०] । 
अ्रमानव--वि० [सं०] मानवेतर [को०]। 
झ्रमानस्य--सश्जा पु० [सं०] पीडा । दुख [कोगु । 
ग्रमानस्य--वि० पीडित । व्यवथित । दुखित को०] । 
अ्रमाना >-क्रि० अ० [स० श्रा>ः पुरा पुरा +मान£-माप] १ पूर 
। पूरा मरना + समात्ता। श्रेंटवा | जसे--इस बरतन मे इतना 
पानी नही श्रमा सकता (शब्द०)। उ०--पुनि सुनि मन हलु- 
, मान के प्रेम उमंग न अभ्रमाइ ।--तुलसी ग्र०, पृ० 5३े। २ 
फूनना | उमड़ता | इतराना | उ ०>-करि कछ जान ब्रमिमान 
जान दे है कसी मति ठावी। तन, धन जानि जाम जुग छाया 
भूतति कहा अश्रमानी ।--समूर (शब्द०)। 
श्रमाना (--सजा पु० [स० भ्रयन ] वखार का मुह। अन्त की कोठरी 
का द्वार । आना । 
प्रमानित--वि० [सं०] १ जिसे माना न गया हो। २ जिगक़ा मान ने 
हुआ हो | असमानित । के 
श्रमानितसेना--सशा खत्री" [सं०] वह सेना जिसकी वीरता के उप- 
लक्ष्य मे उचित आदर मान न किया गया हो और जो इप 
कारण असतुष्ट हो । 
विशेष--क्रौटिल्य ने ऐसी सेना को विमानित (जिसकी वेइज्जनी 
की गई हो) सेना से उपयोगी वहा है, क्योंकि उचित मान 
पाकर यह जी लगाकर लड सकती है। 
अ्रमानिता--प्तन्ञ क्षी० [सं०] न म्रव। । मान क्रा न होता कोण | 
अ्मानित्व--मज्ञा पुं० [सं०] गय॑ राहित्य । अमानिता । को०] । 
अ्मानिया--पज्ञा ए० [देश०] एक प्रकार का पटसन | 
अग्रमानिशा --सच्चा की* [सं०] अमावस्या की राति। अधकार वक्त 
रात [को०ण]। 
अमानी--वि० [स०] निर्राममान | घमदरहित | अहुकारशून्य । 
उ०->मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी। वालक सुत सम दास 
«. श्रमानी ।--मानस, श३७ । 
झ्रमानी ---सच्चा खी* [स० झात्मत्‌ ] १ वह भूमि जिसकी जमीदार 
सरकार हो भर जिसका प्रव॒ध उसकी श्रोर से जिले का कल- 
क्टर करे । खास ।॥ २ जमीन या कोई कार्य जिसका प्रवध 
अपने ही हाथ में हो, ठीके पर न दिया गया हो । ३ लगान 
की वसूली जिसमे विगडी हुई फसल का विचार करके कुछ 
कमी की जाय । हक 
अमानी*---सब्बा क्ो० [स० श्र+हिं० मानता] मनमानी श्रयस्पा। 
पझपने मन की कार्रवाई अधेर । 


॥| 
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अमानुप--बि० सि०] १ मनुप्प वी साम्थ्यं के बाहर। अवीफिक 
उ०+-मकल श्रमानुप करमु लुम्हारे। फ्ैबेल कीशिंस ठ्रपा 
सुधारे मानस, १३५५६। २.,महउुप्यत्य गय के पिग्द्ध। 
पाणव। पंशालिक । 

अ्मानुप*-- सज्ञा प० १ मनुष्य से किप्न प्राश्ी । २ देव देवता । हे 
राक्षन । 

प्रमानुपिक-- प्रि० _सि०]१ अर वि । प्रमाउपी | पैशानिक जिले । 

श्रमानपी--पि० [स०] १ मय स्थ राय के क्िद्र । फजय । पैशा- 
खिक । ३ मानवी शक्ति 4 बाहर प्रतीशित। 

अमानुपीय--वि० [स०] 7? 'समानुपी' | 5 

अ्मान्य--वि० [स०] श्रमामनीय। प्रस्यीकृत [वो० 

श्रमान्यता--सज् खी० [स०] ते मानना । सग्यीणयि । 

अ्रमाव--प्रि० [स०] 4 जिसके परिमाश हा ग्रदाडा न हों सक्रेत 
अ्षपरिमित | 2०--प्रगर के धन धरम उठता अटी ई सही, उठत 
बगूरे अत श्रति ही असाप है जूपगण प्र ०, पू० २८४।॥२ 
बैरद | बटुल | 3३००-मारथा चहाँ आव दर यधाई संवति 
या स्रता झमाप दगनि देधिवयायओ ईसी [-हम्री7 ०,प०१४ | 

अमापत्तीय--० [स०) जिययी मात्र ने को जा पक धदापकिंगु 

अ्रमापित--प्रि० [स०] जो माता ने गया शो जिः की माप न हुई 
हो गगि० | 

अमाप्य--वि० [स०] प्रमापनीय फिल । 

अमाम(छ४--वि० [हिं० श्रवाप] चहुप॥। 3०--रिट कर प्रणाम 
उमगे मना अमाम ।-+रा० न०, पृ० ७६। 

अमामसी--नसणा फी० [स०] 'प्रमावस्या! [#े०] 

अ्रमामा-सझ पु? ग्र० हमामत]) प्रयही। यह परयझी जिसे सदर 
टोपी रहती ऐ । उ०--कोर्; होगी टोप यनाता है बोद बाज 
फिर अ्रमामा है ।--रामण धर्म०, पृ० ६२ | 

अमामसी--सशा छणी० [स०]देण 'प्रमावस्या' कि । 

अ्रमाय" (छ.--वि० [स०] १ दे० 'अमाया | द प्रपरिसीम कि । 

अ्रमाय --स्ण १० परत्रद्या फो० | 

श्रमाया--वि्स ०]१ मायारहित। निनिष्त। २ नि स्‍्थार्व | निष्क- 
पट । निश्छल | उ०--जौ मोरे मत पच सझ याया | प्रीति 
राम पद कमल भ्रगाया मानस, ६५८ । 


अमाया --पटा स्ती'[स ० ]निए्क्फटना । निश्छ5ता । रैमानदारीकि ० 

प्रमाथिक--विर्भूस ०] १ दोगरहित ।२ मायारदित। ३ विश्ठत । 
निष्कपट । ४ सच्चा। , है 

अ्रमायी---न[स ० प्रमायिन्‌] दे? झमायिक' कोण] । 

अमार १--- सझ पुंगूफा० जंवार])) अन्न रखने का घेरा | अरहर के 
सूसे डठलो या सरकडो की टट्टी गाइपर बनाया हुप्रा घेरा 
जिसे ऊपर से छा देते हैं, श्लौर जिसमे ऊपर , नीचे सुस् इंकर 
वीच में अवाज रखते हैं। २ राशि। चहुतायत | ढेर। 
उ०-जर जेवर का भ्रमार लगा रहता होगा उसके यहाँ ।--- 
नई०, पूृ० ३६॥। 

अमार---तज्ा पुं० [प्र०] प्रमरण [कोण । 

अमा र(--नसब्जा पुं० [हि०] ऐे? 'अमरी' । 


) 3 


प्रमरोँ 


ग्रमारं छ/--पर्० [ हि०; तुंच० बे० आमार, ने० हाम्रा, हाम्रो, | 
हमारा । मेरा । उ०-कइवा देवल पुतली | ईसीय छट 
प्रभु जी अमारडी नार ।--वी० रासो, पृ० ६०। 
श्रमारग(9--सज्ा पु० [हि०| दे" मार्ग । । 
प्रमारी--संज्ञा ली? [श्र०] हाथी का छायादार या मडययुक्‍्त हौदा । 
प्रमारी --सक्या ली० [हिं० श्रामडा या श्रतनडा ] प्रमडा नामक वृक्ष या 
उसका फल । ह 
ग्रमार्ग '--सज्ञा पु० [स०] १ कुमार्ग । कुराह | २ बदवजनी। बुरी 
चाल | दुराचरण | 
ग्रमार्ग-- सार्गर हित । मार्गविहीन । को०] । 
श्रमाजित--वि० [सं०] १. जो धोकर जुद्ध न' क्रिया गया हो । 
प्रस्वच्छठ । २. जिसका सस्क्रार न हुआ्रा हो। विता 
शोघा हुआ । । हि 
ग्रमाज्यं--वि० [स०] १ जिसको स्वच्छ न किया जा सके। २४ 
जिसका सस्कार या शोवन करना समव न हो । 
प्रमाल(ए)--सच्जा पु० , झ्ि० अमल] अमल रखनेवाला। हाकिम । 
शासक उ०--पज प्रतियाल, भूमिमार को हमाल, चहु चक्‍क 
को अमाल, भयो दडक जहान को (भूषण (शब्द०)। 
ग्रमालतामा--सज्ञा ईं० [अ० अ्माल + फा० नानह| १ बह पुस्तक या 
रजिस्टर जिसमे कर्मचारियों की भली या द्ुरी कार्रवाइयाँ 
दर्ज की जाती हैं । २ कर्मपुस्तक | कर्मपत्र | मुसलमानी मत के 
श्रनुसार वह पुस्तक जिमसमे- प्राणियों के शुभ और अशुभ 
कर्म कयामत में पेश करने के लिये नित्य दर्ज किए जाते हैं । 
श्रमाली (9)--सब्जा त्ली० [अ्र० श्रमल] १ जाँच। २. लेखाजोबा। 
उ०--घरनी साल व साल झ्रमाली, जमा खरच यहि पाई ।-- 
घरनी ०, पृ० ३। 
प्रमावट--सज्ञा पुं० [सं० आाम्र हिं० श्राम +सं० श्रातरतं, प्रा० श्रावट्ट ] 
आम के मुखाए हुए रस के परत या तह । 
विशेषप--इसे बनाने के थिये पके श्राम क्रो निचोडकर उसका रस 
कपडे या किसी श्रौर चीज पर फीवाकर सुश्ाते है। जब रस 
की तह सूख जाती है तव उसे लपेटकर रब लेते है । 
अ्मावट*-. सज्ञा ली? [देश०] पहिना जाति की एक मछली | 
अ्रमावड(--वि० [ स० श्र+प्रा० माव (मापू) +डिं० ड (प्रत्य०) ] 
शक्तिगाली । जोरावर । 
अमावना+--क्रि० अ० [हिं०] दे? अमाना । ! 
अमावस- सन्ञा क्षी० [हि०] दे०.'श्रमावस्या!र । उ०-+मौन ग्रमावस 
मूल विन रोहिनि विन अखतीज ।-“बाघ०, १८१। 
भ्रमावसी--सब्चा ज्ली० [सं०] श्रमावस्या [की०। 
अमावस्या--सच्चा ल्लां” [सं०] १ कृष्णपक्ष की श्रतिम तिथि। वह 


तिथि जिममे सूर्य श्लौर चद्रमा एक ही राशि के हो । २ हृग्योग 
को एक क्रिया | 


श्रमावास्य--वि० [सं०] १ जो श्रमावस्या के दिन हुआ हो । 

श्रमावास्था--सश्जा खी० [सं०] दे० 'अमावस्या! | 

समाह---सच्चा पुं० [सं० श्रमात्॒ष] [वि० झमसाही| नेत्ररोग विशेष | आँख 
के डेले से निक दा हुआ लाल मात । नाखूना । 

प्रमाही--वि० [हि० प्रमाह] श्रमाह रोग सबंधी । अमाह रोगवाला । 
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प्रमिश्रेंखारद: 


प्रमिग्रपु!--उच्चा पुं० [सं० अन्त, प्रौ० श्रत्ििश्न, श्रप० प्रतिप्नें, मे०, 
(9) अ्रमित्र ] दे” घैमिय। उ०>्ग्रमिश्र मूरि ,मय चूरन 
चारू। समन सफल भव रुज परिवार ।->मानस १॥१। 
श्रमिव्य (प--सज्ञा पु० [हि०] दे? अमृत” | उ०--कझुण समाइश्र 
अमित्र रस वुज्क कहते कत ।->कीति ०, पृ० ५६। 
श्रमिख(7--सच्जा पु० [०] दे" 'ब्रामिप । हि ' 
ग्रमिट--वि० [सं० श्र+ हिं० सिटना, श्रथवा श्र नहीं + सत्य ८ मरने- 
वाला] १ जो न मिटे । जो नष्ट न हो । नाशहीन । स्थाथी । 
२ जोन टले। अटल | जी निश्चय हो। अ्रवश्व भावी । 
श्रमित--वि० [स०] १ जिसका परिमाण न हो। अ्रपरिमित । बेहद 
श्रसीम | २ बहुत । अधिक । ३. तिरस्कृत । उपैक्षित (को०) । 
४ श्रज्ञात | श्रनजाना (को०)। ५ श्रसस्कृत। सम्कारहीन 
(को०)। ६ केशव के अनुसार वह श्र्थालकार जिसमे साधन ही 
साधक की सिद्धि का फत भोगे। जैसे--दुती नायक के पार्स 
नायिका का संदेसा लेकर जाय, परतु स्वय उमसे प्रीति कर 
४ ले / उ०--श्रानव सीकर सीक कहा ? हिय ती हित ते अ्रति 
आतुर आई | फीको भयो मुख ही मुख राग क्यो ? तेरे पिया 
वहु वार बेकाई । प्रीतम को पट क्यो पजटबों ? अलि केवल 
तेरी प्रतीति को त्याई | केशव नीके ही नायक सो रमि नाथिका 
वातन ही वहराई ।--केशव (शब्द०)। | 
यौ०--अमितकरतु । श्रसिताशन। श्रसिततेजा । 
प्रमितद्य॒ति | श्रसितविक्रम । 
श्रमितक्रतु--वि० [सं०] असीम बुद्धि या साहसवाला को०। 
अमितता--सच्ञा क्षी० [स०] ब्रमित होना । आ्रधिक्य । 
अमिततेजा--वि० [सं० श्रमिततेजस्‌ ] श्रसीम कातिमान्‌ [कौ)। ' 
अमितयुति--वि० [स०] श्रत्यधिक प्रकाशवाता [को०] | 
अमितविक्रम--वि०[सं०]१ श्रत्यत वनवात्‌।२ विष्णु का विशेषण 
किो०]। 
अमितवीर्य--वि० , [स० ] अ्त्यत मक्तिशानी कोण] | 
अमिताई(9)--सज्ञा ली" [हिं०] श्रधिकता । असीमता [को० । 
अमिताभ --वि० [स०] अत्यत तेजस्वी कोण | हा 
श्रमिताभ--सच्ञा पु० महात्मा बुद्ध का एक नाम । 
श्रमिताशन >-वि० [स०] १ जो सब कुछ खाय । सर्वभक्षी। २ 
जिसके खाने का ठिकाना न हो । 
प्रमिताशन--सज्जा पुं० १. अग्नि । श्राग । ३ परमेश्वर विप्ण (को०)। 
अमिति--सब्चा क्री” [स ०] श्रनतता । अभ्रसीमता कोण । 
प्रमितौजा--वि० [स० श्रमितौजस्‌ | अ्रत्यधिक शक्तिशाली। सर्व- 
शक्तिमान कोण ॥ 
श्रमित्र--वि्णूस ०] १ जो मित्र न हो। शत्रु । बैरी। २. विता मित्र 
का जिसका कोई दोस्त न हो। अ्रमित्रक] ३ श्रतुकात 
विगु०] | उ०--अपनी,अ्रमित्र कविता की तरह अपने गीतो के 
लिये भी मैं इधर  उघर सुन चुका था ।-ज्ीतिका (भू०), 
पृ० १२१ 
अमित्रकू--नि० [स०] दे? झमित्र'। 
झ्रमिनलाद--सश्ठा पुं० [स०] इद्र किण । 


झमितोजा। 
हर रे 


र 


हु | 


भ्रमित्रेधा्ते 


ग्रमित्रघात--सज्ञा पुर्भूस ० ]शत्रुश्नी का नाश करना | शम्रुओं का हनन । 
श्रमित्रधाती--वि० [स० अभित्रधातिन्‌] शत्रुओ का नाण करनेवाना । 
अ्रमित्रता- -सजझ्या सक्ली० [स०] शत्रुता । विरोध | 
अमिन्रविषयातिगानौका--सज्ञा क्री” [स०] वह जहाज जो शत्रु के 
राष्ट्र में जानेवाला हो । 
श्रमित्रसह---वि० [स०_] शत्रुओं को वशीभूत करनेवाला इद्र । 
श्रमित्राक्ष र-- वि० [स० श्रत्निताक्षर | जिसमे श्रक्षरो की कोई निश्चित 
- सख्या न हो। जिसमे तुक न हो | गद्य मय | उ०--बहुत पहिले 
भी अ्रमित्राक्षर कविता लिखी गई है ।--करुणा, (५१०) । 
श्रमित्री --वि० [स० श्रप्मित्रिन्‌ | बरी । शत्रु कोीग | 
श्रमिथ्या (9)[--वि० [ श्र८ उच्चा० + भिथ्या] व्यू । वेकार ।3०-- 
सतगुरु भक्तिभेद नह पाए, जीव अमिथ्या दीन्हा ।->घट०, 
पृ० २६४ । 
भ्रमिय॑(9':--सज्चा पु० [सं० प्रमृत, प्रा० श्रभ्िश्न, श्रत्िय] अमृत । 
उ०--देखि श्रमिथ रस अन्हृघधरह मएउ नासिका कीर। पौन 
वास पहुचादव, अ्रस रम छाँड न तीर ।--जायसी ग्र०, पृ०४३॥। 
अ्रमियमूरि--सच्ना क्षी० [प्रवृत+मुरि] अ्मरमुर। अमृयबूटी । 
सजीवनी जडी | जिलानेवाली बूटी । उ०--प्रमिय मूरि मय 
चूरत चारू। शमत सकने मवरुज परिवार ।--बतु जसी (शब्द ०)) 
अ्रमिया--स्य ली? [स० श्रश्निका, प्रा० भ्रम्मिआ ] कच्चे आम । 
उ०--जठी होगी, जामुन अमिया लदी रौस के पेडो पर ।-- 
मिट्टी ०, पृ० ६५ । 
ग्रमिरती।--सछ्ा ज्री० [हि०] दे? 'इमरती' । 
अ्भिरथा[-वि० [हिं०] दे? अविरथा' । उ०--गया सव जनम 
अमिरथा मोरा ।-चित्रा ०, पृ० १३० । 
श्रमिरस(छ--सज्ञा पुं० [हि०] १ अमृतरस । २ हठबोग के अनुसार 
चद्रमा से द्रवित होनेवाता रस | उ०--पछिम दिसा धुन भ्रन- 
हंद गरज अ्रमिरस करे उपजे वह्मग्यान ।-रामानद०, प०१४। 
अमिरित(७४--सज्ञा पु० [हिं०] दे? 'अमृत' । उ०--प्रौ जो यह 
अमिरित सो पागे। सोऊग्र मर जय भए समाग्रे --चित्रा।०, 
पृ० १३ । 
श्रमिल(छ--वि० [सं० पश्र+हि० मिला] १ ने मिलने योग्य । 
अप्राप्प । 3०---निपट अमिव वह, तुम्हें सिजित्रे की जऊ, क॑ते 
क॑ मित्राऊंँ गति मो प॑ न त्रिहुग की |--क्रेशव (शब्द०)। २ 
बेमेल । वेजोड । अनमिल। असवद्ध । ३ भिन्नवर्षीय । 
: जो हिला मिल्रा न हो। जो हिले मिले नही । जिससे मेल जोज 
न हो | 3०--हरपि न वोजी लखि लत॒न, निरपि ग्रमिल संग 
साथ | भ्राॉखिन ही में हेंसि घरचो, सीस हिए पर हाथ -- 
विहारी (शब्द०)। ४ ऊब्रड खावड | ऊँचा नीचा। उ०--- 
!.. अमिल सुमित सीडी मदन सदन की कि जगमग पग जुर्ग जेहरि 
“. जराय की ।--कैशव (शब्इ०)। 
प्रमिलंताई(9) --सज्चा क्षी'[ हिं० भ्रत्तिल +ताई (प्रत्य०)] न मिलने का 
,.. भाव । केपट। दूर दूर रहना ।3०--मित्रत न कहे भरे रावरे 
झग्मिलताई हिए मै किए विसान जे विनोद छत 
रसखान०, पृ० ६३। 
प्रभ्निलतास[--स्या ई० [[०] ९० 'प्रमततास?। हि 


प्‌ 


२६४ 


श्रमोता 


अमिलपट्री--संजा छी०[ हि० श्रमिल + पट्टी स जोड [सवाई या तुर- 
पन का एक भेद । चोौडी तुरान । 

प्रभिलातक--सज्ञा झु० [स० ]श्रमलानक | अ्रमनय्रेत कोण । 

श्रमिलित--वि० [सं०] न मिला हुम्रा । पृथक्‌ । जुदा । ! 

अ्मिलियापाट--सनज्ना युं> [हि श्रथिली :5 इमली + पट ८; रेश |] 
एक प्रकार का सन या पटसन । । ; 

अभिली ' (9|--सज्ञा ख्जी० [स० अध्लिझा] दे० दिमवी। उ० -आालूचा 
ग्रमिली भंवहलदी । श्राल श्रॉवला साल श्रफवदी ।-सुजाव०, 
पृ० १६१ । 

अ्रमीली (छो --सज्ञा स्नी० [सि० श्र: नहीं न घ्रिलना ] मेल या प्रनुकूवता 
का अभाव । खटाई | कपट । पिरोध। मनमुटाव । उ०-जहूँ 
ग्रमिद्री पार्क हिय माँहाँ। तहें न भाव जौरंग के,छाहाँ ।--- 
जायसी (शब्द ०)। 

श्रमिश्न--वि [स०] जो मिश्रित न हो। मिलावटर हित । शुद्ध । 
खालिस कि । 

ग्रमिश्रण--सन्ना ए० [स०] मिलावट का झमाव । 

ग्रमिश्चराशि--सन्ना क्षी० [स०] गशित मे वह राष्ि जो एक ही 
इकाई द्वारा प्रकट की जाती है। इफ़ाई ।१ से € तक्र की सछ्या | 

अमिश्चित--त्रि० [स०]१ न मिला हुप्रा। जो मित्राया न गया हो। 
२ जिसमे कोई वस्तु मिवाई न गई हो। वे मितावठ | 
खालिस | शुद्ध । पृथर्भृत्त । 

अ्रमिप--सज्ञा पुं० [मं०] १ छल का अ्रमाव | बहाने के न होते का 
भाव या स्थिति ।२ टै० आमिप'॥ ३ सासारिक सुख। ऐश 

राम (को०)! 

अ्भिष--वि० निश्ठत । जो हीवेवाज न हो । 

ग्रमी (9)--सज्ञा पुं०[हिं० ]३ै० 'ध्रमिय' | उ०-- दास मतवावती ने 
मावती चलन तेरी अ्रधर अ्रमी के अवलोके मोहि रहिए 
जिखारी ग्र ०, ना० १, पृ० १३८ 

योौ?०--श्रमी कर । श्रमीरस । 

ग्रमो *--वि० [स० श्रतिन्‌] रोगी रिनु । 

अ्रमीक--वि० [अ०] गहरा | उ०--व] पानी का वा इफ चड़ता 
अमीक --दविखती०, पृ० ३४२). 

झ्मीक र(७)--मज्ञा पु० [सि० प्रवुतहर, श्रत्रिय+ऊफर | प्रमुताशु । 
चद्रमा । 

ग्रमीकला--सज्ञा पुं० [प्रा० श्रती+कला] चद्रमा। उ०-«ग्रदुभत 
अमीकला गआरनेदवतन सुजन--जारह रजजुष्टि सुद्राई ।०८ 
घनानद, पृ० ५४५५ । 

अमोच(9---क्रि० जि० [स० श्र+पृत्यु प्रा० विव्वु] मृत्युविद्दीत । 
बिना मृत्यु के । । 

ग्रमीढ-- सन्ना एँ० [हिं० [ऐ० 'अधौरी' 

अमीत"(9)- -सजा पुं०[ स० अ्रतिन्न, प्रा० प्रत्त्त] १ जो विवि ने हो । 
शत्र्‌ । बैरी । उ०---पावक तुल्य भ्रमीत न को भयों, मीतत को 
भयो घाम युधा, को -मूषण | (शब्द०)॥ २. झंवग। 
विच्छित्र | उ०-+्प्रान देव की पूजा कौरडी, ग्रुहद से रद 
प्रमाता रे ।---कर्वार श०, पृ० ५। 


अमीत"-«वि० [सं०] जिप्ने क्षति न पह्ची हो । प्रक्षत [कोण । 


प्रमीनौ--मज्ञा ु० [आअ०] १ वह व्यक्तित जो श्रमानत रखता है। २ 
विश्वसनीय ॥३ वह अदा ”ती कर्मचारी जिसके सुपुर्द बाहर का 
काम हो, जैसे मौके की तहक्रीकात करना, जमीन नापना, बेंट- 
बारा करना, डिगरी का श्रमलदरामद कराना इत्यादि । 
ग्रमीत (9)--सज्ञा पु० [प०] दे” अ्रमी! | उ०--आनेंदबन हित पोशि 
के पाले प्रान श्रमीन ++घतानद पू० १८०१। 
प्रमीपत्र (छ-- मज्ञ पु० [हिं० श्रम्मी +पत्र ८पात्र|ग्रमृुतपान । श्रमुतवट । 
ग्रमीवा- सच्चा पुं० [त्र०] एक श्रति सूक््म जीव जिसे यूद्षमनिरीक्षक 
यत्र से देखा जा सकता है । 
ग्रमीमासा-- सज्ञा खी० [स०]| मीमासा या विवेचना काञ्र भाव को० । 
ग्रमीर-सझ्ञ पुं० [श्र०]१ कार्याधिकार रखनेवाला। सरदार | २ 
घधनाढ्य | सपन्न | दौलतमद | 3 उदार। ४ अफगानिस्तान 
के राजा की उपाधि। 
श्रमी रजादा--भज्ञा एुं० [अ० श्रमीर +-फा० जादह][संज्ञा ली अपीर- 
जादी | प्रमीर या धनवान का पुत्र | शाहजादा। राजकुमार । 
प्रमी रस(७) --सज्ञा पु० [हि०] छमृत । उ०--श्रादि नाम जो अ्मीरस 
चाखे |--कवीर सा०, पृ० ८७० | 
भ्रमीराना--वि० [ अर० श्रमीर +फा० श्रातह (त्त्य०)] श्रमीरों के 
ढग का | जिसमे शअ्रमीरी प्रकट हो । धतनिकोचित । 
प्रमीरी*--सज्ञा त्री० [ अ्र० भ्रमीर न-ई (प्रत्य०) | १ धताढबता। 
दोलतमदी । उ०--जो सुख पावा नाम मजन में सो सुख नाहि 
अमीरी में ।--कवीर ० ण०, प्र० ७० ।२ उदारता । 
प्रमीरी --वि० अमीर का सा । अमीरो के योग्य । जैमे, श्रमी री ठाठा 
श्रमीरलवहर--वि० [अञ्र०] नौवलाध्यक्ष । नौसेनापति [को०] | 
श्रमीव--सज्ञा पुं० [स०] १ पाप । २ दुख। ३ रोग! ४ दुश्मन 
(को०) | ५ हानि | क्षति (को०। 
श्रमु द्धछ)--वि० [सं० श्र+सुग्ध] मुग्ध । मूर्ख मूढ | उ०--कोन 
भुजावल जुध कर । सुनि कमधज्ज ग्रमु द्ध ।-9 ० रा०२५।७७४ 
अमुक--वि० [सं०] फर्नां। ऐसा ऐसा । 
विशेष --इस शब्द का प्रयोग किसी नाम के स्थान पर करते है । 
जब किसी वर्ग के किसी एक भी व्यक्ति या वस्तु को निर्दिष्ट 
किए बिना काम नही चल सकता, तब किसी का नाम न लेकर 
इस शब्द को लाते हैं। जसे, यह नही कहना चाहिए कि अमुक्र 
व्यक्ति ने ऐसा किया तो हम मी ऐसा करें । 
अमुक्त--वि० [ स०] १ जो मुक्त या वधनरहित न हो | वद्ध ।३ जिसे 
छुटकारा न मिला हो । जो फेंसा हो । ३- जिसका मोक्ष न 
हुआ हो । ४ जस्त्र (छुरा, कटारी आदि) जो हाथ में पकड़कर 
चजाया जाय को०। 
श्रमुक्तहस्त--वि० [स०] १ देने मे जिसके हाथ दवे हो। कजूम | 
कृपण । २ कमयर्चे | श्रल्व॒ व्यय करनेवाला कोण । 
अमुख--बि० [सं०] मुखविहीन। वक्‍तह्ीव कोण । 
अमुस्य--वि० [सं०] जो मुख्य न हो। प्रप्रधात । गौण | निम्न । 
अमुख्ध--वि० [स०] १ जो मुग्ध या मोहित न हो। २ जितेंद्रिय। 
विस्कत । श्रनासक्त । 3 चतुर। 
अमुत्र--सज्ञा पुं० [सं०] वहु लोक । परलोक । जन्मातर । 








र६र 


अ्रमुतिमान 


यौ०--इहामुनत्न तोक परलोक । हे 
अमृत्रत्य--वि० [स०] भविष्य जीवन या परलोक स्ंधी [कीण] । 
अमुद्र--वि० [सं०] १ जिसके पास कही जाने का परवराना या मुहर 
न हो | जिसके पास मुद्रा या निशानी न हो (को०) । 
अरपुना--क्रिण्वि० [स०] ऐसे । इस प्रकार। उ०--अम्ुुना विधि 
जमुनातट श्रावति ।--नद ० ग्र०, पृ० रृ८ | 
अप्॒रला(9)--वि० [हि०] दे० “अमूल्य! | उ०--नाम तेरी श्रमुला नाम 
तेरो चदन घमि जये नाम उचार ।--सत २०, पृ० १२६। 
अमुण्प--वि० [स०] प्रसिद्ध । विख्यात । मशहूर । 
यौ०- अअमुष्यपुत्न ८ प्रसिद्ध वश में उत्पन्न । कुनीन । 
अ्रमृक(9---वि० [सं] १ जो गूंगा न हो । २ बोजनेवाला । वक्‍ता। 
३. चतुर | प्रवीण । ह 
अमकी (छु४(अ्रमुके (9)4) प्रमू को (५)(---वरि ० [स० श्रघुख [दे अ्मुक! 
जैसे, अमूकी ठौर, अमृके बष्णव, अमूको कुम्हार प्रादि। -- 
अमुझना (७ --क्रि० भ्र० [ स० श्रवरुद्द, प्रा० श्रयरुज्स, #श्रवउज््, 
#ग्रमउज्झ ] १ उतकनता । फेंसना | उ०--कठिन करम की 
परत भापसी मर्ताह अमृझत है रे ।--सू दर० ग्र ०, पृ० प४२। 
अमुझा (9/|--वि० [हिं० श्रमूक्षता वा उलझवा] अस्पष्ट। णो खुनासा 
नहों। उ०-प्रपस श्रमुक्पो श्ररुत् सवदपिश विए हित 
सार्ज ।-+रघु ० रू०, पृ० १४। २ गर्मी से सतप्त होना । 
अ्रमृढ'--वि० [स० श्रमूढ] १ जो मूंबं त हो । चतुर। २ विद्वान । 
पडित | ' 
अमरुढ--सज्ञा पुं० पचतस्मात्र में से एक | इतके नाम ये हैं--अविशेप, 
महाभूत, श्रशांत, श्रधीर और अ्रमूढ । 
श्रमुमत्‌ू--प्रव्य ० [स०] अनुमानत । सामान्यतया।। प्राय । 
श्रमुर-सज्जञा पु० [ग्र०] वात | चर्चा | उ०--मेरे खत के दीगर प्रमूर 
का जवाब आपने कुछ न दिया ।-प्रेम्० और गोर्की, पृ० ६१ । 
अमृरत(ए/--वि० [हिं०] दे? अ्मूर्त” । उ०--प्रलख झ्रमूरत सिर्जन 
हारा।-++इद्रा ०, पू० १६७ । 
अमूरति(छू)--वि० [हि] दे० “ब्रमूति! | उ०---चमकत सो निरवान 
अमूरति छकित भयों मन वेधि उमंग ।+--जग० श०, 
भा०र्‌, पृ ०८११ 
श्रमूर्त --वि०[स ०] मूर्ति रहित । नतिराकार। अवयवशन्य । निरवयव । 
3०-कुछ भावों के विपय तो अमू्ं तक होने लगे, जैसे कीति 
की जालसा ०“रस ०, एपृ० १६५ । 
अ्रमुर्त --सज्ञा ए० १. परमेश्वर । २ आत्मा। ३ जीव | ४ काल । 
४ दिणा। ६ श्राकाश | ७ बायु ।5. शिव (की) | - 
यौ०---अमू्तग्ुण--धर्म श्रधर्म भ्रादि गुण जो ,श्रमूर्त माने जाते है। 
अमृर्ति'--वि० [स०] मूरतिरहित | निराकार । 
प्रमू ति'-- सज्ञा पुं० विष्णु कोण । 
अमूर्ति'--सज्ञा लरी० आकारहीनता। मिराकारता [को] । 
अमूर्तिमान्‌ -#वि० [स० अ्रमूतितत] १ निराकार । मूतिरहित । २ 
अप्रत्यक्ष । श्रगोचर । 
श्रमुतिमान्‌ ---सज्ञा पु? विष्णु [कोण | 


ह 


अमुर्तीके 


अ्रमूर्तीक--वि०[ स ०]प्रमूर्त । निराकार निरवयव । उ०--दूसरी द्रव्य 
है धर्म जो अमूर्तीक सर्वेव्यापी है ।--हिंदु" सभ्यता, पृ० २२० 
अ्मुल'--वि० [स०] १ जिसका मूल न हो । वे जड का । २- निरा- 
धार | प्रमायर हित (की०)। ३ श्रभौतिक (की०)। ४. चल(को०)। 
झ्रमुल*--सल्ञा ६० साख्य के भ्रनुसार प्रकृति । 
अमूल (9--वि० [स० भ्रमुल्थ] अ्रनमोल । उ०--(क) जउ भरि 
बूठउ भाद्रवउ मारू देस अमल ।-->ढोला० दू० २५०। (ख) 
दिव्य वस्त्र काहू करन, नाना बरन अमूल ।--पु० रा० ३५१ 
प्रमूलं (छ!--क्रि० वि० [हि०] दे? आमूल'। उ०--वैन चोट शभ्रासी 
लगी गासी ज्यों भरपूर। मचत चलत क्योह नही खेंचत काम 
अमूर ।--स० सप्तक, पृ० ३४३ । 
अ्रमूलक--वि० [स०] १ जिसकी कोई जड न हो। निमूल। २- 
अ्रसत्य | मिथ्या । 3० 'अमूले” । 
श्रमुला--सज्ञा ्ली० [स०] अग्निशिखा नाम का पौधा । 
भमूल्य--वि० [स०]१ जिसका मूल्य निर्वारित न हो सफ्रे । अ्रनमोच । 
२. बहुमूल्य | वेशकीमती। ३. जिसके लिये फोई मूल्य न दिया 
जाय । मुफ्त का। 
अ्रमृत*--सज्जा ० [स०] १ वह वस्तु जिसके पीने से जीव श्रमर हो 
जाता है। पुराणानुसार समुद्रमथन से निकले हुए १४ रत्नों से 
से एक | सुधा । पीयूष । निर्जर। ? जल | ३ घी। ४ यज्ञ 
के पीछे की बची हुई सामग्री। ५ अन्न । ६, मुक्ति।७ दूध । 
८ श्रौपधि । ६ विप॥। १० वछवाग। ११ पारा। १२ 
घन । १३. सोना। १४ हृदय पदार्थ | १५ वह वस्तु जो बिना 
मांगे मिले। १६ सुस्वादु द्रव्य /। सीठी या मधुर वस्तु । 
१७ श्रमर। देवता (की०) ।3०--राजकुमार, ब्राह्मण ** 
स्वराज्य मे विचरता है श्रौर अमृत होकर जीता है ।-- 
च॒द्र० पृू० ५६। १८ घन्वतरी (को०)। १६ इद्र (को०)। 
२० सूर्य (को०)। २१ शिव (को०)। २२ विष्णु (को०)। 
२३ सोमरस (को०)। २४ पानी (को०)। २५ चारकी 
सख्या (को०)। २६ निगु ण मतानुसार वह रस जो तालुमूल- 
स्थित चन्द्रमा से सवित होता है और जिसे योगी साधना द्वारा 
जीभ को उलटा करके पीता है। २७ बाराही कद [की०)। 
२८ प्रन्रह्म (को) । २६ भात (को०) | 


अ्मृत*--चि ० [स०]१ जो मरा न हो । २ जो मरणशील न हो ! 
३ अमरत्व प्रदान करनेवाला | ४ शअभ्रविनश्वर । शाश्वत! 
५ श्रिय | प्रभीष्ट | सदर [कोण । 

श्रमुतकर--सन्ना पुर्णूस ०|जिसकी किरणो मे अ्रमृत रहता है । चद्रमा । 

अ्रमुतकु डली---सज्ञा छी० [स॒० अ्रमृतकुग्डली] १ एक छद जो प्नवगम 
या चाद्रायण के श्रत मे हरिगीतिका के दो पद मिलाने से वन 
जाता है । २ एक प्रकार का वाजा। उ०--वाजत बीन 
रवाव किन्‍्नरी अमृतकूडली यत्र ।--सूर (शब्द०) 

भ्रमृतक्षार---सज्ञा पु० [स०] नौसादर किंग । 

अ्रमृुतमति--नसज्ञा ज्री० [स०] एक छद । 

विशेष --इसके प्रत्येक चरण मे एक नगण एक जगरण फिर एक 

नगण झौर अत में गुर होता है ) (4 ॥0 । 4 8 ) इसको 


२६६ 


प्रमृतभुक्‌ 


त्वरितगति तथा अमृृततिलका मी कहते हैं। उ०--निज नग 
खोजत हरजू | पय सित लक्षमि वरजू (शब्द०) । 
श्रमृतगर्भ--सजा यु” [स०] १ ब्रह्म | ईश्वर । २ जीवात्मा (को०)॥ 
श्रमुतजटा--सन्ला स्री० [स०] जटामासी । 
श्रमृततरगिणी--सब्ा क्ली० [सं० प्रमुततरद्धिणी] चद्रिका ! चाँदनी 
श्रमृतत्व--सरा पु० [सें०| १ मरण का अभाव । न मरना। २. 
मोक्ष ) मुक्ति । मु 
श्रमुतदान--सज्ञा पुं० [स० अमुतर+फा० वबान, श्रथवा स॑० मुहान्‌ ] 


भोजन की चीज रखने का ढकनेदार वर्तन। एक प्रकार 
का डब्वा। 

गअमृतदीधिति--सज्ञा पु० [नण चद्रमा । 

प्रमृतयति--सशा पु० [सं०] चद्रमा । पा 


शअम तद्रव---सछा पुं० [सं०] चद्रमा की किरण । 
श्रमतवधारा--सज्ञा क्षी० [मर्णू एक वर्णावुत्त जिसके चार चरणों में से 
प्रथम चरण मे २०, दूसरे मे १३, तीसरे मे १६ और चौथे में 
० अ्रक्षर होते हैं। 3०-सरवस तज मत 'मज नित प्रभु 
भवदुखहर्ता। साँची अ्रहहि प्रमु जगतभर्त्ता। दनुज-कुल-अरि 
जगद्ठित घरमधर्ता । रामा श्रसुर सुहूर्ता (शब्द ०) । 
अमतघुनि(य)--सज्ञा जी? [हि० ?० अमृतध्वनि' । 
श्रमतध्वनि --सज्जा सी? [सं० श्रमुत + ध्वनि] २४ मात्रात्नो का एक 
यौगिक छद । ! 
विश्येप--इसके त्रारभ में एक दोहा रहता है। इसमे दोहे को 
न्‍ मिलाकर छह चरण होते हैं और प्रत्येक चरण मे भटके के 
* साथ श्रर्थात्‌ द्वित्व वर्णों से युक्त तीन यमक रहते हैं। यह छद 
प्रायः वीररस के लिये ब्यवह्वत होता है। उ०--भ्रतिभट उद- 
शट विकट जहेँ लरत लच्छ पर लच्छ। श्री जगदेश नरेश तहें, 
श्रच्छच्छवि परत्तच्छ । अ्च्छच्छावि प्‌ रतच्छच्छटानि विपच्छच्छय 
करि । स्वच्छच्छिति अति कित्तित्यिर, सुझ्रमित्तिमय हरि । 
उज्मिज्भहरि समुज्मिज्महरि विरुज्किज्केटपट | कुप्पप्प्गट 
सुरुष्पप्पगनि विलुप्पप्प्रति उठ ।->सूदत (शब्द०)। 
अमृतप)--वि० [स०]ु१ अ्मृत्त पान करनेवाजा ! ? मद्यप । शरावी 
(को०) । 


अ्रमृतप --सज्ञा पु० १ देवता | २ विप्णु। 

अ्मृतफल--सब्बा पु० [सं०]१ नाशपाती । २ परवल। 

ग्रमुतफला--सन्ना क्षी० [सं०] १ श्रावला | २. श्रगूर | दाख | रे 
समुनकका । 


अमत्तवघु--सज्जा पुं० [मं० अ्रम्ृतवन्धु ] १ देवता । २, चद्रमा ! 

अ्रमृतवा न---सल्ञा ० [स« मुदाभण्ड वा मुधान्‌] रोगनी हॉडी।! 

; मिट्टी का रोगनी पात्र । लाह का रोगन किया हुआ मिट्टी 
का वरतन जिप्तमे अचार, मुरव्बा, घी आदि रखते हैं। 
मतंबान । 

श्रम तविदु--सज्छा पुं० [स० श्रमृपविन्दु | एक उतनिपत्‌ जो अयवंवेदीय 
माना जाता है 

अमृतभुक--सज्ञा पु० [स०] १. देवता । ३ वह जो अमृठ का पात 
करे [को०॥ ' मु ' ़ 





प्रमुतमंथन 


प्रमुतमथन- सज्ञा पु० [स० प्रमृतमन्यन] श्रमृत के लिये समुद्र का 
मथन | समुद्रमथन कोण । 

प्रमुतमती--सच्चा त्री० [स०] अमृतगति छद॒कीण । 

ग्रमुतमालिनी--सज्ञा क्री" [स०] दुर्गा फोन । 

प्रमुतमुरि--सज्ञा ली० [ स० श्रद्ृत+हिं० सूरि | सजीवनी जडी । 
अमरमूर । 

प्रमुतमुति-सज्ञा पूं० [स०] चद्रमा को० । 

प्रमुतयोग--सज्ञा पु० [सं०] फलित ज्योतिष मे एक शुभफलदायक योग। 

विजेप--रविवार को हस्त, गुरुवार को पुष्प, बुध को श्रनुराधा, 

शनि को रोहिणी, सोमवार को श्रवण, मगल को रेवती, शुक्र 
को प्रश्विनी--ये सत्र नक्षत्र अमृतयोग में कहे जाते हैँं। रख्ि 
श्रौर मगनवार को नदा तिथि श्रर्थात्‌ परिवा, पष्ठ और 
एकादशी हो, शुक्र और सोमवार को नद्रा अर्थात्‌ द्वितीया, 
सप्तमी और द्वादशी हो,बुधव।र को जया श्रर्थात्‌ तृतीया, अ्रष्टमी 
श्रौर त्रयोदशी, गुझ्वार को रिक्ता श्रर्यात्‌ चतुर्यी, नवमी श्रौर 
चतुर्दशी हो, शनिवार को पूर्सा श्र्थात पचमी, दशमी और 
पूणिमा हो तो भी अमृतयोग होता है। इस योग के होने से 
भद्रा श्रीर व्यतीपात श्रादि का तशुभ प्रभाव मिट जाता है । 

प्रमुतरण्मि--सझा पु० [ल०] चद्रमा । 

प्रमुतरस--सन्जा पुं० [सं०] १ सुधा । अमृत । २ परब्रह्म किणु । 

भप्रमुतरसा--स्चा क्ली” [०] १ काले रग का श्रगूर। ३ एक 
मिठाई । श्रनरसा [को०] । 

श्रमृतलता--मज्ञा छ्ली० [सं०] गुर्च | गिलोय । 

भ्रमूतलतिका--सक्षा स्री? [स०] दे? 'अमुतलता' । 

प्रमतनोक--सब्चा पु० [स०] स्वर्ग । श्रमरलोक ! 

अ्रभृतवपु--सच्जा पु० [स०] १ चद्रमा। २ विष्णु को०। शिव की०। 

अमृतव॒त्ति--सज्ञा स्री० [स०] यज्ञणेप सामग्री का उपयोग करना। 
3०--वे तपस्वी ऋत और अमृतवृत्ति से जीवन निर्वाह करते 
हुए प्रार्थना करते थे ।->स्कद ०, पृ० १३२ | 

श्रमृतसजीवनी--वि० [स॒० अ्रमृतसञ्जीवनी | दे” 'मृतसजीवनी' । 

प्रमुतसभवा--सज्ञा ख्री० [स० श्रम्ृतस्म्भवा] ग्रुर्च । गिलोव | 

श्रमृतसहीदर--सज्ञा पु० [स०] है? 'श्रमृतसोदर' । 

श्रमृतसार--सब्चा पुं० [स०] १ नवनीत । मक्खन । २ थी। 

श्रभृतसा रज--सच्ना पु० [स०] गुड [कोण] । 

प्रमृतसू--सज्ञा पु० [स०] चद्रमा [कोट । 

श्रमृततोदर---सन्ना पुँ० [स०] ९ उच्च श्रवा नाम का अश्व। २ अश्व । 
तृरग कोण । 

ग्रमृतख्रवा--सज्ञा क्षी० [स०] रुदती या रुद्वती वाम का पीधा [कोण 

प्रमतावस--सज्ञा पुं० [स० श्रम्नतान्धस्‌ | देवता । 

अ्मृताशु--सज्जा पुं० [स०] वह जिसकी किरणों में अमृत हो | चद्रमा । 

श्रमृता--सच्चा क्वी० [स०] १ गुर्चे। उण्लधूत बीच यह समय न 
जाटू। सेंत्रा साथ झमता खाहू ।++इद्रा०, पृ० १४४॥ रे 
इद्रायण । ३ मादकंगनी। ४ अ्त्तीस ५ हड़। 5 लाल 
रेप बे 
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ग्रमेठना' 


निसोथ । ७ श्रॉँवला | ५. दृव [६ तुलसी । १० पीपल ॥ 
पिप्पली । ११ मंदिरा। १२ फिटकरी [कौ०]। खरबूजा 
कोण । १४ शरीर की एक नाडी (को०)। १५ सूर्य की एक 
किरण का नाम [कोनु। 

श्रमृताक्षर-- वि० [स०] १ अजर | अमर | प्रविनश्वर को०। उ०-- 
फूटी तर श्रमृताक्षर निर्मर ।--म्रपरा, पृ० २३०। 

श्रमुताफल-- सझ्ञा वु० [स०] परवर । परोरा । पटोल कोणु । 

अ्मृतासग--सन्ना घ० [स० श्रमृतासद्भ | तूतिया [की०] । 

अ्रमृताशी--सज्ञा पुं० [स०] १ विष्णु। २ देवता कोण । 

श्रमृताशन---सन्ना ६० [स०] देवता [की०] । 

ग्रमृताशो---सज्ञा प० [स० श्रमृताशिन्‌] देवता [कोण । 

अ्मृताहरण--स्ज्ञा ए० [सं०| गरुड । 

अ्मृताह्न --सज्चा पु० [स०] एक फन । नाशपाती [को०] । 

अमृतेश-सज्ञा घु० [स०] १ देवता २ शिव को०]। 

अमृतैशय--सच्चा स० [स०] जलशायी विष्णु [को०। 

प्रमुतेश्वर--सच्चा घु० [स०] श्रमृतेश [को०] । 

ग्रमृतेष्ठका--सन्ना जी [र०] एक प्रकार की ईंट को०] । 

अमृतोत्यन्न--सन्ञा पुँ० [स०] दे० 'अमृतोद्मव' । 

अमृतोत्पन्ना--सन्रा जी" [स०] मक्षिका। मक्‍्खी [को । 

अ्मृतोख्भूव-- मज्ञा पुं० [स०] खपंरी तुत्य । खपरिया तूतिया [को०]। 

प्रमृत्यु'--सजा बुं० [स०] विष्णु का एक नाम कोण । 

श्रमृत्यु*--सज्ञा स्री० मृत्यु का भ्रभाव । श्रमरता कोण । 

अमृत्यु*--वि० १ अ्रमर | श्रमृत बनानेवाला [कोगु । 

श्रमृष्ट--वि० [स०] श्रमाजित । जो साफ न हो | गदा । जो शुद्ध ते 
किया गया हो । 

यौ०-प्रम्प्ठभोजी -- अपवित्र वा श्रशुद्ध भोजन करनेवाला | भ्रम्ृष्ट- 

भृज-- जिसकी शुद्धता अक्षुसुण हो । 

अ्रमेट[--वि० [हि० दे? 'अमिट! । उ-काह कहौ मैं झोहि कहें जेइ 
दुख कीन्ह अमेट ।---जायसी ग्र०, प्रृ० २४२ । 

अ्मेजना (9--क्रि० अ० [फा० श्रामेज] मिलावट होता । मित्रना।- 
उ०--+क) कहे पदमाकर पग्मी यो रस रग जामे, खुलिगे 
सु्रग सब रगनि श्रमेजे ते ।---प्माकर ग्र०, पृ० ४८५ । (ख) 
मोत्तिन की माल मवमलवारी सारी सजे, भवमल जोति होति 
चाँदनी श्रमेजे मैं- --वेनी (णब्द०)। 

अमेजना (छ) --- क्रि० स० मिलाना । मिलावट करना । 

अमेठ(9--सन्ना जी० [स० भश्र-+मृष्ट, प्रा०पिट्ठ, (७) पेठढ (6! श्रयेठ ] 
पिय | निपट निनज इह जेंठ, धाय धाथ वधुवनि गहै ।-- - 
दे० एऐंठ | उ०--रही न ननक श्रमेठ तुम विन नवकुमार 
नद० ग्र०, पृ० १६६ । 

श्रमेठना(छ) --क्रि० स० [हिं>प्रमेठ से नाम०] दे 'उमप्तेठदा! । उ०--- 
पुनि जब भौंह अमेठन लागे । तब ये ग्वोत वाल डरि भाग ।-- 
नंद० ग्र ०, पृ ३०१॥ 


प्रमेठो 


प्रमेठी--सज्ञा क्री" [हिं० श्रमेठ +ई] ऐंठ । झकड । अधिमान | गये । 
उ०--एक आँख शिक्षा की हेठी से देखने लगी उसे अमेठी 
से ।--वेला, पु० ४३ | 

अमेत(9)--वि० ][स० भ्रमित] अ्रगणित । अनेक | अमित । 3०--सुक 
समीप मत कुवरि कौ, लग्यौ वचन के हेत! अति विवित्र 
पडित सुआ, कथत जु कथा श्रमेत !---पयू० रा० २०१३ )। 

अमेदस्क --वि० [स०] मेदा रहित । दुवना पतना कोण । 

प्रमेघा-- वि० [ ० श्रमेघस्‌ | जिसमे भेघा न हो | मूर्ख बुद्धिहीव किणु। 

भ्रमेध्य'--सब्या पुं० [सं०] १ अ्रपवित्र वस्तु ॥ विष्ठा, मूत्र आदि। 

विशेष-स्मृति के अनुसार ये चीजें श्रमेध्य हैं--मनुष्य की 

हड्डी, शव, विष्ठा, मुत्र, चरवी, पसीना, अ्राँसू, पीव, कफ, मघ, 
वी और रज । 


२ एक प्रकार का प्रेत ] ३ अपशकुत की.) 

अमेध्य--वि० १ जो वस्तु यज्ञ मे काम न झ्रा सके। जैसे, पशुग्रो मे 
कुत्ता और अन्नो में मसूर, उर्दे आदि। २ जो यज्ञ कराने 
योग्य न हो । ३ अ्रपवित्र । 

प्रमेय--वि० [स०] १ अपरिमाण | श्रमीम ) इयत्ताशुन्य | वेहद 
२ जो जाना न जा सके। श्रज्ञेय। उ०--क्रय सुंदर सुदर 
नामधेत। नमस्ते नमस्ते नमस्ते श्रमेय ।--सुद २० ग्र०, भा० १, 
पृ० २७६ । 

प्रमेयात्मा)--सन्ञा पुं० [ सं० अ्मेयात्मन्‌ ] विष्णु [कोौ० । 

भ्रमेयात्मा*--वि० महान्‌ श्रात्मायाला। उदारमना । को०] | 

अमेरिकन--वि० [श्र०]१ अ्रमेरिका का। २ सथुक्त राष्ट्र अमेरिका 
का निवासी । ३ अमेरिका सवधी । 

अमेरिका--सन्ला पु० [ अ०] पश्चिमी गोला का एक महादेश । यह 
दो भागो मे बेंटा हुआ है--उत्तरी अ्रमेरिका और दक्षिणी 
श्रमेरिका । उ०--तुम नही मिले तुमसे हैं [मत हुए नव योरप 
अमेरिका ।--अ्ना मिका, पृ० २१! है 

प्रमेरिकी--वि० [हिं०] दे? अमेरिकन । 

श्रमेल--वि० [स० श्र+मेल] जिसका किसी से मेल न बैठता हो । जो 
किसी से सेल न खाय । अश्रनमेल । श्रसवद्ध । 

अ्रमेली(छ१--वि० [६6िं० अमेल] अतमिल । असवद्ध | श्रड बड़ । उ०- 
खेल फ्राग भ्रति अनुराग सो उमग तें, वे गावे मन भाव, तहाँ 
वचन अमेली के ( शब्द० )।॥ 

प्रमेव(9)--वि० [हिं०] दे० 'ग्मेय' । 

भ्रमेह--सज्ञा पुं० [स०]एक प्रकार का रोग जिसमे पेशाव नही उत्रती 
या रुक रककर उतरती है | 

ब्रमड(५----वि० दे? 'अमडे । पर 

भ्रमेडा (9)---वि० [हिं० श्र+मेड -- सीमा] मर्यादा या सीमा न मानने- 
वाला । उ०---कोऊ न देखे न काहू दिखावत आपनो आनन 
जान भ्रमंडे ।--घनानद, पृ० ४६ । 

अमठना (छु--क्रि० स॑० [हि०] दे? अ्मेठना। «८ «* पा 

अमोक्ष---सज्ञा पु० [सं०] १7 मोक्ष न मिलना । २ वध्न [कोण । 

झमोक्ष--वि० १ जिसका मोक्ष न हुमा हो। अमुक्त । २ जिपका 
मोक्ष न हो सक्रे। ३ बेंबा हुत्ना [की- । 


शा 


धप्रमोतक 


प्रमोगाँ।- -वि० [स० प्रमोघ] अत्यधिक । बहुत (वोल०) । 
ग्मोघ--वि० [स०] १ निष्फल न होनेवाला | वुधा या अन्यथा न 
होनेवाला ! श्रव्यर्थ | अचूक | लक्ष्य पर पह चनेयाता। खाली 
न जानेवाला । २ श्रनिद्य | शअ्रद्धितीय। उ०-- सत्र सामत 
समध चढ़ि। विच सु दरी श्रमोध ।- “2० रा०, २५)७५० । 
अमोध---सल्का पुं० १ व्यर्थ न होने का भाव | अव्पर्थ । २. शिव । ३, 
विष्णु को०] । 
अ्मोधकिरण--सन्ना क्वी० [स०] सूयदिय और सूर्यास्त के समय की 
किरण किी० । 
अमोधदड--सजा पु० [स० प्रमोधदग्ड] वह जो दंड 
शिव की०] । है 
अमोदर्शी--वि० [स ०» श्रमोधदश्िन्‌ ] श्रचूक़ दुष्टिवाला किन । 
अ्रमोघदृष्टि---त्रि० [स०] दे? 'अमोघदर्शी' । 
श्रमोघवाक्‌ू--वि० [स०] जिसकी वाणी क दी व्यर्थ न होती हो [कोण] । 
अ्रमोपविक्रम-- वि० [स०] जिसका पराक्रम कनी विफन ने होता 
हो कोण । 
ग्रमोघविक्रम*---प्ज्ञा पु० शिश्र [की० 
ग्रमोधा--पन्ना सखी? [स०] १ कश्यप की एफ स्त्री जिनसे पक्षी उत्तन्न 
हुए थे ।? हुड ।३ वायबिडमग। ४ पाढ्र का पेड और 
फल । ५ शिव की पत्नी [कौ०.। ६ एक शस्त्र | शक्ति कोण । 
श्रमोचन -- सज्ञा झुं० [स०] छुटकारा न होना । न छूटना । 
प्रमोचन  (9---वि० न छटतेवाला। दृढ़ । 3३०--पूं दि रहे विप्र प्यारी 
लोचन | अति हित वेनी उर परवाए वेष्टित भूजा अर पों चत 
सूर०-- (शब्द ०) । 
अमोचनीय---वि० [स०] न छूटने योग्य को० । 
अ्मोद---वि० [स०] मोद रहित । श्रानदशून्‍्य [को०] 
प्रमोद (9)- -पज्ञा पु० [स० श्रमोद] सुगध । झआमोद । उ०--चैसे 
कमल श्रमोर्दाहि पाइ। ठाँ ठाँ उठत मधुप अकुलाइ “+तेंदें० 
ग्र्० पृ० प्‌ । 
अमोनिया---प्तज्ञा पं० [अ० एमोडिया ] नौसादर । 
अमोर'(3)---वि० [हिं०]न मुडनेवाला। अडिग | स्यिर । उ०-रज 
पुन्त पचास भुपके मोर । बजे जीत के नह नीसान घोर ० 
पृ० रा०, २०५४६) 
अ्रमोर --वि० [हिं>] दे" अमों ["॥ उ०- -वत्यनीक तासो कहें, 
भूपत बुद्धि अमोर ।भूपण प्र , ए० १५४८॥। 
ग्रमो री (3१--सज्ना छक्वी० [हिं० श्रम + भौरो !प्रत्य०) ] १ ग्राम का 
वहुत छोटा कच्चा फल ।॥ श्रंविया । २ श्रामश्ट | ग्रम्मारी | उ० 
-+फन को नाम बुकावन लागे हरि कहि दियो अमोरि ८ 
सुर ( शब्द० )। 
अ्रमोल(39/--वि० [स» श्रमुल्य] [वि> क्षी० श्रवोली] १ अमूल्य । 
अ्रत्यधिक मूल्प का) मूल्यव नू। उ०--रस तिग्रार पार के 
पाझोत अझमीच मनोमव सिश्या ।--विद्यापति, पृ० ३५। रे 
जिसका मूल्य न लगाया जा सके । तुब नाम अ्मो समरथ 
करहु दाया निधेन ।--फ़्वीर सा०, पृ० ५श२ । 
श्रमोलक(9)--वि० [हिं० श्रमोल+ऊ ([प्रत्य०)] दे० अमूल्य उ०-+ 
। छाडि काक मनि रतत अ्मोजक काँव की क्रिरव गही ० 
सुर० ( श5३० )॥ 


देने में न चक्के। 


छः 


म्ोत्रा -सन्ञा युं० [सें? आम्र] आराम का न॑था विकता हत्चा यौधा । 
लफ(ध)-बि० [हि०] हे? अनुल्या । उ०-न्वाटवर पहिराय 
के प्रधिक ग्रभो। के । नद दाप देव फूने नदद्प्त बोजिके |-- 
नंद॒० ग्र ० पु० 3३ छ है 
प्रमोही 9)--वि० [स० झवोह +ई प्रत्य०)] १ विरक्त। २. निर्वोदि। 
निप्दुर । उ०न्‍--मीत सुजान अतीति करो जिन हा हान 
हुजिऐ मोहि अमोही ।--घ्रतानद०, पू० । 
ग्रमौप्र--सब्ा पु० [से० क्राम+त्रौम्ा (प्रत्म०)|] १ आम के फनच 
का रग। यह कई प्रकार का होता है,जसे, पीला, सुन हरा,माणी, 
किजशी, वा इत्यादि । २ अमौग्ा रंग का कयडा। 
ग्रमौश्ना---वि० प्राम के रस के रग का । 
प्रमौत--सज्ञा पु० [सं०] १ मौन का अमाव। वोजना। २ आत्म- 
ज्ञान ३ मुनिक्रे कर्वव्यों का अवावन । मुनि न होना कोण 
प्रमौल्लिक--ति० [सं०]१ बिना जड का । निर्मल २ थे सिर पर 
का। बिता आधार का | जिसका सवध मूव से न हो। ३ 
अववार्व | मिथ्या | ४ ग्रन्य रचता के आधा र पर या अनुवाद 
के रूप में रचित [किंणु । 
ग्रम्भ--सज्ञ पुं०[ श्र०] चाच। । 3० >कहे रे अम्मे बुशुर्गगार व मेरे 
दुनिया होर दीतव के आवधाए मेरे ।--दर्किबिनी, पू० २३७। 
ग्रम्मय--4० [सं०] जनमय | जलयुक्त या जवनिर्मित कोणु। 
प्रम्भर 9)-- वि [हिं०] दे” अप्तरर। उ०--मवरा है अस्थान अम्मर 
जोति है परगास ।--जग० बानी, भा० १, पृ० ४ । 
अम्मरसरा--सज्ा प० [हि श्रतरवर + प्रा (प्रत्य०)] ग्रमृतसर का 
कबूतर । एक कतृूतर जिसका सारा शरीर सफेद और कठ काला 
होता है । 
अ्रम्मल --मज्जा पृ० [अ्र०] ३० अमल! | उ०--वाजीगिरी रग दिखावे 
ऐसा अम्मल मुझे, नि भावे ।-दर्क्खिती ०, ईं० १२५॥। 
श्रस्माँ--सज्ञा श्री" सं० प्रम्वा ] माता । माँ। 
अम्मा मा---पज्ञा ६० | श्र० अन्ना नह | एक प्रकार का साफा जिसे मुसल- 
मान बाँधते हैं । 
यौ०--पअम्भामेबाज--(१) साफ बाँध हुए। (३) साफा 
वाँधनेवाला । 
श्रम्मारी--सच्या की० [हि०] दे? अ्रव्रारी'। 
प्रम्या--अव्य ० [हिं०] दे? 'अ्र्मां । जैसे, श्रम्पाँ क्या कहते हो । 
श्रश्न -सझ्ञ पुं० [सं०] प्राम्न [को०। ५ 
भ्रश्न*-- सब्ा पुं० [प्र०] १ बात । विपय । कार्य । मुप्नामिला । उ०-- 
, श्रेत्र खुदा का लिया बजा तू' नही ते मुनकिर होना ।-दर्व्बिनी 
पृ० ५५। २, हुक्म । आदेश । 
भ्रम्नतध[--यु० [6हि०] दे”? 'श्रमुत!'। उ०--चउरास्पा सहू 
वर्ण॑ग्या। अम्नत रसायण नरतति व्यास--बी ० रासो, पु० १०० 
प्रश्नात--सहा पुं० [सं०] १. प्रमड़ा का पेड । २,श्रमडा फन को०_]। 
भ्रस्नातक--सच्या पृं० [से०] दे? अम्रात' । ., 
प्रम्नत्या5)--सज्ञा पुं० [सं० घ०च० प्रमर्ष्या+] देवता । (प्रतेकार्य०) 
प्रश्नित5)--सज्ञा ० [६ि०] दे० 'प्रमुंद! । 3०--सत्त ताम रुप अमित 
पीवहु, चरन तें जौ लाइ ।-“जग० बाती, भा०ं $; पू० २५।॥ 








२६६ 


मम्लवेत॑ 


अख्रियमाणा--वि० [स०] जो मरणशील' न हो। अर्मर | उ०-+मैं 
गाता था गाने भूले अश्रियमाण ।--प्रना मिका, पृ० ४५। 

अम्त--«पन्ञा ० [स०] १ जिद्दा से अनु पूत होनेवल। छ रक्षों मे सेँ 
एक । भटाई ।२ तेजाब । ३ सिरक्ा कोठ]|। ४ मदठा जिसमे 
एक चतुर्योश जल हो की" ४ वमन को०]। 

अम्ज --वि० खट्टा । तुशे । ' 

यौ०--अस्लपचकर-याँच प्रकार के प्रमुव खट्टे फन+-जवौरी नीवूं, 

खट्टा अनार, इमली, नारंगी और श्रमलवेत | 

अम्नक--सज्ञा पु० [स०] लकुच वृक्ष । वडहार । 

अम्जक्राइ--सज्ञा पु० [स० अ्रघ्लक्माग्ड] एक पौधा । लव॒णाुश कोण । 

अम्लके शर--सज्ञा पु० [स०] जिजौरा नीबू [फे०] | 

अ्रम्नगोरस -सज्ञा (० [स०] खट्टा दूध कोण । 

अम्लजत--सनज्ञा पुं० [हि०] है? आक्मिजन! । 

अम्लेतर----तन्ना ए६ैं० [स०] इमवी का वृक्ष फकिी०] | 

श्रम्नता--सजञ स्ली० [स०] खट्टापन | खटाई । 

अम्तनिशा- -पज्ा पुं० [स०] शठी नाम का पौधा कोण । 

अम्जयत्र---प्तन्ना पु० [स०र्व अश्मतक नाम का पौवा [को०। 

अम्लपत्री-- सजा जी*[स०]१ पताशी लता। ३ क्षुद्रास्तिका [कोण 

अम्लपनस--मज्ञा पु? [स०] वडहार को०। 

श्रम्लपाद--सज्ञा पृ० [स०] दे० 'अम्लतरू । 

अम्लपित्त--सन्ना पु० [स०] रोगविशेष जिसमे जो कुछ भोजव किया 
जाता है सत्र वित्त के दोप से खट्ट/ हो जाता है । 

विशेप--यह रोग रूखी, खटी, कडवी श्रौर गर्म वस्तुप्रो के खाने 

में उत्तन्‍न होता है। इसके लक्षण ये हैं--रगविरंग का मंतर 
उतरना, दाह, वमन, मूर्च्छा, हृदय मे पीडा, ज्वर, भोजन में 
श्ररचि, खट्ट डकार झ्ाना इत्यादि | 

अ्रम्लभफल --सज्ञा पुं० [ म०] इम नी को०] । 

अम्लबीजक--मज्ञा एं० [स०] 3० 'अम्वफन' | 

अम्लभेदन--सन्नां पु० [स०] अम्नवेत [को०]। 

श्रम्लमेह--सन्ना पृ० [स०] मृत्रविषपध्रकक रोग। एक प्रकार का 
प्रमेह [फी० । ु 

अ्रम्लरहा--सज्ञा पुं० [स०] मालवा में पाया जानेवाला एक प्रकार 
का पान को०] । ; 

भ्रम्ललोणशिका--सज्ञा पुं० [स॒०]श्रमलोनी | नोनियाँ साय | 

श्रम्ललोणी--सज्ञा ल्ली० [स०] दे० 'प्रम्नारिका' [कोन । 

श्रम्ललोलिका---सनज्ञा श्ली० [स०] दे० प्रमलोनी” [को०। 

प्रम्लवर्ग--सज्ञा पुं० [स०] खट्टे फन्रो या पत्तो का वर्ग जिप्तमे नीबू- 
तारगी झनार, इमली आदि प्राते हैं [कौ०। 

प्रम्लवलली--सन्नञा खली” [स०] एक कद । त्रिपशिका [कौ० । 

अम्लवाकट->सज्ञा पुं० [स०] झामड। फत और वृक्ष को० । 

श्रम्लवाटिका--+मज्ञा क्ी० [सं०] एक प्रफार का पान [कौ०] । 

श्रम्लवास्तुक-*+-सज्ञा ६० [स॑०) चुक्रक फिी०) । 

अम्लवृक्ष--+ज्ञा पु० ,स॑०] दे? 'पंम्वतद' की०। 

प्रम्लवेत-+-पज्ञा ई० [सर्णृप्रम्लवे स्‌] देन 'अम॑लवेत' | 


प्रस्लसार 


ग्रम्लसार---मज्ञा पृ० [स०] १ काँजी | २ चूक । ३ अमलबेत। ४ 
हिताव। ५ अ्रमलसार गधक। ६ नींबू का फल और वृक्ष 
को०]। 

प्रम्लहरिद्रा---सजा त्री" [स०] आ्ँविहा [दी । कपूर कचरी । 

अ्म्लाकुश---सनज्ञा पु० [स० श्रम्लाकुदरश] एक खट्टा साग को०] | 

प्रम्लाघ्युषित (रोग )---सज्ञा पुं० [स०] आँख का रोग जो अधिक 
खटाई खाने से होता है । ॥ 
विशेष-- इस रोग मे श्रा्खें लाल हो जाती हैं कमी कपी पक भी 
जाती है, उनमे पीडा होती है, और पानी वहा करता है । 
श्रम्लान --वि० [स०] १ जो उदास न हो। मलिन न हो | त्रिना 
मुरभाया हुआ। २ जो प्रफुल्लित हो। हृष्ट। असन्न । २ 
निर्मल । स्वच्छ । साफ। 

प्रम्लान--सज्ञा पुं०[सं०] १ वाण्पुष्प नामक वृक्ष । २ दुपहरिया । 
कर सरेया । 

प्रम्लानि)--वि० [सं०] जो मुरकाए नही कि०_ । 

अ्रम्लानि*--सब्ला क्षी? १ शक्ति । २ ताजगी | नवत। को०। 

अ्रम्लानी-- वि० [सं० अ्रम्लानिनु] साफ । स्वच्छ को० । 

अम्लिका--सझ्ञा क्ली"[स०]१ इमली । २ खट्टी उदार। ३ परताण 
आदि पौधे [कोण। 

अ्रम्लिकावटक--सज्ञा ३० [सं०] खटाई से युक्त एक प्रकार का वडा 
कोण । 

श्रस्लिमा--सज्ञा क्षी० [स०] खट्टापन कोण । 

श्रम्लीकरण--सज्ञा पु [सं०] वह क्रिया जिससे कोई वस्तु खट्टी 
की जाय । 

अ्रम्लीका--सज्ञा ्ली० [स०] अम्लिका | इमली [कोण] । 

श्रम्लीय-- वि० [म०] अम्व विपवक | श्रम्व से सबधित [कोण] । 

प्रम्लोटक--सन्ना पुं० [सं०] श्रश्मतक पौधा को० | 

अ्म्लोदुनार--सज्ञा पुं० [सं०] खट्टी डकार । 

अम्ह(3१--सर्वे ० [स० श्रस्मद्‌, प्रा० श्रम्ह | दे० 'हुम' । उ०--प्रम्हाँ मन 
श्रचवरिज भएठउ, सखियाँ आखड एम ।--ढोवा० दू०, ६ । 

अ्रम्हौरी-सज्ञा ली० [स० अभ-जल-+ हि० श्रौर (प्रत्य०) श्रथवा 
सं० ऊप्मा, प्रा० उम्हा, उम्ह, प्रा०#भ्रम्ह्‌ न भ्रोरी प्रत्य ०] बहुत 
छोटी छीटी फुसियाँ जो गरमी के दिनो मे पसीने के कारण 
लोगो के शरीर में निकन अ्ाती हैं । अधोरी । 

अ्रय--सवं ० [सं० श्रयम्‌ | यह । 3०--दुइ दड॒ भरि ब्रह्मा भीतर 
काम कृत कौतुक श्रय ।--मानस । १८५। 

अयत्र--सच्चा पुं० [स० प्रयन्त्] १ वह जो वशया तियत्रण मे ने 
का १ यत्र का अमाव । ३ प्रनियत्रण । नियत्रण का भ्रसाव 
कब 

श्रयश्न--वि० अ्रनियत्रित । अवशीकृत [कौ । 

प्रयत्रित--वि० [सं० भ्रयन्त्रित] १ जो यत्रितया वशीकृत न हो. 

स्वेच्छाचारी । 

कझाय --सज्ा पु० [सं० | अयस्‌ (लोहा) का समासगत रूप । 

शअ्रय पान--सज्ञा प० [स०]] भागवत के श्रनुसार एक नरक का नाम । 
श्र्य्‌ पिंड---सजश्ञ पु० [ सं० झ्प पिण्ड ] 'ोंडे का गोवा। लौहपिड 
कोण । 
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प्रयथा* 


श्रय शकु---सज्ा पु० [स० श्रयदाइकु] १ नेजा। भला। २ नोहे 
की कीन । अेंटी को०। 
अ्रय शय---वि० [स० | लोहे मे रहनेवाला (श्ररिनत) [को०] ! 
ञय शुल--सज्षा पुं० [स०] १ एक अस्त्र | तीम्र उपपात। तीक्षण 
उपाय । ्ि 
अब शोभो----वि० [श्रय दो भिन्‌ ] सौ साग्य से दीप्न को० | 
अ्रय---रज्ञा पु० [स०] १ गमन | जाना | गति। २ श्रच्छा भाग्य । 
शुपविवराह विधि | अ्रष्युदय | ३े पासा। श्रक्ष | ४ शुन कार्य। 
मंगल कप को०। 
यौ०---श्रयत्रान्‌ श्रयान्द्रित -- भप्ग्यवान्‌ 
अ्रय---सनज्ना पुं० [स० श्रयस्‌] १ लोहा। उ०---उुभग सकल सुदि 
चचल करनी | श्रय इव जरत घरत पग धरनी |--मानम, 
११२६८ | २ इस्पात। शुद्ध लोहा कोी०)। ३ बअम्त्र शस्त्र । 
हथियार । ४ श्रग्नि । ५, कोई घातु को०। ६ स्वर्ण को०_। 
श्रय ---प्रव्य [सं० श्रयि ] सवोधन का शब्द । हे । 
विशेष---प्रह अधिकतर 'ऐ' लिखा जाता है । 
अयक्ष्म-- वि० | स० श्रयक्मन्‌ ] १ नौरोग | रोगरहिद। ३, निदवपद्रव। 
ब्राधा शून्य । 
अयजनीय--वि० [स०] जो यज्ञ में पृजाया आदर के अवीग्य हो। 
अपूज्य । २ निदित । 
श्रयज्ञ--वि० [वि०] १ यज्ञ न करनेब्रावा । २ यज्ञ न हो कि०] 
श्रयज्ञक--वि० [स०] जो यज्ञ के लिये अनुपपुक्त हो की०। 
श्रयज्ञिय--वि०[स०] १ जो यज्ञ के काम मे न लाया जाता हो । २ 
जो यज्ञ मे न दिया जाता हो। ३ अपवित्र। पअशुद्ध । ४ यत्र 
करने के अयोग्य। जो शास्न के पनुसार यज्ञ करने का अधि 
कारीन हो । 
अयज्ञीय--वि० [स ०] दे० श्रयज्ञिय [कोण । 
अ्रयत्त--वि"[स ०] उच्छु खल । स्वेच्छाचारी । जो समत न हो कोण । 
प्रयति---वि० [स०] उद्योगहीय। यत्न न करनेवाला कौग। 
अयती--बि० [स० श्र+यतिन] जो यवी या जिरेद्रिउ न हो। इद्वियो 
के वश में रहनेवाला [को०॥। 
प्रयतेद्विय--वि०[स० श्रयतेन्चिय]१ जो इद्वियों का सयम न कर सके। 
इद्रियनिग्रह न करतेवा ना ।३ ब्रह्मवय॑त्रप्ट । ३ चचलेंद्रिय । 
इद्विय ।लुप । 
अ्रयत्न “--सज्ञा पुं० [स०] यत्न का ग्रभाव | उद्योगशन्यता । 
अयत्त--वि० यत्नशून्य | उद्योगहीन | 
यौ०--अयलतिद्ध - अयत्नसाध्प । जो बिना प्रयास हो जाप | 
अयत्नकृतू--वि० [स०] बिना प्रयास के होनेवाला । सरलता से पूर्ण 
होनेवाला [को०]। हि 
अयत्नजू--वि" [स०] स्वत हो जानेवाला। प्रासानी से होने 
बाला को" । 
अयत्नलस्य--वि० [स०] बिना प्रयास के प्राप्त होने योग्य किणु। 
अ्रयथा '-वि० [स०] १ मिथ्याभूत। भूड। प्रतथ्य । २ अयोग्य । 
श्रयथा “--म्रव्य ० गलत ढग से । श्रनु चित रूप से [को०] । 
अयथा --सन्ञा पुं० १. किसी काम को विधि के अनुमार ने करवा । 
विधप्विविरुद्ध कर्म । भ्रनुचित काम ) न्‍ 


ग्रैयीतथ 


ब्रवधातथ--वि० [स०] अयधथार्थ । विरुद्ध | विपरीत । ययायोग्य 
नही । 
ग्रयधातथ -- सल्जा पु० विपरीत या श्रयोग्य कार्य कोण । 
ग्रयधातथ्य-- सच्चा पु० [सं०] अयोग्यता । अनुपयुक्तता । व्यर्थता अ्य- 
थार्थता कोण । 
ग्रयधाद्योतन- सज्ञा पुं० [संण[ श्रप्रत्याशित घटना घटित होता को" । 
प्रयथापुर्व॑ं--वि० [सं०[जो पूवंवत्‌ न हो। जो पहले जता न हो। 
ग्रयथामुखी न--ब्रि० [ स० ]|जिसका व्यवहार पहले जैसा न हो । जिसने 
मुह फेर लिया हो किन । 
प्रयधावृत्त--वि> [स०] अनुचित या गलत ढग से क्राम करतेवाला । 
श्रयथास्थित--वि० [सं०] जो वेढ्गेपन से रखा गया। अव्यय- 
स्थित [कोण । 
ग्रयथार्थ-- वि० [सं०] १ जो यथार्थ न हो। मिथ्या। असत्य । ? जो 
ठीक न हो । अनुचित । झनुपयुक्त । 
यौ०--प्रयथार्थज्ञान + मिथ्या ज्ञान । झूठा ज्ञान । भ्रम । 
शप्रययावत्‌--वि० [सं०] श्रनुचित ढ॒ग या गलत तरीके से कि" ! 
ग्रयथेष्ट--वि० [स०] १ जो यथेप्ट या सतोपजनक न हो ।२ इच्छा के 
विपरीत हो [कोण । 
ग्रयथोचित--त्रि० [सं०]१ जो समुचित या मुनासिव न हो। ३ 
श्रयोग्य को_] । 
भ्रयत--सज्ञा पुं० [स०]१ गति | चाल । २ सूर्य या चद्रमा की दक्षिण 
से उत्तरया उत्तर से दक्षिण की गतिया प्रवृत्ति जिसको 
उत्तरायण और दक्षिशायन कहते है । वारह राशिचक्र का 
ग्राधा । 
विशेप--मकर से मिथुन तक छह राशियों को उत्तरायण कहते 
है | क्योकि इसमें स्थित धरूर्य या चद्र पूर्व से पश्चिम को जाते 
हुए भी क्रम से कुछ कुछ उत्तर का भुऊते जाते हैं। ऐसे ही करके 
से धनु की सकाति तक जब सूर्य या चद्र की गति दक्षिण की 
श्रोर भूकी हुई दिखाई देती है रव दक्षिणायन होता है । ३ 
राशिचक्र की गति | 
विशेष--ज्योतिपश्ञास्त्र के ग्रनुतार यह राशिचक्र प्रतिवर्ष ५४ 
विकला, प्रतिमास ४ विकला, ३८ झ्नुकला श्रौर प्रतिदिन €& 
ग्रनुकला खिसक्ता है । ६३ वर्ष ८ महीने मे राशिचक्र विपुवत्‌ 
रेखा पर पुरा एक फेरा लगाता है | यह दो यागों में विभक्त 
है--प्रागयन श्रौर पश्चादयन । 
४, ग्रह तारादि की गति का ज्ञान जिस शास्त्र में हो। ज्योतिष 
शास्ग । ५ सेना की गति। एक प्रक्कार का सेनानिवेश 
(कवायद) जिसके अनुसार ब्यूह मे प्रवेश करते हैँ । ६ मार्ग । 
राहु।७ श्राशक्षम । ५ स्थान । & घर | १० काल | समय । 
११ श्रश। १२ एक प्रकार का यज्ञ जो श्रयन के प्रारभ 
में होता था । १३ गाय या बंस के थन के ऊपर का चह्‌ 
भाग जिसमे दूध मरा रहता है । उ०-अ्तर शझ्यन अ्रयन अल, 
थन फल, वच्छ वेद विस्वासी ।--तुलसी ग्र ०, पू० ४६४ । 
प्रयनकाल--सक्षा ई० [स०] १ वह काल जो एक भ्रयन में लगे ॥ र्‌ 
छह भहीने का वाल । 
प्रयतभाग--सद्या पु० [सं०] अयन झश वा हिस्सा 
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भ्ररथस्कस 


अयनवृत्त--संज्ञा पुं० [स०] १ सूर्य के गमन से वननेवाला वृत्त । २९ 
ग्रहए की रेखा को०]। 

अयनसक्रम--सज्ञा ज्ली० [स० श्रपनसड्क्रम) १ मकर और करे की 
सक्राति। श्रयन सक्राति। २ प्रत्येक सक्राति से २० दिन 
पहले का काल । 

अयनसक्राति -सज्ञा ल्री० [सं० श्रयतसइूकान्ति] मकर और कर्क की 
सक्राति ) श्रयनसक्रम । 

ग्रयनसपात--सप्त्ञा पुँं० [स० श्रयवसम्पात] अयवाशों का योग। 

अ्रयनसमात--सज्ञा पु० [स० श्रयततमास्त|_ १ रात और दित दोनो 
का बरावर होंना। विपुव॒त रेखा पर उन दो बिदुप्रो मे से एक, 
जिनपर से हाकर सूर्य का क्रातिवृत्त (सू्र का मार्ग) वियुत॒त्‌ 
रेखा को वर्ष में गो बार (छठ छह महीन॑ पर) काटता है। जब 
किसी एक बिंदु पर सूर्य श्राता है, तब रात और दिन दोनो 
वरावर होते है । इसी को प्रयनसमात कहते हैं। २ उक्त 
दोनो विंदु । 

प्रयनात--सण्ा पृ० [पु० श्रयवानत] अयन की समाप्लि। वह संविकाज 
जहाँ एक अयन समाप्त हो और दूवरा अयत आरम । 

श्रयनाश--मज्ञा प० [स०]| १ सूर्य की गतिविशेय के काय का भाग। 
२ विपुवत्‌ रेखा पर के वे दो पिद्ु जिनपर से होकर सूर्थ का 
क्रातिवृत्त (गमन का मार्ग) वर्ष में दो वार (छह छह मदीने पर) 
काटता है और जिनपर सूर्य के आने पर रात और दिन दोनो 
वरावर होते है 

अयमदिन--सज्ञा पु० [स०] ६० घड़ी का वह एक 
जिममे दो तिथियो का अवसान हो जाय । 

विशेष--कहा गया है कि ऐसे दिन में सतान और दश्तादि के 

ग्रतिरिक्त और कोई शुत कर्म नही करया चाहिए । 

श्रयमित--वि० [सं०] १ जिसे नियश्रित न किया जाय । २ जो 
काट छाँटकर दुरुप्त न किया गया हो । अमसज्जित कि०। 

अयस्‌--सवं ० [स०] यह । 

अ्रयव --सज्ञा पु० [सं०] १ पुरीप का एक कीड़ा जो मब से छोटा 
होता है । कद्दूदाना। २ पितृकर्म, क्योकि इस झृत्य में यव 
नही काम श्राता । हे शत्र्‌ । ४ कृष्ण पक्ष । 

अ्रयव -वि० १ जिसमें यव का प्रयोग न हो । २ अ्मावयुक्त। 
श्रपूर्ण की०) । 

श्रयश--सज्ञा पुं० [स० श्रयशस्‌| १ श्रपयण । अपकीति । २ निंदा ! 

अयशस्कर--वि० [स०] अपयश का फारण । जिसके करने से 
बदनामी हो । 

अयशस्य--वि० [स०) जिनसे वदनामी हो। वदनाम करानेवाला । 

श्रयशस्वी--वि० [स० भ्रयशत्वित्‌] १ जिसे यश्ञ न मिल्ले। अरकरीतति 
मानू । बदनाम । 

श्रयशी--वि० [स० अश्रयशस्वी, हिं० भ्रयशी, श्रजसी] वदनाम । 

श्रयक्चूर --सज्ञा पुं० [स०] लोहे का चूरा [कोग। 

अयस--सज्ञा ई० [स० भ्रयस्‌) लोह 

विशेष--तमासात्त में प्रयुक्त, जैसे कृष्णायस, काजायस आदि 
झयस्कंस--सज्ञा ६० [स] लोहे का प्यात्ानुमा पात्र [कोण] 


रात दिन 


ख्यस्कार्ड 


अयस्काड -सज्ञा पु० [सं6 अय-हाग्ड] १ लोडे कोवीर। ३ लोड़े 
की अधिकता । ३ उत्तम लोहा कोण] | 
प्रप्नयस्कात -सज्ञा पु० [स० अ्यध्कान्त | चुत्क । 
ग्रयस्स्कातमरि-ससज्ञा पु० [ स० अयस्कान्त गण] चुउक्र शिण । 
अयस्का र--सज्ञा प०[ स० ]) गहार। 
अ्रयस्कीट--मज्ञा पुं० [स० ] मोरचा । जग (को०)। 
अयस्क म--मजा पुँ" [स० अबस्कुत्स | [ क्री" अयस्कछ भी ] लोहे फा 
गगरा कोण] 
ग्रयस्कृशा--सता आी० [स० ] लोहे फी बनी रस्सी । लोह के मेल से 
बनी रण्मी [किन] । 
प्रयस्ताप--वि० [स०] जोहे को तपानयाया को०] । 
अयस्थूण '-- सज्ञा पु० [स०_] एक वदिक चटपि [कोण । 
श्रयस्थूणा --वि० [स० ] लोहे के स्तन से युक्त । जिसमें लोहे के खम 
लगे हो को० । 
प्र्याँ--वि० [अ्र०] १ प्रकट | जाहिर । २ स्पष्ट । 
ग्रयाचक--वि० [स०] १ नहीं माँगनेवाला । जो मांगे नदी । २ 
सतुप्ट । पूर्णाकाम । 
प्रयाचित--वि० [स०] विता माँगा हुख्ला। उ०--वद्या अवालिस देते 
हैं फव प्रेम से ।-+कानन ०, पु? १०५॥ 
यौ०--अयाचितोपस्यिव ८ बिता मांगे प्राप्व । अबाविसवृत्ति, 
अ्याधितर ब्रत॒ >विनता माँगे प्राप्त वस्तु मस्षे जीवपिकरायिव्रीठठ 
करने का नियम । 
श्रयाची--वि० [स० ग्रयाविन] १ अवावक। ने मागनेताया । २ 
ग्रयाच्च | पुर्णाकराम । सप्न । ३ समृद्रा। बनी । 
ग्रयाच्य -वि० [स०] १ जिसे मांगने की ग्रायरप्रकृत ने हो । पूर्ण 
काम | भरापुरा। ३०--कुछ को अयाह्य करने स देंज की 
दशा सुधर नहीं सकती ।--प्रे मचन०, पूृ० २७६ । २ सतुष्द । 
वृष्प )३ जो माँगे जाने याख न हो । 
अयाज्य>-वि०  [स०] १ जो यज्ञ करान बोग्प न हो । जिमको 
यज्ञ कराने का श्रधिकार न हो । २ पतित। ३ बजन्ञके 
अयोग्य की०) । 
श्रयाज्य --सज्ञा पु० [स०] चाटाव । अत्यज किो०। 
अयाज्ययाजक--सन्नः गु० [स०] वह याजक जो ऐसे पुरुष को यज 
करावे जिमको यज्ञ कराना शास्त्रों में वजित है। 
अ्रयाज्ययाजन---सन्ञा पु० [स०] अ्नधिकारी व्यक्ति से यज्ञ कराना 
को०_] । 
विशेष--यह उपपातको में है | इसे भ्रवाज्यसयाज्य भी कहते है । 
भ्रयात--वि० [स०] जो न गया हो कि०] । 
प्रयातपुर्व॑--वि० [स०] १ श्रनुगत | अनुयायी । २ उत्तराधिक्रारी । 
३ स्थानापन्न [को] ॥। 
झयातयाम--वि० [स०] १. निसको एक पहर न वीता हो । २ जो 
वासी न हो | ताजा । ३ विगतदोप । शुद्ध । ४ जो अतिकात 
काल का न हो ठीक समय का ५. जो व्यवहंत होने से नष्ट 
त् हुआ हो कोगु। 


जाँय हा ऊारी नाग (को०)। 


३०९३ 


श्रभुडछद 


गअवाधाविक-वि० [सं० त्लोौ० अयायायिदी | १ जो सत्य नहों। 
गत । केश २ अवास्तविक | हे अनुत्रित । अल्थाव किंतु । 

अ्यान-सज्ा पुं० [संग] १. स्ववाब। तिसर्ग। २ प्रववलता। 
स्थिरता । 

प्रयान वि० [मं०] बिता सत्रा री का । पद । 

अयान (9)--वि० [सं० श्रज्ञात, प्रा श्रयाए ] १ प्रञ | मुच्च | 3२०- 

दसो भ्रम श्पान असाध्‌ ।>मानस, ३॥२०६॥। ३ ज्ञान- 

रहित | नादान | उ०-न्युति हैं फुमल ग्रेट मे तैरे। जे प्रयान 
श्र वृद्ध घनेरे [--हम्मीर ०» पूृ० १३ । 

अयानत--सणा सख्री० [श्र० इम्रानत | सहायता । मदद । 

अयानता (8)--सज्ञ की० [हिं० श्रयान + ता (वरत्य०) | ज्ञावटोवया । 
अज्ञता | मूखता । 

ग्रयानप--सया पृ० [हि० श्रयान+प (पत्य०)] १ अनानता। 
प्रमजआानापन | 8०--प्रहँ प्रो समान घधानय सहूस सम, सूवो 
सन नाय कहें मिदति संवीनता ।--ुवसी प्र ०, बू०, १5६ । 
२ मोलापन । सीघापन । 

अयानपन(५१-- सशा पु. [हि श्रयात+ प्र] १ अज्ञानता। ३ 
भोजापन । सीधापन ! उ०--लुत्र प्रवानयत लि भदू उंदू व 
नंद ताय, जय सथानगन गेणिहत तलब थी कहाँ हवाओं] 
पद्मऊर ग्र ० पु० १३२८। 

अ्रयानय 3)--सझ्ा पुँ० [सं०] १ अ्रच्छी था बुद्ी तकदीर सौवाख 
या दुर्भाग्य ३ शतरज की एक ऐसी जगह जिसे विरोधी 
खिलाडी के मुहरे नही अपना सरते कोणु। 

ग्रवाना --वि० पुं० [सं० शर्मा, प५० अयाशाप] [ब्रि> सी? अथाती | 
श्रजान । चुद्धिहीन । अनानी । उ०--कि) जी प॑ प्र प्रमाठ 
बछ जाना। तो फि बराबरि कर अब्रय'ना ।--मा नस, १२५६ | 

ख्वाम - नशा पुं० [ल०] १ समगगव । सम्त्र की कं | 2 दिन 
का कोई नाग । ३ जो मार्ग या पत्र न हो किन । 

अयाल--पच्चा पु०  [तु० याल का० अ्रवाल] थोड़े प्रौर जिद सरादि 
को गदन के बाल | केसर । 

यान --उच्चा पुं० झि० इपाल] लड़के बाते । वा बच्चे । 

अ्रयालदार--सब्ला पुं० [फा०] १ करे पर याववाना पशु, जैगे घोड़ा, 
शेर । ३ वालवच्चोवाला गृहस्थ कि० । 

अयावक्र--वि० [सं०] स्व्रामाविक् वा प्रकुत्मा जाय गिण । 

अयावन--सश्ञा पुं० [स०] समिनित न होने देता िण । 

अयास--क्रि० वि०[ सं० |श्र ८ नहीं +यास ८ य-त] विन प्रयास बिता 
उद्योग के। सहज ही । उ०-वृक्षो से ही वडो श्रयास ।-: 
युग०, पु० ७३१ 

अयास्प --प्छ्ा पुं० [स०] १ शत्र | विरोबी । ३ प्राणवाव | रे 
अगिरा ऋषि । 

श्रयास्य --वि० निश्चल । श्रठतव । 

श्रयि--प्रव्य [स०] हे । झरे। प्री | यह सवोधन के लिये प्रधुक्त 
होता है । 

श्रयुक--वि० [ स० प्रयुभ |) अयुक्त कोण । 

अ्रयुकृछद--सच्य पु० [स०] १. सप्पपर्ण वृज्ष। छतिवन । संत । 
२. वह वृज्ञ या पौधा जिनकी झंउुग्ल पत्तिवाँ हु जे वें ईे। 
प्ररहर प्रादि 


प्रयुकोत्र 


प्रयुवनेत्र--संज्ञा शु० [स० | शिव को । 

ग्रयुकृपताश-सज्ञा ए० [स०] दे? अयुय्ठद! । 

प्रयुकशक्ति-सन्ा पुं० [स०] शिव। 

ग्रयुवशर--सज्ञा पृ० [स०] पचशर । कामदेव को०] । 

प्रवुक्त-वि० [स०] १ अयोग्य। अनुचित । वेढीक। २ अमिश्रित । 
असयुक्त। अलग । हे आपदुग्रस्त। ४ जो दूसरे विपप्र पर 
आसक हो। अ्रनमना। ६ भ्रसव३ | युक्तिशुन्य। ७ 
अविवाहिंत (की०) | 

यौ०--प्रयुक्तहत्‌ -- बुरा या गवत काम करनेवा वा । श्रयुक्तचार ८ 

जिसने दुतो या जासूतो की नियुक्ति न की हो । 

ग्रयुक्ति--सज्ञा क्री [स०] १ युक्ति का अभाव | ग्रसवद्धता । 
गडवडी | २ अयुक्तेता की०। णोग न देता। अप्रवृत्ति ३ 
वशी बजाने में >गदी से उसके छेद को बद करने की क्िय्रा । 

ग्रयुग--वि० [सं] १ जिपम | ताक । २ श्रकंला। हे जो शिष्ट 
यामिदानहो। 

ग्रयुगक्ष-मन्ना पु० [स०] शित्र । चिनयन कि०] । 

प्रयुगपद--ज्रव्य० [स०] एक साथ नही । ऋमश कीण। 

प्रयुगुल--वि० [स०] दे? अयुग' किंग] । 

ग्रयुनिपु--सज्ञा पु० [स०] कामदेव | श्रयुग्वाण कोण । 

प्रयुगु/--वि० [स०] १ जिम्का फोई मित्र या सगी न हो। २ वाह 
लठकी जिमकी कोई वहन न हो [कोण | 

प्रयुग -- सजा छी० वह स्त्री जिले जीवन में एक ही संतान उत्पन्न 
होकर फिर कोई संतान न हो। काकवध्या को०। 

श्युग्वाणु--सन्ना पुं० [ स०] विपमवारण | कामदेव कोण । 

श्रयुगम--वि० [स०] १ विपम । ताक । २ श्रकेला । एक्राकी | 

यौ०-श्रयुग्मच्छद । भ्रयुग्मनेत्र | भ्रयुग्मवाह्‌। श्रयु तद्वर । 





श्रयुगभच्छद---सब्जा पु० [सण] १ सप्तारं वृक्ष। छतिवत। सतवत । 
२ वह वृक्ष या पौधा जिसकी श्रयुग्म पत्तियाँहो, जैमेवेव 
अ्रहर इत्यादि 

अ्युग्ननयन--सज्ञा पु० [पूं०]| दे” अयुग्मनेत्र' को०] । 

प्रयुग्मनेत्र--सज्ञा पुं० [ स० ] [ छीश्अयुस्मनेत्री | शिव्र। महादेव । 

विशेप--पशिव की शक्तियो को थी अयुस्मनेत्रा कहने है । 

अयुग्मवा श[ु--छज्ञा घु० [मं० ] कामदेव । 

श्रयुगमवा द-- सश्ञा पुं० [सं०] सूर्य 

अ्युगमश र-- सझ्ञा थुं० [स०] कामदेव । श्रयुग्मवाण को०] । 

प्रयुग्मसप्ति--सज्ञा पु० [स०] बह जिसके रय में सात घोड़े जुते हो। 
सूर्य कोन | 

अ्युज --वि० [सं०] १ जो जोडा नहो । तक। २ झकेया | समरी- 
विहीन । हे अश्लिप्ट को० । 

अयुत*--सद्चा पुं० [सं०] १ दस हजार सख्या का स्थान । २ उस 
स्थान की सदा । 

अ्रयुत ->वि० १ असवद्ध ।युक्त नहो ।२ अ्रक्षुब्ध कोण 

श्रयुतसिद्ध--वि० [सं० ]जो पूवक्‌ करने योग्य न हो । परार। से युक्त । 
अविच्छेध [को० 
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भ्रयोध्या 


अयुव -- सब्चा पु० [स०] वह व्यक्ति जोयुद्र न करता हो । 

ग्रयुध---सब्चा पुं० [हि०] है? आयुध' । 

अ्युव्य--वि० [स०] जिससे युद्ध न किया जा सके | दुर्घर्प की०। 

अग्ुव--वि० [स०] १ ग्रसवद्ध । २ शात [कौन । 

अयुप--सज्ञा खरी० [हि० |] दे” आयुप! । 

अ्रये'--सज्ञा पु० [अनु ०] सलोप की जाति का एक जनु । यह जतु 
गये, अये शब्द करता है। इसीलिये इसको अये' कहते हैं । 

अ्ये --प्रव्य [स०] १ क्रोध, विपराद, भयादि द्योतक अव्यय | 
२ सवोधन । 

ग्रयोग --सज्ञा पुँ० [स०] १ योग का श्रसाव | २ अ्रपशस्त योगयुक्त 
काल | वह काव जिसमे फर्जित ज्योतिप के अनुसार दुष्ट ग्रह 
नक्षत्रादिका मेल हो । ३ कुममय । कुकाल | ४, कठिताई । 
सक्ट | ५ वह वाक्य जिसका अ्रर्थ सुगमता से न लगे। कूट । 
६ शअ्रप्राप्ति ।७, श्रसतगव । 5 अलगाव को०] । ६ अनुपयुक्तता 
को०.]ु॥ ०» नीत्र प्रयत्त। जोरदार कोशिश [ककी०॥ ११. 
विधुर । १२ होंडा कि. । १३ ५फसी वस्तु को न चाहता । 
नापसदरगी को०) । 

भ्रयोग--वि० [स०] १ अप्रसस्त । बुरा । २ असब्रद्ध को०। ३ 
जोरदार कोशिण करनेवराता को०]। 

ग्रयोग --वि० [स० श्रयोग्य | अयोग्य । अनुचित । 

अयोगव--सल्जा पु० [स०] वैश्य जाति की सी और शूद्र पुरुष से 
उत्पन्न एक वर्शायकर जाति । 

अ्योगवाह --सज्ञा पुँ० [स०] वह वर्ण जिनवा याठ अद्षरसमाम्ताय 
सूत्र में नही हैं। 
विशेष--ये किसी किसी के मत से श्रनुस्वार, विमर्ग,. के और 
पर चार हैं और किसी किसी के मत से अनुस्वार, विसर्ग 
करक्‍- पश्मीर 7 फ छह हैं। भ्रनुस्वार विसर्ग के 
श्रतिरिक्त जि्लामूवीय तथा उपध्मानीय भी श्रयोगवाह है। 

आ्रायोगी --वि० [सं० श्रयोगिन्‌ ] योगशास्त्रानुनार जिसने योगागो का 
अनुष्ठान न किया हो । योगागो के अ्रनुष्ठान में श्रसमर्थ | जो 
योगी न हो । 

श्रयोगी *(9५--वि० [स० श्रयोग्य ] ञ्रयोग्य 

श्रथोगुड- मज्ञा पु० [स०] १ लोहें की गोती। लोहे की बनी गेंद । 
लौह कदुक । २ एफ प्रकार का शस्त्र जिसमें लोहे के गेंद लगे 


रहते ह कोणे | 
अ्रयोग्य--वि* [स०] १ जो योग्य न हो। श्रनुपयुक्त २ अ्रकुशव । 
नावायक । वेक्राम। निऊस्मा। श्रवात्र। ३ अनुवित | 


नामुनासिव । वेजा । 
अयोघन--सल्ञा पु० [ल०] लोहे का घन या हथोडढा कोण] । 
श्रयोच्छिप्ट--प्रज् पुं० [स०] मोरचा । जग कोण । 
श्रयोजाल---सज्ञा ० [स०] लोहे का बना हुत्ना जाल [कोण । 
अ्रयोद्धा--सज्ञा पु० [स०] १ निम्न कोटि का सैनिक । २ वह व्यक्ति 
जो योद्ा ण॒ सँनिक नहीं है [कोण । 
अयोध्य--वि० [मं०] १ जिससे बुद्ध न किया जा सके | श्रजेय । 
२ जो रद्ध के लिये असमर्थ हो [कोन | 
अ्रयोध्या--सज्ञा र्ली० [सं०] १. सूर्यवशी राजाओ्रो की राजधानी। 


प्रयोध्याकांड 


विशेष--बाल्मीकीय रामायण के अनु पार इसे स रयू नदी के किनारे 

ववस्त मनु ने बपषाया था जो ४८5 मीव नलबा श्रौर १२ 
मील चौडा वडा नगर था। इसका एक नाम साक्रेत भी है । 
रामचद्र जी का जन्म यही हुआ्ना था । पूराणानुसार यह हिदुप्रो 
की सप्तपुरियो मे से है । 

अ्योध्याकाइ---सज्ञा पु [स० श्रयोध्याक्ाण्ड] 
द्वितीय काड । 

श्रयोनि।--विर्णू स ०)१ जो उत्पन्न न हुम्रा हो । अजन्मा ।२ नित्य । 
३ श्रवैध रूप से पैदा [को]। ४ श्रज्ञात कुनयाला [कोण।॥ 

अयोनि ---सज्ञा पु० १ योनि से मिन्न। २ ब्रह्मा। ३े शिव। ४ 
मूसल या लोढा [कोन । 

अ्रयोनिज--वि० [स०]१ जो योनि से उत्पन्न न हो । जो प्रजवन की 
साधारण प्रक्रिया से उत्तन्न न हो। २ स्वयभू | ३ अदेह। 

ग्रयोनिज --सज्ञा पुं० १ परिष्ण । २ वद्मा। ३ शित्र। ४ अगस्त्य 
या कूमज ऋषि । 

अ्रय!।निजा--सज्ञा सी? [म०] सीता फीग। 

अ्रयोगिसभवा--स ज्ञ। ऊ्री० [सं० श्रयोतिसम्भवा] <० 'अ्रयोतिजा' शिन। 

भ्रयोमय--वि० [स०] लोहे से रचित । लोहे का [को०। 

श्रयोमल--सज्ञा पु० [स०] मोरचा । जग कि । 

भ्रयोमुब्च--वि० [स०] जिपका मुत्र लोहे का हो । 

अयोहदय -वि० [स०] लोहे जया कठोर हृदप्रवाला। सगदिन। 
निप्ठुर [कोण । 

अ्रयौक्तिक-- वि० [स०] युवितहीन । अ्सगत को०। 

भ्रयौगिक--वि० [स०] [वि०्ली० झ्यौोगिकी] १ रूड। जो (शब्द) 
व्याकरणविरुद्ध ही। ३२ जिसका योग या जोड से सबंध 
न हो [की०] । 

श्ररग--प्त्ञा पु० [ स० श्रष्य ८ पुजादव्य श्रथत्रा स० पश्राप्नाण, तुल॒० 
भ्ररधान' | सुगत। महक । उ०-“रूप के तरमन के श्रान ते 
सोथे के श्ररय लेल तरल तरग उठ पौन की ।+>रेव 
(गब्द०) 

अ्ररगम-सजन्न पुर्णूस ० अरद्धम]१ समीप आगमन या दिवाई पडना। 
२ सहायताथ उउस्थित होना को० । 

श्ररगर--वि० | स०] १ तुरत स्तुति करनेवाला । २ जहर का बना 
हुआ को०)। 

अरगी--वि० [स० श्ररद्धिन्‌] रागरहित । रागविहीन कोण] । 

अ्ररड(9)--सज्ञा पु० [6०] दे” 'एरड, रेंड'। 

अरघन--सज्ञा पु० [स० श्ररन्धत] एक प्रकार का ब्रत जो भिहसक्राति 
और कन्यासक्राति के दिन पड़ता है। इस दित द्राचारमार॑ड' 
के अनुसार भोजन नहीं पकाया जाता । 


रामायण का 


अ्रव्यंद(छ--सज्जा पुँं० है" प्ररविद! | उ०--रवी पग दरस अरव्यद 
मान ।--प्रू० रा० ६१॥६३६ | 
अरभरछ--तज्ञा पु० है? प्रारधा। उ०--फ्त्रा अरम करइ सोड़ 
. चाहा। तेही समग्र गएउ खगवाहा ।+>ना नस, ७॥६३ । 
अरभना '(छ--क्रि०ण से [मं० श्रा+रम्न ८ शब्द करता] बोजना। 


नाद करना । उ०--रोवत पखि विमोहे जस कोकिला अरध ॥ 


३९४ 


ग्ररकता" 


जाकरि कनके लता सो विछरा पीतम खब ।-“जायसी 
ग्र०, पृ० १७८ | 
अरभता  &छ|--फ्रि० स० [मँं० श्रारभ्भण] आर भ करना । शुरू करना 
उ०--सऊुर्वाद उसने विभूषत परसत जा बपु । तेहि सरीर हर 
हेतु श्रर भेउ वबड तपु ।--घुतसी (णब्द०) । 
श्रभना (छ)--क्रि० अ० प्रारम होना । शुरू होना | उ०--प्रनस्थु 
श्रवध अरभेउ जब ते | कुसगुन होहि सरत कहु तब तें ।-- 
मानस २१५७ । 
अर्‌--स्ञा पु० [स०]१ पहिए की नामि और नेमि के जी व की झ्राडी 
लफडी | श्रारागज । २ आरी। ३ ओशण | कोवा । ४ सेव्रार। 
५ पित्तपापडा | पर्पठ [कोण] । 
झर--वि० १ गीघत्र | जरददी । २ छोटा कि०। 
अर (५--सज्ा पुं० [हि० श्रड] ५ हुठ | अड । जिंद। 5०-(क)परि 
पाकरि विननी धनी नीमरजा ही कीन | श्रव न नारि ग्रर करि 
सके जदुपर परम प्रटीन ।--ब्रिढ्ारी (शब्द ०)। 
अरइल (छ--प्रि वि? [हिं० श्वरता, श्रड़ना] जो चलते चलते झुक जाय 
और आगे न बढ़े । अडियल । 
अरइल (9) --सण पुं० दिण०] १ एक बुक्ष का नाम। २ प्रयाग में 
वह स्थान जहाँ गया में बमुता मिलती है | श्रर॑व । 3०--की 
कालिदी विरह सत्ताई। चौीवि पंसयाग अरइत विनर ग्राई | 
““जायसी ग्र०, प्ृ० ४६] 
अ्रई'---सक्षा क्री० [स० जाता] बैल हाँकने की छडा या पैने के 
सिरे पर की लोहे की नुकीवी क्रीत जिससे वैन को गोंदकर 
हाँपते हैं । प्रतोद । 
मुहा?--प्ररई लगाना -- ताकीद करना । प्रेरणा करना । 
प्ररई*--सज्ञा स्री० दे० 'अरपी' । 
अरक'--सल्ञा पु० [स०] १ सेवार ।२ पहिए का आरा। झारागज 
कोण । + पिनपापड़ा झो०। 
अरक --सन्ना पु० [अ्रक] १ किती पदार्थ का रस जो भतके से खींचने 
से निकते | श्रासव । अ्र्क । 
क्रि० प्र०- उतरता | खीँचवा । निहालता । 
२ रप। 
क्रि० प्र ०--विद्योडगा । 
३ पसीना । 
क्रि० प्र०- झ्ाता--निकतना । 
मुहा०--प्ररक श्ररक होता >पसीने मे तैग जाना। 
अरक (9) --सच्चा पु० [स० प्र] १ मदार। ग्रक | उ० छा छवि 
अरकन में खा खग्कत में श्राभ नरक में जाइ ठछतते।-यद्या- 
कर ग्र०, प्र० २६६ । २ गुव | 
अरकगीर--सज्ञा पु० [फा०] नमदे का बता हुप्रा वह टुहुडा जिनको 
घोडे की पी5 पर रखकर जीन या चारजामा खीजते हैं। 
अरकटी--सल्चा पृ० [हिं० प्राड +काटवा] वह माँकी जो नाव की 
पतवार पर रहता और उसे घमाता है । 
अरकना (छ)--क्रि० आ० [अनु०] अग्राकर गिरता। टहरावा। 
उ०->कर्ढे दर पिनु अब चुड्यि पर लुडित्ि श्ररक्‍्किय ।--सुंदन 
(शब्द ०) । 


क्‍ 


२ क्रि० अ० [हिं० दरकना | फटना | दरकना । 
यौ०--अ्रर्क ना दरकना । 
प्ररकताना-सझा पुँ० [अ्र०] एक अ्ररक जो पुदीवा श्रौर सिरका 
मिलाकर खीचने से निकाला जाता हैं। 
प्रकता वकरना (()--क्रि०ण अ० [शनु०] इधर उधर करना। 
ऐचातानी करता। उ०--प्रर क॑ डर्रि क॑ भ्रकंवरक फरके न 
रुक सजिवोई चह ।-+केशव (शब्द ०)। 
प्ररक वादियान(9)--सज्जा पु० [आ०] सोफ का अरक । 
ग्ररकला(()--स्ज्ञ एु० [स० श्रर्गला-श्वगरी या बडा] रोक। 
*. भर्यादा |3०--भाँट अहै ईश्वर की कला । राजा सब राखहि 
अरकला ।--जायसी (शब्द ०) । 
ग्ररकसती--सज्ञा क्ी० [स० श्रालस्य ] । सुस्ती । प्रमाद 
ग्ररकाट--सज्ञा पु० दक्षिण भारत का एक स्थान । 
प्ररकाटी--पक्षा पुं० [हिं० श्र झट ] वह व्यक्ति जो कुलिप्रों श्रादि को 
चाय के वगीवो मे या मारिशमस, गिग्राना आदि टापएग्रो मे काम 
करने के लिये मरती करके भेजना हो। 
प्रस्तान--संज्ञा पुर्ण[ श्र० 'रुकर का बहुच० राज्य के प्रधान सचालक। 
प्रथात राजफर्म वा टी । मजिवर्ग । 3००-जावत ग्रहहि सकल । 
प्ररकाता | सर्नार लेहु दूर है जाना [--जायसी (शब्द०)। 
प्ररासर --सज्ञा पु० [ल० कात्तार] तालाब । बावली ।>“डि०।॥ 
प्रकोल-चज्जा पु० [मं० कौलीरा] एक वृक्ष जो हिमालय पर्वत पर 
होता हैं। इसका पेड केवम से श्राप्षाम तक २००० से ८००० 
फुट की ऊँचाई पर मित्रता है। इसकी गोद ककरातिंगीया 
काकड विगी कहवाती है । लाखर। 
श्ररक्षित--वि० [स०] १ जिसकी रक्षा न की गई हो । रक्षाहीन । 
२ जिसका रक्षक न हो । 
अ्रखट(ु) --चज्ा पूं० [ (छपम्खरायट, (प्रेअ्खरोटी, (ुश्रखरोट] १. 
ग्रक्षर २ लिखावटठ । उ०--जिख लिलाट पट्ट विधि श्ररखट 
मिट॒ही न कोटि जतन धीरे बैएु ।-+अकव री०, पुृ० ३२४ | 
भ्रग --सब्या पु० [ स०्प्रगर॒ ८: एक चदव] अ्रगजा। पीले रग का 
एक मिश्रित द्रव्य जो सुगवित होता है। इसे देवताश्ों को 
चढ़ाने है श्रौर माथे में लगाते है । 
अरग --सज्ा पुं० [हि०] 5० “अक!। उ०--श्रव्न वरुन उद्ठायौ। 
अरग उद्दिंग उहिग जुज ।--३० रा०, ६११६६५ | 
अरगजा--सच्ना मुं० [हि०] एक सुगधित द्वव्य जो शरीर में लगाया 
जातः है। यह केशर, चदन, कपुर, आदि को मिवाने से बनता 
है । 5०--मैं लें दयी, लथौ युकर छत छिनकि गौ नीझू। 
लाल तिहारो अरगजा, उर हर लग्यी श्रवीर ॥--विहारी 


र०, दो० ५४३५ 
अरगजी “-सन्मा पु० [हिं० श्ररगजा] एक रंग जो अरगजे का सा 
होता है । 


अरगजी --वि० १ अरगजी रग का । २ शअरपगर्जा की सुगध का । 
ट०--३रघारी लटे छूटी आनन पर सीजी फुनेनन सो आ्ाली 
हरिसाकेदि। साधे  अरगनी अ्ररु मरगजी सारी केसरि 

३६ 





३०५ 


भरघ 


खोरि विराजित कहु' कहूँ कुचनि पर दरकी श्रेंगिया घन 
वेलि ।---(शब्द ०) । 
अरगट(छ)--वि० [हिं० श्रलगंठ] पृथक्‌ू । श्रलग । निराला। भिन्न 
उ०>-वाल छबवीली तियनु मे बैठी श्रापु छिपाई। अरगठ ही 
फानूस सी परगट होति लखाइ॥--विहारी र०, दो० ६०३३ 
अरगडा।--शस्जज्ञा पु० दे० 'अ्रगेला' । 
अरगन-सज्ञा पुं० [ मं० भआार्गत] एक भेगरेजी वाजा | 
विशेष--यह घौंकनी से बजता है। इसमे स्वर लनिकलने के लिये 
नलियाँ लगी रहती है । यह वाजा प्रात्र गिरजाघरो मे रहता 
है और,एक आदमी के बजाने से वजता है । 
अरगनी--सज्ञा क्षोीण [हिं० अलगती | बाँस, लकी या रस्सी जो 
किसी घर में कपडे आदि रखने के लिये बाँधी या लटकाई 
जाय । भ्रलगनी ॥ 
अरगल--सज्ञा पु० [सं० श्रर्गबल] १ वह लकडी जो किवाड वद करने 
पर इसलिये ग्राडो लगाई जाती है कि किवाड वाहर से खुले 
नही। व्योडा | गज । उ०--अ्रि दुर्ग लूटि अरगन अखड | 
जनु घरी वडा।ई वाहु दड । गोपुर काट विघ्तार फारि। गहि, 
धर्‌यों वच्छ थल मे संवारि |ग्रुमान (शब्द5) । 
अ्रगवान--सज्ञा पुं० [फा०] गहरे लाल रंग का एक फूत तथा उक्त 
फूल का वृक्ष की० । 
अ्ररगवानी "--सज्ञा पुं> [फा०] रक्तवर्ण । लाल रग। 
अरगवानी ---वि० १ गहरे लाल रग का । लाल | बेगती। 
श्रगाई--सज्ञा [फा० इर्काप्त] घोडे की एक प्रकार की चाल । 
कदम चाल जिसमे चारो पैर अश्रलग श्र॒लग पडते है। 
विशेष--इस चाल को चलते समय घोडा देह को साधकर 
चलता है। चारो टांग अलग अलग पड़ती हैं। इस चाल मे 
सवार घो की लगाम खिंची हुई रखता है और घोडे का कल्ला 
(गर्दन) उठा हुआ और स्थिर रहता है । 
अरगाना (छौ--क्रि० अ० [ हिं० श्रलगाता | १ झ्रलग होना । 
पृथक होता । 3०--(क) लोग भरोसे कौन के जग वैठे 
अरगाय ।--कवीर (शब्द०)। २ सन्नाठा खीचता। चूप्पी 
साधना । मौन होना। (ख) सुनि लिहयौ उनही की कहयौ। 
अपनी चाल समुक्तरि मन ही मन गुनि अरगाई रहयो ।--- 
सुर०, १०४१२७। 
मुहा०--प्राण श्ररगाना ८ प्राण सुखना। श्रक्वका जाना । 
विस्मित होना । 3३०---जासों जैसी भाँति चाहिये ताहि मिले 
'. त्याँधाइ। देस देस के नृपति देखि यह प्रीति रहे श्ररगाइ ।-- 
सूर०, १०४२८२॥ 
अरगाना (छौ--क्रि०ण स० अलग करता । छाँटना। उ०-वरति न 
जाइ भक्त की महिमा वारवार बखानों। शव गजयूत विदुर 
दासी सुत कौन कौन श्ररगानी ।--मुर०/ १॥११ | 
अरघ(छ--सना पुं० [स० श्र | १. सोनह उपचारो में से एक | वह 
जल जिसे फूज, अ्रक्षत, दूब आदि के साथ किसी देववा के सामने 
गिराते हैं। उ०--करि श्रारती अरघ तिन्‍्ह दीन्हा। राम 
ग़मनु मंडप तथव कीन्हा ।--मानस, १३१६ । २ वह जल 


हैः 
१ 


झरघटो 


जो हाथ धोने के लिये किसी महापुरुष को उसके श्राने पर दिया 
जाय। उ०--आदर शअ्रघ देइ घर श्राने। सोरह भाँति पूजि 
सनमाने ।--तुलसी ( शब्द" )। ३ वह जल जो वरात के 
आने पर बहाँ भेजा जाता है। उ०--गिरिवर पठए वोलि 
लगन वेरा भई । मगल अरघ पावडे देत चले लई ।--चुलसी 
ग्र ० पृ० ३४। ४ वह जल जो किसी के आने पर दरवाजे पर 
उसके सामने श्रानदप्रकार्शना्थ ढदरकाया जाता है | ढरकावन | 
उ०--गजमुकुता हीरामति चौक पुराइय हो। देंह सु श्ररध 
राम कहु लेइ वैठाइय हो ।--चुलसी ग्र० , पृ० ३॥ ५ जल 
का छिडकाव। उ०--नाइ सींस पगनि असीस पाइ प्रमुदित 
पावडे अरघ देत आदर से भ्राने हैं ।--तुलसी (शब्द०) | 
क्रि० प्र ०-- करना । 3०--हरि को मिलन सुदामा श्रायो । विधि 
करि अरघ पावडे दीदे अतर प्रेम वढायो |--सूर (शब्द ०)। 
दना | उ०-हूदय ते नहिं टरत उनके श्याम नाम सुहेत । 
प्रश्न सलिल प्रवाह उर मनो भ्ररघ तैनन देत ।-सूर (शब्द०)। 
अरघटी--सज्ञा जी० [सं०] १ वह वाल्टी जो रहट मे लगी रहती 
है। २ गहरा कूप कोन । 
श्रघटु--सज्ञा पुं० [सं०] रहट | अरहट । 
अरघटक--मज्ञा पुं० [सं०] दे० श्रघट्ट । 
अरघनी+--सज्ञा क्ली० [स० श्र्धशिक] आम का वह पत्ता जिसका 
प्रयोग देवविशेष को जल देने मे किया जाता है। 
विशेष--कभी कप्ती पडित श्रपने यजमान के हाथ मे एक आम 
का पता देते हैं श्रौर देवविशेप के जिये जल छुडवाते हैं, 
तब वह पत्ता अरघनी कहलाता है । 
श्रधा ---सज्ञापु० [मं० श्रधे]१ एक पात्र जिसमें अरघ का जन रख- 
कर दिया जाता है| यह ताँवे का थूहर के पत्ते के आकार का 
गावदुम होता है। २ एक पात्र जिसमे शिवलिंग स्थापित 
किया जाता है। जलघरी । ३ वह पात्र जिसमे श्रर्घध रखकर 
दिया जाता । 
अरघा--सब्का पुं० [स० श्ररघट्ट] कुएँ की जगत प्र पानी निकलने के 
लिये बनाया गया रास्ता। चेंवना। 
प्ररघान(७४४---सज्ञा पुं० [स० प्राप्लारा |] गध । महक । आतध्राए। उ ०-- 
(क मौर केस वह मालति रानी । विसहर लुरे लेहि अरघानी । 
-“जायसी ग्र ०, पृ० ४१। (ख) अ्ररघान की फैव, मली हुई 
मालिनी की मृठुल शैल ।--झाराधना प्रृ० ७ ॥ 
अ्रधानि(७9 [--सब्चा प० [हि०] दे? 'अरघान! । 
अरचन(3५--सश्ला ए० [स्प्रदेंत] पुजा । नव प्रक्रारकी भक्तिमे से 
एक । उ०--श्रवण, कीतंन, स्मरण, पादरत, अरचन, वदन 
रे | गा शोर आत्ममिवेदन, प्रेम लक्षणा जास ।--्यूर 
शब्द ०) । 
प्ररचना(छ -क्रि० स० [सं० श्र्चन | पूजा करना। उ०--[क) दुख 
में श्रारत अधम जन पाप करे डर डारि । बलि दे भूतन मारि 
पशु अरचे नही मुरारि (--दीनदयाल (शब्द०) ६ 
अरचल[-सहछा खली? [हिं० श्रडदवत] अडस | रुफावट | भ्रडचन। 
उ०--मैं कैसे चलौं सजती चलो वतजाय । उरी है सारी रे 
वेरिया की मारी रे भ्रस्चन श्रौर परी --प्रताप (शब्द०) । 


३०९६ 


प्ररभा* 


अरचा (3--सछ्ा सखी" [6हि०] दे? अ्र्चा! | उ०-त्यों पदमाकर 
सालिगराम को के अश्ररचा चरनोदक चार +-पझाकर ग्र०, 
पूृ० रे४ड४ड । 
श्ररचि(५)--सशा छ्ली० [मं० श्ाचि] ज्योति । दीप्ति | श्रामा । प्रकाण। 
तेज । उ०--में चलत अ्रकार करि समरपन रखि मुखमडल 
अरचिकर ५- गोपाल (पव्द०) | 
श्ररचित(9)--वि० [हि०] दै” अधित' । 
शअ्रज'--सश्ञा क्ी० [प्र० श्रजू] विनय । निवेदव । विनती | उ०-- 
होत रग संगीत गृह प्रतिध्वनि उडत अपार । गअ्रज करत 
निकरत हुकुम मनौ काम दरबार ।>-गुमान (णब्द०)।॥ 
क्रि० प्र०--करना कहना । 
यौ०--प्ररज गरज । 
अरजा*- सका पुं० [श्र० श्रज] चौडाई । 
अ्ररज*-चवि० [मं०] १ जिसमे धूतन लगी हों। स्वच्छ | ? राग 
भग्रादि से रहित । ३ जिसे मासिक धर्म न हो [शै०। 
अरजन(ध)- क्रि० स० [हि०] दे? 'मर्जन! | ३०--करन लगे जब यो 
प्न्‍्याय सहित धन अरजन ।--प्रे मघन ०, भा० १, पु० ५३। 
अरजना ($)--कि० अ० [हिं० प्ररज से नाम०] निवेदन या प्रार्थना 
करना । 
अरजम--सशझा पुं० [देश०] कृवी नाम का एक बढ़ा वृक्ष जिसकी 
लकडी से खेती के श्रौजार ग्रौर गाडो के घूरे श्रादि वनाए जाते 
हैं। वि० दे० 'कृवी । 
अरजल'--सब्का पुं० [ श्र० श्र्जल ] १ वह घोड़ा जिसके दोनो पिछले 
पेर और अगला दाहिना पैर सफेंदया एक रग का हो। 
(ऐसा घोडा ऐवी माना जाता है) । ३०--तीन पाँव एक रग 
हो एक पाँव एक रग। ताको अरजल कहत हैं वारत राज मे 
भग । २ नीच जाति का पुरुष ।?. वर्णासकर | 
श्ररजल"*--वि० नीच, जैसे श्रजल कौम ।! 
अरजस्क --वि० [मे०] दे० 'अ्रज' | 
अरजाँ--वि० [फा०] सस्ता । कमकीमत को० | 
श्ररजा '--तज्ञा जौ? [स०] १ भागव ऋह्ूपि की पुवी । ३ घीकुआर | 
घृतकुमारी । ३ वह कन्या जिसे रजोबर्म न हुम्रा हो किन । 
अ्रजा --दि० [ सं०] अ्रजस्वला [को० | 
अरजो |--सश्या ख्री० [घश्र० श्रर्ती] १ अ्रवेदनपत्र । निवेदसपत्र । 
प्रार्थंनापनत्र । उ०--गरजी हा दियो उन पान ह॒मैं पढि साँवरे 
राबरे की भ्रजी ।--पोप (शउघ३०) | २ दे० 'उर्जी । 
भ्ररजी (४--[श्र० श्र्ज +हिं० ई (प्रत्या०)] प्रार्थी । उ०--भ्रर जी 
पिव पिच रटन परख्ति तब प्रगट्त मरजी -सुधाकर (शब्द०)॥ 
अरजुन (9१--सज्जा पुं० [६०] दऐ० 'अजु न! । 
अ्रज्जु'--वि० [सं०] बिना रस्सीवाला कोण । 
अरज्जु--सच्चा पु० कारागृह | जेव को०। 
अरझता (9)--क्रि० श्र० [हि०] ६० 'ब्रद्कना' । 
अरझा --सज्ञा पुं० [दे०] छोटी जाति का सन। सनई । 
अरझा |--मशा पुं० [हिं० अरुझता] १ उत्रकेव। क्रमेजा। २० 
बखेडा । टठा । झंगडा । 








प्र 


प्ररटु-सब्ा पु० [स०] श्रव नाम का वृक्ष किन । 

प्ररडीग[--वि० [वेश० | वलिप्ठ । जोरावर [-डि० | 

ग्रणा[-सझ पु० [हि०] दे? अ्रण्य' । उ०ञ्ररण आज्ञाकारी 
मूक नायक अवध अ्रवव विताने वेग श्रावाँ |--रघु० रू०, 
पुृ० १०४ | 

ग्ररशव(७/--सज्ञा पुं० [6ि०] दे” अ्रएव । उ०--अश्र रणव साते उदर 
विरछ रोमाच विजालें ।--रघु० रू०, पृ० ४४ । 

प्ररशि--सक्ञा ली" [सं०] १ प्रकार का वृक्ष। गनियार। भअ्ँगेयू । 
३ सूर्य । ३ क्राठ का बना हुम्ना एक यत्र जो यज्ञो में झ्राग 

निकालने के काम आ्राता है । श्रग्तिमथ । 


विज्येब--दमके दो भाग होते हैं--म्ररणि या अ्रधरारणि और 
उत्तरारणि | यह शमीगर्भ अखत्य से बनाया जाता है । अध- 
रारणि नीचे होती है श्रौर इसमे एक छोद होता है । इस छेद 
पर उत्तरारणि खडी करके रस्सो से मयानी के समान मथी 
जाती है | छेद के नीवे कुश या कयास रख देंते है जिपमे आग 
लग जाती है। इसके मथने के समग्र वैदिक मत्र पढते हैं और 
ऋचत्विक्‌ लोग ही इसके मयने श्रादि का काम करते हैं। यज्ञ मे 
प्राय श्ररणि से निकली हुई श्राग ही काम में लाई जाती हैं । 
४ चीता नामक वृक्ष या उसकी लकडी । ५ ण्प्रोनाक । सोना 
पाढा | ६ श्रग्ति । ७ चकमक पत्यर । 
घधरणी--सज्ञा क्ली० [सं०] दे" अरणि! । 
प्ररणिकेतु--सन्जा पुं० [सं०] अग्तिमय नामक वृक्ष (को०) । 
प्ररणीसुत--सब्ञा पुं० [सं०] शुकदेव । 
विशेष--लिखा है कि व्यास जी का वीयंपात प्ररणी पर होने से 
शुकदेव की उत्पत्ति हुई थी । 
अरण्य--सज्ञा पुं० [सं०] १ वन ।जगल | २ कटठफल | कायफव | 
३ सनन्‍्यासियों के दस भेदों मेसे एक। .४., रामायण का 
एक काड । 
यौ० -अ्रण्पगान श्ररण्यरोदन । 
अरण्यक--सच्चा पु० [सं०] १ जंगल | ३ जगली समा। ३ एक 
पौघा [को० । ः 
श्ररण्यकणशा--सज्चा क्षी० [स० | जगली जीरा कोन । 
अरण्यगान--सल्ला पुं० [स०] सामवेद के श्रतर्गत एक गान जो जगल 
में गाया जाता था । 


भ्ररण्यच द्विका---सछ्या ली० [स॑० श्ररण्यचन्द्रिकाई[ जगल की चाँदनी 
(ला०) | वह शव गार जिसका देखनेवाला या प्रशसा करने- 
वाला न हो कोण । 

भ्ररण्यदमन--सज्ञा ० [सं०] दोन नामक एक पौधा । दोना [की०।॥ 

प्ररण्यनुपति--सज्ञा पुं० [सं०] शेर | सिंह कोण । 

प्ररण्यपडित--सज्ञा ६० [सं० भ्ररण्यपण्डित] मूर्ख व्यक्ति। बुद्धिहीन 
मनुष्य की] । 

प्ररण्यमक्षिका --सज्ञा खी? [०] डाँस | जगली मवी कौ०। 

प्ररण्ययाव-सज्ञा की० [०] वानप्रस्थ भ्रा् म में प्रवेश करना [कौ० । 

प्ररण्यरोदन--सज्ञा पैं० [सं०] १ निष्फन रोवां । ऐसी पुकार 
जिसका घुननेवाला कोई न हो । २. ऐसी वात जिसपर कोई 


३९७ 


प्रैरेमानां 


ध्यान न दे। वह वीत जिसका कोई ग्राहक ने हो । 
ज॑से--इस ,भीडभाड मे कोई वात कहना अरंग्यरोदन हैं ।-+ 
(शब्द ०) | 
अरण्यवास्तुक--सन्ञा पुँं० [स०] जंगली वेंत [कॉ०] | 
श्ररण्यवास्तूक--सनज्ञी पृ० [स०] दे? अरणप्रवास्तुक' [की०] | 
श्ररण्यविलाप॑-- संज्ञा पुं० [संण] दे? अरप्परोदन! किए । 
अरण्यब्नत--सज्ञा (ं० [सं०] एक ब्रेन जो मुगशिंरा नक्षत्र के वारहवें 
दिन पडता है [की०] । 
अरण्यदवान--सब्ना पुं० [सं०] 4१ भेंडिया । २ गीद्ड कौन] । 
अरण्यपष्टी--सन्ला ए० [सं०] एक ब्रत जो जेठ महीने के शुक्त् पक्ष मे 
पडता है । 
विशेष--इस दिन स्त्रियाँ फलाहार करती हें और देवी की पूजा 
करती हैं यह ब्रत सत्तानवर्धक माना जाता है। शास्त्रानुसार 
स्त्रियों को वेना लेकर जगल में घृमना चाहिए। 
अ्रण्या--सज्ञा छ्वी० [सं०|,एक श्रोपधि । 
अ्रण्पानी--सच्ना क्षी० [सं] १ वीहड जगत ग्रा वीरान जगल | २ 
वन ,को देवी [को० । 
श्ररण्यायन --सज्ञा पं० [स० ] वानप्रस्थ आश्रम मे प्रवेश करना को०।॥ 
ग्ररण्यीय---वि० [सिं०] १ जंगल का । ३ जंगल के समीप कोल । 
अरत--वि० [स॑०] १ जो अनुरक्त न हो । जो किसी पदार्थ मे श्रासक्त 
नहों।२ विरत । विरक्त। 3०--मन् गोरख गोविद मन, 
मन ही ओपधि सोय । जो मन राखे यतन करि, श्राप अरता 
होय ।--कवीर (शब्द०) । ३ सुस्त । झ्रालसी। ४ अ्रसतुष्ट । 
श्ररति)---सज्ञा ली० [सं०] १. विराग। चित्त का न लगना । उ०-- 
सुर स्वारथी-मलीन मन कीन्ह कुमतन्र कुठाद | रचि प्रपच माया 
प्रबल भय भ्रम भ्ररति उचाटु ।+--मानस, २।२९४। २ जैन 
शास्त्रानुसार एक प्रकार का क्रम जिसके उदय से चित्त किसी 
» काम मे नही लगता । यह एक प्रकार का मोहनीय कर्म है । 
अनिष्ठ मे खेद उत्पन्न होने को भी श्ररति कहते है ३ भ्रमतोष 
कोी०)। ४ क्रोघ की०]। ५ चिता को०। ६ उच्चाटन 
की. ।७ उद्वेंग कोी'"ु। ८ सुस्ती । प्रमाद [को] । €, 
व्यथा । पीडा की०)। १०. एक प्रकार पित्तरोग [कोण । 
श्र॒रत्तिः--वि० १ ग्रसतुष्ट । ५६ शातिरहित। श्रशात। ३. सुस्त । 
प्रमादी [की० । 
प्रत्त--वि० [हि] दे” अरत' | उ०--पआ्रवियन दे हृथ्य घरि, 
श्ररु पुच्छिय इह वत्त । जा जीवन रत्तो जगत, तू क्यो राज 
अरत ।--पृ० रा०, १५४८ । 
प्ररत्ति--सबझा पुं० [सं.] १ बाहु। हाथ। ३ कुहनी। ३. मुट्ठी वेधा 
.. हाथ । ४ मीमासा शास्त्र के भ्रनुसार एक माप | 
विशेष--इससे प्राचीन काल में यज्ञ की वेंदीआंदि मारी जाती 
थी । यह माप कुहनी से कनिष्ठा के सिरे तक होती है । 
अरथ(9)--सशा प० [हिं०] ऐ० अर्थ । उ००-तनइ विद्यापतिं, 
कहझो वुकाए प्रर॒य प्रसभ्व के पतिग्राए ।>-विद्याउतिं, 
पृ० १२६ [ 
भश्थानो 3।--ज्िं० स० [स० प्रर्य +हि० प्रावा (प्रत्य॑०) ] १ 
समझाना। विवरण करना। उ०--पठ्वों दूत भरत की 





शरथी" 


ल्यावन वचन कहयौ विलखाई। दशरथ वचन राम बन गवने 
यह कहियो श्ररथाइ ।--सूर०, धशा४७ । २ व्याख्या करना । 
बताना | उ०--मा विहाव पडित सत्र आभराए। काढि पुरान 
जनम श्ररधाए। जायसी ग्र ०. पू० १६। , 
प्ररथी -- सज्ञा क्षौ" [स० रथ] १ लकडी की वनी हुई सीढी के 
आकर का एक ढाँचा जिसपर मुर्दे को रखकर श्मशान ले 
जाते हैं । टिखटी । विमान । 
श्ररथी --वि० [स०्श्र+रथी ] १ जो रथी न हो । पैदा | २ जो 
रथ पर से युद्ध न करे [को०] । 
प्ररथी “7-वि० [हिं०] दे” “अ्र्थी! | उ०--उत्तम मनुहारिन करे 
मारने मानिनि सक । मध्यम समयी अधम निजु भ्ररथी निलजु 
निसक ।-+भमिंखारी ग्र० भा० १, पृ० २७। 
शरदड[--सन्ना पुं० [देश० | एक प्रकार का करील जो गया के 
किनारे होता है । 
ख्ररद--वि० [स०] १ बिना दाँतवाला । २ जिसके समी दाँत भिर 
गए हो कि० । 
अ्रद--सन्ञा पु० १. दुख पहुचाना । २ विनाश [कोण] । 
श्ररदन”--वि० [स० प्र+रदन] १ बे दाँत का। वे दातवाता । 
अ्ररदत (५)---सज्ञा पु० [हिं०] दे० 'अर्देना! । 
झ्रदना(छ|--क्रि० स० [स० श्रदद न] १ रौंदना | कुचलना | उ०- 
जदपि भ्ररदरिपु वधत तदपि रद काति प्रकासत (--गोवाल 
(शब्द ०) । ३२ वध करना। मार डालना | उ०--जिपि 
नकुल नाग को मद हरत तिमि आरि अ्ररदत पध्रण किए ।-- 
गोपाल (शब्द०) । 
अ्रदल--स्नज्ञा पु० [देश० | एक प्रकार का वृक्ष जो पश्विमी घाठ और 
लक द्वीप में होता है । 
विशेष--इससे पीले रग की गोद निकलती है जो पाती में नही 
घुलती, शराब में घुलती है।इमसे अच्छा पीले रगका 
वारनिश वनता है । इसका फल खट्ठा होता है और खटाई के 
काम आता है। इसके वीज से तेन निकलता है जो ओपधि के 
काम श्राता है । इसकी लकडी भूरे रंग की होती है जिसमे 
नीली धारियाँ होती हैं। गोरका । ओट। भव्य ॥ 
अरदली--सन्ना पुं० [श्र० शॉर्डरली ] वह चपरासी या भृत्य जो किसी 
कमंचारी या राजपुरुष के साथ कार्यालय मे उसके श्राज्ञापालन 
के लिये नियुक्त रहता है और लोगो के श्राने इत्यादि की 
इत्तला करता है । ., 
प्ररदावा (9.[--सज्ञा पुं० [स० भ्रदंदू, फा० श्रारद] १ दला हुआ अन्न । 
कुचला हुआ्ना श्र॒न्न । २, भरता | उ०--घीव टाँक महि सौंध 
सिरावा | पख बघार कीन्ह प्ररदावा ,|+जायसी (शब्द०) । 
श्रदास(9४--सक्ला ी० [फा० श्रजंदाइत ] १ निवेदन के साथ भेंठ | 
नजर | उ० एहि. विधि डील दीन्ह तब ताई । देहली की 
अ्रदासें आई ।जायसी (शब्द०)। शुभ कार्य या 
यात्रारभ में किसी देवता की थ्रार्थना करके उसके निमित्त कुछ 
भेंट तिकाल रखना । ३े वह ईश्वरप्रार्थना जो नानकपृथी 
प्रत्येफ़ शुभ कार्य, चढाते आदि के ग्रारम में ऋरते हैं। ४ 
प्राथंना । विनती । 
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भ्रुरनी 


ग्ररधग (9 -सज्ञा [म० श्रर्शाज्धी|। ग्राघा अंग । उ०- सिव 
सहेव अचरज भरो सकल रावरों भ्ग । क्यो कार्माह जारबो, 
क्रियो क्यो कामिनि अरघग भिखारी ' ग्र०्, सा० ३, परू० 
१२५ | २ शिव | उ०--तर्ज गौरि श्ररधग छचल श्र श्रामन 
चलने ।--हम्मीर ०, पृ० १३ ॥ ! 
अरधग -- बि० दे? 'अर्धांग' । 
अरघगी (9) -सच्जञा पु० [हि०] दे” अ्रर्धांगी' । 
अ्रवागी (प्र--सज्ञा ल्ली० [श्ररघग+ई (प्र०)] स्त्री | पत्नी १ 
उ०-ल्‍्मापु मए पति वह श्ररध्गी । गोपनि नॉठ घधरधीो 
नवरगी । यूर ०, १०३१४४ । 
अरधागी (४--सछ्ा पुं० [हि०] दे? अर्द्वेग' । 
अरब (७) --वि० [हि०] दे? 'अर्ध/ | उ०--फूटयौ पहार रातवड हू 
श्ररव बड गढ़ भरहरभधो ॥--हम्मीर०, पु० ४३ । 
अरब (ब--क्रि० वि० [स० श्रव०] अझदर । भीतर । उ०--प्ररत्र 
उरध अस है दुइ हीथा। परगट गुपुत बरे जम दीवा -- 
जायमसी (शब्द०) । 
अरघभाषरी(ए--सज्ञा एैँ० [हि०] अर्थ सापरी | एफ प्रकार का 
न्‍ राजस्थानी गीत जो भापरी का आधा होता है । 
अरधसावझड9)[--सज्ञा पु० [6०] एफ प्रकार का राजस्थानी गीत । 
श्ररधाई(9)--वि० [हि० श्ररध +श्राई प्रत्य०] श्राघा । उ०--तीनि 
हाथ एक अरधाई ।--कवी र ग्र ०, पृ० १३३ । 
श्ररक्ष---वि० [ल०]१ जो पराजित न हो। ग्रपराजेय ।२ समृद्ध [की०] । 
अ्ररन “-सज्ञा पूं० [हि अ्रड़त] एक प्रकार की निहाइ जिसके एक या 
दोनो ओर नोक निकली होती है । 
अरन --सश्या पु० [सं० भ्ररग्य, प्रा० भ्ररण्य | दे० 'अरण्य' । 
अरता' -नसज्ञ पुं० [सं० प्रारण्यक| जगदी भैता । 
विशेष--जग ते में इपके भुड के झुड भिलते है। यह साधारण 
मेंसे से बडा और मजबूत होता है. । इसके सुडौल श्ौर दुड 
श्रगो पर वडे बडे वाल होते हैं। इसका सीग नलबा, मोटा श्रौर 
पैना होता है भर शेर तक का सामन। करता है। 
अरना (छ)--क्रि० श्र० [हि०] शीघ्रता करना । उ०--करी दया मौ 
सीम दया कर आयी सार चार ग्रुण भरकर ।---र।० रू०, 
प्र० ६६२ दे० अटठना” । ' 
अरनि(छो--मन्ना ली० [हि०] ३० अडत' | उ०--व रपि निकरे मेष 
पाइक बहुत कीनी अरनि । सुर सुरपति हारि मानी तव परवो 
दुहुँ चरनि ।--सुर०, १०६५६ ॥ 
अरनी--सच्ञा त्ली० [सं० प्ररणी | १ एक छोटा वृक्ष जो हिमालय पर 
होता है । 
विशेष--ड्सका फन लोग खाते है । इसकी गुठती भी काम प्राती 
। काश्मीरी और काबुली अरनी बहुत श्रच्छी होती है ! 
इसकी लकडी से चरखे की चरख झौर डोई श्रादि बनती 
है । यह माघ, फाल्गुन में फूलता है श्ौर वरसात में 
पकता है । 
रू-थनज्ञ का श्रग्निमियन काष्ठ जो शमी के पेड मे लगे हुए 
पीपल से लिया जाता है। वि० दे० 'प्ररणि' | उ०--जारबार 





प्रर्ये 


विवार तें उपज॑ ज्ञान प्रकार्स । ज्याँ अ्रती सबरन नें प्रयटै गुगुत 
हुताम ।>दीन० ग्र०, पृ० १६६ | ३ जवन। दाह । 
प्रस्य(9)-उब्ा पु० [हि० ] दे? अरण्प' | उ०--दास' कहै मृगहूँ को 
उदास के वास दियो है अरन्य गेंभीरनि ।--जिखारी० ग्र ०, 
भा० १, परृ० १०१ । 
अरपन(9१--सज्ञा पुं० [6ि०] ने? अर्पएण! | उ०--व रते दोनदवआाव ने 
देखत रूप कुल्पहि | जो घट श्ररपन कर ताहि ते ममता 
कूपयहि ।>दीन० ग्र ०, पृ० २५६। 
भ्रपना(9)--क्रि०ण स० [स॒० अपंण | अपंण करता । मेंठ करता । 
उ०--(क) पहिले दाता लिख भया तन मन अर रा सीच ।-- 
कबीर (शब्द ०)। (ख) तोहि आम की मजरी श्ररत्ित हो 
सिर माथ। महाराज कदर्प के धनुप वियो जिन हाथ ।-- 
शकृतना, पृ० १०६ । 
प्ररया--सब्चा एुं० [देश०] एक माला | 
श्ररपित॑(छ)--वि० [हिं०] दे” 'अपित! । 
प्ररव --सद्वा पु० [स० श्रवुद [१ सौ करोड | सख्या में दसवाँ स्थात | 
२ इस स्थान की संख्या । 
प्ररव--सल्ञा पुं० [स० अर्वनू] १ घोहा। २ इद्र | उ०--सरव 
गरवत अरब श्ररव ऐसे अरव के अरव चरव जहराय के ।++- 
गोपाल (शव्द०) । 
प्ररव---सच्चा पुं० [अ०] १ एक मरु देश जो एशिया खड के पश्चिम- 
दक्षिण भाग में और भारतत्र्प से पश्चिम है। यहाँ इस्लाम 
धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहब उत्पन्न हुए थे। यहाँ घो३, ऊँट 
और छूहारे बहुत होते है। २ अरब देश का उत्पन्न घोडा । 
३ अरब का निवासी। 
अ्रवर(9--वि० [ भ्रनुध्व ० | [ क्री? श्ररचरी |१ ऊटपटाँग | असवद्ध । 
८०-भक्तनि की सुधि फरी खरी ब्रवरी मति, भावत करत भोग 
सुखद लगाए हैं --प्रिया (शब्द०)। २ कठिन | मुश्किल | 
अरवराना(9)--क्रि० अ० [हिं० अरवर से नाव०] १ घराना। 
व्याकुल होना । विचलित होना । (क) व्याही ही विमुत्र घर 
श्रायो लेन कहै पर खरी अरव री कोई चित्त बिता लागी है [-- 
प्रिया (शब्द०) | (ख) सुनि सोच परेठ हियों खरो अरबरेउ 
मन गाढो ले क॑ करेंठ बोल्यो हाँ जू सरसाई है |-#प्रिग्रा 
(शब्द ०) । २ लटपटाना। अडवडाना | उ०--मिखव्ति 
चनन जमोदा मैया | अरवराइ कर पानि गहावत डगमगाइ 
घरनी वरे पंथा +सूर०, १०११५॥। 
श्ररवरी (प!--सज्ञा क्ी० [हिं० श्रवर | घवराहूट । हडवडी । उ०-- 
(क) सभा की चाह अ्रवगाह हनूमान की गरे डारि दई सुधि भई 
श्रति अरबरी है ।-+प्रिया (शब्द०)। 
प्ररविद(छु --सज्ञा पुं० [सं० श्ररविन्द] दे? अरविंद । उ०--देबत क्यो 
न अवूरव इदु में द श्ररत्रिद रहे गहि लाली ।--प्माक़र 
ग्र ०, पृ० २०६१ ॥ 
ग्रविस्तान--सक्षा पुं० [अ्र० श्ररव +फा० स्तान] अरव देश । 
भ्ररवी*-_वि० [ श्र० श्ररव +फा० ई (प्रत्यव०)] श्ररव देश का । 
प्ररवोी--सज्ञा प॑ं० १ श्ररवी घोड़ा । श्ररव देश का उत्यत्त या अरबी 
तस्ल का घोड़ा । ताजी । ऐराकी | 
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अ्रेरनो दररनी 


विशेप-- थह सब घोडो से श्रधिक वलवान, मेहनती, सहिष्ण और 
श्राज्ञानुवर्ती होता है। इसके नथने चौडे, गाल श्रौर जबडे मोटे, 
माथा चौडा, श्राँखें बठी बडी, थुथूने छोटे, पुट्ठा ऊंचा और दुम 
जरा ऊपर चढकर शुरू होती है । इसके कान छोटे, तथा दुम 
और अ्रयाल के वाल चमकीले होते हैं। 
२ प्ररवी ऊँट । श्ररव देश का ऊँट । 
विशेप--यह बहुत दृढ प्रौर भहिष्ण होता है और बिता दाने 
पानी के मस्भूमि मे चतता रहता है। 
३ श्ररवी बाजा | ताशा | 
ग्ररवी --सज्ना त्री० अरब देश की भाषा । है 
श्ररवीला (छ१:--वि० [हिं श्ररवर ] १ भोलामाला | श्रडबड । उ०-- 
देखति आ्रारमी मैं मुसुक्याति है छाँडि दई बतियाँ श्ररवीली ।- 
लाल (णब्द०)। २ लडाका | युद्ध से न भागनेबाला । 
अडनेवाला । 
अरबवृद(9--सज्ञा पु० [हिं०] दे” अवबुद'। उ०--वबुरे ऋषि वृद 
सुग्ररवुद श्राय । जहाँ ऋषि चाय वर्से सत भाव 
हम्मीर रा०, पृ० ८ | 
प्ररव्वी '--वि० [हि०] दे" अरबी' । 
श्ररव्वी *-- -सज्ञा ए० [फा० प्ररवी] १ अ्रवी बाजा । ताशा ।- बाज 
अरब्वी उमडिक गज्ज मनो घन घुनडि क-नपश्चाकर ग्र०, पृ० ८। 
२ अभ्ररवी घोड़ा | उ०--प्ररब्बी फिर बेस उब्बीन प॑ जे। नटो 
की कला सीकला जान ले जे।-प्मामकर ग्र ०, पृ० २८० | 
श्ररभक (9) --वि० [हि०] दे ब्रेक! । 
अ्ररम --वि० [स०] क्षद्र । नीच को०)। 
अ्रमरण --वि० [०] १ अहविकर। २ खद्ब। ३ असवोपदायक | 
४ विरामरहित | निरतर । 
अ्ररममाण- -वि० [सं०] दे? ध्ररमण' को०)। 
अ्रमतनी--नमजा प० [फा०] आरमेवतिया देश का निवासी । 
विशेष---म्रारमेनिया काकेशश पहाड से दक्षिण मे है यहाँ के लोग 
' विशेष सदर होते हैं। 
प्रर॒र्मां---सज्ञा पुं० [तु० श्र्मात] दे" ध्ररमान! । उ०-ऐ फनक क्या 
क्या हमारे दिल में अरमाँ रह गया | ।-मारतेंदु ग्र ०, भा० २, 
पु० ८४६ । 
श्रमान---गज्ञा एं० [तु० प्रर्मात] इच्छा । लाउसा। चाह । 
मुहा०-झरतान तिकालता 5 इच्छा पूरी करना । उ०-नबहुत 
निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले ।--कविता 
कौ०, मा० ४, पृ० ४७६ | श्ररमान भराप- उत्सुक । भ्ररमान 


रहना या रह जाता-इचछा का पूरा न होना । मन की वात 
मन ही में रहना । हू 


प्र॒र ---अ्रव्य ० [स० श्ररेरे| एक शब्द जो ग्रत्यत व्यग्रता तथा श्रचभे 
की दशा में मुंह से निकतता है, जैसे--अ्ररर | यह क्या 
हुश्आा (शव्द०) । 

अरर--सज्ञा पुं० [स० श्ररर] १ किवाड कपाट | 
ढक्कन | ३ उलूक कोण] । ४ युद्ध कोन । 

अभ्रर--सछा पु० [स॒० शअ्रर, भ्ररल] मैनफत कि. ।.. 

अ्ररतादररना छ!--क्रि० स० [अ्रमु०] दतना। पीसना। &०«« 
चित कर गोहु्यां प्रेम की दरिया समुक्ति समुक्ति भिकवा 


है 


२ पिघान। 


अरररोनी 


नावहु रे का प्रररिदररि जौ पीस लॉंगी सज॑नी ह्ँ वह पिया 
की सोहागिनि रे की ।--कवीर (शब्द०) । 

अररराना(ए'-- कि० अ० [भनुध्व] अरर छव्द करना। अ्रराना।! 
उ०--अरररात दोउ वृच्छ गिरे घर । भ्रति श्राघात भयौ ब्रज 
भीतर ।--युर ०, १०३५१ १ 

अरराना--क्रि० स० [अनुष्व ०] अररर शब्द करना। दूटने था गिरने 
का शब्द करना । उ०--तरु दोउ धरनि गिरे भहराइ। जर 
सहित श्रर॒राई के आघात शब्द मुनाइ ->पुर ० १०३६१। 
२ प्ररररर शब्द करके गिरना ) तुमुत्र शठ्द करके गिरना । 
उ०--त्ररत वनपात्र रहरात भहरात अररात तरु महा घरनी 
गिरायो ।--सूर० १०५६६॥ ३ भहरा पंडदता। सहसा 
गिरना | 3०--(क) खाय दरार परी छतियाँ श्रव पानी परे 
अरराय परेंगी (शब्द ०) | (ख) सिहद्वा र अऋरराया जनता भीतर 
आई ।--कामायनी, पृ० १६८ | 

अरराहुट--सल्ला सज्ञा [हिं० श्ररर +श्राहट (प्रत्व०) | श्ररराने की 

' ध्वनि या आवाज | उ०-यो हो अरराहट ग्ररावन को छाथो 

है ।-परद्माकर ग्र ०, पु० ३२० 

अररि--सज्ञा पुं० [सं०] १ द्वाए। २. किवाड कोण । 

अररी-- सज्ञा खी० [सं०| १ द्वार । २ किवाड को०]। 

अररु--सक्वा पु० [सं०| १ दुश्मन । २ एक हथियार । ३.एक भ्रसुर 
का नाम कि०] | 


प्रलु--सश्जा पुं० [स०] १ श्योनाक। टेंदु। सोवापाडा। सोनागाछ। 
२ अलावबु | अलावू । कडुई लौकी । 

अरव--वि० [स०] शोरगुल रहित | रवरहित । शाॉँव को० | 

शझ्रवन--सज्ञा ६० [न० प्र नहीं + हि लवना >- खेत की कटाई] १ 
फसल जो कच्ची काटी जाय । $ वह फसल जो पहले पहल 
काटी जाय और खतिहान मे न ले जाकर घर पर लाई जाय । 
इसके अन्न से प्राय देवताओं की पूजा होती हे भौर ब्र ह्मण 
आदि खिलाए जाते हैं। अवई । अ्व वी । अ्रवरी | श्रवाँसी । 
कवल । कवारी। 

शझरवत--वज्ञ) पु० [देश०] वह भौंरी जो थोडे के कान की जड में 
गर्दन की ओर होती है । यह यदि दोतो ओर हो तो शुत श्र 
एक झोर ही तो अशुभ समझी जाती है । 

अरवा 'सज्ञा पुं० [सं० शक्र८ नहीं +हि० लाबला -- जलाता, भूतना] 
बह चावल जा कच्चे अर्थात्‌ विना उबालेया भूने धानसे 
निकाला जाय | 

प्ररवा ---सन्ञा पु० [सं०प्रालय -- स्थात] आला । ताखा | 

झ्रवाती(छ/--सज्ञा की" [$ह० श्रोरवती] छाजन का वह किनारा 
जहाँ से पानी वरसने पर नी वे गिरता है । ओवती । ओरौठी । 
उ०--सजनी नैना गए भगाइ। अरवाती कौ नीर वडेरी कैसे 
फिरिदूँ घाइ ।--सुर० (शब्द ०) | 

प्ररवाह(3--सल्ना पुं० [भ०रूह का बहुत ० झवहि] जीवात्मा | उ० - 
दाद्ू इश्क अल्लाह का, जे कवहू प्रगट श्राइ। तौ तन मन 
' प्रस्वाह का सत्र पडदा जलि जाई “दा; व।०, पृ० ६७! 

परविद--्ंज्ञा पं० [सं० अरविख ] १,कमन 
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गरसना 


यो०-पअ्रविदनयर्म | प्ररविदनाम | श्ररविदवधु | अरविदलोचन 
अर्रविदाक्ष 
२ सारम। ३ नीलया रक्तकमल कोण । ४ कामदेव के पांच 
वब!णो में से एक [की०]) ५ तावा किो०। 
अ्र्रावददल प्रभ--सच्ञा पु० [ से० भ्ररदिन्‍्ददलप्रभ] ताँवा को० | 
अरविदनयन--सज्ञा पु० [स० श्ररजिन्दतयत] कमलनयन। विष्णु ! 
अरविदनाभ- सज्ञा पु० [ स० श्ररविन्दवाभ] कमलनाम । विष्णु । 
अ्रविदनाभि- सच्चा पुं० [स० अ्ररविन्दनाभि] विष्णु कोी०। 
प्ररविदवधु--सच्ञा पुं० [स० श्ररविन्दवन्धु] कमलवधू । सूर्य । 
ग्रविदयोनि--सज्ञा ए० [स० भ्ररन्दियोति] कमलथोनि। ब्रह्मा। 
श्र॒रविदलोचन--सज्ञा पुं० [स० अ्ररविन्दलोचत] कमर॒लनयत । विष्णु। 
अरविदसद्‌--सज्ञा पुं० [स० अ्रविन्दतद्‌] ब्रह्मा किणु। ' 
श्ररविदाक्ष--सज्ञा पु० [ स० श्रर्रान्‍्दाक्ष] विणु। 
अराविदिनी-सज्ञा ली? [स॒० श्ररदिन्दिती] १, कमलिनी । २ कमल 
ल्ता। ३ कमलसमूह ।४ कप्रल से भरा स्थान को०। 
अरवी--सज्ञा पुं० [स० शझालू ] एक प्रकार का कद । 
विशेष--इसके पत्ते पान के पत्तों के श्राकार के बड़े बडे होते हैँ । 
यह दो प्रकार की होती है, एक सफेद डटी की, दूसरी कावी 
“ डटी की। जड या कद से वरावर पत्तो के लवे लबे डठत निकलते 
रहते हैं। नीचे नई पत्तियाँ बंघती जाती है । यह छूने मे लम- 
दार और खाने में कुछ कनकनाहट निए हुए स्वादिप्ट होती है । 
लोग एइसके पत्त का सागर इत्यादि बनाकर भी खाते हैं। यह 
अधिकतर वसाख जेठ में वोई जाती है और सावन में तैजार हो 
जाती है । 3३०-चुक लाय के रीघे माँटा। अरबी कहूँ भल 
अरहन वॉटा ।--जायसी (शब्द०) । 


अरग्र'--वि० [स०] नीरस । फीका। २ गेंव।र। अनाडी ] ३ 
कमजोर । निर्वल [को०। 

अरस --सज्ञा पु० [स० अ्र०अर्श] आजस्य | उ०-तहिन ;द्ररत हरि 
प्रिय कौ परस। उप जत है मन को अति झानेंद, अधरनि रेंग, 
नैननि कौ अरस ।--सू २ ०, १०२६५ ६ | 

ग्ररस(9--चज्ञा पुं० [श्रश्नच्श ] १ छत । पाटन। २ घरहरा। महल्र। 
उ०--(क) मार मारु कहि गारि दे, घिक गाइ चरथा। कस 
पास ह्व श्राइए कामरी झ्रोढ़ेया । बहुरि श्रर॒स ते श्राइ के, तव 
अवर लीजो |-सुर०, १०३०३८ । (ख) भ्ररस नाम है 
महल कौ, जहेँ राजा वेंठे। गारी द॑ दे सव उठे, भूज निज कर 
ऐठे ।-- सूर० (शब्द०) । ३ श्राकाश। उ०-चलकर महल 
लिकट गिर पहुचिय चढ रज अरस फरकफ घुज चाहि |: 
रघु० रू०- पृ० ११६ (४ मुसलमानों के मतानुसार सबसे 
ऊपरवाला स्वर्ग जहाँ खुदा रहता है । 

श्ररसठ(छु --वि० [हिं०] दे” अडसठ' । 

प्ररसथ---सज्ञा उु[देश० ] मासिक आयज्यय का लेखा । बढ़ी जिसमे 
प्रति मास के आयब्यय की खतियौनी जाती है। 


ग्ररसनप रसन(9----सज्ञा [हि०] दे” 'अ्ररसपरस! । 
शझरसन। (3) ---क्रि० अ० [सं० भ्रलस | शिधधल पडना। ढीला पडना | 


मद होता। उ०--प्रावद्ी हो उत्त ही सो, उनको विज्ाकि दस, 
बिरहू तिहारे श्रग अग अरसे ।---रघुनाथ (शब्द ०) । 


प्रस्यतापरसता 


प्र- सनापरसना- क्रि० स० [स० स्पशेव| १. छूता। उ०--श्ररस 
प्रस चुटिया गहँँ, वरजति है माई ।--सू र ०, १०१६२॥ २ 
झालिगन करना | सिलना | बैंटबा । उ०--काहू के मन कछ 
दुख नाही। अरसि परमि हुँसे हँसि लपटाही -- 
मुर०, १०६२०१ 
प्रसपरस --सज्ञा पुं० [ सं० स्पर्श | लड़कों का एक खेल। 
प्रांखमियौनी | छग्राछई। अंखमुनाल | उ०--गुरू वताव साध 
को साथ कहूँ गुम पूुज। अरस परस के खेल में भई अ्रगम की 
पृूझू--कवी र (गवब्द०) ! 
विज्येपग--इस खेव मे एक लड़के को अलग कर देते हैं। वह 
लटका आँख मूदता हैं और सव॒लडके दूर भाग जाते हैं। 
-« जब उमसे आँख खोलने को कहते हैं तो वह औरो को छूने के 
लिये दौडता हैं। जिसे वह छ लेता है वह भी अनग किया 
जाता है और फिर उसे भीआँख मदनी पडती है । 
प्ररसपरस --सज्ञा पु० [सं० दर्शाव स्पर्शत] देखना। उ3०--विलु देखे 
विनु अरम परस विनु नाम 7िए का होई। धत के कहे घनिक 
जो हो तो निर्धन रहत न कोई ।--कर्वीर (शब्द०)॥। 
प्ररमा--सड्जा पुं० [ग्र० अ्रसेह | १ समय | काल । २ देर। अतिका व 
३ अतर | दूरी। फासिता कि०। ४ क्षेत्र | मंदान की. । 
अरसाना(ई --क्रिता प्र० [स० गलयव] अवसाना | निद्वाग्रस्त होता । 
उ०--ऐववनि सी चितवन चिते, भई श्रोट अस्साय। फिर 
उफ्रकन की मगनंन्‍लि, दृगनि लगनियाँ लाथ ।--विड्धारी 
०)। 
अरसात- संड्ा [० [ सं० अलस झालस्य ] २४ अक्षरों का एक वृत्त 
ज्मिमे मात भगरण| और एक “रगण' होता है । यह एक 
प्रकार का स्वया है। यथा--मासत रुद्र जु ध्यानिन में पुनि 
सारसुती जस वानित सानिए। नारद ज्ञानित पानिन गग सु 
रानिन में विकटोरिया मानिए । दानिन में जस कर्शा बडे त्तस 
भारत भ्रव खरी उर आनिए। वेटन के दुख छूटन में कवह 
प्ररमात नहीं फूर जानिए। (शब्द०) । 
प्ररसाव(3)--वि० [स० पझ्राश्वव] बाघा । पाप। उ०->न-ब्रोलौ गगा 
साँचही महादेव कर भाव। जोगिन्ह आतनि जेवावहू, जाइ कौंल 
प्रर्माव ।--चित्रा०, पृ० १२५।॥ 
अरसाश--संज्ञा पुं० [स०] रूखा सूखा भोजन । विना स्वाद का। 
स्वादर हित को० | 
भ्ररमिक--वि० [स०] १ जो रसिक न हो। अ्रसज्। हरूपा। २. 
कविता के मर्म को न समझनेवाला | ३ वेस्वाद या बिना 
जायका का कौ०।॥ 
श्ररसी* (छु - सद्ञा पुं० [स० प्रतप्तों, प्रा० कत्रदमी] अलसी । त्तीसी । 
उ०->-जनहु मात निमयानी बरसी । झ्ति विसनर फूने जनु 
अरसी ।--जापसी (शब्द०)। 
श्ररसी (६ --समा खी० [हि०] दे? ओआरसी'। उ०-तन कुग्सी 
तरसी हिये परसी विरहू जरूर । दूगति वारि कर सी जगी 
दरसी अभ्रसी नूर ।--स० सप्वक, पृ० ३८६ । 
प्ररसीला(ु --वरि० [ स«» श्रलस ] [ स्ती० झ्रतीली ] आजस्यपुर्णो। 
आजस्य से मरा। उ०-व्राजु तहाँ तजु बैठी है भूपण ऐसे 
ही प्रग कछू अ्रसीलो +--मतिराम (शब्द०)। 





३११ 


धरा" 


अरसौर्हा ()---वि०[ स* आ्रालस्थ, ६० श्रर्म + ध्रौहाँ ( प्रत्य० ) ] 
आ्रालस्यपूर्ण । आलस्यथनरा । उ5०-- (को नखरेखा सौंहे नई, 
अरसोहे सव गात, सौहू होत न नैन ये तुम सौहूँ कत खान--- 
बिहारी ( णब्द० )। (ख) सोहै चित अ्नसो्ह तिया निरछोहँ 
हमोहेँ सरावति मारलहि ।--देव (शब्द०) । 
शअ्रहंत(४१--सज्या पु? [स० श्रहुत्‌, पभ्रा० श्ररहत] दें० ब्रहंत | उ०+-- 
पियारे दूजो को श्ररहत पूजा जोग मानि के जग मैं जाकों 
पूर्ज सतत +--मा रवेंदु ग्र०, मा० २, पृ० १३३ । 
अरहट--सछ्ा पु० [स» पभ्ररघट्ट, प्रा० श्ररहद] एक यत्र जिसमे तौन 
चक्कर या पहिए होते है । इन पहियो पर घडो की माला 
लगी होती है जिनसे कुएँ से पानी निकाला जाता हैं। रहेंट । 
उ०-कवीर माता मत की और ससारी भेष | माला पहरच्रो 
हरि मिले, तो श्ररहट के गलि देप +--कवीर ग्र०, पृ० ४५। 
अरहन--मज्ञा पृ० [ स० रन्धन | वह आटा या बेसन जो तरकारी, 
सांग आदि पकाते समय उसमे मिला दिया जाता है। रेहन 
०-चूफ लाइक रीथे धाँटा। प्ररत्ती कह ते अरहन बाटा [- 
जायसी (शब्द ०) | 
अरहना "(छ-सज्ञा ली? [स० श्रहेण, प्रा० श्ररहणा | पूजा श्राराघता । 
अ्रहना (पे - कि० स० पूजा करना | आराधना करना । 
अरहर--सश्ञा ली० [स० श्राढकी प्रा० श्रड्इ की] १, एक भ्ताज जो दो 
दल के दाने का होता है । रहर । उ०--सन सुरषों वीदत्यों 
बनी, ऊर्बी लई उखारि | हरी हरी श्रस्हर श्रजो, धर घरहर 
टिय नारि ।--विहारी ( शब्द० )। २ श्ररहर का बीज । 
तुबरी | तुत्रर । पर्या०--तुबरी | वीर्ब्या०। करवीरमूजा । 
वृत्तवीजा। पीतपुष्पा । काशी गृत्स्ना । धृतालका। सुराष्ट्रजमा । 
विशेष--इसका पौधा चार पाँच हाथ ऊँचा होता है। इसकी 
एक एक सीके में तीन तीन पत्तिया होती हैँ जो एक श्रोर हरी 
और दूसरो ओर भरी होती है । इसका स्थाद कसेला होता है। 
मुह श्राने पर लोग इसे चबाते है और फोड़ फूसियों पर भी 
पीसकर लगाते हैं। श्ररहर की लकडिया जलाने श्रौर छप्पर 
छाने के काम श्राती हैं। इसकी टहनियों और पतले डठलो से 
खचि और दौरिया बनाई जाती है । श्ररहर वस्सानमे बोई जाती 
है और धझगहन पूसमे फूलती है । इसका फूल पीले रगऊा होता 
है और फूल भड जाने पद इसमे देठ दो इच की फलियाँ लगती 
हैं जिनमे चार पात्र दाने होते है। दासो में दो दाले होती है । 
इसके दो भेद हैं । एक छोटी दूपरी बढो । बठी को अरहरा 
कहते हैं गौर छोटी को रण्मिनिया! कहते हैं टी दाब 
अच्छी होती है । प्रन्हर फागुन में पक्ती है ग्रौर चंत में काटी 
जाती है। पानी पाने से इसका पेट कई वर्ण तथा हरा रह 
सकता है । भिन्न भिन्न देशों में इसी बई जातिया होती 
जैसे रायपुर मे 'हरोवा' और 'मिही, पगाल में गधा और 
चैती' त्या आमसाम में गलया', दब या नली । 
अस्हेड(9))--सेंगर की० [पर० इ्रेठ] चौगायों का भ ड। उेहटी ।>हि० । 
खरा (५४- सझ पुँ० [ छहि० |] दे? धारा *ौहे ग्रगा ले प्ररेस्नि है 
उरकोर बालन मोर ग्रराए ।--दें? (शब्द०) । २ सपर्ष 
मंगठा । 


धरा 


श्ररा (-सज्ञा खी० [स० आर | पहिए की गडारी और उसके मध्य 
भाग को मिलाने वाली पतली सलाई। तीली । 

प्रराग्नरी (()--उछ् क्षी० [ हि० प्रडना | श्रडाग्रडी । होड़ स्पर्धा । 
उ०--प्यारी तेरी पुतरी काजर हू ते कारी। मानों हूँ वर 
उड़े वरावरी । चपरे की डारि बैठे कुद अलि लागी है जेब 
श्रराग्री--हरिदास (शब्द०) | 

अ्राक'- सज्ञा पु० [श्र०] १ एक देश जो अरव में है। एराक | 
इराक । २ वहाँ का घोडा । 3०--हरतौ हरीफ मान तरतौ 
समुद्ध युद्ध कुद्द ज्वाल जरतौ ग्रराकति सो अरतौ ।--भूषण 
(शब्द०) । 

अराक (७, --सश्ञा पु० है? अडाफ! | 

अ्राकन--सज्ञा पुं० [स० श्ररि ८ राक्षस +ग्राप, वरमी, कान -- देश ] 
वरमा देश के एक प्रात का नाम | यह वगाल की खाडी के 
किनारे पर है। 

अ्रराकी (छ!--वि० [हि०] 7० इराकी'। 

ध्राग--सन्ञा पु० [स०] रागामाब । राग का अझ्रमाव। रति का 
अभाव किो०] | 

अराग--वि० वासनाविहीत । रागविहीत । रतिविहीन [को०॥ 

अरा!गी - वि० [स० श्ररागिन्‌ |] [ ह्ली० श्ररामिदो ] रागरहित । 
वासनाविहीन [को०]। 

अराचना(छ!---क्रि० स० [स० श्रचेन] अचंत करना । आदर देना। 
उ०--तिय तजि नाज कहत रति जाचन । को नहि धर्म जो 
पुरुष भ्रराचन्‌ ।--हम्मीर रा०, पूृ० ४०॥ 

अ्रराजवि० [ स० भ्र+ राजनू[ विना राणा का । उ०-जग श्रराज 
हूँ गयौ रिपिन तव अति दुख पायौ। लै पृथ्वी कौ दान 
ताहि फिरि बनहि पठायो ।--सूर०, ६१४ ॥। 

अराज--सज्ला पु० अराजकता । शासन विप्वव । हतचल | 

अराजक--वि०[स०]१ जहाँ राजा न हो | राजहीन । बिना राजा 
का। २ ग्रराजकता फवानेवाला । विद्रोह या विप्नव करने- 
बाला । 

अ्राजकता--सज्ञा क्ली० [स०] १ राजा का न होना । २ शासन 
का श्रमाव। ३ ग्रशाति। हनचल। श्रेंघेर । 

यौ०--अश्रराजकतावाद > व्यक्तिस्वातत्य का समर्थ नकरनेवाला 

तथा शासत की अनावश्यकृता मवानेवाला धविद्धात या वाद । 

अराजन्य--वि० [स०] क्षियविहीन [को०] | 

अ्राजवोजी--वि० [स० अराजबी जिन | भ्रराजकता फैतानेवाला । 
राजविद्रोह का प्रचार करनेवाला । 


विशेप--क्रौटिल्य ने ऐसे मनुष्यो को वहाँ भेजने का विधान 
बताया है जहाँ उपनिवेश बसाने में बहुत कठिनता या खब हो। 
खग्रराजव्पसन-सज्जा पु० [ स० ] श्रराजकता सवधी स कट । 
ग्रराजो--सज्ञा ज्ली० [श्र० श्रर्ज क्र बहुइ०] १ भूमि। घरती। 
जमीन | २ वह जमीन जो खेती वारी के काम गाती है [शेग 
ग्रराड-सतन्ना पुं० [ स० श्रद्टाल ] १ राशि । ढेर। अयवार ! २ टूटी 
फूटी तथा रही वस्तुतं का श्रवार । ३ जवावन की दरकान । 
प्रराइन[--किए अ० [१] गर्भागात हो जाता । गर्म का गिर जाना । 
उच्चा फंकना । 
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झरारोट 


विशेप--हस शब्द का व्यवहार प्राय पशुप्रो ही के लिये होता है। 
अरात(9)--सच्ञा पु० [हि०] दे? 'अराति' [को०। 

अराति--सज्ञा पुं० [स०] १ शत्रु । उ०--कर लिया निश्चित भ्ररिदम 

ने निपात अराति का ।++कानन ०, पृ० ११३। २ फ्लित 

ज्योतिप में कुडली का छठा स्थान । ३ काम, क्रोध, लोच, 

मोह, मद और मात्सय जो मनुष्य के आतरिक शत्रु है। ४ छह 


की सख्या । 
अ्राद्धि--सज्ञा लो [स०] १ वैमनस्य । २ दुर्भाग्य । ३ दोप। 
पातक को०। 


अराधन (9)--सच्ञा पुं० [ हि०] दे? अराधन! | 
अ्राधना (()--क्रिण्स ० [स० झाराबन]१ आराधना करना | उपासना 
करना। उ०--हम अलि गोकुलताथ अराध्यौ। सूर० 
१०३५४३० | २ पूजा करना । अचंना करना । ३. जपना | 
४ ध्यान करना । 
अराधी (ए)--सज्ञा पु० [हि०] दे? आाराधी' । 
अरानाध|--क्रि० स० [हिं०] दे” अडाना!। उ०-+मौहूँ श्ररा ने 
अरेरति है उर कोर कटाक्षन श्रोर अरारे ।--देव (शब्द ०) । 
श्ररावा-सज्ञा 4ं० [त०] १ गाडी। रथ | उ०--(क) चामिल पार 
भए सव श्राछे । तथ॑ श्रडोल अराबवे पाछे ।--वाल (शब्द०) । 
(ख) जिती अरावी नार हैं सो सत्र लीनो सग। उतरिपार 
डेरा दए ठठि पठान सौ जग ।--सुजान ०, पृ० ५१। २ वह 
गाडो जिसपर तोय लादी जाय। चरख। उ०“जलावदार 
रवखो किए सव॑ अराबी एहु। ज्यों हरीफ आवे नजरि 
तव॑ घडाघड देंहु ।+-सुजान ०, पृ० १५॥ (ख) दाराघाद 
धीरपुर वाँध्यो। रोपि ब्राबे कनहै काँध्यो। लाल 
(शब्द ०)! ३ जहाज पर तोपो को एक वार एफ भ्रोर 
दागना । सलख 
अराम (छ/-सज्ञा पु०. [स० श्रारापभ] वाग। उपवन ये नहिं 
फूल गुलाय के दाहत हिय जू हमार | विन घनश्याम अ्राम में 
लागी दुसह दवार । 
अराम*--सज्ञा पु० [ फा० आराव] ० आराम!) । 
अराख्ट--भज्ञापु० [त्र० एराहट ]एक पौधा जो अमेरिका से हिंदुस्तान 
में आया है। 
विशेष--गरमी के दिनों मे दो दो फूट की दूरी पर इस्रक्े कई याडें 
जाते हैं। इसके जिये अच्छी दोमट और वगुई जमीन चा हिए । 
यह अश्रगस्त से फूलने जगता है और जनउरी फरवरी में तथार हो 
जाता है। जव इसके पत्ते कडने लगते है तव यह पक्का समझा 
जाता है और इसकी जड खोद ली जानी है। खोदने पर भी 
इस की जड रह दी जाती है | इसमे, जहाँ यह एक वार लगावा 
गया वहाँ डसका उच्ठिन्न करता कठित होत। है। इवकी जड को 
पानी में खूब धोकर कूठते है और फ़िर उसका सत निकालते 
हैं जो स्वच्छ मरे झी तरह होता है। यह अमेरिका की 
तीखूर है | इसका रग्र देसी तीखुर के रग से सफेद होता है तथा 
इसमे गय श्रीर स्वाद नदी होता । 
२ अ्ररास्ट का आटा । 
अरारोट--रुझ पु० [हिं०] दे? 'मराख्ठ । 








प्रात 
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अ्ररिष्टँ 


प्रराल--वि० [स०] कुटिल | टेंढा | 3०-भाल पर भाग, लाल बेंदी श्ररित्रो--वि० [स०] १ शत्रु से रपा ऊरनेबराजना। २ आगे बहाने- 


पै सुहाग, देव मृकुटी अराल प्रनुराग हुलस्यों पर॥--देव 
(शब्द ०) [ 
यौ०--भ्ररालकेशी -- कुटिल केश या श्रलकवाली। घुघराले 
वालोवाली । 
प्रराल'--सज्ञा पुं० १ सर्ज रस | राल। २ मत्त हाथी | ३ .टेढा या 
टूटा हाथ (को०) । ४. एक समुद्र [कोण | 
भ्रशाता--प्ज्ञा जी० [ स०] १ अपवित्र नारी। सतीत्वहीन नारी २ 
अधृप्टा क्री० [कोंगु । 3 
प्ररावल )--सज्ञा पुं० [हि] है? “हरावल' ! 
प्रराववी--सज्ञा पु० राजस्थान का एक पहाड़ | 
प्रराष्ट्र-सब्ना पु० [स०] राज्यमत्ता का नागया अभाव कोणु । 
प्ररिज--सक्ञा पु० [देश० ] एक प्रकार का बबूल । सफेद बबूल । 
विशेप--यह पजाव, राजपूताना, मध्य और दक्षिण भारत तथा 
ब्रग्मा म॑ पाया जाता है। इसका छिलका रेशेदार होता हैग्रौर 
इप्रसे मछली पकड़ने का जाल बनाया जाता है। इससे एक 
प्रकार की गोद भी निकदती है जो पानी मे घोली जाने पर 
पीला रत पैदा करती है। यह अमृतमरी गोद कहवाती है। 
इसे बवूल की गोद के साथ भी मिलाकर वेचते हैं। पेड की 
छाल को पीसकर गरीब लोग अकाल में वाजरे के थाटे के साथ 
खाने के लिये भिलाते हैं। इसमे एक प्रकार का नशा भी होता 
है और यह मद्य मे भी मिलाई जाती है । इसी लिये भ्ररिज को 
“शराव का कीकर” भो कहते है । है 
प्ररिद७:--सब्ना पुं० [ल० श्ररि 4 इन्द्र] शत्र्‌ । उ०--तहें मारि मारि 
प्ररिंद वरछी सो गिराए गय्न ते ।-+पश्माकर ग्र०, पू० २० | 
श्ररिदम--वि० [स० श्ररिन्दम] १, शत्रुनाशक । बैरी का दमन 
करनेवाला । उ०--कर लिया निश्चित श्ररिदम ने निपात 
श्रराति का ।->कानन०, पृ० ११२। ३. विजयी | 
अ्रि--सल्षा पुं० [स०] १ शत्र्‌ । बरी । « चक्र । हे काम, ऋष, लोभ, 
मोह, मद और मात्मयं । ४ छह की सुख्या। ५ ज्योतिष मे 
लग्न से छठा स्थान । ६ विद खदिर | दुर्गध खैर । अरिमेद । 
७ स्वामी को०)। ८ रथ का कोई हिस्सा को] ५ ६ वायु 
को०। १०. धामिक व्यक्त [को] | 
भ्ररिकर्पक-- सा पुं० [स«] शत्रुओं का कर्षण या परामव करनवे- 
वाला को० । 
भ्ररिकुल- सच्चा पुं० [स०] १ शत्रुसमूह |? शत्रु कोण। 
प्ररिकेलि--सज्ञा खी० [स०)१ शन्रुक्लीडा ।२ वासनात्मक आानद[कोण। 
श्ररिकेशी--सज्जा पुं० [सं० श्ररी + केशी] केशी के शत्रू, कृष्ण । 
अरिक्‍्थभाग--वि० [सं] जिसे पिता के धन का भाग न मिल सके) 
पिता का हिस्सा पाने के अयोग्य । अनश । 
श्ररिष्व--वि० [सन्तु शब्रुहृता कीणु | ! : 
अरिचिता--सब्चा लली० [सं०्प्ररिचिस्ता] शत्र के विघटन या विनाश के 
लिए सोचना [कोण । ; 
अ्ररित्र)-.-सश्या पुं० [स०] १ बलला जिससे नाव सेते हैं। डॉड। २ 
लेपणी । निपातक । ३ जब की 'याहू ,लेने की डोरी । ४. 
लगर | 
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वाला [को०। 
यौ०--अरित्रयाघ 55४ छिछला । 
अरि्दमन --वि० [स० श्ररि ++दमत +- नाश | शत्र_ का नाश करने- 


वाला । 
अभ्रिदमन--सज्ञा पु० शन्रृध्न । लक्ष्मण के छोटे भाई का नाम 
- रिपुदमन । 


अरितिपात--सझ्ञा ० [सं०] दुश्मन का हमला कों०]। 

प्ररिनुत--वि० [स०] शत्रू, भी जिसकी प्रशसा करें [कीण। 

श्ररिंप्रकृतिं---सज्ला जी० [सं०] युद्ध मे प्रवृत्त राजा के चारो श्रोर के 
शत्रुओं की स्थिति। 

अरिभद्र--सच्ञा 'पु० [स०] अ्रति शक्तिशाली शग्र को०। 

अरिमरदे--सक्ा पं० [सं०] काममर्दे नाम का पौधा किणु। 

अरिमर्दत)--वि० [स०] शन्रुश्नो का नाश करनेवाला। शज्रूसुदन । 

अरिमिदंत --सज्ञा पु० १ केकयनरेश राजा भानुप्रनाप का भाई जो 
शापवश कुभकर्ण हुआ था। २, अक्ूर का माई। 

ग्ररिमेद -सज्ञा पु० [०] १ विट्ुखदिर। २ एक वदबूदार कीडा | 
गधिया । ३े एक वृक्ष । 

अरि्मिदक--सछा पु० [स०] मल में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का 
कीडा किो०]। 

अरिप्रा(--सज्ञा स्वी० [देश० ] एक प्रकार की छोटी चिडिया जो 
प्राय पानी के किनारे रहती है। इसे ताक या लेदी भी 
कहते हैं । 

श्ररियाना (७)--क्रि० स० [स० भ्ररे] झरे कहकर वुलाबा। तिरस्कार 
करना । उ०--वलकलो धरे तजज, वरत प्रनेक भरे, जनपद 

> गहत लहत मत्र सत हैं । ऐसे बल तप॑ परलोकन तें अरिवाते 
कोसनि श्रचल तते केवरो लगत है | --गरुमान (शब्द०)। 

अरिट्ल-- सझ्ञ पुं० [स० झरिला ] सोलह मात्राप्रो का एक छद 
जिसके श्रत में दो लधु अथवा एक यगण होता है, परतु इसमे 
जगण का निपेध है। भिखारीदास ने इसके अत मे भगण माना 

- है। ज॑से,--ले हरिवाम भुकुद मुरारी। नारायण भगवत 

'खरारी (शब्द०) | 

अरिवन--सज्ञा पु० [दिश्०] रस्सी का फदा जिम्तमे फेसाकर घडा या 
गगरा कुएँ में ढीलते हैं । उवका । उवक । छोर । फेंपरी। 

प्ररिष--सज्ञा पु० [स०] १ लगातार वरप्तत) २ गुदा का एक 
रोग किी०] । 

ग्ररिष्ट'--सज्ञा, पुं० [| स० ]१ क्लेश। पीडा। २ आपत्ति | 
विपत्ति | ३ दुर्भाग्य । श्रमगल । ४ श्रपणकुन । झशु तर लक्षण 
५ दुष्ट ग्रहो का योग जिसका फल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 
अ्रनिष्ट होता है। मरणकारो योग । ६, लहसुन । ७ नीम । 
निव॥ ८ लका के पाप्त एक पर्वत । & कौता | काक । १० 
कक । गिद्ध । ११ रीठे का पेड । फेनिल | निर्म नी । १२ वह 
अरक जो वहुत सी दवाओं को मीठे में सडाकर बताया जाय । 
एक प्रकार का मद्य जो धूप मे ओपधियों का खमीर उठाकर 
बनता, हैं। १३, काढा । १४. एक ऋषि । १५. एक राक्षस 

। ] 


रा 


भ्ररिष्ट 


का नाम जिसे श्रीकृष्णचद्र ने मारा था वृषभासुर। १६ 
प्रनिष्टयूचक उत्पात, जैसे भूकप श्रादि। १७ बलि का पुत्र, 
एक दैत्य । १८ मटठा | तक। १६ सौरी। सूत्तिकागृह । 
२० कौटिल्य के अनुमार एक प्रकार का असहन व्यूह जिसमे 
रथ बीच मे, हाथी कक्ष में भौर घोडे पृष्ठ भाग में रहते थे । 
प्ररिष्ट---वि० १ दृढ़ | अविनाशी | ३२ शुभ ३. बुरा । झशुन । 
अ्रिष्टक--सज्ञा पुं० [स०] १ रीठा। निमंत्री । ३ रीठे का वृक्ष । 
प्ररिष्टयूह-- सजा पु० [स०] सौरगृह को० । 
्ररिष्टनेमि--सश्ञा पुं० [सं०] १, कश्यप प्रजापति का एक सलाम । 
२ हरिवश के प्रनुमार कश्यप का एक पुत्र जो बिनता से उत्सन्न 
हुआ था । ३ राजा सगर के श्वशुर का नाम। ४ सो बहवें 
प्रजापति । ५ जैनियो के बाईसवें तीर्थकर । ६ हरिवश के 
अनुसार वृष्णि का एक प्रपौत्र जो चित्रक का पुत्र था । 
ग्ररिष्टमसथन-सख्ञा पुं० [सं०] १ विप्णु। २ शित्र [कोण । 
श्ररिष्ट्सूदून--सज्ञा पुं० [सं०] विष्णु का एक नाम । 
भ्ररिष्टा-- सा स्रो० [सं०] १ कश्यप ऋषि की स्त्री भ्ौर दक्ष 
प्रजापति की पुत्री जिमसे गधर्व उत्पन्न हुए थे । २ कुटकी। 
३ पद्दी कोण । 
श्रिष्टिका--सजा छो? [स०] १ रीठी । २ छुटकी । 
प्ररिहृत(9'--सज्ञा एं० [हिं] दे? 'ब्रहंत' | उ०--के पूर्ण श्रीकत नू , 
के पूर्ज प्ररिहृत ।--वाकीदास ग्र०, भा० २, पृ० ६०। 
प्ररिहन--पअ्रज्ञा पुं० [सं० प्ररिष्त ] शम्रृष्न । 
अ्ररिहत*- सज्ञा पु० [मं० प्रहंत्‌ | वीतराग | जिन । 
प्ररिहनौ---अज्ञा पु [स० रन्वन] रेहन । अरहन । 
अ्रिहा वि० [सं० श्ररिहन्‌ | शत्रूध्न । शन्‌ का नाश करनेवाला । 
प्ररिह्ा*-- सज्ञा प० लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न । उ०-(क) बोरों 
सर्व रघुवण कुठार की धार मे वारन वाजि सरत्यहि । बान 
की वायु उडाय की लचब्यधन लच्छ करों अरिहा समरत्यहिं [-- 
राम च०, पृ० ३५। (ख) जूकि गिरे जबही अर्हा रत । 
माजि गए तबहीं मठ के गन ।-राम च०, पृ० १७५। 
प्ररी--अव्य० [स० अ्रयि] सवोवनाथेक अ्रव्यय जिसका प्रयोग स्प्रियो 
के ही लिये होता है। उ०-अरी, खरी सटपट परी, विध्रु थाध॑ 
मग हेरि | सग ल्ग मधुपनु लई भागनु गली श्रेघेरि ।-विहारी 
र०, दा० ४५६। 
अरीझना(३)-क्रि०्अ ० [हि०] बक जाना । रीकना । दे? अरुकना!। 
अरीठा- सज्ञा पु० [स० श्ररिष्टक, प्रा० श्ररिदण] रीठा। 
श्ररु तुद-वि० [स श्ररुन्तुद] १ ममंस्थान को तोडनेवावा। मर्मे- 
स्पूक । उ०-अ्रस तुद वाक्य कहतेहों अ्रहो तुम ।-साकेत, 
पृ० ६२ २ दु'खदायी | ३ कठोर बात कहफर चित्त को 
दुखानेवाले परुपमापी । 
यौ०--श्ररु तुदवचन । 
श्ररु तुदो --सज्ञा पुं० शत्र्‌ । बरी । 
अर घती--सज्ञा स्वी०[ स० अ्ररुन्‍्यती ]१, वशिष्ठ मुनि की स्त्री । २ 
' दक्ष की एक कन्या जो धर्म से व्याही गई थी ॥ ३ एक बहु 
छोटा तारा जो सप्तपि मउलस्थ वशिष्ठ के पास उयता है। 


* 


३१४ 


प्रस्शाना" 


विवाह में इसे वधू की द्वियाने फ्रा विद्वान हैं। सुथ्त्त के 
प्रनुमार जिसकी मृत्यु समीप होती है यह इस सारे थी देख 
नहीं सबता । ४, सत्र डे प्रनुसार जिद । 
यौ०-प्र घतीजानि, ध्ररघती नाय, भ्रद प्रतीपति ८ विद छवि । 
प्ररु घती दर्शन न्याय सूगयत से गूदम की ओर गन । वि 
० न्याय! । 
श्रर पिका-सज्ञा क्ी० [स०] एवं क्षद्र रोग जिसमे कफ झौर एइक्त के 
पिकार या कृमि के प्रकोप से साथ पर प्रमके मेहयाते पीछे 
हो जाते हैं । 
श्ररा--सशज्ञा पु [ से प्रय्स ] 4 ग्रव। ३ रगम शदिर] ३. मदार 
बुला ४ ममंस्थान। ५४ घाय। जाग) ६ नेत्र । 
आँख दि०। 
श्रर (5--समयो० [हि] दे? और! । उन्मनमुय छापरद दह्ि ग्रद 
मीना। बर पुरतया दुड प्रिप्र प्रयीता मानस, १2०२३॥ 
अस्या-सनज्ञा पुं>[स० पझ्ालु ] एफ प्रकार वा बहन पदा जगादी यु । 
विशेष-मह बंगाल, मध्यदारत तथा पक्षिग चारन में प्राय 
जगली दशा में पाया जाता है) तथा उगागप्रदेश में उगाया 
जाता है। इसमे चैन बजाय में थीने फए गगते है। इसटी 
छात झौर पत्निर्या सौपधि फे रूए में गम में श्ाती हैं तया 
शुसकी सफड़ी से हो ह ध्रौरश सलवार की मत, या एसी प्रवार 
फी प्रन्य हल्की चीजें बनाई छाती है । 
प्रसई--तता को? [६०] दे? प्रवी। उ०-पफ्रशाहि इमशी दई 
पटाई जेंउत पदरस जासे _जाई यू" ०, १०७१२१३ । 
अरुकदि - सन्ना सीर्थूदेश ०]एफक नवर जो प नदिय वी राज्यानी है । 
आार्फोट । आरपाट । 
श्ररुगणा-- वि? [स०] नीरोग। रोगरहिन। 
अरुचि-स प्रा री० [स०] १ रूछि का पक्रभाघ । शमिच्छा। ३ 
झ्ग्निमाद्य रोग जिसमें नोजन की इच्छा नहीं होती। 
३ घृणा। नफरत। ४ ततोप देनेवबाली व्याय्या का 
घाव कोण । 
अरुचिकर-वि० [स०] जिनसे म्ररुचि टो जाय । जो रचिकर ने हैं । 
जो भला न लगे। 
ग्ररचिर-वि० [ स० ] १ ज्मदा । जो भचष्छा न लगे। २ 
प्रसचिकर [कोण]। है 
अ्ररुणू-वि० [स] रोच से मुक्त । पीरोग शिण। 
अरुूज “वि० [ स] नीरोग। रोग“रन । रबस्य । 
अरुज-महा पुं०१ श्रमनतास । २ ऊफ्रेयसर । ३ निदृुर। 
अरुझता(ऐ'-क्रि० पश्र०[ स प्रवरुस्यव, प्रा० ओरडा। ] १ उनका । 
फंसना । उ०--(क) पाखन फ्िरे फिर परा सो फाँदू। उड़ि 
ने सकद शरकइ भद्द बदू +-+जायसी (शब्य०)॥ २ सदन 
कना | ठहरना। अझडना। छउ०--दुघ न रहे 'रघप्रतिहि 
प्रिलोकत तनु न रहै पिनु देखे । करत न प्रान पयान सुनहु 
सखिभ्ररुकि परी यहि लेखे ।-सुलसी ग्र०, पृ० ३५१। ३ लडना 
भिडना | सघप रत होना । 
अरुझाना छ'"|--कि० स० [ हि० झरझना या धरे ० रू० ] ऊ काना । 
पंसाना | उ०+-दागरि स्न ५६ झस्वा:। प्रति पिरद तनु 
*ई व्यावुल घरन नेकु सहाए ।--सूर ०, १०६७८ 
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प्रद्क्ञाता --ति० अ० लिउदनो । उतभता । उँ०-बिंठप विधाल 
रता अस्कानी ।--तुलसी (शंब्द०) । (ख) मेरो मन हरि 
बवितवनि अरुकानी ।--सूर०५ १०१६६७ । 

अरुदु७)--वि० [स० रुष्ट | । नाराज । 

ग्रद्दुनाछ--क्रि० अ्रण[सं० रुज्द] रुष्ट होना । ऋुद्ध होना | उ०-तित 
पर तुद्दं बीज जौँ, जिन पर राज ग्ररदुंट । राजकाज समुह 
मिरन, दई न कबहू पुटुठ +--पृ० रा०, ५५ । 

भ्ररुण "--वि० पु० [सं०] [वि० स्त्री० श्रदशा ] लाल । रक्त । 

भ्रसण - सब्चा पुं० १. नूर्य । २ सूर्य का सारथी । ३ ग्रुड। ४ ललाई 
जो सध्या के समय पश्चिम मे दिखलाई पडती है। ५ एक 
दानव का नाम। ६ एक्र प्रकार का कुष्ठ रोग। ७ पुन्नात वृक्ष । 
८ गहरा लान रंग ।६ कुमकुम । १० सिदूर। ११ एक 
देश | १२ बारह सूर्यो मे से एक सूर्थ । माय महीने का सूर्य । 
१३ एक आचार्य का नाम जो, उद्दालक ऋषि के पिता थे 
१४ एक जहरीला क्षुद्र जनु कीए । १५ एक कीव जो हिमा- 
लय के इस पार है। १६ सोना । स्वर्ण की०] । १७. एक 
प्रकार का पुच्छल तारा | हे 

विशेष--इनकी चोटियाँ चेंबर की सी होती है। ये कृष्ण अरुण 
वण के होते है। इनका फल अ्रनिष्ट है। ये सख्या में ७७ हूँ 
औ्रौर वायुपुत्न भी कहलाते हैं । | 
यौ०-प्ररुणलोचत । श्रदशात्मज । श्ररशोदय । भ्ररशोपल । 

प्रसशकर--मज्ञ पुं० [स०] सूर्य [को] । 

प्रस्श किरणु--सज्ञा पु० [सं०] सूर्य [कोण । 

प्रद्णचूइ--सब्चा पुं० [सं०] कुक्कुट । मुर्गा । अ्रदशशिश्वा । , 

अ्ररणज्योति--सज्ञा पु० [सं०] शिव [को०] । 

प्रदेशनेत्र--सन्ञा पुं० [स०] हे? 'अहुणनोचन! [कोन । 

अ्रसणुप्रिय--सप्चा पु० [स०] सूर्य कोन । 

प्रसशप्रिया -सच्ना क्ली० [सं०] १ अप्सरा । ३ छाया और सज्ञा, सूर्य 
की स्त्रियाँ । हि 

अश्णभल्लार--स्मा पुं०[सं०] मल्वार राग का एक भेद । इसमे सब 
शुद्ध स्वर लगते हैं । हे ; 

अरणलोचन--सच्षा पुं० [सं)] जिसकी श्रॉखि लाल हो । कवूतर [की०। 

भरुणशिखा--सब्बा पुं० [सं०] कुक्कुट | मुर्गा । 

प्ररणसा रथि--सब्या पुं० [सं०] सूर्य कोण । 

भैरेणा--सहा खी० [सं०] १. मजीठ । २. कोदों । ३. भ्रतिविषा । 
४. एक नदी का नाम | ५* मूडी। ६ निसोथ | त्रिवृता । 
७, ईंद्रायन १८ घु"घची। ६. लाल रग की गाय। १० उपा | 
११. काला अनतमूल थे 

भरुणाई-- सब्ा ली" [सं० प्रदशा+ हिं० भाई (प्रत्य०)] ललाई । 
रक्तता | लालिमा । 

प्ररणाग्रज--सद्दा पु० [6०] गछड [कीौ०] । 

भरणुचल--सद्चा खी० [सं०] पूर॑व दिशा । ह 

भैरणात्मज--सब्ा पुं० [सं०] १. जठायू । २. य॑म १. शनि । ४. 
सुग्रीव । ५ कण [की० । 

वशणात्मजा--सद्ा जी? [त०] १, यमुना। २, प॑प्ती कींणु । 
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क्षैरतानि।* 


प्ररुणा नुज--संज्ा पु० [स॑०] अरुरी के लघु अ्रौता | गश़ंड कि०। 

अ्ररणाभ--वि० [सं०] लालिमायुक्त । रक्ताभ कोण । 

अरुणार(--वि० [हि०] दे? 'अरुनार' । 

अ्रुणाचि--सज्ञा पु० [स० प्ररुणचित्त] सूर्य कोण । 

श्ररणा वरज--सज्ञा पुं० [सं०]| द्वे० अरुणानुज' । 

अरुणाश्व-+सनच्ञा पं [सं०] मरुत किं० । 

श्ररुशित--वि० [स०] लाल किया हुआ । 

अरुरिीमा--सज्ञा छी० [सं० | लताई । लालिमा | सुर्खो । 

अरुणी--सज्ञा क्षी० [सं०|१ अरुण वर्ग की गाय । २ उपा [को०]। 

अरुणोद--सज्ञा पु० [सं०] १ जैत मतानुसार एक समुद्र जो पृथ्वी को 
आवेष्टित किए है । २ लाज भसप्तद्र । भ्रद्शोदधि। ३ एक 
भील किो०] । ! 

श्ररुणो द (9)--सज्ञा पुं० [हिं०] दे" “अरुणोदय' | उ०--पहिलौ मुख- 
राग प्रगट भयो प्राची, अरुण कि भश्ररुणोद अ्रवर ।--वेलि०, 
पृ० १६ । 

अ्रस्णो दधि--सब्ला पुँ० [स०] एक सागर जो मिश्र और अरव के मध्य 
में है। पहले यह स्वेज स्थतडमछूजध्य के द्वारा रूप के समद्र से 
पृथक्‌ था पर ग्व डनरू मगकर देने से यह रूम के समृद्र से 
प्रिल गय्रा है । इगविस्तान को भारत में जहाज इतपी मार्गे 
से होकर जाते हैं । लाल सागर । 

श्ररुणोदय--सज्ञा पुं० [सं०] वह कान जब पूर्व दिशा में निकतते हुए 
सूर्य की लाली दिब्वाई पड़ती है।यह काल सूर्योदय से दो 
मुहं या चार दढ पहले होता है। उपाकाल। ब्राह्ममुह्त । 
तडका। भोर। उ०--देखा तो सू दर प्राची में अरुणोदय का 
रसरग हुआ ।--+कामायनी, पृ० ७७ । 

प्ररुणोदयसप्तमी--सल्ला क्ली० [स०] माघ शुक्ता सप्तमी | इस दिन 
अध्णोदय मे स्‍्तान करना पुण्य माना गया है । 

अ्रुणोपल--सज्ञा प० [सं>] पद्मराग मरि। लान । उ०--जिमि 
अप्रस्णोपल निकर निहारी |--मानस । 

प्रस्त(9)--वि०, सज्ा (० [हि९] ऐे० अरुण! । उ०--अ्ररुत प्रधरनि 
दसन भाई कहो उपमा थोरि ।--सुर० १०२२५१॥ 

श्ररुनई(3)--सब्चा ख्री० [हिं० | दे? 'अदणाई” । 

श्रदनचूड(9)--सब्जा पुं० [हिं०] दे" 'अरुणचूड”'। उ०>-प्रात पुनीत 
काल प्रभु जागे। भ्रद्तचूड बर॒ बोलन लागे ।--मानस, 
१॥११०। 

प्रदतता (9---सछा जी० [हि०] दें? 'प्रुणाईँ । उ०--वसी मानेहु 
चरनकमलनि श्रदुनता तजि तरनि ।-नुतसी ग्र ०, पृ० २८२। 

प्रसतशिखा (9)--सहा ए० [हिं०] दे" 'अरुणंशिवा' | ४०--उदे 
लखन निसि'विगंत सुनि भरु॑नशिखा घुनि कान !७-मोनमं, 
१११५ । गा 

अ्रद्ताई--सब्ो की* [6०] दे* पंदंगाई'। उं०--प्रदत चरन॑ 
प्रंगुती मनोहर, नब्र दुतिव्त कछुऊ़ झदवाई ।-«युन॑गी प्र०, 
पृ० ३९५ । आई 

ग्रनाती धु!--क्रि० श्व० [सं० प्रशंश हि. 'अ्रक्ता से मौम०] 
लाप् होना ।3०--प्रेंग भेंग भूषन॑ गौर मे माँगे फह् पाएं [ 


अश्ताना 


देखि थकित रहिं रूप को लोचन अरुनाएं |+>सूर०, १०। 
रपरर्‌ | 
श्ररुताना 9)--क्रि० स० लाल करना । उ०-«य लेन चाहे प्राण 
प्रति रिसाइ दुग अर्नाइ के ।- गोपाल (शब्द०) । 
अरुता रा (9--वि० [हिं० प्रदत + भारा (प्रत्य०) ] [वि०,स्त्ी०्य्रुतारी | 
लाल रस का । लाल। उ०--दुइ दुए दसन अ्रधर अग्रवारे । 
नासा तिल के को बरने पारे - मानस, १॥१६६ । 
ग्रस्नोदय (3)--सह्ा पूं० [हि०] दे” अर्शोदय' । उ०-«प्रस्नोदय 
सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन ।->मानस, १२३८ । 
अ्रस्नोपल(39)-- सा पुं० [हि०) दे" 'अरुणोपल? । 
प्ररूुना (3)--क्रि० भ्र० [सं० श्रस्स - घाव] दु खित होता। पीडित 
होना । उ०- ले भुजवल्लरी पल्‍लव हाथन बल्वव मल्लय मोद 
बिहार । प्यारी के अगरनि रन चढ त्यो अनग कला फररी 
नहिं हार | श्रोढन दत उरोज नसक्षत हु सहि जीते तिथा पिय 
हार । उरू मरोरनि ज्यो मर्र उरही अरुर भ्ररुरैनि निहारे - 
देव (शब्द ०) । 
अरुरना (9-- क्रि० श्र० [सं० मरोड | मुडना । सिकुडना । सकुचित 
होना | 3०-- नीकौ दीठ तूृख सी पतूय सी अ्रररि श्रग ऊय 
सी मसरि मुख लागति महूख सी ।--देव (शब्द०) । 
श्रुराना (3)--क्रि० स० [हिं० प्ररूरना फा स० ₹०] १. मरोडना। 
२ सिकोडना। 
प्ररलित (3)।--वि ० [सं० भ्ररणित मं० भणयलित] लाई गुर्त । झर- 
सिमा लिए हुए । उ०--पर्वे दीण अरूलित भैन ।-पर्ण०, 
पु० १५ । 
श्रुवा --सश्ञा पु० [सं० भर] १ एके लता जिसके पत्ते पान के पत्ते 
के सदश होते हैं । 
विशेप--इसकी जड मे कद पडता है और लता की गांठों से भी 
एक सूत निकलता है जो चार पाचि अ्रगुल बढकर मोटा होने 
लगता है श्रौर कद वन जाता है । इसके कद की तरकारी 
बनती है। यह खाने पर कनकनाहट पैदा करता है । वरई लोग 
इसे पान के भीट पर वोते हैं । 
अ्ररुवा*--सक् पुं० [हि० रुरआा] उल्लू पक्षी । 
खरुप”-- वि०[ सं०] १ अ्रकोधी। ३ चमकदार । ३ बिना हानि का। 
अक्षत । ४ चक्‍कर काटनेवाला, जैसे घोड़ा । 
श्ररुप --सन्चा पुं? १ अग्नि का लाल रंग का घोडा। २ सूर्य। ३ 
ज्वाला । ४ रक्‍त वर्ण के तूफानी बादल कोण] । 
अरुषी--सस्चा ज्री० [म०] १ उपा। २ ज्वाला । ३. प्रीर्व की माता 
जो भूगु की पत्नी थी [को० । ; 
अरुष्क--सझ्ञा पु० [स०] १ भिलावाँ। २- अड्सा । 
अरुण्कर'--वि० [सं०] घाव या चोट करनेव्राना | क्षतकारक 
कोण] ॥ 
शरुणष्कर"- सच्ना पुं० [स०] दे? अरुष्क' कोण । 
अरुहा--सज्ञा पु० [सं० | भूधात्री | भुई प्रॉवला ! 
अरू(9छ/'--सयो० [हिं०) दे” 'अर' । 3०--प्रौर श्रव दोनो गई तपस्पा 
तो खडित भई, श्ररू, उर्चंसी हु जान रही ।-हम्मीर रा०, 
पृ० ३६ । 


३१६ 


ग्ररेप 


प्ररुक्ष--वि० [मं०] मतायम | सुकुमार । नाजुक किणु । 

अ्रत्झना(छ--क्रि० श्र० [हिण्] है? 'ब्ररकता' ॥ उ०-[ह) कहो 
लरत गणराज याघ हरना कहें जूक | मत्वयुट कट द्ोंस मेष, 
वृष, महिप प्ररभत ।-न्युमान (शन्द ०) ! 

अ्रम्ट(धु- पि० [सं० ग्रा+र/'ठ, प्रा० प्ररटूठ हि प्ररट] प्रत्पव ऋुड्। 
ड०-“मगाु कइ्फाल फराज प्रमंट | लगे उनु ब्रीम सुतहजब 
पूट पुृ० रा०, ६।१४७ । 

अल (५१--वि० [सं> प्रारडु) दे? ध्रारूढ 

प्रर्दो-वि०[सं० शरद] जो रह या अति से हो। प्रथ वजित [दोण। 

प्ररूप --वि० [सं०] रूपर हित । निराझार । 53०योड प्रा एयर 
मन दीन +०फरीर (शब्द०)। (या) अगुन अर प्तस 
प्रज जोइ ।तुदसी (गद्य ०) । चंदशा । बढ़ा मिण। 
प्रसदृध् । बेमेव शी] । 

असूय--सणा पै० १ बदसुरत वस्तु । २ साधय में प्रदान गौर बेश। 
में ब्रद्म शिण । 

प्रम्प्क--सगा ६० [सिंण] बौद्ध दर्गन के सनुसार गोगियों वी एक 
मूमि या प्रवस्था | निर्योज समाधि 

विशेष-न्यह चार प्रकार की टोती १) प्राशयायततर 

(२) पिशञासायतन, (4) आक्वायलस, ग्रोद (४) बेउसता 
समायतन । 

अमूपफक +-पि० १ अ्रवकारवबिद्वीन । ग्रानिध्रात्मा। ३ जाह़तिवा 
ग्राकार से प्िद्वीम फि०णु । 

प्ररुपहार्थ--वि० [संण] जो सौद्व दारा अआकावित था परास्व बड़ों 
मे । 

अखर्पावचर--5शा पुं० [सै०] पौद्ध दर्गन के प्रतुपनर भिचकीयुत्ति 
मा बह भेद जिसमे भ्रशपर जोक का ज्ञान प्राप्त होता है । 

विशेप--यह वारद्द प्रदार की होती हे"यार प्रसार ही छुगत 

वत्तिचार प्रशार की जिपाक बत्ति भौर चार प्रहार की 
क्रिया वृत्ति । हु 

प्रूपी--वि० [सं० प्रदवित] बिना झरना । रू था आहार विद्वीन 
कि] 

असरता(छ)--क्रि० श्र० [मं० श्रदस ८ घाव] दु छित होना | पीडित 

,.. होना । 

अरूलना (छ--फक्रि० अ० [अ्र्त-८ क्षत, घाव] छिवना। छिदना । 
चुमना ।[3०--छत्त श्राजुको देखि फहोगी कहां छतिया वित 
ऐसे प्रल्नति है ।--देव (शब्द०)। 

अरूप--सझ पुं० [से०] १ सूर्य ।२., एक प्रकार कर साय किए । 

श्रर्सस--मज्ा पृं० [हि०] दे" अडूसा' । 

अरे--अव्य० [सं०] १ एक सवोधनायंक अ्र्यय । ए। ओ । जैसे-- 
अरे मिठाईयाले ! इधर झा। ३२ एक ग्राश्वयंसूनक झव्यर । 
जैसे--भरे | देखते ही देखते इसे क्या हो गया । 

प्ररेण"--वि० [सं०] १ घूलविहीन | धूलरहित । २ प्ररार्िव शिग। 

प्ररेण*--सज्ञा खी० [सं०] १ जो घूल न हो । अधूति । २ देवी देवा 
को०_ु । | 

प्रेप>-वि० [सं*्प्रपरेस] पृ. पाप या कतकरात । २ शुद्र। स्वच्छ । 
कातिमान्‌ कोण। 


प्ररैना * 


प्रा --क्रि० अ० [स० ऋ-- जीता) रगड़वा। उ०--मौहैं 
ग्रा ल अरेरति है। उरक्ोर कटाक्षत ओर अराए [--देव 
(शब्द २) । 

प्ररेरे -प्रव्य० [सं०] क्रोओद्गार तथा निम्नता सूचक सब्रोधत | २. 
या दु खमूचक उद्गार | जैसे--अरेरे | उनका निधन हो गया। 

ग्ररेस७॥--[ हि? | ३९ अरेह!। उ०-पिड जुडबा भड पाँच 
भी, ”हिया भ्रडिग अरेस ।--रा० रू०, पृ० ३१ । 

अरेह(9)--वि [ सं० श्ररेख- दान रहित ] हार न माननेवाला। 
उ०--प्राद नाथ लख धीर अरेहा । श्र मछरीक ढाल दन 
एहा +-रा० रू०, पृ० ३१४। 

प्रल--वि० [हिं* श्र] हठी । जिद्दी । उ०--कोऊ ताहिने जो 
बरने निडर छ॑ व अस्रानो ही परत डरत नह रोफत रहते मग 
वनि अरल ।--भारतेंदु ग्र ०, मा० २ पृ० ३६५ । 

प्रेली--स्चा क्ली० [ देश० ] एक प्रकार की काडो जिसके डठते 
श्रादि से नेपाली कागज बनता है | वि दे? 'कबुती' । 

प्ररोक'--वि० | म० श्र +हिं० रोक ] न रुक़रनेवाता । अवाध्य ) 
उ०--तीन लोक माहि देव मुनि थोक माह जाय विकम अरोक 
भीक झओक करि दियो है )--गोपाल (शब्इ०)। 

अरोक*-. वि० [स०] १ प्रश्माहीन। बिता कातिवाला। २ जिसमे 

छिद्र न हो | भ्रच्छिद्र । 
यो०-श्ररोकदत, अरोकदत्‌ -- (१) जिसके दाँत काले या वद- 
रग हो । २) घने या निविड दातोवाला। 

अरोग--वि० [स०] रोगरहित । नीरोग । 

प्रोगना(छ!--क्रि० अ्र० [हि०] दै० 'झरोगना' । उ०- नद धमन मैं 
कान्ह अरोगे । जसुदा ल्यावं पटरण भोगे ।-सुर०, १०॥ 
३९६। 

प्ररोगी--वि८ [सं०] जो रोगी न हो | नीरोग । चगा । 

श्ररोच(७) - सज्ञा पु० [सं० भ्ररुत्चि] रूचि का श्रभाव। अ्रनिच्छा। 

त्याग | उ०--मोचु पच बान को झरोचु अ्रभिमाव को ये सोचु 

पति प्राण को सफोच सबियान को ।--देव (शब्द०)॥। 

श्ररोचक--सज्ञा पु० [सं०] एक रोग जिसमे श्रन्न श्रादि का ' स्वाद 

मुंह मे नही मिलता । 

विशेप -यह दुर्गधयुक्त और घिनौनी चीजें खाने श्रौर घिनौना 

रूप देखने तथा त्रिदोप के प्रकोप से उत्पन्न होता है। इसके 


प्रधान पाँच भेद हैं--(१) वानज, (२) वित्तज, (३) कफज 
(४) सत्निपातज श्रौर (५) शोकादि से उत्सन्न | ३ श्ररुचि । 


श्ररोचक*---वि० जो रुचे नही | श्रहरविकर । उ०--सुनि अधघाई वत- 
लाइ उत सुधासने तिय बैन । हठि कत लाल वोनताइग्रत मोद़ि 
अरोचक ऐन--मिखारी ग्र ०, भा० १, पृ० ५४। 

अरोचकी-- वि० [सं० भ्ररोचकिनु] १ मदाग्नि से पीडित | २ 
सुरेविसपत्न । परिमाजित रुचिवाला [को०। 

श्ररोड--व्ि० [भ्रदढ] शूर वीर । वीर |--डि० । 

भ्ररोडा--सप्चा पुं० [सं०्प्रारढ ] [ क्षी० श्ररोडी श्ररोडित] पजाव की 
एक जाति जो अ्रपने को खत्नियों के श्रतर्गत मानी है । 

प्ररोध्य--वि० [सं०] जिसकी चाल रोकी न जा सके । प्रवाध गति 
बाला [कौ] १ 
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प्रकेननी 


अरोप--सज्ञा ई० [ हि? | दे" रोग उ०--तदुप्त वाक़्यजुग 
श्ररय को करिए एक अरोप ।--भूपण | ०, १० ३०। 

अरोर(()--त्रि० [6हि०] रोर रहित । शात [को०। 

श्ररोष --वरि [सं०] रोपरहित | क्रोधविहीन । उ०--अहु मरे ग्रादक 
कर धरे अरोगप विधान ।--भमिखारी ग्र ०, भा १, पु० १०। 

ग्ररोहणश--सक्मा पुं* [हिं०] दे” ओरोहण ।-रिपि कत्यप 
अरोहण कमठ शूगार रस [-- रघु० छ, पु० ५३ | 

श्ररोहन(छ)--सज्जा पुं० [6०] दे? आरोहण । ' 

भ्ररोहना (छ)--क्रि० अ० [स० आरोहण] चढता। सवार होना। 

अरोही (9)--वि० [सं० श्रारोही ] सत्रार होनेवाल। । 

अरोही *(9)--संज्ञा पुँ० आरोही | सवार । 

अरोसपरौतस ७ --सब्ना पुं० [हि] दे० 'आड्ोम पडोध्ष!। उ>-गग 
नहावन को नर नारि, चने है प्ररौस परौव के सोक -- 
पोह्दार० ग्रमि०, ग्र ० पृ० ५३४ । 

अर्क --सज्जा पु० [सं०] १ सूर्य । २.इद । ३, ववा । ४ स्काटफ । 
५ विष्णु ।६ पडि।8७ प्राक। मंदर। उ०--पर्क जवास 
पात विनु भश्नेड ।+-मानस, ४१५॥। ए८ ज्प्रेष्ठ भाई । €, 
आदित्यवारा । १०, उत्तरा फाल्गुती नक्षत । ११ बारह की 
सख्या। १२ प्रकाशकिरण किो० | १३. अग्नि [की०। १४ 
एक घामिक कृत्य कोीण। १९५. स्तुति । स्तोच्र की० | १६. 
भोजन । खाद्य पदार्थ को.ग॥ १७ सूर्यक्रातमशि [कोण] । 

श्र॒क॑ --- बि० पूजनीय । श्रच॑नीय । 

श्रक॑ --सक्ञ पुं० [भ्र० ध्रक ] किसी चीज का निवोढा हुआ रे । 
राग । वि० दे? अरक' । 

यौ०---प्रक॑ बादियात ८ सौंक का ग्र्क । 

श्रकंकात--सब्ला पुं० [सं० प्रकंकानत] ११ मजियो का मंत्र को०। 

श्रकंकाता--सब्या कली? [सं० श्र हान्‍्ता] हुरहुर का क्षत्र को०। 

अरकक्षेत्र--सद्षा पुं० [स०] १ निहू राशि॥। २ उडीसा स्थित एक 
पविय्र स्थान [कीग। 

श्रुकंगी २--सकझ्ला पुँ० [श्र० प्ररक्ू+ फा० गौर | वह जो इतर चुत्राते का 
काम करता है। 

प्रकंग्रह--सज्ञा पुं० [सं०] सू्॑प्रहर कोण । 

प्॒कंचदत्‌--सच्ठा पुं० [सं० अर चन्दत] रक्त चदन | लाल चइन । 

अकेज--सच्चा पु? [स०] सूर्थ के पु्॑नु--१,यम) १ णनि। ३ । 
अश्विनीकुमार। ४ सुग्रीव । ५ कर्ण | 

श्रकेजा--सड्षा ज्ी० [सं०] सूर्य की कन्या--१ यमुना । ताप्नी । 

अश्रकृतनय--सब्ना पु० [स०] सूर्य का पुत् । करू, यम, शनि, वैवध्व॒त 
ओर सावर्णि मनु आ्रादि कोण] | 

श्रकें दिन--मछ्ा पुं० [सं०] रविवार [कोन] । 

अकेनदन--सब्ना पुं० [सं० अ्र्कतन्दत | दे० 'अर्कतनय' को] । 

भ्रकेंनयन--सपद्या पुं० [सं०] सूर्थ चद्रमा जियके नेव हैं वहु--विराद्‌ 
पुरुष । 

प्रकंनना--सज् ६० [प्र० पर #ता रा] सिंरके के साथ भवके मे उत 
हुमा पुदीने फा श्षके । 


प्रकपत्रा 


भ्रकपत्रा--सक्ची जी० [में०] १ सुतंदा। है एंक लता जो विप कौ 
प्रोषधि है । श्रकंमूल । 
प्रकंपणं--सच्या पुं० [सं०] १ मदार का वृक्ष । २ गदार का पत्ता । 
श्रकृपुष्पी-- सच्चा पुं० [मं०] सूर्यमुयी । 
प्र॒क॑ प्रिया--सज्ञा की? [सं०] जबा । जपा । अडहुतन । गुरहर । 
प्रकंवधु--सज्ञा एु० [सं०] १ गौतम बुद्ध । २ पद्य । 
प्रकेभ--सज्ञा पु० [स०] १ वह नक्षत्र जो सूर्य हारा च्राक्रात हो । 
जिस नक्षत्र मे सूर्य हो बह नक्षत्र । २? सिंहू राणगि। रे 
उत्तरा फाल्गुनी । 
प्रक॑भक्ता--सज्ञा ली" [स०] हुरहुर का पौधा। हडहुड । 
भ्रकंमुल--सज्ञ। पु० [सं०] इसरमूल रूता । रहिमून । प्रहिगध । 
विशेष --इसकी जड साँप के काटने मे दी जाती है। विच्छ के 
डक मारने मे भी उपयोगी होती है। यह पिलाई भौर ऊपर 
लगाई जाती है । स्त्रियों के मासिक धर्म को खोलने के लिये भी 
यह दो जाती है । कालीमिचं के साथ हैजा अतीसार श्रादि पेट 
के रोगो मे विलाई जाती है। पत्ते का रस फुछ मादक होता 
है ' छितवका पेट की बीमारियों में दिया जाता है । रस फी 
मात्रा ३० से १०० बू द तक है । 
अर्क वर्ष--पतज्ञ पु० [सं०] सौर वर्ष [को०। 
अर्कवल्लभ--पतज्ञा पुर्भूस०]१ वधुजीव | दुपहरिया । २ कम कोण] 
भ्रकंवललभा--सज्ञा की" [संगत १ वधुजीव। दुशहस्या। २ 
कमल कि०] | 
ग्रकविवाह--सज्ञा पुंभूसं०]मदार के वक्ष से किया जानेयाना वियाह । 
विशेष--तीमरे विवाह के पूव॑ मदार के साथ विवाह फरने का 
विधान है। तीसरी पत्नी या तीमरा विवाह शुम नहीं माना 
गया है । भरत मदार के साथ विव्राह कर के उस विय्राह शो 
चौथा मान लिया जाता है। 
श्रकंवेध--सन्ञा पुं० [सं०] तालीशपत्र । 
श्र्कत्रत-- सज्ञा ली० [सं'] १ एक ब्रत जो माघ शुक्ला सप्तमी को 
पडता है। २ राजा का प्रजा की वृद्धि के लिये उनमे कर 
लेना । जैसे सूर्य वारह महीने श्रपनी किरणो से जन खीचता 
है श्रौर चार महीने उसे प्रजा फो वृद्धि के जिये बरसात है, 
उसी प्रकार राजा का प्रजा से कर लेकर उनकी वृद्धि में 
उसे लगाना । 
प्रकंसुत--सञ्ञा पुं० [सं०] यम | 3०--प्रकंसुत की रास माही क्रृष्न 
रामहिं काम ।--जञ्रजनिधि ग्र ०, पु० १६० | 
ग्रक॑ंसो दर--सज्ञा पु० सूर्य का भाई । ऐरावठ कोण । 
भ्र्काइमा--सया पुं० [से०] १ एक प्रकार का छोट नंगोना । श्ररशो- 
पल । चुन्नी । २ सूर्यकातमरि । 
अ्रकॉपल--सज्ञा ६० [सं०] सूर्यकातमणि । लाल पद्म॑राग । 
भ्रगंजा (9--सन्ञा एं० [6ि०] ऐ 'अ्रगजा' । 
प्रर्गल--सज्ञा ६० [सं"] वह लकडी जिसे किवाड बद करके पीछे से 
प्राड़ी लगा देते हैं जिससे फिवा्ड बाहर से न खुले । प्ररगल । 
» अगरी | ब्योडा। २ फिवाड। ह अवरोध | ४ कत्ल ! 
लहूए। ५, ब्रे रगबिरगे बादल जो सूर्योदय या उुर्पास्त के 
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प्रधस॑स्य पैन 
चमग पूर्व यो पश्चिम दिशा मे दिखाई बड़े # और जिनमे 
होकर सूर्य का उदय या प्रस्या होता 7 ६ साम। 3 एक 
नर किए * 
अर्गता--सशा एछी० [सं०] १ अरब । बअगरी । २, उरीहा | ४. 
विल्थी । फिरनी । सिटविना । € जजीर जिसमे शायी बांधा 
जाता है। शिवाए । ५ एफ सतोस् जिसका एुर्गास्सजसी प्रादि 
मे पाठ करते #ै। मत्म्य शक्त। ६ अबराध्र। ७ याद । 
ग्रवरोधव । गस्‍रीयट डा तनबाला । 
प्रमलिका- सथा ल्री०[स०]प्रभवा या छैटा रत । छादी प्रगरी छि०) 
प्रगेलित--वि० [सं०] विदविनी या प्र्गंल। से बद किया टुश्न। [कोण । 
अग ली --सझशा सी० [स० ] ७ 'प्रगता! [०] । 
प्रगेली--सजा रर० [देश०] भडिंए जी एव जाति जो मिस, शाम 
आदि 'शो मे होती है । 
श्र्गवनी--वि० [हि०] '० 'प्रगंगराम' | उ०--उस गहरे ख्र्गंगती रस 
फ्रै पर्दे पर ऊंनी काबी सोटियाँ निश्यत, थात झौर गमीर 
प्रढी यी ।-+विजरे०, पृ० ६ । 
श्रगेवानी- गिर्भूफाणप्रोवात सामह फू के रप था | सु स्गि०। 
श्र्घध॑ सच्ा पु? ०] १ पोटमोयबार से से एप । जब दध उगुमाग्र, 
दही, परी, सपत सौर जय था सिवाएण देखया यो अषंण 
फरना । २ पअर्घ देने का पदा्थ। ३ जरदाबव । सामने उस 
मिराना । ४ हाथ घोने ने लिये जा जन दिया जाय । ५ हाथ 
घोने के विये जल देवा । ६.मूल्य। दाम । ७ वह मोती जो 
एवं धरगा सौच में २५ चढ्े । ८ सेंद्र। ६ जब से ममानार्थ 
सीनना । १० मधु। शहद । ११ घाट़ा। प्र । 
क्रि० प्र०--देना | फरना । 
यौ०-प्रधपाद < हाप पैर वाने के विमिलत दिया जानेंगावा जल । 
श्र्घट---सझ्षा पु० [सा] भस्म । राख । 
अ्रधधतन--मणा पुं० [संग] नाव का गि*ना | माल की कीमत बाजार 
मे कम होना । 
अधपात्र--सद्या पृ० [संण] तौबे का एक बर्ेन जो घय के प्रायार का 
होता है श्रौर जिसमे सूर्य झ्ादि देवता - को प्रघ डिया जाता 
है था पितरो का तरंण किया जाता है। प्रर्घा । 
अ्र्धघेवलावल--सश पृ० [सं०] १ उचिन मूल्य । २ सस्ता या महेगा 
दाम । कीमतो का चढ़ाव उतार फि० । 
प्र्॒घवर्णा तर- उपग्मा पुं० [सं० प्रघंवर्शास्तर] प्रच्य मात में घढिया 
माल मिलाकर शभच्छे लाल के दाम पर बेचना । 
विशेष--ऐसा करनेवाले को चद्रगुप्त के समय में २०० परण 
तक जुर्माना होता था । 
अ्रधवर्धन--सछ्या पुं० [सं०] कीमत घढाना । 
विशेष--फौटिल्य ने इसे भ्रपराध माना है और इस प्रद्ार दाम 
बढ़ानेवाले व्यापारी पर २०० पा तक जुर्माना लिया हैं। 
श्र्धवृद्धि--सज्ञा छी० [सं०] माल की दर बढठना। बाजार में किसी 
माल की कीमत चढ़ना । 
अ्र्घसंस्थै,पंन--सत्ञा प० [सं०] बस्तुत्रों का मूल्य तिश्चित करेगा। 
मूल्यनियत्रण किणे । 





प्र्धी! 


प्रधा-सत्ञा ६० [म०श्र्घ १ ताँवे या श्रन्य घातु का बना हरा 
यहर के पत्ते या शख के आकार का एक पात्र जिससे श्रर्घ देते 
हैं। वितरों का तपंण भी इससे किया जाता है। २ जलधरी | 
प्रर्धी--सझ्या की? [स०] २० मोतियो का लच्छा जिसकी त्ौल ३२ 
रत्ती हो ! 
विशेप- वाराह॒मिहिर के समय में एक श्रर्घा १७० कार्पावण में 
विकता था । 
प्रधापचय--सज्ञा पुं० [स०] मूल्य गिरना कोण । 
प्रधीश--सझा पु० [सं०] शिव [को०। 
ग्र्घंश्वर-- सद्ठा पृं० [स०] शिव । महादेव किी०। 
प्रृध्य ।--वि० [सं] १ पूजनीय । २ बहुमूल्य । ३ पूजा मे देने योग्य 
(जल, फू, मूल श्रादि) । ४ भेंट देने योग्य । 
ग्रृध्य -- सब्बा एं० [स०] जिम वन में जरत्कार मुनि ब्रत करते थे 
वहाँ का मधु । 
प्रच॑क--वि० [स०] पूजा करनेवाला | पुजक | 
प्रचृत "सच्चा इ० [स०] १ प्रजा । पूजन 4२ आदर | सत्कार | 
प्रचन--स्ञा पुं० [देश० ] घुडी जिसपर दूर दूर कलावत्ता, लपेटा हो । 
श्रचेना"--सज्ञा ल्ली० [स०] पूजा । पूजन । 
प्रच॑ता*(७)--क्रि स० [हि०] दे? 'श्ररचना! । 
प्रचेनोय--वि० [स०] १ पूजनीय । पूजा करने योग्य । २ श्रादरणीय । 
प्रच॑मान--वि० [स०] पूजनीय । अर्चनीय । उ०--विचारमान ब्रह्म, 
देव अ्रचंमान मानिए ।+-राम च०, पु० ,३ | 
ग्र्चा--सल्चा स्ली० [सं०] १ पूजा।२ प्रतिमा । 
प्रचि-सच्ञा क्ली० [स० आरचिस्‌] १ अग्नि आदि की शिखा । उ०-- 
शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्नि अरचियाँ हुई समिद्धद---कामा- 
यनी, पृू० _ ।२ दीप्ति । तेज। ३ किरण । 
प्रचित*--वि० [स०] १ पूजित। २ श्रादृत । आ्रादरप्राप्त । 
प्रचित*--सच्चा पु० [स०] विष्णु । 
प्रचिती--वि० [स० अ्चितिन्‌ | श्राराधना करनेवाला कि । 
भ्रचिमान--ब्रि० [सं० | प्रकाशमान । चमकता हुश्रा । 
प्रचिमाल्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] वामीफि के अनुसार एक बदर जो 
महपि मरीचि का पुत्र था। 
अचिरादिमार्ग --सश्ा पु० [स० | देवयान । उत्तर मार्ग । 
प्रचिप्मती--सज्ञा क्षी० [सं०| ऋरिनपुरी । अस्निवोक । 
अ्रचिष्मान-. सन्ना पुं० [स० आचिण्पत्‌] [स्ली० श्रचिष्मनी ] १ सूर्य । 
३ श्रग्नि | ३ देव्रताओों का एक भेद ४ वाल्मीकि के श्रनुमार 
एक बदर जो मह॒पि मरीचि का पुत्र था। 
अ्रचिष्मान" --वि० दीप्स । प्रकाशमान । 
भ्र्जु--नज्ञा पु० [झ्र० श्र्ज ] १ विनती। प्रिनय । र 
क्रि० प्र०--क्ररना ८ प्रार्थना करना । कहना। निवेदन करना । 
२ चौटार्द | आ्रायत । 
अर्जेइस्साल - सश्ञा पु० [फा०] यह पत्र जिसके द्वारा झपया जाने 
& में दाखित किया जाता हैं। चतान। 
प्रजेक-.सल्ला पु० [स०] बनतुलसी । बवई। 


३१६ 


भ्रजु नक 


प्रजैंक --वि० उपार्जन करनेवालां । पैदा करनेवालां को०] | 
श्रज॑ दाव्त--सज्ञा क्ली० [फा०] निवेदनपत्र । प्रार्थनापत्र ! 
क्रि० प्र ०--करना ।--देना ।--मेजना । 
अर्जत--सब्ञापु० [स०] १ उपार्जन । पैदा करना । कमाना । २ संग्रह 
करना | सग्रह । पे 
क्रि० प्र०--करना । 
भ्रजेनीय--वि० [प्र०] १ सम्रह करने योग्य । २ ग्रहण करने योग्य। 
प्राप्त करने योग्य । हे 
प्रजेमा (ऐ--सब्ना पुं० [स० प्रर्यमा] दे० 'अ्रयंसा! । 
श्र्जुस्त((१--सज्ञा जी० [फा० श्रजंदाइत] दे० 'भ्रजंदाश्! | उ०--पग 
काज श्रज॑स्त चलावहु ।-- प० रासो, पुृ० ६७ । 
अजित--वि० [स०]१ सग्रह किया हुप्रा । स्रहीत । २ प्राप्त किया 
४ हुआ । कमाया हुआ ॥ प्राप्त । ४ 
श्रर्जी -सज्ञा क्वी० [फा० श्र्जी ] प्राथंतापत्र । निवेदनपत्र । 
श्र्जी दावा -सज्ना ली" [फा० श्रर्जोदावा] वह निवेदनपत्म को ब्रदालत 
दीवानी या माल मे किसी दादरसी के लिए दिया जाय। 
अर्जी तववीस--वि० [ फा० श्रर्जीनवीव ] प्रार्थनापञ्र या निवेदनपत्र 
लिखनेवाला को०। 
अर्जीनालिश--सज्ञा प० [फा० श्र्जोतालिश] दे? 'अर्जीदाबा! [को० । 
श्र्जीमर्रमत--सज्ञा ल्ली" [फा० श्र्जीतरम्मत] वह श्रावेदनपत्र जो 
किसी पूर्व भ्रावेदनपत्र में छूटी हुई वातों को बढ़ाने या अ्रशुद्धि 
को शोधने श्रादि के लिये दिया जाय । 
श्रजु त--सज्ञा पुंगूस ०] १ वह वृक्ष जो दकिब्रन से अ्रवध तक नदियों 
के किनारे होता है। 
विशेष-यह वरमा श्रौर लका में भी होता है। इसके पत्ते टसर 
के कीडो को खिलाए जाते हैं। छाल, चमडा सिझाने, रग 
बनाने तथा दवा के काम मे आती है। इससे एक स्वच्छ 
गोद निकलती है जो दवा के काममें श्राती है। लकडी 
से खेती के श्रौैजार तथा नाव और गाडी आदि बनती है। 
इसको जलाने से राख में चूने का भाग श्रधिक निकनता है। 
पर्या ०--श्िवभल्ल | झबर। कफुभ । काहू । 
२ पाँच पाडवों में से मंकले का नाम । ये बडे वीर और घधनु- 
विद्या में निपुण थे । 
पर्या ०>-फाल्मुत | जिष्णु। किरीटी । इवेतवाहुत। वृहन्नल। 
घनजय । पार्थ। कपिव्वज । सब्यसाची । गाडीवधघन्ग । 
गाडीदी । वीभत्सु । पाडुनदन । ग्रुडाऊेश। मध्यम पाडव । 
विजय । राघारेदी ऐदरि। 
२ हैहयवर्णी एक राजा । सहस्नाजु न ।४ सफेद कनैव । ५ 
मोर । ६ श्रांख का एक रोग जिसमे श्राख मे सफेद छीटे पड़ 
जाते हैं। फू दो ।७ एकलौता बेटा । ८ अ्रजुन (वैदिक) ६. 
इंद्र की. ।॥ १० चाँदी कीणु । ११ सोना कौ० | १२ दब 
को. | १३ सफेद रग कोण] । 
अ्रजु न- 4०१ उज्बय | सफेद | २ शुश्र । स्वच्छ । 
अ्जु नक--वि० [स०]१ अजुन सवधी ।,१., अजु न की पूजा करने- 
वाला [की । 


प्रजुं नच्छवि 


अ्रजु नचछुवि--वि० [मं०] सफे | सफेद रगवाता को०। 
अजु नध्वज--सज्छा पुं० [सं०] सफेद ्वजवाला । हनूमान [फोंगु। 
भ्रजु नपाकी--सज्ञा ली? [छं०] एक पौधा तथा उसका फत किणु। 
श्रजु न वदर-सच्चा पुं० [स०] अजु न नामक पौधे का रेशा कोण । 
प्रजु नसखा +सस्ञा पुं० [स०] ग्रजु त के मिश्र श्रीक्षष्ण कि० । 
श्रजु नायन-- सच्चा पुं० [स०] वराहमिदिर के अनुसार उत्तर का एक 
देश । 
प्रजु ची--सल्ञा जी० [सं०] १ बाहुदा या करतोथा नदी जो हिमावय 
से निकलकर गया में मिनती है । २ सफेद रंग डी गाय । ३- 
कुटनी | ४ अनिष्द्ध की पत्ती | उपा का नाम। ५ एक सरप 
जाति [कोण। 
झजु नीपम--सज्ञा पुं० [स)] मागौन या टीक नामक चूक्ष कोि० । 
अरणा--सझ्ञ पुं० [सं०] १ बणु। प्रश्नर। जैसे, पवाण८पतचाक्षर। 
२ जल। पानी । 
बौ०--दशार्ण ८ एफ देग । दक्चारए। ८ मालया की एक नदी । 
३ एक दडक बुत्त जिभके प्रत्येफ चरण में दो नगश भौर प्राठ 
रगण होते है। यह प्रवित का एक भेद्द है। ४ ,सागौत | शाव 
वक्ष । ५ रग कीणु। ६ शोरगुत। युद्धघोप किीणु। ७, 
जलप्रवाह (को०) । 
प्रणंव-सल्ञा पुं० [सं०] १ समुद्र । २ सूर्य । ३ एद्र। ४ ब्रतस्क्षि। 
५ दडक वृत्त का एक भेद जिसके प्रस्येक चरण में २. नगण 
श्रौर € रगण होते हैं । यह प्रचित का एफ भेद है। ६ चार 
की मझ्या । ७, रत्त । मणि । जव्राहिर । ८. प्रवाह । 
घारा [की०॥ 
प्रणंवज--सज्जा पुं० [मं०] सम्ुदफेन [को० । 
भ्रण॑ वनेमि--सझा ली० [मं०] पृय्दी [को०] । 
श्रर्णवपत्ति--सल्चा पुं० [स०] सागर । समुद्र कोी०। 
अणंवपोत--सज्ञा पु० [स०] जलयान । पानी का जहाज [फो०। 
श्र्णवमदिर--सज्ञा[० [स० भ्रणंउमन्दिर] १ वहा | २ विष्णुको०) 
अग्रणवमल--सन्ञा पुं० [स०] दे? 'अरणवज! कोण । 
श्रर्णवयान--सज्ञा पु० [स०] दे? 'अ्रशविपोत' झि०। 
प्रणंवोद्भव--सन्नापुर्भूस ०] १ प्रस्निजार नाम का परौधा। चद्रमा। 
३ अ्रमृत को० | 
श्रणंवोद्भवा--सज्ञा को" [स०] श्रणंव से उत्पन्न--लक्ष्मी [को । 
अ्र्ग्त--वि० [स०] १ तरमगपूर्ण । ? फेनिल को० । 
श्र्णस्वान्‌!--सज्ञा पुं० [स० श्रणंस्वत्‌] सागर [को०। 
श्र्॒णेस्वा _्‌*--वि० श्रतिशय जजबाला को०]। 
प्ररा।--सज्ञा क्री? [स०] नदी। 
अरणदि--सज्ञा पु" [स०] १ बादन। मुस्तक नाम का पौधा। 
मोया [को०। 
अरखॉनिधि--सज्ञा पुं० [स०] सागर । समुद्र कौन । 
अरखुबस्हि--सन्ञा पु० [स०] कमल [रो० । 
श्र्तंगल--सजा पु० [स० तु नीव्किरी । ठी दी कदर कोण] । 
अतत “-सज्ञा पु० [स०] निंदा कोण । 
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श्रतती--वि० १ निंदा करतेयाला । २ दु.घी । द्रिन्न झिनु 
ग्रति-सण खी? [सं०] [पि० ख्रत्तित] १. पीड़ा) ब्यथा । ३ यनुप 


£थंगूई 


की कोटि । घतुप के दोनो छोर | 
अग्रतिका--सजा सरी० [संण्]ु (नाटक में) यही परत पिनु। 
श्र्थ--सन्ना पु० [से०] के शन्‍द का अ्सिप्राया मलृष्य के हृदय का 
आणय जो शठद से प्रकट हा। शरद को शक्ति । 

विशेष--सा टिव्यणास्त्र में श्र्य तौन प्रकार झा माना गया है-- 

(क) श्रभ्िधा से वाच्याईं, (2) उक्षणा ये लब्याथ ग्रौर (ग) 
वयजना से व्यग्यार्थ । 

धि० प्र०--परना -- समगाता ।--बेंठाना । 

२, अभिप्राय । प्रयोजन | मततवेय् | जैवे+- वह फिनत प्र्थ से बहाँ 
श्राया है| (शत्द०)। ३. वाम | दंस्द । उ०--वहाँ जैँटते मे 
तुम्हारा एट अब से निकतेगा | (खब्ड ०) । 

क्रि० प्र०--टिपलता ॥+--विशझावता ।-“अपवा | साथता । 

४, हेतु । निमित्त । जैीी-- विया के झर्र प्रययत यरना चाहिए 
(णब्द०) | ५, एद्वियों के पिपय । ये पाँव हैं--शह5, सप्ग, 
रूप, रस झौर गध । ६ चतुर्बग में ते एुछ | घते। सवति। 3« 
श्र्यगास्त्र के झनुमार मित्र, पशु, भूमि, घन, प्रार्य झादि यो 
प्राप्ति भौर बद्धि ।६ कड़े ते में समस्त ने दाारा घरा देघारणु 
[कोण । १० वस्तु । पदार्थ [रै०॥११ जाम। प्राष्यि किणे 
१३, याचना | प्राथना किए १३ वयास्वविदक्ष स्रितिक्षिण। 
१४. तौर तरीया । हग [कोन । १४ रोह। दरावद शिंने। 
१६ मूल्य [फो] १७ परिणाम) नसीजाकिं)े। १८४ घम के 

एक पुत्र बि०ग। १६. धिष्शु २० फ्िण पूर्च प्ीमाना के 
श्रनुमार एक श्रेणी झ्पूर्व कि०णु । ३१ शक्ति झिनु। २२ 
दावा कि०। 

यौ०--प्रतय । म्न्यथना । समय । समर्रंत । सार्थक । निर्षक। 
प्रयंपति। अर्थथोरप । झअधायचछ । दर्थारी। प्रयवित्ति। 
ग्र्यातर । प्रधवान । 

प्रथंकर--पि० पृ० [स०] [ खी० श्र्यंश्री] १. जिसरे धन उपाजंन 
किया जाय। लानाारी, जैपे--प्रथकरी प्रिया । 

श्र्थकर्म--सज्ञा (० [स०] १ मुरुष या प्रधाय काम । २ फददायक 
कार्य [को०) । 

अ्र्थकाम--वि ० [स०] यन की इच्छा रपोयाता कि०े। 

शभ्रर्यंकित्विपी--वि० [स० प्रवंहिज्विधितु] जा पेनदेन में शुवकाबहार 
न रखे। घेईमान । 

श्र्थक्च्छु--सज्ञापृशू स०] १ धत की कमी । एरिद्रता । २ राज्य की 
आदविक तगी । राज्ययर से व्यय या बढ़ना । 

विशेप--कौ टिल्य के झवुसार ऐसी तंगी मे चद्रगुप्व के समय में 
राज्य जनता से सपूर राज्यकर एक दम से माँग लेगा था। 

श्रथेकोविद--वि० [स०] अनुमबी । विशेषज्ञ कोण । 

अथगत--वि० [स०] एव्द के च्र्य पर प्राश्रित कोग] | 

झ्रथगर्भ--वि० [स०] जिसने अर्थ मरा हो | प्रयंगुल्न सिणु । 

ग्र्थंगृहु--मज्ञा पँ० [स०] कोव । खजाना । जहाँ रूयया पा रखा 
जाता हो [शेन। 


गमीरता । | 
प्र्थध्न--व० [सं०] अ्रपवथ्ययी । फजूलखर्च को. । 
प्रयंचर--सज्ञा ए० [स०] सरकारी नौकर | 
प्रयंचितक--सज्ञा पुँ० [ स० श्रथेचिन्तक | वह 'मत्री जो राज्य के 
प्रायव्यय पर ध्यान रखे । श्र्थंभचिव'। मशीरमाल | 
प्रथंचितन -सश्ञा पुं० [ सं० श्रर्य चिन्तन ] १, अर्थ ( माने ) के लिये 
चितन। २ घन के लिये सोचना [की०गु। ' 
प्रयेचिता--सज्ञा क्ली० [स० प्रर्थद्चिन्ता] अर्थ या घन सवधी विताकोग]। 
प्रधजात--वि" [स०] १ श्रर्थ से मरा हुआ्ल । २. धनी को०] | 
प्र्ृज्ञ--वि० [सं०] उद्देश्य या मतलब समभनेवाला [कोण। 
प्रयंत --प्रव्य [स०] १ ,वास्तव में | सचमुच । वस्तुत । २ भश्र्थ की 
दृष्टि से की० । 
प्रयंदड --सड्ा पुं० [सं० भ्रर्यदण्ड] वह धन जो क्रिसी अयराध के दड 
में श्रपराधी से लिया जाय । जुर्माना । 
प्रंद)-वि० [सं०] [क्षी० ध्र्यदा] घन देनेवाता ! 
प्रधंद*--स्बा पु० १. कुबेर । २ दान प्रकार के शिप्प्रो मे से एक । 
वह जो धन देकर विद्या पढे | 
प्र्यृदर्शक--सज्ञा पुं० [स०] वह जो अथंस्वघी मुकदमो पर विचार 
करता हैं [की० | 
प्रथदुषणा--सन्चा पुं० [सं०] १ फिजूब खर्च | अपव्यय । २, अन्याय 
या धोखे से दूसरे की सयृत्ति लेना । ३ श्रर्थ (माने) मे गठती 
पाता। ४ दूुसरेकी सपत्तिं को नष्ट भ्रष्ट करना कोणु। 
प्रंदोप--सद्चा पु० सिं०] १ श्र्थसव्रधघी दोप । २ * साहित्य में चार 
दोपो में एक कोण] || 
प्रथता (ु)--क्रि० स० [स» श्र्थ | मौगना । याचना करना। 
प्रथंना)- चज्ा ली० [सं०] बाचना । निवेदन. प्रार्थना । २ श्र्जी- 
- “दावा कोनु। ि द 
प्रथन्यायालय--सज्ञा पु० [स०] वह न्यायालय जहाँ श्र्थंसवधी मुक- 
दमो का निर्णय होता है। , 
प्रथपति--सम्नज्ञा पु० [स०] १. कुबेर ।/ २ राजा । 
भ्रथंपिशाच*-...वि० [म०] जो द्रव्य का सग्रह करने में क्तेव्याकर्तव्य 
पर विचार न_करे। धनलोलूप । 
श्रयपिशाच*--सन्ञापुंभ[स ०] वह जो घत का श्रत्यत लोम करता है। 
भ्रथप्रकृति--सज्ञा क्री" [स०] नाटको में श्रानेवाली पाँच महत्वपूर्ण 
 स्थितियाँ--१ 'वीज, २ विंदु, ३. पताका, ४ प्रकरी और 
५ कार्य । आर 
प्र्थवघ--मज्ञा पुं०[ स० भ्र्थवन्ध ] छद में शब्द श्रादि का उचित 
प्रयोग । पद्य रचना । 
भ्र्थवुद्धि--वि० [स»] स्वार्थपरायरा' [फैन । 
प्र्थवोघ--सज्ञा पैं० [स०] वास्तविक श्र्थ का ज्ञान कि०_। 
श्र्थभाकू--पज्ञा पु० [स० श्र्थभाज्‌] जायदाद में हिस्सा पानेवाला। 
हकदार कि० | ी 
४१ + [ 








बर्भगौरव ३२१ प्र्भातर 


प्रयगौरव--सड्ा एं० [_ स० | किसी शब्द या वाक्य में अर्थ की अथभृत--सज्ञा पु"[स०] अधिक तनख्वाह भें तकद रुपया लेकेर काम 


करनेवाला व्यक्ति । 

अ्र्थत्र श--सज्ञा 'पुर्गूस ०] १ घन सपत्ति का विनाश । २. उद्दे श्य पूर्ण 
ने होना [को०]।॥ ! 

अर्थमत्री--सज्ञा पु०[स० श्रर्थपन्त्रिण |त्र्थ के मामलो से सवद्ध मत्री । 

श्र्थयुक्त--वि० [स०] श्रयंगनित । श्रथ॑ंपूर्ण (कोन । 

श्र्थयुक्ति--सज्ञा जी [स०] प्राप्ति । लाभ कोन । 

प्र्थ राशि--सन्ना पु० [स०] प्रचुर धन कोण । 

श्र्थलाभ--सज्ञा पुं० [स०] घन या द्रव्य की प्राप्ति कि०_ । 

प्र्थलोभ--सज्ञा (० [स०] धन की तृष्णा या लोभ कण । 

श्र्थवाद--सज्ञा पु०[स० ] न्याय के अनुसार तीन प्रक्रार के वाक्‍्यों मे 
से शक । वह वाक्य जिससे किसी, विधि के करने की उत्तेजना 
पाई जाय। यह चार प्रकार का है-स्तुति, निंदा, परक्ृति और 
पुराकल्य । - 

अर्थवादी--वि० [स० श्रर्यवादिन्‌] अर्थतवरद को माननेवाला कोण] । 

अर्थवान्‌ -वि०[स०]१ श्रर्थ (मतलब) वाला । एक विशेष भय रखने- 
वाला । २ घनवान । प॑सेवाला कीणु । 

भ्र्थविकरण -सज्ञा पुं० [स०] तात्पर्य परिवर्तन [कोण] । 

श्र्थविज्ञान--सज्ञापु० [स०] १ दे० अ्र्थशास्त्र' । २ श्रर्थ को समझने 
की ९ प्रक्रियाओं में से एक । घी गुण । कोण । 

अर्थविदू--त्रि० [मं०] श्र॒थ॑ का ज्ञाता । समझदार कोण ॥ 

श्र्थविद्या--सच्चा ल्ली० [ सं० ] व्यावहारिक जीवन का ज्ञानया, 
विद्या को०]। 

श्रर्थवेद--सब्ा पु० [स०] शिल्पशास्त्र । प्ण 

भ्रर्थव्यवस्था--प्षज्ञा क्री० [स०] सावंजनिक राजस्व श्रौर उसके प्राय- 
व्यय की पद्धति । फाइनाँस । 

श्र्थशास्त्र--सन्ञा पुर्भूस ०] वह शास्त्र जिसमे श्र की प्राप्ति, रक्षा श्रौर _ 
वृद्धि का विधाने हो। प्राचीन काल मे इस विपय पर बहुत से 
श्राचार्पों के रचे ग्र थ थे, पर श्रव केवव कोटिल्य (चारक्रय) 
का रचा हुआ ग्र थ मिलता है। अ्रथ॑विज्ञान । 

अर्थशीच--सल्ना पुं० [स०] लेन देन में शुद्ध व्यवहार । श्रय॑व्यवहार 
की पवित्रता रखना [को०]। 

अ्र्थलशयापद --सज्ला पुं० [स०] कौटिल्य के अनुसार ऐसे समानतो5- 
र्थापद की प्राप्ति जिसमे पाध्णिग्राह बाघक हो । 

श्र्थसचिव--सज्जा पु [सं०] दे अथंमत्री' । 

श्र्थसिद्धि--म्त्ना क्षी” [स०] १ कौटिल्य के अनुमार पाब्णिग्राह को 
मित्र तथा श्राकद (शत्रु के शत्रु) का सहारा मिलना। २ 
झ्मिलपित की प्राप्ति । सफलता कीणु। 

श्र्यहर--वि० [स०] उत्तराधिकार मे धन पानेवाला [कोनु।॥ 

श्र्थयशीत--वि० [स०] १ निर्घन।'२ जिसमे श्रर्य न हो । निरयंक ॥ 
३ असफल किो०। ड 

ग्र्थांतर--सज्ञा पु० [स७० श्रर्यान्चर | १ भिन्न श्र्थ । २ भिन्न कारण । 
३, नई परिस्थिति | ४ अर्थ काअतर कील | 
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धर्थावरत्यास 


प्र्भातरन्यास--सजा पुं० [प्रिर्यास्तरन्याप्त] १. वह काव्यालकार जिसमे 


सामान्य से विशेष का या विशेष से सामान्य का,साधर्म्य या वधर्म्य 


द्वारा, समर्थन किया जाय, जैसे-(क) लागत निज मति दोष 

ते सुदरहूृ विपरीत। पित्तरोगवश लखहि नर शशि सित 

शखहु पीत । 'यहाँ पूर्वार्ध के सामान्य कथन का समथन उत्तराघ 

के विशेष कथन से साधम्यं द्वारा फिया गया है। (खत) 'हरि 

प्रताप गोकुल वच्चो का नहिं करहि महान । यहाँ 'हरि प्रताप 

गोकुल वच्यो' इस विशेष वाक्य का समर्थन का नहिं करहि 

महान! इस सामान्य वाफ़्य से साधम्यं द्वारा किय गया है।इसी 

प्रकार वैधर्म्य का मो उदाहरण समझना चाहिए २ न्याय भे 

एक प्रकार का निग्रह स्थान । जब वादी ऐसी बात पहे जो 

प्रकृत (असल) विपय या अर्थ से कुछ सबंध न रखती हो, 

तब वहाँ यह होता है । 

अ्र्थागम--सल्जा पुं० [स०] घनला न । श्रामदनी । 

अर्थात्‌-अव्य० [स०] यानी | तात्यर्य यह कि। 

विशेष--इसका प्रयोग विवरण करने में आता है, जैसे--ऐसा 

कौन होगा जो भले की प्रशसा नही करता अर्थात्‌ सव करते हैं । 

शर्थातिक्रम--सच्जा पुं० [स०] कौटिल्य के श्रनुमार हाथ में झ्ाई या 

मली हुई भ्रच्छी वस्तु को छोड देना । 

श्रर्थानर्थलशय--सब्ा पूं० [स०] एक ओर से श्रर्थ तथा दूमरी ओर 
से प्रमर्थ की .समावना । 

श्र्थानर्थापद--सच्यपुं० [ स०] एक ओर से प्राप्ति और दूसरी झोर से 
राज्य जाने का भय । 

थ्र्थानवंच-सज्ञा पु० [स ० श्र्यानुवन्ध] शत्र्‌ को नप्ट'कर पाब्णिग्राह 
को अपने वश में करना। 

श्र्थाधिकारी--सना पुं० [ स्० श्र्याधिकारिनू ]. कोपाधिकारी । 
खजाची [को०। 

प्र्थाना(9)--क्रिण स०_[ स० प्र्थ + हिं० श्राता (प्रत्य०) ] श्र 
लगाना । व्योरे के साथ समकाकर कहना । श्रर्था ना । 

श्र्थानवाद--सन्ञापुंभ[ स०] न्‍्यायशास्त्रानुमार अनुवाद का एक भेद । 


विधि से जिसका विधान किणा गया हो, उसका अनुवचन या 
फिर फिर कहना । 


श्र्थान्वित-वि० [स०] १ गअर्थयुक्त | श्रथंगर्भ । २ महत्वपूर्ण। ३ 
घनवान्‌ कोण 

श्र्थापत्ति--मज्ञा पुं० [म० ] १. मीमासा के अनुसार एक प्रकार का 
प्रमाण जिसमे एक वात कहने से दूसरी बात की सिद्धि श्लाप- 
से श्राप हो जाय | नतीजा । निगमन, जैसे-'बाद नो के होने से 
वृष्टि होती है। इसमें यह सिद्ध हुआ कि बिना बादल के वृष्टि 
नही होती | न्‍्यायशास्त्र में इसे पृथक्‌ प्रमाण न मानकर प्रनु- 


मान के झतगंत माना है । २. एक श्रर्थालकार जिसमे एक वात 
के कथन से दूसरी वात की सिद्धि दिखलाई जाय | इसश्रनकार 
मे .बस्तव में यह दिखाया जाता है कि जब इतनी बड़ो 
!।.. वात! हो गई, तव यह छोटी वात्त होने मे क्या सदेह है, जैसे- 
(क) मुख जीत्यो वा चद को कहा कमल वी बात । (ख) 

' 7 जिसने शालिग्राम को भूना, उसे बेगन भूनते क्या लगता है । 
भ्र्थापत्तिसम--सज्ञा पुं० [स०]-याय भे जाती के चौवीस भेदो मे से 
एफ | वादी के उत्तर मे यह कहना कि यदि तुम मेरा प्रति- 


हर 


म शरद हि 


पादित प्रमुफ गिद्धति मे मानोंगे तो बटा दोष पढ़ेंगा, प्र्धावित्ति 
सम कहलाता है | 

पर्थाप्रतिकार--स्ञा ६० [ सठ]यद्र प्रबधकर्ता जो कारंाने तौकरों 
तथा अन्य मउायो वो, जिन्होंथे कया मात गरादि दिया 
बन देता है | 

श्र्थार्थी--परि० [स० श्र्यायिन] १, धन की फामनायाजा। दे घत- 
प्राप्ति जे जिये प्रयास कर नवाला । हे अपना सतहय "चाहने- 
वावा कि०। 

प्रथीलिका र--सजा ई० [स॒० प्रर्यालद्भधार] पढ़े यवपार विपमे ग्रवदा 
घमत्कार दियाया जाये । शत्दाल हार फे विश अलगार । 

झ्रथिक--सा १० [सि०] ये बदीगंण हो राजा शो शबन से जाते 
है। बैवाजिया । स्तुतियाठर ।२ पहरुण्रा। प्रहगी छिणु । 

श्रथित)*--प्रि० [स०] माँगा ह॒ग्रा । एच्छित फ्टिंगु 

श्रयितो-- नज्ञा पैं० कामना । इच्छा खिगे। 

श्र्थीी--पि० [स० श्रयित्‌] [वउिन्सी: प्रविदो] १ एपछ8 रखीयाता 
चाह स्यनेयाला। २ कार्यावी | प्रयो जनता वा। मर्द याचा 
३. वादी । मुदई। ४ सेवक । ४५ घनो। ६ ४९ प्ररयी । 

श्र्थी सता पुँ० वह जिसने डियी पर रुपयों छा दावा फिया हो 
(म्गनि) | 

ग्र्थ्य"--वि० [स०]१. मौगने योग्य ।? उसित । उपयुक्त | चच्छा । 
३ घनी। ४ बुझ्चिमान्‌ । ४ सत्य। ६ ग्र्योपार्जन थाने में 
कुगर [को० । हे 

भ्र्थ्य संज्ञा पु" जाल प्रिया या चाक पिन । 

प्र्दन-- सज्ञा पुं० [स ०] सरी० अर्दता] १. पीदन। दलन। हिंसा 
२ जाना। गमनत | ३ याचना। माँगना । ४४. शिय भा एक 
नाम ि०) । 

श्र्द त--वि० १ पीडफ । दिसके | २ 
वाला को०] । 

भ्र्दता (9)--क्रि०् स ० [सब प्र्दन -पीडत] पीडित करना । उ००- 
गहि वैष्णव को दड कर मेघ समान ननदि। मदि सुरन रस 
आदि प्रति जैसे फुवित कपदि ।+-मोवाल (शरब्र०) । 

श्र्दनि-सज्ञा पुर स०]१ प्रायंता ।२. मानना । निक्षा । ३ बीमार 

गगे। ४ ब्रात कि०। 

अर्दली --सज्ञा प० [हिं०] दे० 'ब्रस्दली' । 

श्रदित)--बि० [स०] १ पीडित । दजित । २ गत । ३ 

श्रदित --सज्ञा ६० [स०] एक वात रोग । 

विद्येप--इसमे वायु के प्रकोप मे मुह और गरंव टेढी हो-जारो 

है, सिर हिलता है, नेश्न आरादि विक्रत हो जाते हैं बोला नहीं 
जाता और गर्दन तथा दाढी मे दर्द होगा है । 

अ्रद्ध गछ--सज्ा पुश[स० श्र्दाद्न])१ शिव। उ०--संग होत प्रद्मम 
घनु जानि लखन तिहि काल । कहयो लोकपालन मनहि सजग 
होहु यहि काल ।--रघुराज (शब्द०) । रे एक रोग । दे" 
अद्ग। हे पर 

श्रद्ध *“"ह“>-वि० [स०] किसी वस्तु के दो सम भागों में से एक। श्ाधा 

प्रद्ध */-सज्ञा प० १ स्थान | क्षेत्र । २ भाग। हिस्सा। हे झाधा 
हिस्सा । ४ वायु | हवा । ५ वृद्धि। ६ समीप | लगभग [िणु । 


वेचन या थर्थ होफर घूमने 


$ 


याबवित। 


हे 


विशेष>-यह शब्द प्रद्ध और श्रर्ध इन॑ दोनो रूपो मे सस्कृत है । 
इसमे बननेया ने शब्द भी दोनो रूपों में प्राप्त द्वोते हैं। उनमे 
और कोई झतर नही होता ॥ 
प्रद्द क--सब्ा पं" [ल०] चडढातक । घुटने तक का लहेँगा या पेटी- 
; कोट कोण | ह श्े 
प्रद्ध क “-बिए श्रधा कोगु। ! 
प्रदकण --सज्ा पुं० [सं०] अधंब्पास लिज्या [कौन । 
प्रदकाल--सन्जा प०,[स०] शिव का एक नाम किंगुत 
प्रद कुट-सब्चा ६० [स०] शिव -की० । 
प्रदकितु--सझ्ा पु० [स०] रुद्र [को०] । 
प्रद्ध गग्रा--पज्ञ ज्ली० [स० श्रद्धंगद्स्‍ठा] कावेरी । 
प्रद्ध युप्द--मज्ञा पु० [सं> शर्धगुच्छ | वह माती की माला जिसमे 
चांधीम नडियाँ हो! वाराहमिहिर के! श्रनुतार इसमें।बीस 
लडियाँ होनी चाहिए । 
प्रद्धंगोल--सब्जा पुं० [स०] गोजार्ध को०] । 
प्रद्धचद्र -सझ् पुं० [सं० श्रद्धं चन्द्र] १ ग्राधा-चाँद । अ्रप्टमी का 
' » घद्या। २,चद्विका। मोरपंख पर की श्रांख। ३ नखक्षत 
का एक भेद ।४ एक प्रकार का बाण जिसके अग्रवाग पर 
प्रधवद्राकार नोक होती है । ५ सातुनासिक का एक चिहन। 
चद्रविदु-- ६ ऐंक प्रकौर का प्रिंपुड। ७ निकाव बाहर 
करने के लिये गले में हाथ लगाने की मुद्रा । गरदनिया । 
प्रद्ध चद्रा--सड्ञा 'जी० [स० श्रद्धं चन्द्रा[ तिधारा या कर्णस्फोट नाम 
का पौधा । 
प्रद्ध चद्रिका--सजझ्ा छी० [में० भ्रद्ध चद्रिका] कनफो डा नाम की लता । 
प्रद्ध जल--तज्ञा पुं० [स०] एमशान मे- णव को सस्‍्वान करा के श्राघा 
जन में भर श्राधा बाहर डाल देने की क्रिया। 
प्रद ज्योतिका--सज्ञा सज्ञा [सं०] ताल का एक भेद । 
प्रद्वतिक्त--मज्ा छी० [मं०] एक प्रकार की नीम जो नेपाल में 
,.. होती है। 
प्रद्ध तृ्‌र--सब्ा पुं० [सं०] एक प्रकार का वाद्य कोण | 
भ्ैद्ध धार--सशा पु० [सं०] एक झोर घारवाला चाझकू। सुश्रुत मे 
वर्णित २० शल्मोपकरणों मे से एक कि । 
प्रद्ध तटेग्वर--सच्चा पुं० [स०] शिव का एक रूप कोणु। , 
भैद्ध नयन---स्चा पुं० [मं०] देवताश्ो की तीसरीआँख जो ललाट मे 
होती है। । 
प्रद्ध नाराच--सद्या पुं० [सं०] १ जैन शास्त्रानुसार वह हड्डी जो 
मर्कंटबघ श्रौर कौलक पाणशों में बँंघी होती है । ३ एक प्रकार 
.. का बाण । : 
पभैद्ध नारी--सब्या ६० [सं०] अ्धनारीश्यर । शिव [को०_ । 
प्रद्ध नारीश--सशा पै० [स०] शिव [कोन । 
पैद्ध नारोश्वर--सब्रा ए०, [से०] १ तन्न में शिव श्रौर पाव॑ती का 
मिलित रूप । २: ध्रायुवेंद मे रंसॉजन जिसे भ्ाँव में लगाने 
से उबर उतर जाता है! 
पड़े पारावत--सन्ञा ६० [मे०] तीतर । 
पड़ पोहुल---सद्ा पु" [दे० [एफ पौधा जिसकी पत्तियाँ मोटी द्वोती हूं । 











११३ 


प्रा ग 


श्रद्ध प्रादेश--सजा पूं० [सं] वास्तुशस्त्र मैं प्रनंत्ित सेतु के मध्य से 
आलवन बिंदु तक का शतर जहाँ शझ खब बंध रहते हैं। सेतु के 
मध्य से उसके उस स्थान तह का अंतर जहाँ वहू खर्बेया 
दीवार पर टिका रहता है | 

श्रद्ध मागिक--वि० [स०] श्राधे का हिस्सेदार [कण] । 


श्रद्ध भास्कर--सच्ना पुं० [स० श्र्धभास्कर] दुपहूरी । दुपहरिया | 
मध्याहव कीगु॥। + 
श्रद्ध मागधो--सझा सी? [संण] प्राकृत का एक भेद। पठता और 


,  मथू्‌रा के वीच के देश की पुरानी भापा । 
अद्ध माशणुव--स्तज्ञा पु० [स०] १.,कौटिल्प के श्नुसार वह शीर्पकहार 
जिसके वीच में मणि हो। २ दस ,मोतियो की माल्रा। रे 
बारह लडियोवाला एक हार कि" | 
अद्ध माण॒वक--सणा एुं० [सं०] दे” अद्धंमाणव' । 
ग्रद्ध मात्रा--सछ्या जी? [सं०] १ शब्राधी मात्रा। २ व्यजन । ३. 
सगीत शास्त्रानुसार चतुर्दश मात्रात्रो का एक भेद । 
अ्र्ध मासभृत--सरा पुंण[ सं०] बह मजदूर या नौकर जिमे प्रधध॑मासिक 
(१५ दिन पर) वेतत मितता हो । 
श्रद्ध रथ--सज्ञा पुं० [स० श्र्धरथ] वह रथी जो दूसरे मे साथ होकर 
लडें कोण] | । 
श्रद्ध विसर्ग--सज्ञा पुं० [सं०] क, ख, पे, फ, ले होनेवाले आधे 
विसर्ग का उच्चारण । विसर्ग का आधा उच्चारण (कोण । 
श्रद्ध विसर्जनी य--सच्चा पुं० [सं०] दे० 'ब्रद्ध विसर्ग' [कोण । 
श्रद्ध वीक्षण --सज्ञा पुं० [सं०].कनयी से देखना | तिरछी चितवन 
श्रद्ध वुत्त--र्ज्ञा छु० [मं०] वृत का श्राधा भाग । बृत्त का वह भाग 
जो व्यास श्रौर परिधि के झाधे थाग से घिरा हो | २ पूरे वृत्त 
की परिधि का झ्राघा भाग । ! 
श्रद्ध वृद्ध--सन्ञा ६० [सं०] प्रौढ | मध्य ग्रायु का व्यक्ति [कौन । 
अ्रद्ध वृद्धि--सज्ञा जी० [सं०] किराए या सूद का गझ्ाधा किनु। 
प्रद्ध वेनाशिक-स्सज्ञा पुं०[सं० |[कौटिल्प के प्रनुवार पबवंनाय के पक्ष- 
पाती कणाद के श्रनुयाथी जन [की०] | 
ब्रद्ध व्यास--सक्षा पं” [सं०| केंद्र से परिधि तक का अतर। भिज्या । 
रेडियस [को] । ; 
ग्रद्ध शफर--सज्ञा पुं०, [सं०] एक प्रकार की मी कोण । 
श्रद्धेशव्द--वि० स०] घीमी आवाजवाला किनगु। , 
अ्रद्ध सम--वि० [सं०] आधे के वरावरवाला। श्राघा [कोन । 
भ्रद्ध समवृत्त--सप्चा 'पुं० [सं०] वह वुत्त जिसका पहला चरण तीपरे 
चरण के वरावर हो; जैसे, दोहा भ्ौर त्तोरठा । 
प्रद्ध सी रो--सशा पुं० [सं० प्रधंसीरिन] अपने पारिश्रमिक्त के बदले मे 
प्राधी फसल लेनेबाला। अधिया पर खेत जोतनेवाला 
कृपक को०। ु 
प्र्दाएइ-सज्ञा पं० [सं०)]) ६४ मौतियों की माला प्रवया ४० 
लडियोबाला हार (को०) | 
प्रद्ध हस्व--भज्ञा ३० [8०] हृस्व स्वर का पापा [कैण। 
प्र्द्धाग--सजा ई० [२ . पर्धाजु] १ आधा अब। 3०-- प्स्म संबानि 
प्रधांग घैलात्मजा, ब्याद नृवपाल माला दिशाजै ।“नजुतसी 


पर्दांगिती 


ग्र० पृ० ४४८ । ३२ एक रौग जिसमे आ्राधा अंग चेण्टाहीन गौर 
वेकाम हो जाता है । लकवा । फालिज | पक्षाघात | ३े शिव । 
अद्धैगिनी--सत्रा ली० [स० प्र्द्माड्भि नी] पत्नी । भार्या । 
श्रर्दधागी --सज्ञा पुं० [सन भ्र्धाड्रिनू | शिव । ग 
श्र्द्धागो *--वि ० ग्र्द्धांग रोगग्रध्त । 
श्र्दधाशी--वि० [स० भ्र्धा जिन] भ्रद्धभाग का श्रधि पारी को० । 
प्र्द्धा--सज्ञा जी? [स०] ऐसे २५ मोतियो का गुच्ठा जिप्कीतौन 
३२ रत्ती हो । 
विदेष--वाराहमिहि र के समय एक श्रधां का दाम १३० कर्षपापण 
था । उस समय कर्षापण में दस मासे चाँदी होती थी श्रौर वह 
सोलह मोटे (गोरखपुरी) पैसो के वरावर होता था । 
श्रद्धाली--सज्ञा ज्ी० [स०!श्रर्धालि] वह चौपाई जिसमे दो ही चरण 
हो । झाधी चौपाई, जैसे--राम भजन विनु सुनहु खगेसा । भिटे 
न जीवन कर कलेसा। । कै 


प्रद्धाविभिदक--प्ज्ञा पु० [स०] १ श्रधकपारी | श्राधासीसी । २. 
अ्रधाँग [की०] । 
अर्द्धाशन--सज्ञा [स०] १ श्राधा भोजन कोण । 


श्र्द्धासन--सज्ञा पुं० ]स ०] १ आघा आसन | २ अ्तिशय समान का 
स्थान | ३ बराबरी की जगह [को । 


अद्धिको--प्तज्ञा पुं०[स०]१ अ्रध॑सीमी / २. वैश्य स्त्री और बाह्य ग॒ 
पिता से उत्पन्न मतान जिसका ससस्‍्कार हुआ्ना हो । 

प्रधिक*--वि० अ्रधिया पर काम करनेवाला को०] | 

अ्र्द्धक रण--सज्ञा प० [ स०] १ शझ्राधा करना,। २ मजूपा काढना 
बैठाना। जब एक कडो दूसरी कडो पर (होकर) रखी जाती 
है तव धरातल समान करके ठीक ठीक व॑ठाने के लिये प्रत्येक 

सधिस्थल को श्राघा श्राधा छील देते है। वास्तुगास्त्र मे यह 

' भश्र्धीकरण कहलाता है 

श्रदृधु क--वि० [स०] उत्कयंशी न । उन्नतिशी न कीणु । 

श्रद्धे दु-सज्ञा पुं० [स० परद्धन्दर] १ अरधंचन्द्र | २ श्रथ्वेच्रद्राका 

+... नखक्षत । दे० अद्धंचद्र' [की० | 
श्रद्ध दुमोौलि--सच्ञा पुं० [स० श्रद्धेौन्दुपौलि] शिव । 
श्रद्धादक---स ० ई०[ स०] श्राधे शरीर तक भिगोत्ता हुआ पानी । ३ 


मृत शरीर को' नहलाकर श्राधा जल में श्र भ्राघा वाहर 
रखने की किया [की]। , 


भ्रद्धोंदिय--सन्ना पुं० [स०] एक पर्व जो उस दिन होता- है जिस दिन 
साध की भ्रमावस्या रविवार को होती है ठथा उसी दिन 
श्रवण नक्षत्र श्रौर व्यतीतात योग पडता है। इस दिन स्नान 
करने से सूर्यग्रहण मे स्वान करने का फल होता है !, 

भर्थध ग(9१--सज्ञा ० [हिं? | दे 'अद्धगि। | 

प्र्ध गी'(5)--सच्चा ६० [हि०]ुदे० अर्द्धोंगी!ी]., 

भरे गी(छ) --सछ्ा ली० [हिं०] आधे, अगवाली स्त्री। अ्र्घांगिनी 

० - अधेगी पूछति मोहन सौं, कमे हितू तुम्हारे |--सुर० 

१०४२३० । 

पर्ष---वि० [स०] दे० 'प्रद्धं' । 


११५४ 


श्रभक 


श्र्न ((--सज्ा पुं० [सं० भ्रण ] जल । पानी । 3०--थ भ स्नेह रोमाच 
स्वर्मग कप बबर्न । सबही के श्रनुमाव ये सात्विक औरों 
श्र्त | भिखारी ग्र०, भा० २, पृ० २७ | 
श्र्पण--सशख्ा पु० [सं०] [वि० श्रवित] किसी वस्तु पर से श्रयना 
स्वत्व हुठाकर दूसरे का स्थापित करना। देना | दाना २. 
नजर। मेंट। 
यौ०--्षष्णाप ण । ब्ह्मार्प णा । 
३ स्थापन। रखना जैसे, पदार्प साकरना । ४ वापस करना । 
लौटाना कोण । ५ छेदन कोौ०ण]। 
श्र्पणप्रतिभू--सच्चा पुं० [सं०] बह प्रतिभू ( जामिन ) जो किसी की 
इस प्रकार जमानत करे कि यदि यह ऋणा का घन देगा, तो 
मैं दूंगा । 
अपेतर्प (प])--सझा पु० [हि०] रे० 'उरय तरप'। उ०--गाइन अति 
भाइत भरति श्रयं तपँ की तान। श्रपं द्य कद्य जनु कीनौ सर 
सघान ।--स० सप्तक, पृ० ३८३ । हि 
श्र्पना (9)--सल्ना पु० [सं० श्र॒पण | दे 'अपंण!। उ०--सिव सर 
हमको फन दीन्ही | पुहुप, पाने, नाना फन, मेवा, पटरत् अर्पन 
कीन्हीं ।--घू ०, १०७६८ । 
श्र्पता(5)--क्रि० स० [हि०] दे” 'अरवाना'। उ०--पांडे नहिं. भोग 
गावन पार्व । करि करि पाक जज प्रांत हैं, तब्रही तव छत्रे 
श्राव ।--सु २०, १०२४६। 
अधपित-चवि० [स०] अपण किया हुम्ना । ३०-देवो को अवित मधु 
त्मिश्चित सोम अधर से छूत्रो ।--कामायनी, पृ० १३८ २ 
उकीण [कीौ०.॥। ३ चित्रित कोण | 
ग्रविस--सल्चा एं० [स०] हृदय । हृदय का मास [को०। 
प्र्वदर्व(9)---सच्चा पुं० [स० शभ्रवुद+द्रव्य ] घन । सपत्ति। धनदौलत । 
उ०--अवंदर्ब सब देई वबहाई। के सव जाव न जाय पिय।ई । 
"जायसी ( शब्द० )। 
ग्र्बुद--सज्ञा पुं० [स०] १ ग्रसित में न्वें स्थान की सेख्या। दस 
कोटि। दस करोड। २ एक पर्वत जो राजपूताने की 
मरुभूमि मे है। श्ररावली । आवू जो जैनो पवित्र स्थान है| 
३ एक असुर का नाम।४ कद्ू का पुत्र एक सर्य विशेष 
एक नरक का नाम [को०। ५ भेघ। बादल । ६ दो मास का 
गर्भ | एक रोग जिसमे शरीर में एक प्रकार की गाँठ पड जाती 
है । बतौरी । 
विशेष---इसमे पीडा तो नही होती पर कमी कभी यह पक भी 


जाती है । इसके कई भेद हैं जिनमे से मुख्य रक्ताबुद श्रौर 
मासाव्‌ द हैं । 


अर्वू दी--वि० [स० अबुदिन्‌| श्रवुद नामक रोगःसे ग्रसित किंगु। 
अर्भ!--सज्ञाःपुं० [स०] १ वालक। २ शिशि ऋतु ।३ शिष्य 
छात्र | ४ सागपात। ५ नेत्रवाला | ६ कुशा। 
प्र्भ'---वि० १ मलिन । घुंघला ।'३ लघु | छोटा [को० । 
श्रर्भक---वि० पु० [स०] १- छोटा। अल्प २ मूर्ख । ३.'दुब॒ला । 
पततवा । ४ तुल्य । समान की०ण। , , 
अर्भक--सज्ञा पुं[स०]१ बालक | 'लडका। उ०--पर्भन्ह के भ्र्मक 
दलन परसु मोर भ्रति घोर ।-मानस, १२७२ । २. किसी भी 


५ 





भ्रम ३१५ 


जानवर क्रा बच्चा (को०] | मूर्ख या जड़े व्यक्ति कीगु। ३ नेत्र- 
बाला | कुश | |! 


प्रम॑-सज्ञा ईं० १ श्रांख का एक रोग । टेंटर । 'ढेंढर। २ पुराता 


आधा उजडा नगर या गाँव । ३ गतव्य देश वा स्थान [की०। 
प्रमनी--सश्चा एुं० [हि०] दे० 'प्रमा नी ि 
प्रय॑ --सब्बा पुं० [सं०] [ल्री० भ्रर्या, भ्र्याणी, श्र्थोँ] १ स्वामी । 
२ ईश्वर । ३ चए्य । + 3 
प्रयं>-बि० १ श्रेष्ठ । उत्तम । २ दयालु। प्रनुकून [को०ण। 
ग्रयमा--सनज्ञा पु० [स० प्र्यंमन्‌| १ सूर्य । ३ वारह अदित्यो मे से 
एक ३ पितर के गणों में से एक 'जो सबसे श्रेष्ठ कहे जाते 
हैं। ४. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र | £ मदार | ६. भ्रतरग मित्र 
लेगोटिया यार [को०] । 


प्ररवर--सज्ञा पुं० [हिं०] भ्रदव्ड बात। वेकार वात । फिजूल चर्चा । 
भ्र्रा-सज्ञा पुर्भेदेश०] १ जगली पेड जो अ्रज्‌'न बुक्ष से मिलता जुलता 
होता है । इसकी लकडी वडी मजबूत होती है भौर छत पाटने 
के काम ग्रातती है।। २. श्ररहर ॥।.. दर रह 
श्र्ल:--सज्ञा पुं० [अं०] [छो" कौंटेस] इगलेंड के सामतो श्रौर बडे 
77 भूम्यधिकारियों को वशपरपरा ' के लिये दी जानेवाली एक 
प्रतिष्ठासूचक उपाधि इसका दर्जा मार्क्विस के नीचे और 
. वाइकौंट के ऊपर है | वि० दे० 'ड्चू को । 
प्रवेट---संज्ञा ई० [स.०] भस्म । राख [की०] । 
प्रवेती--सज्ञा शो" [स०] १ घोडी। २.४ दूती। कुटनी। ३ परी। 
विद्याघरी [किन ६ क > 
प्र्वा-सज्ञा पुं० [स० भ्रवेन्‌] १. घोडा।,३ घोड़े का सवार । भ्रसवार 
सवार। ३ चद्रमा के दस घोडो मे से एक । ४ इद्र। ५ एक 
; प्रकार की दूरी । ६ जाना। दौडना,॥ घूमना कि० । 
भ्रवकि--पअ्रव्य० [स॒० भ्र्वाक] 4 पीछे। इधर। २ निकट ] समीप । 
' 2 नीचे है 
यो०--श्र्वारू कालिक--श्राधुनिक ।/ अर्वाकस्नोता - ज़िसका 
चीयंपात हुआ्ना हो । उद्ध रेता का उलटा ॥ पथ 


भर्वाग्विल--वि० [स्त०]'१ श्रधोमुख। नीचे की तरफ मुह या छिद्र 
वाला [कोण । है 

प्र्वाग्वसु'--वि० [स०] घनदाता [कौ० ह ध 

भर्वास्वसु*--सज्ञा पु०१ वर्ष।२ बादलकोग। . - 

भ्रर्वाची न--वि ० [स०] १ पीछे का ) आ्राधुनिक । २ नवीन'। नया । 
है उलठा। विपरीत कोण । ४ नम्नर। कृपालु [की । 

प्रवाविसु--प्ज्ञा पुं० [स०] देवताओं का होता कोन ! । 

अब क--सज्ञा पु० [स०] १ महाभारत में कथित दक्षिण की एक 
जगली जाति जिसे सहृदेव ने - विजित किया था. । 


श्र्श "तवि० [०] १ -पापयुकत । दुर्माग्य लानेवाला । 
भर्श--सज्ञा ६० [स० भर्शस] १ बवासीर २ क्षति हानि किण। 
भ्र्श--सज्ञा पु०[भ्र०] १९-आरकाश । उ१--प्र्श तंक जाती थी भ्रव 
“,. लब तक भी प्रा सकती नही । रहम गाता है 'वर्धा' प्रव मुझ गे 
प्पनी झादू पर ।-शेर०, भा० १: पृ० १७५। + स्व । ३, 


। 


प्रतन॑कर्ता 


चरखी।जिसंपरं ऊंन काता जाता है। ४ छत्त । पाटन को०] | 
५ सिंहासन | तख्न को० | ६. लडाई । कगडा कीण | 
श्र्शवर्त्म--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार की बवासीर जिसमें गुदा के 
किनारे ककडी के वीज के समान चिकनी और किचित्‌ पीडा- 
युवत फूर्तियाँ होती हैं । 
अ्र्शस--वि० [सं०] बवासीर का रोगी को] ॥ 
श्रर्शसान--सच्ञा पुं० [स०] १ भ्राग। २ एक राक्षस [कोन । 
अं हर--सज्ञा पुं० [स० ] सूरन | श्ोल । जमीकद । 
श्र्शी--वि०” [सं० झशित्‌ ] अ्र्श रोगी कि 
अशरधो र--वि० [०] अर्श नामक रोग का नाशक [कोण । 
्रशोध्ति--सछ्य पुं० [स०] १ सूरत | शव ) जमीकर । २ बिलाबाँ । 
३ सज्जीखार। ४ तेजवल | ५ सफेद सरसों | 
भ्रशोषध्ती--सच्चा ली? [सं'] १ तालमूली। २ भल्लातक [कोगु। 
भ्रशोहिर--सच्चा पुं० दे 'भरश्नोष्न' [की० । 
प्रशोहित*--सज्ञा पुं० [स०] भललातक' [को । 
अ्रशोहित--वि० श्रशंरोग को ठीक करनेवाला को० । 
ग्रहत---सब्जा पु० [मं० प्रह॑न्त्] १ जैनियों के पूज्यदेव । जिन । 
.. २ बुद्ध 
श्रहँ--विं० [सं०] १ “पूज्य ।९ योग्य | उपयुक्त। ३ मूल्य के योग्य 
. मल्यवान्‌ को०_ु । 
विशेष --इस शब्द का प्रयोग; अधिकतर यौगिक शब्द बताने में 
होता है, जैसे--पूजा हूँ । मानाह। दडाह । 
श्र॒ई --सज्ञा पै० १ ईश्वर। २ इद्र। विष्णु कोणे। ४ मूल्य । दाम 
, ॑की०॥ ५ ,गति की.) ६ उपयुकक्‍तता [कोण] । 
श्रहणु--सद्चा पुं० [स०] दे० 'अहंणा' । 
अर्हरा[--सज्ला क्ी० [स०] [वि० श्रहें शीप] पूजा । समान )। 
अ्रर्हशौय--वि० [स०] पूजनीय। समाननीय को० । 
अ्र्हत१--वि० [ म०] पूजा । 
प्रेत *--सब्चा पु? जिनदेव । 
श्र॑र्ता--सज्ञा ली" [स०] योग्यता । उपयुक्तता [कोण । 
ग्रहन--वि०; सन्ञा पुं० [स०] दे* अहंत' । 
अ्रहिते--वि० [स०] यूजित । समानित । झादूृत । 
प्रह्म॑--वि० [स०] १ पुज्य । मान्य । २ पूजनीय । माननीय । झादर 
णीय।३ योग्य । उपयुक्त । अधिकारी [कोन । 
झल-भव्य ० [स० भ्रलम्‌] दे? 'अलम्‌ । 
अलकटकटा---पंड्डा क्ी० [स० श्रलद्ूडूटा] विद्युनक्रेश नामक राक्षम 
€ “की पत्नी। सुक्रेश की माता ॥ 
विशेष--वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाड में इस राक्षसवशण का 
-१' सृष्टि के श्रादिकाल मे उत्पन्न होना लिखा है । 
अलकरणु--सज्ञा एं० [स०भ्लडूरण | १. सजावट | ३ श्य गार ३. 
श्रामूपण कोौ०_] । 
पलकर्ता--वि० [स० घतलदडूतू'] सजावट करनेवा । । श्रलकृत 
' ” करनेवाला [को०)। ' 


हे 


प्रल॑कॉर 


भ्रलकार--सज्ञा पुं० [सं० अ्रलदूार] [वि० प्रलंक्ृत] १ श्राभूषण। 
गहना | जेवर । २ अर्थ और शब्द की वह युक्ति जिससे काव्य 
की शोमा हो । वर्णंत करने की वह रीति उसमे भ्र भाव भर” 
रोचकता आ जाय । 
विशेप--इसके तीन भेद हैं--(क) शब्दालकार, अर्थात्‌ वह 
श्रलकार जिसमे शब्दों का सौंदर्य हो, जैसे अनुप्रासः (ख) 
श्र्थालकार, जिसके प्रर्थ मे चमत्कार हो, जैसे-उपमा 
श्रीर रूपक और किसी किसी आचार्य _के मत से (,ग”) 
उमयालकार जिसमे शब्द भर श्रर्थ दोतो का चमत्कार हो। 
श्रादि मे भरत मुनि ने चार ही श्र॒ल॒कार मानें हैं--उत्तम्ा, 
दीपक, रूपक झौर यमक । उन्होने श्रलकारो के धर्म को,, 
इन्ही के अ्रतर्गत माना है। अलकार यथार्थ मे वन 
करने की शैली है, वर्शान का विपय नही । पर पीछे 
वर्णा नीय विपयो को भी अ्रलकार मान लेने से प्रलकारो की 
सख्या और भी वढ गई। स्वभावोकित और उदात्त भादिं अर्लें- 
कार इसी प्रकार के हैं । ि 
हाव, भाव या क्रिया श्रादि जिससे स्त्रियों का सौंदर्य बढ़े.। 
४ सजावट । मडय[को०] । ५ अलक्ार सवधी शास्त्र को०)। 
प्रलकारक -सन्ना एैं० [स० प्रलद्भारक | झ्राभपण । अलकार कि०। 
अलकारमडप१--प्तज्ञा पुं [स० पलडूरप्तण्डप] सजावट का स्थान । 
प्रसाधनकक्ष। डुसिंग रूम । “ 
अलका रशासत्र--सज्ञा पुं० [ त० भ्रलद्भारशात्र] वह शास्त्र जिसमे शल- 
कारो का वर्णन श्रौर विवेचन हो । ४ 7 
अभ्रलकित(9)--वि० [हि०] दे" 'अलकृत' । /. 
अल किय(9)--वि० [स० भलडकृत, प्रा० प्रलंकिय] दे? झलकृत'। 
उ०--नील वरन वसुमतिय । पहिर श्राश्नन' अलकिय ।-- 
पृ० रा०, ३५ ३५ | की 
गप्रलकृत--वि० [स० श्रलइऊत ] १ विमूषित । गहना पहनाया हुझ्ना। 
२ सजाया हुत्रा। सेंवरा हुप्ना। हे काव्यालकारयुवत - 
अलकति-सज्ञा जी"[स० अ्रलडूकृति]) अलकार। आभूषण ।२ उजा- 
वट। ३ उपमा, रूपक आदि अलकार। उ०--अाखर श्रर॑थ - 
प्रलकृति नाना | छद प्रवध ग्रनेक विधान ।--मानस, पृ०एँ 4 
अलग (ए!--सज्ञा पुं० [स० श्रल> पुर, बडा+अग्र - प्रदेश| [6० 
झअलगा | भ्रोर । तरफ | दिशा । 3०--(क) उमर श्रमीर रहे 
जहें ताई, सव ही वाट अलर्ग पाई ।-जायसी (शब्द ०)। (ख) 
लेन आयो कान्ह कोऊ मथरा अलग तें ।-- भिखारी 
ग्र०, भा० २ पृ० १०७ | 
मुहा ०--अलग पर श्राना या होता > घोड़ी का मस्ताना | ; * 
झलघनीय----वि० [स० भ्लड्भूतीय] १ जो लाँघते योग्य न हो जिसे: 
फाँद न सके । जिसे पार/न कर सके । अलघध्यः। १ अटल | 
श्रलघध्य--वि० ([स० पग्रलड्ध्य] १: जो वाँधने योग्यात हो । जिसे फ़ाँद 
न सके । २- जिसे टाल न सकें। जिसे मानना ही पड़े; जैसे- 
राजा की भ्ाज्ञा अरलध्य होती है । प। कक डे 
यौ०--प्रलंध्य शासन । 7 । 
अ्रलजर--सज्ञा प० [स० अल चर ] मिंट्री का घडा । कमर कोण । 
>> प्रपट"--वि०[स० प्रलम्पद])जो लपठ या विपयी न हो। सच्चरित्र । 


हक हू 


का 
(,भम 
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भलेकेतरी' 


प्रल॒पंट*-- सक्ञा! पुं० स्त्रियों क्रा कक्ष ।। श्रर्त पुर को०] । 
गलव(प-सन्नचा पु० [स० श्रालम्ब ] दे? 'आलव।! ,5: ,, 
अ्रलवुष--सल्ला पुं० [स० अलम्बुषा ] १ वमन । उल्टी | के । २ कौरवोः 
,, का सहायक एक राक्षस जिसे भीम के पुत्र घटोत्कच ने मारा 
था । ३ प्रहस्त नाम क़ा+रावण का.एक मत्री कि/.।[४ ०7 
| हथेली जिसकी-ऊेंगलियाँ फैलाई गई हो (की०) ।॥ , , - ।, 
अलबषा--सचज्ञा ० [स० श्रलम्बुषा] १:मडी | गोरखमडी .२ स्व 
की एक शअप्सरा। हे ,दमसरे का प्रवेश रोकने के लिये-खींची हुई 
रेखा । गडारी। सडल.. 
विशेष---इसका व्यवहार श्रधिकतर भोजन को छवाछत से बचाने 
' केलियेहोता है। ४ 
४ लज्जावती। छुई मुई । लजालू पौधा । 3३०--नव अलवबुपा 
की ब्रीडा सी खूल जाती फिर जा म्‌दती ।--कामायनी 
री पृ० २६३ ॥ 48 3३4 ) ॥॥ 
ग्रलभ(४)--वि० [स॒० श्रलस्य ]/दे० अलभ्य! | (उ०--सरग का देवते।- 
$+ अलभ चितोड ।--बी० रासो; पृ० ४४ | | , 
अल'--सक्ञा ६० [स०] १ विच्छू का डक्र ॥|२ हरताभ॥ ३* विप। 
जहर | 3०--अभ्रति व॒ल करि क़रि काली “हान्‍्यो । लपटि गयो 
सव,भग ग्रग प्रति, निविप, - कियो सकल - अल फारयो ।-- 
सूर (शब्द ०)। , 
श्रल॑--वि० [स०], समर्थ । शक्त । उ०--कारन श्रविरल अल अपितु 
तुलसी अविद भूलान ।--स्र० सुप्तक, पृ० २६ ।_ कप 
प्रलई-- सज्ञा खी० [देश०] ऐले नाम की केंटीली लता जिसकी वाढ 
'' प्राय खेतो मे लगाई जाती है। ऊछू । - ' ' 
झ्रलक"--सज्ना पुं० [स०] १. मस्तक के इधर उधर लटकते हुए मरोड- 
दांर वाल। २ वालं। केश । लट।.३ छह्लेदार बाल। 3०५८ 
मुकुट कु डन॑ तिल के, अ्रलऊ'अलिब्रात इर्व, भुकुंदि द्विज भ्रधर 
वर चारु'नासा ।--तुलसी ग्र ०, पृ० ४६१। ९ हरताव। ३ 
। सफेद झ्राक | श्वेत मदार । ४ शरीर पर लंगाया है प्रा केसर । 
शभ्रग पर लिप्त केसर [की । ५ पागल कुत्ता ।प्रेलर्क [कोण । 
अलक(9)*-सज्ञा पुँ० [म० अलवेतक | महावीर । श्रलिता । 
प्रल॒क(४)१--सज्ञा पूं? [स० झलका] अलकापुरी । उ०- नग्रलक लोक 
। बज्जत विषम+--फ्र ० रा०३१०१। ८ हक 
अ्लकत--सज्ञा पृं० [प्र०] १ श्रवहेलना । २ नष्ट करना,। रह करनता। 
३. काट देना को०] । 


भ्रलकतरा--सज्ञा पुँ? [अझं०] पत्थर के कोयले को श्रॉंग १२“गलाकेर 
निकाला हुश्ना एक ” भाढा पदार्थ । उ०--छत छतरी बर बद 


खभ  गेरू रेंग राखे। प्रलकतरे रंग कल क्रिवार सित सोहत॑ 
पंखि ।--रत्नाकर १।१५२ । 


विशयेष--कोयले ' को विना पानी दिए भभभके पर चढाकर जवरगस 

निकाल लेते हैं, तव उसमे दो प्रकार के पदार्थ रह' जाते हैं'- 

एक पानी की तरह 'पतला, दूसरा गाढा । यही गौंढा काला 

पदार्थ अलकतरा है जो रंगने / के कार्मा मे श्रांता है। यह 

!(-. कृमिनांशक है भत इसमे रंगी हुई 'लंकेडी घुत“भौरे दीमर्क से 

(४. बहुत दिनो तक बची रहती है। इंससें कृमिनर्शिक झोषधियाँ 

जैसे---नेप्यलीन' का रवोलिक एसिड, फिनाइल आर्दि--तैयार 
_होतीहैं। इससे कई प्रंकार के रंग भी धततें हैं । ', 
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प्रतकत॑दा 


प्रतकतदा--र्सज्ञा क्रो” [सं० प्रेकेलनन्दा] १ हिमालय (गढ़वाल) की 
, +एक नदी जो गयोंत्री के झंगे भागीरथीः (गगा। की : धारा से 
मिल जाती है । २ श्राठ से दस वर्ष उम्र तक की कन्या (कौणु। 
प्रतकप्रभा--सज्ञा 'ल्ली० [सा०] श्रलकापुरी । वुत्रे रपुरी । 
प्रतकृप्रिय-सझ्ञा पुं० [स०] पीतसाल नाम का एक पेड [कौ० । 
प्रलकलड ता(इ१--वि० [यें ०प्रचक-- घाल +- लाड-- दुलार या प्र० 
प्रतक -- प्यार + हि ० /लाड -- ऐसा (प्रत्य ०)' )' [वि०'छो० झल- 
' 'कलेडती ] 'दुनारा। लाडला | उ०--सूर/ प्िक 'सुनिमो्हि 
ईनि दिन, वहथौी रहत ठर सोच ।'मेरो अ्लकलडेतो मोहन हू 
है करत सेंक्रीोच ।-छूर ०, १०३७६३ । 
प्रलकसहति--सज्चा /त्री० [स०] घुघराले वालों, की कतार [को० | 
प्रलकसलोरा (घ-वि० [स० ८ श्रलक -- घाल या 'अ० श्रलक -- प्यार + 
! हिगेसलोता -अ्रेच्छा | [श्ली० श्रलकंसलोरी || लाडला | दुजारा । 
। * उ०--हम तुम्हेँरे नितदी त्रति श्रावर्ति सुंनहु राधिका गोरी। 
ऐसी आ्रादर कवहों न कीन्ही मेरी अ्लक्रसजोरी ।-सुर० 
१०श१८२८७ ४ * 7 | 
प्रलका- सज्ञा, क्ली० [स्र०] १' कृवेर की पुरी | यक्षो की पुरी | उ०- 
हल्का छटतः सोर अलका परत हैं +>गग०, पु००१०५॥ २ 
7: आठ से दस वर्ष उम्र तक की लडकी [की] | 
श्रलकाउरि(9) - सब्या ्री० [हिं०] दे? 'अ्रलकार्वलि! | उ०--प्रधर 
- । शभ्रधरुसों भीज तबोरी | श्रलक्राउ रि, मुरि मुरि गा मोरी।- 
!' “जायसी अर० -(अप्न) पूृ० ३४२ | - 
प्रलकाधिप--सक्का, पुं० [स०] शलकापुरी ,के स्वामी । कुबेर [की० । 
प्रलकापति-- सच्चा गु० [स० तु कुवेर- 8ध्क्ि पा ब्क कद 
प्रलुकाव--सब्ञा-पुं० [ श्न० लुक़ब-का वहुव ०] १ प्रशस्ति ।,३ उपाधि 
। , नी/खिताब [के |... 47 - 
प्रलकावती ($/--सजझ् छी० [[हि०] दे? 'अ्रलका' । । 
श्रलकावलि- सज्ञ ज्ी० [स०], केशों का समूह | वालो की लटे। 
५ - खछब्नक्रोमज नील कुटिल श्रवकावलि, रेखा राजति-भाल ॥- 
सूर०, -१०२६५६ न“ 
प्रलनेस(छ)--सज्ञा० पु० [स०-श्रलकेद]-कुबे र। 3०-श्रकवकात अ्ल- 
-+» , केस भ्रखढत ।>पद्माकर ग्र०, पृ० १०। 
शलक्त--सन्ञा, पु० [स०] दे० अलक्तक' । 
श्रलक्तक--सज्ञा पूं० [स०] १ लाही जो पेडी में लगती है। लाख | 
चपडा | १जाह का बना हुआ रग जिसे स्त्रियाँ पर मे लगाती 
हैं। महावर । ह 
>यौ० >अलक्तकरप ८ महावर, भ्रतक्तक राग - महाव॒र की-लाती-। 
अलक्षगा[[ '- संज्ा_पु० [स०] १ चिह्न या सकेत का न होता। २ ठीक 
ठीक़ गुण धर्म-का , श्रनिवाचन । दे बुरा लक्षण | कुलक्षण । 
अशु मे चिहन-। रा 
प्रलक्षण--वि० जो लक्षणदहीन हो |, बुरे लक्षणवराला कोण । 
प्रलक्षित---वि श[स»] १ ग्रश्रकट-।-श्ज्ञात ।,.र (अदृश्य -। गायब । ३ 
अचिदध्िनता। . .,, हे हे 
प्रलक्ष्मी-+-सज्ञा ख्री*,[मं०], १ घनाभाव । व्ितता । दरिद्रता । २ 
। बुरा भाग्य | विपरीत साग्य। ३ अशुभ लक्षणीवराली स्त्री ४. 
( भास्य क्रीपदेदी ॥ दरिह्रता देवी पकोणु / 


| 
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प्रलक्षय--वि« 'सं०]| १ ब्रदुश्य । जो न देख पड़े | गायव । २ जिसका 
लक्षण न कहा जा सके। ३ छलविहीन । छलरहित [कोणु। 
४ पग्रचिटिनत' किन । 
प्रलक्ष्यगत्ति--वि० श्रदृश्य रूप से' गमन क्ररनेवाला को०। 
प्रत़क्ष्यजन्मता--सन्ना ल्री० [स०] श्रज्ञात जन्म या उत्पत्ति कोण 
गलक्ष्यलिग--वि०, [ स० भ्रलक्ष्यलिंग |] अपने को छिपाए रखने- 
वाला [की०।, 
धघलख"---वि ० [स० प्रलद््य] १ जो दिखाई न पडे। जो, नजर न 
झाए। अदृश्य । अप्रत्यक्ष । उ०-बुधि, अनुमान, प्रमान स्रुति 
किए नीठि ठहराय | सूछम कटि परव्रह्म की, अल ख, लखी नहि 
जाय -विहारी २०, दो०, ६४५। २ श्रगोचर ) इद्रियातीत । 
उ०-जे उपमा पटतर ले दीज ते सव उनहि न लायक | जौ 
पं श्रलख रहा चाहत तों वादि भए ब्नजनायक ।-नसुर०, 
।२।४६४५॥ ३ ईश्वर, का एक विशेषण | उ०-प्रलख श्ररूप 
अ्रवरन,सो करता ।. वह सवसो सब वहि' सो वरता ।-जायपी 
(शब्द ०) । 
। मुहा/०---प्रलख जगाता ८: (॥१ ) पुक्रारकर परमात्मा का स्मरण 
8 करना ग्रा कराना । (२) परमात्माके नाम पर भिक्षा माँगना। 


यौ०--प्रलखधारी । श्रलखनामी । श्रलखनिरजन । श्रलखपुरुष -- 
-.... ईएवर। भ्रज्लखसब - निर्गुण ,सत सप्रदाय मे ईश्वरमन्र | 


श्रलख “-प्ज्ञा पुं० ब्रह्म | ईश्वर को०ण। 

श्रलखधा री--सज्ञा पुं० [हि०] दे" 'अलखनामी 

प्रलखनामी- -मज्ञा पुं० [स० भलदध्यसं०्नाम | हि० ई (प्रत्य०) ] एक 
प्रकार के साधु जो गोरखनाथ के पधनुयायियों मे से हैं। 

विशेष--प्रलेखिया । ये लोग सिर पर जटा रखते हैं, गेरग्रावस्त्र 
धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं श्लौर कमर मे ऊन की सेली 
बाँधते हैं जिसमे कभी कभी घुधरू या घटी भी बाँध लेते हैं / 
ये लोग भिक्षा के लिये प्राय दरियाई नारियल का खप्पर लेकर 
जोर जोर से अ्रलख श्रलख' पुकारते हैं जिससे ठनका अ्रभिप्राय 
अलक्ष्य परमात्मा का स्मरण करना वा कराना होता है। इन 


गो मे एक विशेषता यह है कि ये कहीं भिक्षाके लिये अधिक 
! श्रडते नहीं । | 


प्रलाखित(छ)!--वि०  [हिं०] दे? 'प्रलक्षित! ॥ उ०--कवि भ्रलखित 
गति वेपु बिरागी।।--न्‍मानस २ | ११०। 
अलखिया (9)-सज्ञा ''पु० [हिं०] दै" 'प्रलखनामी' । 
श्रलग --वि०! [ स॑० श्रलग्न प्रा० भ्रलग्न ] १, जुदा । पृथक्‌ | न्यारा । 
.. भिन्न | अलहदा । उ०--सपत्ति सकल जगन्र की स्वासा सम 
नहिं होइ। सो स्वासा तजि राम पद तुलसी शभ्रनग न खोइ । 
। 5स०सप्वक, पृ०४। ५ 
क्रि० प्र०-- करता । रखना ।--होनाग 
मुहा ०--प्रलग करना -- (१) जुदा 'करना । दूर करना । हटाना । 
'खसकाना | जैते-इसे हमारे सामने से श्रलय करो। (२) 
छुडाना'। वरखास्त' करना, जैसे-- मैंने उस नौकर को अनग 
' कर दिया। (३) चुनना। छाँटना। (४) बेच डालना , 
जैसे---ठसने उस घोडे को अलग कर दिया | (५) मिपटाना। 
। ।समाप्सक्करना, जैसे-न्योड़ा साःबचा है। दा पीकर अलग करो। 


प्रलगगीर 


२ वेलाग । वचा हुम्रा । रक्षित, जैसे--घब राग्नो मत, तुम्हारा 
वच्चा अलग है। - 
यौ०--अ्रलग श्रलग-दूर दूर। जुदा जुदा। 
ग्रलगभी र--सच्ञा पुं० [ भ्र० श्ररक् फा० गीर ]कब्॒ल या नमदा जिसेःघोडें 
॥ की पीठ पर रखकर ऊपर से जीन' या चारणजामा 'कसते हैं । 
प्रलगनी--सज्ञा क्री" [स० श्रालग्न ] श्राडी रस्सी या वाँस जो कपडे 
लटकाने या फैवाने के लिये घर मे वाँधा'जाता। है । डारा । 
प्रलगरज|--वि० [भ० श्रलु+ग्रज] दे० अलगरजी, । * 
अलगरजी (--वि० ] श्र०] वेगरज । वेपरवाह । 
अलगरजी '(ए'सज्ञा ली* वेपरबाही | वेगरजी । उ०--अश्रासिक श्ररु 
महवूव विच आप तमासा कीन । हयाँ छा श्रलगरजी कर ह्वाँ 
हूँ होइ श्रधीन ।--स ० सप्तक, पृ० १७६ ॥ 
प्रलगदं--सज्ञा पु"[स० ]|एक तरह का जल में रहनेवाला साँप [को०]। 
ग्रलगर्दा---सज्ञा पु" स०] एक तरह की ली जहरीली जोक [को०]।॥ 
प्रलगाऊा--वि० [हिं० श्रलगाता] भ्रलग 'करनेवाला । श्रलग रखने- 
वाला । ) 
अलगाना '--- क्रि० स० [हिं० श्रलग-+- कराता ,( प्रत्य० ) | १” अलग 
करना | छाँटना। बिनगाना। पृथक्‌ करना। जुदा करना ९ 
२ दूर करना। पटाना। है 7 
अलगाता “-- कि० श्र० अलग होना । पृथक्‌ होना | उ०---बदरिका- 
सरम दोठ मिलि झाइ। तौरथ करत दोड अंलगाइ -- 
सूर०, शेड । | बा 
यौ०--पलगागुजारी >श्रलगाव। 
अलगार(छ) ---वि० [हि०] दे” 'श्रलग! | उ०---चामडराय,_ दिल्ली 
घरह गढ़पति करि गढ़भार दिय | श्रलगार राज प्रथिराज तव 
पूरव दिसि तब गमन किय ।->पृ० रा०, २०३६ | 
ग्रलगाव--सज्ञा पु० [ हिं० श्रलग -- आय (प्रत्य०) ] पृथक्करण । 
अनग रहने का भाव। बिलगाव | उ०--द्वोबी, सावन, झने 
वा भेलुए की गीत आदि का श्रलगाव या ठहराव हुम्ना 
पु होगा !--प्रेमबन ०, भा०, २, प्ृ० २५१। । 
भ्रलगोजा---सज्ञा पु० [_श्र० भ्रलगोजह ] एक प्रकार की वॉँसुरी | 
उ०---“अलगोजे_बज्जत छिति पर छज्जत सुनि-धुनि लज्जत 
कोइ रहैं--पद्माकर ग्र, पृू० २५५३१, , #?7 
विशेष--इसका मुह कलम की तरह कटा होता है श्रौर जिसकी 
दूसरी छोर पर स्वर तिकालने के लिये सात समानातठर छेद[|होते- 
हैं। इसको मृह में सीधा रखकर-टेंगुलियो को छेदो पर रखते 
और उठते हुए व्जाते हैं । ६. +, : 
अलगौझा।---सनज्ञा पु० [हि० अलग --भ्रौज्षा (प्रत्म०) ] [शक्षी? भ्रल- 
गौक्षी | पृथकक रण ,।, अलगाव ! विलगावत हे 
अलग्ग(ए!---वि० [स० श्रलग्न] समीप:नही ।दुर । 3३०---डो गइ, चित्त 
5. विमासियउ, मारू देस भ्रलग्ग ।-डोला ०, टू० ३०७ । 
अ्रलघु---वि०[स० | [ वि*ल्ली"प्लब्धी ]१ जो लघु न हो । वडा। वजती । 
, रे गमीर।३ जो छोटा न हो | लवा। ४ उग्र | धयक्र [को०] | 
अलच्छ9)---वि० [हि]]दे* 'अवदय्ं | उ०--तग मग घन अलच्छ 


7. जात प्रधरहिं जनु पच्छी ।--र॒त्नाकर, भा० १,,प० ११९२१ 
रे 


जहा 


3 कु 


प्रतकता ' 


ग्रलच्छि(प)--सश्ा की* [स० प्रलद्मी | दरिद्रवा । गरीबी । उ०-- 
माया ब्रह्म! जीव जगदीसा | लबच्छि ग्रलच्छि रक भवनी पा ॥- 
॥ * मानस, १॥६॥ ः 
श्रलज"--सच्चा पुं० [स०] एक प्रकारका पक्षी किगु। - 
श्रलज(ए१-वि० [हि०] दे? 'प्रलज्ज' । 
ग्रलजी--सद्ा स्ली० [सं०] आँखों मे होनेवाली एक प्रकार की लाल 
- या. काली फूसी जो वहुत पीडा देती है। 
इ्लज्ज--वि [सं०] निलंज्ज। वेहया । उ०-नुम प्रलज्ज से क्‍यों 
यहाँ प्रडे ।-साकेत, पृ० ३१३१, ण 
प्रलटविलट--सच्चा पु० दिश०] उलट पुलट । हेर फेर। गडवडी | 
उ०-चबात व्यौहार मे कही कुछ, श्रलटविलट हो तो श्रपने' 
> नौगछिया की जगहेंसाई होगी ।-नई०, पृ० ३१॥;, 7: 
अलटा--सज्जा पुं० [स० झलक्तक, प्रा० अलत्तय, राज० भ्रलत्ता] १. 
वह लाल रमग जो स्त्रियाँ पैरो में लगाती हैं। २ खसी की 
मुश्नेंद्रिय, जसे-अलते की बोटी । 
अलत्ता (9*--सज्ञा पु० [सं० प्रलक्तक, प्रा० ह्लत्तय] दे” 'अलता'। 
उ०-सू दरि, सोवन वर्ण तसु अहर अलत्ता रगि | केसरिलंकी 
-: खीण कटि, कोमल नेत्र कुरंगि।-ढोला०, दू० ८७। 
अलप(9)--वि० [हिं०] दे? 'भ्रल्प | उ०-तातें श्रनुमानों ग्रव जीवन 
“: श्रलप है ।-भमिखारी० ग्र०, भा० १, पृ० १४८। 
अलपाका--सज्ञा पुं० [स्पे० एलपका] १ ऊेंठ की तरह का एक जान- 
वर जो दक्षिण अ्रमेरिका के पेरू नामक प्रात में होता है। 
। ' इसके वाल लंबे श्रौर ऊन की तरह मुलायम होते हैं। २ 
झ्रलपाका का ऊन ।३ एक पतला कपडा जो रेशम यां सूत के 
साथ अभ्रलपाका जतु के ऊनी वालों को मिलाकर बनाय! जाता 
है। यह कई रगो का बनता है, पर विशेषकर काला होता है । 
श्रलफ--सन्ना पुं० [श्र० भ्रलिफ] १ घोडे का पश्रागे के दोनो पाँव उठा- 
कर पिछगी टाँगो के बल खडा होना । 5 
! विशेष---प्ररवी वर्शामाला का पहला अक्षर अलिफ खडे होता है । 
इसी से यह शब्द इस श्रर्थ में व्यवहृत होने लगा। 
२ हरा चारा। हरी घास [को०। 
प्रलफा--सज्ञा पृ० [अ०्प्नलफा ] [ खोौ० अलफी_] एक प्रकार का ढीला 
ढाला विना वाँह का वहुत लवा कुरता जिसे भ्रधिकतर मुसल- 
' मान फकीर गले मे डाले रहते हैं। उ ०--अद्धी की टोपी 
लगाए सुकेशधारी अ्लफी पहने लंगडातां हुआ चिल्लाने 
लगा ।-श्यामा०, पृ० १५० । 
अलफाज--प्तज्ञा पूं० [झ्र० लफ्ज का बहुव० श्रल॒फाज | शब्दसमूह । 
 “उ०-विना अरवी के अलफाज मिलाएं प्राण ०, १५६॥ 
श्रलबत--अ्रव्य० [हिं०] दे० 'अलवत्ता” । उ०-त्तथ्यो का झारोप 
| , ता सभावना अलवत वे कभी कभी किया करते हैं 66 
' रस० क०, पृ० १४। 
अलवत्ता- भ्रव्य० | ब्नर० अलबत्तह ] १ 'निस्सदेह । नि'सशय 
वेशक, जँसे---श्रव अलवत्ता यह काम होगा!। २ हाँ। बहुत 
!» ठीक । दुरुरत। ज॑से-अलवत्ता, बहादुरी इसका नाम है 
(शब्द०) । ३ लेकिन । परत्ु, जैसे-हम रोज,नही झा सकते 
अलवत्ता कहो तो क्रमी कभी आ जाया करें [शब्द०) ) 
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'(..। बम ११५ के 


प्रलवम--तज्ञ पुं० [अ८, एलबम ] तस्वीरें रखने की क्रिताव 

भलवल--वि० [ झ्रनु० | अटपट । जल्दी जल्दी। उ०--अपने 
प्रपराप्न कवहूं बेठि विचा रे हुव मिल्लन मनोरय पल बल बैन 
उचार ।-भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० २६३ । 

श्रलवीतलवी--[ अर० | अ्रवी, फारसी आदि विदेशी भाषाएँ अश्रथवा 
बहुत कठिन उदू , जैसे-- आप अपनी अलबी तलत्री छोडकर 
सीधी तरह में हिंदी में बातें कीजिए!। है 

प्रलबेला “--वि० [स० भ्रलम्य + हिं० ला (प्रत्य०) [[ली० श्रलबेली ] 
३ बाँका | बना ठता । छला ।२ अनोखा | अनूठा | सुदर, 
जैसे-तुमने तो यह वडी अलवेली चीज निकाली ४ ३ अ्रल्हुड 
व्रेपरवाह । मनमौजी । जैसे-यह वडा अलबेला है | 

प्रलवेत्ा*-- सज्ञा पूं० [ स० अ्लम्य ] नारियल का बना हुआ्ला हुक्‍्का । 
उ०--खायबके पान विदोरत होठ हैं वंठि समा में पिएं 
गअलवेला ।--व जगोपाल (शब्द ०) । 

अलवेलापन--भज्ञा पुं०_ | हि? अ्लबेला+पन (प्रत्य०) | १ 
वॉकापन । सजथज | छलापन । ३. अ्रनोखापन । अनूठापन | 
सु दरता । ३ अल्हुडान वेषरवाही । - 

प्रनव्ध--वि० [स॒०] जिसकी प्राप्ति न हो सक्री हो । , जो हस्तगत न 
हुपा हो [कोण । 

यौ०-प्रलब्धताथ -- विना सरक्षक। स्वामीविहीन _ अलब्य- 

निद्र -- जिसे तीद न झाई हो । - न 

प्रलव्धभुमिकत्व--सज्ञा पु० [सं०] समाधि का न जुडना । समाधि 
की श्रप्राप्ति । ४.५ 

प्रतव्यव्यायामाभूमि--सच्ञा खतरी० [ स॑० ] कौटिल्य के श्रनुसार ऐसी 
भूमि जिसम सैन्‍्यसग्रह न हो सके ! 

गलभ७छ--वि० [हिं०] दे० अनम्य । 

ग्रलम्य--वरि० [स्॒०] १ ने मिलने योग्य । अ्रप्राप्त । 3०--रुस पिया 
सखि नित्य जहाँ नया श्रव प्रनभ्य वहाँ विप द्वो गया ।-८ 
साकेत, पृ० ३०७ । १ जो कठिनता मे मिल सके ।.दुर्लम । 
उ०--मुनिहं मनोरथ को अगम श्रलभ्य लाम सुगम सो राम 
लघू जोगनि को करिगे --तुजसी ग्र०, पृ० ३३६ | हे अमृल्य 
प्रनमोल | 3०- -जीवन सौमाग्य है जीवन अ्लभ्य है ।>नहर, 
ए० ७० 

प्रलम्‌ू--प्रव्य० [संग] यथेष्ट । पर्याप्त | पूर्ण । काफी । उ०-“पा 
कटाक्ष अलम्‌ है केवल, कोरदार या कोमल हो ।एभरना, 
पृ० 5१॥ 

प्रलम--न्नज्ञा पु० [अ०] १ रज | दुख॥ उ०--अ्रलम है दर्दे हसरत 
है फना है श्राहोजारी हैं ।>>शेर०, पृ० ३७७ । २ भटठा | 

अलमनक--सक्षा पुं० [आ०] ओेंगरेजी ढग की जज्ञी या पत्ना । 

श्रलमनाक--बि० [ग्र०] १ दुखपुर्ण। ३ अतिदु'खदाई [कोण । 

श्रलमवरदार--सब्चा पु० [अ०] १ वह जो भडा उठाता है। २ वह 
जो श्रादोलन आदि मे आगे रहता है [की०। , 

प्रलमर--श्ज्ञा पु० [देश०] एक प्रकार का पौधा ।_ - 

अलमस्त -वि० [फा०] १ मतवाला | बदहोश) वेहोश । २ वैगम | 
वेफिक्र । निर्दद्व । 

ह२ । 


३२१६ 


ग्रलस 


अलमारी--सज्ञा स्ली० [ पुतं ० प्रलमारियो |] वह खडा सदूक जिसमें 
चीजें 'रखने के लिये खाने या दर बने रहते हैं श्रौर बद करने 
के लिये पल्‍्ले होते हैं। कमी कभी दीवार खोदकर और नीचे 
ऊपर तख्ते जोडकर भी अलमारी वना दी जाती है। बडी 
भंडरिया | 
श्रलमास--सज्जा पु० [फा० ] हीरा । 
अलय --वि० [स०] बिना घरवाला । चलता फिरता | जिसका नाश 
न हो कोौ०]। 
ग्रलय*--सज्ञा पु० १ लय न होने का भाव । अनित्यता । २ जन्म 
उत्पत्ति कोीगु । 
अलर्क--सज्ञा पुं० [स०] १. पागल कुत्ता । ९ सफेद आक या म॒दार | 
३ एक प्राचीन राजा जिसने एक श्रधे ब्राह्मण के माँगने पर 
श्रपनी दोनो श्रा्खे निकालकर दे दी थी। ४ शूकर जैसा एक 
आ्राठ पैरोवाना जतु [की०। ५ एक तरह का कीडा किीणु । 
ग्रलल(४ए/।--क्रि० वि०[ श्र० श्रालाप्राला | इधर उघर।॥। उ०-- 
सेभवत धवलसर साहुलि समलि। श्रालूदा ठाकुर श्रलल +-- 
वेलि०, दू० ११३ । 
अ्ललटप्पू--वि० [देदा० | श्रदकतपच्चू। वेठिकाने का। अडबड। 
अमललबछेडा-सच्ञा पुं० [ हि? अ्रन्हड + व ठेडा ] १ घोड़े का जवान 
बच्च[ 7? अल्हुड आदमी | वह व्यक्ति जिते कुछ प्रतुबव न हो । 
श्रनलहिसाव--क्रि० वि० [ग्र०] बिना हिसाव किए हुए (को०]। 
क्रि० प्र ०--देना । 
अललाना--क्रि० श्र० [ सं० श्रर्‌ ८ बोलता | तेज चिल्लाना । गला 
फाडकर बोलना । 
अलल्ल(9)--सश्ला पुं० दिश०] दे? 'अलल्ल' । 
अलल्ल(9)--उच्चा एं० [देश०] दे अनल्ला | 
अलल्ला--सच्जा पुं० [देश०] घोडा (डिं०) । 
अलवाँत---वि० ज्ली? [6०] दे० 'अलवाँती' | । 
श्रलवॉतती---वि० जी" [स० बालवती] (म्त्री) जिसके बच्चा हुआ्ना हो । 
प्रसूता । जच्चा । 
धलवाई--वि० स्ली० [ स० बालवती, हि० श्रलवाँती ] (गाय या भैसं) 
जिसको बच्चा जने एक दो महीने हुए हो। वाखरी* 
का उलटदा ॥ 
अ्लवान--सल्ला पु० [श्र०] पश्मीने की चादर | ऊनी चादर 
ग्रलवाल--सप्न्ना पुं० [हि०] दे” आजवाल' । 
अ्रलविदा--प्रव्य० [ भ्र० अल -+ विदा ] विदा होते समय कहा 
जानेवाला शब्द । 
प्रलविदा--पज्ञ ली० रमजान के महीने का श्रतिम शुक्रवार । 
श्रलम ७) --सज्ञा पुं० [हि०] दे” आलस्था। उ०--त्रारि जाम जु 
निथि उनीदे, अलस वस्नहि जम्हात ।--्यूर०, १०२६७६। 
अलस--वि०[स०] श्राजस्थयुक्त । आलसी । सुस्त । मद । निर्योगी। 
उ०-चदन मिटाए तन अतिही अनस मन सागरी की पीऊक 
लीक लागी है कपोलौ |--सूर ०, १०१३५०७ | 


झटास' 


३३० है 


श्रतागलाग 


अ्रलस--सज्ञा पुं० [स०] १ पाँव का एक रोग जिसमे पाती से भीगे. श्रलसेट(9--संद्वापुं> [ सं० श्रलस+हि० एट (भ्रत्य० )] [ वि० 


रहने या गदे कीचड मे पड़े रहने के कारण उँगलियो के बीच 
का चमडा सडकर सफेद हो जाता है और उसमे खाज और 
पीडा होती है । खचरवात | कदरी । २ एक जहरीला छोटा 
जतु को०] । ३ एक तरह का पौधा किो०]। 

प्रलसई(9)--सज्ञा क्षी" [ स० श्रालस्य ] अ्रलसता | 3०--कुमकरन 
को रन हुयो गदह्यो अ्रलसई थ्राइ। सिर चढि श्रुति नासा हसत 
जु न रोकक्‍्यो हरिराइ ।--मभिखारी० ग्र ०, भा० १, पृ० ७५१ 

श्रलसक-- सच्चा पु० [स०] अजीण रोग का एक भेद । 

अलसा--सज्ञा स्ली० [स०] हसपदी लता । लज्जालू। लाल फूल की 
लज्जावती । 

अ्रलसाई(9)--सज्ञा क्षी० [ हिं० श्रलत ] अलसता ! सुस्ती | उ०-- 
लटपटी पाग, अलक जो त्रिथुरी, वात कहत झ्रावव अलसाई । 
“सूर०, १०१२६४० | 

श्रलसान(ए)--सज्मा जी० [हि०] दे" अलसानि! | प 

अलसाना--क्रि० श्र [स० श्रलप्त] आलस्य मे पडना। क्लात होना । 
शिथिलता प्रनुभव करता | उ०--(क) वल मोहन दोऊ झल- 


साने !-सूर०, १०२३० । (ख) कवहुँ नन अलमात जानि के, 
जल ल॑ पुनि पुनि धोवति +--सूर ०, १०२४६८ | 


धलसानि(ए--सज्ञा खी० [स० श्रालस्थ] श्रालस। सुस्ती | उ०-- 
(क) आँखिन में अलसानि, चितौन में मजु बिलासन की 
सरसाई ।--मतिराम (शब्द ०))। उ०--(ख) चिंता जुभ 
उनीदता विहदलता श्रनसानि । लहयो श्रभागिनि हाँ श्रली, 
तह गहे सु वानि ।+भिखारी ० ग्र ०, भा० २, पृ० १४।॥ 
अलसि(9--वि० [हिं०] दे० आालस्य' । उ०--वढै भ्रलसि जिय 
मांहि वर मैं कहा जु पावों ।--हम्मीर रा०, पृ० ५६। 
अलसी -- सज्ञा क्री" [स० श्रतसी ] एक पौधा और उसका फल या 
चीज | तीसी । । 
विशेष--यह पौधा प्राय दो ढाई फूट ऊँचा होता है। इसमे 
डालियाँ वहुत कम होती हैं, केवल दो या तीन लवी, कोमल 
श्रौर सीघी टहनिर्या छोटी छोटी पत्तियो से गुछी हुई निकलती 
हैं । इसमे नीले श्रौर वहुत सुदर फूल निकलते हैं जिनक्रे ऋडने 
पर छोटी घूडियाँ बंधती हैं। इन्ही घृडियो भें बीज रहते हैं 
जिनचे तेल निकलता है । यह तेन प्राय जलाने और रगमसाजी 
तथ” जीयथो के छावे की स्याही बनाने के काम में आता है । 
बहूत से स्थानों पर साग्र,सब्जी श्रादि में भी इसका प्रयोग होता 
है । छापने की स्थाही भी इसकी मिलावट से वनती है ॥ इसको 
पकाकर गाढा करके एक प्रकार का वारनिश भी बनता है । 
तेल निकालने के वाद अलसी की जो सीठी बचती है उसे खरी, 
खली कहते हैं । यह खली गाय को बहुत प्रिय है । अलसी'या 
अलसी की खली को पीसकर उसकी पुलटिस बाँघने से सूजन 
वैठ जाती है, कच्चा फोडा शीघ्र पककर वह जाता है तया 
उसकी पीडा शात्र हो जाती है । 
अलसी (७9 --वि० [हि] दे” आलसी'। उ०--राम सुभाव सुने 
तुनभी हुलसे श्रनसी हम 5 गलगाजे ।--तुल सी ग्र॑०, पु० 
१६८ | 


झ्लसेटिया ] १. ढिलाई। व्यर्थ की देर। ३२ टालमदूल। 
, भुलावा ।-चकमा । 3०--महरि गोद लैवे लगी करि वातन 
प्रलसेट ।->व्यास (शब्द०) | ३े- वाधा | श्रढ्चन । 
क्रि० प्र०--करता !--लगाना । 
श्रलसेटिया (छ/--वि ० [ हिं० झ्लसेट + इया (प्रत्य० ) ] १ हिलाई 
करनेवाला । व्यर्थ की देर करनंवाला। २ अडचन डालनें- 
वाला | बाघा उपस्थित करनेवाला | टालमदूल करनेवाला । 
अलसोहा(६--वि० [ स० प्लस -+ हिं> श्रीहाँ (प्रत्य०) ] [ झी० 
भ्रलमाँही | आलस्ययुक्त। क्लात। शिथिल। उ०-सही 
रंगीले रति जगे, जगी पगी सुख चने । अनलसौहँ सौंहे किए, 
कहैँ हू सौंहं नैेंन ।--विहारी २०, दो० ५११ । हु 
अलह(एु)--सनज्ञा पुं० [अ्र० श्रल्लाह] अल्लाह । ईश्वर | खुदा | 3०-- 
सुलतान जलाल सिकदर जाया । सुलतान | साहवदीन ग्रलह 
उपाया पृ० रा०, ६६।१४० | ' का 
अलह(9)*--.वि० [स० प्र+लगम्‌ ] व्यर्थ । वुया । अतम्य । 3०-गाजे 
जलहर गयण मे जाय अ्रलह ते जोह -न्वॉकीदास ग्र०, 
भा० १, पु० 3०0 ॥ 
ग्रलहदगी--सज्ञ त्री० [ शभ्र० प्रलाहदह्‌ +फा० गी [प्रत्म०) ] 
अलग होने का भाव। अलगाव। विलगाय । 
शअ्लहदा--वि० [ग्र० भ्रलाहदद | जुदा । अलग । प्रधक ! 
अलहदी।--सच्जा पुं० [हि०] दे? 'अरहदी' । उ०--कर्व्यशून्य स्वभाव 
अलहदी वन गया !। प्रेमधन०, भा० ३, पृ० ४१॥ 
अ्रलहन--सद्घा खी? [स० झलभन] अ्रभाग्य का उदय । विपत्ति। 
उ०--एकहि रितु सौं अत दुहुनि की अलहन भ्राई ।-रत्ताकर 
भा० २, पृ० ४5८ । 
अलहना छ४--वि०[स्० श्र+लभन] ने पानेवादा । उ०ज्जे 
... गुणमता अलहना गौरव लहइ भूजन।“-कीति०, पृ० रेड । 
शलहतनियां--सच्चा पुं० [हि० श्रलहत] जों कोई काम के कर सकता 
हो। श्रकर्म एय । अहदी । 
8०-अपने अलहनियाँ आन के गडा पूरे > अपना काम न से नाव 
कर दूसरे का काम करनेवाल। । 
अलहा--वि० [स० अलम्य] श्रलम्य । जो प्राप्त न हो । उ ०--अगहा 
गहणा, श्रकहा कहणा, श्रलह/ लह॒णा तहँ भिलि रहणा ।-- 
दाद ०, पृ० ५१६॥ 
श्रलहिया--सब्चा स्री०[हिं० आल्हा] एक रागिनी जिसमे सव कोमल 
स्वर लगते हैं । हिडोव राग की सपी ग्रौर दी।क की पुत्रवयू । 
इसका व्यवहार करुए रस प्रकट करने मे श्रविक होता है । 
श्रलहैरी--मज्ञा पु० [पभ्र०] एक जाति का अरवी ऊँट जिसके एफ ही 
कूवड होता है श्रौर जो चलने में बहुत तेज होता है । 
श्रलाई)--वि०[सं० झअलस ] [वि० स्री० श्रलाइन ] प्रानसी । काहिला। 
अलाई*--बि० [हि०] प्रलाउद्दीत सब थी । ग्रवाउद्दीवत का, जैसे- 
अनाई दरवाजा, अलाई मोहर [शब्द०) | 
अलाई*--सच्ा पुं० [देश० अलन्‍न ] घोडे की ए् जाति। 
अलागलाग--सब्चा पु० [हि० लाग ८ लगाव] नृत्य या नाचने का 
एक ढग | 





| ग 








प्रतोति 


प्रतात-सब्ा (० [सं०] १ अगार। ६ जतती हुई लकडी | लुप्राठी । 
प्रवातचक्र-सत्मा पुं० [सं०] १ जनती हुईं लकडी या लुक को जल्दी 
जल्दी घुमाने से,वना हुआ मडल | उ०-मनु फिर रहे अलातव-' 
चक से उस घत तम में |-करामायनी; पू० २०० । २ बरनेंढी। 
३ गतिभेदानुसार एक प्रकार का नृत्य या नाच । 
प्रतान--उच्चा इं० [स० भ्रालाव] [लछ्ली० अलावी] १ हायीं ,वाँधने 
का खूटा। २ हाथी बाँधने का सिक्‍क्रढ) उ०-तवगंयदु रघु- 
वीर मनु राजु अलान समान ।-मानस, ३।५१। ३. बधन । 
वेडी | ४. लता या बेल चढाने के लिये गाडी हुई -लकडी । 
अलाना+-क्रि० आअ० [स०५/श्ररु - बोलता] चिल्लाना | गया फाडकर 
बोलना । अललाना । 
प्रतानाहुक[--अब्य [फा० नाहुझ] बिना मतनव | वेसवव । 
प्रनानिया--कि० वि० [श्र० अ्रलानियह्‌] उन्मुक्त छपर से | प्रकट रूप 
से। खुल्लम खुल्ना । सबके सामने को०]। 
मलाप8--सज्ञा (० [6०] 4० ग्रालाप? । उ०-प्रादर -श्रलाप 
छडि झ्रागे तें श्रनखि उठी, भेरे मुह एक बोल श्राकरों सो 
श्राइगो | गग ग्र०, पृ० छत] |, 
पलापना--कि० ग्र० [म० झलावत ] १ बोवना । बातवीत करना । 
३ सूर खींचना । तान लगाना । उ०-प्रघर अनूव मुरलि 
पुर पूरत गौरी राग अलापि वजावत ।-सुर०, १०११६८। 
3, गाना । 
श्रतापी७)--वि० [स० भ्रालापिनू] बोलनेवाला । शब्द निकालनेवाला। 
3०-नृत्यतत कवापी भिल्‍ली पिक हैं अ्लापो विरहीजन विलापी 
है भिलापी रसरास मैं ।-भिखारी० ग्र०, भा० २, पृ० २८ 
प्रलावु-- सच्चा छ्ली० [सं+] १ लौकी । कहू । २. तुवा। 
प्रताभ- सच्चा पुं० [स०] लाभ का अभाव । नुकसान | उ०-दुख सुख, 
लाभ अ्रलाम समुक्ति तुम, कतहिं मरत हो रोइ ।---सूर ०, 
॥३६२॥ | 
अलाम8)--वि० [श्र० श्रल्लामह्‌ -चतुर| जिसकी वात का कोई 
ठिकाना न हो। बात बनानेवाला | मिथ्यावादी । 
प्रतामत--सज्ञा यु० [श्र० ]१ लक्षण निशान | चिह्न | उ०-- 
वहुत रोते ढसवा कर दिखाया। न चाहत की छपी हमसे 
अलामत।--शेर ०, भा० १, पृ० ११६ ९३. पहचान । 
भलामत मला मत- -सच्चा श्रौ० [ भ्र्मलामत] डॉट डपट-। भत्सेना । 
क्रि० प्र०--करना । ; 
प्रलायक6)-- सछा पुं० [ स॑ं० प्र - नहीं +- भ्र० लायक ]॒ त्तालायक | 
श्रयोग्य | 3०-(क) श्रगुन अलायकु भ्रालसी जन अधन श्रनेरो ।- 
तुनसी (शब्द०)। (ख) सुर स्वारथी अ्तीस अलार्यक निदुर 
दया चित नाही ।-तुलसी ग्र॑० पृ० ५२९। हु 
प्रलार+>-सछा ६० [सं०] कपाट | किवाड। 
पलार6--[ सं० ध्लात] श्रनाव। आ्राग का ढेर । प्रेवाँ । भदंठी। 
उ०-तान झानि परी कान वृषमानु नंदिनी के तच्यों उर प्रान 
पच्यों विरह श्रलार है ।-रंघुनाथ० (शब्द०)। 
प्रैलीमे--सझ्या ६० [ अं० एजार्म ] खंतरे की सूचना । खतरे का 
बिगुल (की- । कि 
मुद्दा --अलार बंजनार- खतरे की घंदी या विगुत बनता | 


३३ 


१ श्रलिं"' 


है 


अ्ल्ञार्म घडी--सब्चा छ्ली० [अं० एलाम +सं० घटी ] जागरन घढी। 
जगानेवाली घड़ी । 

श्रलाल(७!--वि० [सं० भलप्त] १ आलसी | सुस्त । काहिल । २ ब्रक- 
मंण्य | निकम्पा । उ०- ऐसे अ्रधम अलाज को कीन्हो आप 
निहाल ।--रघराज (शब्द०) । 

श्रलाच(9)--सज्ञा इुं० [म० श्रलात - भ्रगाई ] ग्राग का ढेर | जाड़े के 
दिनो में घास, फूंप, सूखी पत्तियों श्रीर कडो से जलाई हुई आग 
जिसके चारों ओर वबँठकर गाँव के लोग तापने हैं। कौडा। 

अलावज---सब्चा पुं० [स० झआलाप -- वाद्य | १. एक प्रकार का पुराना 
वाजा जो चमडा मढकर बनाया जाता था। 

श्रलावनी--सज्ञा लो० [स॒० आलापिवो] एक पुराना वाजा जो वार से 
बनाया जाता था । 

श्रलावलसाही--वि० [हिं० भ्रलावल >> प्रलाउद्दीत + साही] अलाहीन ' 
शाह सबवधी । 

श्रलावा--क्रि० वि० [श्र० श्रलावह [ सिदाय । अतिरिक्त 

अश्रलास--सब्चा पृ० [स०] एक रोग जिसमे जीम के नीचे का भाग यूज 
कर पक जाता है और दाढ तन जाती है । 

अलास्थ--वि० [स०] नृत्य न करनेवाला । सुस्त को०। 

अलाहरी--वि० जी" [हिं०] दे० अलह॒दा' । उ०-कवि ठाकुर देखो 
विचार हिये, कुछ ऐसी श्रलाहुदी राह सी है ।-ठाकुर०,पृ०१०। 

श्रलिग!--वि० [स॒० श्रलिद्ध] १ लिगरहित। जिना चिह्न का। 
जिसका कोई लक्षण न हो । २ जिसका ठीक ठीक लक्षण 
निर्धारित न हो सक्रे । जिसकी कोई पहचान वतलाई न जा 
सके । ३. बुरे लक्षण या चिहनवाला [को०]। 

अलिग---सक्बा ० १. व्याकरण में वह शब्द जो दोनो लिगो में व्प्व 
हृत हो, जैसे हम, तुम, मैं, वह, मित्र | २ वेदात़ | ईश्वर । 
ब्रह्म । ३ चिह्न या लक्षण का अवबाव [फोन । गे 

अ्लिंगन(9) --सबक्ना पुं० [स॒० झ्रालख्धित] दे? ग्रलिगन! । उ०-कऋठ 
लगाइ लेत पुनि ताही। देत अलिगन रीकत जाही -- 
सूर०, १०११६४। 

अ्लि गी)-सन्ना एुं० [अलिड्धिन्‌] लिंग या परिचायक विहनो मे रहित 
साधु कोण । 

प्रलिगी'--वि० विना लिंग या पहचान का । 

श्रलिजर--सज्ञा ० [स० प्रलिज्जर] पानी रखने के लिये मिट्टी का 
घरतन । भमर । घडा। 

श्रलिद-सज्ञा ६० [स०्प्नलित्द] १, मकान के बाहरी द्वार के आगे 
का चदूंतरा या छज्जा। २. एक पुराना जनपद [की०। 

अलिंद&--सज्ञा ३० [ स प्रलीन्‍्द | भौरा। उ०-कौन जाने कहा 

भयो सुदर सवल स्याम दूटें गुन घनुष तुनीर तीर करिगो । 

““'नीलकंज मुद्रित तिहारि विद्यमान भानु सिंधु मकरदहि 
भ्रलिद पान करियो (शब्द ०) । 

प्रलिपंक-<संज्ञा ६० [स० भरलिम्पक] १, मेंढक । २. कौकिल । ३, 
भौरा। ४, मधुमक्खी । ५, महुवे का पेड को" । 

अलिं! -संज्ञा ३० [सं] [जो० श्लिती] १, औरा। अ्रमर। ४०- 
प्रलि चरते, मोद रस लपृद पर्ताह बक़त बेशाज ।>>सूर० 





झलि* 


१०३७४३। २ कोयल । ३- कौव्रा । ४ विच्छू ॥५ वृश्चिक 
राशि। ६ कुत्ता। ७ मदिरा। 

अलि(पु)--सज्ञा ली० [ स० श्रालि, श्राली | दे? अदी' । उ०-कु वर 
सो कुसल छेम अ्लि तेहि पल कुलगुरु कहें पहुंचाई ।-तुबसी 
ग्र०, पृ० ३६२ । 

अलिक--सज्ञा पु" [स०] १ ललाड। कपातव। २ दे? अलि। 
उ०-सुनि लोब लोचनी नत्र॒ल निधि नेही की श्रलका की 
ग्रलिक श्रलक लटकति है ।-क्रेशव ग्र ०, भा० १, पृ० २१० । 

ग्रलिखित--वि० [स०] १ जो लिखा न हो। २ मौखिक रूप से 
परपरा प्राप्त 

झ्लिगर्द--सज्ञा पु० [स०] दे० अलिगर्दधश कोन । 

प्रलिगद्ध -सज्ञा पं० [सं०] पानी में रहनेवाता एक प्रकार का 
साँप को०] । 

अलिजिह्दा-सद्जा त्ली० [स०] गले की धाँटी । गले के भीतर का कौवा 

श्रलित्त)--वि० [हिं०] दे? 'ग्लिप्त! । उ०-मराव वाल श्रासन । 
अलित्त साय सासन ।पृ० रा०, ५७॥११६। 

श्रलिदूर्वा--सच्चा क्ली" [०] एक पौधा। मालादूर्वा कोण । 

भलिनी-सज्ञा की” [सं०] अ्मरी । उ०-गिरा श्रलिनि मुखपकज 
रोकी । प्रगट न लाज निसा अवलोकी ।+-मानस १॥२५६॥ 

अलिपक-सज्ञा पुं० [स०] १ भौंरा। २ कोण्न। ३ कुत्ता। 

ग्लिपतन्रिका--सज्ञा ली? [मं०] विछुप्रा घास ! 

श्रलिपणी --सज्ञा क्षी० [स०] अलिपत्रिका । विछझ्माा घास कोण] | 

अलिप्त--वि० [सं०]| जो लिप्त न हो । निलिप्त। 3०-रहकर भी 
जल जाल में तू अलिप्त श्ररविद ।-साकेत, पृ० २६४। 

झलिप्रिय--सज्ञा पु० [स०] अरुणकमल | लाल कमल कोण । 

पलिमक-सच्जञा पुं० [सं०]१ कोयल। २ मेढक। ३ कमत का 
केसर [को०]। 

शअ्रलिमोदा--सच्चा करी" [सं०] गनियारी नामक पौधा कोण । 

प्रलियल(9)-सज्ञा पुं० [मं० श्रलिकुम्र, प्रा० श्रलिउल ] (श्नलिसमृह) 
अमरगण | उ०«म्रलियल आज करत नह, गयेंद कपोला 
गान ।>-्वॉकीदास ग्र०, भा० १, पृ० ३१ 

अलिया।-सज्ञा ली? [स० श्रालय] १ एक प्रकार की खारी। २ 
वह गडढा जिसमे कोई वस्तु रखकर ढेंक दी जाय । 

गलिवल्लभ-सज्ञा पुं० [स०] लाल कमन किगु। 

प्रलिविरुत-सज्ञा पु० [सं०] भौरो की गज [को०]। 

श्ली (9) “7-सज्ञा ल्री० [स० श्राली ] १ सखी । सहचरी। सहेली । 
उ०-येहिं भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरपी 
अली ।-मानस, १॥३२३६। २ श्रेणी। पक्ति। कतार | 

श्रली--सज्ञा पुँ० [सं० श्रलिन्‌] [क्ली० झ्नलिती ] १. मौरा | उ०-- 
अली कली ही सौं बंध्यो, आगे कौन हवाल ॥-विहारी र०, 
दो० ३८। २ विच्छू कोगु। 

अलीक--वि० [सं०] १ वेसिर पैर का। मिश्या। भूठा | उ०- 
(क) सोई रावनु जग विदित प्रतापी | सुनेहि न स्रवनअलीक 
प्रवापी ।-मानस ६२५।॥ (ख) अनख मरी धुनि अविन 
की वचन अल्लीक अमान ।-मिखारी० ग्र०, मा० १, पृ०४८। 
२ अ्रमान्य। प्रप्रिय कि०ग। ३. अल्प । थोड़ा कोन । 
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श्रशुमीनम 


अ्लीक---सज्ञा पुं० १ नापसद या श्रसत्य चीज। २ लताट। ३ 
स्वर्य/ श्राकाश | ४. दु ख कोि० | 

ग्रलीक --सज्ञा पुं० [ स० आझ-- नहीं + हि० लोग ] अग्रतिप्ठा । 

अलीकर--वि० मर्यादारहित | अप्रतिप्यित । 

अलीफी--वि० [स० प्रलीकिन्‌] १ नापसद। श्रत्रिया] २ असत्य किण। 

अलीगर्द--सज्ञा पु० [मं०] दे” अलिगर्दध [कोन 

प्रलीगर्द्ध--सज्ञा पुँ? दे” 'अलिगर्द! [की०ण]। 

श्रलोजा(9)--वि० [ श्र० श्रालीजाह | वहुत मा । अधिक । बुलद। 
उ०-मोम महावर मूद्री ब्रीजा । अ्रकरकरा श्रजपोद 
श्रलीजा ।-सूदन ( शब्द० ) । २ दे? 'ध्रालीजाह। 

अलीन--सज्ञा पुँ० [सं० श्रालीत ८ मिला हुआ] १ द्वार के चौधट 
की खडी लबी लकडी जिसमें पत्ता या किवाड जडा जाता है। 
साह। वाजू । २ दालान या वरामदे के किनारे का खभाजों 
दीवार से सठा होता है । इसका घेरा प्राय ब्राधा होता है । 

अलीन--वि० [स० भ्र-नहीं + लीन -- रत] १ अग्राहय | अनुप- 
युक्त। उ०-है सखा ! पुरवशियों का मन अलीन वस्तु 
कभी नही जाता ।- शकृतला०, पृ० दरे४। २ बअनुचित। 
बेजा । उ०-प्ररि दलयुक्त श्राप दवह्ीना | करि बैठे कु कर्म 
अलीना ।-सबवल (शब्द०) । 

अ्नीपित(छ!--वि० ] हिं० ] दे” अनिष्ल! । 

अलीवद---सज्ञा एुं० [श्र० श्री +फा० बद] एक प्रकार का आभू- 
पणु | एक प्रकार का वाजूबद । 

अलील--वि० [ श्र० ] वीमार । रुग्य | 

अ्लीह(3':---वि० [स० भ्रलीक] मिथ्या । असत्य । उ०-कान मूदि 
कर रद गहि जीहा । एक कहह्िि श्रेट वात श्रवीह्य ।> मावस 
बाडि८प | 

अलु---सआ पुं० [ स० ] एक छौठा जनपात्र कोन । 

अलुक---सज्ञा पुं० [स०] व्याकरण मे समास का एक भेद जिसमें 
वीच की विर्भाक्त का लोप नहीं होता। जैसे---मरसिज, 
मनसिज, युधिष्ठिर, कणेजय, अ्गदकर, असूर्यपंश्या, विश्म- 
भर | 

अलुक्क(छ)--वि० [ स० प्र-नहों+प्रा० लुक्क-छिपता | ते 
छिपनेवाला । उ०- -प्रलुकक लुक्क मान की कला अचुक्‍्क 
धारही ।--प्माकर ग्र०, पृ० र८३।॥ 

अलुज्यना(छ)---क्रि० अ० [ हिं० ] दे? अलुकता!। उ०-बप्परिन्ह 
खगग ग्रलुज्मि जुज्माहि सुभट भटन ढहावदही ।-मानस, ६७८। 

अलुझना(छ --क्रि० श्र० [हिं०] दे? 'असझकना' और 'उल ना । 

अलुटना (छ) +-क्रि० श्र० [ स%/लुद्‌ -- लोटना, लडखड़ाता ] लडख- 
डाना। गिरना पडना । उ०-चले जात भ्रल्ह मग, लागे बाग 
दीठि पर्‌यो, करि अ्रनुराय हरि सेवा विस्तारिये । पकि रहे 
श्राम माँग माली पास भोग लिए, कहो लीजे, कही भरुंकि भ्राई 
सव डारिये | चल्यी दौरि राजा जहाँ, जाइक सुनाई बात,गात 
नई प्रीति, अलुटत पाँव घारिये।-- -थ्रिवा (शब्द०)। 

श्रलुमीनम---सच्चा पुं० [_ म० एलुमीवियन ] एक धातु जो कुछ कुछ 
नीलापन लिए सफेद होती है झौर अपने हल्केपन के लिये 





प्रपूत 


प्रसिद्ध है। इसके वरतन वनते है | इसमे रखने से खट्टी चीजें 
नहीं विगडती । 

प्रतृकष-स्चा पुं० [हि०] दे” 'डलूक' | उ०--सारस्म चिल्ह्‌ चात्रिग 
अलूक ।-पू० रा०, ६१।१६७ । 

प्रतृप(9)--वि० [सं० लुप ८ श्रभाव ] लुप्त । गायव | उ०- सासि औौ 
यूर जो नर्मल तहि ललाट की रूप। निसि दिन चर्लाह न 
सरवरि पा तपि तपि होहि अलूप ।--जायसी (शब्द०)। 

अलूफा 9--वि० [हि०] दे 'अलोप! । उ०-सुखमन के घर तारी 
लाओ अ्मी अलूफा पाप्नोगा ।गुतवाल०, पृ० ५५ । 

प्रतूताध--सद्बा पु० [हिं० बुलबुला बलूता ?| बुतबुला | भमूका । 
लपट | उदगार | 3०--वानर वदन रुधिर लपटाने छवि के 
उठते अजले । रघुपति रन पताप रन सरवर,मनहु' कम नकुल 
फूले |--हनु मान (शब्द ०) । 

प्रलेक्--वि० [त०] १ जिसके विपय में कोई भावना ने हो सके। 
दुर्वोव । श्रेय | उ०--अ्गुत अ्लेख भ्रमान एक रस । राम 
सगुन भए भक्त प्रेम बस ।>तुलती (शब्द०)॥ २ जिसका 
लेखा न हो सके। वेहिसाव | वेश्रदाज। अनगिनत । बहुत 
ग्रधिक | उ०-प्रोग यज्ञ जप ध्यान अलेख | तीरथ किरे धरे 
चहु भेख (--कवी २ (शब्द ०) । 

प्रनेष (७)---वि० [सं० श्रलक्ष्य ] अदुश्य ॥ 3०--पितासित अरुनारे 
पानिप के राणिवे को, तीरय के पति हैं अलेख लखि हारे हैं। 
-“निखारी० ग्र०, भा० २, पृ० ३६ । 

प्रतेश्ष (9)--सज्ञ पु० [स० लेख देवता] देवता | देव । उ०--सजि 
तिव नरमेपनि सहित अलेखनि करहिं असेपनि गानन को (- 

.. भिखारी» ग्र ०, मा० १, पृ० २२६ । 

पलेखा(छ| -वि० [म० अलेख] १ जो गिन्रा न जा सक्रे | वेहिसाव। 
२ व्यर्थ | निष्फन | उ०--सूरदास यह मति आए विन सव 
दिन गए अलेखे । का जाने दिनकर की महिमा अ्रध नेत विन 
देखे (-सूर०, २।२५ | 

प्रलेखी 9: --.]व ० [स० श्रलेख] गडबंड मचानेवाला। अ्रधेर करने- 
वाला | अ्रन्याथी । उ०--बडे अलेखी लखि परे परिहरे न 
जाहीं। अ्समजस मो मगन हों लीज गहि वाही ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 

अलेखी*-.-वि० [स० शक्र+लेल्य| जो लिखी न गई हो या जिसका 
लेखा न हो । उ०--लेखी मैं अलेखी मैं नही है छवि ऐसी श्री, 
असमसरी समसरी दीवे को परे लिये ।--मिखारी० ग्र ० भा० 
र्‌, पृ० १८६ [ 


अलेपक-.....वि० [०] किसी भी चीज में लीप्त न होनेवाला। निर्लिप्त 
निष्कलुप । वेदाग [कौन । 

प्रलेपक"-..-सझ्ञा पु० परमात्मा । ब्रह्म । 

प्रलेपा(छ)--वि० [हि०] दे” अलेपक' | उ०-स्र्व निवासी सदा अलेपा 
तोही संग समाई ।--सववाणी ०, भा० दे, पृ०४६४ । 

धलेल(ए)-वि० [प्रा० अलिल्‍तह ८ पश्रप्रयोज्य अर्थात्‌ प्रयो न से श्रथि 5] 
वहुत | अधिक | ज्यादा। उ०-घनम्रानद खेन अलेल दर्स 
बिलसे, सुलसे लट भुमि भूलि -प्रतश्नानव, पृ० १९६ | 


३३३ 


भ्रत्ीप॑ 


प्रलेलह|-- वि० [हि०] दे० अनेल' [ 

अलेव(9---थि० [हि०] ग्लेग | अलिप्त । उ०-ुने श्रव तो सो वर्ग 
सहजो ब्रह्म अलेव | -सहजो ०, पृ०४६ ॥ 

श्रलेया;--लज्ञा ली" [हिं० श्रलहिया] एक रागिनी । वि० 
दे० अलहिया” | ' 

अलोइ(9१--वि० [स० झलौकिक] अल्लौकिक । इस लोक से भिन्न । 
उ०-जपि राज दुजराज सम । तुम मति रग अचोइ ।-- 
प्ृ० रा०, २५!१४३ ॥ 

ग्रलोक'--वि० [स०] १ जो देखने मे न आए! अ्रदृश्य। रे लोक 
शून्य । निर्नन । एकात | ३ पुण्यहीन ।' 

अलोक*--सज्जचा पु० १ पातालादि लोफ | परलोक । २ जैन शास्त्रा 
नुमार वह स्थान जहाँ झ्राफाश के अतिरिक्त धर्माध्तिकाय श्र 
अधर्मास्तिकाय श्रादि कोई द्रव्प न हो ग्रौर जिसमे मोझगामी के 
सिवा श्रौर किसी की गति न हो (9) ३ बिना देखी वात । 
मिथ्यादोष । कल॒क़ । निंदा । उ०--(क) लक्ष्मण सीय तजी 
जब ते वन। लोक अलोकन पूरि रहे तन [--दामब॒०, प्रृ० 
१८१ ॥ (ख) पुत्र होइ कि पत्रिका यह वात जानि न जाइ। 
लोक लोकन मैं भ्रलोक न लीजिये रघुराइ ।--रामच०, पु० 
१६४१ ४ सप्तार का विनाश कोण । 

यौ०--प्रलोक सामान्य >--ग्रद्धि तीय । अ्रमामान्य । 

ग्लोक* (9) --सब्जा पु० [सं० श्रालोक] दे आलोक! । 

प्रलोकत-सज्ञा पु० [स०] अदृश्यता । न दिखाई पडना किग। 

अ्रलोकना (9)--क्रि ० स० [स० श्रालोकन | देखना । ताकना । उ०-- 
रचक दीठि को भार लहे वहु वार विनोकति ईठि श्रनैत्ती 
टूटिहै लागिहै लोक श्रतोकत व॑ हठ छूटिहे जूटिहे कमी |-- 
केशव (शठ्द ०) । 

ग्लोकतनी य--वि ० [स०] जो दीख न पडें । भ्रदृश्य को० । 

अलोकित--वि० [सं०] श्रदेखा । बिता देखा हुप्रा कोण । 

ग्रलोकी (७) --वि० [हि० क्रलोक - तिदा +ई (प्रत्य०) | निदित । 
कूलकी | वदनाम । उ०-अ्रम सश्रभो, यत शौके सशोको गधर्ध 
अधर्ती अलोक अलोकी ।--रामच ०, पृ० १५८ । 

अलोक्य--वि" [स०]१ जो स्वर्ग दिलानेवाला न हो | अस्वर्ध । 
२ बुरे स्वमाववाला। कर प्रकृति का [को०]। 

प्रलोचन--वि" [स०] १ जिसे श्रांख न हो । २ विता खिड़की या 
भरोखावाल। कोण | 

भ्रलोना--वि० [स० भलवरा] [वि० स्ली० भलोनी ]१_विना नमक का। 


जिसमे नमक न पडा हो । उ०--कीरति कुल्र करतूति भूति 
भलिसील सझ्य सलोने। तुलसी प्रमु अनुराग रहित जस 
सालन साग अ्रलाने |--चुलसी ग्र०, पृु० ५४६॥ २ जिसमे 
नमक न खाया जाय, ज॑से--'रविवार को बहुत लोग भ्रलोना 
ब्रत रखते हैं! । ३ फीका। स्वादरहित । बेमजा । उ०-- 
केसोदास वोले विन, वोल के सुने बिना हु हिलनत मिलन बिना 
मोह क्यो सरतु है। कौ लग पग्लोनो रूप प्याय प्याय राखों 
नैन, वीर विना मीन कैसे घीरज घरवु हैं ।-ऊरेशव (शब्द०)। 

गलोप(छ्/--वि० [स० लोग | दे” 'लोप' | उ०--अलोव टोत की टोव 
जाह चोप सो घर (>-पद्माकर प्र ० प०३४४ | 
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ब्रवकृपा 


प्रवकृपा- सझ्ा खी४ [सि०| कृपा का भ्रमाव । नाखुजी । उदासीनता । 
प्रवकृष्ट--वि०[स०]१ दूर किया हुआ । निकाला हुआ । २ निग- 
तित | नीचे उतारा हुआ । ३. नीच । नीच जाति का ! 
प्रवकृष्ट --सल्चा पु० वर में कराड_ लगानेवाला । दास । 
ग्रवकेण--वि० [से०] लटठकते हुए वालोवाला कोौ०_। 
प्रवकेशी --वि० [सं० श्रवक्रेशिन | १. फल न देनेवाला । २ लघ या 
ग्रल्प वालोवाला कोन । 
प्रवकेशी --सज्ञा पु० फतहीन वृक्ष कोण । 
ग्रवकोकिल--वि० [स०] कोयव की आवाज से आकपित को०]। 
ग्रवववन(9)--सज्जञा पुं० [रं० श्रवेक्षय ] देखना | 
प्रवक्तत्य--वि० [ स०] १ ने कहने योग्य । २ निपिद्ध । ३ श्रशलील। 
४ मिथ्या ! झूठ । 
प्रवकत्र--वि० [स०] जो खला न हो । विता मुह का--जैसे, वरतन 
या फोड़ा को०। 
ग्रवक्र द--वि० [स० श्रवक्न्द ] दे? 'अवकरत' । 
प्रवक्र दत--सन्ना पुं० [स० अचकतदन] ऊँचे स्वर से रोना कोण । 
अवेकम--सल्चा पु० [सं०] १ उतराव। नीचे की ओर उतरना । 
प्रवक्रमशु-- तड्ठा पुं० [सं०] नीचे की तरफ उतरना । २ बौद्ध और 
जैन धर्म के मतानुमार नर्न में आना कोण । 
अवक्रय-नसज्जा एुं० [सं०] १. बदला । २ मूल्य। दाम । हे- भाडा। 
 किरापा। ४ कर। 
प्रव्क्ाति-सच्चा क्ली० [ सं० श्रवक्रान्ति ] १. बश्रधोगमन । उत्तार । 
मिराव २ फ्रुकाव । 
प्रेवकीदक - दि० [स०] मॉगक्र लिया हुआ । मेँगती लिया हुआ । 
विगेप--प्रवक्नीतक वस्तु न लौटनेवाले के लिये याचितक के 
समान ही दडविधान था । 
प्रवीतक--ततनज्ञा पु० किराए या भाड़े पर लिग्रा हुआ माल । 
प्रवकोश--सज्ञा पु० [स०»] १ कर्कश स्त्रर । असह्य की वोजी। २ 
कोसना। गाली। ३, निंदा । 
प्रवक्‍तिन्न--व्ि ० [स०] आद । गीला । तर | भीगा हुथा | 
प्रवकलेद-- उज्ञा उु० [स०] जनख्राव किणु। 
प्रवक्षर्--सन्ञा पु० [स०] क्षप् । नाश । हानि झिणु । 
प्रवक्षिप्त--वि० [छ०]१ गिरा हुत्ना । २ जिसकी निंदा की गई हो । 
जिसपर लाछन लगाया गया हो । 
प्रवल्ञततू--वि० [स«] जियवर छीक पड गई हो । 
अ्रवक्षेप--सज्ञा ए० [स०] १ आ्रापत्ति । ३. आरोप को०] | 
प्रवक्षेपश--ननज्ञा ६० [स०] [वि० श्रवक्षिप्त) १ गिराना। अ्रध-पात 
करना । नीचे फेंकना । 
विशेष--दैज्षेविक शास्त्र मे यह अपक्षेपण, श्राकुचन आदि पाँच 
कर्मो था क्रियाओ में से एक है । 
दे झाधुनिक विज्ञान के श्रनुनार प्रकाण, तेज या शब्द की गति मे 
उपके फ़िसी पदार्थ मे होकर जाने से वक्रता का होना। हे 
निंदा बरना(मठद०) । ४ पराभुत । करना या पछाडना कोण । 
अ्रवक्षेपगी -- सज्ञा क्ी० (ल०) बाग । जगाम कि. । 
४३ | 
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प्रवगारता 


अवखडन--नझ्या पु० [ सन भ्रव्वण्डन | १- नप्द करना । तोड फोड 
करना ]२. खड खड या अ्रलग ग्रलग तोडना को०। 

अवखात--सज्ञा पुं० [स०] गहरा गड्ढा । 

श्रवखाद--चज्ला पु० [स० |] श्रपवित्र या खराब भोजन । २ अनुपयुक्त 
नवेद्य [को०। 

अ्वगड--सनल्ला पु० [ स० अ्रवगण्ड ] चेहरे या गालो पर होनेवाली 
फुडिया या फू सी । म्‌ हाँसा [को_]। 

अवखणु--वि०[स०]१ स्वजनों से अलग रहनेयाला | एकातवासी [को०] 

श्रवगणान--सज्ञा पु० [स०] [वि० श्रवगणित] १ निदा | तिरस्कार । 
अपमान । २ नीचा देखना। परामव | पराजय | हार । 
३ गिनती । 

अ्रवगणाना--सल्ला त्री० [स०] हे? अवगरणन। 

अ्रवगरि]त--वि० [स०] १ निंित। तिरस्कृत। अपमानित । २. 
नीचा देखा हुआ | पराजित | ३ गिना हुम्रा । 

अवगत--वि० [स०] १ विदित | ज्ञात | जाना हुम्मा । 3०-- -“बह 
मुझे सदी बाति अवगत है” ।--चद्र ०, पृ० २१५ | 

क्रि० प्र०---हो दा ८5 माजू म होना । जान पढ़ना । 

२ नीचे गया हुम्ना | गिरा हुआ्रा। ३ वादा किया हुआ [कोगु। 

ग्रवयतना 9--क्रि० स० [स० श्रवगत + हिं० था (प्रत्य०)] [प्रे० रूप, 
अवगताता | सोचना । समझता । विचारता । उ०--मास 
मास नहिं करि सके छठे मास अ्रलवत्ति ।+-यार्मे ढील न 
कीजिये कबीर अश्रवगति ।----कवीर (णब्द०) । 

श्रवगति--सज्ञा क्ली० [स०] १ बुद्धि | धारणा | समझा २ कुगति । 
नीच गति। ३ निश्चयात्मक ज्ञान । 

अवगय--वि० [स०३] प्रात'स्नात | तडके नहाया हुआआ कोण । 

शअ्रवगनना (प/--कि० ञ्र० [स० क्रवगएणन] १ निंदा करना । तिर- 
स्कार करना । २ तुच्छ समझता । कम या घटिया समझना। 
३ कम मूल्य या महत्व श्रांकना या जगाना। 

अ्वगम--सक्ञा पृ० [स० | दे” अवगमन कोण । 

श्रवगमन--सन्ना ए० [स०] देख सुनकर किसी वात का अभिप्राय 
जान लेना | जानना समझना । २ दे? अवगति! | 

श्रवगर(३)---वि० [स॒० श्रवग्रह - ज्ञान ] [वि० की? भश्रवगरी ] ज्ञान या 
सममवूभबावा । 

श्रवगलित--+वि० [स०] नीचे गिरा हुआ कोण । 

अ्रवगहना-+कि० स० [स० श्रवगाहन] थहाना | थाह लेना । 

अवगाढ-- -वि० [स० श्रवगाढ] १ निविड । छिपा हुआ २ प्रविष्ट । 
घसा हुआ । विमरन । ३ नीचा | गहरा कि | ४ जमता या 
गाढा होता हुआ- जैसे, खून कोण । 

अवगाद--न्सज्ञा पुं० [स०] नाव से पानी उलीचने के लिये काठ का 
एक छोटा पात्र [कील । 

अवगाधना (छै--क्रि० [हि० | ३० अवगाहना! । 

ग्रवगारना9)--क्रि० स० [ स० शभ्रव+ गृ_|] समझाना। बुकाना । 
जताना । 5०---ऊहा कहुत रे मघु मतवारे । हम जान्यो यह 
एवाम से है यह तो प्रौरे न्‍्यारे । यूर कहा याके मुख्र 
लागत कौन बाहि अवगारे | >न्मुर० (जःइ०)। 
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बषकृपा 


अवकृपा - सज्ञ लछी१ [स०] कृपा का ग्रमाव | नाख॒शी | उदांसीनता । 
प्रवकृष्टौ--वि[स० ]१ दूर किया हुआ । निकाला हुआ । २ निग- 
“ 7त्ित। नीचे उतारा हुआ । ३ नीच । नीच जाति का । 
प्रवकृष्ट --सब्चा पु० बर मे काड लगानेवाला । दास । 
प्रवकेग--वि० [स०] लठकते हुए वालोवाला को०गु।॥ 
प्रवकेशी !--वि० [स० झ्रवकेशिन ] १ फल न देनेवाला । २ लघ या 
ह अल्प वालोवाला कोण | 
ग्रवकेशी --सज्ञा पु० फलहीन वृक्ष को०] | 
प्रकोकिल--वि० [स०] कोयव की श्रावाज से आकपित को० | 
प्रववशध॒त(9)--सच्जा पुं० [मं० श्रवेक्षण | देखता | 
प्रवक्तत्य--वि० [ सं०] १ ने कहने योग्य । २ निपिद्ध । ३ अश्लील। 
४ मिथ्या ॥ झूठ । 
प्रवकत्र॒--वि० [स०] जो खला न हो । विता मुह का--जैसे, वरतन 
४ या फोडा [को०] | दर 
प्रवक द--वि० [मं० प्रवकन्द ] दे० 'ग्र्वक्रन' । 
प्रवक्र दत--मज्जा पुं० [सं० अवकऋन्‍दन ] ऊँचे स्वर से रोना को० । 
प्रवकम--मन्ना पुं० [सं०पु १ उनराव | नीचे की ओर उतरना । 
अ्वक्रमण--रन्ञा पुं० [स०] नीचे की तरफ उतरना । २ वौद्ध और 
जैन धर्म के मतानुमार नर्य मे आना कोगे । ध 
प्रवेकय--सल्ञा पुं० [सं०] १ बदला । २ मूल्य । दाम। है भाडा। 
' क्रिराया। ४, कर। हु 
प्रवक्राति-- सवा ख्ली० [ स० प्रवकान्ति ] १ श्रधोगमन। उतार | 
न गिराव । २ भ्रुक्ाव । 
क्रंदिक '-वि० [स०] माँगकर लिया हुम्रा । मेंगनी लिया हुआ । 
विशेप--प्रवक्रीतक वस्तु न लौटानेवाले के लिये यावितक के 
समान ही दडविधान था। 
प्रवक्नीतक --सज्ञा पुं० किराए या भाडे पर लिया हुआ माल । 
प्रवकोध--सन्ञा पुं० [स०] १ कर्कंश स्वर । श्रसह्म की बोली । २ 
कोसना | गाली । ३ निंदा । 
अवक्लिश्च--वि० [स०] आदर । गीला । तर । सीगा हुआग्ा । 
प्रववलेद-सज्ञा ० [स०] जलखाव को०]। 
अवक्षय--सत्ञा पु० [स०] क्षय | नाश । हानि [को०]। 
प्रवक्षिप्त--वि० [स०]१ गिरा हुमा । २ जिसकी निंदा की गई ही। 
जिमपर लाछन लगाया गया हो । 
प्रवेक्षत॒--वि० [सं०] जिसपर छीक पड गई हो । 
प्रवक्षेप--सज्ञा पुं० [सं०] १ आपत्ति | २. श्रारोप कोण । 
प्रवक्षेपण--सज्ञा पै० [सं] [वि० श्रवर्षिप्त) १. गिराना। श्र पात्त 
करना । नीचे फेंकना । 
विशेप--वैगेषिक शास्त्र में यह प्रपक्षेपण, श्राकुचन आदि पाँच 
कर्मो या कियाद्रो में से एक है। 
3 भ्राघुनिक विज्ञान के श्रनुसार प्रकाश, तेज या शब्द की गति मे 
उउके किसी पदार्व मे होकर जाने से वक्रत्ा का होना। हे 
_ निरा उरना(णब्द०) | ४ पराभूत | करना या पछाडना किंग । 
अवश्षेपणी -सज्ञ की० (न०) बाग । लगाम कि० । 
है 
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ध्रवगारना 


अवखडन--सशा घु० [ स० श्रवस्ण्डन |] १ नप्ठ करता | तोड फोड 
करना ।२. खड खड या अलग अलग तोडना को०]। 

अवखात--नज्ञा पुं० [स०] गहरा गड्ढ़ा । 

श्रवखलाद---श्ज्ञा पु० [स०] अ्पवित या खराब भोजन | २ श्रनुपयुक्त 
नैवेद्य [कोण । 

अवगड--संज्ञा पुं० | स० श्रवगण्ड | चेहरे या गालो पर होनेवाली 
फुडिया या फू सी । मृहाँसा को०। 

अवण--वि०[स्ञृ ०)]१ स्वजनों से अलग रहनेवाला। एकातवासी [को०-] 

ग्रवगशाव--सच्चा धु० [म०] [वि० श्रवगणित] १ निंदा | तिरस्कार | 
ग्पमान | २ नीचा देखना। पराभव। पराजय | हार | 
३े गिनती । 

अवगरणना--सज्ञा क्ली० [स०]| हे? अवरगणन। 

अवगरित--वि० [स०] १ निंदित। तिरस्कृत॥ अपमानित ॥ २. 
नीचा देखा हुआ । पराजित । ३. गिना हुमा । 

श्रवगत--वि० [स०] १ विदित | ज्ञात जाना हुम्रा । 3०-- “बह 
मु्के मली भाँति अवगत है” ।--चद्र ०, पृ० २१५ | 

क्रि० प्र०--होना- मालूम होना । जान पड़ना । 

२ नीचे गया हुप्रा । गिरा हुग्रा। ३. वादा किया हुआ [को०]। 

श्रवगतना छी--क्रि० स० [स० अवगत -+- हि० ता (प्रत्य०)] [प्रें० रूप, 
अ्रवगताना | सोचना । समझना । विवारता । उ०-मास 
मास नहिं करि सके छठी मास अलबत्ति +>यार्म ढील न 
कीजिये कबीर श्रवगति ।- --कवीर (शब्द०) | 

अ्रवगति--सज्ञा क्लरी० [स०] १ बुद्धि । घारणा। समझा २ कुगति। 
नीच गति। ३ निश्चयात्मक ज्ञान । 

अवगथ--वि० [स०] प्रात स्नात । तडके नहाया हुआ [कोण । 

भ्रवगनना (ए|--कि ० अ० [स० श्रवगणन] १ निंदा करना । तिर- 
स्कार करना । २ तुच्छ समझता । कम या घटिया समभझना। 
३ कम मूल्य या महत्व श्रांकना या जगाना | 

ग्रवगम--सज्ञा पृ० [स० | दे” अवगमन को०] । 

अवगमन--सज्ञा पु० [स० | देख सुनकर किसी वात का श्रभिप्राय 
जान लेना । जानना समझना । २ दे० अवगति! । 

श्रवगर(9)---वि० [स॒० श्रवग्रह - ज्ञान ] [वि० छी० प्रवगरी |] ज्ञान या 
सममवूभवावा । 

अ्वगलित--+वि० [स०] नीचे गिरा हुआ्ना को०]। 

अ्रवगहना-+-कि० स० [स० श्रवगाहुन] थहाना । थाह लेना। 

अवगाढ-- -वि० [स० श्रमगाढ] १ निविड | छिपा हश्ना । २ प्रविष्ट। 
घसा हुआ । निमग्त । ३ नीचा । गहरा कोण] । ४. जमता या 
गाढा होता हुआ-- जैसे, खून कोण ।॥ 

अवगाद---सनज्ञा पुं० [स०] नाव से परानों उलीचने के लिये काठ का 
एक छोटा पात्र [की०॥। 

अ्रवगाघना (११--क्रि० [हि०] दे? अवगाहुना । 

अवगारनाधु)- -क्रि० स० [ स० श्रव +गू ] समानता । छुकाना । 
जताना । 3०--+ऊहा कऊहतत रे मघरु मतवारे । हम जान्यो यह 
श्याम सखा है यह तो जऔरे न्यारे । सूर कहा याके मुख 
लागत फहौन याहि अवगारे | >्यूर० (जः३०)। 
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झवगास 


अ्रवगास(3)--सज्ञा पुं० [स० झवकाद, प्रा० प्लोगास] जगह । स्थान । 
मैदान । उ०--भए अवगास काँस वन फूले। कत न फिरे 
बिदेसहिं भूले |-जायसी ग्र०, पूृ० ३५६। 

ग्रवगाह "(प-वि० [स० झ्जगाध] १ श्रथाह। गहरा। अत्यत गभीर। 
उ०--[क) पेम समुद जो श्रति श्रवगाहा । जहाँ न वार न 
पार न थाहा ।-जायमी ग्र०,पृ० ६० । २ श्रनहोनी | कठिन । 
उ०-तोरेहु घनुप व्याहुआ वगाहा। विनु तोरे को कुझरि 
विश्याहा मानस, १२४५ । 

शवगाह (५१-सज्ञा पुं० १ गहरा स्थान । २ सकट का स्थान । ३ 
कठिनाई । उ०-दघ्तगीर गाढ़े कई साथी । जेंह भ्रवगाह दीन्ह 
तहूँ हाथी ।--जायसी (शब्द०)॥ 

भ्रवगाह*--सज्ञा पुँं० [ सं० ]१ भीतर प्रवेश | हलना । २ जल में 
हलकर स्नान करना। ३ स्नान करने की जग्रह (कोण । 


४ डोन या वालटी कोी०। ५. भली्भाति अध्ययन या 
छानबीव को०] | 


अवगाहक-वि० [सं०] श्रवगाहन करनेवाला | उ०-प्रवगाहक सा 
उत्तर श्रवेतन के निस्तल मे ।--रजत०, पृ० १८। 

अ्रवगाहन-सज्ञा पुं० [ स० ] १. पानी मे हलकर स्नान करना। 
निमज्जन । उ०-शीतल जल मे श्रवगाहुन कर शन शिला पर 
बैठ गया ।--प्रेम ०, पृ० ३१। प्रवेश । पैठ। हे मथन । 
विलोडन । ४ थहाना | खोज! छानवीन | जैसे-नगर भर 
अ्रवगाहन कर डाला, कही लडके का पत्ता न लगा। ५ चित्त 
पेंसाना | जीन होकर विचार करना। जैसे--खूब भ्रवगाहन 
करो, तव इस एलोक का श्रर्थ खुलेगा । वि० दे० अ्रवगाह' । 

अवगाहना ““-क्रि० श्र० | स० अवगाहन ] १ हलकर नहाना। 
निमज्जन करना । उ०--जे सर सरित राम प्रवगाहहि। 
तिन्‍्हहि देव सर सरित सराहहि ।-तुलसी ( शब्द० )। २- 
डूबना । पंठता । घेंसना | मग्न होना । उ०-भूप रूप ग्रुन 
सील सराही। रोवईहं सोक भप॒िधु अभ्रवगाही ।--तुलसी 
५ शब्द० ) 

अ्वगाहना ---क्रि०ण स० १ थहाना। छानना। छानबीन करना 
उ०-अवगाहन, सीतहि चाहन, यूथप यूथ सत्र पठाएं।-राम 
च०, पृ० ६९० । (ख) सहज सुगधि शरीर की, दिप्ति विदिसन 
श्रवगाहि । दूती ज्यों आई लिये, केशव शूर्पनखाहि ।-केशव 
(शब्द ०) । २ विचलित करना । हलचल डालना । सथना । 
उ०-सुनहु सूत तेहि काल, भरत तनय रिपु मृतक लखि। 
करि उर कोप कराल, अवगाही सेना सकल ।--केशव 
(शब्द ०) । ३ चलाना | हिदाना | डुलाना | उ०-नद सोक 
विषाद कुसाम्न ग्रस॑ं करि धीरहि तें श्रवगाहनो है। हित 
दीनदयाल महा मृदु है कठिनो श्रति श्रत निबाहनों हैं ।-दीन 
ग्र० पृ० २५८ । ४ सोचता। विचारना | समझना | उ०- 
(फ) भ्रगत्तिगार स्थाम हित कीन्हे, वुथा होन ये चाहत । सुर 
स्थाम आप की नाहि, भन मन यह श्रवगाहुत ।--सूर ०, १०। 
२०२८ । (ख) पच्छिम में याही मे वडो है राजहस एक सदा 
नीर छीर के विवेक अवगाहे ते |--दृलह (शब्द०)। ५ 
धारणा करना । गहरा करचागय। उ०--जाही समय जौन ऋतु 
प्राव । तवही ताको गुन अ्वगाहै ।--लाल (शब्द०) । 


३३८ 


प्रगग्रह 


श्रवगाहित--वि० [स०]| १ नहाया हुआ । २ जिसमे नहाया गया 
हो ।३ प्रच्छी तरह मनन किया गया । 

भ्रवगाही--वि० [स० श्रवगाहिन्‌ ] १ खोजनेवाला | श्रनुसघान करने- 
वाला । २ चितन करनेवाला। ३ थाह लगानेवाला | गहरे 
तक पैठनेवाला । ४ स्नान करनेवाला को०॥ 

अ्रवगाह्म--वि० [स०] स्नान करने योग्य (प्राणी)। २ स्नान के 
निमित्त उचित (स्थान) । ३ श्रध्ययन, मनन करने योग्य 
किन | धि 

अ्रवगीत--वि० [सं०] १ जिसकी निंदा की गई हो। निदित। ३ 
वदमाण । दुष्ट) फिर फिर देखा हुम्रा | सुपरिचित को०। 

ग्रवगीत*--सक्या पुं० १ निदा । २ निद्व या श्रभद्र गीत । वेसुरा गीत 
कोण । 

प्रवगुठन--सज्ञा पु० [ स»० श्रवगुण्ठत ] [ वि» प्रचगुठित | १ 
ढेंकना | छिपाना । २ रेखा से घेरता। ३ पर्दा ।४ घूघट। 
बुक ।५ मकाड कि०। ६ धानिक ज्नुष्ठानों में प्रयुशत 
अंग्रुलियों की एक मुद्रा कोण । 

भ्रवगुठनपती--वि० क्षी० [सं० श्रवगुण्ठनवती | घूंघटवाली | उ०-- 
कितु वह अ्रर्ध अवगृठनवतो कौन ?--इरावती, पृ० १०१॥। 

श्रवगु ठिका--स््चा पुं० [सं० श्रवगुष्ठफ] १ घूंघठ। २ जबनिका। 
पर्दा ।३ चिक । 

अवगु ठित--वि० [सं० प्रयग्ुण्ित] ढेंका हुम्ना । छिपा हुम्ना । ३ चूर 
किया हुमत्ना | चूणित कोण । 

श्रवगु डित-- वि० [सं० श्रबगुण्डित] चूर्णा किया हुआ कोण । 

प्रवग॒ फन--सप्षा पु० [स० अ्रवगुम्फत | १ गूथना। गुहना। हे 
ग्रथन । बुनना । 

ग्रवग फित्त--वि [स० श्रवगुग्फित] १ गूथा हुप्रा । गरुहा हम्ना । २ 

7 बुना हुआ । यथित । 
अ्रगगुण--सल्ञा पं० [स०]१ दोप। दूपण । ऐव। २ अपराध। बुराई। 

खोटाई ॥ ' 

अगगुन(3)--सब्ला पु० [हिं०] दे” अवग्रुण'। उ०न्‍ल्‍युन अ्रवशुत 
जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई मानस, 


११।+5॥ 
श्रगगुरण--सज्ञा पुं० [स०] धमकाना। क्षति पहुँचाने की धमकी 
देना [ो०] ॥ 


अगगूहन--सज्ञा पुं० [स०] १ छिपाना ।२ आलजिगन करना शि०_। 

अ्रगगो रएण--सन्जा पु [स०] दे? अ्रवगुरण कि०)। 

अ्रगरगी -वि० [स०] नियत्रण' मे न रहनेवाला किग]। 

प्रवग्या 9)--सन्ञा जी० [हि०] दे० 'प्रवश्ञा'। उ०-नतौ कहि इती 
अवग्या उन्‍्ह पै, कैसे सही परी।--पोहार अ्रभि० ग्र० 
पृ० ३३६ । 

अऊ»ग्रह--सझ्ा पुं० [स०] १ रुकावट | श्रटकाव । प्रडचन ॥ बाधा । 
२ वर्षा का अभाव | अझ्नावृष्टि ।३ बाँध | बद | ४ व्याकरण 
मे सधिविच्छेद ५ श्रनुग्रह का उलटा । ६ गणजमसमूह । ७ 
हाथी का ललाट | हाथी का माथा । 5. स्वभाव प्रकृति। 
६ शाप | कोयना । १० लुप्ताफ़ार का चिह्न | खंड|कार(5) 
[को०] । झ्रकुश [कोण । ह 


। ५ 
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प्रगप्रहषा--सक्ा ६० [सं०] १ अनोदर। पअ्वमान। श्रपमान । २ 
रोक | बाधा कि० । ३ ज्ञान कोण । 

प्रवग्राह-उश १० [०] १ सवधजिच्छेइ। अलगाव। २.वबाधा 
कि०। ३ कोसना को०]। दे? थअ्रवत्रह । 

प्रवधट()--वि० [स० भ्रव +घट्ट -- घाट] कुघाट | श्रटपट । श्रडव्रठ । 
विकट। द्ुर्गस | कठिन । दुर्धट | उ०--(क) सरिता बन गिरि 
प्रवधट घाटा । पति पहिचानि देहि वर वाढटा ।“-मानस, 
श७ (१क) | (ख) घाट वाट अवघट यमुना तट बातें कहत 
बनाय | कोफ़ ऐसो दान लेत है कौने सिर्ख पठाय ॥- सुर 
(गब्द०) | 

प्रवधट--सब्ा पु० [सं०] १ बिल । गुफा । २. पीसने की चक्की । ३ 
हिनाना [कौ० । जन 

प्रवधटन--सब्बा पु० [स०] १ परीसना। मर्दत। २ दो वस्तुओं का 
परस्पर सपक। मिलन किी०]। 

प्रवर्धपण--सह्य पुं० [सं०] घसना । माँजना । रगडना [कोण । 

ग्रवधाटक --सच्चा पु० [स०] एक प्रकार का हार को०]। 

प्रवधात--सच्चा पु० [सं०] १,चोट | ताडन। घन। प्रहार। २: 
कूटना को०। ३,श्रकाल मृत्यु । अध्वामाविक मृत्यु [की० । 

प्रवधाती--वि० [सं० प्रवधातिनु |] श्रवधान करनेवाला [कोणु। 

प्रवधू्ण |-- सज्ञा। पुं० [सं०] ववडर [कोण 

प्रवधूर्ण *---वि० छ्ुग्ध [को०] ॥ 

प्रवधृरणन--सज्ञा पुं० [सं०] चक्कर काटना । ववडर [कोण] । 

प्रवधोरित---वि० [मं०] चारो ग्रोर से ढेंका या मढा हुआ किण । 

प्रवधोपक---सज्ञा पुं० [सं०] भूठी खबरें उडानेवाला व्यक्ति । 

विश्येष- चद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसे लोगो को फाँसी पर चढाने 

का देड दिया जाता था । 

प्रवधोपणा---सज्ञा श्ली० [स०] घोपणा [की० । 

प्रवेच- -क्रि०ण वि० [स०] नीचे को०। 

प्रवचट ' ((+---सज्ञा पुंण[सं० श्रव <- नहीं + हिं० घद -८ जल्‍दी श्रयवरां स ० 
प्रव- थोडा + हि० चित |ग्रनजान । अ्चवक्‍क्रा उ०-वात्ति 
सरोज सोह जयमाला । अ्वचट  चितए सकल भुग्राला ।-- 
मानस, १३४८ । 

प्रवैचट---सज्ञा पुं० [हि०] कठिनाई । भ्रवघट । श्रडस । चपकुलिस। 
जँसे---प्रवचट मे पड़ कर मनुष्य क्या नही करता । 

मैवेचन---सब्बा पु० [स०] १ वचन का भ्रभाव। मौन | ३ बुरा 
वचन । निदा । दुर्वंचन । 

प्रवचतीय---वि [स०] १,जो कहने योग्य नहीं। ३.श्रश्लील | 
फूहुड। 

भ्ैवचय «--सब्बा पुं० [स०] चुनकर इकदुठा करना । फूल या फल तोड- 
कर बदोरता | उ३०--नया नया उल्लास कुसुम भ्रवचय का 
मन में उठता था ।---प्रेम०, पूृ० १७ । 

भैवचल 9[--..वि० [सं० भ्रविचल] भ्रचल ।--उ ०*-पुहुमी जोड़े श्रव* 
अल प्रेम ।-«-रुघु० रू० पृ० १९४ । 

भवेचस्क २-..वि० [सं] मौन । चुप [कौग । 

जिबाय--सड़! [० [स०] पूल फल प्लादि चुतता [कील । 
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ग्रवचार--वि०[म ०]वीचे या ऊर की और ाता जाता हुप्रा कोण 

अवचार -- सज्ञा ए० १ रास्ता | सडक्र । २ कार्यक्षेत्र कीणु । 

ग्रवचित--वि०[स०]१ चुना हुवा । वढो रा हुप्रा। २ ग्रावादकोण। 

श्रवचूड- -सब्चा [० [स० श्रवदूड] घ्यजा के प्रगवे माग में नीचे कूचता 
हुम्रा वध्त्र कीणु। 

ग्रवचूडा---पन्चा ज्री० [स० अवजूडा] माता कोण। 

अवचूटिका --सल्ला स्ली० [स०] टिप्पणी । जघु व्याख्या कोण । 

अवचूरी-- -पल्ठा ल्ली० [स०प्रतवूरि] टीफझा। टिप्पणी । 

श्रगचशित--- वि० [स०] १ विदूर्ण किया हुआ । भलीमाँति पीछा 
हुआ । २ मिश्रित किया हुआ । मिलाया हुप्रा कोण । 

श्रवचूल---सब्चा पुं० [स०] श्रतचूड को०॥ 

भ्रवचूलक--सज्ञ। एुर्ण[ स |चेंत्ररी गाय की पूंछ के बाल या मोरपख 
का बना हुआ चँतर कोण । 

अ्रव चेतन--वि० [स०] श्रवचेतना सवधी | आशिक चेतनावाला ।' 

अ्रवचेततो---सज्ञा पुं.[स० ] मनोविज्ञान के अनुसार मत का वह भाग 
जो चेतन मन में न होने पर भी थोडा प्रयास करने से चेतता में 
लाया जा सके। इसका स्थान अह तथा अचेतन के वरीच माना 
गया है। । 

ग्रवचेतना---सज्ञा क्री [स०] दे? 'अ्वचेतन' । 

ग्रवच्छुद-- -सज्ञा पुं० [स०] ढकना । सरपोश । 

अ्रवच्छाद--सज्ञा ६० [स०] ढकना। श्रवच्छद कोणु। 

ग्रवच्छिन्न--वि० [ स०]१ जिसका किसी अवच्छेदक पदार्थ से श्रवच्छेद 
किया गया हो | अझ्रवग किया हुआ । पृथक । २ विशेषययुक्त । 
३ सीमित । 

श्रवच्छुरित--सज्ञा पुं> [स०] कठोर या कर्कंश हास्व [कोण । 

अवच्छुरित*--वि० मिला जुना | मिश्रित [कौ०]। 

अवच्छेद--सज्ञा पु० [स० ][वि० श्रवच्छेद्य, श्रवव्दित ] १ अलवाव । 
भेद । दे इयता। हृंद ।| सीमा। ३ अवधारण | निशवय । 
छानवीन । ४ संगीत में मृदग के बारह पश्रववरों में मे एक । ५ 
परिच्छेद | विभाग । ६ किप्ती वत्तु कः वह गुणवा धर्म 
जिससे श्रन्य पदाय॑ पृथक प्रतीत हो [की०] | 3 व्याप्वि [कोन | 

भ्रवच्छेदक --वि० [स०] १ छेदक । भेदकारी | अनग करनेवा ना । 
२. इयत्ताकार । हद बाधनेवाला । ३ अवधारक । निश्चय 
करनेवाला । 


अ्रवच्छेदक ---सज्ञा पुं० १ विशेपण । दे सीमा) इयत्ता कोण। 

भ्रवच्छेदकता--सज्ञा जी* [स०] १,श्रवच्छेद करने का भाव। 
पृथक्‌ करने का धर्म । श्रलग करने का धर्म । २ हद या सीमा 
बाँधने का भाव परिमिति | 


भ्रवच्छेदन-- संज्ञा ६०[स०]१,काटना । विताजन । खंड करना । ३. 
सीमा निर्धारण करना को०]। 

अ्रवच्छेद्य--वि० (सं ०) प्रलगाव॑ के योग्य । 

ग्रवच्छेपणी- -संज्ञा ६० (स॑० वक्ष पणी) दहाना । दौती । लगाम | 

अवछग(छ) - “संज्ञा पुं० न० उत्पद्ढीे) २० उछंग]। 

प्रवजप>-संश्ा जी? (सं ०) द्वार । पराजब [कीण । 


धंवंजिंत 


ग्रवजित-- वि० [सं०] हारा हुआ । विजित | तिरम्क्ृत [कोण । 
श्रवज्जि(छ.--सझ्ञ पु०[ फा० आ्रावाज ] १ पुकार | श्रावाज। २ शोर- 
गुल | उ०-प्रुती धाह जसवत नृप्, श्रायी सेन सुसज्जि। 
ढलकि ढाल बहुल मिलिय, पुव्व॒ भडाउ अ्रवज्नि। 
पृ० रा०, ४४२५। 
श्रवज्ञा--सज्ञ पुं० [सं०] [वि० अ्रवज्ञात, श्रवज्ञ य] १ अपमात । श्राना- 
दर। २ श्राज्ञा का उल्लघन । श्राज्ञा न मानना । अवहे ता । ३ 
प्राजय । हार (४ वह काव्यालकार जिसमे एक वस्तु के गुण 
या दोध से दूसरी वस्तु का गुण या दोप न प्राप्त करना दिख- 
लाया जाय, ज॑से,-- करि वेदात विचार हु शठहि विराग न 
होय । रच न मृदु मेनाक भो निशि दिन जल में सोब |-- 
(शब्द ०) । 
प्रवज्ञात--वि० [स०] श्रपमानित | तिरम्क्ृत । 
अवज्ञान--सन्ञा पूं० [सं?] श्रनादर । अ्प्रतिष्ठा की०] | 
प्रवज्ञेय--वि [स०] अश्रपमान के योग्य । तिरम्कार के योग्य । 
भ्रव झरि(9)--सज्ञा छी०| प्रा० श्रोज्ञरी | दे” ब्रोफ री! | उ०--का- 
भोरी तोरि अवर्कारि उजरि । गहि हमेत हम्मीर जिय ॥«- 
पृ० रा०, ६४३३५ | 
अ्रवझोरा ((--पज्ञा क्ली० [प्रा० श्रोरुज्म य] उलकन | कट । गाँठ। 
उ०-+>चित्र वचित्र इहै श्रवकोरा । तजि चित्र चितु राखि 
चितेरा ।->कवीर ग्र ०, पृ० ३१० । 
श्रवट--सज्ञा पुं० [स०] १ गड़्ढा | कूड। २ हाथियों के फेंसाने के 
लिये गड्ढा जिसे तृणादि से ग्राच्छादित कर देते है । खाँडा। 
माला। ३ गले के नीचे कधे और काँख झ्रादि का गड़ढा । ४ 
एक नरक का नाम । ४ दाँत का गडढा। दतकोटर [को०]।॥ 
६ बाजीगर | एंद्रजानिक [कोग। 
यौ०--श्रवटनिरोधन, श्रवटविरोधन 5८- नर॒कविशेप का नाम | 
श्रव॒टकच्छप---सज्ञा ६० [स०] १ गड्ढे के भीतर रहनेवाला कच्छप 
अर्थात्‌ श्रज्ञानी मनुष्य [को०] | 
श्रवटनता '(9)---क्रि० स०_[सं० झावर्त्तन, प्रा० भ्रावट्टत, श्राट्टन] १ 
मथना । श्रालोडन करना। २ किसी द्रव पदार्थ को श्राग पर 
रखकर चलाकर गाढा करना । उ०--(क) परम घर्ममय पय 
दुहि भाई। अ्रवर्ट अनल अकाम बनाई ।>-मानस, ७॥११७। 
(ख) कान्‍्हू माखन खाहु हम सु देखे। सद्य दधि दूध 
ल्याई भ्रवटि हम, खाहु तुम सफल करि जनम लेख ।---सू र ०, 
१०१५६६। 
मुहा ०--अर्वटि मरना -- भ्रमता । मारे मारे फिरना। चक्‍कर 
खाना | दुख उठाना | उ०--जो श्राचरम विचारहु मेरो कलप 
कोटि लगि अ्रवटि मरों । तुलसिदास प्रभु-कृपा-विलोकनि गोपद 
ज्यों भवर्मिधु तरी ।--तुलसी ग्र ०, पृ० ५२६। 
ग्रवटना (9) --क्रि० अ्र० [सं० श्रटन | घूमना फिरना | 
झ्रवटी--सज्ञा स्ली० [स०] १ गड़्ढा | २ कुआँ । ३ छेद [को०]। 
ग्रव॒टीट---वि० [स०] चपटी नाकव।ला | नकचिपटा। 
अ्रवटु---सज्ञा प० १ बिल। २ कुआँ। ३ गले का पिछला 
हिस्पा । ४ शरीर का दवा हुत्रा भाग। ४५ एक प्रकार 
का वृक्ष। 


३४० 


श्रवतरशी 


श्रवदुज-- सन्ना पु० [सं6] सिर के विछते भाग का बाय शिंनु। 

ग्रवड़ग---प्त्ञा पुं० [स० श्रवदद्ध | हाट | बातार किनु। 

श्रवडीन-- सज्ञा पुंण[स० ]पक्षी की उडान | पक्षियों का ऊपर से तीचे 
की तरफ झ्ाना कोि०]। 

श्रवडेर[--सज्ञा पु[स० श्रव+ हि? रार प्र राठ कम या । ऋमट। 
बखेंडा । 

श्रवडेरना (9) --क्रि० स० [स० उद्ातन या हिं० भ्र)डेर] १ न बनने 
देना। न रहने देना। उ०>मोरानाथ भोरे दी सरोप होत 
थोरे दोष, पोपि तोषि थावि आपने ने अप्डेरिये ।--सुतसी 
ग्रे ०, पृ०२५६। २ चक्‍क्र में डावना। फेर में डागना। 
उ०--(क) पच कहे सित्र सती विय्राह्वी। पुनिअचबडेरि मरा- 
एन्हि ताही +--म्रानस, १५९ ॥ 

ग्रवडेरा(9)--वि० [हि श्रबठेर] १ घुमाव कि'यययाला। चकक्‍कर- 
दार।२ वेढव । कुदब | उ०-जननी जनऊ तज्यों जनमि 
करम विनु विप्रिहु सृज्यों अपडेरे +--तुलसी ग्र ०, पृ० श७छर। 

श्रगढर(धु!--वि० [स० श्रव+ हि० ढरता | ”? ब्रौददर' | उ०--क) 
आसुतोप तुम्ह श्रवढ र दानी । प्रारति हरह दीन जनु जानी ।- 
मानस, २४४ | (ख) लच्छ सो बढ़ जच्छ दीन्ही दान प्रवढर 
ढरन | >नसुर०, १३०२ ! 

श्रवतक्षणु-- -सन्ञा पुं० [स०] दुकडे में काटी गई कौई वल्तु कोण | 

श्रवतत- -वि० [स०] १ ढेंका हुआ। आबुत। २ फैला हुम्रा । विस्तृत 
कोण] 

श्रवतमस---सन्ना पु० [स०] १ साधारण भधकार | क्षीण अधकार। 

'. २ अधकार। ३ अस्पप्टता | गृहयता को०]। 

प्रवतणा---सज्ञा प॑० [स०] १ उतारना | पार होना । २ उततार।र 
शरीर घारण करदा। जन्म ग्रहण करना । ३ नकतव | प्रति- 
कृति । ४ किसी पुस्तक या लेख का ज्यों का त्यो उत्ताराया 
नकल किया हुझ्मा श्रश। उद्धरण | उ०---ऊपर दिए अवतरणों 
में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में काव्य की 
सरसता बरावर पाई जायगी --रस०, पृ० ३५ | ह 
प्रादुर्षाव । ६ सीढ़ी जिससे उतरे | घाट की सीढी । ७ घाट। 
८ तीथे की०] | £ परिचय | उपोदुघात । किण। 

यो ०--प्रवतरणचिटहन । श्रवतरणमगल । 

भ्रवतरणचिह्न---सज्ञा पृु० [स०] उल्हें जगे हुए विराम चिहत 
जिनके वीच किसी का कथन उद्धृत किया गया, हो, जैसे- 

श्रवतरणमगल--प्नज्ञा प० [स० श्रवतरणमद्भूल] श्रद्धापुर्वक किया 
गया स्वागत [को०] 

ग्रव तरशिका--स्ज्ञा ख्रीग[स०]१ ग्र थकी प्रस्तावना। उपोद्घात। 
अवतरणी । २ परिपाटी । रीति। है 

श्रवतरना(9)---क्रि० श्र० (स०अश्रवतरण) प्रवद होना। उपजना-- 
जन्मना । उ०--(क) इच्छा रूप नारि अ्रवत्तरी | तासु नाम 
गायत्री घरी ।---कबीर (एव्द०) | (ख) वहुरि हिमाचल के 
प्रवतरी | समय पाइ सिव बहुरो वरी -ख्ूड०, ४५।॥ . - 

अवतरणी --सज्ञा की? [स०] १ ग्रथ की प्रस्तावना के विये भूमिका 
जो इस अभिप्राय से लिखी ज़ाती है कि विपय की सग्रति भिय 
जाय ६ उपोद्घात । २, रीति | परिपाटी । हि 


प्रवतरित 


प्रवरित-वि० [हिं० भ्रवतरना | १. नीचे श्राया हुआ । उतरा हृग्रा। 
उ०--अवतरित हु प्रा मैं, आप उच्चफल जैसा ।--साकरेत, पु० 
२१८। २ जन्मा हुआ्ना। शरीर ग्रहण किया हुआ । ३ किसी 
दुसरे स्थल से लिया हुम्रा । ४ अवतीरों । 
ग्रवतर्पण--सब्ा पु० [स०] शाति प्रदान करनेबावा साधन । अनुकूल 
उपचार किणु | 
प्रवताहन--सब्ञा पुं० [सं० श्रवताडन | १ रौंद देना । कुचल देना । २ 
ग्राधात करना या चोट देना को०] | 
प्रवतान--तक्ञा पुं० सं०] १ आच्छादन | आवरण । ३ लटका हुप्रा 
चेहरा । ३ घनुप की प्रत्यचा ढोजी करना। ४ तानना। 
!।. कैलाना। ५ लताओ का फैताव। ६ शआ्रातपत्र । चेंदवा कोी०] | 
प्रवतापी-वि० [स० श्रवताविन्‌ ] १ ताप देनेवावा | तपानेवाता । 
२ (स्थान) जो ग्रधिक तप्त हो [को०] । 
प्रवतार--सझ्जा पृ० [स०] १ उतरना। नीचे झ्ाना। २ जम । 
शरीरग्रहरा । उ०--(४) नव श्रवतार दीन्हू विधि श्राजू। 
रही छार भइ मानुप साजू ।--जायसी (शब्द०)। (ख) प्रथम 
दच्छ गृह तव श्रवतारा । सतो नाम तव रहा तुम्हारा ।--- 
तुलसी (शब्द ))। ३ पुराणों के अनुसार किसी देवता का 
मनुष्यादि ससारी प्राणियों का शरीर घारण करना । ४ विप्णु 
का ससार में शरीर घारण करना | 
विशेष--पुराणानुमार विप्णु भगवान्‌ के,२४ अवतार हैं--ब्रह्मा, 
वाराहू, नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषम, 
पृथु, मत्स्य, कूम॑, घन्च तरि, मोहिनी, नृसिह, वामन, प० शुराम, 
वेदब्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हम और हयग्रीव, 
। इनमेसे १० ग्र्थात्‌ मत्स्य, कच्छप, वराहू, नूसिह, वामत, प्र शु- 
राम, राम, कृष्ण, बुद्ध श्रौर कल्किप्रधान माने जाते हैं । 
५(9) मूप्टि। शरीररबनता। उ०--कीन्‍्हेत्ति घी सरग 
पताहू। कीन्देसि वरन वरन अवतार ।-+जायसी (शब्द ०) । 
६ पअ्रवतरण भूमि। उतरने का स्थान की. | ७ ताजाब किंग] 
प अनुवाद को० | ६ विपयप्रवेश | श्रामुख | भूमिका कि०े । 
१० तीर्थ की. । ११ विशिष्ट व्यक्ति की०]। १२ उ्तत्ति। 
विकास कोण । 
मुहा ०--भ्रवतार लेना -- शरीर ग्रहण करना । जन्म लेता । उ०- 
बमन्ह सहित मनुज भ्रवतारा । लेड्हडें दिनकर वस-उदारा ।- 
तुनसी '(णब्द० )। श्रच्ततार घरना ८ जन्म ग्रहण करना । उ०-७ 
भव की रक्षा करन जु का रण धरि वराह श्रवतार। पीछे कपि नव 
रूप हरि धारधो कीन्हो साख विचार ।--समूर (शब्द०) 0९) 
भ्रवतार करना(पु) -- शरीर घारण करना । उ०--प्ररुत असित 
सित वपु उनहार | करत जगत में तुम श्रवतार ।- सूर (शव्३०)। 
०--भ्रवतारकथा । श्रवतारमत्र -- भगवात्‌ से श्रवतार ग्रहण 
करने के लिये की.गई प्राथेना | श्रवतारवाद । 
प्रवतारणु-- सच्चा पुं० [सं०] [ली० प्रवतारणा ] १ उतारना । नीचे 
लाना | उ०--क्रर कर्मों की श्रवतारणा से भी एक वार सद्धमे 
के उठाने की भ्राकाक्षा थी ।--ह्कद ०, प्‌ ० ८४ । २. उतारना । 
कलिण । ६ पूजा। अर्चा कोन । ७. पोशाक का छोर या 
!. किनारा [केणे। 


क्र 
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प्रवदीार्ने 


ग्रवतारना(छ--क्रि०. सं० [सं० झजतारंणख] १ उत्पन्न करना । 
रचता | उ०--चाँद जैंस संग विधि अ्रवतारा । दीन्हु कलक 
कीन्ह उजियारा ।--जायसी (शब्द०)। २. उतारना | जन्म 
देना । 3३०---(क) सिघवदीप राजघरवारी । महा स्वरूप दई 
ग्रवतारी ।--जायसी (शब्द ०) | (ख) धन्य कोख जिंह तोकां 
राख्णै धनि घरि जिहि अवतारी । धन्य पित्ता माता तेरे छवि 
निरखति हरि महतारी |-सूर ०, १०७०३ | 

अवतारवाद--सच्ञा पु०[स० श्रवतार + वाद ] मगवान्‌ का मनुष्प श्रादि 
का शरीर धारण करने का सिद्धात । 

श्रवतारी '--वि० [सं० श्रवतारिन] १ उतरनेवाला । अ्रवतार ग्रहण 
करनेवाला | 3३०--धनि यशुमति जिन वस किये श्रविनाशी 
अवतारि। धनि गोपी जिनके सदन माखन खात मुरारि |-- 
सूर (शब्द०)। २. देवाशधारी। श्रलौकिक। उ०--कहत 
ग्वाल जसुमति धनि मैया । वडों पूत ते जायो । यह कोड ग्राहि 
पुरुष अवतारी भाग हमारे भ्रयौ ।--सूर०, १०२००६। 

श्रवतारी*--सब्ला पुँ० २४ मात्राओ्रो का एक छद जिसके ७५०२५ 
प्रस्तार हैं। रोला, दिक्रपाल, शोभा श्रोर लीला आदि इसके 
भेद हैं । 

भ्रवतीण--वि०[स०] १ उतरा हुमा । अवतरित | २ ग्रवृदित को । 
हे व्यतीत, जैसे रात्रि की०। ४ पार किया हुत्ना को०] | 
५ स्‍्तात को०। ६ श्रवतार ग्रहण किया हुआ (को०]।॥ 
७ उदाहृत । उद्धृत । ' ' 

अ्रवतोका--सज्ञा क्ी० [सं०] वह स्त्री या गाय जिसका गर्भपात किसी 
दुर्घटनावश हो गया हो को०। 

प्रवथ्य (छ)--वि० [सं० श्रवस्तु | निरर्थक । व्यर्थ। श्रवस्तु | उ०-- 
तुम चित्त छड़ि हम घर चलहि | इह्‌ अ्रवध्य पत्रग |--पृ० 
रा०, ६६३५६। 

श्रवदश---सज्जा पुं०[सं० |मद्यगन के समय जो कवाव, बडे श्रादि खाए 
जाते हैं । गजक | चाट | 

अ्रवदस(७)--मज्ला पु० [हि०] दे" 'अवदश' । 

श्रवदग्ध--वि० [मं०] जला हुआ्ना कोि०_। 

प्रवदमन--सन्जा पुं० [स० भ्रपदप्तन] अच्छी तरह दवाना। दमन 
करना । 

अ्रवदरण--सन्ना पूं० [स०] तोड ना फोड ना अ्रच्छी तरह दरना या 
पीसना कोण । 

श्रवदाघ--सट्डा ६०, [सं०] १ तपन | जलत । २ ग्रीष्म ऋतु [को०।॥ 

श्रवदात--वि० [मं०] १ शुश्र । उज्वल | श्वेत | उ०-- हँसी रानी 
मुनकर वह वात, उठी अनुत्म ब्रामा अवदात ।--साकेत, पृ० 
२७१२ शुद्ध | स्वच्छ। विमल | निर्मल । उ०--श्रोच अति 
पोच उर मोच दुखदानिए मातु यह वात श्रवदात मम मानिए । 
“रामच०, पृ० ७४ । ३ शुक्ल वर्णा का । गौर। ४ पीत 

, वर्ण का। पीला। ५ खूबसूरत । सुदर को०]। ६ उत्तम। 

पुरायशील कि०] । 

प्रवदान--सछ्या १० [सं०] १ प्रशस्त क्रम । २ शुद्धआ्रावरण । ग्रच्छा 

काम ३ खडन। तोडना। ३ पराक्रम। शक्ति बल। ४. 

श्रतिक्रम । उल्लयन । ५ शुद्ध करना । पवरन्चि करमा। साफ 

करना। ६, वीरणमूल । पस। दशीर । गारे की जह , 


+ 


भ्रवेदन्ये 


श्रव दान्य -वि० [सं०] १. पराक्रमी । बली। २ ब्रतिकमणकारी । 
सीमा का अतिक्रमण करनेवाता । हे व्यय न करके वतसचय 
करनेवाला । कजूस । 

भ्रवदूर॒क “77 िवि० [स०] विदारण करनेवाला | विभाग करनेवाला | 

भवदारक"- सच्ञा ए० मिट्टी खादने के लिये लोहे का एक मोटा डडा। 
खता | रभा | 

श्रवदारण - सच्ञा पुं० [सं०] १ विदारण करना । विभाग करना। 
२ ताडना। फोडना। ३ मिट्टी खोदने का श्रौजार। 
रभा | खता । 

ग्रवदारित--वि [सं०]विदारण किया हुश्ला । विदीण | टूटा फूटा। 

प्रवदाह--सब्ना पुं[सं० | १ अत्यधिक गर्मी । भीषण ताप | ३ आग 
लगाना। जलना। ३ कुश की जड । खस [कोण] । 

अ्रवदीर्ण--वि० [स०] १ विभक्त | एटा हुम्ना। २ घबराया हुआ । 
उदास ३ पिघला या घुजना हुआ किो० । 

श्रवदोह--सज्ञा पुं० [स०] १ दूध। दुग्ध । २३ दूध दुहना । दोहन । 

ग्रवद्य'--वि० [स०] १ अभ्रधम। पापी। २ गहित। निद्य॥३ 
त्याज्य 4४ कुत्सित। निक्ृषष्ट । 

अवद्य *--सज्ञा पु० १ दोप । २ पाप। ३ निंदा ४ लज्जा को०]।॥ 

अवध ?--सज्ञा पु०[सं० श्रयोग्या |) कौशल । साकेत एक देश जिसकी 
प्रधान नग *ी श्रयोध्या थी । २ अयोध्या नगरी । 

श्रवध 9) *--सच्चा त्री० [सं० श्रवधि] दे० 'श्रवधि' । 

अव घर--वि० [सं०] अ्रवध्य । न मारने योग्य [की० | 

श्रवधान “--सब्बा पु० [स०] १ मन का योग। चित्त का लगाव। 
मनोयोग | दे चित की वृत्ति का निरोध करके उसे एक ओर 
लगाना । समाघि। ३ ध्यान | सावधानी । चौकसी । 

अवधान (9)--सच्चा पुंण[सं० श्राधान] गर्म । गर्भाधान । पेट । उ०-- 
ज॑ंस अ्वधान पूर होइ मासू । दिन दिन हिये होइ परगास्‌ ।- 
जायसी ग्र ०, पृ० १६१ 

ग्रवधानी--वि ० पुं०[ सण्प्रवधानिल्‌ [ध्यान रखनेवाला । ध्यानी [को०। 

ग्रवधा र--सज्ञा पु० [स ०] निश्चय । सीमा [को० । 

अवधारक--वि० [स०] अ्रवधारण करनेवाला । किसी एक विपय 
पर अपने को केंद्रित करनेवाला कोण] हि 


अवधारण--सच्चा पु० [स०] [वि० शअ्रवधारित, अ्रवधारणीय ] १ 
विचारपुवंक निर्धारण करना। निश्चय । २ शब्दार्थ की 


इयत्ता स्थिर करता [की०] | ३ शब्द आदि पर व देना कोण । 
४ केवल विषय पर ध्यानस्थ होना [को०]। 


श्रवधा रणीय--वि० [स०] विचार करने योग्य । निश्चय योग्य | 
झवध।रना(9--क्रि० स०[स० श्रवघारण [.१ धारण करना । ग्रहण 
करना | 3३०- विप्र असीम विभनित अवधारा। सुवा जीव 
नहिं करी निरारा। जायसी (शब्द०)। २ निश्चय करना। 
समभना | ४ 
श्रवधारित--वि० [स०] निश्चित । निर्धारित।. ' 
अ्रवधार्य---वि० [स०] निश्चय करने योग्य # आवधारख! करने योग्य 


रा सज्ञा पुं० [स०] १. पीछा करना | २, साफ करना । धोना 
णे || 
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श्रवेृत" 


प्रवधावित--वि० [स०] १ पीछा किया हुआ्ला । जिसका पीछा किया 
गया हो । ३ साक किया हुम्रा की०] । 

ग्रवधि'--सजल्ञा क्षी" [स०] १ सीमा | ह॒द। पराकाप्ठा। उ०-- 
जिन्हहि विरधि ब्रड मयेड विधाता। महिमा श्रमवि राम 
पिचु नाता ।--तुगसी (शठइ०)४ ३ निर्धारित समय। 
मीयाद । उ०-रहथौ ऐलचि, अतु न लह अवधि दुसात्नति 
बीरू। अ्राली वाढवतु विरहु ज्यीं बचा वी को चीर ।--विहारी 
र०, दो० ४००। हे गड़्डा। गर्स को०|। ४ प्रधाण को०॥ | 
५ उपजनपद। पड़ोस कोने। ६ अत समय। अश्रतिम 
काल | उ०--(क) आजु अवधिसर पहुंच गए जाडे मुखरात । 
वेगि रोहु मोहि मारहु जनि चाजहु मह वाल ।जायसी। 
(शब्द ०) | (प्र) तैरी अवधि कहुत सत्र कोफ लाते कहियत 
वात ! विनु विश्वास मारिहैतो को झाजु रन के प्रात ।-- 
सूर (शब्द ०) । 

मुहा ०--प्रवधि देता - समय निर्घारित करना। श्रयधि बदता:-८ 
समय नियत करना । उ०--य्राज पिनु प्रार्नेद के मुझ तेरो। 
निलि वसिय्रे की अवधि वदी मोड सॉझ गए कहि श्रावन । 
स्रश्याम अ्रनतहि कहूँ लुबथें नेत नए दोउ सावन |+सूर 
(राब्द०)। 

अगधि*--ग्रव्य०[स० [तक | पर्यत । उ०--तोसो हौं फिर फिर हिंत 
प्रिय पुनीत सत्य वचन कहत। विधि लेगि लघु कोटि श्रवधि 
सुत्र सुब्री दुब्व दहत ।--तुनसी (शब्द०) | 

यौ०--प्रयावधि ८ प्रव॒ तक । समुद्रावधि:- समुद्र तक । 

अ्रगधिज्ञान--सझ्ञा पु० [स०] जन शास्त्रानुसार वह ज्ञान जिपके द्वारा 
पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, पवन, श्रवकार सौर छाया झ्रादि से व्यवहिंत 
द्रव्यो का भी प्रत्यक्ष हो और श्रात्मा का भी ज्ानहो। 
अवधिदर्शन | 

ग्रगधिदर्शन--सज्ञा पु० [स०] जैन शास्तानुनार पृथ्वी, जल, पवनादि 
से व्यवहित पदा वो को यथावत्‌ देखना । भ्रवधिन्ञान । 

भ्रगधिमान(9--सल्चा [० [स०] समुद्र । उ०--प्राची जाय श्रथर्व 
प्रतीची के उदित भायु सानुमान सीस चूम लेवे भूमि मित्र को। 
लधि के अवधि जो प॑ उमगे अ्रवधिमान चाँघे यह चाल जो प 
काल हू के गत को ।--चरण (शब्द ०) । 

श्रगधी >-वि० [हिं० क्रवध+ई (प्रत्य०)] अवध नवधी । भ्रवध का । 
जैसे---अवधी वोली' २।. श्रवध की भाषा । 

श्रत्नधी (५१ *-- सब्बा स्ली० दे० अवधि? । 

प्रगधी रण--सझ्जा पुं० [स०] श्रवमान या तिरस्कार करना शिंगु । 

अ्रग घो रणा--सज्ञा जी" [स०] दिरस्कार । अवज्ञा । 

श्रगघीरित--वि० [स०] अश्रपमानित । तिरस्क्ृत। 

श्रवघृ(छ)--सब्बा पुं० [हि०] दे 'झवधूत'। उ०--अवधू ऐसा ज्ञान 
विचारी, ज्यू वहुरि न हुँ ससारी ।->कवीर ग्र०, १० १५६। 

मगृघृक--वि० [स०] विना पत्नी का किणु। 

श्रगधूत*---सछ्ा पुं० [स०] [जी० झ्चघूतिन्‌] १. सन्‍्यासी । साधू । 
योगी । उ०-(क) घूत कही, श्रवधूत कहो, रजपुत कहीं। 
जौलहा कहो कोऊ ।-“]ुलसी ग्र०पूृ० <२३। (अर) यह 
सूरति महू मुद्दा हम न देख अवधूत । जाते द्वोहि व योगी कोई 








प्रवबत 


राजा कर पूत ।--जायपी (जब्द०)। २. साथुतरों का एक 
भेद | उ०्--सेवरा खेवरा वान पर, सिंघ साधक अवध्त । 
प्रामन मारे वैठ सब जारि श्रानमा मूत ।->जायमी (णब्द०)॥ 
ग्रवधूत-व्रि० [०] १ कंपित । हिला हुआ । ३२ विनप्ट | नाश 
छिया हुआ। ३ श्रपमानित । तिरस्कृत को । ४ अस्वीक्षत 
कोी०। ५ बढ़ा हुल्ला की०। ६ प्राक्रात कि०ण। ७ विरक्त 
कोण || 
-प्रववतवेश--वि० [स०] बिना वस्त्र क्षा। नग्न । विवस्त । 
प्रववृषित--ब्रि० [स०] मुगधिद क्रिया हुआ | सुवासित कोणु। 
प्रववुलन--सन्ना पुं० [स०] घाव के ऊपर चूण छिडकना कों०] । 
प्रववृत--वि० [सं०] दे० अवधारित' । 
प्रवचय '- -वि० [स०] १ ध्यान देने योग्य । विचारशीय । २ श्रद्धेय । 
३ जानने योग्य । ४ न्यान योग्य | रखने योग्य को०।|, 
्रवधेय/--सज्ञा पु० १ नाम। २ ध्यान कि० । 
प्रवध्ध--व्रि० [स०] वध के अय्ोग्य। न, मारने योग्य | श्रवध । उ०- 
यह सममफर वी ब्राह्मण अवध्य है, तू मुझे भय दिखनाता 
है #चद्र०/पृ० ७७१ । 
प्रवव्व॑ं त--सन्चा पुं० (स०] [वि० श्रवच्यस्त]ी १ परित्याग | छोडता । 
निंदा । कलेकू । ३ चूर चूर करना। चूर्णन | नाश। ४ 
धूल । चूर्ण कौ० -५ छिड़काव | छिडकना। शि०|। ६ विर- 
> कर दूर जा पढ़ना कोण । 
श्रवब्वस्त-वि० [सं०] १ नष्ठ । विनिष्ट। २ त्यक्त | ३ निदिताई- 
“. वितेरा हुप्रा ।५ चूर चूर किया हुप्रा । ६ छिडका हुप्राशोग 
अवन'--सब्जा पुं० [स०] १ प्रीणन | प्रसन्न करना। २ रक्षण । 
“ बचाव | उ०--दूत राम राय की, सपूत पूत पौन को तू अजनी 
को नदन प्रताप मूरि भानु सो । सीय सोच समन दुरित दोप 
दमन, मरन आए श्रवन लखन प्रिय प्रात ज्ञो |--तुतसी ग्र०, 
पृ० २४८घ। ३. प्रीति] ४ इच्छा । कामना की" । ५. 
सतोपष की०]। ६ स्वरा | जल्दबाजी । [कोन] । 


श्रवनन ७--सब्ञा पु० [सं० भ्रवति] १ लमीन | सूमि। २ रास्ता। 
राह | सडक | उ०--ग्रुदजन वाहक जदवि पुनि घालक चाबुक 
सन । वर्ट बटे न कद्े तक रूप श्रवन कल नैन (--सब्द०)। 

अवनक्षत्र- सज्ना पु० [स०] तारों का न दीख पड़ना [कोण | 

अ्वनत--वि० [स०] १ नीचा | ऋुछा हगा | उ०्-न-बह वो वी नी 
गगन अपार जिसमे अवनत घने संजब वार ।-+कामायनी, 
पृ० २३४। २ गिरा हम्मा ५ पतित । अधोगत ॥।३/ कम । 
४ अस्त होता हुत्ला किी.]॥। ५ विनीत ! नम्न की [ 

श्रवनति--भन्ना क्षो० [स०] १ घटती । कमी । घाटा | च्यूनता 
हानि।२ अधोगति।- हीन दशा। तनजुत्नी। उ०--यूर्ण 
प्रक्ृति की पूर्ए दोति है क्या भती, अवनति को जो सहन करे 
गमीर हो ।-महा०, पु०२॥ ३ भुछाव। भूकना । ४. 
नम्नता ।५ अम्त होना । इब॒ना कोण । 

अवनद्धौ -वि० [स०] बना हम्मा । निमित । २ सिश्चित कया हुय्रा। 
बैठा हुआ । 9 श्रावेष्ठित । बेंधा हुआ कोण 

प्रत्ननद्ध->सज्ञा पु० एक प्रकार का ढोव कोण । 


बै४३ 


श्रवनीसुता' 


अवनमन--सझ्या पु० [स०]।१. भझुकने की क्रिया। २ पैर पडना । 
उ०--न्ञान की खोज मे ओज कुल खो दिया, सत्य की नित्य 
आराधना, श्रनमन +-्ञ्राराधना, पृ०, ७१ । 

अवनम्र--वि० [सं०] मुका हुआ । नमित कोौ०] । 

झवनयन--सब्जा प० [स०] वीचे की तरफ ले जाना कि०। 

अवना(छ--क्रि० श्र० [स० श्रागनत] आना । 3०--(क) तेहि रे 
हम चाह गवना | होहु सेजूत बहुरि नहि अवना ।--जायसी 
ग्र०, पृ० ६२ । (ख) अब की के गवना बहुरि नहिं अ्रवना 
करिले भेट मेंकवा री ।--कवीर श०, पु० । 

अवनाट'--वि० [स०] १. चपटी नाकवाला। नकचिपटा कि०] | 

अ्रवनाट---सब्ला पु० चपटी नाकवाला व्यक्ति कीण । 

अवनास--सज्ञा पुं० दे” अ्रवनमना कोण । 

अवनामक--वि० [स०] पतित करनेवाला । नीचे गिरानेवाला [को०] | 

अवनाय--सन्ञा पं० [स०] नीचे फेंकना कोण । 

श्रवनासिक--वि० [स०] दे? 'अवनाट' [कोन । 

श्रवनाह---सज्ञा पु० [स०] १ बाँधना | कसकर वाँधन । २ श्रावेष्टित 
करना कोण ॥ 

अवभि--सज्ञा ल्ी० [स०] १ पृथ्वी । जमीन । उ०--मृत्ति श्रवनि 
सुहावनि आलवाल, कावन विचित्र बारी विसाल | 

। तुलसी ग्र ०, पु० ४६५ । 
यौ०-- श्रवनिष्न - पर्वत । पहाड | श्रवनिप -- राजा । उ०-- 
श्रवनिध अ्रकनि राम पगुधारे |--जुलसी (शब्द०) । श्रवरनिषति 
८- राजा । श्रवरनींद्र -- राजा । श्रवनिसुता ८ जानकी । श्रवनितल 
पृथ्वी । श्रवनीध - राजा । 

२, एक प्रकार की लता । ३े उंगली ।४ नदी का पाट 
को०]। ५- नदी की.। ६ जगह । स्थान (की०) | 
अवनिक्त--वि० [स०] १ धोया हुप्रा । धोकर साफ किया हुप्ना। २. 

दूढा हुआ [को०] । 
अवनिज--सन्ना पुं० [स०] मगल ग्रह कोण । 
अवनिरह--सन्ना पुं० [स०] वृक्ष कोण । 
ग्रवती-सन्ना की? [स०] दे? अवनि'। उ०--(क) कुटित अ्नलनक 
बदन की छवि, प्रवनि परि लोल ।--सूर०,१०१०१ | 
अवचीच '>-वि० [स०] इधर उधर घूमनेवावा। घुमक्कड़ कोण । 
श्रवनीतल--सन्ञा पुं० [स०] घरती की सतह | घरातन [कोण । 
अवनी घ्र--सज्ना यु० [स०वु पर्वत । पहाड [को०] । 
श्रवनीप--सज्ञा पुं० [स०] राजा | उ०-दीप दीप हू के भ्रवनीवन के 
अवनीप, पृथु सम केशोदास द्विज गाय के +-राम च०/पृ०२१। 
ग्रवनीपति-- सन्ना (० [स०] राजा । उ०-सातह दीपन के श्रववीपति 
हारि रहे जिय मे जब जाने (--राम च०, पु० १६। 
अ्रवनीरुह--सज्ञा पुं० [स०] पेड | बुत कोण । 
अवनोच्वर---सज्ञा पु० [स०] दे० 'अवनीश' कोन । 
अवनीस(छ।--सन्ना पुं० [स० श्रवरद्रीज्ञ] उ०-विचरहि श्रवनि ग्वनीस 
चरनसरोज मन मधुकर किए !--वलसी ग्र ० पृ० ५२३ । 
अवनीसुत--सन्ना एृ० [स्त०] दे? 'प्रवनिज' [कीण । 
ग्रवनीसुता--सन्ना ज्ली० [स०] सीता। पृथ्वीपुत्री जानकी [कोण । 





धजनेजन 


'्रगनेजव--सब्जा पु० [स०] १ धोता | प्रक्षालन । २, श्राद्ध मे 
पिडदान की वेदी पर विछाए हुए कुशों पर जन सीचने का 
सस्कार | ३ भोजन के वाद का आचमन । 

श्रगपाक'--वि० [सं०] १ अच्छी तरह न पकाया हुआ । ? विना 
जाल का [कोण । 

ग्रवपाक--सक्ला पु० श्रच्छी तरह भोजन न वनानेवाला रसोईदार | 
वह व्यक्ति जिसे श्रच्छी तरह भोजन बनाने न श्राता हो को] । 

अ्रगपाटिका--सज्ञा ्ली० [सं०] एक रोग जो लघुछिद्र पोनिवाली 
और रजस्वलाधर्म रहित स्त्री से मंथुन करने से, हस्तक्रिपा से, 
लिगेंद्रिय के वद मूह को बलात्‌ खोलने से अथवा निकलते 
हुए वीय॑ को रोकने से हो जाता है । इस रोग मे जिग को 
श्राच्छादित करनेयाला चभडा प्राय फट जाता है । 

ग्रवषात--सन्ना गु० [सं०| १ गिराव | पतव । अध पतन । २ गड़ढा 
कुड।३ हाथियों को फेंमाने के लिये एक गढ़ा जिसे तृणादि 
से अच्छादित कर देते हैं। ३ यखाँडा। माला। ४ नाटक में 
भयादि से भागना, व्याकुल होता झादि दिखवाकर झअक या 
गर्भाक की समापष्ति। ५ पक्षियों आदि का ऊरर से नीचे की 
श्रोर कपठना [को०] । 

ग्रवषातन- सच्चा पुं० [स०] नीचे उत्तारता । गिराना । 

अ्रवपात्र-वि० [सं०]| (म्लेच्छ) जिसके खाने से पात्र किसी के 
उपयोग योग्य न हो को०] । ८ 

अ्रवषाद--सच्चा पु० [स०] नीचे गिराना को०)। 

शअ्वबाहुक--सज्ञ पुं० [स०] एक रोग जिससे हाथ की गति रुक 
जाती है । भुजस्तभ । 

प्रगबुद्धझ-वि० [स०] १ जाना हुआ। २ जाननेवाजा [को०। 

अववोध- सन्ञा पुं० [स०] १ जगना । लगना । २ ज्ञान बोध । ३ 
शिक्षण | सिखाना | [की०] ४ न्याय करता । फैसला को०। 

प्रववो धक - सज्ञा पु० [स०] [ज्री० श्रववोधिका] १ वदी। चारण। 
२ रात वो पहरा देनेवाला पुरुष। चौकीदार । पाहरू । 
रे सू्यं।४ शिक्षक । सिखानेवाला व्यक्ति कि]ु। ५ 
विचार। समझ वृक को० । 

श्रवबोधक"- वि० चेतानेवाला । जाननेवाला । 

अ्रववोधन---सल्जा पु० [स०] १ चेतावत्री । ज्ञापन । २ ज्ञान इद्विय- 
ज्ञान की] । 

ग्रवमग-सच्ञा पु० [स० अ्रवभद्भ | १. नीचा दिखाना । पराजित 
करना। २ नथुना फूलना पचकना किो०] । 

भ्रवभास--सज्ञापु० [सं०] [वि श्रवभापक, श्रवभासित | ज्ञान । 


प्रकाश । २ थ्मियाज्ञान ।३. चमक कोण ४ भचक । 
आभास को०। ४ प्रवकाश। स्थान को० । 


अ्रवभासक - सज्ञा पृ० [सं०] परकब्रह्म [की०] । 

अ्रवभासक--वि० [स०] बोध करानेव्राला। प्रतीत करानेवीवा । 

श्रवभासित--वि० [मं०] लक्षित। प्रतीत । ् 

ग्रवभासिनी- सन्ना ज्ञी० [स०] ऊँपर के चमडें का काम | चमडे की 
पहली परत । 

अवभूय--सक्ा [पुं० [स०] बह शेष कर्म जिसके, करने का विधान 
मुज्य यज्ञ के समाप्त होने पर है। ३. वह स्नान जो यत् के 


ह४४ 


प्रवमानी 


ग्रत मे किया जाय। यज्ञातस्नात ! उ०--पावक्र सरोवर मे 

ः श्रवभूय स्नान था, झात्मसम्मात यज्ञ को वह पुर्णाहृति ।-- 
लहर, पृ० ६३ । 

श्रवश्रट--वि० , पुं० सज्ञा [सं०] दे” अवनाट' को० । 

भ्रवमता--वि० [स० शअव्मन्तृ | भ्रनादर करनेवाला । श्रतसमान करने- 
वाला को० | 

श्रवमथ '--सशज्ञा पु० [स० श्रवसन्य ] एक रोग जिसमें लिंग में बडी 
बडी श्रौर घनी फूसियाँ हो जाती हैं। यह रोग रक्तविकार 
से होता है श्रौर इसमे पीडा तथा रोमाच होता है । 

अ्रवमंथ*--वि० पूजन पैदा करनेवाला किो० । 

श्रवूम --वि० [सं०[| १ अधम। श्रतिम । २ रक्षक। रखवाना । 
३ नीच | निदित । ४ घनिष्ठ को० | ५ कनिष्ठ [को०। 

अ्रवम*- सच पृ० [सं०] १ पित्तरो का एक गशा। २ मलमास । 
झधिमास । ३ पाप कोि०। ४ रक्षक व्यक्ति। नाता किले । 

्रवमत--वि० [सं०] प्रवन्लात । अवमानित। तिरमस्कृत | निदित । 

अ्रव मति)--सज्ञा खी० [स०] अवबज्ञा । प्रपमान | तिरस्कार । निदा। 

अवमति*--सल्छा पु० स्वामी । मालिक्र ी०]। 

श्रवमतिथि -सश्ञा त्ली० [स०] वह तिथि जिसका क्षय हो गया हों । 

श्रवमद-सजन्ना पं० [स०]१ ग्रहरा का एफ भेद । वह यहरा जिप्मे 
राहु सूयमडल या चद्रमडव को पुणंता से ढेंकफर श्रधिक काल 
तक ग्रसे रहे। २ रौदनां। ऊुचलना। ३ शत्र को क्षत 
विक्षत करना । ४ एफ प्रकार का उल्लू [को० | 

अव॑ मदन--सज्ञा पुं० [स०] १ पीडा देना | दुख देना | दलन । २ 
मालिश । रगड ना को० । 

प्रवमदित-वि० [स०] १ पीडित । दलित | मालिश “किया हुत्ना [को०। 

श्रवमर्श--सन्ना पुं० [स०] स्पर्श । सर्र्क को० । प 

प्रवमर्गसधि--सन्ञा सत्री० [स० प्रवमश पन्धि] नाट्यशास्त्र के अनुसार 
पाँच प्रकार की सधियों में से एक । 


विशेष--जहाँ क्रोध, व्यसन भ्रथवा विनोज्नन आादि से फल्नश्राप्ति 

के सवध में विचार या आशका की जाय और जहाँ गर्भसधि 
से वीजार्थ भ्रधिक स्पष्ट हो वहाँ श्रयमर्शसधि होत है 
वि० दे० 'विमष! । | 

श्रवमशित--वि० [स०] नष्ट भ्रष्ट को० । 

झ्रवमर्प--सज्ञा पुं० [स०] १ विचार | खोज बीन । २- दे? 'प्रवमर्श 
संधि ।3 शब्राकमण कोौणु । 

अवमर्षए--सज्ञा पुं० [स०] १ मिटाना । २ हटाना । ३५ बरबाद 
करना । ४ श्रसहनशीलता [कोगु । 

सवमान--मसज्ञा ए० [स०] [वि० प्रव्ानित] तिरस्कार | अभ्रपमान। 
अ्रनादर | उ०--पूरन राम सुपेम पियूया । गुर श्रवमान दोष 
नहिं दूषा । मानस, २२०८ । 

अवमानन--सज्ञा पुं० [स ० ][ली० अवमापना ] दे? 'अवमान! | 

श्रवमानित--वि० [स०] तिरस्कृत । उपेक्षित । पश्रपमानित को०_] | 

वमानी --वि० [स० श्रवमातिन] [वि० जी? श्रवमानिती ] तिरस्कार 
करनेवाला | ग्रपमान बरनेवाला | उ०-सोभजिय सुद्र पत्र 
भ्रवमानी | मुखरु मानभिय ग्यान गुमानी मानस, ड्राव७३॥ 





रशमूर्धशय 


प्रवमूर्वशय--वि०, सब्जा शु० [स०] मिर नीचे करके लेव्नेवाना किणु। 

प्रवमल्यन--सज्ा पूं० [ स० | [ अ्र० डिवं॑ल्युएशर्त | किसी देश की 
सरकार द्वारा दूसरे देशो की अपेक्षा अपने देश क्री मुद्रा का 
विनिमय मूल्य गिरा देना । हे 

भ्रवमोचन--सन्ना पु० [०] निवंध करना | वघतविहीन करना | मुक्त 
करना किो०] । - 

प्रवमोदरिका--सज्या स्लो" [ स० भ्रवम +-उदरिफका ]] एक वृत्ति 
जिसमे क्रश भोजन से निवृत्ति प्राप्त करते हैं ।-८हिंदु ० 
सभ्यता पृ० २३३ । 


प्रवय(७--सन्ञा पुं० [स० श्रवयव ] दे? अवयव! । छ०--देवि कु वरि 
श्रद भूत श्रवय । 'रजित है ग्रति लाज ।--प्ृ० रा०, २५॥१७७ | 

भवयव--सज्ञा पृ० [स०] १, श्रश | माग । हिस्सा । २ शटीर का एक 
देश। श्रग | ३. न्‍्यायशास्त्रानुसतार वाक्‍प्र का एक अश या भेद । 

विशेष--ये पांच हैं--(१) प्रतिज्ञा, (२) द्वेतु, (३) उदाहरण, 

(४) उपनय, और (५) निगमन । किसी किसी के मत से यह 
दस प्रकार का है--(१) प्रतिजा, (२) हेतु, (१) उदाहरण, 
(४) उपनय, (५) निगमन, (६) जिनामा, (-) संशय (८) 

,. शक्यप्राष्ति, (६) प्रयोजन और (१०) सशथव्युदास | 
४ उपकरण | साधन की० | ५. शरीर किीग | 

यौ०--प्रवयवमुत <- भ्रगेभूत । अशभूत । भ्रवयवर्थर्म । श्रवयवरूपक 

अख्पक का एक भेद । 

प्रवयवाथ--सज्ञा पुं०, [स ०] शब्द की प्रकृत्ति और श्रत्यय से निकलने- 
वाला ब्र्थ कोण । 

प्रवयवी *-.. वि०[स० अवयविन्‌ ] १. जिसके और बहुत से श्रवयव हो। 
प्रगी । २ कुत । सपुण । समष्टि । समूचा । 

भ्रवयवी-- सज्ञा पु० १', वह वस्तु जिसके वहुत से अवयव हो | २. 
देहे। शरीर। ३ न्याय में एक तर्क कोण । 

अवेयस्क--वि० [स०] जो वयस्क न हो [को० १ 

अवयाव--सज्ञा पुर स ०)१ विपश्रगामी होना । पीछे की ओर आता । 
२ किसी को सतुप्ट करना | ३ प्रायश्चित्त करना कि । 

अ्रवर --वि० [स०]७) १ श्रन्य | दूसरा | और । उ०--गम दुर्ग 
गढ़ देंहु छूटाई । श्रवरो बात सुनो कछू मई ॥+-कवीर (शब्द ०)। 
हें; अ्श्नेष्ठ । अधम | नीच | ३ पिछला (माग)। ४ अतिम 
(को०) । ५ पश्चिमी (कौ०) । ६ निकटतम | दूसरा: क्िंगु। 
3 अत्यत श्रेष्ठ को० । 

धभ्वर --वि० [स० श्र+ बल] निर्वल | बलहीन । 

प्रवर---सन्ना पुं० १. श्रतीच काल। २ हाथी का पिछला भाग। 

अवरक्षक--वि० [स०] पाजक । रक्षक । हि अि 

अवरज--मज्ञा पुं० [स०] [छी० श्रवरजा] १. छोटा भाई। २ नीच 
कुलोत्यन्न । नीच । ४ 

प्रवरण(छ -सज्ञा एं० [हि०] १ दे? 'अवर्ण' । २ दे? आवरण! । 

प्रवरत '--वि० [न०]१ जो रत न हो । विरत । निवृत्त। ३ ठहरा 

भी । स्थिर । 3 अलग | पथक । 
अैवेरत ()---सज्ञा एु० [स० श्रादते] ६० 'ब्रावत्त ! । 


कर 


डं८... |, ० हक 


बन च्+ 


श्ड५ 


प्रत्वरेखना 


श्रवरति--स्नज्ञा,बी० [स०] १. विराम। २ निवत्ति | छटकारा। 
अ्वरवरणाभिनिवेश--सज्ञा पुं० [ स०] छोटी जातियो से बसाया हुप्रा 
। : उपनिवेश | ४: 
श्रवरत्रत -सन्ना पुं० [स०] १ सूर्य । २ श्राक । म्दार । 
श्रवरत्षत---वि० हीनवब्रत्त। श्रवम। 
अवरशल- सन्ञा पुं० [स ०] पश्चिम का पहाड जिसके पीछे सूर्य श्रस्त 
होता है की०]। * ड़ 
अ्वरहस--वि० [सं०प जनशून्य । निर्जन कोण । 
अवरा--सन्ना छीृस०] १ दुर्गा। २, दिशा। ३ हाथी का पिछला 
| माग पको०]। 
श्रव॒राधक(9)--वि० [स० आाराघन| आराधना करनेवाजा । पुूजने- 
वाला ! सेवक॥ उ०--ए सव राममगति के वाधक । कहहि 
सत तब पद अवराधक (---मानस, ४७ । 
गअ्रव राधन(छ)--सजा एु्ृस ० श्रारावत | श्राराधता । उपासना । पूजा । 
सेवा | 3०--प्रवसि होइ सिधि, साहस फर्व सुसमाधन । कोटि 
कहपतर सरिस सवर॒ भ्रवराधन तुलसी ब्र०, पृ० 
अवेरावना(9--क्रि० स० [ स० श्ारावता] उपासना करना | पुजना । 
सेवा करना। 3०--(क) केहि अ्रवराधह् का तुम चहहु | हम 
सन सत्य मरपु, सव कठहू “मानस, १॥७८। (ख) हरि 
हरि हार हरि सुभिरत करो । हरि चरणारविद उर घरो। 
ले चरगशणोदक निज ब्रत साधो । ऐसी विधि हरि को श्रवरायों। 
-+ सुर (शठ्द ०) । 
अवराधी(पू)--वि० [हि० भ्रवरावता] आराधना करनेवाला। उपा- 
सक। पूजक । उ०-कहाँ वैठि प्रभु साधि समाघी। प्राजु होव 
हम हरि अवराधी ।--रघ्राज (शब्द०) 
अवरार्ध -सज्ञा प॑० [स०] १ लघुतम भाग । कम से कम । २ उत्त- 
राध । ३ नीचे या पीछे का आधा भाग कोण । 
भ्रवरापतन---सब्चा पुं० [स०] गर्मपत्तत को०। 
अ्रवरावर--व्रि० [मं०) निम्नतम । सवध निरृष्ट। सबसे बुरा कि०। 
अ्रवरु9)--अव्य ० [हिं०| दे” ओऔर'। 
अ्रवरुद्ध--ब्रि ० [स०]१- दंधा हआ। २ ग्राच्छादित । गुप्त । छिता । 
अवरुद्धा--पल्ला जी" [ सं०] १ श्रयने वर्ण की वह दासी या स्त्री जिसे 
कोई अपने घर में डाल ले | रखती । सुरैतिवत। २ बह स्त्री 
जिसे कोई रख ले। उढरी । रखुई । 
ग्रवरहूढ--वि० [स० श्रवरूढ़ ] १ ऊपर से_नीचें श्राया हुआ्ला । उतरा 
 हुआ्ना । श्राइढ का उनढदा ।३ दूटठा हुम्ना । छिन्मूव (को०)। 
अवेरूप--व्रि० [सं०] १ _द्वी आकृतिवाला। विश्व) २ पतित ३ 
जिसका पतन हो गया हो कोण । 
अवरेखना (पु--फ्रि० स० [ सं० श्रवलेखत, श्रयरेखव या श्रालेखन ] १ 
- - उरेहना। निमख्ना। चित्रित करना। उ०-नक)स्पाम तत देखि री 
श्रापु तन देखिए । भीति जौ होइ तो चित्र अवरेखिएे ।-पूर०, 
१०३०७। (ज्) सावि रघुवीर मुख छप्रि देख । पज़ित्त भीति 
सुप्रीति रंग सुख्यता अवरेबु।--तुतसी (शठ्इ ०) । ३ देखना । 
उ०-(क) ऐसे कद्दत गए श्रपने:पुर सर्वाह्‌ बिललए देठपों। 
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झतरेब 


भणिमय महल फटिक गोपुर लखि कतक भूमि अवरेख्पो |-- 
सुर (शब्द०)। (ख) फिरत प्रमु पुछत वन द्वुम वेली। श्रहो 
वधु काहू भ्रवरेखी एहि मग वधू श्रकेली ।--सूर (शब्द०)। 
३ अनुमान करना । कल्पना करना । सोचना । उ०-एके कहै 
सुखमा लहर, मन के चढिवे की सिढी एक पेखे। कान्ह को टोवो 
कह्यो कछ काम कवीश्वर एक यहै अवरेखे ।--केशव 
(शब्द ०) । ४ मानना | जानना। उ०--पियवा आय दुअश्रवा 
उठ किन देख | दुरलभ पाय विदेसिया मुद अ्रवरेखु -रहीम 
(शब्द० ) । 

प्रगरेब(१--सज्ञा एं० [स० अ्व ८ विरुद्ध + रेव ८ गति, फा० उरेव८- 


टेढ़ा [१ वक्र गति। तिरछी चाल॥। २ कपडे की 
तिरछी काट । दर 


यौ०--श्रवरेवदार -- तिरछी काट का । 
३ पेच। उलभन | उ०-प्रभू प्रसन्‍त मन सकुच तजि जो जेहि 
आयसु देव । सो सिर धरि धरि करिहि सबु॒मिटिहि अझवट 
अ्रवरेव ।-मानस, २२६५ । ४ ब्रिगाड । खराबी । उ०-- 
रामकृपा अवरेव सुधारी । विबुध धारि भइ गुनद गोहारी ।- 
मानस, २२१६। ५ भगड़ा। विवाद। खीचातानी। 
उ०-राक्षम सुत तो यह कही कन्या को हम लेव। विप्र कहै 
दे मित्र मोहि परी दुहुन अ्रवरेव ।-(शब्द०)। ६ वक्रोक्ति। 
फार्कूक्त । 3३०-धुनि श्रवरेव कवित गूव जाती । मीन मनोहर 
ते वहु भाती ।-मानस, १॥३७। 
श्रगरोक्त--वि० [सं०] बाद में कहा गया। जिसका उल्लेख वाद 
में हुआ हो को०]। 
श्रगरोचक- सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का रोग जिसमे भूख बहुत 
* कम लगती है या लगती ही नही कोण]। 
ग्रगरोघ--सन्ना पुं० [सं०] १. रुकावट । श्रटतकाव । अडचन । रोक । 
२ छेकना । घेर लेना | मुहासिरा । ३ निरोध | वद करना। 
४ श्रनुरोध। दवाव।॥५ अत पुर |-उ3० राजकीय अवरोध 
की ये स्त्रियाँ हैं।-इरा०, पु० ६६॥ ६ लेखनी। कलम को०]। 
७ प्रहरी को]गु । ८ खाई । गइडढा की.॥। 8 पतं। 
तह क्ोिणु। 
श्रगरोघक --वि० [सं०] १ रोकनेवाला। २ घेरनेवाना को०। 
श्रगरोधर्क --सज्ञा पृ० १ पहरेदार । २ रोक | वाड [को] 
झगरोधन- सच्चा पुं० [स०] [वि० श्रवरोधघक, श्रवरोधित, प्रवरोधी, 
प्रवरोच, श्रवरुद्ध। १ रोकता । छेकना । २ अत पुर । जनान- 
खाना । ३ किसी वस्तु का भीतरी माग कोगु। ४ निजी या 
- ज्यक्तिगत स्थान (की०) । ५ अत पुरिका | हरम में रहनेवानी 
स्त्री (को०) | 
श्रगरोघना (9) --क्रि० स ० [स० श्रवरोघन] रोकना । नियेध करना । 
उ०-पह विधि विषय भेद श्रवरोघा | नहिं कछ श्रृति प्रत्यक्ष 
विरोबी ।श० दि० (शब्द3)।. 
घजरोधिक --वि० [स०] रोकनेवाला। श्रवरोध उपस्थित करने- 
वाला कोण ॥ 
श्रगरोधिक*--सन्ञा पूं० श्रत बुर का प्रहरी [को० । ' 
भ्रद्गरोधिका--सक्ष क्री” [स०] अत पुर की दासी। भरत पुर की रख- 
.. बाली करनेवाली स्त्री या दासी [को०। हा 


का 
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अथर्ग 


ग्रगरोधित--वि० [स०] रोका हुआ | रुका । घेरा हुप्रा । 

श्रव रोधी--वि० [स० श्रवरोधिन ] [ वि० ल्लरी? श्रवरोधिनी | श्रवरोध 
करनेवाला । रोकनेवाला । दे? अवरोधक' । 

श्रगरोपण--सज्ञा पु० [मं०] [वि० अश्रवरोपित, श्रवरोपणीय] १ उखा- 
डना | उत्पादन | २ पेड लगाता को०। ; 

श्रवरोपणशीय--वि० [स०] १ उखाडने योग्य । 

गअवरोपित--वि० [स०] उखाडा हुम्ना । उन्मूलित । 

श्रगरोह--प्ल्ञा पु० [स०] १ उतार। गिराव। अ्रध पतन । २ प्रव- 
नति। अवमर्षण। विवर्ता। ३ एक श्रलफार जो वधंमान 
ग्रलकार का उलटा है। इसमें किसी वस्तू के रूप तथा गुण 
का क्रमश श्रघ पत्तन दिखाया जाता है, जसे-सियू सर पल्‍्लव 
पुष्करणिय । कुड वायिका कूत जु वरणिय । चुलुक झप भौ 
जिन्हे कर भीतर । पाव करत जय जय वहू मुविवर। ४ 
वररोह । ५ सगीत मे स्व॒रो का उतार कि०]। ६ आरोहण। 
चढाव (की))। ७ वुत्ष से लता का विपदोे हुए चडना या 
घेर लेना [की०]ु। ८५ स्वर्ग [की०। 

यौ०--श्रवरोहशाख, धवरोहशाखी श्रवरोहशायी वट- वृक्ष । 
अगरोहकै--वि० [स०] १ स्नेवाला | २. अववति करनेवाना । 
गअगरोहक-- पक्ष पुं० [म्री० श्रवरोहिका] शप्रश्चगघ 

प्रगरोहण---सब्चा पु० [स०] [वि० श्रवरोहक, श्रवरोहित, भ्रवरोही ] 
१ नीचे की ओर जाना | पतन | गिराव। २ चढना कि०। 

प्रतरोहना"(छ:--क्रि०्अ्र० [स० श्रवरोहएण] १ उतरना। नीचे 
आना। २ चढना | ऊपर जाना। उ ०-'क) कहें सिव चाँप 
लकरवनि वृभत विहेंस चित तिरछौह । तुलमी गलिन भीर 
दरसन लगि लोग श्रटनि शअ्रवरोहे ।“-तुलसी :( शब्द० )॥ 
(ख) जोवन व्याध नही अ्रत वैननि मोहिनी मत्र नहीं श्रव- 
रोहयो ।--देव (शब्द०) | 

प्रवरोहना (छ--क्रिण स० [ हिं। उरेहना ] खीचना। अ्रकित 
करना | चित्रित करना । उ०--गोरे गात, पातरी, न लोचन 
समात मुख उर उरजातन की बात अवरोहिये ।--कैसव 
(शब्द ०) । 

भवगरोहना *(प्र/--क्रि० म० [स० प्वरोबनज, प्रा० श्रवरोहत] रोकना । 
रूोघधना । छेंकना । उ०--मत ग्रद्वव राजपय सोहा। जर्ाँ भेद 
कटक अवरोहा ।--श ० दि० (शब्द०) । 

ग्रगरोहिका--सब्का क्लो? [स०] श्रश्वगधा [कोग। 

श्रगरोहिणी--सच्जा जी० [स०] ज्योतिप के अनुसार एक वुरी दशा, 
जो नक्षत्रों के खास स्थानों मे पद बने से उत्त त् होती है कोण 

अगरोहित--वि० [स०] १ गिरनेवरना । २ अवनत | हीन। ३ 
हल्के लाल रग का । 

ग्रग रोही*--सब्जा पुँ[स० प्रवरोहिनू] १ वह स्वर जिममे पहले पडूज 
का उच्चारण हो, फिर निपाद से पडज तक क्रमानुमार उत्तरते 
हुए स्वर निकलते जायें। सा, नि,घ प्‌ मं, ग, रिं, सा का 
क्रम । विलोम | आरोही स्वर का उल्लटा । २ वटवृक्ष । 

अवगरोही*--वि० ऊपर से नीचे की तरफ ब्रानेब्राला कोण! 

श्रगर्ग *--वि० [स०] जिसका कोई वर्ग या श्रेणी न हो [कोण ।- 








हक 
प्रवगे 


प्र॒वर्ग -- सदा (० स्वर्ण [कौ । 

प्रवर्ण॑--वि० [सं०] १ वर्णारहित । जिना रंग का। ३.वदरग। 
बुरे रंग का । ३ जो ब्राह्मण आदि के घर्मं से शून्य हो । वर्ण- 
धर्म-रहित । 

प्रवर्ण - मक्का पुं० [सं०] १ ग्रकार अक्षर । ३ निदा। हे अपशव्द । 

भ्रवर्ण्य'---वि० [सं०] जो वर्णन के योग्य न हो॥ ० ले 

प्रवर्ण्फ--सब्बा पु० [सं० ग्र+वर्ण्य] जो वर्ण्ण या उपमेय ने हो। 
उपमान | उ०--है उपमेय विश्त्र श्ररू वष्पं। उपमोसतु 
वियपयीह ग्रवर्ण्य ।--मतिराम (शब्द ०) । 

भ्रवर्त'--सब्बा पु०[स० |स्फू्विशुन्य पदार्थ । वह पदार्थ जिसके प्रारपार 
प्रकाश या दृष्टि न ज। सके । 


भ्रवर्त'(७)--सच्चा पुं० [सं० श्रार्त] १ भेंवर | नाँद। उ०--कादर 

'. भयक्तर रुघिर सरिता चली परम अपावनी | दोठ कूल दल रथ 
'रेत चक्र श्रवर्ता बहुति भयावनी ।+-मानस, ह्वाद६ | २. (9) 
घुमाव | चक्कर । 3०--विपम विपाद तोरावति घारा । भय 
श्रम भंवर अवर्त अपारा ।+-मान १, २२७५ । 


प्रवतन --त्षज्चा पुर्ण सं० | जी विका का प्रमाव | जीविका की श्रनुपलव्धि। 

प्रवतन (ए--सब्चा पु० [हि०] दे” 'आावतंन' । 

प्रवर्तेमान--वि०[स०]१ जोवर्तमान न हो। अनुपस्थित । अ्रप्रस्तुत । 
२ श्रसत्‌ | श्रताव। ३े भूत या भविष्य । 

प्रवेधभान-- वि० [स॒०] वर्धभान का विपरीत । न वढनेवाला [कोन । 

प्रगप--सच्ना पुं० [स ०] दे० 'अवर्पण' कोण । ६6 


प्रगर्षशु--संद्चा पु० [स॒०] वृष्टि का 'प्रभाव। वर्षा का न होना ।' 


श्रवग्रहण । श्रनावृष्टि । । 
अवेधु क--वि० [स०] ने बरसनेवाला को" | ( 
प्रवलघन->सक्षा पु० [स० श्रव+ लड्भन] दे? 'उल्लघना। «५ 
अवेलघता ७--क्रिग्स ०» [स० श्रव+- लद्धल] लॉघना | 'फाँदना । 
3उ०--राम प्रताप, सत्य सीता कौ, यहै नाव-कनघार ( तिर्हि 
श्रधार छन मैं श्रवलघ्यी आवत भई ने बार [+न्सूर०, धा८६ | 
अवैलेंब--स्बा पु०[ स० भ्रवलम्ब ] श्राश्षव । आधार । सहारा । उ०-- 


सो अभ्रवलव देउ मोहि देई । भ्रवधि पाद पावउं जेहि सेई ।--- 
मानस, २३०६। 


भ्रवेलवक--सच्चा पुूस० भ्रवलम्बक ]एक प्रकार का वृत्त या छद [कोगु। 

पवेलवन्त--सश्षा पु० [स० अवलम्बन_] [वि० भ्रवलम्बित, ,अवलम्बी 
१ श्राशक्षम | श्राघार । सहारा । उ०--नहिं कलि करम न 
भगति विवेकू । राम नाम अभ्रवलवन एकू ।--तुलसी (शब्द०) । 
२. घारण । ग्रहण । 
९ प्र०--करना > घारण करना। ग्रहण करता। भनुस रस 
३ लक से,---यह सुन उसने मौनावलवन किया? (शब्द०)॥ 

भवलबता ७--क्रि० स०[ स० प्रवलस्थ॒न] प्रवलवन्त करना । श्राश्रय 
लेना । टिकना | उ०- “जिन्हे प्रतन भ्रवलवई सो आझालंवन 
जानि। निज तें दीपित होति है । ते उद्दीप वखानि --केशव 
प्र०, भा० ९, पृ० ३५। 

अबलवबित--वरि० [सं० भवलस्थित ] १,गश्रित । सहारे पर स्वत । 
दिका हुआ | उ०--बरणकमल पवलवित राजित उनमात्र | 
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प्रबल 'चितें 


प्रफुनित हाँ हाँ लता मंतो चढी तह तमाल-न्सूर 
(णठ्३०) | २.मुनहसर । निर्मर, मे--इस का पूरा होना 
द्रव्य पर अवलवबित है | ((णव्द०) | उ०--ऐसे श्ौर पतित 
अवलबित ते छिन माहि तरे | सूर पर्वचित तुम पतित उघारन 
विरद कि ज्ञाज घरे।-बसंर० १॥१६८॥ ३ लटकाया हुग्रा 
को] । ४ शीघ्र। सत्वर की०। 
अवलबी--वि० [० [स॒० धव॑लम्बिनू| वि० छी० श्रयलविती]१ अवजबर्ने 
करनेवाला। सहारा लेनेवाबा | उ०--प्रौर भगवान्‌ की करुणा 
का अवलवी वन गया था ।--इद्र ०, पू० ४१। २ सहारा देने* 
वाला । पालनेवाला । 
ग्रवन(9)--वि० [हि०] दे? अवब्बन!। उ०--प्रवत' उकीननू जी 
झ्रादर .कुरव दे अवधेस--रघु० रू०, पृ० ८१॥ 
ध्रवलक्ष'-- वि० [सं०] सफेद वर्ण का कोी०। 
अ्रवलक्ष --सल्ला पृ० सफेद वर्ण को । 
अवलग्न।--वि० [मं०] लगा हुप्ना | मिला हुप्रा । सवंध रखनेवा ना । 
श्रवलग्न--सन्ना पु शरीर का मध्य साग । घबु | माक्का । 
अवलच्छुना (9)--क्रि० स० [स० श्रच +लक्ष्य] लक्ष्य वनाना । देखना 
उ०--पचछ-रहित जीतत उडि पच्छिय | अ्रतरिच्छ गति जिन 
ग्रवलच्छिय ।--प्माकर ,ग्र ०, पृ० ६ । 
अवलि(७9)--सज्ञा ल्लौ०[स० आावलि | दे” 'अवती' । उ०--मान जिप्ताल 
तिलक भलकाही । कच विलोकि भ्रलि अवलि लजाही ।--- 
“मानस, १२९४३। / : , 
अवलिप्त--वि० [स०]।, लगा हुश्ना। पोता।हुआ। २ सना हुम्ना। 
श्रासक्त। ३ घमडी । गवित । हे 
श्रवेलिया(--सच्जा पुं०[ हिं० श्रौलिया [दे? 'ब्रौलिया' । उ०--जहाँ बसे 
तीरथ देव अ्वलिया होना ।--प्रेमघन०, भा० २, पु० ३४९॥ 
अ्रवली (पै!--सतल्ना ल्ली० [सं० श्रावलि[ १ पक्ति। पाति। उ०-- 
मानो प्रगट कज पर मजुन अलि अप बी फिरि ब्राई ]--सूर ० 
१०१०८ । २ समूह | भूड । उ०-मन रंजन खजन की 
श्रवली लित आँगन श्राय न डोलती है ।--केशव (शब्द ०) | 
३ वह श्रन्न की डाँठ जो नवान्न करने के लिये खेत से पहले 


पहल काटी जाती है। ४ रोग्राँ या ऊन जो ,गडरिया एक 
बार भेड पर से काटता है | 
श्रवलीक--वि० [सं० श्रव्यलीक | श्रपराधशु्य । पपशुन्य । निष्पाप । 


निष्कलक । शुद्ध । 3 ०--जावो वाल्मीकि घर बड़ो अवलीक 
साधु कियो श्रपराध दियो जो बताइये ।--प्रिया ( शब्द ० )। 


प्रवंलीढ--वि० [सं०] १.भक्षित। खाया हुप्रा ।२ चाटा हुआ । 
३ स्पृष्ट । सपकंप्राप्त (कौ०)। 
अवलीन-- वि० [सं०] युक्त। भीतर युक्त झदर की श्रोर स्थित (कोणु । 


श्रवलीला--सह्ा ली" [सं०] १ क्रीडा। खेल । २. भ्रनादर। प्रवहे- 
लना कि०। 

झ्रवलु चत--सब्चा पुं० [ सं० अ्रबलुऋव] १ छेंद्रना। काटना। २, 

' उंखाडना। नीचना। ३ दूर करना ( हुटाना | भपंतय॑नत | ४ 

झखोलना । 

प्रवेल॑ चित--वि"ण[स॑० भ्रवलुडिदत]१. कटा हुप्रा । छेदित ] २. उद्ाड़ 
हुमा । नोवा हुआ। हे दूरीक्षत। हुंडाथा हुम्। मी | 
४,एुंना पा योला हुत्ना। मुर्त। 


( 


कक एफमिकिदाभ।झफ।,: उमम््ा पा ऊ्ििस ता +्5य८ 


भ्रवलुठन, 


अबलु ठन -सब्जा पु० [सं० श्रवलुण्ठत] १ लोठना। लुइक़ता। २ 
, लूटना (को०)। 
भ्रणलु ठित--वि० [सं० श्रवलुण्ठित ] १० जो लुढक गया हो। लोटा 
, , हुआ । २ लूट लिया गया हो (को०) 
झगल पन--सन्ना पुं० [सं० अवलुम्पत] झ्रचातक लपक पडना। दूट 
पड़ना । भपदा मारना को०] । 
प्रगलेख--सज्ञा पै० [त०] १ कोई खरोची हुई या चिहिनत वस्तु । 
२ खुरचता, विहिनत करना वा तोडना को०। 
ग्रगलेखन--मजञ पु०[स०]१ बुरुश या कधी करना । २ चिह्न करना 
या लकीर खीचना । 
अगलेखना (9'--क्रि० स०[स० श्रवलेखन] १ खोदना | खरचना । २, 
चिटन डालना । लकीर खीचना | 3०--गहौ विरद की लाज 
दीन हित करि सुदृष्टि ब्रज देखो । मोर्षी वात कहत किन 
सनन्‍्मुख कहा अवनि अवलेखों ।सूर०, १० ४१४४ | 
प्रवगलेखनती--सज्ञा ली? [सं०] १ लेखनी ! २ वाल भाडने की कघी 
या ब्रश [को०। 
ग्रगलेखा--सश्ञा, की” [सं०] १ रगडना। २ चित्राकन करना । ३ 
शव गार करता | सजावट करना (को०)। 
श्रगलेप--सक्षा पुं० [स०] १ उबंटठन। लेप उ०--कुच कुकुम अव- 
लेप तरुनि किये सोभित स्थामल गात | गत पतग, राका ससि 
विय सेंग, घटा सघन सोभात ।--सूर०, १० । २७३४। २ 
घमड। गवं। ३ आ्राभूषणा (को०)। ४ मलहम (को०)। 
४ संग । मिलते (को०)। ६ आक्रमण । हिंसा (की०)। ७ 
अपमान (को०) । 
, यौ०--बलावलेप -- वल का गये । 
प्रदलेपल--सज्ञ पुं० [स०] १ लगाना । पोतना । छोपना । २ वह 
वस्तु जो लगाई या छोपी जाय । लिप । उबटन | ३ घमड। 
प्रशिमान। भ्रहकार । ४ दूषण । ५ चदन का वृक्ष (की०) । 
प्रगलिह--सज्ञा पु० [स०] १ लेई जो न अ्रधिक गाढी और न अधिक 
पतली हो श्रौर चाटी जाय । चटनी । माजून ( वँद्यक )। २ 
श्रौपप जो चाटा जाय। ३ निर्यास। सत्त। अरक--जैसे 
सोम [को०] | नर 


प्रणलेहन--सच्ञा पं० [स०] १ जीभ की नोक लगाकर खाना। 
चाटना । रे चटनी । 


श्रगलिह्ा-- वि० [स०] चाटने योग्य । 
अ्रगलोक--सज्ञा पु० [स०] दे” 'अवनोकन' [को०] । हि 
अ्रवंलोकक--सब्ञा पुं० [स०] १ देखनेवाला । अवलोकन करने- 
वाला । १ सोह श्य किसी वस्तु को देखनेवाला, जसे--जासूस 
को०ण। 
अगलोकन--सज्ञा ए० [स०] [ वि० श्रव॑लोकित, अ्रवल्ञोकनीय ] १ 
| देखना । 3०--देव कहूँ अपनी अपनी शअरज़॒लोकन तीरथराज 
चलो रे ।--तुलसी ग्र ०, पृ० २३४। २ देख -ल। जाँच 
पडताल । निरीक्षण | ३ नेत्र। आँख [को०] | 
भ्रगलोकना ()--क्रि ० स० [स०» अवलोकन] १ देखना ॥ उ०-- 
४  गिराअर्नि मुख पक्रज रोको। प्रगठ न लाज निशा अव- 
लोकी मानस, १२५६ । २ जाँचना। अनुसधान करना । 


३४६ 


प्रशंशीर्ष! 


उ-+फिरत वृथा माजन अवलौकत सूर्त सदन श्रजान +- 
सूर०, १०३ | 
अ्रगलोकनि (३)- सल्ला खी० | स० श्रवलोकन | श्रांख । दृष्टि | चितवन । 
उ०--अ्रवलोकति वोलमि मिलनि प्रीति परसपर हास | भायप 
भलि चहँ बधु की जलमावुरी सुबास ।- मानस, १४२। 
ग्रवलोकनीय--वि० [स०] देखने योग्य । दर्शनीय । 
ग्रगलोकित--वि० [स०] देखा हग्मा । दृष्ट । 
श्रगलोकितेदवर- सब्चा पु० [स०] एक वोधिसत्व का नाम । 
श्रगलोक्य--वि० [स०] देखने योग्य । श्रवलोकनीय [को०] | 
श्रगलोचना(छ/--क्रि० स०_ [स० श्रवलोचन, भ्रालोचन] दूर करना । 
उ०--्सोच श्रनाग्म कारण कत को मोच उसासनि श्राँसहूं 
मोचे | मोच्री नहेरि हरा हिय को प्रदमाकर मोचि सर्क न 
सेक्रोचे । कोत की इह चाँदनी चैते म्लि, याहि निवाहि विया 
झवलोच । लोच परी सी परी परजक प॑ बीती घरी न घरी 
घरी सोर्च ।--प्माकर ग्र०, पृ० १२१ । 
ग्रगलोप--सन्ञा पुं० [स०]१ काटना | काटकर दूर करना। विगा- 
डना । २ श्रघर को दाँत से क्षत करता | अधर चूमना कि |, 
ग्रगलोभन--सज्ञा पु० [स०] विपयवासना कोण । का 
अ्रगलोम--वि ० [स०] १ अपनी तरफदारी करमेबाला। पपेना 
पक्ष लेनेवाला । २ उपयुक्त कोण] । 
श्रगल्गज--सज्ञा पृं० [स०] सोमराजी नामक पौधा कोण] । 
प्रवल्गुज*--वि० जिसका मूल अ्रच्छा न हो कोण । 
अ्रगगद--सब्ना पुं० [सं०] निदा। अपवाद कि०। हे 
ग्रगगदन--सनल्ला पूं० [स०] दे० 'अवव<द [कोण। 
प्रगगदित--वि० [स०] सिखलाया हुप्रा । समझाया हुप्ना [कील | + 
श्रगगदिता--वि० [स० भ्रववदितृ] निर्णायक ढग से वो ननेवाला, 
को०ण। 
अ्रवग रक--सन्चा पुँं० [स०] १, छेद । २ खिड़की [को०] | 
अगगाद--सज्ञा पुं० [स०] १ निदा। बुराई। २ विश्वास । ३ 
झ्रतादर। अ्रवज्ञा । ४. सहारा । भरोसा । ५ आदेश । ६ सूचना 
कोण] । रे [ 
अवगश--वि० [स०]| १ विवश | परवश। लाचार। २ स्वतत्र । 
'. मुक्त की)। ३ अनियत्रित की. ४ जरूरी। श्रावश्यक 
/ (को०)। 
' यौ०--श्रवद्यग ८ स्वतत्र । भ्रवशीभूत--अनियत्रित्‌ । अवशेंद्रिय- 
'. चित्त जिसका मन झौर मस्तिष्क वश में न क्रिया जा सके। 
अगशप्त--वि० [१०] प्रभिशप्त [को० 
अ्रगणा--सज्ञा क्री” [स०] मरकही या बुरी गाय कोन । 
अगश्धिष्ट--वि० [सं ०] वचा हुआ । शेष । बाकी | बचा खुबा। 
.._वचा वचाया। 
प्रवशीन--सज्ञा ६० [स०] बिच्छू की०ग। ; ; 
श्रगशीण --वि० [स०] दूटा फूटा | नष्ट की. ।  )। , 
भ्रगशीर्षक्रिया--सज्ञा खी० [स०] विरक्त मित्र या राज्यापराध के 
कारण वहिष्कृत व्यक्ति के साय फिर सधि करना । 
झगशीरष! --वि० [स०] जिसका सिर भूका हो । 


व 


प 


के 





इक पे श््ष््‌ मा 
हुई ये ० ह देन हुर पर के रद 7०] । लि आज 5 कोड आय मिक को ओह हे 
इरादा पिराड] ये बेब हवा । ॥ सही | ४७०७३ खे शापसश >तइाह चअन्‍किडा अडटान ४ बल -प 
लए बच विर शा हा भेद 4 गे दे मर जय ग्रमिदां ८ शापरविदवुल २ हा चयोग लग प |? + :; के ४ 
"हद 7 बोर [टइल्प | समान | एक हक 5 जु ह27 5 ० “8 + ०० 
४हशए गाए ४१ [7८ धदिष्ट] पे मई छगयुत #अ. | 3॥) 5 हा के की | जे सकी 5 ही ह* 
गफरलव ॥ है 28 ८ 3 3, 
हद - [*»] हुवा वी । हपूरितल्ट॥) हक्+न्‍ीि[ ६२7 इधर: -«प् ४! 5 [शव ढ 2 हक अत ॥ हर 2... 
पी दति खत पर यविवम शाह घर दा दय हि: आय कक वीजा 
सतत सिर घरलेवित र7क >>" स्मी (दद ०) | पररगशपो- नम ४ धर [ हज हज क+5 पं» १ 
इड़दगदी--हि6 [सू झ्पय्भादिग] को पगय हो, हते ६:25 30 4 लकी आर क 
4६ वप्रव ता 24 0 
इंपटप सिह किए [मेक विर एव परह। विरध है । हशर । मम पा 7 व 24 
प्रशादधा ०-७ [हो घाष्या] १ हा रद ने में था सके । दु्व। आम की जज 
६३ शान थे व धवाय । । प्रर-नमा धर 2) शरण 8 5 हट "४6४६ 
ह|इ४ब.... (५ 6 [०] 9 छोविसप का | /१०] मं शरा यथा भाड #+5५9* ९8 228, है हु की का को! 
हटापपवग5्त + भिठ ४१० ] शदण्प। निगापटक $ हूर्ूर । ः आओ को, 
पिडिससप-« दिल मठ] राजा शा राह शिस्तही से पश मे व 3] रे अप मम जज गज सह व 
विशषु-जुतन सीधे 7 सजी धयेस, ्रायधरिवा सेंध पर्दा 3 पट कक ला ही 8 टच 
शगभर थे। था वीडिय के े। में धरावा याच छादि अर 3 कम 8० या 
द्पाएों न पेश पु भोः डा मर री $, कद बडी वह्आ अ. कक कह दम जा 24 के रा हु पर को # ४ ६ 
प्रदादा- >सल््र] हा [7० ] के बम रप्रीव २ वह एैण। का कक हे है 28 3३ रह 2 
श्याम पता पं [भप १ शत । हथार ! बाशव ३ नीग। हम हा हज मी कप न 
हे रई 200 पका औटदफू तक जा ले 
प्र ।5 कत्जिभाम । पु हे ; 
है जे हो आफ, जफड्ी के के के के. का रे कहा आफ हे पु हा 
मोौर--भ्रष्यापपद > सुर सर का हयटा । की त आ । 5.0 
दादा नल «7 हृ5 [४८] नूज चर मे परे हाएकत हे 7, रह र तट द्िहितशा बट! 4 ५७ 8 ४ ०४ 
मं ण डपगी। एिवमसश एव ० ₹१5, । 222 ॥ हि दा 2, ० रे 
सदा हू एम --म 8 ४ 5 [-) बह सगप थाई थाया दोगारी 30, ५ /7ल कक है अल “४ ३५ 4 
द७ 0५६ ॥। पाई हक दि हे आग हे सी थ 3 न्‍ 
पि््भु- जि २ ए [न धवरप्म] [7० घदाशागय] ॥ नारा । 2722 30 3 3 40 00, 
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कपपया + दिदुलन 3 शोच के मोल में आया उसने को प्रदुत्ति। 
2 जथी। [४6 ग्रवप्स्थादिन] [ए० एर्पारिचुनिस्ट] १ 
माई टिक ्एण लिफ्यापे रा पररियतित एरवेबाजा । 
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छोज्देसा। शिवित करना । 


) 
पद्गर्म-+ ४ शिलुं चवा। 
धार पहन -- मां हर गण] दोडवा। बघधन मे मुक्त कर 
धर - - 7 (+ सु छिय। यासूस कि । 
धे उमंग हा (६ [सम] शघोगमन । घ्रधपत्न। प्रचरोहणा । 
विफ्य। 
पे सवि्शो जया रो [पण] जैनशास्णनुसार गिराय का समय 
॥ पमंगास होता है। इगफ़े छह विभाग 
४ उसे, धारा कहने हैं। पयगोह। विचते । 
धारावी-- ४० [7० प्रवनपिन ] [ थि० स्री० भ्रवतविछी ] नीचे जाने 
७ गिहराराया । 
ग्रदमरों ६ '>-हि > दि ० [2०] 4९ 'प्रवश्पमव' । 5०-प्रवमवो उद्यम 
लिप प्रयधा साटय मिद्धि ।-कीति ०, प्रू० २६ । 
धासा:य >यिए [प- ] शहिता। प्रासस्प कि० । 
धयगाइ>ऊव ३ [स०]१ नाश । क्षय । २ विपाद। हे दीनता। 
४ यह ४ वमछोरी। ६ कानून में कारण की सदोपता 
(जिती ? / में मुगदमा गिर जाय (छो०)। 
धगगारह-ति [०] ॥ घयसाद उत्सन्न करनेवाला । २ सुस्त कर 
"यादों । घाव व छझर दनेयादा। ३ क्षीण करनेवाना । 
गमात उर्वाया पोल । 
गपसादता ४+ [०] १ याश । छाय। ध्यस । २ ब्रिनाशय । 
3 विलहा शो ८ दीन शीया । ४ चकना | ६ वच॑श्यक में 
धाहिया के एक नंद। मरह्म पट्टी। ६ कार्य करने 
है * तमता ७ 
धासाटी-+वि० [सन प्रयमतादिन ] प्रन्‍याउयुक [कि] । 
प्रवास -- 7४7९ [स०] १ विराम ठ़राव । संपाप्ति। श्रत । 
३ रीशे। 7४०-पत सुर मान का घ्रबपान है नरैं-- 
सुट०, प० मरे [४ सायपा "।४ मसत्णा ६ घोड़े से उतरत 
हे २६.४७ (सी०)॥ को समाप्यि या छद। ८5 रउने का 
मए | । विकेसेस्याद ह०)व॥। 
प्र|्ान& जन वा ११ [लि०] ४१ 'बीगान! ।--(7) पिरकि- 
हुए, | शारि ग्रापु पहि झ्यद जगायो। प्रगयौचौपि पूंछ, 
हद पइमज शणयों ।मूर०, १० ॥ ४ (ख) छटनत 
[6 घर र यो, घ्राममान जाने सागे झवसान वही यथयरों 
४६५। 
पफ्ईनग >हिर [हु हह हारा !घा। समाष्ठ होता हुधा [4'न]। 
प्रवेश हि > १० [०३] देश घिभर! ) 3०--भ्पसाफ मरा गोयद 
$शहण के दि परवारिंगप्तम चुनी ।--घरपरी ०, पू० ३३३। 
एबगाद-+- हा 5५% [्ब् ३. तिफ्रर्रत किघोड | समाक्ि। २ 
धबााद | सदिगधा६व है. लियद । ५, घतिम प्रवम्दा एो 
पर करेबा पा गए: हु और 


देना कोण] । 
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झञवसायक-- ॥% [सं०] नप्द भप्द करनेवाला । विघटित फरनेवाला 
४ क। 
प्रवसायिताह।-- मझ छी० [स» प्रवतित८ ऋद्ध] ऋद्धि । (ि०)॥ 
अवसायी --प्रि० [सिं० अ्व सायिन] रहनेवाला कि०। 
झअवसारण--रूण पृ० [सं०] हटाना को०]।॥ 
ग्रगसि(प--क्रि० वि०, १० 'प्रवश्यो | उ०--त्गि चनिग्र बन राम 
जहें नरत्त मयू भव्र कोन्ह ।>>मानस, २।१८४ । 
अवसिक्त-वि० [मं०] सीया हुआ । सिचित को०ण। 
ग्रवसित--वि० [स०]१ समाप्व]२ ऋदछ् । बढा हुप्रा। ३ परि- 
पवव | ४ निशिवत। ५ सवद्ध । ६ रहनेव।ला ।॥७ जमा:किया 
हुआ । एफय किया हम्ला। ८ ज्ञात । जाना हुग्रा किए । 
प्रवसित*--सझय १० १. रहने फ्री जगह । २ खधिहान [केन]। 
ग्रवसी--रुजा ल्री० [ श्राव्तित, प्रा० श्रावतिश्र >प्ता घान्य ] 
वह धान्य या शम्प जो कच्चा नवाज्न श्रादि के लिये काटा 
जाय | अ्वनी ) प्ररवन । गदर । 
अवसुप्त--बि० [स० ] सोया हुमा (को०)। 
प्रवसुष्ट--वि० [स०] [ली श्रवसूष्टठा] १ त्यागा हुम्रा | त्यक्त । २ 
निकालना हुआ | ३ दिया हम्ना। दत्त । 
अ्रवसेक -सझा पु० [स०] १ सिचन । २ एफ प्रकार का नेम्न रोग 
कि०] 
अ्रवसेल((--वि०  [हिं०] दे” 'अ्रवशेष! । उ०-उहाँ राम रजनी 
अवसेया । जागें सीय सपन अ्रस देखा ।+-मानस, २। २२५१ 
अवसेचन--सय्ा पु० [स०] सीचना। पानी देना। ३ पसीजना । 
प्रसीना निकलना । हे बह क्रिया जिसके द्वारा रोगी के शरीर 
से पसीना नियाला जाय । ४ जोक, सीगी, सूबी या फर्तद दे- 
कर रस्त निफासना | ५ जय जो छिश्का जाय (को) 
अवसे र--सज्ञा क्ी" [स० श्रववेद ८ वाघक]१ अटकाव । उन । 
उ०-- नयो मो मन माधव को अश्रवसेर। मौस घरे मुप चितवत 
ठाढी ज्याय न आर फेर । तब झ्रकुलाय न्तों उठि बन को 
बोले सुनत न टेर ।-यूर (शब्द ०)) । ३ देर । विलय | छ०- 
महरि पुकारत कुग्र फन्‍्हाई । मासन घरधो तिहारे फारन 
भ्राजु फहाँ अवमेर लगाई ।--पूर (गढर०) । 
कि० प्र०-+ करता ॥--लगना ॥--लगाता ॥“>होता । 
३ चिता । व्यगता । उचाट । उ०-क) नए बहुत दिन प्रति 
श्रवमेरी | सगुन प्रतीति भेट प्रिय कैरी ।--बुतसी (ण४?)०॥ 
(ख) आजु फीस बने गा चरायव, उहँ धो भर पवेर ॥ 
पैंठे कहें सुधि वेठी फोन विधि स्थारि ऋरत प्रवसेर ।भ्रर०% 
१०१ ४५४६ ॥ 
प्रि० प्र---करता ।३२० +दी मंत्र श्रय्तेिर तयही। श्याम 
पतायाय मोदि पठाई बड़े झसईो सितबी ने टर्र ।--गूर(णर ०)। 
लगना । उ०-प्रयसे नग्नन गए मोह्धि स्थागि। इंी गई 
गयो तन से मन उनहिं बिता अवगेरी लागि।-यूर(शबइ०)॥। 
८, हैरानी । येर्चनी । उ3०-दिन दस घोष ललहू गोपाज़। 
गाइन मे अवसर मिदायदु सेहु भापने बाल आभ्वुर 
शब्द ०) || 
दिए प्र०-«करताप्८ 


जै 


युघ् देगा।-मिटावा ।-में पढ़ना हुक 
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में फेंसना +-में फेसना --ढुख मे पडना । अवसेरन मरना ८८ 
दुख से तंग आना | 
प्रवप्तेरता छ--क्रि०् स० | हिं० अवसर | तग करना। दुख देना। 
।... उ०-विय पागे परोसिन के रस में वस में न कहें वस मेरे 
हहै। पदमाकर पाहनी सी ननदी निस नीद तजे अवसेरे 
रहै ।-पद्माकर (शब्द०) । 
प्रवतेव(9)+ वि? [हिं०] दे” अवशेष | ।« 
प्रवसेषित(ध!-- वि" [हि० ] दे? अवशेषिता । 
प्रवसतेस 9)--वि० [ हिं० | दे” “अवशेष ”। उ०-करि भौोजेन 
अवमेस जज्ञ कौ त्रिभुवन मूख हरी ।+चसूर० १॥ १६) 
ग्रवस्कद--संड्ा पु० [म० अ्वस्कन्द] १. सेना के ठहरने की जगह । 
मिविर ।-डेरा । २ जनवासा। हे आाक्रमण। हमला (को०) । 
प्रवस्कदक-सब्ञा पु० [_ स० श्रवस्कन्दक ] जो रास्ते चलते लोगो को 
मारे पीटे । 
प्रवस्कदित--वि० [सं० श्रवस्कन्दित] १... जिसपर आक्रमण किया 
गया हो । २ नीचे गया हुआ । ३ श्रशुद्ध गलत । ४ नहाया 
हुआ। सनात कोण । ] 
प्रवस्तदितश्रमी - उच्चा पु० [ सं० शबस कन्दितश्मी ]. मजदूरी या 
तनखाह लेकर माग जनिवाजा मजदूर । 
प्रवस्क र-मझ्ञा पुं० [सं०] १ सवमूत । २ मजमृल्ेंद्रिय । है कूंडा 
कर्कट। ४ कतवारखाना । जहाँ कूडा कर्कड एकत्र रहता 
टै। घूर। , मे ला 
प्रवस्क्रक --वि० [स०] गदगी से उत्पन्न होनेवाला किंणु। 
प्रवस्करक'--सज्ञा पुँ० १ भेहतर । ३ गोवरैला (.३ भाड_ कि । 
प्रवस्करभ्रम--भज्ञा पु० [स०]ु बह नल जिसेसे पाखाना वह कर 
, वाहर जाता हो । हि | 
प्रवस्का र- सब्ञा पुन[स०] हाथी के मुख का वह भाग जो दोनो श्राँखो 
. के ठीक वीच मे है कोण । थ पे 
प्रवस्तार--सझ्ञ पु० [म०] १ पर्दा। ३ खेमे के चारों ओर लगाया 
गया कपढा | कनात॥ ३ चटाई [को | फल 
भ्रवस्तु--वि० [स०] १ जो कोई वस्तु न हो | शून्य । ३ ठुच्छ । हीन। 
प्रवस्था --सछ्ा छी० [स०] १ दशा | हालत ।उ०खुनता हैं परम 
भदरगारक की श्रवस्था अत्यंत शाचनीय है ।-स्कद०, (० र>े३ | 
२ समय । काल | उ०--मरन अवस्था की नृप जाने । ती हू 
धर न मन में ज्ञान ।-सूर०, '४१२।॥३ ओआायु। छउम्र। ४ 
स्थिति। उ०-भाव के इस प्रकार प्रक्नतिस्थ हो जाने की 
अ्रवस्था को हम णील दजा कहेंगे! ।“रस०, (० प5३ | £ 
वेदात दर्शन के अनुसार मनुष्य की चार श्रवस्वाएँ-जागूतः 
स्वप्न, सुपुप्ति और तुरीय । ६ स्मृति के श्रयुमार मनुष्य जीवन 
की झाठ अ्रवस्याएँं-कौमार, पौगड, कैशौर, यौवन, वाल, 
तरुण, बुद्ध और वर्षीयान्‌ । ७ साप्र के अनुसार पदार्थों की 
तीन अवस्थाएँ-प्रनागतावस्था, व्यक्तानिध्यक्तावस्था शौर 
तिरोमाव | ८. निरुक्त के शनुमार छह प्रकार की अ्रवस्थाएँ- 
ज॑न्म, स्थिति, वर्धन, विपरिणमन, श्रवश्षय और नाण | ६ 
कामशास्त्रानुसार दस अ्रवस्याएँ-अमभिलाप, जिंता, स्मृति, गुण- 
कथन, उद्देग, सलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण । १०, 
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जैनशास्त्रानूसार लाम की प्राप्ति के पूर्व की स्थिति। यह 
पाँच प्रकार की है--व्यक्त, श्रव्यक्त, जप, आादान और निष्ठा। 
११ योति | भग (को० ॥ १३.श्रारकुत | हूप को०] । 
यौ०--प्रवस्थातर -- एक अवस्था से दूगरी अवस्था को पहुंचना । 
हातवत का बदलना । दरशापरिवर्तन । श्रवस्थाहय -- सुख झौर 
दु ख जीवन की दो ग्रवस्थाएँ । 
ग्रगस्थान-+सब्जा पुं० [स०] १ स्थिति! सत्ता। * स्थान] जगह । 
वास | ३. निवासस्थान को] । ४ रहना। ठहरना कोनु ॥ 
५ रुकने या ठहरने का काल कि०। 
प्रगस्थापन--संद्ा पृ०"[स०]१ निवेशन | रखना | स्थापन करना 
२ निवास (की०)। 
प्रगस्थापरिणाम--सब्जा पुं० [स०] ॥० परिणाम (योग)। 
ग्रवस्थित--वि०[स०]१ उपस्थित । विद्यमान । मौजूद | ९ निश्चेष्ट 
। (को०) । ३ तैयार । तत्पर को०) । ४ अच्छी तरह सबोजित 
या लग्न (फो०। ५ टिका हुआओ्ना । निर्भर (को०)। 
श्रवूस्थिति-सज्ञा की" [स०] वर्तेमानता। स्थिति । सत्ता । अब- 
स्थान । 
श्रवस्नात--वि० [स०] (जल) जिसमे स्तान किया गया हो किो०] | 
प्रवस्फूर्ज--श्द्या पृं० [स०] वाददों की ध्वनि । गर्जन। गटगठाहट 
कोगु। 
अवस्यदन--सब्ञा पु० [स० प्रवस्यन्दत] टपकना। चूता। गिरता। 
श्रगस्य (ध--क्रि० वि० [स० झवदप] टै० अवश्य | 3० प्रौर श्री रत- 
छोर जी तो श्रीप्राचाय जी के माने हैं, तातें वहाँ श्रव॒स्प 
जानो !--दो सौ वावन ०, पृ० १८। 
अगस्पक (9/--वि० [सं० श्राधक्यक्] दे” ध्रावश्यक | उ०जतुर 
मेनर्पाह नित न अवस्यक वल दिखरावबन ।-रत्याकर, ना० 
१, 9.9 २६ । 
अगह--सब्ा पुँ० [म०] १ वह दिशा जिसमे नदी नाले न हो। २ 
बह वायु जो श्राकाश के तृतीय स्कव पर है। ईयर । 
अ्रगह-वि० १ जो वहन न किया जा सके । जो ढोया न जा सके । 
२ बिना नदी या सोतेवाला कोण । 
अ्रगहनन--संज्ञा 3० [सं०] १ कूटना (जैसे धान)। २-० पछोरना। 
फटकना | हे धान कूटकर चावल झवग करता । ४ फुकुत । 
... फेफडा किंगु। 
ग्रगहरण--उल्जा पुर म०] १ चुरा लेना | जबरदस्ती ले लेता । २ 
ग्रन्यश्न जाना या ले जाना । हे युद्धक्षेत्र से शिविर को वापस 
होना [को० । 
प्रगहस्त--सज्ञा एं० [मं०] हाथ या गदेली का प्रप्ठभाग। 
उलठा हाथ |. 
अवगहार--सज्ञा पु० [स०]१ जलहस्िति । सास । २ चोर। तस्कर 
(कौ०) | हे श्रामन्नण | ४ युद्धक्षेत से वापस होना (को०) । 
9५ सधि। शस्त्रविराम। (को०) ६ धर्मत्याग । ७ समीप 
लाने के योग्य या अनुकूल (की) । ८, अपहरण (कौ०) | ६ 
वापस करना (को०) । 
प्रगहारक*--सज्ञा ० [०] सूस नामक जलजतु (को०) । 
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अ्रगहारक' 


ग्रगहारक*- ७० १ युद्ध रोकनेवाचा । २ ववाव करनेवाला। हे एक 
स्थान से दूसरी जगह ले जानेवाला [को०। 
श्रगहार्य--वि० [स०] १ ले जाने योग्य ।) २ दढ योग्य या प्र्यदड 
योग्य । ३ जिसे लौटाने के लिये वाध्य हो | ४- पूर्ण होनिवाला 
को०] 
ग्रगहालिका--सन्ञा कली” [स०] दीवार । प्राचीर। घेरा कोण । 
अ्रगहास--सन्ना एं० [सं०] १ मुस्कान । मुस्काहट । २ उपहास | 
हँसी । मजाक उडाना कोण । | 
श्रगहित--वि० [स०] सावधान । एकाग्रचित्त 
ग्रगहित्य--सज्ञा पु० [स०] अवहित्या [कोणु। 
पगहित्था--सज्ञा ली्ण[स ०]एक प्रकार का भाव जब कोई भय, गोरव, 
लज्जावि के का रण हर्पादि को चतुराई से छिगवे। यह सचारी 
या व्यभिचारी में गिना जाता है। श्राकारगुप्ति जैसे,--ज्यो 
ज्यों चवाव चले चहुँ श्रोर, धरे चित चाव ये त्योही त्यो चोखे। 
कोऊ सिखावनहार नहीं विनु लाज भए *विगरल अनोखे 
गोकुल गाँव को एती श्रनीति कहाँ ते दई धौं दई अनजोखे । 
देखती हौ मोहि माँक गली में गही इन श्राइ धों कौन के 
धोखे ।--(शब्द ०) । 
प्रगही-सज्ञा पु० [ स० भ्रवह ८ बिता पानी का देश | एक प्रकार 
की ववृल जो काँगटा मे होता है + 
विशेष--इसकी लपेट ग्राठ फूट की होती है | यह मैदानों में पैदा 
होता और इसको लकडी खेती के श्रौजार वचनाने तथा छतो के 
तख्तो मे काम शअ्राती है । 
अ्रगहृत-वि० [स०] १ अागेया पीछे हटाया हुग्रा । २ चुराया 
हुआ । ३ दडित किया गया किो०]। 
अ्रगहेलन- -मज्ञा पु० [स०] [जी श्रवहेलना] [वि० पभ्रवहेलित] 
१. अवज्ञा । श्रपमान । २. श्राज्ञा न मानना । 
प्रगहिलना --सज्ञा ख्री* [स०] १. श्रवज्ञा । अपमान। तिरस्कार। 
उ०--+वे ईप नियमो की कनी ग्रवहेलना करते न थे ।-- 
भारत०,पृ० ६३२ घ्यान न देना। वेपरवाही। 
अ्रगहेलना (एछु)*---क्रि० स०[स० श्रवहेलन] तिरस्कार करना। पअवज्ञा 
करना । 3०----इन उत्तपातन गनिय सुजात न, सव अवहेलिय 
रन मंद भेलिय ।- -सुजान०, पृ० २२५। 
अ्रगहेला - -सन्ना श्षी/ृस ० [अ्रवज्ञा । तिरस्कार । अवहेलना | उ०-- 
तथव मेरी अवहेला की गई, यह उसी का परिणाम है ।---- 
स्कद०, पृ० १४७ । 
श्रगहेलित---वि० [स०] जिमकी अवहेला हुई हो । तिरस्क्ृत । 
शअ्रगाछ्धतीय---वि० [स० श्रवाञ्झतीय] १. जिसे न चाहा जाय । 
श्प्रिय। २. उपेक्षणोय को०] | 
श्रगातर'-- -वि०[स० श्रवानवर]१- अतग्गंत । २, मध्यवर्ती | वीज का 
हे दूसरा। गौर | ब्रन्य कि०) । « के 
अगातर"'---सन्ना पुँ० मध्य । भीतर,। वीच । (|; 
यौ०---श्रवातर दिज्ञा-'्वीच की दिशा | विदिशा | श्रयात्रर 
/ देश--दो देशों का मध्पघ्ररप्ती स्थान 4 श्रवावर भेद ->अ्रार्गत 
भेद । भाग का ताग | श्रदातर बाक्‍्यू5- महावाकय के मध्य मे 
आानेवाला वाक्य या सार्थक शूब्दसमूह । --  आ 
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प्रगाचोन 


भ्रवाँ(ध--सब्वा पुँं० [हिं०.] दे? 'आवाँ' । उ०-चदन की चोली और 

कपूर ज्वाएँ श्रग श्रग विरह की श्राँच त्यो अर्वाँ ज्यों सिलगा- 
न इगो ।+गग०, पृ० २८३ । 

अ्रवाँग--वि० [सं० श्रवाद | १ झुका हुआ । नत। २ टेढे श्रगवाला | 

ग्रगाँगना(पु!--क्रिण स० [ हिं० श्रवाग + ना ] नीचे की श्रोर 
भुकाना | अवनत करना । 

अ्रगाच--वि ०[सं० श्रवाज्च]१ भुका हुम्रा । दवा हुआ | ३ 'अ्रधोमुख। 
३ नीचे की ओर स्थित [कोण । ः ; 

श्रगाच*--सल्ला पुं० १. दक्षिण । २. ब्राह्मण को०। 

अ्रगाँसना|--क्रि० स० [ हिं० ] श्रनवासना। नए वर्तव को पहले 
पहल काम में लाना। । 

अ्रगांसी--सज्ला क्षी० [स० श्रवासित | वह बोक जो फसल मे से पहने 
पहले काटा जाय । यह नवान्न के तिये काम में श्राता है। 
ग्रखान | ददरी | कव वे । श्रव नी । ५ 

अ्रगाई--प्बा छी० [ स० श्रायन <- प्रागमन |] १ झागमन । उ०- 
(क) इहाँ राज श्रस सेन वनाई । उहाँ साह के भई अवाई ।- 
जायसी ग्र ०, पृ० २३० । (ख) लखि यो श्रवाई वीर की रिपु 
भीर में खलबल भई ।-पद्माकर ग्र ०, पृ० १७ । २ गहरा 
जोतना। गहरी जोताई ।-सेव” का उलटा । 

अ्रगाक्‌ू--वि० [स०] १ चुप | मौन । चूपचाप । २ नीचे मुख किए 
हुए। श्रधोमुख | २ स्तव्घ। जड। स्तर्मित। चकित। 
विमस्मित । ३ दक्षिण का । दक्षिणी [कोण । 

फ्रि० प्र ०--रहना ।---हो वा । 
यौ०--भ्रवाड_ मनसगोचर -- जिसका न॒ वर्णन हो सके और ने 

चितन । वाणी शौर मन के परे, जैसे ईएवर । न्‍ं 

प्रवाक्‍्पुष्पी---सल्ला ख्ली० [स०] वह पौधा जिसके फूल ग्रधो मुख हो । २९ 
सौंफ । ३. सोया । 

अवगाकशाख--सन्ञा पुं० [स०] पीपल कोण । 

श्रगाक्‌श्र ति-- विण[स०]वोल न सुन सकनेवाला । गूंगा वहराकिण। 

अवजाक सदेश--सश्ञा पु० [उग०] एक प्रकार की बेंगला मिठाई । 

श्रगाक्ष--वि० [स०] रक्षक । श्रभिनावक । देखभाल करनेवाला(किीणु 

प्रगागी((--वि० [स० श्रवाग्मिन्‌ -- अपटदु] मौन । चुप । है 

श्रगाड--वि० [स०] नीचे की तरफ झुका हुप्ना शि०। 

श्रगाडनरक--पज्ञा पु० [स०] जिद्धा छेदन का दु ख। जिंह्ना काटने 
का दड | जवान काटने की सजा। 

प्रगाडनिरय--सज्ञा पुं० [स०] सबसे नीचे ऊा तरक श्रर्थात्‌ पृथ्वी 
किो०]। है 

श्रगाड मुख --त्रि० [स०] १ अधोमुख । उजटा। नीचेदमु ह का २- 
लज्जित 

प्रगाड मुख --सन्ना पु० एक शम्त्र किन । 

श्रगाची--सल्ला स्ली० [स०] दक्षिण दिशा। उ०-प्राची प्रतीची अवाची 
विलोकि दसो दिसि होत ही कूच कुकनी-गंग ०, प्रृ० ३४० । 

श्रणाचीन---वि० [ स०]१ अधोमुख । मुह लटकाए हुए। ३ लज्जित 
३ दक्षिण सवयी । दक्षिणी । दक्षिण का कोी०)। ४. नीचे 

-,' गयाहुआ कीणु। - - 








अबांच्य' 


प्रवाच्य--वि०[स०]१ जो कहने योग्य ल हो। अनिदित ।विशुद्ध । 
३२ जिससे वात करता उचित न हो। नीच ।॥ निंदित । ३ 
स्पष्टततारहित | प्रस्पष्ट कीणु ।;४ दक्षिण सवंधी । दक्षिणी 
किन । है 
प्रवाच्य'--सब्चा पं कुवाच्य । बुरी वात । गाली, , न 
.. यौ०--अ्रवाव्यदेद ८- वह स्थान जिसकी वावत कुछ कहना ठीक 
“ नहोचयोनि। *', न न्‍ 
प्रवाज(9[--सज्ञा क्री? [फा० श्रावाज] ध्वनि, | शब्द । श्रावाज | 3०- 
कहियत पृतित बहुत तुम तारे स़बननि मुनी आवाज] दई न 
जात खार उतराई चाहत चढची जहाज सूर० १॥ १९5। 
प्रवाजी9)--वि० [फा० श्रावाज] शब्द कृरनेवाला। खिल्लाने- 
बाला । उ०-य्रदपि श्रावाजी परम तदपि वाजी सो 
छाजत 7--गोपाल (शब्द०) | 
प्रवाड(9!--वि० [सं० भ्रपवृत अथवा देशी] विपरीत । उलदा। 
उ०--पाँखडियाँ ई कि नही, देव श्रवाडू ज्याँह। चक्रवीकइ 
इह पखडी, रमशि न मेल त्याँह [+ढोला० दू० ७१। 
प्रवात--वि० [स०] वातशून्य । ज़हाँ वायु न लगे। निर्वात २ 
अ्वाक्रात की०] । - 
प्रवादादे” --वि० पुं० [ [ह० वादा] दे० वादा! । ट 
श्रवादी--वि ९ [सं० श्रवादित] १. त बोलनेवाला । श्रवक्ता । २. जो 
, "कोई बाद-उपस्थित नही करता । शातिप्रियकिनु।_ 
प्रवान--वि० [सं०] बूखा हुझा । शुष्क कोण] । 
श्रवापित--वि० [सं०] १ जो बोया न गया हो । रोपा हुमा । २. 
(कैश) जो काटा हुआ न हो कोण । 
भ्रवाप्त--वि० [स० ] प्राप्त । लब्ध । 
प्रवाप्ति--सज्ञ 'छली० [सं०] १.प्रीष्ति। 
को० । ४ 
प्रवाप्प--विं० [स०] १ प्राप्त करने योग्य | रे (केश) न काटने 
योग्य को । ठग 
ब्रवाम--सज्ा पुं० ,[ श्र० 'प्राम' का बहुब॒० |] साधारखजन । 
सर्वसाधारण। श्राम लोग । उ०--करे तृप्त किमि तुमहिं 
.. श्रेवाम ।--प्रेमघ०, ए० १४१॥ 
श्रवाय' (५)--वि० [स० श्वर्य] श्रनिवार्य। उच्छ खल। उद्धत। 
३०--दी नदयाल पत्ित पावन प्रभु विरद भुलावत कैसे । कहा 
[| भयो गज गनिका तारी जो जन तारी ऐसे । श्रुकरम टंदुध 
ग्रज्ञान अवाया अ्रनमारग झनरीति। जाको ताम लेत श्रघ उपज 
सो मैं करी अनीति ।++मुर (शब्द ०) | , 3 
भ्रवाय---सल्जा पुं० [सं०] हाथ में पहनने का-सूपण | कड़ा ! -+डि०)।- 
भ्रवार- सज्ञा पुं० [स०] नदी के इस पार के (किनारा । सामने का 
किनारा । 'पार! का उलटा । उ०--उठ छझवार न पार जाकर 
भी गई। उमि हों मैं इस, भवाणव की नई साकेत, 
',. है० इ०३॥। + ध्इ 
प्रवारजा---सझ्ञ पु० [फा०] १.वह वही जिसमे प्रत्येक भ्रमामी की 
जोत श्रादि लिखी जाती है ।- २ जमादर्च की वही । हे वह 
४५ ५ 
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अवास 


'बही जिसमे याददाश्त के लिग्रे नोट किया जाप । ४ सर्शिप्त 
वृत्तात । गोशवारा | खतियोवी । स क्षिप्म लेखा। उ०-स्ाँचों सो 
। लिखधार कहावे । काया ग्राम ममाहत करियी जमात्रधि 
! ठहराव । करि अवारजा प्रेम प्रीति को असल तहाँ खतियाव । 
- ।दूजी करे दूरि करि दाई तनक न तामे ग्राव ।--सु र (शब्द ० )। 
अवा रण--वि० [स०१ जिसका नियेध न हो सके । सुनिश्चित । २- 
जिसकी रोके न हो सके । बेरोक । अनिवार्य । 
ग्रवारणीय--वि० [मं"] १. जो रोका नजा सके । वेरोक । 
अनिवार्य । २ जिसका अवरोध न हो सके | दूर न हो सके । 
३ जो आराम न हो | श्रसाध्य । 
श्रवा रणी यौ--सज्ञा पु० सुश्रुत के श्रनुतार रोग का वह भेद जो अ्रच्छा 
' 'नहों। असाध्य रोग। 
विशेष--यह श्राठ प्रकार का है-वात, प्रमेह, कुष्ठ, अशे, भगदर, 
अ्रश्मरी, सूढगर्म श्रौर उदररोग । 
ग्रवारना 9)--क्रि० स ० [सं० श्र+ वारण] १ रोकना । मना करना 
२ वारना | न्‍्यौछावर करना ॥ 
ग्रवार॒पा र--सच्ञा पुं० [सं०] समुद्र । 
श्रवारा[--वि० [हिं०] दे? 'श्रावारा' 
ग्रवा र(9--वि० [हि? कञवा # वार ( प्रत्या० ) ) अतिवलि। 
श्रागतुक । परदेशी | उ०--सिस्चिर सिरास्यो आस आवनि 
ग्रवारे की ।--प्रेमघन ०, पृ० २२६। 
भ्रवारिका -सज्ञा ली० [स०] घतिया । 
भ्रगारिजा--सड्य पुं० [हिं०] दे” 'श्रवारजा । 
ग्रगारित--वि० [स०व जिसपर रोक नहों। रोक या प्रतिवध- 
मुक्त कि०)। 
यौ०--श्रवारित हार 5 जिसका द्वार वद न हो खुता हो । 


के 


ग्रगारी |--सज्ञा ली [स० वारण] वाग । लगाम । 

श्रवारी :--सज्ञा स्वी० [स० प्रवार] १.किनारा। मोड ! है 

(क्रिं०प्र०--दैना ८ नाव फेरता । । 
२ मुखविवर | मुंह का छेद । द 

ग्रवारीण--बरि० [सं०] नदी पार गया हुग्ना को०_ । 

भ्रवारो छु/--सच्चा पुँ० [स० श्र८-दृषित+प्रा० बार थे] अवेर । 
देर । विलव । भ्रतिकात | उ०--तव अवारों सो ये सेवा सो 
पहोचता [दो सौ वावन०, पृ० २१० । | 

भ्रवर्स--वि० [सभै० 'अ्रवारणीय' । उ०--उस पहले के ही मलवे से 
जिसका जलना गिरना अवार्य ।--दैंनिकी, पृ० २१ । 

श्रवावट--सज्जा पुं० [सं०] दूमरे सवर्सा पति से उत्पन्न पुत्र जैसे 
कुड और गोलक । 

ख्रवास(9--सझा पुँ० [लाप्नाबात] नीवासस्थान । घर । उ०->कविरा 
कहा गरवित्रिया ऊँचा देखि अवास। कानि परे भुई लोटना 
ऊगर जमिटे घास --क्रथीर (णब्द०)। ख) बाजति नद 
प्रवास बधाई । बैठे खेलत द्वार झ्रापने, सात बरस के छू वर 
कन्हाई ।--सूर०, १० | ८१५ । 


प्रविद्धकर्णी $, 


श्रविद्धकर्णी>- सन्ना कली? [सं०] पाढाँ तामे की लता । 
श्रविद्य ((प--थि० [स० अ्रविद्यमानू] नष्ट । नेस्त नावृद | उ०--८ 
-. विद्या घरने अविद्य करों विन सिद्ध सिद्धि सव |-+रामच ०, 
है पृ०११२। , रे ; 
ग्रविद्य --वि० [स०] १ अशिक्षित । विद्याविदीव । अ्रपढ । वेवकक 
- २ जो शिक्षा सवधी न हो कोणु। कील 
झविद्यमान--वि० [स०] १ जो विद्यमान या उपस्थित न हो | श्रनुप्र 
स्थिति।२., जो न हो। श्रसत्‌। उ०-प्रथ ग्रविद्यमान जानिय 
ससृति नहि जाइगोसाई । विनु वाँधे निज हठ सठ परवस,परप्रो 
कीर की नाई तुलसी ग्र०, पृ० ५१७३ भिथ्या | असत्य । 
मठा । 
श्रविद्या--सब्बा खी० [सं०] १ विरुद्ध ज्ञान। मिथ्या ज्ञान । श्रज्ञान। 
मोह । 3०--(क) जिन्हहि सोक ते कहाँ बखानी। प्रथम 
अविद्या निसा नसानी ।“-मानप्त, ७ ।३१ (ख) विपम भई 
सकलप जब तदाकार सो रूप । महाँ श्रेंथेरों काल सो परे 
प्रविद्या कूप -+-कवीर (शब्द०) । २ माया | उ०--हरि 
सेवकहि न व्याप श्रविद्या । प्रभु प्रेरित व्याप॑ तेहि विद्या -- 
तुलसी (जब्द०)। ३ माया का भेद। उ०-तेहि कर भेद 
सुनहु तुम सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ।-तु वसी (शब्द० । 
४ कमंकाड । ५ साख्यशास्त्रानुसार प्रकृति। श्रव्यक्त | अचित्‌ । 
जड। ६ योगशास्त्रानुसार पाँच क्लेशो में पहला । विपरीत 
ज्ञान । श्रनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दु ख में सुख और 
भ्रनात्मा (जड) में श्रात्मा (चेतन) का भाव करंनता ।७ 
वशेषिकशास्त्रानुसार इद्रियो के दोप तथा सस्कार के दोष से 
उत्पन्न दुष्ट ज्ञान। ८ वेदातशास्त्रानुसार माया । 
यौ०-- पश्रविद्याकृत -- श्रविद्या से उत्पन्न । भ्रविद्याजन्य -- अ्रविद्या 
से उत्पन्न । श्रविद्याच्छन्ष -अविद्या या अज्ञान से आ्रावृत्त । 
भ्रविद्यामार्ग - प्रेम | वह मार्ग जो ससार मे मनुष्यों को अनुरक्त 
करता है। प्रविद्य/श्रव-अश्रज्ञान [वीद्ध ) ह 
अ्रविद्वत्ता- सच्चा ल्ली० [स०] मृर्खता | श्रज्ञानता । 
प्रविद्वान्‌ू--वि० [स०] [वि० ज्ञी० श्रविदुषी] जो विद्वान नहो । 
शास्त्रानभिज्ञ । मूर्ख । 
श्रविद्वेष--सज्ञा पुं० [स०] विद्ेष, का भ्रभाव | अनुराग | प्रेम । 
झ्विधवा--वि० [स०] सघवा | सौमाग्यव्ती । सुहागिन । -) हि 
अविधान(9)-सन्ञा पुं० [स० पश्रभियान] दे० अभिधान' । उ०-- 
£ व्याक्रन्न कथा नाठकक्‍क छद्‌ । अभिघान दास अलकार वध न 
पृ० रा०, ११ ७३६ ! 
ग्रविधान--सब्ला पुं० [सं०] १ विधि के, विरुद्ध कार्य करना | २ 
विधान का अभाव । ॥ 
श्रविधान--वि० विधिविरुद्ध 2 उजटा..। सा 
अविधि"---वि० [स०] विधिविंरद्ध । नियम के विपरीत्त । 8 
अ्विधि*---उद्चा पुं० १. विघान के विरुद्ध कार्य॥ अविधान | अ्निय- 
। [मितता ॥8०--ने हैं भ्रविद्या के पुरोहित अविधि के आचार्य 
7-मारत ०, पूृ० १२७। २. अपरिभापेय | जिसकी परिभाषा 
त्तकी जा सके को०] । 


 $ 


दि 


अविचुध 


ग्रविनय --सब्चा पं० [स०| १. विनय का अभाव । ढिठाई। उद्ध ढता | 
उ०--प्रविनयय विनय जथारुचि - वानी । छमहि, देव श्रति 
श्रारति जानी ।--चुलसी (शब्द०)। २ घम्रड.। अभिमान 
[की०। ३, अपराध | दोप कोीनु | ,.  + हि 

अवितय--वि० उहू ड | घृप्ट | श्रशिष्ट 4 घमडी को० । 

ग्रवितयी--वि० [सं० श्रधिनयिन्‌] विनय-रहित | उददड्ध को०। 

अविनश्वर-वि० [सं०] जो नष्ट न हो | जो बिगडे वही । विरस्थायी । 

शाश्रृत। 3३०--दर्शन से जीवन पर वरमे अ्रविनश्वर स्वर ।-- 

ग्रपरा, 4० १८६ | 

अविनाभाव--प्षा पूं० [स०]] १ सत्रत ।२ 
जैसे अग्नि और धूम का । है 

अ्विनाश--सन्ना पूँ० [स०] विनाश का श्रक्ाव। श्रक्षय । ल्‍ 

अ्रविनाशी--वि० पुं० [म॑० भ्रविनाशिन्‌ ] [वि० स्रीं० अविनाशिती ] १ 

_. लिसका विनाश न हो प्रक्षत | प्रक्षर। २ नित्य। शाश्वत । 

अविनासी (५)--वि० [मं० अ्विवाशी ] दे” “अविनाशी' | उ०-दादू 
अविहड आप हैं श्रमर उपजावनह।र । अविनासी आपई रहूइई 
विनसइद सव ससार ।--दादू (शब्द०) । 

अ्रविनासी --सब्चा पुं० [स० श्रविनाशिन्‌ ] ईश्वर। ब्रह्म । उ०--(क) 
राम नाम ठांडों नही सतगु र सीख दई | श्रविनासी सो परसि 
के आत्मा अमर भई ।--कवीर (शब्द ०) | (ख) दादू -भानद 
गतमा अविनासी के साथ । प्राननाथ हिरद वसइ सकल 
पदारथ हाथ --दादू (शब्द ०) । _ 

ग्रविनीत--वि० [समं०] [वि० ऊ्री? श्रवनीता] १ जो विनीत न हो । 
उद्धत ।35०--जो मेरी है सृष्टि उसी से भीत रहूँ मैं, क्या 
अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहा मैं ।--कामायनी, 
पृ० १६० । 

श्रविनीता-पल्ला करी" [स०] कुलटा नारी। श्रसती स्त्री । दुराचारिशी 
या वदचलन स्त्री । 

अविनेय--वि० [स॒ु०] अ्रनियत्रशशील | अ्रवाध्य। वेकहा कि०] |. _ 

श्रविपकव--वि० [स०] १ न पक्रा हुआ । अपक्च | २ जिसका ज्ञान 
प्रौढ न हो [की] | _ 282 

अविपट--सह्ठो पुं० [स०] भेड के ऊन को वस्त्र । ऊती वस्त्र कींग॑ । 


भ्रविपदू--स्च्चा जी० [स॒०] कष्ट, दुघ् आ्रादि का श्रभाव। सुख। 
समृद्धि को० | 


श्रविपन्च--वि० [सं०] १ स्वस्थ | नौरोग | २ जो क्षत न हुआ्ना हो । 
। , जिसे आघात या चोट न लगी हो | ३. घुद्ध । पवित्र । 


अविपयेय---सज्चा पुं० [स॒०] विपयंय या विकीर का न होना। क्रम के 
विरुद्ध न होना । ,, हि 


अविपाक---सज्ञा ० [स०] अजीणं रोग [कोन । ,, 
भविपाक*--वि० श्रजीण' रोग से ग्रस्त । अजीण, श्ि०। 
अविपाल--म्ना पु० [स ०].गडे रिया । उ०>पशुओ्रो की रक्षा फरेने'के 
- कारण उपे गोत्ालक, श्र जापाल वा श्रवियोल -कहतेये [-- 
हिंदु० सभ्यता, प० २९२ । ् 
आपिमित हन् पुं० [स०] एक चूर्ण, जो ]अम्लपित्त रोग, में दिपा 
:, जाता है |! 


प्रविवुव! वि० [स०] १., भज्ञानी-। नादान । २. बुद्िद्वीन । बेप्रक्त । 


ठवे परतत्रावक सत्र 


है 


ल्‍ ईंट 








प्रविव॒र्धा 


प्रविवर्ध-सब्ा प० असुर |, देत्य | राक्षस । हक 
प्रविभक्त-विं० [सं०] १ जो अलग न किया गया हो । मिला हुप्ना । 
९ जो वाँठा न गया हो । विधागरहित | शामिलाती । ३ 
प्रभिन्न । एक । उ०-सुत तुम्हारे भाव ये अविमकत, मैं स्वयं 
उन पर करूंगी व्यक्त ।-साकेत, प्ृ० १८६। 
प्रविभाग०[स०] जिसके टुकडे न हो। जो ग्रलग श्रचग न हो । 
जो एक ही किो०] । 
प्रविभाज्य*--सज्ञा पुं? [स०] गणित में वह राशि जिसका क्रिसी 
गुणुक के द्वारा भाग न किया जा सके । निश्छेद । 
प्रविभाज्य'-वि० जिसका ब्ेंटवारा न किया जा सके ॥ जिसके भाग 
या खड ने हो सकें | 
प्रविभावन-सब्या पु० [स०] [ल्ली? श्रविभावना] [वि० श्रविभावतीय, 
प्रविभाव्य] १ पहचान का अमाव । २ अदर्शन । लोप को०_] | 
प्रविमान--सज्ञा पूं० [सं०] १ आदर | समान । ३ श्रपमान का 
प्रभाव को] । 
प्रविमुक्त'--वि० [स०] जो विमुक्त न हो। वद्ध । 
प्रविमुक्त'-सज्ञा पु० १ कनपटी । जावाल उपनिपद्‌ के अनुसार ब्रह्म 
का स्थान। २ काशी । 
भ्रविमुक्तेश्वर-सब्ञा पुं० [स॒०] काशी में स्थापित एक शिवलिंग को०। 
भ्रवियुक्त-वि० जो वियुक्त न हो । जो श्रलग अलग न हो । मिला हुआ्ना 
को०] । 
प्रवियोग'---सज्ञ पु० [स०] १ वियोग का अभाव । उपस्थित ।२ 
संयोग । मिलाप । 
प्रवियोग*-वि० १ वियोगशून्‍्य | जिसका विधोग न हो। २ सथुक्त 
समिलित । एकीभूत । 
-अ्रवियोगव्नरत -- कल्कि पुराण के श्रनुसार एक ब्रत जो भ्गहन 
शुक्ल तृतीया को पडता है। इस दिन 'स्त्रियाँ स्नान कर 
चंद्र दर्शव करके रात को दूध पीती हैं । यह ब्रत सौभाग्यप्रद 
माना जाता है । 
प्रविरत'--वि० [स०] १ विरामशुन्य | निरतर | २ अनिवृत्त। 
लगा हुम्रा 
भ्रविरत*--क्रि० वि० १ निरतर | लगातार । २ सतत नित्य । 
हमेशा । 
भ्रविरत*--सज्ञा पुं० विराम का अश्रभाव। नैरतय । 
भ्रविरति--सल्चा छ्ी० स०] १. निवृत्ति का ग्रमाव। लीनता। २ 
विपयादि में तृप्णा का होना । विषयाशक्ति । हे विराम का 
श्रमाव | श्रशाति । ४ जैनशास्त्रानुसार धर्मश्रास्त्र की मर्यादा 
से*रहित वर्ताव करना । * 
विशेष--यह बधन के चार हेतुओं मे से है और बारह पकार का 
«  है। पाँच प्रकार की इद्वियाविरत, एक मनोविरति और छह 
'प्रकार की कायाविरति । 
भ्रविरथा (9)-- क्रि० वि० [ स० व॒या, हिं० बिरथा |] दे? वुथा । 
भ्रविरल--वि० [स०] १ जो विरल या भिन्न न हो। मिला हुश्ना | 
२- घना | अ्रव्यवच्छिन्ष | सघन । उ०-प्रचल प्रनिकेत श्रविरल 
झनामय झनारभ अवोदनादघ्न वयो -तुलसी ग्र० पृ० '४८३॥ 
भ्ोौ०--भ्रविरजणारासार + भ्रतवरत होनेवाली सूसलाप्ाद वृष्ि । 


हर 


॥; 


| 


५६ ४७ 


प्रविधोद* 


अ्विरहित-वि० [स०] वियोग न होना | अवियुक्त | घलग न होना 
8. कि०] ॥ ॥ रु 

अ्रविराम'--वि० [ स० ] १ विना विश्वाम लिए हुए। श्रविश्रात 
उ०-चनना है अव्विराम तुम्हें उद्देग ।-कानन०, पृ० १३। 

ग्रविराम'--क्रि० वि० लगातार । निरतर । 

अ्विराम --सद्चा पुं० विरामाभाव। निरतरता | नैरतय [को०]। 

श्रविरुद्ध+ वि० [स०] १. जो विरुद्ध न हो। श्रप्रतिकूल | उ०-- 
स्थायी दशा को विरुद्ध या अ्रविरुद्ध कोई भाव सचारी रूप में 
आकर तिरोहित नही, कर सकता ।-रस०, पृ० १८२ ।॥ २. 
श्रनुकूल । मुवाफिक | उ०-प्रजा आज कुछ भौर सोचती जो 
अ्रव तक अविरुद्ध रही ।-कामायानी, प्र०, १७५ | 

अविरेचन--सज्ञा पु० [स०] [वि० श्रविरेचनीय, श्रविरेत्य| विरेचन 
क्रिया में बाधा उत्पन्न करनेवाथी वस्तु॥ कब्ज करनेवाली 
वस्तु । [को०। ८ 

अ्रविरोध--सज्ञा पुं० [स०] १ साधर्म्य । समानता । २ विरोध का 
ग्रमाव। श्रनुकूलता । ३ मेल । सगति। मुवाफित्त | उ०- 
समय समाज धर्म श्रविरोवा । बोले तव रघृवशपुरोधा ।-- 

तुलसी (शब्द ०) । 

ग्रविरोधी-वि० [स० श्रविरोधिन्‌ ] [वि० क्षौ" श्रविरोधिवी ] १ जो 
विरोधी न हो | श्रतुकूल । २ मित्र । हित। , 

अ्रविलघन--सब्ला पु० [ सं० भ्रविलड्धून ] [ वि० श्रविलघनीय, | ते 
लाँघना। मर्यादा को न पार करना किो०]। 

भ्रविलव--क्रि० वि० [| स० श्विलम्व ] बिना विलब। तुरत। 
उ०-रथ रुका, उत्तरे उभय अ्रविलव ।-साकेत, पृ? १७४ ॥ 

प्रविलव*--सज्ञा पुं० विलब का अ्रभाव | शीघक्षता कि०ग।॥  «; 

ग्रविलक्ष्य-- वि० [ स० ] १ विना रक्ष्वाला। २, ईमानदार । 
निर्धीक । ३े असाध्य ( रोग गा रोगी ) जिसकी चिकित्सा 
कठिन हो । ४ जिसका विरोध कठिन हो को०। 

प्रविला-सज्ञा को? [म०] भेड किंग ।. 

अधिलास --वि० [स०] विलास से मुक्त रहनेवाला | विश्वसनीय । 
स्थिर [की०] । 

ग्रविलास*--सज्चा एृ० विलास का अ्रमाव कोण। ; 

झग्रविलिख--वि० [सं०] १ ने लिखनेवाला श्रथवा जिखना न जानने 


वाला | २. बुरा लिखनेवाला। ह३ लिखनेवाले से भिन्न या 
व्यतिरिक्त को०] ॥ 


अ्रविलोकन 9) --सज्ञा पुं० [ सं० अ्रवलोकन ] दे" 'झवलोकन' 
ग्रविलोकना (छ!:--कि० स० [हि०] दे" 'अवलोकना' । 
झविलोडित--वि० ' [ सं० क्र-- नहीं + विलोडित-- मथा हुआ ] ने 
' मथा हुत्ना । अमथित | उ०-अ्रविलोडित था जमा दही [+- 
साकेत, पृ० ३४८ ॥। 
प्रविवक्षा--सज्ञा कली? [सं०] विवक्षा श्रर्यात्‌ कहने, बोलमे श्रादि की 
.. ग्रनिच्छा । 
भ्रविवक्षित--वि० [सं०] १ बिना उदहोश्य या' श्रतिप्राय का । २० 
जिसके विषय मे कहना या बोलना न हो कोण 
अविवाद--वि० ([:से०] विवादरहित । निविवाद । उ० «- मामूहिक्त 
जीवत्त विकात की सास्य मोजता है सविवाद ,-य्रुग०, पृ०४१ 


प्रेविवोर्द 


श्रविवाद--.सज्ञा पु० सहमति । विवाद का न होता [कौ०]। 

ग्रविवादी--वि० [स० भ्रविवादिन्‌ [विवाद न करनेवाता । शात को०। 

श्रविवाहित--वि" [स०] [ वि" स्री० भ्रविवाहिता ] जिसका व्याह न 
हुआ हो । बिना व्याहा । क्‍्वॉरा। उ०-तव मैं इस कुट्व 
की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता श्रौर प्राजी- 
वन अश्रविवाहित रहता ।+स्कद०, पूृ० ७० | 

अ्रविविक्त-- वि"[ सं० ] १ जिसकी विवेचना न हो। श्रविवेचित । 
२ विवेकरहित | श्रविवेकी । ३ कोई भेद न रखनेवाला । 
भेदरहित । ४ सर्वसाधारण से सवध रखनेवाला। सावें- 
जनिक कि०] | 

प्रविवेक---सन्ना पु [ सं० ] १ विवेक का श्रभाव। अविचार | २ 
श्रज्ञान । नादानी | हे अन्याय | ४. न्‍्यायदर्शन के अनुसार 
विशेष ज्ञान का भ्रभाव। ४ साख्यशास्त्रानुसार मिथ्याज्ञान । 

झविवेकता--सच्चा खो? [स०] १ विचार का प्र॒भाव। अनज्ञानता । २ 
विवेक का न होना। 

भ्रविवेकी-वि० [ सं? श्रविवेफिन ] १ अज्ञानी। विवेकरहित । जिसे 
तत्वज्ञान न हो । २ अविचारी | ३ मूढ | मूर्ख ४ श्रन्यायी 

अ्रविवेचक-वि० [स०] विवेचना वा स्पष्टीकरण न करनेवाला [कौन 

अ्रविवेचना- सझ्ञा क्षी" [स०] विवेचना वा व्याख्यान करने की शक्ति 
का न होना को०]। 

झ्रविशक--वि० [स० प्रविश्ृद्धू] १ शका या सदेह न करनेवाला' ] 
ग्रशक । २ न डरनेवाला। निर्भय को०]। 

प्रविशका--सज्ञा क्ली० [ सं० श्रविशद्धा | सदेह या भय का प्रमाव 
को० 

श्रवि शुद्धझ-वि० [स] १ जो विशुद्ध न हो। मेलमाल का। २ 
अशुद्ध । मलिन । हे अपविश्र। नापाक। 

झविशुद्धि--सज्ञा खी० [स०] १ श्रशुद्धि | मेलमाव। २ मलिनता | 
अपवित्रता। नापाकी ! १ विकार । 

प्रविशेष -[ स० |] भेदक धमंरहित । जिसमे किसी दूधरी वस्तु से 
कोई विशेषता न हो | तुल्य । समान | 

श्रविशेष१--सक्ञा पुं० १ भेदक धर्म का श्रपाव । तुल्वत्व । २ एकता 
को०] । ३ साख्य मे सातत्व, धीरत्व श्रौर मृढ़त्व श्रादि विशेष- 
ताओो से रहित सूक्ष्म भूत । 

यौ ० भ्रविशेषज्ञ रा 


भ्रविशेषसम--सक्ना पुं० [स०] न्याय मे जाति के चौवीस भेदों मे से 
एक । यदि वादी किसी वस्तु के सादृश्य के श्राप्रार पर कोई 
वात सिद्ध करे-उदाहरणाथे घड के सादृश्य,से शब्द को अनित्य 
सिद्ध करे भौर उसके उत्तर में प्रतिवादी कहे कि यदि प्रयत्न 
फै उत्पन्न होने के कारण ही घट के समान शब्द भी अनित्य 
हो, तो इतना श्रल्पसादुश्य तो सभी वस्तुओं मे होता है, भौर 
! ऐसे सादुश्य के कारण सभी चीजों के धर्मं एक मानने पड़ेंगे, 
तो ऐसा उत्तर झविशेषसम कहा जायगा । 
प्रविश्न॑म---पकज्ञा पै० [ सं० झतजिश्रप्स ] विश्वास का प्रभाव। पअभ्रवि- 
श्वास [को० | ह 


्। 


३५५ 


प्विस्पष्ट ] 


प्रविश्वात*-वि० [सं० प्रविश्रान्त] १ विरामरहितव । जो झके नहीं। 
२ जो यक्ते नही | ३ जो #तियुत्त न हो। श्रक्षत कोण । ' 
श्रविश्ञात*-- क्रि० वि० श्रनवरत । लगातार कि०]। 
झविध्वसनीय--बि० [ स॒० ] जो विश्यासथोग्य न हो। जिस पर 
विश्वास ने फ्िया जा सफ्े | 
ग्रविश्वस्त--वि० [स०] सदेहास्पद | श्रविश्वमनीय । 
श्रविश्वास--सज्ञा एं० [स०] १ विश्वास का प्रभाव । वे एतवारी | 
उ०-परतु उस पर प्रकट रत्र से अविश्वाप का भी समय नहीं 
रहा ।-सस्‍्कद०, पृ १०८॥ २ अप्रत्यय। अनिश्चग्र । 
यौ०---प्रविद्वासपात्र :: जिस पर विश्वास न किया जाप! 
वेएत्रारी | भकंठा । 
प्रविद्वासी--वि० [ स» श्रविद्याधिनू ] १ जो किसी पर विश्वास 
नकरे। विश्वासहीन। श्रद्धाग्हित। उ०-सो कंसे होगा 
ग्रविश्यासी क्षत्रिय । तभी तो म्लेच्छ जोग साम्राज्य वना रहे 
हैं ।--चद्र ०, प्रृ०. १९२। २ जिस पर विश्वास न किया 
जाय । अ्रविश्वासपान । 
अधिप--वि० [सं०] १ जो विर्षला न हो । विपहीत । २ विप के 
ग्रमाव को समाप्त करनेवाला [को०] । 
श्रविष*--सज्ञा पूं० ३ समुद्र | २ ग्राक्राण। हे राजा (को०] 
प्रगिपय*--वि० [सं०] १ जो विपय न हो । श्रयोचर । २ अप्रति- 
पाद्य। श्रनिवंचनीय। ३ जिसमे कोई विषय ने हो। 
विपयशून्य । 
प्रविषय*--सल्ना एुं० [स०] १ ब्रमाव। २ 
इद्रियो के विपय की उपेक्षा [को०]।॥ 
प्रविपा--सज्ञा क्षी" [सं०] निविषो तृणा । एक जडी । जदुवार । 
विशेष--बह मोयरे के समान होती है और पाय हिमालय के 
पहाडो पर मिनती है । इसका कद ग्रतीम के समान होत। है 
प्रौर साँप, विच्छ झरादि के बिप को दूर करता है । 
श्रविपी- सज्ला ली० [ स० ]१ सरिता | नदी । २ प्रृथ्वी | घरती । 
३ स्वर्ग कोण । 
ग्रविसर्गी-वि० [स० श्रविसगितु] न हटनेवाला । हमेशा बना रहने- 
वाला [को०] । 
यौ०--पअ्रधिसर्गी ज्वर-- लगातार वना रहनेवागा ज्वर । 
अविसह्य-वि०[स० | रोग उत्सन्न करनेवाला या गुणरहित (पदार्थ )। 
विशेष--कौटिल्यके अनुसार ऐसे पदार्य बे वनेवाल। दड का भागी 
होता था | 
प्रविसद्यदरर्ग--सज्ञा प० [ स० ] कौटिल्य के भातानुसार वह दुर्ग 
जिसमे शत्र प्रवेश न कर सकता हो । 
ग्रविस्तर-वि० [स०] कम विस्तार या लवाईवाला । संक्षिप्त कण । 
अविस्तार-वि० [सं०] विस्तार का श्रभाव | सक्षिप्तता कोण । 
श्रविस्तीर्ण-वि० [स०] जो विस्तीणं न हो । कम फैलावबाना की०। 
प्रविस्तृत-वि० [स०] ठसा हुम । कम स्थान मे फैला हुआ्ा । भ्वि- 
रल । घना को०]। 
पभविस्पष्ट--वि० [ स० ] जो साफ या स्पष्ठ न हो । स्पष्ठ रदिता 
प्रस्पृष्ठ [फो० । 


लोप ।, अदर्शन | रे 








द्विहर 


प्रविहृढ(9)-वि० [स० श्र + विघट्च]१. जो विहडे नहीं । जो खडित न 
हो | ग्रखढ़ । अनश्वर । 3०--(क) अविहड अखडित परीय है 
ताकी निर्मम दास । तीनी गुन के पेलि के चौथे कियो निवास ।- 
क्वीर (शब्द०) | (ख) अ्रविहृड श्रेंग. विह॒डें नही अपलट पलट 
ने जाय। दादू थरनवट एक रस सव में रहा समाय ।--दादू 
(गव्द०) २ दे? बीहुठ । 

प्रविहर89)--वि० [हिं० श्र+ विहर -- विखरनेवाला] दे" श्रविहद । 
उ3०- ढढोरज्जाह ढाल मुरे गौरीदल अ्रविहर ।--प्रि० 
रा० १३॥६५ ! 

प्रविहित--वि० [स०] १ जो विहित न हो । विदद्ध। २ अनुचित । 
ग्योग्ग। ३ निकृष्ट । नीच । 

प्रवी- सज्ञा खरी० [स०] १ ऋतुमती स्त्री । बनकुलथी । 

प्रवीचि--लज्ञा पु० [०] पुराणानुसार एक नरक । 

प्रवीचि--वि० लहरविहीत | जिसमे लहर न हो [की०] |... 
प्रवीज'-वि० [स०] १ बीजरहित | ३ नपु सक्र। ३ मुझय हेतु का 
ग्रभाव [कोण] । हि 

प्रवीज- सक्ञा पु० १ मानसिक उत्तो जना पर लियत्रण | ३ बीज का 
प्रभाव या न होना । ३२ बुरा बीज । 

प्रवीजक--.व्रि ०, सब्चा पुँ० [स०] दे० 'अवीज' को० । 

पंवीजा-मज्ञा क्षी० [सं»] किशमिश । 

प्रवीरा-वि० स्री० [स०[ १ जिस स्त्री के पुत्रऔर पति न हो | पुत्र 
श्रौर पतिरहित (स्त्री) । २ स्वतत्र (स्त्री) । ; 

प्रवोह७)--वि० [सं० श्रवीड?] जी डरे नहीं। श्रमय | निडर [-- 
(हि. ॥.. रा. 

अवृक्ष--वि० [स॒०] वृक्षविहीन । पेड पौधों से रहीत [कोण । 

प्रवृत-- वि० [सन] १ जो रोका नगया हो। २ अ्रनिवचित । 
३ ग्रावरणरहित। रक्षाविहीन । ४ जो किसी के वश मे 
या पराभूत न हो। । 

प्रवृत्ति *-..मज्वा सञ्ञा [म०] १ जीविका का श्रमाव।२ स्थ्रिति का 
अ्भाव। वेठिकानापन ) 

प्रवृत्ति---[वि० १ अस्तित्व या स्थितिरहित । २ जीविकाहीन किी० 

प्रवृवा-श्रव्य ० [सं०']ु सफनतासहित । अव्यर्थ [कौ । 

भ्वृद्धिक'- सज्ञा पुं० [सं० | विना वृद्धि या व्याज का ठपया। मूल 
घन । असल | 


के 


भरवृद्धिकर--वि० जिसपर व्याज न लगता हो। जो वढता न हो । 
स्री० [स०] वर्षा का अभाव । श्रवर्षण । सूखा को०] । 
० [स०]१ देखनेवला। झ्वलोकन करनेवाला | २ 
... जाँच पडताल करनेवाला । निरीक्षक कोण । 
पवेक्षण--सब्ा ए० [मं०] [ वि० श्रवेक्षित अवेक्षणीय]१ अवलोकन । 
« पना। ३ जाँच पडताल । देखभाव | निरीक्षण । 
तीय--वि० [स०] १ देखने योग्य । निरीक्षण योग्य ।९ जाँच 
के लाथक । परीक्षा के योग्य । 
“सजा जी०[ स०] १ अवेक्षण । देखना। २ परवाह । ध्यान । 
स्याल । ५० 


३५६ 


भवंध 


श्रवेज(9)--सच्चा पुं० [भ्र० एवज] बदला । प्रतीकार | उ०--मारग 
में गज में चढो जात चलो प्रेंगेरेज। कालीदह वोरचों सगज 
लिय कपि चना अवेज ।--रघुराज (शब्द०) । 
अ्रवेरि--वि० [स०] १ वेणी न किया हुआ । ३ जिसके वालो की 
वेणी न वनी हो । ३. जो एक साथ मिलफर न प्रवाहित हो, 
“जैसे नदी का जल कोण । 
श्रवेत--वि० [सं०] १ बीता हुप्ना।२ पाया हुआ । प्राप्त किया 
हुआ ।३ सयुक्त [की० । 
श्रवेद--सज्ञा पु० [म०] वेद से भिन्न । जो वेद न हो [को०] । 
यौ०--श्रवेदविद श्रवेदविहित । 
अवेदि--सज्ञा श्ली० [स०] म्॒खता । श्रज्ञान कोण । 
श्रवेद्य*--वि० पु० [स०] १ जो जाना न जा सके। श्रक्षय । २- 
अलम्य । 
श्रवेद्ध '--सज्ञा ६०१ वछडा (२ नादान बच्चा । 
श्रवेध्या--वि० जो" [स०] वह स्त्री जिससे वित्राह तहीं कर सकते । 
अविवाह्य स्त्री । 
अवेल “>-वि० [स०] १ जिसकी सीमा न हो। अ्सीमित । २ 
असामयिक [को०] । 
अवेल--सछा पुं० गोपन छिपाव । दुराव [कोन । 
श्रवेला--सल्चा क्ली० [स०]१ बुरा समय | कुसमय | श्रनुचित समय । 
प्रतिकूल समय । २ चबाया हुआ पान को०] । 
अवेव(छ)--वि० [स० श्र-८नहीं + वेग |] निर्वव। 3०--संव॒नौ भूखे 
सीह ज्यू” प्रसुरा लखे अ्रवेव +--रा० रू०, पृ० २८८ । 
अ्रवेश '((9)--सच्चा पुं० [स० आवेश] १ किसी विचार मे इस प्रकार 
तन्मय हो 'जाना कि श्रपनी स्थिति भूल जाय । श्रावेण । जोश ॥ 
मनोवेग । उ०--मारि मारि करि, कर सडग निकासि लियो 
दियो घोर सागर में सो श्रवेश आयो है ।-“ना रा (शब्द ०)। 
२ श्रासग | चेतनता अश्रनुप्रवेश | उ०- शिष्यन सो कहो 
कम देह में अवेश जानो तब ही बख्ानों झ्रानि सुनि कौज॑ 
न्यारी है “प्रिया (शब्द०)। ३ भूतावेश | सूत चढना । 
किसी भूत का सिर श्रना। भूत लगना | उ०--कोऊ कहै 
दोप, कोऊ कहत श्रवेश तार्प करी दशरथ कियो भाव पूरो 
परथो है ।“-नाभा (शब्द०) । 
भ्रवेश--वि० [स०] विना वेशवाला । वेशरहित [कोण । 
अवेस्ता--प्द्या जी" [वहुल०] १ ईरान के पूर्वी जवममूह की एंकर 
पुरानी भापा जो सस्कृत के श्रति निकट है । २. पारियों की 
एक धर्मेपुस्तक । 
श्रवैज्ञानिक--वि० [स०] १ जिसका विज्ञान से कोई सप्त् ने हो । 
२ जी तकंसमत न हो [को० । 
श्रवेतनिक-वि० [स०] जो वैततनिक न हो । जो किसी काम को करने 
के लिये वेतन न पाए । बिना बेतन के काम करनेवाला । 
आ्रानरेरो । 
अवेदिक--वि० [स०] वेदविष्ट्ध । 
अ्रवृद्ध-वि० [स०] १ जो वँद्यन हो । जो वैद्यकगात्त को ने जानता 
हो ।२ प्रज) भनजान । 


कं खत 


प्रवेध 


अवेध---वि० [स०] [वि० जी? पश्रवंधी] १ निप्म के विपरीत । गैर 
कानूनी | श्रविहत | उ०-न्‍यदि वे हमी से श्रवध सेवा लेना 
चाहें. .+सकद०, पृ० ११९१। २१ जो शास्त्रानुमोंदित 
नहो। 

क्रवेधानिक --वि० [स०] जो विधान या नियम के विपरीत हो । 

प्रवेमत्य*--सब्ना पु० [स०] मतभेद का श्रमाव । ऐक्रमत्य । 

भ्रवेमत्य*--वि० जिसमे मतभेद न हो । सर्वंसमत । 

ग्रवोक्षण-सज्ञा पं० [स० ] तिरछा हाथ करके जन गिराना । तिरछा 
हाथ करके जल छिडकना । 

अ्रबोद--वि० [स०] गीता। ग्ाद्र । नम [कोण] । 

अ्रवोद*--सल्ना पुं० श्राद्र करता । गीला करना कोन] । 

प्रवोष--सज्ञा पु० [स०] ताजा या गरमागरम भोजन [कोगु। 

प्रव्यग--वि० [स॒० श्रव्यड्ध] जो व्यग या ?ेढा न हो। सीधा । 

प्रव्यंगाग--वि० [वि० अश्रग्गद्वाड्ध] [ली० श्रव्यगागी]) जिसका 

कोई अग टेढा न हो । सुडौल । 

अ्रव्यगा --सज्ञा सखी? [स० श्रव्यद्भा] केवाँच। करेंच | कौंच । 

श्रव्यग्य---वि ० स ० श्रव्यह_गय |१. निर्दोप । २ व्यग्यरहित । व्यजन- 
विहीन [को०] । 

विशेष-- साहित्य मे अव्यग्य काव्य को श्रवर पर्थात्‌ ग्रधम कोटि मे 

माना गया है। 

्रव्यजन “>-वि ० [सं० श्रव्यज्जन] [वि० ज्ी० श्रव्यनता] १ बिना 
सीग का (पणु)। डंडा । २ जो सुनन्नण न हो। कुनक्षण | 
३ जिसमे (जवानी का) कोई चिहन न हो । चिहनशून्ध । ४ जो 
पृथक्‌ या व्यक्त न हो को०।॥ 

अव्यजन --सच्ना पु १ श्र गहीन पंश्‌ । डंडा पशु | २.जो व्यजन ने 
हो अर्थात्‌ स्वर की०] । 

अ्रव्यडा--श्ह्ञा ख्री० [सं० श्रव्यण्डा] १ केवाँच | करंच | कौंच । 

अव्यक्त --वि० [स०] १ जो स्पष्ट न हो | श्रप्रत्यक्ष । श्रगोचर । 
उ०--(क) शञ्रटल शक्ति अ्रविनाश अ्रधिक् वतर एक प्रनादि 
अनूप । आदि अव्यय्त अविकापूरण अखिल लोक तव रूप ।-- 
सुर (शब्द० । (ख) सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा “चुप, चुप, 
चुप! ।-अ्रपरा, पृ० १३। २ श्रज्ञात | झनिव्ृंचनीय | उ०--- 
प्रथम शब्द है शून्याकार । परा श्रव्यक्त सो कहै विचार ।-- 
कवीर (णब्द०)। | ४ 


भ्रव्यक्त--सज्ञा पुं० [०] १ विष्णु ।२ कामदेव। हे शिव। ४ 
प्रधान । प्रकृति (साख्य)। उ०--अ्रग्यक्त मूनमनादि 

। तरुत्वच चारि निगमागम भने | मानस, ७१३ ५ वेदात 
शास्त्रानुमार अज्ञान। सूक्ष्म शरीर और सुपुष्ति श्रवस्था । ६ 
ब्रह्म । ईएवर ।७ वीजगरित के श्रनुमार वह राशि जिसका 
मान श्रनिश्चित हो । श्रनवगत राशि । ८५ मायोवाविक्र उह्म 
(शकर) | ९ जीव । 


कि० प्र०--होता (१) प्रकृति दशा को प्राप्व होना | कार ग से जय 


होना । (२) श्रप्रकट होना। लुप्त होना । निवंचनीय से 
अनिवर्चनीय भ्रवस्था को भ्राप्त होना । प्र 


# ७7 


त 
५ 


३६९ 


भ्रव्यभिचा री" 


ग्रव्पक्तक्रिपा--सछ्या कौ [स०] बीजगणित की एक क्रिया । ' 
श्रव्यक्तिगशित--तसत्मा पुं० [स०] बीजगशणित । 
प्रव्यक्तरति--वि० [ स०] लिसकी गति प्रकट न हो | अप्रत्यक्ष गमन 
करनेवाला को० | 
ग्रव्पक्तपद--सज्जा पुंण[स०]वह पद जिसका तानु श्रादि स्थानों द्वारा 
स्पष्ट उच्चा रण न हो सके, जैसे विडियो की वोती । 
ग्रव्पक्तमलप्रभव--सज्य पृ० [स०] ससार । जगत्‌ । 
प्रव्यक्तराग--सन्ञा पुं[ स ०]१ हल्का लाच । अम्ण | २ गौर। खेत । 
श्रव्यक्तराशि -सन्ना छी? [स०] (बीजगशित में) बह दाधि जिपका 
मान श्रनिश्चित हो [की०] | | 
ग्रव्यक्तलक्षण -सज्ञा पुं० [स०] शिव [कोण । 
ग्रव्यक्तलिग-सजा एर्गूस० प्रव्यक्ततिद्न १ साखगास्तरानुमार महत्त- 
त्वादि । २ सम्यासी । ३ बढ़ रोग जो पहना ने जाथ | 
ग्रव्पक्तपाम्प--सतरा पै०[स०] गीजगणित के प्रतुतवार प्रत्यक रागि 
या वर्ण का समीक रण । 
श्रव्यक्तानुक रण -मज्ञा पुं० [स०] प्रस्कुट् जठद का प्रवुफ़र ग। जैमे, 
मनुष्प मुर्गे की बोवी पर उसको नक्त्र करके 'कुक्दूकू” 
बोलता है। 
ग्रव्यक्तिक- - वि० [स०] दे? 'अव्यक्त' को०)। 
श्रव्प्रम्र-- -वि० [स०] १ जो व्यग्न न हों। घीर२ ध्यानवाता | 
सतर्क [कोण । 
ग्रव्पध---वि> [सं] १ किती क्रो दु ख ने देतेवाला । दवातु । २ 
वेदना से रहित । दु ख से दूर की०। 
भ्रव्पप --सज्ञा पुं० साँप कोण । 
श्रव्यथय---सन्ना पृ० [सं ०] अश्व । घोड़ा कोन। 
श्रव्मथा --सज्ञा पूंण [स०] १ हरीतक्ी | हड । २ सोठ। हे स्वत" 
कमल । स्थलाप्म। ४ गोरबमूडी। ५ स्रावता। ६- श्विरतह | 
दृढता को०। था 
अव्यथिप--मज्ञा पुं० [स०] १ सूर्य । २ समुद्र को०। 
भ्रव्यमथिपी--मज्ञा ज्ली० [स०]॥१ पृस्वी। २ सात | अरपराति। 
निशीय को०। दे हि 
अव्ययो-० [स> अम्यवित्र॒] १ दु बे मु । २ वर वे पूछता 
निर्भय । ३ दुख न देनेवाल [को०]। 
श्रव्यथ्य-- वि० [स॒०] ३० १ जिते किपी प्रक र शुब्य न का जा 
सके । २ दे० अव्ययी' [को०]। 
ग्रव्यपदेश्य- -नर० [स३] १ जो फद्ा ने जा वे । श्वेत वीत-। 
२ न्यायातुतवार विधिक । जिसमें विकल्प या उलठ फेर 
न हो। तजिश्चित। ३ ग्रिर्देश्य । 
अव्यपदेश्य -- सज्ञा पूं० १ निथिफल्प ज्ञान । २ ब्रह्म । 
अवठ्यभिव[र-- सता पुँ० [स०] १ अ्रतिच्किल्ततत। सावत्य । ३ 
वफादारी । ३ नित्यसग या साहचये को०]१ 
अव्यभिचारी -+वि०[स० प्रव्यभिचारित्‌] जो िप्ती प्रतिकूल कारण 
से हटे नही । अतुकूत। । २ जो छिसी प्रहार व्यसिवरारित न 
हो । ३ घनंशील। सच्वरित्र। नैतिक की०|। ४. नित्य। 
जो हमेशा वना रहे । एकरस को०। 2 


5 








ध्रध्यमितारी' 


प्रव्मभिचारी --पद्जा पु० न्‍्याय के मत से साध्य-साधकपा प्ति-विशिष्ट 
हेतु । ॥॒ 
प्रव्यय-- वि? [स्०] १ जो विकार को प्राप्त न हो । सदा एकरस 
रहनेवाला ॥ अक्षय 4 २ नित्य गश्रादि-अत-रहित | ३. परिणाम- 
रहिते। विकार-रहित । ४. प्रवाहुरूप से सदा रहनेवाला । 
प्रव्यय --सबा पूं? १. व्याकरण में वह शब्द जिसका सब लिंगो, 
सव विभक्तियों श्रौोर सब बचनो में समान रूप से प्रयोग हो । 
२ परब्रह्म । ० शिव। ४ विप्णु। ५ कुशल क्षेम कोण । 
६, ममृद्धि की० । 
प्रव्ययीभाव- सल्जा पुं० [सं०] समास का एक भेद जिसमे श्रव्यय के 
साथ उत्तरपद समस्त होता है। जैसे, श्रतिकाल, श्रनुरूप, प्रति- 
रूप। यह समास्र प्राय पूर्वपदप्रधान होता है और या तो 
विशेषण या क्रियाविशेषण होता है ! 
प्रव्ययेत--सच्चा ० [ सं० ] यमकानुप्रास के दो भेदों में से एक 
जिसमें यमकात्मक अक्षरों के वीच कोई और अक्षर या पद न 
पड़े, जैसे-प्रलिनी श्रलि नौरज बसे प्रति तर्वरनि वहग। 
त्यो मममथ मन मथन हरि व राधिक्रा सग। यहाँ 
ब्लिनी, प्रलि नी और 'मनमथ मन मथ के बीच कोई श्र 
पद नहीं है । 
प्रव्यर्यु--वि० [मं०] १ जो व्यर्थ न हों । सफल ।२ सार्थक | ३ 
भ्रमोघ । 
प्रव्य्षोीक--वि० [स०] १ मूठ नही । संत्य। २ सहमत होने योग्य । 
ग्रिय शे०] । 
प्रव्यवधानत ! - सब्ञा पुं० [ स०] १ व्यवधान या अतर का अ्रभाव ।२- 
निकटता । लगाव । रोक का न होन।। रुकावट का अभाव । 
, 3 लापरवाही कोणु। 
भ्रव्यवधान --वि० १ बिना व्यवधान या रुकावट का । २ प्रकट। 
खुता हुआ । ३ नग्न। आावरणहीन, जैसे भूमि । ४. 
लापरवाह को०] | 
प्रव्यवसाय --सच्जा पुं० [०] १, व्यवसाय का अभाव । उद्यम का 
अभाव। २ निएचयामाव | निश्चय का न होना । 
भव्यवेसाय -- वि० उद्यमशून्य । व्यवसायणून्य । श्रानमी । निकम्मा। 
अव्यवेसायी--वि० [स्त० श्रव्यवसायिन्‌ | १. उद्यमहीन । निरुद्यमी । 
२ झ्रालसी | पुरुपार्यद्वीन । 
प्रव्यवस्था--सब्चा दी? [स०] [वि० श्रव्यवत्यित] १ नियम का न 
होना | तियमाभाव । वेकायदगी | ३२ स्थिति का अभाव । 
मर्पादा का न होना । ३. शास्त्रादिविरुद्ध व्यवस्था | श्रविधि । 
४ वेइतजामी | गडबड | 
अ्रव्यवस्थित-वि० [सं०]१ शास्त्रादि-मर्यादा-रहित ! वेमर्याद । 5०- 
गुप्तकुल का श्रव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम! ।-स्क्रद०, 
पृ० १२। २ अनियत रूप । वेठियाने का । उ०--' सम्राट की 
मति एक सी नही रहती, वे प्रव्यवस्यित और चचल हैं ।- 
स्फ्र०, पृ० २०४ ३ चचल। श्रस्थिर। उ०-मैं इन वातो 
वो नहों सुनना चाहती, क्योकि समय ने मुझे श्रव्यवस्थित वना 
दिया है ।-चद्र ०, पृ० १३३ | 
है 
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ब्रव्याप्त 


यौ०--भ्रव्यवल्यितचित्त जिसका चित्त ठिकाने न हो । चचन- 
चित्त । उ०-वह श्रव्यवरस्थितावत्त का मनुष्य है ।-(शब्द०) [ 
श्रव्यवहार्य --वि० [सं०] १ जो व्यवहार या काम में लाने योग्य ने 
हो | जो व्यवहार में न लाया जा सक्रे । २ पतित | पक्तिच्युत 
श्रव्यवहित--वि० [सं०] बिना व्यवघान या रुफ़ाबट का को०]। 
श्रवेषवह्ुत--विं० [स्०] जो व्यवहार में न त्राया हो किो०॥ 
अ्रव्यसन ““-वि० [स०] व्यसन से मुक्त। व्यसन से हीन । दुगु ण॒ से 
दूर को० | 
अव्यसन --सन्ना पृ० व्यसन या दुगु णा का प्रभाव कीणु । 
भ्रव्याक्ृत वि० [स०] १ जो व्याकृत न हो। प्रविश्निष्ट जो विकार 
प्राप्त न हो | रे अ्प्रकट। गृप्त | ३. कारण रूप । कारणस्थ । 
श्रव्पाकृत*--सन्ना पुँ० १ वेदातशास्त्रानुसार अ्रप्रकट बीजछूप जग- 
त्कारण अज्नान । २ साख्यशास्त्रानुसार प्रधान प्रकृति । 
यौ०--श्रव्याकृतघर्म । 
अ्रव्याकृतधर्म--सज्ञा पु० [स०] वौद्धशास्त्रानुसार वह स्वभाव जिससे 
शुभ और अशुभ दोनो प्रकार के कर्म किए जा सकें। 


ग्रव्याख्या-सन्ना पुँं० [स०] स्पष्टीकरण या व्याह्या का श्रमाव कोण] 

अव्याख्यात--वि० [मं०] जिसे स्पष्ट ते किया गया हो। व्याख्याहीन 
को०] । 

ग्रव्यास्येय--वि० [स०] १ व्याउ्या के अयोग्य । २ जिसे व्यासपा 
की जख्रत न हो | सरल [को०। 

अव्याघात--वि० [स०] १ व्याथातगृन्य । 
बेरोक ।२ अ्रदूट। लगातार । 

प्रव्याज"---वि० [०] १ छत्रछदूम से रहित । निप्कपट। २. 
प्रकृत्रिम । स्वामाविक । नैसगिक ( विशेषत समास मे, जैसे 
अव्याजमनोहर, अव्याजरमणीय कोौ०] | 

श्रव्पाज --सन्ना पुं० छलछदुम का अ्रभाव | निष्कपटता । ईमानदारी 
किो०] || 

ग्रव्यापन्न--वि० [स०] जो मरा न हो । जीवित । जिंदा । 

प्रव्यापार--स ० [सि०] व्यापारणून्य । वेक्ाम | 

ग्रव्यापार- - सज्ञा पु० १ उद्यम का श्रमाव | निठाता । २ वह काम 
जो प्रपने से सत्रधित न हो । विना काम का काम कोगु । 

अ्रव्यापारी --वि० [मस० पभ्रव्यापारिन] १ व्यावारणूल्य । निरय मी । 
निठलबू । ३ साख्यशास्तानुसार क्रियाशूल्य, जिसमे व्यापार 
श्र्थात्‌ क्रिया करने की शक्ति न हो। जो स्वभाव से 
श्रकर्ता हो । 

ग्रव्यापी- -सज्ञा पु० सि० भ्रव्यापिनु] [जी० श्रध्यापियो] १ जो 
व्यापी न हो । जो सव जगह न पाया जावथ । २ एक प्रकार 
का उत्तरा भास जिसमे फहे हुए देग, स्थान का पना ने चले, 
जैसे- कोई कहे कि काणी के पूर्व मय्य देश में मेरा सेत्त मुझ 
ने लिया । यहाँ काणी के पूर्व मध्य देश नहीं, किनु मग्रध देश 
है, अत यह ग्रव्याती है । 

ग्रव्याप्त -वि० [स०] जो व्याप्त न हो। जो हर जगर ने हो। सीमित 


* [कोण हि 


जो रोका न जा सके! 


प्रव्याप्ति 


प्रव्याप्ति--सच्ञा ल्ली० [सं०][वि० श्रव्याप्त] १ व्याप्ति का अभाव।रे 
सव्य न्‍्यायशास्त्रानुसार लक्ष्य पर लक्षण के व घटने का दोप, 
जैसे-'सव फटे खुरवाले पशुप्रो के सीग होती है। इस कथन मे 
अध्याप्ति दोष है, क्योकि सूग्रर के खूर फटे होते हैं, पर उसके 
सीग नही होती । 
प्रव्याप्प---वि० [सं०] व्याप्तिरहित । जो समग्र पर न लागू हो को०। 
यौ०--भ्रव्याप्यवृत्ति -- सुख दु.ख आ्रादि की क्षरितक्र वृत्ति। 
भ्रव्यावृत--वि० [स०] १ निरतर । सतत | लगातार। ३ अदूट। 
३ विना लोट पोट का । ज्यो का त्यो । 
भ्रव्याहत*--वि० [सं०] १ अप्रतिरुद्ध । वेरोक | उ०-सुनत किरजखें 
हरि गुत श्रनुवादा । अव्याहत गति शभू प्रसादा ।-वुलसी 
( शब्द० )। २ सत्य । 
भ्रव्याहृत*--सच्ञा पुं> सत्य या श्रखडनीय वक्तव्य । 
भ्रव्युच्छिन्च--वि० [स०] वेरोक । अव्याहृत । 
भ्रव्युत्पन्चन--वि ० [ ख० ]१ श्रनमिज्ञ। अनुमवशन्य । श्रनाडी। 
श्रकुशल। २ व्याकरणशास्त्रानुसार वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति 
या सिद्धि न हो सके । ३ व्याकरणाज्ञानशून्य । 
भ्रव्युष्ट--वि० [सं०] न चमकता हुआ । प्रकाशहीन | उ०-उपा के 
श्रव्युष्ट होने का प्रर्थ है कि श्रभी श्रेधेरा है ।-श्रार्यो ०, 
पृ० ११८ । 
श्रवश्न-सच्चा पु० [श्र० श्रत्न, तुल० सं० श्रश्न| बादल । मेघ । 
प्रव्नणा-- वि० [सं०] जो क्षत न हो । विना घाव का । जो घाव से 
खराब न हुआ्ना हो को०] । 
प्रव्रणा “-सन्ञा पुं० दे? “अन्नणुशुक्र' कौणु।॥ 
श्रव्नए|शुक्र- सज्ञा पुं० [स०] श्रांख का एक रोग जिसमे श्राँख की 
; पुतली पर सफेद रग को एक फूली सी पड जाती है श्नौरठसमे 
सूई चुभने के समान पीडा होती है । 
श्रव्नत '-- वि० [स०] १ ब्रतहीन । जिसका ब्रत नष्ट हो गया हो । २ 
जिसने ब्रतधारण न किया हो | ब्रतरहित । ३ नियमरहित । 
नियमशून्य । 
प्रत्र॒त--सच्ञा पु० [सं०| १ ज॑नशास्त्रानुसार ब्रत का त्याग । 
विशेप--यह पाँच प्रकार का है-प्राणवध, मृषावाद, श्रदत्तदान, 
मैथुन या श्रत्नटम और परियग्रह । 
२ ब्रत का श्रभाव। ३ नियम का न होना,। 
भ्रव्नत्य-- सझ्ञा पु० [सं०] घ॒र्मातुष्ठान का अभाव कि० | 
अव्वल '>-वि० [क्र०] १ पहला । आदि का | प्रथम । २ उत्तम । 
श्रेष्ठ । 
भ्रव्वल*--सक्षा पुं० श्रादि। प्रारम, जैसे-अव्वल से झ्ाखिर तक! | 
-(शब्द ०) । 
मुहा ०-अव्ण्ल श्राता या रहता- प्रथम स्थान प्राप्त करना। 
अ्रव्वलन्‌ -क्रि० वि० [श्र०] प्रथमत । पहले । 
अव्वास(प५--सज्जा पु० [हि०] दे" ब्रावास!' । उ०-ऊँचा महल हो 
अव्वास | करता नारि नर विल्लास ।-राम० धर्म ०, पृ० १६८ । 


8६२ 


अशनायाँ 


अशक--वि० [सं० श्रशडू] १ निशक । वेइर। निर्मष। उ9-देखा 
भविष्य के प्रति अशक ।-प्रपरा, पृ० १७४। २ सदेहरहित । 
निश्चित [की । 
अरशकित--वि० [स० श्रशद्धित] दे? 'अणक' को०]। 
प्रशभु (५) --सच्चा पुं० [स० श्र-- नहीं + शम्भु ८ कल्याए | श्रकल्याण । 
श्रमंगल। अ्रशुम। अहित। उ०-सुनो क्यो न कमऊपुरी के 
राइ | डोले गगन सहित सुरपति झ्रु पुदुमि पलट जग जाइ। 
नर्स धर्म मन वचन काय करि जम्‌ अशमु कराइ। अवला चले, 
चनत पुनि थाक, चिरजीव सो मरई। श्री रघुनाथ प्रताप 
पत्तिव्रत सीता सतत नहिं टरई +-सुर (णब्द०)॥ 
भ्रशकु भी--सज्ञा सी [स० श्रसकुम्भी] जन में होनेवाला एक पोधा । 
ग्राकाशमुली को०। 
झ्रशकुन--सच्ञा पुं० [स०] कोई वस्तु या व्यापार जिससे अमगल की 
सूचना समझी जाय । बुरा शक्रुन | बुरा लक्षण | 
विशेष--इस देश मे लोग दिन को गीदड़ का वो ता, कार्यारम में 
छीक होना झादि श्रशकुन समभने हैं । 
अद्यक्त--वि० [स०]सन्ना भ्रश्कक्ति] १ नि्रंत | कमजोर । २: श्रक्षम। 
असमर्थ । नाकावित । 3०-होकर श्रशक्त अक्राल में ही काल- 
कवलित हो रहे ।-मारत०, पृ० १०१॥ 
श्रगक्तता--सज्ञा जो? [स०] शक्तिहीनता । श्रयोग्यता [की० । 
प्रशक्ति-सज्ञा क्षी० [स०] १ नित्रंलवा | कमजोरी । ३ साख में 
बुद्धि और इद्रियो का वध या विपर्यप । हाथ पैर आईवि इद्वियो 
ओर बुद्धि का बेकाम होना । 
विज्येष-ये प्रशक्तियाँ प्रदठाईस हैं । इद्वियाँ ग्ारह हैं, अत ग्यारह 
श्रशक्तियाँ तो उनकी हुईं । इसी प्रकार बुद्धि की दो शक्तियाँ 
हैं तुष्टि और भिद्धि । तुष्टि नौ हैं और मिद्धि आठ । इन सबके 
विपयेय को अश्रशक्ति कहते हैं । 
अद्कय--वि० [स०] १ असाध्य । शक्ति के बाहर । न होने योग्य। २ 
एक काव्यालकार जिसमे किसी रुकावट था अभडचन के कारण 
किसी कार्य के होने की अ्रसाध्यता का वर्णन हो, जैसे-काक 
कला कह कहाँ कपि कलकल। कहे भिल्‍् वी रव कक कहूँ थल। 
वसी भाग्य बस सो वन ऐसे । करहिं तहाँ ध्वनि कोकिल कैसे । 
श्रशत्र्‌ *--वि० [स०] विना शत्रुवाला । २ जिसमे शत्रु शत्रुता का 
व्यवहार नही रखते [को०] । 
अदत्र ै- सक्ञा पुं० १ चद्रमा । २ शत्र का अमाव कोण | 
अशन--सक्ला पु० [स०] [ वि० श्रशित, अ्रदारीय]१ शोजव | ग्राह्यर । 
श्र्न + २ भोजन की क्रिया । भक्षण । खान।। हे चीता। 
चित्रक लकडी | ४ मभिलावाँ। ५ अशन वृक्ष । 
अ्रशनपति--सच्जा पुं० [स०] श्रन्न के रत्रामी या देवता [को० । 
अशनपर्णी--सच्चा जी० [स०] पटमन [कोन । 
अहशना--सज्ञा ली? [स०] [वि० झ्शतायित] भोजन की इच्छा । 
भूछ कि०। 
अशताया--सजा जी? [स०] १ भोजन की इच्छा। सूत्र! उ०- 
इम प्रवृत्ति का हेतु जो बन होता है उत्ते शूति मे प्रशनाया 
बल कहा गया है |--पोद्वार प्रा ०, पु० ६१७ । 








प्रशती 


प्रशनि--सब्ा पु० [सं०] १.वज्च | विजनी । २ विजनती की चमक 
की०। ३ महास्त्र की०॥ ४ स्वामी। मालिक कोी०। ५, 
इंद्र कि०। ६, अग्नि कि । 

यौ०--भ्रशनिदड ८- वज्र । विजली । भ्रद्यनिपात -- वञ्रपात । 

प्रशनीय--वि० [स०] खाने योग्य । 

प्रशव्दौ-वि० [सं०] १ जो शब्दों में प्रकटन किया जाय॥ २ 
प्रव्यक्त ) रे पराव्दविहीत | ४ जो वैदिक न हो। श्रवैदिक 
[को०] | 

प्रशव्द --प्ज्ा पु० १ शब्द का अभाव । २ ब्रह्म [फो०]। 

ग्रशरण-वि० [स०] जिसे कही शरण ने हो । अनाथ । निराश्रय । 
वेषनाह । 

प्रमरणशरण--वि० [स०] शभ्रवाथ या निराश्रय को गभ्राश्रय देने- 
वाला को०। 

ग्रशरणशरण*--सज्ञा पुं० ईश्वर । भगवान्‌ [को०]। 

प्रशरफ--वि० [अ्र० श्रश्रफ] बहुत श्रधिक शरीफ ककोौ०]। 

प्रशरफी--सज्ञा खी० [फा०] १ सोने का एक पुराना सिक्‍का जो 
सोलह रुपए से लेकर पचीस रुपए तक का होता था । मोहर।॥ 
२३ एक प्रक्रार का पीले रंग का फूल | ग्रुल श्रशरफी । 

अशरा--सच्चा ई० | श्र० अ्रवारह_ ] १ महीने का दसवाँ दित। २ 
मुहरंम का दमवाँ दिन कोगु। 

प्रशराफ--वि० [ भ्र० शरीफ का वहु०] भद्र | शरीफ । भलामानुप। 
53०--फिरते हैं अ्रशराफ गली में मारे मारे ।--कविता कौ०, 
भा०र, पु० २५५। 

प्रशराकत-नन्ना छक्ी० [ श्र० श्रश्मराफ+ त ( प्रत्य० ) ] सज्जनता । 
शराफत । भद्रता | उ०-- सादगी” और सीधेपन से रहने मे 
मनुष्य की सच्ची भ्रशराफ्त मालूम होती है! ।-श्रीनिवास ग्र०, 
पृ० २७७ । 

प्रशरीर'-..वि० [स०] शरीररहित । श्राकारविहीन किन । 

प्रशरीर*-.सड्ञा पुरृरु०] १ परमात्मा । ब्रहम । २ मीमासा के प्नु- 
सार कोई भी देवता ।३ काम के देवता। कामदेव । ४. 
विरक्त । सन्‍्यासी को०। 

प्रशरीरी"--वि० [सं० भ्रशरी रिन] शरीररहित । देहविद्वीन | उ०-- 
ये अ्रशरीरी रूप, सुमन से केवल वर्ण गध मे फूले ।--कामा- 
यानी, पृ० २६४ । 

प्रशरी री *--सज्चा पुं० १९ ब्रह्म । ३. देवता को०]॥। 

प्रशफो--सह्ा प० [हि०] दे” 'अशरफी' । 

प्रदम “>-सब्ञा पुं० [म०] कष्ट । दु ख | अकल्याण । 

प्रशर्म--वि० १ दुःखी । वेचन। २ जिसे घरवार न हो। 
गृहरहित । 

प्रशस्त--वि० [प्तं०] १. प्रनिवंचनीय । प्रकथनीय । ३ अ्रप्नतिष्ठित । 
भाग्यहीन कोि०] || 

पैशस्त्र--वि० [स०] बिना शस्त्र का । शस्त्रहीन [कौ० । 

भैदास्त्र--सब्या ६० जो शस्त्र न हो [कौ० | 

प्ैशोत--पि० [३० श्रशास्त ] जो शौतय हौ। प्रस्थिर। च्च॑त। 
इॉवॉदोल। उ७--यही तो, में ज्वेलित घाइव बहिन निहय 
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भ्रशीतकर 


अशात ।-कामायनी, पूं० ५५६ २ श्रपवित्र । ग्रधामिक्त किगु। 
३ पाँचों तम्मात्राग्नी मे से एक | 

श्रशाति--सब्बा जी" [पश्रशान्ति] [वि० श्रश्ञात] १. प्रस्विरता। 
चचलता । हलचल । खवबनी। उ3०--जाकर कहाँ हमने 
जलाई श्राग युद्ध श्रशाति की ।-मभारत्त०, प्र०. ५१।॥ २. 
क्षोम। श्रसतोप | 3०--जीवन श्रणाति अ्पूर्णा सबके दीन हो 
अथवा घनी ।--मारत ०, पुृ० १४६ | 

श्रणाखा--सद्चा जी० [सं० ] एक प्रकार की घास जिसे शू वीतृण मी 
कहते हैं [कौ० । 

अ्शाम्य--त्रि० [स०] जिसको शात न किया जा सके | जिसका शमन 
असभव हो [को०] | 

प्रशालीन--वि० [स०] घृष्ट । ढीठ । शालीनतारहित । 

ग्रशालीनता--सज्ञा त्री० [सं०] धृष्टता । ढिठाई 

प्रशासत--सब्ा ए० [स०] शासनाभाव। अ्रव्यवस्थित शासन । 
अराजकता कोण! 

अ्रश/सन --वि० शासन मे ने रहनेवाला । शासनहीन को०] । 

श्रद्यासावेदनी 4--सद्चा १० [स०] जैनशास्त्रानुमार वह कर्म जिसके 
उदय से दु ख का श्रनुभव होता है । 

भजास्त्री य--वि _[सं०]जो शास्तसमत न हो । जो प्रिहित न हो कोण । 

प्रशिक्षा--सज्ञा ली? [सं०] शिक्षा का अश्रभाव। ज्ञानभाव | उ०-- 
ये सव अशिक्षा के कुफन हैं वास है जिनका यहाँ |--भारत०, 
पृ० ११५ ॥। 

श्रशिक्षित--वि० [सं०] जिसने शिक्षा न पाई हो । बेपढा लिखा। 
ग्रनपढ । उजड्ड | अ्नाडी | गेंवार । उ०>-यदि हम अशिक्षित 
थे, कहे तो, सभ्य वे कैसे हुए ।--मारत ०, पृ० ६६ | 

प्रशित--वि० [स०] खाया हुआ्ना । भुक्त । 

प्रशित्र--सल्ला पुं० [सं०] चोर । 

अ्रशिधिल--वि० [सं०] १ जो ढीला न हो । कपा हुप्रा। गाढ। ३ 
प्रभावकर । विश्वस्त कोण | 

ग्रशिर--सल्जा पुं० [स०] १. हीरा । २ श्रग्नि। ३ राक्षम | ४ सूर्य 
५ वायु [को०॥ 

श्रशिव--सब्षा पुं० [सं०] भ्रमगल । श्रकल्याण | प्रशुध । 

अ्रशिव--वि० १ दुष्ट | बदमाश । हे भाग्यहीत | ३ जो क्ृपालु ने 
हो। श्रमित्र । ४ खतरनाक किो०] । 

प्रशिशु।--वि० [सं०] निसतान । विना वा वच्चेवाना [कौ० । 

भशिशु*--सम्मा ३० १ तरुण । युवा । २ शिशुता का ग्रमाव [को०। 

भ्रशिश्विका--सश्चा क्ली० [सं०] १ विना बच्चे की सत्री। सतानहीन 
स्त्री। २ बिना वछडे की गाय [कीण। 

श्रशिव्गी--सच्चा जी० [सं०] दे० अशिश्विका । 

भ्रशिष्ट--वि० [मं०] ग्रसाधु । दु शीत । भ्रविनौत । उतडड । बेहदा। 
प्रभद्र । प्र्नतिक प्रगान्य। 

प्रद्धिष्टंता--सच्ा सली० [सं०] १, श्रमाधुता। दु गीवता । बेहूदगी । 
उनड्डपन | धैमद्रता । ६३ ढिठाई। 

प्रशीत--वि० [मं०] जो ठढी न हो । गरम कि०ण। 

भ्रशीतकर-«उठा ६० [मं०] सूर्य (पी०]। 


प्रशीतल 


श्रशीतल--वि० [स०] गरम किंगु 

प्रणीति-- सज्ञा क्री? [सं०] ८० की सख्या कोन । 

अजशीतिक-वि० [म०] १ अस्सी सालवाला। २ अस्सी का मापक । 
३ श्रस्सी का जिससे सकेत मिले [को०] | 

प्रणील- वि०[स०]१ अनन्‍द्र श्रशिष्ट । उहड । २ उदास को०]। 

श्रणील*-- सच्चा पुं० श्रभद्र व्यवहार । अशिष्टता | उद्द डगा कोण । 

ग्रणीप(छो--सश्जा पुं० [सं० श्राशिष] आशीर्वाद । असीत | द्ुग्ा । 
उ०--करछू जनि जी दुख पायहु माइ। सो देहु श्रशीप मिलौ 
फिरि झाइ +--रामच ०, पृ० ४८ 

श्रशुच--वि० [सं० श्रशुचि] दे” अशुचि!' । उ०--अ्रति विलक्षण है 
तव दुष्क्रिया श्रशुच मृत्यु अरे श्रधमाधम ।--क्रविता कौ०, 
भा०, २, पृ० २४७ । 

प्रशुचि!ः--वि० [स०] सिज्ञा श्रशौच] १ अ्रपवित्र । २ गंदा । मैला । 
३ काला कोन । 

प्रशुचि*-- सल्चा क्री" १ काला रग। २ श्रपवित्रता। ३े- अपक्प । 
भ्रघोगमन को०। हु 

श्रशुचिता--वि० [स०] १ अ्रपवित्रता | २ ग्रीष्मामाव | ज्येष्ठ और 
श्रापाढ का महीना [की०॥ 

भ्रशुद्ध --वि० [स० सब्षा प्रशुद्धता, अशुद्ध] १ अपवित्र । श्रशोच- 
युक्त । नापाक 4 २ विना साफ किया हुआझ्ला। बिना शोधा 


हुआ । असस्कृत जैसे, अशुद्ध पारा । ३- बेठीक । गलत । 
यौ०--श्रशुद्ध वासक -- स दिग्ध व्यक्ति । 


भ्रशुद्ध-सब्जा पुं० रक्त । खून [कोण। 
ग्रगद्धता--सच्चा खी० [स०] १ श्रपवित्रता। मैलापन । गदगी। 


२. गलती । 
श्रशुद्धि--सज्ञा ली० [स०] १ अपवित्रता। श्रशौच | गदगी । २. 
गवती । 


अ्रशुन (७)--सज्ञा पं० [स० श्रद्धिननी | श्रश्विनी नक्षत्र । उ०--श्रशुन, 
भरनि, रेवती भली | मृगसर मोल पुनरवसु वली ।--जायसी 
( शब्द० ) | 
अशुभ --सका पुं० [स०] १ अ्मगल | श्रकल्पारा । अहित । २- पाप। 
अपराध । ३ । दुर्भाग्य कोण । 
अशुभ -- वि० जो शुभ न हो। श्रमगलकारी | बुरा । 
यौ०--अशुभदर्शन ८ भट्दा । कुरूप । श्रप्रियदर्शन । श्रद्युमसुचक -- 
अमगल की सूचना देनेवाला । 
प्रशुश्रु पा--सज्चा जो० [स०] जिसकी आज्ञा मे रहना चाहिए, उसकी 
आज्ञा मन रहने का अपराध । 
विशेप--म्मृति के अनुसार पारिवारिक व्यवस्था की दृष्टि से इस 
अपराध का राज्य की ओर से दड होता था, जैसे--यदि 
पुत्र पिता की आ्राज्ञा न माने तो वह दडनीय माना गया है। 
श्रशुन्य--वि० [स०] शून्यरहित । प्रमारितत । अरिक्त | पूर्ण । पूरा 
उ०-- (क) “हमने भी लेख अशून्य करने को कुछ भेजा है 
सो लेना ।! भारतेंदु ग्र०ग, भा० १, पू० २०७। (ख) “यही 
लेख गअ्रघून्य करने का होगी [--भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० 
२०८ ॥ 


३६४ 


प्रशोक! 


प्रशुन्यशयन--सज्ञा पुं० [स०] वह तिथि जिस दित विश्वकर्मा शवन 
करते है कोी० । 
यौ०--श्रशुन्यशयन द्वितीया ८ दे? 'अशुन्यशयनत्नत' । 
अशुन्यभयनत्रत-मसज्ञा पु० [स०] विष्णु का एक ब्रत जो श्रावण 
कृष्ण द्वितोया को होता है । 
अ्रश्युत--वि० [स०] विता पक्रा हुआ । कच्चा | अपरियक्‍व को०। 
अद्व--वि० [स०] सुखदायक । हपंदायक [कोण । 
प्रशेप--वि० [स०] १ शेपरहित | पूरा। समूचा। सव | तम्राम। 
उ०--विपमय यह गोदावरी अ्रमृतन को फव देति। केगव 
जीवनहार को, दु ख श्रशेप हरि लेति (-“रामचु०, पूं० ६९ । 
क्रि० प्र०-करता । होना । 
२ समाप्त। खतम | ३ श्रनत। अपार । बहुत । अधिक । 
अगरित । झनेक | उ०-सानद श्राशिप अ्रशेप ऋषीश 
दीन्हो |--रामच०, पृ० ६६। ( ख) मिस रोम राजि' 
रेखा सुवेष। विधि गनत मनो गुनगन अशेप |गुमान 
( शब्द ० )। 
प्रशेषता सन्ना ज्ी० [स०] पूणा ता । समग्रता [कोण । 
प्रशेषसा म्राज्य-- सज्ञा पुं० [स०] शिव (को०। 
श्रशक्ष--सन्ा पुं० [स०] श्रहुत । उ०-- प्रथम श्राचार्यों के अनुसार 
अहंत' से्तीन यानो के उन आार्यों से श्राशय है जिन्होंने प्रशक्ष 
फल का लाभ किया है ।सपू० श्रभि० ग्र०, पृ० रे४६। 
श्रशव--वि० [स०] अशुभ [को०] । 
श्रणोक ---वि० [स०] शोकरहित | दु खशून्य । 3०--देव म्देव नृदेव 
अ्रु, जितने जीव त्रिलोक । मन भायी पायौ सवन कीर्हें सवन 
अशोर ।--रा मच ०, पृ० १६९२ । 
अ्रशोक*--सज्ञा पुं० १ एक प्रसिद्ध पेड | 
विश्येप--इसकी पत्तियाँ आराम की तरह लबी लवी श्रौर किनारो 
पर लहरदार होती है। इसमे सफेद मजरी ( मौर ) लगती 
है जिसके भड जाने पर छोटे छोटे गोल फन लगते हैं जो पकने 
पर लाल होते हैं, पर खाए नही जाते। यह पेड बडा सुदर 
और हरा भरा होता है, इससे इसे वगीचो में लगाते हैं। शुभ 
प्रवसरो पर इसकी पत्तियों की बदनवारें वाँधी जाती हैं। यह 
शीतल, कर्सला, कडुआ, मल को रोकनेवाला, रक्तदोष को दूर 
करनेवाला और कृमिनाशक समझा जाता है। इसकी छाल 
विशेषकर स्त्री रोगी मे दी जाती है। इसके दो भेद होते हैं--- 
एक के पत्तो रामफल के समान और फूल क्रुछ नारंगी रग के 
होते हैं। यह फाग्रुन में फूलता है। दूसरे के पत्ते लवे लवे 
और श्राम के पत्तों के समान होते हैं श्रीर इसमें सफेद फू 
वसत ऋतु में लगते हैं । 
पर्या० --विशोक । मधुपुष्प ॥ कक्रेलि। वेलिक ! रकतपलल्‍लव | 
रागपल्तव। हेमपुष्प। बज्ुग। कणरवूर। त|म्रात्वव । 
वामाश्रिवातन | राम। रामा। नट। विडी | पुष्य | पहव- 
द्रुम | दोहलीक । सुभग । रोगितरु । 
२ पारा।३ भारतवर्प का एक प्राचीन मौयंवशीय सम्राद । 
४ विप्णु का एक नाम कोि०ु। ५ वकुल वृक्ष किणु। ६« 
प्रसन्नता । श्राहलाद [की०] । ः 








धशकपुष्पमंजरी 


प्रशोकपुष्पमज री--सज्ञा छ्री० [स० भ्रद्योकपुष्पमञज्जरी | दढक वृत्तका 
एक भेद जिसमे २८ श्रक्षर होते हैं और लघु ग्रुरुका कोई 
नियम नदी होता, जैसे-सत्यधर्म नित्य धारि व्यर्थ काम सर्व 
डारि भूति के क्रो कदा न निद्य काम | 
प्रयोकपूर्णिमा--सद्ा ली” [स०] फाल्गुन की पूरिमा [कोनु। 
प्रशोकवनिकान्याय- सज्ञा पु० [स०] किसी कार्य को करने का 
कारण ने बताण जानेवाला व्यवहा <, जैसे--रावण ने सीता 
जी को श्रशोक्त के ही नीचे रहने का क्यो श्रादेश दिया /इसक्रा 
कारण नही बताया गया की०णु | 
प्रयोकवाटिका-सज्ञा क्ली० [स०] १ वह बगीचा जिममें अशोक के पेड 
लगे हो। ? शक को दूर करने वावा रम्य उद्यान) ३े रावण 
का वह प्रत्तिद्वगीचा जिसमे उसने सीता जो को ले जाकर 
रखा । 
प्रशोकपष्ठी-सज्ञ स्री० [सं०] चैत्र शुक्ला पष्ठी | इस दिन कामाझ्या 
तन के अ्नुमार पुत्रनामार्थ पष्ठी देवी की पूजा की जाती है। 
प्रशोका- सच्चा क्री० [स०] १ कुटकी । २ अशोक की कली । ३ दे 
“ अशोकपप्डी! । 
भ्रशोकारि- सज्ञा छी* [स०] कदव कोण | 
प्रशोकाषप्टमी-सज्ञा स्वी० [सं०] चैत्र शुवला अप्टमी । 
विशेप--इस दिन पानी में श्रणोंक के आठ पल्‍लव डालकर उसे 
' : पीते का विधान है तथा अशोक के फुल विष्णु को चढाते हैं। 
प्रशोच--मज्ना पुं० [मं०] १ चिता या परवाह का श्रभाव । २ शाति। 
३ विनम्नता की० । 
प्रणोच्य--वि" [स०] शोक ने करने पोग्य | 3०--वे हैं श्रशोच्य, 
हाँ स्मरण योग्य हैं सवके ।-+साकेत, पृ० रेर३ । 
प्रशोधित--वि० [स०] बिना शोधन किया हुआ । वित्रा साफ किया 
हुश्ना । सस्काररहित कि०) । 
प्रशोभक--वि० [सं०] माशिक््य का एक दोप कोण 
भ्रशोभन- वि० [स०] असुदर । अभद्र । सूदर न लगनेवाला । 
प्रभौच- सजा पु० [स०] १ श्रपवित्रता। अशुद्धता | २. हिंदू शास्त्रा 
नुसार अशौच की अवस्था । 
विशेप--इन ग्रवस्थाओ मे. श्रशीच्र माना जाता है-(क) मृतक- 
सम्कार के पश्चात्‌ मृत के परिवार या सर्विडवानों मे वर्णुक्रमा 
नुसार १०, १२, १५ श्रीर ३० दिन तक । (ज) सतान होने 
पर भी ऊपर के नियमानुसार । शोक के अशौव को सूनक 
श्रीर सतानोत्पत्ति के श्रणशौच को वृद्धि कहते हैं।(ग) 
रजस्वला स्त्री फो तीन दितत | (ब) मल, मूत्र, चाडाल या 
मुर्दे आदि का स्पर्श होने पर स्वानपर्यत । अशौचावध्या में 
सध्या तरण श्रादि वैदिक कर्म नही किए जाते । 
श्रशोचसक र-सब्बा पुं० [म० श्रशौचसड्भूर] दो या दो से ग्रधिक 
प्रशोचो का साथ होना, जैसे किसी परिवार मे मृत्यु का 
श्रशोच लगा हो परतु अशौच काल में ही वालक का जन्म हो 
जाय तो जन्म श्रशौच के कारण वही अशौचसकर की स्थिति 
होगी कोण । 
प्रई्मंत)--सज्या पुं० [सं० श्रदमस्त] १ चूल्हा। २ श्रमगल ॥३. 
, मरण। ४ खेत ।५ एक मरुतू कोण । 
प्रस्मंतौ--.बि० १, प्रशुभ । पभ्रभागा । ३. भ्रसीमित कोण । 


३६५ 


श्रश्चात्त 


भ्रश्मंतक--संज्ञा पुं० [सं० श्रइ्मस्तक | १ म्‌ज की तरह एक धाम जिससे 
प्राचीन काल में ब्राह्मत लोग मेखता अर्थात करधती बयाते 
थे।२ श्राच्छादन। छाजन | ढकना ! ३ दीपाधार | दीवट | 
४. पापाणमेद | ५ जिमोढा । ६ कचनार । ७ चूहा। 
भदट्ठी कोौंगु । 

अरक -सनब्चा पुं० [फा०] श्रश्नु । श्रॉंसू। उ०- कल जो दुक रोया 
क्रिसी की याद में वह गुलवबदन । भ्रशक थे आँखों में या मोती 
कुचतकर भर दिए ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० रे३२ । 

श्रह्म--मज्जा पुं० [स० श्रदमन्‌ | १ पर्वत। पहाड ।॥२ मेघ । 
बादव । ३ पत्थर ।४ सोनामक्जी। ५ लोहा । 

ग्रदमक--सल्ना पुँं० [स०] एक प्राचीन देश का नाम जो श्राजकल 
ट्रावकोर (तिवाकुर) कहलाता है । 

ग्रह्मकदली--सब्ना क्री० [सं०]| एक प्रक्रार का कैला जो कडा तथा 
कम स्वादवाला होता है। काष्ठक्तती | कठकेला। को०] । 

प्रश्मकुट---पद्का पु० [स०] एक्र प्रकार के वानप्रस्थ जो भित, बद्ठा या 
उखली आ्रादि नही रखते थे, केवन पत्यर से प्रन्त कूटक्रर 
पकाते थे । 

अदमगर्भ--सज्ञा पु० [स०] पतन । मरकत | 

अ्रहमगर्भज--छच्चा पु० [सं०] १ शिलाजीत। द; गेरू। ३ चोहा 
कोण । 

ग्रदमज -सब्ना पुं० [सं०| शिलाजतु 4॥ शिवाजीत। २३ मोमियाई । 
३ लोहा । 

प्रदमसेद--सझ्ला पु० [स०] प्रखानभेिद नाम की जेडी जो मूत्रक्ृच्छ 
ग्रादि रोगों मे दी जाती है । 

अ्रह्मयोनि -सज्ञा एुं० [सं०| पन्‍ना कोण । 

अझइमर--वि ० [सं०] पथरीजा । 

अ्र्मरी--सक्ला क्ी० [स०] मूत्रोगविशेप । पवरी । 

यौ०--पश्रइमरीध्त -- वरुण वृक्ष । वरता का पेड । 

अदमसार--सल्ना पुँ० [स०] लोहा । 

श्रश्मा--सझ्ा पुं० [सं०] दे” अ्रश्म' [कोण । 

श्रश्मी २--सजझ्य पुं० [सं०] दे” अश्मरी' [को०] | 

ग्रश्मोत्य--पड्ठा पु० [स०] शिवाजीत [कोन । 

ब्रश्न--सज्ञा पु० [स०] १.ग्रास 8 ६३ रक्त कौगु। 

ग्रश्नद्ध-वि० [सं०] श्रद्धा न रखतेबावा। विश्वास न रबतेवाना 
को०] । 

अश्रद्धा--सच्ना की [स०] [वि० अ्श्वद्व 4] अद्वा का पअ्नाव | 

श्रश्नद्धंय--वि० [सं० | अ्रश्नद्धा के योग्य। घृणा के योग्य । बुरा। 

प्रश्मप --सज्ञा एुं० [सं०] राक्षस । 

अश्रप--त्रि० रक्त पीनेवाला। दुष्ट | अत्याव।री की०एु। 

श्रश्नवणु१---वि० [सं०] १ जो सुनता न हो । बहुरा । ३ कर्णहदीन 
कोण । 

अ्रश्नवणु *---सड्ा पुं० १ साँव । 

वहरापन [कोण] ॥ 

अश्षात--वि० [स० भ्रश्नासत | १ प्परादहव। स्वन्वा जो वक्का+ 

माँदा न द्वो। २. वितानरदि।। लगाव २ | निरतं ९ । उ०-+ 


२ श्रवण शक्ति का बअ्रवाव। 
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श्रश्नाति 


चद्रमा नम में हँसता था वोज रही थी वीणा अँश्वात ।-- 
ऋरना, पृ० ७१॥ 

प्रश्राति-चज्च छी० [सं० अश्रान्ति] श्राति या. यकावट का भ्रभाव | 
उ०--ससारयात्रा में स्वपत्ति की वे अटल अश्ाति हैं। 
-+भारत०, पृ० ५६ | 

भ्रश्नाव्य--वि० [सं०] १ न सुनने योग्य । २ न कहने योग्य कोनु । 

अ्रश्नि--सल्ला छो? [स०] १ (कोठरी, घर श्रादि का ) कोना । २ 
अस्त्र शस्त्र की नोक । ३ घार। 

अश्री--सज्ञा ली०[स०]१ अलक्ष्मी । दरिद्रा । २- दे? अश्रि” कोनु। 

श्रश्नीक--वि० [स०] १.शोनाहीन । जिसमे श्री न हो। २. भागर्य- 
हीन | श्रमागा कोौ०]॥। 

अश्र --सल्ला पु०[स० | मन के किसी प्रकार के श्रावेग के कारण गआँखो 

7 मे आ्रानेवाला जल । आँसू । २ काव्य में अनुभाव के अतर्गत 

सात्विक के नौ भेदो मे से एक । 

श्रश्न कला--सब्ला छी० [सं० ] अश्वुविदु [की० | 

प्रश्न गंस--सज्ञा क्ली० [सं० श्रश्नू +मं० गँस] एक प्रकार की गैस 
जिसका प्रयोग अनियमित भीड को तितर बितर करने के लिये 
शासन द्वारा किया जात्ता है । 

प्रश्न त--वि०[सं०]१ जो न सुना गया हो । अज्ञात । २ जिसने कुछ 
देखा सुना न हो। नातजवकार | ३. अ्रशिक्षित । श्रत्नास्त्रन्ञ 
मुर्ख की० । 

अश्र्‌ तपूव--वि० [स०] १ जो पहले न सुना गया हो) २ अदुभुत। 
विलक्षण । अनोखा । 

श्रश्न॒ ति)--वि० [स०] १ विना कानवाला । श्रुति या श्रवणरहित । 

श्रश्नु तिः--सज्ञा ख्री० १ न सुनना । अश्ववरा । २ विम्मृति [को । 

प्रश्न तिथर--वि० [सं०] १ वेदों को न जाननेव्राना। ध्यान से 
सुननेवा ता । ध्यान ने देनेवाला को०] | 

प्रश्न पात--सड्छा पुं० [स०] आँसू गिराना । रुदन । रोना । 


भ्रश्नू मुख "7 वि० [सं०] १ आँसुओं से भरा हुग्रा। रोता हुम्रा। २. 
रोनी सूरत का । रुआँसा । 

प्रश्र॒मुख --सज्ञा पु० ज्योतिष के अनुमार जिस नक्षत्रपर मगन का 
उदय होता है, उसके १० वें, ११ वें, या १२ वें नक्षत्रपर 
यदि उसकी गति वक्र हो तो वह ( वक्रगति ) प्रश्नुमुख 
कहनाती है । 

श्रश्ने य--वि० [स० अ्रश्ेयस] १ बुरा । खराब | २. कल्याणाकर 
व्यर्थ । निकम्मा को । 


प्रश्नेय--सद्या पु० १. बुराई। खराबी। २ अकल्पाण | ३. 
दु ख [कीण । 

प्रश्न एठ--वि० [स०] १ जो श्रेष्ठ या उत्तम न हो। ३.बुरा 
निकृप्ट कोण | 


प्रश्नोत--वि [स०] जो श्रुति या वेदसमत न हो [को० | 


झरलाष्य--वि० [स०]|१ जो श्लाध्य न हो। अ्रप्रशमनीय । जो सरा 
हने योग्य न हो । तिस्त । निद्य । 


३१६५ 


श्रश्वंगंति 

अद्िलप्ट--वि० [स०] १ श्लेपणुन्य ! श्लेपरहिता दे असंबद्ध। 
प्रसगत ॥ 

झइलील' -वि० [स०] १ फूहड । मदुदा । ३ लज्जाजनक। 

अ्रहलील*--सन्ना पु० १ साहित्यशास्त्र के अनुसार काब्यादि में ऐसे 
शब्दों का प्रयोग जिनसे ब्रीठा जुगुप्मा और अमगल की अभि- 
व्यक्ति होती हो । २ गेंवाह मापा । 

अव्लीलता--सजन्ञा ल्री०[ स०]फूटडरन । नहापन । गदायत । लज्जा 
का उल्लंघन । निलज्जतात । उ०-यो भक्ति रस भी सन गया 
अश्वीनता की नीठ में ।+--सा रत०, पृ० १२३ । 

विशेष--कराव्य में यह दोप माना जाता है। 

प्रच्लेप--वि० [स०] श्नेप रहित । एकॉनिप्ठ। उ०-द्विम्वमाव अश्लेष 
में ब्राह्मण जाति अश्रजेप ।->रामच ०, पृ० १६० । 

श्रत्लेपा--म ज्ञा कौ? [सम०] १. राशिचक्र के २७ नक्षत्रों में से नवाँ 
नक्षत्र । 

विशेष--पह नक्षत्र चक्राकार छ नक्षत्रों से मितकर बना है। 

इसक्रा देवता सर्व है और यह केतु प्रह का जन्म नक्षत्र है। 
२. प्रलगाद । विच्छेद ॥ विश्नेप कोण | 

श्रब्लेपाभव --मन्ना प० [ स०] केतु ग्रह । 

श्रग्वत--वि० सन्ना एुं० [स श्रदवन्‍्त] दे अ्रस्मत' [कोण 

अ्रब्ब--सज्ञा पु० [स०] १ घोदशय | तुरग । २ सात की संख्या कि०। 
3 पुरुष की एक जाति [को०] । 

अदवकद[--सज्ञा खी० [स“०्श्रव्वकन्दा] अश्वगंधा [कोण । 

अब्चक--सज्ञा पं० [चि०] १ छोटा घोडा । ३ लावारिन घोड़ा । ३ 
घोड़ा । ४ खराब जाति का घोड़ा । 

ग्व्वकर्ण--सज्ञा पुं० [स०] १. एक प्रकार का श्ाल वृक्ष । ३ लता 
शाल । ३ प्रोडें का कान को०)। ४. चिक्रित्सा श्ञासत्र में वशित 
एक प्रकार का अस्थिमग को । 

श्र्वकिनो --मन्ञा क्ली० [स०] अशिवनी नक्षत्र कीु। 

श्रव्वकुटी---सज्ा खरी० [स०] घुडमातव कोण । 

अब्वकुणशल--वि० [ स ०] घोड़ा फेरतेवाला सवार । गश्वशिसककोण] । 

भ्रव्वकोविद--वि० [स०] दे० 'अश्वकुअल! । 

अ्ररवक्रंद--मसन्न। पु० [स० झज्करद] १. एकप्रकार का पक्षी।३२ 

देवसेना का नायक को०। 


अश्वक्राता--सन्ना छी० [स० प्रशवक्रान्ता] संगीत में एक मृच्छता। 
इसका स्वरप्राम यो है- म प घ नि सम रेगमपध ति। 

अश्वलरज--नन्ना पुं० [सं०] खच्चर [को०] | 

अच्चखु र--सज्ञा पूं० [स०] १ नख नामक सुगधितर द्रव्य । २ घोडे का 
सुम कि०] || 

अच्वखुरा--सज्ना त्री० [स०] अपराजिता पौधे का नाम किीणु। 

भ्रव्वगंधा-- सजा छी० [स० शअ्रद्वगन्धा ] अ्रस्गध । 

अ्रश्वगृति---सज्ञा पु० [०] १ छद्द.शास्त्र में नील वुच्य का दुर्य॑री 
नाम | यह पाँच भगण शौर एक गुरु का होता है, जैत्ते-मां 
शिव श्रानन गौरि जर्व मन लाय लखी | लै गई ज्यों सुदिं 
भूषण घारि वितान सखी । ३, चित्र काठ्य ये एक चक्र जिंस॑मे 
६४ याते होते हैं ।॥ ३. घोड़े की चाल कोौ०। 








शगोयुग 


प्रव्वगोधुग--स्ञा पुं० [स०] घोडे की जोडी [को०। 

प्रव्वगोष्ठ -म्तश् पृ० [०] घुडसाल । अस्तवल कोंगु । 

प्रहवग्रीव--सच्चा पं० [स०] कश्यप ऋषि की दनु नाम्नी स्त्री से उत्पन्न 
पृत्र | हगग्रीव । 

प्रव्वध्त--सज्ञा पृ० [स०] कनेर का फूल तथा उसका पेड कोण । 

प्रव्ववक्र --सझ्ञ पु०[सं०] १ घोडे के चिह्तो से शुभाशुम का विचार । 
२ घोडो का समूह। 

प्रब्वचिकित्सा--सज्ञा की" [स०] वह जास्त्र जिसमें पशुप्रो के रोगो 
तथा उनकी चिकित्मा का विवरण होता है [कोण] | 

ग्रग्वतर--तज्ञा पु० [सं०] [खस्री० श्रदवतरी | १ एक प्रकार का सर्प! 
नागराज | २. खच्चर। ३ वछडा की. ।४ गधवर्षों की एक 
जाति कोण । 

प्रशवत्य--सब्वा पुँ० [स०] १. पीपल । २ परीपन का गोदा कोगु। ३ 
सूर्य का एक नाम कोी०]। ४ पीवल में फत आ्राने का काल 
कि" । ५. अ्रग्नित्रनी नक्षत्र [कीणु । 

प्रश्वत्थक--उच्चा पु० [स०] १ प्रीपल में फत लगने के समय अदा 
किया जानेवाला ऋण । २ पीपल वृक्ष । 

प्रश्वत्था--सच्चा ली? [मं०] आ्राश्विन की पूर्णिमा कोण 

प्रश्वत्थाम--वि० [स०] घोडे के समान शक्तिवाला कोन । 

अ्रब्वत्थामा--सझ्ञा पुं० [मं० श्रद्वत्थामनु] १. द्रोखाचार्य के पुत्र । 
२ मालवा के राजा इद्रवर्मा के एक हाथी का नाम जो महा- 
भारत के यूद्द मे मारा गया था । 

प्र्वत्थी--सद्चा क्ली० [मंण्पु १ छोटा पीपल॥ २ पीपल की तरह 
लगनेवाला एक छोटा वृक्ष [कोण । 

भ्श्ववष्ट्र--सज्ञा क्री" [स०] गोखरू । 

प्रग्वद्त--सज्ञा पुं० [स०] घुडसवार दूत [कोन । 

प्रज्वताय--सल्जञा पुं० [म० ] घोड़े का चरवाहा कोण | 

प्रवतिवधिक--सच्चा पु० [स० अ्रइवनिवन्धिक] अश्वपाल। साईस 
कोण | 

भ्रश्वपति - सबझ्चा पु० [स०] घुडमवार । २ रिसालदार। हे घोडो 
का मालिक । ४. भरत जी के मामा । ५ केकय देश के राज- 
कुमारों की उपाधि । 

प्रग्वपाल--सच्ञा पुं० [स०] साईस । 

भ्रध्वपुच्छी--सज्ञा खी* [म०] मापपर्णी नामक पौधा [को० । 

श्रर्ववध--सल्जा पुं० [ स० श्रदववन्ध ] चित्रकाव्य मे वह पद्य जो 
घोडे के चित्र मे इस रीति से लिखा हो कि उसके अक्षरों से 
श्रग प्रत्यय तथा साजो और श्राभूषणो के रूप निकल झाएँ । 

अ्रश्ववला--सज्जा छी० [स०] भैथी को । 

भव्ववाल-- नज्ञा पुं [सं०] कास का पौधा । 

प्रण्वभ्ा--सल्ला त्री० [मं०]ु बिजली कोन । 

अध्वमार--सज्ञा पुं० [स०] कतेर का पेड । 

#शवभारक--सन्ना एु० [स०] दे० अषश्वमार कोण। 

प्रशवमाल--सनज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का साँप [को] । 

भ्श्वमुख-- सज्ञा पुं० [०] [ ल्ली० श्रश्वमुखी | किन्नर । 


३६७ 


भ्रद्वविद्‌* 


विशेष--कहते हैं, किन्नरो का मुंह घोडो के समान होता है । 

भ्रव्वमे द (छ:--सन्नञा पुं० [ स० श्रद्यभेघ ] दे" 'अश्वमेध। उ०८ 
प्रश्वमेद राजसू । लंब्र गोप ग मेद वर ।-पू० रा ०, ५५४० । 

प्रव्वमेघ--सज्ञा पु० [स०] १ एक बडा यज्ञ । 

विशेप--इसमे घोडे के मस्तक पर जयपत्र वाँधकर उसे भूम- 

डल में घूमने के लिये छोड देते थे ॥ उसकी रक्षा के निमित्त 
किसी वीर पुरुष को नियुक्त कर देते थे जो सेना लेकर उसके 
पीछे पीछे चलता था। जिस किमी राजा को अ्श्वमेघ करने- 
वाले का आधिपत्य स्वीकृत नही होता था, वह उस घोडे को 
बाँध लेता और सेना से युद्ध करता था। अश्व बाँघनेंवाले 
को पराजित कर तथा घोडे को छूडाकर सेना श्रागे बढती थी । 
इस प्रकार वह घोडा सपूर्ण 'भूमडन में घूमकर लोटता था, 
तव उसको मारकर उसकी चर्बी से हवन किया जाता था। 
यह यज्ञ केवल बडे प्रतापी राजा करते थे। यह यज्ञ माल भर 
में होता था ! 
२ एक प्रकार की तान जिसमें पडन स्व॒र को छोडकर शेप छह 
स्वर लगते है। 

अ्रदवमेधिक --वि० [स०] अश्वमेध सवधी कोण ।॥ 

भ्रच्वमेधिक --सज्ञा पुं० १ श्रएवमेघ के योग्य घोद्ा । २ महाभारत 
का चौदहरवाँ पर्व को०] । 

अव्वमेधीय---वि० [स०] दे” “अ्रश्वम्ेधिक' [कोण । 

प्रव्वयुज"--वि० [स०] १ जिसमें घोड़ा जुता हो । * जो अश्विनी 
नक्षत्र में उत्पन्न हो की०। 

अ्र्वयुज्‌्*--सज्ञा ली? १ अ्रश्विनी नक्षत्र | २ आश्विन महीना! 
३ रथ जिसमे घोडे जुते हो [की०। 

अब्वेयुप--सज्ञा पुं० [स०] अश्वमेध के घोडे को बाँवने का खूटा 
को०ण। 

भ्र्वयोग--वि० [स०] घोडे की तरह तेजी से पहुँचनेवाला को०। 

अ्रश्वरक्ष--सज्ञा पुं० [स०] अ्रश्वपान कोौ० । 

अ्रव्वरिपु-मज्ञा पुं० [स०] भेस [को०। 

प्रब्वरोधक- सजन्ना पुं० [स०] कनेर । 


शअ्रदवल--सज्ञा पु० [स०] एक गोत्रकार ऋषि का नाम | 

प्रश्वलक्षण--सज्ञा पुं० [स०] घोडे के शुभागशुन लक्षणों का विचार 
को०ण। 

श्रग्वललित--सन्ना पुं० [स०] झद्वितनया नामक वर्णवुत्त । 

अजच्वलाला--सन्ना छ्ली० [स०] एक प्रकार का साँप [को०॥। 

अव्ववक्त्र--सज्ञा पुं० [स०] किन्नर कोनगु । 

अद्ववदन- -सज्ञा पै० [स०] एक प्राचीन देश का नाम | 

अध्ववह--सज्ञा पु० [स०] दे० अश्ववाह' [को०]।॥ 

श्रव्ववार, अच्ववा रक--सन्रा पुं० [स०] घुडसवार को० । 

अरव्ववाह, अ्ववाहक--सन्ञा पुं० [स०] घृडसवार कोण । 

श्रच्वविद्र--वि० [स०] १ घोडो का शिक्रत। २ घोडे के लवणो 
को जाननेवाला [को०] । 


अ्रश्वविद्‌र--सज्ञा पु० १, घुडसवार । २. राजा नल को०ण। 





प्रस्वेवेच 


श्रश्ववेद्य- सछा ए० [स०] घोडो का वैद्य को०] । 

भ्रइवव्यूह--सज्ञा पुं० [स०] वह व्यूह जिसमे कवचधारी ( लोहे की 
पारवरवाले ) घोडे सामने और साधारण घोडे पक्ष और कक्ष 
मेहो। 

श्रग्वशकु---सज्जा पु० [स० श्रश्वशड कु] घोड़ा वाँधने का खूटा कि० । 

श्रर्वशक--सन्ञा पुं० [स०] घोडे की लीद को०]। 

श्रग्वशाला--सज्ञा न्ली० [स०| वह स्थान जहाँ घोडे रहे । घुडसाल। 
अस्तवन | तवेना । 

अब्वशा स्त्र-सज्ञा पु० [स०] वह शास्त्र जिसमे घोडो के शुभाशुभ लक्षणों 
एवं उनके रोगादि का वर्णन रहता है। शालिहोत्र को०] । 

अश्वसाद--सज्ञा प० [स०] घृडववार कोण । 

अ्रश्वसादी -सज्ञा पु० [स० भ्रश्वधादिन्‌ ] ३० अश्वसाद' को०।॥ 

श्रण्वसूक्त--सन्ना पु० [स०] वेद का एक सुक्त जिसमे घोडो का 
वर्णाव है। 

श्रग्वस्तन 7-वि० [पु०] वरतंमान दिवस संबंधी । केवल श्राज के दिन 
से सवध रखनेव।ला । 

अश्वस्तत --सनज्ञा पु० [वि० श्रदवस्तनिक ] वह गृहस्थ जिसे केवल एक 
दिन के खाने का कराता हो । कल के लिये कुछ न रखनेवाला 
गृटस्थ । 

भ्रश्वस्तनिक--वि० [स०] १. कल के लिये कुछ न रखनेवाला । २० 
आगे के ये सचय न करनेवाला । 

विशेप--यह एक प्रकार की ऋषिवृत्ति है। 

अव्वस्तर--सन्ना पु० [स०] घोडे की पीठ पर रखा जानेवाला कपडा 
को०]। 

श्रग्वहदय- सन्ना पुं.[ स०] १ घोडे का चिकित्साशास्त्र। शानिहोत्र । 
घुडमवार [फो० । 


अ्रश्वातक- सन्ना पृ० [स० अश्वान्तक | कने र [को०] । 

अ्र्वाक्ष-सज्ञा पु० [स०] १ देवसपंप नामक पौधा। २ घोडें की 
श्रांख [मो०] । 

भ्रश्वाजनी--सजा क्लो० [स०] चाबुक । कशा कोौ०ण। 

भ्रश्वा व्यक्ष-सज्ञा पु० [स ०] घुडसवार सेना का अध्यक्ष या नायकाकोण) 

अ्रश्वानीक--सन्ना क्री० [स०] घुडसवार सेना । रिसाना कोण । 

भ्रश्वायर्वेद--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'अश्वशास्त्र' को०] । 

भ्रवारि--सच्ञा पुं० [स०] १ 'सा। महिष। २ करवीर | कनेर । 

अदवारूढ-- वि० [सं० अश्वारूढ ] जो घोडें पर सवार हो [कोण । 

अइ्वारोह'--वि० [स०] श्रश्वारूढ [कोण । 

भ्रश्वारोह*--.सज्ला पु० १ घुडमव।र ॥ २ घुडमवारी किो०। 

भ्रव्वा रोहक--सब्षा पुं० [स०] असगध ना मे पौधा को० | 

शप्रश्वारोहरा --सज्ञा पुं० [ स०] [वि० भ्रश्वारोही] घोडे की सवारी । 

अ्रर्वारोही '"-वि० [सं० श्रश्वारोहिनू] पोडे की सत्रारी करवेबा ता । 

श्रव्वा रोही *“>-रुचा पु० घुडमवार । 

अश्वावतारी-सच्चा पुं० [मं० श्रश्वायतारिन्‌] ३१ मात्राओ्रो के छदो की 
सज्ञा । वीर छद इसी के अतर्गत है। 

श्रश्वितो --मज्ना जी० [संग १ योडी। २ २३ नज्तों ये वे हुवा 
नज्त ग्रखधुक्‌ | याज्ञावगी | हे जडामाय्ी । वावढ़ड़। 


श६5 


श्रप्टक 


विशेष--तीन नक्षत्रों के मिलने से इसका झूथ घोडे के मु के 
सदृश होता है। 
अर्वि तीकुमार--सज्ञा पुं० [स०] त्वष्डा की पुत्री प्रभा नाम्त की स्त्री 
से उत्पन्न सूर्य के दो पुत्र । 
विशेष --एक वार सूययं के तेज को सहन करने में अ्रस्तमर्थ होकर 
प्रमा अपनी दो सतति यम और यमुता तथा अ्रपनी छाया 
छोड्रकर चुपके से भाग गई और घोडी वनकर तप करने लगी। 
इस छाया से भी सूर्य को दो सतति हुई। शनि और ताप्ती। 
जब छाया ने प्रभा की सतति का अनादर आरभ किया, तब 
यह वात खूल गई कि प्रमा तो भ,ग गई है। इसके उपरात सूर्य 
घोडा वनकर प्रभा के पास, जो अश्विनी के रूप में थी, गए । 
इस सयोग से दोनो श्रश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुई जो 
देवताओं के व॑द्य हैं। 
पर्या०--स्ववद्य। दस्त । नासत्य ॥ आश्विनेय ! 
गदागद । पुष्कर स्रज । अश्विनीपुत्र | श्रश्विनीसुत | 
अश्वियुगल--सज्ञा पु० [स०] दो कल्पित देवता जो प्रभाव के समय 
घोडो या पक्षियों से जुते हुए सोने के रथ पर चढ़कर ग्राकाश 
मे निकलते हैं । 
विशेष--कहते हैं कि यह लोगो को धुख सौमाग्य प्रदान करते हैं 
झौर उनके दुख तथा दरिद्रता आदि हरते हैं ।-कही कही यही 
अश्विनीकुमार भी माने गए हैं। कहते हैं कि दधीचि से मधथु- 
विद्य,। सीखने के लिये इन्होने उनका सिर काटकर अलग रख 
दिया था, और उनके धडपर घोडे का भिर रख दिया था, 
और तब उनसे मधुविद्या सीखी थी। वि० दे” दघीचि' 
अ्रद्वयुज्ञ--सच्ञा प० [सं०] ज्योतिप्‌ मे एक युग श्र्थात्‌ पाँच वर्ष का 
काल जिसमे क्रम से गिगल, कालयुक्त, सिद्धाय॑, रौद्र श्री रदु्म॑ति 
सवत्सर होते हैं। 
श्रश्वीय"--वि० [स०] अश्वसवधी कि] । 
प्ररवीय*-- सज्ञा पुं० घोडो का समह को०। 
श्रषडक्षीरा '-वि० [स०] जिसे छह श्राँत्रों ने व देखा हो अर्यात्‌ दो ही 
व्यक्तियो को ज्ञात अथवा दुष्ट कोी०। 
अपषडक्षीण*--सज्ञा पु० रहस्प। राज । को०। 
अ्रषाढ (प)-सच्चा पुं० [सं० श्रषाढ] वह महीना जिसमे पूर्णिमा पूर्वापाढ 
में तेढे । असाढ । अपाढ । 
अपादक--सज्ञा पुं० [स० श्रषाढ़क ] प्रपाढ का महीना को०। 
श्रप्टग)--वि० [सं० श्रप्टद्भ | दे? भअष्टाप!'। उ०-कहियव नृ पति 
» “» अ्रष्टग सुधि | रजि राज फल गाव ।-(० रा०, २५॥१३ । 
ग्रष्टगी (छ)--वि० [सं० श्रप्टाड्री] रे? 'अ्रष्टावी! । 
अ्रप्ट'--वि० [स॒० झप्टन्‌] आठ । 
अ्रष्ट*--सच्चा पु० झाठ की सख्या । 
अप्टक--सन्ञा पुँ० [स०] १. श्राठ वस्तुओं का सग्रढ़, जैमे्-हिग्वष्टक । 
२ वह स्तोचन्न या काव्य जिसमें आ्राठ उनोक हो, जैसे-रुद्राष्टक, 
गगाप्टक । ३ वह ग्रयावयव जिसमे आठ श्रष्याय आदि हो 
- ४ मनु के अ्रनुसार एक गण जिसमे पंणशुन्प, साहस, द्रोह, ईर्ष्पा, 
प्रसूया, अ्र्थदूषण, वाग्इड और पारुष्प ये श्राठ अवगुण हैं । ४. 
पाशिनिकृत व्याकरण । अष्टाध्यायी । ६ श्राठ ऋषियों का 
एक गण । . . .. 5० यो ही आह 3 


नासिक्य । 


अष्टकमल 


प्रषकामल--सक्ा पु [स०] हठयोग के अनुसार मूलाधार से ललाट 
तक के भ्राठ कमल जो, भिन्न भिन्न स्थानों मे माने गए हैं-- 
मुलाधार, विशुद्ध, मणिपृरक, सवा धिष्ठान, भ्रवाहत (अनहद) 
ग्राज्ञाचक्र, सहस्ता रचक्र और सुरति कमल । 
प्रप्टकर्श--सझ्मा पुं० [स०] ब्रह्मा किंणु । 
विशेप--चार मुख होने के कारण ब्रह्मा के श्राठ कान हैं, भ्रत 
इन्ह भ्रप्टकर्रा कहा जाता है । 
प्रष्टकर्शी-सब्चा ली? [स०] वह गाय जिसके कान पर झाठ की 
सस्या (८5) का चिह्न अ्कित हो। उ०--कग्वेद भे ऋषि 
ताभाने दिष्ठ हुजार पअ्रष्ठकर्णी गोएँ दान करने के कारण राजा 
सावर्णि की स्तुति करता है ।-“मा० प्रा० लि०, पृ० ११। 
प्प्षका-सद्बा खी* [सं०] १ अष्टमी । २ श्रगहन, प्रूस, माघ और 
फागुन महीने की कृष्ण अ्रष्टमी । इस दिन श्राद्ध करने से 
पितरो की तृष्ति होती है। ३ श्रष्टमी के दिन का इृत्य। अ्रष्टका 
याम। ४ ग्पष्टका में इत्य श्राद्ध । 
प्रप्कुल-सच्चा पुं० [सं०] पुराणानुसार सर्पों के श्राठ कुल, यधा-- 
शेष, वासुक्रि वन कक्रोटिक, पद्म, महापञ्ष, शख श्रौर 
कुलिक। किसी किसी के मत से-तक्षक, महाप्म, शख, कुलिक, 
कवल, श्र तर, धूतराष्ट्र और वलाहक हैं । 
प्रकुलाचल--स्जा पुं० [सं०] श्राठ प्रमुख पर्वत--नील, निषध, 
विध्याचल, माल्यवानू, मलय, गंधमादन, हेमकूट श्रौर 
हिमालय को० । 
प्रप्यकुली--बि" [स०] साँपो के श्राठ कुलों में से किसी में उत्पन्न । 
प्रप्टकृष्णु--सल्चा पुं० [स०] वल्‍लभ कुल के मतानुसार श्राठ कष्ण, 
गथा-श्रीनाय , नवनीत प्रिय, मयुरानाथ, विद्ठलनाथ, द्वा रका- 
नाथ, गोकुलनाथ, गोकुलचद्रमा और मदनमोहन । 
प्रप्कोण"--सक्बा पुं० [०] १ वह क्षेत्र जिसमे श्राठ कोण हो । 
२ तत्र के श्रनुमार एक यत्र । ३ एक प्रकार का कु डन जिसमे 
श्राठ कोण होते हैं । 
प्रप्टकोश --वि० ग्राउ कोनेवाला । जिसमे श्राठ कोने हो । 
प्रप्गाध--सन्षा पुं० [पं० भ्रष्टगन्ध] झ्राठ सुगधित द्रव्यो का समाहार । 
है० पाधाप्टक' । हि 
प्रप्टदाप--सच्या पुं० [स० श्रष्ट +हि० छाप] वल्लभ सप्रदाय के 
प्रसिद्ध अ्रष्ठ कवियों का वर्ग, जिनके नाम हैं-“सूरदास, कु भन- 
दास, परमानददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविंदस्वामी, 
चतुम जदास और नददास । 
भ्रप्टताल--सद्बा पुं० [स०] ताल के श्राठ प्रकार-प्राड, दोज, ज्योति, 
चंद्रशेखर गजन, पैरचताल, खाल श्रौर समताल । 
प्रष्टटल “-सब्बा पुं० [सं०] आठ पत्ते का कमल ॥। 
अप्टदल -द्ि० १ आ्राठ दल का। २,आउठ कानो का । आठ पहल का । 
प्रैप्टद्रव्य-- सच्चा पुं० [स॒०] झ्राठ द्रब्य॒जो हवत के काम श्राते हैं--- 
भ्खत्य, गूनर, पाकर, वट, तिव, सरसो, पायस श्र घी । 
पप्टधात्ती--वि० [म० अ्रष्ट +घातु] १ श्रष्टधातुओ से वना हुम्ना।र 


दुढ़। मजबून । ३ उत्पाती । उपद्रवी । ४ जिसके माताविता 


| हा ठीक ठिकाना न हो । वर्णुंसकर । 
ह 


३६६ 


प्र॒ष्ट मंगल 


ग्रष्टधातु--सज्जा ज्री० [सं०] आठ धातुएं-मोना, चाँदी, ताँवा, रागा, 
जत्ता, सीसा, लोहा और पारा । 

्रष्टनायिका--सज्ला ली० [स०] ग्राठ नायिकाएँ । हि 

विशेष--पुराणानुसार श्राठ प्रधान शक्तिपाँ--उम्रचड, प्रचडा 

चडोग्रा, चडनायिका, चामूडा, चडा, श्रतिचडा ग्रौर चडत्रती । 
कृष्ण की श्राठ पटरानियाँ--रकिमिणी, सत्यमामा, जावबती, 
कालिदी, मित्रवु दा, नाग्नजिती, भद्गा और लक्ष्मणा । इद्र की 
ग्राठ नायिकाएँ--उवंशी, मेनका, रभा, पूर्वंचिती, स्वयप्रभा, 
भिन्नकेशी, जनवल्लभा और घुताची (तिलोत्तमा) । साहिंत्य मे 
वर्णित झ्राठ नायिकाएं--वासकसज्जा, विरहोत्कठिता, 
स्वाधीनभर्तू का,कलहात रिता,ख डिता, विप्रल ब्धा,प्रोषित॒भत्‌ का 
श्रौर श्रतिसारिका कही गई हैं । 

आष्टपद--सल्ला पुँं०, वि० [सं०] दे? 'अ्रष्टपाद' । 

ग्रष्टपदी --सज्ञा ली? [सं०] १ श्राठ पदो का एक समूह । एक प्रकार 
का गीत जिसमे ग्राठ पद होते हैं। २ बेला नाम का फू या 
उसका पौधा । 

प्रष्टपूद--सज्ञा पु० [स०] १. शरम । शाद'ल | २ लूता । मकडी 
३. आठ अग्रोवाला एक जतु | ४ अगंना । सिटक्रिनी को०)। 
५ कौलास पर्वत की०।॥ ६ सोना । स्वर्ण । ७ कपडे की वनी 
विक्तात कौ०] । ८. एक क्रीट की०। ६ जगली चमेली [को०]। 


श्रष्टपाद--त्रि० श्राठ पैरोवाला कोण । 

भ्रष्टप्रकृति--सच्चा की? [सं०] १ शुक्रनीति के श्रनुसार राज्य के ये 
श्राठ प्रधान कर्मेंचारी-सुमत्र, पडित, मत्री, प्रधान अमात्य, 
प्राइविवाक और प्रतिनिधि । 

विशेष-महाभारत, मनुस्मृति श्रादि मे पहले सात ही श्रंग कहे 

गए हैं । 
२, राज्य के श्राठ श्रग--राजा, राष्ट्र, श्रमात्य, दुर्ग, सेना, 
कोए, सामत तथा प्रत्रा। रे शरीर की शआ्ाठ प्रकृति-- 
क्षिति, जन, पावक्, गगन, समीर, मन, बुद्धि, भ्रौर अहुकार । 

ग्रष्टप्रधान--सज्ञा पुं० [स०] राज्य के श्राठ प्रकार के प्रधान जैसे--- 
बैच, उपाध्याय, सचिव, मत्री, प्रतिनिधि, राज्याध्यक्ष, प्रधान 
झौर अमात्य । शिवाजी के श्रष्ठप्रधान ये ये--प्रधान, भ्रमात्य, 
सचिव, मत्री, लिपिक या लेखक, न्यायाधीश, सेनापति, भौर 
न्‍्यायशास्त्री की०] । 

श्रष्टभुज[-सच्चा जी० [स०] दुर्गा । 

भ्रष्टभुजी--सज्ा ली? [हिं० ] दे* 'प्रष्टमुजा | है 

भ्रष्ट रव--सच्ञा पुं० [स०] शिव के म्राठ गण जिनके नाम है, प्रसि- 
ताग, सहार, रुघ, काल, क्रोध, ताम्रचूड़, चद्रचूड तथा महा- 
भैरव किो० । 

ग्रष्टमगल---सच्चा पृ० [स० श्रष्टमज्भुल] १ श्राठ मगवद्वत्यथ या 
पदार्थ--वविह, बुत, ताग, कनेश, पा, वैजयती, भेरी ग्रौर 
दीवक | किसी किसी के मत प्े--प्र ह्मणा, गो, ग्रग्ति, सुत्रण , 
घी, सूर्य, जल श्रौर राजा हैं। ३ एक घृत जो वच, कुट, 
ब्राह्मी, मरसो, पील, सारिया, संता नप्क ग्रौर घी इत ग्राठ 
श्रौपाधियों से वनाया जाता है । पु 


झष्टस 


झप्टम--वि० पुं० [स०] आ्राठवाँ । उ०--सप्तम चेतनता लहै सोइ । 
अ्रष्ठम मास सेंपुरन होइ ।--सुर० ११३१४ । 

प्रष्टमान--सच्चा ए० [स०] श्राठ मृद्टी का एक परिमाण श्रर्थात्‌ एक 
कुडव 

प्रष्टमिका--सह्ञा ली? [सं०] १ श्राधे पल या दो कर्ष का परिमाण। 
२ चार तोले का एक परिमाण । 

प्रष्टमी*--सक्षा जी [स०] १ शुक्ल श्र कृष्ण पक्ष के भेद से आठवीं 
तिथि । झ्ाठं। २ क्षीरकाकोती। पयस्वा । 

भ्रष्टमी *-- वि० तो” [स०] प्राठवी । 

भ्रष्टमुष्टि--- सज्ञा खी० [स०] एक माप | कु चि को० । 

भ्रष्टमूर्ति--सज्ञा पु० [स०] १ शिव । उ०>गतिये जु जीव आधार 
पुनि श्रष्ट (म) मूर्ति इनतें कहत ।+-शकु तला, पृ०३ ॥ 
२ शिव की झाठ मूर्तियाँ क्षिति, जल, तेज वायु श्राक्राश, 
जयमान, अक और चढद्र, श्रथवा सं, भव, रुद्र, उग्र, भीम, 
पशुपति, ईशान भर महादेव । 

झ्रष्टलोह---सज्ञा पु० [स०] दे" “अ्रष्टधतु' [कोण । 

अ्ष्टवर्ग--सन्ना पुं० [स०] जीवक, ऋतष मकर, मेदा, महामेदा, काकोली, 
क्षीरकाकोली, ऋद्धि और वृद्धि, इन श्राठ श्रोपधियो का 
समाहार । २ ज्योतिप का गोचरविशेष | ३ नीतिगासम्त्र के 
अनुसार किसी राज्य के ऋषि, वस्ती (बाजार श्रादि), 
दुर्ग, सेतु, हस्तिवघन, खान, करग्रहरा श्ौर सैन्यसस्थापन का 
समूह । 

प्रष्टश्रवरा --सच्चा पुं० [सं०] ब्रह्मा कीण । 

श्र॒ण्टश्रवा--सक्ञा पु० [स० श्रष्टश्वस्‌] दे० अष्ट्रवश' कोण । 

भ्रष्टसिद्धि-सज्ञा ली? [स०] योग द्वारा प्राप्त होनेवाली आठ श्रलौ किक 
शक्तियाँ जिनके नाम हैं श्रणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, 
प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व तथा वशित्त्र को०] । 

शगष्टाग -सश्ञा पुं० [स० श्रष्टाड़ |[वि०छी० श्रष्टांगी |) योग की क्रिपा के 
आ्राठ भेद-यम, नियम, श्रासन प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, 
ध्यान और समाधि । उ०--भक्ति पथ कौ जो अनुसर। सो 
श्रष्ठाग जोग कों कर ।--सुर० १॥३६४। २ श्रायुवेद के श्राठ 
विभाग शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या कौम।रमभत्प, 
अगदतत्र, रसायनतत्र श्रौर वाजीकरण । ३े शरीर के ग्राठ 
ग्रग-जानु, पद, हाथ, उर, शिर, वचन, दृष्टि, वुद्धि, जिनसे प्रणाम 
करने का विधान है। ४ अधंविशेष जो सूर्य को दिया 
जाता है। इसमे जल, क्षीर कुशाग्र, घी, मधु, दही, रक्त 
चदत और करवीर होते हैं । 

झ्रष्टाग“--वि० १ श्राठ अवयववाला । २ श्रठपहल।.'* 

भ्रष्टागमार्ग-सद्चा ए० [स० अ्प्ठाडमार्ग] बुद्ध दवा रा प्रतितादित दु ख से 
त्राण दिलानेवाला आठ सूत्रों का मार्ग --सम्भग्दृष्टि सम्य- 
गक्षकल्प, सम्पग्वाकू, सम्पत्क्रमं, सम्यगाजीव, सम्यर्व्यायास, 
सम्यक्स्मति, सम्यक्समाधघि [को०) । 

श्रष्टाग पोग--सह्या पुं० [स० श्रष्टांग्योग ] दे” अष्टाग”” [कोठ]। 

अष्टागायुवेंद --म्ज्ञा पुं० [ स० श्रष्ठाड्भायुवेंद] दे? 'श्रष्ठाग ? [को] | 

अ्रष्टागी--वि० [स० झार्खाड्लिनु] श्राठ श्रगवाला । 

घृष्टाकपाल--सज्ञा ई० [स०] मिट्टी के श्राठ बरतनो या खप्परो मे 


आम 


ई७६ 


प्रसंक्रांतिमास 


पकाया हुआ्ला पुरोडाश। २ वह यज्ञ जिसमे श्रष्टाकपल 
पुरोडाश काम में लाया जाय । 

भ्रष्टाकुल--सज्ञा पुं० [स०]दै '्रप्टकुल' । 3०--पारथ सीस सोधि 
अ्ष्टाकुल, तव जदुनंदन ल्याये ।-- सुर ० १२६ | 

प्रष्टाक्षर”--सज्ञा पुं० [स०] १ श्राठ अक्षरों का मत्र | २ विष्णु 
भगवान्‌ का मत्र--४# नभो नारायण! । ३ वललभ कुल के 
मतवालो के मत से श्रीकृष्ण शरण मम । 

अप्टाक्षर-- वि० श्राठ अक्षरों का । श्राठ श्रक्षरवाला । 

भ्रष्टादस(छ!--वि० [ स० श्रष्ठा दश] अठारह । उ०-रोमराजि अप्दा- 
दस भारा। श्रस्थि सेल सरिता नस जारा ।-+मानस,६।१५॥ 

प्रष्टाध्यायी--सन्ना सी? [स०] पारिनीय व्याकरण का प्रधान ग्रव 
जिसमे ग्राठ अ्रध्याय हैं । हे 

भ्रष्टापद-सज्जा पुं० [स०] १ सोना । २ शरभ | उ० “व विद्यासी 
झानद दाति | युत श्रप्टापद मनु शिवा मानि ।-राम च० पृ०, 
१०० । ३ लूता। मकडी | ४ क्ृमि। ५ कैलास । ६ घतूरा। 

प्रष्टावक्र--सच्चा पुं० [स०] १ एक ऋषि | ३२ वह मनुष्य जिसके 
हाथ पैर प्रादि कुई अ्रग टेढे मेढ हो । 

श्र॒ष्टाश्चिः--वि? [स०] प्राठ कोनेवारा । अ्रठकोता । 

प्रष्टाश्नि)-- सन्ञा पुं० वह घर जिसमे श्राठ वोन हो । 

श्रष्टि-सज्ञा जी? [स०] १ सोलह श्रक्षर की एक वृत्ति जिसके चचला, 
चकिता, पचचामर शादि बहुत भेद हैं । २ सो ह की सम्या। 
३ खेलने की बिसात [को))। ४ बीज को०। ५ फत का 
गूटा । गिरी कोि० । 


अ्रष्टी--सज्ञा .ी० [स०] दीपक राग की एक रागिनी । 


श्र ष्ठि- सब्बा खी* [स०] १ ग्रुवली । ३ वीज किोणे । 

ग्रष्ठीला--सज्ञा क्री० [सं०] १ एक रोग जिसमे मूत्राणय में भ्रफरा 
होने से पेशाव नही होता और गाँठ पड जाती है जिससे मला- 
वरोच् होता है और वस्ति मे. पीडा होती है । २ पत्थर की 
'गोली । ३ गृदा। गिरी [की० | ४ वीजान्न कोि०णे। 


'अप्ठी लिका--सद्चा श्ली० [सं०] १ एक प्रकार काघाव।र पत्यर 


का टुकड़ा की०] । 
अ्सक (७-- वि० [हि०] दे? अशक' । उ०--डहकि डहकि परिचेहठु 
सव काहू । भ्रति श्रसक मन सदा उछाहू ।> -मावस, १॥१३७ | 


अस का (एु।-- सब्चा ल्ली० [सं० झ्राशड्ूभा ] सदेह । शुबहा। शक | 3०-०८ 


श्रस विचारि सब तजहु श्रसका । सवहि « सकरु भ्रकावा। 
“मानस छर । 
श्रसकुल '--वि० [स० असड्कुल] जहाँ जनसमू ह न हो ! खूुना हुमा । 
- परशस्ता। चौडा कोण । 
अ्रसकुल्---सब्बा पु० १ राजमार्ग । चौडी सडक [को० । 
अ्सक्रात '"--वि० [स० श्रसडकान्त ] जो स्थानातरित न हुम्रा हो । 
।. जिसका स्थान बदला वे हो की] । 
श्रसक्रात*--मब्ना पुं० श्रधिक मास | मलमास कोण] । 
असक्रातिमास--सल्का पु० [सं० अ्रसड्क्रान्तिमात] विना सक्राति का 
महीना । अधिकमास। मलमास । द 


परत 


प्रमंव4)--वि० [हिं०] दे? 'ब्रमंझय। उ3०-मंधुर उठती है वान 
प्रमंख ।--भरना, पृ० ४४। 

प्रसम्य-- वि० [सं ० प्रसडटय] जिसकी गिनती ने हो सके। अन॑+ 
विनत । बेगुमार । बहुत अधिक । उ०--लहरें व्योम चूमती 
उठती, चयलाएँ अ्रसख्य नचती ।-क्रामायनी, पृ० १६। 

प्रसुदयक--वि० [स० प्रसतडत्यक] दे” 'असख्य'। उ०-वज से 
श्रमख्यक प्राय यो इसलाम में लाये गये [>मारत०, परृ० ७५।॥ 

प्रम्यात -ति) [स० पभ्रतह्इ्याव] सख्यातीत । जो गिना न जा 
सके किन] ) 

प्रमच्येप--वि० [म० प्रवडश्येय] सख्यातीत । श्रवगिनत कि०] । 


प्रसे व्यय सच्चा पुं० १ अत्यत वंडी सख्या। २ शिव का एक 
नाम | ३ विष किो०]। 


प्रत(-वि० [स० अवड्भ] १ बिना साथ का। अक्रेलां। एकाकी । 
२ किमी से वस्‍स्ता ने रखनेवाला । न्‍्यारा ॥ निर्विप्त। मांया- 
रहित । उ०-(क) मन मैं यहै वात ठहराई। होइ श्रसग 

भर्जों जदुराई ।--सूर ० (शब्द०) । (ख) भस्म श्रग मर्दन 

प्रदा, सतत असम गे हुर। सीस गग, गिरिजा शअश्रधग, भूुपन 
भुप्रगवर ।--तु तसी (शठ्द०) । ३ जुदा । श्रलग | एंथक। 
०>चद्रकला च॑य परी, श्रसग गग ह्वौ परी, भुजगी भाजि 

श्री परी, बरगी फे बरत ही ।--देव ०) ॥ * 

प्रसंग --सच्ा १.पु० पुरुष । श्रात्मा । २, सपर्काभाव ।निर्लिप्तता को०। 
प्रस4चार[-वि० [स० प्रसद्भचारिन्‌] श्राजादी से घूमनेवाला (कोण । 
प्रसगेत--वि० पुभूस० भ्रसद्भधत] १ श्रयुक्त । वेठीक। २'श्रनुचित 
उ०--अश्रम भोयौ मन भयो पखावज चलत भ्रसगत चाल॥-- 


सूर० १। १५३। | असमान-। वेमेल की०.। ४. जो 
प्रमगविरुद्ध हो | भ्रप्रासगिक [को]। ४५ अ्नस्कृत,। गेँवार। 
उजड्ड [को०]। 


प्रसगति--सच्चा जी० [स० अ्रप्डूगति] १. श्रसवध । वेसिव्सिलापन । 
२ अनुपयुक्तता । तामुनासिब्रत । ३ ,एक काव्यालकार जिसमे 
कायका रण के बीच देश-काल-स वधी अ्रन्यथात्व दिखाया जाय, 
श्र्थात्‌ सृष्टिनियम के विरुद्ध कारण कही बताया जाय श्रौर 
कार्य कही; किसी नियत समय में ,होनेवाले कार्य का किसी 
दूसरे समय में ,.होना दिखाया जाय) उ०--हरत कुसुम 
छव्रि कामिनी, निज श्रगन सुकुमार । मार करत यह कुसुमसर, 
युवकन कहा विचार । यहाँ फूलो की शोभा हरण करने का 
दोप स्त्रियो ने किया, उसका दड उनको न देकर कामदेव ने 
युवा पुझषो को दिया । 
विशेष--कुवलयानद मे और दो प्रकारसे श्रसंगति का होना 
माना गया है। एक तो एक स्थान पर होनेवाने कार्य के 
दूसरे स्थान पर होने से, जैसे--तिरे प्रेंग की भ्रगना, तिलक 
लगायो पानि' | दूसरे, किसी के उस का के विरुद्ध कार्य करने 
से जिसके लिये वह उद्यत हुआ हो, जैसे---'मोह मिटावन हेतु 
प्रमु, लीन्हों तुम भ्रवतार । उलटो मोहन रूप घरि, मोहधो संद 
इ्रजनार । 
प्रसंगतिप्रदर्शत--सहा ६०“ [ म० भ्रतश्गतिप्रदर्शन] १. तक के क्रम मे 
अ्रत मे ऐसी बात कह देता या ऐसे मिष्कर्य पर पहुंचना जो मू 
हतिपाद का विरोधी हो । २,दोष दिखाना। 


१७१ 


प्रशैधिर 


प्रसंगम"--संज्रा ६० [सं० श्रस॑ईगम] १.संग का ग्रंतांवे । ३ प्रमा* 
सक्‍्ति । हे वेमेलपन कि०]। 

प्रसगम --वि० १ श्रलग । २ वेमेत्र कि० । 

अ्रसगी--वि० [स० असडिंगन] १ यिना लगाय कझा। असयद्ध । ३. 
ससार से विरक्त कोी०। 

अ्रसचय--सझ्ञा पुं० [स० श्रत॒झ्चय] एकत्र करने की कप्ती। सर्व॑ंध 
का अ्रभाव [कोण] ।॥ 

यौ०--प्रसचयज्ञील -- सचय करने की जिसकी आदत न हो या 

जो सचय न करता हो । 

अ्रसचय*-- वि० श्रावश्यक्र वस्तुओं से हीन | समाररहित [कोन । 

ग्रसचयिक -वि० [सं श्रत्तज्चयिक ] जो सब्र न करे कोन] । 

प्रसचयी--वि० [सं० प्रसजञ्चयिन्‌] सचय्र न करनेवाता की०। 

श्रसच र-- सजा पु० [असज्चर ] वह मार्ग जिसपर सत्र लोग नहीं 
चलते | स्वंसाधारण के लिये निविद्र पथ अयवा स्वान कि०]। 

ग्रसजोग(१--सज्जा पु० [सं० भ्रसयोग | सवध या स्क का अभाव । 
श्रसवध। उ०--प्रसजोग ते कहु कह एक प्रर्थ कविराई 
भिखारी ग्र ०, भा० २, पृ० ७। 

अ्रसज्ञ--वि० [स०] सश्चारहित | चेतनारहित कोण | 


प्रसज्ञा--सन्ना की? [सं०] १ सन्नाहीनतता। २ सामजस्य का 
श्रभाव की० । 

ग्रसज्व॑ र--वि० [सं०] क्रोध, शोक, दूप, रोग्र, पश्रादि विकारों से 
रहित [कोण । 


ग्रसत---वि ०[सं० श्रसन्‍्त| चुरा | खल | दुष्ट । 3०--सत-प्रसत भेद 
बिलगाई । प्रनतपाल मोहि कहहु बुकाई |--मानस, ७॥३७। 

अ्रसतति--वि० [सं० श्रसन्‍्तति] जिसे सतति या बाल बच्चे न हो । 

४ निसतान। 

प्रसतान--वि० [स० अतस्वात | सवानविहीन । जिसे पुत्र या पुत्री न 
हो किो०] । 

श्रसतुष्ट--वि [मं० श्रश्नन्तुष्ट| १ जो सतुष्द न हो। ३ ग्रतृष्व । 
जिसका मन न भरा हो। जो अ्धाया ने हो । ३, प्रप्रमन्‍्न । 

श्रसतुष्टि -सब्चा ज्ली० [मं० श्रप्तन्तुध्टि] १.सतोय का प्रभाव १३. 
अ्रतृष्ति। ३े अधप्रसन्नता | 

ग्रसतोप--सज्ञा पुं* [सं० अ्त्तन्तोष | [वि० भसनोधो |] १ स्तोष का 
श्रमाव | श्रध॑र्य । २. प्रतृष्ति । ३ प्रप्रसम्नवा। 

श्रसतोपी--नि* [म० प्रधन्तोषिन] [वि० खी० भ्रपस्तोषिणो] जिसे 
सतोप न हो । जिसका मन न भरे | जो तृप्त न हो । 

प्रसदिग्ध-वि० [सं० प्रधन्दिग्ध [१ सदेह से परे। जिसके विपय से 
सदेहया भाशका की गुजाइश नहो। ३ तिर्वित [फो०] | 

असाघ--वि० [सं० पझपन्प | १,जिसमे जोद्न हो। ३,म्मीलित । 
३ जिसके खड़ या टुकड़े न हुए हो। 

श्रसंधि!--वि० [स० स्‍भ्सन्धि] १, जिनमें प्रावम में सघिन हुई हो 
सपिदहीत (शब्द ०, । २. प्रनमिल । स्वतग्र सिणु। 

प्रसधि*--संज्ञा ररी० १ मंप्रिका प्रभाय। २, मेर वा मद्॑5 वर 
प्रभाव [फै०। 


कब 5 


प्रस॑यीग 


असंभार(9--वि० [से* प्र नहीं + पम्भार] १ जो से मालने योग 


प्रमंपत्ति! ६७ 


“० 


प्रमपति--उन्ञा स्यीर [स० प्रमम्पत्ति] १. दुर्भाग्य | २.सफतता या 
संपत्ति हा अभाव कि । 

प्रमपत्ति)--वित ग्नागा । दद्र शि० । 

ग्रमवर्श-पर पर्स ० प्रसम्पर्क]मब ये ने होना । सबध का श्रभाव कोनु। 

प्रसपर्यो--वि९ सि० पश्र+ सम्प्किन] सपर्क या सवध ने रखनेवाला । 

प्रसपुर्ण--पि० [सा० प्रतम्पूर्ण] प्रघूरा । जो पुरा न हो। अपूर्ण कोण । 

अमपृक्त--वि० [स» प्रमम्पृक्त] जो किसी के संपर्क मे न हो। तठस्थ। 

प्रसप्रजात- प्रि० [सन प्रसम्प्रज्ञात] जो पूर्ण रूप से ज्ञात न हो। 
प्रधुरे गाव मे जाना हुमा । 

प्रसप्रज्ञातसमाधि--सज्ञा स्ती० [स» श्रसम्प्रज्ञाससमाधि] योग की 
दो समाधियों मे मे एक जिसमें न फेक्‍ल बाहरी विपयो की 
वाीपए जाया श्रौर ज्ेय की भावना भी लुप्त हो जाय। 
निवितल्प समाधि । 

ध्ररवध"--साज्ञा ई८[रा० धसम्वन्ध [सवधहीनता । सवध का न होना 
[कि] | 

ग्रगवध--प्रि० अ्रसपद्ध किणे 

श्ररावद्ध--4० [स० श्रमम्बद्ध |] १ जो मिला न हो। जो मे मे न 
हो। २ विलगाव | पृथहू। अलग । ३ अलमित। वेमेव । 
पिना सिर पैर का । भ्रडवड । 

यौ०-प्ररायद्धप जा प । 

प्रसगवातिशयो क्ति--सज्ञा क्री" [सा० श्रसम्बन्धातिशयोक्ति] श्रतिश- 
योक्दि श्रतकार का एक भेद जिसमे प्रस्तुत या वर्णानीय की 
तुलना मे अप्रस्तुत या अवण नीय को हीन श्र श्रयोग्य सिद्ध 
किया जाता है । जमे--अ्रति सूदर मुख लखि तियतेरो। 
प्रादर हम न फरत समि करो | पद्माकर ग्र०, पृ० ४०॥ 

झराबाघ--पि० [ध० पश्रसम्वाध] १ बिना वाघा का | अमाव । २ 
मुक्त4) ३ जो सेकरा न हो । चौडा | विष्तृत ।४ सनन्‍नाठा ॥ 
५ जिसमें कोई दुख या कप्ट न हो। कप्टहीन [को०। 

अभ्रमवाधा--साज्ञा री? [० प्रसस्वाध] एक वरणवृत जिसके प्रत्येक 
चरण में मगण, तगण, नवण, सगण प्रौर दो गुर होते ईं। 
555, 5: ।, ॥, ॥5, 55 जैसे--मात्रा नासो गग कठित भव की 
पीरा। जाते ह्वॉ नियक नवति तमरे तीरा। गात्रों तेरी ही 
गुण निस दिन वेबाधा । पायो जाते वेगि सुभगति असवाधा । 

अ्रगभ(8)-- पि० [६०] ३९ 'प्रमभय! | उ०--मुनि आनदयौ चद 
चित, कोन मत आर न, जप्य जाप हवि होम सव, लग्यौ कज्ज 
परहाम +यू० रा०, ६। १४६ | 

धरामव--वि० [स० प्रमम्भ?] जो सबब न हो। जो हो न सके । 
प्रनटोना । नामुमकिन | उ०- जायें वे इस गेह ही से रूठ, 

? प्रसभव, नृठ, निमव भूठ ।--साकेत पु० १७८। 

प्ररभव -- सागर ६० १ एए याब्यालकार जिसमें यह दिखाया जाय 
दि जो याल हो गई है उसऊा द्ोना प्रममत्र या । उ०-फिहि 
गायी जननिध्रि सत्ति दुस्तर । पीवह्हि घटज, उलधहि बदर । 
(घण्प०)। हे प्रमस्तित्व] न होना शि०] ॥3३ अ्रनहोंनी | 
प्रम- दत्ता रण । 

प्रशानयय - दिए से घसम्भन्प। १ शिसााा होना समय न हो। 

२. समन मे ने भाने योग्य (स्मे०। 


न हो। जिसका प्रवध न हो सके । २ अपार । बहुत बडा। 
उ०--विरहा समुद भरा श्रस॑ मारा । भौर मे वि जिउ लहरिन्ह 
मारा ।--जायसी ग्र०, पृ० छ४ | 

पग्रसभाव(ध!--वि० [सं० ग्रतम्भाव्य, प्रा० श्रसभव्य | जो समव न 
हो । अनहोना | 3०--जस नात्र बोलन ग्राई है ढीठ ग्व।लिनी 
प्रात । ऐसो नाहि श्रचगरी मेरौ कहा वनावरति बात (--सुर०, 
१०१२६०॥ 

ग्रसभावना-- सल्लचा क्षण [सं० श्रतम्भावना] [ वि० श्रसभातित, 
धसंभाव्य] सवावना का झ्माव। ग्नहोना तन । प्रमतितव्यवा । 
उ०--मइ रघृपति पद प्रीति प्रतीती दारुव अस वावना 
बीती (--मानस, १। ११६ । 

असभावनी प--वि० [सं० श्रसम्भावनीय ] दे? 'श्रस ।व्य' । 

श्रसभावित--वि० [सं० अ्रसम्भावित] जिपकी समावता न रही 
हो | जिपके होने का अ्रनुमान न क्रिया गया हो । अनु मान- 
विरुद्ध । 


असभावी--वि० [सं० भ्रप्म्भाविन] जिपका होना प्रसभव हो | 
भव्रिष्य में जिसका होना नामुमक्िन हो कीणे । 

प्रसभाव्प--वि० [सं० प्रप्तम्भाव्य] १ जिसकी संभावना ने हो। 
झ्रनहोना । उ०--क्या श्रसभाव्य हो यह राघव के लिये 
घाये ।--अपरा, पृ० ४४ । ३ जो समय मे श्राने योग्य न हो । 
दुर्वोध [को०। 

अ्रसभाष्य --वि ० [सं० प्रसम्भाष्य |१ न कहे जाने योग्य । न उच्चा- 
रण करने योग्य। ३ जिससे बातचीत करना उचित न 
हो । बुरा । 

असाभाष्य--प्रद्णा ६० चुरा वचन । खराब बात । 

श्रसभूति--पछत्चा ली" [सं० पअप्तम्भूति] १ प्रस्तिखरहीनता । समूतति 
का श्रमाव। ६ पुनर्जेन्म न होना | ३ असामवतां। ४ श्रन- 
होनी घटना । ५ श्रव्याक्षति प्रकृति की०]। 

श्रसमृत--वि० [मं> प्रधम्भूत] १६ अवत्नसिद्ध। सह । ३ जिसका 
पोषण सम्पक्‌ रीति से न हुआ हो कोण] । 

श्रसभोज्य--वि० [सं० ग्रतम्भोज्य] जिसके साथ बैठकर खाना वर्जित 


ह्दो झो०] ६ 
प्रसाभ्रम --सझा पूर्भुत्त० प्रसम्भ्रत|हडवडी या श्रवीरता का प्रभाव। 
घीरता कोण] । 


प्रसक्रम --वि० धीर । स्वस्थचित्त । अनु ह्विग्न [कोट । 

अ्रसयत--वि०[सं०]मयमरहित । जो नियमत्रद्ध न हो। क्र मशून्य । 

अरायम--सझा पुं? [सं०] सबम का श्रमाव। इद्वियो को वश मे न 
रखना । 

असायमी--वि० [मं० भ्रसयमिन्‌] जो सयमी न हो । 

श्रसयुक्त--वि० [में०] न मिला हुप्रा । विभक्त । श्रलग [कोन । 

प्रसयुत!*--वि ० [मं०] दे० 'असायुक्‍त' । 

भ्रसेयुत--सब्बा पुं० विष्णु का एक नाम कोण] । 

भ्रसयोग--सब्ा पुं० [सं०] 4 झ्वसर या योग का प्रभाव । २ समि- 
जलन का प्रभाव [को०) । 





प्ररंर् 


प्रसरोव-सड्ा ए० [सं०] हानि को न होना । ग्रक्षत कोण । 

प्रमतक्षर--वि" [सं०] जिसे लक्षित न किया जा सके। दुरई्वोध्य [की०]। 

प्रसतक्षयक्रमव्यग्य--सज्ञा पुं० [स० श्रसलक्ष्यक्रमव्यग्य] विवक्षितरा- 
स्यपरवाच्य ध्वनि का एक भेद जिसमे रसझपय लक्ष्य तक 
पहुंचने के क्रम का पता नहीं चलता, यद्यपि 'क्रम का निर्वाह 
वहाँ भी होता है, इसे रसध्वानि भी कहते हैं । 

प्रगवर--वि० [सं०]| छियाने के अयोग्प | अनाच्छादित कोण] । 

प्रसवृत---वि० [सं०] श्रनाच्छादित । श्ररक्षित । खुला हुम्रा [कोण । 

प्रसवृत -सब्षा पूं० [सं०] नरकविशेष [कोण । 

प्रतवंधानिक-वि० [सं०] सविधान के प्रतिकूल । 

प्रसव्यवहित--वि० [स०] (देशकाल के) व्यवधान से रहित कोौ०गु। 

प्रसशय--वि० [सं०] १ सरयवरहित । निविवाद । निश्चित । ३- 
ययारथ । ठीक । 

प्रसशय--क्रि० वि० नि सदेह। वेशक । 

भशश्नव-वि० [स०] जहाँ साफ साफ सुनाई न दे कोन । 

प्रसर्निष्ट*-.वि० [स०] जो मिला हुप्रा न हो । पृथक्‌ । श्रलग को०। 

प्रसश्लिष्ट*--सब्बा पुं० [स०] शिव कोण । 

प्रसपित्तठ)--वि० [मं० प्रसक्षिप्त प्रा० श्रसषित्त] विस्तृत । प्रचुर । 
विपुल। उ०--गज वाज लूटे असपित्त माल । लियो सम्रहे 
अस्सपत्ती भुग्राल [--१० रा०, ५७॥२०६ । 

्शसक्त-वि० [स०] १ जो समक्त न हो। श्रासक्तिरहित । भ्ना- 
पक्त ।२ विभक्त कोन | 

प्रससक्ति--सज्ञा लौ० [स०] १ लगाव का ने होना । निर्लिप्तता। 
ह विरक्ति। सावारिक विपग्रवासनाओो का त्याग । 

प्रससारी- वि० [स॒० असवारितु]३ सवार से अलग रहनेवाला । 
विरक्त।/ २ समार से परे | अलौकिक ।, 

प्रससूतति--सझ्ञा क्ली० [त०] समृति का अ्रधाव | मुक्ति किणु । 

अससृष्ट-ब्रि० [स०] ससुष्टि से रहित । सबयहीन। वेमेव [की०। 

पसस ७)--वि० [स॒० झसशय] दे० 'असशय' । उ०-प्के दिखाथ मित 
को जो तेहि दोष अससे, और सहर्ष सम्रुद्र के गुन कीं भाषि 
प्रसस ।--रत्नाकर, भा० १-पु० ४७ 

पसेस्कृत--वि० [स०] १ बिना सुधारा हुमा । श्रपरिमाजित २ 
जिसका सस्‍्कार न हुआ हो । ब्रात्प ।३ असभ्व कोण | 

योौ०--अश्रसस्कृतालकी -- श्रस्तव्यस्त कंशोवाला | 

पसस्तुत--वि० [स०]१ जो प्रमिद्व न हो। श्रज्ञात । २ भ्रवरिचित। 
है अदृगुत । ४ वत्रिन्रा लगाव का! वेमेल कि । 

असेस्थान -सब्षा पुं० [स० ]१ व्यवस्था का श्रभाव। अक्रम । २. 
सधहीवता। ३ अध्विरता । त्रुटि या अभाव को] । 


प्रसस्थित --वि० [स॒०] १ भ्रनवस्थित । २ च4।३ व्यवस्थारहित। 
४. अभ्रसक्रणित । असमगृहीत कोण । 


दीप की० [स«] ऋपिहीनता । श्रव्पवस्था कोण | 
सह्त हय [स०] जो सहत या मिला हुम्रा न हो । बिखरा हुमा ! 
णु ॥ 


पर ३० १ पुरुष। पआ्रात्मा (साख्य) । २. भसहतव्यूह 
०५। 


नल 


३७६ 


प्रसशध॑ 


असहतव्यूहू--र्सच्ना ५० [स०] सेना को छोटे छोटे समूहो मे अलग- 
श्रलग खडा करना । 

अ्रस 9-वि० [स० ईदुश श्रथवा एघ-- यह | १ इस प्रकार का । ऐसा। 
उ०--प्रस विवेक जब देइ विधाता। तब्र॒तजि दोप गुनहि मनु 
राता।-नमानस १७२ तुल्य । समान । उ०->जो सुनि 
सदर अ्स लाग तुम्हारे | काहे न वोलहु वचनु सेमारे ।--मानस 
२१।३०। 

शअ्सक(9)--वि० [सं० श्रशक्त, प्रा० श्रतकक हि० भ्रसक] शक्तिहीन । 
दुबंन । असमर्थ उ०--कसि श्रसक धोर कसि द्रव्य दड -- 
पृ० रा०, ५७। २६५ । 

प्रसकत(छ!--वि० [स० श्रशक्त] दुलल । कमजोर । उ०--उर भरम 
छेह लेणों श्रगम ग्रसकत उद्यव उक्कती | कर भाव पार गुए 
सर करण साची नाम सरस्वती ।--रा० रू०, पृ० ६ । 

ग्रसकताना|+-शि० श्र० [हिं? श्राप्तत | श्रालस्थ में पड़ना । 
श्रालस्य अनुभव करना, जैसे--अ्रसकताओ मत शब्रमी उठो 
और जाओ ।” (शब्द ०) । 

ग्रसकति--वि० [स० श्रश्क्ति] शक्तिरहित । श्रशक्त। उ०-हाँ श्रव- 
कति, ज्यो त्यो इताहि सुमन चुनौगी चाहि। मानि बने मेरी 
अली, श्रौर ठौर तू' जाहि भिखारी ग्र ०, भा० २, पृ० १६॥ 

झसकतन्ना-- सह्ठा पुं० [स० श्रति ८ तलार+करण - करना] दो 
अगुल चौडा और जौ भर मोठा लोहे का एक श्रौजार जो रेती 
के समान खुरदुरा या दानेदार होता है भौर जिससे म्पान के 
भीतर की लकडी साफ की जाती है । 

अग्रसकल--वि० [स०] जो पूर्ण या समग्र न हो। प्रसमग्र की० । 

श्रसक्त'--वि० [सं० भ्रशक्त | शक्तिहीन । ३०--हा आयंसतति श्राज 
कंसी श्रध श्रौर श्रशक्त है ।--भारत०, पृ० १५१ | 

श्रसक्त (9)--वि० [स० श्रश्क्त] लिप्त । चिप्का या सठा हुआ । 
उ०-->विपय अ्मक्त, अभ्रवित गब्रव व्याकु। तबहों कछू न 
सेआरबो ।सूर० १॥ १०२ । 

असक्ता--वि० [स०] १ जो ग्रासक्त न हो। तठस्य । उद्यवीन । २. 
असालन । ३. असथुक्त । ४ सामरिक वियवथों से विरक्‍त 
कोण । 

श्रपक्तारभ--पज्जा पुं० [स० प्रतक्तारस्भ] १ वह भूमि जिसमें बहुत 
थोड़े श्रम से अन्न पंदा हो ।३ कम मेहनत और थोडी वर्षा 
से हो जानेवाली फवल । 

श्रसक्‍्थ---वि० [6० ] सक्यिद्वीन । बिना जाँघवाला । [को०]। 

प्रसगध--सज्ञा पुं० [स० श्रश्षगधा | एक सीधी फाडी जो गर्म प्रदेशो 
मे होती है श्रोर जिसमे छोटे छोटे गोल फव लगते हैं। 

पूर्पा ०--प्रश्वगघा | हयगधा । वाजिगधा तुरगगधा | तुरगा । 
वाजिता । हया। वलदा । वातघ्ती ( एयामना । कामरूपिणी । 
काला | गंधवन्नी । बाराहपत्री। वाराहक़णी। वनजा । 
हयश्रिया । पीवरा । पलाशपर्णी। कवुका । कबुकाष्ठा । 
श्रियकारी। श्रवरोहा । अश्वारोहिका । कुछवातिनी । 
रमायनी । तिक्ता । 
विशेष--इसकी मोटी मोटी जड दवा केः,मग्राती है और 

घाजारो में विकती है। त्पगघ् दरवफ़ारक तर बात और फफ 


प्रधगर 


पर झाय इ नंदाओा 


हु] 
गंद 


है । व्यक्त यीज मे दूध जेम॑ जेता है । 

दे धायुरेदीय औचब बनते हैं, जैमे-मर्रगवाबूत, 
गजयगय: रिष्ट प्रादि । 

प्रसंगर--7ि० [ य० प्रवगर] बहन छोटा ॥ 

प्रमगुन ३ “7: ५० [स» प्रशकुत्र] दे? 'अमकुन। उ०--अति गर्व 
गनद ये उयुत ग्रायगुत खउहि ब्रायुथध हाथ ते->मानस,६१७७५। 

असगुनिर्या- नाग पर [हिं० अ्रमभुत+इया (प्रत्य०)] वह मनुष्य 
जिमया मोह उना जो। प्रशुव समझते हो । मनहूते । 

झमनोत--वि० [संब्]ु [० रो? झ्वगोता] जो संगोत्री न हो। सिन्न- 
गोतीय [कील । 

ग्रसज्जन + ० [सं०] थूगा | खत । दुप्ट | अशिप्ट । नीच। उ०- 
पदौ सते प्लज्जन चरना । दुखप्रद उनय बीच कछ वरना ।- 
प्रानम, १५५) 

प्रगज्जन -- सझा १० बुरा श्रादमी । 


हमरा फट 


प्रमडिहा--पदा १० [2०] ३० 'थय डेवा' । 3३०--कही डोडड़े ग्राते 
फटी प्रसदिह जाते ।->प्रेंमघन ०, मा० २, पृ०१३ । , 

प्रसडिया [--सझा पुं० [सं> प्रापाढ़, श्रसाढ़ + दया (प्रत्य०)] एक प्रकार 
या लश सवि जिसकी पी5 पर ऋछई प्रकार की चित्तियाँ होती 
# ॥ दम प्रिप उन कम होता है । 

ग्रमगा(एु--सब्रा ६० [सं० प्राथतत | गढूडा । (डि०) । 

प्रसत्‌!--वि० [स०] 4 विद्या । प्रश्तित्वावह्वोन। सत्तारहित । २. 
बुरा | खराब। ३ घोटा। अ्रसाधु । असज्जन । 

झसती - सगा पृ० १ प्रनस्तित्त ॥ २ असत्यता | मिथ्यात्त । ३. 
पुरा । प्रहितत्य कोण । 

ग्रसत --वि० [सं० घसत्‌ | १. अपाधु। प्रसज्जन | खोटा | उ०-- 
ध्रोषट प्रयतत पु तीदनी वी मित्र, माया जन मैं नरती ।-- 
मू"० १२०३॥३ गयस्नित्वविद्ीन। सत्तारहित। मिथ्या । 
उ०-ञपढ़ पुत्र प्रमस था व्मथाार, अयाश पटल का चार 
पार ।मामायनी, प्र«- २५१ । 

प्रसतायी--मशस ही? [सं०] दृष्टता, पराजीपन को०] । 

ग्रसतिु--थ्रि० [सं० असत्य] रे? 'असत्य' । उ०--जन कौं पर निशा 
भा नहीं, घर प्रवतिना मार्ष ।-यबीर ग्र०, प्रृ० २०६।॥ 

प्रभटौ-+पित [सह] वी सनीन हो। कुवटा | पु श्वनी। उ०-- 
प्रसतीम को सिख मानि । विय य्यो तर्ज कुअकानि ।-« 
मियारों ग्र ०, मा० १, प्र०१६९१ | 

प्रमनोत्व--सण बु० [सेब चतीर या अभाव। बजठापन । स्वैरा- 
भार २००)।॥ हु 

ग्रसतीन(छ)--सणा हरी० [६०] दै० स्रास्तीत! | उ०--परायति बदन 
ऐप पय दायन घर पियाव | है ने चरी श्रमतीन य्यों चहौँ 
एक्ट वाज ।-मियारी प्र ०, भा० १. पृ० ३५१ 

प्रमतुति'--रएः स्थ० [म० स्तुसि] प्रार्थना । स्तुति । 3०--म्रसतुति 

लिया प्राय छो्द मर्ज मान प्रनिमान -करोर ग्रे ००१५० । 

संगाझार-- रुण ६९ [म०] [वि प्रमत्ूत] १ प्रगमान | निरादर । 

पे्रर्त--+र० [मे] पनादुत । प्रयमानित । 


३७ए " 


प्रसदाचौर* 


प्रसत्कृत्या--वि० [स०] १ संघान न करते योग्य । ३ ग्रनुवित काम 
करनेवाला किो०] । 

ग्रसत्कृत्य--सद्ा पुं० अनुचित कर्म । दुष्क्त्य को०) । 

प्रसत्खाति-सप्ञा की? [सं०] १ अ्रमात्मक ज्ञान [कोन] । 

असत्ता--सप्तज्ञा छी० [स०] १ सत्ता का अभाव | ग्रबश्यिमानता | 
श्रनस्तित्व । नेस्ती । २ असाधुता। असज्जवता । 

अ्रसत्व--वि० [सं०] १ सत्वहीन। कमजोर । २, जिसमे प्रच्छाई न 
हो ३ पशुविहीत | प्राणहीन [को० । | 

असत्व --मज्जा पु० १ श्रनस्तित्व । श्रसत्ता 


व 


॥२ अ्रत्तत्वता | ३ 


बुराई । खोटाई। ४ श्रधकार। अंधेरा को० । ' 2! 
असत्पथ --सच्जञा पुं० [स०] १ कुमार्ग / २ कदाचरण ॥ै। दुरावरण 
को] ॥ 4 


भ्रस॒त्परिग्रह--सल्चा पुं? [स०] दे० 'असत्प्रतिप्रह' [कोण। 

अ्रसत्पुत्न--सच्जा पु० [सि०] १ कुपुत्र । बुरा लडका । २ पुतहीत तर्वाक्त 
कि०] 

असत्प्रतिग्रह--सल्ला पु० [स०] [वि० प्रत्नत्प्रतिग्रही] वह दान जिसके 
लेने का शास्त्र मे निषेध हो, जैसे--उमयमुखी गो, प्र तान्न, 
चाडानादि का अन्न ॥ + 

असत्प्रतिग्रही--वि० [स० श्रप्तल्प्रतिग्रहिनु] निपिद्द दान लेवेवाता। 

असत्य'--वि० [स०] १4 मिथ्या । कूछ। २ अवाध्तत्रिक कोण । 
२ प्रनिश्चित फतवाला [कोण । 

श्रसत्या--सज्ञा पु० १ वह व्यक्ति जो का न बोजता हो । २ कुठाई। 
प्रसत्यता कि०] | 

असत्यता--सज्ञा क्षी" [स०] भिय्यात्व । कुठ़ाई । 

प्रसत्ववाद--सज्ञा पुं० [स०] [वि० प्रस्त॒त्यवादी]) मिस्वावाद। झूठ 
बोलना । 

ग्रसत्यवादी--वि० [स० श्रपत्यवादिन] कप बोजनेवाला। अठा । 
मिथ्यावादी । 

श्रमत्यशी ल--वि० [स०] असत्य बोलने के स्वभाव था प्रवृत्तिवाला 
कोण । ४ 

श्रसत्यसध--वि० [स ० श्रतत्यतन्त] जो बादेका वक्ता नहों। 
भठा कोणगु । 

अ्रमत्यसनिभ--वि० [स॒० प्रतत्यवश्षिभ] कप या असव तु-प्र [रि०। 

ग्रसथन(५१--सन्ना पुं० [स० अश्रष्ठि _] १. जायक | ।-+हि० ॥ 

असरथि छो--सज्ञ। ख्री० [स० पभ्रध्यि] | हड्डी । हाढड | उ०--पतिल 

.. सुकर सोनित समुझ मल श्रद. श्रसथि समेत ।- स० सप्तक, 
_.. प० १७१॥ 

प्रसधि २ 9!--वि० [स० झ्ध्यिर] चर । बवाय्माल । 3० -रविं 
रजनीय घरा तया यहू अ्सधिर अ्संवूत ।--३० सप्तक, 
पृ० ३९६ । 

असबूल(छ)--वि० [स० स्वूल] गैतिक | 3०--रब्रि रजनीश धरा । 
तथा यह झ्रसधथिर प्रतयूव ।--म्त० सब्वक, पृ० १७ । 

प्रसदाचार'--मज्ञा ई० [म०] [वि० प्रप्तदाचारी] बुरा प्र।वार | 
नियन या धर्मंविष्द आच रण | चघर्त [को०, । 

प्रसदाचाशइ--वि० बुर प्राचारवाज़ा को०। 


्दग ३७५ 


धर 


प्रतदृश--वि० [स०] [वि० की? श्रवदृक्ली] 4 अ्सम्ान | प्रथवा । 
२ प्रनुचित । श्रयोग्य कोण] । : 
प्रदूवद्धि-वि० [सं०] दुबु दि । बुद्धिहीन कोी०। । 
प्रमद्धाव--सक्ञ पुं० [सा० ]4 नव्य न्याय के श्रनुमार एक दोप जो 
तक के अवयवो के प्रयोग में होता है । २ प्रस्तित्व का अर मात्र 
अविद्यमानता किंग । ३ अनुचित्र विचार या भावना कोण । 
४ दुप्ट स्वभाव को०। 
प्रसद्ठांद--सब्ना पु" [स० | वह 
ने माने । 
ग्रसदृत्ति'--वि० [स०] दु्वं त्त। श्रनाचारी । ढुष्ट [को०। 
प्रसदृत्ति'--सब्या जी० अ्प्टत्रार । दुष्टता [की] । 
प्रसदृव्यय-सज्ञा पु० [स०] असत्‌ या बुरे कार्यों मे होनेवाजा व्यथ्व । 
खराब कामो में खच | उ०--हुतीो आ्राढ्य तव क्रियों असदुव्पय 
| करी न ब्रज-वन-जात ।--मूर०। १। २१६ | 
ग्रे). )--सज्ञा पुं० [स० श्रशव] भोजन । अ्रशन । उन्ननाहें न 
प्रधन नहि बिप्र॑ सुप्रारा। फिरेउ राउ मत सोच गअ्रवारा। 
जानव १। १७४ । 
प्रसन--मण पु०[स०] १ फेंका । क्षेतरण २ पीतमसाल वृक्ष को०। 
प्रमुनपर्शी--सज्ा तली० [०] सातल या गोकर्णी तामक वृक्ष, जिण। 
प्रसना--मन्ना पु० [मं० श्रद्यवा | पीतणाल वृक्ष । 
विजेप--पह वक्ष शाल की तरह का होता है । इसके हौर की 
लकडो दढ होती और मकान बनाते के काम श्राती है तबा 
भूरापन लिए हुए काले रग की होती है । इस पेड की पत्तिथाँ 
माघ फागुन में कड जाती हैं। 
प्रसनानछु--सज्ञा पुं6 [मं० स्‍्नात, ' पु० हिं० अ्स्तान]) नहाना। 
स्नान | उ०--नतृर्पात सुरसरी की तट थ्राइ, कियो श्रसनान 
मृत्तिका लाइ ।--जूर ० १। ३४१॥ ह 
प्रसनि(9)- -पह्चा (ुं० [सं० अश्रशाति] १ वज्ध | हीरा। उ०--वेती की 
कमनि रही कपनि सु कारो साँप, दमन क्री लसनि प्रंस्ति 
दोहियत है (>गमग०, पृ० २४। २ विद्युत्‌ [ छ०--“दक न 
ग्रसनि केतु नहि राहु +++मानस ६॥। हे | 
प्रसती(--मन्ना क्ली० [स्० श्रद्धितनी | नक्षत्र विशेय । 
भ्रमन्नद्व--वि० [ स०]१ बिता शस्त का । २ जो तैथार या मुम्तेद त 
हो | प्रतत्पर। ६ अहकारी | पगडी | ३ विद्वत्ता में अपने 
को तगानेवाता । णडितमानी | 


प्रसच्चिकर्ष--पद्ा पुं० सि० ] निक्रेद था पास न होना )।२ दूर 


मिद्दात जो मत्ता को कोई वस्तु ही 


होना कोण] | 

भ्रसन्निधान--.ज्ञा पु० [स० ]१ दूरता। २ अनुवस्यिति । अमातव । 
कौ०॥। 

प्सन्रिधि--पज्ञा क्ली० [स०] दूरी । असमीपता। रे ब्रनिष्ठता 
का ब्रमाव कोण । 


अ्सन्रिहित--वि० [सा०]१ जो निकट न हो । २ अनुचित रीति से 
नल रखा हुप्ना [को० | | 
पती (9:---छन्ा पु० [6० द० 'असपत्ति' उ०-+प्रदक हीएु 
अस॒तती पाय ठित अवसर पायो ।-०रा० रू०, ६०.१६ 


असम" 


ग्रसपत्ति(9), श्रसपत्ती --सछ्ा पुँ० [म० प्रइबपति] १ घुडमवार्रो 
; का प्रधान । २ नरप्ति। राजा । उ०--असपत्ती अजमे रगढ़ 
रहियो पाँच दिवस्स ।-7रा ० रू०, १० प्र्३। 
झसपत्न-- वि० [स०][ वि० छ्लो० प्रवपत्ती] १ बिता पत्नी का। 
शत्ररहित | शत्रुविहीन । रे जो भत्रु न हो। अशत्र, कोण] । 
श्रसपिड--वि० [स० पश्रप्तविण्ड] [भ्रवविडा] जो झपने कुल का 
न हो । अपने कुल की मात पीडियो से बाहर का। जिससे 
प्र॒परागत रक्तसवव न हो को०] । 
ग्रस॒प्पतिधु|--[हि० श्रश्वपति] दै ब्रमपत्ति +++दोउ मयमत 
सुजाँण सेज दि्ि वाहुड ३ । जांणं धरती क्राज, अमसपप्पति भ्राहु- 
डइ |>छोला० दू० ४५६ | 
ग्रसफल--वि० [मं?]१ जो सफब न हो। नाकामयाब । उन: 
ग्राह स्वर्ग के श्रग्रदूत ! तुम असफल हुए विवीन हुए ।+“ का मा- 
। बनी, पृ० ७॥ २ व्यर्थ। निष्फत | उ० --तिरस्कृत कर उसको 
तुम भूल, वनाते हो असफल मवधाम | --का मायनी, एृ० * ३ । 
ग्रसफलता--सज्ञा जी० [स०] सफलता का झभाव। नाकामथ्रावी [कोी०] | 
श्रसवर्ग--सज्ञा पुं० [फा०] खुरासान में होनेव्राली एक प्रकार की 
लवबी घास । 
विशेष--इसमे पीते या सुनहते फूल लगते हैं । सुत्राएं हुए फू ते 
को अऊगान व्यापारी मुलतान मे लाते हैं जहाँ वे प्रक बेर के 
साथ रेशम रेगने के काम में आते हैं । 
भ्रसवाव--सज्ञा पुं०[ श्र० प्सवब! का बहुत व०]चीज । वस्तु | साम ते । 
प्रयोजनीय पदार्थ | उ०-“सैव असत्ाव डाढो मैं न काढो ते व 
काढौ, जिय की परी से पार सहन भडार को ।--तुलसी ग्र ०, 
पूृ० १७३। २ कारणममह को०] । 
प्रसभई--सज्ञा ली" [स० प्रसम्पता | प्रशिष्टता । बेहूदगी । 
प्रसम्य--वि० [स०] 4 समा था गोष्ठी मे बैठते के नाकाबिन। 
२ अशिष्ट । गेवार | उजड्ड। 3०<हम मूर्ख और अमम्प थे, 
उससे विदित होता यही ।-भारत०, ४० ने १६ ॥ 
प्रसम्धता--सज्ञा जी० [सं०] अशिष्टता । गंवारपन । 
भ्रसमजम -- सज्ञा पुर्गूमं० श्रववज्ज ॥]१ दुविधा । परशोपेश । प्रागा- 
पीछा | फेरफार | 3०“ वंता भाई ग्रसमजसत आजू ।+>मातस 
१॥१६७। २ झंडचन। ग्रडप॥ कठिनाई । चपकुल्लिस । 
उ०--तात तुम्हहि मई जानें नीके | करउ काह असमजतु 
जीके ।-+मानस, रे३ई६रे । 
फि० प्र०-सें पडना ।-०होना ।.. 
३ सूर्य णी राजा सगर का वडा उ4 जो रानी केशी से उत्तन्न था 
अ्रसमजस --शि० १ जो व्यक्त न हो। श्रम्पष्ठ। २ प्रतुति। 
अनुपयुक्त । दे मूर्खतापू्ा । बुद्धिविरहित। ४ अयुक्त | 
ग्रसगत को०]। 
श्रसमत(७१---सज्जञा ६० [सं० श्रब्मत] चूल्हा । 
झ्रसम*--वि० [स०] १ जो समया दुल्व ने हो। जो वराव्र ने 
हो। अ्रस म। उ०““ैजों श्रगम सुगम सुमाव निमत झ्रसन 
समे सीतल सदा ।-मानस, री? । हे विपम | ताक । 
; उ०-लोचन अ्रसम अग भसभ चिता की लाइ।“प्रआकर 
; ग्र ०, १० २५६॥। ३ ऊँचानीचा । ऊबंडखावड । 


धसम' 


झ्सम*--सच्जा पुं> एक काव्यालकार जिसमे उपमान का मिलना 
ग्रसभव वतलाया जाय, जैसे--प्रनि वन वन खौजत मर जेही | 
मालति कुसुम नही तुम पही । 
प्रसमग्र--वि० [स०] अधू रा । अशमात्र कोण । 
प्रसमत--सज्ञा खी”[भ्र० इस्मत > अ्रत्मत]_ १ पातित्रत्य | सतीत्व । 
पाकदामनी । २ पवित्रता। निष्कलुपता की० । 
यौ०--प्रसमतफरोश -- सतीलवही न । कुलडा। प्रसमतफरोशी - 
व्यविचार | 
अ्रसमता--्तज्ा क्री [स०] प्रममानता । विपमता । असाम्थ किणु। 
श्रसमद--वि० [स०]१ गव॑रहित | २ विरोघणशून्य कोण । 
झसमन--वि० [स०] १ विविध रगोवाला | २ विभिन्न मतोवाला 
३ विपम।॥ समनाहीन को०णु। 
प्रसमनयन--सच्ला पुं० [स०] दे? 'असमनेन' कोण । 
अ्रसमनेत्र '--वि० [स०] जिमके नेत्र सम ने हो, विपम (वाक) हो। 
असमनेत्र*--सब्ना पुं० भिनेत्र | शिव | 
श्रसमवाण--सन्ञा पुं० [स ०] विप मवाण । कामदेव को०। 
ग्रसमय --पज्ञा पुं० [स०] वितत्ति का समय । दुरा समय। उ०-- 
समय प्रतापत्ानु कर जानी। श्रापत श्रति असमय झनु मा नी- 
मानस, १११४८ । 
ग्समय --क्रि० बि० क्रुपतसर । वेमौफा । वेवक्त । उ०--प्ैने श्रसमय 
नही ग्रचानक वुम्हे जगाया ।-- साकेत पृ० ४१५। 
अ्रसमर्थ--वि० [स०] १ साम्थहीन । दुर्वेत । निरंतर । अशक्त। २ 
अ्रयोग्ग। नाक्राबितन॥ ३ श्रपेक्षित शक्ति न रखनेवाला 
को०। ४ अभिप्रेतार्थ को व्यक्त करने में प्रक्मम को०]। 
असमर्थता--्षा क्षी० [स०] ग्रक्षमता । अ्रयोग्यता किन । 
प्समर्थपंद--सपज्ञा पु० [ स०] वह पद जो वाछित अर्य को प्रफट करते 
में समर्थ या क्षम न हो को०। 
प्रसमर्थनमा स--भज्ञा पृंभूस ०] व्याकरण में ऐसा समास जो मन्त्र य- 
दोप से दूषित हो, जैसे--जश्नाद्ध नोजी, अ्सूर्यपश्य---इप 
समस्तपद में प्रनण समास का यथार्थ सत्रध पू्ववर्ती शठ्द श्राद्ध 
और सूर्य के साथ न होकर भोजी और पश्या के साथ है की०। 
प्रसमवायिकारणु--सज्ञा द० [स०] १ न्यायदर्शन के अनुसार बह 
कारण जो द्रव्य न हो, गरुणया कर्म हो, जैसे--यडे के 
बनने में गले और पेंदे का सग्रोग अर्थात्‌ आकार श्रादि की 
भावना जो ऊुम्हार के मन में थी श्रथवा जोडने की क्रिया जो 
द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न हुई । २ चशेपिफ के अनुसार वह 
कारण जिसका कायें से नित्य सवध् न हो, श्राकसत्मिक हो, 
जैसे--हाथ के लगाव से मूसत का किसी वस्तु पर श्राघात 
करना। यहाँ हाथ का लगाव ऐसा नही है कि जब हाथ का 
लगाव हो, तमी मूसच किसी वस्तु पर झाघात करे । हवा या 
और किसी कारण से भी मूसन गिर सकता है। 
श्रसमवायो--वि० [स० झसमवायिन] जो समवाय ग्रा नित्य 
सवध रखनेवाला न हो । अनित्य । झ्रानुपगिक को०। 
असमवृ त्त---पन्षा पुं“[स० ]सम्क्ृत काव्य मे प्रयुक्त वे वर्ण बुत जिनके 
चारो चरणो में समान गण न हो | प्रिपमवृत्त [कोणु। 
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असम 


प्रसमश र--सन्ना पुँं> [संण]ु कापदेव। उ०--रवादिक सुरतार 
नवीना। सकल झसमसर का प्रवीता ।>-वुवती (णह्द०)। 

श्रसमस्त--वि० [स०] १६ अपुण । अधूरा । +े अशत । ३. समास- 
होन। जो सक्षिप्त न हो। विस्तृत। ४ जो एक ने हो। 
५ प्रसवद्ध । अज़ग कोण] । 

अ्रसमान"--वि० [ स ०] जो समान या तुल्य न हो । उ०--हम लोगो 
ने साधारण नागरिकों में श्रममान उत्सव मनाने का निश्चय 
किया था [--इद्र ०, पु० १३० | 

प्रसमान (9।--नज्ञा पुं० [फा०, श्राध्षवात] दे? 'अआामसमालो। उ०-० 
ग्रचन अयनि प्रसमान दयौ दिधि यर थर का ।-उम्पी ? ०, 
पृ० १३। 

प्रसमानता--मज्ञा सती" [स०] सम्रातता का सवराव [कोण । 

ग्रसमाप्त--वि० [सा०] [सक्या श्रपताष्ति] अरूर्ण । अधूरा । 

प्रसमाप्ति-मज्ञा छीग सा ०] प्रयुण ता प्रव्रू रापन | सम्ाज्लि का प्रमाव । 

अ्रसमावर्तक--वि[स०]जिसका सम्ायर्व संस्कार न हुपा होकि/] 

प्रसमावृत्त--त्रि ० [स० ]जिसका नसमायर्तव सम्झार न हुआ्रा हो। जो 
विना समावतंन सस्कार हुए ही गुरुकुल छोड दे । 

प्रसमाहा र-वि० सप्रा परँृस ०] १ प्रलगाव । पृयक्ञता । २ अवराष्पिकोण 

भ्रसमाहित--व्रि० [स०]वित की एए्ग्रता से रत ग्रस्थिर वित। 
चचन । 

प्रसमीचीन--त्रि० [स०] अनुवित । अयुक्तित | बेठीक की०] । 

श्रसमूच--वि० [हिं०] दे" “पममूव्रा | उ०्-वासा-नव-मुक्‍ता, 
विवाधर प्रतितविव्रिव असमुच्‌। बाॉध्वी कनक पास सुक सुदर, 
करकवीज गहि चूच।--सुर०, २३०६३ । 

श्रसपूचा (9'-- वि० [स० श्र+समुच्चय ] १ जो पूरा या समूचा न 
हो | भ्रधूरा । २ कुठ | थोडा । 

असमेव(9)--सखा पुं० [स० प्रदयवरेय, प्रा० पस्यवेय] दे? ब्रश्वमेध' । 
उ०--दस प्रममेघ जगत जेइ कीरहा ।--जावसी (शब्द ०) । 

प्रसम्मत"--जरि० [स०] १ जो राजी न हो। विफद्ठ। २ जिवयर 
किसी की राय न हो | 

श्रसम्मतो--सब्ा पुं० शत्र्‌ [की०] । 

ग्रसम्पति--पत्या ली० [रा०] [ज्रि० प्रसस्मत ] १ समति का अवाब । 
२ विरुद्ध मत या राय । ३ अ्रनादर को०] | 

अ्रसम्मर(9 -साजा पुं० [स०्प्रप] तववार +डि))। 

ग्रसम्मि।- विर्णभुस०] १ अपदुग। प्रनुल्य। २ दिया मारा हुआ। 
३ अपरिमेय कोण । 

असप्राना(9)-वि० [हि० प्रकतयाता] १ भोजनामाला। सीधा 
सादा । छा या चतुराई ते रहित | उ० >-विदुध्र मनेह पानी 
वानी झसयानी सुनी हँसे राघो जावकी जपन तन द्वेरि हेरि। 
तुलसी ग्र०, १६४४ । २ अ्रनाडी । मूर्ख । 

श्रस र--सज्ञा पु० [आ्र०]१ प्रशाव। दब्ाव। २. चिहत। निशान 
कोौ०॥।३ ग्रुण | तापीर छोौ०)॥४ दिन का चौया पहर | 

यौ०--श्रपर क्री नमाज | 
असरा--मंज्ञा पु० [हिं० श्रवाढ़] वरासाम देश के कछारो में उत्तन्त 
। होनेवाला एक प्रकार का चावत । 


प्रकार! 


प्रतरारौ(--क्रि० वि" हि० सरसर | निरतर । लगातार । वरावर । 
२०-कहो नंद कहाँ छांडे कुमार । करुणा करे यसोदा माता 
नंतत नीर वहै अ्स रार ।-सूर० (शब्द०)। 

प्रतरारँ-सद्या एुं० [अ० 'घिर' या सिर! का वहुव॒०] भेद | राज । 
मर्म कि० । 

प्रपई-सब्ा पु० [स०] काकडासिंगी नामक पौधा । 

प्रसतता-वि० [ग्र० श्रस्ल ] १ सच्चा ) खरा । २. उच्च | श्रेष्ठ । 
३ बिना मिलावट का । शुद्ध । खाजिस । 

प्रसत- सह्ा पुं० १. जड | मूल | बुनियाद । तत्व | ३ मूलधन | 
उ०-समाँचों सो लिखवार कहावे । काया ग्राम मसाहत करि 
कजमा वाधि ठहराव. *“करि श्रवारजा प्रेम प्रीति को 
प्रसल तहाँ पतिपाव ।- सूर० (शब्द०) । 

प्रभत--सल्ञ पुं० [स०] शहद । मधु [को । 

प्रसत--सद्ा प० [देश०] एक प्रकार का लंबा काड जो मध्यप्रदेश, 
उत्तरतदेश, दक्षिणभारत और राजपूताने ( राजस्थान ) मे 
वाया जाता है । 

विशेप-इसकी पत्तियाँ तीन चार इव लवी होती हैं भौर डालियाँ 
नीचे की प्रोर भुकी होती है । इसकी छाल से चमडा सिराया 
जाना है और बीज छाल तय्रा पत्तियों का औपत में व्यवहार 
होता है। श्रदाल पडने पर इसकी पत्तियाँ खाई भी जाता हैं। 
सकी डहनियों की दातुन बहुत श्रच्छी होती है। जब जाडे के 
दिनो में यह फूवता है तब्र बहुत सुदर जान पडता है। 
प्सल*-- संज्ञा पु० [स०] १ लोहा नामक धातु । २ मगस्त्र छोडने से 
पूर्व उसे श्रभ्रिमत्रित करने का एक मत्र । ३ शस्त्र को० । 

प्रसलियत--सब्ा की [अ्र० श्रल्लियत] १ तथ्य । वास्तविकता। २- 
जड़ | मूल | बुनियाद । ३ मूलतत्व | सार । 

प्रसली-- वि० [ञर० भ्रस्ल फा० ई (प्रत्य०) | १. सच्चा। खरा। 

का मूल। प्रधात । ३ बिना मिलावट का । शुद्ध । 

विण- वि० [स्तु क्रिन्न वण या जाति का, जैसे-प्रसवर्णा 

न । 

7 सब्बा क्षीण [स०] समान जातिया वर्ण करा न होना! 
5४०-फिर भी श्रसवर्णृता का सामाजिक दोप उसके हृदय को 
व्यथित क्रिया करता |-इद्र ०, पृ० €ै८ । 

प्रसवर्ण विवाह-सप्ञा पुं० [स०] वह विवाह जिसमे वर और वधू 
विभिन्न वर्णो के हो की०। 

प्सवार|-- सच्चा पुं० [ प्॑० प्रश्ववार, प्रा० श्रस्सवार, श्रतवार | दे० 
सवार! | उ०-कबवीर घोडा प्रेम का चेतनि चढ़ि श्रसचार 
क्वीर ग्र ०, पृ० ७०। 

असवारो- सजा ल्ली० [हिं० श्रसवार +ई (प्रत्य०)] हे” सवारी! । 
उ०-जाने को निज पुर य भूमि पर लक्ष्मी की श्रसवारी | 
पविक, पृ० ५। 

प्रसह-- वि० [सं०] १ हर सहने योग्य। असह्य । उ०-सीत असह 
चिप चिन चढ़े सु्यर न चढ़े परजक । विन मोहन श्रगद्न इने 

' पर बोसों इक [-स्‌० सप्तक, पृ० २४३। २ अधीर। 
डंप * 
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अ्रसाद्र 


प्रसह -- सता पु० छाती का मध्य भाग प्र्थात्‌ हृदय ।-डि०) । 

धंसहका र- सन्ञा पुर्णू ० |प्रसहयोग । सहकार की भावना का श्रमाव । 
मेल से काम न करना । 

असहन '--वि० [स०] जो सहन न करे। असहिष्ण। ईर्ष्यालु । 

श्रसहन --सज्ञा ु० १ झत्र। वेरी। २ अधीरता । श्रसहिप्णुता 
(को०) । ३ ईर्ष्या को०। 

श्रसहनशील--वि० [सं] १ जिसमें सहन करने की शक्ति न हो। 
असहिप्णु 4९ चिडचिढा | तुनकमिजाज । 

श्रसहनशीलता--सच्जा त्लो० [सं०] १. सहन करने की शक्ति का 
अभाव । श्रसहिप्णुता । ३२ तुनकमिजाजी । 

प्रसहनीय--वि० [सं०] न सहने योग्य । जो वरदाश्त न हो सके । 
असहय | 

असहयोग--सब्चा पुं० [स०] १ साथ मिलकर काम ने करने का 
भाव। २ श्राधुनिक भारतीय राजनीतिक क्षेत्र मे सरकार के 
साथ मिवकर काम न करने, उसकी सस्थाओं में समिलित न 
होने श्रौर उसके पद आ्रादि ग्रहण न करने का मिद्धात। नकें- 
मवालात । नान-कोग्रापरेशन । 

अ्रसहपोगवा द--सज्ञा ६० [सं० श्रसहोग + वाद] राजनीतिक क्षेत्र मे 
सरकार से प्रसहयोग करने श्र्यात्‌ उसके साथ मित्रकर काम 
ने करने का मिद्धात । 

ग्रसहयोगवादी--सज्ञा पुं० [स० प्रसहयोग + वादिन्‌] राजनीतिक क्षेत्र 
मे सरकार से भ्रसहयोग करने श्रर्थात्‌ उसके साथ मिलकर काम 
न करने के सिद्धात को माननेवाला मनुष्य । 

प्रसहाइ(9) श्रसहाई(9)--वि० [हि०] दे" असहाया | 3०-एक किन्ह्‌ 
नहि भरत भलाई । निदरे रामु जानि श्रसहाई ।-मानस,२३१२२३८५ 

झ्रसहाय--वि० [सं०] १. जिसे कोई सहारा न हो | नि सहाय ।निर- 
वबलव। निराश्चय । २ भ्रनाथ । लाचार। 

श्रसहिष्ण --वि० [सं०] १ जो सहन न कर सके | श्रमहनणील २ 
चिडविंडा । तुनकमिजाज । 

प्रसहिष्णता--सज्ञा ली? [सं०] १ सहन करने की शक्ति का श्रभाव। 
प्रसहनशीलता ।२ चिडचिंडापन। तुनकमिजाजी | 

श्रसही *--वि० [स० प्रसह] दूसरे की बढती न सहनेवाला । दूसरे को 
देखकर जननेवाला। ईरप्यालु। उ०-प्रसही दुमही मरहु 
मनहि मन, वैरिन वढहु विपाद । नूपसुत चारि चार चिर- 
जीवहु, सकर गौरि प्रसाद +--तुलसी ग्र ० पू० २६५। 

यौ०--श्रश्तही दुसही । 

अ्रसही >-सज्ञा ली० [देश०] ककही या कधी नाम का पौधा । 

श्रसह्य--वि० [सं०] व सहन करने योग्य । जो वरदाश्त न हो सके । 
असहनीय । 

अ्रस॒ह्यव्युहू--सज्ञा पुं० [सिं०] कौटिल्य के प्रनुमार वह दडब्यूह जिसके 
दोनो पक्ष फंचा दिए गए हो ॥ 

अ्रसाँच 9)--वि० [सं० प्रस॒त्य, प्रा० झतच्च] असत्या। ऋठ | मृषा ॥ 

उ०-सत्यक्रेतु कुल कोठ नहिं वाँचा। बिप्र थ्राप क्रिमि होद 

धघर्तावा ।>मानस १॥१७५॥ 

भ्रस॑द्र(9)--वि० [सँ० भ्रसार्व] विरत। जो घनौमूत न हो [कोगु। 


>> 


प्रसांप्रत 


झसाप्रत--वि० [स० भ्रसाम्प्रत] १ जोसाप्रत या उचित न हो। 
प्रनुचित | भ्रयोग्य ।३ जो वर्तमान या श्राज का न हो[को०)। 

झसाप्रदायिक--वि० [स० श्रसाम्प्रदायिक] १ जिसमें साप्रदायिकता 
की भावना न हो। २ जो श्रथा या परपरा से शनुमोदित 
न हो को०]। 

शझसा--सज्ञा पुँं० [अ०]१ सोटा । डडा । २ खाँदी या सोने से मढा 
हुआ सोटा जिसे राजा महाराजाओ के श्रागे या वरात इत्यादि 
के साथ सजावट के लिये आदमी लेकर चलते हैं। दे” 'आ्रासा॥ 

यौ ०--भ्रसावरदार -- ग्रसा लेकर चलनेवाला | असावरदार । 

असाई(9--सज्ञा ४० [संन्मक्ास्त्रीय |वह जिसे कुछ भी ज्ञान नहों। 
ग्रश्नी । उ०-वोला गध्नवसेन रिसाई। कस जोगी कस भाठ 
अ्रसाई ।-जायसी ग्र ०, पृ० ११३ । 

भसाक्षात्‌- वि० [सं०] जो भ्रांखो के भ्रागे न हो। परोक्षत । दूरत 


( सबद्ध ) को०। 
श्रसाक्षात्कार--सज्ञा पृ०[स०] १ अनुपस्थिति । ३ परोक्ष | श्रप्रत्यक्ष 
को०। 


प्रस।क्षिक--वि० [सं०]१ जिसका कोई गवाह न हो । श्रप्रमाणित 
२ शासक्विहीन । जिसकी कोई देखरेख करनेवाला न 
हो [कोण । 

झ्साक्षी--सज्ञा पु० [स० भ्रसाक्षित] वह जिसकी साक्षीया गवाही 
धमंशास्त्र के श्रनुसार मान्य न हो। साक्षी होने का श्रनधिकारी। 

विशेष-धमंगास्त्र के श्रनुसार इत लोगो की साक्षी ग्रहण नही 

करनी चाहिए-चोर, जुश्मारी, शराबी, पागल, वालक, 
प्रति वृद्ध, हृत्यारा, चारण, जालसाज, विकरलेंद्रिय (बहरे, श्रधे 
लूले, लेंगडे ) तथा शत्रु, मित्र इत्यादि ॥ 

झ्रसाक्ष्य--सन्ञा पं० [स्तर] गवाही या साक्ष्य का श्रभाव कि०। 

प्रसाढ--सज्ञा पु [ स० आझापषाढद] भ्रापाढ का महीना। वर्ष का 
चौथा महीता | 

शसाढा --सज्ञा प० [देश० | महीन बटे हुए रेशम का तागा। 

अ्रसाढा -- सन्ञा पुं०[ सं० आ्रापाढ़ [एक प्रकार की खाँड | कच्ची चीनी । 

शसाढी वि ० [सं० ञ्रापाढ] भ्रापाढ का । 

शरसाढी -- सज्ञा क्षोी० १ वह फसल जो शआपाढ़ मे बोई जाय। 
खरीफ । २ श्रापाढीय पूणिमा। 


श्रसाढ_--सन्ञा पुं० [देश० ] मोटे दल की चट्टान। मोटा पत्यर। 
भोट । उम्रवट । 


श्स त्म्य- सज्ञा पु० [सं०] प्रकृतिविरुद्ध पदार्थ । वह श्राह्ाारे विहार 
जो दु खकारक श्रौर रोग उत्पन्न करनेवाला हो | 

अ्रसाध (प--वि० [हि०] दे? “अ्रस्ाध्य' । 

भ्रसाध--वि० [हि०] दे? 'असाधु! । उ०-वाहर दीसे साध गति 
माह महा अझ्रसाध ।-कबत्रीर ग्र ०, पृ० ४६॥ 

श्रसाधन --वि० [स०] साधन या उपकरण से रहित [को०] । 

झसाधन"*--सज्ञा पुं० सिद्धि या पूर्णंता का अ्रभाव [की०] | 

असाधारण --वि० [सं०]१ जो साधारण न हो । असामान्य । 
२ न्याय में पक्ष या विपक्ष से पृथक्‌ू-जसे हेतु की. । ३ 
जिसका दूसरा दावेदार न हो। निश्चित रूप से एक का-जैसे 
सपत्ति [कोनु॥ 


घ्७द 


भ्रसामी*े 


्रसाधारण +---सज्ञा प० १ न्याय में हेत्वामास का एक दोप ॥ २. 
विशिष्ट सर्पात्त को० । 

ग्रशाधि(एु४--वि [हि०] दे” असाध्य!। उ०-देखी व्याधि अप्ताधि 
नृपु परेउ धरनि धुनि माथ।-मानस, ३।३४। 

अ्रसाधित--वि० [सं०] जो साथा न गया हो। असिद्ध [को-] । 

श्रसाधु"--वि० [सं०][वि० ज्री० प्रसाब्वी |१ दुष्ट । बुरा। खल। 
दुर्बेन । खोटा । २ अश्रविनीत | श्रशिष्ट । ३ जो ठीक ढग 
से सिद्ध न हो। अ्रष्ट | व्याकरणविरुद्ध [कोन । 

यौ०--पभ्रसाधुवृत्ता ८ पृएच ) | स्वैरिणी । 

प्रसाधु*--सज्ञा पुं० १ भ्रष्ट या पतित साधु । २ श्रसज्जन । 

ग्रसाधुता--सज्ञा ल्ी० [स०] दुजजनता। श्रशिप्टता। खनता। 
खोटाई । 

अ्रसाध्य--वि ० [सं०] १ जिसका साधन न हो सके । ने करने योग्य | 
दुष्कर। कठिन । २ न पग्राशोग्य होने के योग्य । जिसके अच्छे 
या चगे होने की समावना न हो, जैसे-यह रोग अगसाध्य है 
(शब्द) । 

यौ ०--श्रसाध्यलाधन ८ न हो सकनेवाले काम को कर लेना | 

श्रसाध्वी -सज्ञा त्री० [सं०] व्यतिचारिगी । कु “टा। ब्रमती [कोण । 

असानी--सज्ञा पुं० [अ्र० श्रसाइती | वह व्यक्ति जो श्रदालन की श्रोर 
से किसी दिवालिए वी सत्ति, जिसके वहुत से : हन ।र हो, 
तब तक अपनी निगरानी में रखने के लिये नियुक्त हो, जब 


तक कोई रिसीवर नियत होकर संपत्ति को अ्रपने 
हाथ मे न ले । 


श्रसामयिक--वि० [सं०][वि० ज्ी० श्रप्तामयिकी [जो समय पर न हो। 


जो नियत समय से पहले या पीछे हो । त्रिना समय का। 
बेवक्त का। 


प्रसामर्थ्य--सज्ञा ज्ी० [स] १ शक्ति का भ्रमाव। अक्षमता | २ 
निवनता । नाताकती । 


अ्रसामान्य--वि० [सं०] जो साधारण न हो। प्रसाधारण | 
गरमामूली । 


असामी -सज्ञा पु० (अर० श्रासामी [१ व्यक्िति। प्राणी, जैसे-वह लाखो 
का अप्तामी है (शब्द । २ जिसमे किसी प्रकार का लेन देत ते 
हो । जैसे, वह वडा खरा अ्सामी है, रुपया तुरत देगा (शब्द) 
३ वह जिसने लगान पर जोतने के लिये जमीदार से खेत या 
हो | रैयत | काश्तकार । जोता ।४ मुद्दानेह । देनदार । ५ 
अ्रपराधी | मुनजिम, जैसे,-असामी हवार ।त से भाग गया 
(शब्द) | ६ दोस्त | मित्र । सुहृद | जैसे-च गो तो, वहाँ बहुत 
श्रसामी मिल जाएंगे (शब्द) । ७ ढंग पर चढाया हुप्रा आदमा। । 

वह जिससे किसी प्रकार का मतलब गाँठना हो । 
यौ०--खरा पश्रादमी८-चटवट दाम देनेवाला आ्रादमी। डूब 


श्रस्तामी > गया गुजरा । दिवाजिया । सोटा प्रसामी- धनी 
पुरएप । लोचड श्रसाप्री ८ देने मे सुस्त । नादिहद । 


मृहा ०--प्रसामी बनाता -अपने मततव पर चढ़'ना। अपनी माँ 
का बनाना । 


श्रसामी '--सज्ञा ल्ी० १ परकीया या वेश्या। २खेली, जैसे,-तुम्हारी 
असामी को कोई उडा ले गया (शब्द ०) । २ नौकरी | जगह, 
जैसे,-कोई भ्रसामी खाली हो तो वत्‌लाना (शब्द०)। 


वर 


प्रयारौ-वि१ [स०] १ सार हित | तल्वशून्य । निसार । ३ शुन्ध । 
बाली | ३ वुच्छ । ४ जो तत्पर न हो। उत्साहहीन कोणु। 
५ बरिंद्र। निर्तन कि०। ६ कमजोर । निर्वल कोण । 
प्रधार--सक्मा ईं० १ रेंड का पेड॥ २, भ्रगरु चदन । ३ सारहीन या 
पिस्तत्व माग की । 
प्रसार (--सब्जा पूं० [6०] दे" असवार' । 
प्रगारता -सक्मा क्री" [सण] १ नि प्रारता। तत्वशुस्यता। ३. 
बुच्छता । ३ मिथ्यात्व । 
प्रधाभाड--सज्ञा पु० [स० अ्रतारमाग्ड ] कौटिल्य के भ्रनतु पार घटिया 
माल । 
प्रसालत -सद्ा क्री" [श्र०] १ कुलनीनता । २ सचाई। तत्व। 
प्रसालत॒न- क्रि० वि० [झ्र०] स्वय । खुद । 
प्रसाता--सद्मा की [य० अशालिका] हालो । चपुर । 
प्रसावधान-वि० [स०]सिज्ञा श्रवावरधातता] जो सावधान या सतर्क 
नहो। खबर्दार न हो । जो सचेत न हो । 
ग्रसावधा वता--सन्ना क्षी० [स०] वेतरवाही | 
प्रमाव॑वा वी- संज्ञा ली० [स०] वेखवरी । वेपरवाही । 
प्रसावरी*--सन्ञ। छी० [स० श्राशावरी श्रयावरा श्रशावरी] छत्तीस 
रागिनिय्रो में से एक प्रधान रागिनी | भैरव राग की सती 
(रागिनी) । यह रागिनी टोडी से मिलती जुलती है और सवेरे 
सात वज से नौ बजे तक गाई जाती है । 
प्रसव ]१--सज्ञा ल्ली० [स० अ्रशुपट्ट ?] वस्थ॒विशेष। उ०--धाँवरी 
पैन्हि ले प्यारी जराइ की ओढि ले चांचरि चारु श्रसावरी |: 
विबारी ग्र ०, भा० १, पृ० ५४। 
प्रसाव वी-सन्ना लीश[हिं० दे” असावरी' ॥ उ०--स्‌ दरि क्यो पहिं- 
रति नग भूपन अ्सावली । तन की च्यूति तेरी सहज ही मसाल- 
प्रभावली ।--भिखारी ग्र ०, भा० १, पुृ० २७०। 
प्रसासा--सन्ञा पुं० [प्र० भप्तासह] १ माल । श्रसवाव । ३२ सपत्ति। 
धन-दोलत । 
प्रसासुलवेत--सब्बा पु० [अ०] घर का श्रसवाव । घर का श्रटाला । 
प्रसि--सड्ञा ल्ी० [सं०] १ तलवार। खज्भ । वाराणसी के दक्षिण 
स्थित एक नदी । ३. श्वास कोण । 
प्रसिक--सद्या पुं० [स०] १ होठ और ठुड्डी के बीच का भाग । ३ 
एक देश का नाम । के 
प्रसिक्तिका--स्या क्षी० [सं०] युवती दासी कोन । 
प्रसिक्‍नी--स्या जी० [सं०] १ अत पुर मे रहनेवाली वह्‌ दासी जो 
वृद्धा न हो । ६ पजाव की एक नदी। चिनाव । हे- वीरण 
प्रजापति की कन्या जो दक्ष को व्याही थी | ४.रात्रि किं०। 
प्रसिगड--सब्या पुं० [ सं० प्रतिगण्ड] गाल के नीचे रखने की छोटी 
तकिया [को० । 
पधिजोन स्ली० [मं०] तनवार चलाने का भ्रम्यास को०_। 
--वि० [सं०पसिजीविन्‌ ] तलवार के द्वारा जीविका उपा- 
जित करनेवाला । सैनिक । 
प्रसित'--वि० (सि०] १, जो सफेद ने हो । काला। उ०->प्रसित 
कुंदिल ग्रलक तेरी । उचित हरति मति है में री ।-+भिख,री 
प्र ० भा० १, १० १६३ । ३. दुष्ट । दुरा। ३ ठेढ़ा । कुठिल | 


३७६ 


ग्रसित*---सज्ञा पुं० १ एक ऋषि का नाम | २ भरत राजा का पुत्र । 


श्रसिपुंच्छ 


३. शनि । ४ विगला नाम की नाडी । ५ धौ का पेड | ६. 
काला या नीला रगकिो०_ । ७ क्ृष्णपक्ष की. । 5५० कृष्ण 
सर्प की० | ६ कृष्ण का एक नाम की०। 

प्रसितगिरि--सक् पुं० [सं०] नीवगिरि नाम का पहाड कीणु। 

श्रसितग्रीव--सच्ा पुं० [सं०] १ श्रग्ति । २ मयूर कोण । 

प्रसिताग!--वि० [स० अ्रत्तितादड्ध] १ काले रग का । २ काले श्गो 
वाला | 

अ्रसिताग*--सद्भा पुं? १ एक मुनि । २ शिव का एक नाम । 

भ्रसिता--सज्ला ली" [स०] १ यमुना नदी । २ नीली या नील नाम 
का पौधा । ३ चद्रभागा नदी [की०]। ४ दक्षपत्नी का नाम 
(को०) । ५ श्रत पुर की वह दासी जिसके केश श्वेत न हुए हो 
(को०) । ६ रात्रि (को०) | 

भ्रसितोत्पल--सब्जा पु० [स० श्रसित-+उत्पल] नील कमव किंग । 

असितोपल--सक्ञा पु० [स० भ्रत्तित+उयल] नीलम कोण] । 

प्रसिदत---सद्बा पं० [सं० श्रस्िदत्त |] मकर नामक ज॑ तजीव । घडिवाल 
को०_। 

पर्या ०--प्रसिदष्ट्ू । श्रतिदष्ट्रक । 

ग्रसिद्धौं-वि० [स०] १ जो सिद्ध न हो । २ वेपका । कच्चा । हे 
अपूर्ण । भ्रधूरा । ४ निष्फल। व्यर्थ । ४. अश्रमाणित । जो 
सावित न हो । 

भ्रसिद्ध--स्षा पुं० १.एक प्रकार का बडा और ऊँचा वृक्ष जिसकी 
लक्डी बहुत मजबूत होती है श्रोर प्राय इमारत के काम मे 
श्राती है। इसकी छाल से चमडा भी सिभाया जाता है। २. 
हेत्वाभास का एक भेद कीणु। 

ग्रसिद्धि--पछ्का ली१ [स०] १ श्रप्राष्ति। अनिष्पत्ति । २ कच्चापन। 
कचाई । ३ श्रपुर्णता । 

ग्रसिधारातव्रत--सक्ञा पुं० [स०] १ अश्निधारा के समान ब्त। ३ 
पुरानी प्रथा के श्रनुसार पति और पत्नी का ब्रह्मचर्यत्रत, 
जिसमे पति और पत्नी सोते समय बीच में एक नगी तलवार 
रख लेते थे कि वे एक दूसरे का स्पर्श न कर सकें [कोनु । 

प्रसिघावक---सझा पुं० [स०] तलवार झ्रादि को साफ करनेवाला॥ 
सिकलीगर । 

अ्रसिधेतु--सक्चा ली० [स०] छुरी कोण । 

32 25 पुं० [स०]१ ईख। गसना। २.क्रपाण का कोप 
कोण । 

प्रसिपत्रक--संज्ञा पै० [स०] दे? 'असिपत्र! कोण । 

झ्रसिपश्रवन---संज्ञा पु” [सं०] पुराणों के अनुसार एक नरक जिसके 
विपय में लिखा है कि वह सहस्त योजन की जलती भूमि है, 
जिसके बीच मे ऐसे पेडो का एक जगल है जिसके पत्ते तनवार 
के समान हैं । 

ग्रसिपथ---सन्ञा ६० [स०] साँस लेने को राह । श्वासमार्ग को] । 

कमल [स०] जिम्के हाथ में तववार हो। खद्भवारी 
०] [| 

पअसियुच्छु+-संज्ञा प० [सं०] १. मगर। ३७यहुवी मठवी जौ पूछ 
ते मारती है । 


प्रसिपुर यकक 
प्रसिपुन गाता प० [रांठ] दे 'झतिपुम्द | बा । 
भमिपु+िका--ागा ० [माल] १ ४24 7 [व 
प्रसिपुनी--भा ॥५ [सं ] रह ही 7272 
प्रमिभेद--ाजा पे [राव] एि वदिस [हज 
प्रसियत्टि--पवा ररे० [राव] तवर्उ ५ ४.) 
ग्रमिनता+- सी २७ [76] 7९ ४8 मितरिल [४ ) 
धमिय्--विल रिल् एनिव 7९ ता 4७ एनकलजार कट 
मिए भा क) शत वी लि धाम आह का 
प्रसिसटट- -र० [ पर धतितल्र 49020 ४४8, 
प्रसितत्य--गा दे [हल क सटापड़ । देश वो / हा ७ ॥ 
ग्रतित्पो--ि6 [सन्त] हा 
प्रशितिवि-ल्‍मत्त एंए [राज] पु री तीज (0 ४ 
प्रमी"--वता ७ [खिल पति] एए दी ७ कक ४ 7 
मिस 
धरसी--विल[/ ०] +। दी 4 " >>/४ग, 


शा जर्ती 


के 
* शुरू हे “क 594 7.2) 4 

॥ 2; हा मे 
है सह एव एव रूप | 77" /ई 3 | 


#्र्ब्पृ हज दर डे के हू नड .« 


हे थार मा | 25 7७८८7 ९, २] ,०४१7 
धरमीन--पता हर [देशल]) मर वआफक वा छू व किट 2६ हर । 


ध्रमीम-वा० [सै ]५ झोमारलिि ( बह३व45. 7 ०] 
३ झाएए । १ै॥४ | 
प्रसीमित--दित ७] + थे सोदिंद को। ४ किक) 7 
विश्वित मे को हुई हो हे 
धमीर+ 8 ४ इन[पर]7 बद। पदा। ६ 
ध्रमी री--नया को* [०] पं३ ३० । 
झअसीत--विर्गू हिर] दे* चिमए4 पर 
जि खाई ७8 ।। 
(“;:०) । 
प्रमीनो--दि० [प्रन] १ झपरेत ।4 शा) 7 छी।। 
म्द्ध सो/ व [१९०। 
पध्रमीम(बो--कश को [मत प्रात्िए] ४* दलिबा। एज + | * 
घमागकर दि गंध गंगा । मावग, ६-० 
प्रसीमना--िन स6 [० धतोप के गा (कब) ] 0 ईद हा । 
दुप्रा देगा | उ००»दु मा गर्म रगीशद उतर हरि १४ राद 
गागि जम] झबव शो सदि मर रहट्रमो गे 
(घब्द०) | 
प्रसुदर'-- सपा पुं० [म० धमुर्रर] व क्यंग जियकी 7 «वघ बा-दाय 
मे ग्रधिय उमर शी | ये ग_ंयोच | अयगद व। एक भेद है | 
छ००डाय समान ज़ु दा सौ पद ३3३ जग के + व ठ व 
जाता उर सातधर कूप गाव उसथा बाल ६ गरइ७ ) ' 
धसदरी -पि० जो सुदर पक । शहूप । भर स्प्रकृम्त 
झग--सह १० [सं] १ प्रास्यवाएु। पण । 35-- मु०। हो गो यह 
भू फीर्ण]। मां प्रयु दें यत्र प्रश व दीज।>-शपर्षं०, गृ० 
पृछ्णार, बिच ३ जल [ऐनु! ८ गरमो | ताव #॥ै। 
५ एक पल का छठा भाग विरेणु। ६. वियार (रने।७,ह६ 
(० । ५, दु ये । वेदना (फण]। 
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दुत त्कू इशकं४ [३२५ ) 


+ 
ग्ह 2 हे हक र 3 ९ म्फ्ख्र 


के री 8 बे तक 
पीता ए हु 2. ६६४४ ज>2 + रह म । 


87 कट 


॥>« 9३ 77 


हक 
भी 
रथ] 
शुर्री थ तन, सच [श कूरचस हद + ३३ के हट हू+ 
न्‍ 
है के की: -ह बचा कु है| का हू 522 केक 5 नह नल जा 4 
न्‍ #२ 5 का 
हि 5७ रच + 9 
४४, ४ !4८ हज हू. जी है कई हर यह ० ४». ४ &, ३ तर +४4०( $ 
#47 ६ ५ बी हर हु. नि क्ख हूै सर के ६ 
फ हे गु बढ 
बढ र रे हट मी थे 
॥/४३ कक 2 # 2 "१ १्ह््म्फ्पर पल पी कट रह, रे 
दा हु 
घोल चाटक क्रोशिक के हे. ऑफ १ 
सन 
#, 4१ १.० [2 हपकल्प २ ४ जग ह20 8 | #« 
च्ज रा के 
गर्व ।्ची ॥] 
ं बजा 
हैक कक दी ओ का उप की कम 8। 8 पा फीड व 2 
कु 7 कि चर का 8 हक ॥ न अप क्री हर 
4 १३ के न लो ध डः पक प कक पु 
+ (७ कट ब्रज ४ ४५ 
"(४ ७ मत [2 १ कं मम पृ 
हि. ग + 
ि। ई१. । $+ $+# ४ कि. 42 7 ४ कं) 4 -[ 
न 
कक कट यह !, रा +. ४ है ई 
एु,2, 7 ७ प्र १#% । हैँ टू '[८ ह$ £$ 2 का जप 
४-६ आह कुल ० हा बट 0, है: तय अप्क - 
पर हा 
477 ४ ४-२२ ० 5 री ३ पर प् सप्नए करी न । 


47 पी न $ 7» अंक ु 
नदी डट्ड़ पहल ्ल्डट ६ «नल» टी 


हि रु । हु न्फ हे न्त्क ५ है| ड़ 34 ्क के 


४४4३ प>, 
हि रन बे 
परशिष्रल गा ६ ६ वैध न 2 
परम तो एव हरा लड़ [६६ प्रददिती ६२ 
दाग मुह २ ७४ पुर 
शाहिद 5 553९ [5] कॉहड कर सके ४९० हक हिह उत 


हे त +#आवउह औग्> कसने है फुट सा आत आफ ॥ 


एगाव॑ दर (”“-] है इंच 6१ अफ्ुज 05 
मऊ न 
हुए ८7 +र २ (ः वाली जा पविधिन आदी चम6॥ हे 
काहण, 7 व ध्दहूट कक. हक १३ ३४% ै] 


४ [०४ ऋयूगमवू ] फरशाशार 4 कादर इंकीए। 
४४१५ -. 5 २+ 


आपइन पुर का 


पररुमय | 
डे 


है] डर पका हल $ रु 


क्+ 


प्र निआ 


६ 5 ६. 5: >> का 5 


7 कद 88:27“ ई ० ४१ ७ा 5४ । 
है 
शगभ ७-6 [मर शहिबा २६ राह भी त 


धमहाएू -हिठ [हन्प्रपुहआआाओ ६९१ शप देव ह7७॥ 


बम देंतू गाए ३० [४९ ग्रारयय | २१ साल्गाव 
हागेर---< रा चु+ [#'ब्पु यू ््‌ हे 4 दा 74 50 द्रः $॥ ह- साय द् 
वा पुष्प ४ इषिवीय हब शुधव ९. बाददव 3.४7) 


च््‌ 


हे. पंदत पर्व मे धोुयार एड दशवर का ४ ठादता 


विधेष--इगम पी ध नहीं # थे स्व रोठी बा द्राए एृह रृघ 
ग्रादि पर दोपा शोर किये झरप है, उन्हें जहा रुधा गे 
में नहीं इग्ता, हियी पाएु से उमहोउुरव कही होगे घोर 
बहुजुमार्ग में प्रवुष होपा हैं । 





(दुलुमार्र 


६--ममुद्री लवण । १० देवदार॥। ११, हाथी को०]। १२. 
एक लड़ाकू जाति किगु । 
प्रमुखुमार-सक्ा पु० [स०] जैनशास्त्रानुमार एक त्रि भूवतपति देवता । 
प्रमुरुह--स्रा पु० [स० ] घुक्राचार्य । 
प्रमुद्ध दु-सब्बा पु० [स० अधुरद्रुह ] देव। धुर कोण । 
ग्रमुरद्विट-सज्ञा पु० [म० श्रसुरद्षिष्‌ (८)] विप्णु कोण । 
प्रमुरराज--सक्ञा पु० [स०] राजा वलि। दत्यराज [कोण 
प्रतुररिपुसच्चा पुं० [स०] विष्णु कोण । 
प्रमुरविजयी--मच्ना पु० [स० अ्रसुरविजयिन्‌] वह राजा जो पराजित 
की भूमि, धन, स्त्री, पुत्र श्रादि के श्रतिरिक्त उसकी जाति भी 
लेना चाहे । 
विशेष--कौटिल्य ने दिखा है कि दुर्बल राजा ऐसे शत्रु को भूमि 
श्रादि देकर जहाँ तक दूर रख सके, अ्रच्छा है । 
प्रसुससा-सझ्ञा ल्री० [०] एक प्रकार का तुलसी का पौधा [कोन । 
प्रमुरसू दन--स्रद्डा पु० [स०] विप्ण कोन । 
प्रसुससन--स्मा पु० [स्र०] एक राक्षस । कहते है कि इसके शरीर पर 
गया नामक नगर वसा है। उ०-असुरसेन सम नरक तिक 
दिनि । साधु त्रिवुघ कुलहित गिरिनदिनि [>-मावस्त, १३१ 
भ्रमुरा--सज्ञ छी० [स०] १, रात । २ बारागना ) ३- राशि कौगु। 
प्रसुराई(9--सज्ञा जी० [सं० श्रसुर हि? श्राई (प्रत्य०) ] खोडाई | 
शरारत | 5०--वात चलत जाकी कर प्रमुराई नेहीन । है कछ, 
प्रदूुमुत मत भरो तेरे दुगन प्रवीन [--स० सप्तक, पृ० १६८ | 
प्रमुराचार्य--सद्बा पु० [स०] १ शुक्र ग्रह ।२ शुकाचायें। असुर 
गुद की०] । 
प्रसुराविप--सब्चा पुं० [सं०] १. असुरराज । दैत्यो का अधिपत्ति । 
३ जलघर नामक असुरराज | उ०--परम सती श्रसुराधिप 
नारी। तेहि बन ताहि न जितहिं पुरारी ।>मानस, ॥२३ | 
३० राज बलि किौ०_] । 
प्रयुरारि--सझ्ञ पुं० [सं०] देवता । 
प्रसुरारी(छ!--सच्जा पुं० [म० श्रसुुरारि] दे” अमुरारि । उ०-नगो 
द्विन हितकारी जय अ्रसुरारी सिंधुसुता प्रिय कत ।-८ 
मानस, १११८६ । 


प्रमुरा हू--सज्ञा पुं० [सं०] कॉसा नामक धातु [को०_ । 

प्रमुरी --सच्चा छो० [सं०] १ राक्षती । २ राई कि०_ । 

प्रमुविधा--सज्ञा ली० [[6०] दे? असुविधा' । 

प्रमुविलास--सज्ञा पुं० [सं०] १ छद॒विशेष कोन] । 

प्रैयुर्थ--वि० [मं०] अभिश्चित । उद्विग्त )। बीमार। रुग्णा कीणु। 

पसुस्थता--सब्चा स्री० [स०] उद्विग्नता | बीमारी कोण । 

असृक्षण--सक्ञा पु० [सर] अनादर कि । 

प्रसूस ((।-.. ० [स० श्र+हि० सुझ्ता] १ झेंधेरा । भ्रधकार- 
मसेय । उ०--्रगम अयूक देखि डर खाई ॥। पर्र सौ सप्त 
पतालाह जाई ।--जायसी (शब्द) ॥ २ जिसका वार पार न 
दिखाई पड़े । अ्रपार । बहुत विस्तुत । बहुत श्रधिक । उ०-- 
(क) कटक श्रयुक् देखि के राजा गरव करे६। दैउ क दसा ने 


88९ 


पर्सष्ट 


देखे दुह का बहेँ जय देह ।- जायभी ग्र ०, प० ११२॥ ३े« 
जिसके करने वा उपाय न सूके। विक्ट॥। कठित। उ०--- 
दोऊ लडो होय समुख लोह भयो अ्रसूक। शत्र| जूक तब न्योरे 
एक दोऊ मेंह जक ।-+जशायसी (शब्द०) । 
श्रसूत(9४--वि० [स० श्रस्युत] विद । अ्रसबद्ध | ३०--पुर्ि तिन 
प्रश्न कियो निज पूतहि । शास्त्र परस्पर कहूुत असूतहि ।-«- 
निएचल (शब्द०) । 
श्रसूति-सज्ञा जी० [स०] १ वध्यात्व | वकपन | २ निवारण कोण । 
श्रसूतिका--वि० छल” [स०] १ जिसका वच्चा न पैदा हुत्ा हो २ 
बध्या कोण । 
अ्सूयक -वि० [स०] १ ईर्ष्या करनेवाला । छिद्रान्वेपी २ श्रसतुष्ट। 
अप्रसन्न की०) । 
अ्रसूपक --सनज्ञा पुं० निंदा करनेवाजा व्यक्ति को०] । 
ग्रसूपा समा ली" [स०] [वि० श्रसुयक] १ पराए गुण में दोप 
लगाना । 3०-मसदा सत्यमय सत्यक्रत सत्य एक पति इप्ट। 
विगत असूया सील से ज्यों अनसूया सुष्ट ।--स० सप्तक, पृ ० 
३६६। २३ रस के अ्तर्गत एक सचारी बाव। दे क्रीध[कोण]। 
श्रसूधिता--वि० [स० श्रसुवितृ | ?० 'त्रमुयक' कोण । 
असूयु--वि० [स०] दे? 'अ्रसूयक' [कोण । 
अ्सूर्यपण्या"--वि० [स० श्रसुर्य म्पश्या] १ सूर्य को भी न देखनेवाली | 
राजा के अत पुर की घ्त्रियो या रानियो के लिये प्रयुक्त जो 
कठोर पर्दे मे रहती थी । २३ जिभको सूर्य भी न देखे। परदे 
में रहनेवाती, जैसे,--श्रसुयंपश्या दमयती को विर्षात्त मे 
बन वन फिरना पडा । 
ग्रसुर्यपच्या --सन्ना ख्री० पतित्रता या साध्वी पत्नी [कोण । 
श्रसुल*--मज्ना ली? [अ० उसुल] दे० 'उगूल' । 
असूल--वि० [श्र० उसुल | दे” वसूत । 
अ्रसुकू--सज्ञा पु० [स०] १ रक्त झधिर। २ मगल ग्रह [की । 
३ कुकुम | केसर कीण। ४ योग के सत्ताईस भेदो मे से एक 
किो०] । 
यौ०--असूक्य, श्रसृक्या -- रक्ततायी ) 
प्रसुदत्नाव -- रक्तपात | खून बहना । 
प्रसुक्कर--सज्ञा पुं० [स०] (शरीर में) रस से रक्त बनने की प्रक्रिया । 
अ्रसगू--सज्ञा ए० [स० अ्रसृक्‌] दे” असर [कोण । 
प्रसुग्ग्रह--सन्ञा पुं० [स०] मगल ग्रह [की] । 
ग्रसगदर--सज्ञा पु० [स०] मासिकधर्म का श्रनियमित या अधिक 
होना किंग] 
प्रसुग्दोह--सन्ना पुँ० [स०] रक्तश्नाव [को० । 
असृरवरा--मन्ना क्ी० [स ०] चमड। । चर्म की०] । 
श्रसुग्धारा- सन्ञा क्ी० [स०]१ चमडा२र खून की धारा कोण । 
प्रसुग्वहा-- मन्ना जौ" [स०] वह नाडी जिससे रक्तमचार होता है [ 
कोगु ॥ 
अ्रसुग्विमोक्षश-सजा पु० [स०] रक्त निकानना कोण । 
अ्रसुष्ट--वि० [स० ]१ जिसकी सूष्टि न हुई हो । झनुत्यन्न। २. जो 
चल रहा हो । जारी । ३ जो प्रदान न किया गया हो ग्रथवा 
जिसका वितरण सच हुआ हो [को०] 


राक्षस । श्रसृक्यात, 
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अ्रसेंग॑ 


यो ०-- भ्रसृष्ठान्ष -- जो भोजन का वितरण ने करे । 

असेग(पु--वि० [सं० श्रसहय] न सहने योग्य । श्रसहय । कठिन | 

अ्रसेचन, श्रसेचनक-वि० [स०] खूबसूरत । जिसे वार वार देखने 
को जी चाहे को० । 

अ्रसेत(9)--वि० [स॒० प्र-न्हीं+इब्वेत, प्रा० सेश्न, श्रप० सेत्त ] 
अश्वेत । काला । बुरा । उ०--कीन्दही तुम सेत, मैं श्रसेत कृति 
कीन्ही तुम धर्म अनुराग्यो मैं श्रधर्म प्रनुराग्यों है ।--प्माकर 
ग्र०, पृ० सर्प | 

ग्रसेवत*-[स०] १ भेबा न करनेवाला । २ श्रनुगमन न करने- 
वाला [को०] । 

अ्रसेवत*-सन्ना पुँ० अन्नज्ञा । ध्यान न देना कोण । 

अ्रसेवा --सज्ञा की [स ०] दे" 'असेवन--२ कोण] 

श्रसेवित वि" [स०] १ परित्यक्ता । उ्रेज्षित । ३ अ्रव्यवहृत किणु। 

प्रसेष (प!--वि० [हिं०] दे? 'अशेवय । उ०--रा बत न लेस झ्रव विवत 
अ्सेप को ।--भिखारी ग्र ०, भा० १, पृ० १६५ । 

प्रसेस(छ)--वि० [स० श्रशेष, प्रा० श्रसेव] अनत । बहुत । उ०--जात 
भो रसातले असेस कठम,ल भेदि ॥- रामचद्र ०, पृ० १३५ 

अ्रसेसमेट--सज्ञा पुं० [अ० एपेसमेंट] १ मालगुजारी यथा ल्गान 
लगाने के लिये जमीन का मोत्र ठहराने का काम । बद्दोवप्त । 
२ कर वा टैक्‍स लगाने के ये वही खाते की जाँव का का म। 

अ्रसेसर --सल्ञा पुं० [अ० एप्रेतर] १ बड़ व्यक्ति जो जज को फौजदारी 
के मुकहमे में फैपने के समय राय देने के लिये चुना जाता है । 
२ वह जो वही खाता जाँच कर महसून या कर की रकम 
निश्चित करता है। ३ वह जो जमीन का मोल ठहराकर लगान 
या मालगुजारी की रकम निश्चित करता है। कर तगानेतराला । 


अ्रसेनिक--वि० [स०] १ जो सैनिक न हो। जो सेना से सत्रध न 
रखता हो । 


श्रसैला 9) -वि० [मं० श्र८ नहीं + शैली -- रीति] [ ज्ली० श्रसैली ] 
१ रीति नीति के विरुद्ध कम करनेवाला | कुमार्गी । उ०-- 
सभा-सरवर, लोक-क्रोकनद-कोकगन प्रमुदित मन देखि 
दिनमनि भोर हैं । भ्रदुत् श्रसेले मनमेले महिय्राल भए कछफ 
उनूक कछु कुमुद चकोर हैं। तुलसी ग्र ०, पृ० ३०७। २ 
शैली के विरुद्ध । अनुचित । रीतिविरुद्ध । उ०-- सुनी 
बात॑ प्रसैली जे कहि निभिचर नीच ।क्पयों न मार गाल वैठो 
काल डाढनि बीच ।-तुत्सी ग्र ०, पृ० ३७४। 

प्रेसो[--क्रि० वि० [स० इह समय या प्रस्मिन समय का संक्षिप्त 
रूप | इस वयं | इस साल । 

ग्रसोक  (()--सन्ना प० [से० अ्रश्शोक ] दे० 'अशोक' | उ०--तव अ्रसोक 
पादप तर राशिसि जतन कराइ ।--मानस, हे। २३ । 

अ्रसोक (9)--वि० [स० श्रश्ोकृु] शोकरहित। उ०- जहेँ श्रसोक तहें 
सोक वस है न सियाहि निज बोघ ।-पष्माकर पग्र०, पुृ० ४६।॥ 

प्रसोकी(9:--वि०  [हि० प्रसोक--ई (प्रत्य०)) ] शोकरहित । 
उ०--प्रभुहि तथापि प्रसन्न व्विलोकी । माँगि प्रगम बढ होठें 
असोकी ।--मा वस, १।१६४ । 

भ्रसोच(9)- वि० [स० पभ्र+शोच] १ शोचरहित । वितारहित । 
उ०--रहू पसोच वन प्रभू पोसे । मानस, ४। ३ । ६« 


१६१९ 


प्रश्त 


निर्श्वित | वेकिक । 3० --माधौ जू, मन संवदही विधि पोच | 
प्रति उनमत्त, निरकुस, मंगल, चितरारहित अ्रसोच ।-« 
सूर०, १। १०२ । 

असीज (ए(--सज्ञा पु० [स० श्रश्वयुज, प्रा० भ्रतोय] आशिवन । क्वार 

अ्रसोढ --वि० [स०]१ असह्य । २ जो वण मे न किया जा सके । 
उद्धव को । 

अ्रसोस(9१--वि० [श्र+ज्ञोप| जो सुखे नहीं। न सुखनेवाला । 
उ०--(क) कवबिरा मन का माँहिता अ्रवना वहै श्रसोस्त 
देखत ही दह में पर देय किमी को दोस |--कत्रीर (गब्द०) 
(ख) गोपिन के असुवनु भर सदा प्रसोस श्रपार | डार डगर 
ने हाँ रही वगर बगर के वार ।--विह/री र०, पृ० २१३। 

ग्रसोसिएशन -सब्चा पु० [श्र० एसोविएशतन] समिति | समाज । सच्चा। 

श्रसौदर्य--सज्ञा ० [स० श्रप्तीन्दर्य | श्रमुदरता । कुछपवा को०। 

अर्साध(प!--सल्ला पु [स० श्र--नहों +हि० सॉंब८सुत्र] दुर्गंध । 
बदबू । उ०-- जहेँ श्रागम पौनहि को सुनिए | नित हानि 
असौर्घाह की गुनिए ।--करेशव (शब्द०) । 

ग्रसौच(पु--सज्ञा पु० [स० अशौच] दे? अशौच' । उ०-हां भ्रमौच, 
अक्रिय श्रपराधी, सनमुख होतव लजाउों ।-सूर०, १। १२८। 

श्रसौधा (५१-- वि० [हिं? श्रसाँध] १ दे० 'असींय' । २ सुगधविहीन । 

ग्रसौम्प--वि० [स०] जो सौम्य ने हो। अमुदर । कुछप कोण। 

गसौष्ठव"--सक्ना पुं० [स०] १ निऊम्मापन । ग्रुणहीनता । २ सुष्ठुता 
का अमाव । मदह्वापन कोण । 

असौोष्ठव*--वि० असु दर । महा । बिझय कोण] । 

प्रस्कदित-वि० [स० घल्कन्दित] १ अज्ञरित। नवहा हुप्रा।र२ ने 
गया हुम्ना । ३ ग्रवाक्रात | ४ अविश्नृत अनुपेक्षित--जैसे 
समय अथवा प्रतिज्ञा कोण] । 

प्रस्का--पत्ञा पु० दिश० ] नैनीतान में वुवाक को कहते हैं । यह एक 
छोटी सी नथुरी और लटकन जिसे स्तनियाँ नाक में पहलती हैं। 

ग्रस्कन्न-त्रि० [स०] १ न फडा हुआ्आ। २ नखुता हुआ हे टिकाऊ | 
४ न उंडेला हुप्रा कोण । 

ग्रस्क (--प्ना पुं० [7० | फौज । सेना कोण । 

अस्करी--सच्ना पुं० [प्र०] सैनिक | योद्धा कि० । 

श्रश्खल--सच्चा पुं० [स०] झाग । अग्नि को०) । 

प्रस्वलित-वि० [स०] १. च्युत न होनेवाला । प्रच्युत] २ विंचलित 
न होनेवाला । अडिग । ३ विशुद्ध । 6 शुद्ध उच्चारण करने- 
वाला [को० । 

प्ररतगत-वि० [स० भ्रध्तद्भव] १ अस्त को प्राप्त । नष्ट ।३ अवनत। 
हीन । 

प्रस्त*--वि० [स०] १ छित्रा हुग्रा । तिरोहित। ३ जो दिखाई ने 
पडे । अदृश्य । डूबा हुआ, जैसे--सूर्य श्रस्त हो गया । है* 
नष्ट । ध्वस्त, जैसे--मुगलो का प्रताप श्रौरगजेव के पीछे 
भ्रस्त हो गया' (शठ्द०) | ४ फेंका हुआ ॥ आिप्त कोणु। $« 
समाप्त की० । ६ भेजा हुप्ना [को०] । 

प्रस्त--मज्ञा पं० [स०]१ तिरोघान । लोव। अदर्शन, जैमे-सूयस्त के 
पहले भरा जाना(शब्द०)। ३, परश्तिचम मेद (जिप्तके पीछे सूर्य 


बच 





तक इैयरे 


इबता है ) की] । हे आवास । घर किण। ४ समाप्ति। 
मृत्यु कि० । 

गौ०- पूर्पात्त । शुक्रास्त । श्रस्तंगत । 

विशेष--सब ग्रह अपने उदय के लग्न से सातवें लग्न पर अस्त 

होते हैं। इसी से कुंडली में सानवें घर की सब्चा अस्त है । 
बुध को छोडकर श्रन्य ग्रह जब सूर्य के साथ होते हैं, तब अस्त 
कहे जाते हैं । 

प्रत्ञक-सब्ञा पु० [मं०] १ मोक्ष । २ घर कोण । 

प्रततकाल- सब्ञा पु० [सं० | दे? अस्तसमय । 

प्रस्तामन--सज्ञा पु० [स०] १ इवना। लोप २ मुत्यु। जीवन का 
प्रव कोण] 

प्रर'गिरि--सक्ञा ए० [स०]ु अस्ताचव। वह पर्वव जिसके पीछे सूर्य 
प्रस्त हो जाता है कोण | 

प्रस्तत (--सल्ला पृ" स० सतत] दे० 'स्तव/। उ०-कपठ करि ब्रर्जाह 
पृतना थाई । ग्रति सुझूप, विप अस्तव लाए, राजा कस 
पठाई ।--्सू र ०, । १०५२ | 

पस्तनी--पज्ञा खरी० [मं०] बह स्त्री जिसके स्तन वहुन ही छोटे और 

नहीं के समान हो । 

प्रस्तप्राय--वि० [सं०] लगमग डवा हुप्रा । 

अस्तवल- सज्जा पु० [ग्र०] घुडसाल । तततवेवा । 

प्रसतव्य-+-वि० [म०] १ जो स्तव्य न हो। अ्रचकित ।२ चचन | 
३ विनयी कोन । 

प्रस्भवत--सल्चा पुं० [स०] ज्येतिप के अनुसार उदय के लग्न से 
संप्नम लग्न [कोण] । 

अस्तमती--सब्चा त्री०[स० ]१ सरिवन का पेड | सातिवा । शालपर्णी। 

प्रस्तमन- सच्चा पुं० [स०] १ अ्रस्त होना । तिरोधान॥ २ सुर्यादि 
ग्रहों का तिरोधान या अस्त होना । 

यौ०- प्रस्तमनवेला । 

प्रत्तमननक्षत्र--सन्चा पुं० [मं०] जिस नक्षत्र पर कोई ग्रह श्रस्त हो 

वह नक्षत्र उस ग्रह का अ्रस्तमन नक्षत्र कहलाता है। 


प्रस्तमनवेज़ा-- सच्चा त्ली० [स० ग्रस्तमनवेला] सावकराल । सध्या 
का समय । 


प्रस्तमित-विभृस़् .)३ तिरोहित। छिपा हुआ २ नष्ठ। मृत। 

प्रस्तर--सन्बा पु० [फा०, धि० स० श्रा+स्तु श्राच्छादतन, तह या 
भ्रास्तर | १ नीचे की तह या पल्‍ला। मितल्‍ला | उपल्ले के 
नीचे का पत्ला । २ दोहरे कपडे मे नौचे का क्रपडय । हे नीचे 
ऊपर रखकर सिले हुए दो चमडो में से नीचेवाला चमडा | 
४ वह चदन का तेल जिसपर िन्त भिन्न सुगधों का श्रारोप 
करफ़े ग्रतर बनाया जाता है । जमीन । ५ वह कपड़ा जिसे 
स्प्रियाँ वारीक साडी के नीचे लगाकर पहनती हैं । अंत रीटा । 
अत्तरपर । ६ नीचे का रग जिसपर दुमरा रग चढाया जाता 
है। ७ खच्चर को०] । 

प्रस्तरका री-..पच्षा ख्री० [फा]१ चूने की जिपाई। सफेदी । कलई 
? गचकारी। पलस्तर | पन्ना लगाना । 

प्रस्तरव्दी--सज्ा ज्री०[ हि० ]पत्थर की वह बट्दी जिससे तसवीर की 
जमीन घोटी जाती है [कोणु । 


प्रस्तेय 


प्रस्त री(9)--सज्ञा ख्ली० [स० स्त्री] नारी। स्त्री। उ०--माया माता 
पिता, अति माया श्रस्तरी सुता ।--ऋकवबीर ग्र०, पृ० ११५॥ 

श्रस्तव्यस्त---वि० [स०] उलटा पुलटा । छिन्न भिन्न) तित्तर वितर। 
उ०--प्रस्तव्यस्त है । वह भी ढक ले कौन सा अश्रग, न जिसमें 
कोई दृष्टि लगे उसे ।+-भरना, पु० २२। 

अ्रस्ताध--वि० [स०] अ्तिशय गमीर । बहुत गहरा कोि०] । 

गस्ताचल--सप्नज्ञा पु० [स०] एक कल्पित पर्वत जिसके सबध में लोगो 
का यह विश्वास है कि अस्त होने के समय सूर्य दमी की श्राड 
में छिप जाता है। पश्चिमाचनत । उ०--प्रस्तातल जाते ही 
दिनकर के, सब प्रकट हुए कैसे ।--्रे म०, पु० ११ । 

प्रस्ताद्वि---पन्ञा पुं० [स०] दे? 'अस्ताचल' । 

अस्ति--सज्ञा क्री” [स०] १ माव। सत्ता। २ विद्यमानता। वबर्त- 
मानता । ३ जरासघ की एक कन्या जो कस को व्याही 
गई थी। 

अस्तिकाय--पत्रा पु० [सा०] ज॑नशास्त्रानुसार वे सिद्ध पदार्थ जो 
प्रदेशों या स्थानों के अनु पार कहे जाते है । 

विदेष--्रे पाँच हैं--(क) जीवास्तिकाय, (ख) पुदूगलास्तिकाय, 
(ग) वधर्मास्तिक्राय, (प्र) अधर्मास्तिकाथ श्रौर (च) 
आकाश[स्तिकाय । 

श्रस्तिकेतुसज्ञा-सज्ञा पु० [स०] ज्योतिष मे वह केतु जिसका उदय 
पश्चिम भाग में हो और जो उत्तर भाग में फैला हो। इसकी 
मूर्ति कक्ष होती है ग्रौर इसका फव भय्रप्रद है । 

अस्तित्व--शन्ञा पुर्भूस्र०]१ सत्ता का माव | विद्यमानता | मौजूदगी । 
उ--सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ, 
सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ ।+-- 
कामायनी, पृ० २६ ।॥ ३ सता | साव । उ०--निज ग्रस्तित्व 
बनता रखने मे जीवन श्राज हुआ था व्यस्थ ।--कामायनी, 


पृ० ३३ । 
प्रस्तिनास्ति--बत्रि०[स०]सदेहपूर्ण | हाँ नही । कुछ झूठा कुछ सच्चा 
कोण] | 


ग्रस्तिमान--व्रि० [स० श्रध्तिमत्‌ | घतवान्‌ | घनाइुय [कोण । 

प्रस्दीन।--पज्ना क्री? [हिं०] दे” आस्तीन । 

प्रस्तु--तरब्य ० [स०] १ जो हो । चाहे जो हो । 3 --प्रस्तु, सुत्रत्ते ! 
कहो कहाँ फिर तुम्र रही, मेरे जाने बाद +-वशणा०, 
पृ० ३१। २ खेर। भला। श्रच्छा | उ०--प्रस्तु सभी तुम 
शक्तिहीन हो गए ।--फऋरुणा।० , पृ० ३३। 

प्रस्तुति (छ--घत्ना छी* [सा | निंदा । श्रपकीति । 

प्रस्तुति (छ:--घज्ना कली" [स॒ स्तुति] दे० स्तुति'॥ उ०--विंदा 
अस्तुति उनय सम ममता मम पद कज ॥-नमानस छा रे5। 

श्रस्तु रा- सज्ञा पुं> [फा० उस्तगा, मि० झा भ्रस्प] बाल बनाने 
का छू । 

ग्रस्तेय--+राजा [स०] १ चोरी का त्याग | चोरी न करना । २ 
योग के श्राठ झगी में निश्रम नामक श्रग का तोयदा भेद । यह्‌ 
स्तेय भ्र्थात्‌ वल से या एकात में पराए घन वा अपहरण फरने 
का उलठा या विरोधी । इसका फल योगशात्त में सब रत्नो 


श्रस्तेयन्नत 


का उपस्थान या प्राप्ति है। ३ जैनशास्त्रानुमार अदत्तदान का 
त्याग करना । चोरी न करने का ब्रत । 

प्रस्तेयव्॒त--सज्ञा इ० [स०] भ्रपनी आवश्यकता से अधिक सग्रह का 
त्याग | वह ब्रत जिसमे जरूरत से ज्यादा सपत्ति रखने को 
चोरी जैसा पाप कम समझा जाता है को०_। 

प्रस्तोदय--सज्ञा पु० [स० श्रस्त+उदय] १ डूबना उगना। २ 
विगडना बनना [को०] । 

प्रस्त्यान--मज्ञा पं० [स०] १ परदोषक्थन। निदा ।३२ भिडकी । 
भत्सता कोण । 

प्रस्त्र- सज्ञा पु० [स ०]१ बह हथियार जिसे फेंककर शत्रु पर चलावें, 
जैसे--वाण | शक्ति । २ वह हथियार जिससे कोई चीज 
फेंकी जाय, जैसे--धनुप, वदूक । ३ वह हथियार जिससे श्र 
के चलाए हथियारो की रोक हो, जैसे--ढाल। ४ वह 
हथियार जो मत्र द्वारा चनाया जाय, जैसे जु भास्त्र | ५ वह 
हथियार जिससे विक्त्सिक चीर फाड करते हैं। ६ शस्त्र। 
हथियार । 

यौ०--अ्रख्नशस्र । 

प्रस्त्रकटक -सनज्ञा पुं० [स० भ्रत्भकण्टक |] बाण । तीर को०] । 

प्रस्त्रकार--सज्ञा पुं० [१०] हथियार बननिवाला कारीगर । 

प्रस्त्रका रक-- सज्ञा पुँ० [स०] दे? “अस्त्रकार' [कीण । 

प्रस्त्रका री--सश। पु० [स० अ्र्॒क्नारिन्‌] दे? अस्त्रकार! [को]। 

ग्रसत्रघला (५४/॥ वि० [मस० शअ्रत्त॒ +घातक] अस्त चलानेवाला । 

प्रस्त्रचिकित्सक - सज्ञा ६० [स०] चीर फाड या जर्राही करनेवाला 
चिकित्सक । जर्राह को०) | 

ग्रस्त्रचिकित्सा -सज्ञा क्री" स०]१ व॑द्यक्रशास्त्र का वह श्रश जिसमे 
चीरफाड का विधान है । ३ चीरफाड करना श्रस्त्रप्रपोग । 
जर्राही। 

विश्येष--इ मक़े श्राठ भेद है । (क) छेदन ८ नश्तर लगाना ।(ख्) 

भेदन ८: फाडता । (ग) लेखन: खरोचना । (घ) वेधन - सुई 
की नोक रो छेद करना ॥ (च) मेपश --घोना। साफ करना । 
(छ) भ्राहरण ८ काटकर अलग करना ।(ज) विश्रावण ८ फस्द 
खोलना | (क) सीना ८5 सीना या टाँक़ा लगाना । 

प्रस्त्रजीवी- सज्ञा पु० [स० श्रस्त्रजीविन ] १ 
सनिक कोण । 

प्रसत्रधारी--सज्ञा पु० [स० श्रस्त्रधारिन] सैनिक [कोण । 

प्रस्त्रवध - सज्ञा पु० [स० श्रस्त्रवन्ध] ग्रनवरत वाणवर्पा ) कोौ०] | 

भ्रस्त्रमार्जक--सन्ञा पुं० [स०] अस्त्रो को माँजकर साफ़ करनेवाला 
कण] || 

प्रस्तलाघव--सज्ञा स०| स० | ग्स्वकौ गन । ठीक ठीक और फर्नी के 
साथ लक्ष्यवेघ करने की कुश बता कोण । हु 

श्रस्त्रविद्या--सज्ञा ली" [स०] १ वाण विद्या। २ श्रस्त्रचानन की 
विद्या को०] । 


पेशेवर सनिक। २ 


प्रस्त्रवेद-पज्ञा पुं० [स॒० [वह शास्त्र जिसमे अ्स्व वनाने और प्रयोग 
करने का विधान हो। धनुवद। 


हि 


पद 


प्रस्थित 


प्रस्त्रशस्त्र- सज्ञा पएृ० [स०] अस्त और शस्त्र । हाथ मे लिए हुए तथा 
हाथ से फेंककर प्रहार करने योग्य हर्विप्रार को०] । 

प्रस्त्रशा व--सज्ञा पुं० [स०] वह स्थान जहाँ प्रस्त्र शस्त्र रखे जायें। 
अस्त्रागार । पिलह॒बाना | 

प्रस्त्रशास्त्र-सज्ञा पु० [स०]१ प्रस्तचालन की शिक्षा देनेवाला शास्त्र 
या विद्या । २ धनुर्वेद की] । 

प्रद्नागा र-- सज्ञा पु? [स०] दे० 'अ्रस्त्रशाला! । 

प्रस्त्री -सज्ञा पुं० [स० श्रस्त्रिनु] [ जी? भ्रल्िणी] श्रस्तवारी मनुष्य । 
हथियारवद श्रादमी । |; 

श्रस्त्रीक--वि० [स०] १. पत्नीहीन । २ बिना स्त्री का कोण। 

प्रस्त्रेण--वि० [स०] १ जिना स्त्री का। जिमे स्त्री नहो । २ जो 
स्त्री सवधी; न हो। ३ जो स्त्री का गुलाम न हो। ४ जो स्त्री 
द्वारा गौरवान्वित न हो कोण । 

ग्रस्थल(५-- सन्ञा पुं० [स० स्थल] दे० स्थल! | उ०--श्रस्थल लीपि 
पात्र सव घोर, काज देव के क्ीन्ह +--सूर० १। ७८। 

प्रस्थाई(प' --वि० [स० स्थायी] दे? स्थायी! । 

श्रस्थान ((9)--सज्ञा पुं० [स० श्रास्थात] दे" स्थान! । उ०--प्रति 
ऊँचे भूधरनि पर भुजगन के श्रस्थान । छुलसी अ्रति नीचे सुखद 
ऊख, अन्न अ्ररु पान ।--तुलसी ग्र०, पू० १२ । 

प्रस्थान --सज्ञा पुं० [स०] १ श्रनुपयुक्त श्रथवा बुरा स्थान २ श्रवव- 
सर [को० । 

प्रस्थानीय--वि० [स०] प्रसंग से भिन्न । श्रनुपयुवतत । इ०--उसने 
प्रपना बहुत सुधार फिया है कि जिसका श्रास्यान यहाँ अत्या- 
नीय है' ।--प्रे मघन , भा० २, पूृ० २६० । 

प्रस्थायी --- वि० [स० श्रस्थायिन्‌ ] [वि० ज्ली० भ्रस्थायिनी] जो स्थायी 
या टिक्राऊ न हो । नश्वर । क्षणभगुर [को०] । 

श्रस्थायी '--सज्ञा जी" [स० स्थायिन्‌] गीत का प्रथम चरण या टेक 
को" । 

अ्रस्थावर--सज्ञा पुं० [स2०] १ जो स्थावर या अचल ने हो । जाम। 
चल | २ कानून मे वह सत्त्ति जो चल हो--जैये, सवेगी, 
जेवर श्रादि [की० । 

ग्रस्थि--सज्ञा क्षी० [स०] १ हड्डी। उ०--त्ौरी कथा मसत्रे जिसराई 
लेत तुम्दारो नाम । सूर स्वराम ता दिन ते जिछरे, अ्रस्यि रहै के 
चाम ।-सूर०, २३३०६ । २ फन की गुउ वी या गिरी कोण । 

श्रस्थिकु ड--सज्ञा पुं० [स० प्रस्थिकुग्ड]पुराए। फे अनुपार एक नरक 
जिसमे हड्डियाँ मरी हुई ई । 

विशेष--ब्रह्मवदत्ता के प्रनुमार वे पुएष इस नरक मे पहते हैँ जो 

गया में विष्ण॒ुयद पर विछडदान नही करते । 

ग्रस्थिकृत-सजा पुं० [स०] १ हडडी के भीतर स्थित स्तेह । मज्जा । 


२ वजच्ञ कोण । 
श्रस्थिज--सज्ञा पुं० [स०] १ मज्जा। २ हड्डी से बता हुप्रा द्रव्य । 
हे वच्च [कोण । 


प्रस्थित*--वि० [स॒०] जो दृढ या स्थिर न हो को०। 
श्रस्थित)(--त्रि० [स॒० स्थित] उपस्थित । चतं॑मान । स्थित । उ०- 


मेरी घचन सत्य करि पाती, छाँदी सबकी मोहु। तब लो सरे 
पानी की चुपरी जौ लो भ्रस्थित दोहु |--सुर०॥३५३२६ 





धरत्यिति 


प्रस्यिति--प् क्ली० [स०] १. दुइता या व्यिरता का ग्रभाव । चब- 
लता ।डॉवाहोलपन २ अच्छे शऊर या सलीके की कप्ती कोण 
प्रस्यितु उ-सच्चा पुं० [स० श्रश्यितुड | १ यती। ३२ हुइडी की तरह 
, कड़ी चोचवराला पक्षी कोने ! 
रत्यितेज - सब्र पु० [स० अत्यितिजस्‌ ] मज्जा को०]। 
प्रस्थितेत-सब्ा पु० [स०] हड्डी का तेव कोण] 
प्रत्यिवस्वा-सन्जा पुं० [स० श्रत्यियच्तन्‌ ] शित्र [कोगु । 
ग्रस्थिपंज र--सम्ञा पुं० [स० प्रस्थिपज्जर ] शरीर का ढाँवा। हड्डी 
पाली । कक्राल। उ०-घघक् रही सब ओर भूख की 
ज्वाला है घर घर में | माम नही है, शेप रही वस साँस अत्यि- 
पजर में |-प्चिक, पूृ० ४१॥। 
प्रस्थिप्रक्षेप - मज्ञा पुँं० [स०] गया या अन्य छिसी पत्रित्र नदी या 
सरोवर में मृत ज्यवित की प्रस्थि को प्रवाहित करना ॥ 
श्रस्यित्रिसजन [कोण । 
प्रत्थिववत--पज्ञा पु० [स० छरल््यिवस्ध॒त] स्नायु [को०। 
प्रत्थभ[-सन्ञा पुं० [स॒० भ्रत्यिभ कु] हडडी दूदता [कोण । 
प्रस्थिमक्ष--सजा (० [स०] हड्डी खानेवाला । कुता कोण] । 
ग्रस्थिभुक--सन्ना पु० [स० श्रत्यिभूज्‌ | दे? 'श्रस्थिमक्षी” को०] | 
प्रस्थिभिद--सज्ञा पु० [स॒०] दे० 'अस्थिमंग' [कोण । 
प्रस्थिभेदी --ब्रि० [स० भ्रत्यित्रेदिन] १ हड्डी कराटनेवाला। २. 
अत्यत तीदणश कोौ०। 
प्रस्थिमाटी--सज्ञा पृ० [स० श्रस्थिमालिन्‌] शिव । 
प्रस्थि। *-- वि० [स०] १ जो स्थिर न हो। चंचल। चलायमान 
डॉवॉंडोल | 3०-दावा ग्नि-प्रखर लपटों ने कर दिया सघन वन 
प्रस्थिर ।-कामायनी, पृ० २८१। २-वे ठौरठिकाने का। 
जिसका कुछ ठीक न हो । ३०--यो ही लगा वीतने उनका 
जीवन अ्रस्थिर दिन दिन +--कामायनी, पृ० ३३। 
प्रस्थिर! ७--[ स० स्थिर ] जो चचल न हो। स्थिर उ०-भक्तनि 
हट वेठि श्रस्थिर हु, हरि सग निर्मत्र लेहि काम-क्रोध मद- 
लोभ-मोह तू सकल दलाली देहि ।-सूर०, १॥ ३१० । 
प्रस्थिरता--सज्ञा स्ली० [स०] चचलता, व्यग्रता । व्याकुलता । 
प्रस्थिविग्नह*-...वि० [स०] दुबब॒ला पतला (व्यक्ति या जीव) ।जिसका 
शरीर मूखकर हड्डी का ढाँचा मात्र रह गया हो [कोने । 
प्रस्थिविग्रह*--सज्ञा पु० [स०] शित्र का भू गी नामक गण कोणु । 
प्रस्थिदेप --वि० [१०] ककालशेप । जिसके शरीर में हडिडियाँ ही रह 
गई हो कोण] || 
प्रस्थिसचय--सज्ञा पु०[सं० भ्रस्थिसच्चय] भस्मात या श्रत्येष्टि सल्कार 
के ग्रनतर की एक क्रिया गण सस्कार जिसमे जनने से बची हुई 
हड्डियाँ एकत्र की जाती हैं । 
घि- सन्ना छली० [स० श्रस्थिप्तन्धि] हडिडियो का जोड। 
भर बी पू० [सं० प्रत्थिपम्भव] १ मज्जा। २ वज्य 
णे ] 
प्रस्थिसमर्पण-- सन्ना पु० [स०]१ हड्डियों का नदी मे प्रवाह | 
श्रस्थिविस जन कोन । 
हज 
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अ्स्फो 


श्रस्थिसार--सच्चा पुं० [सं०] मज्जा को०। 

अ्रस्थिस्ते ह--सब्चा पु० [सं०] दे० 'अस्थिसार' कोण । 

अ्रस्थुल"--वि० [सं०] जो स्थूल न हो | सुक्ष्म । 

प्रस्थुल '(७)--वि० [सं> स्थूल] दे० 'स्यून!। 

श्रस्थर्य--सज्ञा पुं० [सं०] दृढ़ता का श्रभाव। भ्रस्यिति । डवॉडोलपन । 
उ०- दिया नूप को वशिष्ठ ने धैय॑ कहा-यह उचित नहीं 
भ्रस्थेये ।-साकेत, पृ० ४२ । 

अस्तान(५-सन्जा पुं० [स० समान] दे० 'स्तान! | करि अस्नान नद घर 
श्राए ।-युर ०, १०२६० । 

प्रस्ताविर -वि० [सं०] जिसे स्तायु न हो । दुवली देह का (व्यक्ति) 
को०] | 

प्रस्तिग्ध--वि० [स०] १. जो स्निग्ध या चिकना न हो। २ कठोर। 
निर्दंव। हृदयहीन [को०] । 

अस्निग्धदा इ--पक्ष पु० [स०] देवदारु वृक्ष की जाति का एक वृन्न 
को०]। 

अ्रस्तिग्धदारुक--मज्ञा पु० [सं०] देवदाद की जाति का एक पेड । 

अस्नेहत--सन्चा पुं० [सं०] शिव को० | 

प्रस्पज--सच्चा पुं० [यु० इस्फन] स्पंज । मुर्दा बादव कोण । 

अस्पद--सन्जा पु०[ स० श्रस्पन्द | जिसमे स्पदत या कान ने हो । 
गतिहीन को०। 

प्रस्पताल--सनल्ना पु० [अ्र० हॉस्पिटल] श्रौपधालय । चिक्रित्तालय । 
दवाखाना । 

प्रस्पर्श--वि० [सं०] १ जिसमे स्पर्श न हो। ३ जो छूते योग्य न हो 
कोण । 

प्रस्पर्स (9) --सच्चा पुं० [्सं० स्पश्े |दे०स्पर्श' | उ०-मएँ प्रस्पर्श देववत 
घरिहै । मेरी कहयोौ नाहि यह टरिहे ।-सूर० दार। 

अस्पष्ठ--वि० [स०] जो साफ या स्पष्ट न हो। श्रप्रकूट | अस्फुट । 
उ०-प्रस्पष्ट एक जिपि ज्योतिमग्री, जीवन की आ्राँों में 
भरते ।+कामायनी, पूृ० ६४॥। 

प्रस्पृश्य--वि० [स०] नो छूने योग्य न हो। उ०-प्िर जाय कुछ, 
गगावु भी अस्पृश्य नाली मे कम्नी, तो किर उसे अग्रविश्र ही 
बतलायेंगे निश्चवप समी (>मारत, १० १२३। “>जवीच 
जाति का। अत्यज । 

श्रस्पृरघता--सज्ञा क्ली० [सं० ]4१ श्रस्पृश्य होने का माव या दशा] 
ग्रछतान । 

श्रस्पृष्ट--बि० [स०] जिसपर हाथ न लगाया गया हो। अछ,ता 
कोण । 

प्रस्पूह--वि० [स०] ति स्पृह । निर्लोम। जिसमे लालच न हो । ._ 

प्रस्फटिक(9--सन्ञा पुं० [स० स्फटिक्त] दे? 'स्कटिक। उ०-जिनकी 
वनी अवनी ध्मल अ्रस्पटिक मति पठरीन सो >नेमय्त्र०, 
भा० १, पृ० १२० । 

प्रस्फी --सज्ञा पुं० [फा० अ्रस्प --ई (प्रत्य ०)] घुडसवार । अगतरा रोडी। 
उ०-भु अस्फी घने दु दुदी हैं घुकारे। मरते घररराने परे जि 
भारे |-प्माकर ग्र ०, पृ० र७८ | 


धस्फूट 


श्रस्फुट-- वि० [सं०] १ जो स्पष्ट न हो। जो साफ न हो । उ०- 
श्रस्फुट कोलाहल भरति मर्मरित वन है ।-साकेत, पृ० २१७॥ 
२. गढ़ | जटिल । 


प्रस्म (9)--सज्ञा पु० [स० अहम |पत्थर । उ०-(क) जहँ जहूँ जात तही 
तहीं त्रासत श्रस्म, लकुद पदत्रान ।-सुर० १॥ १०३ ।॥ 
(ख) श्रापुन तरि तरि औरनि तारत। अस्म अचेत प्रगटपानी 
मैं बनचर ले ले डारत ।-सूर ० ६। १२३॥ 

प्रस्मद्*--सर्वे ० [सं० श्रस्पत्‌| मैं । 

प्रस्मद्‌्*--सज्ञ पुं० [स० भ्रस्मत्‌) जीव । श्रात्मा कि०। 

श्रस्मदादि--सवं ० [सं०] हम सव किो०]। 

श्रस्मदादिक--सरव्व ० [प्त०] इ० 'अस्मदादि! । हम सब । 

श्रस्मदीय-- वि० [स०] मेरा [को०। 

श्मय--वि० [सं० श्रश्ममय| पत्थर द्वारा निर्मित। उ०-जरासध 
बदी कहैँ नप कुल जस गाव । श्रस्मय तन गौतम तिया कौ साप 
नसावे [--सूर० १।४। 

ग्रस्मार्त-वि० [स०] जो स्मृतियों का श्रनुयायी न हो । स्मृतिविरोधी । 
२ जो स्मृत न हो। स्मरण से परे। ३ परपराविरुद्ध । 
अनुचित । ४ स्मातें मत के विपरीत को०] । 

प्रस्मिता- सज्ञा त्वी० [सं०] १ योगशास्त्र के अनुसार पाँच प्रकार के 
क्लेशो मे से एक । द्रक, द्रष्टा और दर्शन शक्ति को एक मानना 
या पुरुष (आत्मा) भर बुद्धि मे अभेद मानना | २ अहकार । 
साख्य मे इसको मोह भ्रौर वेदात में हृदयग्रथि कहते हैं । 


झख्र--सज्ञा पु० [स०]१ कोना ।२ रुधिर। ३ जल। ४ आँसू । 
उ०-प्रकृति-रजन-हीन, दीन अजस्र । प्रकृति विधना थी भरे 
हिम अ्रस्ध ।-साकेत, पृ० १६९५ । ४ केसर | ६ वाल । 

अख --सज्ञा पु० | अ०] १ दिन का चतुर्थ प्रहद। २ समय । वक्‍त । 
काल को०]। 

अ्रस्रकठ--सब्ना पुं० [सं० अख्कण्ठ | वाण । तीर [को । 

झरस्रसदिर--सज्ञा पुं० [स०] रक्‍्तबदिर का वृक्ष [को०]। 

अ्रस्रज--सक्ला पु० [सं०] मास [को] । 

अस्रय"--सनज्ञा पुं० [स०] १. राक्षस ।२ मुल नक्षत्र | ३ जोक जो 
लहू (ग्रस्त्र) पीती है। 

अखस्रय*---वि० रक्त पीनेवाला। 

अ्रस्रपा--सज्ञा लीौ० [०] १ जलौका । जोक। २ डाइन  ठोना 
करनेवाली । 

श्रस्भपित्त--सच्जा पु० [स०] नासिका मुख श्रादि से रक्तज्नाव होना 
को०] ॥ 

ग्रस्नफला--सज्ञा क्षी० [सं०] सलाई का पेड | 

झस्रफली--सज्ञा खो" [स०] दे० अद्रफला कोण । 

अखसतमातृका--सन्ना छी० [स०] देह के भीतर का रस [कोण । 

प्रद्ऋरोधिनी--सन्ना ली० [स०]नज्जालु नामक पौधा । छुईमुई [कोन 

प्र्लाज्जक--सज्ञा पुं० [ स०] श्वेत तुलसी 

अस्त (७)--सन्ना पुं० [स० अश्रु] दे? अश्र । 

भसल--वि० [श्र०] दे" असल' । 


३८६ 


प्रस्वामों 

श्रस्ली-[अ्र ०] दे? असली” | 

अस्वत--सन्ञा पुँ० [स० अस्वन्त | १ मृत्यु । २ खेत । ३ चूल्हा। € 
मरुत्‌ विशेष को० । 

प्रस्व(9)--सज्ञा पु० [स० शरद] दे० अएब'। उ०होइय नाथ ग्रस्त 
ग्रसवारा ।-मानस २। २३०२ । 

श्रस्वेच्छूद -वि० [स० प्रस्वच्छन्द] जो श्रात्मनिर्मर त हो । दूमरे,के 
भरोसे पर रहनेवाला किो०]। 

अस्वच्छु--वि० [स०] जो स्वच्छ न हो | जो स्पष्ट न हो ) गश के 

प्रस्वतत्र--वि० [स० श्रस्व॒तन्त्र] पराधीन । दास | गुवाम कि। 

अस्वप्त --सनज्ञा पु० [स०] १ देवता । २ अनिद्रा । 

श्रस्वप्त*--वि० [स०] जिसे नीद न श्राती हो को०] | 

अ्रस्वेभाव--वि० [स०] भिन्न स्वभावत्राला कि०] | 

श्रस्वभाव_-- सज्ञा ए० [स॒०] अस्वामाविक लक्षण। भिन्न लक्षणकोग। 

ग्रस्व॑ _--वि० [स०] अस्पष्ट या मद (स्वर) | बुरे या मद स्व॒सवाया 
कि] | 

अ्रस्वर--स ज्ञा पु० [स० | स्वरक्षिनत्न या व्यजन वर्ख [को० | 

अस्वर्य --वि० [स०] जो स्वर प्राप्ति मे वाधक हो [की । 

अ्रस्वस्थ--वि० [स०]१ रोगी | वीमार। २ प्रनमना | 

अस्वादुकटक - सजन्ञा 4० [स० अस्वादुकण्टक] गोखबरू । 

श्रस्वाघीन--वि० [स०] पराघीन | परतत्र [कौ०। 

अ्रस्वाव्पाय'--वि० [स०] वेदो की श्रावृत्ति न करनेव्राला । जिमने 

वेदपाठ न किया हो [कफो०। 


श्रस्वाध्याय-- सज्ञा पु० [स॒०] वेद के स्वाध्याय के बीच पडनेवाली 
बाघा या मिलनेवाला अभ्रवकाश [को०] । 

प्रस्वाभा विक--वि० [स०] १.जो स्वामावरिक न हो | प्रकृतित्रिधद्द । 
३ कृत्रिम | वनावटी | 

अ्रस्वामिक -वि० [स०] जिसका कोई स्वामी न हो। लावारिस [को०। 

श्रस्वामिक ---सज्ञा पु० [स०] वह वस्तु जिसका कोई स्वामी न हो 
को०] । 

भ्रस्वामिकद्रव्य--सज्ञा पुं० [स०] पराशरस्मृति के अनुसार वह घत 
जो किसी की मिलकियत न हो । 


भ्रस्वामिविक्रय---प्न्ना पुं० [स०] १ दूसरे के पदार्थ को उसकी प्राज्ञा 
के विना वेच लेना । २ दूसरें की चीज जवरदस्ती छीनकर 
या कही पडी पाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध वेच डालना । 
निक्षिप्त । 

प्रस्वामिविक्रोत---सल्ञा पु० [स०] साजिक की चोरीसे बेचा हुमा । 

विशेष--नारद ने कहा है कि ऐसी वस्तु का पता लगने पर 

मालिक उसका हकदार होता है। परम।त्रिक को इमव ते 
की सुचना राज्य को कर देनी चाहिए । 

अस्वामिसहृत--वि० [संग] (सेन) जिसका सैनानायक ने मारा 
गया हो । 

श्रस्वामी--वि० [स० अ्रस्वाधिन ] १ जिसका कोई दावेदार या 


श्रधिकारी न हो ।३ जिसका कोई स्वत्व वा अधिकार न हो 
कोण] । 


४६७ -  भ्रहपेद 


प्रखार्थ-वि० [स०] १ स्वायंहीत । नि स्वार्थ ।२. विरक्त । 
उदासीन | ३ निरर्थक | मिकम्मा । वेकार कि० | 
ग्रत्वास्थ्य--सब्ना पुं० [सं०] बीमारी । रोग । 
प्रस्थिन्न--वि० [स्र० | अच्छी तरह न उबाला हुग्ना | अपक्व को०_। 
प्रस्वीकरण--सब्जा पु० [स०] असस्‍्वीकृति । स्वीकार न करना । 
प्रत्वीकार--सब्चा पुं० [स०| स्वीकार का उलटाट। इनकार । 
नामजुरी। नाही । 
कि० प्रः--करता । 
प्रख्ीकृत--वि० [स०] पअ्रस्वीकार किया हुम्ना। नामजूर किया 
हुआ। नामजूर । 
प्रस्वीकृति-सद्चा लो* [सं०] नामजूरी । स्वीकार न करने की क्रि्रा 
या भाव। अस्वीकार [कोग] | 
प्रस्त 6 --सब्बा पुं० [सं० भश्रद्वव, प्रा० भ्रत्स] घोड़ा । 
प्रस्सी--वि० [स० श्रशीति, प्रा० झसीति] सत्तर श्रौर दस की 
सझ्या | दस का अ्रठयुना । 
प्रस्यु6)--सब्ना पुं० [सं० श्रश्न_ प्रा० भ्रस्सु] श्रांसू । 
प्रह'--सवं ० सि० अहम्‌] में । 
ग्रहू-सब्ञा पुं० १ अरहकार | भ्रभिमान ।॥ उ०--(क) तुलसी सुखद 
शाति को सागर | संतन गायो कौन उजागर | तामे तन मन 
रहै समोई।। प्रह भ्रगिनि नहिं दाह कोई ।--तुलसी (शब्द०) । 
(ख) ज्यो महराज या जलधि ते पार किया भव जलधि पार 
तयं करी स्वामी | श्रह ममता हमें सदा लागी रहे मोह मद 
क्रोध जुत मद कामी ।-सुर०, (शब्द०)। २ सगीत का 
एक भेद जिसमें मव शुद्ध स्वरो तया कोमत गधार का व्यव 
हार होता है 
प्रहका र--सब्ा पुं० [सं०] १ अ्रभिमान + गये । घमड । २- वेदात के 
प्रनुमार भ्रत करण का एक भेद जिसका विपय गे या अहकार 
है। “मैं हु” या “मैं कहता हू” इस प्रकार की भावना । ३ 
साख्यशास्त्र के अनुसार महत्तत्व से उत्पन्न एक द्रव्य । 
विशेप--यह महत्तत्व का विकार है और इसकी मसात्विक अवस्था 
से पाँच ज्ञानेंद्रियो, पाँच कर्मेंद्रियो तथा मन की उत्तत्ति होती 
है भ्रौर तामस अवस्या से पचतन्मात्राश्रों की उर्तात्त होती 
हैं, जिनसे क्रमश श्राकाण, वायु, तेज, जल और पृथ्यी की 
उत्तत्ति होती है । माख्य में इसको प्रकृतिविकृति कहते हैं । 
यह भ्रत करराद्रव्य है । 
४ अत करणकी एफ वृत्ति | इसे योगशास्त्र मे अरिमिता कहते हैं। 
* मैं और मेरा का भाव। ममत्व । 
परहेकारी--वि० [प० प्रद्धारिनु] [ली० अहहारिणी] अहकार 
फैरनवाता । घमडी। गर्वी । 
० [म० प्रहडु त्‌] अरहकार करनेवाला। घमडी कोण । 
“सन्मा जी० [स० भ्रद्धू ति| अ्रहकार । ह 
दता--सब्ना छी० [म० प्रहन्त] अहकार । घमड ॥ ग्रे । व०-- 
ता एफ पृजवा देह दीव, दूव रा आवूर्शी दवा में उतरी को समझ 
रहा प्रवीण |--कामायनी, पृ० १६१ । 
भहंधो-सब्ा छो० [सं> ] ३० 'अहकार' । 


ग्रहपद--सच्ञा पु० [स० प्रहम्पद | गये । अभिमान की०गु । - 

अहपूर्व--सच्जा पुं० [स० श्रहस्पूव |] लाग डाठ में दूसरे से आगे वढ जानें 
की अधभिलापा रखनेवाला कोण । 

अहंपुविका--सब्बा क्षी० [स० श्रहस्पूशिका ] होड । प्रतिस्पर्धा को०ु। 

अहप्रथमिका-सब्ला त्री० [स० भ्रहम्प्रथविका] दे० 'अहपूविका' [कोन 

भ्रहृप्रत्यय - सज्ला घु० [सं० श्रहस्प्रत्यय] घमड । गर्व [की०। 

प्रहंसद्र--सज्ञा पु० [स० अहम्भद्र] श्रपना व्यक्तित्व महान समझना 
कोण । 

अहमति- सक्ञा ली० [स० श्रहम्मति] (वेदात दर्शन में) अ्रमात्मक 
आध्यात्मिक आत्मज्ञान [की०] ; 

अहवाद--सज्ञा पु० [मं०] डीग मारना णेखी हॉकना। उ०-- 
अहवाद मैं ते नही दुष्ट संग नहिं कोइ। दुख ते दुख नह ऊपने 
सुख से सुख नह होइ “तुलसी (शब्द ०) । ' 

ग्रहेका र(9१--सच्चा पुं० [स० श्रहड्धार | दे” अहकार' | उ०-त्रयनवन, 
मयन मर्दन महेश । श्रहेंकार निहार उदित दिनेस ।--नुलसी 
ग्र०, पु० ४६१ 

श्रह--सज्ञा पु० [स० श्रहन] १ दिन। २ विष्णु | ३ सूर्य । ४ दिन 
का अभिमानी देवता । ५ झराकाश कोग॥ ६ एक दिन का 
काम कि०]।७ रात्रिको०। ८ किसी ग्रथ का वह अंश जो 
एक दिन के लिये निश्चित हो [को०] । 

यौ०--अ्रहनिश -- दित रात । लगातार । श्रहपति सूर्य । अह- 

मुर्ख -- उपाकाल । अ्रहह +दिन दिन ॥ ; 

प्रह--प्रव्य [स० श्रहह] एक श्रव्यय सबोधत | आाश्चयं खेद और 
क्लेश श्रादि मे इमका प्रयोग होता है, जैसे--प्रह ! तुमने बडी 
मूर्खता की (शब्द०) 

अहक (3--प््षा इ० [स० ईहा] ग्रच्छा । श्राकाक्षा । लालसा | ३०-- 
अहक मोर वरपा ऋतु देखहु । गुह चीन्हि के योग विभेप हू --- 
जायमी (शब्द०) । हि 

अहकना--क्रि० भ्र० [हि० श्रहर] इच्छा करना। जालसा करना 

प्रहक[म--मज्ञा ० [प्र० हुक्म का वहुब॒०] १ नियम । कायदा | २. 
हुक्म । आज्ञाए' । 

झहच रज--सज्ञा पुं० [सं० श्राइचयें | दे? ग्राशचर्य' । उ०-समर जीति 
जौहर कौ होन । जो अहचरज भयौ यह तीन ।--हम्मीर०, 
पृ० ६५। 

ग्रहट--सज्ञा जी? [देश० | रै० चाहट' उ०--आराह न श्रहट प्रध प्री 
या अदाई की +>गग०, पृ० ८२ । 

प्रहटाना--क्रि०ण अर० [6ि० श्राहद] आहट लगाना । पता 
चलना । उ०--रहत नथन के कोरवा चितवरनि छाथ । चनत 
ने पग वैजनियाँ मग अहेठाय ।-+रहिमन० (शउ्द०)। 

अहटाना (छो--क्रि० स० झराहूट जगाना । टोह लेता । पता चलाना। 

अ्रहटाना (9)--क्रि० श्र० [स० आहत | दुबना । दई करत। | उ०-- 
(क) तनिक किरफ़िडी के परे पत्र पत्र में अह्ृदाय। क्यों सोवें 
सुख नीद दूग मीत वर्स जय ब्राय् ।-रतनिधि० (शब्द०) ॥ 
(ख) सुनी दूत बानी महापाती खाननर्द जब, हिये प्रहटाना है 
रिसानी देह ता प्र्म ।--सूदन० (शक्०) । | 
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'झरहटियाना 


प्रहटियाना|--क्रि० स०, क्रि० श्र० [हि] दे? 'ब्रदुदाना' । 
भ्रहृत)*--ब्रि० [सतं०]१ जो हत नहो २ पग्रक्षा।३ शअ्रनाहृत | 
४ जो पीटा या कचारा न गया हो | जैसे--वस्त्र ।५४ जो 
कुठाग्रस्त या हृताश न हो । ६ नया। विता घोथा हुश्ना 3 
निर्दोष । बेदाग को० । 
अहत--सन्ञा पुं० [स०] बिता घुला नया वल्त्र को० | 
'अहधिर(छ४--वि० [स० स्थिर] दे? 'स्थिर! | उ०--सब नास्ति वह 
भ्रहथिर ऐस साज जेंहि केर ।--जायसी (शब्द०) | 
अहंद--सज्ञा पृं० [प्र०] प्रतिज्ञा । वादा । इकरार । 
क्रि० प्र०-करना--प्रतिज्ञा करना ।- दूटना:- प्रतिज्ञा भग 
होना ।-तोडना - प्रतिज्ञा मग करना । वादा पूरा न करना। 


२, सकलप | इरादा । ३, समय । काल । राजत्वकाल, ज॑पे- 
गअझकबर के भ्रहद मे प्रजा बडी सुखी थी! । 


यो ०--प्रहदवामा । श्रहदशकित । श्रहदशिकनी श्रहद वो पँैमाव। 
भ्रहद*--वि० [स० श्र नहीं + भ्र० हद | सीमार हित । श्रसी म | ०- 
पलदटू दीगर को नेस्त कर, होव खुद ग्रहत इस भाँति जाई +-- 
पलदू ०, पृ० ६३ । 
प्रहददार-सज्ञा पृ० [फा०] मुसलमानी राज्य के समय का एक अफसर 
जिसे राज्य की श्रोर से कर का ठीक़ा दिया जाता था । 
उसको इस काम के लिये दो या तीन झरुयया संकृडा वधेज 
मिलता था और राज्य मे वह सब कर का देनदार ठहरता 
था| एक प्रकार का ठेकेदार । 
शग्रहदनमा--सज्ञा पुं? [फा०] १. एकरारनामा। वह लेख या पत्र 
जिसके द्वारा दो या दो से अ्रधिक्र मनुष्य किसी वियय मे 


कुछ इकरार या प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञापत्र । २ सुलहनतामा । 
सधघिपत्र । 


प्रहदी >-वि० पुं० [अर०] १ आजसी । अलहदी | आासकती । २ वह 
जो कुछ काम न करे | श्रकर्मण्य । निठल्लू । मठठर । 

प्रहदी --संज्ञा पु० श्रकवर के समय के एक प्रकार के मिपाही जिनसे 
बडी श्रावश्यकता के समग्र काम लिया जाता था, शेप दिन 
वे बैठे खाते थे | ३०--घेरुयी श्राइ कुटुम लसकर मैं, जम 
अहदी पठयौ । सूर नगर चौरासी भ्रमि अ्राम, घर घर कौ जु 
भयौ ।--सूर० १६४ । 

विशेष--इसी से 'अहदी' शब्द आलप्षियो के लिये चल गया । 

ये लोग कभी कभी उन जमीदारो से मालगुजारी वसूल करने 
के लिये भी भेजे जाते थे जो देने में श्रानाकानी करते ये । 
ये लोग अडकर बैठ जाते थे और बिना िएनही उठते ये । 

प्रहदीखाना--सज्ञा ६० [फा० भ्रहदीखानह] श्रहदियों के रहने का 
स्थान । 


श्रहवेहुकूमत- सज्ञा पु० [फा० ] शासनकाव । राज्य । 

अहन्‌ू--सज्ञा पृ० [स०] दिन ।दिवस । 

शभहत--सज्ञा पुं० [स० श्रहन्‌। १. दे? 'अहन्‌' । २ दिन । उ०-सेठ को 
पढ़त युन गढत, चढत गिरि अभ्रटत गहन वन अहन 
अलेटफी |-ुलपी ग्र ०, प्रृ० २२० । 

प्रहना(9।--क्रि० अ्र० [स० श्रत्ति] वर्तमान रहता । होना । 
जु०--(क) राजा सेति कुअर सत्र कहददी । भप्ष भ्रस्त मच्छ 


| 


वैदद 


अंटैरॉर्म 


समुद महें अ्रहही ।-जायमी (शब्द०) । (ख) जब लगि 
गुरु हीं ग्रहा न चीन्‍्हा । कोदि श्रतरपट बीचहि दीन्‍न्हा॥- 
जायसी (णब्द०) । 

अहनाथ--सज्ञा पु० [स० अ्रहवाथ ] दिन के स्वामी | सूर्य । 3०-महि 
मयक ग्रहनाथ को श्रादिग्यान भव भेद । ता विधि तेई जीव 
कहें होत समुझ बिनु खेद +--स० सप्वक, पृ० हेड । 

अहनिसि(छे -क्रि० वि० [हि०] दे? 'ब्रहनिश|। उ०-मुथ्रों मुयो 
अहनिसि चिल्ताई । ओही रोम नागन्ह ध॑ खाई ।--जाप्स्ी 
(शब्द ०) । 

अ्रहन्‌ पुष्प--सप्चा पुं० [सं०] दुपहरिया का फूत | गुतदुपहरिया । हु 

श्रहमक--वि० [ग्र०] नड | बेवकूफ । मूर्ख | नासमक ।3०-लहुर 
थर्क दुहि पीया खीरो, ताका श्रहमक “के सर्रीरो ।--वबीर 
ग्र ०, पृ० २३६ । 

प्रहम ग्रिका- -सद्चा खी० [सं०] झागे बढने की प्रतिस्यर्धा। होडको]ु। 

ग्रहमहमिका--सच्चा क्ी० [सं०] लागत | डॉट । पहले हम नत्र दूसरा | 
हमाहमी। चढा ऊपरी | 

श्रहमिति (६'-- सज्ञा खी० [मं> श्रहम्मति] १. अविद्या । भन्नान । 
उ०--निसि दिन फिरत रहते मुह बाएं, प्रहमिति जनम 
व्रिमोइसि । गोड पसारि १रद्यौ दोउ नीकी, पब्रव कैसी कह 
रोइसि ।--सूर०, १। ३३३। २ प्रहकार । उ०--भजेठ 
चापु दापु बड़ वाढा | अहमिति मनहू जीति जगरु ठाढा ।-- 
मानस, १। २८३ । 

श्रहमेव- सज्ला पुं० [स०] श्रहकार । गव॑ | घमड । 3० -([क) 
उदित होत शिवराज के, मुदित मए द्विज देव। कलियुग हट्पो 
मिदयो सकल, स्लेच्छन को प्रहमेव ।--भूषण (शब्द०) । 
(ख) सन्यासी मातते अहमेव । तथसी मात तप के भेव ।०- 
कवीर ग्र०, पृ० ३०२ । 

ग्रहर--सप्चा पुं० [देश०] छीपियो के रग का मिट्टी का वरतन । नेया। 

अ्रहरणोय--वि० [स०] १ न चुराने योग्य । २ ([वूर्लता द्वारा) 
न अपनाने योग्प । ३ दृढ़ । सुस्थिर कोण । 

गअहरत--सद्ा की" [सं० श्रा+धरण ८ रखना] निहाई | ३०-- 
कविरा केवल राम की तू मति छई ओझोट। बन श्रहरत बिच 
लोह ज्यो घनी सहैँ सिर चोट ।--फ्बोर (गठ्इ०) । 

ग्रह रना।--क्रि० स० [सं० श्राहरण - निकलता] १ लकडढी को 
छीलकर सुडील करना । २ डौलना । 

अह रनि(9'--सज्ञा छी० [हि०] दे० अहरन' । 

अहरनिसि(छ|--क्रि० वि० दे? अहनिश-२' । उ०-अहरनिर्ति भ्रास 
लागी रहै सुन्न मे, बिना जल पिए क्या प्यास जाई [-कब्रीर ० 
रे०, पृ० २६ । 

गहरा--सच्ला पुं० [सं० झ्राहरण -- इकट्ठा करना] १ कड़े का ढेर 
जो जलाने के लिये इकट्ठा किया जाय।२ वह श्राग जो इस 
प्रकार इकट्ठा किए हुए कडो से तैयार की जाय। +- वह स्वान 
जहाँ लोग ठहरें । ४ प्याऊ। पौणाला । 

ग्रहराम--मं० पुं० [प्र>/ हरम ८ पुराती इमारत का बहुंत्र०] पुराने 
भवत। २. जिन्न के घतूत या पिमिड । 
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प्रदरी-सत्रा की" [स० भ्राहर॑ण ८ इकट्ठा होना | १ वह स्थान जहाँ 
» पर ढलोग पानी पिएँ | प्याऊक । २ वह गड़ढा या हौज जो कुएँ 
के क्रिनारे जानवरों के पानी पीने के लिये वना रहता है । 
चरही | ३ होज जिसमें क्रिसी क्राम के लिये पानी भरा जाय | 
प्रहर्गण- सब्चा पुं० [स०] १ दिनो का समूह । २ ज्योतिष कल्प के 
ग्रादि से किसी इष्ट या नियत काल तक का समय | 
प्रट्दंल- सक्षा पु० [स०] दोपहर मध्यदिवस [को०] । 
ग्रहनिश--क्रि० वि [स०] १ रातदिन । २, सदा । नित्य । 
हर्मशि-+-सड्जा पुं० [स०] सूर्य । 
प्रहमु ल- सब्चा पुं० [मं०] उप काल । दिनारम। सवेरा । 
प्रहत'- वि० [स०] अक्ृप्ट । बिना जोता हुम्ना (खेत) को । 
प्रहल--वि० [०७ भ्रहल] लायक । समर्थ । योग्य कोण । 
प्रहृतका र--सब्जा पुं० [फा०] १ कमंचारी | ३ कारिदा। 
प्रहतका री--सच्चा खो" [6०] अ्रहलकऋर का काम | कारिदागिरी । 
प्रहूलता ((/-- करि० श्र०. | सं० श्लहनसम ] हितना। काँपना। 
दहलना ! 3०-पहल पहल तन रुइ ज्यों ऊाँप | अरहल अहत 
भ्रध्िकों हिय कॉप ।--जायसी (शब्द ०)। 
प्रहूलमद - सन्ञा पु० [फा० अहलमद] अदालत का वह कर्मचारी जो 
मुक्हमों की मिसिलों को रजिस्टर मे दर्ज करता और रखता है, 
अ्रदालत के ट्क्म के श्रनुसार हुक्मनामे जारी करता है तथा 
किसी मुक् हमे वा फैसला होने पर उसकी मिमिल को तर्तीव 
देकर मुहाफिजखाने मे दाखिता करता है। 
प्रहला।+-सच्चा पुं० [हि०] 'अहिला! । 
पहत।द(9(-सज्ा पु० [सं० श्राहलाद] दे? 'ब्राहनाद' । उ०--(क) 
ताको पुत्र भयौ प्रहलाद । भयौ ग्रसुर मन श्रति अहलाद | 
“गूर०, १४२१ । (ख) टूटा पकरि उठावी पर्वत पगरुल कर्र 
नृत्य अहुलाद । जो कोठ याकौ ग्रर्थ विचार सु दर सोई पाव॑ 
स्वाद “->मु दर ग्र०, मा० २, पृ० ४०5 । 
प्रहलादी(ु |--वि० [६०] 'प्राहलादी! । 
प्रहलि--वि० [सं०] दे० अहल' किो०]। 
पहल गहले।--क्रि० वि० [अनु०] मस्ती के साथ । प्रमन्नतायृर््र॑क । 
निश्चित मन से [कोण । 
अहल्या '"--वि० [स०] जो (धरती) शोती न जा सके । 
प्रहेल्या --सझ्ा ली० गौतम ऋषि की पत्नी । 
अरहंवान 8 --सह् पुं० [ स० श्राह्मात] बुलाना । श्लावाहत । उ०-- 
कियी भ्रापने अयन परयाना। राति सरध्वति किय अहवाना । 
“रघुरा ज० (जब्द०) 
भहवाल--सज्ञा० पुं० [अर० हाल का बहुउ)] १ सम्राचार | वृत्तात । 
उ०-“मरजे मुतारक का मरीज तव कया अ्रहवार सुताँ ।-- 
म्मधन०, पृ० १६२। २ दशा | अवध्या । उ०-अ्रजब अह- 
वाल देखा हमने कल इस खाने वीराँ का ।--कवित्रा कौ०, 
भा० ४, पृ० २२० । 
परहरचर--वि० [म०] दिन में चननेव्ाता। दितचारी कोण ! 
प्रहेसान--प्नन्ना पुं० [ अ्र० एहुआ। ] १4 ऊफ़िस्ती के साथ नेही करना । 
पलक | मलाई | उपक्ार। २ कृप्रा। श्रतुप्रह | निहोरा । 
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प्रहिसा 


उ०-बहु घर लै अहसान के, पारी देव सराहि। वैद वध हँधि 
भेद सौ, रही नाह मुख चाहि ।-बविद्दारी (शढ३०) | ३. 
कृतज्ञता । 

अहसानफरा मोश--त्रि० [ झ्र० एहआव +ऊरा० फरावोश ] उपक्रार 
को न माननेवाला । कतघ्न | उ>-अच्छा, मैं वेवफा, अहवान 
फरामोश सही, तुम तो वड़ें वफादार हो |--श्री निव्रास ग्र ०, 
पृ० १२३ । 

अहसानफरोश- वि० [अ० एहताव +फा० फरोश] उपकार कर सबसे 
कहता फिरनेवाला [कोण। 

अहसानमंद-वि० [ग्र० एहवात +फा० सव] क्रतज्ञ । किए हुए को 
माननेवाला किो०] | 

अहसानमंदी-सज्ञा जी? [ग्र० एहप्तात+फा० मसंदी] कृतज्ञ ता । उ०- 
वह मदनमोहन की अहसा नमदी के बहाने से हरवकतर वहाँ बना 
रहता था +--श्रीनिवास ग्र ०, पू० २११ । 

प्रहस्कर--सज्ञा ६० [स०] १ दिनकर ।। सूर्य । २ मदार कोण । 

श्रहस्त--वरि० [स०] बिना हाथवाला। जिसके हाथ कटे हो कोण] 

प्रहस्पति-- सज्ञा पुं० [स०] दे अहस्कर'। 

प्रहह---प्रव्य ० [स०] एक अव्यय जिसका प्रयोग आश्चयं, खेद, क्लेश 
और शोक सुचित करने के लिये होता है । उ०--अह॒ह तात 
दारुन हुठ ठानी ।-+मावस, १॥२५८ | 

प्रहा--प्रव्य० [ स० श्रहह ] इसका प्रयोग प्रसन्नता और प्रशत्ता की 
सूचना के लिये होता है, जैने-प्रहा ! यह कैवा सु दर फूल है । 

प्रहाता--सच्चा प॑ं> [ञ्र०]१ घेरा | होता | ३ प्रकरार। चारदीवारी | 

अ्रहन- -सज्जा पैं० [स० शाद्वान [ पुकार | शोर | विल्लाहट | उ०- 
भइ अहान पदुमावति चली। छत्तिस कुलि मई गोहत चली ।- 
जायसी (शब्द०) । 

भ्रह् र9--सज्जा पु० दे" श्राहार!। उ०--फरहि ग्रहार साक फल 
कदा | सुमिरहि ब्रग्म सच्चिदानदा ।-+परानस, १॥१४४॥ 

अ्रह्यरना (3१--क्रि० सं० [ स० झ्राहरश - खागा या हिं० भ्रहार | १. 
खाना । भक्षण करना । उ०-तो हमरे आश्रम पग्मरु घारो | 
निज रुचि के फल विपुल श्रह्द री ।-रघुराज० (णब्द ०) । २ 
चपका ना | लेई लगाकर लसन्त। ३ वषढडे में माँडी देवा । ४ 
दे० अहरना' | 

प्रहारी (9)-- वि" दे" ओआहारी'। उ०- जिमि श्रदनोपत निकर 
निहारी । धावहि सठ खग मास अहारी ।-मान ते, ६३६ । 

ग्रहार्थ--वि० [स०] १ जो घन या घूस के लोध में न ञ्रा सके । २- 
जो हरण न किया जा सके। जो चुराया न जा सकता हो । 

यौ०--श्रहाय शोभा । 

श्रहाहा--अव्य० [ सं» अ्रहह | हपं॑सूचक अव्यय 

अहिसक--वि० [स०] १ जो हिंसा न करे | जो किसी का घाव ने 
करे । २ जो क्रिसी को दुख न दे । जिससे किसी को पीडा न 
पहुंचे | 

अहिसा---शन्चा खी० [स०] १ साधारण घर्पो में से एक । फ्रिसी कौ 
दुख ते देना। २, योगशास्त्रानुसार पाँव प्रकार के यो में 
पहला । मन, वाणी श्र कम से कित्ी प्रहार कि कान 


अभ्रहिसावादी 


डर में किसी प्राणी को दु ब्र या पीडा ने पहुंचाना। ३ बी द्र- 
शास्त्रानुसार त्रस और स्थावर को दुख न देता। ४ जैन- 
शास्तानुसार प्रमाद से भी तरस और स्थावर को फिसी काल 
में किसी प्रकार की हानि ने पहुँचामना। धर्मगास्यानुमार 
शास्त्र की परिधि के विरद् किसी प्राणी की हिंसा ले करता ।६ 
कटकपाली या हैस नाम वी घास । ७ सुरक्षा कोीणु। 

ग्रहिसावादी - वि० [सं० प्रहितावादित्‌] अद्विया का सिद्धांत मावते- 
वाला को० । 

अहिस्र--वि० [सं०] जो हिसा न करे | अहिसक । 

अदिख --सज्ञा पु० १ एफ प्रकार का पौधा । २ नुकसान न पहुचाने- 
वाला व्यवहार को०] । 

प्रहि- सच्चा पु० [स०]१ सॉ । २ राहु। ३ चूुतायुर। ४ खल । 
बचक | ५ आाश्लेपा नक्षत। ६ पृथिवी । छ सूय। ८ पथिक। 
६ सीसा | १० माश्रिक गण मे ठगण स्र्वात्‌ छह मात्राओं के 
समूह का छठा भेद जिसमे क्रम से लघु गुरु गुर लघु । 55 । 
मात्राएँ होती हैं, ज॑से--दयासिधु। ११ इककीस प्रक्षरों के 
बुत्त का एक भेद जिसमें पहले छह मगण श्र अत में मगणा 
होता है, जैसे->मोर समय हरि गेंद जो सेलत संग संखा 
यमुना तीरा । गेंद गिरो यमुना दह में कटि झूदि परे धरि के 
घीरा | ग्वान पुकार करी तव नद यशोमनि रोवति ही घाए। 
दाऊ रहे समुभाय इत॑ अ्रहि नाभि उ दह में श्राए +-+- 
(शब्द०) । १२ नाभि कोी०]। १३ बादल [फो9]। १४ जब 
(न 

ग्रहिक --सब्बा पु० [रा०] १ अवा सर्व । ३ अ्रूव तारा [कोण । 

अ्रहिक --वि० [सा] स्थित रहनेवाला (यह साख्थावाचकफ शब्द के श्रत 
में लगकर उतने दिनो का बोघ कदाता है ) शि० । 

अहिकात -सच्ला पु० [ सा० श्रहिकास्त ] पवन । वाधु [को०]। 

प्रहिका सा ली? [सा०] सेमन का वृक्ष ! 

श्रहिकोप--सज्ञा पु० [स०] १ तिर्मोक। साय की चुन । २ छदद- 
विशेष को०] | 

श्रह्िक्षेत्र--सत्ा पु० [स०] १ दक्षिण पाचात की राजवानी। २ 
प्राचीन दक्षिण प्रचात | अहठिच्छतर । 

विशेष- यह देश कपिल से चत्रल तक था। इसे अजु न ने द्वुगद 

से जीतकर द्रोण को गुरदक्षिणा में दिया था। 

अ्रहिगणु--सज्ञा पुं० [स्ि०] पाँच मात्राओं के गणश-उगण का सात्ाँ 
भेद जिसमे एक गुर और तीन लघू होते हैं ( ॥॥), जैसे-- 
पापहर । 

प्रहिचक्र--सन्ना पुं० [स०] ताजिक चक्रविशेष [कोण । 

झहिच्छत--सज्ञा पृ० [रा०] १ प्राचीन दक्षिण परावाल | यह देग 
अ्रजु न ने द्राद से जीतकर द्वोश को गुरुदक्षिणा में दिया था । 
२ दक्षिण पाचाल की राजबानी । ३ मेडासीगी । 

श्रहिच्छतक---सज्ञा पु० [सा०] कुकुरमुत्ता कोण । 

अहिच्छत्रा---प्ज्ञा जी? [स०] १. अहिच्छत नामक देश की राज- 
घानी। २ शक्र। ३ मेपथ् गी। मेढासिंगी [कोट । 

भ्हिजितू--सज्ञा प० [स० ] श्रोकृष्ण [कोन । 


न 8० 


प्रट्बिल 


ग्रहिजिन- सं इ० [सं० अहिजितू] 4 उद्र। ३ ऊुप्ण। 

प्रहिजिल्वा--सता का? [स०] नागफनी । 

अ्रहिदा छ--सझा प० [ अ्र० भ्रहदी | बह स्यक्ति जा जमीदार की 
और से उसे असामी वी फ्सज काटल से रोकने के विय बैंठाया 
जाय जिसने लगाने वा देना ने दिया हो । सहना । 

ग्हित"--बि० [स०] १ झत्रु। यरी। विरोधी । ३ हानिकारक। 
अ्नुपफारी । ड०्-प्रीर ग्रद्चित सभचठ धच्छति यता बरबि 
नजाद न्यूर० १। ५४६। 

कग्रद्चित- --सझा पं" बुराईद। अकायाश | उ०-दुसबासा दुरजीयन 
पठ्यों वाइय अहिल विचारी ।-स/०, १। १२२ । 

प्रहितकर-प्ि० [स०] अहित फरनेयादा। टायमिकर कि०। 

ब्रहितकारी-- प्रि० [स० भ्रहिततारिन्‌] *० अहितरर । 

प्रहितु डिक-पण् पूँ० [स० प्रहितुण्टिक] १ सेपरा। सात को वश में 
करनेवाता | २ जादूगर मीगु। 

प्रहिदेव--सप्ञा पुं० [स ०] झारनेया नद्धान्र [फिणु। 

ग्रहिदेवत--तता पुं> [स०] ६० 'अहिदेव! । 

ग्रहिद्दिटू-उत् पृं० [स० श्रहिद्विप्‌ू] १ 77 
८४ गग्ठ | ४ डज्ण फि०]। 

झअहिनकुलिका--सझ स्से० [से ०]ु१ सर्प और नेवते या स्वामशाविक 
बर । २ सहज शयूता कि०। 

प्रहिनाव--सतजा पं" [स०] सर्पराज । शेपनाग कि । 

अहिनामभुत्‌ू--सण पु० [स ०] बलदेव का एक नाम [कोण । 

अ्रहिनाह (9) - सत्य पुँ० [ गण भा हिनाथ, प्रा० ग्रहिनाह ]) शेपनाग । 
उ्-प्रगु वियाह जम भप्रेड उछाह। सवृहिं ले बरनि गिरा 
अहिनाह ।>मानस, १॥३६१। 

ग्रहिनिमोक -सजा पृ० [स०] सौंप की केचुल किले । 

अहिती--पन्ना क्षी० [स०] संविशणी । नागिन । उ०-द८ हृदय दादन 
जम प्रहिनी ।++मानम, ३॥११ । 

गअहिप--प्नज्ञा पुं० [स०] शेवराग । उ०-प्रहिष महिप जहें लगि 
प्रभुताई -मानस, २।२५३ । 

अहिपति--पन्ञा पुं० [स०] १ बासुकि नाग । ३ लगे आकार का 
सर्व ।3 शेपनाग | उ०-सहि सके ने भार उदार अहिपति 
बार बारहि मोहई मानस, ५। ३५॥। 

अहिपुत्रक >सज्ञा ए० [स०] एक प्रज्ञार की रापक्षिति नोगा शिंगे 

श्रहिपुतत--मज्ञा पुं* [स०] [लरी० प्रहिपूतता] प्रच्चो को होनेवाला 
एक रोग [शो०। 

विद्व॑ंप---इसमें बच्चो फो पानी सा दम्त गाता है। गुदा से सदा 

मल वहा करता है। गुदा लाल बनी रहती है। धोने पोछते से 
खुजली उठती और फोडे निकलते हूँ । 

अहिफेन--सज्ा पं० [स०] १ सप के मुंह की लार या फेन । ३. 
ग्रफीम । 

अहिवुब्त--सज्ञा पु० [स०] १ एकादस रुद्ों में से एक) ३ शित्र 
३ उत्तरामाद्रवद नक्षत्र । ४ एक महत्‌ का नाम कोण । 

अहिवेल(ए१--सज्ञा जी० [स० महिवल्‍लो, प्रा० भ्रहिवेलो ] वागवेलि । 


२ नय॒त्र। ३ मझूर। 








- परहिण 


पान । 3०--कनक कैलित अहिवेलि वटाई । लखि नहिं पर 
सपरन महाई ।दुतसी ( शब्द० )॥ 
प्रह्िष्त--सझ्जा पुं० [स०] दे? 'अहिवुष्न| 
प्रत्मित्र- सब्चा (० [स०] १ अपने ही पक्ष के विश्वासयात का सेये। 
२ सर्प के काट खाने का भय । 
प्रहिभथदा-सक्ा क्ो* [मं०] साँप को भय देनेवाली । भूम्या मतकी । 
भइग्रॉवता कोण । 
प्रहिमानु--वि० [स० [सूर्य की गति का जो रण हो ।जैसे, वायु । 
२ वायु का विशेषण । ३ साँप सा चमकनेवाला कोण । 
प्रहिमुकू--सब्चा पुं० [स० भ्रहिभुज] १ मोर पक्षी ।२ नेववा | ३ 
गझंड पक्षी )४ गधवाकुली नामक पौधा कोे । 
प्रहिमुत्‌--स्चा पुं० [स०] सर्ववारी शित्र कीण। 
ग्रहिम--बि० [स० श्र+ हित] जो जीतल न हो। उष्ण जकिणु । 
बौ०--अ्रहिउकर, श्रहितरेजा, श्रहित्दीधिति, श्रहिवद्युत्रि, प्रहि- 
सबूत, अ्रहितरशिन, प्रहितर्राचि, अहिपरोजिय सूर्य । 
प्रहिमर्दंती--सज्ञा खली [स०] गवनाऊुती नामक पौध कोण । 
प्रहिमाशु--झ्ढा पु० [स०] सूर्य । 
ग्रहिमात--सड़ा पुं० [स० श्रहि गति + भत्‌ - युक्त अहि वन] चाक 
में वहू यढा जिसके वत चाक को कीज पर रखते है । 
प्रहिमाली--सक्ञ पुं०[ छ० श्रहितालिनू [सर की माला ध दए करते- 
वाले शिव । ' 
प्रहिमेघ--म्ा पुं० [ ०] सर्पयज्ञ । 
प्रहिर--सड्ा पुण[हि०]6० ब्रहीौर! ॥४०--प्रहिर जाति गोवन कीं 
माने ।--सू २०, १०१६२५ | 
ग्रहिराइ--सच्चा पु"[स० श्रहिराज, प्रा० श्रहिराइ] सर्पराज 4 उ०-- 
गव॑ वचन कहि कहि मुख भापत, मोकौ नह जासत ग्रहिराइ ।-- 
मूर०, १०५५५॥ 
प्रहिरिन 9[--सच्चा ली० [हिं० श्रहिर] अ्रहिर की स्त्री। उ०-प्रहि- 
रिनि हाथ दहेडि सगुन लेइ आवदइ हो ।--पुलसी ग्र०, पृ० ४। 
प्रहिव॑ व्त--स्ना पुं० [स०]१ ११ रूद्रो में से एक। २ उत्तरा- 
५ हिंद नक्षत्र, जिसके देवता अहिवुष्न है । 
प्रहिवर ध्य--सक्षा ६० [45] दे०, अहिवु घ्त 
प्रहिनता--सच्चा लली० [मं०] नागवलल्‍ती । पान । 
प्रहिला--सहा ३० [सं० श्रभिष्लव, प्रा० अहिनलो, हिं० होल, चहला 
>फीचड] १ पानी की वाढ । बूडा | २ गढबंड। ३ दगा। 
प्रहिलाद७--सच्चा पुं० [स० श्राह लाद] दे? 'आहवाद' । उ०--कामी 
लज्या नाँ कर॑मन माँह अहिलाद | नींद न माँग साँयराँ भूप 
न माँगे स्वाद ।--क् वीर प्र०, पृ० ४१। 
भ्रहिलोलिका--स्ञ क्षी० (सं०] भृम्यामलकी किोण। 
प्रहिलोचन-- सक्ना पूं० [स०] शिव का एक सर्प कोण | 
प्रहित्या--पत्ा छी० [र्म० अहन्या] ह० खरदुल्तवा । 
प्रहिवर--प्ा पु० [म०] दोड़े का एफ भेद जियने पाँव गुर मौर रेठ 
चघु होते हैं, जैवे--कतक वरुण तन मुदुल अति ऊुपुमत सरिस 
. देरमाव | नदि दि दुवरव छक्ति रहे विपराई सब वात] 


३६१ 


प्रहुटाना 


अहिवेल्ली--सन्ना पु० [स० ] पान । ताबूल । नागवलल्‍्जी । 
प्रहिवात--सज्ञा पुं० [स० श्रविधवात्व, प्रा० #श्रइहात (छश्रहि रात] 
[ वि० श्रहिवातीन, श्रहियाती ] मौजास्य | सोहाग। उ००- 
( के ) राज करो चितउर गढ़ राखौ पिप्र अहिवात ।- जायसी 
(णब्द०) | (्र) श्रचल होउ अहिवात तुम्हारा। जब लगि 
गग जमुत जनधारा +--चुलसी /णब्द०) । 
प्रहिवात्तित--वि० थक्ली" [हिं० श्रहिशत] सौमाग्यवती | सधवा। 
ग्रहिचवाती--वि० स्री० [हि० श्रह्वात] सौताखबती । सोहागिन । 
अहिविपापहा -सन्ना ख्री० [ स०] गधनाकु दी पीधचा कोण । 
अहिसाव(छ--सज्ञा पु० [ स० श्रहिशावक्‌ | साँव का बच्चा । पोधा | 
संत्रोता । 
ग्रही--सज्ञा पु० [स० ] पृथिवी और श्राकाश कोण । 
प्रहीक --सज्ञ पुं० [सा०] बौद्ध शास्त्रानुसार दस कक्‍्लेशों में से एक । 
अहीत ->-वि० [स०] १ जो हीन ने हो | आ्रातिवण जिसे हीन समझ 
लिया जाय | २ जो श्रौरो से कम न हो। महान्‌ | ३ दौस- 
रहित । / पूरा। पर्ण । ५ जो जावनिच्युत ने हो [कि० । 
ग्रही व--सज्ञा पु०[स०] १. कई दितो में पूर्ण होनेब्राता यज्ञ विशेष । 
२ लग्रा साँप ३ वासुक्ति कि०। 
प्रहीनगु--सज्ञा पु० [स०] एक सुयंव्णी राजा | देवानीक का पुत्र । 
ग्रहीनवादी--वि० [स० प्रहीनवादिन] जो निरुत्तर न हुग्ना हो । 
जो बाद में न हारा हो | 
अही र--सज्ञा पु० [सा० श्राभीर] [स्री० श्रहीरिन] एक जाति जिपका 
काम गाय मंस रखना और दूध बेचना है। ग्वाला | उ०-- 
नोइ निवृत्ति पात्र विस्वासा | लिर्मत मन अहीर निज दासा- 
मानस, ७॥११७। 
अही रसि - सजा पु० [स०] दो मुह॒वाला साँप को । 
अठही री '--साज्ञा पुं०[स ० ] रक राग जिसमे सब कोमन स्वर लगते हैं। 
श्रही री १--सज्ना स्री० [हि० भ्रहीर] ख्वालित । अ्रहीरिन । 
अहीश -सज्ञा पुं० [स०] १ साँपो का राजा | शिपनाग २ णेप के 
अ्रवतार जक्षमण और ववराम श्रादि । 
अहीत(9)--सनज्ञा पृुस० अ्रहीश्] शेपवाग । 3०--दानव देव अहीस 
महीस महामुनि तापस सिद्ध समाजी ।-चुजसी ग्र० पु० २२० । 
श्रहुं 59)--वि० [हिं० ] साढे त्ीव । तीव और आाब्ा । 
अहुजी[--सज्ञा स्री० [देश०] घीए के महीन दगडों को मिलाकर 
पकाया हुप्रा चावन । 
अहुटना (छ)--क्रि० श्र० [स० श्र+ हुठ, हिं०्हदना] हटना । दूर होना । 
अलग होना | उ०--(क) विरह भयो घर ब्रगन कौने | हम 
प्रववा अति दीन हीन मति तुमही हो विधि योग | सूर बदन 
देखत हो ग्रहु्ट या शरीर को रोग ।--सूर (गब्द ०) । (खोदुडी 
देखि दागटत हयत झकाटत जाई लय॒ठन धाडठ । कक्‍्िरि फेरे 
अहुदत चचवे, चुहटत दुदु' पुद्टरत आउ--सूदन (जठ्इ०)॥। 
अहुटाना(छ)--कि० स० [सं० श्र+हुठ हि? हृदाता] हटाना। दूर 
करना | अलग करना । भगाना | उ०--उम्डि कितेकनु चोट 
* चताई। म॒र्विडिनि मारि दर अहुटाइ १- सूदन (शब्द ०) । 
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श्रहुठ(छ)--वि० [स० श्रध्युप्ठ या श्रर्धचतुर्थ प्रा० अप्रद्धश्नउत्थ #म्रठउठ] 
प्रध्युट्ड श्रढदुदूठ] साढे तीन | तीन और ग्राघा | उ०-( # ) 
अहुठ हाथ तन-मरवर हिया कंवल तेहि माौह--जायसी ग्र०, 
ग्रौगाह । पृ० ५० । अहुठ पैर बसुधा सव कीन्ही घाम अवधि 
विरमावत ।--मूर (शब्द०)। (ग) कब्रहुक ग्रहुड परग करि 
बमुधा कवहुक देहरि उनेंघि न जानी ।--पुर (शठ ०)। 

भ्रहुत*---प्ज्ञा पुं० [स०] जप | ब्रह्मयज्ञ । वेद-पाठ | यह मनुस्वृति के 
प्रनुसार पाँच यज्ञो मे से है । 

अ्रहुत*--वि० १ विना होप क्रिया हुप्ना | २ आअविहित ढग से हवन 
किया हुप्रा ) ६ जिमे हो मनाग या श्राहुति न मिली होको० । 

प्रहु --सज्ञा पुं० [स० ] जठरारित कोण । 

अ्रहुरमज्द--सज्ञा पुं० [ पह अहुर मज्द | पारमसी धर्मेशास्त्र के अनुसार 
धर्म, ज्ञान श्रौर प्रकाश का देवता । 

श्रहुंठा--वि० [हिं०] दे? 'ग्रहुठ। 

प्रहुरना वहुरना (छौ- क्रि०ण्ग्र० [देश०] गाना जाना। थाने जाने 
की क्रिया । 

अ्रहूठन--सज्ना पुं० [स० स्थएण ] जमीन में गाडा हुम्ना काठ का कुदा 
जिसपर रखकर विसान गेंडासे से चारा काटते हैं । ठीहा। 

भ्रहदय--वि० [स०] १ हृद्यहीन | श्ररसिक । ३ खब्जुतहबास | 
भत्की को) । 

अहृद्य वि० [स०]१ जो हृदयहारी न हो। श्ररचिकर । २ जो 
वलकारक न हो, जैसे--ओऔपध कि०]। 

श्रहे '--पत्रा प० [देश०] एक पेड जिसकी भूरी लक्डी मकानो मे लगती 
है तवा हत और गाडी श्रादि बनाने के काम मे ग्ाती है । 

अ्रहे --अव्य (स०) १ दे० है! । २ खेद, श्रलगाव या निंदा का वाचक 
[को०] । 

अ्रहेडमान--वि० [स०] जो श्रनचाहा या भ्रनिच्छित न हो को०] 

प्रहेनु "वि ०(स ०) १ विना कारण का । बिना सवव का। निमित्त- 
रहित। २३ व्यर्थ | फजूल । 

अहेतु --सज्ञा ० एक काव्यालकार जिसमे कारणो के उकट्ठे रहने पर 
भी कार्य का न होना दिखलाया जाय, ज॑से--है स्पा हूँ 
रागयुत्र दिवसहु समुख नित्त । होत समागम तद॒पि नहिं विधि 
ग्रति झठहो विचित्र । 

अ्रहेतुक--वि० [स०] दे० 'अहेतु' । 

श्रहेतुमम--सज्ञा पुं० [सं०] न्याय में जाति के चौबीस भेदो मे से एफ । 

विशेष--प्रदि वादी कोई हेतु उपस्थित करे और उपके उत्तर मे 

यह कहा जाय कि तुम्हारा यह हेतु भूत, भविष्य या वर्तमान 
किसी काल मे हेतु नही हो सकता, तो ऐसा उत्तर श्रहेतुसम 
कहलाएगा । 

अ्रहे र---पद्जा पु० [सं० श्रावेट, प्रा० श्रहेड] [वि० भहेरी] १ शिक्रार | 
मृगया। २ वह जतु जिसका शिकार खेवा जाय। 

श्रहेरी '--सच्ा पुं० [ 6० अ्रहेर+ई (प्रत्य० ) ] शिकारी । श्रा- 
खेटक । उ०-चित्र कूठ मनु अचल श्रहेरी। मानस, २।१३३। 

अ्रहेरी*-वि० शिकार खेलनेवाया । शिक्षारी। व्याधा । 
श्रहे ६--.उच्चा पु० [स०] महाशत्ावरी या शतमूलो नामक पोधाकोणु । 
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प्रहे--क्रि० श्र० [स० प्रति, प्रा० श्रहद्द > श्रहै] है। उ०*-मप्रहे कुमार 
मोर लघु श्राता |-मानस, ३। ११। 

अहो--प्रव्य ०[ स० ]एक ग्रव्यय जिसका प्रयोग कमी सप्ोधन की तरह 
झ्रौर कभी करुणा, खेद, प्रशसा, हर्ष श्रीर विस्मय सूचित करने 
के लिये होता है, जैसे, (सबोधन) जाहु नही, श्रहों जाहु चले 
हरि जात चले दिनही वबनि बागे।-केशव (शब्द०)। 
(करुणा, खेद) अहो ! कंसे दुख का समय है। (प्रणस्ता) 
श्रहो ! धन्य तव जनम मुनीसा ।-तुतसी (शब्द०)। (हु) 
ग्रहों भाग्य ! श्राप श्राए तो । (विस्मय) दूनो दूनो वाढत सुपूनो 
की निसा में, ग्रहों आनेंद प्रनूप रूप काहू ब्रज वालको। 
पद्माकर (गढद०)। फमी कमी केवल पादपूरणार्थक भी प्रयोग 
होता है। जैसे, मारत कहो तो आ्राज तुम क्या हो वही मारत 
अ्रही ।-वारत०, पूृ० ८५ | 

श्रहोई!--सज्ञा छी० [ हिं० ]सतानप्राप्ति के जिये स्त्रियों द्वारा की जाने 
वाली वह पूजा जो दीपावली से श्राठ दिन पहले होती है । 

प्रहोई--वि० [स० श्रभाविन्‌, प्रा० श्यहोई ] न होनेवाली [को०। 

ग्रहोनस(छ--क्रि० वि० [स० श्रहनिश ] रात दिन । 

अ्रहोरत्न - सज्ञा एं० [स०] सूर्य [कोन । 

श्रहोरात्र- सज्ञा पु० [स०] दिनराव। दिन और रात्रि का नाम | 

ग्रहो रावहो रा '-- सज्ञा पृ [ हिं० भ्रहरना + धहुरना ] विवाह की 
एक रीति जिसमे दुअ॒हन ससुराल में जाकर उसी दिन प्रपने 
पिता के घर लौट जाठी है। हेरफेरी ! 

अहो रावहो रा -क्रि० वि० बार बार । लौट लौटकर | उ०-शरद चद 
महँ खजन जोरी । फिरि फिरि लरहिं अहोर बहोरी -जायमी 
(शब्द ०) । 

अ्रह द--सहा पुं० [अ०] दे० अहद' । 

प्रत्च--स्कश् पुं० [स०] दे? रह! । (समासात में) जैसे -मध्याहव किएु। 

श्रह्चिज-वि० [म० अ्रहित -- सप्तवी रूप + ज] दिन मे होनेवाला कोण 

अ्रक्चि- वि० [स०] १ श्रारामतलव | स्थून या मोटा । २ बुद्धिमानू। 
विद्वान । कवि कोण । 

श्रक्तिव--वि० [स०] धघृष्ठ । ढीठ । निलंज्ज | घमडी कोण । 

श्रक्ती >वि० [स०] निर्लज्ज [को] । 

अ्रह्नी*--सज्चा त्री० निर्लेज्जता [कोण] । 

अह्वलीक'--वि० [म०] निलज्ज | वेशर्म, जैसे--भिक्षुक की० । 

अदत्वलीक -सज्ञा पुं० वौद्ध मिलू कोन । 

श्रह नुत-वि० [स०]१ जो टेढा न हो। श्रकुटिल । २ श्रकपित कोण । 

श्रह्नचवि० [अ्०] दे? 'अ्रहन' [कोण । 

भ्रह्न वाना-सज्ञा क्री० [प्र० प्रह लेखावह_] पत्ती । भार्या। गृहस्वा मिती 
कोण] ॥ 

श्रह्ने कलम---सच्या पुं० [भ्र०] लेखक | ममिजीवी कोण । 

प्रह्ने वतत--मज्जा पुं० [ श्र०] देशवासी । वतनवाले [को०]। 

अह्लिपा--सज्ञा ज्ी० [श्र० सहलिपह | पत्नी । भार्या । जोरू कोन । 

अह्लीयत--सन्ञा जी० [ञ्र०] योग्यता | पात्रता । निषुणता शिनु । 

अ्रह ल--सज्ञा ल्लौ* [स०] १ इृढ़ता ।३ जिलाँवा। भल्लातक कोश] । 
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प्रा-हिदी वर्णमाला का दूसरा अ्रक्षर जो “अर का दीर्घ रू है। 
प्राकिक-पंझा पुं० [ स० पश्राड्धिक ] सख्याता । गणक। गणाना 
करनेवाना । 
प्रकृशिक-सब्बा पुं० [स० झाडकुशिक ] अ्रकुश से आघात करनेवाला 
किणे | 
प्रक्षी-पह्य त्री० [ सं० झाड्क्षी ] एक प्रकार का वाद्य [की० । 
प्रायौ--ति० [सं०्आ्राड़ | [ वि० जी? आगी ]१ अर या शरी रसवधी । 
२ गद्र के प्राधार या अग से सवत रखतेवाना (व्या०)। ३ 
ग्रग या अवववबुक्त या उससे संत्रध रखतेवाना | ४ गौण या 
तिम्ते पार्तों से सवध रखतेवाला (नाट्य०) । ४ वेदों के भ्रग 
ते सवध रखनेवाला । ६ प्रग देश में पैदा क़िप्रा हुम्ना या 
उत्तन्न [कोण । 
प्रा।-सल्ना पुं० १ अग देश का राजकुमार । २ सुकुमार शरीर । 
09) ३ अग । जठीर। 
प्रामक--वि० [स० भाज़क ] [ वि० प्रागकी ] प्रग देश में उत्पन्न किए] 
प्रावक -सक्ञा पु० १ अब देश का निवासी व्यक्त | ३ श्रग देश का 
शासक की०। 
प्रागदी--सब्गा छ्ली० [मंथ्य्राज़ुदी | राजा श्रगद की राजघानी [को०]। 
ग्रागविद्य--त्रि० [8० श्राज्ञविद्य ] १. अगविद्या सवधी । ३. श्रगविद्या 
/ को जानकार या ज्ञानी को | 
प्रयार-मझ पु० [ स० ब्राज्वार] कोयले का ढेर या समूह को] । 
गाधारिक-वि० [स० ब्राड्भारिक | कीय वा सु गाने या जवानिवाला कोण] 
प्रागिक'-वि० [ सं० श्राड्धिक ] [जी० आ्रागिकी ] १ अ्रंगसवधी । श्रग 
का। २ भ्रग की चेष्ठा द्वारा व्यक्त या प्रकट किया हुम्रा, जैसे 
आगिक अभिनय (नाट्यू०) । 
प्रागिक:--सच्चा ६० १ चिन के भाव को प्रकट करनेवाली चेष्टा, जसे 
भ्रविक्षेप, हाव आदि । ३ रस में कायिक अनु माव। ३२ नाटक 
में श्रभिनय के चार भ्षेद्रो मेसे एक । 
विशेष --चार भेद ये हँ--(क) श्रागिक -- शरीर की चेष्टा वनाना, 
हाथ, पर हिलाता शभ्रादि। (व) वाचिक >- वातचीत श्रादि की 
नकल | (ग) श्राहाय - वेशभूपा श्रादि वनाना। (घ) 
सात्विक - स्वरभ ग, कप, वैवर्ण्य श्रादि, की नकल । 
यो०--श्रागिकाभितय 
४ 'मृदग या ढोल का वादक को० | ५ वॉहिदार या वेहोलीदार 
पृष्पी का परिधान जो घूटनो के नीचे तक पहुंचता था। 
, . ग्रगा [को]। 
भ्रागिरस)-सल्षा पुं० [मण्श्राद्धिरत] [वि०ली९ श्रागिरती] १ अ्रगिर। 
के पुत्र वृहस्पति, उत्तथ्प और सत्र्त । २ अ्रगिरा के गोत्र का 
उप । ३ भ्रथवंवेद की चार ऋचाग्रों का सूक््त जिसके द्वष्टा 
भ्रगिरा थे । 
प्रायिरिस*-... वि ० [ ० ग्राद्धिरस |] १ अगिरासवधी | अगिरा का। 
५ है अ्गिरा से उत्पन्न कोन । 
0 डे $ 
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आगिरस सत्र--सक्चा पुं० [स० प्राड्धिरप्त +सन्न ] यज्ञ विशेष । वृहस्प ति- 
सत्र [को० 

ग्रागूप--संज्ञा पुं० [ सं० श्राइगूप | स्तुति । ऋचा | स्तोन्न कोण । 

प्राग्ल- वि० [अ्र० ऐ ग्लो] ब्रैगरेजो से सतृधित । भ्रंगरेजी । 

श्राचन--सज्ञा पूं०[ स० आ्राञ्चन] काँटा, वाणु या इसी प्रकार की कोई 
नुकीली चीज शरीर से बाहर निक्रालना कोंगु। 

प्राचलिक--वि० [सम्प्रज्चल] अवज या स्थानविशेप का । 

आ्राचलिकता-सज्ञा जी? [सं० आहवलिक + ना (प्रत्य०)] झेतर विशेष 
से सवध रखनेवाली स्थिति । 

ग्राछुन-सज्ञा पु० [सं०प्राअछन ] टूटी हुई हड्डी वैठाना । उतरा हुप्रा 
पैर या जोड ठीक करना कोण । 

श्राजन -वि० [ स०्प्राज्जत | १ श्रजनसवंधी या अजनयुकत। २ स्थून। 
मोटा को०। 

आ्राजन-सज्ञ। पुं० १ आँख का श्रजन । २ अजना के पुत्र हतूपान। 
मारुति । 

अआ्राजनिक्य-सजा पुं०[सं० श्राञनिक्य [प्रांख का अ्रजन बनाने मे काम 


आ्रनेवाली चीज [को० | 
ग्राजनी-सज्ञा स्वी० [सं्श्राञज्जवी] १ ग्राँख का श्रजन । २ गब्रजन की 


डिविया को०॥ 

श्रॉजनीका री-सज्ञा जी० [मं०प्राञ्जनीकारी | ग्रजन तैयारी करमेवाली 
या लगानेवाली स्त्री कोी०]॥ 

ग्राजनेय--सज्ञा पुं० [स०्प्राज्जनेय] अजना के पुत्र हतूमान्‌ | उ०- 
ग्राजनैय को अधिक कृती उन कार्तिकेव से भी लेखों | -- 
साकेत, पृ० 35२॥। 

ग्राजलिक-सत्रा पु० [मं० क्राननिए] एक प्रकार का सअर्व॑चरद्राकार 
वाणा कोण । 

प्राजलिक्य--साज्ञा पुं० [स० श्राउजलिक्य ] नम्नतता से अर्जाव या हाथ 
जोडना की०_। 

प्राजल्यक--सज्ञा (० [मं० श्राज्जल्यक] करवद्ध होना । हाथ जोड़ना 
कोगु। 

भ्राजल-वि० [सं० श्राञ्जस] [ वि० जी० श्राजप्ती ]सद्यस्क | तात्का- 
लिक । क्रमिक कोने । 

ग्राजिनेय-सब्चा पुं० [० श्राड्जिनेय] १ एफ प्रकार की छिपकती निगु। 

ग्राड*--वि० [सं० श्राण्ड] श्रडे से उत्पन्न कोण । 

प्राइ*-सज्ञा पु० १ ब्रह्मा। हिरण्यगर्म। २ प्रडो का ढेर है। 
३ अडकोश [को०_]। 

ग्राइज"--वि० [स॒ आग्डज] श्रडे से उत्पन्न [कोण । 

झ्राइज--सब्चा पु० १ पक्षी ।२ पक्षी का शरीर । ३ सई कोगु। 

ग्राडिक,पाडीकर--त्र० [सा० श्राण्डिक,प्राण्डीकडफ़ ] अडयुक्त कोण । 

भ्राडी--सझ्या क्षी० [ स० झाण्डी ] अडकोप कोण । 


शग्राडीय 


श्राडीर-वि० [स० श्राण्डीर] १ बहुत श्रडोवाला । ३ लवान। प्रोढ़ 
( जैसे, वेल ) की० । 

श्रांत--वि० [स० श्रान्त] [वि० जी० श्राती] श्रतिम को०य । 

झातर--वि० [स० श्रान्तर] छिपा हुआ । भीतरी गुप्त । उ०-- 
इसके बाह्य और प्रातर सौंदर्य के भेद करना मेरे विचार से 
अ्रसगत है।--जय० ग्र०, पृ० रे८ । 

श्रातर'--सज्ञा पु० १ भीतरी स्वभाव । श्रत प्रकृति। २ जिगरी 
दोस्त । ३ हृदय को०] । 

प्रात पुरिक*--वि० [स० श्रान्त पुरिक] भ्रत पुरसवधी को० । 

प्रात पुरिक--सल्ला पु० अत पुर की वार्ता या कार्य [को० । 

श्रातरज्--वि० [स० श्रान्तरज्ञ] प्रातरिक या गुहय तत्व को जानने- 
वाला [को०] | 

प्रातरतम्य-सन्ञा पु० [स० श्रान्तरतम्य] घनिष्ठ या निकट सवध्, जैसे 
दो अक्षरों का को०। 

श्रातर प्रपच--सक्ना पुं० [स० भ्रान्तर + प्रपञ्च | भ्रम के कारण उत्पन्न 
घारणा किो०]। 

ग्रातरागारिक-वि० [स» श्रान्तरागारिक] भाडार या भाडागारिक के 
कतंव्यो से सगध रखनेवाला [को०] । 

आतरायिक--वि० [सं० श्रान्तरायिक] १ श्रतर से उपस्थित होने- 
वाला। २ समय समय पर उद्ध[त [की०]।॥ 

श्रातराल"*--वि० [ स० आान्तराल ] झतर की प्रकृति की जानकारी 
रखनेवाला को०] | 


पग्रातराल*---सब्ञा पुं० [ स० श्रान्तराल ] एक दाशंनिक सप्रदाय। 

ग्रातरिक वि० [ स० प्रान्तर +-इक (प्रत्य०) | १. श्रातर या हृदय- 
सवधी ] 3०-जब एक व्यक्षित श्रपने झतर सत्य को प्राप्त करने 
के लिये श्रपनी सारी शक्तियो को केंद्रीभूत करता है "-मृशी 
आ्रमि० ग्र०, पृ० ७ । २ घरेलू | भीतरी । उ०-नद आतरिक 
विग्रह के कारण जर्जरित हो गया था ।-चद्र०, पृ० ३२॥ 

श्रांतरिकता--सज्ञा ली? [स० श्रातरिक+ता (प्रत्य०) ] घनिष्ठता। 
श्रात्मीयपता | उ०--वह कुछ सकुचाया भर फिर जैसे उसने 
मुझे सह लिया और श्रातरिकता भी वढ़ गई ।--भस्मावृत ०, 
पूृ० १०॥ 

श्रातरिक्ष" व्रि० [म० श्रान्तरिक्ष] [वि० ज्ी० आतरिक्षी] १ प्रतरिक्ष 
सवर्व' । २ श्रतरिक्ष मे उत्पन्न [को] । 

श्रातरिक्ष-उद्मा पु० १ प्रृथ्वी प्रौर आकाश के बीच का स्थान | २ 
वर्षा का जल कोण । 

आ्रातरीक्ष - वि०, सब्ना पुं० [सं० प्रान्तरीक्ष] दे० 'आतरिक्ष' [कोगु । 

आरातरीय--वि० [ सं० श्रान्वर +ईय (प्रत्य०) ] प्रावरिक । भीवरी । 
हादिक | उ०-- यदि आ्रावरीय कष्ट न हो तो मी ै>प्रेम 
घन०, भा० २, पृ० १६० । 

श्रातर्गेहिक--वि० [स० आ्रास्पगें हिए] [वि ली० आवरेहिही] घर के 

2 भीतर का। घर के भीतर उत्तन्न [की०] । 

42005 हूवि० [ स० आ्तर्वेदिक ] वेदिका या वेदी के भीतर का 

०] ॥ 
श्रातर्वेशिक---सल्का पुं० [स० झान्तवेंशिक] दे० 'अ्रतर्वेशिक' । उ०-- 


औ६४ 


प्रांशुक जल ' 


श्रातवेंशिक से प्रश्न हुआ, वितनी नई दासियाँ श्रत पुर में भाई 
हैं ।--इरा ०, पृ० ४७ | हे 

श्रातर्वेश्मिक-वि० [सं० श्रान्तवेंशिमिक] घर के श्रदर या भीतरी भाग .. 
से सबंध रखनेवाला को०] । 

भ्रातिका--सल्ला स्ली० [ स० प्रान्तिका ] वडी बहन को०_। 

आात्र '-- वि० [ स० आान्‍्त्र | श्रांत का । आँत सवधी कि०] । 

आान्न --सछा पुं” आँत कोण । 

आत्रिक--वि० [ सं० श्रान्त्रिक ] श्राँत सवधी कोने । 

प्रांदोल--सल्ला पुं० [सं० श्रास्दोल] १ हितना डुलना । भूतना। २ 
काँपना । करन क्ि०]। 

श्रादोलक--सन्जा पुं० [ स० श्रान्दोलक | भूला। 

श्रादोलन--सज्ञ पुं० [सं० आन्दोलन] १ बार बार हिलना डुलना | 
इधर से उघर हिलना । कौपना | भूलना ' 3०--प्रालोक 
रश्मि से बुने उपा श्रचल में आ्रादोलन अमद ।-क्रामायनी, पर० 
१६८ | २ उथल पुथल करनेवाला सामूहिक प्रयत्न । हलचल | 
घूम, जैसे, शिक्षा के प्रचार के लिये वहाँ खूब आदोदन हो रहा 
है । उ०-इसके पीछे तो खड़ी बोदी के लिये एक आदोलव 
ही खडा हुआ |--इतिहास ०, पूृ० ५०९ । 

प्रादोलित-वि* [ छधं* श्रान्द लित] [वि०खी० श्राद लिता | हिलता डुलता 
हुआ भोके खाता हुआ । उ०-इन कवियों के मन भे एक आघ्ी 
उठ रही थी जिसमे झ्रादोलित होते हुए वे उडे जा रहे थे 4-० 
इतिहास ०, पृ० ६५०। २. कंपनयुकत । हलचल से भरा। 

श्राधस--सच्जा पु० [ स० श्रान्धस | मड | माड कोण | 

प्राधसिक"*-सज्ञा पुं० [स० आ्रान्थसिक] पाचक। पाक्कार | रसोइया 
को०] || 

श्राधसिक*---वि० भोजन या खाना बनानेवाला [को०]॥ 

भ्राष्य-वि० [स० पझ्रान्व्य] १ अधता । भ्रघापन । २ श्रधकारकोणी 

श्राध्र--सश्ञा पुं० [ स० श्रानत्न ] १ ताप्ती नदी के किनारे का देश । 
२. भारत का तेलुगु भाषी प्रदेश या राज्य | 

श्राध्न-+ववि० श्राप्न देश का निवासी । 

श्राव--सब्जा पुं० [मं० झ्रास्व] अन्न का एक प्रकार या भेद कोण । 

प्रावष्ठ-सज्ञा पुं० [स० झ्राम्वप्ठ] श्रेंवष्ठ देश का निवासी व्यक्तिकि०| । 

श्राविकेय--सल्ला पुं० [स० श्राम्बिकेय] अ्धिका का पुत्र । १ घृतराष्टरू । 
२ कार्तिकेय किंग । हि 

श्रावुद- वि० [ स० झाग्युद ] श्रवुद या वादल सवधी [कोण | 

आ्राभस--वि० [स»० श्रास्भस] [त्रि० स्री० आभ्सी] १ जल सवधी । 
२ द्रव। तरल कोौ०। 

ध्राभसिक)-वि० [स० झस्भसिक] जन मे रहनेवाला। जलचरकि० । 

प्राभसिक' -- सच्चा पुं० मछली (कोण । 

श्राभसी--स्ज्ञा ली? [ स० आम्भसी ] घेरड सहिता में वरणित पोौच 
धारणामुद्राओं मे से एक । जलचरी मुद्रा । 

आ्राशिक--वि० [ सें० ] अशसवंधी ॥ अश विपयक । कुछ थोडा । 

श्राशुक जल-सन्ञा पुं० [रं०] क्विरण दिखाया हुआ पानी | वह जल 
जो एक तावे के वरतंन मे रखकर दिन भर धूप में झौर रात 
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श्रॉकना--क्रि० स० [सं० श्र कव] चिहिनत करना । निशान लगाना । 


भर चाँदनी या श्रोस मे' रखकर छाव॑ लिया जाय । वैद्यक 
में इसका बडा गुण लिखा है। 
पग्राइप-+-वि० [सं०| श्रश से सतध रखनेवाता को०]। 
प्रॉ--प्रव्य० भिनुब्ब ०] १. विसध्मयधुच्क् शब्द, जैसे,-्रॉ, क्‍या 
कहा ? फिर तो कहो । दइ वालक-के रोने के शब्द का 
श्रनुकरण । 
ग्राँक-सज्जा पुं० [सं० अ्रक] १ अ्र्क । चिह्न । निशान । ३ संख्या का 
चिह्न | श्रदद । उ०-(क) तुलसी महीस देखे, दिन रजनीस 
जैसे, सूने पर सून से मनो मिटाए आऑँक के ।-छुलसी ग्र ०, पृ० 
३१८ | (ख) कहत सर्व॑वेंदी दिये आँक दस ग्रुनी होत ।--- 
विहारी २०, दो० २२७ । हे अक्षर | हरफ। उ०-(क) 
विरह तचे उपरधो सु श्रवः सेट्ठड कैसो श्रॉँकु ।-विद्वा री र०, 
दो० ४५७ । (ख) गुण प अपार साधु, कहैँ भ्रॉक चारि ही में 
ग्र्थ विस्तारि कविराज टकसार है ।-प्रिया० (शठ्द ०) | ४. 
गढी हुई बात्त । ५ दृढ़ निश्चय । विश्चित सिद्धात । उ०- 
जाठे राम पहि श्राएमु देह। एकहि झ्रकि मोर मंत्र एहु।- 
मानस, २ा१७८। (ख) एकहि अंक इहइ/मन माही। प्राप्त 
काल चलिहों प्रभू॑ पाही ।+मानस, श१८5३॥ ६ श्रश। 
हिस्सा । उ०-कम-सकल्प डर निरखि वहु वासनहिं आस 
नहिं एकहू श्रॉक निरवान की ।-बुलसी ग्र ०. पृ० ५६३ । ७. 
किंसी मनुष्य के नाम पर प्रसिद्ध वश, जैसे, वे बढे कुलीन हैं, 
वे प्रमुक श्रॉक के हैं। ८५ श्रेंंवार। गोदं । उ०-पीछे ते 
गहि लॉकरी, गहीं श्रॉँक री फंरि ।-स० सप्तक, पृ० २४३। 
मृहा०--अकि भरना >-श्रालिंगग करना ॥। 3०५-छीतस्वामी 
गिरिवरंधर मगन भए झ्ाँकों भरत, सुख स्वाद इहै, समे कौ 
कहत न वनि गाव ।-छीत ०, १० ४१॥ 
६ भाग्य। 3०-एक को श्रॉक वनावत मेटत पोथिय काँख लिए 
दिन जेहेँ ।-घतानद (भू०) पूृ० ५३। १० शान । उ०-कठिन 
काठियावाड चुटीले के परिपोखे, चचल चपल चलाँक़ वॉकिपन 
प्रॉँक श्रनोखे ।-रत्वाकर, भा० १, पृ० ११२। ११ अंकुर । 
उ०-जांम्यो श्रॉक अकार नेह दिन दिव वढत करम सदेह ।- 
भीखा श०, पृ० ४७। १२ नौ मात्रा के छशे की सख्या । 
श्रक । १३ छकडे या बैलगाडियो की वल्वियो के नीचे दिया हुश्ा 
लकडी का मजबूत ढाँचा जिसमे घुरी पहिए में पहनाई जाती है। 
प्रॉक - सब्या जी० [हि] दे” झाँख! । उ०-जितवा है विन जिव 
में सुनता है विन कान । देखता है विन झ्राँक से, कादर विन तन 
जान ।-दविखनी०, पृ० ३८५ ॥ 
प्रकिडा*- सब्ना पुं० [, स० भ्र क, हिं० भ्रॉक +- डा (प्रत्य०) ] १ आफ । 
अ्रदद । सख्या का चिदत । उ०-जनसख्या से सबृधित समस्त 
आँकदे जनगशाना १६४५१ पर आधारित है ।-शुकत अझ्रि० 
ग्र ०, (विविध) पुृ०२। 
प्रॉकडा[--सब्या (० [देश० ]-चौपायो को एक बीमारी । 
प्रॉकडा (-सब्बा पुं० [सं० श्रकं, हि? झ्रॉक+-डा (प्रत्य०)| मदार। 
आॉक। 
प्रॉकन[--सद्वो पुं० [स० श्र + कर + दानो ] ज्वार की वाल की खुडी 
जिसमे से दानां निकाल लिया गया हो । 


ग्रांख" 


दागना। उ०-खिन बिन जीव सेंडासन आँका । श्रौ नित डोम 
छुम्रावहि बाका ।-जायसी (शब्द०)। २ कूनना। अ्रदाज 
करना | तखमीना करना । मूल्य लगाना । उ०-सन्‌ १९५१ 
की पशुगणाता के भ्रनुसार राज्य में पशुधव से प्राप्त होनेवालें 
पदार्थों का मूल्य २१ करोड रुपए ओका गया है ।-शुक्त अभि० 
ग्र ०, (त्रिविध), १० १७। ३ अनुमान करनता। ठहराना। 
निश्चित करता । उ०-प्राम को कहत श्रामली है श्रामली 
को श्राम श्राकही श्रनारन को ब्रॉकिवों करति है।- 
पद्माकर, ग्र ० पृ० २१८५ | 


श्राॉकवाँक--सज्ञा पुं० [हि] दे” 'आक वाक' । उ०-जैसें कछ आँक 


वाँक वकतं हैं। श्राजु हटि, तैसें जिन नाउ मुख काइ को 
निकसि जाइ ।-केशव ग्र ०, पृ० ५३१।॥ 


श्रॉकम[--सच्रां पुं० [सं० श्रंक] आनिगन । उ०-बाहु वलय श्रॉकम 


भरे भाग, आपने आइति नहि. भ्रापस आँग ।-जिद्यापति, 
पु० २०७। 


भ्रॉकर'--वि० [सं० श्राकर-- खान, जो गहरी होती है] १ गहरा । 


स्याह! या सेव! का उलठा । 

विशेष--जोताई दो तरह की होती है-एक आ्राँकर भ्रर्थात्‌ खूब 
गहरी (अ्रेंवाय) श्रौर दूसरी स्थाह या सेव । 
३ वहुत अधिक | उ०-मोहमद मात्यो रात्यो कृप्रति कुनारि 
सो विसारि वेद लोक लाज श्रॉकरो अचेतु है ।-तुलसी 
(शब्द ०) । 


श्रॉकर--वि० [स०» प्रक्रग्य] महँगा। 
श्रॉकल(6)--सन्चा पुं० [ सं० श्र क, हिं० श्राक-दाग | दागा हुमा 


साँड ।--(४०) 


भ्रॉकुडा- सज्ञा पु० [हिं० | दे? 'आऑँकडा'। 
श्राँकु २ --सब्चा पुं० [हिं०] पुं० अकुर/। उ०-हुहुफ श्रासा दीप 


मिरर'एल, मदन अ्रॉकुर भाँगु ।-विद्यापति, पृ० ३७। 


प्रॉकु त (9)[-+-न्ना घु० [स० श्रद्धू टा] द्रै० अक्रुश/। उ०-जोवन अ्रस 


मैमत न कोई, नव हस्तविजी ब्रॉक्रुत होई।-जायपी ग्र०, 
पु० छढट | 


प्रॉकू--त्रि० [सं० झक, हि? भाँस्‍+ऊ [(प्रव०) ] आरके वा कूवने- 


वाला | तद्॒मीना करनेवाला । 


प्राँठ|---पद्चा ली? [सं० श्रक्षि, प्रा० श्रवित्ञ, १० श्रोकल्ल] देखने की 


इद्रिय। वह इद्रिय जिममे प्राणियों को झप अर्थात्‌ वर्ण 
विष्तार तथा आकार काज्ञान होता है । 

विशेष--मनुष्य के शरीर मे यह एक ऐसी इद्रिय है, जिमपर 
श्रालोऊ के द्वारा पदार्थों का वित्र विच जाता है। जो जीव 
आ्रारोह नियमानुसार अधिक उन्नत है, उनकी इट्रियो की बनावट 
प्रधिक पेची वी और जटिल होती है. पर क्ष्‌द्र जीवो में इनकी 
वर्नांवट बहुत सादी, कही कही तो एक बविदवी के छा में होती” 7 
है। उनपर रला के लिये पलक और बरीनी इन्यादि 
बललेंडा नहीं होता । वहुत क्षुद्र जीवो मे चक्षुरिलित न्त्शहु [ 
संख्या नियत नही होती । शरीर के किसी 
चार, छः विदियाँ सी होती हैं जिनसे 


३६५६ 


मकडियो की झराठ आँखें प्रसिद्ध हैं।। रीढवाले जीवो की 
श्रांखें खोयडे के नीचे गड़ढ़ो में बडी रक्षा के वाथ वैठाई रहती 
हैं गौर उनपर पलक और वरौनी ब्रादि का श्रावरण रहता 
है। वैज्ञानिकों का कथन है कि सभ्य जातियाँ वर्णभेद प्रधिक 
कर सकती हैं और पुराने लोग रंगो मे इतने भेद नही फर 
सकते थे । श्रांख वाहर से लवाई लिए हुए गोल तथा दोनो 
किनारो पर नृकीली दिखाई पडती है। सामने जो सफेद वाँच 
की सी भिलली दिखाई पडती है उसके पीछे एक श्ौर मिलते 
है जिसके वीघोबीच एक छेंद्र होता है। इसके भीतर उसी से 
लगा हुआ एक उन्नतोदर कोच के सदुण पदाथ्थे होता है जो 
नेत्र द्वारा ज्ञान का मुख्य कारण है, क्योफि इसी के द्वारा 
प्रकाश भीतर जाकर रेटिना पर के ज्ञानतनुओं पर कप वा 
प्रभाव डानता है। 


पर्या ०--जोचन । नयने । नेत्र । ईक्षण । श्रक्षि। दुक्‌ | दृष्टि । 


अवक | विनोचन । वीक्षण | प्रेक्षण । चम्न्‌। 


यौ०- उनोंदी श्राँख - नीद से मरी झ्राँघ । वह भ्ाँख जिसमें नीद 


शग्राने के लक्षण दिखाई पढते हो । फजी श्रांश ८ नीली श्रौर 
भूरी श्रॉप । विल्‍ली वी सी श्रखि। फेंटीलो श्रख --घायन 
करनेवाली श्रॉघ। मोहित उरनेवाती श्र । गिलाफी 
ग्रांख-- पपोटो से ढकी हुई श्रांख, ज॑से पबूतर की । चचल 
झाोख>ज- यौवन के उमग के कारणा स्थिर न रखनेवाली प्राख । 
घरबाँक श्रांख -- चचल श्रांख | चिया सी श्रारा +- बहुत छोटी 
आ्ख। चोर श्ला रा-- (१) वह प्रॉंख जिसमे सुरमा या काजल 
मालूम न हो । (२) वह श्राँख जो लोगो पर इस नरह पडे कि 
मालूम न हो। घेंती श्रांख -- भीतर की ओर घेंसी हुई भ्ाँख । 
मतवाली ग्रांख:- मठ से बरी आँख । मदभरी श्राप, रतभरी 
श्रांस > वह श्रांख जिसमे भाव टपकता हो । रसीली गझोष, 
शरबती शारा--गुनावी आंख । 


मुहा --प्रांस ८ (१) ध्यान । लक्ष्य । जैसे, उनकी झा ख बुराई 


ही पर रहती है । (२) विचार | विवेक परख। शिनाउत। 
जैसे--(क) उसके ग्राख नही है, वह क्या सौदा लेगा। 
(ख) राजा के श्राख नही कान होता है । (३) कृपदृष्टि। दया 
भाव, जैसे,--प्रव तुम्हारी वह श्राख नहीं रही। (४) 
सतति | सठान । लडका वाला, जैसे--(क) सोगिन मर गई, 
प्राख छोड गई । (ख) एक आर ख फूटती है तो दूसरी पर हाथ 
रखते हैं। ( श्रर्थात्‌ जब एक उडक़ा मर जाता है तव दूसरे 
फो देखकर धीरज धरते हैँ और उमकी रक्षा करते है। ) 
(ग) मेरे लिये तो दोनो आंखें वराबर हैँ। झा श्राना-- 
ग्राख में लाली, पीडा श्रौर सूजन होना । श्राँतत उठता रू गीख 


आ्राना | श्राख मे लाली और पीडा होना । श्राँस उठाना ८ 
ताकना | देखना | सामने नजर करना | जैसे-प्रा या उठाई तो 


चारो और मैदान देख पडा। ( ) बुरी नजर से देखना । 
बुरा वर्ताव करना | हानि पहुंचाने की चेष्टा करना। जैसे-- 
हमारे रहते तुम्हारी ओर कोई श्राख उठा सकता है ? श्रांख 
उठाकर न देखना :- (१) ध्यान न देना । तिरस्कार करना, 
जैसे--(क) में उनके पास घटो बैठा रहा पर उन्होने श्राख 
घठाकर भी नही देखा। (ख) ऐसी चीजो को तो हम भाख 


श्राप 


उठाकर मो नहीं देख्ते। (२) सामने न तावना। लण्भा या 
सकोन से बराव 7 दृष्टि न करना, जैसे--य/ट हठहवा लो श्राँस 
ही ऊपर नही उठाता, हम सम काये वणा । भ्रॉपि उलट जाना ८८ 
(१) पुनती का ऊपर चढ़ जाना । श्राया पथराना ( यह मरने 
के समय होता 8), उैसे,--प्रोर्सो उलट गईं, अब प्रा ग्राजा 
टै। (२) घमड़से नजर पदल जाना। अभिमान होता, 
जैगे--दाने ही शम मे सुछारी श्रारा उठ गई है प्रा 
ऊेगी न होना रू जज्जा से प्राय पाक ने रा साहस ने होना । 
लज्जा से दृष्टि नीचे रहना, ऊँसे,--उस दिन से फिर उपती 
प्राय हमारे या मने ऊंवी नद्दी गई । श्र छपर ने उठाना ४ 
(१) वज्जा या नस से नजर ऊार थी झ्रोर ने बरना | दुरिटि 
नीती रखता । श्राप होट, पहाड़ श्लोट ८(१) सिसवोच 
टीना । (२) जब प्रस्ि के सागने नी, सेब क्या हुर, क्या 
तजदीक। प्रॉध ऊड थाना प्रधिर तागने या जागने से एक 
प्रकार थी पीठा होना | झ्राँस का झ्नथा, गठि का प्रा < मूर्ख 
घनवानस । झ्नाठी मावशार ॥ वह धनी जिसे उुछ वितार या 
पर ने टो, जैसे--[फ) हे बगयान्‌ नेजों बोर्ड श्राग का अंधा 
गांठ का पूरा | () जो शाध मा भा शोगा, वही बढ सटा 
फपड़ा लेगा । प्राय फा घाटा होना८ (१) घटकहना । पीढा 
देना । (कटक होना । बाधक होना । शाम होता, जैसे,-- 
उसी फे मारे तो हमारी ऊुछ चरने नहीं पाती, चहीतों 
हमारी प्राय या वा डा हो रहा है। प्रौध् फा झाजल चुरावा ८ 
गहरी चोरी वरना। बही चकाई के झाथ बोरी बरना। 
श्रॉप फा जाता था ये पूटना, जैसे, एस री आय सोचता 
में जानी रही। श्राप पा जावा |म्राय पी पुतती पर शुक 
सफेद भिल्वी जिसके वारण छुध दिय।ई देसा है। आँख या 
डेंला प्राय का घट्टा । पाय का बहू उमा हु आर सफेद भाप 
जिसपर पुतली रहती ऐ। झाप या ताराप-(१) शाप रा 
तिल | कनीनिका । (२) बहत प्यादा व्यक्ति। (३) सतत्ति | 
भ्रॉस का तिल >ग्रॉंख की पुत॒त्री के बीचोसीच छोटा गोल 
तिल के बराबर काला घव्पा जिसमे सामने जी वस्तु का प्रद्ि 
पवित्र दिखाई पढला हे। यह ययार्व में एक छेद है जिससे आंख 
के सयसे पिछले परदे यंग काला रग दियाई पढता है। धघाँख 
का तारा। कनीनिकफा। श्रीख का तेल निकालना >ग्राख को 
कप्ट देगा। ऐसा महीने राम काना विसव प्राधों पर बहुत जोर 
डे, जैसे सीना पिरोना, जिय ना, पटना आदि | उ०ल्‍्तपों न 
यो देंगे श्रा का तित वे, श्राप फा सतजझो निकालेंगे। - 
चोसे०, प्र० १७॥ प्राय फान शुल्ा रहनाझसचेत रहना। 
सावधान होना । होशियार रहना । प्रॉस फा परदा शा त के 
भीतर फी भिल्‍ली जिससे होकर प्रयाध जाता है। श्र का 
पर्दा सठना>न्ानचक्षु का सुलता। अ्रज्ञान या अमका 
दूर होना । चेत होना, जैमे-3उसफी श्राप का परदा उठ गया 
है, श्रय वह ऐसी बातो पर विश्वास न करेगा। भझाँख पर 
पर्दा पडना न कुछ सुकाई न पहना। मोहयत्त होना। 
प्रांख का पानी ढल जावा८- तज्जा छूट जावा। लाज शर्म का 
जाता रहना, जैसे,--जिसकी झा ख का पानी दन गया है, वह 
चाहे जो कर डाले । श्राँघ का पानी मरना- दे" 'झ्राख का 
पानी ढलना! । प्राँस की किरकिरोस्-ट्भ्ाय का काँटा । 


२ 
प्रा 


चक्षुणूत | पटकनेव्राली वस्तु या ज्यक्ति। श्रॉँघो की ठठफ़ ८ 

श्रत्यत प्यारा व्यक्ति या वस्तु | श्राख की पुतली >ग्राँखि के 
भीतर फार्निया और लेंस के बीवर का रंगीन भूरी भिल्‍ली 
का वह भाग जो सफेदी पर की गोत्र काट से होकर 
दिखाई पडता है । इसी के बीच में वह तिल या क्ृष्णतारा 
दिखाई पढता है जिसमे सामने की वस्तु का प्रतिवित्र 
मतकता है। इसमे मनुष्य का प्रतित्रिव एक छोटी 
पुतली के समान दिखाई पठता है, इसी से इसे पुतली कहते है। 
(२) प्रिय व्यक्ति। प्यारा मनुष्प । जैसे,--वह हमारी श्राँख 
की पुतली है, उसे हम पास ते जाने न देंगे। श्रॉस की पुतली 
फिरना ८ श्रॉंख की पुतती का चढ़ जाना | पुतती का स्थान 
बदलना । आंख ४ा पथराना ( यह मरने का पूर्व कक्षण है ) । 
श्रॉव की बंदी भों के श्राग-- फ्रिसी के दोप को उसके 
इृप्ट मित्र या माई वधु के सामने ही कहना। श्राँख को 
सुदर्याँ निकालना -- किसी काम के कठिन और अ्रधिक 
भाग के अन्य व्यक्तिद्वारा पुरा हों जाने पर उसके शेप 
अल्प और सरल भाग को पूरा करके सारा फल लेने का 
उद्योग करना, जँसे,--इतने दिनो तक तो मर मरकर हमने 
इसको इतना दुरुस्त क्रिया, श्रव तुम श्राएं हो श्रासों की 
सूड़याँ निकालने | 


विशेष-- इम मुहाविरे पर एक कहानी है। एक राजकन्या का 


विवाह बन में एक मृतक से हुआ जिसके सारे शरीर मे सुईयाँ 
चुमी हुई थी । राजकन्या नित्य बैठकर उन सूइथों को निकाला 
करती थी | उसकी एक लौडी भी साथ थी जो यह देखा करती 
थी। एक दिन राजकन्या कही वाहर गई | लौडी ने देखा कि 
मृतक के शरीर की सारी सुइया निकल चुकी है, केवल श्राँखो 
की वाकी हैं । उसने श्राँखों की सूइर्यां निकाल डाली श्रौर वह 
मृतक जी उठा । उस लौडी ने श्रपने को उसकी बिवाहिता बत- 
लाया, श्रौर जब वह राजकन्या आईं, तव उस्ते अपनी लौडी 
दा | बहुत दिनों तक वह लौडी इस प्रकार रानी वनकर रही । 
पर पीछे पे सत्र बातें खुल गई और राजकन्या के दिन फिरे। 
श्राँख्रीों के श्रागे श्र घेरा छाना ८: मस्तिप्क पर श्राघात लगने या 
कमजोरी से नजर के सामने थोदी देर के लिये कुछ न दिखाई 
देना । बेहोशी होना । मूर्च्छा श्राना। श्राँखों के श्राणे श्रंघेरा 
होता >समसार सूना दिखाई देना | विपत्ति या दुख के समय 


घोर नराश्य होना । जैसे,--तडके के मरते ही उनकी आँखों के 
श्रागे श्रधेरा हो गया। श्रांखों के श्रागे उनाला होना ८८ प्रकाश 


होना । ज्ञान होना। श्राँखो से चमक श्राना- प्रसन्न होता। 
श्रॉँयों के श्रागे चिनगारी छूटना>--आ्रांखो का तिलामियाना। 
तिलमिली लगना। मस्तिए्क पर ग्राघात पहुँचने पर चफार्चौध सी 
लगना | श्राँखी के श्रागे नाचता ८ दे०आँखो में नाचना!। श्राखो 
के श्रागमे पलको की घुराई-- किसी के इपष्टनमिन के ग्रागे ही 
उसकी निदा करना । ज॑सते--नही जानते थे फि आँखों के श्रागे 
पलको की बुराई कर रहे हैं, सव बातें खुन जायेंगी ? श्राँखी के 
आगे फिरना- "० भ्रिखणो भे फिरना' | श्राँखों के आगे 
रखना--ग्रांसों के सामने रखना। श्राँखो के कोए-5: 

श्राँयो के डेले। ध्राँखो के डोरेज-आ्राँखो के सफेद डेतो 
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पर लाल रग की बहुत बारीक नें । श्राँसों के तारे दू० 
दे० 'आ्रॉयो के आगे चिनगारी छूटता'। भ्ाँसो के सा 
नाचना ८ दे? आयो में ताचना । श्राख्खो के सामने रखना 
निकट रखना | पाम से जाने न देना । जैवे,-हस तो लंड 
को आँखो के सामने ही रखना चाहते है। श्राँखो 
सामने होता >समुख होना। श्रागे आना। श्राखो 
रो वैद्वा>ूआँखो को खो देता । श्रघा होना, जैसे, 
यदि यही रोना धोना रहा तो आ्ाँवा को रो बैठेगी (सली० 
श्रॉप सटकना ८ (१) प्ॉँव टीसना। अभ्रष्ति किरकिरान 
उ०--कुमकुम मारी गुवान, नई जू के हृष्णलान, 
कहूंगी कपराज से आँख खटक मोरी मई है लाल हो 
(शब्द ०) | (२) किसी से मनमुदाव होना । श्रांख जुलना 
(१) पलक खुलना । परस्पर मिली या चिपकी हुई पलकों 
श्रद्ग हो जाना, जैसे,--(ऊ) बच्चे की श्राँपों धो डालो 
खुल जायें ।--(ख) वित्ली के वच्चों ने श्रभी श्राँखे न 
खोली । (२) नींद दूटना, जैसे,--सुम्हा री आहट पाते ही , 
श्राँखें खन गई। (३) चेत होना। ज्ञान होना । भ्रम 
दूर होना, जैसे, पश्चिमीय शिक्ष। से मारतवापियो की श्रा 
खल गई । (४) चित्त स्वस्थ होना। ताजगी श्ाना । हो। 
हवास-दुरस्त होना। तबियत ठिकाने श्राना | जैसे,--“ 
शरबत के पीते ही श्राँखें खुन गई। श्राँस घुलवाना-( 
आ्राखवनवाना। (२)मुसलमानो के विवाह की एक रीति। - 
दुलहिन के सामने एक दर्पण रखा जाता हैँ श्रौर वे उश्ष 
एक दूसरे का मुह देखते हैं। श्रॉस खोलना--(१) *« 
उठाना | ताकना । (२) श्रांख बनाना | श्राख का जाला 
माडा निकालना । श्रांख को दुरुस्त करना, जैसे,--डाक्‍्टर 
यहाँ बहुत से श्रघों की श्राें खोनी । (३) चेताना | साबध 
करना। ज्ञान का सचार करना। वास्तविक वोध करन 
जंसे -- उस महात्मा ने सदुपदेषा से हमारी प्राखें थे. 
दी। (४) ज्ञान का अनु नव करना । बाफिफ होना । साथ 
होना । 3०--भाई वंधु श्रौर कुटुब कबीला झूठे मिश्र गिनावे 
श्राख खील जब देख बावरे | सव सपना कर परावे |--कर्षी 
(शब्द ०) ॥ (५) सुध होना। स्वस्थ होना, जैसे- 
चार दिन पर श्राज बच्चे ने श्राख योली है। श्राप गड़ना 
(१) श्राख किरकिराना । आय दुखना, जसे-हमारी श्रा” 
कई दिनो से गड रही है, श्रारवेंगी क्या ? (२) झ्राय घेंसना 
श्रोख बठना, जसे,--उसकी गडी गडी श्रा्खें देखकर _ 
उसे पहचान लेना। (३) दृष्टि जमना। टकटकी बोधना 
जंसे,--(क) किस चीज पर तुम्हारी श्राँगें इतनी देर से गड़ 
हुई है । (ख्र) उसकी श्राखें तो दिखने में गटी हुई है, छा 
इधर £#धर की वया खबर। (४) वटी चाह होना। 4॥े 
की उत्कट इच्छा होना, जैसे,--जिस वस्तु पर तुम्हारी श्रा-+ 
गडढती है, उसे तुम लिए विना नहीं छोडने। प्रॉयगडता ८८ 
(१) टकटकी बाँधना । स्तव्घ दृष्टि से ताइ़ना। (२) नजर 
रखता। चाहना। प्राप्ति की इच्छा करना। जैसे,--प्रव तुम 
इसपर आप गढाए हो, काहे को वचेगी। आऔँपें घुलवा+- 
चार झाख होना। चूत घूरायूरी होता। दृब्ठिसे दुश्िदि 
मिलना, जँसे, धटो से यूद प्रा घुन रही है। आंखें 


झा 


घढ़ता -- नशे, नींद या सिर की पीडा से पयकों का तन 
जाना और नियमित रूप से न गिरना | झ्राखों का लाल 
होना, जैसे--देखते नहीं उसकी अ्राखे चढी हुई हैं श्र मु ह 
से मघी बात नही निकलती । करख चमफकाता 5७ भ्रायो से तरह 
तरह वे इशारे करना | श्राख की पृतली श्घर उधर घुमाना । 
ग्राख मटकाना । श्राँख चरने जाना - दृष्टि का जाता रहना, 
जैसे- तम्हारी आंख क्या चरने गई थी जो सामने से चीज उठ 
गई | श्रॉस़ चार करना, चार श्राँखें करता +- देखादेयाो करना । 
सामने झाना , जँसे,--जिस दिन से मैने खरी री सुनाई, वे 
मुभसे चार भ्रोखें नही करते। श्र।'खें चार होना, चार प्राण होना 
८ (१) देखादेखी करना । सामना होना । एक दूसरे के दर्ण न 
होना, जसे,--शभ्रा खें चार होते ही थे एक दूसरे पर मरने 
लगे। (२) प्िद्या का होना, जैते,--हम तो अ्पढ हैं, पर तम्हे 
तो चार श्राखें है, तुम ऐसी भूल वयो करते हो । श्रॉद्चीर चीर 
फर देखवा दे? 'श्रा ख फाड फाड कर देखना! । शा स॒ चुराना 
लू नजर बचाना। कतराना । सामने न होना । जैसे--5स दिन 
सेहाया ले गया है, ग्राख चराता फिरता है । (२) तज्जा से 
बराबर न ताकना । दृष्टि नीची करना (३) सूथाई करना । 
ध्यान न देना, ज॑से- प्रव वे बडे श्रादमी हो गए है, श्रगने 
पुराने मित्रो से ओख चुराते है । प्राल चुराकर फुछ फरना 
छिपक्रर कोई काम करना | श्राख चुक्ता 5 नजर चूकना ) 
दृष्टि हट जाना । श्रसावधानी होना, जैसे,-ग्रायचूकी कि माल 
यारो का । क्राख छत से लगता 5 (१) आय ऊपर यो चढना। 
श्रोख टंगना। स्तब्ध होना। झोख का एकदम खुली 
रहना ।( यह मरने के पर्व की श्रवस्था है। ) (२) टकटफी 
बेंधना । प्ोग्य छिपाना ८ (१) नजर बचाना । कतराना । टाज- 
मटूल करना । (२) रूण्जा से वरावर न ताकना । दृष्टि नीची 
करना । (३) रुछा।ई करता | वेमुरीवती करना। ध्यान न 
देना | शाखा जमना ८ नजर ठहरना। दृष्टि का स्थिर रहना, 
जेसे,-पहिया इतनी जहदी जल्दी घूमता है कि उसपर प्रामानही 
जमती। क्रो कपकना (१) आटा वद होना । पलक गिरना। 
(२) नींद आना । कपकी लगना, जैसे,-औझा ऋपकी हो थी 
कि तुमने जगा दिया। श्रांह्व कपकाता “ ओखझा मारना । उणारा 
करना। श्रास झेंपना ८ दृष्टि नीची होना।जज्जा मालूम होना, 
जैसे,-सामने बाते ही श्र।छा केंबती है। श्ाँव टेगता < (१) 
ओझा ऊपर को चढ जाना । श्रोछा की पुत॒ वी का स्तव्ध होना । 
श्रोर' का एकदम खुल्य २हना (यह मरने का पूव॑लक्षण है)। 
(२) टकटकी बंधना, जैसे,-नुम्हारे श्रासरे मे हमारी ऑँयों 
टेंगी रह गईं, पर नुम ने आए। झोव टेढठी फरता - (१) भी 
टेंढी करता । रोप दिखाना । (२) ओखें बदलना । झा ई 
करना । बेमुरीवतरी करना। झोखें ठटी होता ८ तृप्ति होन ।। 
सतोप होता । मन्र भरना । इच्छी पूरो होना, जैसे,-प्रव तो 
उसने मार खाई, तुम्हारी ओखें ठही हुईं ? श्राखें डवडवाना ८ 
(.) (क्रि० थ्र०0) ओछो में ओसू भर ग्राना। भागों मे 
ग्रोसू आना, जैसे-यह सुनते ही उसकी श्रारों डबडवा याई। 
(२) 'क्रि० स०) श्रौखा में औसू लाना। शेप्स मरना, जैसे,-- 
वह आखछो डवंडवाकर बोला । श्ौखा डावना -- दृष्टि डालना । 
देखना । ध्यान देना । चाह करना । इच्छा करना, जैंसे--- 


हद 


श्र 
गले लोग परदाई बस्सु पर श्रोौद्य सही दावा ।. झाँयें इकर 
ढतर करताप- पतकी की गति टीक से रठ्रसा। पोगो का 


तिलमितवाना जमे“अगवे दियो हे छतयासे से उसकी क्रोखे 
दकर ह १ + पर रही 32 ध्राँफ्ें तरसवा ८ दे यने त सिसे श्राकुल 
होया। दर्शन के जिये दुयी होना, जैसे-तुम देखने के लिये 
ग्रोगें तरस गई। प्रॉर्से तरेरताब्य कोट ते औदों सिकाल कर 
देखना | योध की दृरिदि ते देशवा | उ०-पुनि लछिमन विस 
बटरि नयन तारे राम >नयानग, १॥२०-॥ धाए तले 
नश्ाता रे बुछ भी ने से वना । उ०्--दा दैथि सेव बाखक 
दोऊक। प्रत ये हि सा व वाह यान, १॥२७६१ 
आवयपों तले ने ज्ञागा ूऋउृछ ने परमनता ।हुर्छ सम्ृदना, जैस,- 
यह विसी थी झष्नी प्रोद्या उते छाला है जो गुरतरी बात 
गानेगा ? शाप दबाला स्झ पके सियोडयोा । कोश भचकाना; 
जग, (की या जरा ब्रा दयाहर शाग वे है । उतर प्रम॒ने प्राय 
की प्लोर झओंय देखाय एस को यह सुरत पुर्य गई। प्राण 
दिशावा रू कीद से श्रोरों निशालरद देख ना । क्रोध की दुष्दि 
से देखना । वीर ऊतावा । उ०-६(ज) जाने गद्य सो विप्रवर 
स्ीगि देखायटि डोडि मानस, 'ैऔ६६। (या) सुनि 
सरोध मूपुनाप क्राए। पट़य मोती निन्‍ट ग्रोधि देसाए (-- 
मानस, २6३ । (ग) सादा ज के बा-व़ि या दिखा 
कत प्रं।पि)-न्यु व्सी ग्र०, प्‌ ११४ ।॥ ओश दोईे से डरसा ८८ 

#० 'प्रौया नाक से शाना। झोरी दुरताजप्रोय में पीटा 
होना । ओशी देखने ८ (१) प्रो थे सामने । देखने हुए । 
जानबू कफर, चंस,- (के) गया देखते मी हम ऐसा अन्याय 
नहीं होते देंगे ।+-[) पााँयों देखते मत्यों नही निगदी 
जाती | (+) दगते देखते । चोदे हो हिनो में, जैसे--प्रॉसो 
देशते इतना घटा घर पिग्ट गया। श्रोछों देश 5 भाषणों से 
देया हुप्ना | प्यता एथा | उ०--जप में उपडे जस मे रहे । 
ग्रगिं देखा खगरों बठे ॥- [ परेसी, काजप। ) जैंगे,-पह 
तो हमारी पोयों देगी बात है। प्रांगें दौड़ाना # नजर 
दौठाना । हीठ प्रमारता। चारों शोर दाद फेर्ना। इधर 
उधर देपना, जैमे,-मैंने उधर उधर बात ग्राप दौदाई पर 
पह़ी युठ ने देय पढ़ा । छोद्यान उठना८£[१) लम्जासे 
दृष्टि नीची रहना। (शो एहसान से दप्ठा रहुता। (३) ऐ० 
'ग्रध्ि न प्राना। ग्रास्त न उठाना 5(१) नजर ने उठाना । 
सामने से देखना | बराबर व ताफया (२) रुूण्णा से दृष्टि 
नीची किए रहना (३) फिसी फाम में बरायर लगे रहना, 
जैसे,-बह सवेरे से जो सीने बैठा तो दिन मर भाधय वे उठाई; । 
झ्ोरा न सोलना ८ (१) झोय पद रखना । (२) सुस्त पड़ा 
रहना । वनुध रहना। गाफित रहना, जैसे,--धाज चार 
दिन दुए पच्चे ने और ने सोगो। बादल का झोख न 
खोलना ्ू वादल का घिरा रहना | श्रावाण का प्रादलो से 
ढग्य रहना । भेह का ध्रोट्टा न सोलना > पानी वा न थमना । 
वर्षा वा न सपना । श्रोश न ठहरता ८ चमक या द्वुत गति के 
कारण दृष्टि न जमना। ज॑से,-(क) वह ऐसा भडकीला फपडा 

है कि झोख नही ठहरती । (ये) पहिया इनची तेजी से घूमता 

था कि उसपर झ्रोख नही ठहरत्ती थी। श्रोह्न न पसीमद्ञ ८ 

प्राख मे आमू ते झाना। (एक) झोरझा ने भावा-- विलकुत्त 
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प्राख" 


प्रच्छा न लगना, जैसे।--ये बातें हमे एक आँख नहीं भाती । 
झ्रांघ नाक से डरना -- ईश्वर से डरना जो पावषियों को शअ्रत्रा 
और नकटा कर देता है । पाप से डरना जिमसे श्रॉव॒ ताक 
जाती रहती है, जैमे--माई, मुझ दीन से न डर तो अपनी 
आँख नाक से त्तो डर। आँख निकालना-आंँख दिखना 
कोष वी दृष्टि से देखना, जैसे,--हमरर वया श्राँव्व निकरा ते 
हो, जिसने तुम्हे कुछ कहा हो उसके पास जाग्रो ।--(२) 
आख के डेले को छूरी से काटकर अलग कर देना। श्राख 
फोडना(जैस -उम दुष्ट सरद।र ने शाह आतम की आंख निक्राल 
ली। प्राँंख नीची करना -- दृष्टि नीची करना। सामने न ताकऋना 
जैसे-वहा ग्राख नी ची किए चला जा रहा था। (२) लज्जा या 
सकोच से वराबर नजर न करता | दृष्टि न मिलाना । जैसे,- 
कब तक औखे सीची जिए रहोगे ? जो पूछते हैं, उसका उत्तर 
दो। भ्रांख नीची होऑ/न्‍जूसिर नीचा होता। लज्जा उत्रन्न 
होना। अ्प्रतिष्ठा होना, जैसे,-फोई ऐसा क्राम न करना चाहिए 
जिसप हर गआ्रादमी के पामने ग्राख नीची हो। भ्राँव 
नीली पीली करवा ८ पहुत फीव करता । लेवर बद वन । ग्रोख 
दिखवाना ! श्राँध पटपठा जाता- (१) आंख फूट जाना 
(स्त्रियाँ गाली देने में प्रथिक बोवती हैं) | (२) उत्तधिक भूत या 
प्यास से व्यातुल होना । श्रॉ्त पट्टम होता- प्रा व फूर जाता 
श्रांख पडता -- (१) दुष्टि पहना । नजर पड़ना, जैसे,-सयोग 
से हमारी ग्राख उसपर पड गई नहीं तो वह वि?कुत पास 
श्रा जाता | (२ ध्यान जाना। क्षपादुष्टि होना, जैसे,-- 
गरीबो पर किसी की ग्राख नही पड़ती । (३) चाह की दृष्टि 
होना । पाने वी इच्छा होना, जैसे,-उसवी इस किताब पर 
बार वार आ्राख पड रही है ।(४)कुदृष्टि पडना | ध्यान जाना, 
जैसे,-जिस वरतु पर तुम्हारी श्राख पढ़े, भला वह रह जाय ? 
आँख पथरानाज- पलक का निर्यामत गति से न गिरना 
और पुतली को गति का मारा जाना । नेत्र स्तत्थ होना 
(यह मरने का पूर्वरक्षण है), जैसे,-(क) श्रव उनकी 
श्राखे पथरा गई हैं, और बोली सभी बद हो गई है |-- 
(ख) तुम्हारी राह देखते देखते श्राप्ते पचरा गई । श्राँखों 
पर प्राइए या बंठिए--ग्रादर के साथ श्राइए । सादर 
पधारिए । (जब कोई बहुत प्यारा या बडा प्राता है या 
श्राने के लिये कहता है, तव लोग उसे ऐसा कहते हैं ) । 
श्रांखों पर ठिकरी रप लेता+-(१) जान वृभकर थ्रनजान 
घनना । (२) रुख।|ई करना । वेमुरीवती करता । शील न 
करना। (३) गुण न मानना । उपकार न मानना। कृतघ्नता 
करना । (४) रूज्जा खो देता । निर्ज्ज होता। वेहवा होता । 
आँखों में पी बाँचना -- (१) दोनो श्राखों के ऊरार कपडा ले 
जाकर सिर क॑ पीछे बाँधना जिससे कुछ दिखाई न पडे । 
भ्रोौखो को ढकनता। (२) आ'ख बंद करना | ध्यान न 
देना, जैसे--तुमने खूब श्राखों पर पट्टी वाँब्र ली है कि 
झपना भला बुरा नहीं सूझता | श्राँखो पर परदा पडता ८- 
श्रज्ञान का अ्रधकार छाना। प्रमाद होना | श्रम होना, ज॑से,- 
तुम्हारी आंखो पर परदा पढ़ा है, सच्ची बात क्यो मन मे 
धंसेगी । (२) विचार का जाता रहना । विवेक का दूर होना, 
जैसे,-फ़ोध के समय मनुष्य की औखो पर परदा प्रड जाता है। 
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(३) कमजोरी से अखो के सामने श्रेंथेरा छाना, जैमे--भू 
प्यास के मारे ह॒म्तारी श्रा खो पर परदा पड गया है। आंखों 
पलको का बोझ नहीं होता -- (१) ग्रपनी चीज का रखना भा 
नहीं मालूम होता (२) अपने कुटुबिप्रो को खिलाना पि4। 
नही खलता । (३) क्राम की चीज महँती नहीं मातम होती 
आ्रँसों पर विवातर-- बहुत श्रादर सत्कार करना | श्राववगत 
प्रीतिपुवंक व्यवहार करना, जैमे--वह हमारे घर तो * 
हम उन्हे आखो पर विठावेंगे । शँयो पर रखता बहता 
करके रखना | बहुत आराम से रखना, जैमे,-श्रात तिशेत् 
रहिए, मैं उन्हें ग्रपनी खो पर रखूगा। श्रांस पसारना 
फंलाना ८ दूर तक दृष्टि बढाकर देखता। नजर दौडाना। प्र 
फटवा -- चोट या पीडा से यह मालूम पडना कि श्राखे निक 


पडती हैं, जैसे,-सिर के दर्द से ग्र।'खे फटी पडती हैं। (२) (' 
श्रा्ने बढ़ना । भ्राखी की फाँफ़ का फनना। उ०--दौरत «| 
ही में थक्रिए, थहर पग, श्रावत जेघ सटी सी । होत घरी ७४ 
छीन खरी कटि, और है पाप सुवास अटी सी। हे रघुताय 
विवोफिये को तुम्हे श्राईत खेनेन सोच पटी ही। मैंन 
ज,नति हान कहा यह काहे ते जाति है ग्रशाशि फटी सी । 
रघुनाथ(णव्र ०)। श्रॉस फडहना - श्राख की पलक का वार व) 
हिरूना । वायु के सचार से आंख की पलक का वार वार + 
फ्डाना | (लगाहिनी यावाई झाँख के पडत ने से योग भावी शु 
प्रशुम का भ्रनुमान करते हैं) । 3० सुनु मथरा बात फुर तोर' 
दहिन श्राखि तित फरकड मोरी ।-मानण, २२० | भ्राँ 
फाड कर देखता :: खूब श्रांख खोनकर देखना | उत्सुकता 
देखना । जैसे उर क्‍या है जो आँख फाड फडफर देख रहे ह॑ 
प्रांस फिर जाना +- (१) नजर बदन जाना। पहले की 
कृपा या स्नेह दृष्टि न रहना । बेमुरोवती श्रा जाना, जैसे 
जवबमे वे हम लोगो के वीच से गए, तवसे तो उनकी श्र 
ही फिर गई )--२) चित्त मे विरोध उत्न्न हो जाना । 

में बुराई भ्राना । चित्त मे प्रतिकूतता आना, ज॑मे,-उस्त 
श्राँखें फिर गई वह बुराई करने से नही चूकेगा। श्रँ 
फूठना-- (१) आँख का जाता रहना। श्रांख की ज्योति 
नप्ट होना । (२) भ्रांख रहते कुछ दिखाई न पडना, जैसे 
तुम्हारी क्‍या श्राँखें फूटी हैँ, जो सामने की वस्तु नहीं दिख। 
देती । (श्राखएक वहुत प्यारी वस्तु है इसी से स्त्रिया" प्र, 
इस प्रकार की शपथ खातो हैं कि मेरी भ्राखे फूट जायें, 4 
मैंने ऐसा कहा हो) (३) बुरा लगना। कुढ़न होना | उ० 
(क) उसको देखने से हमारी श्रा खे फूटती हैं। (ख) किसी 
सुखी देखकर तुम्हारी श्राखें क्यो फटती हैं । श्रांख फेर 7 
(१) निगाह फेरना ' नजर बदलना । पहले की सी कृपा 
स्मेहदृप्टि न रखना । मिम्रत्रा तोडना । (२) विरुद्ध होना 
प्रतिकून होता | वाम होना । (३) अनुकूत होना । क 
करना । उ०- फेर दी श्राख जी पश्राया जैसे रसाल वौराया 
“गीतगुज, पृ०४०॥ श्राँल फैलाओ - ग्राशएवय से स्तव्ध हूं न। 
प्राइचर्यंचकित होना । श्राँस फैलागा -- दृष्टि फैतवाना | दी 
पसारना | दूर तक देखवा । नजर दौडाना। क्रॉँव फोडग 
(१) श्राखो को नष्ट करना । ग्रा' खो की ज्योति का नाश करन 
(२) कोई काम ऐसा करना जिसमे भ्राखों पर जोर पड़े 
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कोई ऐसा काम करना, जिसमे देर तक दृष्टि गडानी पडे, जैसे 
लिखना पढ ना, सीना, पिरोना, जैसे-(क) घटो वेठकर श्रार्खे 
फोडी हैं, तव॒ इतना सीया गया है (ख) घटो चूल्हे के आगे 
बैठकर श्रार्खे फोडी हैं तव रसोई बनी है। श्राँघ फोरना < 
दे० 'श्राख फोडना' । उ०-सुरपृति सुत जाने बल थोरा। राखा 
जियत श्रा खि गहि फोरा ।|“-मानस, ३ । ३५॥। श्रांख बद 
करके कोई फाम करता, श्रांखमुद कर कोई काम फरना ८: 
(१)ब्रिना पूछे पाछे कोई काम करना । विना जाँच परताल 
किए कोई काम करना | विना कुछ सोचे विचारे कोई क्राम 
करना। बिना झागा पीछा करिए कोई काम करना, जैप्ते-- 
(क) श्राख मृदकर दवा पी जाओ। (ख) जितना झयया वे 
मांगते गए हम उनको ग्राख बद करके देते गए । (३) दूसरी 
बातो की शोर ध्यान न देकर अपना काम करना । श्ौर बातो 
की परवाह न करके अपना नियत कतंव्य करना | किसी के 
कुछ कहने-सुनने की परवाह ने करके अपना काम करना, 
जंसे,-तुम ग्राख मूदकर अपना काम करिए चनो, लोगो को 
वकने दो। श्रांठ बद होता८- (१) श्राख कपकना। पलक 
गिरना, जैप्ते-कहों तो वह पाँच मिनट तक ताकता रह 
जाय, भ्राख वबद न करे । (२) मृत्यु होना । मरण होना, 
जैसे,--जिस दिन इपक्रे बाप की श्राे बद होगी, पहु 
अन्न को तरमेगा। श्राख बचाकर कोई काम करना८-डस 
रीति से कोई काम करना कि दूसरे न देख पाएँ । छिपाकर 
कोई काम करना, ज॑से,-बुराई भी कश्ते तो जरा आंख 
वचाकर। श्रो्र बचावा - नजर बचाना। सामता न करना। 
कतराना, ज॑मे,-हयया लेने को ले किया, श्रव औौख 
वचाते फिरते हो । भ्राँल बचे का चाँटा- लडको का एक खेल 
जिसमे यह बाजी लगती है कि जिसे श्रसावधान देखें, उसे 
चाटा लगावें। भ्राख बदल जाना ८ पहले की सी कृपादृष्टि या 
स्नेहदृष्टि न रह जाता । पहले का सा व्यवहार न रह जाना 
नजर बदव जाना। मिजाज वदल जाना । बर्ताव में रूखापत 
श्रा जाना, ज॑से,-- (ऊ) श्रव उनकी ब्राँखे बदल गई है, क्यो 
हम लोगो की कोई बात सुनेंगे ।-(ख्र) गौं निकल गई, आंख 
वदल गई ।--(शब्द०) । (२) श्राकृति पर क्रोध दिखाई 
देना | क्रोध की दृष्टि होना । रिस चढ़ता, जैमे,--थोडे ही 


मे उनकी श्रा खे बदल जाती है । श्राँल बनवाना --श्राँघ का 
जाला कटवाता यशाख का माडा निक्रलवाना ।ग्राख की 
चिकित्सा करता, जैसे,--जरा श्राखवनवा श्राग्रो तो कपड़ा 
खरीदना । श्राँख बरावर करना -- (१) ग्राख मित्राना। सामने 
ताकना, जैसे,--वह चोर लडका अब मिलने पर श्राख वरावर 
नही करता । (२) मूह पर बातचीत करना । सामने डटकर 
वातचीत करना | ढिठाई करना, जैसे,-उसकी क्‍या हिम्मत 
है कि श्राख वरावर कर सके | श्राव वरावर होगआ-- दृष्टि 
सामने होना । नजर से नजर मिनाना, जैसे,--जवमे उसने 
वह खोटा काम किया तवसे मिलने पर कप्री उसकी आंख 
वरावर नही होनी । श्राँण बहना:-(१ ) आंसू बहाना । (२) 
प्राख की बीनाई या रोशनी जाती रहना । श्रात्य घहाना ८८ 
श्रांसू बहाना। रोना | आँख विगडवा -- (१ )दृष्टि कम होना । 
नेत्र की ज्योति पटना । श्राख मे. पानी उत रना या जाता 


ध्राख" 


इत्यादि पडता । (२) आँख उतटना । आप प्रथराना, ते 
उनकी श्रांखो विगठ गई है प्रौर बोनी भी बद हो गई है! । 
श्रार्खे बिछुता मत स|्य स्थवागत-गत्कार होता । श्राँव विछाना न 
प्रेम से स्वागत करना, जैसे,-प्रे यदि मेरे घर पर उनरे, तो 
मैं अपनी ग्रांखों विछाऊँ। (२) प्रेमपूर्यक प्रतीक्षा करना । वाट 
जोहना । टकटयी बव्रिकर राह देखना, जैसे,-+-हम तो कब 
से श्रांय विछाए ब्रैंठे है, वे श्रार्वें तो। आ्रॉँज्न बैठना ८ (१) 
श्राख का भीतर की ओर बेंप जाना। चोद या रोग से आँख 
का देगा गड जाना (२) श्राँंस फूटना। श्राँव भर श्राना ८ 

श्राँख में श्रॉसू आदा। श्राँल् भर देखता >खूत श्रच्छी तरह 
देखना । तृप्त होकर देखना । अश्रघाऊर देखना । इच्छा मर 
देखना | ३०-गाज्‌ पर यहि जाज प॑ री प्रेख्ियाँ वरि देखने 
है नहि पाई ।--(शब्द०), जैमे,नवनिक बे यहाँ श्रा जाते, 
हम उन्हे प्रो भर देरा तो लेते। श्राज भर लाता > ग्रासू भर 
लाना । श्रांख डयडयाना । रोबाँसा हो जाता। भ्राँ़ भी ठेढ़ी 
फरना ८ श्रोखा दिखाना । क्रोध की दृष्टि से देखाना । तेवर 
बदलना, जैसे,--हमपर उ्या श्रौझा मौंटेंदी करते हो, जिसने 
तुम्हारी चीज ली हो उसके पास जाग्रो । श्ाँल सचझाता ८ 

(१) श्राख्ा छोवना और फिर बद करना। पलकों को सिक्रोड- 
कर गिराना। (२) इमारा करना। संत मारना, जैसे, 
तुमने श्रा छा मचका दी, इसी से वह तडक गया। भ्राँंच सलता ८ 

सोकर उठने पर आ्राखो फो जल्‍दी खुनने के जिये हाथ से 
धीरे धीरे रगडना, जैसे,-इतना दिन चढ़ गया, तुम प्रधी 
चारपाई पर ब॑ठ ब्राछा मलते हो। शॉफ़मारता - (१) इगारा 
करता। सनकारना । पलक मारना । आडा मठफ़ान (२) खा 
से निपेध करना | इशारे से मना करना, जैसे,-वरह तो झुपये 
दे रह। था, पर उन्होने श्रोछा मार दी। श्रौप मिलता ८ 

साक्षात्कार होना। देखा देखी होवा । नजर से नजर मिलना! 
श्रॉँय मिलाता ८ (१) आज सामने करना । उराबर ताऊना। 
नजर मितराता । (२) सामने झाना । समुदा होना । मुह 
दिखाना, जैमे,-पव इतनी वेईमानी करके बहू हमसे क्‍या 
प्राखा धितावेगा। आँल सुदना ८ ग्रांझा बद होना | भश्राँस 
सूदता - (१) ब्राझा बद करता। पनक गराना। (२) 
मरना, ज॑से-सब कुछ उनके दम तह है, जिप दिन वे 
श्राखा मू देंगे, सब जहाँ का तहाँ हो जायगा। (३) घ्यान ने 
देना, जैसे,-उन्हे जो जी मे आवे करने दो, तुम आठ मूदद 
लो, उ०--मूंदे ब्राझि कतढ्ा फोडठउ नाही। --मानस, 

१२८० | श्राँत्लो मे >-दृष्टि में। यजर मे । परखामें। 

अनुमान में, जैमे,-[क) हमारी ग्राणरो मे तो इसका दाम 
अधिक है। (झ') हमारी श्रागे मे यह जेंब गई है । श्राप 

मे श्रांध डालना ८< (१) साझा से प्रॉख्ा मित्राना। बराबर 


ताकना। (२) ढिकाई से वाफ़वा, जैउे- ठा ग्राझ से आ्राझा 
डालता है, श्रपता काम नही देखुप्ता। श्राँ्य मे काजल 
छुलना लू काजन का ग्राख में खूब लगना । श्राँखो मे खटकता ८ 
नजर म बुरा लगना। अच्छा न लगना, जैसे--उनका 
रहना हमारी शाख्रों मे छाटक रहा। है। अँशो मै 
छून उत्तरता > क्रोव से श्राखा लाल होना । रिस चढना । श्ाँख 


मे गडना (१) श्राख में खटफ़ना । बुरा लगना । (३) मन 
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में बता । जे बता । पसंद आवा। । छ्वान पर घड़ता, जैसे,-- 
वह वस्तु तो तुम्हारी ग्र।ख में गदी हुई है। उ०-जाहु मले 
हो, कानह, ढाते प्रेत अ्ग को माॉंगत। हमरों यौवत्र रू 
प्रख इतके गडि लागत “्यूए (शझ४०)। 6ित्री की 
झयों मे घर करता ८ (१) ग्रांख में बसना | हृदय में समानता । 
ध्यान पर चढ़ना । (२) फ़िस्मी को मोहता या मोहित करना, 


जमे -पहली ही भेंट में उसने राजा की आँखों में घर 
कर लिया। श्रांखों मे चढता-<नजर में जेंवना। पराद 


ग्राना | श्रातों मे घरवी छावा ८ (१) प्रमठ, वेयरवाही या 
श्रमावधानी से सामने की चीज न दिखाई देना । प्रमाद से 
किसी वस्तु की ओर ध्यान न जाना, जैसे,-देखते नही वह 
सामते क्रिताव रखी है, श्राँखो में चरत्री छाई है ? (५) मदाव 
होता | गर्व से किसी की ओर ध्यान न देना । श्रमिमान में 


चुर होना, जैगे,-प्राजकव उनकी श्राँबों मे चरवी छाई है, 
क्यो किमी को पहचानेंगे । श्राखा से चुभता ८ (१) श्राँख में 


घेंसता। (२)पग्रांख में खग्कना | नजरो में बुरा लगना ! (३) 
दृष्टि मे जेंचना | ध्यान पर चढना । पसद आना, जैसे,-तुम्हारी 
घडी हमारी झ्राँखो मे भुवी हुई है, हम उसे वितनाजिए न 
छोडेंगे | श्रायों में चुभवा ८ (१) नजर में खाटकना । बुरा 
लगना । (२) ग्रॉंठ ये में जेबता | पसद ब्राना। (३) श्राँछ्ो पर 
गहरा प्रभाव डालना, ज॑ते,-उसके दुपट्टे का रग तो अ्रॉँखी 
में चुमा जाता है। श्राश्य मे चोघ श्राता ” चोट आदि लगने से 
श्रौछा में लगाई गाता श्राँक्षो मे झाई पडता - प्रेखो का थक 
जाना। उ०-प्रौखाडियाँ कोर्ट परी, पथ निहारि निहारि। 
जीमडियेों। ठाला परधों, राम पुक्रारि पुकारि |--फ्रीर 
(श़ब्द०) । श्रासों में टेसु फूलता, आ खो में तीत्ती फूलना, झआं खो 
में सरतो फूलता ८ चारो ओर एक ही रग दिखाई पड़ना | जो 
वात जी में समई हुई है, उसी का चारो ओर दिखाई पडना। 
जो बात ध्यान मे चढो है, चारों'ओ्रोर वही सूमना। (२) 
नशा होना। तरग उठना, जैसे-वॉग थीते ही आंखों में 
सरसो फूवने लगी। (३) घमड होना। गर्व से किमी को 
न देखाना। श्रांरोंमे तकला था टेकुत्रा चुभावा::गश्राखि 
फोडना। ( स्व्रियाँ जब किसी पर उसकी दृष्टि की वजह 
से बहुत कुपित होती हैं, तव कहती हैं क्रि जी चाहता 
है कि इसकी आंखो में टेकुआ चुमा दू” )। झाणो से 
तराउट श्रावा आँखों में ठठक श्राना। तवीयत का ताजी 
होना । श्रात्रो में घूलदेता, श्रांशों मेधूल ढालनाँ >मरासर 
धोखा देना | श्रम में डानना, जैसे,-प्रमी तुम क्रिताव ले गए 
हो, श्रव हमारी श्रेंखो में धूलडानते हो। उ०--(क! 
हरि की माया कोठ न जाने ओझ्ि धूरि सी दीन्हीं। 
लाग ढिगरति की सारी ताक़ो वीव उढनियों कीनी ।-- 
सुर (शब्द०) । (झा) सोइब्रव श्रमृत पिवति है मुरली, 
सवदहिनि के मिर नोखि । वियो छेंडाइ सकवे सुति सूर्रेज वैतु 
धूरि दे श्रोेछि ।-सूर (शब्द०)। ओशो से नाचता-८दे० 
आंख में फिरता। श्राँसो मे नूतन देता ८ प्रैंख फोडन। प्रा शो 
में नूत राई “गखें फूट । ( स्त्रियों उन जोगो के जिये कहती 
*ैप 
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हैं जो उनके बच्चों को वजर लगाते हैं। क्रिवी वरुवे कौ तजर 
लगने का सदेह होने पर वे उप्क्रा नाम लेकर ओर वच्चे के 
चारो ओर राई नमक घुपाकर आग में छोडी हैं) । झा खो में 
पालना >वबढे सुर चैत से पतना । बड़े वाड प्यार से पावन 
पोपण करना, जैसे,-जो लडके आ्ँखी मे पैलि गए उतकी यह 
दशा हो रही है | श्राँगो मे फिरवा 55 छान +₹ चढता । स्मृति 
में बना रहना, जैप्ते -उसकी सूरत मेरी आखो के सामने फिर 


रही है। प्राखो मे वपता - ध्यान पर चढता | हृदय मे समाना। 
किसी वस्तु का इतना प्रित्र लगना कि उसका ध्पान हर समय 


चित्त में बना रहे, जैपे,-उसकी मूर्ति तुम्दारी श्रेंखों मे बस 
गई है । झाखो से बैठता -- (१) नजर में गडना । पसद श्राता । 
(२)प्राछ्यो पर गहरा प्रभाव डालता । श्रेखो में धेंततता चठकीले 
रग के त्रिपय मे प्राय कहते हैं कि (इस कपडे का रग तो श्राँखी 
में बैठा जाता है ।/)। भ्राखो मे भग घुटता- ग्रांखा पर भोग 
का खूब नशा छाना । गहागड़्ड नया हो वा । श्राँझो मे रहता ८८ 
(१)लाड प्यार से रखना | प्रेम से रछाना। सुद्धा से रखता, 
जैसे,-प्राप निर्श्चित रहिए मैं इस लडफ़े को अर ख्ी में रखूंगा। 
उ०-प्राँखिन में सझि राखिवे जोग इन्हे क्रिमि की बन- 
वास दियों है ।-पुलमी ग्र ०. १० १६६। (२) सावधानी से 
रखना । यत्न श्रौर रक्षापूर्वक रखाना। हिक,जत मे रखना । 
जैसे,-मैं इस चीज को अपनी श्रेखों मे रखूंगा, कही इधर 
उधर न होने पाएगी । श्राशों मे राव कठता 5: क्रिसी कष्ट, 
तिता या व्यग्रता से सारी रात जायने बीतवा। सारी रात 
नींद ने पडना। वियोग में तड।ना। प्रो/शों में रात कादता < 
किसी कष्ठ, चिता या व्यप्ृता के कारण जागफर रात 


विताना ॥ किसी कष्ट, चिता या वपपग्रता के कारण रात मर 
जागना, ज॑मे,ज्रच्चें की वीमारी से कब श्राखोंमेरात 
काटी । श्रँखो मे शी न होता <वित में कीयव। होता। दिन 
में मुरीवत होता, जैपें,-उपकी प्रेंखो में शील नहीं है, जैसें 
होगा, वैसे अपना झठवा लेगा। श्राशो से पाता 5हुद्थ में 
बता । ध्यान पर चडवा। चित में स्मरग बना राहुता, 
जँसे,-दमयती की आंखों मे तो वन समवाए थे, उतते सभा 
में प्रौरक्रिसी राजा की ग्रोर देख तक नही। श्र/श मोडवा ८< 

दे” ओंठा फेरना। श्राझ रशता--(।) नजर रखाता । 
चौफत्ती करना, जैवे,-देख ना, इस लडके पर मी प्रा 'रखना 
कही भागने न पावे +--(३) चाह रखानता। इच्छा रखाना, 

जैसे,-हम भी उत्त वस्तु पर श्रोंख रखने हैं। (३) भ्रास्तरा 
रखना। भनाई की ग्राश। रखना, जैने,>उस कठो रहुदप से 

कोई क्या अ्रव रखे । श्राद्व लगतवा८नीद लगा। ऊ्राह्ी 

झ्राना। सोता । उ०-जत्र जब व॑ सुधि कीजिये, तब्र तय सत्र 
सुधि जाँहि । आाँखनु भ्रांखि लगी रहे, आँवे लागति नाँहि |-- 

विंहारी र०, दो० ६२, जैसे,--आँख लगती ही थी कि 
तुमने जगा दिव॥ (२) प्रीति होव।। दिन लगता । उ3-- 

(क) घार लगे तरवार लगे पर काहुसे काह की ग्ाँश नगे 

ना [शब्द ०))। (ख) ना खित टरत ठारे, ग्रांखिन 

लगत पल, अश्रॉखिन लॉंदी ए्रावपुदर सोने त।--देव 
(शब्द०) । (३) टकटकी लगना। दृष्टि जमना, जैसे,-इमारी 


धख। 
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भ्राँखें उसी और तो लगी हैं, पर वे कही आते दिखाई नही 
देते। उ०-पलक प्राँखा तेहि मारग, लागी दुनहु रहाहि। 
कोठ न सदेशी श्रावही, तेहिक संदेस कहाहि |--जायसी 
(शब्द ०) । श्रॉसों लगना-- श्राँखो मे लगना । ऊपर पड़ना । 
ऊपर झाना । शरीर पर वीतना। उ०--भारज रज लागे 
मोरी श्रेंखियनि रोग दोष जजाल ।-सूर०, १०। १३८। 


झ्रॉंस लगाना: (१) टकठकी वाँधकर  देखाना। प्रीति 
लगाना । नेह जोडना। श्राझ्ा लगी-- (१) जिससे ग्राखि 


लगी हो । प्रेमिका । (२) सुरंतिन । उड़री। श्राडा लडवा+- 
(१)देखा देखी होना । श्रॉखा मिलना | घुराघूरी होता। नजर- 
बाजी होना । (२) प्रेम होना । प्रीति होना, जैसे,- भ्रव त्तो 
श्रँखें लड गई हैं, जो होना होगा सो होगा | श्रांसा लडाता ८ 
झँखा मिलाता | घूरना । नजरबाजी करना । (जडको का यह 
एक खेल भी है. जिसमे वे एक दूसरे को टकटकी वाँधकर 
ताकते हैं। जिसकी पत्क गिर जाती है, उसकी हार मानी 
जाती है )। श्रांख ललचाना - देखने की प्रवन इच्छा होता । 
श्राँड लाल करना - श्रांखा दिखाना । क्रोध फी दुष्टि से देखाना। 
क्रोध करता | श्राख वाला: (१) जिसे श्रांखा हो। जो देखे 
सकता हो, जैसे,-भाई, हम अ्रवे सही, तुम तो आ खावाले हो 
देखकर चलो। (२) परखावाला । पहचाननेवाला। जानकार । 
चतुर, ज॑से,-नुम तो शाखावाले हो तुम्हे कोई क्या ठगेगा। 
श्रारा सामने न करना -5- सामने न ताकना । नजर न मिलाना। 
दृष्टि वरावर न करना (लज्जा और भय से प्राय ऐसा होता 
है। ), जैसे--जव से उसने मेरी पुस्तक चुराई कभी श्रारा 
सामने न की । (२) सामने ताकने या वाद प्रतिवाद करने का 
साहस न करना । मुह पर बातचीत करने की हिम्मत न 


करना, जैसे,--भला उसकी मजाल है कि आखठखा सामने कर 
सके । प्राण सामने न होता -- लज्जा से दृष्टि वरावर न होना । 


शर्म से नजर न मिलना, जैसे,-उस दिन से फिर उसकी 
आ्राखा सामने न हुई। भा ख्रो सुख कलेजे ठढक - पूरी प्रसन्नता । 
ऐन खुशी । ( जब किसी बात को लोग प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृत 
करते हैं तव यह वाक्य बोलते हैं ) । श्राख सेंकना -- (१) दर्शन 
करा सुख उठाना। नेत्रानद लेना। (२) सूदर रूप देखना । 
नज्जारा करता । उ०>जरा श्रा्खें सेक आइए, भैरवी उड़ 


रही होगी--रसीली नयनोवालियो ने फदा मारा।-- 
फिसाना०, भा०, १, पृ० ३। श्रांखा से श्राख धिलाता < (१) 


सामने ताकना | दृष्टि वरावर करना । (२) नजर जडाना। 
धाँखो से उतरना:- नजरो से गिरना । दृष्टि मे नीचा ठहरना, 
जंसे --गह शभ्रपनी इन्ही चालो से सवकी भ्रोखो से उत्तर गया। 
प्ररखो से उत्तारना या उतार देना - (१) किसी वस्तु या व्यक्ति 
को जान वूककर भूला देना । (२) किसी वस्तु यथा व्यक्ति का 
मूल्य कम कर देना । श्राखो से श्रोग्लल होना - नजर से गायव 
होना । सामने से दूर होना । श्रांखों से काम करना - इशारो 
से काम निकालना । श्राखों से कोई काम करना - बहुत प्रेम 
श्रौर भक्ति से कोई काम करना, जैसें,--तुम मुझे कोई काम 
वतलाओ तो, में अगख्यों से करने के लिये तैयार हू । श्राँणो से 
गिरना < तजरो से गिरना । दृष्टि मे तुच्छ ठहरना, जैसे,-- 
अपनी इसी चाल से तुम सबकी भ्राखो से गिर गए। श्राँखा 


शर्ट 
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से भी न देशना ८ ध्यान मी न देना । तुष्ठ समभाना, जैसे,-- 


उससे बातचीत करने की कौम कहे मैं तो उसे ग्रादो से भी 
न देखो । श्राशों से लगाकर रणना > बहुत प्रिय करके रदाना | 
बहुत श्रादर-सत्कार से रखाना। श्रास्यों से लगाना प्यार 
करता प्रेम से लेना, जैसे,-- उसने प्रपनी प्रिया के पत्र को 
श्रोखो से लगा लिया । श्रा या होना > परटा होना | पहचान 
होना । शिनाझन होना | जैसे,-तुम्हे कुछ श्रो|झा भी है कि 
चीजो के दाम ही लगाना जानते हो। (२) नजर गढाना । 
इच्छा होना । चाह होना, जैसे,-- उस तमवीर पर हमारी 
बहुत दिनो से आटा है। (३) ज्ञान होना। विवेक होना । 
उ०-देखो राम कैसो कहि कैद किए किए हिये, हृजियें 
कृपाल हनुमान जू दयाल हो। ताही सम॑ फैलि गए छोटि कोटि 
कवि नए लौचे तनु खंच चीर भयो यों विहाल हों । भई तत्र 
आगो दुदा सागर वो चारों, श्रव वही हमें रा भार बारों 
धन मात्र हो ।- प्रिया० (शब्द०) । 
श्रांखँ--प्ञा पुं० [स० श्रक्षि, प्रा० श्रविश प० अव्श] ग्रोछा के ग्राकार 
वा छेद या चिहन, जैसे,-- (१) प्रातू के ऊपर के नखझाक्षत के 
समान दाग । (२)ईछा की गोठ पर करी टोठी जिसमे से पत्तियाँ 
निकत्ती हैं। (३) अनप्नास के ऊपर के चिह्न था दाग। 
(४) सुई का छेद । 
प्र|खडी[--सप्ा पै० [हिं० श्रारा + डी (प्रत्य०) ] प्रोद्ा । उ०-- (क) 
आखडिया कोई परी पथ निहारि निहारि, जीमडिया' छाला 
परधो, राम पुकारि पुकारि |--क्वीर (णब्द०)। (८) मुझे 
पुकारे ताना मारे, भर श्राएँ ग्राखाडियाँ [--ठडा०, पृ० ६०। 
श्र।खफोडटिड्डा*--सप्मा पु० [ स० झ्राक > मदार + हिं० फोडना ] 
हरे रग का एक फीड़ा या फरतिगा जो प्राय मदार के पेड पर 
रहता और उसकी पत्तिया जाता है। होतः तो है यह 
उंगली के ही वरावर, पर इसकी म्‌छ बडी नबी होती हैं । 
प्ररख्षफोडटिड्डा*--वि० [हिंए भ्रा शा + फोड़ 4- टिड्डा] कृतघ्न । वेमु- 
रोवत। ईप्यॉलु । 
श्र!खफोडतोता --सण पं० [हिं०] दे” “श्रॉछाफोड टिड्‌डा! | उ०-- 
किसलिये श्राछ् यो वचाते हो, मैं नही आंखाफोड तोता हूँ ।-- 
चोखे०, पृ० ४० । 
प्र।ाखफोरवा--संग्ा पुं० [०] दे? 'ब्रो।छाफोड टिड्डा'। उ०-कठ- 
फोरवा श्रोखाफोरवा को श्रारा मूंद निगल जाता है ।-प्रेम- 
घन०, भा० २, पृ० २१ 
श्राखमिचीनी--सल्ञा त्री० [हिं० प्रोख | १/मीच +श्रीवी(प्रत्य०) ] 
दे० श्राखामिचौली!। उ०-छाया की आदा मिचौनी मेघों का 
मतवालापन ।--यामा, पृ० १६॥। 
आाखमिचौली--सजझ्ा खी० [ हिं० श्रोर्य + 4१/मौच + भ्रौली प्रत्य० ] 
लडको का एक खेंच । लडको द्वारा आ्रोख मूंदकर छिपने और 
रखोजने का एक खोल । 
विशेष--इस छोल मे एक लडक़ा किसी दूसरे लढके की श्रोझा 
5 मूंदकर बैठता है। इस वीच और लडऊ़े ठिप जाते हैं। 
तब उस लडके की श्राखे खोल दी जाती हैं और वह लडको को 
छूने के लिये दूढता फिरता है। जिस लडऊ़े को वह छू पाता 
है, वह चोर हो जाता है। यदि वह किसी लड़के को नही छू 


क॒ 


कल ही पक के के चर जन कस का कम 


'>क «बी जंग था र७्ा ४० राज 


कक 


प्र।खमिहौचनी 


पाता और सव लडके एक मियत स्थान को चूम लेते हैं, तो 
फिर वही लड़का चोर बनाया जाता है। यदि सात वार वही 
लडक़ा चोर हुआ तो फिर उसकी टाँगे वाँधी जाती हैं और 
उसके चारो ओर एक कु डल या गोइले खीच दिया जाता है। 
लडके वारी वारी से उप्त गोडले के भीतर पैर रखते हैँ और 
उस्त लडके को 'बुढिया' बुढिया' कहकर चिढाकर भागते हैं। 
यह चोर या बुढिया वना हुआ्ना लडक़ा मडल के भीतर जिसको 
छू पाता है, वह चोर हो जाता है। * 
प्रा खमिहीचनी(४४--सज्चा की? [ हि० श्रॉस +- मिहीचती -- मीचना] 
दे० ऑराखमिचौली' । उ०->ग्रांखमिहीचनी खेलत मोहि दुह 
विधि सोध कहाँ नटि जाइ न देव ग्र ०, पृ० १११ . 
ग्राखमीचली (७)|--सच्छा खी? [ हिं० भ्रा ख + 4/मीच + ली (प्रत्य०)]| 
दे आंखमिचौली' । उ०-कहें खेलत मिलि ग्वाल मडली 
श्रांखभीचली खेल। चढीचढा को खेल सखन मे खेलत हैं 
रप्त रेल ।--यू र (शब्द ०) । 
श्रा खमचाई, श्रा खम दाई--सल्चा जी" [हि० आँख + १/ मीच + भ्राई 
(प्रत्म०) तथा श्रांछा + 4/ मद + श्राई प्रत्य० |दे? ग्रांखमिचौली। 
ग्रा खा--सज्ञा पु० [हिं०] दे” 'आखा! । 
भ्रा खि(एु!--सज्ञा ली० [हिं०] दे” आँख | उ०--सो वह श्रांखिमीडि 
मीडि के फिर फिरि के देखन लाग्यों |--दो सौ वावन,' भा० 
२, पृ० ६ | 
भा खी (9४--शसज्बा की? [ह०] दे” 'झ्रॉख” | ड०--आँखी मद्धे पाखी 
चमक पाँखोी मद्धे हार। ।--कवीर श०, भा०, १, पृ० ५५। 
भाग (9)--सन्ना पु० [स० श्रद्भध] १ श्रग । उ०-(क) वानिनि चली 
सेंदुर दिये माँगा । कयथिनि चली समाइ न श्राँगा (--जायसी 
ग्र ०, पृ० ८५१ | (ख) कहि पठई जियभावती, पिय श्रावन की 
वात | फूली श्रेंगन मैं फिरे, आग न श्रॉग समात -- विहारी 
र०, दो० २५४ | २ कुच । स्तन । उ०--कहैँ पदुमाकर 
क्यो गंग न समात श्रोगी लागी काह तोहि जागी उर मे 
उचाई है।>पमाकर ग्र ०, पृ० ८४ ॥ ३ चराई जो प्रति 
चोपाये पर ली जाती है । 
भा गन--सब्ना पुं० [सं० झ्रद्भण | घर के भीतर का सहन । घर के 
भीतर का वह चोखूटा स्थान जिसके घारो श्रोर कोठरियों 
और वरामदे हो । चौक । श्रजिर | 3०--श्रोगन खेले नंद के 


नदा ।>-सूर०, १०। ११७ । 

्रांगला--सक्ञा ली? [स० शर्गल] अगरी | अर्गला । उ०--तव वा 
वाई ने किवाड द॑ के श्रांगल मारि दई ।--दो सौ वावन०, 
मा० १, पृ० ३४१ । 

झागी(9[--सक्का क्वी० [सं० श्रडिगका प्रा० श्रगिश्रा] श्रेंगिया । 
उ०--उठि आपुदी आसन द॑ रसख्याल सो लाल सो झौगी 
कढावति है ।--भिंखारी ग्र ०, भा० २, पृ० १७४ । 

श्रा गी'--सच्चा छी० [हि० ] दे” आधी! ॥  * 

भा गुर(9-सच्चा पुं० [हि०] पुं० अगुल” | 3०-ददस ओगुर पवन चलतु 

“है नाहि प्वरिमटि घर श्रौना ।-जग० बानी, भा० २, पृ० ६५ । 

भ्रा गुरी (७) सच्चा क्षी० [स० भ्रदगुली [ उंगली । उ०--गयी भ्रचानक 

प्रगुरी छाती छलु छूवाइ ;--विहारी र०, दो० ३८६ 


०३ 


भ्रचेनार 


मुहा ०--आ्रागुरी फोरनों--उँगलियों चटकाना। उं०--विर्मल 
श्रेंगोछी पोछि भूपन सुधारि सिर आगुरिन फोरि त्रिन तोरि 
तोरिं डारती ।--भिंखा री० ग्र ०, भा० २पृ० १५७ 
ग्राच--सज्ञा ली? [सं० श्रर्चि आग की लपट, पा० श्रच्चि] १. 
गरमी | ताप, जैसे,-- (क) ग्राग झ्ौर दूर हटा दी, आंच 
लगती है । (ख) कोयले की श्रंच पर भोजन श्रच्छा पकता है । 
०--धौरी धेनु दुहाइ छानि पय मधुर श्राँचि मे श्रौदि 
सिरायौ ।--सुर०, १० ॥ १६०० | 
क्रि० प्र०--श्राता ।- पहुँ चना ।-- लगना । 
२ श्राग की लप्ट । लौ, जैसे,-चूल्हे मे और श्च कर दो, तवे 
तक तो श्रौच पहुँचती ही नही । 
५. क्रि० प्र०--करना [--फेलता ।-लगता । 
३ आग | श्रग्ति, जैसे--([क) श्रौच जला दो। (ख) जाओ 
थोडी सी श्रौच लाञ्रो । 
मुहा ०--आाच खाना। गरधी पाता। भ्राग पर चढ़ना। जैसे, 
' यह वरतन श्राच खाते ही फूट जायगा। भा च दिखाना > भाग 
के सामने रखकर गरम करना, जैसे,--जरा शौच दिखा दो 
तो वरतन का सव घी निकल अ्ावे । 
४ ताव । जैसे,-प्रमी इस रस मे एक आच की कसर है। (ख) 
उसके पास सौशञ्ाच का श्रश्नक है । 
मुहा०--श्राच खाना-ताव खाना । झ्रावश्यकता से श्रधिक 
पकना । जैसे,--दूध भ्रौंच खा गया है, इससे कुछ कड ओआा 
मालूम पडता है । 
५. तेज । प्रताप | जैसे,--तलवार की आंच । ६ श्राघात ।॥ 
चोट । ७. हानि। श्रहित । श्रनिष्ट । जैसे,--(क्र तुम 
निश्चित रहो, तुमपर किसी प्रकार की श्राच न आवेगी ।-«- 
(ख) सोच को आभौच कक्‍्या। उ०--निहचित होइ के हरि 
भज्ज मन मे राख सेच । इन पॉचन को बस कर॑, ताहि न 
श्राव श्राच् ।--कवीर (शब्द०) 
क्रि० प्र०--श्राता ।--पहुं चना । 
८ विपत्ति। सकट। झआफत | सताप । जैसे,--इस श्राच से 
; निकल शब्ावें तो कहे । 3३०--म्राए नर चारि पाँच, जानी 
प्रभु श्राच, गडि लियो सो दिखायो श्राच, चले भक्त भाई 
के ।--प्रिया० (शब्द ०) । € प्रेम । मुहब्बत। जैसे,--माता 
: की श्राच बडो होती है। १० काम | ताप । 
श्रा चका--सन्ञा पुं० [देश०] वह लटकता हुआ्ना रस्सा जिसके छोर पर 
के छल्ले में से होकर वह रस्मा जाता है जिसपर खडे होकर 
खलासी जहाज का पात खोलते और लपेटते हैं । 
थ्रा चना (9)--क्रि० स० [हिं० भ्राँच] जवाना । तापना | उ०--« 
कोप कृूसानु गुमान श्रवा' घट जो जिनके मत आंच न श्राँचे। 
तुलसी ग्रँ०; पृ० २२६ । 
थ्रां चना (9)-फक्रि० स० [स० श्रञ्चत] प्रवृत्त होना । गतिशील होना ॥ 
उ०--मुद्रा खोलि गोविद चद जब वाचन ग्राँसे | परम प्रेम 
रस साचे अच्छर न परत बचे ।--नद ० ग्र०, पृ० २०४ । 
श्रा चना ।--क्रि० स० [हि०] दे० 'भ्रचवना' । उ०--ताचो हे रुद्रताल, 
'. शांचों जग ऋजणु भराल |“-ञ्रा राधना, पृ० ५५ ॥ 
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जीजी, बुआ झ्ाई हैं, उठकर श्राचल ले। भ्राचल सेंभालता <- 
ग्रॉचल ठीक करना | णरीर को ब्रच्छी तरह ढक़ना | 3०-- 
फुलवा विनत डार डार गोतवित के संग कुमार चद्रवदत चमकत 
वृपभानु की लगी । है है चचत कूमारि श्रपनो श्रा चल से वार 
प्रावत वुजराज झ्राज त्रिनन को कली ।--[णब्द०)। 

श्रा चलपतलू--सप्चा पुं० [हि आ्रचल + पलला] कपडे के एक छोर पर 
ठेका हुआझ्ना चौड़ा ठप्पेदार पट्टा ॥ 

श्राचू--सज्ञ। ६० देश०] एक केटीली काटी जिसमे शरीफें के श्राक्रार 
के छोटे छोटे फन लगते हैं। इन फवो में मीठे रस से भरे दाने 
रहते हैं ॥ 

प्राजन--सद्या ६० [स० अभ्रझ्जन] दे” अजन! | 

प्राजना--क्रि० स० [सं० श्रल्‍जत] भर जन रगाना | ३०-(क) ललना 


श्रोचर(--मरश्ना १० [हि०] दे” 'आँचल' । ३०-पंह ऊेंवे, प्रवह 
उतठि, मोरि, मूँहु मौरि मोरि नीठि तीडि भीवर गई, 
दीठि दीडि सौं जोरि |--विहारी २०, दो० २४२ । 
भ्राचल--सन्ञा पुं० [सं० झ्रज्चल] १ धोती, दुपट्टा श्रादि बिना सिले 
हुए वस्त्रो के दोनो छोरो पर का भाग। पल्‍ला । छोर। उ०- 
पिश्रर उपरना काखा सोती । दुृहूँ श्राचरन्हि लगे मनि 
मोति | मानस, १३२६। २ साधुप्री का श्रेंचला। ३. 
स्त्रियों की साडी या ओढनी का वह छोर या भाग जो सामने 
छाती पर रहता है । उ०---वह्‌ मग में रुक, मानी कुछ झुक 
अ्राचल सेमारती फेर नयन ॥--प्राम्या, पृ० १७ । 
मुहा ०-- भा चल डालना+- मुसलमान लोगो में वित्राह की एक 
रीति | (जव दूल्हा दुलहिन के घर जाने लगता है, तव उसकी 


वहन दरवाजे से उसके सिर पर झ्राचल डालकर उसे घर में 
ले जाती है। इसका नेग वहन को मिलता है )। श्रा चल 

दवान्ग -- दूध पीना । स्तन मुह में डालना। जैसे,--वच्चे ने 
श्राज दिन भर से श्राचल मुह मे नही दवाया | भ्राचल देना <+ 
(१) बच्चे को दूध पिलाना (स्त्रि०) | ज॑से, वच्चे को किसी के 
सामने श्राचल मत दिया करो ।--(र२) विवाह की एक रीति । 
(जब वारात वर के यहाँ से चलने लगती है, तब दूल्हे की 
माँ उसके ऊपर भाचल डालती है और उसे काजल 
लगाती है। इस रीति को श्राचल देना कहते हैं। ) ३. 

प्राचल से हवा करना (स्त्रि०)। जैसे--(क) दीए को 
श्राचल दे दो, व्यर्थ जल रहा है । (ख) थोडा श्रांचल दे दो 
तो आग सुलय जाय | श्रा चल पडना >-श्राचल छू जाना | 
जैसे,-देखो, बच्चे पर भ्रा चल न पड़ जाय । (स्त्रियाँ बच्चे पर 
आचल पडना बुरा समभती हैं और कहती हैं कि इससे वच्ची 
को देह फूल जाती है)। श्रॉचल फाड़ता>वच्चे के जीने के 
लिये टोटका करना । (जिस स्त्री के वच्चे नही या वा के होती 
है, वह किसी वच्चेवाली स्त्री का प्राचल घात पाकर कतर लेती 
है भौर उसे जलाकर खा नाती है| स्त्रियो का विश्वास है कि 
ऐसा करते से जिसका श्राचल कतरा जाता है, उसके बच्चे तो 

मर जाते हैं श्रौर॒ जो आचन कतरती हैं, उसके बच्चे जीने 
लगते हैं) । भ्रा चल से वाघना-- (१) हर समय साथ रखना | 

प्रतिक्षण पास रखना । जैसे,--वह किताव क्‍या हम भ्राचल 
में बाँघे फिरते हैं, जो इस वक्त माँग रहे हो । (२३) कपडे 
के छोर मे इस अ्रभिप्राय से गोठ देना कि उसे देखने से 
वक्‍त पर कोई बात याद श्रा जाय । ज॑से/-तुम बहुत 
भूलते हो, आ। चल में वाध रखो । भोचल में वात बा धना ८८ 

(१) किसी कही हुई वात को श्रच्छी तरह स्मरण रखना। कमी 
न भूलना । जैसे,-किसी के झगड़े मे पडना बुरा है यह बात 
प्राचल मे व।घ रखो। (२) दृढ निश्चय करना। पूरा विश्वास 
रखता | जैसे,-इस बात को झाँचल मे बाँध रखो कि उन 
लोगो में भ्रवश्य खटपट होगी । श्रा चल मे सात बातें बाघना ८- 

टोटका करना । जादू करना । भ्रांचल लेना -- (१) किसी स्त्री 
का अपने यहूँ। भाई हुई दूसरी स्त्री का श्रॉचल छूकर सत्कार 
या झमिवादन करना । (३) किसी स्त्री का भपने से बडी स्त्री 
का भा चल से पर छूना । पांव छूता । पाँव पढ़ना । जैसे-- 


गन जब जेहि ध्रहि घाडइ | लोचन ग्राजहि फ्ुम्रा मनाइ ।- 
तुलसी (शब्द०) । (व्र) रूप ही अनूत ही जु श्राजे माँजे नहाए 
भाएँ, भूपन बनाए वोर वीरा खाए जानिवीं -गग ग्र०, पृ० 
३३।४२ बिलय करना। जैसे, श्राजो मत, काम चटय्ट कर 
डालो । 


प्राट--सच्ना पुं० [हिं० भ्रदी ] १ हथेली में त्ज॑ती और भ्रंगूठे के बीच 


का स्थान । 


विशेष--दसमे कभी कमी जुप्रारी लोग कौडी छिपा लेते हैं। 
२ दाँव | वश | उ०--न ए विप्ततिथ्रहि लि नए दुरजन दुपह- 


सुमाह । श्रार्टे परि प्राननु हरत कोर्ट जौँ लगि पाड ।-- 
विहारी र०, दो० ३११ 


मुहा ?--भ्रोट पर चढना ८ देव पर चढना। उ०-जहा तक हो 


श्राट पर न चढो ।--चोटी ०, प्रृ० १४४ । 


३ बेर। लागडांट । ४ गिरहु। गांठ। ज॑पे-घोती की आट में 


रुपया रख लो | ५ पूतरा | गदठा । पेंच । 


यौ०--आझाट सांट । 
श्रोटना(ए/--क्रि० श्र० [हिं० अझ्दता] १ समाना। अंठना 


झमाना। २. पूरा पड़ता। काफी होता । 3०--प्रगनहि कह 
पानी गहि वाटा। पिछलहि कहें नहिं का दू प्र/टा ।--जायसी 
(शब्द०) । ३. झाना। मिनना। उ०--कोई) फूत पाव, 
कोई पाती, जेहि के हाथ जो आंट (--जापपी ग्रं०, पृ० ८२। 
४ पहुंचना | 35०-मच्छ छुर्वाद आवरहि गडि काटी । जहा 
कमल तहें हाथ न श्राटी ।--जायसी (शठ्१०) । 


भ्राटी--सज्ञा खी० [सं० भ्रण्ड]३ लवे तृणो का छोटा गदठा । पूता ! 


२ लडको के खेतने की गुल्ती । 3३०--दियों जनाथ वात सो 
हरी स्वरूप बालके। गोविंद स्वामी संग श्रॉटि दड खेन 
हालके (--रबुराज० (शत्०)। ह३े कुशी का एक पेंच 
जिसमे विपक्षी की टांग में टाग अडाते हैं श्रौर उत्ते कमर पर 
लादकर गिराते भौर चित करते हैं । 


क्रि० प्र०--मारना | 
४. सूत का लच्छा । ५. घोती की गिरहू। टेंद। पुर्सा। उ०-+- 


श्रापकी आंटी निकसी नाही तो करज वहुत सिर लीन्द्ा ।« 
कवीर ग्र ०, पएृ० १० | 


क्ि० प्र०--देना । खगाता ६ 
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मुहा ०--श्रोटटी काटना ८ गिरह कार्ट्ना । जैव काठना । 
श्राटर्सोंट-- सदा छ्वी० [हि० श्रॉट+सठना] १. ग्रुप्त श्रभिसधि। 
साजिश । २ मेलजोल | 
ग्रांठी-संज्षा त्री० [सन श्रष्टि, प्रा श्र] १ दही, मलाई आदि 
वस्तुग्रो का लच्छा । थक्‍का । जैसे-उनके मुह से कफ की सुखी 
श्राठी गिरती है । ३ गिरह | गाँठ। ३ ग्रुठली | बीज । ४. 
नवोढा के उठते हुए स्तन । 
थ्रा डा--सज्ञा पुं० [सं० श्रण्ड] ञ्र डकोश ॥ 
श्रा डी--सज्ञ स्ली? [स्० श्रण्ड] १ श्रटी | गाँठ | कद । 3०-सेंधा 
लोन परा सव हांडी । काटी कद मूर की श्रॉडी |--जायसी 
ग्रं०, पृ० २४५। २ कोल्‍्हू की जाट का गोला, सिरा वा 
मूड । ३ बैलगाडी के पहिए के छेंद के चारो श्रोर जडी हुई 
लोहे की साम्री । वद | 
श्रा ड--वि० [सं« श्रण्ड - श्रण्डकोश ] जिस ( चोपाए ) के श्र डकोश 
न कूचे गए हो । श्रढकोशयुक्त । 
विशेष -यह शब्द विशेष कर बैल के लिये ही प्रयुक्त होता है । 
थ्रा ड वैडे खाना--क्रि० अ० [हि० प्रंडबड श्रयवरा डॉड - मेंड+- 
बाध] इधर उघर फिरना। इधर उधर हवा खाना। 
चक्कर खाना। 
विशेष--फूल वुकौग्नल के खेल मे जब लडको के दल बंध जाते 
हैं और दोनो दलो के महतो को श्रापस में किसी फूल को 
निश्चित करना होता है, तव वे श्रपने श्रपने दल के लडक्ो को 
यह कहकर इधर उधर हटा देते हैं कि आॉडेवॉडो खाग्ो। 
लडके शरँड वाँड' कहते हुए इधर उघर चले जाते हैं और फिर 
फूत वूभने के लिये शआ्ाते हैं । 
भा त--सच्चा छी० [सं० श्रन्त्र] प्रासियों के पेट के भीतर वह लबी 
नली जो ग्रुदा मार्ग तक रहती है। 
विशेष--खाया हुआ पदार्थ पेट मे कुछ पचकर फिर इस नली मे 
जाता है जहाँ से रस तो श्रग प्रत्यग मे पहुंचाया जाता है 
और मल या रद्दी पदार्थ बाहर निकाला जाता है। मनुष्य की 
शआ्रात उसके डील से पांच या छ गरुती लबी होती है । मासमक्षी 
जीवो की भ्रोत शाकाहा रियो से छोटी होती है । इसका कारण 
शायद यह है कि मास जल्दी पचता है | 
मुहा ०-- भ्रांत उतरना-- एक रोग जिसमे श्रा[तत ढीला होकर वाभि 
के नीचे उतर आती है श्लौर अडकोश में पीडा उत्पन्न होती है । 
झात का बल बुलना-पेट भरना । भोजन से तृप्त होना। 
बहुत देर तक भूखे रहने के उपरात भोजन मिलना। जैसे,--- 
शआ्राज कई दिनो के पीछे श्रातों का वल खला है। श्रांतो का 
बल खलवाना-पेट भर खिलाना। आझांतें श्रकुलाना, कुल- 
फुलाना, कुलबुलाना-भूख के मारे बुरी दशा होना। प्रांतें गले 
से श्राना--नाकों दम होना। जजाल में फेंसना। तग होना । 
जंसे,--इस काम को अपने ऊपर लेते तो हो, पर आते गले मे 
प्रारवेंगी । श्रांते मुह में आता--दे” आते गले मे आाना!। 
झांतों मे बल पडना--सेट में वल पड़ना! पेट ऐँठ्ना । 
जैसे,-हेसते हंसते श्रातो मे वल पड़ने लगा। झाते समेदना-- 
भूख सहना । ज॑ंसे,--राव भर श्रातें समेदे बढ़े रहे। प्रा'तें 


भरा धी 


सुल्नां-- भूख के मारे बुरी दशा होना। जैसे,-कन से 
कुछ खाया पीया नही है, श्राँतें सुख रही हैं । 
श्र।तकट्टू--सच्चा पुं० [ हिं० श्रोत+ कटना ] चौपायो का एक र 
जिसमे उन्हे दस्त होता है। 
श्रातर[--सब्चा युं० [ सं० श्रन्तर ८ भीतर ] खेत का उतना 5 
जितना एक वार जोतने के लिये घेर लिया जाता है। 
श्रॉत्र-- सज्ञा पुं० [स० श्रन्तर ८ दो वस्तुओं के बीच का स्थान] १ 
पान के भीटे के भीतर की क्यारियों के वीच का स्थान ज 
श्राने जाने के लिये रहता है। पासा । २ ताने में दोनो ।#< 
की खूटियो के बीच की दो लकडियाँ जो थोडी थोडी दूर * 
साँथी अलग करने के लिये गाडी जाती ६ (जुलाहे)। ३ भिन्नता 
प्रतर । उ०--जीव ब्रह्म श्राँत्र नहिं कोय । एक रूप सबंध 
होय ।--दरिया० बानी, पृ० १६ । ४ दूरी | फासला | उ० 
ग्रांतर जनु हो तोहार। तेंदुर का उर हार। वच्च। “ 
पृ० ३ ३०१। 
आँतरा(9)--सछा पृ० [हिं० श्रॉतर [दे 'ग्रेतर” । उ०-साध स्वॉग 
आ्रातरा जैसा दिवस और रात ।-दरिया० वानी, पृ० ३५। 
श्राटू--सज्ञा पुं० [सं० श्रन्द्र - वेडी] १ लोहे का कडा । वेडी | उ० 
हूले इते पर मैन महावत लाज के ग्रोदू परे जऊ पाइन । . 
पदमाकर कौन कहाँ गति माते मतगनि की दुखदाइन 
पद्माकर ग्र०, पृ० १३० । २ बाधने का सीकड । उ 7, 
भ्रादू सौं भरे जद्यपि तुव गज नैन। तदपि चलावत रहत 
भूंकि भुकि चोर्ट संच ।--स० सप्तक, पृ० १९३ 
श्राघ-सब्ञा क्षी० [स० श्रन्च] १ श्रेंधेरा | घुध। २ रतौंधी। ३ 
श्राफत । कष्ट । जैसे,--पुम्हे वहाँ जाते क्यो श्रोध श्राती है 
क्रि० प्र०-आराना । 
शआ्राव (9) "-वि० १ श्रधा । नेश्रहीन | २ कामाध। मोहित | उ 
सकर को मन हरथौ कामिनी, सेज छाडि भू सोयौ। ॑ 
मोहिनी श्राइ औध कियो, तव नख ते रोयौ ।-सू २०, १॥४३ 
श्रॉघना(8/-- कि० झ्० [हिं० श्रोषधी | वेग से धावा करना । टूटना 
उ०--भुसुडिय और फुत्रडिथ साधि। परे दुहों श्रोरत ते - 
श्रोंधि ।+--( शब्द) । 
श्राधर--वि० [ स० श्रन्ब, प्रा० श्र घल | [जी० आांघरी ] अधा । छ 
सूर कूर, आधरो, मैं द्वार परयो गाऊँ। सूर०, ११६६॥ 
यो०-पश्रावर श्रेंघुआर- भर धा । उ०--माया के वेंधुपा श्र" 
अधुप्रा साधु जाने एह जाने एह वातें ।-सं० दरिया, पृ० १४१ 
श्रा धरा(छु४ं-वि० [सं श्रन्च, प्रा० अधरम] [श्षी० भ्राघरी ] अधा 
श्राधा रभ(७--सब्ञा पु० [हिं० भ्रौवर:- श्र था (मु) जता + भारस्भ 
श्रंधेरखाता | विना समका वूका आचरण । उ०-करता 
कीरतन, ऊँचा करि करि दम। जाने वूफी कछू नही, यो «९ 
श्राघार 4 ।--कवी र (शब्द०) । 
भ्राँधी सच्चा जी० [सं० श्रन्व :- प्रंघेरा, श्र धा करनेवाली] बडे वेग + 
हवा जिससे इतनी धूल उठे कि चारो भ्रोर श्र'धेरा छा जाय 
श्रघड़। श्र घवाव । 
विशेष--भारतवर्प मे झ/धी का समव वमत झौर गऔष्म है। 
कि० प्र०->“मवरा -5उठ ता (७-बज ता | 


ध्र। घी* 


मुहा०--श्राघप्वी उठाना5-- हलचल मर्चाता | घूम धाम मचाना । 
झ्राधी के आम (१) श्राधी मे आप से आप पिरे हुए श्राम । 
(२) विना परिश्रम के मिली हुई चीज । बहुत सत्ती चीज 
(३) थोडे दिन रहनेवाली चीज । 
श्रॉधी -बि० श्राधी की तरह तेज । किसी चीज को कटपट करनेवाना। 
चालाक । चुग्त | जैप्ते--काम करने मे तो वह श्राधी है । 
मुहा ?--प्राघी होना - वहुत तेज चलना । 
प्रावपुण-- सज्ञा प॑ं० [हि०] दे 'आ्र।म”! । उ०-ऊने सोहाएं मधुर फन, 
ग्रांव गए भकभझोरि ।--मिखारी० ग्र०, पृ० १३६ । 
श्रॉबा (ए[--स्नज्ञा पुं० [6०] 'त्राम' । उ०-प्रौर यह वैष्णव श्रावा लेन 
कीं वजार मे गयो । सो बजार में कहूँ श्रावा न मिले ।--दो 
सी वावन०, मा० २, पृ० ३४ | 
प्रॉवाहल्दी- सज्ञा जी? [हि०] दे? 'आ्रमाहत्दी' । 
अ्रायबेय--सच्ना पु० [ भ्रनु० | श्रनापसनाप । झ्र डबड । व्यर्थ की वात । 
ग्रसवद्ध प्रलाप । 
शथ्रा व--सन्षा पुं०[ सं० श्राप “८ कच्चा [एक प्रकार का चिकना सफ़ेद लप्त 
दार विक्वत द्रव्प या मल जो अन्न न पचने से होता है । 
क्रि० प्र ०--गिरता |--पडता | 
भा व०--सज्जञा पु० [सं० श्रोप्ठ हिं० श्रोौठ] १ किनारा । बारी २ 
कपडे का किनारा । वरतन की बारी । 
प्रा वडना--कि० श्र०. [हि०4५/उप्ड] उमह़ना। उ०--भरे रुचि 
भार सुकुमार सरसिज सार सोमा रूप सागर अपार रस 
प्रॉवड ।--देव (शब्द०) । 
थ्रा वडा!(8)--वि० [हि० उमडना] गहरा । उ०--जेता मेठा वोलवा, 
तेता साधु न जान । पहिले थाह दिखाई के, श्राँवडे देसी 
ग्रानि । कबीर ( शब्द०) । 
श्र[वडा |--सज्ञा पु० [सं० भ्राम्नातक प्रा० श्र वाडय ] एक प्रसिद्ध खट्टा 
फल । अभ्रमडा । 
भ्रा वन--सश्ञा पुं० [स० झातन - मुह] १ लोहे की सामी जो पहिए के 
उप्त छेद के मुंह पर लगी रहती है जिसमे होकर धघुरी का 
दड जाता है। मुहेंडी । २ वह औजार जिससे लोहे के छेद 
को लोहार लोग बढाते हैं । 
भरा वरा(9[--सज्ञा ई० [स० प्रामलक, प्र० प्रामलय] दे० आअँविला' | 
उ०--आलूचा आसमिलो श्रवहलदी, श्राल ओवरा साल झ्रफ वदी । 
--सुजान ०, पृ० १६१। 
भ्रा वल--सल्बा पु० [में० उल्वम > जरायु। भ्रयवा, भ्र वर ८ भ्राच्छादन] 
भिल्‍ली जिससे गर्म में वच्चे जिपटे रहते हैं। यह भमिन्‍्ली 
प्राय बच्चा होने के पीछे गिर जाती है | खेंडी । जेरी । साम । 
यौ०- प्रा चल नाल । 
श्रावलगट्‌टा-सच्चा पुर्गूहिण्प्रावला +हिं० गद्धा वा गांठ] ओवने का 
सूखा हुआ फव । 
विशेय--यह दवा में तथा सिर मलने के काम गाता है। 
भावला--सब्जा पु० [सं० भामल क, प्रा० प्रामलभो] १ एक प्रसिद्धपेद। 
६२ इस पेड का फन । 
विदेष--इसकी पत्तियों इमवी की तरह महीन महीव होती हैं। 
इसको लकड़ी कुछ सफेंदी लिए होती है और उपके ऊपर का 
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छिलका प्रति वर्ष उतरा करता है कारतिक से माघ तक 
इसका फल रहताहे जो गोल कागजी नीयू के बराबर 
होता है। इसके ऊरर का छिवरा इतता सता होता 
है कि उसकी नसे दिखाई देती हैं। यह स्थाद में कम जापन लिए 
हुए होता है | झायुवेद मं उसे शीतल, हलका तथा दाह पित्त 
और प्रमेह का नाण करनेबाला बनवाया है। उसके संयोग से 
थ्रिफता, उय्वनध्राण गराडि औपध बनते है । श्रावले का मुर्या 
भी बहुत अच्छा होत। है । श्रोवले की पत्तियों से चमडा सी 
सिभाया जाता है | इसकी जकडी पाती में नहीं सडती। श्सी 
से कुम्रो के नीमचक श्रादि इसी से बनते हैं । 
३ विपक्षी को नीचे जाने का कुस्ती का एक पेंच | 
विशेंप--जव प्िपक्षी का हाथ अपनी गरदन पर रहे, तब अपना 
भी वही हाथ उसकी गरादन पर चढावे और दूसरे से 
श्र के उस हाथ को जो श्रपनती गरदन पर है भटका देकर 
हटाते हुए उसको नीचे लावे | इसका तोट विषम पैतरा करे 
अथवा शत्रु की गरदन पर का हाथ केहुनी पर से हृठाकर 
पैत्तरा बढ़ाते हुए बाहरी टोग मार गिरावे । 
प्रावलापत्ती-मज्ञा ख्रीग[हि० श्रोावल्ा + पत्ती] एक प्र कार की सिताई 
जिसमे पत्ती की तरह दोनों ओर विरखे टठके मारे जाते हैं । 
श्रा वलासा रगधक--तणा सी र्थ[हि० श्रावला +- मं० सार + गधक] खूब 
साफ की हुई गधक जो पारदर्शक होती है, यह खाने में अधिक 
खाट्टी होती है । 
श्रा वा-सल्ा पु० [सं० श्रापाफ--श्राया] वह गडढा जिसमे कुम्हार 
लोग मिट्टी के बर्तन पक्राते हैं । जैसे,--ऊुम्हार अझ्ाँवा लगा 
रहा है । 
क्रि० प्र ०--लगाना । 
मुहा ०-पश्रोवा का प्राय विगडना ८ सारे परिवार का विगड़ना । 
सारे परिवार का कुत्मित विचार होना। श्रावों बिगडना ८ 
थ्रावें के वरतनों का ठीक ठीक न पकना । 
भ्रास'--सल्या क्री० [सं० काश--क्षत,हिं० योत्त] संवेदना । दर्द । 
प्रास*(9)--सझा पुं०[हि०]दे० 'ग्रश' | उ०-विछुरत सूदर श्रधर ते, 
रहत न जिहि घट साँस । मुरती सम पाई न हम प्रेम प्रीति 
को श्रांस ।--स० सप्तक, पृ० १८७ । 
अ्रास (9४--सल्जा पुं० [स० अ्द्न ] श्रॉंसू । 3उ०--रूप रप्त पीवत भ्रघात 
ना हुते जो तव सोई ब्रव आस द्व उबर गिरिवो करे ।-- 
रत्नाकर, भा० १, पृ० १२११ 
प्रासि--सत्ा ली्ूस० श्रज्ु प्रा० श्रसु]]) युतवी । डोरी।२ रेणा। 
श्सी--सस्ला सौ? [सं० भ्रद्म- भाग ] १. भाजी | बना । मिठाई जो 
इष्ट-मित्रों के यहा वॉटी जाती है ।“-व+ लन बाल के दही 
दिना तें परी मन झ्ाइ सनेह की फांसी | काम कलोलनि में 
मतिराम लगे मनो वॉटन मोद की श्ाँसी ।--म॒ति राम ।-- 
(शब्द ०) २ भाग । हिस्सा । उ०-वारि कुलीन कुलीननि 
ले रम मैं उनमें चहौ एक न श्रोसी ।--भिखारी ग्र॑ं०, भ।० 
पुृ० १५६ । 
श्रासु (७)--सब्चा १० [हिं०]दे० 'प्रौंसू!] उ०-माता मरतु गोद बैठारे 
भ्ाँसु पोछि मृदु वचन उचारे ।--मानस, २॥१६५।॥ 


प्रासू 


प्रासू --सद्ा (० [सं० श्रश्न , पा० प्रा० श्रस्सु, प्रा श्रसु] वह जल जो 
श्रांख के भीतर उस स्थान पर जमा रहता है, जहाँ से नाक 
की शोर नी जाती है । 3०--जो घनीभूत पीडा थी मत्तक 
में स्मृति मी छाई, दुृदित पे आंसू वनकर वह ग्राज वरसने 
आई ।अञ्रायू, पृ० १४ । 
विशेष--यह जल ग्राख की मिल्लियो को तर रखता है प्रौर 
डेले पर गर्द या तिनके को नही रहने देता, धोकर साफ कर 
देता है । आसू भी थूक की तरह पैदा होता रहता है श्रौर 
बाहरी या मानभिक आ्राघात से वढता है। किसी प्रव॑त मनोव्रेग 
के समय, विशेषकर पीडा ग्जीर शोक में ग्रासू निकलते हैं। ऋरध 
और हप॑ में भी श्रासु निकलते हैं। अधिक होने पर औसू गालों 
पर बहने लगता है श्रौर कमी कभी भीतरी नली के द्वारा नाक 
में भी चना जाता है ग्रौर नाक से पानी बहने लगता । 
करि० प्र०--भ्राता |-- गिरना [-- गिराता |+--चलना | -झकना । 


“+टेपकाता )--डालना ।--ढालता ।--निकालता ।--बहता । 
--बहाता । 


यौ०- श्रांसू की घार | श्रांसु की लडी । 
मुहा ०--श्रा सू गिराता -- रोना । ज॑से,-क्यों कर कू$ आंसू गिराते 
हो। श्रासू डबडवाना >आंसू निकलना । रोने की दश। होता। 
जैसे -यह सुनते ही उसके श्रासू डबडवा झ्राए ।॥ श्रांसू 
ढालता >श्रासू गिराना। रोना । जैसे,-प्रगट ढारि सके 
नहिंग्रायू | घुट घुट मौस गुपुत होय नासू +--जायसी 
(शब्द०) |श्रांसू तोड८कुममय की वर्षा (ठग)। आंसू 
थमना -ग्रासू झकना। रोता बद होना । ज॑मे,-जब से 
उन्होंने यह समाचार सुना है, तव से उनके श्रासू नहीं थमते 
है । उ०-थमते थमते यमेगे आसू । रोना है कुछ हँसी नही 
है। “-मीर (शब्द०) । श्रांस पीकर रह जाता: भीनर ही 
भीतर रोकर रह जानता । अ्रपनी व्यथा क्रो रोकर प्रकट न 
करना ! मन ही मन मसोसकर रह जाना । जैसे,--(+%) मेरे 
देखते उसते वच्चे पर हाथ चलाया था, श्र मैं श्रासू पीकर 
रह गया | (ख) इतना दुख उस पर पडा वह आंसू पीकर 
रह गया | शांसू पुछना आश्वासन मिलना । ढारस वबेधना। 
जैसे,--उस वेचारे की सारी सपत्ति चली गई पर घर बच 
जाने से आंसू पुछ गए ॥--(णशब्द ०) | श्रोसू पोछनता ८ (१) 
वहते हुए आ सू को कपडे से सुखाना। (२) ढारस बेंघाना । 
दिलासा देना | तसलती देना | झ्राश्वा सन देना । जैसे -- (ऊ) 
उसका घर ऐसा सत्यानाण हुप्ला कि कोई श्रांसु पोछनेवावा 


मी ने रहा । (ख) हमारा सारा रुपया मारा गया, औसू पोछने 
के लिये १००) मिले है ।--श्रासु भर श्राता>-ग्रासू निकल 
पडना। प्राँस भर लागा -- रोने लगना । जैमे,--यह सुनते ही 
वह श्रासू भर लाया । श्रांसू का तार बेंधना-वरावर श्रासु 
बहना | श्रासुओ से मुह घोना-- बहुत श्रासू गिराना। बड़ 
रोना । श्रत्यत विताप करता | 

श्रां सूढहाल--सच्चा ईं० [हि० श्रासू +ढालता] घोड़ो और चौपायो की 
एक बीमारी जिसमे उनकी ग्राखो से आसू वहा करता है। 

थ्रां हह--सन्ना पुं० [सं० श्रा+- भाँड] वरतन । 

भ्रांहड वीहेंड[-वि० [प्रा० प्राहंड - खोजना, भटकता --विह॒ड <- 
डूटता, विल्वरना | तितरवितर । ऊवडखाबड । 
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प्राहाँ--प्रव्य [हि० ना+हाँ ] नही । 
विद्येप--यह शब्द किसी प्रश्व के उत्तर मे जीभ हिलाने के 4 

से बचने के लिये वोजा जाता है स्व॒र और ऊष्म, विशेषकर 
हु! के उच्चारण में वहुत कम प्रयत्त करना पडता है। | ' 

श्रा---पग्रव्० [से”] एक प्रव्यय जिसका प्रयोग सीमा, अभिव्यक्ति, 
ईपत्‌ श्र अतिक्रमण के श्र्थों मे होता है। जैसे --(क) 
सीमा-आरासमुद्र समुद्र तक॥। झामरण ८- मरण तक। 
प्राजानुबाहु ८ जानु तक लबी बाहुवाला । आजन्म ८ जन्म से । 
(ख) अभिव्याप्ति-श्रापाताल > पाताल के अतर्ग तक । 
ग्राजीवन-जीवन भर । (ग) ईपतू (थोडा, कुछ / 
श्रापिगल > कुछ कुछ पीला। श्राक्ृष्ण ८ कुछ काला । (घ! 
भ्रतिकमणु--प्राका तिक ८ वेमौसम का | 

ग्रा*--उत० [सं०] यह प्राय गत्यर्थक धातुत्रो के पहले लगता है अ 
उनके श्रर्थों मे कुछ थोडी सी विशेषता कर देता है, ज॑से,आा । 
श्राघूर्णंन, श्रारोहरा, आकपन ,श्रा श्राण । जब यह गे (जान 
था! (जाना), दा! (देना) तथा नी” (ले जाना) धानुको " 
पहले लगता है, तब उनके श्र्थों को उन ईइंता है, जैसे ग्रमन 
(जाना) से श्रागमन (आना), 'नयन' (ल जाना) से आानयन 
(लाना), दान! (देना) से आरादाम! (लेना) । 

आ्रा*--सच्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा । पितामह । 

श्राइदा--- वि* [फा० प्राइदह्‌ | श्रानेवाला । आगतुक। भविष्य 
जैसे,-आइदा जमाना | 


आइदा --सक्ला पुं० भविष्य काल । आ्रानेवाला समय | ज॑से -अ्र इ८ 
के लिये खबरदार हो रहो । 


आइदा --क्रि वि" आगे । भविष्य में । जैसे,-- हमने समझा दिया 
आइदा वह जाने उसका काम जाने । 
यौ०--पश्राइदे। भ्राइदे को । श्राइदे मे। श्राइदे से। ये सबके 
क्रि० वि० के समान प्रयुक्त होते हैं । 
ग्राइ(छ४-सश्ना की? [सं० झ्ायु] १ श्रायु। जीवन। उ०--जे 


सुमाय चितवहि हिंतु जानी । सो जाने जनु श्राइ खूटानी 
“मानस, १॥२६६ | 


श्राइटम--सच्दा पुं० [आ्र०] मद। उ०- वजट बनाने लगता है, तो हर 
एक भश्राइटम में दो चार लाख जादा लिख देता है।-रगभूमि 
भा०२, पू० ६००५१ 

झाइडियल--वि० [श्र०] श्रेष्ठ । श्रादर्ण । 

श्राइना-- सज्ञा पु० [फा० श्राइनहू ] दे” आईनता'। उ०-है निरारल 
प्रभु-कला जिसमे बसी, वह निराला ग्राईना है फूटता ।-चोखे ० 
पृ० २३। 

आ्राइस(पु' --सज्ला पुं० [हि०] दे? आयसु' । 

ग्राइसु (9)-- सज्जा ६० [हिं० ] दे” आयसु' । 

श्राई--सच्चा स्री० [स० श्रायु] १ आयु । जीवन । उ०-सतयुग ₹ ८ 
वर्ष की श्राई, त्रेता दश सहस्न कह गाई ।-सूर (शब्द ०) । २ 
मृत्यु । मौत (१०) भरा कटोरा दत्र॒ का, ठडा करके पी । तर 
श्राई मैं मरू, किसी तरह तू जी ।--(शव्द०)। 

क्राई--क्रि० अ० ब्राना! का भूतकाल स्ली० 

यो ?--भाई गई > भ्राकर गुजरी हुई वात । 


धाई' 


मुहा १--आाई गई फरना - (१) बीती को विसारना। (२) 
टाल जाना। उपेक्षा करना। शआ्राई गई होना - (१) घटित 
होकर गुजर जाना । २ अनुपस्थित होना । 

ग्राई[--सज्ा क्री० [स० श्रधिका, प्रा० प्रज्जिश्ना] १ 
दादी। २ माँ। 

झाई--प्रत्य० [हि०] १ एक प्रत्यय जो भाववाचक सचन्ना बनाने के 
लिये विशेषण शब्दों के श्रत मे जोढा जाता है, जैगे, 
कठिन! से 'कठिनाई', वडा' से वडाई', छोटा! से 'छुटाई', 
ज्ीठा' से मिठाई! श्रादि। २ एक प्रत्यय जो धातुग्रो 
में लगकर भाववाचक सज्ञाएँ बनाता है | जैते, 'पढ' 'पढाई*, 
लिखा से ,लिखाई', 'लड से लडाई 'मिड' से 'भिड़ाई! आझ्रादि । 

झाईन--सब्ना पृं० [फा०][वि० आईनी] १ नियम । विधि । कायदा । 
जाव्दा । ३२ कानूत | राजतियम । 

यौ०-- श्राईनदाँ--वकील । कानून जाननेवाला । 

झाईना--सज्ञा पृ० [फा० श्राईआह_] १ ब्रारसी । दर्पण शीक्ा । 
यौ०--आ्राईवादार । प्राईनाबदी । श्राइनाप्ताज] शक्राइवासाजी | 
मुहा ०--आ्ाईना होता - स्पप्ट होना । जैप्ते--यह वात तो आप 
पर आईना हो गई होगी। आाईने मे मुह देखना--पग्रपनी 
योग्यता को जाँचना । ( यह मुहावरा उस समय बोला जाता 
है जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से थी श्रधिक काम करने 
की इच्छा प्रकट करता है, जैसे,-पहले झआाइने में श्रपनामु ह तो 
देख लो, फिर बात करना । 
२ किवाडे का दिलहा | वि० दे० 'दिलहा' । 
यौ०--पध्राईमेदार - वह क्रिवाडा जिसमे श्राईना या दिलहा हो । 
झाईनादार--सक्चा पुं० [फा०] वह नौकर जो श्राईना दिखालाने का 
काम करे । नाई। हज्जाम । 

विशेष--दसहरे, दीवाली श्रादि त्योहारों पर नाई आ्राईना दिखाता 

है और उसके बदले में लोगो से कुछ ईताम पाता है। 


आझाईनावदी--सज्ा खी* [फा०] १ कमरे या वैठक में भाड़ 
फानूस भ्रादि की सजावट । २ कमरे या घर के फर्श में पत्थर 
या ईंट की जुडाई । ३. रोशनी करने के लिये तरतीव से टट्टियाँ 
रांडी करना । 

श्राईतासाज--सज्ञा पुं० [फा० शक्राईवह्‌ +साज] ग्राईना वनानेवाला । 

ग्राईन|[ साजी--मज्ञ क्षी० [फा० श्राईउहसाजी] १ काँच की चहर 
के टुकडे पर कलई करने का काम । २ आइनासाज का पेशा 

श्राइनी--वि० [फा० शझ्राईत | कानूनी । राजनियम के अ्रतुकूत । 

श्राउ स--सनब्ना पुं० [अ्र०] एक भ्रग्नेजी मान जो दो प्रकार का होता है । 
एक ठोस वस्तुश्नो के तौलने में श्रौर दूसरा द्रव पदार्थों के 
नापने मे काम झ्ाता है । तोलने का आउस हिंदुस्तानी सवा दो 
तोले के वरावर होता है । ऐसे वारह ग्राउप्तो का एक पाउड 
होता है । नापने का आउस सोलह ड्राम का होता है और एक 
ड्राम साठ बूदो का होता है । 

श्राउ(ु/--सज्जा क्० [सें० श्रायु| जीवन | उम्र | उ०--एहि वतन रहत 
गई हम्ह आराऊ | तरिवर चतत न देखा काऊ ।--जायसी ग्र०, 
पृ० २७। (ख) सकट सुकृत को सोवत जाति जित रबुराउ | 


पितामही । 
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आकवत 


सहस द्वादस पचसत में कछुफ है अब ग्राउ [--तुलमी ग्र०, 
पू० धर | 
श्राउ ज(पे) --सज्ञा पुं० [सं० झातोद्य प्रा० श्राप्रोज्ज, श्रात्रृज्ज] ताशा। 
उ०-घटा-घटि पखाउज-प्राउज मार वेनु डफ-ता र। नूपुर घुनि- 
मजीर मनोहर व रककन-भानकार ।--वुजसी ग्र ०, ३६५ । 
शआ्राउह्ल(9) -सचझ्ा पुं० [सं० प्रातोद्य, प्रा० श्रावज्ज] दे? 'आ्राउज' । 
श्राउट-- वि? [श्र०] खेव में हारा हुमआ । वहिमूत । 
विशेष-यह क्रिक्रेट श्रतदि खेव मे बोला जाता है। जब बल्लेवाले 
किसी छिलाडी के सेजते समय गेंद विकेट में लग जाती है वा 
वलल्‍ने से मारी हुई गेंद लोक ली जाती है, तत्र वह ऋ्राउट 
समझा जाता है, और वल्‍ला रखा देता हैं । 
श्राउवाउ घ-सख्ा पु० [सं* वायु > ग्राउ श्रनुख्व० ] अंड बड़ बात । 
ग्रनथंक्र शब्द | अ्रसवद्ध प्रताप । 
क्ि० प्र०-वकुता | उ०-मानस मीन करतत्र कलिमल पीत जीह 
हू न जपेउ नाम बकेउ आरउबा उ मैं ।-तुलसी ग्र ०, पृ० ४८८ । 
पग्राउस- सशा पुं० [सं० श्राशु बेंग० श्राउप] धान का एक भेद जो 
बंगाल में मई जून मे वोगा जाता है और अ्रगस्त सिततर में 
काटा जाता है। यह दो प्रकार का होता है---एक मोटा, 
दूसरा महीन या लेपी । बदई । झोसहन । 
ग्राऊपा (9)--सच्चा जी? [सं० श्रायुप्य | उम्र । अवस्था । '१०-उनासिए 
पुत्री अवतरी । तिन श्राऊपा पुरी करी ।>-्र्ध॑० पृ० ५७। 
श्राकप--सज्ञा पुं० [सं० श्राकम्प] दे? ओआकपन! कोण । 
श्राकपन --सब्ा पुं० [सं० श्राकम्पत] [वि० श्राफृपित] कॉयता । ककती । 
प्राकपित--वि० [ ध्० श्राकम्पित] काँपा हुप्रा । हिला हप्रा । 
ग्रक--सश्ञा पुं० [स० श्रकं, प्रा० अवक] मदार । अश्रकौप्रा | प्रक्वन । 
उ०--(क) पुरवा लागि भूमि जल पूरी | ग्राफ जवास भई तस 
भूरी ।--जायमी ग्र ०, पृ० १५३ | (ख्र) फविरा चदन वीरवै, 
वेधा आक पलाश । श्राप सरीश कर तिया, जो होते उन 
पास ।--व वीर (शब्द ०)। (ग) देत न प्रधात रीमि जात 
पात श्राक ही के मोनानाथ जोगी श्रत्र ग्रौदर ढरत है ।-वुलसी 
ग्र० पृ० २३७ । 
मुहा ?--पझ्राह की बुढिया-- (१) मदार का घृत्रा।( ) बहुत 
बूढ़ी स्त्री । 
ग्राक (५१---वि० [स० श्रक्तदु व] दुखी । उउ--ताक करम मेपज 
विदित, लखत नहीं मतिदोंत। तुतसी सठ झक्रप विहृठि 
दित दिन दीन मलीन ।--स० सप्तक, पु० ४७ । 
प्राकडा- सच्ना पुं० [सं० श्रक्ु, हि? श्रान्‍्ा+डा (उत्व०) | मदर । 
अकौग्रा। अर्क । 
ग्राका--प्चा पुं० [सं० आवैरर >खोदत] १ घाष फूप, जिसे 
जोते हुए खेत से निकातकर बाहर फेंके है । २ जोते हुए 
खेत से घास फूप निक्नालने की क्रिया । चिघरना । 
श्राकवत--सज्जञा की? [श्र० प्राकबत] मरने के पीछे प्रवस्था। पर- 
लोक | जैमे,-बावा, दिया लिपा ही आकव्त में काम प्रविगा । 
यौ०--श्राक्बतश्र देदा । श्राकबतश्न देशी । 
क्रि० प्र० बिगड़ता- (१) परलोक वियडनता । 


६ 


प्रलोक नण्य 
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होना। (२) श्रजाम विगड़ना। बुरा परिणाम होना ॥-- 
विगाड़ना । 
मुहा ०-- श्राकवत मे दिया दिलाता - परलोक मे काम आना | 

ग्राकवतग्र देश-- वि० [अ० झाकबत +-फा ० थ देश] परिणाम सोचने- 
वाला ! अग्रमोची | दूरदेश | दीघंदर्शी । 

श्राकवतञ्न देशी - सज्ञा जी० [ प्राकृतत-+फा० श्रदेशी] परिणाम 
का विचार। परिणामदर्शिता | दीघंदर्शिता । दूरदेशी । 
क्रि० प्र०-- करना। 

श्राकवतीलगर--सच्चा पु० [श्र० श्राकबत + फा० ई० (प्रत्य०)+-हि० 
लगर | एक प्रकार का लगर जो जहाज पर अगले मस्तूल की 
रस्सियो या रिगिन के पास वीच के दूटक में रहता है श्रौर 
श्राफन के ववत डाला जाता है | 

प्राकवाक--सज्ञा ई० [ प्रा० *शकह > 4/बक से प्रनुब्व०] श्रकवक । 
प्रकवड वात | ऊटपर्टांगवात। उ०-(क) श्राकवाक वकति 
विय्ा मैं बूंडि बृढि जाति पी की सुधि श्राएँ जी की सुधि बुधि 
खोइ देत ।--देव (णब्द०)। (रख) | श्राकबराक वकि भौर की 
वुथा न छाती छोल ।--सु दर ग्र०, भा० २, पृ० ७३७।॥ 

ग्राकर'--सल्ना पु० [स०] १ खान्ि। उत्पत्तित्वान। उ०-सदा- 
सुमन फत सहित सब, द्वुम नव नाना जाति। प्रगटी सुदर सेल 
पर, मनि आकर बहु राँति |--मानस, १।१६५। २ खजाना। 
भाडार । 

यौ०--ग्रुणाकर । कमलाक र । कुछुमाऊर । करुणाफर। रत्नाकर। 

३ भेद | क्समि । जाति। उ०-प्राकर चारि लाख चौरासी 
जाति जीव जल थल ने मवासी ।-+ मानस, १८ | ४ तलवार 
के वत्तीस हायो में से एक । तलवार चलाने का एक भेद | 

श्राकर-- वि० १ श्रेष्ठ । उत्तम । २ ग्रधिक । उ०--चपा प्रीति जो 
तेल है, दिन दिन आकर वास। गलि गलि आप हेराय 
जो, मुए न छाँड पास ।+जायसी (शब्द०)। ३ गरित। 
गुणा | जैसे, पाच श्राकर, दस आकर । उ०-अ्रस भा सूर पुरुष 
निरमरा | सूर जाहि दस श्राकर करा ।-- जायसी (शब्द०)। 
४ दक्ष | कुणल | व्युत्पन्न । 

श्राकरकढा--सज्ञा पृं० [6०] *ै? आकरकरहा! । 

श्राकरकरहा--सज्ञा पु० [श्र०] एक जडी जिसे मुह मे रखने से जीभ 
में चुनचुनाहट होती है श्रौर मुह से पानी निकलता है। यह 
एक वृक्ष की लकडी है श्राकरकढा । दे” अ्रकरकरा' । 

प्राकरखाना(9)- क्रि०् स० [हि०] दे? श्राकपंना । 

श्राकरिक---वि० [सं०] खान खोदनेवाला । 

प्राकरिक--सज्ा पु० वह मनुष्य जो खान को स्वय खोदे या श्रौरो से 
खोदाबे और उससे धातु निकाले । 

प्राकरी ---वि० [ स० श्राकर - खान ( घातु श्रौर पत्थर श्रादि की ) ] 
कठोर | उ०- नारी वोल श्राफरी तव॒ दुख पाव नाह। सुदर 
बोले मधुर मुख तब सुख सीर प्रवाह ।--छु दर० ग्र०, भा० ३, 
पृ० ७०७ ] 

श्राकरी --सज्ञा खी० [ स० प्राकर +ई० (प्रत्य०) ] खान खोदने का 
काम | उ०-चाकरी न झाकरी न खेती न बनिज भीझा जानत 
न छर कछ कसव क्यार है ।--तुलसी ग्र ०, पृ० ११२। 
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भ्राकरी --सज्ञा पु० [सं० श्राकरित्‌] दे? आकरिक! । 
श्राक्श --वि० [सं०] कान तक फैला हुम्रा। 
यौ०-श्राकृएचक्षु । श्राकर्ण कष्ट । 
श्राकर्णत -सच्ञा पु० [स०] [वि० श्रार्कज्ती सुनना । कान करना 
अकनना । 
श्राकरित--वि० [स०] सुना हुम्ना । 
प्राकर्ष--सवा पुं० [स०] १ एक जगह के पदार्थ का वल से दूसरी जन 
जाना | खिचाव | कशिश । 
क्रि० प्र०--करना--खछीचना । उ०-तैसे ही भूवमार उतारन हा 
हलघर श्रवतार। कालिदी आकपं कियो हरि मारे 
श्रपार --मूर । (शब्द ०) । 
२ पासे का खेत ॥ ३ विसात जिसपर पासा खेला जाय 
चौपड | ४ इद्विय | ५ घनुप चलाने का अभ्यास । ६ कसौटी । 
७. चुबक । 
ध्राकर्षक--वि० [सं०] १ वह जो दूसरे को श्रपनी श्रोर खीचे 
श्राकृपँण करनेवाला । खीचनेवावा । २, सूदर । 
श्राकषंक--सच्चा पुं० चुवक [कोण] । 
श्राकर्षण--सच्जा पूं० [स०] [वि० श्राकृपित, श्राकृष्ट] १ किसी व्त 
का दूसरी वस्तु के पास उसकी शत्रित या प्रेरणा से लाव। 
जाना । २ छिचाव। १ तत्रशास्‍र्त्र का एक प्रयोग जिसके ७। .। 
दुर देशस्थ पूरुप या पदार्थ पाम मे भ्रा जाता है । 
क्रि० प्र०--करना। होना । 
यौ०-श्राकषंण मंत्र | श्राकष ए विद्या । श्राकर्षए शक्ति । 
श्राकर्षणदशक्ति--सझ्ञा क्री? [स०] भौतिक पदार्थों की एक शवितत 
जिससे वे श्रन्य पदार्थों को श्रपनी श्रोर खीचते हैं। 
विशेष--प्रह शवित प्रत्येक परमाणु में रहती है। क्‍्य' 
कारण, क्‍या कार्य रूप में सब परमाण या उनसे 
उत्पन्न सब पदार्थों की शोर प्राक्ृष्ट होने हैं। इसी से दृधण, 
श्रसरेण॒ तथा समस्त चराचर जगत का सगठन होता है ! बता 
से पापाणादि के परमाणु झ्रापस मे जुडे रहते हैं। प्रथ्व्री के 
ऊपर ककड, पत्थर तथा जीव श्रादि सब इसी शक्ति के बल <« 


ठहरे रहते हैं। जल के चद्रमा की ओर प्राकृष्ट होने से समुद्र मे 
ज्वार भाटा उठता है । वडे वर्ड विंड, ग्रहमड 4, सूर्य, चद्र।दि सब 


इसी शक्ति से श्राकाशमडल में निराघार स्थित हैं और व , 
से श्रपती श्रपनी कक्षा पर भ्रमण करते हैं। पृथ्वी भी इस 
शवित से वृहत्‌ वायुमडल को धारण किए हुए है। सूर्य से लक « 
परमाणु तक में यह शवित विद्यमान है । यह शक्ति भिन्न भि 
रूपो से भिन्न भिन्‍न पदार्थों श्नौर दशाओ में काम करती है 
मात्रानुसार इसका प्रभाव दूरस्थ और निकटवर्ती समी ५॥५ 
पर पछठता है | धारण या ग्ुरुत्वाकर्पण, चू बकाकपेंण, सलग्ना 
कर्षण, केशाकषण, रासायनिकाकर्पषणं आदि इनके -ने 
* प्रभेद है । 

श्राकर्षणी--सद्चा पु० [स०] १ एक लगी जिससे फन फूल तोडते हैं 
श्रेकुती । लकसी । ३ प्राचीन काल का एक सिक्‍क्रा । ३ शर 
पर धारण की जानेवादी विशेष प्रकार की मुद्रा या चिहन (की० 


हि 


ए 


झाकपषेन 


झ्राकर्षन(9-- सझ्ञा पुं० [सं० प्राकपेंणा ] दे” आकर्षण । 
प्राकर्षना (५--क्रि० स० [सं० प्रकरण से नाम०] खींचना। उ०-- 
प्राकरष्यों घनु करत लगि, छाँडे शर इकतीस ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) फालिदी को निकट बुनायों जलक्रीडा के 
काज | लियो ग्राकरपि एक छन में हलि कति समरय यद्ुराज। 
--सूर (एब्द०)। 
झ्राकषिक--वि० [सं०] [वि० खी० श्राकषिकी ] दे? '्राकपं क' [कोण । 
झाकपित--वि० [सं०] खीचा हुप्रा । 
झाकलन--सम्चा पुं० [सं०] [वि० श्राकलनीय, श्राकलित] १ ग्रहण । 
लेना। २ सग्रह | बटोरना । सचय । इकट्ठा करना । ३ गिनती 
करना। ४ श्रनुप्ठान | सपादन | ५ अनुरसाधान। जाँच। 
६ इच्छा कामना [की०। ७ वर्णन करना [कोण । 
ब्राकलना--सशा खो० [सं०] १ दे? 'ब्राकलम! । २ पूजा ।भवित[को०] 
झ्राकलनीय- वि० [मं०] १ ग्रहण वरने योग्य। लेने योग्य । २ 
सग्रह करने योग्य । ३ गिनती करने योग्य। ४ बप्रनुप्ठ न 
करने योग्य । ५ ज॑चने योग्य । पता लगाने योग्य । 
झ्राकलित-वि० [सं०] १ लिया हुआ । पय्डा हुआ । ३ ग्रथित गया 
हुआ । हे गिना हुझा | परिगरित । ४ प्रनुत्ठित | रापदित । 
कृत | ५ अनुसाधान किया हुग्ना | जाँचा हुप्रा । परीक्षित । 
ग्राकली (-- सज्ञा क्ली० [ सं० झ्राकुल +-ई (प्रत्य०) था म० प्राफल्प ८८ 
बीमारी ] श्राकुलता । वेच॑नी । 
शाकली--सप्ा खी० [देश०] चटक पक्षी । गौर॑या । 
ध्राकल्प--संघ्ला पु० [सं०] १ वेश रचना। सिगार करना, जैसे, 
रत्नाकल्प । २ पोशाक । पहनावा [की०।॥३ बीमारी (की०) । 
४ जोडना । वढाना [कोण ।॥ 
ह्ाकल्प--क्रि० धि० कल्प पर्यत । 
आाकल्य--सज्ञा पु० [सं०] वीमारी । श्रस्वस्थता [को० । 
ध्राकष--सब्चा पुं० [सं०] कसौटी । 
झाकसमात(पु४--क्रि० वि० [हि] दे” “भ्रकस्मात' । उ०--प्रथी 
माँहि पथ चत्रि श्रायौ श्राकसममात ।--सु दर० ग्र०, भा० २, 
पृ० छश्५प 
झग्राकस्मात(१४-क्रि० वि० [हिं०] दे? 'अ्रकस्मात' । 
झाकस्मिक--वि० [सं०] जो बिना किसी कारण के हो । जो श्रचानक 
हो। सहसा होनेवाला । जिसके होने का पहले से श्रनुमान 
नही। 
यौ०--प्राकस्मिक श्रवकाश, श्राकस्मिक छुट्टी -- श्रचानक काम से 
ली जानेवाली छूटूटी । 
श्राकाक्षक--वि० [सं० श्राकाइक्षक | इच्छा रखनेवाला। श्रभिलापा 
करनेवाला । 
धाकाक्षा- सज्ञा ली० [सं० श्राकाइक्षा] [ वि० श्राकाक्षक ध्रार्काक्षित, 
श्राकाक्षी | १ इच्छा । श्रभिलापा । वाछा । चाह । २ अपेक्षा । 
३ श्रनुसधान । ४ न्याय के अ्रनुसार वाव्यार्थज्ञान के चार 
प्रकार के हेतुओ में से एक । 
' विद्येप --वाक्य भे पदों का परस्पर सवध होता है श्र इसी 
सवध से वाक्‍्याथ का ज्ञान होता है। जव वाक्य मे एक पद 


४१० 


प्राकाश 
का प्र दूगरे मद के प्रबंशान पर ग्राश्िित रागा है. सेथ यहें 
कहते है कि शस पद के ज्ञाम की घ्राकाशा है, उते,-- 


देवदत ग्राया' इव बायय से श्राया पद वा ज्ञान देओ”ेल के 
ज्ञान के श्र।शितर ! 
५, जैनियों के प्रमुसार एक धतिनार । जीतियो मे प्रतविरिशत 
प्रस्य मतवालो की पिशूति देख उसी गरण करने के इच्छा। 

यो ०-- भ्रार्कक्षातिचार । 

ग्राकाक्षित--प्रि० [ वि० भ्रागादक्षित ] १ 
बाछित । २ प्रमेशित । 

ग्राकाक्षी--वि० [से प्राऊक्षिन] [ग्ि० ररैे* घाराल्षिणी] १ 
स्खनेयाली | इकदूव । साहमैयाता । ३ खाद व वया व । 

श्राका *-- सद्या ६० [म० शाराय] 4. गौड़ | पाप । ३ चहूड़ी। 
३ पजाया | ग्राँग । 

श्राका--सप्ता ४० [पग्र० ध्रावा] मातरिए ।स्यासी । 

श्राकाप--सह्ा पृंण [संण] १. बिता वी झरितत ३ लिमा। ३ 
ग्रायास । वियास सिने । 

श्रोकार-- स॥ ४० [मस०]१ रह झाशवि । मति । रूप । घूरत । 
२ थीत डोन । गद ३ यनोध्ट। संफ्ठसन। हू निशाय । 
शिएन। ५ गा वग]। ५७ यु ८ 
प्रकार । एग। ए० सु दर बर गासये समीप, प्रति राजन दि 
प्रवार | जलरह मनी बैँर विधु सौ तति, मि तर दपट़ार। 
>जयूर०, १०।॥२८३॥ 

यौ०--प्रावारगुप्ति । प्राकारगीपन ८ हृदय था मन थे माय को 

करिपन नेंप्टा में छिपाना । 

ध्राकार--धि० म्पवाया | साकार। उ०-नसोई पश्रागार दह कोई 
निराफार बह तत्व की छोडि निनलय धाई)।“पयीर 
रे०, पृ० सर्द 

ध्राकारण--सश्ा १० [मं०]१ भान्चान। बुजावा । २ चुनौती [गोग । 

श्राकारवान--वि० [सं० श्राफारवत्‌] १. झाफार या शरी'बावा। 
२ सुगठित ! सु दर [फ्े०] | 

श्राकारात--चि० [सं० पझ्ाकारान्त] जिसके ग्रत में भा' स्वर हो [फ०। 

श्राकारित--वि० [में०] १ प्राहृत | २.स्वीकृत । ३, माँगा या चाहा 
हुआ कोणु । 

श्राकारी(5-- वि० [ से० प्राकरण - शाद्वान ] [ री० श्राफारिणी ] 
श्राह्ान करनेवाला। बुलानेबाला। उ०- गौर मय हिम 
फिरण फी जु किरणावली श्रवत्त मधुगान हिय पियत रगी। 
नागरी सफल सकेत झाकारिणी गनत गुन गनसनि मति होति 
पगी ।--वागरी ० (शब्०)। 

आाका रीठ(9--सप्ा पुं० सि०प्राकारण ८ बुलाना ] सप्राम। युद्ध । (र्रि ०) 

श्राकाश--सपणा पुं० [से०| १. भ्रतरिक्ष । प्रासमान । गगन । ठोेचाई पर 
का वह चारो और फैता हुआ अपार स्थान जो नौला शौर 
शून्य दिखाई देता है। जैसे,--पक्षी ग्रावाश मे उड रहे हैं । 
२ साधारणत वह स्पान जहाँ वायु के श्रतिरिक्त भोर कुछ न 
हो, जैसे,--वह योगी ऊपर उठा और वडी देर तक पाकाश 
में ठहरा रहा। ३ शून्य स्थान । वह प्रनत विस्तृत अवकाश 


हुश्छित। प्रमिवपित | 


तर जनम कल्‍क- 


नच्धा 


चाट[। ६ 


ग्राकाशकर्क्षा 


जिसने विश्व के छोटे वड़े सत्र यद्ययं, वेद, सूई, प्रद उड़ 
आदि स्थित हैं और जो सत्र पदार्थों के मीतर व्याप्त है । 
विशेष--वैशेषिककार नेञ्राक्राश को द्रव्यो में गिना है। उसके 

अनुयायी भाष्यकार प्रशस्तपाद ने आकाश, काल ओर दिखा 
को एक ही माना है। यद्यप्रि सूत्र के १७ गुणो में शब्द नहीं है, 
तथापि भाष्यक्रार ने कुछ ग्रौर पदार्थों के साथ शब्द को भी ले 
लिया है| न्याय में भी आकाश को पचमृतों में माना है और 
उससे श्रोत्रें द्विय की उत्पत्ति मानी है। साठप्रकार ने भी श्राकाश 
को प्रकृति का एक विकार श्रीर शब्दतन्मात्रा से उत्पन्न माना 
है और उसका गुण णठ्द कहा है। पाश्च त्य दाशेनिको में से 
श्रधिकाश ने श्राक्राश के अनु भव और दूसरे पदार्थों के ग्रनु मव 
के वीच वही भेद माना है जो वतंमान प्रत्यक्ष अनु भव भर 
व्यतीत पदार्थों या भविष्य समावनाओ्ो की स्मृति या चितन 
प्रसूतन अनु मव में है । काट श्रादि ने पश्राक्राश की भावना को 
अ्रत करण से ही प्राप्त अर्थात्‌ उसी का गुण मान। है। उनका 
कथन है कि जैसे रगो का अनु भव हमे होता है, पर वास्तव में 
पदार्थों मे उनकी स्थिति नहीं है, केवन हमारे श्रत करण मे हैं, 
उसी प्रकार आकाश भी है । 

यौ०--भ्राकाशकुसुम । श्राकाशगगा। श्राकाशचारी । श्राकाशचोटी । 
श्राकादजल । श्राकाशदी पक श्राकाशघुरी । श्राक्राशश्र्‌ व। श्राकाश- 
नीम । श्राकाशपुष्प । श्राकाशभाषित । श्राकाशफल । श्राकाशवेल । 
श्राकाशमडल । श्राकाद्मुखी । श्राकाशमूली । श्राक्शलोचन । 
पक्राकाशवलली । ग्राकाशवाणी ॥ श्राकाशवृत्ति । श्राकाशव्यापी । 
श्राकाशास्तिकाय । 

पर्या०--द्यौ ।द्यु ।श्रश्न । व्योम। पुष्कर । श्र वर। नभ । 
प्र तरिक्ष । गगन । भ्रनत। सुरवर्त्म ।॥ ख। वियत्त्‌ । विण्णुपद । 
तारापथ । मेघाध्वा । महापिल । विहायस। मरुद्वर्त्म । मेघबेइ्स । 
मेघवरत्म । कुवभि श्रक्षर । विविष्ठप। नाक । श्रनग। 

मुहा ०-श्राकाद्र की कोर ८ क्षितिज । श्राकाश खुलता-ग्राममान 
का साफ होना । बादव का जाना | बादत हटना। जैमे,-दो 
दिन की बदली के पीछे ग्राज श्राकाश खूजा है| भ्राक्ताश्ञ छूता 
या चुमना -- बहुत ऊँचा होना। जैसे,-क्राशी के प्रामाद आकाश 
छूते हैं । श्राकरश पाताल एक करना -- (१) भारी उद्योग करना । 
जसे,-जव तक उसने इस काम को पूरा नहीं किया, श्राकाश 
पाताल एक किए रहा। (२) आदोलन करना | हलच व करना। 
धूम मवाना । जैसे,--वे जरा सी बान के जिये आकाश पाताव 
एक कर देते है। श्राकाश पाताल का श्र तर ८ बड़ा भ्रतर । बहुत 
फर्क । 35०-तो भी इनमें उनमें श्राकाश और पाताव का अतर 
है । प्रेमघन०, भा० २, पृ० २०३। श्राकाक्ष बाँधता :> म्नहो नी 
बात कहना । झसभव बात कहना । उ०-कहा कहति डरपाइ 
कछ मेरी घटि जैहे | तुम वाँधति श्राकाण बात झूठी को संहे। 
+सूर (शब्द ०) | श्राकाश से बातें करता -# बहुत ऊँवा होना। 
जैमे,-माधघवराव के धरहरे भ्राकाश से वातें करते हैं । 
४ श्रवरक | अश्भकू । ५ छिद्र । विवर कोि०। ६ (गशित मे) 
शून्य की] । ७ प्रकाश । स्वच्छगा [कोनु। ८ ब्रह्म की०। 

भ्राकाशकक्षा- सज्ञा ली? [स०] ग्राकाश में वह मडल जहाँ तक सूर्य 

की किरणों का सचार है । सूर्यसिद्धात के श्रनुमार इस मडल 
की परिधि १८७१२०६६२०० ००००० ०योजन है [| 
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अ्रॉकाशरनी मे 


ग्राकाशकल्प--सज्ञा पु० [सं०] ब्रह्म [की०] । 
श्राकागकुसुम--सब्चा पृ० [सं०]१ श्राकाश का फूल | खपुष्प। श्रन* 
होनी वात । श्रस मव वात । 
श्राकाशगंगा --्सज्ञा ली० [सं० श्राकाशगड्धा] १ बहुत से छोटि छोटें 
तारो का एंक विस्तृत समूह जो ग्राकाश मे उत्तर-दक्षिण 
फैला है 
विशेष--इसमे इतने छोटे छोटे तारे हैं जो दुरवीन के ही सहारे 
दिखाई पडते है । खाली श्राँख से उनका समूह एक सफेद सडक 
की तरह बहुत दूर तक दिखाई पडता है। इसकी चौडाई बरा- 
वर नही है, कही श्रधिक कही बहुत कम है। इसकी कुछ 
शाखाए' भी कुछ इधर उधर फनी दिखाई पडती हैं। इसी से 
पुराणो मे इसका यह नाम है | देहाती लोग इसे आक्राशजनेऊ, 
हाथी की डहर या केवन डहर अथवा दूधगगा कहते हैं । 
२ पुराखणानुसार वह गगा जो आकाश में है । 
पर्या ०--मदाकिनी । वियद्गगा । स्त्र्ग गा । स्वर्णदी । सुरदीधिरा । 
ध्राकाशग -- वि? [स०] श्राक्राशचारी [कौ०। 
श्राकाशग --सन्ञा पुं० पक्षी [की० । 
श्राकाशगा--सज्ञा छी० [सं०] श्राकाशगगा [कौ०] । 
श्राकाशचमस--सज्ञा पुं० [स०] चद्रमा को०। 
श्राकाशचा री *--वि० [सं० श्राकाशचारिन्‌] [लछ्ली० प्राकाशचारिणी] 
ग्ाकाश मे फिरनेवाला । श्राकाशगामी । 
श्राकाशचा री *--मज्ञा ६० १ सुर्यादि ग्रह नक्षत्र। २. वायु। ३. पक्षी। 
४ देवता । ५. राक्षस । 
आकाशचोटी--सज्ञा पुं० [सं० श्राकाश +- हिं० चोटी] शीपंबिंदु | वह 
कल्पित विदु जो ठीक सिर के ऊपर पडता है । 
प्राकशजततोी--वि० श्राकाशभतविन्‌] दुर्ग आदि के प्रावीर मे 
बने भरोखे या छिद्र कोण । 
पग्राकाशजल--सन्ना पुं० [स०] १ वह जल जो ऊपर से वरसे। मेह का 
पानी । 
विशेत्ु-मधा नक्षत्र मे लोग बरसे हुए पानी को वरतनों मे भर 
कर रख लेते हैं । यह श्रीपत्र करे काम श्राता है । ६३ श्रोस । 
श्राकाशदीप--सन्ना पुं० [स०] आकागदीया । 
श्राकाशदीया--सनज्ञा पं० [० श्राकाश 4 ह० दीया] वह दीपक जो 


कातिक मे हिंदु लोग कडील मे रहकर एक ऊँचे बॉस के पिरे 
पर बाँधकर जनाते है । 


विशेष--कार्तिक माहात्म्य के अनुमार ३१ हाथ की ऊँवाई पर 
दिया जलाना उत्तम हैं, १४ हाथ पर मध्यम प्रौर ७ हाथ पर 
निक्ष्ट है | 
श्राकाशघुरी--सज्ञा त्ली०[स० प्राकाश+ हिं० घुरी] खगोत का प्व 
प्राकाशभ्रव । 
प्राकाशपध्र्‌ व--सन्ना ६० [सं०] ग्राकाशधु री । 
ध्राकाशनदी--प्तज्ञा ज्ली* [सं०] झाकाशगगा । 
प्राकाशनिद्रा--सज्ञ। क्री? [सं०] खुले हुए मैदान मे सोना । 
भ्राकाशनो म--सज्ञा ली? [स० श्राक्ाश + हिं० नीम] एक प्रकार का 
पौधा जो नीम के पेड पर होता है । नीम का वाँदा । 


प्राकाशपथिक 


प्राकाशपथिक--सज्ञा ए६० [सं०] सूर्य कोण] । 
आ्राकाशपुष्प--सज्ञा पुं० [सं० | श्राकाश का फूल । झ्राकाशकुसुम । 
खपुष्प । 
विशेष - यह व्सयव वातो के उदाहरण मे से हैं । 
श्राकाशफल--सज्ञा ६० [सं०] सतान या लडका लडकी । 
श्राकाशवेल, श्राकाशबेलि--सज्ञा जी० [सं० श्राक्ाश+- हिं० बेल] 
अमरवेल । 
प्राकाशभाषित-सज्ञा पुं० [सं०] नाटक के अभिनव में एक सकेत। बिना 
किसी प्रश्नकर्ता के श्रापसे श्राप वक्ता ऊपर वी ओर देखकर 
किसी प्रश्न को इस तरह करता है, मानो वह उससे किया जा 
रहा है श्रोर फिर वह उप्रका उत्तर देता है। इत्त प्रकार के कहे 
हुए प्रश्न को आकाशभाषित' कहते हैं । 
विशेष--भार तेंदु हरिएचद्र के 'विपस्य विपमोपधम्‌” मे इसका प्रयोग 
बहुत है | उ०--हरिश्चद्र--अ्ररे सुनो भाई, सेठ, साहुकार, 
महाजन, दूकानदा रो, हम किसी कारण से श्रपने को हजार मोहर 
पर बेचते हैं। किसी को लेना हो तो लो । (इधर उधर फिरता 
है । ऊपर देखकर) क्या कहा? 'क्यो तुम ऐसा दुष्कर्म करते 
हो ?” श्राथं, यह मत पूछो, यह सब कर्म की गति है | (ऊपर 
देखकर) क्या कहा ? “तुम क्या कर सकते हो, क्या समभते 
हो भ्रौर किस तरह रहोगे?” इसका क्‍या पूछना है । स्वामी जो 
* कहेगा वह करेंगे, इत्यादि ।--सत्य हरिश्चद्र । 
आकाशमडल--सज्ञा एुं० [सं० भ्राकाइमडल] नभमडल। खगोल | 
श्राकाशमासी--सन्ञा स्षी० [सं०] क्षुद्र जठामाँसी को०। 
भ्राकाशमृखी-सज्ञा पुं० [स० श्राकांश + हिं० सुखी] एक प्रकार के साधु 
जो भ्राकाश की श्रोर मुंह करके तप करते हैं । ये नोग अधिकाश 
शव होते हैं। 
श्राकाशमूली-- सन्ना ज्वी० [सं०] जलकु भी । पाना । 
धाकाशयान- सन्ना पै० [सं०|१ वह जो शभ्राकाशमार्ग से गमन करे । 
२ वायुयान ।र्वलून कोण । 
झाकाशयोधी--सज्ञा ए० [सं० श्र(कादायोधिन] वह लोग जो ऊँची 
जमीन या टीले पर से लडाई कर रहे हो। को० | 
श्राकाश रक्षी--सज्ञा पु० [सं० श्राकाशरक्षिन] वह जो किले की वाहरी 
दीवार या बुर्ज पर खडा होकर पहरा दे [कोन । 
ग्राकाशलोचन--सज्ञा पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ से ग्रहो की स्थिति 
या गति देखी जाती है । मानमदिर | झावजरवेटरी । 
झ्ाकाशवचन--सज्ञा पृ० [सं०] दे? 'आकाशमापित' कोण । 
श्राकाशवर्त्म-सन्ञा पं० [सं०] १ वायुमडल 
झ्राकाशवलली--प्तज्ञा जी" [स०] भ्मरबेल । 
आकाशवाणी-सज्ञा जी? [स०] १ वह शब्द या वाक्य जो श्राकाश से 
देवता लोग बोलें। देववाणी । २ वेतार की युक्ति से प्रसारित 
वाणी या ध्वनि । रेडियो । 
भ्राकाशवृत्ति '--सज्ञा जी० [स०] श्रनिश्चित जीविका । ऐसी श्रामदनी 
जोबेंधी न हो । 
भाकाशवृत्ति “-वि० [स० श्राकाद्वृत्तिक] १ जिसे श्राकाशवृत्ति का 
ही सहारा हो ।र (खेत) जिसे श्राकाश के जल ही का 
सहारा हो, जो दुसरे प्रकार से न सीचा जा सकता हो । 
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२ श्रांकुटूटी हिसा 


प्राकाशमलिल--सझ ई० [सं०] १ यृष्टि २ श्रोस [रे] । 

ग्राकाशस्फटिक--सझ्ा (० [मं०] १ प्रोवा। बनौरी। २ लूरंक्राल 
या चद्रझरत मणि शिल । 

प्राकाशास्तिकाय-सप्या पुं० [मं०] जैनवास्प्रानुतनार छह प्रकार के 
द्रव्यों मे गे एक । यह एक प्ररपी पदार्थ है जो लोक झौर 
श्लोक दोनों में है ग्रौर जीउ तथा पुदूगव दोनो को स्थान या 
प्रवष्गश देता हैं | श्राकाश । 

श्राकाशी--सण् सी० [सं० पश्राकाश+ई० (प्रय० ] वह चाँदनी 
जो धृप श्रादि से बचने के लिये सानी जाती है । 

आाकाशीय-वि० [सं०] १ ब्राफाणसबधी | श्राफाश का | २ झ्ाकाश 
में रहनेवाले । झराकाणस्थ । ३4 श्राझ्राश में होनेवादा । ४ 
दंवागत | प्राकस्मिक । 

श्राकास(9)--सज्ा पुं० [सं० श्राकाश ] दे० काश! | 7०-वहा राज 
विभीपन राज प्रा ग्रावास विराजे, | सूर०,१, ३६।॥ 

श्राकासवानो (9) --सझा सौ [हि०] ४० आकामवाणी उ००-मुर 
पग्राकासबानी भई त् तह, यटे चदेहि है, शर जुदा रा ।-भूर०, 
६ ७६ | 

श्राकिचन--सश्या ६० [सं० श्राक्िज्चन] गरीबी । निप्नंतता । श्रक्रिचनता 
कि०] || 

श्राकिचत -वि० दे० ग्राकिचन! | उ०-प्राकिचन उद्वियदमन, रमन 
राम इकतार । तुलसी ऐसे सत जन, बिरते या संसार [- 
तुलसी ग्र ०, पृ० १२ । 

श्राकिल--वि० [श्र० श्राकिल] बुद्धिमान्‌ । ज्ञानी । अवनमद । 

भाकिलखानी -सप्या एुं० [श्र० श्राकिल+फा० सा (नाम) ] एक 
प्रकार का रंग जो कानापन लिए लाल होता है। एक प्रकार 
का खरा या काफरेजी रग । 

श्राकीण -....बि० [सं०] १ व्याप्त । पूर्ण । मरा हुआ। २ त्रिखरा या 
फैला हुआ । कोण] । 

यौ०--क्रटककी ण॑ । जनाकीर्ण । 

श्राकीर्ण'--प्तद्ञा पुं० भीड [को० । 

झाकु चन--सचा पुं० [क० श्राकुज्चन] [ वि? श्राकुचनीय श्राकु चित] 
१ सिकुडना | बटुरतना । सिमटना। सकोच। ३. वैशेपिक 
शास्न के अनुसार पाँच प्रकार के कर्मा में पदार्थों का सिकरुडन । 
३ ढेर लगाना की० । ४ टेशा करना कोि०।॥ ४ सेना का 
एक विशेष प्रकार का वढाव [को० । 

श्राकु चती य-वि० [सं० श्राकुडचतीथ] सिकुडने योग्य । सिमटने योग्य ! 

प्राकु चित--वि० [सं० श्राकुज्चित] १ सिक्रुडा हुआ । सिमठा हुप्रा । 
२- टेढा | कुटिल | वक्र ! 

श्राकु ठन--सशा पुं० [स॒० झाकुग्ठन] [वि० श्राकुठित] १ गुठला 
होना । कु द होना । लज्जा । शर्म । 

श्राकु ठित--वि० [सं० झाकुण्ठिव] १ ग्रुठला | कुद ॥ २ लज्जित । 
शर्माया हुआ । ३. स्तव्घ । जढ। जैप्ते--उनतकी वुद्धि श्राकु ठित 
हो गई है । 

प्राकुट्टो हिसा-सब्चा की० [व्रा० प्राकुट्टी + सं" हिंत्ा] उत्साहपूर्वक 
ऐसा निधिद्धकर्मे करना जिसमे किसी प्राणी को दुष्ख हो । 


ध्रावुल' 


ब्राकुल --वि० [सं०] [सज्ा आझाकुलता] २ व्पग्र | घवराया हुप्रा 
उ०-पमारत ग्रव भी श्राकुल विपत्ति के घेरे मे ।- दिल्‍ली ०, 
पृ० २१ । २ व्यस्त । विखरा हुआ्रा। जैमे,--केश | ३ 
उद्विग्न। क्षुत्य । ४. विद्वव। कातर। ९ श्रस्वस्थ। ६. 
व्याप्त । सकुत ।७ तारतम्पहीन | जिसका कोई ठीक सिव- 
सिला न हो कोि० | ८. जगली | ऊत्रड खावड कोणु । 

प्राकुल--सट्ठा पु० [स०] १ खच्चर। २ झावाद जगह कोण] । 

श्राकुलता-- संज्ञा ली० [स०] [वि० श्राकुलित | १ व्याक्रुलता। बब- 
राहुट ।3०--वह आऊुलता श्रव कहाँ रही जिसमें सत्र कुछ 
ही जाय भूत ।+का मायनी, पु० १४५॥ २ व्याप्वि। 

श्राकुलत्व -- सच्चा पुँ० [स०] दे० ब्राकुलता' [को०॥ 

श्राकुलित -वि० [सं०]१ व्याकुल । घबराया हुआ्ना । उ०--प्रव साध्य 
मलय ग्राकुजित दुकूव कलित हो, यो छिपते हो क्यो [--चंद्र ० 
पृ० ६३॥। 

श्राकृशित--वि० [सं०] ईपत्‌ सकुचित को०]। 

श्राकृत--सच्चा पुं० [स०] १ झ्राशय । अभिश्राय २ हादिक भावना 
कोौ०] | ३ कामना इच्छा कोण। 

श्राकृति - सज्ना पु० [सं०] १ अभिप्राय | श्राशय। मतलब। २. 
पुराणानुसार मनु की तीन कन्यायो मे से एक जो रुचि प्रजापति 
को व्याही थी। ३ उत्साह । श्रध्यवत्ताय । ४ सदाचार । 
आप्तरीति। ५ कर्मेद्रियकी०.। ६ वायुपुराण के अनुसार एक 
कल्प का नाम किो०। 

भ्राकृती-सज्ञा जी० [सं० श्राकूति ] स्वायभुव मनु की तीन कन्याओं में 
से एक । 

श्राकृत*-- वि० [स०] व्यवस्थित निर्मित । गठित २ समीप लाया 
हुग्ना कोण । 

श्राकृत  (छ)--सच्चा क्षी० [सं० श्राकृति] मूर्ति । रूप । 

श्राकृति--सज्ञा ज्ली० [सं०] १ बनावट | गढन । ढाँचा । २ अ्वयव। 
विमाग । उ०--जानु सुजघन करभकर श्राकृति, कटि प्रदेस 
किक्रिन राजे ।-सूर०, १। ६६। 

विशेप--इसका प्रयोग हिंदी मे चेतन के लिये श्रधिक भ्रौर जड़ 
के लिये कम होता है। 

२ मूर्ति ।रूप। ३ मुख। चेहरा। जैसे,--उसकी श्राकृति वडी 
भयावनी है। ४ मुख का भाव। चेष्टा। जैसे,--मरते 
समय उस मनुष्य की आकृति विगड़ गई ।५ देर अक्षरों 
का एक वर्णवृत्त । मदिरा । हँसी । भद्रक | मदारमाला इसका 
भेद है। यह यथार्थ में एक प्रकार का सवया है। उ०-- 
भासत गौरि गुसाँइन को वर राम धनू दुद खंड कियो। मालिनि 
को जयमाल गुहो हरि के हिय जानकि मेलि दियो। रावन 
की उतरी मदिरा चुपचाप पयान जो लक कियो। राम 
बरी सिय मोदमरी नभ में सुर ज॑ जैकार कियो |-- 
(शब्द ०) । ६ जातिविशेष [की']ु। ७- (गणित मे) २३ की 
सख्या [कोन ॥ 

यो ०---श्राकृतिगण । प्राकृतिच्छत्रा । भ्राकृतियोग । 

झ्र[कृप्ट--नव० [सं०] खीचा हुआ । आकपित ॥ 
झाकृष्टि--सब्या की? [सं०] १. खिंचाव । २ (ज्योतिष मे) गुरुत्वा- 
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शरारती भ 
ऋंति 
कर्पण | ३ घनुप की डोरी का खिचना। ४ तत्रीक्त 
श्राकपंणक्रिया की० । 
श्राकेकर--वि० [सं०] अ्रर्धोच्मीजित (नेत्र) किणु । 
श्राकोकर-- सज्ा पु० [स०] मकर राधि किो०_] | 
भ्राकोप--सज्ञा पुं० [सं०] ईपत्‌ कोप । जरा सा ग्रुस्सा कोण । 
श्राकौधल--सज्ञा पुं० [स०] कुशलता का श्रभाव [को०]। 
श्राक्रद -सज्ञा पु० [सं० आकन्द ] १ रोदन | रोना । २ चिल्लाना। 
चीखना । चिल्लाहट । ३ बुलाना पुकार | ४ मित्र | भाई। 
वधु। ५ चोर युद्ध । कडी लडाई। ६ घ्वनि। श्रावाज। 
/ शब्द | ७ ग्रहयुद्ध में किसी एक ग्रह के दूसरे ग्रह की 
श्रपेक्षा वलवान्‌ या विजयी होने की अ्रवस्था । ८ प्रधान शत्रु 
के पीछ रहकर सहायता करनेवाला शत्रु राजा या राष्द्र। 
श्राक्नंदन--सच्चा पुं० [स० भ्राकत्दत ] १ रोना । २ चिल्लाना । 
श्राक्नंदिक--वि० [सं० श्राक्रन्दिक] उस स्थान पर पहुंचनेवाला जहाँ 
से चिल्लाहट सुनाई दे [को०]। 
श्राक्त दित)---वि० [स० प्राकन्दित] १ जोर जोर से रोने घिल्नाने- 
वाला । २ श्राहुत (सहायता) [को०] । 
प्राक्र दित*--सन्ला पु० १ जोर की चिल्लाहट। २ पप्नचात्ताप। रोना 
पीटना [को०]। 
श्राक्त दी--वि० [सं० श्राकन्दिनु ] रोने चिल्लानेवाला [को०]। 
आतक्रम(७)--सब्जा पु० | स० आाक्रम - परास्त करता ] १ पराक्रम । 
शूरता । (5०) । २ दे? '्राक्रमण! । 
श्राक्रमण-सच्चा पुं० [स०] [ वि० श्राक्मणीय, श्राकृमित, श्रार्कात ] १. 
बलपूर्वक सीमा का उल्लघन करना । हमला । चढाई । धावा । 
जैसे,-- महमूद ने कई वार भारत पर आक्रमण किया। २. 
श्राघात पहुंचाने के लिये किसी पर पटना । हमला । जैसे,-- 
डाकुश्रो ने पथिको पर श्राक्रमण किया । ३ घेरना | छेकना । 
मुहासिरा । ४ आ्राक्षेप करना। निदा करना । जैसे,--.इस लेख 
में लोगो पर व्यर्थ आक्रमण किया गया है। ५ निकट जा 
पहु चना, [को)] । ६ भोजन को० | ७ शक्ति किन । 
श्राक्रमणका री-वि० [सं० श्राकमणकारिन्‌ ] [क्षी० श्राफ्मराक।रिणी ] 
आक्रमण करनेवाला । श्राक्रामक | 
झ्राक्रमित--वि० [ सं० श्राकृिता ] जिस पर ब्राक्रमण किया गया हो। 
श्राक्रमितानायिका--मज्ना क्षी०[सं०] वह प्रौढा नायिका जो मनसा, 
वाचा, कमणएा अपने प्रिव् को वग में कर । 
आझाक्रय--सच्चा पुं० [सं०] १ व्यापारी। २ व्यापार को]। 
श्राक्रात--वि० [स० श्राक्रान्त | १. जिसपर श्राक्र मणा किया गया हो। 
जिसपर हमला हुम्रा हो। २ घिरा हुग्रा। श्रावृत्त । छिका 
हुआ । ३२ वशीभूत । पराजित | विवश । ४. पीडित। दलित। 
दवाया हुआ । ४ ग्याप्त। झाकीं। ६ प्राप्त [कोगु | ७. 
सज्जित [को०॥ 
यौ०-पश्राक्रातनायिका -- वह नायिका जिसका प्रेमी या पति जीत 
लिया गया हो। श्राक्नातमित ८ जिसकी मति मारी गई हो। 
आ्राक्राति--सश्ञा त्री० [प्राकान्ति] १ उथने पुत्रत। उपद्गवब। २. 
झधिकार करता कोंगु। ३ दवाना। चायना [को] । ४« 
ऊपर चढना को० | ५. शक्ति | वाकऋत ।कोगु 





४ » "आसान पु फनक पान नव फ-े-फकक 3 नत0..3%*कक-+-३०७ ०. +क मे पध्युतर " वक कक फेक कनपरनकननन+ कक + 3 म+ ०-० :+++३जक पक ७न- न कमन-फ4%-नपआ#क3-न. ७७७७७ ॥एथ७श॥४४७७७७ए॥७॥७७७७७४७७७७॥७/७७४७८४्रशशश/शआशभशशशशशशशशणणाा आस >ल न आज आ अर नम ल मई 2 का 
|क कैलशन 3+३२+०३+चुत्नद)तक्लल्‍प ह पटना 


मे 


प्रावसीजत 


विशेष-भिन्‍्न भिन्न तत्वों के सयोग से भिन्न प्रकार के ग्राकमाइड 
बनते हैं, जैसे पारे से छावस,इड ग्राफ मरी, जस्ते से ग्राक्साइड 
आफ जिक, लोहे से ग्राक्साइड आफ आइरन इत्यादि । 
प्रावस्तीजन - स्चा पुं० [ अ्र०] एक गैस या सूक्ष्म वायु । अम्लज । 
श्रम्नजन । प्राणद | प्राण॒प्रद। श्रोपजन । 
विशेष--परह हूप, रस, गधरहित पदार्थ है श्र वायुमडलगत 
वायु से कुछ मारी होता है तथा पानी में घुल जाता है। यह 
जल में ८९ फी सदी होता है। घातु में लगकर यह मोरचा 
उत्पन्त करता है। प्राणियों के जीवन के लिये यह बहुत श्राव- 
श्यक है | यह बट्ठत से पदार्थों में सयुक्त रूप में मिलता है। 
ग्राखडल--तज्जा पु० [स० ग्राखणडन] इद्र । 
श्रास्त--सज्ञा पु० [मं०] खता | खती । रभा । 
श्राहूण--वि० [स०] (खोदने या खनने में) कडा। जैसे,-पत्थर किण 
श्राखत(ध४--मज्ञा पु० [ स० श्रक्षत, प्रा० श्रदखत ]१ अश्रक्षत। 
उ०--सेवा सुमिश्न पूजियों पात आखत थोरे ।-- तुलसी ग्र०, 
पृ० ४४५७ । २ चदन या केसर मे रंगा हुआ चावल जो मूर्ति 
के मस्तक पर स्थापना के समय और दूल्हा दुलूहिन के माथेपर 
विवाह के समय ल्गाया जाता है। ३ वह श्रन्न जो गृहस्थ 
लोग नेगी परजो को वियराहा दि अवसरो पर क्रिसी विशेष कृत्य 
के उपलक्ष मे देते है । 
श्राखता--वि ० [ला० श्राखता | जिसके अडफोश चीरकर निकाल लिए 
गए हो | वधिया | 
विशेप--प्रह शब्द प्राय घोंडे के लिये प्रयुवतत होता है, पर कोई 
बोई इस शब्द का कुत्ते और वे के लिये भी प्रयोग करते हैं। 
आ्राखन(प्र--क्रि०ण बि० [स० क्रा+क्षस्प ] प्रति क्षण | हर घडी । 
आ्राखन ---सन्ना पु० [स०] दे? गआराख! [को०]। 
शभ्राखना ((9-क्रि० स० [ स० भ्राख्यान, प्र।० श्रावखान, प्‌ ०५१/ श्राखना] 
उ०--कहना । बोलना। उ०--(क) वार वार का आखिये, 
मेरे मन की सोय । कलि तो ऊखल होयगी, साई और न 
होय ।- क्वीर (शब्द०)। (ख) सत्यसध साँचे सदा, जे 
आखर आखे। प्रनतपाल पाए सही, जे फल श्रभिलाखे 
तुलसी (जब्द०) । 
आखना *--क्रि० स० [स॒० श्राकाक्षा ] चाहना । इच्छा करना | उ०-- 
तोहि सेवा विछुरन नहिं श्राखों | पीजर हिये घालि की राखों । 
--जायमी ग्र०, पृ० २२ । 
आ्राखना--क्रि० स० [स० श्रक्षि, प्रा० आविख> लॉस] देखता । 
ताकना | उ०-न्ञ्रलक, भृश्रगित अधरहिआखा। गहे जो 
नागिन म्तो रस चाखा।-“जायसी |- (जब्द०)। (सख्) 
झात्म और वि को सुख वाच्य पद श्रानद को। वि सुख 
त्यागि आत्म सुख लक्ष्य आाखिये ।--निश्चल (शब्द०)॥ 
श्राखना--क्रि० स० [हि० झाखा] मोटे झाटे को आखो मे डालकर 
चालना। छानना। 
प्राखनिकि--सज्ञा पुं० [स०]१ खनक। २ चूहा। हे शूकर ४ 
चो-।५ क्ुदाल को०ण। 
आखर (५-सल्षा पुं० [स० श्रक्षर, प्रा० श्रवखर] अक्षर । 3०--(क) 
तब चदन श्राखर हिय लिखे। भीख लेइ तुइ जोग न सिखें ।- 
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जायसी ग्र०, पृ० ८४ । (ख) कविहि भश्ररथ भ्राखर बलु साँचा । 
प्रनुहरि ताल गतिहि नटु नाँचा मानस, २२४० । 
क्रि० प्र०ण--देना ८ वात देना | प्रतिज्ञा करना । 
ग्राखर॑--सल्ला पु० [स०] १ फाबवडा | कुदाल । २ खनतक | ३ 
जानवर की माँद | विवर | ४ अग्नि का एक नाम को०]। 
ग्रखा"--सच्चा पु० [स० प्राक्षरण ८ छानना ] कीने कपडे से मढा हु 
एक मेडरेदार वरतन जिसमे मोटे श्राट को रखकर चानने से 
मैदा निकलता है। एक प्रवार वी चलनी | श्रांपरी । 
श्राखा- -सब्ञा पुं० [दिेश० ] खुरजी । गठिया । 
आखार--वि० [सा श्रक्षय, प्र'० भ्रवखय] १ कुत । पूरा | समूचा। 
समस्त | उ०--कहिये जिय न कछू सक राखी । लाँवी मेलि 
दई हैं तुमकौ, वक्त रहौ दिन आखी ।--सूर०ण, १ ॥३५४० | 
जैसे,--उसे श्राज आखा दिन बिना ख ए वीवा । २ प्रनगढा। 
समूचा । जैसे,-- श्राखा लक्डी (लश्करी) । 
ग्राखातीज -सच्चा क्री" [स० श्रक्षयतुतीया ] वशाख सुद्दी तीज। 
अक्षयतृतीया । 
विशेष--इस दिन हिंदुप्रो के यहाँ बट का पूजन होता है और 
ब्राह्मणो को पख्े,सुराहियाँ, कक डी, भ्रादि ठढक पहुंचानेवराली 
चीजें दी जाती हैं ! 
ग्राखान्वमी--सज्ञा क्ी० [स० श्रक्षयनत्रमी |] क।तिक शुबला नवमी । 
दे० अक्षय नवमी! । 
भ्राखिर- वि० [फा० श्राखिर] अतिम । पीछे का । प्रिछ-। 
यौ०--श्राखिर जमाना । प्राखिर दप । 
प्राविर- स्ञा पुं० १ श्रत। जैसे,--प्राखिर को वह ले के टला । २ 
परिणाम | फल। नतीजा। जैसे,--इस काम का आखिर 
अच्छा नही । 
प्राखिर--वि० समाप्त । खतम। उ०--उप्ज औ पाले अनुसर। 
बावन श्रक्षर श्रात्विर करे ।--+फवी र (शब्द०)। 
आ्राखिरे--क्रि०्वि० १. अ्रत में। श्रत को। जैसे,+-(क) झाखिर 
उसे यहाँ से चला ही जाना पडा । (ख) वह कितना ही क्यो न 
वढ जाय, श्राखिर है तो नीच ही । २ हारकर | ह।र मानकर 
थककर । लाचार होकर । जैसे,---जव उसने किसी तरह नही 
माना, तत्र आखिर उमके पर पडता पड। ] दे अव्य | जरूर । 
जैमे,--श्रापका काम तो निकल गग्रा, श्राखिर हमें भी तो कुछ 
मिलना चाहिए । ४ भला। ग्रच्छा | खेर | तो | जैसे -प्रच्छा 
श्राज बच गए, जागो, श्राखिर कभी तो भेंट होगी । 
श्राघि रका र--क्रि० वि० [फा० श्राखिरकार] श्रत मे। अजाम को | 
श्रत को । ज॑से -घुनते सुनते आ्राखिरकार उससे नही रहा गया 
झौर वह वोल उठा । 
ग्राश्ि रत--सश्चा जी? [अभ्र० भ्राखिरत] १ परलोक | २ बअ्रा। ३ 
फ्ल । [को० । 
श्राख्ि री-वि० [फा०प्राखिरी] अतिम | सबते | विछता । उ३०-फैशब 
को लगना, स्पात्‌, आखिरी घाव भझ्रमी तक व की है | -माम० 
पृ० ३१॥ 
प्राखु-सब्चा पुं० [8*] १ मूसा। चूहा । 
योौ०--प्राजुकर्णपणिका, भाखुकर्णो, प्राखुपशिका, झराखपरणी -- 





प्राखुकरीप 


मूसाकानी लता । प्राखुग, भाषुपत्र, भ्रांखुभुकू ८ विनार। भाजु- 
रथ -- श्राखुवाहन -- गण श॒। 
२ देवताल । देवहाड | ३.. सूत्र | शूक्रर । ४ कुदाल। फावडा 
[की०)। ५. चोर की०) ६ क्ृपण । कजूस [कौ०] । 
अ्राखुक रोष--सज्ञा पु० [सं०] वाल्मीक कोन । 
श्राखुधात-सच्ञा पुं० [सं०] मूस पकडने या मारनेवाला । मुसहर को०ण। 
श्राखुपाषाणु-सज्ञा पुं० [सं०] १ चुवक पत्थर । २ सबिया 
नामक विप । 
आखवाहन(9)--सज्ञा पु० [स० श्राखुवाहनत | गणोश । उ०--प्रभिलाप 
लाख लाहन समुझि राख आखुवाहन हृदय ।--भिंखारी० ग्र०, 
भा० १, पृ० १ | 
श्राखुभुक्‌ सज्ञा पुं० [स०] विडाल। विनार [कोन । 
प्राखुविषह्य --पन्ञा पु० [स० ] देवताली लता [को० । 
श्राखेंट--सज्ञा पु० [स०] अहेर | शिकार । मुगया । 
आखेटक"--सज्ञा पु० [स०] छिक़ार। श्रहेर । 
श्राखेटक*--वि० [स०] शिकार करनेवाला । शिकारी। अहेरी । 
आ्राखेटिक-वि० [स०] १ कुशल शिकार करनेवाला। २ भयानकी। 
डरावना कोी० । 
श्राखेटिक*--सज्ना पुं० १. शिकारी। २ शिकारी कुत्ता [क्ोग॥ 
अ्राखेटी-वि० [स० श्राखेटित][वि० ज्ली० श्राव्बेटिन] शिक्रारी | अहेरी । 
ग्राखोट--सज्ञा पु० [स ० श्राक्षोट] अखरोट । 
आरखोर--सज्ञा ए० [तु० भ्राखोर] १ जाववरो के खाने से बची 
हुई घास या चारा | पखोर । २ चरनी ।३ जानवरो के 


पानी पीने का हौद । ४ कूडा करकट। ४. निकम्मी वस्तु । 
सडी गली चीज । 


मुहा ०--श्राखोर कौ भरती -- (१) निकम्मों का समूह। (२) 

निकम्मी चीजो का श्रटाला । 

भ्राखोर---वि० १ निकम्मा | वेकाम | २. सडा गला | रही। ३. 
मेला कुचे ता । ) 

श्रार्या--सज्ञा ली० [स०] १ नाम। २ कीति। यश। ३ विवरण। 
व्यास्या । ४ आकृति! चेहरा को०॥४५. सौंदर्य। गरिमा 
को०] । 

श्राख्यात'--सज्ञा पु० [स०] १ तिझत क्रिया । ३ राजवश के लोगो 
का वृत्तात। ३ प्रयाणशकाल का आनुमानिक सूचन को० । 

श्राख्यात*--वि० १_ प्रसिद्ध । नामवर । विख्यात्त । २ कहा हुआ्ना 


उक्त । 

आ्राख्यातव्य--वि० [स०] वर्णन करने योग्य । कहते योग्य । बयान 
करने लायक [ 

श्राख्याता--वि० [स* श्रात्यात] क्हनेवाला । उपदेशक | शिक्षक 
को] । ; 

श्राख्याति--सज्ञा की” [स०] १ नामवरी | ख्याति । शुहरत । २ 
कथन । 


श्राख्यान--सज्ञा इं० [स०] [वि० श्रास्यात, आ्राख्यातव्य, आउपेय] 
१. वर्णन । वृत्तात । बयान । २ कथा । कहानी । ऊरिस्ता। 


दे उपच्चास के नी भेदो मे से एक॥ वह कथा जिसे कवि ही 
कहे, पात्रो से नु कहलावे । 


४१६ 


ग्रागता 


विशेष -इसका श्रार भ कथा के किसी श्रश से कर सकते हैं, पर 
पीछे से पूर्वापर सवध खुन जाना चाहिए। इसमे पात्रो की 
बातचीत बहुत लवी चौडी नही हुम्रा करती | चूंकि कथा 
कहनेवाला कवि ही होता है और वह ॒पूर्वघटना का वर्शव 
करता है, इससे इसमे अधिकतर भूतकाजिक क्रिया का प्रयोग 
होता है, पर दृश्यो को ठीक ठीक प्रत्यक्ष कराने के लिग्रे कभी 
कमी वर्तमानकालिक क्रिया का भी प्रयोग होता है | जैसे,--- 
सूर्य डूव रहा है, ठढी हवा चल रही है, इत्यादि । आजकल के 
नएढंग के उपन्यास इसी के श्रतगंत श्रा सकते है । 
४ जवाब। उत्तर [+०॥ ४५ भेदक धर्म को०।६ प्रबंधक 
काव्य का श्रध्याय या सर्ग की]। ७ पौराणिक कथा कि०। 
आख्यानक--सज्छा पु [स०] १ वर्णन । वृत्तात । वयान । १ कथा । 
किस्सा । कहानी। ३ पूर्ववृत्तात | कयानक। 
प्राख्यानकी--सश्ला ल्ली० [स०] इद्रवज्ञा तबा उर्पेंद्रवद्मा के मेल से 
निर्मित छदविशेष कोण । 
श्राख्यातिकी- सन्ला पुं० [सं०] दडफ वृत्त के भेदों में से एक जिसके 
विपम चरणो मे त्त, त, ज, ग, ग, और सम में ज, त, ज, ग, 
गे हो । 3०--गोविंद गोविंद सदा रटौ जू। ग्रमार समार तत्रे 
तरी जू । श्रीकृष्ण राधा भजु नित्य भाई । जु सत्य चाहो झपनी 
भलाई (शब्द०) । 
विशेष--इसके विरुद्ध अर्थात्‌ इसके विषम चरण का लक्षण सम 
चरण मे श्राने गौर सम चरण का लक्षण विषम चरण मे 
आावे, तो उमर वृत्त को उ्पानिकी कहेंगे । 
आरार्यापक '---वि० [स०] [छी० भ्राख्यायिकी ] कहनेवाला । 
आाख्यायक--सन्ञा पुं० दूत । 
आख्यापन--सनज्ञा पुं० [स०] प्रकट करना। प्रकाश करतवा। कहना । 
कथन । 
श्राख्यायक -वि० [मं०] बतानेवाला । सूचना देनेवाला कोि०]। 
श्रार्यायक --सच्जा पु० १ दूत २ नेता । प्रवक्ता कोिंग। 
श्राख्याथिका--संज्ञा ली? [संग] १ कथा | कहानी । क्रिस्ता । २ 
कल्पित कथा जिससे कुछ शिक्षा निकले । ३ एक प्रकार का 
प्राख्यान जिसमे पात्र भी अपने अपने चरित्र अपने मुह से कुछ 
कुछ कहते हैं । 
विशेष--प्राचीनो में इसके विपय में मतभेद हैं । अग्निपुराण के 
धनुसार यह गद्यकाव्य का वह भेद है जिसमे विस्ता रपुवेक कर्ता 
की चशप्रशंपा, कन्याहरणा, संग्राम वियोग और विप्तत्ति का 
वर्णन हो, रीति, श्राचरण और स्व॒वाव विशेप रूप से दिखाए 
गये हो, गद्य मरल हो और कही कही छद हो। इसमे १रिच्छेद 
के स्थान पर उच्छवास होना चाहिए । वाग्मट्ट के मत से वह 
गद्यकाव्य जिसमे नायिका ने श्रपना वृत्तात श्राप कहा हो, 
भविष्थद्विपयो की पूव॑ंसूचना हो, कन्या के अपहरण, समागम 
श्ौर अ्रभ्युदय का हाल हो, मित्रादि के मुह से चरित्र कहताए 
गय हो और बीच वीच मे कही कही पद्म भी हो । 
श्रास्येय-- वि० [सं०] दे० 'आखातव्य' । 
आागता--वि० [सं" आगन्तू] आने को इच्छावाला को । 
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आरागंतु--वि० [सं० श्रागन्तु ] १ आनेवाया। २- बाहर से आनेवाला । 
३ परथभ्रप्ट | भठका हुआ। ४ अचानक होनेंवाता। दे० 
अरगतुक' को०॥ - 4५ 
आगतुक --वि० [स० श्रागन्तुक] [ख्री० श्रागंतुका, श्रागतुकी | १ जो 
:.. श्रावे | आगमनणील | २ जो इधर उधर से घूमता फिरता 
भ्रा जाय । 3०--जगा कहने ग्रागवुक व्यक्ति मिटाता उत्कठा 
*. सविशेप +-+कामायनी, पृ० ५० | 
प्रागतुक-सल्चा १०१ अ्रतिथि | पहुना । २ वह पशु जिसके स्व्रामी 
का प्रा न हो। २ श्रचानक होनेवाला रोग। ३ 
प्रक्षिप्त पाठ (को०) । 
यो०- प्रायतुकत ज्वर -- वह ज्वर जो चोट, भूत, प्रेत के भय या 
अधिक श्रम करने आदि से अचानक हो जाय। श्रागतुक श्रति- 
मित्त लिगनाश -- एक प्रकार का चक्षुरोग जिसमे आँख की 
ज्योति मारी जाती है। प्राचीनों के अनुसार यह रोग देवता, 
ऋषि, गंधर्व, वें सपे और सूर्य के देखने से हो जाता है। 
श्रार्गतुरुत्ण >- वह घाव जो चोंट के पकने से हो । श्रागतुरू 
| व्याधिः: किसी विमारी के बीच में होनेवाली विमारी 
आग --सज्ञा क्वी० [र० श्रग्नि, प्रा० श्रग्गि | १ तेज भर प्रकाश का 
पज जो उप्णता की पराकाप्ठा पर पहुंची हुई वस्तुप्रो मे देखा 
जाता है। प्रग्ति। वैमदर । २ जलन । ताप। गरमी । जैसे,-- 
वह डाह की आग से कूवसा जाता है। ३ कामारित | काम 
का वेग | ज॑मे- तुम्ह ऐसी ही भाग है तो उनसे जाकर मिलो 
न। ४ वात्मत्य प्रेम । जैसे,--जो अपने वच्चे की श्राग होती 
है वह दूसरे के वच्चे की नहीं । ५ डाह | ईए्पा | जैसे,-- जिस 
दिन से हमे इनाम मिला है, उसी दिन से उसे वढी झाग है । 
ध्राग--वि० जलता हुम्मा । बहुत गरम । जैसे,--चिलम तो झ्राग हो 
रही है । २ जो गुण में उप्ण हो । जो गरमी फूके। ज॑से,-- 
श्रहर को दाल तो आ्राजकल के लिये झ्ाग है । 
मृहा ० -प्राग उगलना -- कड_ए वचन सुनाना । जली कटी सुनाना । 
श्राग उठाना -- क्रडा उठाना । कलह या उपद्रव उत्न्न 
- क्रना। प्राय केंजियाता या मोॉवराना--ञ्राग का ठढा होना । 


दहकते हुए कोपले का ठढा होकर काला पड जानता। श्राग 
करना -- (१) आग जलाना। (२) बहुत गर्म करना | आग की 
तरह जलता ह पा बनाना । श्राग का पतगा :5 चिनगारी ! जलता 


हुआ कोयला । श्राग का पुतला--क्रोघी। चिडचिडा। श्राग 
का बाग ८ (१) सुनार का अ्रंग्रीठा ।३ ब्रातिश्ववाजी | श्राग 
कुरेददा: (१) गुस्सा भडकाना। क्रुद्ध करना। ३ दवेया 
पुराने गुस्से को उधाइना। श्राग के मोल८-वहत मेंहगा। 
जैसे,- यहाँ तो चीजें श्राय के मोल विक्रती हैं। श्राग 
खाना, भ्रगार हगाना 5८ जैसा करना, वैसा पाना । जैसे-- हमे 
क्या, जो आग खाएगा, वह अँगार हगेगा | श्राग गाड़ना -< 
कहे को राख मे सुरक्षित रखना। श्रागय जोडता-ग्राग 
सुलगाना | ब्राग जलाना । झाय झाडता ८ पत्थर या चक्मक 
से आग बनाना । श्राग दिखाना८ (१) श्राग लगाना जलाने 
के लिये श्राग छूलाना । (३) वोष में वत्ती देता। भाग देना+- 


डे ः 


श्र 


(१) चिता में आय लगाना । दाहकर्म ऋरना । (२) आतिए 
वाजी मे आग लगाना । ब्रग लगाना फू कना | उ००-जा। 
कंठ आगि देइ होरी । छार मई जरि अब ने मोरी ।--जायःर 
अं०, पृ० ३०० । (३) वरवाद करना। नप्ट करता | जैते,-+उ7 
पास है क्‍या, उसने तो अपने घर में श्राग दे दी। (४) तो 
में बत्ती देता-- रजकू पर पत्नीता छुलाना। श्राग धोना: 
अगारो के ऊपर से राख दूर करता। ज॑से,--प्राग धोव 
खिलम पर रखना । श्राग पर श्राग डालता ८; क्रिसी भके हू 
व्यक्ति को और सडढकाना। आग पर पानी डानवा ८ कगे 
शात करना । श्राग पर लोटना -- वेचन होना । विफल होना 
ततडपना | उ०--वह विरह के मारे आग पर लोट रहा है 
२ डाह से जलना | ईर््या करना। जैसे,-यह हमें देख 
श्राग पर लोठ जाता है। झाग पाती का बेर >व्वाभावि 
शत्रुता। जन्म का बेर | प्राय फाँहना ८5 (१) व्यर्थ 
वकवाद करना । वात वघारता | झूठी णेखी हिना । जैसे 
उनकी क्या वात है, वे तो यो ही झ्राग फाँका करते है । ( 
ग्रस भव कार्य को समव करने की चेष्टा। श्राग फूकता “क्र 


उत्पन्न होना । रिस लगना । जैसे,-यह बात सुनते ही 
तन में श्राग फक गई । आग फ के देता ८ जलन उत्यन्न कर 


गरमी पैदा करना। जैसे,--दस दवा ने तो और श्राग प्‌ 
दी है । श्राय फूश का वेर-स्वामाविक शलत्॒ता। जन्म 
बर। श्राग वनाना-ूभाग सुतगाना ॥ श्रागबबूला (बमुर 
होता या बनाना कोघ के आवेश में होना। अत्यत ऊु 
होना । ज॑से,--इस वात के सुनते ही वह आगवबू ना हो गर 
थ्राग वरसना -- (१) बहुत गरमी पडता। (२) लू चलन 
२ गोलियों की वीछार होना। श्राग बरमाना८>यग्त्र 

ख़ब गोलियाँ चलाना। जैसे,--सिप्राहियों ने किले पर 
आ्रग वरसाई । श्राग बुझा लेना --फमर सिकालना। वः 
लेना । जैसे,-अच्छा मौका है, तुम भी अपनी औआाग बुझा : 
श्राग बोना +- (१) श्राग लगाना [3०--योगी ग्राहि विय॑ 
कोई । तुम्हरे मेंडग आगि जिन बोई ॥--जायसी, (सर्द « 
२ चगलखोरी करके भंगडा उत्वात खड़ा करता। जं॑से 
यह सव झाग तुम्हारी ही बोई तो है । शाग भड़कना ८८ 
ध्राग का घघकना । २ डाई उठना। उत्तात खडा होः 
जैसे,-- दोतो दलो के वीच आजकल खूब श्राग मढकी 
३ उद्देग होना। जोश होना | ऋव और शोक आदि भ 
का तीब् श्रौर उद्दीप्त होना। जैमे--(क) शत को स। 
देखकर उसकी ग्राग और मढक उठी। (ख) अपने मृत 
की टोपी देखकर माता की आग और वडक उठी श्राग 
भडकना - (१) आग घघकना । २ ल्‍डाई लगाना । ३ : 
आर शोक झादि भावों को उद्दीत्त करता। जोश बदाः 
झ्राग भभू रा होता 5 क्रोध्व से जात होना। झाग मे कूद 

जन वभकर वितत्ति मोल लेना। झ्ञाग मे धो डालता -८ 

ऋषधित व्यक्ति को और कद करना। (२) श्राहुति डाज 

होम करता । भाग मे छूदता >त्ति करता। जेने,-- 
चुलो, क्यो श्राग में मूतते हो । श्लाय से झ्लोघ्ना-(१) श्र 
में डाल देना । (२) लंड ही को ऐसे प८ व्याह देता, जहाँ 


धाग' 


ड्श्द झागतत्त 


हर घडी कष्ट हुआ करे। भाग से पानो डालता ८ भगढ़ा 
मिटाना । वढते हुए क्रोध को धीमा करना । जाग लगता -- 

झ्ाग से किसी वस्तु का जलना उ०-नयन चुवहि जस मह॒वंठ 
नीरू4 तेहि जल आग लाग सिर चीरू ++जायमी 
(शब्द०) | जैसे--उसके घर मे श्राग लग गई। (२) क्रोध 
उत्पन्न होना । कुडन होना । बुरा लगना। मिर्चा लगना। 
जैसे,--(क) उसकी बड़वी वातें सुनकर झ्राग लग गई। 
(ख) तुम तो मनमाना ब्क, भ्रव हमारे जरा सी कहने पर 
श्राग लगती है। (३) ईए्या होना । डाह होना । जैसे,--किसी 
को सुख चैन से देखा कि वस श्राग लगी। (४) लाली 
फैलना । लाल फूलो का चारो श्रोर फूलना | 3३०-वागन वागन 
श्राग लगी है (शब्द ०)। (५) महँगी फैलाना । गिरानी होना । 
जैसे,--(क) वाजार मे तो श्राजकल श्राग लगी है। ( 
सब चीजो पर तो आग लगी है कोई ले क्‍्या। (६ 

बदनामी फैलना। जैसे,--देखो चारो पश्रोर श्राग लगी है, 
सभलकर काम करो (७ हटना | दूर होना । जाना | उ०-- 
कभी यहाँ से तुम्हे प्राग भी लगेगी (ल्ली०)। (८) किसी 
तीन्र भाव का उदय होना । जैसे,--उसे देखते ही हृदय मे 
श्राग लग गई । ६ सत्यानाश होना। नष्ट होना । जैसे,--ग्राग 
लगे तुम्हारी इस चाल पर (यह मुहाविरा स्त्रियों मे अधिक 
प्रचलित है । वे इसे अनेक अवसर पर वोला करती हैं, कभी 
चिढकर, कभी हावभाव प्रकट करने के हेतु और कभी यो ही 
बोल देती हैं) ज॑से,-- (क) भाग लगे मेरी सुध पर, क्या करने 
श्राई थी, कया करने लगी | (ख) प्राग लगे, यह छोटा सा 
लडका कंसा स्वाँग करता है । (ग) आग लगे, कहाँ से मैं इसके 
पास श्राई। झ्राग लगाना-:(१) श्राग से किसी वस्तु को 
जलाना | जंसे,--उसने अपने ही घर मे श्राग लगा दी। 
(२) गरमी करना । जलन पैदा करना । जैसे,--उस दवा ने 
तो बदन में श्राग लगा दी। (३) उद्देग बढाना। जोश 
वढाना । किसी भाव को उद्दीपित करना। संडकाना | ४ 

ईर्ष्या उत्पन्न करना। ५४ क्रोघ उत्पन्न करता। ६ चुगली 
करना । जँसे,-उसी ने तो मेरे भाई से जाकर श्राग लगाई है। 
७ विगाडना | नष्ट करना । जैसे,--जो चीज उसे बनाने को 
दी जाती है, उसी मे वह शभ्राग लगा देती है। (ल्वी०)॥ 
८ फूकना। उडाना। वरबाद करना। जैप्ते,-वह अपनी 
सारी सपत्ति में श्राग लगाकर बंठा है। &. खूब धूमधाम 
फरना। बड़े बडे काम करना। (व्यग्य) जैसे,--तुम्हारे 
पुरखो ने विवाह में कौन सी श्राग लगाई थी कि तुम भी 
लगाझोगे । श्राग लगाकर पानी को दौडाना -- ऋगडा उठा- 
कर फिर सवको दिखाकर उसकी शाति का उद्योग करना । श्राग 
भीन लगाता>वहुत तुच्छसमझना। जैसे,“उससे बोलने 
की कौन कहे, में तो उसको झाग भी न लगाऊे। (ल्ली०)। 
श्ाग लगने पर कुझ्माँ खोदना -- (१) कोई कठिनाई कार्य भा पडने 
पर उसके करने के सीधे उपाय छोड बडी लवी चोडी युति 
लगाना । (२) ऐन मोक्े पर कोई कार्य करते लग जाना । 
झाग लगाकर तमाशा देखना > भझगडा या उपद्रव खडा करके 
अपना मनोरजन करना । श्राग लेने श्रावा -- श्राकर फिर थोडो 
देर में लौट जाना | उलदे पाँव लौटना । थोडी देर के लिये 


श्राना । जैसे,--(क)जरा वठो भाई, क्या आग लेने श्राए हो ? 
(ख) श्राग लेने श्राई, घरवाली वन बैठी । श्राग से पानी होता या 
हो जॉना>कुद्ध से शात होना । रिस का जाता रहना। 
जैसे,--उसकी वातें ही ऐमी मीठी होती हैं कि श्रादमी प्रग से 
पानी हो जाय । श्राग होना-- (१) गर्म होना । लाल श्रगार 
होना । २ ऋुद्ध होता । रोप में भरना | जैसे,-यह वात 
सुनते ही वे श्राम हो गए । किसी की श्राग में कूदना या 
पडना ८- फिसी की विपत्ति अ्रपने ऊपर लेना । तलवों से श्राग 
लगाना-शरीर भर में क्रोध व्याप्त होना ॥ रिस से भर 
उठना । जैसे, - उसकी भूठी वात से झौर भी तलवो से ग्राग 
लग गई। पानी मे श्राग लगाता ८ (१ऐसी अ्रन होनी बातें कहना 
जिनका होता समव ने हो। (२) पअ्रसभव कार्य करना । 
(३) जहाँ लडाई की कोई वात न हो वहाँ भी लड़ाई लगा 
देना | पेट की झ्राग-- मृूख ) जैसे,-कोई दाता ऐसा है जो पेट 
की आ्राग बुझावे । पेट मे श्राग लगता: भूख लगता | जैसे - 
इस लडके के पेट में सवेरे से ही श्राग छगती है। म्‌ह में झाग 
लगवा>-- मरना । जैसे,-उसके मूह में कब श्राग लगेगी । 
(शवदाह के समय मुर्दे के मुंह में श्राग लगाई जाती है । ) 
झ्राग लगे मेह धिलता या पाता - ताव पर किसी काम का 
चटपट होना । उ०-याके तौझआाजु ही मिलीं कि अरि जाऊं 
ऐसें। आगि लागे भेरी माई मेहु पाष्यतु है-केणव ग्र ०, 
भा० १, पृ० ६६ । श्राग पर श्राग मेलना ८ जले को जवाता । 
दुख प्रदुख देना। उ०-विरह झ्ागि पर मेले श्रागी | विरह्‌ 
घाव पर घाव वजागी ।--जायसी ग्र ०, परृ० १०६ । 
यौ०--आ्रागजंन्र +- तोप ।--(डि०) । झ्रागबाण -- अग्निवाण । 

धझाग लगत -- हाथी का एक रोग जिससे उसके सारे शरीर में 
फफोले पड जाते हैं । 

श्राग* धु---क्रि० बि० [हि०] दे* आगे'। उ०--चित डोले नहिं 
खूटी टरई पल पल पेखि आग अनुसरई ।--जा यसी (शब्द०) । 

श्राग (()--सज्ञा पु० [स० श्रग्न, प्रा० भ्रग्ग | १ दे” राग । उ०-- 
तू रिसभरी न देखेसि भ्ागू। रिस महू काकर भय सोहागू ।- 
जायसी ग्र ०, पृ० ३७ । २ ऊख का श्गौरा या श्रगला हिस्सा । 
उ०-जोरी भली वनी है उनकी, राजहस अरु काग। सूरदात्त 
प्रमू ऊब छाँडिक, चतुर“चचोरत श्राग ।-- सूर०, १०३६५२ । 
३ हल के हरसे की नोक के पास के खड़्डे जिनमे रस्सी श्रटका 
कर जुग्माठे से बाँधते हैं । 

आगजती---सज्ञा क्षी० [| हिं० प्राय +फा० जन+हि० ई (प्रत्म०) ] 
अश्निकाड । उपद्रवियो द्वारा लगाई जानेवा वी आग । 

आगडा-सज्ञा पुं० [स० श्र ८ नहीं + 8० गाढ़ - पुष्ठ ] ज्वार इत्यादि 
की वह वाल जिसके दाने मारे गए हो । 

श्रागण --सज्ञा पु० [स० प्रग्रहायण] ग्रगहन । मार्गशीर्ष । (डि०) । 

श्रागत!--वि० [स०] [जो ब्रागता] आवा हुप्ना । प्राप्प। उपह्यित । 

यौ०--श्रम्यागत | श्रागतपतिका । क्रमागव। स्वागत । देवागव। 

गतागत । तथागव । 

आागत---सज्ञा पुं० मेहमान । पाहुना। अतिथि । 

आगत"र--सन्ञा पृं० दे० आयात! । जैसे,--प्रागत कर । 

श्रागतत्व--सज्ञा पु० [स० ] उत्म । मूल । उद्गम [कोण । 


प्रांगतपतिकी 


प्रागतपतिका- सच्चा क्ली* [स०] अवस्थानुप्तार नाथिका के दस भेदो 
में से एक १ वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो | 
उ०-आवत वलम विदेस ते हरपित होइ जु वाम । श्रागत- 
पतिक्रा नाइका ताहि कहत रसधाम ।-प्माकर ग्र०,पृ० १३६। 
भ्रागतसाध्वेस--वि० [स०] भयभीत । डरा हुआ कोन । 
ध्रागतस्वागत- सच्चा पु०. [स० श्रायत्त +स्वागत] आए हुए व्यक्ति 
का आदर । आदरसत्कार । प्रावभगत ! 
भागति- सा क्ली० [स०] १ श्रागमन । भ्रवाई। २. प्राप्ति की० । 
३ वापसी [कौ०। ४, मूल । उत्स [को०। मौका को०]। 
भागपीछ(छ--सब्चा पुं० [हि०] दे” 'ग्रगापीछा'। 
श्रागम --सन्ना पु० [स०] १ अवाई । आगयमन । श्रामद । उ०-श्याम 
कहयों सव सखन सो लावहु गोधन फेरि। संध्या को आगम 
भयो ब्रज तेंन हॉकों हेरि ।--सूर (शब्द0))। ३. भविष्य 
काल | ग्रानेवाला समय । ३ होनहार । भवितव्यता। सभा- 
वना। उ०-प्राइ बुकाइ दीन्ह पथ तहाँ । मरन खेल कर 
श्रागम जहाँ ।--जायसी ग्र ०, पु० €८ । 
यौ०- भ्रागमजानी । आगमज्ञानी । श्रागमवक्ता । 
क्रि० प्र०---करना <5 ठिकाना करना। उपक्रम बाँधना । जैसे,- 
यह नही कहते कि चदा इकर॒ठा करके तुम भ्रपना आगम कर 
रहे हो । 5०--मैं राम के चरनन चित्त दीनो । मनसा, वाचा 
श्रौर कर्मना बहुरि मिलन को श्रागम कीनों ।--तुलसी 
(शब्द०) ।-- जनाना -- होनहार की सुचना देना। उ००- 
कवहु ऐसा विरह उवावी रे । प्रिय विनु देखे जिय जावे रे। तौ 
मन मेरा घीरज घरई । कोइ आगम आ्रानि जनाव॑ रँ (-दादू 
(शब्द ० ) ।-वाँधना -- श्राेनेवाली बात का निश्चय करना । 
जैसे,- श्रभी से क्या आगम वाँधते हो, जव वैसा समय आवेगा 
तव देखा जायगा । ४ समागम । संगम | उ०--श्ररुण, श्वेत 
सित भलक पलक प्रति को बरने उपमाइ | मनु सरस्वती गगा 
जमुना मिलि आगम कीन्हो श्राइ ।--तुलसी (शब्द०)॥ ५ 
श्रामदनी । श्राय । जैसे,--इस वर्ष उनका श्रागम कम श्रौर 
व्यय श्रधिक रहा । 
यौ०-- श्रर्थागम । 
६ व्याकरण में किसी शव्दसाधन में वह वर्ण जो वाहर से लाया 
जाय।७ उत्पत्ति। ५ योगशास्त्रानुसार शब्दप्रमाण । 
& बेद | उ०-आ्रागम निगम पुरान श्रनेका । पढे सुने कर फल 
प्रभु एका “मानस, ७।४६। १० शास्त्र ! ११ तत्र 
शास्त्र | १२ नीतिशास्त्र | नीति। १३ तत्रशास्त्र का वह 
भग जिसमे सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, उनका साधन, 
प्रश्चरण और चार प्रकार का घ्यानयोग होता है। १४ 
प्रवाह ।धार। कि. । १५ ज्ञानकी]॥। १६ सपत्ति की 
वृद्धि कि०ु। १७ सिद्धात [कौ.]॥ १८ नदी का मुहाना। 
१६ (व्याकरण मे) प्रकृति और प्रत्यय को०॥ २३० सडक 
या मार्ग की यात्रा [की०)। २१ लिखित प्रमाणपत्र [को] । 
श्रागम--वि०[स०] झानेवाला । श्रागामी | उ०-दरसन दियी कृपा 
करि मोहन बेग दियो वरदान । झागम कल्प रमण तुव हू है 
श्रीमुख कद्दी वखान ।>-सूर (शब्द०)॥ 
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श्रागमजानी--वि ०[सं० श्रागमज्ञानिन्‌ श्रथवा हिं० भ्रागम - भविष्य नै 
जानो >-ज्ञाता | श्रागमज्ञानी । होनहार का जाननेवाला ॥ 

श्रागमज्ञानी--वि० [स० श्रागमज्ञानिन्‌] भविष्य का जाननेवाला। 
आगमजानी 

धागमन--सच्ना पुं० [सं०] १ श्रवाई । आता । झामद। उ०--मुर्निं 
ग्रागमन सुना जब राजा । मिलन गएउ ल॑ विप्र समाजा ।- 
मानस, १॥१२०७। २ प्राप्ति | श्राय । लाम। ३. उत्पत्ति ॥ 
उद्गम [की०। ४ सभोगार्थ नारी के पास आना कोण । 

आगमना--सच्चा पुं० [स०]१ श्रागे चलनेवाली सेवा । २ पुर्व दिशा ॥ 

श्रागमनिरपेक्ष--वि० [स०] साक्षिपत्र श्रादि से मुक्त। साक्षिपत्र 
श्रादि की अपेक्षा न रखनेवाला [कोगु। 

कआागमनी--सब्ना क्ी० [स० झ्रागमन + हिं० ई (प्रत्य०) ] स्वागत के 
श्रवमर पर किया जानेवाला समारोह या उत्सव । उ०-अपनी 
आगमनी बना रही मैं श्राप क्रद्ध हु कारो मे चक्र, पु० ७१॥ 

श्रागमनीत--वि० [स०] पठित । परीक्षित । श्रवीत [को] । 

श्रागमपत्तिका--सल्ला पु० [स०] दे" 'आरगतपतिका' । 

श्रागमरहित--वि० [स०] १ साक्ष्यरहित । २ शास्त्र से परे(कोन 

श्रागमवक्ता -वि० [ 4०] १ भ्रविष्यवकता | ज्योतिपी । 

आगमवाणी--सज्ञा क्ली० [स०] भविष्यवाणी । 

ग्रागमविद्या--सल्ला क्री [स०] १ वेदविद्या । २ तत्रविद्या | वैदि- 
केततर विद्या । 

भ्रागमव्‌ द्धू-वि० [स॒०] ज्ञानवुद्ध । शास्त्रज्ञ [को] । 

श्रागमवेदी--वि० [स० शभ्रागमवेदिन्‌] १. वेदज्ञ | ३ शास्त्रज्ञ किणु। 

श्रागमश्न ति--सझ्ला की? [स०] परपरा। प्रथा को०। 

ग्रागमसोची--वि० [ स० श्रागणम + हि? सोच -+ई (प्रत्य०) ] श्रागे 
का भव्रा बुरा सोचनेवाला । श्रग्नसोची । दूरदर्शी । 

आ्रागमापायी-वि० [स० शक्रागमापायिन्‌] जिसकी उत्पत्ति और विनाश 
हो । विनाशधर्मी । श्रनित्य । 

श्रागमित--वि० [स०] १ पठित । शिक्षित । ३ निश्चित । निर्धारिद 
३ ले प्राया हुआ | को० । 

श्र[॥मिष्ट - वि०[स॒०] शीघ्रता या प्रसस्ततापूर्वंक आ्रानेवाला [कौ०॥ 

श्रागमी -- सज्ञा पुं०. [स० झागम ८ भविष्य] सामुद्रिक विचारनें- 
वाला | ज्योतिपी | श्रडदपोपो । उ०-प्रवध श्राजु आ्राग्मी 
एकु आयो। करतल निरखि कहत सव गुतगन वहुतन परिचय 
पायो ।--ठुलसी ग्र ०, पृ० २७६। 

श्ागमी --वि० भविष्यवक्ता । होनहार कहनेवाला । 

अ्रागमी -वि"ण[सण्श्रागभिन]१ भविष्य । २ पहुँचने वाला ३ शास्त्रज्। 

श्राग र'--सब्ा पुं० [स० श्राकर ८ खाना | [ छी० आगरी] १ खान। 
आकर | २ समूह | ढेर । 

विज्ञेप--यह शब्द प्रायः समासात में आता है। जैसे,--ग्रुण- 

श्रागर। वल-आगर | 
३ कोप। निधि) खजाना । उ0-प्र॒स्त वह फूब बास का 
श्रागर भा नासिका समु द । जेति फून वह फूलहि ते खव भए 
सुगद ।--जायसी (शब्द ०) । ४ ॒ वह गड़्ढा जिसमें नमक 
जाता है। ५» नमक का कारखाना ॥ 

श्रागर--सबल्ला पुं० [स० श्रर्गल -व्योडा] व्योडा। अगरी [8० --- 
शभ्रागर इक लोह जटित लीन्हो वरिवड । दुंह्ु करनि श्रसुर 
हयो भयो मास विड ।-नसुर० ६। ६६॥ 


श्ींगर' 


अ््ग्रौ-सज्ञा पु० [० श्रगार घर] १ घर | गृंह। २. छाजन 
| वा एक भेद जिसमे फूस या खर की जड श्रोलती की ओर 
करके छवाई होती है। ३ छाजन। छप्पर। उ०-तृण तृर 
बरि भा भूत सरी। भावरपा झागर सिर परी।॥-- 
'. जायप्ी (जब्द०) | 
श्रागर--वि० [सं० श्राकर -- अर प्ठ | [ ह्ली० आागरि, श्रागरी ]१. 
श्रेष्ठा। उत्तम | बढ़कर । उ०--(क) दई दीन्‍्ह श्रस जगत 
अनूपा । एक एक ते ग्रागर रूपा |--जायसी (शब्द०)। (ख) 
जिनको साँई रंग दिया कबहु न होय कुरग । दिन दिन वानी 
ग्रागरी चढ़े सवाया रग |--कबीर (शब्द ०)। २ चतुर॥ 
होशियार । दक्ष । कुशल । उ०-जो लॉघे सत योजन सागर । 
कर सो रामकाज अ्रति आगर ।-तुलसी (शब्द०)। 
श्रायर--सज्ञा पु० [स०] श्रमावस्या कि०) । 
आगरवबध--सज्ञा पुं० [स० श्रा+गल+वबद़] कठमाला (०)।॥ 
अआ्रागरी- सब्ञा पु० [हिं० श्रागा] नमक वनानेवाला पुरुष । लोनिया । 
भ्रागल*-सन्ञा पु० [स० श्रग ल] अ्रगरी । व्योडा | बेंडा । 
झ्रागल--क्रि० वि० [हिं० अगला] सामने । श्रागे (लश०)। 
प्रागल*--वि० भगवा । उ०--श्रागल से पाछत भयो, हरि सो 
कियो न भंट। अ्रव पछिताने का भया, चिडिया चुगि गई 
खेत ।-- (जव्द०) । 
ग्रागला(ए)-- फिं० वि० [हिं०] दे? अगला! । 
श्रागवन(9)--सज्ञा पुं० [ह6ि०] दे? आ्रागमन! ॥ उ०--जिमि तुम्हार 
श्रागवन सुनि मए नृूपति वलहीब ।--मानस, १॥२३८। 
ग्रागवाह(3)--सज्ञा पु० [स० भ्रग्निवाह - घूम | धूआँ (हि०) । 
श्रागसू--सज्ञा पुं० [स०] १ पराप। २ श्रपराध। दोप। ३ दंड 
सजा कोौ०। 
श्रागस्तो-- सज्ञा क्री० [स०] अगस्त की दिशा । दक्षिण । 
ग्रागस्त्य--वि० [स०] १ दक्षिण दिशा। २ श्रगस्त्य सवधी कोण । 
आागा - सज्ञा पु० [स० श्रग्न, प्रा० श्रग्ग | १. किसी चीज के आगे का 
भाग। अनाडी ।२ शरीर का अगवा भाग । जैसे,--ऊँचे 
श्रागे का हाथी श्रच्छा होता है । ३ छाती | वक्ष स्थल । ४ 
मुख | मुंह | मुहरा। ५ लगाट | माया । ६ लिगेंद्रिय । ७ 
श्रंगरसे कुरते श्रादि को काट मे आगे का टुकडा। ८. पगड़ी 
का छज्जा | ९, घर के सामने का भाग । मुहरा। १०, सेना या 


फौज का श्रगता भाग | सेनामुख | हरावन। ११ नाव का 
झगला भाग । माँग | गलही । १२ घर के सामने का मैदान । 


घर के श्लागे का सहन । १३ पेशखीमा । श्रागडा। १४ पहि- 
नावे का वह भाग जो भागे रहता है । पल्‍ला । श्रॉचल । १५ 
भागे झनेवावा समय | भविष्य । परिणाम । जैसे,-- (क) 
उसका आागा मारा गया हैं। (ख) उसका आगा अंधेरा है। 
मुहा ०--भागा काटना >ययात्रा या कार्य में विष्च डालना। श्रागा 
तागा लेता - ग्रावमगत करना आदर सत्कार करना। शआ्रागा 
भारी होग- (१) गर्भ रहता । पैर सारी होना । जैसे,-- 

-  व्याह होते ही उसका झागा भारी हो यथा । (२) कहारो की 
वोली में राह में ठोकर गड्ढे आ्रादि का होना जिससे गिरते का 

भय हो । झ्ागा मारना -- किसी के कार्य मे वाधा डालना ॥ किसी 


॥ 


हु 
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श्रॉगीर - 


की उन्नति में झककावट डालना | जैसे,-किसी का श्रागा मारना 
ग्रच्छा नही । श्रागा मारा जाता ८८ भावी उन्नति में विष्न पडना। 
श्रागम मारा जाना। जैसे,-परीक्षा में फेव होने से उसका 
आगा मारा गया। श्रागा झूकना ८: भावी उन्नति में बाधा पड़ना । 
क्रागा रोकना ८ (१) आक्रमण रोकना । (२) कोई बडा कार्य 
भ्रा पडने पर उसे संभावना । मुहडा सेमालना । जैसे,-इतनी 
बडी बारात ग्रावेतगी, उसका आगा रोकना भी तो कोई सहज 
बात नही है। (३) किसी के सामने इस तरह खड़े हीना कि 
ग्रोट हो जाय | आाड करना । जैसे,--श्रागा मत रोको, जरा 
किनारे खडे हो |(४)किसी की उन्नति में याधा डालना । भागा 
लेना >शत्र्‌ के श्राक्रमण को रोकता । भिडना। प्रागा सेंमा- 
लता ८ (१) मुह॒ढा सेमालना । कोई बढा कार्य श्रा पढने पर 
उसका प्रवध करना । (२) क्रिसी खुले गुप्त अग को ढकना । 
(३) वार रोकना | भिडना | जैसे,-राजपुताने की लडाइयों 
में पहले भीन ही लोग श्रागा समालते थे । 

आागा--सज्ञा पुं० [तु० झ्लागा ] १ मातिक | सरदार । २ काबुती। 
अफगान । ३ ज्येषप्ठ नाई कोण । 

श्रागाज - सज्ञा पु० [फा० श्रागाज] प्रारम | आदि । शुरू । 

श्रागाता--विं० [स० श्रागातर] गाकर पाते या कमानेवाला को०] । 

श्रागाध--वि० [स०] १ श्रत्यत गहरा ।२ जो कठिनाई से प्राप्त 
हो [की०]। 

आगान--सज्ञा दे? [स० श्रा+गात <- बात] वात | प्रसंग । आउपान । 
वृत्तात । 3३०--प्रौर कृष्ण के व्याह को भूतउ सुनहु आगान । 
पापहरण मवनिधि-त रण करन सकल कल्याण “गोपाल 
(शब्द०) । 

भ्रागान --सन्ञा पु० [स०] वह व्यक्िि जो गाता गाकर उपाजत करे। 
गायक [को०]।॥ 

श्रागापीछा--प्ज्ञा पुं० [ह6ि० श्रागा+ पीछा] १ हिचक । सोच 
विचार | दुविधा । जैमे,--इस काम के करने मे तुम्हे आगा 


पीछा क्‍या है ? 

क्रि० प्र ०--करना । जैसे,-अच्छे काम मे आगा पीछा ऋरना ठीक 
नहीं ।-- (शब्द ०) ।--होना । 
२. परिणाम । नतीजा। पूर्वापर सत्रध। जैसे,-कोई काम 
औरने के पहले उसका आझागा पीछा सोच लेना चाहिए। 

क्रि० प्र ०--देखना ।---सोचना । 
३ शरीर का शभ्रगना और पिछना भाग । शरीर के झ्ागे और 
पीछे के गुप्त श्रग । जैसे,-भला इतना कबड़ा तो दो जिसमे 


श्रागा पीछा ढेंके । ४ श्रागे श्रौर पीछे की दशा । जैसे,-जरा 
आागा पीछा चला करो 


धागामि, आगामी--वि० [ स० श्रागामिन्‌ ] [ छ्ली० श्रागामिनी ] 
भविष्य । होनहार । आनेवाला । 

श्रागामिक-वि० [स०] १ भविष्यकालसवधी । २. आनेवाला[कोन 

श्रागामुक--वि० [स०] १ श्रानेत्राला । २ भावी [कोगु । 

श्रागार-- सज्ञा पै० [स०0] १ घर | मदिर । मकान । २ स्थान । 
जगह | जैसे,---अग्न्यागार । ३ जैन मतानुसार बाधक नियम 
झौर ब्रतमंग । ४, खजाना । उ०--खान अ्रसी झकबर भ्रली 


प्रांगरगोधिकी 


जानत सव रस पंथ । रच्यो देव श्रागार गरुनि यह सुखसागर 
ग्रथ।++देव (शब्द०) । 
श्रागा रगोधिका--सज्ञा त्वी० [सं०] छिपकली । गृहगोधा किए । 
श्रागा रदाही--वि० [सं? श्रायारदाहिन]। घर जलानेवाला । 
प्रागारधूम--१ गृह से निकलनेवाला धुप्रां । २ एक पौधे का नाम 
को] || 
प्रागाह'--वि० [फा०] जानकार। वाकिफ । 
क़ि० प्र०--करना --होना । 
प्रागाह (9)-सज्ञा पु०. [हिं० प्राग+श्राह (प्रत्य०) ) आागम । 
होनहार । उ०-चाँद गहन अआगाह जनावा। राजमूलि गहि 
शाह चलावा ।-- जायसी (शब्द०)। 
प्रागाही--सज्जा क्री” [फा०] जानकारी | वाकफियत | उ०- नयही 
सबब है कि मुझे इत सब बातो से श्राग्राही हो गई ।-सतति, 
मा० २१, पृ० १३२ ॥ 
श्रागि(छ+-- सजा स्री० [६०] दे? आग! ।3०-दुरदिन परे रहीम 
कहि दुरथल जैयत भागि | ठाढे हुजा घूर पर जब घर लागत 
आगि ।--कछिता कौ०, भा० १, १० १६३२ । 
प्रागिल(छ)--वि० [हिं० श्राय+इल (प्रत्य०) ]१ श्रागे का। 
झ्रगला | उ३०--पल में परलय बीतिया लोगन लगी तमारि | 
ग्रागिल सौच निवारि के पाछे करो गोहारि |कबीर । 
(शब्द०)। २ भविष्य का । होनेवाला। उ०->आगिल वात 
समुझि ढर मोही ।--मानस, ३॥। पै5 । 
प्रागिला(9--वि० [हिं०] दे” 'त्रागला'। उ०--श्रागिला श्रगनि 
होइवा श्रवधू, तो आपण होइवा पाणी [+गोरख०, पृ० २३ । 
श्रागिवर्तक(घ!--सब्जा १० [सं० श्रग्तिवर्त ] पुराणानुसार मेघ का 
एक भेद । उ०--सुनत मेघवर्तक सजि संत ले ग्राए। 
जजवर्त वारिवर्त पवनवर्त वज्वर्त श्रागिवर्तत, जलद सेंग 
लाए ।--सूर (शब्द०)।॥ 
श्राभी(छभ-- सज्भा ली? [हि० ] दे” शराग'। उ०->जीवन तें जागी 
ग्रागी, चपरि चौगुनी लागी, तुलसी भमरि मेघ भागे मुख मोरि 
की ।-- तुलसी ग्र ०, पृ० १७५ । 
श्रागुप्रा--सच्छा पु० [६० श्रागे] तलवार इत्यादि की मुठिया के नीचे 
का गोल साग । 
श्रागु(छु--क्रि० वि० [हि०] दे? क्रागे ॥ उ०-नजासर चौथे याम 
सतानद आगू दिए।->रामच०, १० ३९% । 
प्रागे--क्रि० वि० [सं०श्रग्न, प्रा० श्रग्ग]१ श्रौर दूर पर। शोर 
बढ़कर । 'पीछे' का उलठा । जैसे--उनका मकान भ्रभी आगे 
है। २ समक्ष | समुख | सामने । जैसे,--उसने मेरे श्रागे यह्‌ 
काम किया है । ३ जीवनकाल में । जीते जी | जीवन मे । 
उपस्थिति में । जैसे--वह अपने आगे ही इसे मालिक बना 
गए ये |-४ इसके पीछे । इसके वाद । जैसे,--मैं कह चुका 
हूं, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने ।--+* भविष्य में । 
श्रागे को | जैसे--श्रव तक जो क्रिया सो किया, झागे ऐसा 
मत करना | ६ अंतर | बाद । जैसे,--चैत के श्रागे वैसाख 
का महीना आता है। ७. पूर्व । पहले । जैसे,--वह भाप के 
पाने से भागे द्वो गया है । ६. भविरिक्त । अधिक | डँसे,-- 
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ः 


श्रागे 


इससे आ्रागे एक कौडी नही मिलने की । &£ गोद में । जैसे,--- 


(क) उसके श्रागे एक लडकी है ।--(श) गाय के आगे 
वछवा है या वछिया ? 


मुहा ?--आागे श्रागे--थोडें दिनो बाद। क्रमश । जैप्ते--देखो 


तो आगे भ्रागे क्‍या होता है । श्रागे झ्लाना ८ (१) सामने 
गाना । जैसे,--नाई ! सिर में कितने वाल ? अ्रभी ग्रागे श्राते 
हैं। २ सामने पडना । मिलना । जैसे,--जो कुछ उसके श्ागे 
श्राता है, वह खा जाता हैं। ३ समुख ग्राना । सामना 
करना | भिडना । जैसे,--श्रगर कुछ हिम्मत हो तो आगे 
झ्राओो | ४. फन मिलना | बदला मितना । उ०-(क) जो जैसा 
'कर सो तैसा पाव । पूत भतार के आगे आव । (ख) मत कर सास 
बुराई । तेरी धी के श्रागे आई । (शब्द ०) । ५ घटित होना । 
घटना | प्रकट होना । जैसे,--देखो जो हम कहते थे, वही 
आगे आया | श्रागे करना (१) उपस्थित, करना। प्रस्तुत 
करना | जैसे,--जो कुछ घर मे था, वह श्रापके आगे किया ॥ 
(२) श्रगुम्रा बताना । मुखिया वताना । जैसे,-इस काम मे तो 
उन्ही को श्रागे करना चाहिए | 3०-कमल सहाय सुर सेंग 
लीन्हा । रावव चेंतत श्रागे कीन्हा +--जायसी (शब्द०) | 
(३) श्रग्रुम्नाना । श्रग्रगता वताना | उ०-+राज राकपम नियर 
वोलावा । श्रागे कीन्ह पंथ जनु पावा ।-->जायसी ग्र, पृ०१७४॥ 
(४) श्रागें बढाता। चलाना। उ०--चक्र सुदर्शन आगे 
कियो । कोटिक सुर्य प्रकाशित भयो ।--यूर (शब्द ०)। (५) 
किसी श्राफत में डालना । जैसे,-जव शेर निकला तो वह मुझे 
आ्रागे कर श्राप पेड पर चढ़ गया । श्रागे का उठा--खाने से 
बचा हुझ्ना । जूा । उच्छिष्ट । जँसे,-तीच जाति के लोग बडे 
गादमियो के ञ्रागे का उठा खा लेते हैं। श्रागे का उठा खाने- 
वाला -: (१) जूठा खानेवाला । टुकडखोर। (२) दास । (३) 
नीच | श्रत्यज । (४) तुच्छ । नाचीज । श्लागे का कदम पीछे 
पड़ना ८ (१) घटती होता । हास होना । तनज्जुली होना । 
प्रवनति होना । जैसे,-ठ नका पहले श्रच्छा जमाना था, पर 


अ्रव आगे का कदम पीछे पड रहा है। (२) भय से प्रागे न 
बढा जाना । दहशत छा जाना । ज॑से,--शेर को देखते ही 


उनका आगे का कदम पीछे पडने लगा । श्रागे का कपड़ा ८८ (१) 
घुघट । (२) श्रचल । भ्रागे का कपड़ा खींचना -- घृघट काढना। 


झ्राग फी उल्लेड -- कुश्ती का एक पेंच । खिलाडी का प्रतिद्वद्दी 
की पीठ पर जाकर उसकी कमर की लपेट को पकडकर जिघर 


जोर चले, उधर फेकना । श्रग्नोत्तोलत । श्रागे को >-श्रागे । 
भविष्य में । फिर । पुन । ज॑से,--अ्रव की वार तुम्हे 
छोड दिया, श्रागे की ऐसा न करना। पश्रागे चलकर, श्राग्रे 
जाकर -- भविष्य मे । इसके वबाद। ज॑प्ते--नुम्हारे किए का 
फल आगे चलकर भिलेगा । श्रागे डालना देना । खाने के लिये 
सामने रखना | जैसे,-(ऊ) कुत्त के श्रागे दुकडा ड/ल दो । (ख) 
बैल के आगे चारा डालो | (यह अ्रवज्ञासुचक है और प्राय. 
इसका प्रयोग पशु आदि नीच श्रेणी के श्राणियों के लिये होता 
है। ) भ्रागे डोलवा >झ्मागे फिरना । सामने खेलना कूदता 
लडको का होना | जैसे,--वावा, दो चार झागे डोलते होते तो 
एक तुम्हें भी दे देती। श्रागे डोलता >वच्चा | लड़का | 
जैसे,“उसके भागे डोलता कोई नद्दी है । झागे देवा -- साम्चे 
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रघया | एवगिबस इरसा | छैगे,--भोर तो इस धाएँगे वहीं, 
सजी ते घाग रख हो। पाते दौड़, पोड़े जोश) श्ती 
गाग को जहदी जादी बरते जाता भौर गहे व दछता हि. हिए 
टृएकाम की पैदा दया शो्षी है । () घाय बडी झा कोर 
पड़े का बूती जाना । थागे पर (१) घधाद व स्त। । 
जैगे,- “वियी सिद्धात थी शागे हरगर व्यय आश्माह स्ठा 
होता है ।३, प्ररुत्त बरता । छाशित वरदा । पर वरझा । 
गेट पर ता। नें देगा। ध्रागे उषा -> ६४ ह [ ॥ व॥,* - 
(गे) यर दौह में मथमगे धागे घिप गेंदों । [छ) व 2ह जीन 
ही मही । भी पढ़ाई मे वह शी दें 4 शद तइतों मे भाग 
निज गया थाते पीदेंप एक ने बीए रत | #श,० न 
(+) वितरी थात पी खेर हर हवादई कर 72 2 । 
(या) मर लोग साथ ही छाना, घाद परत छा में हैक 7; 
होगा ।(२) प्रथा था पराल । थार के फिट वात धौर 
पीठ पीछे । जैसे, >गी। विसी ही को चार पीद बुराई सर 
की है। (१) भोर घोरे । धारा पास एम /> पद व मंद के ॥। 
प्राय पीछे रोना, ६९२ मात पदना। (४) वह ३ था तीचव कैंसर +- 
ग्राम घोहु मतों पे बारेगे, कोई घटा चंद की रे ४7 १ 
(४) उठ त के भरी" । बेधाविस॥ हइह> अपर रन 
परम वी वो वर होपी शौर सेद याग थचीच, ७वरिटडा! ॥ 
(६) पघर या उपर । घड़े गढ़ । 545 दहह। ४३,७»ए४८/ 
मे सारे गागमो को धागे पीरी व दियाव # विग्धितिम। 
गैरहाजिरी में । जमे मरे मामी मो किगीय झतवी #& 2 
मही रा, पाये शीश की] वकोत छामे। दिखे धा* बोद़ 
होता: वियी वे यंग में रिसी प्राल्ली का होया। ज 5, « 
झउतके प्राय थीएढ कोई गढ़ी ही, हये रच ने बीडे मर 27 
हूँ। श्राप रसना -- (१) धरँगध बरपा । देखा) मढ़ाला । (+) 
उपब्यित तग्या । ये उरया | भेंट कर सा । अर>च तल म का 
गूछ पाय का था, लागर धागे रखा । प्ागे से ८5 (१) शाम! 
से । जैसे-ाभी परे हमार छाोयगे मे पिवर दंगा । (+) 
प्राइदा से । भविष्य भे मे >हो हछ शिया मा धरती, 
किया, झगे ऐसा संत नरता ।(4) पहले सें। पूर्ठ से! बेहद 
दिनों में । जँसे,-- (१) ये धागे से शोगा पापा है ॥ (ग) 
हम उत भरोगे से जानो थे । धाते से सेनान्धष्यर्भता 
यरना। ३४३००--हरि घागम खानियँ भौषत पाये ईग 
सिधाए | सुरदास प्रनु देशंसग कोरस संगर हो। गय 
ग्राए ।०मूर०, १०४१७६८। धागे होना") झ्ावथे 
बढना । प्रयसर होना । जैगे,-मरदार गत बह यागे 
हुपा थोर उसने साथी वीडे पतो। (२) बड़ जाया । 
जगे,ल्‍यदू फ़ी में सममे धागे हो गगा। (३) सामने 
ध्राना । मुखायितवा बरना। संसे,-दरगने झाद्मियों मे बड़ी 
प्रगेला शेर फे पश्रागे ब्राया। (४) मुधिया बनाना | थैमे,-मय 
फाम में व झ्ागे होते हैं, पर उसी पूछता कोन है। (४) 
परदा बरना । प्राट करना। जैंगे,-बड़े घरो में रिपरया केठ़ मे 
श्रागे नही प्र।ती । प्रागे होकर सेना | शाष्यर्य वा करना ॥3०- 
प्रागे हूं जेहि सुरपति लेई । प्रद्धश्नहासन प्रासन देई --- 
धुलसी । (शब्द ०) । 


पध्रारनेयी! 


थी। २ श्रग्निविस्फोट अस्त्र या वह अस्त्र जो अग्नि उत्पन्न 

होने या विस्फोट होने से चले । जैमे,-वदूक, पिस्तोल झ्रादि । 
भ्राग्नेयी --वि० छीर्भृसत०] १ प्रग्नि को दीपन करतेवादी (झऔपध)। 

२ पूर्व और दक्षिण के वीत्र की ( दिशा )। 
ग्राग्नेयी सदा स्ली० [स०] १ अग्नि की पत्नी । स्वाहा । २ प्रग्नि 

की पुती जो उछ् की पत्नी थी की०.। ३ प्रतितदा तिथि। 

परिवा कोण] । 
श्राग्या (5)|-- सदा खी० [स० आज्ञा [दि? 'आ्राज्ञा---१ | उ०-ज्यों गुरु 
श्राग्या सुनि चंटसार । चट पढ़ि उठत एक ही बार ।--नद॒ ० 
आ०, पु० २८६ | 
ग्राग्यौ(छ-- वि० [स्र० श्रग्] भविष्य । उ०--तौ तुम कोऊ तारची 
नहिं, जौ मोर्मों पतित न दाग्यो | हाँ स्तवर्नान सुनि कहत ते 
एकी, सूर सुधारों ब्राग्यो ।- सूर०, १७३ । 

श्राग्न जारिक -सब्ञा पु० [स० श्रग्न + ज्ञनीक] आगे की वात जानने- 
वाला व्यत्रित । ज्योतिपी +--बर्ण ०, पृ० ६ । 

श्राग्रभोजनिक - सज्ञा पु० [स०] वह ब्राह्मण जो भोजन मे शअग्रस्थान 
का श्रधिकारी हो को०]। 

प्राग्रमास--सज्ञा गु० [स०] चित्रक वुक्ष। चीते का पेड कोग] | 

श्राग्रयणा- सल्ञा पुं० [सं०] १ श्रहिताग्नियो का नवशघ्येष्टि । नवान्न 
विघान। नए श्रन्न से यज्ञया अ्रग्निहोत्र । 

विद्येप--इसका विधान श्रौतसूत्रानुसार होता है। यह तीन श्न्नो 

में से तीन फसलो में क्रिया जाता है। सावें से वर्पा ऋतु मे, 
ब्रीहि या चावल से हेमत ऋतु में श्रौर जी से वसत ऋतु में । 
गृह्मस॒त्रनुसार जब इनका अनुष्ठान होता है, तब इन्हें नव- 
शस्येप्टि कहते हैं । 

२ अ्रग्नि का एक भेद कोी०। ३ यज्ञ का समय किंगु। 
श्राग्रस्त-वि० [सं०] १ विधा हुआ | २ छिदा हुत्ना । छेदयुक्त [कोग।॥ 
श्राग्रह--सज्ञा पुं० [स०] १. श्रनुरोध | हठ। जिद । जैसे,--वह वार 

वार मुझसे अपने साथ चलने का आग्रह कर रहा है। 

२ तत्परता। परायण॒ता | दृढ़ निश्चय | उ०-राक्षस 

बडे श्राग्रह श्रीर सावधानी से चद्रगुप्त भश्रौर चाणक्य के श्रनिष्ट 

साधन मे प्रवृत्त हुए।--हरिश्चद्र ( शब्द० )। ३- वन | 
जोर ! श्रावेश । उ०-प्रौर श्राप श्रपने मुख से श्रपने इस वाक्य 
का आ्राग्रह दिखाते हैं स्व गुह्मतम भूय शणु मे परम वच | 
-हरिश्चद्र (गव्द०) । ४ भ्राक्रमण [कीग । ५ दरण। ग्रहण 
को०]। ६ श्रनुप्रह। कृपा [की०.]। ७ धंयें। नैतिक वल [कोण। 
श्राग्रहायण--सच्चा प० [स०] १ अ्रगहन मास । मार्गशीर्ष मास। २ 
मृगशिरा नक्षत्र । 

प्राग्रहायणक--सज्ला पुं० [स०] दे” श्राग्रहायण । 

प्राग्रहायरि[क - पक्ष पु० [स०] १. अश्रगहन की पूर्णामासी | ३ 
मृगशिरा नक्षत्र की० । 

श्राग्रहायणी '--सच्ञा क्षी० [ सं० | १ अ्गहन मास । ३ मृगशिरा 
नक्षत्र ] ३े पाक यज्ञविशेष को०]। 

श्राग्रहायणी ---वि० [स०] १ श्रगहन की पूर्णिमा को दिया जाने 
वाला । २ श्रगहन की पूर्णिमा से युक्त कोण ॥ 

झाग्रहारिक--वि०[ स०]१ दान के रूप में गाँव या-मूमि लेनेवाजा । 
उ9--मार्ग मे जो प्रग्नहार गाँव पडते थे उनके अनपढ़ श्राग्र- 
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पग्राघो 


हारिक लोग मगत के लिये ग्राममह्त्तरो के हाथ में जनकुभ 
उठाए हुए आ रहे थे ।--हप ०, पृू० १६२॥ २ अश्रग्रहार का 
हरण करनेवाला की०.। ६ अश्रग्रहार की देखभाल 
करनेवाला [को०ण]। 

आग्रहिका--सज्ञा खी" [ स० ] सहायता। प्रनुग्रह किि०। 

श्राग्रही--वि० [ सं० श्राग्रहिन्‌ | हठी। जिद्दी 

श्रा्रायश--सज्ञा पुं० [ स० ] दे० आराग्रयण' | 

श्राघ(एु)--सज्ञा पु स० श्र, प्रा० भ्रग्ध ८ मुत्य ] १ मूल्य । कीमत । 
२ आदर | मान। उ०- विदर मू छ जाणों बूथा इधक परटारो 
आघ ।--वॉँकरी० ग्र०, शा० ३ पु० ८५६। 

आधदटक --सच्चा पु० [स०] रक्त श्रपामार्ग । लाल चिचडी | 

प्राघदक-वि० [स०] घर्पण उत्पन्न करनेवाता । रगडनेव्रालाको०_] 

श्राघटून--सब्बा पुं० [ स० ] [ छी० श्राघटूता ] १ रगड़ | घपंण । 
२ सपर्क को०]। 

श्राघट्वित--वि० [स॒०] रगडा हप्रा । मदित कोण | 

श्राघण (5)--सज्ञा पुं० [स० श्रग्रहायण ] श्रगहतन उ०--प्रायण कर 
दिन छोटा होई ॥-+-वीमल० रा०, पृ० ६७ । 

श्राधर्प,प्राघपंण--सख्चा पु०[सा०] रगड । घर्पण [को०। 

श्राधर्पंणी--सच्चा ली? [स०] घर्पएण या रगइने में प्रयुक्त होनेत्राली 
कूची, ब्रश ग्रादि कि] । - 

प्राघाट--मज्ञा पु०[ स०]१ गाँव की सीमा | गाँव की हद | सिवान । 

विशेष--इस श्रर्थ में इस शब्द का प्रय्यो। प्रावीन शिनानेखों मे 

मिलता है। झ्राधाटक या आाधाटन' शब्द भी इसी श्रर्थ मे 
आ्राया है । 
२ अ्रपामार्ग । चिचडी को" । ३ एक तरह का बाजा किोगु | 

श्राधात--सब्चा पुं० [सं०] १ धक्का | ठोकर | २ मार। प्रहार। 
चीट | ग्राक्रमयय । जैसे,-नि रपराधो पर ग्राघात करना भ्रच्छा 
नही। ३ वधस्थान | वृूचडखाना । ४ प्रतिध्वनि ॥ उ०-- 
तरियो तेंबोल माथ धरि हनुमत, कियौ चतुरगरुन गात । चढ़ि 
गिरि सिखर शठ्द इक उच्चरयौ, गनन उठचौ ग्राघात ।-सू र० 
€७४। ४५ वध। मारण (को))। ६ वध  कच्पेष « 
व्यक्ति की. | ७ विपत्ति। दुर्माग्य की०गु। ८ भूताष 
रोग कोग। 

श्राघातज्वर--सन्चा पुं० [सं०] किसी चोट या आ्राघात से होनेवा 4 
ज्वर को०णु। 

आ्रघातन--सच्चा पु० [साण] वधस्थान | २ वध | हनन किो०]। 

भ्रधार--सज्ञा पुं० [सा०] १. यज्ञ श्रीर होम श्रादि मे वे अरहुतियाँ जो 
ग्रादि में प्रजावति श्रौर इद्र देवता को घीकी ग्रविच्छिन्न धार 
से प्रजापतये स््रहा!' और “इद्राय स्वाहा' कहकर वायढ 
कोण से अग्नि कोण तक झौर किर नेऋत्य से ईशान तक द॑ 
जाती हैं । ऋग्दी इसे मौन होकर करते हैं श्रौर यजुर्वेदी जे 
से मत्र का उच्चारण करके करते हैं। २ थी कोि०। ३ 
सिचन । सींचना [को०]। 

प्राधी।--सशा छी० [ मं० श्रघं, प्रा०प्रग्ध > सुन्य ] १ झुपग्रे का थ 
लेन देन जिसमे उधर लेनेवावा महाजन को प्रानेत्रावी 
फसल को उपज मे से फ्री रुपए की दर से अम्न श्रादि ब्याज 


शाघ 


स्थान में देता हैं। २ वह श्रन्न जो इस जेन देन में व्याज 
के रूप में दिया जाय । 
क्रि० प्र०--पर लेना ।-- पर देना ।देता (लेना । 
प्राघु७)-सज्चा की" [हि०] दै* ब्राघ/। उ०--गढगरचना, बस्नी 
प्रलक चितवतनि नौह कमान । श्राघु बकाई ही चर्ढ, तरनि 
तुरगम तान ।--बिहारी र०, दो० ३१६॥ 
श्राधूर्ण--वि" [सं०] १ घूमता हुम्ना । फिरता हुआ। २ दिलता 
हुआ । 
प्राधूर्णन--सल्चा पु० [स०] १ चक्कर | घुमाव। २ 
डोलना । दोवन [दे? |। 
प्राघुशित--वि० [स्ा०] इधर उधर फिरता हुआ । नटऊता हृप्रा । 
चकराया हुग्ना । 
यौ०- -श्राधूणित लोचन ८ जिसकी आँखे चढ़ी हो || 
प्राघुरि-सल्या (० [ स० ] सूर्य कोण । 
प्राधोप-सक्का पु० [स०]चारो और प्रचार का ने के विये किसी बात 
को ऊँचे स्वर से फहता कोने । 
श्राघोपणु--सप्जा पुं० [म०] [ खी० श्राघोषणा ] घोषणा [कोण । 
श्राघोपणापटह--सज्ा पुं० [स० श्राघोषणा + पटह] जनमाधारशण फो 
सूचित करने के +* ये या उनके ग्रावाहन के विये प्रमुक्त नगाढा। 
प्राघोपित--वि० [स०] घोषित । 
श्राध्नाए-सल्ञा ईं० [स० वि० श्राप्नात, श्राप्नेय| १ सूघना। वास 
लेना । २ श्रप्राना। ग्रासूदगी। तृप्ति। 
झाप्रात'-वि० [स०] १ यूधा हुम्रा ।२ तृप्त। अधाया हुप्ना । ३. 
सुगधित । सुवामित [को०] | 
भ्रात्रात*-सज्ञा पु० [स०] ग्रहण के दस भेदों में से एक जिसमे चद्र मडव 
या सूर्यमड व एक ओर मलिन देख पडता है। फर्तित ज्योतिष 
के श्रनुमार ऐसे ग्रहण से श्रच्छी वर्षा होती है! 
झ्राश्नेय--वि० [स०] सूंघा जाने योग्य [कोन । 
प्राचचल--वि० [मण०्श्रा+-चज्चल| ग्रस्थिर । चचन। उ०-वद्रोदय 
श्रारभकाल मे ब्राचचल सागर में +--पार्वती, पृ० १२३। 
श्राचभ--त्रि० [6०] दे? अचमा'। उ०«-ग्राचम रूप इच्छिनि 
सुनी जन जन वत्त वखानियाँ ।-पृ० रा०, १३१० । 
श्राच(५१--सब्ञा पु० [ स० सच +- सवान करना ] हाथ | उ०--जिक्राँ 
भर्लां घन जोडियो, ऊप्रमियो निज आच +याँक्की ० ग्र०, भा० 
१, पृ० ४८ ॥ (०) 
यौ०-- श्राचप्रभव -> क्षत्रिय । 
ध्राचमन--सज्ञा पुं० [स०] [ वि० श्राचमनीय, श्राचम्ित ] १ जल 
पीना | २ शुद्धि के लिये मुह में जल लेता। ३ किसी धर्म 
सवधी कम के आर में दाहिने हाय मे थोडा सा जल लेकर 
मनत्रपूवेंक पीता यह पूजा के प्रोडशोपचार में से एक है। ४ 
सुगधवाता। नेतन्नवाला । 
आचमनक--सछ्चा पु० [स०] १ श्राचमन का पात्र । २ श्रावमन का 
जल | ३ पीकदान कोगु। 
आचमनी--सछा छलो० [स० श्राचमनीय] एक छोटा चम्मच जो कनछो 
के श्राकार का होता है । इसे पचरपात्र मे रखते हैं और इससे 
/ झाचमन करते श्ौर चंरणामृत आ्रादि देते हूँ । 


हुधर उयर 


४२४ 


श्राचात 


प्राचमनीय, श्राचमनीयकर--प्रि० [ स० ] १ ग्रानमन हि योग्य । 
पीने योग्य । ३ ठुल्ला करन योग्य । 
प्राचमित--प्रि० [स०] विया ट्ुच्ना । 
श्राचय-सझा प० [स०] १ चुनने का कार्य । ? राशिया देर ी८ु। 
श्राचयक-वि० [स०] १ सयन या एक वरतेयातवा । ४ चण्स करने 
में कुणत | हे फू आदि घयय करनेकाजा [र०)॥ 
प्राचर(७--सझ पु० [०] ४० 'आँबिर' 4 उ०-हागि मं छोर 
प्रनुरागक भरा र घाव मारे घासरे गोद ।-वियापति, पू?३३। 
श्राचरज(यु) - भय पै० [में० श्राइचयें] दे० घ्रयधरता। उ३०--थीति 
मन मोह प्राचरण सारी ।>-माना, १!4२४ । 
पग्राचरजितु-प्ि० [म० श्राउचपित] ग्राम्प थिस । चिता विर्मिस । 
आचरण-सण्ा ५० [मं०] [वि० श्रावरसीय, ध्रावरित] १ हनाटान | 
२ व्ययहार । बतयि। चाह चने । जैपव,७-उनाग प्रागरस 
प्रच्ठा नद्दी है। ३ प्राचारशुद्धि। सफाई! ४ रख। छत्टा । 
५ घचिहन। टलगा। ६ बौद्धा के पनुसार 4 १४ प्रानर्टा जो 
संदाचार माने जले हैं । 
विद्येप-ये उस प्रकार 2 -(१) पीव । (३) उद्वियगवर । (३) 
मात्राशिया। (८) जागरणानूयोंग। ४ शक्षया। (६) छी । 
(७) बहुश्नुतत्य। (८) उत्ताप, झयति रछााया । (६) प"ाछम। 
(१०) स्मृति । (११) मति। (३३) प्रथम ध्यान । (१३) 
द्वितीय ध्यान । (१४) तृतीय ध्यान । (१५) लाये ध्यान । 
७ करना [कौ] ८ श्रयुसागा। प्रनुगमन रि०। 
श्राचरणीय- वि० [सं०] 4 शनुप्यान परने योग्य । ३ दावरद्धार 
करने योग्य । बताये करने योर । करने योग्य । 
श्राचरन (9--सरा पै० [सं० धाचरणा] दे? 'ग्राचरण'। उ०--सगृुत 
समय सुमिर्त सुयद मरत याचरनु चार ।-नुदरगी ४०, पू०६२। 
आचरना (छ!-क्रि० स० सि० झ्राचरण से नाम०] 'पचरण फरना । 
व्यवहार बरना । उ०-इहे भतित व राग्य शान यह हि तोपन 
यह पुष ब्रत आवबश । तुलसिदात शिवमल मारंग यहा चलत 
सदा सपनेहु नाहिन दर (>-वुवसी (जब्द०)॥ 
श्राचरित*--वि० [सं०] १ क्रिया हुआ अनुष्ठान किया हम्मा । २ 
नित्य का | रोजमर्रा का । नियमित किणु। २ व्यवहत, 
जैसे--स्थान कोण । प 
भाचरित--मशा एुं० [स०] १ प्रमपामय के धनुसार ऋणी से घन 
लेने के पांच प्रकार के उपाया में ने एक] ऋणी के स्प्री, 
पुत्र, पश्ु आदि को लेकर या उपक्ते द्वार पर घरना देएर 
ऋण को चुका लेना। २. चरित्र। व्यवहार खि०]। 
प्राचरितदायबन-रपा ६० [स०] ऋण का वह चुरता जो स्त्री, पुत्र 
को बाँधने या दरवाजे पर धरना देने से हो। 
श्राचारितदव्प--वि० [स०] प्राचरण करने योग्य [शे०। 
श्राचजं--नन्ना पृ० [स० झ्राइचय ] दे आाह्चर्या उ०-गगन की 
डोरि एह गुरति छुटे नही झजय प्राचर्ज सम दरस बानी ।-- 
सं० दरिया, पृ० ८५ ॥ 
श्राचार्य--वि० [सं०] [सजा श्राचयं] १ झ्राचरणए करने बोग्य । 
२ जाने योग्य को०। 


श्राचात-वि० [स० झाचान्त] १ श्राचमन किया हुप्रा । २ श्राचमन 
करने योग्य [को०। 


प्राचांति 


ग्राचाति--सनज्ञा त्री० [मं० श्राचान्ति] श्रवान । 
ग्राचान- क्रि० वि० [हि०] दे” श्राचमन' । 
प्राचानक--क्रि० वि० [हि०] दे” अचानक । 
शग्राचाम- सका पुं० [स०] १, भात । २. माँड ।॥३ श्राचमन । 
प्राचामक--सछ्ा पृ० [सं०] श्राचमन करनेवाला व्यक्ति की०) । 
श्राचार-सन्ना पुं० [सं०] १ व्यवहार । चलन । रहन सहन । २ 
चरित्र | चाल ढाल । ३. शील। ४ शुद्धि । सफाई। ५ 
भोजन । आहार [कोौ०] | ६ श्राचरण का तरीका कोी०। छ 
नित्य नैमित्तिफ नियम [को० । 
यो ०-प्रमाचार । दुराचार। श्षिप्टाचार । समाचार। सदाचार | 
कुलाचार | देशाचार | भ्रप्दाचार । 
प्राचा रज(9) -- सज्ञा पु० [स० झ्ाचाय ] 2० आ्राचाय! । उ०--श्राचारज 
वासिष्ठ भो ऋत्वज वत्म प्रत्रीन ।--हम्मीर रा०, पृ० ५६॥ 
श्राचा रजी (9)--सज्ञा त्री० [सं० श्राचार्यी] पुरोहिताई । आचार्य होने 
का भाव। उ०--उनके घर किसकी श्राचारजी है ? 
ध्राचारतत्र--सच्ञा प॑० [म० श्राचारतन्त्र | वौद्धों के चारतत्रोमेसे 
एक किो०] । 
प्राचारदीप-- सच्चा पु० [सं०] श्रारती श्रादि पुूजनविधियों मे प्रयुक्त 
होनेवाला दीप को० । 
भ्राचारपतित--वि० [स्रि०] आराचारभश्रष्ट [कोण । 
प्राचारपूत--वि० [सं०] शुद्ध श्राचरण करनेवाला को । 
गञाचारभेद--सक्ला पु० [सं०] ग्राचार या श्राचरण सनम्रधी नियमो का 
श्रतर की. । 
श्राचारभ्रष्ट-वि० [स०] झाचा र या श्राचरण की मर्यादा से रहित । 
पतित [की० । 
श्राचारलाज--सच्ला पु० [स०] राजा आदि पर डाला जानेवाला 
लावा [की । 
श्राचारवरजित--वि० [संघ]१ आचारविरुद्द या आचारणशून्य । २. 
जाति से वहिष्कृत | जातिच्युत [कोण । 
श्राचारवान्‌-वि० [स० श्राचारवत्‌ ] [वि० ज्ी० श्राचारवती] पवित्रता 
से रहनेवाला | शुद्ध श्राचार का ) 3०--शुचि श्राचा रवती 
कल्याणी गिरजा जब श्रमिजाता । सूयंवदना अरुणाचल पर 
करती सद्य स्ताता ।- पार्वती, पु०६१ | 
ग्राचारविचार--सज्ञा पु० [सं०] शआ्राचार और विचार । पवित्र 
ग्राचरण । 
विश्येष--दस शब्द का प्रयोग अ्रकसर श्राचार ही के श्रर्थ में होता 
है । जैसे,--वह बडे आचारविचार से रहता है । 
ग्रचारवेदी--सणा स्ती० [स०] आचार की वेदी  आर्यावर्त को०। 
प्राचारही न--वि० [स०] श्राचरणज्रप्ट। जिसमे श्राचार विचार न 
हो | पतित को०] । 
ध्राचारिक--सप्या पुं० [स०] स्त्रास्थ्य सहिता । स्वास्थ्य सवधी नियम 
का ; [स० श्राचारिन्‌] [जि० श्षी० श्राचारिणी] आ्ाचारवान्‌ 
चरिप्रवान्‌ | शुद आचार का । उ०-सोइ सयान जो परघन 
हारी । जो कर दम सो व्रड आचारी ॥मानस, ७॥ ६८। 
प्र 


डर 


आच्टत 


श्राचारी --सब्ना पुं० [स०] रामानुज संप्रदाय का वंप्णव | श्रीवेरणय ! 

श्राचारी--सप्ा ली? [स०] हुरहर । हिलमोचिका । 

श्राचार्य--सच्चा प० [स०] [ख्वी० श्राचार्या, श्राचार्याणी] [वि० 
श्राचार्यी] १. उपनयन के समय गाय्रत्ती मन्न वा उपदेश 
करनेवाला । गुरू । 

विशेष--पाणशिनि ने चार प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख किया 

है। आाचाये, प्रवक्ता, श्रोत्रिय, अ्रध्यापक | इनमे श्ानचार्य का 
स्थान सर्वोच्च था। शिष्य का उपनयन कराने का अधिकार तो 
झ्राचार्थ को ही था। स्वय श्राचार्थ का काम करनेवाली स्त्री 
श्राचार्या कहलाती है। श्राचार्य की पत्नी को झाचार्याती 
फहते हैं । 
२, वेद पढानेवाला। ३ यज्ञ के समय कर्मोपदेणक ४ पृज्य | 
पुरोहित ।५ अ्रध्यापफ। ६ ब्रह्ममुत्त के चार प्रधान 
भाष्यकार--(क) शकर, (एप) रामानुज, (ग) मध्य शरीर 
(घ) वल्लभाचार्य ७ वेद का भाष्यकार | ५. शास्त्रीय 
व्याख्या करनेवाला | तात्विक दृष्टि से ग्रुण दोप का विवेवन 
करनेवाला । ६, किसी महाविद्यालय फा प्रधान अधिकारी 
श्रौर भ्रध्यापक । प्रिसिपल । प्राचार्य कोी०॥ १ किसी 
शास्त्र या विपय का घुरघर पढ्ित या जाता कोण । 

यौ०-- श्राचार्य फुल -- गुरुकुल । श्राचार्यवरान्‌ ८: उपनीत । 

श्राचार्यक--सल्चा पुं० [स०] १. श्राचार्योपदेण, शिक्षा, पाठ श्रादि । 
२ व्याय्या करने की शक्ति या योग्यता । व्याय्यातृत्व। १ 
आ्राचारय का पद को०] 

प्राचार्यकरणु--सप्चा पुं० [स०] माणवक या बदु को उपनीत करने 
का कार्य [कोण । 

प्राचार्यदेव--वि० [स०] आचार्य को देव माननेवाला कोण] । 

श्राचार्यी--वि० सी" [स०] आचार्य की । प्राचार्य सयधिनी । जैसे- 
श्राचार्यी दक्षिणा । 

प्राचित(9)--वि० [स० प्रचिन्त्य] (परमेश्वर) जो जितने में नही 
थ्रा सकता । उ०-तेज अड श्राघित का, दीन्हा सकल पमार। 
श्रढ शिखा पर बठफर, भ्रधर दीप निरधार +-क्पीर (जब्द ०) 

ग्राचित्य-- वि० [सि० भझ्राचिन्त्य ] सयर प्रकार से बितत करते योग्व । 

झाचिज्ज(9)--सफ्ा पुं० [स० श्राइचर्य, प्रा० श्राचिजज ] ?० व्राउवर्य  ! 
उ०--एह वत्त आचिज्ज उपजि मो पित्त तुतन्बह ॥-- 
पु० रा०, ३२० । 

धाचित"--मज्ञा पृं० [स०] प्राचीन काल का एफ मान जो दस बार या 
२५ मन का होता था।२₹ गाडी भर का बोक। एक 
छकठे का भार ॥ 

श्राचित--वि० १ व्याप्त । २. एकत्र किया हुप्रा हौ०)॥३ भरा 
हुआ किो०] | ४ बेंधा हुम्मा शि]ु॥ ५ फैलाया हुमा दिगु। 

ग्राचीर्ण--वि० [स०] खाया हुप्रा । प्रास्वादित छि०] । 

श्राचूपण--सज्ञा पुं० [स०] १ चूसना । २ चूसझर याहुर निकाजनात 
रक्त चुमने का यप्र लगाकर चूमना ०] । 

ध्राच्छईइ--सशा प० [स० श्ाच्छद] ग्रावरण । परस्पर । 

ग्राच्छन्न--वि० [स०]१ दा ह्ुप्रा। घायुत। २ 


दिया हुप्ला॥ 
तिरोहित । 


आच्छाक 


प्राच्छाक--सट्ठा पुं० [सं०] नील का सा एक पौधा जिससे लाल रंग 

बनता है। भ्राल । 
पर्या ०--रंजनद्रुम । पक्षीक | पक्षिक | श्राच्छूक । 

प्राच्छाद--सझ्ला पु० [स०] वस्त्र । परिधान को०ण। 

ग्राच्छादक--सज्ञा पुं० [स०] ढेंकनेवाला ॥ जो ढाँके । 

श्राच्छादन--सल्लञा पु" [म०] [वि० श्राच्छादित, श्राच्छन्न] ढकतना । 
श्रावरण । उ०-धीरे धीरे हिम आरच्छादन हटने लगा धरातल 
से ।-कामायनी, पृ० २३। २ वस्त्र ॥ कपडा। हे छाजन। 
छवाई । ४. छिपाना की. । ५ परिधान को] ।॥ ६ ठाठ। 
ठाठर कोण । ७ लोप [को०। 

प्राच्छादित--वि० [स०] १ ढेंका हुआ । आवृत्त। उ०-फिर देखी 
भीमा मूर्ति श्राज रण देखी जो श्राच्छादित किए हुए संमुख 
समग्र नभ को ।--भ्रनामिका, पृ० १५२। ३. छिपा हुम्ना । 


तिरोहित । 
प्राच्छादी -वि० [स० श्राच्छादिन्‌ | ग्राच्छादाव करनेवाला कोण । 


प्राचउछाद्य--वि० [स०] १ ढकने योग्य (स्तन) गोप्य । 
गोपनीय [को०] । 

प्राच्छिन्च--वि० [सं०]१ हटाया हुम्रा ।२ नष्ट किया हुम्ना [कोण । 

श्राच्छुक--सन्ना पु० [स०| अच्छाक । श्राक्षिक कोगु। 

प्राच्छुरित '--वि० [सं०] १ मिश्रित । मिला हुआ। २ नख्र से 
चिहिनत या खँरोचा हुआ्रा । क्षुब्ध [कोन । 

श्राच्छुरित --सबज्ञा पु० १ नखवाद्य। नखों को रगडकर शब्द करना। 
२. श्रट्टहास को०। 

प्राच्छुरितक--सब्जा पु० [स०] नखक्षत ।२ श्रट्टहास को० । 

भ्राच्छेत्ता--वि० [स० श्राच्देत्‌ | छेदन करनेवाला। काटनेवाला [को०॥ 

प्राचछेद--सह्या पु० [स०] १ काटना। काट डालना। ३ किंचित्‌ 
या कुछ काटना । ३. श्रपहरण । वलपूर्वक हरण करना किग। 

प्राच्छेदन--सब्जा पु० [स०] श्राच्छेद । 

प्राच्छेप (9)--सच्चा पुं० [सं० श्राक्षेप] दे० “आ्राक्षेप'। उ०--पहिले 
कहिए वात कछू, पुन्ति ताको प्रतिपेध । ताहि कहत श्राच्छेप हैं, 
भूपन सुकवि सुमेघ ।--मूपण ग्र०, पृ० ३६९ । 

शझ्ाच्छोटन---सब्चा पुं० [सं०] १ चुटकी वजाना । २ डेंगली फोडना । 
छेंगली चटकाना ॥ 

धाच्छोदन -सब्चा पुँ० [स०] अहेर । श्राखेट । मृगया [को० । 

श्राछढना ($)--क्रि० श्र० [देश०] धक्का देना। उ०--उचित वयस 
भोर मतमथ चोर ठेलि झ्राछढि आकरए अगोर ।--विद्या पति, 
पू० ४६२ ।॥ 

प्राछृता(9'--क्रि० श्र० [ प्रा०५/भ्रच्छ, हि० श्रा्धना का कृदत रूप, 
जिसका प्रयोग क्रि० वि० वत्‌ होता है।] होते हुए। रहते हुए । 
विद्यमानता में । मौजूदगी मे। सामने । जैसे,--हमारे श्राछत 
उसे श्रौर कौन ले जा सकता है ।--(शव्द०) | उ०--श्राखिन 


भ्राछत श्राँघरो जीव कर वहु भाँति । धीर न वीरज विनु करे 

तृप्णा कृष्णा राति ।--केशव (शब्द०) ॥ 
प्राद्धना()---क्रि० श्र० [स० श्रसु- होना श्रथवा स० आ्रा+4/क्षि 
है : भा० १/श्रच्छ] १ होना । २ रहना। विद्यमान होना । उ०- 


४२६ 


भाछी 


भेंवर श्राइ वनखेंड सन, लेइ कमल की वास | दादुर वास न 
पावई, भलहि जो आए पास | --जायसीग्र ०, पृ० ६ | 
विशेष--इस क्रिया के श्रौर सब झूपो का व्यवहार श्रव वोलचाल 

से उठ गया है, केवल आाछत, श्राछते ( होते हुए ) रह 
गया है । 

ग्राछरि(9- सच्चा ख्वी? [सं० प्रप्सर। प्रा० श्रच्छरा] दे? अप्मरा | 

प्राछ्धा(9)--वि० [6०] दे? 'प्रच्छा' | उ०--हरि आ्वत गराइनि के 
पाछे । मोर मुकुट मकराक्ृत कु डन॒ नने॑ विसाल कमन तें 
आछे ।->-सु र ०, १० | ५०७ । 

प्राछादित(३)--वि० [सं० श्राच्छादित] दे" '“भश्राच्छादित' | उ०-- 
गज चममं आछादित, भ्रम नाम, रहै वीर भैरो गन झ्रास 
पास ।--प्ृ० रा०, १। ३८६ ! 

ग्राछी (5) --वि० व्ली० [हि० श्रच्छा] १ श्रच्छी । मली । उत्तम ! 
उ०--ले पौढी श्रॉगन ही सुत कौं छिटकि रही आछी उजिय- 
रिया ।--समूर०, १०। २४६॥ २ स्वस्थ । नीरोग | ठीक । 
उ०-ततव विट्ठनत श्री ग्रुमाँई जी सो बिनती करे, जो 
महाराज | मेरी देह आछी नाही ।--दो सौ वावन०, भा०१, 
प्‌ ० १४० | 

प्रा्धी (9)--वि० [स० अशिन्‌] खानेवातवा । 3०--पान फूत आछी 
सव कोई । तुम कारन यह कीन रसोई ।-जायसी (णब्द०)। 

श्राद्धी [-- सन्ना ली? [स० श्राक्षिक] सुगधित फूतवाला एक पेड 
जिसकी लकडी हल्के पीले रग की होती है । 

झाछे([--क्रि० वि० [स० श्रच्छ- स्वच्छ, हि० भ्रच्या] अ्रच्छी तरह। 
उ०--तिनके लचब्छन-लच्छ अब श्राछ्ले कहीं वखानि ।>तई३० 
ग्र०, प० २९४ । 

श्राछ्े(५/[१--वि० [6०] दे? 'श्रच्छा' | 3०-जे परमेश्वर पे चढ़ें, तेई 
आझाछे फूल ।--भूप रा ग्र ०, पृ० ७१ 

शआ्राछेप(9)--सज्ञा पुं० [सं० श्राक्षेप] आराक्षेप नामक श्रलकार | 
उ०--तहाँ कहत आछेप हैं कविजन मत उत्सेघ (--मतिराम 
ग्र0०, पू्‌० ४०० | 

प्राछ्ु(9)--क्रि० वि० [स»० श्रक्षय, प्रा० भ्रच्छे] दे० 'भ्रक्षयों | उ०-- 
ग्राछे सगे रहे जु वा। ता काररि शभ्रनत सिधा जोगेश्वर 
हुवा |--गोरख ०, पू० २ ॥ 

आछो(9)--वि० [हि०] दे? 'अ्रच्छा'॥ उ०-कन न परत, कमल 
मुख देखे, भूल्यो काम, घाम ग्राछो बदन निहारि ।-नद० ग्र ०, 
पृ० ३५२ ॥ 

आछोटरा (छ--सब्चा पुँ० [स० 
आाखेट । अहेर ।--(ढि०)। 

झाछोप(9)--वि० [हि०] दे 'अ्रछोप' । उ०--जाके भागवतु लेखिपे, 
सतकरमं पेखिवे तास की जाति झ्राछोष छीपा ॥--संत रवि०, 
पृ० १३२ 

श्राछो (()--वि० [हि०] दे? ब्राच्छा! | उ०--प्राछो ग्रात श्रकारथ 
गारबयौ। करी न प्रीति कमल लोचन सौं जनम जुआ ज्यों 
हारचौ ।--सुर०, १ ।१०११२ मंगल । शुम। उ०-०- 
आछो दिन सुनि महरि जसोदा, सबिनि वबोलि सुभ गान 
करथौो [-सर०, १० । ८८ | 


आ्राच्छोदन 5 मृगया ] शिकार । 


प्राज' 


ग्राज--क्रि० वि० [ स्ष० श्रद्य, पा० श्रज्ज ] १ वतेमान दिन मे । 
जो दिन बीत रहा है उसमे | जैसे,-- आज किसका मुह देखा 
था जो सारा दिन भटकते वीता । २. इन दिनो | वर्तमान 
समय में | जैसे,-(क) जो आज उनकी चलती है वह दूसरे की 
नही ।--(ख) श्राज करे सो कल पावेगा । 

शथ्राज-- सज्ञ पुं० १ वर्तमान दिन । जो दिन बीत रहा है। जैसे,--- 
श्राज की रात वह इलाहाबाद जायगा । २ इस वक्त। जैसे,- 
खबरदार आज से ऐसा मत करना । 

मुहा ?--भ्राज को -- (१) इस समय । जैसे,--आरज को यह बात 

कही, कल को दूसरी बात कहेगा ।--(२) इस अश्रवसर पर । 
ऐसे समय मे । ऐसे मौके पर । जैसे,--श्राज को वह न हुए, 
नही तो बतला देते। झाज तक-- (१) आज के दिन तक । 
जैसे,--उसे वाहर गए वरसो हुए, पर श्राज तक उसका कोई 
खत नहीं श्राया |--(६) इस समय तक । इस घडी तक 
जैसे,--कल का गया आज तक न पलटा । श्राज दिन८- इस 
समय । वर्त मान समय मे । जैसे,-आज दिन उनकी टक्कर का 
दूसरा विद्वान नही। श्राज बरसकर फिर घरतसेगा:-ऐसा 
ही फिर होगा। आज लीं -- श्राज तक । श्राज से --इस समय 
से। इस वक्त से श्रव से । भविष्य मे । ज॑से,--अ्रव तक किया 
सो किया श्राज से न करना। श्राज हो कि कल -- थोडें दिनो 
में। दो चार दिन के श्रदेर ही। जैसे,--उनका भ्रव क्‍या 
ठिकाना, श्राज मरे कि कल | 

श्राज-- वि० [स०] [वि० जी? श्राजी] १ वकरासवंधी । २ बकरे 
से उत्पस्म [कोण] । 

श्राजॉ--सब्चा पुं० १ गृद्न । गिद्ध ।२ श्राज्या घृत । धी। ३. क्षेपण । 
फेंकना [को०]। 

ध्राजक--सल्चा पु० [स०] बकरो का मुंड कोण । 

श्ाजकल--क्रि० वि० [हि० श्राज + कल | इन दिनो । इस समय । 
वतंमान दिनो में। जैसे,--प्राजकजल उनका मिजाज नही 
मिलता । 

मुहा ०-- श्राजकल में - थोडें दिनो में | शीघ्र । जैसे,--घवराश्रो 

मत, श्राजकल में देता हैं। आझाजकल करना, श्राजकल 
बताना 5: ठावमटोल करना | हीला हवाला करना। जैसे,-- 
(क) व्यर्थ_श्राजजल क्यो करते हो, देनाहो तो दो। 
(ख) जब मैं माँगने जाता हूँ, तब वह मुझको आजकल बता 
देता है। शध्राजकल लगाना “अब तव लगना । मरने मे दो 
ही एक दिन की देर होना । मरणकाल निकट श्राना । जैसे,- 
उनका तो श्राजकल लगा है, जा कर देख श्राश्रो । श्राजकल 
होना “ (१) टालमटोल होना । हीला हवाला होना। जैसे,--- 
महीनों से तो श्राजकल हो रहा है, मिले तव जानें [-- 
(३) दे? आजकल लगना । श्राज भरे फल दूसरा दिन ८ 
मरने के पीछे जो चाहे सो हो, मरने के वाद कोई चिता 
नही रहती । 

आाजकार---र्कक्षा पु० [स०] शिव का बैल । नदी किो०]। 

भ्राजगर--वि० [सं०][ वि० सत्री० श्राजगरी | १. पश्रजगर संवधी ॥ २- 
झजगर के समान [को०] | 


+2९७ 


भ्रजिदे 


श्राजगव---सज्ा पु० [ स॑ं० ]१ शिवघनुप । महादेव का घनुप व 
पिनाक । २ शिव के घनुप जैसा दृढ धनुप को०] । 

श्राजनन --सजल्ला पु० [स०] प्रसिद्ध या ज्ञात कुल । सदवश [कौ०ण। 

श्राजनन--क्रि० वि० [स०] जन्म से ही [कोन । 

आजन्म--क्रि० वि० [क्ृ०] १ जन्म से। जन्म से लेकर | 39-- 
आजन्म ते परद्रोह रत पापीौधमय तव तनु अय ।--मानस, 
६।१३०। २ जीवन भर। जन्म भर। जिंदगी भरा 
आजीवन । जब तक जिए तब तक । 

धाजमाइदश--सज्ा ली० [फा० भ्राजमाइश | १ परीक्षा । इम्तहान ॥ 
परख | २ खडी फसल का सरकारी अधिकारी द्वारा मूल्य 
लगाना या झाँकना । 

ग्राजमाना--क्रि० स० [फा० श्राजमाइश -- परीक्षा] [ वि० झ्राजमूदा ] 
परीक्षा करता । परखना। जाँच करना। उ०--हम कहाँ 
किस्मत आजमाने जायें ।+--शेर०, पृ० ४६३ । 

श्राजमीढ"--वि० [स० श्राजमीढ | श्रजमीढ राजा के वश का । 

श्राजमीढ --सल्ना पुं० अजमीढ़ देश का राजा । 

श्राजमूदा--वि० [फा० भ्राजमूदह | झआाजमाया हुआ्ना | परीक्षित । 

श्राजर्जरित--वि० [स०] फटा हुआ्रा । दुकडे टुकडे | तार तार [को०॥ 

श्राजयन--सल्ला पुं० [सं०] १ विजय । ₹ युद्ध [कोण] । 

श्राजवन--सब्ना पु० [सं०]१ त्वरा। वेग । २. युद्ध । ३५ 
श्राक्रमण [को० ! 

ग्राजवह-वि०[सं०][वि० ख्रीझ्राजवहा |जिसे वकरी ले जाय या ढोए। 

ग्राजवह--सच्जा पु० हिमालय का पर्वतीय देश जहाँ भोजन श्रादि की 
सामग्री वकरियो पर लद॒कर जाती है । 

प्राजस्तिक--वि० [सं०] अजस्र या प्रतिदिन होनेवाला [को०]। 

ग्राजा--सब्ला पुं० [स० श्रायंक, प्रा० पज्जश्न | [छी० भ्राजी | पितामह | 
दादा | वाप का वाप | उ०--आश्राजा को घर श्रमर है बेटा के 
सिर भार। तीन लोक नाती ठगा, पृडित करो विचार |--- 
कवीर (शब्द०)। 

श्राजागुरु--सज्ञा पुं० [हिं० श्राजा+ गुरु १ गुरु का गुर। ३ गुरु का 
प्राजा या दादा । 

अ्राजात--वि० [स० |] उच्च या ख्यात कुल में उत्पन्न कोण०]। 

ग्राजाति--सच्चा ली? [मं०] १ जन्म | उर्त्पात्ति । २. अच्छा वंश[को०। 

श्राजाद--वि० [फा० श्राजाद | १ जो वद्ध न हो छूठा हुआ । बरी [ 
जैसे,--राज्या भिपेक के श्रवसर पर बहुत से कंदी श्राजाद किए 
गए। २ वेफिक्र | वेपरवाह्‌। ३ स्वतन्न | जो किसी के अ्रधीन 
न हो । स्वाधीन | ३०--माहव ने इस गुलाम को आजाद कर 
दिया। लो बदगी कि बदगी से छूट गए हम ।--शेर०, 
पृ० ४५९॥ ४ निठर | निर्मर । अशक । वेधडक । ५ स्पष्ट- 
वक्ता | हाजिरजवाब | ६ उद्धत । ७ श्रकिचन । निष्परिग्रह । 
८ कही एक जगह न रहनेवावा। वेपता। बे-निशान | 
६ एक प्रकार के मुमलमान फकीर जो दाढी, मूछझओौर मां 
आदि मुंडाए रहते हैं और न रोजा रखते हैं भौर न नमाज 
पढ़ते हैं | ये सूफी सप्रदाय के श्रतर्गत हैं और श्रद्व॑तवादी हैं। 

क्रि० प्र०--करना ।--रहना ।--होतां ॥ 


झाजादगी 


यौ०--आजाद तबीयत, श्राजाद मिजाज ८स्वेच्छाचारी । मन- 
मौजी । भ्रानदी । 
आाज[दगी--सज्ञा जी? [फा० आ्राजादगी ] स्वतत्रता । 
पग्राजादाना--क्रि० वि० [ फा० श्राजादानह | आजाद की तरहू। 
स्वतत्रतापुवंक । स्वच्छदतापूर्वक । 
ग्राजादी-सज्ञा ज्वी० [फा० श्राजादी | १ स्वतंत्रता। स्वाघीनता । २ 
निरक्ुशता (कोण । 
ध्ाजान--सज्ञा पुं० [सं०] १ जन्म । जनन । २-उत्पत्ति या जन्म का 
कारण । ३ जन्मस्थान को०]। 
श्राजान--जक्रि० वि० [सं०] सुष्टिकाल से की०ण। 
श्राजान* (ए--वि० [हि० भ्रजान] अभ्रनजान। न जाननेवाला । 
उ०- करतलह सु कवि कित्तिय सुवर, पथ थक्‍के झाजान 
जिम ।--१० रा०, २५। ५६८ । 
भ्राजानज--वि० [सं०] सुष्टिकाल में उत्पन्ध, जैसे देव श्रादि [की०। 
झ्राजानदेव--सज्ञा पुं० [सं०] वे देवता जो सृष्टि के आदि में देवता रूप 
में ही उत्पन्त हुए थे। 
विद्योप--देवता दो प्रकार के होते हैं-एक कर्मदेव, जो कम से 
देवता हो जाते हैं और दूसरे भ्राजानदेव जो देवता रूप में ही 
उत्पन्न होते है । 
ध्राजानि--सन्ञा जी"[ स०] १ जननी । माता 4२ जन्म । उत्पत्ति । 
३ श्रच्छा वश [को०] | 
भ्राजानू---वि० [स०] जाँघ तक लवा । घुटने तक लवा । 
यो ०-भाजानुवाहु। श्राजानुभुज । श्राजानुलबी । 
श्राजानुबाहु--वि० [स०] जिसकी वाहु जाँघ तक लंबी हो | जिसके 
हाथ घुटने तक लबे हो । 
श्राजानुभुज -वि० [स०] दे” आ्राजानुवाहु' | उ०--प्राजानु मुज सरवाप 
घर सम्रामजित खरदूपन ।-तुलसी ग्र ०, पृ० ४७८ । 
प्राजानुलवी--वि० [स० श्राजानुलम्बिन्‌] घुटने तक लवा [कोण । 
प्राजानेय”--सन्ञा पुं० [स०] घोडे की एक जाति जो उत्तम मानी 
जाती है। 
श्राजानिय*--वि० १ श्रच्छी नस्ल का (घोडा)। २. 
उत्पन्त | ३ निर्भय [को० । 
श्राजार- सज्ञा पै० [फा० शाजार |] १. रोग ॥ बवीमारी। व्याधि। 
उ०- उस मसीहा को दिखा दो तो कुछ श्राजार नही, श्रभी 
हो जाय शिफा ।--श्यामा ०, पृ० १०१ ॥ 
क्रि० प्र ०-देना । 
२ दुख । कष्ट । तकलीफ । उ०--तेरे वीमार सा वीमार न 
होगा कोई। जिसको जाहिर मे जो देखा तो कुछ शभ्राजार 
नही ।-+ कविता कौ०, भा० ४, पूृ० २२६ । 
क्रि० प्र०-- देता ।--पहुँं चना ।--पाता ।--लगाना । 
प्राजि--सज्ञा पु० [स०] १ युद्ध। रएण। सगम्राम। लडाई | उ०--- 
चतुरग सन भगाइक, तव जीतियौ वह श्राजि ।--रामच ०, पु० 
१७४। २ दोड [कोणु। ३ युद्धम्नेत्र या दोडका स्थान 
की. ॥ ४. सीमा। घेरा कि.]। ५ पथ। मार्ग को०]। 
६ क्षण कोी० ॥७, निंदा को० ६ 
भाजिक्रिया--सज्ञा री? [स०] युद्ध कोण । 


उच्चकुल में 





४श्द 


ध्राजुर्दगी 


श्राजिगमिपु-वि० [स०] श्राने की इच्छा रखनेबाला [कोण] । 

श्राजिगीपु--वि० [स०] जय का इच्छुक [०] । 

श्राजिग्रह--वि० [स०] ग्रहण या टरणए करनेयाला [ऐिल]। 

पग्राजिज--वि० [ श्र० श्राजिज ] [ संता प्राजिजी ] १ दीन। 
विनीत । ₹ देरान / तग। उ०-इ्रिन से श्रानिज तुम रहते 
इद्री मारि गिराशों +-परतदू० यानी, भा० ३, पृ० ५८। 
फ्रि० प्र०--भाना ।-होना । 

श्राजिजी- सन्ना छी० [प्र० श्राजिजी] १ दीनता । विनीत भाव | 
नम्नता। २ हैरानी । ३, निराणा। ४. पम्मजोरी । 

प्राजिमुख--संज्ञा पुं> [स०] युद्ध की श्रगपत्ित दि] । 

ग्राजी- सन्ना खी? [स॒० झावषिका, प्रा० पश्जिश भ्रयया हिं० भ्राजा] 
दादी । पितामही । 

श्राजीव--सज्ञा पूं० [स०] १ जीविका। घवा। २ 
साधन या उपाय । ३, उचित जाम याम्राय। 
श्रामदनी । 

विशेप--जो लोग कारीगरो और श्रमिकों की प्रामदनी को घटाने 
का यत्न करते थे, उनके ऊपर चाराय ने १००० पण 
जुरमाना लिया है 
४ राज्यकर। सरकारी टैक्स या महसूल | 
विशेप--यह भिन्‍न भिन्‍न पदार्थों पर लगता था । 

श्राजीवक--मज्ञा एश[स०] १ गोगाज द्वारा श्ररतित घामिक सप्रदाय 
का साधू (जैन)॥ उ०-उतने मे एक श्राजीवक उसी स्थान 
पर श्राकर चदन से पुछने लगा ।+--इरा०, पृ० ७३। २. 
मिखमगा। भिक्षुक कोिणु। 

श्राजीवन - -क्रि० वि० [स०] जीउनपय॑त । जिदगी भर । जब तक 
जीए तब तक । 

श्राजीवनिक --वि० [स०] जीपिका के लिये प्रयत्त करनेवाता कोण 

श्राजीवात--क्रि० वि० [सं० झाजीवान्त] मरने की घड़ी तक । प्राण 
निकलने के क्षण तक 

प्राजीविक---सज्ञा पु० [स०] दे? 'प्राजीवक' कोण । 

श्राजीविका--म्नज्ञा जी० [स०] वृत्ति। रोजी । रोजगार । जीवन का 
सहारा। जीवननिर्वाह्‌ का श्रवलव | उ०--तेरी बहुत श्रच्छी 
आजीविका है ।--शकु तला, पृ० १०१। 

श्राजीवितात--क्रि० वि० [स० श्राजीवितान्त] जीवनपयंत [कण 

श्राजीवी--वि० [स० श्राजीविनु] जीविकायुक्त। २ एक प्रकार के 
भिक्षुक (एकदडी) [को०] | ः 

श्राजीव्य'--वि० [स०] १ जीविका योग्गय। जौविका बनाने योग्य । 
३ निवास योग्य । ४. उपजाऊ को०॥ 

श्राजीव्य--सज्ञा पूं० [स०] जीविका या रोजी का साधन कोण । 

भाजु(छ)--क्रि० वि०, सज्ञा पुं० [हिं० भ्राजु ] दे० आज! । उ०-क) 
भाजु श्रनरसेहि भोर के, पय पियत न नौके ।-तुलसी ग्र ०, पृ० 
२७४। (ख) बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी। प्राजु दीन्ह विधि 
घनि भलि भूरी ।--मानस, २११०२ । 

भाजुर्दंगो--सज्ञा जी० [ फा० झ्ाजुर्दंगो ] रण । खेद । दुःख। 


जीविका का 
बाशिव 


प्राजुर्दा ड 


श्राजुर्दा--वि० [फा० श्राजदहू] खिन्न । दुखी । उ०--वे लोग कैसे 
कुछ आजुर्दा खातिर हैं ।--प्रे मघन, भा० २, पृ० १०१। 
श्राजू'--सद्बा पु० [स०] १ वेगार । ३ विना वृत्ति लिए काम करने- 
वाला नौकर (को०) । ३. नरक निवास या वास (को०) | 
प्राजु' (9)-- सच्चा पुं० [श्र० वजूआ ] दे० 'वजू” | उ०--ज्ञान का गुसल 
कर पाक का आजू कर पक तकबीर परतीत पाई--कवीर ० 
२०, पृ० २४ | 
प्राज्ञप्त-व्रि० [सं०] १ आ्रादेश दिया हुआ । २ सूचित को०_ । 
प्राज्ञ प्त--सज्ञा ल्री० [स०] १ श्राज्ञा। आदेश | २३- सूचना । 
यौ०--्राज्ञप्तिहर -- संदेशवाहक । दूत ॥ 
ध्राज्ञा--नज्ञा की? [स०] १ वडो का छोटो को किसी काम के लिये 
कहना । झ्रादेश । हुक्म । जैसे,--राजा ने चोर को पकडने की 
श्राज्ञा दी। २. छोटो को उनकी प्रार्थना के श्रनुसार बडे का 
: उन्हें कोई काम करने के लिये कहना । स्वीकृति । अनुमति । 
जैसे,--ब्रहुत कहने सुनने पर हाकिम ने लोगो को जुआ खेलने 
की आ्राज्ञा दी । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना ।--भानना +-लेना ।--होना । 
यो०--श्राज्ञाकारी । शाज्ञावर्ती । श्राज्ञापक॥। आज्ञापालन । 
श्राज्ञामंग । 
पधाज्ञाकर--वि० [सं०] दास | सेवक्र [कोण । 
श्राज्ाकारी--वि० [ स» श्राज्ञाकारिनू [ क्षी० श्राज्ञाकारिणी | १. 
प्राज्ञा माननेवाला । हुक्म माननेवाला | श्राज्ञापालक । उ०- 
लोकपाल, जम, काल, पवन, रवि, ससि सव श्राज्ञाकारी | 
तुलसिदास प्रभु उम्रसेव के द्वार वंत कर घारी ।-न्तुलसी ग्र०, 
पृ० ५०८। २. सेवक | दाप। टहलुग्रा । 
श्राज्ञाचक्र--सच्चा पुंण[ सं०] योग और तथ में माने हुए शरीर के भीतर 
के छह चक्रों मे से छठा, जो सुपुम्ना नाडी के वीचोवीच दोनो 
भी के वीच दो दल के कमल के श्राकार का माना गया है। 
श्राज्ाता--वि० [ सं» श्राज्ञात्‌ | आज्ञा देने या करनेवाला [कोण। 
श्राज्ञादान--सच्चा पुं० [ सं० | द्याज्ञा करना या देना कोन 
श्राज्नाधि--सच्ा क्री० [सं०] वह गिरवी जो राजा की श्राज्ञा से रखी 
या रखाई गई हो । 
श्राज्नात- सच्चा ए० [ स० | अवगम । ज्ञान । वोधघ को । 
श्राज्ञापफक--वि० [स०] [वि० खली? झ्लाज्ञापिका ] १ श्राज्ञा देनेवाला। 
ग्राज्ञा करमेवाला । २ प्रभ्‌। स्वामी | 
भ्राज्ञापत्र--सल्ञा पुर्ूस०] वह लेख जिसके श्रतुसार किसी शआ्राज्ञा का 
प्रचार किया जाय । हुक्मनामा । 
ग्राशापत--सज्जञा पु० [ स० ] [ वि० शभ्राज्ञापित ] सूचना । जताना। 
श्राज्ञापरिग्रह--सज्ञा प० [स०] श्राज्ञा प्राप्त करना या स्वीकार करना 
किगु । 
ग्राजापालक--वि० [स०] [वि्छी० भ्राज्ञपालिका] १ आज्ञा पालन 
करनेवाला । आज्ञाकारी। श्राज्ञा के अनुसार चलनेवाला। 
फरमाँवरदार। २ दास | टहलुग्रा । 
आज्ञापालन--सन्ना ए० [सं०] श्राज्ञा के अनुसार काम करना । 
फरमाँबरदारी | 


& प्री 


श्रान्ापित--वि० [सं०] सूचित । जाना हुआझ्ना । 

प्राज्ञाप्प--वि० [स०] श्राज्ञा या निर्देश के योग्य को० | 

श्राज्ञाप्रतिघात--सज्ञा पुँ० [सं०] १ ग्ञाज्ञा का उल्लघन। २. 
विद्रोह को०] । 

श्राज्ञासंग-सज्ञा एुं० [स० श्राज्ञॉभड्भ] श्राज्ञा न मानना । हुक्म उदूली । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

श्राज्ञायी -वि० [ स० श्राज्ञायिन्‌ |] बोध या ज्ञानवाला। समभने- 
वाला को०।॥ 

श्राज्ञाविधेय--वि० [स०] श्राज्ञा माननेवाला। श्राज्ञाकारी को०। 

श्राज्य- संज्ञा प० [सं०] १ घृत | धी ।3०-नौकरशाही दे चुकी, 
भारत तुझे स्वराज्य। डाल न आशा श्राग में श्रसहयोग 
का आज्य ।--शक्रर०, पृ० २०६। २ (व्यापक भाव मे ) 
घृत की जगह तेल, दूध श्रादि हवनीय पदार्थ [कोण । 
३ प्रात कालिक होत्र के मत्र की०)। ४ बह सूक्त जिसमे उक्त 
मत्र है [की०। 

यौ०--श्राज्यग्रह, श्राज्यधानी ८ घृतयात्र । श्राज्यदोह। श्राज्यप ८- 

घृत पीनेवाला। श्राज्यपा। श्लाज्यमाग। शाज्यभुक्‌ । 
श्राज्यस्थाली । 

श्राज्यदोह-- सज्ञा पु० [स०] सामवेद की तीन ऋचाओो का एक सुक्त 
जिसका जप या पाठ परविन्न करनेवाला होता है । 

श्राज्यघन्वा-- सज्ञा पु० [सं० श्राज्यवस्वनू | वह जिसके घनुप में घृत 
की मालिश की गई हो कोणु | 

आज्यपा | संज्ञा पु [मं०] सात पितरो में से एक । मनु के श्रनुसार ये 
वेश्यो के पितर हैं जो प्रुलस्त्य ऋषि के लडके थे । 

श्राज्यमाग-सक्षा पुं० [स०] घृत की दो ग्राहुतियाँ जो श्रर्ति और 
सोमदेवताओो को उत्तर श्रौर दक्षिण भागों में ग्राधार के पीछे 
दी जाती हैं 


विशेष- इनके अ्रविच्छिन्न होने का नियम नहीं है। ऋग्वेदी 

लोग श्रग्नये स्वाहा से उत्तर ओर और 'सोयाम स्वाहा” से 
दक्षिण श्रोर भ्राहुति देते हैं, पर यजुर्वेदी लोग उत्तर श्रौर 
दक्षिण दिशाश्रो मे भी पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध का विभाग करके 
उत्तर भ्रौर दक्षिण दोनों के पूर्वाद्ध भाग ही मे देते हैं । 
श्राघार श्रीर श्राज्यभाग श्राहुत्ति के विना हवि से श्राहुति 
नही दी जाती । 

श्राज्यभुक्‌, श्राज्यभुज--सन्ना पु० [स०] श्रग्नि । 

आ्राज्यलेप--सच्ना पुं० [सं०] घी का मलहम कोण। 

श्राज्यवारि--सल्चा पुं० [स०] घृतप्तमुद्र । सात पौराशिक समुद्रो मे 
से एक [कोण । 

श्राज्यविलापिनो--प्तज्ञा ल्ली० [सं०] घृत्॒पात्र कोण । 

थ्राज्यस्थाली--सब्जा की? [सं०] एक यज्ञपात्र जो बटली के श्राकार 
का होता है और जिसमे हवन के लिये घी रखा जाता है। 

आ्राज्यहोम, श्राज्याहुति--पतद्बा पुं० [स०] घी का होम कोण । 

ग्राप्ा-- सल्ला छक्वी० [सं० प्राकाक्षा | इच्छा । उ०-्राण हारा जादव 
खग प्राजा, श्रमरों खातव पुरवण झाका ।-«रा० रू०, 
पृ० २६७ । ह 


धोतॉल 


ग्राझाल(ए४-- वि० [स० श्रा +ज्याल] तेजस्वी उ०--प्रखई प्रोहित 
वस उजालौ, श्रायी प्रिय दरसण श्राफोलो |--रा० रू०, 
पू० ३००१ 

प्राटना--क्रि ०भ्र० [स० श्रटन ८ घूमना से प्रेर० रूप श्राटत -- घुमाना, 
फेरना । ] पोतना । दवाना। 3०-(क) घोडो ही की लीद मे 
मारो श्राटि पठान ।--सुजान ०, पृ० ७० । (ख) क्यो इस वृद्ध 
पुरुष को श्रनुग्रह से श्राटटे देते दो ।-तोताराम ।-(शब्द०) ॥ 

श्राटरूप-- सल्ञा पु० [स०] १ पौधा। अदूसा। २ एक वृत्त का 
नाम । अ्रटरूप कोणु ॥ 

श्राटविक--संद्ञा पुं० [सं०] १ बन में निवास करनेवाला व्यक्ति । 
२ छह प्रकार की सेनाश्रो मे से एका ३ वन्य जातियो का 
प्रधान पुरुष या मुखिया [को०॥। 

आाटविक*--वि० [स०] १ वन का । वन्य । जगली । २ वनवाप्तियो 
सवधी [को०॥ 

ग्राटा--सज्ञा पुं० [ स० श्रार्द - जोर से दाबना, प्रा० #भ्रट्र] १ किसी 
श्रन्न का चूर्णा। पिसान। चून | २ पिसा हुग्ना गेहू या जौ । 

मुहा ०--कगाली या गरीबी में श्लाठा गीला होना -- घन की कमी 

के समय पास से कुछ और जाता रहना । श्राटा दाल का भाव 
मालूम होना - ससार के व्यवहार का ज्ञान होना । श्राठा दाल 
फी फिक्र:- जीविका की चिता। घाटे का श्रापा ८ भोली स्त्री 
श्रत्यत सीधी सादी स्त्री । श्राठा माटी होना -: नष्ठ भ्रष्ट होना । 
३ किसी वस्तु का चूर्णो। बुकनी। 

भ्राटा--अटठना क्रिया का भूतकालिक रूप। उ०--पअगिर्लाह कहें 
पानी लेई वाँटा । पछिलाह कहें नहिं काँदो श्राटा ।--जायसी 
ग्र०, पु० ६। 

ग्राटि--सद्या ज्ली० [ सं० ] एक चिडिया का नाम । झाडी। आटी ॥ 
एक प्रकार की मछली [को०] ॥ 


श्राटिक,ग्राटिक्घ--वि० [स०] [वि० ल्ी० झ्राठिकी ] यात्रा के लिये 
प्रस्तुत । यात्रा के योग्य [की०] । 


श्राटियुख--सल्ला पुं० [स०] शल्यक्रिया सबधी एक शस्त्र जिसका 
प्राकार श्राडी चिडिया के मुख या चोच का सा होता है। 
कोगे । 

कि िक सल्वी० [ हिं० श्रठक |] डाट। रोक। टेक । 

झाटी --सज्ला की" [सं०] एक चिडिया का नाम। श्राडी [को०]। 

झाटीकन--सश्ा पु० [स०] गाय के वछडे का उछतना कूदना को०। 

ग्राटीकर--सछ्ा पु० [ न० ] साँड। वृपभ किो०। 

प्राटोऋ्रट--सल्ला ए० [अ०] १ निरकुश या स्वेच्छाचारी राजा या 
सम्राद | वह राजा या शासक जो दूसरो पर अपनी शक्ति का 
अवाध प्रयोग या मनमानी करना अ्रपना जन्मसिद्ध श्रधिक्रार 
मानता हो ॥ २ वहजिसे किसी विपय मे श्रमर्यादित अधिकार 
प्राप्त हो या जो किसी विषय में श्रपना अ्रमर्यादित भ्रधिकार 
मानता हो | मनमानी करनेवाला । स्वेच्छाचारी । निरकुश । 

प्राटोक्र सो--पत्का क्री|अ०] १ दूसरो पर श्रनियत्रित या श्रमर्यादित 
प्रधिकार जो किसी एक ही व्यक्ति को हो। दूसरो पर मतमाना 
फरने का अधिकार स्वेच्छाचारिता । निरकुशता ॥ २. किसी 
निरकुश स्वेच्छा चारी राजा या सम्नादू की शक्ति । एक्तत्ता ॥ 


श्ँ 





४३० 


* आ्राड" 


श्राटोप-- सह्या पु० [ सं० ] १ आ्राच्छादन । फैलाव। २ श्राडबर। 
विभव | ३े पेट की ग्रुडगुडाहट। ४ फूलना। शोब किन । 
५ भीड की०.। ६ आधिक्य । प्राचुयं की०गु | ७ गयवें। 
घमड [को०]। 
यौ०--घढादोप । उ०--घटाटोप करि चहु दिसि घेरी । मु्खाहि 
निसान वजावहि भेरी मानस ६३८॥। 
श्रा्ोप--सच्चा पुं० [सं०] १ एक रोग जिसमें पेट की नर्स तन जाती 
हैं। २ पेट की नसों का तनाव । ह 
श्राउ--वि० [ सं० श्रष्ट, प्रा० श्रट्ठ | एक सख्या। चार का दूना। 
मुहा०--श्राठ भ्राठ श्राँसू रोना - बहुत श्रधिक विलाप करना। 
श्राठो गाँठ कुम्मेत- (१) स्वंगुणसपन्न । (२) चतुर । (३) 
छटा हुप्ना । धूर्त । आरठो पहर ८ दिन रात । श्राठो पहर जामे से 
बाहर रहना: हर समय क्रुद्ध रहना। वरावर ऋलवाए रहना। 
श्राउक(४४--वि० [ स॑० श्रष्ट, पा० अट्ठ-+ हि० एक | श्राठ। 
श्राठवाँ--वि० [स० भ्रष्टम, पा० श्रट्‌ठवें, प्रा० श्रट्ठय, भ्रट्टवें] सख्या में 
श्राठ के स्थान पर का | श्रष्टम । जैसे,-इस पुस्तक का झाठवाँ 
प्रकरण भ्रभी पढना है । 
ग्राठे, श्राठो--सक्बा ली० [सं० श्रष्टमी ] श्रष्टमी तिथि | जैसे,--आठो 
का मेला उ०-सवत सरस विभावन, भादीं गशाठे तिथि, 
बुधवार ।-सूर ०, १०८६॥ 
प्राठौगाँठ---वि० [ हिं० श्रार्टो+माँठ ] सर्वांग। उ०--स्यामा 
सुगति सुवस की आ्राठो गाँठि श्रनूप । छूटी हाथ ते पातरी 
प्यारी छरी स्वरूप ।--भिखारी० ग्र०, पृ० २७।॥ 
आउडंवर--सज्ञा पु० [स० श्राडबर] १ गभीर शब्द । २ तुरही का 
शब्द । ३, हाथी की चिग्घाड । ४ ऊपरी बनावट । तडक 
भडक | टीम टाम। भूठा आयोजन । ढोग । कपटवेप जिससे 
वास्तविक रूप छिप जाय । जैसे,--(क) उसमे विद्या तो ऐसी 
ही वैसी है, पर वह आडंवर खूब वढाए हुए है ।--(ख) 
श्राजकल के साधुश्रो के श्राइबर ही श्राडवर देख लो । 
क्रि० प्र०---कऋरना ।-- फेलना ।--बढाना ।-- रचना । 


५ श्राच्छादन । 
यौ०--मेघाडवर । 
६ तबू । ७ बडा ढोल जो युद्ध मे वजाया जाता है । पटह। ८ 


कोलाहल करना । जोर जोर से या श्रधिक बोलना (को०]॥। 
६ वादलो का गर्जन । मेघगर्जन कि०]। १० युद्धघोषणा या 
झाकमरा की सूचना देने का पटह या नगाडा को०॥ ११ 
प्रसन्नता । श्राहलाद की०] । १२ पलक [को] । १३ अगर 
सवाहन । मालिश [को०] । १४ क्रोध । कोप [को०]। 
श्राइवर--वि० भ्रधिक । उच्च । अपार [को०] । 
आडवराघात--सज्ला प० [ स० झ्ाडम्बराघात ] पटह या नगाडा 
बजानेवाला श्रादमी [कोण । 
ग्राडवरी--वि० [ स० श्राडम्वरिन्‌ | श्राइवर करनेवाला। ऊपरी 
बनावट करनेवाला २ घमडी। शअश्रमिमानी [कोण । 
श्राड*---सब्रा जी० [श्रल -- वारण, रोक] १. शोट । परदा। ओकल ॥ 
, ज॑से,--(क) वह दीवार की गश्राड मे छिपा बठाहै। (थ) 
कपड़े से यहाँ आड़ कर दो । 


प्रांड 


क्रि० प्र०---करना १--होना । 
 मुहा०--श्रार्ड देना(9) ड्लोट करना। श्राड़ के लिये सामने 
[। उ०-प्राडे दे श्राले वसत, जाडें हू की राति । साहसु 
7 सनेह वस, सखी स्व ढिग जाति ।--विहारी र०, दो० 
३।१२ रक्षा | शरण | पताह । सहारा ॥ आश्रय । जैसे,- 
) ग्रव वे किसकी झ्राड पड़ेंगे ? (ख) जब तक उनके 
जीते थे, तब तक वडो भारी श्राड थी | 
[० प्र०--वरना ।-- पक्डना १ लेता । 
/.. ३ रोक। अडान | ४,ईट वा पत्थर का टुकडा जिसे गाडी के 
- पहिए के पीछे इसलिये भ्रडाते है जिसमे पहिया पीछे न हट 
सके । रोडा। ५ संगीत मे श्रष्टताल का एक भेद । ६ थूत्ती। 
ट्रेक । ७ तिन की वोडी जिसमे तिल भरे रहते हैं। ८ एक 
/प्रकार का कलछला जो चीनी के कारखानो मे काम आता है। 


।ह हक ० [म० श्रल-डंक, पा० श्रड, प्रा० श्राड] विच्छ्‌ 
/ हा बशिड थरदि का डक । 


हि है: क्षी० [ स० श्रालि-- रेखा | १ लवी टिकली जिसे 
है स्त्रियाँ माथे पर लगाती हैं। उ०--गौरी गदकारी पर॑ हँसत 
गेलनु गाठ । कैसी लसति गंवारि यह सुनकिरवा की 
आराड ।-विहारी र०, दो० ७०८५। २ स्त्रियों के मस्तक पर 
का श्राडा तिलक | 3०--केसव, छवीलो छत्र सीसफूत सारथी 
सो केसर की ग्राडि प्रधि रथिक रची वनाइ केशव ग्र ०, 
हे १, पृ० ६० । (ख) मंगल विंदु सुरगु, सप्ति मुखु केसरि 
ड गुर | इक नारी लहि सग्रु, किय रसमय लोचन जगत ३- 
विहारी र०, दो० ४२। ३ माथे पर पहनने का स्नियो का 
एक गहना । टीका । 

भ्राडगीर---सन्ञा पु० [हि०+श्राड़ फा० गीर] खेत के किनारे की घास। 
श्राडणु--सज्ञा क्षण [हिं० श्राडना -- रोकना ] ढाल ।--(ि०)॥ 
श्राइना--क्रि०ग स० [अलर८- वारण करना ] १. रोकता। छेकना । 
उ०--अश्रेचवन दियो तन ग्राजु श्रलि हरि छवि-अश्रमी श्रघाइ । 
श्राइयो प्यासे दुगनि को लाज निगोडी श्राइ।-भिखारी० ग्र ०, 
पृ० ४५१२ वबाँधना । ३, मना करना। न करने देना । ४- 
गिरवी रखना । गहने रखना। जैसे,--सौ रुपए की चीज 

श्राड करके तो २५) लाया हू ॥ 
भ्राडवंद---सज्ञा पं> [हिं० श्राड+फा ० बंद] १ फकीरो का लेंगोट । 
२ पहलवानों का लेंगोट जिसे वे जाँघिए के ऊपर कसते हूँ । 


आडवना--सज्ञा पुं० [हि०] दे? अाडवद' | 

भ्राडा-.सज्ञा पुं० [स० श्रालि- रेखा प्रा० श्ञाल, श्राड श्रथवा सं० 
शराला प्रा० #प्राल | [स्री* श्राडी ] १ एक धारी- 
दार कपडा । २ जहाज का लट॒ठा । शहतीर ॥ ६. नाव था 
जहाज मे लगे हुए वगली तख्ते । ४ जुलाहो का लकडी का 
वह समान जिसपर सूत फवाया जाता है । 

शाट[्‌---वि० १ आँखों के समानातर दाहिनी ओर से वाई श्रोर को 
बाई शोर से दाहिनी श्रोर को गया हुश्रा। २ वार से पार 
त्तक रखा हुआ । 

मुहा०- शा झाना ८ (१) रुकावट डालना। वाधक होना ॥ 


ज़ैसे--जों काम हम शुरू करते हैं, उसी में तुम बेहतर झाड़े 







के बन 


) 


ड३१ 


ग्रडालीट 


धाते हो । (२) कठिन समय में काम भ्राना | गाढे में काम 
श्राना । सकट में खडा होना | उ०-कमरी थोडे दाम की श्राव॑ 
बहुते काम । खासा मलमल वाफता उन्तकर राखे मान। उनकर 
राख मान दु द जहें थ्राडे श्राव। वकुचा बाँध मोट राति को 
भारि विछाव॑ ।-गिरधर (शब्द०)। श्राडा तिरछा होता: 
विगडना | मिजाज बदलना । जैसे,-आडे तिरछे क्यो होते हो, 
सीधे सीधे बातें करो। श्राड़ पडत्ता ८ बीच मे पढना । रुकावट 
डालना । उ०-कविरा करनी श्रापनी कबहु ने निप्फन जाय । 
सात समुद श्राडा पर मिले अ्रगाऊ आय ।--कवी र (शब्द०) । 
झधाड़ हाथो लेना -- किसी को व्यंग्योतित द।रा लज्जित करना । 
जैसे,--वात ही बात मे उन्होने वतदेव को ऐसा भझाडे हाथो 
लिया कि वह भी याद करेगा। श्राडा होता ८: रुकावट डालना] 
थ्रागे न वढने देना |--मैं पीछे मुनि घीय के, चहप्रौ चलन 
करि चाव। मर्यादा आडी ॥ई, श्रागे दियो न राव ।-- 
लक्ष्मण (शब्द०)। 
श्राडा--सक्ञा पु० [६० श्रड्डा] दे? अड्डा'। उ०-होइ निर्वित बैठे 
तेहि ग्राडा। तव जाना खोचा हिय गराड!'। -जायसी 
ग्र ०, पृ० रे८ | 
श्राड।खेमटा --सच्चा ६० [हि० श्राडा+-जमठा] मृदग का साढ़े तेरह 
मावाग्रो का एक ताल । 
विशेष--इसमे तीन आधात झ्ौौर एक खानी रहता है। कोई कोई 
इममें खा वी का व्यवहार नही करते | इप ताल के बोन ये हैं- 
घा तेरे केटे घेने धागे नागे तेन। ताके तेरे केटे पेव घागे 
नागे तेन । 
ध्राडाचौताल--सज्ञा पु० [ हिं० श्राइ+चौवाल ] मृदग का एक 
ताल। यह ताल सात मात्राञ्ी का होता है। 
विशेष - इसमे चार श्राघात शौर तीव खाली होते हैं। इस ताल 
के वोल यो हैं--धागू घागे दिता, केटे धागे दिता गदि धेने धा। 
मतातर से इसके बोल यो हैं-धागे तेटे केटे ताग तागे लेटे, 
केटे तागे घेतृता तेटेकता गदि घेने घा। 
श्राडाठेका- सज्ञा पु० [ हिं० झ्राडा+ठेका ] नौ मात्राओं का 
एक ताल । 
विशेष--इसमे चार दीर्घ श्रौर चार अण्‌ मातराएँ होती है। चार 
दीर्घ मात्रा्रो की आठ दून मात्राएँ और चार श्रण मात्राग्रो 
की एक मात्रा। इस प्रकार सव मिला कर नौ मात्राएँ 
होती हैं। कितु जब ठेके मे४ दीघे मात्राएँदी जाती 
हैंतो उनमे से प्रत्येक के साथ एक एक मात्रा अ्र॒णु भी 
लगा दी जाती है। इसके मृदग के बोल ये हैं-धाकेटे ताग घी 


+ अर ५ किए हर ५ 
ऐन धा घा घिन घि ऐन ताकेटे तागधि ऐन घा घा तिऐेन घा । 


श्राडापचताल -मश्जा पुं० [ हिं० श्राड+पंच-+- ताल ] पाँच ग्रापात 
झोर नी मात्राश्रों का एक ताल | 
र्नः १ १ 
विशेष--इसके बोल ये हैँ-घि तिर किट, घिवरा धिविना ना तु 
ना, कुत्ता" घि घि, ना घि घि ना। 
प्राडालोट---सछा पुं० [हिं० श्राड + लोटता] ढावॉदोलयरन । का | 
क्षीम (लश०) | 


श्राडि, श्राडो 


क्रि० प्र०---मारना 5 जहाज का लहराना । जद्दाज का डगमगाना। 
झ्राडि, आडी--सजन्ना स्ली० [स०] १ एक प्रकार की मछली। २ एक 


जलपक्षी जिसको शरालि भी कहते हैं। यह गिद्ध की 
तरह होता है। 

प्राडिटर--सच्चा पुं० [अ०] झाय व्यय का चिदृठा जाँचनेवाला | श्राय- 
व्यय परीक्षक | 

ग्राडिवी--सब्जा पुं० [ सं० प्राडीविनू |] | ली? झ्राडिविनी ] काक | 
कौग्रा कोणु । 


ग्राडी--सज्ञा ली० [हिं० प्राड] १ तबला, मृदंग आदि बजाने का 
एक ढग॒ जिसमे किसी ताल के पूरे समय के तीसरे छठे या 
बारहवें भाग ही मे पूरा ताल वजा लिया जाता है । २ चमारो 
की छूट्टी । 
ध्राडी--सछा सत्री०? [ हिं० |] दे? ओआरी!। 
प्राडी'--वि० [हिं० प्राड --ई (प्रत्य०) | सहायक । श्रपने पक्ष का । 
विशेषप--जब किसी खेन में लडको के दो दव हो जाते हैं तब 
एक लडक़ा अपने दल के लडके को झाडी कहता । 
भ्राडी---वि० स्री० पडी। बेंडी। 
मुहा ० -- भ्राडी करना -- चाँदी सोने के वर्क पीटनेवालो की बोली 
में लबे पीटे हुए वर्क को चौडा पीटना। 
आ्राइ--सछा इं० [ सं० ] १ चद्रमा कोण । 
ब्राड्‌ -सज्ञा पुं० [स० श्रंड श्रथवा भ्रालु] १ एक प्रकार का फल जिसका 
स्वाद खटमीठा होता है । देहरादून की ओर यह फल बहुत 
अच्छा होता है। इसे शफतालू भी कहते हैं। यह फन दो 
प्रकार का होता है-एक चकया, दूसरा गोल। २ इस फल 
का वृक्ष । 
प्राढ "--सब्षा पुं०[ सं० श्राठक |चार प्रस्थ श्र्थात्‌ चार सेर की एक तौल। 
श्राढ (9--सज्ञा ल्ली० [हिं० भ्राड] १ श्ोट । पनाहु। २ सहारा । 
ठिकाना । उ०-ज्यौं ज्यों जल मलीन त्याँ त्याँ जगमण मुख 
मलीन लहै श्राढ न ।--तुलसी ग्र ०, पृ० ४६९४ | ३ (फश्नतर । 
वीच। ज॑से,--(क) एक दिन आढ देकर श्राना। (ख) एक 
फोस-भ्राढ-देकर ठहरेंगे । 
मुहा ०--पभ्राढ़ श्राढ़ करना - बीच मे श्रवधि डालना। शभ्राजकल 
करना । टाल मदूल करना। ज॑से,-3०-(क) हरि तेरी 
माया को न विगोयो । शकर को चित हरचो कामिनी सेज 
छाडि भू सोयो । जारि मोहिनी श्राढ भझ्राड कियो तव नख 
सिख तें रोयो |-यूर (शब्द०)। (ख) श्राढ श्राह करत 
असाढठ आयो, एरो श्राली डर से लगत देखि तम के जमाक ते | 
श्रीपति ये मैन माते मोरन के वन सुनि परत न चैन बुदियान 
के झमाक ते ।--श्रीपति । (शब्द०) | 
श्राढ़ *+-वि० [स॒० श्राढ्य - सपन्‍त] कुशल। दक्ष । उ०--स्वारथ 
लागि रहे वे झाढठा ॥ नाम लेत जस पावक डाढ़ा ।--क्बीर, 
(शब्द०) 
भ्राढ़---सच्चा जी० [स० श्राढि] एक प्रकार की मछली | 
श्राढ-.सज्ा लो" [हिं० श्राड़- टीका] माथे पर पहनने का स्त्रियों 
फा एक श्राभूपण । टीका । 


् 
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भ्ात॑ 


ग्राहक--सत्ना पुं० [स०] १ एक तौल जो चार सेर के वराबर होः 
है। २ अन्न नापने का काठ का वरतन जिसमें अनुमान से चा 
सेर श्र॒न्न श्राता है। ३ अ्ररहर। $ 

पग्राइकिक--वि० [स०] १ झ्राढकवाला ग्राढकयुकक्‍त । २ एक ग्राढ 
से वोया हुआ (खेत) कोण । 

प्राढहकी--सस्चा की" [स०] १. अ्रहर नाम करा अन्न । २ सौरा 
मृत्तिका। गोपीचदन । ( 

ग्राइत--सल्चा क्षी" [हिं० श्राइगा-- जमानत देता] १ किसी पेड 
व्यापारी का माल रखकर कुछ कमीशन लेकर उसकी । 
करा देने का व्यवसाय । २ वह स्थान जहाँ आढ़त का 


रहता हो । ३ वह घन जो विक्री कराने के बदले मिलत॥; 
ग्राइतदार--सब्चा पुं [ हिं० श्राढत + फा दार ([प्रत्य०) ] वह 
व्यापारियों का माल श्रपने यहाँ रखकर दुकानदारों के हा 
वेचता हो । आढत का काम करनेवाला । अढतिया। ,« 
श्राढतिया--म्ज्ञा पु० [ हिं० ] दे? 'अढतिया' । है 
प्रादयकर--वि० [सं० श्राढ्यड्भूर] श्रसपन्न को सपन्न करनेवाल 
आढ्यभविष्णू---वि० [स० प्राढ्यम्भविष्ण ] धती होनेवाला कशि०ण | 
आराद्य--वि० [स०] १ सपूर्ण | पूर्ण ।२ युक्त विशिष्ट । हे घत्री 
को] 
यौ०--श्राढ््कुलीन ८ धती कुन में उत्तन्न। श्राढ्यचर, प्राठय- 
पूर्व 5 पहले का घनी। श्राढयरोग ८ गठिया । बात रोग । 
गुणाढ्य । घनाढ्च । पुण्याइय । सनाढय। 
भादपता--सल्ला स्ली० [ स० ] घन [को०]। 
प्राद्यरोगी--वि० [सं० श्राहयरोगिन्‌ ] गठिया का रोगी कि०]। 
आ्राद्यवात--सच्चा प० [सं०] वातरोग जनित पक्षाघात या लकवा [कौ०। 
अ्राणुक --सज्ञा पँ० [स०] १ एक रुपये का सोलहवाँ भाग | श्राना । 
२ एक प्रकार का रतिवधघ। पाश्च सभोग किण। 
श्राणक--वि० श्रधम । कुत्सित । 
ग्राणव--वि० [सं०] [ स्ली० श्राणवी | अत्यत सुक्ष्म । अणु। 
श्रत्यत छोटा [की०] । 
श्राण॒व*-सज्ञा (० प्रणुता। अत्यत सूक्ष्मता कोण । 
श्राणविक--वि० [सं०] ग्रणु से सवद्ध । अणु सबधी । 
श्राणवीन--वि० [स०] अणुधान्य (सार्वाँ ग्रादि) वोने योग्य कोण । 
भ्रात(७)--सज्ञा पुं० [स० प्ात्म, हिं० श्रातम] झ्ात्मा | उ०--प्रागम 
पथ वाटा चढ़ी सुति घाटा, गगन गैंच फाटा सोशभ्ात 
निम्नात | घट०, पू० ३८६ | 
श्रातक--सज्ञा० पु० [स०] १. रोब। दब्दवा । प्रताप | उ०--सहिंत 
गुमान गरव झात क, सुनि राजा के ववन निसक। हम्मीर ह०% 
पृ० १०। २ भय | शका | 
कि० प्र०-छाता ।-- जमना ।--फैचनता । 
३ रोग। वीमारी । 
यौ०--श्रातंक-निग्रह । 
४ मुरचग की घ्वनि। ५ पीड़ा । कष्ठ उ०-हहो निर्मंष निर्नेय 


शक्ति के मद से यदि, पावस के प्रवाह सा फैसला भय, भ्रातक, 
विषाद +-पावेती पू० ८६ ।६- संदेह [कोगु। ७ निश्वय 


का अश्रभाव को०। 







प्रातंकवादी ४३३ प्रातशजदगी 


श्रातंकवादी--वि० [म० श्रातद्ू +वादिन्‌] जो राजनीतिक लक्ष्य की श्रातपी---वि० घूत का । धूप सबवंधी । 
सिद्धि के लिये वल या श्रस्त्र शस्त्र मे विश्वास रखता हो। श्रातपीय--बि० [सं०] सूययंताप संबधी । धृपवाला [कोनु। 
जैसे, ग्रातंकवादी सघटन | ध्रातपोदक--सज्चा पुं० [स०] मृगतृष्णा । 
&0५ 0 काका 500 मत हुते। कीत। वर्त । तह । जात त+ लि [हिं०] दे? आत्म! । उ०--प्रातम रूप सकत घट 
पशु फिरते सानद विहग॒कुल मगल के स्वर गाते । श्रात॒कित हरा सपेग किया राम जाने -सूर०, ३३३। 
थे श्रसुर, मनुज थे उत्सव पर्व मनाते । पावंती०, पृ० ५४ । छः हे हे 
प्रातचन-- सज्ा पु० [स० श्रातअ्चन] १ दृछ को जमाने के लिये डाला. यम (डो-सशा लो* [हि०] दे? 'ब्रात्म!। उ०--एक श्रातम हम 
ड जानेवाला जावन । जामन । ३ सकुचित या संक्रीण करनेवाला ' तुम माही ।-सूर० ११। ४ । 
पदार्थ या व्यक्ति । ३ दही | ४ जमाने का कारण | ५ जमने.. श्रीतमक(9)--वि० [स॒०» श्रात्मक] दे" आत्मक'। उ०-प्रथम 
; में दूध का जलीय अ्रश । ६ प्रेपक । ७ सतोपकारक या तोप- मंगलाचरन को तीचि श्रातमक जानि। नमस्कार श्र6 ध्यान 
४ कारक | ८ सकट | विपक्ति | ९. वेग | गति । १०. धातुओं पुनि, श्रासिरवाद बखान ।--भिखारी, ग्र०, भा० १, पृ० १। 
१ के मिश्रण मे सयोजक तत्व । ११.स्थूलकरण | मोटा करता भ्ातमगामी(&)--वि० [ स॒० श्रात्म+ गासिन्‌ ] श्रात्मविद्‌ । उ०-- 
को०] शान भ्रातमानिष्ठ गुनत यो श्रातमगामी, कृष्ण श्रनावृत परम 
झात -सब्ला ० [स० श्रातु] शरीफा | सीताफल । उ०--दिखा रहा ब्रह्म परमातम स्वामी ।--नद० ग्र ०, पृ० ४१। 
था तरु व्‌ द मे खडा स्व ऋ्राततायीपन, पेड श्रात का ।--प्रिय ० श्रातमज्ञान()--सब्ना पुं० [स० प्रात्मज्ञान ] प्रात्मज्ता । उ०-- 


प्र० १०५ | ताते श्रातमज्ञान धन पायो नाहिं श्रजान +--दीन० ग्र०, पु० 
भ्रातत--वि० [सं०] १ चढा या चढ़ाया हुआ । खिंचा हुआ । फैला १५२ । 

हुआ ( धनुप या उसकी डोरी ) [को० । श्रातमवादी (9!--वि० [स० श्रात्मवादिन्‌ | दे" 'श्रात्मवादी' | उ०--- 
श्राततज्य--वि० [स०] जिसके ज्या (घनुप की डोरी) ग्रातत ( चढी जे मुनिनायक श्रातमवादी (मानस ७॥ ७० । 

या खिंची) हो को० । श्रातमहन(9)--वि० [ स० श्रात्महन्‌ | दे" 'श्रात्महन्‌! । उ०--जों 
प्रातताई(पु -++सन्ची पुं० | हिं० ] द्वे० आततायी'। उ०-वरनि वताई, न तर भवसागर नर समाज अस पाइ।॥ सो कृतानदक, मद- 

छिति व्योम की तनाई जे5 आयौ गश्रातताई प्रुटग्राक सौ करत मति प्रातमहन्‌ गति जाइ ।--वुलसी (शब्द०) ॥ 

न] श्रातमा(9--सल्चा ल्ली० [ स० धात्मा | दे? आत्मा' 4 उ०-समय- 
प्राततायी--सझ्ञ पुं० [ स० श्राततायिन्‌ ] [ छ्री० प्राततायिती १. सिंधु नाम--बोहित भजि निज श्रातमा न तारधो ।--सुलसी- 

आग लगानेवाला । २ विप देनेवाला। ३ वधोद्यत शस्त्रधारी | मं 

४ जमीन छीन लेनेवाला | ५ धन हरनेवाला। ४ स्त्री हरने- 30088 520 ने 

वाला ७ क्र्र व्यक्ति। श्रत्याचारी। लोकपीडक। संताप 32885 [स०] नदी पार जाने का महसूल। नाव का भाडा। 


देनेवाला व्यक्ति ५ [ 
श्रातन--सन्ञा प॑ं० [स०] १ तानना | फैलाना । विस्तृत करना। २ श्रीतर्द--सक्ा ० [स०] छिद्र। सूराख ज्ि०] घ 

दृश्य [कोण] ग्रातर्देत--सद्जा पु” [स०] १ घकका देकर खोनने का कार्य । २ 
आतप--सलन्ना पुं० [स०] [वि० श्रातपी, श्रातप्त]_ १ घूप | घाम । छिद्र | छेद । सुराख [को०] । 

उ०-मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन श्रातप॒ श्रातर्पसा--सद्षा पुँ० [स०] मागलिक लेपन । ऐपन ! 

वाता ।--मानस, ४। १। २ गर्मी | उप्णता । ३ सूे का श्रातश--सछ्ला ख्री० [फा०] श्राग। अग्नि । 3०--य्रादि श्रत मन 


प्रकाश | ४. ज्वर । बुखार । मध्य न होते, श्रातश पवन न पानी । लख चौरासी जीव जतु 
यीौ०--प्रातपकलात । नहिं, साखी शब्द न वानी ।-+केबीर (शव्द०) । 
आतपनत्र, श्रातपत्रक-सज्ञा पु० [स०]ुछाता | छत़री । 3०-आततपत्र यौ०--प्रातशखाना । श्रात्माजनी । श्रातशदान । श्रातद्परस्त । 
सा रुचिर शीश पर राजित जिनके व्योम वितान ।--पाव॑ती, श्रातशवाज । प्रातशवाजी ॥ 
9०:6९: प्रातशक--सज्ञा क्वी० [फा०] [वि० झ्रातशकी] फिरग रोग | उपदश । 
श्रातपन--सज्ञा पुं[स०] शिव को०]। | गर्मी । | 


श्रातपलघन--सन्चा पुं० [स० श्रातपलड्घन | सूर्य के ताप में से श्रातशखाना--सब्ला ० [ फा० श्रातशखाफतह | १. श्ररित रखने का 


गुजरना को०]। स्थान । वह स्थान जहाँ कमरा गर्म करने के लिये आग रब्ते 
ग्रातपात्यय--सज्ञा पु" [स०] १ ग्रीष्म का बीतना | २ सूर्यास्त हैं ।३ वह स्थान जहाँ पारसियों की श्ररिन स्थापित हो 

को०। प्रातशगाह--सज्ञा इ० [फा०] दे० “प्रातगखाना' 
आतपाभाव--सन्ना पृ० [सं०] सूर्य के ताप का श्रभाव [कोन । ग्रातशजदगी--सन्ना ली० [ फा० आ्तशजुदगी ] झ्राग लगाने का 


| [को 
श्रातपी*---सज्ञा पुँ० [ श्रात॒पिन्‌ | सूर्य । काम करना [कोगु । 
५५ 


शातशजन 


झ्रातशजन--वि० [फा० श्रातशजन ] आप लगानेवाला [को०] । 

प्रातशजनी---सज्ञा स्वी० [ फा० प्रातदाजनी ] श्राग लगाने का काम! 

आतशदान-- सज्ञा पुं० [फा०] अँंगीठी । वोरसी । 

प्रातशपरस्त--स ० पुं[फा०] १ अ्रग्ति की पूजा करनेवाला मनुष्य । 
२ प्रग्निपुजक । पारसी । 

श्रातशफिशा"----वि० [फा श्रातशफिशं ] आग उगलनेवाला की । 

प्रातशफियां --सन्ञा पु० श्रग्तिपर्वेत । ज्वालामुखी पहाड [कोण । 

प्रातशवाज-- -सज्ञा पु० [ फा० श्रातशवाज ] आतशवाजी बनाने- 
वाला । हवाईगर । 

भ्रातशवाजी---सज्ञा खी० [फा० भ्रातश्षवाजी | १ वारूद के बने हुए 
खिलौनों के जलने का दृश्य । २ वारूद के बने हुए खिलोने । 
जैसे,---अनार, महतावी, छछदर, वान, चकरी, वमगोला, 
फुलभडी, हवाई आदि । ३ श्रगौनी ( वुदेल० )। 

झातशमिजाज---वि० [फा० श्रातश+--भ्रण्मिजाज ] शीघ्र उत्तेजित 
या कुद्ध होनेवाला | विगडल कोण] । 

प्रातशी---वि० [ फा०] १ श्रग्नि सवधी । २ श्ररिनि उत्पादक । जैसे,--- 
ग्रातशी शीशा जो सूर्यकरणो की उप्णता एकत्र करके आग 
पैदा करता है। ३ जो झाग मे तपाने से न फूट, न तडके, 
जैसे, -अतशी शीशा । 


यौ०---श्रातज्ञी श्राईना, श्रातशी शीशा-- वह शीशा जिसके नीचे 

रखी हुई रुई श्रादि सूयंताप से जल जाती है । 

श्रातस(पु)---सज्ञा स्री'[हि०] दे? ब्रातश' । उ० >-ज्यो छिन एक ही 
में छूटि जाति है श्रातस के लगे श्रातसवाजी ।--पद्माकर ग्र ०, 
पृ० दं४६९॥ 

शप्रातशवाज (9१--सज्ञा पृ० [हि०] दे? 'आ्रातशवाज” । उ०-आ्रातसवाज 
अ्रनेक मिले वारूद वनावत ।-प्रेमघन ० भा० १, पृ० प३०। 

झ्रातशवाजी (ए)--सज्ञा ली? [हि०] दे" 'आ्रातशवाजी' | उ०---ज्यो 
छिन एक ही मे छूटि जाति है झ्रातस के लगे श्रातसवाजी ।-- 
पद्माकर ग्र, पृ० २४६। 

धातापि, भ्रातापी-- सज्ञा पुं० [स०] १ एक असुर जिसे अगस्त्य मुनि 
ने अपने पेट में पचा लिया था। २ चील पक्षी । 

श्रातायी--सज्ञा पुं० [ स० श्रातायिन | चील पक्षी [को०]। 

श्रातार--सज्ञा पु० [स०] दे" आरातर । 

धातासदेश- -सज्ञा पु० [स० श्रातु + व ० सवेक्ञ] एक प्रकार की बेंगला 
मिठाई । इसमे श्रात (शरीफा) की सी सुगध झ्राती है और 
कभी कमी शरीफ के आकाराश की भी इसमें थोडी ऋलक 
आती है। यह छेने की बनती है ।॥ 

झाति, श्राती--सच्ा की० [स०] एक पक्षी । झ्राडी कोनु। 

झातियेय-- सच्चा पुं० [स०] [ छी० श्रातियियी | १ श्रतिथि के 
सत्कार की सामग्री । २ अ्रतिथिसेवा मे कुशल मनुष्य । ३० 
मेजबान ॥ ड 

भ्रातिथियी--वि० [स० झ्ातियेयिन्‌] श्रतिथिसेवा करनेवाला [कौ०॥ 

झातिथ्य-सल्ञा पुं० [स०] १ श्रतिथि का सत्कार। पहुनाई। मेह- 
मानदारी | २ श्रतिथि को देने योग्य वस्तु । ३० मेहमान ॥ 
प्रतिथि 





३४ 


प्रातुरालय 


यौ०--प्रातिय्यसत्कार, झ्रातिथ्यसत्किया -- अतिथि का समात या 

स्वागत आदि करना। 

प्रातिरश्चीम-- वि० [स०] थोडा तिरछा कौण। 

प्रातिरेक्‍्य, प्रातिरेक्य--सज्ञा ६० [स०] श्रतिरेक होना । झ्राधिवग्म 
कोग । 

प्रातिवाहिक-सन्ञा पुं० [स०] मरने के पीछे का बह विगशरीर 
जिसे धारण करके जीव यमलोकादि में अमण करता 
है। यह शरीर वायुमयथ होता है। इसका दूसरा ताम 
'भोगशरीर' भी है। 

भ्रातिश--सन्ञा छ्ली० [फा० श्रातश] दे” श्रातर्शां ।>-इएक पर 
जोर नही, है यह वो श्रातिश गादिव | कि जगाए न लगे 
और बुकझाए न वदे ।-+शेर०, पृ० ५३६ । 

श्रातिशदा न--सब्ञा पुं० [फा० श्रातश्दान] दे 'आरतशदान | उ०-- 
ग्रातितदान के कानिण पर घरे हुए वक्‍स झ्रौर बोतल चमक 
उठे ।--श्राक्राश०, पूृ० ४० । 

श्रातिशयिक--वि० [स०] अत्यधिक कोण । 

श्रातिशय्य--सन्ना पुं० [स०] झ्तिशय होने का भाव। ग्राधिवय । 
वबहुतायत | अधिकाई । ज्यादती । 

श्रातीपाती--सज्ञा खी० [हहि० पाती < पत्ता ] पहढव्रा | पहाड़ी डिलो। 
एक खेन 

विशेप--इसमे बहुत से लडके जमा होकर एफ लडके को चोर 

बनाकर उसे किसी पेड की पत्ती लेने भेजते हैं। उसके चले 
जाने पर सव लडके छिप रहते हैं। पत्ती लेकर लौट श्ाने पर 
वह लडका जिसको दूढकर छू लेता है, फिर वही चोर 
कहलाता है। उस लडके को भी उसी प्रकार पत्ती लेने जाना 
पडता है । यह खेल वहुधा चाँदनी रातों मे खेला जाता है। 

श्रातुर'--वि० [स०] १ व्याकुल । व्यग्र । घवराया हुम्ना। जैसे, 


इतने आतुर क्यो होते हो, तुम्हारा काम सब ठीक कर दिया 
जायगा ।२ अ्धीर | उद्विग्न। वेचन । 


यो ०-- श्रातुरसन्यास । कामातुर। क्रोघातुर 

३ उत्सुक | दुखी। रोगी। 

श्रातु र'--क्रि० वि० शीघ्र । जल्दी । उ०-सर मज्जन करि. भ्रातुर 
श्रावहु । दिव्या देउ ज्ञान जिहि पावहु ++मानस, ६५६ ! 

आतुरता-- सच्चा त्ली०ण [स०] १ घवराहुट। वेचेनी। व्याकुलता । 
व्यग्रता । उ०--तिय की लखि श्रातुरता पिय की श्रखियाँ प्रति 
चारु चली जल च्वे ।--तुलसी ग्रण, 7१० १६४॥ २ जल्दी। 
शीघ्रता । 

प्रातुरताई(छ)--सच्ना क्षी०[ स० बझ्ातुरता+हिं० श्राई (प्रत्य०) ] 
उतावलापन । शीघ्रता। जल्दीवाजी । उ०-उठि कहयो भोर 
भयो भेंगुली दे मुदित महरि लखि आतुरताई । विहंसी ग्वालि 
जानि तुलसी प्रभु सकुचि चले जननी उर घाई ।-बुलसी ग्र ०, 
पृ० ४३५॥ 

अआतुरशाला--सज्ला पुं० [स०] चिकित्सालय । अ्रस्पताल को०] । 

आतुरसन्यास- सब्चा पुं० [स०] वह समन्‍्यात्त जो मरने के कुछ पहले 
त्वरापूर्वक धारण कराया जाता है। 

भातु रालय--सज्ञा एुं० [स०] अस्पताल । चिकित्सागृह [कोण । 


प्रांतुरिया 


श्रात॒रिया (छ!--सज्ञा ली" [स० श्रातुर+ हिं० इया (पत्य०) ] प्राधिक्य । 
उ०--दीपक ज्योति मलीन भई मनि भूपन जोति की 
श्रातुरिया है ।-+भिखारी ग्र०, भा० १, प० १२१ । 
आरातुरी '(()--सब्चा ल्ली० [मं० प्रातुर+ई (प्रत्य०) ] १ घबराहट | 
व्याकुलता । २ गीघ्रता | जल्दीवाजी । उतावलापन । बेसब्री । 
श्रातुरी (9)--क्रि० वि० घबराहट से । श्रातुरतापूर्व॑ंक ' उ०-तारि गई 
फिरि भवन श्रातुरी । नंद घरनि अभ्रव भई चातुरी |-- 
सूर०, १०३६१॥ 
प्रातु री (9)--वि० घवराया हुम्ना । व्याकुत । 
श्रातुर्य--स्ज्ञा पुं० [सं०] १ रोग। बीमारी। २ एक प्रकार का 
ज्वर को०]। 
प्रातृण्णु|--वि० [स०] १ विद्ध । विधा हुम्ना। ३, कटा हुआा । 
घायल की०न। 
9030 -“सज्ञा पुं० १ छिद्र | छेद । २ खुला हुआ घाव या जख्म 
०] 
श्रात॒प्प--सज्ञा पु० [स्त०] सीताफन | शरीफा [को०॥। 
प्रातोदी--वि० [सं० श्रातोदिन्‌ | श्राघात द्वारा बजनेवाले बाजो को 
बजानेवाला कि० | 
श्रातोद्य, श्रातोद्यक--सज्ञा पु० [स०] श्राघात से वजनेवाला बाजा 
कोण । 
प्रात्त--वि० [सं०| १ लिया हुम्रा । प्राप्त) गृहीत । ३ निकाला 
हुआ | ३. पकडा हुआ । हृत। ४ अनुमव किया हुम्रा। 
प्रनुभूत । ५ श्रारव्ध । प्रारभ किया हुम्रा कीण। 
श्रात्तताध--वि० [स० श्रात्तनन्ध] १. सुघा हुआ्रा। ३ तिरस्कृत। 
ग्रपमानित । ३ पराजित | परामत [को०] । 
श्रात्तगर्व--वि० [सं० ] गलितगर्व । जिसका गये हर लिया गया हो । 
प्रात्तदड--वि० [स० श्रात्तदण्ड | दडित। सजायाफ्वा को०] | 
प्रात्तप्रतिदान सच पुँं० [स०] पाई हुई वस्तु को लौठाना या 
फेरना (को०) । 
प्रात्तमनस्क--वि० [स० | हपित ॥ तुष्ट [को । 
श्रात्तमना--वि० [सत० श्रात्तननस्‌ ] प्रसन्न । हुष्ट कोण । 
श्रात्तलक्ष्मी - वि० [स०] घन से वचित कि] । 
श्रात्ततचस--वि० [स०] वाक या वाणी से रहित [की०] | 
प्रात्ममरि--सच्चा पुं० [स० प्रात्मम्भरि] १. जो श्रकेले श्रपने को 
पाले ।॥२ जो देवता पितर आदि को ब्रिना श्रवित किए है 
भोजन करे | उर्दरमरि कोगु। 
ग्रात्म-- बि० [ स० श्रात्मन्‌ | अपना । स्वकीय। निज का। 
प्रात्मकम--वि० [स०] [जी श्रात्मिका] मय। युक्त । 
विशेप--यह शब्द अकेले नही श्राता, केवल यौगिक्र बनाने के 
काम में क्रिसी शब्द के अंत में श्राता है। जैसे-- गद्यात्मक ८ 
गद्य मय । पद्मात्मक ८5 पद्य मय । 
श्रात्मकथा--सछ्ला खी०[ स० प्रात्म+कथा[स्रपने ही मुख से कहा हुआ 
या भ्रपना लिखा हुआ्र जीवनवृत्तात । श्रात्मचरित । आपवीती । 
उ०--सुनकर क्या तुम भला करोगे ?--मेरी भोली 
भ्रात्मकथा 7-“लहर, पृ० ११॥ 


न्‍ 


४३१ 


ध्रात्मर्ज" 


श्रात्मकल्थाएु --पश्षा पु० [स०] झवता भवा । अयती भवाई। 

ध्रात्मकाम--वि० [सं] [ वि० छ्ी० प्रात्मकामा] १ स्वय से ही प्रेम॑ 
करनेवाला | गविष्ठ | २. आरत्मतत्व का प्रेमी को०ग। 

शआ्रात्मकृत-- वि०[ स०]% अपना किया हुम्नमा । ३ अपने विरुद्ध किया 
हुआ किो०। 

श्रात्मक्रीडा--सज्ञा क्षीण [स० आात्मक्रीडा] आत्मतत्व के साथ 
क्रीडा को०]। 

श्रात्मगत”--वि० [स०] १ ग्तरात्मा का। श्रार्तारक | उ०--चर्क 
रहा था तेज तप का हुमग्नमा कृशतर गात। खिली मुख पर 
दीप्नि कोई श्रात्मगत अ्रज्ञान ।-- पाती, १० १४५॥। २ मान- 
सिक [को०]। 

श्रात्मतत--सज्ना पु० [स०] नाटक के पात्र का अपने ही मन में 
सोचना या विचार करना जिसे श्रोताओं को अवगत कराने के 
लिये जोर जोर से कहना पडता है | स्वगत । 

श्रात्मगति---म्तक्षा क्ली० [स०] भ्रपनी गति (की०) । 

श्रात्मगत्या-क्रि०ग वि० [स०] श्रपनी ही गति से। अपने ही कार्य 
से [की० 

श्रात्मगुप्ता--सज्ञा क्वोी० [स०] १. केवाँच । २ शतावर । 

श्रात्मगुप्ति--पन्ना ० [स०] किसी जानवर के रहने की छिपी 
जगह । माँद [को०] । 

श्रात्मगौरव--पक्का पु० [स०] भ्रपनी बडाई या प्रतिष्ठा का ध्यान । 
उ०--सती के पवित्र आत्मगौरव की पुणयगाथा गूंज उठी 
भारत के कोने कोने जिस दित ।--लहर, पृ० ६३॥ 

श्रात्मग्राही--वि० [सं० श्रात्मग्राहिन्‌ ] स्त्रार्थी | खुदगर्ज (कोण । 

श्रात्मघात--सच्चा पुं० [स॒०] अपने हाथो श्रपने को मार डालने का 
काम । खुदक॒शी । आ्रात्महत्या । 

श्रात्मघातक'--वि०[स॒०] अपने हाथो अपने को मार डालनेव[ना। 

श्रात्मघातती--वि०[स० श्रात्मघातिनु] [वि० ज्री० श्रात्मघातिनी | जो 
श्रपने हाथो श्रपने को मार डाले । उ०--म्रात्मघाती बन 
प्रकृति के रमण में खो शक्ति वारी ।्यावंतली, पृ० २। 

श्रात्मघोष --सल्ञा पुं० [स०] १ श्रपती भाषा में झा ही नाम 
पुकारनेवाला--फौगप्रा । ३ मुर्गा। दे वह व्यक्ति जो प्रपनी 
प्रशंसा आ्राप करे (को०) । 

श्रात्मघोष*--वि० अपने मुंह से अपनी वडाई करनेवाला | 

प्रात्मचितत--पज्ञा पुं० [स० श्रात्मचिस्तत ] आत्म या आत्मा सवग्ी 
चितन | उ०-हुदय नही है परिचित मन से, मन है विमख 
श्रात्मचितव से ।+--प्रेमाजलि, पृ० ४५॥ 

शआात्मचतुर्थ--विं० [स०] तीन हिस्सेदारो के अतिरिक्त चौथे धाग या 

हिस्सेवाला | चौथाई का हिस्मेदार [को०] । 

श्रात्मचरित--सज्ञा पं० [स०] अपने जीवन का वृत्त या हाल । उ०- 
पुराने दिदी साहित्य मे यही एक श्ात्मवरित मिलता है ।-« 
इतिहाम०, पृ० २२२ । 

आ्रात्मज--ज्ञा पु० [स०] [ली० प्रात्मजा] १. पुत्र । लड़का । २, 
कामदेव | ३ रक्त। खून । 

प्रात्मज -+-वि० [ स॒० | स्वय्र उत्पन्न कोण । 


धात्मजन्म 


प्रात्मजन्म--सन्ना पूं० [स०] पुत्र का जन्म कोण] । 
ग्रात्मजन्मा--सच्ञा पु० [स० ] प्रात्मजन्मन्‌ ] दे? ब्रात्मज | 
ग्रात्मजपय--सज्ञा पु० [स०] इद्वियनिग्रह करने का कार्य [को०। 
ग्रात्मजा--सच्ना जो” [सं०] पृत्री | दुहिता [को०] | 
ग्रात्मजात--सच्ना पुं० [सं०] दे” आ्रात्मज' । 
ग्रात्मजिज्ञासा--सक्बा ली" [स०] [वि० श्रात्मजिज्ञासु] श्रपने को 
जानने की इच्छा । 
श्रात्मजिज्ञासु--वि० [स०] अपने को जानने की इच्छा रखनेवाला । 
प्रात्मज्योति--सद्चा ली" [स०] श्रात्मा की ज्योति। अ्रतरात्मा का 
प्रकाश कि०] । 
प्रात्मज्ञ--सज्ञा पु० [स०] जो अ्रपने को जान गया हो । जिसे निज 
स्वरूप का ज्ञान हो । 
ग्रात्मज्ञान-- सज्षा पुं० [स०] निजत्व की जानकारी। जीवत्मा और 
परमात्मा के विपय मे जानकारी । २ ब्रह्म का साक्षात्कार । 
भ्रात्मजानी--सज्ञा पुं'[ स० पआ्रात्मज्ञानिनु] १ जो झात्मतत्व को जान 
गया हो । श्रात्मा श्रौर परमात्मा के सबंध में जानकारी 
रखनेवाला | 
प्रात्मतत्र"*--सज्ञा पुं० [स० श्रात्मतत्र] ग्रपता आध।र [को०] । 
श्रात्मतत्न--वि० १ अपने वश या अ्रधिकार मे क्रिया हुआ्ना ॥ २. 
अपने पर अ्रवलवित | स्वतत्र की०। 
श्रात्मतत्व--सब्ञा पैं० [स०] आत्मा या परमात्मा का तत्व [को०। 
ग्रात्मतत्वज्ञ--वि० [संग] आभ्रात्मा या परमात्मा के तत्व का 
जातकार [को० 
भ्रात्मता--सच्चा क्री? [स०] सार। प्रकृति [को० । 
श्रात्मतुष्टि-सब्चा ली"[स०]१ आत्मज्ञान से उतन्न)सतोप या ग्रानद । 
२ आात्मसतोष । 
श्रात्मतुप्त-सच्ञा पु० [स०] स्वय में सतुष्ट [को०] । 
श्रात्मत्याग-- सच्चा पै० [स०] १ परोपकार बुद्धि से श्रपने लाभ की 
श्रोर ध्यान न देना। दूसरो के हित के लिये श्रपना स्वाथ॑ 
छोडना । २ भ्रात्मघात । खुदकुशी (को०) | 
श्रात्मत्यागी--वि० [सं० श्रात्मत्यागिन] १ आत्मघाती। २ 
श्रविश्वासी [को०] । 
श्रात्मद्रोही--वि० [सं० श्रात्मद्रोहिन्‌|[वि० स्री० भ्रात्मद्रोहिएी] अपने 
को हानि पहुंचानेवाला | अपनी हानि करनेवाला । 
श्रात्मघारणभूमि-सज्ञा ली०[स० [वह भ्रधीन राज्य या भूमि जिसका 
शासनप्रवध वही की सेला श्रौर सपत्ति से हो जाय, साम्राज्य 
को उसके शासन का कोई खच्च न उठाना पडे (को०)। 
घात्मनू--सज्ञा पुं० [स०] निजत्व । श्रपनापन । अपना स्वरूप । 
विशेष--इसका प्रयोग प्राय यौगिक शब्दो मे होता है और यह 
निर्जा या भ्रपना' का अर्थ देता है। जैसे,--श्रात्मकल्याण । 
श्रात्मरक्षा । श्रात्महत्या । श्रात्मश्लाघा इत्यादि । 
श्रात्मनिवेदन--सज्ञा पुं० [स०] १ श्रपने झ्रापको या अ्रपना सववस्व 


अपने इष्टदेव पर चढा देना | आत्मसमपंण । २ नवधार्भाक्त 
से से झ्ृतिम भक्ति । ४ 


४३६ 


प्राध्मविक्रय 


श्रात्मनिवेदनासक्ति--सन्ञा पं० [स॑० ]ग्रपने सर्वस्व श्रीर शरीर को 
अ्रपने इष्ट देव को सौंप देने की प्रवल इच्छा । 

प्रात्मनिष्ठ--वि० [स०] ग्रात्तज्ञान मे रत। ब्रह्मनिष्ठ | मुमुक्षु । 

ग्रात्मनिष्ठा-सज्ञा ली? | स०]१- आात्मजान की रति । २ बनने प्रति 
निष्ठा । श्रात्मविश्वास को०]। 

श्रात्मनीय--सज्ञा पु० [स०] १. पुत्र । २ साला। ३ विदृषक। 

प्रात्मननेपद--सज्ञा पुं|ंस०]१ सस्क्ृत व्याकरण में घातु मे लगनेवाले 
दो प्रऊार के प्रत्ययो मे से एक । २ वह किया जो आत्मनेपद 
प्रत्यय लगने से वनी हो । 

आत्मप्रशासा--सज्ञा पु० [स०] अपने पम्रुह से श्रपनी बडाईं। 

श्रात्मप्रसार--सन्नञा पुं०[स० |ग्रात्मविस्तार । अपना फैलाव । उ0-- 
मनुष्य उस कोटि की पहुची हुई सत्ता है जो उस श्रल्पक्षण में 
ही आभात्मप्रसार को वद्ध र॑ंखकर सतुष्ट नही हो सकती |-रस०, 
पुृ० १४८ 

श्रात्मप्रे रणा-सज्ञा ली? [स० ]अ्पने मीतर से प्राप्त प्रेरणा । आतरिक 
प्रेरणा । उ०-आ्रात्मप्रेरणा की पीडा से झ्राकुल थे सब प्राणी 
+पार्बती, पृ० ५६ ॥ 

श्रात्मवोध--सज्ञा पु०[ स०] दे० 'आत्मनजञान! । उ०--प्रात्मवोध और 
जगद्गवोध के बीच ज्ञानियो ने गहरी खाई खोदी पर हृदय ने 
कभी उसकी परवा न की (--रस०, पृ० ५५॥। 

पभात्मम्‌ी--वि० [स०] १ अपने शरीर से उत्पन्न । २ श्राप ही श्राप 
उत्पन्न 

प्रात्मभू--सज्ञा पु० १. पुत्र | २.कामदेव। ३ ब्रह्मा।४ विप्णु । 
५. शिव 

शआात्मभृत--वि[स ०]प्रात्ममय । वह जो अपना अग वन गया हो । 
अपनाया हुआ । 

श्रात्मयोनि--सज्ञा पुं० [स०] १ ब्रह्मा । २ विष्णु | ३ महेश | ४ 
कामदेव । 

श्रात्मरक्षक--वि० [स०] [वि० ज्ी० श्रात्मरक्षिका] श्रपनी रक्षा 
करनेवाला 


श्रात्मरक्षण--सनज्ञा पूं० [स०] अपना बचाव । अपनी हिफाजत | 
श्रात्मरक्षा--सनज्ञा जी" [स०] दे” ओआत्मरक्षण” । २ इद्रवारुणी 
वृक्ष को० । 
श्रात्मरत”--वि० [स० श्रात्मरति] १ जिसे आआात्मज्ञान हुमा हो । 
ब्र्ममन्नानप्राप्त । ब्रह्मज्ञानी ।२ स्वय को प्रेम करनेवाजा 
आ्रात्मरत*--सन्ञा पुं० [स०] महेंद्रवारुणी । बडी इद्रायन । 
श्रात्मरति--सज्ञा स्री०"[स०]१ प्रात्मज्ञान । ब्रह्मज्ञान । ३ स्वय से 
प्रम करना। | 
श्रात्मवचक--वि० [स० श्ात्मवञ्चक ] अपने को आप ठगनेवाला। 
अभ्पनी हामि स्वय करनेवाला । श्रज्ञानी । 
श्रात्मवाद--सन्ना पुँ० [स०] झ्रहमाव । उ०--प्रथम हम हम करत 
पहुच्यौ श्रात्मवाद कठोर ।--वबुद्ध ०, पृ० ९४५ । 
भात्मविक्रय--सन्ञा पुं० [स०] [ वि० झ्रात्मविक्रयी] अपने को भाप ही 
बेच डालना ॥ 
विशेष--मनु के प्रनुसार यह कर्म एक उपपातक दै। 


प्रात्मविक्रमी ५४३७ 


प्रात्मविक्रयी--वि० [स० प्रात्मविकयिन्‌] अपने को वेचनेवाला । 


ध्रोध्मी 


ग्रात्महिसा--संज्ञा खी० [स०] दे० 'बात्महत्वा' | 


श्रात्मविक्र ता-सच्चा पुं० [स० श्रात्मविक्रत्‌] वह दास जो अपने आपको. श्रात्मा--सन्ना क्री० [स०] [वि० भ्रात्मिक, श्रात्मीय | १ जीव। 4 


बेचकर दास हुत्ना हो । 
प्रात्मविचय--सज्ञा पु० [मं०] श्रपनी तलाशी या नगाभोली देना । 
श्रात्मविदू- सच्चा पृ० [8०] १ बुद्धिमान व्यक्ति । श्रात्मज्ञानी ३. 
श्रपने तथा श्रपने कुटदुव परिवार को जाननेवाला व्यक्ति ३. 
शिव का एक नाम किो०] । 
प्रात्मविद्या--सक्बा छी०” [स०] १ वह विद्या जिससे श्रात्मा और 
परमात्मा का ज्ञान हो। ब्रह्मविद्या | ग्रध्यात्मविद्या। २. 
मिसमेरिज्म । 
प्रात्मविष्वास-- सज्ञा पु० [स०] प्रपनी शक्ति पर विश्वास। अपनी 
योग्यता का भरोसा । 
प्रात्मविस्म त--वि० [स०] स्वय को भूला हुश्रा । 
प्रात्मविस्मृ ति--सच्चा स्ली० [स०] अ्रपने को भूल जाना | श्रपना ध्यान 
न रखना | श्रार्त्मावस्मरण। 
श्रात्मशल्या--सच्ना क्ली० [स०] सतावरी । 
प्रात्मगासन--सनज्ञा प० [स० प्रात्म +झासन] दे” स्वराज (क्व०)। 
श्रात्मशलाघा--सज्ञा पुं० [स०] [वि० श्रात्मबलाघी ] श्रपनी तारीफ । 
श्रात्मण्लाघी--वि० [स० श्रात्मइलाधिन ] अपनी प्रशसा करनेवाला । 
प्रात्मसभव"-- वि० [स० प्रात्मसम्भव ] [ वि० ख्री० श्ात्मसंभाव | 
अपने शरीर से उत्पन्न 
श्रात्मसभवे --सन्ना एुं० पुत्र । 
प्रात्ससमान--सज्ञा पु० [सं० श्रात्मसम्मान] श्रात्मगौरव। भ्रपने गौरव 
का भाव | 
श्रात्मसयम-- सन्ञा पु० [स०] अपने मन को रोकना। इच्छाग्नो को 
वश में रखना । 
प्रात्मससवेदत--सज्ना पुँ० [स०] अ्रपनी आत्मा का भअनुभव ॥ 
श्रात्मबवोध । 
श्रात्मसस्का र--सज्ञा एु० [छं* |] अपना सुधार । 
भ्रात्मसमुड्भूव-- वि? [स०] [वि० खी० झात्मसमुद्भवा] १ प्रपने 
शरीर से उत्पन्न । २ अपने ही श्राप उत्पन्त । 
भ्रात्मसमुझ्धूव-सज्ञा पं०१ ब्रह्मा । ३ विप्णु। दे शिव। ४ 
कामदेव । 
आत्मसमु:जवा--सज्ञा क्री? [स०] १ कनन्‍्या। ३. बुद्धि । 
प्रात्मसाक्षी--सज्ञा पुं० [स० श्रात्मसाक्षिन्‌ | जीवो का द्रष्टा 
प्रात्मसिद्धझ--वि० [स०] अपने श्राप होनेवाला। विना प्रयास ही 
होनेवाला । 
श्रात्मसिद्धि--सज्ञा क्षी [स०] प्रात्ममाव की प्राप्ति । मुवित। मोक्ष। 
भात्महत्या--सज्ञा छी० [स०] १ अपने आपको मार डालनाव। 
खुदकुशी २ अपने श्रापको दुख देना। 
प्रात्मइनू--वि ०[ स० ]१. जो श्रपने श्राप को मार डाले । श्रात्मघाती ॥ 
२ जो श्रपनी भलाई के प्रति उदासीन हो या उसकी उपेक्षा 
करे (की०) । ३ ग्रविश्वासी (की०)। ४. मदिर धादि मे नौकरी 
करनेवाला (सेवक या पुजारी) (को०)। 


चित्त )३ वुद्धि।४ श्रहकार । » मत। ६. ब्रह्म । 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग विशेषकर शीव और प्रह्म के भर्व 


में होता है। इसका यौगिक प्रर्थ व्याप्त है। जीव शरीर के 
प्रत्येक अ्रग मे व्याप्त है श्रौर श्रट्म ससार के प्लेक अणु और 
श्रवकाश में | इसी लिये प्राचीनो ने उसका व्यवहार दोनो के 
लिये किया है। कही कही प्रकृति! को ही शास्प्रों मे इस शब्द 
से निर्दिप्ट किया गया है । साधारणत जीव, दहम और प्रकृति 
तीनो के लिये या यो कहिए, अ्रतिवंचनीय पदार्थों के लिये इस 
शब्द का प्रयोग हुआ है । इनमें 'जीव' के श्रर्थ में उसका प्रयोग 
मुख्य श्रीर ब्रह्मम' शरीर प्रकृति! के अर्थों मे ऊमण गौण है । 
दाशंनिको के दो भेद हैं-एक श्रात्मबादी श्रीर दूसरे अनात्म- 
वादी | प्रकृति ने पृथक श्रात्मा को पदार्थ विशेष माननेवाले 
श्रात्मवादी कहनाते हूं । श्रात्मा को प्रकृति-विक्रार-विशप मानने 
वाले श्रनात्मवादी कहलाते हैं, जिनके मत मे प्रकृति के प्रतिरिक्त 
आत्मा कुछ है ही नही। अश्रनात्मवादी श्राजकन योरप में यहुत 
हैं। आ्रात्मा के विषय में इनकी धारणा यह है कि यह प्रकृति 
के भिन्‍न भिन्‍न वैकारिक अशो के सयोग से उत्पन्त एक विशेष 
शक्ति है, जो प्राणियों मे गर्भावस्‍था से उत्पन्न होती है और 
मरणपयत रहती है। पीछे उन तत्वी के विश्लेषण से, जिनसे 
यह उत्पन्न हुई थी, नष्ट हो जाती है । बहुत दिन हुए भारतवर्ष 
मे यही वात वृहस्पति! नामक विद्वान ने कही थी जिसके 
विचार चावकि दर्शन के नाम से प्रर्यात है श्रौर जिसके 
मत को चार्वाक मत कहते हैं। इनका कथन है कि 'तच्चैतन्य- 
विशिष्टदेह एव श्रात्मा देहातिरिक्त श्रात्मनि प्रमाणा मावात्‌' 
देह के अतिरिक्त श्रन्यत्र श्रात्मा के होने का कोई प्रमाण नही 
है, श्रत चैतन्यविशिष्ट देह ही आत्मा है। इस मुख्य मत के 
पीछे कई भेद हो गए थे और वे क्रमण घरीर की स्थिति श्रौर 
ज्ञान की प्राप्ति मे कारणभूत इद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि श्ौर 

ग्रहकार को ही प्रात्मा मानने लगे। कोई एसे विज्ञान मात्र 
श्र्थात्‌ क्षणिक मानते हैं। वंशेपिक दर्शन मे श्रात्मा फो एक 
द्रव्म माना है और लिखा है कि प्राण, अपान, निर्मेय, उन्प्रेप, 

जीवन, मन, गति, इद्विय, अतविकार जैसे-धूय, प्यास, ज्वर, 

पीडादि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेप श्रौर प्रयत्न आत्मा के जिंग हैं। 

श्र्थात्‌ जहाँ प्राणादि लिंग वा चिह्न देय पढे वर्दा आत्मा नहती 
है। पर न्‍्यायकार गौतम मुत्रि के मत से उच्छा' द्वप, प्रयत्न, 

सुख दुख झोर जान ( इच्छानेप-प्रयत्न-युय-दु प-नासान्या- 

त्मनो लिझ्भूम) ही झात्मा के चिहत है । सादयगारत के अनुसार 

ग्रात्मा एक श्रकर्ता साक्षीमूत प्रयय और प्रकृति से बिन्‍न एक 
ब्रतीद्विय पदार्थ है। योगशास्प्र के श्रयुसार यहू बहू अतीद्विय 

पदार्य है जिसमे बलेश, कर्मंत्रिपाफ शरीर आणय हो । थे दोनो 

( साख्य और योग ) आत्मा के स्थान पर पुझथ शब्द का 

प्रयोग करते हैं । मीमासा के प्रनुसार कमरों का ऊत्ना और फवो 

का भोक्‍ता एक स्वनत्र अतीद्रविय पदार्थ है। पर मौमासको में 


प्रभाकर के मद से अज्ञान' झौर कुमारित भदुट के मन से 
'प्ज्ञानोपहत चंतन्य द्वी म्रात्मा है। वेदात्त के मत से मित्य, 


त्रोत्माधीन' 


शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्व॒ताव ब्रह्म का अशविशेष प्रात्मा है। बरुद्धेव 
के मत से एक अ्निवंचनीय पदार्थ, जिप्तकी आदि और भरत 
ग्रवस्था का ज्ञान नही है, आत्मा है। उत्तरीय बौद्धो के मत 
से यह एक शून्य पदार्थ है। जैनियो के मत से कर्मों का कर्त्ता 
फलो का भोवता और अपने कर्म से मोक्ष और वधन को प्राप्त 
होनेवाला एक प्ररूपी पदार्थ है। 
मृहा ०-- श्रात्मा ठढी होना-( १ ) तुष्टि होना । तृप्ति होना । 
सतोप होना । प्रसन्नता होना । जैसे-उसको भी दंड मिले तब 
हमारी आत्मा ठढी हो । (२) पेट भरता। भूख मिटना | 
जैसे,-व्रावा कुछ खाने को मिले तो आत्मा ठंढी हो । श्रात्मा 
मसोसना-: (१ ) भूख सहता । भूख दवाता। जैसे,-इतने 
दिनो तक आ्रात्मा मसोसकर रहो । ( ३ ) किसी प्रवल इच्छा 
को दवाना । किसी आवेग को भीतर ही भीतर सहना । 
७ देह | शरीर । ८५ सुर्य । € अग्ति।१० वायु॥। ११ 
स्वभाव घमं । १२ पुत्र कील । 
प्रात्माधीन--वि० [सं०] प्रपने वश में । 
प्रात्माघीन--सच्ञा पुं० १ पुत्र । २ विदूषक । ३ साला (की०) | 
श्रात्मानद - सच्ञा पुं० [ स० श्रात्मानन्द | आ्रात्मा का ज्ञान । श्रात्मा 
मे लीन होने का सुख | 
प्रात्मानभव--सबझ्ठा १० [सं०]१ अपना अनुभव या ततजुरवा। स्वानु- 
भूति। २ पअात्मा की श्रनुमूति । 
श्रात्मानुरूप--सच्ना पुं० [म०] जो जाति, वृत्ति और गुण शआ्ादि मे 
अपने समान हो। स्वानुरूप । 
ध्रात्माभिमान--सज्चा पुं० | सं० ] श्रपनी इज्जत या प्रतिष्ठा का 
खयाल । मान अ्रपमान का ध्यान । स्वाभिमान । 
श्रात्माभिमानी-सज्ञा पु० [स० प्रात्माभिमानिन्‌] जिसे अपनी इज्जत 
या प्रतिष्ठा का बडा खयाल हो। जिसे मान अपमान का 
ध्यान हो । स्वाधिमानी । 
ग्रात्मामिप सधि-सज्ञा की [स० झात्मामिषसन्धि] कामदक़ीय नीति 
के अनुसार वह सधि जो स्वय सेना के साथ शत्रु के पास जाकर 
की जाय | है 
भात्माराम--भज्ञा पु० [स०] १ आरात्मज्ञान से तृप्त योगी । ३ जीव। 
३ ब्रह्म । ४ तोता। सुरगा ( 
प्रात्मावलंवी--सज्ञा पु० [स० श्रात्मावलम्बिन ] जो सव काम अपने 
बल पर करे। जो किसी कार्य के लिये दूसरे की सहायता का 
भरोसा न रखे । स्वावलवी । 
प्रात्मिक-- वि० [स०] [ि छ्री० झ्रात्मिका] १ 
प्रपना । रे मानसिक ॥ 
झात्मीकृत-- वि० [स०] अपनाया हुझ्ना । स्वीकृत । 
श्रात्मीय'--विं० ([स०] [वि० छोर श्ात्मीया] निज का | प्रपन्ता । 
स्वकीय 
आराध्मोप- सज्ञा पुं० [७] स्वजन । अपना सवंधी । रिश्तेदार । 
इप्टमिन्न । निकट का व्यक्ति ह 
भ्रात्मोयता--सज्ञा क्रौ० [स० ] भ्रपनायत । स्नेह-सर्वंध । मैत्री। 
प्रांत्मोत्सर्ग--सन्ना मुं० [स०] परोपकार के लिये अपने को दुष्ख या 
विपत्ति मे डालना । दूसरे की भलाई के लिये अपने हिताहित 
का ध्यान छोड़ना । स्वार्यत्याग ॥ 


आत्मासवधी। २ 


४३६ 


श्रोदत 


आत्मोद्धार--सज्ञा ए० [सं०] अपनी आत्मा को ससार के दुख से 
छुडाना या ब्रह्म मे मिलाना | मोक्ष । 
धात्मोद्भूव-- सन्ञा पु० [स०] १ पुत्र। ३ कामदेव। ३ दुख। 
 पीडा [की०]। 
श्रात्मीड्रवा-सज्ञा ली* [स०]१ कन्या । २ बुद्धि | हे माशपर्णीकिण। 
श्रात्मोन्नति--सज्ञा पृ० [स०]१ प्रात्मा की उन्‍नतति। २ श्रपवरी 
तरक्की । स्वविकास | 
श्रात्मोपजीवी--सज्ञा यु” [स० श्रात्मोपजीवित्‌ | १ अपने श्रम से 
जीविकोपाज॑न करनेत्राला । ३ रोजही या दैनिक मजदूरी पर 
काम करनेवाला श्रमिक | ३ अभिनेता को० । 
ध्रात्मोपम--सज्ञा पु० [स०] पुत्र [कोन । 
प्रात्यतिक--वि० [स० श्रात्यन्तिक] [वि० ख्री० श्रात्यन्तिकी| १ जो 
बहुतायत से हो । ३ जिसका ओर छोर न हो। 
यौ०--आ्रात्यतिकदु खनिवृत्ति मोक्ष । शभ्रात्यंतिकप्रलय ८ पूर्णा 
प्रलय । 
प्रात्ययिक--वि०[स०][वि०ल्षी० झ्रात्ययिक्ती])). विनाशक । २ दुर्भाग्य 
पुर्णं। ३. आवश्यकीय । ४. देर किया हुआ । विलवबित कोौ०। 
श्रात्रेय*--वि० [स० श्रज्नि] १. श्रात्रि के गोत्रवाला। 
श्रात्रे थ-सज्ञा पुं० १ अत्रि के पुत्र--दत्त, दुर्वासा, चद्रमा। २ श्रात्रेयी 
नदी के तट का प्रदेश जो दीनाजपुर जिले के शअतर्गत है। ३. 
,. शिव की एक उपाधि कोण । 
ध्ानयी--सज्ञा खौ* [स०] १ उपनिपद्‌ काल की एक विदुपी 
तपस्विनी जो वेदात में बड़ी निष्णात थी। २ पश्चिमी 
वगाल को एक नदी का नाम । तिसता १ ३ रजस्वला स्त्री । 
४ श्रन्नि गोत्र की स्त्री । 
आ्राथ(9)--सज्ञा पुं० [स॒० श्रर्थ |] घन । पूंजी ॥ उ०-पश्राथ तेणे आभमि- 
लाप इम, इस भूजनू' झावत्त ।-वॉकीदास ग्र ०, भा०३ 
पृ०६॥ 
भ्राथना"(छ/--क्रि० अ० [स० श्रस ८ होता, स० श्रस्ति, प्रा० भ्रत्थि] 
होना | उ०-(क) कबिरा पढना दूर कर, झाथि पडा सप्तार। 
पीर न उपज जोव की, क्यो पाव॑ करतार ।--कवीर 
(शब्द) | (ख) काया माया संगन झाथी। जेहि जिठ 
सौंपा सोई साथी ।-जायसी ग्र ०, पू० ६० । 
आाथना (७)--क्रि० श्र० [स० श्रस्त, प्रा० अ्त्य | अस्त होना । 
ड्वना । समाप्त होना । 
श्राथर्वशु--सन्ञा पुं० [स०]१ अथर्ववेद का जाननेवाला ब्र।हमण । २. 
अथर्व वेदविहित कम । ३ श्रथर्वा ऋषि का पुत्र | ४ अ्रथर्बा 
गोत्र में उत्पन्त व्यक्ति । 
श्राथी '---सज्ञा ली? [स० स्थातृ, हिं० थाती श्रथवा स० श्राथ ही 
श्रार्थक स्थिति प्रा० # भ्रत्यिई, #क्राथद ] पूजी । घन | उ०-- 
साथी झाथि विजाबि जो सके साथ निरवाहि |--जायसी 
(शब्द०) १ 
श्राथी*--सज्ञा जी? [स० श्रय॑ | श्रथंसपन्‍न॑ता । श्रमीरी । खुशहाली ।_ 
श्रादश--सनज्ञा इ० [स०]१ दाँत से काटना | २ दाँत काटने से बना 
हुआ घाव ॥ ३ दाँत कोण ॥ 
श्रादत--सज्ञा जी? [अ०] १ स्वभाव | प्रकृति । २ श्रभ्यास । ठेव । 
वान | उ०-तू भी मजबूर है जाती नहीं झ्ादत तेरी 
कविता कौ०, भा० ४, पृ० ५४५ ॥ 
क्रि० प्र०--डालना --पड़ता --ल्गना ।--छगाना 


प्रादम 


प्रादम--पत्ञा पु० [गर० भ्रादम, तुल० स० श्रादिम] १ इबरानी और 
अरवी लेखको के अनुसार मनुष्यो का आदि प्रजापति। उ०-- 
श्रादम श्रादि सुद्धि नहि पावा । मामा होवा कहेंते आवा ।+- 
कवीर (शब्द ०) | २. श्रादम की सतात] मनुष्य । जैसे,-- 
चलते चलते वह एक ऐसे जगल मे पहुंचा जहाँ न कोई भ्रादम 
था न श्रादमजाद | 
यौ०-- भप्रादमकद । श्रादमखोर । श्रादसचद्म । श्रादमजाव । 
भ्रादमकद--वि ० [श्र० श्रादम + कद | आदमी के कद के वरावर । 
उ०--कमरे में बड़े बडे श्रादमकद शछाइने रखे जाते हैं ।-- 
गवन, पृ० १०६॥ 
भ्रादमखोर--वि० [झ्०श्रादम +फा० खोर ] श्रादमी को खानेवाला | 
मानवभक्षी (शब्द०)। 
ग्रादमचण्म-- सच्चा पु० [अ्र० श्रादम + फा० चदम -- चक्षु | वह घोड़ा 
जिसकी ग्राँख की स्याही मनुष्य की श्राख की स्याही के समान 
ही। ऐसा घोड़ा बडा नटखट होता है। 
ग्रादमजाद -सज्ञा पु० [अ० श्रादम +फा० जाद-- पंदा] १, आादम 
की सतान | २ मनु की संतान । मनुष्य । 
ग्रदर्भियत--सब्चा पुं० [अ०]१ मनुष्यत्व। इसानियत ।२ सम्यता। 
क्रि० प्र०--पकडना ।-क्षीखता । 
प्रादमी-- सज्ञा पु० [अ०] भ्रादम की सतान । मनुष्य । मानव जाति । 
मुहा ०--प्रादमी बनना ८ सभ्यता सीखनता। श्रच्छा व्यवहार 
सीखना। शिप्टता सीखना | झादमी बनाना - शिष्ट और सभ्य 
करना | 
२ नौकर। सेवक । जैसे,-जरा अपने झादमी से मेरी यह 
चिटठी डाकखाने भिजवा दो । 
प्रदमीयत-सल्ला क्री” [अ०] १ मनुष्यत्व । इसानियत | उ०-- 
गर फरिण्तावश हुम्ना कोई तो क्या । आदमीयत चाहिए इसान 
में ।--कछिता कौ०, मा० ४, पृ० ५५१॥ २. सभ्यता । 
प्रादर--सद्या पु० [सं०] [वि० श्रादरणीय श्रादृत, भादर्य | समान । 
सत्कार । प्रतिप्ठा। इज्जत। कदर। ज॑से,--(क) वे बडे 
श्रादर के साथ हमे अपने घर ले गए। (ख) तुलसीदास के 
रामचरितमानस का समाज में वडा भादर है। 
प्रादरणीय--वि० [सं०] ब्रादरयोग्य । श्रादर करते के लायक। 
समाननीय 
प्रादरनता(9)--क्रि०प्त ० [ सं० श्रादर से नाम० | आदर करना । मानता । 
उ०--जो प्रवध बुध नहिं श्रादरही। सो श्रम बादि वाल कवि 
फरदी मानस, १॥१४।॥ 
प्रादरभाव--सक्ञा पुं० [सं० श्रादर + भा] सत्कार । समान | कदर | 
प्रतिष्ठा । जैसे---जहाँ अपना श्रादर भाव नही, वहाँ र्क्यो 
जाये ? उ०-ऊधौ, चली विदुर के जइये । दुरणोघध्त के कौन 
काज जहेँ श्रादर भाव न पइये ।--सूर०, ॥२३६। 
श्रादरस(9--सब्बा पु० [ स० प्रादर्श ] दे? आदर्श'। उ०--दरसो 
सारसरमस भरे दग आदरस मेंगाय +-+स० सप्तक, ए० २५८॥।॥ 
यौ०--आ्रादरसमदिर > शौशमहल । उ०--भाछे अवलोकि रही 
भ्रादरस मदिर में इदीवर सु दर ग्रुविद को मुखारविंद «८ 
पच्चाकर ग्र ०. पृ० १०१३ । 


४३६ 


ग्रादि 


झ्रादर्य--वि० [सं०] आदर के योग्य । झ्रादरणीय । 
प्रादर्श--सज्ञा पुं० [सं०] १ दर्षण | शीशा | भ्राईना । २ वह जिससे 
ग्रथ का अभिप्राय भलक जाय | ठीका | व्याख्या । ३ वह 


जिसके रूप और गुण श्रादि का ग्रनुकरण किया जाय । 
नमूना । जैसे,--उसका चरित्र हम लोगो के लिये आदर्श है । 


यौ०--आ्रादशसडल । प्रादशंमदिर। श्रार्र्शरूप । 
ग्रादर्शक--सज्ञा पुं० [सं०] दर्पण । शीशा को०। 
भ्रादशेन--सज्ञा पर" [स०] १ प्रदर्शित करना । दिखलाना। +३ 
शीशा । दपंण कों०। 
थ्रादर्शविब--सज्ञा पुं० [ स० शझ्रादर्श विम्ब ] गोला शीशा [को । 
भ्रादर्शभडल--सज्ञा पुं० [ स० झादर्श सडल ] १, एक तरह का 
साँप। २ गोल श्राईना | ३ दर्पण का तल [को०॥ 
प्रार्शशदिर--सज्ञा पुं० [ स० भ्ाददशें सदिर ] शीशमहल । 
श्रादर्शवाद--सज्ञा पुं० [सं० श्रादर्श + वाद] [ भ्र० श्राइडियलिज्म 
कस्तुश्रो के ज्यो के त्यो वर्णाव को प्रमुखता था महत्व न देकर 
न करके उनके भ्रादर्शरप का वर्णन करना । पश्चिम के दर्शन, 


शिक्षा दर्शन भौर साहित्यिक वादो आदि में प्रचलित विशेष 
विचारधारा । 


श्रादर्शवादी -- विश[स० श्रादर्शवादिन] [श्र० श्राइडियलिस्ट] ग्रादर्शवाद 
को माननेवाला या उसके अनुसार रचना करनेवाला । 
श्रारदर्गात्मक-वि०[स०] काल्पनिक आदर्श के रूप मे विषयो के चित्रण 


या मिर्यण से युक्त । श्रादर्शाद से सबंध रखनेवाला । 
झ्रादर्शवरक । 


अआ्रादहन-सज्ञा पुं० [सं०]१ ईए्या। जलन। २ श्मशान । चिताभूमि । 

श्रादा- सन्ञा (० [ सं० श्राद्रक ] अभ्रदरक । 

क्रादान--सज्ञा पृ० [स०] १ लेना। ग्रहण करना । २ श्रर्जन । ३. 
रोग का लक्षण । ४ बॉधना। सुनियोजित करना । ४५ घोडे 
को फंसाना या वधनग्रस्त करना । जकडवदी | ६ क्रिया या 
कार्य । ७. पराभूत करना कोण । 

आादानप्रदान---सनज्ञा पुं० [ सं० ] लेना देता । 

श्रादानसमिति-सन्ञा छ्ी० [स०] जैनों के श्रनुसार प्राचारनियंत्रण के 
लिये स्थापित पच्समिति में से एक जिससे यह ध्यान रहता है 
कि किसी जीव को कष्ट न हो कोण । 

ग्रादापन--सज्ञा पुं० [स०]| कोई वस्तु ग्रहण करने के लिये किसी को 
बुलाना या अ्भिप्रेरित करना [को०॥। 

प्रादाव--सन्ना एं० [श्र०] १. नियम । कायदा | २ लिहाज | आन । 
३ नमस्कार। प्रणाम | सलाम। जोहार । 


मुहा ?--प्रादाव श्रर्जे करना ८- प्रणाम करना । श्रादाव बजा 
लेना ८: नियमानुसार प्रणाम करना। 


श्रादि!--वि० [स०] प्रथम | पहला। शुरू का । श्रारम का। जैसे- 
वाल्मीकि श्रादिकवि माने जाते हैं। उ०---गाइ गाउे के 
वत्सला मेरे झादि सहाई ।--सूर०, १२३८ । 

श्रादि-- सज्ञा पृ० [स०]१ श्रारभ । बुनियाद । मूल कारण | जैसे,- 
(क) इस भूगडे का श्रादि यही है। (ख) हमने इस पुम्तक 
को आदि से भ्रत तक पढ़ डाला । २ परमात्मा | परमेश्वर । 
उ०-आदि किएउ आदेश सुन्नहि ते प्रस्थूल भए (--जायमसी 
ग्र०, पू० ३०८ | 


५2. श् 


धादिए 


मुहा ०--प्रादि से श्रत तक ८ ग्राद्योपात | शुरू से श्राखीर तक । 
संपूर्ण । समग्र | सव । 
श्रादिर-- भ्रव्य ० वगैरह । श्रादिक । उ०--सिहसावक ज्यो तजे गृह, 
इंद्र आदि डरात ।सुर०, ॥१०६। 
प्रादिक---अव्य० [स०] श्रादि। वगैरह | उ०--कौसिल्या श्रादिक 
महतारी, भ्रारति करहिं वनाइ |--सुर० ६।२६ | 
ग्रादिकर--वि० [स०] झादि करनेवाला। स्रष्टा [कोन]। 
श्रादिकरणी--सल्ञा ली० [स०] एक पौधा को०]। 
श्रादिकर्ता-वि० [स०] झादिकर | स्र॒ष्टा को०॥ 
श्रादिकर्म--सक्ञ पुं० [स०] कर्म का आदि या आरभ कोगे। 
श्रादिकवि--सज्जा पु० [स०] वाल्मीकि ऋषि। उ०--जाव श्रादि- 
कवि नाम प्रभाऊ। भएडउ सुद्ध कहि उलठा नाऊे।+- 
मानस, ११६। २ शुक्राचायें। 
ग्रादिकाड--सज्ञा पु० [स० झ्ादिकाण्ड] वाल्मीकि रामायण का पहला 
क्राड किो०] । 
भ्रादिकारण-सन्ला पुं० [स०] पहला कारण जिससे सृष्टि के सब 
व्यापार उत्पन्न हुए । मूलकारण | 
विशेष--साख्यवाले प्रकृति को श्रादिकारण मानते हैं। नैयायिक 
पुरुष या ईश्वर को आदि कारण कहते हैं । 
प्रादिकाल--सच्ञा पु० [स०] प्रारभिक काल या समय [को०।॥ 
प्रादिकालीन--वि० [स०] प्रारभिक या श्रादिकाल से सबंध 
रखनेवाला कोण । 
झ्ादिकाव्य--सज्जा पुं० [सं०] वाल्मीकि रामायण । 
विशेष --यह महाकाव्य सबसे पुराना या पहला माना जाता है। 
भ्रादिकृतु--वि० [समं०] स्रष्टा किण। 
झ्ादिकेशवे--सज्ना पु० [स०] १ काशी स्थित एक देवविग्नह । २. 
विष्ण [को०। 
श्रादिगदाघर--सच्जा पुं० [स०] विष्णु कोण । 
प्रादिजिन--सज्ञा पु० [स०] ऋपभदेव (जैन) कोण] । 
श्रादित --क्रि० वि० [मं०] प्रारभ से | आ्रादि से [को०]। 
श्रादित(9)--सज्ञा पृ० [ हि० ] दे" आदित्य' | उ०--हरि दरसन 
सत्राजित आायौ | लोगनि जान्यौ भ्रादित श्रावत हरि सौं जाइ 
सुनायों ।-"सुर०, १०।४८०८ | 
श्रादिताल- सब्ना पु० [स०] सगीत में ताल का प्रकारविशेष कोण । 
श्रादितिय--सल्ला पुं० [स०] १ श्रदिति का पुत्र ३. देव। ३. 
सुर्य (कोण 
श्रादित्य-सड्डा पुं० [स०] १ श्रदिति के पुत्र । २ देवता। ३ सूये। 
४ इंद्र। ५४. वामन । ६ वसु। ७ विश्वेदेवा। ८ वारह 
मात्राश्नो के छदो की सज्ञा, जसे--तोमर लीला । £ मदार 
मदार का पौधा ॥ 
योौ०--शभ्रादित्यपुराण -- एक उपपुराण | प्रा दित्यपरणिका, 
शादित्यर्पाणनी, 'प्रादित्यपर्णी , आदित्यवल्लभा -- एक जलीय 


लता। श्रादित्यसुक्त, श्रादित्यस्तोत्र, श्रादित्यहृदय -- सूर्य सबधी 
सूकत या स्वोच्र | 


४४० 


श्रादिष्लुत 


श्रादित्यकेतु--सल्ञा पुं० [स० श्रादित्य+कैतु | १ एक राजा जिसऊ़े 
वशजों ने नौ पीढ़ी तक ३७४५ वर्ष दिल्‍ली में राज्य किया था। 
२ धृतराष्ट्र का एक पुत्र की. । ३ सूर्य का सारधि कीण । 

ग्रादित्यगति -सक्नला जी" [स०] १ सूर्य का मार्ग को०। 

प्रादित्यगर्भ-सज्ञा पुं० [स०] एक वोधिसत्व को० । 

ग्रादित्यज्योति-विर्णभूस०] जिसमे सूर्य जैसा तेज या ज्योति होको०] | 

झ्रादित्यदर्शन--सज्ञा पुँ० [स०] चार मास के बालक को सुर्यदर्शन 
कराने का एक सस्कार कि०। 

प्रादित्यपत्र--सच्जा पूं० [ १०0] १ एक पौधा । २ आक का पत्र या 
पत्ता को०। 

आभादित्यपाक--वि० [स०] सूर्यत्ाप में पकाया हुआ किंग । 

श्रादित्यएष्पिका--सज्ा ली" [स०] लाल फूल का मदार । 

श्रादित्यभक्ता--सच्चा जौ [सं०] हुरहुर । 

ग्रादित्ममडल--सद्चा पुं० [ स० श्रादित्यमण्डल | सुर्य के चतुदिक्‌ 
पडनेवाला वलय या घेरा कि०]। 


श्रादित्यलोक--सज्ञा पुं० [स०] सूर्यलोक [कोण। 

प्रादित्वार-सज्ञा पुं० [स०] एतवार | रविवार । 

प्रादित्यव्रत--सद्चा पुं० [स०] [ वि० श्रादित्यत्रतिक] सूर्य का ब्रत कि०] 

प्रावित्यशयन--सज्ञा पुं० [सं०] सूर्य की निद्रा या शयन कोणे। 

ग्रादित्यसंवत्सर--सज्ञा पु० [सं०] सौर वर्ष [को०। 

श्रादित्यसूनु--सज्ञा पुं० [स०]] सूर्य का पुत्र-१. शनेश्चर। २ यम 
३ कर्ण। ४ सुप्रीव+ ५ मनु को० | 

श्रादित्यानुवर्ती--वि० [स० श्रादित्यानुवर्तिन्‌] सूर्य का भ्नुवर्तत या 
अ्रनुगमन करनेवाला कोणु। 

झ्रादित्व--सज्ञा पुं० [स०] पूर्वता । प्राथमिकता कोनु। 

प्रादित्सा--सज्ञा क्षी" [स०] लेने की इच्छा को०। 

झ्रादित्सु-वि० [सं०] ग्रहण करने या लेने का इच्छ [को०]। 

आ्रादिदीपक--सज्ञा त्ली० [स०] छद की विशेष व्यवस्था ( जिसमे 
क्रियापद वाक्य के श्रादि में श्राता है ) को०]। 

झ्रादिदेव--सज्ञा पु० [स०] १ ब्रह्मा । ३ विप्णु। हे शिव । ४ 
गणेश । ५ सूर्य [को०] । 

प्रादिदेत्य--सज्ञा पु० [स०] हिरण्यकशिपु [कोण] । 

प्रादितव--सक्षा पुं० [सा०] १. श्रभाग्य । रे जए की हार किो०]। 

प्रादिनाथ--सब्ना पु० [स०] १ आदिवुद्ध। २ एक जैन तीर्थंकर 
[को । 

ध्रादिपवे--सल्ञा पुं० [ स्० श्रादिपर्वेन्‌ ] महाभारत के पहले पर्व का 
नाम को०। 

थ्रादिपर्वत--सज्ञा पुं० [ स० ] मुझ्य पर्वत को । 

श्रादिपुराण--सतज्ञा पु० [स०] १. ब्रह्मयुराण । २ एक जैन घ॒र्मग्रथ 
किंग] । 

श्रादिपुरुष, श्रादिपुरुष--छज्ञा पुं० [स०] १ परमेश्वर । विष्णु । २ 
हिरण्पयऋशिपु [ी०_] | 

श्रादिप्लुत--वि० [ स० ] (शब्द) जिसका आादिस्वर प्लुत हो 
(व्या०) कोण । > 


पग्रादिवल 


ग्रादिवल--सच्चा पुं० [स०] उलादक या जनन शक्ति (सुश्रुत) 
कोण] 

प्रादिभूत!--वि० [सं०] श्रादि में उत्पन्न कि०। 

प्रादिभूत--सझ्जा पु० [स०] १ ब्रह्मा ।३ विप्णु कोन। 

झ्रादिम--वि० [स०] पहले का। पहला । प्रथम । उ०--प्राख्वेट के 
लिये उक्त श्रादिम नरो का भूड बीच बीच मे मिलता |-- 
इंद्र ०, पृ० ८८ | 

प्रादिमत--वि० [स०] जिसका आर व श्रादि हो [कोण । 

पध्रादिमूल--सज्ञा पु० [स«| मूल कारण किो०। 

ग्रादियोगाचार्य--सज्ञा पु० [सं०] शिव कोगु । 

प्रादिरस--सब्ना पुं० [स०] श्र गाररस ( साहित्य शा० )॥ 

प्रादिराज--सज्ला पु० [०] १ मनु ।३ प्रृथ्‌ कोौ०।॥ 

भ्रादिख्प--सज्ञा पुँ० [सं०] प्रथम रूप या लक्षण (रोग का ) 
कि०] || 

ग्रादिल--वि० [भञ्र०] न्‍्यायी। न्यायवान्‌। 3०--नौसेरवाँ जो 
ग्रादिल कहा । साहि श्रदल-सरि सोउ न श्रह्म (-- जायसी ग्र०, 
प०६॥। 

प्रादिलुप्त--ववि० [स०] (शब्द) जिसका प्रथम अक्षर लुप्त हो को०] । 

भ्रादिवराहु-च्छा पु० [स०] वराहरूप विप्ण । विष्णु [कोन । 

भ्रादिवा राहु--वरि० [स०] श्रादि वराह्‌ सवधी [की० | 

प्रादिविपुला--सल्ला पु० [सं०] छदविशेष । वह श्रार्या जिसके प्रथम 
दन के प्रथम तीन गणो में पाद शअपूुर्ण हो । 

श्रादिविपुलाजघनचपला--सक्ा पु० [स०] छंदविशेष । वह श्रार्या 
जिसके प्रथम पाद के गखात्रय में पाद श्रपूण हो, दूसरे दल में 
दूसरा और चौथा गए जगण हो । 

प्रादिशक्ति--सछ्ा कली? [स०] १ मूलया श्रादि स्थानीय शक्ति । 
महामाया । २ दुर्गा को०। 

श्रादिशरी र-- सब्ञा पुं[ सं०] १ मल शरीर) २ सूक्ष्म शरीर कोण । 

ग्रादिश्यमान--वि० [स०] ग्रादेश पाया हुआ । जिसको श्राज्ञा दी 
गई हो । 

भ्रादिष्ट--वि० [स०] प्रादेश पाया हुआ । जिसको श्राज्ञा दी गई हो। 
श्राज्ञप्न | श्रादेशप्राप्त । 

ग्रादिष्टसधि--सज्ञा क्री? [मं० श्रादिष्टसन्धि] वह संधि णो प्रवल 
शन्‌ को कोई भूमिखड देने की प्रतिन्ना करके की जाय। 
( कार्म द० )। 

प्रादिसर्ग-चसच्चा पु० [स०] मूल या ग्रादि की सृष्टि कोण ! 

श्रादी)--वि० [प्र०] श्रम्यस्त । उ०--अ्व उतर श्राए हैं वो तारीफ 
पर | हम जो आदी हो गए दुश्नाम के ।--+कविता कौ०, भा० 
४, पृ० ५५३ । 

मादी।*---सल्चा त्ली० [सं० आर्य क| श्रदरफ । 

भ्रादी*---क्रि० वि० [स० आदि] विलकुल। नितात। जरा भी। 
उ०--(क) मातु न जानसि बालक श्रादी। हों वादला सिंध 


रनवादी । जायसी ग्र ०, पृ० रृषर | 
५६ 


४४१ 


श्रादेष्टा 


श्रादीचक--सद्ा पुं०[ स० श्राद् क +- चक्र] एक प्रकार की अ्रदरक जिसकी 
भाजी बनती है ॥ भ्रदरक की एक प्रकार की खट्टी चटनी । 

प्रादीनव-मझ पु स०]१ दोप । २ क्लेश। विपत्ति | ३.दु ख । 
बेचैनी (को०) ॥ 

श्रादीपक--वि०[सं०]१ श्राग लगानेवाला | २.दाहक | ३ उत्तेजक 
कोगु | 

झ्रादीपत--सब्ा पुं० [सं] [थवि० झादीपित, भ्रादीप्त, भादीपष्य] १- 
उत्तेजित करना । २,श्राग लगाना । ३ उत्सव भ्रादि के भ्रवसर 
पर दीवार, फर्श श्रादि की सफाई या पुताई करना (की०] । 

श्रादीपित--वि० [सं०] प्रज्वयलित । जलता हुआ्ना की०। 

श्रादीप्प--वि० [स०] जलने योग्य को०] । 

श्रादीर्घ--वि० [सं०] कुछ लंबाई युक्त श्रडाकार कोण । 

भ्रादीर्य-- वि० [सं०] फटा हुआ | दरका हुआ [कोणु । 

श्रादुत--वि० [स०] आदर किया हुत्रा । समानित । 

झादृत्य--वि० [सं०[ आदरणीय कि०णु। 

भ्रादृष्टि--सज्ञा जी० [सं०] दृष्टि | नजर [कोण] ।॥ 

यौ०--पश्रादृष्टिगोचर, श्रादृष्टिप्रतार -- दृष्टि की सीमा के भीतर । 
श्रादेय"--वि० [स०] लेने योग्य । 
यौ०--उपादेय । अनादेय । 

प्रादेय ----सज्ञा पुंश[सं० ]वह लाभ जो सुगमता से प्राप्त हो, सुरक्षित 
रखा जा सके तथा शत्रु द्वारा न लिया जा सके (कौ०) । 

ग्रादेयकर्म--सज्ञा पुं० [सं०] जैनशास्त्रानुसार वह कर्म जिससे जीव को 
वाकप्िद्धि होती है, श्र्थात्‌ वह जो कहे वही होता है । 

श्रादेव!--सब्जा पुं० [सं०] देव सहित पूरी सृष्टि कौन । 

भ्रादेव*--वि० [स०] देवभक्त | देवपृजक कोण । 

ग्रादेवक--वि०[स०]१ खेल या क्रीडा करनेवाला । २. जुश्ना खेलने- 
वाला किंग । 

आ्रादेवन--सब्बा पुं० [स०] १ खेल का स्थान । २ खेल का साधन या 
सामग्री ।३ खेल (जूए) मे होनेवाला लाम को०]। 

प्रादेश--सश्जा पु [स०] [वि० श्रादिप्ट, श्रादिश्यमान, श्रादेशक ] १. 
श्राज्ञा । ३ उपदेश । ३ विवरण (की०) । ४ प्रणाम । नम- 
स्कार | 3०---शेख वडो वढ सिद्धि बखाना। किय श्रादेश 
सिद्धि बड़ माना ।--जायसी (शब्द ०) | ५ ज्योतिष शास्त्र में 
ग्रहो का फल । ६ भविष्यकथन (को०) | ७ व्याकरण में एक 
भ्रक्षर के स्थान पर दूसरे प्रक्षर का श्राना। अद्षरपरिवर्तन । 

आ्रादेशक--वि० [स० ] १ श्राज्ञा देनेवाला । ३ उपदेश देनेवाला । 

ग्रादेशकारी-वि "[स ० भ्रादेशकारिन्‌]ग्राज्ञा पालन करनेवाना कीणु । 

श्रादेशन--सज्ा पुं० [सि०] आज्ञा देना। निर्देशन को०। 

श्रादेशी--वि [सं० श्रादेशित] १ श्रादेश देनेवाला ॥ २ भविष्पयक्रथन 
करनेवाला )$ [वह वर्ण या श्रक्षर) जिसके लिये कोई प्रन्य 
वर्णा या श्रक्षर रखा गया हो [को०। 

श्रादेश्य---वि० [स०] आदेश के योग्य की०]। 

श्रादेष्टा--वि० [सण० धादेण्ट्| श्रादेश देनेवा ना [कोण । 


धादेस 


झ्रादेस(१/--सल्ञा पुं० [सं०श्रादेश | दे? 'प्रादेश । 

झाद्त--क्रि० वि० [स० श्राथन्त] श्रादि से श्रत तक। श्राद्योपात । 
शुरू से श्राखीर तक । 

श्राद्यौ--वि० [स०] १ पहला। आरभ का। २ प्रधान। प्रथम । 
श्रद्धितीय (को०) । 

ग्राद्यौ/--वि० [स०५/प्रद्‌5 (खाना) 2 भाद्य] खाने योग्य । जिसके 
खाने से शारीरिक या ग्रात्मिक वल बढे । 

्राद्फवि--सब्ञा पृं० [स०] १ ब्रह्मा । ३ वाल्मीकि [को०] | 

धाद्यवीज--सज्ञा पुंणू स०]जगत्‌ या सृष्टि का मूल कारण | साख्य के 
प्रनुसार प्रधान या प्रकृति [को० । 

श्राद्यमापक--सप्चा पुं० [स०] एक तोल जो पाँच गुजा या रक्ती के 
बरावर होता था को०_ । 

प्राद्यश्राद्ध---सक्ञा पुं० [स०] मृतक के लिये ग्यारहवें दिन जो सोनह 
श्राद्ध किए जाते हैं उनमे से पहला । 


श्राद्या--सच्ञा पुं/[स०] १ दुर्गा । प्रधान शक्ति । २ दश महाविद्याग्रो 


में से प्रथम देवी । 
ग्राद्यदात्त---विर्णस० ][सिश्षा श्राद्युदात्तत्व ] जिसका पहला वर्णा उदात्त 
हो को०]। 


श्राद्यून-- वि० [स] १ श्रध्ययन करनेवाला। पेटू । २ बुघक्षित । 
भूखा । ३ लोभी।| लालचो । ४ आदिरहित [को०। 


प्राद्योत - सक्ला पृ० [स०] प्रकाश । ज्योति । चमक किो० । 

प्राद्योपात--क्रि० वि० [स० भ्राद्योपान्त] शुरू से श्राखीर तक को० | 

ध्राद्रा--सज्चा जी" [स० श्रार्द्र[[]_ १ एक नक्षत्र | २.जब सूर्य इस 
नक्षत्र का हो । इस नक्षत्र भे लोग घान वोना श्रच्छा मानते हैं। 
उ०- -क) चित्रा गेहूँ श्राद्रा घान। न उनके ग्रेरत्री न उनके 
घाम। (ख) भ्राद्रा घाम पुनवंसु पहया । गा किसान जब वोवा 
चिर्‌इया । (शब्द०) । 

प्राद्विसार--वि० [स०] लोौहनिर्मित । लोहे से बना हुआ [कीणु | 

भ्राध---वि० [सं० श्रद्ध प्रा० श्रदूध हिं० भ्राधा] किसी वस्तु के दो 
वरावर भागो में से एक। श्राधा। निस्फ । उ०--जै जै कार 
भयो भव मापत नीनि पंड भइ सारी। श्राधा पेंड बसुधा दे 
राजा नातद चलि सत हारी ।--नसुर०, ६१४ ॥ 


विशेष---यह वास्तव मे श्राघा का अल्पार्थक रूप है श्रौर यौगिक 
शब्दों एवं प्राय तौल और नाप के सूचक शब्दों के साथ 


व्यवहृत होता है। जैसे,---श्राध सेर श्राघ पाव, श्राध छटाँक, 
प्राध गज । 


यौ०- -एक श्राध८-कुछ थोढे से। चद। जैसे,--एक श्राघ 
प्रादमियों के विरोध करने से क्या होता है। (शब्द ) 
प्राथवमन- सच्ना पुं० [सं०] प्रतिज्ञा [को०। 
प्राधमराय--सल्चा पुं० [स०] ऋणमग्रस्त होना [कोण । 
झ्राधमिक-- वि० [सं०] धर्महीन । अ्रधर्मी [कोण । 
आधवत्त--सन्ना पुं० [सं०] कंपित करना। हिलाना डलाना [कोण । 
भाधा--वि० [सं० श्रद्धं, वा श्रद्धो, प्रा० भ्रद्ध] [ खरी० श्राधी ]० 
किसी वस्तु के दो वरावर हिस्सों में से एक । 
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प्राधार 


यौ०--पझाघा साझा। श्राधा सीसी । 
मुहा ०--पझ्राधो श्राथ ८ दो बराबर भागों में। जैसे--प्स केलो 
को श्राघो श्राघ वाँट लो । [यह कि० वि० की तरह प्राता है, 
जैसे, बीचो बीच] श्रापा तीतर श्राथा बटेर ८ कुछ एक नरह 
का और कुछ दूमरी तरह का। बैजोढ । बैमेल । अखवट। 
क्रमविहीन | श्राधा होन(८दुबला होना। जंगे,-वबह सोच 
के मारे प्राघा हो गया। श्राधे ग्राध-दो वराबर हिस्सा 
में बेटा हु । उ०-+लागे जब संग युग सेर भोग धरधों 
रग श्रावे श्राध पाव नले नृपुर बजाए फै ।--प्रिया० (शब्इ०)॥ 
श्राधे कान सुनना लू यो ही या ऊपर से सुन लेना। ३2०-- 
फैले वरसाने में न रावरी कहानी यह वानी कहें राधे ग्राधे 
फान सुति पाये ना।-रत्वाफार, धा० १, पृ० १४७। 
भ्राधी वात- जरा सी भी अपमानसूचक बात। जैसे,“ 
हमने किसी की ब्राधी वात भी नहीं सुत्ी। पश्राघे पेट 
खाना ८ भरपेट न खाना । पुरा भोजन ते परना । श्रावें पेट 
रहना: तृप्त होफर न याना | श्राघी बाव फहुता या पु हु से 
निकालना --जरा सी अपमानसू चड बाल कहना । 
जैसे,-मेरे रहते तुम्हे फोई श्राघी बात नहीं पह खसबसा। 
धाधी बात न पूछना - कुछ घवान न देता । कदर ने करना | 
जैसे,--प्रव ये जहाँ जाते हैं, कोर्द श्राघी यात भी नहों पछपा। 
श्राधाझारा -सज्या पु० [से० प्राघाट] ग्रपामार्ग। झोगा। विचडा ! 
बिचडी । 
शभाधाता--सणा पै० [ स» झाघातू ] गिरयी रपघनेवाता । 
रखनेयाला । 
श्राधात--सप्ता पु० [सं०] १. स्थापन । रखना । 
यौ०--पझ्रगन्याघात । गर्भाधान । 
२ गर्भ । ३ गिरवी या बधक रखना । (कौ०) ४ अग्स्याधाव 
(को०)। ५ प्रयत्न । चेप्टा (को०)। ६ वह स्थान जहाँ योई 
वस्तु रखी जाय (को ०)। ७ निए्चयात्मकता। ८ द्ववित करना 
(को०)। ६ सामीष्य। सनिधि (को०)। १० मँपुत (को०)॥ 
श्राधानवती-- वि० जी" [स०] गर्भवती । 
प्राधार--सपा पुं० [सं०] १ आश्रय । सहारा। श्रवलव । जैसे,“ 
(क) यह छत चार खमो के गश्राधघार पर है। (ख) वह चार 
दिन फलो के ही ब्राघार पर रह गया। ३ व्याकरण में 
अधिफरण कारक। ई थाला। झालवाल। ४ पात्र 


(नाटक)। ५ नीव। बुनियाद । मूल। ६ योगशास्त्र में 
एक चक्र का नाम । 


विशेष-इसे मूलाधार भी कहते हैं॥ इसमे चार दव हैं। रग 
लाल है। स्थान इसका गुदा है और गणेश इसके देवता हैं । 
७ बधा। वाघ (को०) । ५ नहर। प्रणाली (को०)। & 
सबंध । लगाव (फो०) १० किरण (को०)। ११ बरतन । 
पानत्न (को०)॥ १२ प्राश्नय देनेवाला । पालन करनेवाना । 
जैसे,--इस दशा मे ही वे हमारे प्राधार हो रहे हैं । 

यौ०-शभ्राघाराधेय - ्राधार और आधेय का सबंध, जैसे,-- पात्र 
झौर उसमे रखे हुए घी या टेबुल श्र उसपर रखी हुई 
किताव का सबंध । प्राणाधार जिसके श्राघार पर प्राण हो। 
पर मप्रिय | 


बघक 


प्राधारित 


मुहा ०---श्रावार होना <- कुछ पेट भर जाना। कुछ भूख मिट 
जाना | जैसे,-इतनी मिठाई से क्या होता है, पर कुछ ग्राधार 
हो जायगा। 
प्राधारित-वि० [ स० झ्ाघार ] दे० 'अधृत'। 
श्राधारी--वि० [ स० श्राधारिन्‌ ] [ सत्री० श्राधारिणी |] १ सहारा 
रखनेवाला । सहारे पर रहनेवाला | जैसे,--दुग्धाघारी । ३ 
साधुओं की टेवकी या अडडें के आकार की लकडी जिसका 
हारा लेकर वे बैठते है । 3०--(क) मुद्रा श्रवण नही थिर 
जीऊ। तन त्रिसूल श्राघारी पीऊ ।--जायसी (शब्द०)। (ख) 
परम तत आधारी मेरे, सिव नगरी घर मेरा ।-“कबीर 
ग्र०, पृ० १५४॥। 
प्रावासीसी--सछा ली? [ सन श्रद्ध +द्वीर्प ] श्रधकपानो । श्राधे सिर 
की पीढा । 
श्राधि-सज्ञा क्ली० [स०] १. मानसिक व्यथा । चिता । फिक्र। शोच। 
सोच | उ०--आधि अ्गाधा व्याधि हरि, हरि राधा जप 
सोड ।-स० सप्तक, पृ० ३२४३ । २ गिरो। गिरवी। बधक | 
रेहन। ३ स्थान । श्रावास को. ॥ ४ पास पडोस (को०)। 
५ वबिपत्ति। दुर्भाग्य की०]। ६ धर्मया क्तंव्य की चिता 
(की०) । ७ परित्रापा | लक्षण कोगु। ८ श्राशा कोग। 
€ दड (को०) । १० परिवार या कुटुब की चिता [कोण । 
प्राधिक' (5--वि० [ हिं० श्राघा+ एक ] श्राधा । आ्ाथे के लगभग । 
उ०-(क) श्राधिक दुर लौ जाय चित पुनि प्राय गरें लपठाय 
के रोई +-मुवारक (शब्द०)। (ख) श्राधिक रात उठे रघवीर 
कहयो सुनु वीर प्रजा सब सोई ।-हनुमान० (णब्द०) । 
झ्राधिक--क्रि० वि० आ्राधे के समीप । आधे के लगभग । थोडा । 
उ०--लखि लखि अ्रखियनु अधखुलिनु, श्रागु मोरि श्रेंगराइ। 
प्राघिक उठि, लेटति लटकि, श्रालस भरी जेंमाड़ ॥- विहारी 
7०, दो० ६३० । 
श्राधिक 'शिक-तज्ञा पु० [स०] १ न्यायाधीश । २ सरकारी 
अधिकारी को० । 
भ्राधिकारिक--सज्ञा पु० [ स० ] दृश्यकाव्य की वस्तु के दो भेदो में 
एक । मूल कथावस्तु | वि० दे० वस्तु । 
श्राधिकारिक*--- वि० १ मुझ्य या प्रधान । उ०-एक दल मनुष्य 
मनुष्य के बीच श्रातृप्रेम को ही काव्यमूमि का एकमात्र 
आधिकारिक भाव मानता है ।-रस ०, पूु० ७७ । २ अधिकार 
या अधिकारी से सबद् । श्रधिकारयुकत | साधिकार । 
प्राधिक्य - सञ्षा पं० [ स० ] बहुतायत । श्रधिकता । ज्यादती । 
भ्राधिदंविक--वि० [स०] देवता प्रो द्वारा प्रेरित] यक्ष, देवता, मृत, 
प्रेत श्रादि द्वारा होनेवाना | देवताकृत । 
विशेष--सुश्रुत मे सात प्रकार के दुख ग्रिनाए गए हैं, उनमे से 
तीन अर्थात्‌ कालबलकृत ( बर्फ इत्यादि पडता, वर्षा भ्रधिक 
होना इत्यादि ), देववलकत ( बिजली पडना, पिशाचादि 
लगना ), स्वभाववलक्ृत ( भूख प्यास का लगना ) श्राधि- 
देविक कहलाते हैं । 
भाधिधर्ता--सद्चा पु० [स०] जिसके पास कोई वस्तु गिरदी या रेहन 
रखी जाय कोण । 
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भाग्मात' 


प्राधिपत्य -प्न्मा पुं० [स॒०] प्रभुत्व | स्वामित्व । अधिकार । 

श्राधिपाल--म्तद्ना पुृ० [स०] वह राजकर्मचारी जो जमा की हुई 
घरोहर की रक्षा का प्रवध करता हो । 

20 हु पुं० [स०] धरोहर क्री वस्तु का उपयोग या उपभोग 
॒ ०] | 

प्राधिभौतिक--वि[स०] व्याच्र, सर्पादि जीवो द्वारा कृत । जीव या 
शरीरधारियो द्वारा प्राप्त । 

विशेष--सुश्रुत में रक्त श्रौर शुक्रदोप तथा मिथ्या श्राह्र विहार 

से उत्पन्न व्याधियो को श्राधिमौतिक के अ्रतर्गत ही माना है। 

श्राधिमन्यु--सन्ञा पु० [स०] ज्वर की जलन । बुखार की गर्मी [कोण 

श्राधिमोचन- -सब्जा पुं० [स०] गिरवी या वधक छूडाना 

श्राधिवेदनिक-सज्ञा एं० [स०] वह धन जो पुरुष दूसरा विवाह करने 
के पूर्व अपनी पहली स्त्री को उसके संतोष के लिये दे । यह 
स्त्रीधघन समभा जाता है । 


ग्ररधधिस्तेन--सल्नला एु० [स०] वह व्यक्ति जो घरनाधिकारी की श्राज्ञा 
बिना जमा किए हुए धन का उपभोग करता है कोण। 

प्राधी---वि० ली० [स० श्रद्धं, प्रा० श्रद्ध] श्राधा का स्त्रीलिंग रूप | 
उ०-प्राघो छोड सारी को घाव | श्राधी रहे न सारी पाव॑ [-« 
लोक ० 

भ्राधघीन(9)-- वि०[स० श्रवीन ] दे० अधीन! । उ०-करों घरी झ्राघीन 
में करों हरी श्राधीन ।-मिखारी ग्र ०, भा०, १, पृ० १८१॥ 

श्राधीनता(छ'--सछ्ा जी? [स० श्रघीनता] दे० 'अधीनता! । 

प्राधीरात--सज्ञा ली? [स० श्र्घरात्रि] वह समय जब रात का 
आ्राधा भाग वीत चुका हो | 


प्राधुनिक--वि०[स०] वर्तमान समय का । हाल का । आजकल का। 
वतंमान काल का । साप्रतिक । नवीन । 

श्राधुनिकतम -वि० [स०] अद्यतन | नवीनतम | 

श्राशुत--वि० [ स० ] १ कपित। काँपता हुप्रा । २ पागन॥ ३. 
व्याकुल । 

श्रायपत््-सज्ञा पुँ० [स० | घुए या कुहरे से आवृत [फोन । 

प्राधुत्र - वि० [स० | घुए की तरह काले रगवाला [कोण | 

प्राधुत०-वि० [स०] किसी ब्राधघार पर टिका हुआ । श्राधार पाया 
हुआ किो०] | 

श्रावेक--वि०, क्रि० वि० [हिं०] दे? 'पआ्रधिक' । उ०--राधिका 
आधेक नैननि मू दि हिए ही हिए हरि की छप्रि हेरति ।-- 
विखारी० ग्र ०, भा० १, पृ० १५८। 

प्राधेय--सज्ञा एर्गूस०] १ श्राघार पर स्थित वस्तु । जो वस्तु किसी 
के श्राघार पर रद्दे । क्रिमी सहारे पर टिक्री हुई चीज। 
२ स्वापतीय । ठहराने योग्य । रखने योग्य । ३ गिरो रखने 
योग्य । 

प्राघोरणु-- सज्ञा पूं० [स० | हावीचान । महावत | पीववान । 

श्राध्मात)*--वि० [स०] १ फूला हुश्रा । ३ गर्व से मरा हुप्रा। ३. 
जला हुआ । ४. शब्दयुक्तत । छवनिवाला । ज्वर वायु से अस्त 
को०। 
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दग्याध्याता 


श्राध्मात*-सज्ञा पं० १ उंदर में होनेवाला वायु रोग । २ युद्ध [को० 
ग्राष्मान --सन्ना पु० [सं०] एक वातव्याधि। पेट का फूलना। झ्फरा 
भ्राष्मानी--सन्ञा ली? [स०] १ नलिका नामक ग्रधद्रव्य। ३ 
फुकनी । वह घातु या वास को नली जिसने हवा फूँकी 
जाय को०॥ 
ग्राध्यात्मिक--वि० [स०] [ल्ली? श्राष्यात्मिकी] १ आ्रात्म सबंधी । 
२ मन सवधी । ३ श्रध्यात्म से सवध रखनेवाला [को०॥ 
यौ०--श्राध्यात्मिक ताप -- वह दुख जो मन आत्मा और देश 
इत्यादि को पीडा दे, जैसे,--शोक, मोह, ज्वर आदि । 
श्राष्यापक--सज्ञा पुं० [स०] दे" श्रष्यापका को०]। 
भ्राध्यायिक--वि० [सं०] [ ज्ी० भ्राष्यायिक्री ] वेदों के श्रध्ययन मे 
सलग्न रहनेवाला को०]। 
श्राध्यासिक--वि० [स०] वेदातदर्शन मे भ्रमात्मक (ज्ञान) को० । 
ग्रानतर्य--सज्ञा पुँ० [स० पघानस्तयें] १ भ्रचानक होनेवा नी सफवता । 
२ तात्कालिक अनुमान । 
प्ानंत्य--सब्वा पु० [ सं० आनन्त्य ] १ श्रत या समाप्ति का भ्रभाव । 
अनतता । २ स्वर्ग। ३ अविनश्वरता । 
ग्रानदौ--सब्ा पुं० [सं० प्रानन्‍द] [वि० भ्रानदित, श्रानदी] १ हर्ष । 
प्रसन्नता । खुशी | सुख । मोद । झ्राहवाद । 
क्रि० प्र०---क्राता ।---करना ।---देना ।- पाना ।-- भोगना । 
सनाना १-- सिलना १--रहना )- लेना । जैसे,--( के ) कल 
हमको सर मे वडा श्रानद श्राया। (ख ) यहाँ हवा मे बैढे 
खूब श्रानद ले रहे हो। (ग ) मूर्खो की सगति मे कुछ भी 
आनद नहीं मिलता । 
यौ०- श्रानदमगल ६ 
मुह ० --श्रानंद के तार या ढोल बजाना >श्रानद के गीत गाना । 
उत्सव मनाना । 


२ प्रसन्‍नता या खुशी की चरम अवस्था जो ब्रह्म की तीन प्रधान 
विभूतियों मे से एक है। उ०-पत्‌, चित और ग्रानद, ब्रह्म के 
इन तीन स्वरूपो मे से काव्य और भक्तिमार्ग आनद' स्वरूप 
को लेकर चले ।---रस०, पृ० ५५। ३ मद्य। शराब । ४ 
शिव (की०) । ५ विप्ण (को०) | ६ बुद्ध के एक प्रधान शिप्य 
(को०) । ७ दडक छद का एक भेद (को०)। ८ ४८ वें 
सवत्मर का नाम (को०) । 
झानदो--वि" सानद | आनदमय। प्रसन्न | जैसे,--अआनद रहो। 
विशेष--यह विशेषणवत्‌ प्रयोग ऐसे ही दो एक नियत वाक्यों 
में होता है। पर ऐसे स्थानों मे भी यदि आानद को विशेषण 
न मानना चाहे, तो उसके आझ्रागे से लुप्त मान सकते हैं । 
झ्रानंदक--वि ० [ सं० श्रानन्‍्दक ] श्रानद प्रदान करनेवाला [कोण ।॥ 
श्रानदकर---सन्ञा पु०[ स्र० श्रानन्दकर | चद्रमा [कोन । 
ग्रानंदकला-- सज्ञा ली० [सं० प्रानन्दकला] ब्रह्म की श्रानदमयी सत्ता । 
ईश्वर का श्रानदमय स्वरूप । उ०-मगवान्‌ की श्रानदकला के 
विकास की ओर बढती हुई गति है ।+रस०, पृ० ६० 
शानदकानन--सज्ञा एं० [ स० प्रानन्दकानन ] दे? आआनदवन! । 
प्रातदघन --वि० [स० झातन्द +घन_ भानद से भरा हुमा । 
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प्रार्नदी 


प्रानंदवन “-सन्ना प० १ श्रीकृष्ण मगवानू । २ हिंदी के एक कवि 
का नाम । 
ग्रानदज--बि० [ म॑० श्रानन्दज | /पं यो कारण उतर, जैमे,- 
श्रश््‌ को०। 
धानदना (ध--कि० श्र० [ स० प्रातन्‍्द से नाम० | प्रसव होना। 
श्रानंदयुग्त होना । उ०-ज्यो च्र्ट प्रतितित्र देखिती, प्रानई 
विय जानि । घुर पा्रन मिलि निदुर विधाता, चल किरी झएल 
ग्रानि ।-मुर०, १०३२६८ ! 
श्रानदपट- सज्ञा पुं० [मं० प्राननदपट ] खवाहिक यच । जोडावामा 
को०] ॥ 
श्रानंदपूण --वि० [सं० प्रानन्दपुर्ण | अ्रत्यधिक प्रसन्न शिणु। 
श्रानदप्रभव--सह्य पुं० [मं० श्रानन्वप्रभव ] यीये । शुप्त #ग]। 
प्रानदवधघाई--सजझ्ञ सखी? [ + ० प्रानन्य + हिं० धबाई ] १ मगद- 
उत्सव। २ मंगल प्रवसर । ३ मगत की बधाई। 
भप्रानदवन--सशझा पु० [स० श्रानन्‍्दवन] कागी । वादाणसी । प्रविमुत्त 
क्षेत्र । धनारस | सप्तपुरियों मे से चौथी । 
ग्रानदर्भ रव--सप्ा पुं० [ सं० प्रातन्दभरव ] १, जिय झा एग नाम 
(की०) । २ पदक में एए रस का साम जो प्राय ज्वरादिदी 
चिकित्सा में बाम शघाना हे । 
विशेप--इसके बनाने की यह रीति है--शुद्ध पारा और घुद्ध 
गधक की कजली, शुद्ध सिगी मुहरा, विगरफ, सोठ, काली 
मिर्च, पीपल, भूना सुहागा, एन सबद्य चूर्ण कर सेंगरया के एस 
में तीन दिन घखरन कर आध प्राव री की गोतियाँ उनावि । 
एक गोली नित्य दस दिन पर्यत खिलाने से स्ासी, क्षय, 
सग्रहणी, सनिपात प्रौर मृगी के सत्र रोग नष्ट हो जाते हैं । 
झानदर्भ रवी--सफ्ा खी० [सं० प्रातन्दभरवी] भैरव रोग की रागिनी 
जिसमे सव कोमल स्वर लगते हैं । इसके गाने का समय प्रात 
काल १ दड से ५ दड तक है। 
श्रानदमंगल-- सदा ६० [सं० श्रानन्द + मद्भुल] सुख चैन । 
ग्रानदमत्ता--पज्ा छी० [सं० प्रातन्दमत्ता] प्रीौद्ा नायिका फा एक 
भेद । श्रानद से उन्मत्त प्रौद्ा । दे? आनदसमोहिता । 
श्रानदमय ---वि० [सं० प्रानन्दमय] आनदपूर्ण । प्रसनता से घुवत 
को०]॥ 
यौ०--भानंदमयकोप - आ्रात्मा के पचकोपों में से एक (वेदांत)। 
आ्रानंदमय --सछा पुं० ब्रह्म [को०॥ 
आनदमया--सप्ला स्ली० [सं० श्रानन्दमया] दुर्गा का एक रूप [कोण । 
भ्रानंदलहरी--सछा छलौ० [म० श्रानन्दलहरी] शऊकराचार्य विरथित 
एक ग्रथ जिसमे पार्वती जी की स्थुति है (कीण। 
विशेष--इसे सौदर्यलहरी भी कहते हैं । 
श्रानंदवाद--सछा पुं० [सं० श्रातन्दवाद ] श्रानद को ही मावव जीवन 
का मूल लक्ष्य माननेवाली विचारधारा या सिद्धात । 
प्रानदसमोहिता--सछा छ्री० [सं० प्ानन्दपम्भोहिता) वह नाथिका 
जो रति के आनद मे अत्यत निमग्न होने के कारण मुग्ध हो 
रही हो । यह प्रीढ़ा नायिका का एक भेद है । 
पधानदा--सझ्ठा छो० [स० झानन्दा] भाँग [कोन । 
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प्रानंदित--वि० [स० ब्रानन्वित्] हवित । मुदित । प्रमुदित। सुखी । 
उ०--प्रानदित गोपी ग्वाल, नाचें कर दे द॑ ताल, श्रति 
अहलाद भयो जसुमति माइ के ।--सुर ०, १० । ३१॥ 
ग्रानदी--वि० [स० श्रानन्दिन्‌] हथित | प्रसन्‍न | सुखी । खुश । 
भ्रान!--सज्ञा क्री” [ स० श्राणि मर्यादा, सीमा ]१ मर्यावा । २ 
शपथ । सौगध । कसम । उ०-मोहि राम राउरि भान दसरथ 
सप्थ सब साँची कहौ ।-“मानस, ६॥१००। ३. विजय- 
घोपणा | दुहाई । 
क्रि० प्र०-- फ्रिना | 3३०-वार वार यो कहत सकात न, तोहि 
ह॒ति लैह प्रात। मेरे जान, कनकपुरी फिरिह रामचद्र की 
आन ।--सूर०, ९। १२१ 
४. ढग | तर्ज । श्रदा । छवि । जैसे,-उस मौके पर बडौदा नरेश 
फा इस सादगी से निकल जाना एक नई आान थी। ५ अकड । 
ऐंठ । दिखाव। ठसक | जैसे ,--म्राज तो उनकी और ही श्रान 
थी। ६. श्रदव । लिहाज । दवाव। लज्जा | शर्म । हया | 
शका। डर। भय। जंसे,--कुछ बढो की श्रान तो माना 
करो। ७ प्रतिज्ञा। प्रश। हठ। टेक। जैसे, वह अपनी 
श्रान न छोडेंगा । 
प्रान*-- सब्चा स्नी० [झ०] क्षण । अश्रल्पकाल। लमहा। जैसे,--एक 
ही श्रान मे कुछ का कुछ हो गया है । 
मुहा ?--श्रान की श्रान से>- शीघ्र ही । श्रत्यल्प काल मे | जैसे,- 
झान की श्रात में सिपाहियों ने पूरा का पूरा शहर घेर लिया। 
धान (9---वि० [सं० श्रन्य| दूसरा । श्र । 3०--मुख कह श्रान, 
पेट बस आना । तेहि भ्ौग्रुत दस हाठ विकाना (--जायसी 
ग्र्०, पू० ३५। 
आन “--क्रि० वि० [हिं० श्रावा] झ्राकर। उपस्थित होकर । जैसे,-- 
पत्ता पेड से आन गिरा । 
झ्रानक--सब्ा पृ० [स०] १ डका | दुदुभी । भेरी। ढक्‍्का। बढ़ा 
ढोल | मृदग | नगाडा । 3०-गोसुख श्रानक ढोल नफीरी मिलि 
के साजे ।--मा रतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० ६४३। ६ गरजता 
हुआ वादल। 
यौ०--पश्रानकदु दुपी । 
प्रानकदु दु भ -सच्चा पु० [स० प्रानकदु दुभि] १. बडा नगाडा। २. 
कृष्ण के पिता वसुदेव । 
विशेप--ऐसा प्रसिद्ध है कि जब वसुदेव जी उत्पन्न हुए थे, तब 
देवताओं ने नगाडे वजाए ये । 
श्रानडुह-- वि० [8०] बल या साँड से सवद्ध को । 
शानत--वि० [स०] अत्यत कुका हुआ । अतिनम्र। उ०--पत्रों के 
श्रानत अघरो पर, सो गया निखिल वन का सर्मर ।--गुजन, 
पृ० ७६। २ कल्प भव के श्रदर्गत वैमाचि नामक जैन देवताग्रो 
में से एक देवता । 
झानतान--सक्ा क्ी* | हिं० भ्ान > दृतरा+ ताव:- गीत ] अंड 
बेड वात । ऊठपटाँग बात । वेसिर पैर की बात । 
झानतान*-सप्रा र्री? [ हिं० आन + खितान ८ घाव ] १. मर्यादा। 
ठसक। +. टेक । भ्ड़ 
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प्रानति--पद्चा क्षी० [म०१. नत होना । कुकना । भुकाव। २ प्रणाम 
करना । प्रशति । ३ सत्कार करना किट] । 

भ्रानतिकर--सच्जा क्लो० [सं०] उपहार | पुरस्कार [कोण]। 

आनद्व--वि० [स०] १ बेंधा हुआ । कसा हुआ । २ मढा हुम्ना 

श्रानद्धो-सप्ता पुं० १ वह वाजा जो चमडे से मढ़ा हो, जैसे--ढोल 
मृदग श्रादि । २. सज्जित होना । कपड़े आभूपण प्रादि 
पहनना कोौ० ! 

श्रानद्धवस्तिता-सच्चा कौ [स०] वेशाब या पाखाने का रकना[को०] । 

झानन--सच्या पुं० [स०] १. मुख । मुह । उ०->आ्रानन रहित सकल 
रस भोगी मानस, ११११८। २१ चेहरा। उ०-आनन है 
अरविंद न फूल्यो श्रालीगव भूल्यो कहा मेडरात ही ।-- 
भिखारी० ग्र ०, भा० २, पृ० ६१॥। 

यौ०--बद्रानन । गजातन । चतुरावन । पचातन । पडानन । 

श्राननफानन--क्रि० वि० [झ्र० भ्रानन फातन ] अ्रतिशीक्र । फौरन 
मभटपट । बहुत जल्द । 

झानना (छ---क्रि०ण स०0 [ मंण शक्रा+4/नी >-- ले जाता या लाता 
लाना । उ०-ग्रानहु रामहि बेगि बोलाई ।-मानस, २॥३६॥ 

भ्रानवान--सच्चा जी? [हिं० श्रान+बान] १ सजघज । ठाट वाट 
तडक भडक । बनावट । उ०ल्‍जुही श्रामवान भरी, चमेर्ल 
जवान परी ।--म्ााराघना, पृ० २३।॥ 

आानमन--सश्चा पु० [सं०] दे० 'ग्रानति' [कोण] । 

आनयन(9)--संझ्ला पुं० [सं०] १ लाना । २ उपनयन सस्कार। 

शानर--सज्ञा पु० [अ०]१.संमाव। प्रतिप्ठा । इज्जत । सत्कार । २ 
समानचिटन । उपाधि। 

श्रानरेबुल--वि० [श्र०] प्रतिष्ठित । माननीय । 

विशेष--अ्रेंगरेजी शासन में जो गवर्नर जनरल, गर्वेनर, बडे ला 

या छोटे लाट की कौंसिल के सभासद्‌ होते थे, उन्हे तथा हा 
कोर्ट के जजो और कुछ चुने अधिकारियों को यह पदवी मिलर 
थी । श्रव केवल हाइकोर्टे तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों को इ 
नाम से पुकारा जाता है । 

श्रानरेरी--वि० [श्र०]१- श्रव॑तनीक । कुछ वेतन न लेकर प्रतिष्ठा 
के हेतु काम करनेवाला । 


यौ?--आनरेरी मजिस्ट्रट । भानरेरी सेक्रेटरी 
३ विना वेतन लेकर किया जानेवाला। ज॑से,-यह काम हमा 
आनरेरी है ॥ 


प्रानत--सज्ञा पुं० [स० ][वि० झनतेंक] १ देशविशेष । द्वारक 
३- भानतें देश का निवासी । ३ राजा णर्याति के तीन पुश्रो 
से एक । ४ नृत्यशाला। नाचघर । ५ युद्ध ।६ जच। ' 
नृत्य कोण । 

ध्रानर्तक--वि० [सं०] नाचनेवाला । 

प्रानव*--वि० [सं०] १ मनुष्य की तरह शक्तिवाला | २. मनुष्य 
दया करनेवाला को०]। 

ग्रानव*--सज्ञा प६ै० १ मनुष्य । मातव। २- विदेणी जन [की०] । 

ग्राना*--सज्ञा पृं० [स० झाणक | १. रुपए का १६वाँ भाग । २, 
वस्तु का १६वाँ अत । जैंसे,-(क) प्लेग फे कारण शहर 


प्राना 
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श्रव चार शभ्राने लोग रह गए हैं । (ख) दस गाँव में घार श्राना 
उनका है। 


थ्राना--क्रि० श्र0 [ सं० झागसन, पुं० हिं० श्रागवन, श्रावना, जमे 


दिगुण से दूना । श्रथवा सं० प्रायणा हि? श्रावना] १ वक्‍ता के 


स्थान की ओर चलना या उसपर प्राप्त होना | जिस स्थान पर 
कहनेवाला है, था या रहेगा उसको श्रोर वरावबर बढना या वहाँ 


पहुंचना । ज॑से,--(क) वे कानपुर से हमारे पास अ्रा रहे है । 
(ख) जब हम वनारस में थे, तत्र श्राप हमारे पास झाए थे । 
(ग) हमारे साथ साथ तुम भी आओ। २ जाकर वाउस 
प्राना | जाकर लौटना । जैसे --तुम यही खडे रहो, मैं श्रभी 
ग्राता हूं । ३ प्रारंभ होना । जैसे,--वरसात आते ही मेढ़क 
बोलने लगते हैं। ४ फलना। फ्लना। ज॑से,--(क) इस 
साल श्राम खूब आए हैं। (ख) पानो देने से इस पेड मे भ्रच्छे 
फूल श्रावेंगे । ५ किसी भाव का उत्पन्न होना । जैसे,-यानद 


आना, क्रोध आना, दया आना, करुणा आना, लज्जा श्राना, 
शर्म श्राना । 


विशेष- इस श्रथ॑ मे 'मैं' के स्थान पर 'को” लगता है। जैसे,-- 


उनको यह बात सुनते ही वडा क्रोध ञ्राया । 
६ आ्राँच पर चढे हुए किसी भोज्य पदार्थ का पकना या सिद्ध 
होना । ज॑से,--(क) चावल भरा गए, अरब उतार लो। (ख) 


देखो, चाशनी श्रा गई या नही । ७ स्खलित होना । जैसे-- 
जो यह दवा खाता है, वह वष्ठी देर से श्राता है । 


मुहा ०-- भ्राई - (१) श्राई हुई मृत्यु। जैसे,--प्राई कही टलती 


है। (२) भाई हुईं विपत्ति। श्राए दिन८ प्रतिदिन ॥ 
रोज रोज। ज॑से,-यह श्राए दिन का कगडा अच्छा नही। 
भ्राए गए होना - खो जाना। नष्ट होना । फजूल खर्च होना । 
जसे,--वे रुपए तो श्राए गए हो गए। श्राप्नो या भ्राइए -- जिस 
काम को हम करने जाते हैं, उसमें योग दो। जैसे,--प्राओ, 
चलें घूम भ्रावें । ( ख ) ग्राइए, देखें तो इस किताव मे क्‍या 
लिखा है। श्रा जाना पड़ जाना। स्थित होना। जैसे,-- 
उनका पर पहिए के नीचे श्रा गया । श्राता जाता-शआराने 


जानेवाला । पथिक । वटोही । जैसे,--किसी श्राते जाते के 
हाथ रुपया भेज देना। श्लाना जाना-- (१ ) प्रावागमन । 


जंसे,->उनका वरावर श्राना जाना लगा रहता है । (२ ) 
सहवास करना । सभोग करना । जैसे,--कोई श्राता जाता न 
होता तो यह लडका कहाँ से होता ? ब्रा घमकना ८: एकवारगी 
श्रा पहुचना। प्रचानक श्रा पहुंचना । जैसे,-बागी इधर उधर 
भागने की फिक्र कर ही रहे थे कि सरकारी फौज झा धमकी । 
हा निकलना ८ एकाएक पहुच जाना। श्रनायास झा जाना । 
जैसे,-- (क) कभी कभी जब वे श्रा निकलते हैं, तब मुलाकात 
हो जाती है। (ख) मालूम नही हम लोग कहाँ श्रा निकले । 
झा पडना-- ( १) सहसा गिरना। एकवारगी गिरना। 
जंसे,--धरन एकदम नीचे भ्रा पडी । ( २) आझ्राक्रमण करना 
जँसे,-- उसपर एक साथ ही बीस पझ्रादमी थ्रा पडे । (३) 
श्रनिष्ट घटना का घटित होना । जैसे,---वेचारे परः बैठे विठाए 
यह श्राफत भा पडी। (४ )'सकट, कठिनाई या दुख का 
उपस्थित होना । जैसे,--( क ) तुमपर क्या प्रा पड़ी है जो 


प्राना* 


उनके पीछे दौडते फिरो । (ख ) जय श्रा. पड़ती है तब कुछ 
नही सूकता । ( ५ ) उपस्थित होना। एकयराटगी ब्ाना। 
जैसे,-- ( के ) जब काम प्रा पडता है, लय बढ़े घिसक जाता 
है। ( ये) उनपर गृहस्थी का सारा बोन झा पढा। (शब्द ०) 
(ग ) कल हमारे यहां दस मेहमान भरा पढ़े । ( शन्‍द० )। 
(६) डेरा जमाना । टिकना । विश्वाम करना | ज॑से,चायों इघर 
उधर भटकते हो, चार दिन यद्दवी था पटो। श्राया गया ८ 
प्रतिथि | अभ्यागन | जैसे ,प्राए गए का ग्रच्छी तरह सत्कार 
करना चाहिए। श्रा रहना+ गिर पठना। जैँगे,--(क) 
पानी वरसते ही दीवार श्रा रही । ( रे ) बढ चयूतरे पर से 
नीचे थ्रा रहा । भ्रा लगना ८ (१) किसी ठिकाने पर पहुचना। 
जैसे,--( के ) बात की बात में विश्ती किनारे श्रा जगी। 
(छ) रेलगाडी प्लेटफार्म पर श्रा लगी। ( इस क्रियाफद का 
प्रयोग जट पदार्थों के जिये होता है, चेतन के नये लड़ी । (२) 
प्रारभ होना । जैसे,--प्रगहन का महीना श्रा गा है। (२) 
पीछे लगना । साथ होना । जैसे,--बराजार मे शाते ही दवाल 
प्रा लगते हैं। प्ालेना-पास पेंच जाना। परकठ लेना । 
जैसे,-- ढाकू भागे पर सवारी ने श्रा लिया । ( ३) ग्राश्रमण 
करना। टूट पडना। जैसे --हि/न चूपभाप पानी पी रह 

था कि बाघ ने श्रा लिया। किसी का किसी पर कुछ रुपया 
भ्राना -- फिसी के जिम्मे किसी कहा वृछ झेपया निकतना। 
ज॑मे,--वया घुम पर उनका कुछ प्राता है ? हो, बीस रुपये । 
किसी की श्रा बनना + किसी को लाग उठाते का प्रच्छा 
भ्रवसर हाथ श्राना । स्वार्यंसाघन का मौत मिहना । जैसे, 
कोई देखने भालने वाला है नही, नौकरों की यूत्र श्रा बनी है। 
किसी फो कुछ श्राना ८ किसी को ऊुछ बोध होना । किसी को 
कुछ ज्ञान होना । जैसे,--( के ) उसे तो बोलना ही नहीं 
ग्राता। (ख) उसे चार महीने में हिंदी श्रा जायगी | किसी 
फो कुछ भ्राना जाना -- किसी को कुछ बोध या जान होना । 

जंसे,--उनको कुछ झाता जाता नही । किप्ती पर झा बनना ८८ 

किसी पर विपत्ति पडना। ज॑से,--( क ) झाजरल तो हमपर 
चारो श्रोर से श्रा बनी है। (ख ) मेरी जान पर ग्राववी है। 
उ०--प्रान वनी सिर भ्रापने छोड पराई प्रास ( शब्द० ) 
(किसी वस्तु) मे भ्राना- (१) ऊपर से ठीक बैठना । ऊपर से 
जमकर बंठना । चपकना ।ढीला या तग ने होना । जैसे,-- 
(क) देखो तो तुम्हारे पैर मे यह जूता श्राता है। (ख) यह 
सामी इस छडी मे नही प्रावेगी। (२) भीतर अटना। 

समाना। जंसे,--इस वरतन में दस सेर घी प्राता है। 

( ३ ) प्रतगंत होना । श्रतभू[ त होना । जैसे,-से सत्र विषय 
विज्ञान ही में श्रा गए। किसी चस्तु से ( घत्र या प्राय ) 

झाना- किसी वस्तु से श्रामदनी होना । जैसे,--( के ) इस 

गाँव से तुम्हें कितवा रुपया झाता है? (ख) इस घर 

से कितना किराया झ्राता है ? ( जहाँ पर प्राय के किसी 

विशेष भेद का प्रयोग होता है, ज॑से,--भाडा, जिराया, 

लगान, मालग्रुजारी श्रादि वहाँ चाहे का का 

व्यवहार कर चाहे 'से! का। जैसे,--[क ) इस घर का 

कितना किराया'अभ्राता है। (ख) इस घर से कितना किराया 

भाता है । (पर जहाँ रुपया! या धर्ना प्लादि शब्दों का 


प्रानाकाती 


प्रयोग होता है, वहाँ केवल सि' आता है।) कोई काम करने पर 
झाना-- कोई काम करने के लिये उद्यत होना । कोई काम 
करने के जिये उत्तारू होना । जैसे,--जव वह पढ़ने पर झाता 
है तो रात दिन कुछ नहीं समकता। जूतों या लात घूसों 
श्रादि से श्राता ८ जूतो या लात घूसो से झ्राक्रमण करना । 
जूते या लात घूसे लगाना। जैसे,-अब तक तो मैं चुप रहा, 
श्रव जूतों से आऊँगा । ( पौधे का ) भ्राना ८८ ( पौधे का ) 
बढ़ना । जैसे,--खेत में गेहूं कमर वरावर श्राए हैं। ( मुल्य ) 
को या से श्राता -- दामो में मिलना । मूल्य पर मिलना | मोल 
मिलना । जैते,-प्रह किताव कितने को आती है। (ख) यह 
किताब कितने में ग्राती है। (ग) यह किताव चार रुपए को 
गाती है। (घ) यह फिताव चार रुपए में श्राती है। (इस) 
मुहाविरे तृतीया के स्थान पर की' यथा "में का प्रयोग 
होता है । ) 
विशेप--्राना' किय्रा के पश्रपूर्रामूत रूप के साथ अ्रधिकरण में 
थी को विभकिि लगती है, जैसे,--वह धर को भा रहा था । 
इम क्रिया को झागे पीछे लगा कर संयुक्त क्रियाएँ भी बनती 
हैं। नियमानुसार प्राय सयुकत क्रियापों मे अर्थ के विचार से 
पद प्रधान रहता है और गौर क्रिया के अर्थ की हानि हो 
जाती है, जैसे, दे डालना, गिर पड़ना झ्रादि। पर ध्राना! 
ओर जाना कियाएँ पीछे लगकर अ्रपना श्र्थ बनाए रखती है, 
जैसे, इस चीज को उन्हें देते श्राप्रो / इस उदाहरण में 
देकर फिर आने का भाव्र बना हुत्ना है। यहाँ तक कि जहाँ 
दोनो क्रियाएँ गत्मर्थक होती हैं वहाँ श्राना का व्यापार प्रधान 
टियाई देता है, जैसे,--चले आशो । बढ़े झ्ाग्नो । कही कही 
गाना का सयोग किसी और क्रिया का चिर काल से निरतर 
संपादन यूचित करने के लिये ड्रोता है, जैसे,--(क) इस कार्य 
फो हम महीनों से करते भ्रा रहे हैं । (ख) हम भ्राज तक झआप- 
के कहे भ्रनुसार काम करते थ्राए हैं। गतिसूचक क्रियान्रो में 
ब्राना' क्रिया धातुरूप मे पहले लगती है श्रोर दुसरी क्रिया के 
श्रथे में विशियता करती है, जैसे,--त्रा खपनां, भा गिरना, 
था धेरना, श्रा कपटना, थ्रा दूटना, श्रा ठहरना भ्रा धमकना, 
थ्रा निकतना, भरा पठना, आ पहुंचना, झा फेंसना, था रहना । 
पर आओ जाना! क्रिया मे जाना! क्रिया का भ्र्थ कुछ भी नही है। 
इससे सदेह होता है कवि कदाचित्‌ यह “प्रा! उपसर्ग न हो, 
जैसे,--श्रायान, आगमन, श्रानयन, भ्रापतन । 
श्रातनाकानी--सकछ्का त्री० [मं० पश्रनाकर्णण] १ सुनी श्रनसुनी करने का 
कार्य । ने ध्यान देने का कार्य । उ०--ञ्रानाकानी श्रारसी 
निहारिनो करोगे कौ लॉ ?-- इतिहास, पू० रेड॥ ३. टाल- 
मट्‌त । हीला हवाला । जैसे,-माल तो ले श्राए, श्रव रुपया देने 
में श्रानाकानी क्‍यों करते हो ? 
क्रि० प्र ०--करना १--देना । 
३ कानाफूसी | धीमी वातचीत । इशारो की बात | छ०--- 
आानाकानी कठ हँसी मुहाचाही होन लगी देखि दसा कहत विदेद्द 
विलखाय की १--तुलसी (शब्द०) ! 
भ्रानाथ्य--सच्चा पुं० [सं०] झसहाय या श्रनाथ होने की अवस्था या 
भाव कोण । 


ड्ड७ 
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पग्रानाय--सब्ा पुँ० [सं०] जाल । फदा को०]। 

आनाह--संज्ञा प० [सेग] १ एक उदरव्याधि । मलावरोध से पेंट 
का फूलना । मलमूत्र रुकने से पेट फूलना । २ वाँधना कि०। 
३ लवाई (कपडे शवदि की) की०) । ५ विस्तार [कीोण। 

ध्रोनिछ'-सन्ना क्ी० [हिल] दे० पान! । 

आ्ानिल '- वि० [सं०] [वि० छी० श्रानिली] वायु से सवधित या 
उत्पन्न क्शि०] | 

ग्रानिल' झ्रानिलि- सज्ञा पुं० [सं०]१ हनुमान। २ भीम। ३ स्वाती 
नक्षत्र [कोण । 

झानिला--सन्ना पु० [श्र०] जहाज के लगर की कु डी । 

श्रानीजानी--वि० [ हिं० झ्राना+वाना ] श्रस्थिर । क्षणभगुर। 
उ०--दुनिया भो भ्रजब सराय फानी देखी । हर चीज यहाँ 
की श्रानी जानी देखी । जो प्राके न जाए बह बुढापा देखा। 
जो जाके न श्राएं वह जवानी देखी ।-- भ्रनीस (शछ्द ०) । 

प्रानीत---वि० [स०] लाया हुआ कोण] । 

श्रानील'--वि० [स०] हरे रग का । हल्का नौला [को० | 

श्रानील*-- सज्ञा पु० काला घोडा [कोन । 

श्रानुकूलिक--वि० [स०][वि० ल्री० श्रानुकूलिकी] श्रनुकूत [की० | 

आनुकुल्य--सज्ञा ६० [स०] १ अनुकूलता की स्थिति या भाव । २. 
कृपालुता | दयालुता कि०]। 

झ्रानुक़रमिक--वि० [स०] क्रमानुसार कोण । 

प्रानुगतिक “ वि० [स०][वि० छी० चानुगतिक्री | अनुगत या अनुःति 
से सावध रखनेवाला [कोण | 

श्रानुगत्य--सक्चा पुर्णूसं०] १ अनुगत होने की क्रिया । २ अनुकरण । 
३ परिचय । घनिष्ठता | 3०--पा लिया है सत्य-शिव-स्‌ दर-सा 
पूरा लक्ष्य इष्ट हुय सबको इसी का प्रानुगत्य है ।--पाकेन 
पृ०२०१॥। 

भ्रानुग्रहिककरनीति---सच्चा खी० [स्०] राज्य की वह नीति जिसके 
श्रनुतार कुछ चिशेष मालो पर रियायत्त की जाती है । 

झानुग्रहिक दारो दय शुल्क--सच्चा पुं०[सं०] वह चुगी जो कुछ खास 
खास पदार्थों पर कम ली जाय । (प्र्थेशास्त्र, पृ० ११३ में यह 
द्वारादेय शुल्क या ग्रानुग्रहिक कहा गया है ।) । 

श्रानुग्रामिक--वि० [स०] [वि० ज्ी० श्रानुग्रामिकी] ग्रामसबंधी। 
ग्रामीण [को०] । 

श्रानुपदिक--वि० [स०] [जौ श्रानुपादिक्ी] १ पीछा करनेवाला । 
२ अ्रनुकरण करनेवाला [को०॥ 

भ्रानुपातिक--वि० [स०] भ्रनुपात सबधी कोन । 

श्रानपूर्वी-- वि० [स० प्नुपृर्थीय[ ऋमानुसार । एक के बाद दूसरा । 

भ्रानूमानिक--वि० [सर श्रनुमान सव्धी । खबाली । 

श्रान॒वातिक-- सज्ञा ६० [स०] सेवक । नौकर । अनुचर (कोनु। 

झ्रानुरक्ति--सन्ना क्ी० [स०] दे 'अनुरक्ति किन । 

प्रानलोसिक --वि० [स०] १ नियमित। ऋमित। २ अलुकून । 
उपयुक्त की० । 

भानुवशिक--वि० [स०] वशपरंपरा से झाया हुआ्ला। वशा- 

! नुक्रमिक [को०]। 


धानवेश्य 


ध्रानवेश्य--साशा ई० [सं०] १ पढ़ोसी। प्रतियेशी । २ यह पड़ोसी 
जिसका घर अपने मकान से दाहिने या पाएँ हो। अतिनश्य वा 
उलटा [को०] । 

प्रानश्राविक--वि० [रा० ] जिनको परपरा से सुत्री से प्राए हों। 

ग्रानश्वाविक--साजा पु० दो प्रकार के प्रिषयों मे से एव, जिसे परवरा 
से सुनती आए हो | जैन,-वर्ग, पण्मरा । 

प्रानपगिक--वि० [रा०] जिसका साधन विसी दुसरे प्रधात वार्ये रो 

करते समय बटुत पोहे प्रयास में हो णाय | बड़े याम मे घलुएं 

में हो जानेयाला । जिसझी बहुत कुछ पर तिसी दुसरे वाये मे 
रापादन द्वारा हो जाग झोर सेध भश गे संवादय में बढ़ा शी 
थोठे प्रयाग की ग्रायश्यकया रही । साथ सास होते काला । सौगा । 
शप्रधान । प्रसगात होनयाजा या ही जानेवासा घचया विया 
जानेवाला | प्रापगित | जैसे,७-मिला मौसने जाप्रो, उधर में 
थ्राति समय गाग भी हत्तो लाना । उ०>सव्रो संछी का 
जारए जहाँ बगने ग्रजराण। गोरस बेस परि मित्रो एव पछ 
दें काज (शत्ट० )। 

थश्रानप-- यि० [०] १ दवदजवाला । 
उत्पस को०। 

प्रानृत--7० [०] [स्रौ* श्रानृती] #मेजा शूठ बोपतैयाला [वे'न। 

आनृशस"-- वि०[से०] बोसल स्यनावसादा । ्यातु [ऐो०॥ 

श्रानूश स --सशय पुं० १ 7ताजुता। २ दसालुता। ३ मुदुतता । ४, 
रक्षझता । रक्षफ म्यथात्र एट्ेण। 

श्रानशस्प-+-प्रि ० सद्या 'ुं० [मं०] दे० दानुधग' न । 

भ्रानेतवा--बिक [प० श्रागेत ] वामेया ता एि०] । 

आनंपुण,गश्रानपुण्य--सच्या पुं७ [सण्] प्रशतता । महापन सिि०। 

आनण्वय-+साना ६० सि०] ऐस्यय का ग्रवाव । ग्रयंम्य्म [६० । 

आज्चन-वि०[सण०][छी० ध्राप्नी)) सप्नवातवा। २ प्स्न से सर घित [0० । 

प्रान्चधिक-पि ्‌रा०)१ कुतीन। २ सुब्यवर्यित। ्यवस्पित [दो० । 

श्रान्वपष्टक्य-- विव्[ृस०]रेमत शौर शिमशिर के घारो महोतों, प्रगा्य 
पुम, माघ और फागन में गृष्णा पल गो सथमी तिशि को होने 
बाला (पराद) । 

प्रान्वीक्षिकी --सम्वा फी० [सं०] १. प्रात्मयिद्या । २ 
विद्या । न्याय । 

श्राप -सवं० [मं० प्रात्मनू, प्रा० प्रत्त भ्रष्प, श्रप्परा, (9१ ग्रापनो] १. 
स्वय । यु । 


३२ दलदती भूमि में 


ता- 


विशेप--दसऊा प्रयोग तीनो पुझपों फे लिये रोता है । जैसे, उत्तम 
पुर्प--मैं श्राप जाता हूं, तुम्ह जाने की श्रावश्पफता नहीं। 
मध्य पुरप-न्तुम श्राप अपना फास बसों उद्दी करते, दूसरों 
का मुह क्यों ताका बरतेहों। अन्य पुरप--तुम मत्त ह्राव 
लगाग्ना, बढ श्राप अपना काम कर लेगा । २ 'तुम' और वे! 
के स्थान पर शादरार्यक प्रयोग । ज॑से,-(प) फहिए बहस दिन 
पर श्राप थाए हैं, इतने दिन कहाँ थे ? (य) ईश्यरचद्र विश्या- 
सागर पुराने ढग के पढित थे। आपने समाज सशोधन के दिये 
बहुत कुछ उद्योग क्रिया। (ग) श्राप बडी देर से यडे हैं, ले 
जाकर वंठाते क्यो नहीं ?ै ३ ईश्वर । भगवान्‌ । उ०--(क) 


व प्यष्क 


डटप 


मौ०--झापाओ ८८ सपा शव 


गा ०- प्रात शाव बशए< 


कराप- 


धापो 


हर] हा शक कह ह का 
जे ट्यावार चर्च है, 7टी सीड हा बाद! रत आप दा कह 
काठ है, एहीं साझा वर घवि>+ खीर (४76) ॥ 
वेग अधदुवाइज बहा दा 7 
(आइणश। 7० "इशा देने गैशे। हहितड़ी क्रावाएए 
मतावाज वलन्‍्ल मे ० परश ५० ३६७। शाप लीझूइगा दी + 


गा | दी । प्राएदीती ८ धरग 7 घी हर राई धेरी #ई 


धघापटप “ हकप तक एच हाफ धर 4 ४० ट 
ग्ररप पहझप मे सहाय को ही जती हॉ धादाए दहशप हा 


गा कि वारीणू 6 क४ है, ८ 45 + धाश गो _ 
मगयदी । 
नगर ही 9४ ६ + 

घाव शव व रे छ+़ हर के है भौर सहला विश हे ही हे) 
लि | घाव घावरी पश्त चछवणए हा ह आठ मे 
पदनी धाी घदा दि कई (व रेखा । वह ७ हि थे इरपर 
पे शगप गंदा छत फलश! 2 2, 
सही दा। प्रात गादणी -८ 
जे, ) दा वाद हद 


जड़ाएर रु 
3१३ ह३ 
3228 


$ पर, 5 को 
है मुठ 86३8 «४2 4४'श३) 
हाधप 5 4 7 
ये गाज नये सी [+३ “| ॥ 3 ढाज 4. (विदा 
गाव पढ़ती राधे ४० । भाष धा£+ 
परग,>दट मिट! 
धापरों मृंतता 5: (३) पागी ७कादी की हका+ * कृत । 
विगी मवीतग वे. डादरश द/य राव इंझ अनुव, राह हा 
सरंडियो रा #ये चहुए । १४हए शा 
(पी) शग7 महए4 8 हो ४ ता 
है | ३२) मठाग शो दा «मद मे 
मा धघा मिले शी हट धापक #ऋए 
रापं । घ८ 
बताये सही गया था । (हावी | भतशक गत वे हे 
॥रिग्राह झापू शो 
भा १, 7० पण्ते! 
जम,-[व) धाप तचहरदित ने हल दावम पच्णो 


आते । यू * ह] हू । 2७: कह 


अखआा हु का ४ डर 


शा [ कि 


कण 
बडे जे] का हक 2टरू 7 
नूर हा के पेश ++ पड, 
>क ई ॥ इयुात 55 


» 
पदपुहाद कै 


ईततजउय 


ह्टकतासक+ के 
ध्ञ है 


ज्यो धूल 6४ झुक्‍आाओए 3» ना एज, 
धापर शाप + व 7९३ 8 [5६४ 4५ ईद 


जुगा। (से) पररारये मत, रत चय सपर आप हो ४ एप 
ग्राप ही ऋूरपव। दातमे घाव व यम रय ऋारडी एस 
पर सेगे | उ००्डाधर्पटि दया दरिट है घाझ। थोंग मी 


गयये दीन विधि भावी ।->>मायपी [ "४० )। घोष ही 
प्रापप (१) वि हि मी छोहकाो प्र या ह9क हाय 
मेंसे,>उसमे घाप की शाद बे. खा को. ४7 
गया था। (२) पी मत मे । जैन जय | 
पाता णशा रह घा। (३) हिस्ो धो संरोध पर लग 
(साटक से उतर योग्य थो सूचित उरते को संरेव पि भनि- 
सयतफर्ता हितों पात्र को सथोद्र दरक हीं कहवा, दस इस 
प्रकार मुँषट फेर फर पहुता है सायों ध्रपों सा से रह रहा हैं। 
पाग्तो पर उसर' गहुँत का होई प्रभाव नहों दिलाया जार। 
इसमे स्यगत भो फहु हैं । ) 


नतापक्षा ० [सं खाप जय) १ जज 4 पाहो। ए०्-चीगत 
जटा फपाय माधे पथ पुनीय झा बाबा संदया जाप झा पर 
बरत है ।--तुतसी ग्र ०, पृ० २३७ ॥ 


न 
क्र ्च 
ख्न ३ 


ग्रापक 


यौ१- श्रापथर +- बादल । 3०--फर जिए चाप परतायधर। 
तीन जोक में थापधर । नृप गरज्यों जैसे श्रापघर । सॉपधरत 
सम दापधर ) गोपाल (शब्द ०)। झ्ापनिधि समुद्र | उ०- 
जनानगेरि फोरि, तोरि लाज तरु जाइ मि-*ं, आप ही तें आपगा 
ज्यों आपनिधि प्रीनमैं ।-- केशव ग्र ०, पृ० १२७ । 
२ आाठ वसु्रो मे से एक का नचाम(को०) ५ ३ जलप्लावन । बाढ़ 
(को०) । ४ जब का सोता या प्रवाह (की०) | ५ आकाश (को) 
प्रापक--वि० [सं०] प्रापक । प्राप्न करतेदाजा (को०) । 
प्रापकर-वि० [स०][ वि० खी० आपकरी] १ विन मैत्री का। अमैन्री- 
पुरों ।२ बुराई था निदा करनेवाला । ३. प्िप्टफारी(कौ०) । 
श्रापकव--वि० [स०] जो शब्रच्छी तरह न पक्का हो। कम पका 
हुआ (को०] । 
ध्रापगा- सच्चा क्ली० [सं०] १. नदी । २ एफ नदी का नाम [कोन । 
भ्रापगेय--सल्जा पुं० [स०] भीष्म पितामह कोण । 
ग्रापचा २(४!--सब्ा पु" [हि०] मनमानी । 
श्रापचा रता ६)--क्रि० श्र० [ €ह० क्रापचार +ना (प्रत्य०) | उ३०-- 
विप ले विसारधौ तन, की प्रिसासी आपचारधी, जाच्यी हुती 
मन ? ते मनेह कछु खेल सो ।->घनानद, पूृ० ६३ । 
थ्रापण--सज्ञा पुं० [स०] १ हाट । वाजार । ३ किराया या महसूल 
जो वाजार ये मिले । तहबजारी । 
प्रापत्‌--सज्ञ ल्ी० [सं०] 'ग्रापद! का समासग्रत रूप को०। 
श्रापत(9, - मज्ञा खी० [स० श्रापद | दें० झापद' | 
श्रापत्कल्प- सच्चा पुं० [म०] द० श्रापद्वर्म! कोण 
भापत्काल--सन्ना १० [सं० ] [वि० श्रापल्कालिक] १ विपत्ति। दुर्दिन। 
२ दुष्काल | कुममय । 
श्रापत्कृतऋणा--सज्ञा पुं० [स०] गह ऋण जो कोई ग्रापत्ति पडने पर 
लिया जाय। 
प्रापत्ति- सक्षा जी? [स०] १, दुख। बलेश। विध्व । २ विपत्ति। 
सकट | आ्राफत । ३ कप्ट का समय । ४ जीविकाकष्ट | £ 
दोपारोपण । ६ उचञ्र । एतराज | जैसेहमको म्रापकों वात 
मानने में कोई श्रापत्ति नही है । ७ प्राप्ति कोणु । 
भ्रापदू--सछा जी? [स०] १ विपत्ति ॥झ्रापत्ति। २ ढुख। कष्ट । 
विध्न । 
यौ ०-- श्रापद्गत, श्रापद ग्रस्त, श्रापद्ध्राप्त-:( १) श्राफत में पडा 
हुआ। (२)श्र बागा। श्रापडर्म । श्रापद्ब्नीत ८ कष्ठ या 
विपत्ति में नम्न होनेवाला । 
प्रापद--सज्ञा जी० [स० श्रापद्‌] टै० आपदू' | 
ग्रापदर्थ--सच्चा पुं० [स०] वह धन या संपत्ति जिसके प्राप्त करने पर 
आ्रागे चलकर अपना अनिप्ट हो । र 
विशेष--जिस संपत्ति के लेने पर शनुझों की संख्या बढे, व्यय 
या क्षय बढ़े अथवा दूसरों को वहुत कुछ देना पडे, वह आपदर्थ 
है । कौटित्य ने श्रापदर्थ के अनेक दुष्टात दिए हैं, जैसे,--वह 
संपत्ति जो कुछ दितो पीछे मिलनेवाली हो, जिसे पीछे से 
कुपित होकर पाण्णिग्राह छीन ले, जो मित्र के नाश या 
प्र्छ 


४६ 


श्रापरूप 


सघिभग हारा हो, जिमके ग्रहण के विरुद्ध सारा मडल हो, 
इत्यादि | फी०] । 

्रापदा-सज्ञा जौ* [स०] १ दुख! क्लेश । विध्न) २ विपत्ति! 
ग्रफत | सक्रट ॥ ३ सकेट का समय । जीविका का कृप्ड । 

श्रापद्धम--प्रह्ञा पृ० [ सं० ] १. वह धर्म जिसका विधान केवल 
आरपत्कान के लिये हो | 

विशेप-णीविका के सकोच की दशा में जीवन रक्षा के लिये शास्वी 

में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के लिये बहुत से ऐसे व्यापारों से 
निर्वाह करने का विधान है, जिनका करता उसके लिये सुफाल 
मे वर्जित है, जैसे,--ब्राह्ममण के लिये शस्त्रधारण, खेती श्रौर 
वारिज्य ग्रादि का करता मना है,पर आपत्काल भें इन व्यापारो 
द्वारा उनके लिये जीविका निर्वाह करने का विधान है। 

आ्रापधाप-- सब्चा छी० [ हिं० श्राव+घाप [| अ्रपनी श्रपनी चिता । 
अपने अपने काम का ध्यान । दे? 'श्रापाधापी! । 

कापन(बु१, प्रापनि(७छ/--सर्व ० [हिं०] दे? 'श्रपता' । उ०--( के ) 
श्रापत मोर नीक जो चहहू ।-मानस, २। ६१। (ख) आपनि 
दारून दीनता कहे सवहि सिर नाइ “मानस, २१८२ । 

श्रापनपो (छ)-- सब्बा पुं० [6ि०] दे 'अपनपो! । 

प्रापनपी (छ'--सझ्ा पु० [हि] ?ै० 'त्रपनपी' । उ०-तहें साँच चले 
तजि आपनपी, सिक्के कपटी जो निर्सांक्त नही ।--इ तिहास, 
पुृ० ३४३ | 

आपना 8||- सर्व ० [हि०] दे? 'श्रपता। उ०-भजि रघुपति कर 
हित झापना । छाडहु नाथ मुपा जल्पना ।--मातस, ६१५४५ । 

झ्रापनिक - सज्ञा पु० [स०] १. बहुमूल्य हरा पत्थर । पन्‍ना । २ 
जगली जाति । किरात (को०) । 

ग्रापनिधि(9)--स्त ज्ञा पुँ० [सि० आापोनिधि[ जलनिधि | समुद्र । ३०-- 
श्रापहि ते श्राप गाज्यों श्रापनिधि प्रीति में ।-केशव ग्र०, सा० 
१, पृ० १३३७ । 

आ्रापनो (9)4--सर्व ० [हिं०] दे? अपना । उ०--क्रेहि श्रध श्रवगुन 
आपनो कर डारि दिया रे ।--तु तसी ग्र ० प्रृ० ४७१॥ 

ग्रापन्न--वि० [सं०| १ आपदग्रस्त । दु खी। २ प्राप्त । 

योौ०-- झापन्नसत्व <- गमिणी । सकटापन्न । 

प्रापपति(9५--सज्ञा पुं० [स० श्राप +पति [समुद्र । उ०--काँपि उठचौ 
आपपति तपर्नाह ताप चढी, सीरी यो सरीर गति भई रजनीस 
की ।--क्रेशव प्र ०, भा० १, पृ० १२८ | 

धापमित्यक--वि० [स०] विनिमप अथवा अदल बदल द्वारा प्राप्स 
( सपत्ति ) की०। 

श्ापया(9)--सछझ्ा ली" [ स॒० श्रापपा | नदी । 

भ्रापराह्िक-विर्णूसं०] ग्रपराह्ण या तीमरे पहर होनेवाला कोण । 

आरपरूप -- वि०[हि० आप +मं०रझूप]अ्रप ते रूप से युक्त । मूतिमान्‌ । 
साक्षात्‌ (महापुरुषों के लिये)। ज॑से,--+इतने ही से आ्रापरूप 
भगवान प्रकट हुए । 

श्रापरूप--सवं० साक्षात्‌ आप । आप महापुरुष । ये महापुरुष । खुद 
बदौलत । हजरत (व्यग्य)॥ जैसे,--[क) यह सब आापरूष ही 
की करतृत है। (ख) यह देविए अब प्रापछय ग्राए हैं । 


हा 


धापरेशन प्र 


झापरेशन--सझा ए० [अ० भ्रॉपरेशन] शल्यनिकित्सा । 
प्रापतुकि--वि० [सं०] फिसी विशेष समय सा ऋतु से गबध रने- 
वाला फो०) । 
धापवर्ग्य--वि० [सं] अ्रपवर्ग या मोक्ष से सबंध रखमेबाला [छोन। 
ध्रापस--ततणा स्री० [हिं० ध्राप] [वि० झ्रापसी] १. सयध। नाता ॥ 
भाईचारा | जैसे,--प्रापतवालों से धोया ने होगा । २ एक 
दूसरे का साथ | एक दूसरे का सबंध । 
विशेप--इम शब्द का प्रयोग केबल 'पप्ठी शौर गंणमी' में होगा 
हैं। नियमानुसार पष्ठी में यह विशेषण को तरह पाता है । 
जैसे,--(क) यह तो झापस बीबान है। (छ)गी प्रापग में 
लड़ रहे हैं । 
मुहा ?--प्रापस फा -- (१) एक टूसरे से समान संप्रध रणनैयाला। 
अपने भाई वधु के बीय कोा। हजँ,-प्रापम का मामला । 
आपस फी बात । प्रापस ही पुद। जैसे >-कट्टो गे, बट सो 
सब श्रापस ही के लोग यंठे टै । (२) परस्परिय  पररवर या । 
जैसे,-- जरा सी यास पर उरटोते ग्रापस वो पाया जाया यद 
कर दिया। प्रापस में ब- पररपर 4 एफ दुस” ये साध व शय 
दूसरे के यीच। उ०्>-[ के ) हिंदू गगन शिप्य “यो दझाओ। 
आपस में रात सा पोऊझ।>परीर (शरा०)। (छी)5 
पादहे छान सुने थनलियाँ कल प्रापुस मे पछ थे अहिए ।७- 
चुवसी प्र ०, 7० १६७॥ 
गै०- प्रापसदारी - परर पर था ब्यवहर। भा यारा । घ्ापसरप 
स्प्मात्मस्वन्प ) 
ब्रापस्तव- सप्ठा पर० [सं० प्रापस्तगए] [ पि० प्रापस्तयोय ] १ एप रूपि 
जो कृष्ण यदुर्पेद की एक छाया मे प्रवत्तक थे। यह साया 
उन्ही के नाम से प्रसिद्ध ह। २ सापरतय शाखा के कांप सूच- 
फार जिनवे बनाए पतीन सूद्र ग्रथ हैं, मत्प, गृह भौर घर्म। 
एक स्मतिगर जिनकी स्मृति उनके नाम से प्रभिद् 
आरपस्तवीय-- वि० [सं० प्रापस्तम्वीय] भधापस्तंव सय्धी । 
ध्रापा--सशा पै० [हि० श्राप] १ पझपनी सत्ता । धपना पस्तिरय । 
जैसे,--अपने झागे फो समभो, तब ग्रद्मतनान होगा । २ प्रधनी 
ग्सतियत । जैसे,-अपने ग्रापको देखो तय थ बढ़कर बातें 
करना । हे प्रहकार | घमट | गये । झ०--(क) जग में बरी 
फोड़ नहीं जामे णीतल छोय । या श्राप फो डारि द॑ दया करे 
सब उरय ।-+कबीर (शन्द०) । 
क्रि० प्र०-- पोता +--छोटना ।--जाना 4--मिटना | 
४ होश हवास। सुध पुध। जैसे,--यहु दशा देश लोग घपना 
धापा भूल गए । 
मुहा ?--प्रापा सोना ८ (१) प्रकार त्यागना। नमन होना । 
निरभसिमान होना । उ3०->ऐसी वानी बोलिए मन का ग्ापा 
खोय । भ्रौरन को शीततव फर्र झापुहि शीतल होय ।--क्रश्ीर 
(शब्द०) । (२) श्रपने वो वरबाद करना । झपने को मिठाना। 
प्रपनी सत्ता को भूलना । खाक में मिलाना  उ०-रगहि पान 
मिले जस होई। शआापहि योय रहा होय सोई ।--जायसी 
(शब्द०)! (३)हस्ती विगाडना | प्राण तजना । मरवा। जैसे,- 
उसने जरा सी वात पर अपना झापा यो दिया। झापा डालता 


बो+ 


प्राय! 


लय रयार हा राग वर है । झट "दग, ।405 57 मन 
ताही दो उिंए एजजी दिया साहि। चाट 04 आरि हे राख 
माति माह नव पीर ४४] छाया हहग 8 ६ ॥ 
धयती सर दो जवां । धन वे | हतत शाए+ हे 
धागे । चने सर वा डी । ४ ७-०७ दे तरप् शी 
एरि ऋणो मे 5 4 7] (55 5-5 / इक7 8१5 है 
मय है रवर नि्मीर [ह १७५ लि] गे ब हे हि चनाय 
शपय को घेरा य दज्जा | ईश ७६२ तर, ६ हक इ्षवा एटा 
साय गाय दा हक [२) ४४४ , 6 है #॥343 ६ * 
हवा | एल >शादाी 005॥ व है ४ :९७। ६ 
हयात द 4 पारी ११०४ 4 ८772५ + ?। *ह &7“, | 
जैम,> «परी साहपाए 5, गोरे अल *"* ३ 3७ 7 धंगा 
दिवतावि | ददर हहह। एक्‍्आआओ टिल्ॉडिर 3 यू ४ 
दा जिए -ाठ 4 चाह घर ४२ ५5, 5 


7 (7४६ ०] | पादा विफ्ण्श (4 ४५ 3 आई । 


कह फू 


| 
हाप ! थे ४ ८ , ? , 3३१ है कपू 056 ३१ ;४ ४ 57२४ १२० 


नि 
3३ १|[7|!८ &र, हे तह 5 जा हक है? $/ ८7 /2- 


जार (70%) 47% कि ३०० हे: कक 7 के. 
ग्रापा विधशा व ६) कहा ह का >ह कक '“हछ४ 


का 


१६४ ह 2 $87 धर / 7 4 ५5१ कक दि री 
शा 7 पाया 7 /, * *॥।ए ५१ * £ ३] ! 
ह्‌[ ४ औ छः ३ दर न ली 80 6 3 मा, 5 अे के | 


* 


शोपे १ ग्प शा तह ( है ६९१? ५ हज जहर है १ जी ६ 


#]_ कक: दर डी का अंक पसथा वह यार की । जग 2 

श्र श्र का 

 ॥ (7) दया प्राश जज ४ दिपा 0 

प्र श््प्ि श्र | है शु [प्‌ अर पु सम # तह ज्कफ कंपश्प जब्त न्‍्द 
कक 

पहुवार हा सात खाद हधठट कै. हर हे४ण, हे 

मरे गा शल्े., अड्डा गटकि ही को "के 232५ २ 24 ॥। 


दिनासा शोद हि हिंद जई है. ४ 5 9. | ला रह 
(४३०) ॥ झादाी मेरया ->दधप्न#! रूस है कच्चा | 
एप ++शश गत ह्लठ बाई हाई के ० धाडत ६ शत" झड़ 
कति »गे हार पाये कर चर के वीर [7 २) । इंगरा सैमापता 
मे (१) बेर ववा । खत की , » देशी 4 3 ७5॥ 
मरने पे छोया शजासों, ८र ३, गय दाद (7१४४ पफ्ररम / है 
(२) सरीर मेंधाप ना | देह वीवो दे २ेहछलडव हा पाने 
धपता धशापा »ोी मेंहवव, हर पेश का माह पर्ण| 
(३) धषयी देगा सुधा वा । (८) उव रए गोडसे न 
बिवा॥ एदान जाता । नहप्या घादा मे ? रे बाद ठ 
सर अरमान मोौररों वो खियद वश हद) झ्ारे से 
निपाजना झू-थाये से दाहर कोता। चोद इस हर जा पा में 
गध पुषर खोावा | झछम,--४प7 शीम यू 58 7२ | भी वश ए४८ा 
मो बात पर धापे से विरधे बह हैं। (६३०) सादे से ढाहर 

या (१) पे पे ने शा । उदय होगा । फोप थो। थे 
या गावश से सुध इंच खाना । घोवेश सा रण थे वर व 
धुबप होया । उ०-[व) एयर सो बसी होश दे विये इ खा 
हापे से बएर गोेना ।--प्रयोष्णा (ददण [ग) “उतरे ही पर 
यह प्रापे से बाएर हो गया और वार को ग।ने दोडों। (२) 
प्रवराना । उद्विरा होना । जैवे,-योरज घरों, घर मे याहर 
होने से काम नहीं चलता । 


गा] 





प्रापाँ 


श्रापा --सज्ञ क्षी० [हिं० श्राप] वडी वहिन ( मुसलमानी )। 
प्रापा --सज्ञा पु० बडा भाई ( महाराष्ट्र )। 
ध्रापाक--मज्जा पु० [स०] १ आाँवा। २ अटूठी को 
श्रापात- सज्ञा पृ० [स०] १ गिराव | पतन | २ किसी घटना का 
अचानक हो जाना । ३. आरम । ४ श्रत | ५ पहली कलक। 
प्रथम दर्शव (को०) । ६ गरिराना। अ्रध पतित करना (को०) | 
७ हाथी पकड़ने के लिये उसे गड्ढे मे गिराना (को०) | ८ 
नरक [को०] | 
श्रापातत--क्रिग्वि० [स०] १ अकस्मात्‌ | अचानक । २ ग्रत को । 
श्राखविर्कार । ३ ऊपर ऊपर से । 3३०-सहानुभूति और उदा- 
रता ग्रादि-प्रापातत आमासित होते हैं ।--शैली, पृ० ११६ । 
प्रापातलिका--सछ्ा पु० [स०] एक छद जो वँताली छद के विपम 
चरगणो मे ६ और सम चरणो में ८ मात्राओं के उपरात एक 
भगरण और दो गुर रखने से बनता है। उ०--हर हर भज 
रात दिना रे, जजालहि तजया जग माही । तन, मन, धन सो 
जपिही जो, हरधाम मिलव सशय नाही। 
श्रापाद--प्रव्य० [स०] पैर तक [कोन । 
यौ० -- श्रापादमस्तक ८ सिर से पैर तक। 
आपाद*-सब्ा पुं० १ प्राप्ति । २ पुरस्कार | इनाम । ३ परारिश्रमिक 
कोण । 
प्रापाधापी -सज्ञा त्री० [हिं० श्राप + धाप] १ श्रपनी अपनी 
चिता । अपने अपने काम का घ्यान | अपनी अपनी धुन । 
जसे,--आज सव लोग आरपाधापी में हैं, कोई किसी की 
सुनता ही नही । 
क्रि० प्र०--करना ।--पडना --होता । 
२ खीचतान | लागडॉट । ज॑से,-उन लोगो में खूब आपाधापी है। 
ध्रापान, आपानक- सज्ञा यु० [स०] १ वह गोष्ठी जिसमे शराब पी 
जाय । शरात्रियों की मोष्ठी । 35०-रिक्त चपक सा चंद्र लुढक- 
कर है गिरा, रजनी के श्रापानक का ग्रव श्रत है ।+--फरना, 
प्र० ९५ । २ शराव पीने का स्थान | 
यो ०--श्रापानो त्सव, श्रापानकोत्सव -- शराव पीने का समारोह । 
श्रापापथी-- वि० [हिं० श्राप + सं० पन्यिनु] मनमाने मार्ग पर 
चतनेवाला । कुमार्गी । कुपथी । 
प्रापायत(ए!--वि० [स० श्ाप्यायित -- वधित] प्रवल । जोरावर ।- 
(हिं० )। 
ग्रापालि--सल्ला पु० [स०] जूँ' । किलनी [कोन । 
प्रापिजर--वि० [स० श्रापिज्जर] कुछ लाल रग का [को०]। 
भ्रापिजर”--सक्या ४० स्वर्ण । सोना को०। ॥ 
शआ्रापी (3)--सज्चा ६० [में० श्राप्प ] वह नक्षत्र जिसका देवता जल है 
,.. पूर्वापाढ नक्षत्र । ४ 
श्रापीड़/---सझाय पुँं० [स्र० श्रापीड] १ सिर पर पहनने की चीज, 
जैसे,--पगडी, सिरगह, सिरपेच, वेनी इत्यादि । २ घर के 
बाहर पाय से निकले हुए वेडेरे का माग। मेंगरोरी। मेंगीरी। 
३ एक प्रकार का विपम वृत्त जिसके प्रथम चरण में ८, दुसरे 
में १२, तीसरे मे १६ और चौथे में ३० अक्षर होते हैं । इसमे 


हा 
ड न, न्‍् है 
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प्राप्त 


समस्त चरणों के समस्त वर्ण लघु होते हैं, केवल अत के दो 
वर्ण ग्रुरु होते हैं । 

श्रापीड*-.-_वि० १ कष्ट देनेवाला | पीडक । २ दवानेवाला [कोणु॥ 

श्रापीडन--र्सज्ञा पु० [सं० श्रापीडन] १ दवाना या मवना। द. 
दुख देना । कष्ट देना की० | 

श्रापीत--सच्चा पुं० [सं०] सोनामाखी । 

प्रापीत*--वि० [सं>] सोनामाखी के रग का | कुछ पीला । 

श्रापीन*--वि० [स०] १ मोटा । २ मजबूत | बलवान को०।॥ 

श्रापीन---सब्चा पु० १ थन या छीमी ।॥ २ कुझ्माँ । कूप कोण] । 

श्रापु(छ/[--सर्व ० [हि०] दे” गत्राप' | उ०--श्रापु गए अर तिन्हहूँ 
घानलहि जे कह सन्मारग प्रतिपातहि |->मानस, ७॥१००। 

श्रापुन'--सर्व० [हि०] दे? अ्रपना' । 

प्रापुनं--सवं ० [ स० श्रात्मनू, श्रा० श्रप्पणण, हिं० श्राप | खुद। 
स्वय । उ०--आपुन चढे कदम पर धाई । बदन सकोरि 
भौँह मोरत हैं, हाँक देत करि मद दुह्ाई ।-सूर०, १०१४१८॥ 

श्रापुनो(७!--सवं ० [हिं०] दे? अपना! । 

श्रापुस (छ/-- सक्ाए० [हि० ] दे? आपस । उ०-देखि हमें स्व आपुस 
में जो कछू मन भाव सोई कहती हैं ।-इतिहास, पृ० २६३ । 

श्रापूपिक-वि [सं०] १ बढ़िया पुआ वनानेवाला । ३ पुप्रा खाने 
में श्रभ्यस्त । पुआ्रा खाने का शोकीन । ३ पुग्रा वेचनेवाला । 

श्रापृप्प--सब्ना प० [स०] १. श्राठा । ३ वेसन। ३ मँदा। ४. 
सत्त, कोण । 

श्रापुर--पज्ना पु० [स०] [वि० श्रापूरित, श्रापूर्ण] १ वाढ । वाढ का 
बेग । वहाव। २. जो भरा हो [को०] । 

श्रापूरण--सच्चा पु० [स०] पूर्ण होना । पूरी तरह भर जाना [कोन। 

श्राप रना (छ)---कि० अ० [स० श्रापुरण |] मरना । 

आपूरित, श्रापुण --वि० [स०] पूरी तरह भरा हुआ्ना कोण । 

श्रापूर्ति--सज्ञा खी० [स०] १ भरना !' मरण। २ सतुष्टि। पूर्ति 
को०] । 

ग्रापूप--सल्चा पु० [स०] १ राँगा। ३ सीसा। 

श्रापच्छा--ततज्ञा ली* [स०] जिनासा। ग्रौत्युक्य । २ वार्तालाप । 
बातचीत [को०] 

ब्रापेक्षिक--वि० [स०] १ सापेक्ष । अपेक्षा रखनेवाला | २ अ्रवर्न॑वन 
पर रहनेवाला । निर्भर रहनेवाला । 

श्रापोविलम-सश्जा पुं० [सं०] [यू० एपोफ्लिमा] जन्मरझुडवी का तीसरा 
छठा, नवाँ और वारहवाँ स्थान । 

श्रापोजीशन--सद्बा पु० [श्र० श्रेपोजीशन] पालेमेट (ससद) या व्यव- 

स्थापिका समाझ्रो (विश्वानपरिपद्‌) के सदस्यो का बह समूह या 

दन जो घत्रिमडल या शासन का विरोधी हो । जैसे,-पा न॑मेट 

की कामस सभा में श्रापोजीशन के तीडर ने हाम मेवर पर 

बोट श्राफ सेंसर या निदात्मक प्रस्ताव उपस्थित किया । 

भाप्त* --वि०[सं०] १ प्राप्त। प्रामार॒ुय रूप में लब्य । उ०-इसका 

आधार प्रत्यक्ष! अनु वव नही रह गया, भआाप्त शब्द हुआ ॥- 
रस०, पृ० १२६। 
विशेष--इसका प्रयोग इस स्र्थ में प्राय समस्त पदों में मिलता 
, है जसे,आप्तकाम। भ्ाप्तगर्ना। ग्राप्वकाल । स् 
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रँ 


॥। पर 


ग्राप्ती 


२ फुशव। दक्ष ।३ विपय को ठीक तौर | जशावतयावा। 
साक्षात्इतधर्मा । 

प्राप्त-सप्मा पुं० [संग] 4 ऋदृधि । के सभा का यक्ता । धामाशणित 
फधघन का महनेचाला। 3े गोबयासत्रके सगुसार शाइक् थार । 

विशेष--पतजलि के प्रनुवार प्राप्त बए है जो बरवुत्त या एम 
ग्रता के साथ जानपार गा पप्टा या शावा की रात रागाटि 
के वश भें पठकफर नी करती झब्पवा ले पे । 
यौ ०- प्राप्तप्रमाण। प्राप्तयायय। प्राप्तपचन । घाप्तागम । ध्राप्सोत्चि 

३ ताग का सत्प । 

ग्राप्काम--गि० [सं०] जिसकी सच 
पूर्णांकाम । 

ग्राप्तकारी"--प्रि० [सं० प्राप्ताारिनु] उसित या ग्राल शप मे यार्य 
करनेयाना कि ॥ 

श्राप्तकतारी१ - सप्ना पे० १. विश्यरा म्नुयर । २ 

ग्राप्तगर्भा--सझ्ा खी* [मं०] गवती स्थोर [०] 

ग्राप्तवर्ग -सजा पुंण [सब] यजन गमह गह]। 

प्राप्तवावव-- सण पण[ सै] 7९ ब्राप्यावव | 7० तय कं तन 5 ९ 
वाक्य प्रवश्य मानते होगे ।+-मया 7७, पूछ ४०7! 

झाप्ता- सप्या झो* [न०] जठा [०। 

ग्राप्तागम- सा पृ० [स०] १ पिश्वानीय बात शो परदरा में चदी 
श्रावी हो । २ वेद, भाग्य, स्मृतियां था | ०) । 

श्राप्ताधीन-वि०[स०] पिश्यस्त उनो पर मिनर। पिश्यशा ट पिकये 
अधीन रहनयाला [२० । 

प्राप्ति--सश्ा सदी" [सं०] १ प्रात्ति। लाभ। २ पृराग फिछ। 
३ पहुंचता कि० | ४ संयोग | चबध [०। ५४ «दि, 
त्याल कि०] । 

प्राप्तोक्ति-सज्ञा खी० [स०] यह उक्ति जिसे पिशाव रत में बरस किया 
जाय परपरा से प्रामासय रूप में मानो जावेथाली यात् (व ०) । 

शआ्राप्प--तहा पुँण [सं०] १ पूर्रापाद नक्षप। २ एप्स पोण 
झादि कोल । 

श्राप्य--पि० १ प्राष्तियोग्य । प्राप्प । २ जद से समधित [सि०]। 

प्राप्पयायन--सरा पुं० [सेल] [पि० भ्राप्पाधित] १ युद्ध । सर्धन | २ 
तृप्ति | तपगा । ३ एक ग्रवस्था से दगरोी उबस्वा को प्राएव 
होना । एक रूप से दूसरे शत भें जाता, ज॑गे-चूप में यद्ा 
पदार्थ पढने से दही जमना । ४ मृत घातु वो शहद, सुहाग, 
घी आदिके समोग से जगाना या जीवयिा कर या । 

- क्रि० प्र०- फरना ।--होना । 

आ्राप्पायित-विर्गूम०] १ तृप्त सतुप्ठ । २ प्राद्र। तर । ३ परिययिया 
बढा हुआ । ४ अयस्यातरप्राप्त। दूसरे रूप में परिवाततत। 

श्राप्रच्छन--सछा पुं० [सं०] १ विदा करना या स्थागत फरवा | २ 
मिलने के समय का दुशलप्रश्न फि० । 

झ्राप्रच्छन्च--वि० [सं०] रहस्थ । ग्रप्प । छिपा टच्ता [सेन । 

प्राप्रपदर--सझा पुं० [स०] [वि० श्राप्रपदीन] पैरो ता पहुँचनेयाला 
वस्त्र को०] । 

श्राप्लव--स्या पु० [सं०] १ स्नान। २ पानी से तर फरना या 
सीचना [को०। 
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सातववे ये | 8 व ।7 5 दे 7 है शेतो हू“ न ३५३ 
फतवा कफ ४ 9 * [६३६ उदार दा शो कौन वे 
4» मे | गे. श 3 ध्थारा सादा छ ग्राव7 
भयाया | >पव मं तक | "रद झवानाव जनाजाएय साद ह 
दि शा घच्‌ पर खा , की” “>य 4 । ध्यपत मसाज ८ (१) 
व उरया। _.य्म इंरपध। दा रन । 
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ध्राफतांव 


तू इसे व्यर्थ छेडकर अपने सिर आफत लाया। (२) सकट में 
पडना । दुख को बुवाना । अपने को भझट में डालना । जैसे- 
तुम तो रोज रोज अपने सिर पर एक ने इक झाफत लाया 
करते हो । 
श्राफताव--सज्ञा पु० [फा० श्राफताब] [वि० झ्राफताबी] १ सूर्य । 
उ०--जाहि के प्रताप सो मलीन श्राफताव होत, ताप तजि 
दुजन कश्त वहु ख्याल को ।--भूपण ग्र ०, पृ० १०८। २ घूप। 
घाम कोण] । 
प्राफतावा-सल्ला पृ० [फा० श्राफतावह्‌ | एक प्रकार का गडओा 
जिसके पीछे दस्ती भ्रौर मुंह पर सरपोश बा ढक्‍कन लगा रहता 
है । यह हाथ मुह धुलाने के काम श्राता है । 
श्राफतावी -चन्ना खी० [फा० श्राफुतावी ] पान के श्राकार का या गोल 
जरदोजी का वना पखा जिसपर सूर्य का चिंहन बना रहता 
है । यह लकडी के डडे के सिरे पर लगाया जाता है श्र 
राजाग्रो के साथ या वरात श्रौर अ्रग्य यात्राओ्रो में भड़े के 
साथ चलता है। २ एक प्रकार की आतशवाजी जिसके 
छूटने से दिन की तरह प्रकाश हो जाता है । हे किसी 
दरवाजे या खिडकी के सामने का छोटा सायवान या ओमारी 
जो धूप के बचाव के लिये लगाई जाय । 
श्राफतावी --वि० १ गोल । २ सूर्यसवधी । 
यौ०--श्राफताबी ग्रुलकद-वह गुलकद जो थूप में तैयार की 
जाय । 
प्राफर-- सच्चा पु० [स० श्राफर] प्रदान करना । प्रस्तुत करना। सामने 
रखना । उ०--पर जब कमी कोई श्राफर करता तो दो एक 
दम लगा लेता था ।--सन्यासी, पूृ० ५१ ॥ 
भ्राफरी--अ्रव्य० [फा० श्राफ़ी |] शावाण | वाह वाह ! उ०--कीन्हे 
ते आफताव खलक झाफरी । कलमा बिन पढन कहें कुफर 
काफरी |+घट०, पु० २०६ । 
पग्राफरीनिश--सज्ञा खी० [फा० शभ्राफीनिश] उत्पत्ति | सृष्टि कीणु। 
प्राफियत--सच्बा ली? [अ्र० भ्राफियत] कुशल । क्षेम । 
प्राफिस--सज्ञा पु० [अ्र० श्रॉफिस] दफ्तर । कार्यालय । 
प्राफु- सब्ा स्री० [ हिं० श्रफोम, तुल० मरा० श्रफ्‌ | अफीम । उ०-- 
मीठी कोऊ वस्तु नहिं मीठी जाकी चाह । श्रमली मिसरी छांडि 
क आफू खातु सराहि ।--स० सप्तक, पृ० ३२२ । 
भ्राफूक--सल्ना ए० [सं०] दे० ओआरफू किोगु | 
श्रावंध--सब्ञा पु० [स० झावन्थ] १ वघन । वाँधना। २ गाँठ। 
३ प्रेमवधन | प्रेम । ४ हल के जुए का वधन ( नाथा )। 
५ अलकार की सजावट । अलकरण [को०]। 
प्रावधन--सहा पुं० [स० श्रावन्चन] दे? अवध! कि०]। 
श्राव/--सल्ला क्ली० [फा०] १ चमक | तडक भड़क | झामा। छटा। 
यूति । काति | कलक । पानी । उ०-- (क) साधू ऐसा चाहिए 
ज्यों मोती की आवब ।--कबीर (शव्द०) | (ख) चहचही चहल 
चहुंधाँ चाद चदन की चद्रक चुनीन चौक चौकन चढी है 
श्राव +-प्माकर ग्र०, पृ० १२५। २ प्रतिप्ठा। महिमा। 
गुण । उत्कर्ष उ०--गेंचई गाहक कौन केवरा अरु गुगाव 
को। हिना पानड़ी वेल कौन वूक्तिहि आवब को व्यास 
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(णब्द०) । $ शोभा। रौनक। छवि। उ०«-वे न इहाँ 
नागर वढ़ी जिन आदर तो तआआाव | फुल्या अ्रनफूल्यों भयौ 
गवेई गाँव गरुलाव ।--विहारी र०, दो० ४३८। 

कि० प्र०--उतरना । ->जाना। --विगडना | --बढता ॥ “- 
-+चेढ़ाना ।--देना । 

श्राव॑--सब्चा पु० १ पानी । जल । २. मदिरा को०। ३ किसी वस्तु 

का अके [को] । ४ प्रस्वेद | पसीना की०। ४५. अश्वु । आँसू 
कोी०]। ६ मवाद । पीप की० । ७ फूल का रस [को०। 

मुहा ?-- भ्राव श्राव करना -- पानी माँगना । उ०--कावबुल गए 
मुगल हो श्राए, बोले बोल पठानी । झाव श्राव करि पृता मर 
गए वरा सिरहाने पाने ।- (शब्द०) | 

यौ०---भ्राव व हवा -- जलवायु । सरदी गरमी के विचार से 
देश की प्राकृतिक स्थिति । 


श्रावका र--्न्ना पैं० [फा०] मद्य बताने या वेचनेवाला । कलवार । 
कलाल । 


ग्रावकारी--सज्ञा क्षी० [फा०] १ वह स्थान जहाँ शराब चुआई 
जाती हो। होली । शराबखाना । कतवरिया । भट्टी। २.मादक 
वस्तुग्रो से सवध रखनेवाला सरकारी मुहकमा । 

यौ०--श्रावका री कानून । श्राबकारी मुहक्मा८-एक़ सरकारी 

विभाग विशेष जिसे श्रग्नेजी मे 'एक्साइज' विभाग कहते हैं । 

ध्षावजुर्द--सज्ञा पु० [फा० श्रावशु्द] १ भाग्य । किस्मत । २ भाग। 
हिस्सा । ३ पेय जल का तालाब को०]। 

श्रावखोरा -सज्ञा पु० [फा० श्रावलो रह | १ पानी पीने का वरतन । 
गिलास । २. प्याला । कटोरा । 

प्रावगीना--सक्षा पुं० [फा० श्रावगीनह] १ शीशे का गिलास । २. 
आ्राईना । ३ हीरा। 

श्रावगी र--सज्ञा पु० [फा०] जुलाहो की कूंची । | कूचा । 

भ्रावजोश- सच्चा पु० [फा०] गरम पानी के साथ उबाला हुम्रा 
मुनक्का । लाल मुनक्‍्का । दे” अगूर'। 

प्रावड--सज्ञा त्री० [देश० ] श्रावरण । घेरा । 

भ्रावताव--सज्ला ज्ञी० [फा०] तडक भडक । चमक दमक। युति। 
काति | शोभा । 

भ्रावदस्त--मज्ञा पु० [फा०]१ मलत्याग के पीछे गुर्देद्रिय को घोचा। 


सौंचना | पाती छूना । २ मलत्याग के अनतर मन धोने का 
जल । हाथपानी । 


फ्रि० प्र ०“लेना | 
ग्रावदाना-- सजा पुं० [फा०] १ श्रन्नपानी। दानापानी । अ्रन्नजल ॥ 
२ जीविका | जैसे,--आवदाना जहाँ जहाँ ले जायगा, वहाँ 
वहाँ जायेंगे 
मुहा ?--प्रावदाना उठाना - जीविका न रहना। रहायश न हो ना । 
सपोग टलना । ज॑ंसे,--जब यहाँ से हमारा श्रावदाना उठ 
जायगा, तव श्रपना रास्ता लेंगे । 
ध्रावदार!-वि०[फा० ] चमकीला । कातिमान्‌ | द्युतिमान्‌ । मडकीला । 
ग्रावदार-- सच्चा पु० वह श्रादमी जो तोप मे सवा और पानी का 
पुचारा देता है। उ०--कैतेक जावदार ब्रावदार लावदार 
हो ।--सूदन (शब्द०)। 





ध्रावदारी 


विशेप--पुरानी चाल की तोपो में जब एक बार गोला छूट 
जाता था, तव नल को ठढा करने के लिये एक छड मे लपेटे 
हुए चीथडो को सिगोकर उसपर पुचारा दिया जाता था, 
जिसमे नल के गरम होने के कारण वह गोला आप ही आप 
न छूट जाय | 
आ्रावदारी--सज्ञा ल्ी० [फा०] चमक । जिला । श्रोप । काति | उ०- 
आवदारी से है. हर मिसरए तर श्रावेहयात [--प्रेमघन ०, 
भा० ३, पृ० ६३ ॥ 
प्रावदीदा--वि० [फा० श्राबदीवह ] अश्रुयुक्त । रोता हुआ को०। 
श्रावदोज--सज्ञा उं० [फा० भ्रावदीोज] पानी के भीतर चलनेवाली 
नाव या जहाज को०] | पनडुब्बी | 
श्रावद्धं--वि० [स०] १ वंधा हुआ । २ कद | 
झावद्ध--सज्ञा पु० १ श्रलकार । २ चूत | जुग्रा । ३ दृढ़ या कठोर 
बंधन कि०] | 
आबनजुल--संज्ञा ६० [फा० भ्राब -- श्र ० नुजूल | फोते मे पानी उतरने 
का रोग । अ्रडवृद्धि । 
श्रावनूस--सज्ञा पु० [फा०] [वि० भ्ावनूसी] एक पेड जिसे तेंदू कहते 
हैं श्लौर जो जगलो में होता है । 
विशेष--यह पेड जब बहुत पुराना हो जाता है, तव इसकी लकडी 
का हीर बहुत काला हो जाता है । यही काद्यी लकड़ी आबनूस 
के वाम से विकती है श्रोर बहुत वजनी होती है। आवनूस की 
वहुत सी नुमाइशी चीजें बनती हैं,--जैसे--छडी, कनमदान, 
रूल, छोटे वक्‍स इत्यादि। नशभीने में आवनूस का काम अच्छा 
होता है । 
यौ०--श्रावनूस का कु दा श्रत्यंत काले रग का मनुष्य । 
श्रावनूसी--वि० [फा०] श्रावनूस सा काला । श्रत्यत श्याम । गहरा 
काला | ३ भ्रावनूत्त का । श्रावनूस्त का बना हुआ । 
श्रावपाशी---सज्ञत ली० [फा०] मिचाई । 
श्रावरवॉ--सज्ञा पुं० [फा०] १ एक प्रकार का बारीक कपडा ॥ बहुत 
महीन मलमल । २ बहता हुआ पानी । 
श्रावरू--सज्ञा क्षी० [फा०] इज्जत | प्रतिष्ठा | बरढप्पन | मात । 
क्रि० प्र०-- उतरना। ---उत्तारना। “+खोना। --गंवाना । 
“जाता ।--देना ।--पर पानी फिरना | --बिगडना --मे 
वह्धा लगता। --रखना। --रहना । --लेना । -“होना । 
दे० 'इज्जत' | | 
भावरूह(७)---स्न्ना सी० [ फा० श्रावरू +- हिं० ह (प्रत्य०) ] ३० 
झावरू' । उ०--हमरे सवद विवेक लगहि चूतर में सोदा । 
श्रावरूह ले भागु, पकरि के, फरटिहँ कोटा ।-- पत्रदू०,  भा० 
३, प्ृ० ८५६१ 
क्षावला--सन्ञा ६० [फा०] छाला। फफोला । फूटका । 
क्रि० प्र०--पडना । 
श्रावलोच (६ -- सज्ञा ३० [फा० श्राव +हि० लोच] सुदरता का रस। 
उ०-हम भरुल्ाव मे, श्रावश्नोच घोल्या है ।-- दविखनी०, 
पु० ४०५ ॥ ; 
भवल्य--संज्ञा पुं० [स०] भ्रवलता । निबंसता । बलद्वीनता (कोण । 
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प्रावशिना स--सज्ञा ई० [ फा० प्रावश्षनास] जहाज का वट कार्यकर्ता 
जिसका काम गहराई जाँचकर राह बतताना होता है । 
श्रावहवा--सन्ना छी० [फा०] सरदी गरमी श्रादि के विचार से किसी 
देश की प्राकृतिक स्थिति । जलवायु । 
श्रावाद--०० [फा०] १ बसा हुआ २ प्रसन्न । उुसदपुरत्क । जैसे,- 
आ्रबाद रहो वावा ग्राबाद रहो । ३ उपजाऊ। जोतम बोने 
योग्प (जमीस) । ज॑से,--ऊपर जमीन को आावाद करने मे 
बहुत यच पड़ता ह। 
क्रि० प्र ०--करना ।-होना ॥- रहना । 
यौ०--अश्रावादकार । 
आवादकार--नज्ा पुं०[फा०] १ एक प्रकार के काश्तकार जो जगत 
काटकर श्रावाद हुए हे ।_ २ एक प्रवार के जमीदार जिनकी 
मालगुजारी उन्हीं से क्‍सूल की जाती है, नवरदार के 
द्वारा नही । 
श्रावादानी--सज्ञा ली" ३० '“गअ्रवादानी' । 
प्रावादी--सन्ना सी०[फा०]१ यस्ती । २ जनसदया। गदु मशुमारी । 
३ वह भूमि जिसपर सेती होती हो । 
श्रावाधा--सना की? [स०] १, पोझा। मानसिक प्रीडा। चिंता 
[शे०] 
श्रावाल--अब्य० [स०] बालकों में लफर । लक से लेकर । जैसे, 
प्रावालवृद्ध । 
श्रावाल&)-सज्ञा खी० युवती । नायिका । 3०-०लगन दसा श्राबान 
तन उजियारी किमि होति। बिना नेह नहिं बढ़त है तियन्तन 
दीपति जोति ।--स० गप्तक, पृ० ३४६ । 
श्राविल--वि० [स०] १ पक्चिल । गदा । २ ततोठनेवाला । भंग वरने- 
वाला । ३ साफ करनेबाला कि० । 
आ्रावी)---वि० [फा>] १ परानीसबधी । पासों वा । २ पादी में 
रहनेवाना । ३ रग मे हल्का । फीका । उ०--दूग बने ग्रुलावी 
मंद भरे लखि भरिशुख आवी करत -- गोपाल (शब्द ०) । 
४ पानी के रंग का। हल्का नौला या ग्रास्मानी । ५ 
जलत्तटनिवासी 
श्रावी-सज्ञा पुं० १. खारी नमक जो सूर्य के ताप से पानी उडाकर 
'. बनता है | लवण । साँनर नमक । २ जल के किनारे रहने- 
वाली एक चिडिया जिसकी चोच और पैर हरे होते हैं और 
ऊपर के पर भूरे श्रौर नीचे के सफेद होते हैं। ३ एक प्रकार 
का अगूर । 
श्रावी*-- सज्ञा ख्ी० वह भूमि जिसमे किसी प्रकार की झावपाशी होती 
। हो। (खाकी के विरुद्ध) । 
तोौ०--आबी रोटी -- रोटी जिसका श्राठा केवल पानी से सना 
हो । आवबी शोरा । 
हा ?- -आ्रावी फरना - दूध, पानी श्रौर लाजवर्द से बने हुए 
रग से किसी कपडे के थान को तर करके उसपर चमक लाना। 
आतु-सज्ञा ६० [मं० ग्रवुद] श्ररावली पर्वत पर का एक स्थान । , 
प्रावेरवॉ--सन्ञा ए० [फा०प[ बहता हुआ पानी या श्रॉसु 3०--देख 
/ एव सरवर मजलूम वेकस । वहा अेखियाँ सेती आवेरवाँ को 
असवस ।--दविखिनी ०, पृ० १६१ ॥ ५ , 


| ५ 


प्राबैस 


प्रावेस (9--संज्षा पु० [स० आंवेश] दे" वेश । उ०--पआरासा के 
आवेस भ्रगोचर अ्रव को लॉं भटकंहो |--घनानद, पृ० ५२३। 
ब्रावेहयात-चज्ञा पुं० [ फा० श्राव+श्र० हयात ] जीवनजाल | 
श्रमृत । सुधा | उ०-प्रावेहयात जाके किसू ने पिया तो क्या । 
मानिद खिजर जग में श्रकेला जिया तो क्या !--कविता कौ० 
भा० ४, पु० ४१ ॥। 
ग्रावद - वि० [सं०] बादल से उत्पन्न या सबद्ध कीग 
प्राव्दिक--वि० [च०] वायिक । सालाना | सावत्मरिक । 
प्राव्रत(9)--सल्जा पु० [ सण् श्रावर्त ] दे? 'आवते । उ०--विसर युति 
उनमद गति फिर | लोलानिधि आब्रत मन घिरे ।--घनानद 
पृ० २६१ । 
श्राभ (छ:--सद्ा ल्ली० [स० श्राभा] शोना । जाति । आमा। घुति! 
श्राभ इ--उल्चा पुं० [फा० श्राव वा स० श्रम्भ॒प्र० श्रन्‍्भ] पानी । 
जल । उ०-- जिन्‍्ह हरि जैसा जाणियाँ तिनकू तैसा लाभ । 
ग्ोसों प्यास ने भाजई जय लग बेस न गाम।- ववीर 
ग्र्0 पृ० मी । 
प्राभ--सश्ञा पु० [स० श्रश्न] आ्राफाश । (डि०) । 
ध्राभग्र- -सल्चा पु० [सं०] १ काजा अगर । २ झुठ नाम की गओोर्पाधि । 
श्राभरणु--सझा पु० [स०] गहना। सूपण। झामपणा। जेवर । 
ब्रलकार । 
विशेष--इनकी गणना १२ है-- (१) नूपुर । (०) किकिणी । 
(३) चूदी । (४) अंगूठी । (४) कबरा | (६) विजायठ ।(७) 
हार। (८) कथ्शी । (£) बेसर । (१०) विरिया। (११) 
टीका। (१३) सीस फूल। आभरण के चार भेद हैं--(१) 
श्रावेध्य अर्थात्‌ जो छिद्र द्वारा पहने जायें, जैसे,--कर्णाफूत, 
वाली इत्यदि | (२) वधनीय ग्रर्थात्‌ जो वाँधकर पहनी जायें, 
जैसे--वाजूबद, पहुँची, सीसफल, पुएपादि । (३) छ्षेप्य श्र्थात्‌ 
जिसमें श्रग डालकर पहनें, जंसे---कडा, छडा, चूडी, म्‌ दरी 
इत्यादि | (८) आरोप्य श्र्थात्‌ जो किसी अ्रग में लटकाकर 
पहने जायें, जैसे-- हार, कठश्लरी, चपाकली, सिकरी श्रादि । 
२ पोपण | परवरिश । 
ध्ामरत(छो--सछा पुं० [सं० श्राभारण | दे? 'आमरण' | उ०-जटिल 
जवाहिर श्राभरन छब्रि के उठत तरग ।-नस ० सप्तक, पृ० ३७३ | 
प्राभरित-वि०[ स०]१ सजाया हुआ ग्राभूपित | अलकृत । २ पोषित। 
ध्राभा--सन्चा की० [स०] + चमक | दमक। काति। उ०न्‍न्‍थी 
श्रग सुरभि के सग॒ तरगित श्रामा ।--साकेत, पृ० २०४॥ 
२ दीप्ति। द्युति | प्रमा । उ०--उस घुथले गृह मे आामासे 
तामस को छलती थी। कामायनी, १० ११७ा३ई तक | 
प्रतिविव | छाया | ४ वबूत का पेड । 
श्राभाणक--सच्चा पुं'[स०]१ एक प्रकार के नास्तिक । २ कहावत । 
मसल । अहाना । 
आ्रामात-वि०[स०]१ चमकता हुश्रा । २ कातिपूर्ण | ३ दृश्य को०। 
क्राभार--संछा पुं० सिं०] १ बोक । २ गृहस्थी का वोक। गृहप्रवंध 
की देखभाल की जिम्मेदारी | उ०--चलत देत थ्राभार सुनि, 
उही परोरमिहि नाह । लसी तमासे की दृगनु हाँसी आँसुनु 
माँह ।--विहारी र०, दो? »५१। ३ एक वर्णवृत्त जो श्राठ 


डरर 





श्राभिहा रिको 


तगण का होता है, जैसे,--वोल्यौ तब शिष्य श्राभार तेरों 
गुर जी न भूलो जपौं आउहू जाम | है राम हे राम हे राम हे 
राम हे राम है राम है राम है राम। (शब्द०)] ४. एहसान। 
उपकार । निहोर । 

्राभारी- वि० [स० श्राभारिन] एहसान माननेवाला। उपकार 
माननेवाला । उपकृत। उ०--कितना आ्राभारी हूं, इतना 
सवेदनमय हुदयव हुआ ।-- कामायिनी, पुृ० २२६ । 

ग्राभाष--सच्चा पुं० [सं०]१ संबोधित करना । २ परिचय । मूमिका। 
३ मापण | कथन [कोगु। 

प्राभापण--सज्ञा ए० [स०] समापण | बातचीत करना। २. 
सवोधन [को०।॥ 

ग्राभास- सज्ञा पु० [स०] १ प्रतित्रिंव | छाया। लक । जैसे,-- 
हिंदू समाज में वैदिक धर्म का आ्रामास मात्र रह गया है । २ 
पता । सकेत । जैसे,-- उनकी बातो से कुछ श्रामास मिलेगा 
कि थे किसको चाहते हैं । 

क्रि० प्र० देता ।-पाना ।--भिलना । 
३ भिथ्या ज्ञान । जैसे,--सर्प भे रस्सी का श्राभास । 
यो ०--छमाशाभाप । विरोधाभाष । रसाभाप्त | हेत्वाभाप्त 

श्राभासन-+सज्ञा पुं० [स०] स्पष्ट करना। झावासितस करना । 
प्रकाशित करना को०] । 

श्राभास्वर --बि० [स०] पूर्णछप से भासित होनेवाला । चमकीला । 
तेजोमय । उ०--हम श्रामास्वर देवताशो की तरह प्रीति का 
मोजन करने हैं | भस्मावृत० पृ० १०५ । 


श्राभिचारिक--वि० [स०] १ श्रमिचार सवधी । होना या जादू 
सवधी कोणु। 


श्राभिचारिक*--सज्ञा पु० अभिचार सब्रधी मत्र किनु। 

आशिजत--सन्ना पु० [स०] कुनीनता को०] । 

श्राभिजात्य--सन्ञा पु० [रा०] १ उच्च कुत में पैदा होने का भाव । 
कुलीनता । ३ श्रेणी । ३ विद्वत्ता । ४ सौंदर्य को० । 

श्राभिजित--वि० [ स० ] श्रभिजित मुहूर्त या नक्षत्र में पैदा होने- 
वाना [को०॥। 

श्राभिधा--सज्ञा क्री" [र०] १ घ्वनि | शब्द | २ नाम। ३ 
व्याख्या । उल्लेख कोण ॥ 

प्राभिधानिक'--वि० [स०] कोश सबंधी या कोश मे प्रयुक्त होने- 
वाला को०]॥ 

प्राभिधानिक*-- सल्का पु० कोशकार को०। 

श्राभिप्राधिक--वि० [स०] अभिप्राय सवधी | ऐच्छिक [कोन । 

आशिभुरूप--सच्चा पु० [सं०] १ अ्रामने सामने होने की अवस्था या 
भाव । २ श्रनुकूव होना को०। 

ध्राभिरामिक--वि० [स०] सूदर। अच्छा को०। 

श्राभिर्पक, प्राभिरूप्प--सब्ना पु० [सं०] सुदरता । सौंदर्य [कौ] । 

श्राभिपेचनिक--वि० [स०] अ्रभिषेचन सवधी । राजतितक सावधी 
कण] |] 

आ्राभिहारिक --वि० [मं०] १ उपहार में दिया हुआ | २. छल 
या वलपूर्वक लिया हुआ कि०। 

श्राभिहारिक --सद्घा पुं. १. उपहार | भेंट | २, कमरा कोण । 


धाभीर 


प्राभीर--सज्ञा पु० [स० ][स्री० श्राभीरी ] १ श्रहौर । खाल । गोप । 
उ०-आभीर जमन किरात खस स्वपचादि शअ्रति अघ रूप 
जे ।+मानस, ७॥१३० । 
विशेष--ऐतिहा सिको के अनुसार भारत की एफ वीर और प्रसिद्ध 
जाति जो कुछ लोगो के मत से वाहर से आई थी। इस 
जातिवालो का विशेष ऐतिहा प्विक महत्व माना जाला है। कहा 
जाता है कि उनकी सस्कृति का प्रभाव भी भारतीय सस्कृति पर 
पडा । वे आगे चलकर श्रार्यो मे घुतमितर गए । इतके नाम प्र 
झाभीरी नाम की एक अपश्रश (प्राकृत) मापा भी थी। 
यौ०---श्राभी रपलली <- प्रहीरो का गाँव । ग्वालो की बस्ती । 
२ एक देश का नाम। ३ एक छद जिसमे ११ मात्ाएँ होती हैं 
ग्रौर श्रत मे जाण होता है। जैसे,--यहि त्रिधि श्री 
रघुनाथ । गहे भरत के हाथ । पूजत लोग भ्रपार । गए राज 
दरवार । ४ एक राग जो भैरव राग का पुत्र कहा जाता है। 
ग्राभीरक--वि० [स०] अझ्राभीर या अहीर सवधी को०। 
ध्राभीरक --सज्ञा प६ं० १ आभीर वा अहीर जाति। २ आभीर या 
अहीर जीति का कोई सदस्य [को०] | 
प्राभीरनट--सज्ञा पु०[स० ]एक सकर राग जो नट और आानीर से 
मिलकर वनता है । 
प्राभीरी--सज्ञा क्षी० [स०] १ एक सकर रागिनी जो देशकार, 
कल्यारा, एयाम और गुजजरी को मिलाकर बनाई गई है| 
श्रवीरी । २ भारतवपं की एकप्राचीन भाषा जो ईसब्री दूसरी 
या तीसरी शताब्दी मे पजाव में बोली जाती थी! श्रागे 
चलकर ईसवी छठी शताव्दी मे यह भाषा अ्पश्र ण॒ के नाम से 
प्रसिद्ध हुई थी। उस समय इस मापा में साहित्य का भी 
निर्माण होने लगा था। 
ग्राभील--सज्ञा पु० [सा०] दुख। कष्ट । 
श्राभुत--वि० [स्त०] उत्पन्न । अ्रस्तित्ववाला कोणु । 
भ्राभुपण-सज्ञा पु० [स०] [वि० झाभूषित] गहना। जेवर । झ्राभरण। 
अलकार | उ०उधर धातु गतते, बनते है आभूषण श्रौ 
अ्रस्त्र नए ।-+का मप्रनी, पृ० १८१ ॥। 
प्राभूषन(3) --साज्ञा पुं० [स० श्रामुषण] दे" आभूषण । 
झाभूत--वि० [सज्ञा] १ अच्छी तरह से भरा हुआ्ना । ३ वेंधा हुआ। 
३ उत्यादित [कोग। 
ग्राभेरी--सज्ञा क्री” [सं०] एक रागिनी [को०।॥ 
आाभोग--रसाज्ञा [२०] १ रूप की पूर्णता । रूप मे कोई कसर न 
रहना । किसी वस्तु को लक्षित करनेगली सब वातो की 
विद्यमानता। ज॑से-यहाँ आभोग से वस्ती का पास होता जाना 
जाता है। २ किसी पद्च के बीच मे कवि के नाम का उल्लेख। 
हे वरुण का छत्न | ४, सुख आदि का पूरा अनुभव । 
झ्ाभोजी--वि० [सं० श्राभोजिन्‌] खानेवाला को०। 
झ्राम्यतर-वि० [स० श्रास्यत्तर | भीतरी । श्रतर का । उ०-काव्य का 
प्राम्यतर स्वरूप या झात्मा साव या रस है ।-रस०, पृ० १०५। 
यो०--प्राम्यतर तप ८ भीतरी तपस्या | यह तपस्या छह प्रकार 
की होती है--(१) प्रायश्चित्त, (२) वैयावृत्ति, (३) स्वाध्याय, 
(४) विनय, (श) ब्युत्मंगं श्रौर (६) शुन ध्यान । 


४५६ 


श्रामँ 


ग्राभ्यंतर धातिथ्य--सच्चा पु [स० श्राम्यन्तर आ्रातिथ्य] देश के भीतर 
आया हुआ्ला विदेशी माल | 

श्राभ्य तरकोप--सल्ला पुर्णूस ० श्राम्यन्त रकोप | मन्नी, पुरोहित, सेनापति 
युवराज श्राति का विद्रोह (कौ०)। 

आ्राभ्यतरिक--वि० [स०» श्राभ्यन्तरिक] श्रतरग । भीतरी । 

श्राभ्युदयिक--वि०[सा०]प्रभ्युदय सववी । मगन या कल्याण सत्रधी । 

प्राम्युदयिक --सब्ञा पु०[ स० ]एक श्राद्ध जिसे नादीमुख भी कहते हैं । 

विशेप--इस श्राद्ध में दही, वर और चावल को मिलाकर पिंड 

देते है और इसमे मःता, दादी श्रौर परदादी को पहले तीन 
विंड देकर तय बाप, दादा, परदादा, मातामह और वृद्ध प्रमाता 
मह अभ्रादि को विंड देते हैं। इनके श्रतिरिक्त तीनों पक्षों के 
तीध्त विश्वेदेवा होते है । उन्हे भी पिंड दिया जाता है। यह 
श्राद्ध पुतजन्म, जनेऊश्रौर विवाह आदि शुभ अ्रवसरो पर 
होता है | इसमे यज्ञ करनेवाले को अप सब्य नही होना पड़ता ॥ 

श्रामजु--वि० [स० श्रामञ्जु ] श्रच्छा । मनोरम किो० | 

प्रामत्रण--सज्ञा पु० [स०» श्ामस्त्रण] [श्रामत्रितत १ सबोधन। 
वुलाना। पुकारता | झ्राह्वान । २ निमत्रण । न्‍्योता। बुलाबा। 
उ०--खुले मसृण मसजमू नो से वह आमत्रण था मिलता। 

“-“कामायनो, प्र० १२५ । 

आमत्रयिता--सक्षा पु० [स० श्रामन्त्यितू] वह जो निमत्रण देता 
है [को०। 

आमत्रित--वि०[स॒०प्रामन्त्रित]१ बुलाया हुआ्ना। पुकारा हुआ । २- 
निमत्रित । स्योता हुपा । उ०--विस्तृत वसुधा की विमुता 
कल्याणसघ की जन्मूमि ग्रामत्रित करती झ्राई थी ।--- 
लहर, पृ० ३३ । 
क्रि० प्र ०--करना । - होना । 

आामद्र “"“-वि० [स० आन] घोड़ा गमीर स्वस्त्राला शिंगु । 

भामद्र--सज्जा पु० थोडा गनीर स्त्रर कौ" । 

ध्रामू--अव्य० [ स०] अ्रगीकार, स्वीकृति श्रौर निश्चयसूचक शब्द । 
हाँ । इसका प्रयोग नाटकों की वोलचान में अध्निक है । 

भ्राम--सच्चा पुं० [सं० झ्ाम्र ] एक वडा पेड और उसका फल। 
रसाल । 

विशेष-यह वृक्ष उत्तर पश्चिम प्रात को छोड ग्रौर सारे भारत वर्ष 

में होता है। हिमालय पर भूटान से कुमाऊँ तक इमके 
जगली पेड मिलते हैं । इसकी पत्तियाँ तवी लवी गहरे हरे 
रग की होती हैं । फागुन के महीने मे इसके पेढ मजरियो 
या मौरो से लद॒ जाते हैं, जिनकी मीठी गध से दिशाएँ 
मर जाती हैँ | चत के आरभ में मौर कडने लग जाते 
हैं श्रोर ''रसई” ( सरसो के वरावर फल ) बैठने लगते 
हैं । जब वच्चे फनबैर के बराबर हो जाते हैं, तब 
वे टिकोरें! कहलाते है । जब वे पूरे बढ़ जाते हैं श्रौर 
उनमे जाली पडने लगती है, तब उन्हें “ब्रेंचियाँ' कहते हैं । 
फन के भीतर एक बहुत कडी गुठली होती है. जिसके ऊपर 
कुछ रेशेदार गूदा चढा रहता है। कच्चे फल का गूशा सफेद 
भर कडा होता है और पक्के फल का गीला श्रौर पीला । 
किसी किसी में तो विलकुल पतला रस निकलता है। अच्छी 


भ्राम! 


४५७ 


जाति के कलमी श्रामो की ग्रुठली बहुत पतली होती है श्रौर 
उनका गृदा बेचा हुआ, गाढ्य तया विना रेशे का होता 
है। श्राम का फल खाने में बहुत मीठा होता है। पक्के श्राव 
ग्रापाढ से भादों तक वहुतायन से मिलते हैं । 

केवल वीज से जो ग्राम पैदा किए जाते हैं उन्हे 'वीज' 
कहते हैं। ये उतने अच्छे नही होते | इसी से अच्छे ग्राम कलम 
श्रौर पैवंद लगाकर उत्पन्न किए जाते हैं, जो 'कलमी' कहलाते 
हैं। पंव्रद लगाने की यह रीति है कि पहले एक गमले में बीज 
रखकर पौधा उत्पन्त करते हैं। फिर उस पौधे को किसी भ्रच्छे 
पेड के पास ले जाते है श्रीर इसकी डाल उस अच्छे पेड की 
डाल से बाँध देते हैं । जव दोनो की डाल बिलकुल एक होकर 
मित्र जाती है, तव गमते के पौधे को अलग कर लेते हैं । 
इस प्रक्रिया से गमलेवाते पौधे में उत्त श्रच्छे पौधे के गुरा श्रा 
जते हैं। दमरी युवित यह है कि श्रच्छे आम की डाल को 
वाटक्र विसी बीज पौधे वे ठेठे मे ले जाकर मिट्टी के साथ बाँव 
देते हैं | आम के लिये हटूडी की खाद बहुत उपकारी होती है। 

आम के बहत भेद हैं, जैसे, मालदह, ववइया, दशह रो 
सवेंदा, चौसा, अलफालों लेंगटा, सफेदा, क्राण मोग, रामकेला 
इत्यादि । तारतवर्प मे दो स्परान श्रामी के लिये बहुत प्रसिद्ध 
हैं--मालदह (बंगाल से) और मममगाँव ( बबई में ) 
मालदह आराम देखने में बहुत बडा होता है, पर स्वाद में 
फीका होता / बडया श्राम मालदह से छोटा होता है, 


पर खाने मे बहल गीठा होता है । लेंगढडा ग्राम देखने में 
लंबा जवा होता है जोर सवबभे मीठा होता है । बनारस का 


लेगडा प्रसिद्ध है । दखनऊ का सफेदा भी मिठास मे अपने ढग 
का एक टै। इसक्रा छितका सफेदी लिए होता है, इसी से 
इसे सफेदा कहते हूँ । जितने कलमी और भ्रच्छे श्राम हैं, वे सव 
छुरी से फाटकर खाए जाते है । 

आम के रस को रोटी की तरह जमाकर अरवेंसठ या 
्रमावट बनाते है । कच्चे आम का पन्‍ना लू लगने की ग्रच्छी 
दवा है। वच्चे द्रामो की चटनी बनती है तथा अश्रचार और 
मरव्या मी पटता है। श्राम की फॉको को खटाई के लिये 
सुखाकर रखत है जो भ्रमहर के नाम से विकती है। इसी श्र महर 
के चूर फो अ्मचूर कहते हैं । 

आम की लक्डी के तस्ते, किव|ड़, चौखट श्रादि भी बनते 
हैं, पर उतने मजबत नहीं होते । इसवी छाल श्रौर पत्तियों से 
एक प्रकार का पीला रंग निकलता है। चौपायो को श्राम 
की पत्ती खिलाकर किर उनके मत को इकट्ठा करके प्योरी 
रग बनाते है । 


पर्या ०--चूत । रसाल । श्रतिसौरभ । सहकार। माकंद । 
यौ०--श्रमचर । भ्रमहर । 
मृहा ०--प्राम के श्राम, ग्रुठली के दाम -- दोहरा लाभ उठाना। 


श्राम॒ खाने से काम या पेड गिनने से -- इस वस्तु से श्रपता काम 
निकालो उसके विपय मे निरयंक प्रश्न करने से क्या प्रयोजन | 
बारी में बारह श्राम सदटी मे शट्ठारह श्राम -: जहाँ चीज महूँगी 
मिलनी चाहिए, वहाँ उस स्थान से भी सस्ती मिलना जहाँ 


क्र्प 
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साधारणत वह चीज सस्ती विक्रती है। ( यह ऐसे अवसर 
पर कहा जाता है जब कोई किसी वस्तु का इतना कम दाम 
लगाता है जितने पर वह वस्तु जहाँ पैदा होती है, वहाँ भी 
नहीं मिल सकती । ) 
ग्राम -वि० सं०) कच्चा । श्रपकव | असिद्ध । उ०-विगरत मन सन्यास 
लेत जल नावत झ्राम घरो सो ।-तुलसी ग्र ०, पृ० ४४५।॥ 
श्राम--सच्या पुं० [स०] १ खाए हुए श्रन्न का कच्चा, न पचा हुम्रा 
मल जो सफफंद श्रौर लसीला होता है । 
यो०--भ्रामातिसार । 
२ वह रोग जिसमे श्राव गिरती है । 
यौ०- - ध्रामज्वर । झ्रामवात । 
प्राम॑--वि० [(्रण] १ साधारण | सामान्य । मामूली । जैसे,-- 
प्राम आदमियो को वहाँ जाने की झ्ादत नही है। उ०-- 
श्राम लोग उनकी सोहबत को ग्रच्छा न समभते थे ।--- 
प्रताप० ग्र ०. पृ० २७५। 
यौ०--ध्शमखास ८ महलो के भीतर का वह भाग जहां राजा 
या वादणाह व॑ठते हैं। दरधार शआ्राम -- वह राजसभा जिसमे 
सब लोग जा सर्के। श्रामफहम -- जो सर्वसाधारण की समझ 
में ग्रावे । उ०-इबारत वही अच्छी कही जायगी जो झ्रमफहम' 
ग्रौर खासपसद हो | --प्रेमघन०, भा० २, प्ृ० ४०९। 


२ प्रसिद्ध । विख्यात । जैसे,--यह वात श्रव श्राम हो गई है, 
छिपाने से नहीं छिपती । 


विशेप--इस श्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग वस्तु के लिये होता है, 
व्यक्ति के लिये नही । 


श्रामगधि--सल्ा स्रीश[सं० श्रामगन्धि] विसायेंघ गध, जैसे,--चिता के 
घृएया कच्चे मास या मछली की । 

भ्रामग (9)--सल्ला पु० [ स० श्रमार्ग | कुमार्ग। कुराह। उ०--बह 
पडित श्री चतुर परेवा। श्रामग न चले जानि पति सेवा ।-- 
चित्रा०, पृ० १९२ ॥ 

भ्रामगर्भ--सब्या पु० [सं०] अ्र,ण किए 

भ्रामचर--प्षा प० | स» श्राम्नचूर्ण, हिं० श्रमचूर, आ्रामचुर ] दे० 
श्रमचुर' । 3०--खडड कीन्ह श्रामचुर परा । लौग लायची सौं 
खेंडव रा ।--जायसी ग्र ०, पूृ० २४७ ! 

आ्रामज्वर--सल्चा पुं० [सं०] १ वह ज्वर जो श्राँव के कारण हो॥: 
२ वह ज्वर जिसमे श्राँव गिरे । 

शभ्रामडा--सब्ना पुं० [ स॑० श्रात्नात | एक बडा पेड जिसके फल श्राम 
की तरह खट्टे श्रौर वडे बेर के वरावर होते हैं, फवो का 
श्राचार पडता है। इसकी पत्तियाँ शरीफे की पत्तियों से* 
मिलती जुलती होती हैँ । री 

प्रामणदूमण--वि० [सं० उन्‍्मन +दुर्मंत, प्रा० उम्मण दुमन, राज० 
प्रामण दूमणो | उदास । खिन्न | उद्वि्तमन । उ०--साहिव 
हँसउ न बोलिया, मुझ रीस जश्नाज। श्रतरि भ्रामण 
दुमणा, क्रिसउज इवंडड काज--ढोला ०, दु० २१८ । 

श्रामद-सछा छी० [फा०] १ अ्रवाई | आगमन । आना । 

यौ०--श्रामदरफ्त -- श्राना जाना । आवागमन । 


॥ रे 


हा हि । 


ध्रामदनी 


महा ०--श्रामद श्रामद होना-- (१) श्राने के समय अत्यत विकट 
४ होना । (२) श्राने की खबर फैलना या घूम होना । 

२ आय। श्रामदनी | उ०--इन्ते थोडी श्रामद मे अपने घर 
का प्रवध वहुत अच्छा बाँध रखा है। --श्रीनिवास ग्र ०, 
पु० ३०४। 

झामदनी- सच्चा ली० [फा०] १ पश्राय। प्राप्ति। शभ्रानिवाला घन । 
उ०-इन्की आ्रामदनी मामूली नही है, तवावि जितनी श्रामदनी 
श्राती है उससे खर्च कम किया जाता है ।--श्रीनिवास ग्र ०, 
पृ० ३०४। ३ व्यापार की वस्तु जो श्रौर देशो से अपने देश 
में श्रावे । रफ्तनी का उलटा। 

धामन- सच्चा स्ली० [देश०] १ वह मूमि जिसमे साल भर में केवल 
एक ही फसल उत्पन्न हो। २ वगाल के घान की जाड़े 
की फसल । 

भ्रामनघुमना (9! --वि० [हि०] दे” आमण दूमण | उ०->यहु मन 
प्रामनघूमना, मेरो तन छीजत नित जाई (-ऊवीर ग्र ०, 
पृ० १६०॥। 

झ्रामनस्य--सज्ञा पु० [सं० |] अनमनापन । दुख । रज । 

झ्रामना(9'-- क्रि० श्र० [ हि० क्रावना ] दे? 'ग्राना! ॥ 

श्रामनाय---सक्षा एं० [पु० श्राम्नाय ] दे? अ्राम्नाय । 

श्रामनासामना-- सज्ञा पु० | झआमना ८ सामना का श्रनु०+ हिं० 
सामना |मुकावला । भेंट | जैसे,--इस तरह कगडा न मिटेगा । 
तुम्हारा उनका आमना सामना हो जाय । 

श्रामनी- सज्ञा ली? [देश०] १. वह भूमि जिसमे जाड़े का धान 
बोया जाता है । २ जाडे में वोए जानेवाले धान की खेती । 

भामनेसामने--क्रि० वि० [ आमने -- सामने का अनु ० +-हि० सामने ] 
एक दूसरे के समक्ष । एक दूसरे के मुकाबविले। इस प्रकार 
जिसमें एक का प्रमुख या श्रग्ममाग दूसरे के मुख या भश्रग्रमाग 
की ओर हो। इस प्रकार जिसमे एक वस्तु के श्रग्न भाग से 
खीची हुई सीधी रेखा पहले पहल दूसरी वस्तु के अग्रमाग ही 
को स्पर्श करे। जैसे,--सभा के वीच वे दोनो प्रतिद्ददी आमने 
सामने बैठे । (ख) वे दोनो मकान आमने सामने हैं, सिर्फ एक 
सडक बीच मे पडती है । 

धामय---सक्ञा पुं० [सं०] रोग | व्याधि । वीमारी। आरजा । 

धामयावी--वि० [स० श्रामबाविनु] १ रोगी । २ मदाग्नि रोग से 
पीडित [कोगु। 

झामरक्तातिसार--सट्ा पुं० [स०] श्रांव और लहू के साथ दस्त होने 
का रोग। 

झ्रामरख(3)---सक्ञा पुं० [ स० श्रामपं] दे” 'आमप! । 

आझामरखना(3)--क्रि० श्र ० [ स० झ्राम्ष -- क्रोध, हि? श्रामरख+ना 
(प्रत्य०) | कुद्ध होना । दु खपूर्वक क्रोध करना । उ०--(को 
सुनि श्रामरखि उठे अवनीपति लगे वचन जनु तीर ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) तब विदेह पन्न वदिन प्रगट सुनायो । उठे 
भूप आमरखि सग्रुन नहिं पायो।--तुलसी (शब्द०)। 

प्रामरणु--क्रि० वि० [स०] मरणकाल तक | जीग्न की अवधि तक । 
मृत्यु पर्यत्त 

पामरस--सक्ष पुं० [हि०] दे? 'प्रमरसः । 


है: $-] 


ध्रामालनामा 


श्रामर्दकी-सच्चा सी? [सं०] १. श्रामलकी । श्रामला । श्रॉवला । २. 
फाल्युन शुक्ला एकादशी का नाम | 

ध्राम्दन--सक्ा प० [सं०] [वि० प्रामदित] १. जोर से मलना। ३ 
खूब पीसना या रगडना | 

श्रामर्प--सज्ञा पुं० [सं] १ क्रोध । कोप। गुस्सा। उ०--पश्रामर्प को 
जगानेवाली शिखा नई दे ।->साम० पृ० ४७॥ रे- असहन- 
शीलता ! ३ रस में एक सचारी भाव। दूमरे का श्रहकार न 
सहकर उसको नप्ट करने की इन्ठा। 

प्रामलक--सश्ञा पु० [ स० ] [ रो श्रत्पा० प्रामलकी | श्रामला। 
ग्रॉवला । घात्रीफल | उ०--जानहि तीनि काल निज जाना । 
करवलगत श्रामलक समाना ।-- मानस, १३० । 

श्रामलकी--सज्ा खली" [स०] १ छोटी जाति का श्रॉवला । प्राँवनी । 
२ फागुन सुदी एकादशी । 

प्रामला+--सच्चा पु० [हि] दे? 'अ्विला। 

प्रामलेट--सच्चा पु० [भ्र०] झडे का वना नमकीन पदार्थ। उ०-- 
चाय आमलेट उटाने में ही कितने रुपए खर्च कर देते 
हैं +--सन्यासी, पृ० १७४ | 

प्रामवात--सण पु० [स०] एक रोग जिममे ग्राँव गिरती है और 
जोडों मे पीड्ा तथा हाथ पैर में सूजन हो जाती है मुह भी 
सूज जाता है श्रौर शरीर पीला पट जाता है। यह रोग 
मदाग्निवाले को श्रजीर्ण मे भोजन करने से होता है। 

धामयूल--सश्ञा पृ० [सं०]ग्राव मुडेरे का रोग । ब्राँव के कारण 
पेट में मरोड होने का रोग । 

श्रामश्राद्ध--सज्ञा (० [सं०] एक प्रकार का श्राद्ध जिसमे उिडदान के 
बदले मे ब्राह्ममणो को कच्चा श्रन्न दिया जाता है | 

प्रामाँ--सब्ा पु० [हिं०] दे० 'आरावाँ । 

श्रामाजीर---सल्ला पुं० [स०] श्रॉव का अजी् । कच्चा अ्नपच। 
बुरुमा । इस रोग में खाया हुआ अन्न ज्यों का त्यो गिरता है । 

श्रामातिसार--रुआः पुं० [स०] ब्रांव के कारण अ्रधिक दस्तों का 
होना । आ्राँव मुरेडे के दस्त । 

ध्रामात्य--मज्ञा पुं० [सं०] दे? 'ग्रमात्य! । 

श्रामादगी--सज्ञा ली फा०] तैयारी । मुस्तैदी। मौजूदगी | तत्रता ! 

श्रामादा--वि० [फा० श्रामादह_] उद्यत । तत्पर । उतारू। तैयार। 
सनद्ध । उ०--श्राज खदकुशी करने पर आमादा है श्राकाश | 
“:ठडा०, पृ० ६३३३ 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

श्रामानाह-+-सब्चा पु० [स०] श्ाव के कारण पेट का फ्लना । आ्ँव 
का अ्रफरा । 

श्रामान्न--सल्ला पुं० [स०] कच्चा अन्त । विना पका अनाज | कोरा 
प्रन्‍्न | सूखा श्रनाज । 

श्रामाल--सज्ञा पु० [अ्र०] कर्म । करनी | करतूत ! 

यौ०---श्रामालनामा । 

श्रामालक--सच्चा पुंण[स० शभ्रा + माल या देश०]पहाड के पास की भूमि । 

आमालनामा--सज्ञा पुं० [श्र० झमाल +फा० नामा] वह रजिस्टर 
जिसमे नौकरो की चालचलन और कार्य करने की योग्यता 
झ्रादि का विवरण रहता है। 





पमीवीध्य॑ 


प्रामावास्य--वि० [स०] अमावस्या से सत्रधित [कोण। 
प्रामाशय--सनज्ञा पुं० [स०] पेट के भीतर की वह थैठी जिसमे मोजन 
किए हुए पदार्थ इकटठे होते और पचते है 
विशेष-सुश्रुत मे इसका स्थान नाभि और छाती के वीव मे 
लिखा है, पर वास्तव मे इस थैली का चौडा हिस्सा छाती के 
नीचे वाई ओर होता है और कपणश पतता होता हम्रा दाहिनी 
श्रोर को घुमाव के साथ यकृत के नीचे तक जाता है। यह 
थली भिल्नी और मास की होती है । इसके ऊपर बहुत से 
छोट छोटे वारीक गड्ढे २5५ इंच से ऊठ८ इच तक के व्यास 
के होते हैं, जिनमे पाचन रस भरा रहता है । इस थैली मे 
पहुच कर भोजन वरावर इधर उधर लुढका करता है जिसमे 
उसके हर एक गअ्रश्ग में पाचन रस लगता है। इसी पाचन रस 
श्रौर पित्त आदि की क्रिया से खाए हुए पदार्थ का रूवातर 
होता है, जैसे पित्त मे मिलकर दूध पेट में जाते ही दही की 
तरह जम जाता है ॥ 
प्रामाहलदी --सज्ञा सी" [स० प्रामहरिद्रा] एक प्रकार का पौधा 
जिसकी जड रग में हल्दी की तरह ग्रौर गध मे कचूर की तरह 
होती है । यह बंगाल के जगलों में बहुत जगह श्रापसे श्राप 
होती है। यह चोट पर बहुत फायदा करती है। 
प्रामिक्षा--सन्ना क्री० [स०] फटा हुआ दूध | छेना । पनीर । 
प्रामिख--सन्ञा पु० [स॒० श्रामिष] दे? 'ब्रामिप' । 
प्रामिन--सन्ञा स्री० [हिं० श्राम] अवध मे आम की एक जाति जिसके 
फल सफेदे की तरह मीठे पर बहुत छोटे होते हैं । 
प्रामिर(9--संज्ञा पुं० [अ०] हाकिम । अधिकारी। उ०-नव 
नागरितन मुलुकु लहि जोवन आमिर जौर | घटि वढि ते बढि 
घटि रकम करी श्रौर की और ।-विहारी र०, दो० २३२० । 
ग्रामिल"-- सज्ञा पु० [अ०] १. काम करनेवाला | अनुष्ठान करने 
वाला । २. कर्तव्यपरयायण | ३. श्रमला। कर्मचारी | ४. 
हाकिम । अ्रधिकारी । 3०--लिये सकल सुख छीन, विरहा 
झामिल श्राइके ।--नट०, पृ० १०१॥ ५, ओका । सथाता । 
६. पहुंचा हुप्ना फ्रीर। सिद्ध । 
ग्रामिल' (9)-- वि० [स० श्रस्ल] खट्टा | अम्ल । उ०-प्रहै सो कड़्‌ ता 
प्रहै सो मीठा । श्रहै सो आमिल अ्रहै सो सीठा (>-जाथसी 
(शब्द ०) ! 
भ्रामिश्रा-सज्ञा ली" [स०] वह भूमि या राज्य जिसमे राजमक्त सौर 
राजद्रोही समान रूप से हों । 
विद्येप--कौटिल्य ने कहा है कि राजभक्त जनता के सहारे ही 
आमिश्वा भूमि पर शासन किया जाये । 
प्रामिप-- सज्ञा प० [स०] १ मास | गोश्त॥ उ०-उनकी झ्रामिप- 
भोगी रसना श्राँखो से कुछ कहती ।-क्रामायनी, पृ० १११॥ 
यौ०--झ्रामिषत्रिय । प्राभिषाशी । प्रासिपाहारी । निराधिष | 
२ भोग्य वस्तु । ३ लोभ | लाजच । ४ वह वस्तु जिससे लोभ 
उत्पन्न हो ।४ जेंब्रीरी नीयू । 
आामिपप्रिय*--वि० [स०] जिसे मास प्यारा हो। 
भ्रामिपप्रिय॑--सप्ा पुं० गिद्ध, चील और वाज ग्रादि पक्षी जो माँस 
पर दूटते हैं। 


४५६ 


श्रोमैजना 


आमिपभोगी--वि० [स० श्राधिष+ भोगी ] मासमक्षी ॥ उ०--केतें 
न रक्त प्रसुननि देख फिरे खग ग्रामिपमोगी भुलाने ।-ौभखारी 
ग्र०, भा० (?) पु० ८० ॥- 
श्रामिषाशी--वि० [स॒० श्रातिषाशिन्‌ [वि० ज्ली० श्रातिषाह्षिनी] मांस 
भक्षक । मास खानेवाला | 
श्रामिपी--सज्ञा क्षी० [सं०] जठामाँसी ! वालछड | न्‍ 
श्रामी--अ्रव्य ० | इब० ] एवमस्तु । ऐसा ही हो । 
महा ०--प्रामी श्रा्मी करनेवाले ८ हाँ में हाँ मिलानेवाले॥ 
खुशा मंदी । 
श्रामी ---सज्ञा क्री० [हिं० श्राम] १ छोटा आाम। अेँविया । उ०-+ 
श्राई उघरि प्रीति कलई सी जैसी खाटी श्रामी । सूर इते पर 
पग्रनखनि मरियत ऊपरी पीवत भामी ।--सुर ०, १०४२४७ ॥ 
२ एक पेड जो कद में बहुत छोटा होता है । तुगा। भान व 
विशेप--हर साल शिशिर ऋतु मे इसके पत्ते कड जाते हैं। 
इसके हीर की लकडी स्याही लिए हुए पीली तथा बडी मजबूत 
और कडी होती है । इसमे सजावट की भश्रनेक चीजें बनाई 
जाती हैं। हिमालय के पहाडी लोग इसक्री पतली टहनियों 
की टोकरियाँ बनाते है । शिमला, हजारा तथा कुमाऊं के 
पहाडो में यह वृक्ष अधिकतर पाया जाता है। 
श्रामी --नज्ञा खी० [स० श्राम ८ कच्चा] जौ शौर गेहों की भन्ी 
हुई वाल । 
यौ०--श्रामी होरा | 
श्राभमीलन--सज्ञा पु० [स०] १ श्रांखें वद करना । २ बंद करना कि०_। 
श्रामक्त--वि० [स०] १ मुक्त किया हुमा । छूंटकारा पाया हुप्रा 
२ फेंका हुआ या त्यागा हुआ | ३ स्वीकार किया हुप्रा ॥ 
श्रपनाया हुआ को०॥ 
प्रामुख--पज्ञा पुं० [स०] नाटक का एक श्रग। प्रस्तावना । 
श्रामुख्॒ता---सन्ञा ६० [फा० श्रामोख्तह्‌ ] दे? आामोख्वा' । उ०-ज[क) 
कुछ दिन कही जाकर आमुखता सुनाइए, तव कही आकर वार्तें 
बनाइए ।--प्रेमघन ०, भा० ३, पृ०. २६६९। (ख) कोउ 
प्रामुब्रता पढत जोर सौं सोर मचावत ।--प्रेमघन०, भा० १, 
पृ० २०॥ 
श्रामुचे 9.[--सव्व ० [मरा० श्रामुचा -- हमारा] हमारे। उ०--नुम्ही 
श्रामुचे देव, तुम्ही श्रामुचे ध्यान ।--दादुू ० वा०, पृ० १७४ ॥ 
5360 क [सं०] [वि० छ्ी० श्रामुण्मिकी] पारलौकफिक | परलोक 
सवधी । 


आमुूल--क्रि० वि० [स०]ु आरम से श्रत तक । श्रायंत । उ०--देखा 
विवाह आमूल नवल । तुक पर शुभ पठा कलश का जल -> 
ग्रनामिका, पृ० ३३। 

भ्रामेज--वि० [फा० धामेज] मित्रा हुआ। मिश्रित । 

विशेप--इस शब्द का प्रयोग प्राय यौगिक शब्द बनाने के 

लिये होता है, जैसे,--दर्दप्रामेज ॥ पत्तियामेज ( दही वा 
श्रफोम ) । 

आमेजना--क्रि० स० [फा० श्रामेज + हिं० ना (प्रत्य०) ] मिलाना.॥ 
सानना। उ०-भीजी अ्रगजे में भई ना मरगजे सजी श्रामेजे 
सुगध सेजे तजी शुत्र शीत रे ।-देव (शब्द० )॥ 


प्रामेजिश 


ग्रामेजिश--सज्ञा जी? [फा० भ्रामेजिश ] मिलावट । मिश्रण । मेल 

भ्रामेर - सज्ञा पु० [स० श्रम्बर] राजपूताने का एक नगर जो जयपुर 
के पास है श्रौर जहाँ पहले राजघानी थी | 

प्रामोख्ता--सज्ञा प० [ फा० श्रामोख्तह ] पढे हुए को श्रम्यास के लिये 

' फिर पढना। उद्धरणी। 
क्रि० प्र०--फरना ।--पढना ।--फेरता । सुनाना । 

प्रामोचन-- सच्चा पुं० [स०] वधनहीन करना । मुक्त करना को०]॥ 

झ्रामोद---सच्ञा पुं० [स०][वि० आमोदित, झ्रामोदी] १ श्रानद। हपें। 
खुशी । प्रसन्नता । उ०-हाँ झूमता है चित्त के श्रामोदके 
झ्रावेग में +--कानन०, पृ० ५३। २ दिलवहलाव॥। 
तफरीह । ३. दूर से श्ानेवालो महक । सुगध॥ उ0-- 
कमल तजि तन रुचत नाही श्राक कीं श्रामोद ।--सूर०, 
१०४५३५। ४ शतावर | 

यौ०--पश्रामोदप्रमोद । श्रामोदयात्रा -- मन वहलाने की दृष्टि 

से यात्रा ३ 

श्रामोदन--सच्ना पुं० [सं०] १ सुगधित करता । वासना । २३ दे० 
झामोद! [को 

श्रामोदप्रमोद--सच्ञा पुं० [सं०] भोगविलास । सुख चैत । हंसी खुशी । 

भ्रामोदित--वि० [स०] १ प्रसन्न | खुश | हपित। ३ दिल लगा 
हुआ । जी वहला हुआ । ३ सुगंधित । उ०-ल्‍प्रौर चदन 
कपू रादि की सुगध से प्रारणेंद्रिय तथा मस्तिष्क श्रामोदित हो 
जाता है ।-प्रताप ग्र ०, पु० ५१५॥ 

आामोदी--वि० [स० प्रामोविन्‌] प्रसन्न रहनेवाला। खुश रहनेवाला। 


श्रामोष- सच्चा पुं० [स०] [वि० भ्रामोषी] चुराना । अ्रपहरण । 
छीनना कोण । 

श्रामोषी -सब्ा पुं० [सं० भ्रामोषिन्‌] तस्कर । चोर [को०]॥ 

श्राम्तात -वि० [स०] विचारा हुप्ना । कहा हुआ। २ दुहराया हुम्रा 
पढा हुआ । हे याद किया हुआ । स्मरण क्रिया हुम्रा । 
४ ग्रयोक्त। शास्त्रोकत । ५ पवित्र ग्रथादि के रूप में पर- 
परागत को० । 

श्राम्नात*--सच्ना पुँं० [स०] श्रध्ययन को०। 

झ्राम्नाय--सच्चा पुं० [स०] १ श्रभ्यास। 

यौ ०--अ्रक्षरास्ताय ८: वश माला । कुलास्ताय -- कुलपरपरा । कुल 

की रीति । 
२ वेद आदि का पाठ श्र भश्रम्पयास। ३. वेद । 


श्राम्म-सज्ञा पुं० [देश० | नेवले के प्रकार का एक जतु। 


शाम़-सज्ञा पूं० [स०]| १ ग्राम का पेड। २ श्राम का फल ! 
यौ०-श्राम्नवन आम का वन । 


श्राम्रकुट-- सच्चा ६० [सं०] एक पव॑त जिसे श्रमरकटक कहते हैं । 
भ्राप्नगधक--स्तज्षा पुं० [स० प्ामप्नगन्धक] एक पौधा। समष्ठिल को० | 
श्राम्नात्‌, प्राम्नातक--सब्ला पुं० [स०] झ्ामडे का पेड और फल । 
आम्ल"--वि० [स०] श्रम्लसबधी किो०। 

भास्ल--सह्षा पुं० [सं० ्वी० झ्राम्ला] १ खट्टापन | २ इमली कोण । 
झाम्लवेतस--सद्य पुं० [सं०] दे० पम्लवेतस' । 
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प्रायद 


आम्लिका--सप्चा कली" [सं०] इमली । 

प्रायँत्तीपायंती--सज्ञा खी० [फा० पायताना अथव्रा स० श्रादित + 
पादत ] सिरहाता पायताना। उ०-प्रा्यती की छडियाँ परायेती 
झ्रौर पायेती की श्रार्यंती ।-(शद्द०) । 

ग्रायद -- वि०, क्रि० वि० दे० आ्राइदा । उ०-“उनके दित पर प्रा 
श्रसर न हुआ्ला तो, श्रायद बंदी खराबी की सूरत पैदा 
होगी ।--श्रीनिवास ग्र ०, पएृ० ३१) 

प्रायंदा- थि०, क्रि० वि० दे" प्राउदा' । 

श्राय!*--मसज्ञा छी० [सं०] १ श्रामदसी। आम | जाब। प्राप्ति। 
घनागम । 

यौ० - श्रायव्यय । 
२ जन्मकुडली में ११ वाँ स्थान ।३ श्रागमन । गाता (की०) 
४ अत पुररक्षक (को०)। 

ग्राय (9)-- लय सख्री० [स० श्रायु] "८ आयु । उ०-धन्य ते जे मीन 
से श्रवधि अबु आय है +तुामी ग्र ०, पृ० ३३७ । 

श्राय--क्रि० श्र० [म० श्रस्‌ ८ होना] पूरानी हिंदी के 'ब्रासता! 
या आहना' (होता) भिया का बतमानकालिक हरूप। 
( शुद्ध गव्द आहि' है )! 

प्रायत"*--वि० [म०] विस्तृत । लवा चौटा | दीर्घ। विशाल । उ०- 
सोहत व्याह साज सव साजे। उर आयत उर मूपन 
राजे ।--मा नस, १३२७ | 

श्रायत--सब्बा छी० [ग्र०] इजील का वाफ़्य। कुरान का वाक्य । 
उ०-पुनि उस्मान मढित बड गुनी । लिया पुरान जो ग्रावत 
सुनी ।--जायसी ग्र ०, पृ० ५। 

ग्रायतच्छुदा---सन्ना जो" [स०]ु कदली | केता को०ण। 

ग्रायतत--सछा पु० [स०] १ मकान | घर। मंदिर )२ विश्वाम- 
स्थान | ठहर ने को जगह 3 देवताश्रो फ्री वदना की जगह । 

यौ ०-- रामपचायतन -- जानकी सहित राम, लक्ष्मण, भरत और 
शतन्रुध्न की मूर्ति । 
४ ज्ञान के सचार का स्थान । वे स्थान जिनम दिसी कान तक 

ज्ञान की स्थिति रहती है, जैसे,--इद्रियाँ और उनके विपय । 


विशेष-वोद्ध मतानुसार उनके १३ आयतन हैं-(१) चक्ष्वरायतन, 

(२) श्रोत्रायवन, (३) पत्राशायतन, (४) जिह्लायतन, (५) 
कायायतन, (६) मनसायतन, (७) रूपायतन, (८) शब्दायतन, 
(६) गघायतन, (१०) रसनायतन, (११) श्रोतव्यायतन झौर 
(१२ ) घर्मायतन । 

8 का [स०] विशाल नेबोबाला | बडी बडी झ्ाँखोबाला 
किो०] । 

श्रायवतलोचन--वि० [स०] दे० 'आयतनेत्र' को०ण। 

श्रायति--सल्चा त्ली० [स०] भावी ग्राय । आगे होनेवाली श्रामदनी 
को" 

श्रायत्त--वि० [स०] [सज्ना श्रायत्ति] अधीन । वशीमूत । 

प्रायत्ति--सन्बा लो" [सं०] अधीनता । परवशता। 

झायद--वि० [ग्र०] श्रारोपित । लगाया हुआ । जैसे,-मुम पर कई 
जुर्म भायद होते हैं । 


प्राय 


क्रि० प्र० करना ।--होता । 
प्रायमत--सच्जा युं> [सं०| १ लथाई । विश्तार | २ नियमन ३, 
तानने या खीचने की क्रिय्रा (जैसे धनुप को) | कोल] 
आ्रायमा--सज्ञा क्री” [अ०] वह भूमि जो इमाम या मुल्ता को बिना 
लगान या थोडे लगान पर दी जाय । 
भ्रायवस--सज्ञा पुं० [स०] १ पशुग्रों के चरने के लिये घास का 
मंदान ।२ पशुप्रों को खिलाने का स्थान कोण । 
ग्रायव्यय--सचन्ना पु० [सं०] जमाखर्च। श्रामदनी और खर्च । (की०) 
भ्रायस--सज्ञा पुं० [स०] [वि० श्रायती] लोहा । १ लोहा २ लोहे का 
कृवच। ३ अगर नाम की लकडी | ४ रत्न | मणि । 
प्रायस (७१--सज्ा क्री"[स० श्रायसु] १ आदेश | हुक्म । श्राज्ञा | 
२ विवाह के अवधर की एक रीति । 
प्रायमी -वि[स ० भ्रायसीय लोहे का । आाहनी । उ०-मजूपा श्रायसी 
कठो रा । वडि सू खला लगी चहु श्रोरा ।-रघुराज (शब्द०)। 
प्रायसी -- सच्चा पृ० [स०] कवच । जिर हवझ्तर । 
प्रायसीय--वि० [स०] जोहे का | लौह का बना हुय्या [कोने । 
प्रायसु (४)-- सक्या छी० [स०| श्राज्ञा | हुक्म । उ०-प्रभु भ्रनुराग माँगि 
आ्रायसु पुरजन सव काज सेंबारे ।--चुलसी ग्र०, पृ० ३५९ | 
श्राया '>-क्रि० झअ० [हिं० श्राता] आना क्रिय्रा का मूतकाललिक रूप । 
प्राया --सल्ला जी० [पुर्त०] श्रेंगरेजो के बच्चों को दूध पिलाने और 
उनकी रक्षा करनेवाली स्त्री । धाय । घातरी । 
प्राया* - अव्य० [फा०] क्‍या । जैसे- आया तुमने यह काम किया है 
या नही । 
प्रायात--सच्चा पु० [स०] वह वस्तु या माल जो व्यापार के तिये 
विदेश से अपने देश मे लाया या मेंगाया गया हो। श्रागत | 
जैसे,-श्रायात व्यापार । 
यौ० --श्रायातकर -- श्रायात वस्तुओं पर जगानेवाला भमहसूल। 
प्रायाति--मन्ना खी० [स०] १ आगमन । २. पास ग्राना को०_ । 
श्रायान--सन्चा पु० [स०] १ श्राना ।२ प्रकृति । स्वभाव । 
श्रादत [कोण । 
प्रायाम --सब्चा पु०[स०]१ लवाई । विस्तार । ३ नियमित करने 
की क्रिया | नियमन । 
यौ०--प्राशायाम् ८ प्राणवायु को नियमित करने की क्रिया । 
प्रायाम*---क्रि०ण वि० एक पहर तक । 
श्रायास--त्त्ञा पु० [स०] परिश्रम । मेहनत । 
यौ०-.-श्रमायास । 
ध्रायासक -चवि० [स०] १ परिशक्षम करानेवाला | थकानेवाला २. 
कष्टकारक [कोन । 
ग्रायासी-- जि० [स० श्रायात्िन] १ जिसने परिश्रम किया हो। थका 
हुआ। २ प्रयास में लगा हुप्रा । परिश्रमी कोणु।॥ 
प्रायु शेप--सल्चा पु० [स० श्रायुस्‌ + शेष] आयु का शेप भाग कोणु । 
प्रायु प्टोम---सज्ञा पु० [स० श्रायुस्‌+प्टोम] दीर्घजीवन की प्राप्ति 
के लिये किया जानेवाला यज्ञविशेष कोग। 
प्रायु--सब्या खली? [सं०] वध । उम्र । जिदगी । जीवतकाल । 
कि० प्र«--क्षीण होता ।--घटना ॥-“-प्ररी होना ॥--छढ़ना । 
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प्रीयूर्दाय 


मुही ०---प्रामुं खुटवा +>अ्रायुं कंम होना । 3०--जेहि सुभाय 

चितर्वाह हित जानी | सो जाने जनु श्रायु खुटानी -- तुलसी 
(शब्द ०) । श्रायु धिराना 5 आयु का श्रत होना | उ०-जो ते 
कही सो सव हम जानी | पूडरीग की झायु सिरानी ॥-- 
गोपाल (शब्द०) ॥ 

श्रायुक्त--वि० [स०] १ नियुक्त | २ अ्रण्किरप्राप्त। ३ संयुक्त । 
समिलित | ४ प्राप्त को०]। 

ग्रायक्त- सज्ञा पु० १ सचिव | मत्री ।२३ कारिंदा । हे कोपाधि- 

. कारी | ४. कमिएनर | कोण] | 
यौ०--उच्चायुक्त - हाई कमिश्नर । 

आयुक्तक--सच्ना पुं० [स०] प्रधिका रीविशेष [को०] । 

श्रायुत- वि० [स०] १ मिश्रित २ द्रवित | पिघला हुश्ना फि० । 

श्रायुत*--सच्बा पुं० [ स० ] श्राघा पिघला हुत्ना नवनीत या 
मक्खन किो०] । 

प्रायुतिक--सज्ञा पु० [स०] दस हजार सिपाहियों का ग्रध्यक्ष । 

श्रायुध-सज्जा पुं० [स०]ु हथियार। शस्त्र । उ०--तिन्‍्हके आयुध 
तिव सम करि काटे रघुबीर ।--मानस, ३॥१३ ! 

यौ०- श्रायुधागार -- सिवलहुखाना । श्ायुधन्यास । 

श्रायुधजीवी '-- वि० [ मं० प्रायुधजीविन्‌ ] शस्त्र या हथियार की 
बर्दोलत जीविक्रा उपाजित करनेवाला कोण । 

प्रायुधजी वी ---सज्ञा ६० सैनिक । सिपाही कि०। 

आायुधर्धाभणी--सच्जा नली" [स०]] जयती वृक्ष [कोण । 

आ्रायुधन्यास - सज्ञा पु० [स०] व॑ष्णवों में पूजन के पहले वाह्यशुद्धि 
का विधान । इनमे चक्र, गदा आदि श्रायुधो का ताम ले लेकर 
एक एक अग का स्पर्श करते हैं । 

ग्रायुघपाल--सब्ला पं० [०] शस्त्रागार या सिलहखाने का श्रघि- 
कारी [को०]। 

आयुधर्भुतू--वि० [स० ] शस्त्रधारी | हथियारवद [को०] । 

श्रायुधशा ला--सज्ञा क्ली० [स०] है “श्रायुधागार [कीग । 

श्रायुवसहाय--वि० [स० | जिसका सहायक श्रायुध या हथियार हो | 
हथिया रवद कि०] । 

श्रायुधागा र--सज्ञा पु० [स०] शस्त्रागार। सिनहखाना [की । 

श्रायुधिक*--वि० [स०] शस्त्र से सवध रखनेवाला [कील । 

प्रायुधिक --सज्ञा पु० सैनिक । सिपाही को] । 

श्रायुधी--वि० [स० श्रायुधिन्‌ | दे? 'ग्रायधीय' [को०]। 

प्रायुयीय--सज्ञा १०[स०] १. फीजी सिपाही । | सँनिक या रंगरूट 
देनेवाला गाँव कोण ॥ 

श्रायुधी _काय-सज्ञा पूं० [स०] वह राष्ट्र जिसमे फौज में काम 
करनेवाले सिपाहिप्रो की सझ्या अधिक हो । (कौ०)॥ 

प्रायु्दाय--सज्ञा ३० [स०] १ फलित ज्योतिष मे ग्रहों के वलावल 
के अनुसार श्रायू का निर्णय । जैसे अ्रप्टम स्थान में बुद्वस्पति 
श्रायु वढाता है और तीसरे, छठे ओर १५वें स्थान से राहु, 
मगल और शनि आदि पापग्रह शभ्रायु बढ़ाते है । लग्न या चद्रमा 
को यदि मारक्रेश वा अष्टमेश देखता हो, तो ग्रायु क्षीण होती 
है। ३.भायु । जीवनकाल । 


प्रीयद्र व्य ४६ 


प्रायुद्र व्य-- सा पु० [सं*] १ घृत घी । २ दवा ।श्रौषधि कोण। 

आरायुर्वेल - सर घु० [स०] अआ्युष्य । उम्र । 

प्रायुपोगि--सच्चा पुँ० [स०] वह ग्रहयोग जिसके अनुमार ज्योतिषी 
किसी व्यवित के विपय्र में भविष्पकथन करते हू किण। 

प्रायुर्वेद- उल्का पु० [स०] [वि० श्षायुवेंदीय] ग्रायु सवधी शास्त्र । 
चिकित्स।णास्त्र । वैद्य विद्या । 

विशेप--इस शास्त्र के आदि आचार्य अश्वितीकुमार माने जाते 

हैं जिन्होंने दक्ष प्रजापति के घड में बकरे का सिर जोडा था। 
अश्विनीकुमारों से इद्र ने यह विद्या प्राप्त को ॥ इद्र ने धन्व तरि 
को सिखाया । काशी के राजा दिवोदास घन्वतरि के ग्रवतार 
कहे गए हैं । उनसे जाकर सुश्रत ने आयुर्वेद पढा। अ्त्रि और 
भरद्वाज भी दस जास्त्र के प्रवर्तक माने जाते है। चरक 
की सहिता भी प्रसिद्ध है। आयुर्वेद अ्रथर्ववेद का उपाग 
माना जाता है। इसके झ्राठ अग है । (१) शल्य (चीरफाड), 
(२ ) शालाक्य ( सलाई ), (३) कायचिकित्सा ( ज्वर, 
प्रतियार श्रादि की चिक्रित्ता ) (४) सृत विद्या ( काड- 
फूक ), ( ४) कीमारतत्र (वाजचिकित्सा ), ( ६ ) ग्रगदतत्र 
( विच्छु, साँप आदि के काटने की दवा ), (७ ) रमायन 
ग्रौर (५) वाजीकरण। गायुर्वेद मरीर में बात, वित्त, 
कफ मानकर चवता हैं। इसी से उसका निदानखड कुछ 
सकुचित सा हो गया है। आयुर्वेद के आचाये ये हैं-- 
अ्ध्विनीकुमार, घन्वर्तार, दिवोदास ( काशिराज ), नकुल, 
सहदेव, श्रक्रि, च्यवन, जनक, बुध, जावाल, जाजलि, पैन, 
करथ, श्रगस्त, श्रश्नि तथा उनके छ शिष्प ( अग्निवेश, मेड, 
जानूकर, पराशर, सीरपाशि हारीत ), सुशुत्त और चरक। 

धायुवेंदिक--वि० [स०] १ श्रायुर्वेद सवधी। ३ आयुर्वेद मे होने 
वबाजा को०]। 

श्रायुवेंदी ' --सञ्ञा पु० [सं० प्रायुवेदिन] वैद्य । श्रायुवेंदानुम।र चिकित्सा 
करनेवाना व्यक्ति [की०]। 

श्रायुर्वेदी *--वि० श्रायुर्वेद सबधी [कोण । 

श्रीयुव्‌ द्धि--सप्ठा सौ" [स०] ग्रायु की वृद्धि । उम्र बढ़ना [कोगु । 

धायुप(छ) --सज्ा पु० [सर श्रायुप्‌ु] श्रायु। उ०--तौ श्रद्रु नामदेव 
ञग्रायुप तें होहु तुम्हहि प्रभु दाता ।--भक्तमाला, (श्री०)। 
पृ० पा | 

प्रायुपमान9)--वि० [सश्प्रायुप्मान्‌ | दे” 'आयुष्मान! । उ०--ताते 
सरजा विरद नो सोमित थिंह प्रमान | रन-मूसिता सुमौंसिला, 
श्रायुषमान खुमान ।--भूपण ग्रं०, पृ० ७॥ 

श्रायुप्कर--वि० [स०] श्रायुवर्धक । उम्र बढानेवाला [कोण । 

श्रायुप्काम--वि० [सब्]ुतयी उम्र की कामना रखनेवाला कोण । 

धायुप्कौमा रभृत्य--सझ्ा पुं० [स०] बच्चो के रोगो का इलाज | 
वीमार बच्चों की दवा [कोण] । 

प्रायुप्टोम--चच्म प० [सं०] एक प्रकार का यज्ञ जो आयु की वृद्धि के 
जिय्रे किया जाना है ॥ 

भायुप्मनू--सणा पुं० [स०] आउध्यानू का सबोधन रझथ॥। उ०-- 
फत्पाण हो श्रायुप्मन, तुम्हारे युवराज अपने ग्रधिकरारों से 
उदासोन हूँ ;--स्कर० पृ०६॥ 


4] आार॑भनां! 


कि 


प्रायुधमान--वि० [सु श्रायुष्मत्‌, झयुष्मान्‌ ] [ ली० श्रायुब्मति] १ 
दीवबं॑जीवी | चिरजीवी ! २ नाटकों से सूत रथी को श्रायुष्मान 
कह कर सवोध्रन करते है । राजकुमारों को भी के शब्द 
से सवोधन करते हैं। ३ फलित ज्योत्तिप के विष्कु मं आदि २७ 
भेदों मे से एक ! 

श्रायुष्य--सज्ञा पु० [स०] आ्रायु । उम्र । 

आयस(धुै/--सच्चा पु० [स० श्रायुस्‌| श्रायु ॥ उ०--श्रायुस किंकर गण 

7 तब पावे ।--कबरी र सा०, पृ० ४६२ | 

श्रायोग--सज्ञा पु० [स०] १ साहित्य मे विप्रलभ के दो पक्षों में से 
प्रथम जिसमें अविवाहित श्रवस्था मे प्रेम हो जाने पर मिलते 
न होने से विरह दुख उठाना पडता है। पूर्वराग की श्रवस्था । 
२ हल या बैतगाडी का जुप्रा। ३ प्रुष्यादि मेट करने की 
क्रिया । ४ क्रितारा । तट। ५ नियुक्ति। ६ कार्य॑विशेष 
को पूर्ण करना । ७, ताल्‍्लुक । सवध। ८- कमीशन कोण । 

श्रायोगव -सब्जा एुं० [स०] वेश्य स्त्री और शूद्र पुरुप से उत्पन्न एक 
वर्णतकर जाति जिसका काम विशेषकर काठ की कारीगरी 
है | वढई | 

श्रायोजक - वि० श्रायोजन या व्यवस्था करनेवाला । तैयारी करने- 
काला । प्रवधक किो०ग]। 

प्रायोजन- सज्ञा पु० [ स० ] [लली० श्रायोजना [ वि० प्रायोजित] १ 
किसी कार्य मे लगाना। निमुक्ति॥ २. प्रवध । इतजाम। 
सामग्रीसप्ादन । ठीक ठाक | तैयारी । उ०-+-राका रजनी 
आअरयोजनरत लोकोत्तर छविशाली +--पारिजात, पृ० १०॥ 
३ उद्योग। ४ सामग्री। सामाच । 

ग्रायोजित--वि० [स०] ठीक किया हुआ्ला । तैयार । 

प्रायोधत--सल्चा पुं० [स०] १_ युद्ध ! लडाई। २ रखुमूमि | लड़ाई 
का मैदान 

आ्रारजित--वि० [सं० झ्रारछञ्जित] सम्पक्‌ रूप से रजिता अच्छी 
तरह रंगा हुआ । उ०-तनव नव उपा राग आरजित मतरंजन 
वनमाली ।--पारिजात, पृ० १०। 

भरभ--सझ्ा पु० [स० श्रारम्भ] किसी कार्य की प्रथमावस्था का 
सपादन। श्रनुप्ठान । उत्थान । शुरू । समाप्यि का उलटा । 
उ०--प्रारभ श्र परिणामों के सवधसूत्र से बुनते है ।+ 
कामायनी, पृ० ७५। 

क्रि० प्र०--करना | जैसे,---उसने कल से पढ़ना आर भ किया। 
“होना । जैसे,--श्र मी काम आरभ हुए के दिन हुए हैं ? । 
२ किसी वस्तु का ग्रादि। उत्बान । शुरू का हिस्सा । जैसे, 
हमने यह पुस्तक आारम से अत तक पढो है। ३. उ्पत्ति ॥ 
झादि । ४ वब (वो०)। ४ ग॑ (को०)॥।॥ 

श्रारभक--वि० [ स० धारम्भक ] आरम करतेवाला । शोगणुश 
करनेवात्रा कोण | 

झारमण--सज्ला पृ० [श्रारस्भण ] १ श्रारम करने की क्रिया । आरभ 
होने की किया या माव। २ अधिकार मे करना । ३. मूठ 
(हैंडिल) को०] । 

प्रारभत >-अव्य० [स० श्रारम्भवस्‌] आर म से । मूत से । मूलत- | 
नए सिरे से [की० । 

झआरभना (-+कि० अ्र० [,स० ग्लारस्मण | शुरू होता । 


५ 


झ्रारंभना 


प्रारभना -क्रि० स० प्रारंभ या शुरू करना ॥ 
प्रारमनिष्पत्ति--सद्दा ललौ० [स०] १ उपलब्धि । माल की माँग पूरी 
करना । २. माल पैदा करने या बनाने की लागत । [कोग। 
प्रारंभवाद--सनज्ञा पुर स० श्रारम्भवाद ] न्‍्याय्णास्त्र का वह सिद्धात 
जिसके भ्रनुसार विश्वसृष्टि परमाणु्नरी के योग से परमात्मा के 
इच्छानुसार हुई [कोण | 
प्रारभशुर--ति० [मं० श्रारम्भश्र | किसी काम को ठान देने में 
थ्रागे रहनेवाला | उ०--अपने सहयोगियों में हास्यास्पद बन 
जाएँगे, आ्ररभशूर कहवाय लेंगे |--प्रताप ग्र०, १० ७१२ । 
प्रारंभिक--वि० [ सं० श्रारम्भमिक ] आरम से _सवध रखनेवाला । 
शुरू का कि०] | 
प्रारंभी--वि० [स० अझ्रारम्भिन्‌] १ प्रारंभ करनेवाला । २ नए श्रौर 
कठिन काम को करने के लिये सवंप्रथम वढनेवाला । 
धार--सज्ञा पु० [सं०, तुल० श्र ० 'श्रोर'] १ वह लोहा जो खान से 
निकाला गया हो, पर साफ न फ्िया गया हो । एफ प्रकार 
का निक्षष्ट लोहा । २ पीतल । 8 किनारा । ४ कोना । 
यौ०--द्वादद्वार चक्र । पोडसार चक्र | 
विशेप--इस प्रकार के द्वादण कोश श्ौर पोडश कोण के चक्र 
बनाकर ताबिक लोग पूजन करते हैं । 
५ पहिए का श्रारा । ६ हरताज । 
प्रारं--सज्ञा ली" [स० श्रल-- डक] १ लोहे की पत्तती कील जो 
साँटे या प॑ने मे लगी रहती है। अ्नी । पैनी । २ नर मुर्गे के 
पंजे का काँठा जिससे लड़ते समय वें एक दुसरे को घायल करते 
हैं। ३ विच्छू, भिड और मधुमव्खी श्रादि का डक । ३०--बीछी 
ग्रर सरिस टेई मूछे सवही की ।--प्रेमघन, भा० १, पृ० ८०॥ 
भ्रार--सज्ञा की | स० प्रारा|]चमडा छेदते का सूभ्रा या टेकुआ ॥ सुतारी। 
प्रार“--सज्ञा पु० [दिेश०] १ ईख का रस निकालने का कलछा। 
पतली | ताँवी । २ वर्तंन बनाने के साँचे मे भोतरी भाग के 
ऊपर मुह पर रखा हुआ मिट्टी का लोदा जिसे इस तरह 
बढाते हैं कि वह अ्रवठ के चारो ओर बढ श्राता है । 
प्रार|--राज्ञा पुं० [हिं० श्रड़] श्रढ । जिद । हुठ। उ०--(क) 
प्रेंखियाँ करत हैं श्रति श्रार। सुदर श्याम पाहुने के मिस 
मिलि न जाहु दिन चार ( शब्द० )। 
क्रि० प्र०--करना-जिद करना । उ०-कवहुक श्रार करत 
माखन की कबहुक मेख दिखाई विनानी «न्युर (शब्द०) | 
--ठानना । 3०--हरीचंद वलिहारी श्रार नहिं ठानो ।-- 
भारतेंदु ग्रग, भा० २, पुृ० ४६८ ॥ 
प्रार*--.सज्ञा ख्री० [श्र०] १ तिरस्कार । घणा। 
क्रि० प्र०--करना । जैसे, भले लोग वदवलनो से श्रार करते हैं। 
२ भ्रदावत | वर जैसे,--न जाने वे हमसे क्यों श्रार रखते हैं । 
३. शर्म | हया | लज्जा। उ०--कुछ तुम्हीं मिलने से वेजार 
हो मेरे, वर्ना, दोस्ती नग नही, ऐव नही, भ्रार नही ।-शैर ०, 
भा० १, पृ० ११२ । 
क्ि० प्र०--शाना। जैसे,--इतने पर भी उसे श्रार नही श्राती । 
भारकत"--चि० [सं०] १. ललाई लिए हुए १कुछ लाल ॥२ लाल । 
भारपत"--संज्ञा प० [सं०] ताज चंदन । ! 


४६३ 


प्रारण्य 


श्रारक्तिम---वि* [सं०] थोडा लाल । हल्की लाली लिए हुए कोण । 
आरक्ष--प्ह्ञ पुं० [न०]१ रक्षा।२ सैन्य | फौज ॥ ३ द्वाथी के 
कुम का समिम्थल को० । 
श्रारक्ष --वि० सुरक्षित | सेमालकर रखा हुम्ना [कोण । 
शआरक्षक-सब्ला पूं० [स०] १ पहरेवार । रक्षऊ । २ सिपाही किनु। 
श्रारक्षएा --सक्ा पुँ० [स०] निर्धारित करना । निश्चित करना ) प्रँ० 
रिजर्वेशन । 
श्रारक्षिक, श्रा रक्षी --सल्ञा पु० [स०] दे० आरक्षक [कोणे । 
श्रारग्वध--सज्ञा पुं० [स०] प्रमिलतास । 
श्रारचित॒--वि० [स० | पूर्ण रूप से सज्जित | अच्छी तरह बनाया 
हुआ [को०] । 
प्रारचेस्ट्रा--सब्वा पु० [अं० भ्रारहेस्ट्रा] १ थविय्रेटर श्रादि में सामने 
वेठकर वाजा वजानेवालो का दल। २ थियेटर में वह स्थान 
हाँ वाजा वजानेवाले एक साथ बैठकर वाजा वजाते हैं । 
३ वियेटर भें सबसे श्रागे की सीटें था झासन । 
श्रारज(3) -वि० [सं० श्रायं | टै० वा! । उ०--फूटहि मो जयचद 
बुलायो जबतन मारत घम | जाकी फत अब लॉ भोगत सब 
श्रारज होत गुलाम ।--भारसतेंदु ग्र ०. भा० १, ३० २३६ । 
श्रारजपथ --सज्ञा पु० [स० श्रार्य +पय] प्रार्यमार्ग । सदावार का 
मार्ग। उ०--आरजयश भूली मल विप्म परी हितफद ।-- 
घनन्‍ानद, 7० २१८। 
भ्रारजा--सन्चा पुं० [श्र० प्रारिजह] रोग | बीमारी । 
श्रारजू--सज्ञा ली” [फा० | इच्छा | वाठा । जैसे,--(क) मुझे बहुत 
दिनो से उनके मिलने की आरजू है। (ख) बहुत दिनो के वाद 
मेरी श्रारजू पूरी हुई । 
यौ०--प्रारजुसंद । 
मुहा०--श्रारजू वर ग्राना -- इच्छा पुरी होना। झाशा पुरना । 
जैसे,--बहुत दिनो से प्राशा थी, झ्राज मेरी आरज वर ग्राई । 
श्रारजू मिटाना-- इच्छा पूरी करना । जैसे,--]म भी अपनी 
ग्रारजू मिटा लो । 
२ अनुनय। विनय । विनती । 
प्रारजूमद--वि० [फा०] इच्छुक । अभिलापी । 
भ्रार॒टौ--वि० [सं०] वार वार रट लगानेवाला । शोर करने 
वाला [को । 
श्रारट-- सच्चा पु० विदूषक [को०] | 
प्रारट्ट--सज्ञा पुं० [सं०] १ पञजाव के उत्तर पूर्व का एक भू जग । 
२ ग्रारट्ट के निवासी। ३ आरदट्ट जनपद का घोड़ा किोंगे। 
प्रारण(()--चज्ा पुं० [वेश०] दे? अरहरत! | उ०-जव ग्रारण लोहा 
पाहीर्ज तप भखे भाखाय 4-प्राण ०, पृू० २११ | 
प्रारसित--सच्चा पु० [सं०] जलावर्त | भवर [कोल । 
श्रारणेय"-- सश्चा पूँ० [स०] शुकदेव सुनि किंणे । 
श्रार णेय -वि० [स०] १ अ्रषि नामक यप्र से उत्पन्न पा सवद्ध कि०। 
शारण्य'--वि० [सं०] १ जगली | बनवा । २ जाल का । बन का [ 
यौ०--प्ारण्य फुबकुद । पश्ारण्प गान। प्रारण्य पशु । 


ध्ारण्य' 


धारण्य--सक्बा पुं०१ दे” अरणय' ।२ जगली पशु । ३ गोमय | 
गोवर । ४ मेष, वृष सिंह राशियाँ (ज्योतिप)।५ बिना वोए 
उत्पन्न होनेवाला एक श्रन्न कोी० । 
यौ०--प्रारण्यकाड -- रामायण का तृतीय काड | भ्रारण्य कुबकुट 
प्न बनमुर्गा । श्रारण्य गान -- सामवाद के चार गानो में एक 
प्रारण्यपर्व - महाभारत का एक पर्व श्रारण्यपशु -- जंगली 
पशु । श्रारण्यमुगृदा--एक प्रकार की मूग [को०। श्रारण्य 
राश्षि- (१) ज्योतिष मे सिंह श्रादि राशियाँ । (३) फकेराशि 
का पूर्वाध॑ भाग । 
श्रारण्यक'-वि० [सं”] [खत्री३ पश्रारण्यकी]) १ जगल का । वन 
का । जगली । बर्नला । 
श्रारण्यक --सचब्ना पु० वेदो की शाखा का वह भाग जिसमे वानप्रस्थो 
के कृत्य का विवरण ओ्रौर उनके लिये उपयोगी आदेश है । 
विशेष--वैदिक वाह मय मे सहिताझो के श्रनतर के ब्राह्मण ग्रथो 
का उत्तरवर्ती वाइु मय भाग जो उपनिषदो का पूव॑वर्ती है। 
यौ०--प्रारण्यक संवाद --्रारण्यक ग्रथो मे प्रतिपादित सिद्धात । 
उ०--सुनाने श्रारण्यक सवाद तथागत अ्राया तेरे द्वार । 
लहर, पृ० १२ | 
धारत(७)--वि० [स» श्रार्त ] दे” आत' | उ०-गीधराज सुनि आ्रारत 
बानी । रघुकुल तिलक नारि-पहिचानी +-मानस, ३।२३ । 
भ्रारतहर(9)-वि० [समं० श्रातिहर ] दु ख दूर करनेवाला । ऊष्टहारी । 
उ०-ताथ तू अनाथ को श्रनाथ कौन मोसो । मो समान आरत 
नहि श्रारतहर तोसो । तुलसी ग्र ०, पु० ४०० । 
भ्रारति'--सज्ञा ली [स॑ं०] १ विरक्ति | विराग | स्थगन । रोक ।२ 
दे० झ्राति!। ३ हठ। जिद | उ०--साँमहि ते भ्रति ही बिरु- 
भान्यौ चंदहि देखि करी अ्रति प्रारति ।-- सू २०.१०।२०० ४ 
भ्रनीति । उ०-नदघरनि ब्रजनारि विचारति। ब्रजहिं वसत 
सव जनम सिरानौ ऐसी करि न श्रारति ।-सूर०, १०४२६। 
प्रारति* (--सब्ञा ल्ली० [स० श्राति] मनोरथ । इच्छा | उ०-मोको 
श्रात्मनिवेटन करवाइए और भेरी आरति पुरन करिए । -दो 
सो बावन०, धा० २, पृ० १६ । 
भ्रारती--सब्ना ल्ली० [स० श्रारात्रिक] १ किसी मूर्ति के ऊपर दीपक 
को घुमाना। नीराजन | दीप । उ०--चढी भ्रटारिन्ह देखाहि 
नारी। लिए श्रारती मगल थारी ।--मानस, १३०१ । 
विशेष--इसका विधान यह है कि चार वार चरण, दो वार 
नाभि, एक बार म्‌ह के पास तथा सात वार सर्वांग के ऊपर 
घुमाते हैं। यह दीउक या तो घी से श्रथवा कपुर रखकर 
जलाया जाता है। वत्तियो की सख्या एक से कई सौ तक की 
होती है । विवाह मे वर और पूजा में श्राचार्य आदि की भी 
आरती की जाती है। 
क्रि० प्र०--उतारना 4--करना । 
मुहा ?-श्रारती लेना - देवता की श्रारती हो चुकने पर उपस्थित 
लोगो का उस दीपक पर हाथ फेरकर माथे लगाना । 
२ वह पात्र जिसमे घी की वत्ती रखकर आरती की जाती है। 
हे वह स्तोत्र जो आरती के समय गाया या पढा जाता है । 
धारत्ति ()--सल्ला स्री० [सं० श्राति|दे० 'आति'। उ०--श्री केंचाई 
जी का स्मरन करि के बोहोत आरत्ति सो विनती करी [-- 
दो सौ ब़ावन, भा० २, पृ० १०७ ॥_ 


हु ऊना पक 
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ष्ट्द्ड 


श्रारपो 


श्रारथ--संज्ञा पूं० [ सं० | एक बैल या एक घोडे से चलनेवाला 
रथ [को०। 

आारन()--सज्ञा पृ० [मं० शक्ररग्य[ जगव । वनत। 3०--कीन्‍्हेसि 
साउज भारत रहई । कोन्‍्हेसि पम्चि उर्डस जहें चहुई ॥-- 
जायसी ग्र०, पृ० १। 

शध्रारनाल, श्रारनालक--सन्ना ईं० [ सं० ]१ ऊच्चे गेह का खीचा 
हुआ भ्र्क । २ काँजी । 

श्रारपार--सज्ञा पुं० [सं० श्रार -- शिनारा + पार -- दूसरा किनारा] 
यह किनारा और वह किनारा । यह छोर और बहू छोर। 
श्रधिक । ज॑से,--नाव से उसी नदी का आरपार नहीं 
दिखाई देता । 

विशेप--यह शब्द सभाहार दंद्व समास है, उससे इसके साथ एक 

वचन क्रिया का ही प्रयोग होता है । 

श्रारपा र*--क्रि० बि० [मं०] एक छोर से दूसरे छोर तक। एक किनारे 
से दूसरे किनारे तक । जैसे,--(क) उस दीवार में ग्रारपार 
छेद हो गया है | (पर) प्रारपार जाने में जितनी देर लगेगी? 

श्रारफनेज--सज्ञा एं० [प्र0] वह स्थान जहाँ ब्रनाथ वच्चोंफी 
रक्षा या पालन होता है। श्रनाथावय । यती मया ना । जैसे,-- 
हिंदू आरफमनेज । 

श्रारवल७', प्रारवला(8+--सज्ञा पुं० [6०] दे० 'प्रायुददेल' । 

प्रारव्ध--वि० [सं०] झ्रार भ किया हुआ । 

श्रारव्धि--सज्ञा जी० [सं०] शुरुआत । प्रार त [को० । 

श्रारभट--सज्ञा पुं.[ स०] १ साहसी व्यक्ति । २ साहस | बहादुरी । 
रे विश्वास को०]। 

श्रारभटी--सज्ञा ली [स०] १. क्रोध्वादिक उम्र भावों की चेष्टा। 
उ०->भूंठी मन भूडी सब कराया, भूठो आरमटी। अरू कूठत 
को बदन निहारत मारत फिरत जटी >यूर (ग्रब्इ०)। २ एक 
प्रकार की नृत्यशैवी [को ॥ ३ नाठऊ में एम वृत्ति का नाम 

विशेप--इस वृत्ति मे थमक बत पयोग अधिक होवा है। इसके द्वारा 

माया, इद्रजाल, संग्राम, छोध, श्राघान' प्रतिघात और बयनादि 
विविध रौद्र, भयानक श्रौर वी+त्प रस दिखाए जाते हैं। 
इसके चार भेद हैं-वस्तृत्यायन, सफौट, सक्षिपपत और अवयातन 
(१) वस्तृत्थायन -- ऐसी वस्तुप्रो का प्रदर्शन या वर्णोन जिसमे 
रौद्रादि रमो की सूचना हो । जैंवे,-सियारो का बोजना और 
श्मशान श्रादि। (२) सफेद ८>दों ग्रादभियो का ऋटपट 
भाकर मिड जाना। (३) सक्षिप्ति- क्रोधादि उम्र भावों की 
निवृत्ति। जैमे,--रामचद्र जी की वानो को सुनकर परशुराम 
के क्रोध की निवृत्ति। /४) अ्व्रपातन -- प्रवेश से निष्क मण वक 
रोदादि भावों का अ्रविच्छन्न प्रदर्शन । 

आरमरा-सज्ञा पुं० [सं०'] १ हपंया ब्रानद मनाना।२ हरे । 
खुशी । ३ यौनसुत्र । ४ विश्वामस्थन । विराम [को०]। 

भआरव--सचल्ना पु० [सं०] १. शब्द। आवाज । २ झाहट। उ०-- 
चुरघुरात हय आरव पाए । चकित वि नेक कान उठाए ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 

श्रारषो 9) --बि० [स० श्रां [आप । ऋषिथो को। उ०--भले भूप 
कहते भले भदेश भूपन सो लोक लखि बोजिए पुनीत रीति 
भारपी ।--तुलसी (शब्द०) । 


झारस' 


प्रारस (प)--सज्ञा पु० [हिं० श्रालस] दे० 'आलस्य” । उ०-भोर खरी 
सारसमुखी आरस भरी जेंभाय ।-- स० सप्तक, पृ० २५३ । 

श्रारस--संज्ञा छी० [हि०] दे” झआरमसी' । 

भ्रारसा--सच्चा पु० [ हिं० रस्सा ] १ रत्त्सा। जैँसे,--वोए का 
शारसा ८ वहू रस्सा जिसमे लगड का वोपग्रा बेघा रहता है । 


२ रस्से की मुद्धी जिसमे कोई चीज वाँधकर लटकाई या 
उठाई जाय । गाँठ । 


भ्ररसी--सक्षा खी० [ सं० श्रादर्श | १ शीशा। झ्राईना। वर्षण। 
उ०-(क) कहा कुसुम, कह कौमुदी, कितक श्रारसी जोति। 
जाकी उजराई लखे, श्रांखि ऊजरी होति ।-बिहारी र०, दो० 
५१३। २ एक गहना जिसे स्त्रियाँ दाहिने हाथ के श्रेंगूठे मे 
पहनती हैं । यह एक प्रकार का छलला है जिसके ऊपर एक 
कटोरी होती है जिसमे शीशा जडा होता है। उ०--कर 
मुदरी की श्रारसी, प्रतिविवित प्यौ पाइ | पीठि दिये निधरक 
लखे, इकटक डीठि लगाइ ।+-विहारी र०, दो० ६११॥ 

ग्रारस्प--सब्चा पुं० [स०] रसहीनता | श्ररसता । शुष्कता [कौ०॥ 

श्रारा"--सच्ञा पु० [स०] [ खत्री० श्रल्पा० श्रारी ] १ एक लोहे की 
दाँरीदार पटरी जिससे रेत कर लकडी चीरी जाती है । इसके 
दोनो ओर लकडी के दस्ते लगे रहते है। उ०--यह मन वाको 
दीजिए जो साँचा सेवक होय । सिर ऊपर आरा सहै, तवहु न 
दूजा सोय ।-क्रवीर (शब्द0))। २ चमडा सीने का टेकुझ्ना या 
सूजा | सुतारी । 

यौ०--श्राराकश । 

श्रारा*-सब्जा पु० [स० झ्ार] लकडी की चौडी पटरी जो पहिए की 
गडारी और पुट्‌ठी के वीच जडी रहती है। एक पहिए मे ऐसी 
दो पटरियाँ होती हैं, वाकी श्रौर जो पतली पतली चार पटरियाँ 
जडी जाती हैं, उन्हे गज कहते हैं ! 

श्रारा--प्ज्ञा पु० [ हि० श्राडा ] लकी की या पत्थर की पटरी जिसे 
दीवार पर रखकर उसके ऊपर घोडिया या टोटा बैठते हैं । 
यह इसलिये रखा जाता है कि घोडिया श्रादि एक सीघ में रहे 
ऊपर नीचे न हो । दीवारदासा । दासा। 

प्रारा[--सज्ञा पुं० [हि०] दे" आला! । 

श्राराइश-- सक्ञा ली" [फा०] [विं० ध्रारास्ता] १ सजावट। है. 
कागज के फूल पत्ते जो वरात मे द्वारपूजा के समय साथ ले 
जाते हैं। फुलवाडी | 

श्राराइशी--वि० [ फा० ] आराइश या साज सज्जा के काम आने- 
वाला कोण] । 

प्राराकश--सक्षा पुर्ण हि० श्रारा +फा०कश्]आ्आारा चलानेवाला ग्रादमी । 

आराज--सब्ना पु० [सं०] श्रराजक्ता । शासक के अभाव में होनेवाली 
अशाति को०। 

प्राराजी--सब्चा क्ली० [अ० झाराजी] १ भूमि | जमीन | ३: खेत । 

भा राण--सज्ञा पु० [स० रख] युद्ध । सम्राम ।-(डि०) को०] । 

ध्रारात(पु!--अ्रव्य० [सं] १ निकट | पास | 

ग्राराति--सज्ञा पुं०[सं०] शत्रु । बैरी । उ०-सावधान होइ धाए जानि 

९ 


६५ 


धारामे 


सकल श्राराति । लागे वरपन राम पर अ्रस्त शस्त्र बहु 
भांति ।--मानस, ३॥१३ ॥ 
श्राराती (७) -- सज्ञा पुं० [सं श्राराति] शत्रु । श्राराति । उ०-पुनि उढि 
भाटाह सुर आ्ाराती। टर न कीस चरनव एहि साँती ।-- 
मानस, ६३३ । 
आरातू--क्रि०् वि० [स०] १ प्रास। आसपास। २ दूर। दूरस्थ 
स्थान पर। हे तुरंत। चटपट [को०]। 
श्रारावक--वि० [स०] [ज्री० प्राराधिका] उपासक। पूजा करने- 
वाला । 
श्राराधव-सनज्ञा ६० [स०] [वि० श्राराधक, धाराघनीय, श्राराधित] १ 
सेवा | पूजा । उपासना | उ०-प्राराघन का दृढ़ श्राराधन से 
दो उत्तर ।--अ्रनामिका, १० १५६। २ तोपण। तर्पण। 
प्रसकन्ष करना । ३ पक्राना। राँघता (की०)। ४ अर्जन [कोण] । 
श्राराधना --सज्चा ्लरी० [स०] पूजा | उपासना । 
श्राराधना (3)--क्रिग स० [स० श्राराधघ ८ झ्रा+१/राघ+हिं० ना 
(प्रत्य०) ] १ उपासना करना। पूजना। उ०--केहि 
आ्रराधहु का तुम चहह | हम सन सत्य मर्म सव कहहू ।- 
तुलसी (शब्द ०) ॥ २ सतुष्ठ करना। प्रमन्न करना । उ०--- 
इच्छित फव जिनु शिव श्राराधें। लह॒इ न कोटि योग जय 
साधे ।-तुलसी (शब्द०)। 
श्राराधती--सज्ञा ल्री० [सं०] उपासना । सेवा । पुजा । कोण । 
श्राराधनीय---वि० [स०] श्राराधना के योग्य | पुजनीय । 
प्राराधयिता- --वि० [स० भ्राराधयितृ] श्राराधना करनेवाला [कोण] 
श्राराधित---वि० [सं०] जिसकी उपासना हुई हो । पुजित । 
आराध्य---वि० [स०] पृज्य । पुजनीय । 
प्राराम “7”-सज्ञा पु० [स०] वाग । उपवन । फुलवारी । उ०--परम 
रम्य श्राराम यह जो रामहि सुख देत ।--तुलसी (शब्द०)॥ 


भीराम --सज्ञा एं० [फा०] १ चैन । सुख | जैसे,--समार में कौन 


नही भ्राराम चाहता । 

क्रि० प्र०---करना । --चाहना (“देना ।---पहुँचनता ।- -पाता । 
“लेना । ->मिलना। 
२. चगापन । सेहत | स्वास्थ्य । जैसे,- जब से यह दवा दी गई 
हैं, तव से कुछ आराम है। 

क्रि० प्र०--करता --चाहना ।--देवा ।- “पाना ।-- होता । 
३ विश्वाम । धकावद मिठाना। दम लेना। जैसे,--बहुत चले, 
जरा आराम तो लेने दो । 

क्रि० प्र०--क रना ।--पाना ॥--ज्लेना । 

यौ०---श्ारामगाह । श्रारामतलव । आरासदान । झारामपाई । 

मुहा ०-- श्राराम करना ८ सोना । जैसे, -उन्हे श्राराम करदे दी, 
बहुत जागे हैं। आराम मे होना ८: सोना। जैसे,-- प्र भी आराम 
में हैं, इस वक्त जयाना अच्छा नहीं। झ्ाराम लेवा ८ विश्राम 
करना। धाराम से >- फुरमत मे । धीरे धीरे। वेखटके । जैसे,--- 
(क) कोई जल्दी पडी है, ठहरो झ्ाराम से लिखा जायगा। 
(ख) इस वक्त रखो, घर पर झ्राराम से वैठफर देजेंगे। भ्राराम 
से गुजरना >- चैन से दिन कटना ॥ 


नज+ का ऑंऑजऑडिनिनन नी +. ऑअचअिओिजण जल चनन+ हडजजओन नम डअजमज 


धाराम 


ग्रारामौ--वि० [फा०] चगा। तदुरुत्त | जैसे,--उस वैद्य ने उसे 
बात की दात में आराम कर दिया । 
क्ि० प्र ०- करना । होता । 
धारामकुरमी--सश रत" [फा०] एक प्रकार की लवी कुरसी जिसमे 
पीछे वी ओर कुछ लवोनरा ढासना होता है और दोनो ओर 
हाथ या पैर रखने के लिये लवी पटरियाँ लगी होती हैं । इस 
पर झादमी बैठा हम्मा श्राराम से लेट भी सकता है । 
ध्रारामगाह -सझ्ा री० [फा०] सोने की जगह | शयनागार | 
धारामतलब--वि० [फा०] [चड्जा प्रारामतलवी | १ सुख चाहने- 
वाला । सुकुमार । जैसे,-क्राम न करने से अमीर लोग झआराम- 
तनव हो जाते हुँ। २ सुस्त | श्रालसी। निकम्मा | जैसे,-- 
वह इतना आरामतलब हो गया हैं कि कही जाता आता भी 
नही । 
ध्रारामदान--सझ्ा पु० [ फा० झ्वाराम + दन | १ पानदान।॥ २ 
सिंगारदान । 
प्रारामपाई--सब्ा खी० [ फा० भ्राराम+ हिं० पाय | एक प्रकार की 
जूची जिसे पह्लेपहल लखनऊवालो ने वनाया था । 
था रामणी तला--सझ छी? [मस०] आनदी । गधाढ्या । महानदा । 
रामणोतला । 
विशेप--यह उपवन में रहने के कारण शीतन होती है। 
राजनिपदु में इसे तिबत, शीतल, पित्तहारिणी, दाह और शोथ 
को दूर फरनेवानी कहा गया है। 
प्रारामाघिपति--सण ५० [स०] बगीचो का पश्रधिकारी । 
विशेष- शुक्रनीति के श्रनुसार आरामाधिपति को फल फूल के पौधे 
बोने में निपुण, खाद तथा पांनो देने का समय जाननेवाला, 
जडी वृटियों को पहचाननेवाला होना चाहिए । 
ग्रारामिक--सशा प्० [स०] माली को०  । 
ग्रारालिक--वि० [मं०] [ वि० सत्री० श्रारालिका] रसोईदार । पाचक । 
ध्राराव--सया पूं० [स०] दे? आरारव' को०। 
घारास्ता--वि० [फा० प्रारत्तह] सजा हुआ । सुसज्जित । उ०-- 
चमत्कृत चीजो मे वह पश्रारास्ता और पंवस्ता है। प्रेमघन, 
मा० २, पु० २३४१ 
क्रि० प्र०--हऋरना। होता । 
भ्राराही (9:--वि० [स्त० प्राराधक, प्रा० भाराहग, श्रप० श्राराही ] 
उपापकफ । आराधना करनेवाला। उ०--सुर जाकौ पार 
न पावे बोटि मुत्री जन ध्याई। दादू रे तन ताकी है रे जाकौ 
सके लोक थाराही।--दादु० बा०, पृ० ५७३ । 
प्रारि(3)--सझ छो० [हछिं० प्रह ] हठ | ठेक । जिद | उ०--( क ) 
द्वार हाँ भोर ही को आजु । रटत रिन्हि, आरि और न, 
वीए ही ते काजु +--तुठ्सी ग्र०, पृ० ५६६८। (ख ) तव 
सकोप भगवान हरि त्तौठन चक्र श्रहारि। घर ते सीस घरा, 
घरा, करि सीन्‍ही श्रुति आरि --गोपाल (शक्द०)। 
धारिज'-- सजा ए० [ ध० चधारिज ] कपोल ) गाल । उ०--लगा दे 
शोवए धारिजसे गर वह शआ्राग गुलशन में ।--्रेमघन०, 
मा० २, ९० ४० | 
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झारुण ये 


शझ्ारिज*--वि० [श्र०]१ अ्डचन डालनेवाला | बाघक। ३ होने या 
लग जानेवाला ( रोग झादि ), [को०। 

प्रारिजा--सन्ना पृ० | अ० घारिजह्‌ ] १ रोग । वीमारी २. 
कष्ट को०ण। 

श्रारिजी-वि० [अ्र० ध्वारिजी] १. क्षएस्थायी । नश्वर । २ आकस्मिक | 
उ०---उसके रुखसार देख जीता हू । आरिजी मेरी जिंदगानी 
है ।-+कविता कौ०, भा० ४, पृ० २६१ 

श्रारित्रिक-वि० [स०] अरित्र से सवधित | नाव के डाँड से सवद्ध कि०] 

ग्रारिफ--सन्ञा पुं० [श्र० प्रारिफु] साधु | ज्ञानी। उ०-प्रारिफ जो 
हैं उनके हैं वल रज व राहृत एक 'रसा' । जैसे वह गुजरी है 
यह भी किसी तरह निभ जाएगी ।--मारतेंदु ग्र ०, भा० 
रे, पृ० ८५५९१ 

ग्रारिया-- मज्ञा ली० [स० श्रारूक -- फककडी ] एक फल जो ककडी के 
समान होता है। यह भादों ववार के महीने मे होती है और 
बहुत ठंदी होती है। यह एक वित्ता लबी और अँगूठे के वरावर 
मोटी होती है । 

शारी'--सन्ना कै [ हिं० श्रारा का अल्पा० |] १ लकडी चीरने का 
वढई का एक औजार । 

विज्ञेप--यह लोहे की एक दातीदार पटरी होती है. जिसमे एक 

श्रोर काठ का दस्ता या मूठ लगी रहती है | मूठ की ओर यह 
पटरी चौडी और आगे की श्रोर पत्नी होती जाती है । इससे 
रेतकर लकडी चीरते हैं। हाथीदाँत आदि चीरने के लिये 
जो आरी होती है वह वहुत छोटी होती है । 
२ लोहे की एक कील जो वैल हाँकने के पैने की नोक में लगी 
रहती है । ३. जूता सीने का सूजा। सुतारी । 

भारी (9--सज्ञा खरी० [स० श्रार-- किनारा] ओर | तरफ । उ०-- 
विछवाए पौरि लो विछौना जरीबाफन के, खिंचवाए, चाँदनी 
सुगध सव॒ आरी में ।--रघुनाथ ( शब्द ० )। २. कोर। 
अवँठ । वारी। 

श्रारी*--वि० [श्र०] तग । हैरान । श्राजिज । जैसे,-हम तो तुम्हारी 
चाल से आरीओआ गए हैं। 

क्रि० प्र०-ध्ाना । 

श्रारी--सन्ना छी० [देश०] १ वबूल की जाति का एक प्रकार का 
पेड जिसे जालवर्वुरक या स्थूलकटक भी कहते हैं । ३ दुर्गधखेर । 
बबुरी । हे 

श्रारु--सज्ञा प० [स०] १ कर्कंट । केकडा। ३ शूकर। ३ वृक्ष 
विशेष । ४ मेढक क्ोि०]। 

श्रारु--सज्ञा स्री० घडा। जलपात्न [कोन ।॥ 

श्राउक '-- सज्ञा पु० [स०] झौपघ के काम आनेवाला एक प्रकार का 
पौधा जो हिमालय पर होता है। यह शीतनलता प्रदान करता 
है [कोण । 

शारुक --वि० हानिकारक (को०। 

अआरुण--वि० [स०] अ्ररुण से सवंध रखनेवाला [कोण] । 

भ्रारुखि--सज्ञा पु० [म०] १ अ्रसुण के पुत्र । २. सूर्य के पुत्र यम, 
शनश्चर आदि। ३ उद्दालक ऋषि [कोण । 

प्रारण] य-- सज्ञा पुँ> [स०] श्रारशि ऋषि के पुत्र | श्वेतकेतु [कोण 


प्रोहण्य॑ 


प्रारुण्य- सच्चा पुं० [स०] श्ररुणता । ललाई [को०]। 
भ्रारपकर---सब्ला पुं० [स०] फलविशेष । भल्लातक [को०। 
भ्रारू--सल्ला पुँं० [सं०] विगल वर्ण । पीला रग [कोन । 
प्रार्ू --वि० विगल वर वाला । भूरे और लान रग से मिश्रित [कोन] । 
प्रारूक-सच्चा ० [स०] १ एक जडी जो हिमालय पर से ग्राती है। 
आड | २ शआ्ानूवुखारा । 
श्राहह-वि० [स० श्रारूढह ] १ चढा हुआ | सवार। उ०-खर 
प्रारूढह नगन देससीसा । मु डित सिर खडित भुज वीसा ।-- 
मानस, ५।११। २. दृढ़ स्थिर। ज॑से,--हम तो श्रपनी वात 
पर आराझढ हैं । 
क्रि० प्र०--करना (--होना । 
यौ०-प्रारूढयौवना । श्रश्वाकृढह । गजारूढ | विहाधतासूड। 
प्राहढथौवना--तज्ञा ल्ली० [स० श्रारूढ़्यौवना ] मध्या नायिका के चार 
भेदों मे से एक! वह स्त्री जिसे पतिप्रसग श्रच्छा लगे । 
श्रारूढि- सल्चा क्रो? [स० प्रारढ़ि] १. कढाव । चढाई । २, झ्राखढठ 
होने का भाव | ३ तत्परता किो०। 
प्रारेक-सब्ञा पुं० [स०] १. घटाना ।२ खाली करना । ३ सदेह। 
४ श्राधिक्य को०। 
प्रारेचन--सज्ञा पुर्टुस०])१ सक्रोचच ।३ खाली करना या कराना । 
हे वहिष्करण । बाहर करना या निकालना [कोण]। 
प्रारेचित--वि० [ स० ] १ सकुचित । ३. रिक्त ॥ ३ घटाया 
हुआ को० । 
प्रारेवत--सज्ञा पु० [स०] भमिलतास | आरग्वध । 
भारेस()--सन्ना ली? [देश०] डाह । ईए्या । उ०--कवहुं न किएउ 
सवति आरेसू । प्रीति प्रतीति जान सब देसू ।+-मानत, २४६॥ 
श्रारो8--सज्ञा पुं० [हि०] दे? 'आरव'। 
भ्रारोग'--वि० [स० श्रारोग्य] दे? 'ओरोग्य! । 
श्रारोगता(99--क्रि०् स० [स० श्रा+ रोग (५/हूजू ८ हिंसा)] खाना । 
उ०--(क) शवरी परम भक्त रघुवर की चरण कमल की 
दासी | ताक़े फन आरोगे रघुपति प्रण भक्तित प्रऊासी ।-- 
सूर (णब्द०)। (ख) आरोगनत हैं श्रीगोपाल। पटरस सौंज 
वनाइ जसोदा, रचिक कचन थाल ।--सुर०, १०१०१॥ 
प्रारोगाना(3-क्रि० सर हिं० श्रारोगना का प्रे ० रूप] भोजन कराना । 
जिमाना । उ०--ताते त्राजु जो ए भ्रपने घर भेति ल॑के आरवेगे 
तो मैं एक दिन कौ माखन भ्रारोगाउंगी।--दों सो वावन०, 
भा० २, पृ० ३। 
भ्रारोग्य--वि० [स०] नीरोग । रोगरहित । स्वस्थ । तदुरुस्त । 
श्रारोग्यता--सब्चा खली [स०] स्वास्थ्य । तदुरुस्ती । 
भ्रारोग्यप्रतिपदुच्नत--सज्ना पु० [स०] स्वास्थ्यलाम के निमित्त किया 
जानेवाला एक ब्रत कोण । 
प्रारोग्शशाला--सज्ञा स्री० [स०] चिकित्सा । अस्पताल कोण । 
प्रारोग्यस्तान--सन्ञा पु० [स०] बीमारी दूर हो जाने के बाद पहले 
पहल किया जानेवाला स्नान किंणु ॥ 
प्रारोचक--वि० [स०] चमकीला | प्रकाशवान्‌ कण । 


४६७ 


प्रारोह 


भारोचन--वि०[ स ० ] दे” 'आरोच॑क' । उ०-मोह पटल मोचन आारो* 
चन, जीवन कभी नही जनशोचन --श्रचेंना, पृ० २॥ 
आरोघ--सज्ञा पृं० [स०] १ अवरोध | वावा । घेरा ।३ कंटीली 
भाडी की वाड को०। 
श्रारोधना (व !--क्रिण स० [स॒० झारोधघ] रोकता । छेकतना । झाडना । 
उ०--देखन दे पिय मदनगोपालहि | श्रति आातुर श्रारोधि 
प्रधिक दु ख तेहि कहँ उरति न औ यम कालहि। मन तो 
पिय पहिले ही पहुंच्यो प्राण तही चाहत चित चालहि ।-- 
सूर० (शब्द०) । 
आ्ररोप-सज्ञा पु० [स०] १. स्थापित करना । लगाना । मढना । उ०- 
कवियों को उनपर अपने भावों के आरोपरा की आवश्य« 
कता नहीं होती ।--रस ०, पु० १४। २ एक पेड को एक 
जगह से उखाडकर दूसरी जगह लगाना । रोपना। वैठाना। 
३ मिथ्याध्यास। झूठी कल्पना। ४, एक पदार्थ में दूसरे 
पदार्थ के घर्मं की कल्पना । ज॑से,--अ्रसग जीवात्मा में कतृ त्व 
धर्म का श्रारोप | ५ एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के आ्लारोप से 
उत्पत्त भिथ्या ज्ञान । ६ ( साहित्य में ) एक वस्तु में दूसरी 
वस्तु के धर्म की कल्पना । 
विशेप-यह श्रारोप दो प्रकार का माना गया है। एक श्राहाय॑ 
झौर दूसरा अनाहाय॑ | श्राह्यव॑ वह है जहाँ इस वात को जानते 
हुए भी कि पदार्थों की प्रत्यक्षता से श्रम की निवृत्ति हो सकती 
है, कहनेवाला अपनी इच्छा के श्रनुसार उसका प्रयोग करता 
है। जैसे 'मुखचद्र!। यहाँ मुख! शरीर “चद्र' दोनों के धर्म के 
साक्षात्‌ द्वारा श्रम की निवृत्ति हो सकती है। दूम रा 'अनाहाये' 
है जिसमे ऐसे दो पदार्थों के बीच आरोप हो जिनमे एक या 
दोनो परोक्ष हो । 
श्रारोपक--वि० [स०] दोप या श्रपराध नगानेवाला । 
प्रारोपणु--सश्चा पुं० [स०] [वि० श्रारोपित, झारोप्य[ १ लगाना। 
स्थापित करना । मढना । २ पौधे को एक जगह से उखाड- 
कर दूसरी जगह लगाना । रोपना । वैठावा। ३. किसी वस्तु मे 
स्थित गुण को दूसरी वस्तु मे मानना। ४ मिथ्याज्ञान । भ्रम । 
श्रा रोपना(छ--क्रि० स० [सं० झ्रारोपण] १ लगाना । उ०--भानु 
देखि दल चूरन कोप्यौ | तजि श्रनिलास्त्र श्रनिल आरोप्यौ ।- 
गोपाल० (शब्द) । २ स्थापित करना । उ०--सो सुनि नद 
सव॒न दे थोपी। शिशुहि सप्यार अक आरोपी +--गोपाल 
(शब्द ०) । 
श्रारोपित--वि० [स०] १ लगाया हुआ । स्थापित किया हुश्रा । मढा 
हुआ । 35०--जहाँ तथ्य केवल श्रारोपित या सभावित रहते हैं 
वहाँ वे श्रलकार सर्प में ही रहते हैँ |--रस०, पृ० १४॥ २, 
रोपा हुआ्ना । वैठाया हुम्ना । 
झ्रारोप्प--वि० [स०] १ लगाने योग्य । स्थापित करने योग्य । २. 
रोपन योग्य । बैठाने योग्य । 
श्रारोप्पपाण--सह्षा पु० [स्र०]१ वस्तु जिसपर किसी अन्य वस्सु 
का आरोप किया जाय । ३ साहित्य में उपमान या अप्रस्तुत 
[कोन 
झ्रारोह---सब्चा पुं० [स०] [वि० पधारोहा ] १, ऊपर की ओर गमन | 
चढ़ाव | २, आक्रमण । चढ़ाई । ३. घोड़ें, हावी आदि पर 


प्रारोहक 


चटना। सवारी। ४. वेदात में क्रमानुमार जीवात्मा की 
उध्यंगनि या क्रमण उत्तमोत्तम योनियों की प्राप्त होना | ५. 
जारंण से कार्य का प्रादुर्माव या पदार्थों की एक प्रवस्था से 
दूसरी प्रवस्था की प्राप्ति ) जैसे,-वीज से अकुर, भ्रकुर से वृक्ष, 
या श्डे से बच्चे का निकलता । ६ क्षुद्र और श्रल्प चेतनावाले 
जीवों से क्रमानुमार उन्नत प्राणियों की उत्पत्ति । श्राविर्माव । 
विकास । 

विशेष--आधूनिक मसृप्टितत्वविदों की धारणा है कि मनुष्य आदि 
सब प्राणियों की उत्पत्ति श्रादि में एकया कई साधारण 
ग्रवयत्रियों से हुई है जिनमे चेतना बहुत सूक्ष्म थी। यह 
सिद्धात इस भसिद्धात का विरोधी है कि ससार के संव जीव 
जिस रूप में श्राजकल हैं उसी रूप मे उत्पन्न किए गए। निरव- 


पंच जड तत्व क्रमश कई सावयव रूपो में सामने श्राया, जिनमे, 
मिमप्न भिम्न मात्राओ की चेतनता श्राती गई। इस प्रकार 


प्रत्यत सामान्‍य प्रवयवियों से जटिल श्रग्यववाले उन्‍मत जीव 


उत्पन्न हुए। योरप में इस सिद्धात के वनानेवाले डाथिन 
साहुव है जिनके अनुसार भ्रारोह की निम्नलिखित विधि है- 
(क) देश काल के ग्रनुमार परिवर्तित होते रहने की इच्छा । 


(ख) जीवनसग्राम मे उपयोगी अ्गो की रक्षा और उनकी 
परिषृणंता। (ग) सुदृढ्ाग जीवो की स्थिति और दुबेलागो का 
विनाश | (घ) प्राकृतिक प्रतिग्रह या सवरण जिप्तमे दपति- 
प्रतिग्रह प्रधान समझा जाता है। (व) यह साधारण नियम 
कि किसी प्राणी का वर्तमान रूप उपयुक्त शक्तियों का, जो 
समान आ्राकृति उत्पादन की पैतृक प्रवृत्ति के विरुद्ध कार्य करती 
है, परिणाम है। 
७ मसगीत में स्वरो का चढाव या नीचे स्वर से कमश ऊँचा 
रवर निकालना। ज॑ैसे,--सा, हे, ग, मं, प,घ, नि, सा । ८ 
सतंड | नितव। €. ग्रहण के दस भेदो में से एक। 
विशेप- इस ग्रहण मे ग्रस्त ग्रह को आवृत करनेवाला ग्रह 
(राहु) वतु लाकर ग्रहमडल को श्रावृत करके पुन दिखाई 
पडता है। फलित ज्योतिप के शअ्रनुसार इस प्रकार के ग्रहण 
के फलस्वस्प राजाशो में परस्पर संदेह श्रौर विरोध उत्पन्न 
होता है । 
धारोहक-- वि० [स०] १ चढनेवाला | झआरोही । ३ ऊपर उठने- 
वाला [कि०। 
झ्रारोहक- सपा पु० [सं०] १ सारथी ) २ सवार। ३ वृक्ष [कोण 
पारोटण-- सपा पुं० [सं०] [वि० भ्रारोहित] १. चढना। सवार 
होना । उ०-नउन्नति का आरोहणा, महिमा शैल शू ग सी 
श्राति नही ।-- कामायनी, पृ० १८१। २ प्रेंखुप्राना | अ्रकुर 
निकलना । ३- सीढी | ४ नृत्यमच कोौ.)। ५ ऊपर उठना 
(फो०)। 
ध्रारोहन (छु!--सछा ह० [मं० झारोहरण] दे” आरोहण' | उ०--- 
धाराहन प्रगरोहन के ये के फल सोह ।-भारतेदु ग्र०, भा० १, 
पु० ४१७१ 
प्रारोहना(छ--छि० प्र०_ [मस० श्ारोह] चढना। तुलसी गलिन 
भोर दरसन जगि लोग श्रटनि प्राणोहै ।-नजुलगी प्र ०, 
पू० शेण्ण 


ध्द्द 


श्राटिक्यूलिटा 


श्रारोहित-वि० [सं०] १ चढा हुम्रा । ३ निकला हुग्ना । ३ अंखुआया 
हुमा । 

प्रारोही --वि०[मं० श्रारोहिन्‌] [ज्ौ" श्रारोहिएी | १ चढ़नेवाला । 
ऊपर जानेवाना। २ उन्‍नतिशील ॥ 

आ्ारोही --सब्जा पुं० १ सगीत शास्त्रानुसार वह स्वर जो पडज से 
लेकर निपाद तक उत्तरोत्तर चढता जाय। जैसे,--सा, रे। 
गे, म, प, ध, नि, सा । २ सवार । 

प्रारौ-सब्चा पुं० [सं० श्रारव] १ शब्द । घध्वनि। २ आहट | 
उ०--ध्रघुरात हय॒श्रारो पाएँ। चकित विलोकत कान 
उठाएँ ।---मानस, १॥ १५६ । 

श्रार्क--वि० [स०] अकं अर्थात्‌ (सूर्य या मदार) से सवध रखनेवाला । 
कोग] । 

प्राकि--सक्या पुं० [सं०] सूर्य के पुत्र ५) शवि। २ यम । ३. वैवस्वत 
मनु । ४ कर्णा कोण । 

श्रार्केस्ट्रा--सज्ञा पुं० [अझ्०] दे” आरचेस्ट्रा' । 

आगल--सच्चा पु० [स०] दे० 'अर्गल! को०] | 

प्रार्धा-- सदा त्री० [सं०] पीले रण की एक अकार की मधु मक्खी 
जिसका सिर बडा होता है । सारग मक्खी । 

प्रारष्य--सच्चा पुं० [स०] १ श्रार्धा नाम की मक्खियों का मधु ॥ सारग 
मधु । 

विशेष--यह कफ, पित्त नाशक और ग्राँखो को लाभकारी है। 

यह पकाने ले कुछ कड आ श्र कर्सला हो जाता है। 
४२ एक प्रकार का महुझा जिसकी सफेद गोद मालवा देश से 
श्राती है । 

श्रार्ज(9)--सल्षा पु० [हिं०] दे? 'श्रायं' ॥ उ०-जय मुनि सडत धरमधर 
पर उपकारक शआ्राज ।--पोहार अभि ग्र ०, पृ० ४९१ | 

आ्राजंव--सज्ना पु० [स०] १ सरीघापन। टेढ़ापन'! का उलटा । २ 
सरलता । सुगमता । ३ व्यवहार की सरलता ॥ कुटिलता 
का प्रभाव । 

श्राजुं नि--सच्चा पुं० [सं०] अर्जुन का पुत्र । अ्रभिमन्‍्यु कोन । 

प्राटं--सछ्या पुं० [अं०] १ कौशल | कृतित्व । कारीगरी । शिल्प- 
विद्या । दस्तकारी। २ कला | विद्या । शिल्प | हुतर । जैसे,-- 
चित्रकारी। ३ चित्रकार या भास्कर का काम या व्यवसाय । 
४ विश्वविद्यालय का वह विमाग जिसमे चिकित्साविज्ञान 
झौर व्यवहारशास्त्र (वक्रालत) तथा पश्रन्य॒ सव॒ विपयो, 
विद्यात्रो श्रीर भापात्रो की उच्च शिक्षा दी जाती है | जैसे,-- 
श्राट्स कालेज ॥ 

यो०--प्रार्ट पेपर -- चित्र श्रादि छापने के लिये एक प्रकार का 

चमकोजा और चिकना कागज | आदस्फूल ८ वह पाठशाला जहाँ 
शिल्प औऔर कलाकौशन की शिक्षा दी जाती हो । 

आडटिकिल--सझ्या जी० [त्र०] १ लेख | निबध । २ चीज वस्तु । 

भ्राटिकिल्स भ्रॉव्‌ एसोसिएशन-सज्ला पुं० [श्र०] किसी सस्थाया 
ज्वाइंट स्टाक कपनी या समिनित पूंजी से खुलनेवाली कपनी 
की नियमावली । 

भ्राटिक्यूलिटा--सब्षा युं० [श्र०] बिना रीढ़वाले ऐसे जतुओों का एक 


पध्राटिलरी 


भेद जिनके मरीर सकुचित रहते हैं, पर चलने की दशा मे 
फैल जाते हैं, जैसे,-- जोक । 
भाटिलरी--सज्ा छीं? [ग्र०] तोपखाना ! 
प्राटिस्ट--सन्ना पु० [ञ्र०] वह जो किसी कला मे, विशेषकर ललित 
कला (चित्रकारी, तक्षणकला, सग्रीत, नृत्य श्रादि) मे 
कुशल हो ॥ 
श्रार्डर-- संद्या पु० (अ० श्रॉर्डर] १. श्राज्ञा । हुक्म । ३ कोई वस्तु भेजने 
पहुँचाने या मुहैया करने के लिये मौखिक या लिखित ब्रादेश । 
माँग । जैसे,-- (क) वे वादामी कागज की एक गाँठ का आडेर 
दे गए हैं ।-(ख) श्राजकल बाहर से वहुत कम आाईर आते हैं। 
क्रि० प्र०-- श्राना ।--देना +--मिलना । 
यौ०--प्रार्डरबुक ८: वह वही जिसमे आदेश या माँग लिखी जाय। 
आउंर सथ्लाई । श्रांडर सप्लायर॥ 

३ स्थिरता। शाति | जैसे,--सभा में वहा हल्ला मचा, लोग 
“ग्रांडर', आ्रार्डर,, कहने लगे । ४ क्रम | सिलसिला । 
श्रा्डरी--वि० [श्र० श्रार्डर+हिं० ई (अत्य०) ] बझ्रार्डरसबंधी । 

आर्डर का ॥ 
प्राडिनरी-वि० [भ्र० श्रॉडिनरी ] १ साधारण । सामान्य । मामू वी । 
जैसे,-- श्राडिनरी मेवर । आडिनरी शेयर | ३ प्रसिद्धा प्रधान। 
यौ०-- श्राडितरी स्टाक -- कपनी का प्रधान या असली धत । 
प्राडिनेंस--सब्बा पु० [अ० भ्रॉडिनन्स] वह अआ्रादेश या हुक्म जो किसी 
देश के अधिकारी (भारत में वाइसराय, श्रव राष्ट्रपति) विशेष 
प्रवसरों पर जारी करते हैं और कुछ काल के लिये कानून 
माना जाता है | श्रस्थायी व्यवस्था या कानून । जैसे,--नए 
आई्िनेंस के अनुसार वगाल में क्रितने ही शुवक गिरफ्तार 
किए गए | 
विद्येप-घारत में वाइसराय अपने अधिकार से, विना कॉसित की 
सर्मात लिएआआर्डिनेंस जारी कर सकते थे । ऐसे श्रार्डिनेंस का 
काल छह महीने होता है पर आवश्यकता पडने पर वढाया भी 
जा सकता है। स्वतत्र भारत में यह भ्रधिकार राष्ट्रपति को है। 
प्राण व--वि० [स०] अरणंव या समुद्र सवधी कोणु। 
श्रार्त, श्रार्त--वि० [सं०] [सच्चा श्राति] १ पीडित । चोट खाया 
हुआ । २. दुखित । दुखी ॥ कातर। ३ स्रस्वस्य ।४ 
नश्वर को० ॥ 
श्रार्तग ल--सच्चा पुँ० [स०] नीली कटसर्र॑या । 
प्रा्तता--सज्ञा जी० [स०] १५ पीडा । दर्द | ३- दुख । क्लेश । 
श्रार्तघ्यान--सल्षा (० [स०] जैनियों के मतानुमार वह ध्यान जिससे 
दुख हो ! 
विशेष--यह चार प्रकार का है--(१) श्रनिष्दा्त सपोगात॑ 
ध्यान । (२) इष्टार्य वियोगातें ध्यान। (३) रोग निदानात॑ 
ध्यान और (४) आ्राग्रशोचनमार्त ध्यान । 
प्रार्तध्वनि--सच्चा ज्वी० [स०] दु खभरी पुकार । दर्दभरी आवाज [कोन 
प्रार्तनाद--स्ा पुं० [स०] वह्‌ शब्द जिससे सुननेवाले को यह बोध 
हो कि उसका उच्चारण करनेवाला दुख में है। दुखसूचक 
शब्द । 


४६९ 


भ्रा् क 


श्रार्तवघु--मज्ञा पुं० [स० श्रार्तवस्धु] ९ दुसियों का सहायक | दीनवंधु । 
भगवान्‌ । परमात्मा को० । 
प्रार्तत!--वि० [स०] [छ्वी० श्रार्तवी] ऋतु में उत्पन्न | मौसमी ॥ 
सामयिक । २ ऋतु सबधी | ३ मासिक स्राव सवधी कोग। 
ग्रार्तत--वह रज जो स्त्रियों की योनि से प्रति मास निकलता है । 
पुष्प । रज । 
यौ०--भ्रा्तव रोग -- स्त्रियों के मासिक धर्म का समयानुसार न 
होना । यह दो प्रकार का होता है--+१) रजज्ञाव -- जब 
रजोधम चार से म्रधिक दिन तक रहे अथवा महीने मे एक से 
ग्रधिक वार हो । (२) रजस्तंभ --जब रजोवर्म एक मास से 
अ्रधिक काल पर हो या कई महीने का भ्रतर देकर हो । 
श्रार्तवाणी--सजछ्ा खत्री० [स०] दु खयूचक शब्द | आातंस्वर । उ०-- 
वृद्दों की ग्रा्तवाणी, कदन रमणियो का भरव सगीत बना ।- 
लहर, पूृ० ६५ । 
श्रार्तियी--सज्ञा खी० [स०] रजस्वला स्त्री। ऋतुमति नारी को०] । 
श्रार्तसाधु--वि० [सि०] दे? “श्रातंवधु' [कोण । 
श्रार्तस्वर--सच्चा पु० [स०] दु खयूचक शब्द । 
आाति'--सब्ला त्ली० [स०] १ पीडा | द्दं। २. दुख। क्लेश। ३- 
व्याधि। रोग [को०। ४ विनाण। बर्बादी (को०)। ५ बुराईव। 
निदा कोी०। ६ घनुप की कोर (को०) । 
ग्राति(9! ४--सब्चा ख्ी० [6०] दे” श्रारती'। उ०-फेरि रसोई मे 
जाइ सम भए भोग सराइ श्री ठाकुर जी की मगला झ्ार्ति 
करि, सिगार धरते ।--दो सौ० बावन, भा० १, पूृ० १०१ । 
आ्रात्विज--वि० [स०] [ज्ली० श्रात्विजा] ऋत्विजासबंधी । 
यौ०--आ्रात्विजी दक्षिणा:-ऋत्विज की दक्षिणा । 
झराथिक--वि० [स०] १ घनसवधी । द्रव्यसवधी । रुपये पैसे का । 
माली | जैसे,-- श्राथिक दशा । श्राथिक सहायता ॥ उ०-जलख 
कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर -- 
ग्रपरा ०, पु० १६६। २- महत्वपुरं । महत्व का [को०। ३. 
घनयुक्त । वनी कोणु ।|४ चतुर । कुशल [कीन। ५ 
स्वाभाविक | नैंसगिक की०। ६ किसी शणब्द के श्रर्थ से 
निसूत कोण । 
थ्रार्थी--सज्ञा छी० दे” 'कंत्तवापटनुति! । 
प्रार्थीॉडहावस--वि० [अ० श्रॉर्थोडॉक्स | जो अपने घामिक मत या 
सिद्धात पर श्रटल हो | श्रपने घामिक मत या सिद्धात से टस से 
मस न होनेवाला । कट्टर सनातवनी । जैसे,--परिपद के 
आ्रार्थोडाक्स हिंदू मेवरों ने शारदा विवाह बिल का घोर 
विरोध किया । 
ग्राद्ध-वि० [स०] आधा । जैस्ते,--प्रार्दमासिक किणु । 
अ्रद्वि--वि० स० दे? आधिक! किो०] । 
श्रारद्र--वि० [स०] सिन्ना श्राद्वता] १. गीला। 
सना । लथपथ ॥ 
यौ०--आराद्वंवी र। श्राद्गणनि । 
प्राद्र क --सज्ञा पुं० [स०] ग्रदरक । श्रादी । 
श्राद्रक --वि० १ श्रार्दा नक्षत्रसवधी वा ओ,आद्रा में उत्पन्न । २, 
गीला | तर [कोण । 


ञ्ोदा । तर । २, 


ध्राद्र ता 


श्राद्रं ता -सज्ञा ली" [स०] गीलाप॑न । शीौतलता । ठढक । 
श्राद्र पत्रक--सज्ञा पुं० [त्त०] वश । बाँस [को०] । 
प्राद्र माषा--सज्ञा खी० [स०] मापपर्णी । वनमाप। मसवन । 
भ्राद्र शाक--सन्ञा पु० [स०] हरी श्रदरक । हरी प्रादी [को० । 
श्रार्द्ा--सज्ञा ली" [स०] १ सत्ताईस नक्षत्रों मे छठा नक्षत्र 
विशेष--ज्योतिपषियो ने इसे पद्माकार लिखा है, पर कोई कोई इसे 
मर के श्राकार का सी मानते हैं। इस नक्षत्र में केवन एक 
ही उज्वल तारा है । 
२ वह समय जब सूर्य ग्रार्द्रा नक्षत्र का होता है | प्राय प्रापाद 
के श्रारभ में यह नक्षत्र उगता है। इसी नक्षत्र से वर्षा का 
श्रारंभ होता है। किसान इस नक्षत्र में घान बोले हैं। उनका 
विश्वास है किइस नक्षत का घान श्रच्छा होता है। 
उ०-श्रारद्द घान पुनवंसु पंया ।गा किसान जब बोया 
चिरया (शब्द०) । ३. ११ अश्नरो का एक वर्ख॑वृत्त 
जिसके पहले श्रौर चौथे चरण में जगणा, तगण, जगण भर 
दो गुरु (जत जग ग) दूसरे और तीसरे चरण मेदो 
तगरण, जगण श्रौर दो गुर ( त तजगग ) होते है । वृत्ति 
उपजाति के अतर्गत है । 3०--साधो भल्रो योगन प॑ बढाग्रो । 
खडे रहो क्यो न त्व्च पचाश्रो । [टीके सु छापे बहुत॑ लगाग्नो 
वृथा सब जो हरि को न गाग्नो (शब्द०) । 
यौ०--प्रार्दा लुब्धक ८ केतु । 
४ श्रदरक | आदी। ५ शअ्रतीस । 
श्रार्द्ावी र--सज्ञा ल्ली० [स०] वाममार्गी । 
श्रार्दशिनि--सज्ञा स्ली० [सं०] १. विद्युत्‌। बिजली २. एक श्रस्त । 
श्राधिक--सज्ञा पुं० [स०] १ खेत की शझ्राधी उपज लेने की शर्ते पर 
खेत जोतने वोनेवाला । ३ पाराशर स्मृति के अनुसार वेश्या 
माता और ब्राह्मण पिता से उत्पन्न एक सकर जाति | 
विशेष--ये लोग ब्राह्मणों की पक्ति मे मोजन कर सकते है । 
मनु के भ्नुमार यह वर्ण शूद्र माना गया है श्लौर भोज्यान है । 
ग्रार्नव(ध)--वि० [स० श्रार्णव] श्रार्णंव या समुद्रसवधी। उ०-- 
आनंव नाव विह॒ग जिमि, फिरि श्रार्व तिहे ठौर |-नद 
ग्र0, पृ० १३२ ॥ 
ध्रार्म--सज्ञा पु० [अर ०] हथियार । अस्त शस्त्र | जैसे,--अ्राम्से ऐक्ट । 
प्रार्मपुलिस---सज्ञा ल्री० [अ० भ्राम्ड पोलिस] हथियारवद पुलिस । 
सशस्त्र पुलिस । 
ध्रार्मडका र---सज्ञा ल्ी० [अ०] एक प्रकार की गाड़ी जिसपर गोलियो 
से बचाव के लिये लोहा मढठा रहता है। वख्तरदार गाडी । 
विशेष --ऐसी गाडियाँ सेना के साथ रहती हैं । 
श्रार्मी--सज्ञा खी० [अ०] सेना । फौज । जैरो,--इंडियन आर्मी । 
विशेष--आ्रार्मी शब्द० देश की समूची स्व सेना का बोधऊ है। 
धरार्य/--वि० [स०] [जी०श्रार्या] १ श्रेष्ठ ॥ उत्तम । २ बडा। 
पुज्य ।३. श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न। मान्य । ४ श्राय॑ जाति 
सबंघी | श्रार्य जाति का । 
ध्रार्य--सज्ञा पु० [सं०] १. श्रेष्ठ पुरुष | श्रष्ठ कु में उत्पन्न । 
विद्येष --स्वामी, ग्रुद और सुहृद्‌ श्रादि को सबोधन करने में इस 
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शब्द का व्यवहार करत है। छोटे जोग बढ़े को जैमे,--स्त्री 
पति को, छोटा भार्द बडे भाई यो, शिरय गरुढ्ठ यो प्रार्य था 
आयपुत्र सतहकर संयोधित करते ट । चाटफी में नदींनी 
सूनधार को आय या श्रार्यपुत्र कहती है । 
२ मनुप्यो की एक जाति जिसने संसार में बहुत परले सम्यता 
प्राप्त की थी । 
विशेप-ये जतोग गोरे, सुत्रिमक्ताम और डीजव के जचे होते हैं। 
इनका माया ऊँचा, बाल धन, नाक उठी झौर नुत्रीसी होगी 
है । प्राचीन काल में उनका विस्तार मध्य एथिवा तथा 
वौस्पियत सागर से लेकर गंगा समुना के दिनारो तक था । 
इनका आउदिस्थान कोई मध्य एपिया, कोई हशरनेविया 
प्रौर फोई उत्तरीय ध्रुव बतदात ह। ये जोंग सेसी बरते थे, 
पण्नु पालते थे, घातु के. हयियार बनाते थे, कपड़ा खुनते थे 
श्रोर रथ ग्रादि पर चतते थ 
३. सावर्णि मनु का एफ पुत्र शि०गु। ८ बौद्ध धर्म या पराउन 
करनेयाता व्यक्ति मिणु ॥ 
यौ०-- क्रार्य श्रष्टागमार्ग - बौद्ध दर्शन के अ्नुसा: बह मार्ग जिसमे 
निर्वाण या मोक्ष मिलता है ये श्राठ ई-(१) मसप्यसृप्टि, 
(२) सम्यकू सफल्पना, (3) मसम्बझ् जाचा, (८) संम्यक 
फर्मणा, (१) सम्यगाजीब, (-) सम्पस्ध्यायाम, (८) सम्पण 
स्मृति और (८) मसम्पक्ू समाधि । 
यौ०--पर्यक्षेत्र । श्रार्यपुत्र । श्लामंभूमि । 
धार्यक--सज्ञा पुं० [स०] १ आदरणीय जन । पूज्य व्यक्ति ३. 
पितामह । ३ एक श्राद्ध जों पितरों के समासायव किया जाता 
है को०] । 
प्रार्यका --सज्ञा सखी? [स०] १ श्रेष्ठ एवं ग्रादरणोय मदहिला। ३० 
एक नक्षत्र का नाम [कोन । 
प्रार्यकाव्य--सन्ना पुं० [सं] पायंजातीय ऊाब्य । भारतीय प्रार्यों का 
कावग्य। उ०-वाल्मीकीय रामायश को में प्रा्यकाब्य का 
झादर्श मानता हो ।-+रस०, पृ०. ११० । 
भ्रार्यदेश-सज्ञा ६० [स०] वह देश जिसमें श्रार्यों का निवास है किण। 
श्रार्यवर्म--सजा पु० [स०] संदाचार । उ०--वह पब्राधर्म, वह 
शिरोघाये वैदिक समता ॥--प्रणिमा, पृ० ३५ । 
श्रार्यपुत्रु-+-सन्ञा पुं० [स०] प्रादरसूचक घब्द० । दे० “आरा! । 
श्रार्यभट्ट--मज्ञा इ० [सं०] ज्योतिप शास्त्र के एक प्राचीन विद्वान्‌ का 
नाम, जिन्‍्होने भारत में सर्व प्रथम बीजगणित का ग्राविष्कार 
किया था। ये ईसा की पाँचवी शत्ताब्दी में हुए थे को०। 
श्रायंभाव--सज्ञा प० [स०] सदाचार । शिष्टाचार कोण । 
श्रार्यमिश्र"--राज्ञा ए० [सं०] १ संस्कृत नाटफ़ों में गौरयास्वित या 
पूज्य पुदप के लिये इस शब्द का प्रयोग करते हैं । 
श्रायेमिश्र --वि० [स०] पूज्य । गौरवान्यित कोण । 
ग्रार्यरूप--वि० [स०] ढोगी। पाखडो कोण । 
श्रार्यलिगी--वि० [स७० श्रार्यलिड्धिनू] दे? 'आ्रार्यछूप' [कोण । 
स्रार्यव--सज्ञा पुं० [स०] १ उत्तम आचार । सदाचार । २. न्यायोचित 
व्यवहार [कोण । 


भ्रायंवाक्‌ 


झग्रा्यवाकू--वि० [स०] आयजापा या सस्कृत बोलनेवाला [कौणु। 

प्रार्यवत्त--वि० [स०] धामिक । सदाचारी [को०। 

प्रायवेश--विश[स०] १ श्रार्यों का सा सम्य वेश धारण करनेवाला । 
२ पाखडी | ढोगी [को०]।॥ 

प्रायंणील--बि० [स०] पुण्यचरित्‌ । धर्मात्मा [को०। 

प्रार्यश्वेत- वि० [स०] समाननीय | श्रादरणीय को०]। 

श्रार्यसत्य-- सश्ञा पुं० [सं] १. महान्‌ सत्य । २ वौद्धधर्म के चार 
सिद्धात जो उसके आधारभूत रतभ माने जाते है । वे हैं. (१) 
जीवन दु खमय है, (+) जीवनेच्छा दु ख का कारण है, (३) 
इच्छा की निवृत्ति दुख की निवृत्ति है, (४) श्रप्टमार्ग निर्वाण 
की श्रोर ले जाते हैं [की० | 

श्रायममाज--सच्चा पुं० [ल०] एक घामिक समाज या समिति जिसके 
सस्थापक स्वामी दयानद ये । 

विज्येप--इस समाज के प्रधान दस नियम है। इस मत के लोग 
वेदों के सहिता भाग को अपौरुपेय. और स्वत प्रमाण मानते 
है | मूतिपूजा, श्राद्ध, तपंण नहीं करते । गुण, कर्म थ्ौर रवमाव 
के श्रनुसा” वश मानते हैं । 

थ्रायंसमाजी--मसन्ना पु० [ मन» श्रार्यससाजिनू ] श्रार्यसगाज का झनु- 
यायी । आ्रार्यसमाज के सिद्धातों को माननेवाला [को०] । 

श्रार्ससिद्धात--सज्ञा पु० [सब् श्रार्यसिद्धान्त] आर्यमट्ट की कृति का 
नाम [फो०] । 

प्रायंहय--वि० [मं०] सज्जनो को प्रिय लगनेवाला कि०ण। 

प्रार्या-स्या जी? [स०] १ पावंती। २ सास। ३ दादी। 
पितामही । 

विशेष--इस शब्द का व्यवहार पद मे श्रेष्ठ या बडी बूढी स्त्रियों 
के लिये होता है । 

४ प्रर्धमात्रिक छंद का नाम । इसके पहले ओर तीसरे चरण में 
वारह वारह तथा दूसरे श्रौर चौथ चरणामे १५ मात्राएँ 
होती हैं । 

विशेष--इस छद में चार मात्राग्रो के गण को समूह कहते हैं । 
इसके पहले, तीसरे, पाँचवें और सातवें चरण मे जगण का 
निषेध है । छठे गए मे जगण होना चाहिए। जैगे,--रामा, 
रामा, रामा, भ्राठौ यामा, जपी यही नामा | त्यागो सारे कामा, 
पहो बैंकुठ विश्वामा | श्रार्या के मुख्य पाँच भेद हैं--(१) 
प्रार्या या गाहा, (२) गीति या उग्गाहा (३) उपगीति या गाह, 
(४) उद्गीति या विग्गाहा शोर (५) भार्यागीति या ग्कघक 
या रबधा। 

यो०--आ्लार्यासप्तशदी ८ गोवर्धनाचार्य का श्रार्या छद में नियद्ध 
लगभग ७०० छदो का सस्ऊृत मुक्तक वाव्य ॥ 

प्रार्यागीत, प्रार्यागी ति--सक्षा लो? [स०] श्रार्या छई का एक भेद 
जिसके विपम चरण में १३२ और सम चरणा में २० मायाएँ 
होती हैं। विषम गणो मे जगण नही होता तथा पंत में गुर 
होता है। जैसे,-- रामा, रामा, दामा, श्राठयामा। जपो 
यही नामा को । त्यागों सारे कामा, पैही साँनी सुनी हरि 
प्तामाको | 
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श्रार्यावर्त--सग्मा एं० [स०] उत्तरी भारत जिसके उग्र में हिमालय, 
दक्षिण में म्िध्याचल, पूर्व मे बंगाल को याढी झौर प्रण्चिम में 
प्ररव सागर है। मनु ने दस देश को पवित्र कहा है । 

ग्रार्यावर्तीय--वि ० [म०] १. ब्रार्यायर्त का रहनैयाजा । २ प्रार्यायर्ते 
सवधी । 

श्रायिका-- सजा खी? [सं०] १ छुलीना श्रीर सझदाचारिशी र्द्ी । ३२ 
एक नक्षत्र का नाम। ३. धागवत पुराण में बरग्गित एक नदी 
का नाम कि०। 

श्रारली(छ--सणा प० [हि० प्रड] १ श्रेड। 75। २. निवेदन । 
प्रनुरोध | उ०--चूप नानु फी घरति जसोमति पुकार्पी । पढ़े 
सुत काज क्यों बाहति हीं लाज नजि, पाई परिक महरि फरति 
आरधी ।-सूर०, १० । १३६६ 

श्रा्प--वि० [स०] १ ऋषिसबधी । २ ऋषपिप्रणीत | ऋत”िकृुत । ३ 
बैदिक । ४ ऋषिसेवित । 

यौ०--प्रार्पफ्रस । श्रार्पप्र थ । 

प्रापंविवाह । 

श्रार्पक्रम -सप्ना पृ० [सि०] त्रपियों की प्रथा। ऋषियों थी प्राचीन 
परिपादी । 

श्रार्पग्रथ--सपम्ा ए०. [में प्रार्यग्रन्य] पापियों द्वारा प्रणीत था 
रचित धर्मग्र थ। वेद | शास्त्र । रामायण । पुराण कि०]। 

श्रार्पप्रयोग--सझा पुंग [स०] १ शन्‍टो का वह बायड्भार जो व्याकरण 
के नियम फ्रे विरद्ठ हो 

विशेप- प्राचीन सस्कृत ग्र थो मे प्राय व्याकरंगामिदद्ध धथौग 

मिलते हैं। ऐसे प्रयोगो को व्याशस्ण की रीतिने प्रशद्ध 
कहकर झ्ारप कहते है । 
२ छद में कवियों का किया हुम्रा व्याकरण पिरद्ध प्रभोग | 

ब्रापभ--वि० [स०] १. साठ से उत्तन्त) २ ऋषपमयभीय । ऋषन 
गोन्न में उत्पन्त । 

श्रापभि--सुण पु [स०] १ तापस फा वंशज । ३ सारत के प्रथम 
चक्रवर्ती सम्राट भरत का एक नाम [शो] 

श्रार्पभी---सझ्ा सदी? [स०] कपिकच्छ | नेवास । 

थ्रापविवाह-सपा पूँ० [स०] प्राठ प्रकार के वियाहो में तीसरा डिससे 
वर से कन्या का पिता दो बे वे घुल्क में लेफ” क्या देवा था । 


ग्रापपद्टधनि । प्रारयप्रयोग । 


श्रार्पप-सझा ६० [स०]१ ऋषियों झा गोत भौर प्रवर । २ मतद्ृष्टा 
ऋषि। २. पदन पाठन, यलन बाजन, प्रष्ययन रष्यापन प्रादि 
श्रापि कर्ग । 
श्राह त-१०९ [सं० ]प्रहंत या जेंद विद्धाय को मानता धवय उसमे 
सयध रखनेवाया मिंगेगु ॥ 
झालंका रिक्र--वि० [स७ प्रालटद्रारिश] १ प्रलकार्सरथी । २ 
प्रतंगारपुउत्र । २ अलयार जाननेयात्रा। 
ध्रालगौ--वि० [सह घधालज्ज] म्रावरत | सर । पगा एसा णे। 
ध्रालग >-रूणा प० [वेंदा० ] चोटियों की मरती । 
वियेप- उस हद का प्रभोग बिशशर योडियों ते को 
होना है । 
ध्वि० प्र०--पर होना ।--पर प्राता । 
प्रालंब-- रण पु० [स० प्रातम्य] १ पघयरठद | बाखर॥ राव ३. 


धालंवन 


गति | शरण । ३ अ्रधिष्ठान की] ॥ ४ लटकी हुई वस्तु वा 
पदार्थ कोणु॥ 

झ्रालवन--सज्ञा पु० [स० झालम्बन ] | वि० श्रालवित ]१ सहारा । 
आश्रय | अचवलवन । २ रस में एक विभाग जिसके अवलदब 
से रस की उत्पत्ति होती है। जसे,- (क) श्यगार रस में 
नायक श्लौर नायिका, (ख) रौद्र रस मे शत्रु, (ग) हास्य रस 
में विलक्षण रूप या शब्द, (घ) क्रुण रस मे शोचनीय वस्तु 
या व्यवित, (च) वीर रस मे शत्रु या शत्रु की प्रिय वस्तु, (छ) 
भयानक रस मे भयकर रूप, (ज) वीमत्स रस में घृरितत पदार्थ, 
पीव, लोहू, मास गादि (मं) अद्भूत रस मे अलौकिक वस्तु, 
(ट) शात॒ रस मे भ्रनित्य वस्तु, (ठ) वात्सल्य रस मे पुत्रादि । 
३ बौद्ध मत में किसी वस्तु का ध्यानजनित ज्ञान । यह छह 
प्रकार का है- रूप, रस गध, स्पर्श शब्द और धर्म । ४ 
साधन | कारण । ५ श्राधार की. | ६ योगियो द्वारा कृत 
मानसिक ध्यान [की०] । ७ सहारा लेना ग्राश्रय लेना को०)। 

झालवनता--सल्ला खी० | म० श्रालवन+ता ([प्रत्य०) | आलवन का 
गुणा, स्वभाव या धर्म ।॥ उ०--उसकी अ्रालवनता स्त्री जाति 
श्रौर पुरुष जाति के वीच नसगगिक श्राकपंण की वडी चौडी 
गीव पर ठहरी है ।--चितामणि, भा० २ प्ृ० ६०। 

भ्रालवित--वि० [स० प्रालम्बिव] झ्ाथित । भ्रवलवित । 

श्रालवितविदु- सन्ना पु० [ स० धालम्वित बिन्दु ] प्रलवित पुल के 
आर पार के वे स्थान जहाँ जजीरो के छोर खभोसे लगे 
रहते हैं । 

आलवबी--वि० [स० श्रालम्बिन्‌] ऋूलने या लटकनेचाला ॥ उ०--०- 
सब पर सोहत गुजमाल वनमाल सहित आलवी ।--भारतेंदु 
ग्र ०, भा० २, पृ० ४१२। 

झालभ- संज्ञा पु० [स० श्ालम्भ ] १ छूता ५ मिलना। पकडना। २ 
उत्पाटन | उखाड ना को०॥। मरण | वध । हिंसा । 


यौ०--अश्रश्वालम | गवालभ । 
झालभन- सच्चा पृ० [स० श्ालम्भन] दे” आलम ।! 
झालभी--वि० [ स० आलम्भिनू ] १ छनेवाला। २ 
बाला को" | 
झाल?--सन्ना पुं० [स०] हरताल ! 
ध्राल--सज्ञा ल्ली? [स० श्रल८- भूषित करता] १ एक पौधा जिसकी 
खेती पहले रग के लिये बहत होती थी। 
विशेष--यह पौधा प्रत्येक दूसरे वर्ष वोया जाता है श्ौर दो फूट 
ऊँचा होता है । इसका मूल रूप ३०-४० फूट का पूरा पेड होता 
है। इसके दो भेद हैं--एक मोटी आल श्रौर दूसरी छोटी झ्राल । 
छोटी आल फसल के वीच से वोई जाती है और मोटी आल 
बडे पेडो के बीज से आापाढ मे वोई जाती है। इसकी छाल 
श्रौर जड गड़ाँसे से काटकर हौज में सबने के लिये डाल दी 
जाती है श्रीर कई दिनो मे रग॒ तैयार होता है। कहते हैं, 
इससे रंगे हुए कपडे मे दीमक नही लगती । 
२ इस पौधे से वना हुआ रग | 
झाल--सद्या स्री० [वेश०] १ एक कीडा जो सरसों की फसल को 
हानि पहुचाता है। माहो । २ प्याज का हरा डठल | ३ कहू.। 
लौकी । 


पकडने 
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शालपाका 


प्राल--सज्ञा पुं० [ श्रनुष्व०] मैंमट । बखेडा | उ०- (के) झाठ पहर 
गया, यों ही माया मोह के श्राल । राम नाम हिरदय नहीं, 
जीत लिया जमजाल ।- -कबीर (गब्द०)। 
यौ ०--श्राल जजाल, प्राल जेंजाल, -- कमट । वखेडा। उ०-- 
कचन केवल हरि नजन, दूजा काय कबीर | मूठा श्ाल जेंजाल 
तजि, पकडा साँच कबीर ।--कवीर (गबद०) । श्रालजाल ८८ 
(१) वे सिर पैर की वात। इधर उधर की वात ( २ ) भ्रढ 
वड या इधर उधर को वस्तु । 
भाल--भज्ञा पृ० [स० श्रोल या श्राद ] १ गीलापन । तरी। जैसे,- 
ऐसा वरसा किल्ाल से आज मिल गई ।॥ २ आँसू । उ०-- 
सिसफ्यो जल किन लेत दुग, भर पलकन मैं आल । विचलत 
खेंचत लाज की मचलत लखि नेंदवाल +-+-स० नसप्मक,, 
पृ० १९२। 
आ्राल*-सज्ञा त्री० [ग्र०] १ बेटी की सतति। 
यौ ०--भ्राल श्रौलाद - वाल वच्चे । 
२ वश । कुल | खानदान । 
ग्राला--संन्ना पुं० [देदा० ] गाँव का एक भाग । 
शाल--वि० [स० श्लोल या पश्राद्र | गीला । कच्चा | हरा | उ०-- 
आ्रालहि वाँस कटाइन डेंडिया फदाइन हो साथो ।--प्रलदू ०, 
भा०३, पृ०१२ ॥ 
श्राल॑--सन्ना पुं० [ देश० | एक प्रकार का कंदीला पौीछा। स्थाह 
काँटा क्रिगरई। वि० दे० "फिंगरई! । 
श्रालकस|-सज्नञा पु० [ स० श्रालस्य ] [ वि० झआलकती, क्रि० श्र० 
झभलकसाना |] श्रानस्य । 
आलक्षण--सन्ञा पुं० [स०] १ परीक्षण ।२ निरीक्षण । देखना। 
समभना [को०]। 
आलक्षण्य- सज्ञा पुं० [म०] १ दुर्भाग्य । २ अपराध कि०]। 
श्रालक्षि-वि्णूस ० [निरीक्षक । लक्षित करने या समभमेवाला[कौण 
प्रालक्षित--वि० [स०] १ नी भाँति देखा और समझा हुम्ता । २- 
अनु भव किया हुआ [को०॥ 
श्रालक्ष्य--वि० [स०] १ दिखाई पडने लायक | प्रकट । ३ जो कुछ 
कुछ दिखाई पड़े । पूरी तौर से न दिखाई पडनेवाला को०]। 
श्रालड्वाल--सन्ञा पु० [ श्रमु० | झाडत्रर । साज सज्जा 
शआ्ालगर्द--संज्ञा पुं० [स०] जल मे रहनेवाला एक साँप किो०] | 
श्रालथीपालथी-- सज्ञा स्ली० [हि० पालयी] बैठने का एक श्रासन 
जिसमे दाहिनी एंडी बाएं जघे पर भौर बाई एडी दाहिने जे 
पर रखते हैं 
क्रि० प्र०-- सारना ।-- लगाना । 
अआलत्त--सच्ना पुं० [देश०] १ घास भूसा श्रादि जो दीवार पर 
लगाई जानेवाली मिट॒टी मे मिलाया जाता है। २ खर पात 
जो चूल्हा वराने की मिटटी या कडे पाथने के गोवर मे मिलाया 
जाता है। ३ बेसनया आटा जो साग वनाने के समय 
मिलाया जाता है। 
आलतनता--पज्ञा पुं० [ स० शझ्ालय, फा० लाता] घोसना । 
झआलपाका--सन्ना पुं० [हि०] दे” 'अलपाका' । 


प्रालपीन 


प्रालपीन--संज्ा त्ली० [ पुर्त० श्रालफिनेत ] एक घुटीदार छोटी सुई । 
जिसे श्रेंगरेजी मे पिन कहते हैं । 

प्रालविल(9)--सज्ञा पृ० [स० ऐलबिल] कुबेर ।-नढ ग्र ०, पृ० २१। 

प्रालम -सन्न एएं० [अ्र०] १ दुनिया। ससार | जगत्‌ | जहान। उ०- 
कई आलम किए है कत्ल उनने। करे क्‍या एक्ला हातिम 
विचारा ।>-कविता कौ ०, भा० ४, पृ० ४०। २ अ्रवस्था | 
दशा । जैसे,-वे वेहोशी के आलम में है। ३ जनसमूह । बडी 
जमावत। ४ हिंदी के एक रीतिकालीन कवि का नाम | 

प्रालम --सच्चा पु८ १ एक प्रकार का नृत्य | उ>--उलथा टेंकी आलम 
संदिड । पद पलटि हुस्मयी निशकरचिड ।-केशव (शब्द ०) । 

पलमन--सब्चा पुं० [स०] १ ग्रहण | पकडना । ३ छूना। स्पर्शन 
३ मारना | हिसन | वध करना किो०] | 

प्रालमनक-सज्ञा एुं० [पुत्तं०] तिथिपत । पचाग । जश्री | 

प्रालमारी--सज्ञा जी? [हि०] दे० अ्लमारी' | 

ग्रालय--समनज्ञा पुं० [स०] १ घर । गृह | मकान | २ स्थान । 

यौ०--श्रनाथालव । देवालय । विद्यालय। शिवालय । 

श्रालयविज्ञान- साज्ञा पुं० [स०] ऋहकार का आधार (बौद्ध) । 

श्रालर्क--वि० [स०] १ गब्लर्क से सवधित | अलर्क का । ? पागल 
कुत्ते का ( जहर ) कोण । 

प्रलवण्य--- सज्ञा पु० [स०| १ लावरणपद्दीनता । 
स्वादविहीनता [को०_]। 

श्रालवाल- साज्ञा पुँ० [सा०] थाल | श्रवाल । 

प्रालस"--वि० [सा०] झालसी | सुस्त । काहिल । 

प्रालस" (3) --सन्ना पुं० [ स० शझ्रालस्य ] [ वि० श्रालसी ] आालस्प । 
सुस्ती | उ०-ती कौतुकिग्रन्ह श्रालसु नाही ।-मानस, १॥८१॥ 

श्रालसी-वि० [६िं० श्रालस +ई (प्रत्य०) ] सुस्त । काहिल। घीमा । 
झ्रकर्मण्य । उ०-प्रालसी अभागे मोसे ते कृपालु पाले पोसे 
राजा मेरे राजाराम, श्रवध सहरु /-तुलसी ग्र , पृ० ५८१॥। 

श्रालस्य--सज्ञा पुं० [स्०] कार्य करने में अनुत्माह। सुसती । काहिली | 

प्राला '--सना पु० [स० श्रालय] ताक | ताखा। अखा । 

श्राला--वि० [श्र० झालह] १ झौवल दर्जे का। संवसे बढिया। 
श्रेष्ठ । उ०--कूडा आला चाम का, भीतर भरा कपूर | दरिया 
वासन क्‍या कर, वस्तु दिखावे नूर ।->दरिया० वानी, प० 
३९१। २ सितार के उतरे श्रीर मुलायम स्वर | 

प्राला --सज्ञा पु० [प्र०] १ श्रौजार। हथियार) २ उपकरण | 
यश्न। साधन [कोण] । 

प्राला--सज्ञा पु० [स० श्रलात] कुम्हार का आँवा। पजावा। 

प्राला'6+--. वि० [स० श्राद्र, प्रा० प्रत्ल]१ गीला  श्ोदा | नम । 
भीगा । उ० -आआा्डे दे ग्राले वसन जाडे हूँ की राति। साहसु 
कर्क सनेह वस सखी सबवे ढिग जाति ।-विहारी २०, दो० 
श्प्रे । २ हरा । टटका ) ताजा । 

धालाइश - सज्ञा खो” [फा०] १ गदी वस्तु। मल | गलीज। २ 
घाव का गदा खन, पीत्र व्गरह। २. पेट के भीतर की 
श्रेंतडी प्रादि 

६० 


असुदरता । २ 
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शालास्य 


ग्रालाटाली- -सज्ञा पु० [श्राला-य्नु०+हिंड ठालगा+ई (श्रत्य०)] 
टालमटोज | उ०-वे इनकी श्रालाटानी है पर अपनी वात 
का प्रमाण देने के विये में उनसे काई चीज ले लू" 
श्रीनिवास ग्र ०, पृ० ३६। 
श्रालात--साज्ञा पूं० [स०] लकी जिसका एक छोर जवता हुग्ना हो । 
जलती लुश्राठी । लुक । 
योौ०--श्रालातक्रीडा । श्रालातचक । 
श्रालात--सन्ञा पुँ० [अ०] झ्ौजार | 
यौ ०-- श्रालात काइतकारी ८ लेती मे काम झ्ातेबाने हट, पहुदा 
श्रादि बन । 
आलात*-- सज्ञा पु० [देश०] जहाज का रस्सा । 
यौ --प्रालाताखाना ८- जहाज मे रम्से वर्गटह रखने फ्री कोठरी। 
प्रालातचक्र--सज्ञा पु० [स०] वह मडन जो जलते हुए लुक को वेग 
के साथ घूमाने से दिखाई पडता है। 
आ्रालान-मसज्ञा पुं० [सं०] १ हाथी बाँवने का खतरा वा खूटा । २ 
हाथी बंघने का रस्सा या जजीर । ई बन । रस्पी | 
थ्रालाप--सन्ना पु० [सं०] १ क्रयोगकबन । साधथण । बानचीत । 
यौ०- बार्तालाप । 
२ सगीत के सात स्परो का साधते | लाने । 
क्रि० प्र<--करना ।--लेना । 
३. प्रश्न। जिज्ञासा कोणु | ४ संतीत में सात स्वर रि०। 


| दा 


श्रालापक --वबि० [सं०] १ बात दीत करनेवाला । २ गानेवाला । 


श्रालापचारो--चल्षा क्ली० [स० श्रालाप + चारी ] स्वरो को साधने की 
क्रिया। तान लडाने की क्रिया | जैसे,--वहाँ तो सूप प्राजाप- 
चारी हो रही है। 

श्रालापत--प्तज्ञा पृ० [स०] १ स्वस्तिवाचन । स्वस्तिपाठ | २. बातें 

करना । ३ सग्रीत में गानाप लेने जी क्रिया किंग । 

ग्रालापना--कि० स5 [ स० बझालापन या श्रालाप+ हिं० ना [प्रस्य ») ] 
गाना । सुर खीचना | तान जडाना । 

बग्रालापित--वि० [सल०] १ कथित | सनाधित। दे गाण हुआ । 

ब्रालापिनी--सझ्या क्री० [सं०] १ वाँयुरी। बसी । २ धमड़ी। 

प्रालापी--वि" [ स० श्रालापिनू ][ ति० र्दी० श्रालापिती ] १ 
वबोलनेयाला | उ०-- -मार्घों जू, मो ते और ने पापी। मन 
क्रम बन दुसह सराबहिन सौं कुक वचन ग्बलापीव 
>यूर० ११४०। २ शआजाप लेनेवाला । सान लगानेवाजा । 
गानेवाला । 

श्रालाबु, श्रालाब्‌ --सन्ना पुं० [स०] झजाबु । लोकी [फे । 

झ्रालारासो--वि० [सं० श्रालम्य ?] १ वेषपरबाह। निद्ंद्। २ जह 
कियी वात की पूछगाछ्ठ न हो । वेपरवाद्वी का । 

यौ०--शणतलारामी कारखाना ८ प्र॑ंघेंरखाता । 
ग्रलावते--सयण पूँ० [सं०] कपड़े वा पंखा। 
प्रालास्य- सा पूँ० [सं०] मगर नामए जयजनु छो०। 


प्रालिंग 


धालिग--सब्ला पु० [स० आ्रालिड्भन] दे? 'आरालिगन! । उ०--विन देखे 
मन होत वाहि कैसे करि देखे। देखे ते चित होत श्रग श्रालिग 
विसेखे ।--ब्रज ग्र॑ ०, पृ० ६० । 

झालिगन--सज्ञा पुं० [स०] [वि झलिगित, आलिगी, ध्ालिग्य| गले 
से लगाना | हृदय से लगाना। परिरमण। उ०--प्रजहूं न 
लक्ष्मी चद्रगुप्तहि गाठ श्रालिगन कर ।--मारतेंदु ग्र ०, भा० 
१, पृ० १। 

विशेष--प्रह सात प्रकार की ब्रहिर्रतियों मे गिना गया है, 

जैसे--आलिगन, च वन, परस, मर्दन, नख-रद-दान | अधर- 
पान सो जाहिए, वहिरति सात सुजान केशव ग्र० 
भा० १, पृ० १४। 

आलिंगना(-क्रि० स० [स० श्रालिड्भत] ग्रेंकबा र मरना । भेंटदा । 
लपटाना | हृदय से लगाना। गले लगाना। उ०-पिय चुम्यो 
मुह चूमि होत रोमाचित सगवग। आलिगत मदमाति पीय 
अगनि मेले श्रग ।->व्याम (शब्द०)।॥ 

प्रालिगित-वि० [स० श्रालिड्रित] गले लगाया हुप्ना । हृदय से लगाया 
हुआ । परिरतणित | उ०-प्रतिजन प्रतिमन श्रालिगित तुमसे 
हुई सम्यता यह नूतत ।--प्रनामिका, पृ० २१३॥ 

आालिंगी--वि० [स० श्रालिड्धिनु] आ्जिगन करनेवाला । 

श्ालिग्य '--वि० [स० श्रालिडाय] गते लगाने योग्य । हृदय से लगाने 
योग्य । परिर मण करने योग्य । 

श्रालिग्य'--सज्ञा ए० एक प्रकार का मृदग । 

आझालिजर--सज्जा पु० [स०] बडा घडढा या झंकर किो०॥। 

श्रालिद, प्रालिदक--स्तज्ञा पुं> [ स० श्रालिन्द, श्रालिन्दक्र ] दे० 
ग्रविद! को०] | 

आलिपन--सज्ञा पुर्णूस० प्रालिस्पन] १. दीवार, फर्श श्रादि की सफेरी 
या लिपाई पुताई काम | २ लीपना । पोतना [कोन । 

प्रालि--सज्ला खो" [स०] १ सखी। सहेनी। वयस्यथा। ३ विच्छू। 
३ भ्रमरी । ४ पक्ति। श्रवती । ५ सेतु । बाँध । ६. रेखा । 

शझ्ालिखित-वि० [स०] १ चारो ओर रेखाकित । २ चित्रित) ३ 
लिखित । लिखा हुग्ना को०]। 


ब्रालिप्त-वि० म० श्रालिप्त] बलेप | निर्लेप । उ०-लिप्प नाहि ग्राजिप्त 
रहत है ज्यो रवि जोति समाव ।--जग० वानी पृ० ११९। 
श्रालिम--वि> [भ्र०] विद्वान । पडित | जानकार । 
झाली --वि० [स०] सखी । सहेली। ग्रोइयाँ। उ०- एक कहदइ 
नृूपसुत तेइआली । सुने जे मुनि सेंग श्राए काली ।--मानस, 
वार२९ । 
धाली- सल्ञा त्ी० [देश०] चार विस्वे के वरावर का एक मान । 
विशेष-बह शब्द गढवाल ग्रौर कुमाऊँ मे बोला जाता है । 
प्राली' (छु|--वि० स्नी० [स० श्राद्र |] भीगी हुई । गीली। तर । 
झाली--वि० [श्र०] वडा । उच्च | श्रेष्ठ । माननीय । 
यौ०--प्रालोशान । भ्रालीजाह । जनाव झाली । 
विशेष-इस शब्द का प्रयोग प्राय यौगिक शब्दों के साथ होता है। 
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भालू 


श्राली--[ वि० श्राल] श्राल के रंग का | जैसे,--प्रादी रग | 

ग्राली*--सा म्ली? [सं० प्रालि] पक्ति। अवली । उ3०- बरने दीन- 
दयाल बैठि हसन की श्रादी, मद मद पग देत ग्हों यह छल 
की चाली ।-दीन० ग्र ०, पु० २०६ । 

प्रालीजा(छ)--वि० [श्र० श्रालीजाह ] ?ै० 'ब्रा गेजा' । उ०-आ्राजीजा 
इक बार, हम सबको लै साथ मैं । जगव हरनि मित्र, खेलौ 
ये भ्रर्ज करे | हम्मीर०, पृ० २॥ 

श्रालीजाहु--बि० [ग्र०] ऊँचे दर्जे का । उच्चपदरय । श्रीमान्‌ । 

आलोीढ"--सज् पु० [स०] दाहिनी जाँच को फैलाकर ओर बाई जाव 
को मोढकर बाण चलाने की मुद्रा [#० । 

श्रालीढ़)--वि० १ खाया हुप्ना । भूक्त। ३ चाटा हुआ । १. घायन। 
चोट याया हुग्ला की०] | 

श्रालीढक- सब्चा पुं७ [सं०] हात के ब्याएं हुए बहटदें 
कि०] | 

श्रालीन-- वि० [स०] १ परिरितित । श्राविगित । २ चिप हुप्रा। 
शिप्ट। ३. द्रवित | पिघवा हमरा कि | 

श्रालीन-- सझ्ा पु० १ टीन | २. सीसा | ३. संपर्क शिन ! 

झालीतक--सज्ञा पुं० [स०] ढ० 'आजीन! कि । 

प्रालीशान--वि० [पग्र0] भव्य | मउकीला । शानदार । विशाल । 

प्रालु चन-- सजा पुभूस० श्रालुऊ्चन] फाडना । चीरना । छेदताकिंणु । 

आलु ठन्--सज्ला पु०[सं० प्रालुण्ठन] चोरी बना | ठीनना । अपहरण 
करना । लूटना कि०] । 

श्रालु--सल्जा पुं० [स०] १ एक प्रकार का मूत । ३ बश्रावनूस । ३ 
नाव या बेडा । ४ पेचक । उल्लू [की०) ! 

शालु*--सल्ा लो पानी रखने की कारी । मटकी कोण । 

धालुक--सन्चा पुं० [स०] १ श्रालूकद ॥२. शेपनाग । 

श्रालुल--वि० [मं० | कपित । हिलता हुप्रा [फो०] । 

श्रालुलायित-वि० [मन्धाजुलित > प्रालुलायित <- हिलता हुआ्रा । कपित। 
उ०--वजी निशा के वीच आलजुलायित केजो के तम में । 
-++नील०, पृ० १० 


प्रालुलित-- वि० [स०] १ विचलित । २ क्षुबय को० । 
झाल--सझा पु० [सं० धालु ] एक प्रकार प्रसिद्ध कद ! 
विशेष-फ्वार कातिक मे क्यारियो के वीच मेड बनाकर भालू 
वोए जाते हैं जो पूस मे तैयार हो जाते हैं। एक पौधे की जड 
मे पाव भर के लगभग आलू निकलता है। भारतवर्ष मे 
भ्रव श्रालू की खेती चारो ओर होने लगी है, पर पटना, नैनीताल 
श्रीर चीरापूची इसके लिये प्रसिद्ध स्थान हैं। नैनीताल के 
पहाद्ी आलू बहुत बढे बडे होते हैं। श्रालू दो तरह के होते 
हैं लाल श्र सफेद । यह पौधा वास्तव में अमेरिका 
का है। वहांसे सन्‌ १५८० ई० में यह यूरोप में गया । 
भारतवपे मे इसका उल्लेख सबसे पहले उस भोज के विवरण 
मे श्राता है जो सन्‌ १६१५ ई० मे सर टामस रो को झासफ 


खाँ की ओर से अजमेर मे दिया गया था। जब पहले पहल 
आलू भारतवपं मे आया या तव हिंदू लोग उसे नही खाते ये, 


प्रांसु* 


केव्रल मुपतमान प्रौर जोरेज ही खाते थे। पर धीरे वीरे 
इसका खूत् प्रचार हुप्ना श्रौर अब्र हिंदू ब्रत के दिनो में भी 
इसे खाते हैं | अ्रालू' शब्द पहने कई प्रकार क्रे कदों क्रे लिये 
व्यवहृत होता था, विशेषकर “श्ररुप्रा' के लिये। फारसी में 
कुछ गोल फरठो के लिये भी झ्रालू शब्द का व्यवहार होता है, 
जैपे,--प्रातूवुखारा, शफतालू अ्रालूच्रा । 
यौ० - रतालू । शफतालू । 
ग्रालू--सज्ञा क्ी० [स० श्रालु | छोटा जलपात्र। कझारी। लुटिया। घटी । 
' ग्रालूचा--सज्ञा पु० [फा० श्रालूचह्‌ | १ एक पेड । 
विशेष-यह पेड पश्चिमी हिमालय पर गढवाल से कश्मीर तक 
होता है। इसका फल गोल गोव होता है श्रौर पृजाव इत्यादि 
- मे बहुत खाया जाता है । फव पकने पर पीजा श्रौर स्वाद 
में खटमीठा होता है। अफगानिस्तान मे आलूचे की एक 
जाति होती है, जिसके सूखे हुए फल आलूवुद्यारा के नाम 
से भारतवर्प में श्राते है। आलचे के पेढ से एक प्रकार का 
पीना गोद निकलता है | फन की ग्रुठटलियों से तेल निकाला 
जाता है, जो कही कही जलाने के काम आता है। इसकी 
लकडी वहुत मुलायम होती है । इससे काश्मीर मे रगीन और 
नक्‍क्राशीदार सदूक बनाते है। 
पर्या ०--भोटिया बदाप्त । गर्दालू । 
भालूचाप-सच्ा प० [हि श्रालू + श्र० चाप] आ्रालू का पकवान जो 
उवाले हुए श्रालू को पीसकर और गोल या चिपटी टिकियों 
की तरह बनाकर घी या तेल मे तलतकर वनाया जाता है। 
उ०--््रत में मैने विशुद्धा श्रालूचाप का प्रस्ताव कलास के 
सामने रखा ।--सन्यासी, पृ० ३४० । 
प्रलूदम--सज्जा पु० [हिं०] दे? दमग्रावू । 
प्रालूदा- वि० [का० श्रालूदह |] लथपथ । विथडा हुआ | लथापथ | 
सना हुआ । उ०--अ्रएक खू श्रालूदा मेरे इस कदर जारी है 
आज ।--कविता कौ ०, भा० ४, पृ० ४० । 
प्रालूत--वि० [स०] काटा हुए । काटकर अलग किया हुआ कोणु। 
प्रालूवालू--सज्ञा पुं० [सं० श्रालू + वालू (अनु०) | ग्रालूच को तरह 
का एक पेड जो पश्चिमी हिमालय पर होता है । इससे एक 
प्रकार का गोद निकलता है । योरप में इसके फलो का श्राचर 
श्रौर मुरब्वा डालते है, वीज से शरात्र को स्वादिष्ट करते हैं 
श्रौर लक्डी से बीन श्रौर वासुरी ग्रादि वाजे बनाते हैं। 
पर्या०--ग्रिलास । श्रोलची । 
श्रालूबवुखा रा-सज्ञा प० [फा० झालू बुखारह | आलूचा नामक वृक्ष का 
सुखाया हुआ्ना फल । 
विशेष-- हू फल पश्चिमी हिमालय में भी होता है, परतु बुखारा 
प्रदेश का उत्तम समझा जाता है । इमी से इसका यह नाम 
प्रसिद्ध है। यह झाँवले के वरावर श्र श्राड, के आकार का 
होता है और स्वाद मे खटमीठा होता हैं। हिंदुस्तान में ग्रालू- 
बुखारा श्रफगा निस्तान से श्राता है । यह दस्तावर है और 
ज्वर को णात करता है। इसी से रोगियो को इसकी चटनी 
जिलाते हैं । 
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ध्रौलोचिनां 


प्रालूशफतालू--पत्ना पं० [हिं० झालू +फा० शफतालू] (निरर्थक)_ 
लंडको का एक खेल जो पच्छिम में दिल्‍ली, मेरठ श्रादि स्थानों 
में खेला जाता है । 

विशेष--इसमे एक लडका दूसरे को घोड़ा बनाकर उसकी पीठ 

पर सवार होठा है और उसकी गाँखें अपने हाथो से बद कर 
लेता है । तव एक तीसरा लडफ़ा उसके पीछे खडा होकर 
उग्तियाँ वुकाता है । यदि घोडा बना हुआ लडका उंगलियों 
की सख्या ठोक ठीक बरतला देता है, वो वह खरा हो जाता 
है श्लौर उस उंगली बुकानेवाले तडफे को घोड़ा बनाकर उस 
पर सवार होता है । 

ग्रालेख --सब्जा पुं० [स०] १ लिखावट । लिप्रि। लिखाई।२ लिजित 
वस्तु | लिखित सामग्री (उमारा आदि के लिये उपयोगी) । 

ग्रालेख (9 --वि० [सं० श्रलक्ष्य, प्रा० भ्रलखख ] जो लक्ष्य में न आए । 
अलद्ष्य । 3०-- श्रकह आलेख को देखिया केसो भयो ब्रह्म- 
रागी ।--कैणव० श्रमी०, पृ० १० । 

श्रालेखन--सज्ञा प॑ं० [स०]१ चित्र | तस्वीर ॥ 3० - चतुर शिल्पी 
या चितेरे की भाँति अनेक सूदर रूप या आलेखन उपस्थित 
किए ।- पोद्दार श्रमि ग्र ०, पृ० ६५३ । २. लिखने का कार्य । 
लिखना । उ०-- इस ग्र थ के श्रालेखन या सपादन में सपादन 
समिति के मित्रो के साथ विविध समिति के सयो जको तथा भ्रन्य 
मित्रो का सहयोग रहा है ।--शुक्ल श्रभि० ग्र०, पृ० २। 

ग्रालिख्य! --सल्चा पुं० [स०] चित्र | तसवीर । 

श्रालिख्य*--वि० लिखने योग्य । 

यौ०--प्रालेख्य विद्या:- मुसवब्यरी । चित्रकारी । 

प्रलिपन--सब्ना पुं० [स०] १ लेप।२ उवपलेप | पलस्तर । 

प्रालिपन--सच्चा पुं० [सं०] लेप करने का कार्य । 

ग्रारल(ए--सल्ञा पु० [सं० श्रालय] घर। मिधाव | भवन । उ०-जो पी 
प्रभु करना के आल । तो कत कठिन कठोर होत मन, मोहि 
बहुत दुख साले +-सूर०, १० | ४७७२ | 

श्रालोक--सज्चा एुं० [स०] [वि० श्रालोक्य ] १, प्रकाश । चाँदनी । 
उजाला । रोशनी । २. चमक । 


यौ०--श्रालोकदायक । श्रालोकमाला । 
३ दशशान | दीदार । 


आ्रालोकन--सनज्जा पुं० [सं०] दर्शन । श्रवतोकम । 

शआ्रालोकनीय--सब्चा पुं० [स०] दर्शनीय । देखने योग्य । 

श्रालोकित--वि० [स०] १ देखा हुआ । २ प्रकाशित | उद्मासित। 

श्रालोच(9)--सज्ना पु० [स० श्रा+लुल्चन | खेतो मे गिरा हुआा 
अन्न वीचना । णीला । (5०) । 

धालोचक--वि० [स*०] [वि० ली० श्रालोचिका ] १ देखनेवाला | २ 
जो किसी वस्तु के ग्रुण दोप की विवेवना करे । जो ग्रानोचना 
करें | जाँचनेवाला । 

प्रालोचश(प--सन्ना पुं० [हि० झालोच] दे" आलोच' । 

श्रालोचन--सब्चा यु० [सं०] १ दर्णन। ३ गुण दोप का विचार 
विवेचन । जाँच। ३ जैनमतानुसार पाप का प्रकाशन] 

पभ्रालोचना--सल्षा ली? [स०] किसी वस्तु के गुण दोप का विचार । 
गुण-दोष-निरूपणा । 


प्रालोचित॑ 


ग्रालोचित--वि० [सँ०] जिसके गुण दोप॑ की निझयण किया गया 
हो । विचार किया हुमा । 
ग्रालोडन--सज्ञा पुं० [स० आालोडत ] १. मयना । हिलोरना | २. 
विचार | सोच विचार । 
ग्रलोडना (9-- क्रि० स० [सं० श्रालोडन] १ मथना | २ हिलोरना। 
३ खूब सोचना विचारना | ऊहापोह करना । 
प्रालोडित-वि० [स० आालोडित] १ मथा हुगा । २ हिलोरा हुप्रा । 
३ सुवितित। सोचा हुआश्ना । 
झालोप--सच्ञा पु० [स०| १ लुप्त करता । २ पहले का निश्चय रह 
करना को०ण] । 
प्रालोल--बि० [मं०] १ कुछ कुछ हिलता हुम्रा । तनिक चचल । 
२ क्षब्ध । प्रस्तव्यस्त | जैसे,--केश [कोण । 
ग्रालोलित--वि० [स०] क्षुव्य् किया हुप्रा । श्रादोलित [को०_] । 
झ्ाल्टरनेटिवे--सनज्ञा पु० [आर०] १ चारा । दूसरा उपाय | उ०-- 
इनमे से किसी को एप्रवर बताना होगा, और कोई आल्टरनेटिव 
नही हैं ।--गवन, पृ० ३८२ । 
प्राल्वार--सच्चा पृ० [देश०] दक्षिण मारतीय भागवत धर्म के मत 
उपदेशको की श्रेणी । 
प्रात्हा--सकज्ञ पु० दिश०] १ ३१ मात्राश्नों के एक छद का नाम 
जिसे वीर छद भी कहते हैं। इसमे १६ माजाओश्रों पर विराम 
होता है। ज॑से,--सुमिरि भवानी जगदवा कौ श्री सारद के 
चरन मनाय । आ्रादि सरस्वति तुमका ध्यावों माता कठ बिराजी 
प्राय ।२ महोवे के एक पुरुष का नाम जो पृथ्वीराज के 
समय मे था। ३ वहुत लवा चौडा वर्खन । 
मुहा०-भरारहा गाना ८ अपना वृत्तात सुनाना । आ्रापवीदी सुनाना। 
यो ०-श्राव्हा का पेवरा ८ व्यर्थ का लवा चौडा वर्णन । वितडाबाद | 
ध्रावतक--म० [स० श्ावन्तक | अवती से सवधित [को०॥। 
भ्रावतिक--वि० [म० श्रावन्तिक ] दे० 'आवतक! । 
ध्रावती सब्चा स्री० [सं० श्रावन्‍ती | श्रवति श्रौर उसके श्रास पास बोली 
जानेवाली प्राचीन भाषा । 
भ्रावत्य-- वि? [से श्रावन्त्य| १ अवति देश का । २ आवति देश का 
निवासी । 
प्रावदन-- सज्ञा पु० [सं० श्रावन्दन | नमस्कार। प्रणाम । को०]। 
श्रारवं(छ-- सल्ञा पु० [हि०] हे? आता! । 
आ्राव(9--सन्ना पु० [म० प्राय |] श्रायु। जिंदगी । उ०--मोहन द्ग 
इन दुगन से, जा दिन लख्यो न नेक ॥ मति लेखौ वह आराव 
में, विधि लेखनि ने छेंफ ।--रसनिधि (जब्द०) । 
ग्रावग्रादरा--सल्ला पु० [हि०आाना +स० भ्रादर] श्रावभगत। आदर- 
सत्कार । 
आझावक- सब्ला पु० [हिं० झावना--क (प्रत्य०) | श्रामद । पहुँच | 
यौ०-- श्रावकजावक -- ग्राना जाना । 
श्रावज(9- सब्ञा पुं० [स० भ्रातोद्य, प्रा० श्राश्रोज्ज, श्रावज्ज] एक पुराना 
वाजा जो ताशे के ढग का होता है । उ०--उद्धत सुजान सुत 
बुद्धिवलवान सुनि, दिल्ली के दरनि बाज श्रावज उछाही के ।- 
सुजाूत ०, पृ० १०११ 


३७६ 


धर्विभावे 


श्रावझ(9-- सज्चा पैं० [हिं० श्रावज] है? ब्रावज” ॥ उ०-पदढ़ 
परखाउज ग्रावक सोहँ । भिवरि सहताइन सो मत मोह -« 
रामच०, पु० ४४ | 
श्रावटना ! 9 )--सज्ञा पु० [सं० श्रावत्त, पा० श्रायद्र] १ हलचल । 
उथल पुयल | डावॉडोलपन | अस्विरता। २ सकल्य विकलत । 
ऊहापोह ॥ उ०>जा घट जान विनान है, तिस घट 
ग्रावटना घना । विन खांडे सग्राम है नित उठि मन सो जूकना। 
--केंबीर (शब्द०)। 
ग्रावटना  (छ)!--क्रि० स० गरम करना । श्रीटाना | खौलाना । 
गवटना*(५१-क्रि० श्र० गरम होना ।औटना । खौजना। उबतना। 
उ०-जिहिं निदाध दुपहर रहै भई माघ की राति | तिहि उसीर 
की रावटी खरी ग्रावटी जाति ।--प्रिह्वारी र० दो० २४४ । 
श्रावंट्ट(छ)--मन्ना पुं० [स० श्राव्ते, प्रा० श्रावट्र] <० 'आवतें | उ०-- 
ऐसो जु जुद् करिहे न फोठ। तय लप्प मान आवबदड सोउ ।-- 
पृ० रा०, ६१। १००० ॥ 
श्रावडना(9१--क्रि० झ्र० [सन श्रातुप्ट, प्रा० श्राउदठ, मु श्रावडनु] सम 
भता । पसंद ब्राना । उ०-घडी एक नहिंआवडे, तुम दरसन 
बिन मोय | तुम ही मेरे प्राण जी, क्रा सं जीवन होय ।--सत 
बानी०, भा० २, पू० ७० । 
ग्रावध(छ्छौ--सद्बा पृ० [हि० श्रायुब] दे” श्रायुध/' | 30--(क) दादू 
सोधी नही सरीर की कहै श्रगम वी बात । जान कहावी बापुडें, 
प्रावधनी लिये हाथ ।--दादू० बानी, प०२२। (ख) मनो 
ग्रावध वज्नि जी वच्ध वहुर (-पृ० रा०, २। १०१॥ 
श्रावन(प/--सल्चा पुं० [सं० आगमन, पुं० हिं० श्रागवन ] आगमन । 
ग्राना । उ३०--(क) द्वारे ठाढ़े हैं द्विज बावन। चारो वेद 
पढत मुख आगर श्रति सुकक सुर गावन । वानी सुनि बलि 
पूछन लागे इ्ा विप्र _कत आवन |-सूर ०, ८४४० | 
भ्रावना (9) --सल्ला पु० [हिं० श्रावव] दे" आवन । उ०--बहुर 
नहिं श्रावना या देस ।--कवीर श०, पृ० ५॥ 
भ्रावना  (छी--क्रि० झ्र० [ हिं? श्राता] दे? झ्ाना । 
यौ०--श्रावना जावता >ग्राना जाना। उ०-वार पार की हद 
पर हर वक्त मे भी, बीच श्रावना जावना लेखा है-कवीर 
रे०, पृ० ३५ । 
श्रावनि(9) --सब्चा खली? [हिं० झ्ावन] दे 'आावन! । 
श्रावनेय- सच्चा ए० [स० ] अवनि या पृथ्वी का पुन, मगल । 
प्रावपन--सन्ना पु० [सं०]१ बोप्राई। २ पेड का लगाना! रे 
थाला ।४ सारे सिर का मु डन । 
यौ०--क्रेशावपन । 
प्रावभगत--सह्जा पुं० [हिं० श्रावना + भक्ति] ग्रादर सत्कार | खातिर 
तवाजा । 
क्रि० प्रण--करना ।--हो ना । 
आावभाव--सज्चा पुं० [संघ भाव] आदर सत्कार । खातिर तवाजा 
उ०-प्रावमाव के डोलिया पालकी सत्त नाम के वाँस लगायो । 
“--धरम० (शब्द०) । 


प्रावर्य 


प्रावय--सज्ञा पृ० [स०] 4 आगमन र प्रागंतुक । ग्रानेबालकीन 
प्रावर((--श्रव्य० [स० अभ्रपर | और । 3०-- सखी प्िखाडइ कँदला 
गई । श्रावर मदिर ठाढ़ी भई ।--माधवा ०, पृ० १६७ । 
प्रवरुक '--वि० [सं०] छिपानेवाला। आवरण डालनेवाला [को०। 
प्रावरक*--स्ना पुं० [स०] परदा । चिक [को०] | 
प्रावरखावो-- सज्ञा ० [ बें० श्रावर -- श्रीर + बं० खाबो ८- खाऊँगा ] 
एक प्रकार की बंगला मिठाई। 
प्रावरण- सक्ना प० [सं०] १ श्राच्छादन | ढकना। २ वह कपडा 
जो विसी वस्तु के ऊपर टपेटा हो | वेठन । ३. परदा। उ0- 
सब कहते हैं खोल्लो खोली छवि देखूगा जीवनधन की, श्रावरण 
स्वय॑ बनते जाते हैं भीड लग रहो दर्शन की ।--कामायनी, 
पृ० ६८ । ४,ढाल | ५.दीवार इत्यादि का घेरा । ६ अज्ञान । 
७ चद्ाए हुए श्रस्त्र शस्त्र को निप्फल करनेवाला अस्त । 
प्रावरण पत्र--सब्चा पु० [सं०] वह कागज जो किसी पुस्तक के ऊपर 
उसकी रक्षा के लिये लगा रहता है श्रीर॒ जिसपर पुस्तक और 
पुस्तककर्ता के नाम इत्यादि भी रहते हैं। कवर 
प्रावरणशक्ति--सज्ञा क्री" [स०] वेदात में श्रात्मा या चैतन्य की 
दृष्टि पर परदा डालनेवाली शक्ति। 
प्रावरिका--सज्ञा स्री० [स०] क्षुद्र आ्रापण । छोटी दुकान [कोण । 
प्रावरित--वि० [म०] ढऊा हुप्रा आवृत कोण । 
प्रावरिता-वि० [स० ग्रावरितृ] ढकने या श्राच्छादित करनेवालाकि०] 
प्रावरी- वि० [स० श्रावरीत्‌ > झ्रावरीता] ढकी हुई । ग्राच्छादित 
3०-मोहू्‌ मैं श्रावरी हूँ बुध्रि वावरी सीख सुर्त न दसा दुख 
छीजे ।-- घनानद, पएृ० १४।॥ 
प्रावर्जक--वि० [स०] श्राकर्पषक कि०]। 
प्रावजंन--संज्ञा पु० [स०]१ श्राकृषप्ट करना । २ 
३ नीचा दिखाता। ४ दान की क्रिया को०। 
प्रावर्जना-सज्ञा ख्री'[ स०]१ श्राकपंण | ३ तिरस्कार | श्रवमानता । 
उ०--मैं देव सृष्टि की रति रानी निज पचवाण से वचित हो, 
वन आवजेना मूति दीता अपनी शअ्रतृष्ति सी सचित हो। 
“कामायनी पृ० १०२। 
प्रावजित*-वि० [स०] १ त्याग किया हुआ । जिसे छोड दिया गया 
हो । छोडा हुआ । पराभूत । परास्त । 
प्रावजित*--सज्ञा ए० [स०] चद्रमा की स्थिति विशेष [की०]। 
प्रावर्त)-. बि० [सा०] १. पानी का मेंवर । २ चार मेघाधिपो मे से 
एक | हे वह बादल जिससे पानी न बरसे । ४ एफ प्रकार का 
रत्न | राजवर्त । लाजब्द । ५ सोनामाखी । ६ रोएँ की 
भेवरी । ७ सोच विचार । चिता । ८ ससार। 
प्रावर्त)--वि० घूमा हुम्रा । मुडा हुआ । 
यौ०--दक्षिणावतं शख ++ वह शख जिसकी थौरी दाहिनी तरफ 
गई हो। यह शख बहुत मगलप्रद समकका जाता है! 
प्रावत्तक--राज्ञा पु० [रा०] योगियों के योग में टोनेवाले पाँच प्रकार 
के विष्नो मे से एक प्रकार का विध्न या उपसर्ग। माकडेय 
पुराण के अनुसार इस विघ्न के द्वारा ज्ञान झ्ाकुल ही जाता है 
प्रोर उनका चित्त चप्ठ हो जाता है। 


सतुष्ट करना। 


४७७ 


ध्रायसति 


प्रावर्तकी-- सा खौ* [स०| एक प्रकार को 5ता जिसे चमंगण भौर 
मगगवदुबरली भी कहते हैं । 

श्रावर्त न- सझ्ञा पु० [स० श्राग्तन] १. चक्कर देना । घुमाव । 
फिराब | उ०--बवहु अनग पीड़ा झ्रनुसव-सा अंगमगरियों का 
नतेन, मधुकर के मरद उत्सय सा मंदिर भाव से प्रावर्तन । 
-कामायनी, १० ११॥।०२ विलोडन। मथन। ठिलाना । 
उ०--सौर चक्र में आवतेन था प्रतय निशा का होता प्रात | 
“-+कामायदी, पु० २० । ३ धातु इत्यादि का गलाना। ४- 
दोपहर के पीछे पदार्थों की छाया का पश्चिम से पुर्व॑ की ओर 
पडना 4५ तीसरा पहर | पराष्ण । 

श्रावर्तती--सच्चा त्ी० [सं*] १. वह कुल्हिया या घटिया जिममे धातु 
गलाई जाती है ।९ कलछी | चमच | चमचा कोण | 

श्रावर्ततीय--वि० [स०] १ घुमाने योग्य । २ मथने योग्य । 

श्रावर्तमणि--सल्ञा पुं० [सं०] राजावतं॑ मरि। नाजवर्द पत्थर ॥ 

प्रावतित- वि० [स०] १ घुमाया हुप्रा। ३. मथा हुम्रा । 

श्रावत्तिनी -- सश्ा खी० [स०] १ भंवर | जलाव्त। नौरी २ अज- 
शगी नाम का पीधा किोणु | 

ग्रावर्ती--वि० [स० श्रावर्तिन ] १ चक्कर काटनेवाला । घूमने या फेरा 
लगानेवाला । २ पिघलनेवाला ।३ घुलमिल जानेबाला को०। 

प्रावर्दा --वि० [फा०] १ जाया हुप्रा। २ कपापात्र । 

प्रावर्दा [--सब्बा सी? [हिल] दे? 'प्रायुर्दाय! । 

श्रावर्ष--सल्ला पुं० [स०] वर्षा । बरसात | बृष्टि को० । 

आ्रावलि--तठण छ्ी० [स०] पेक्ति। पाँत | अनुकमिकता । श्लेशी । 
फत।र । उ०-वन उपवन खिल आार्ई कलियाँ, रवि छवि दर्णन 
की आावरियाँ ।--प्राराधना, पूृ० ३ । 

झ्रावलित--बि० [स०] वन खाया हुप्रा । कुछ मुड् या सुका [कोगु। 

प्रावली- सप्चा सी? [स०] पक्ति । बेणी | वत्तार। २ बह युक्ति या 
पिध्रि जिसके द्वारा चिस्बे को उपज का अ्रदाज होता है । जैसे, 
विस्वे की उपज के सेर का आधा करने से वीधे की उपज का 
मन निकलता है । 

प्रावल्गित--वि० [स०] घीरे घीरे हिवता हुप्रा। ईपत्कपित कोण । 

प्रवत्गी--वि० [सं० झावल्गिन | नाचनेवाता कि० | 

प्रावरप्र--स्षा पुँ० [सं] १ जरूरत। पश्रावश्यकता । २ बझ्नियाय॑ 
काम या परिणाम कोण ॥ 

आ्रावव्यक--वि० [मं*] १. जिसे श्रयश्य होता चाहिए। जहछरी । 
सापेक्ष्य | जैसे,--(क) श्राज मुझे एक अ्रावश्यक (कार्य है । 
(गा) तुम्हारा वहाँ जाना ग्रावश्यक नहीं । २ प्रयोजनोथ | 
काम का | जिसके विना वाम ने चले । जैसे,-पट़ ते प्रायश्य कफ 
वस्तुओं का इक्ट्टा कर दो । 

ग्रावश्यकता--मसजझ्ञ री* [०] १ जररत॥ प्रपेता | २ प्रयोजन । 
मतउव | उ०--शपनी ग्रावश्वकत्ता दा झघजुचर बन गया, रे 
मनुष्य तू कितना नीचे गिर गया ।फस्खा०, पृ० २६ ॥ 

ब्रावग्यकीय--वि० [सं०] प्रमोजनीव । जरूरी । 

झावसति--सप्ा खी० [स०] पृ. रात ।मिना+ ३, हात में रखने के 
तिये विश्वामद्पान झिण] । 5 


धाविरसर्थ 


पग्रावसथ-प्ृ० [सं०] १ रहने की जगह गृह । २ वस्ती । 
गाँव। ३े आश्रम ।४ कब्रतविशेप। 
आ्रावसथ्प--वि० [सं०] घर का | खानगी । 
आ्रावसथ्प- सब्ञा त्री० पाँच प्रकार की अग्नियों में मे एक । वह अर्नि 
जो भोजन पकाने आदि के काम मे आती है | लौकिकारिन । 
भ्रावसान-वि० [स०] ग्राम के अवसान या छोर का निवासी (जैसे 
चाडाल आदि) को०] । 
प्रावसित--वि० [ स० ]१ पूर्ण । पुरा किया हुआ । २ निश्चित किया 
हुआ । एकत्र किया हुआ ( धान्‍्य आदि )। ४ पका हुआ्ना । 
पूरा विकसित । 
श्रावस्थिक--वि० [स०] अवस्था के अनुकूल कि० । 
ग्रावस्सिक(प्र-- वि० [सं० श्रात्रब्यक |दे” 'आ्रावश्यक' | उ०--कालि 
उहाँ भोजन करी गब्रावस्तिक यहु बात ।--प्रध ०, पृ० ३२ । 
ग्रावह-- सज्जा पु० [स० | वायु के सात स्कघो में पहले स्कथ की वायु । 
भूलोंक श्र स्वलकि के बीच की वायु | भूवायु 
विशेष--सिद्धातशिरो मणि में इस वायु को १२ योजन ऊपर 
माना है और इसी से बिजली, शोने श्रादि की उत्तत्ति 
बतलाई है । 
२ श्रग्नि की सात जिदह्नाओ्नो में से एक । 
प्रावहत--सब्बा पु० [स०] ढोकर पास ले जाना | समीप लाना को०] । 
गआ्रावाँ'--सज्ञा पुं० [ हि श्राना, श्रावना |] १ लोहा जब खूब लाल 
हो जाता है तो उसे पीटने के लिये दूसरे लीहार को बुलाते है । 
इस बुलाबे को आवाँ' कहते है । 
श्रावाँ, प्रावा(9)--सश्ञा पु० [सं० श्रापाक| दे” 'श्रावाँ | उ०--जान 
प्यारे जोव कहूँ दीजिए सनेसी तोव आवा सम की जिऐ जु कान 
तिहि काल हैं ।--रसखान, पूृ० ५०। 
प्रावागमत- सच्ला पु० [ हिं० क्रावा -- श्राना +स० गसन ] १ आना 
जाना । अ्रवाई जवाई । श्रामदरफ्त । २ बार बार मरना और 
जन्म लेना । जन्म श्र मरण । 
यौ०--प्रावागमन (से) रहित ८ मुक्त | मोक्षपदप्राप्त । जैवे,-पूर्णा 
ज्ञान के उदय से मनुष्य आवागमन से रहित हो सकता है । 
ग्रावागवंन(४४--सज्जा पुं० [हि०] दे? 'प्रावागमन! | उ०-छूटावें मोह 
को विपति अ्रति आ्रावागमन सो | शक्‌तला, पृ० १५४ । 
ग्रावागौन (9) - सच्चा पु० [हि०] दे? आवागमन! । 
ग्रावाज- मच्जा पु० [ फा० भावाज, सं० श्रावाजु, पा> प्रावाज | १ 
शब्द । ध्वनि । नाद । 
क्रि० प्र०--शाता ।--करना --देना ।--लगाना । 
२ वोली । वाणी । स्वर | ज॑से,--वे गात तो हैं, पर उनकी 
श्रावाज श्रच्छी नही है । ३ फकीरो या सौदा वेचनेवालो की 
पुकार । ४ हल्ला गुल्ला | शोर । 
मृहा ० -- भ्रावाज उठाना ८: (१) गाने में स्वर ऊँचा करना । 
(२) विसी वात के समर्थन या विरोध में कहना । श्रावाज 
फकसना -: ( १ ) जोर से खीचकर शव्द निकालना । (२) 
दें० थञ्रावाज क्सना ।3०--अ्रभी तो श्राप हमपर आवाज 
कंस रहे थे ।+--फिसाना०, भा० १, पृ० ५। श्रावाज खुलना ८८ 
(१) बैठी हुई आवाज का साफ तिकलना। जैस्ते,--तुम्हारा 
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डंजअद 


श्रावीय 


गना वठ गया है, इस दवा से झ्रावाज खुत जायगी | (२ ) 
अधोवायु का निकत्ना। श्रावाज गिरना>-सवर का मंद 

डना। श्रावाज देवा--जोर से पुकारना। जैसे, -हमने 
श्रावाज दी, पर कोई नही बोला । श्रावाज निकालना -:( १ ) 
बोलना । (२ ) चूं वरना । जवान खोजना । जैसे--जो कहते 
हैं चुपचाप किए चलो, आ्रावाज न निकालना ॥ श्रावाज पड़ना << 
झ्रावाज बैठना । श्रावाज पर॒ लगना >ग्रावाज पहचान कर 


चलना । श्रावाज देने पर कोई काम करना। जैसे,+नतीतर 
भ्रपने पालनेवालों की आ्रावाज पर लग जाते हैं। श्रावाज पर 
कान रखना+- ( १ ) सुनना । ध्यान देता । श्रावाज फटना ८ 
आवाज मर्राना। श्रावाज लडना--( १) एक के सुर का 
दूसरे के सुर से मेल खाना । (३) एक की श्रावाज दूमरे 
तक पहुंचाना | प्लावाज बंठना --कफ के कारणा स्वर का 
साफ न निकलना । गला बैठना । जैसे, - उनकी आवाज बैठ 
गई है, वे गावेंगे क्या ? आवाज भर्राना डे” ग्रावाज भारी 
होना । आश्रावाज भारी होना >-कफ के कारण कठ का स्वर 
विकृत होना । श्रावाज मारना ८ जोर से पुका रना । प्रावाज सारी 
जाना ८ स्वर सुरीला न रहुता। स्वर का कक्श होना । ज॑से,- 
अवस्था बढ़ जाने पर श्रावाज भी मारी जाती है। झ्रावाज 
मे श्रावाज मिलाना-( १) स्वर मिलाना। (३) हाँ 
में हाँ मिलाना । दूसरा जो कह रहा है, वही कहना । श्रावाज 
लगाना -- दे? 'श्रावाज देना! । 
अ्रावाजा--सज्ञा पु० [फा० श्रावाज] वो दी ठोली । ताना । व्यग्य । 

क्रि० प्र०--कसना | --फेंकना | “-सारना ।--सुनाना ८ व्यग्य 

वचन बोलना । 


यौ०--प्रावाजाकज्ञी - किसी दूसरे के म ध्यम से की जानेवानी 
व्यग्योक्ति । बोली बोलना । 


प्रावाजाती (छ!--सब्चा ली? [हि० प्राना+ जाता] आवागमन । जन्म 
और मृत्यु का चक्र। उ०--घमंदास कबीर प्रिय पाए मिट 
गइ झावाजानी ।-- घरम० शब्द०, पृ० ३॥ 

श्रावाजाहीः---सद्चा क्षी० [हिं० श्राना + जाता] आनाजाना । 

आवादानो--सक्ञा वक्ली० [फा श्रावादानी] दे” अवबादानी! । 

श्रावाप--सन्ञा पुं० [सं०] वि०| क्रावपिक ] १ वीज बोना | २ 
आलवाल। थाला। ३ कग्रन या ककरण। ४ फेकना । 
छित्तराता | ५ मिलाना। मिश्रण करता। ६ अन्न पात्र । 
७ शत्रवापूर्ण उद्देश्य। ८ पात्रों को व्यवस्थित ढगसे 
रखना॥। ६&£ असमतत् भूमि। १० एक प्रकार का 
पेय कोण । 

श्रावापक- सश्जा पु० [सं०] सोने का ककरणा । कगन कि०] । 

श्रावापन--सब्ना पुं० [सं०] १. करघा। २ घागा लपेटने की गोल 
लकडी । ३. वाल बनाना [की०] । 

धावापिक--वि० [स०] १ बोने या क्षौर कर्म के निये उत्तम । २. 
अतिरिक्त । सहायक । पुरक कोण । 

प्रावाय--सन्ना पु० [सं०] १ थाला। २ घान आदि का खेत में 
रोपना । रोपाई। ३. हाथ का कडा । कण । ४ वह 
सेना जो व्यूह वाँधने से बची हुई हो । 


प्रावार 


विद्येप--कौटिल्य ने कहा है कि परवा तथा प्रत्मावाय से जो 
सेना तीन ग्रुनी से आठ गुनी तक हो, उसका श्रावाय बना 
देना चाहिए । 
प्रावार--सज्ञा पु? [सं०] रक्षणा | वचाव । शरण [को_ 
प्रावा रगी- सछ्ा की? [फा०] श्रावारापन | शोहदापन । 
भ्रावारजा--सज्ञा पुं० [फा० श्रावारजह ]जमाखर्च की किताव । वि० दे० 
'अवारजा' । 
पग्रावारा--वि० [फा० श्रावारह_] [सह्ा श्रावारगी] १ व्यर्थ इधर 
उधर फिर नेवाला । निकम्मा । २ वेठौर ठिकाने का | उठल्लू। 
क्रि0 प्र०“-घूमना ।--फिरना (--होता । 
३ बदमाश । लुच्चा । ४ कुवार्गी ! शुहृदा । 
प्वा रागर्द-- वि० [फा८] व्यर्थ इधर उधर घमनेवादा । उठल्लू । 
निक्रम्मा । 
प्रावा रागदी--सज्ा ली? [फा०] १ ब्यर्थ इधर उधर घूमना । २ 
वदमाणी | लुच्चापन । णुटदापन । 
प्रावाल-- सक्बा पु० [सं०] थाला | 
ग्रावास--सद्ठा पुं. [स०] १ रहने की जगह | निवासस्थान | ३ 


मकान | घर । 

धावासी:- -सज्ञा ल्री० [हि० श्रीसना] भ्रन्न का हरा दाना, विशेषत 
जौ का दाना । 

प्रावाह-- सछा पुं० [स०] १ परिणयसस्कार। विवाह। हे झ्राम 
त्रण को०] । 


श्रावाहन--सन्ञा पु० [सं०] १. मत्र द्वारा किसी देवता को बुलाने का 
कार्य । २ निमत्रित करना । बुवाना । 
क्रि० प्रः--करना | 
श्रावांहना(पु!--क्रि०ग स० [ सं० श्रावाहत ] तुवाना ) आमत्रित 
करना को०] 
प्रावाहनी--सन्ना सखी? [स०] देवता के श्रावाहन के श्रवमर पर की 
जानेवाली एक मुद्रा की०] | 
प्राविक*-सद्भा पुं० [स०]|कवल या ऊनी कपडा। मेड के रोएँ का वस्त्र । 
प्राविक*--वि० [स०] १ ऊन का । ऊनी । २० मेड से सवधित [कोण 
यौ०--प्राविकसौत्रिक -- ऊनी तागे से निर्मित की०। 
प्राविरन-- वि० [सं०] उद्विग्त । व्याकुल [कोन । 
प्राविद्धौ-वि० [सं०] १ छिदा हुआ । भेदा हुआ । २ फेंका हुआ | 
३ कुटिल । वक्र। की०]।४ मुर्ख। जड कोीण॥। ५ निराश | 
हताश [को०] | ६ अ्रस॒त्य । झूठा कोण। 
यौ०--पश्राविद्धकर्ण - जिसका कान छिंदा हुआ हो । आ्राविद्ध- 
करणिका, श्राविद्धकर्णो -- एकलता पाढा या पाठा । ॥॒ 
प्राविद्धौं-- सजा पुं० [स०] तलवार के ३२ हाथो में से एक, जिसमे 
तलवार को श्रपने चारो ओर घुमाकर दूसरे के चलाए हुए 
वार को व्यर्थ या खाली करते हैं 
प्राविध--संद्या पु० [स ०] वडइयो का श्रौजार । वरमा कोण । 
प्राविर्भाव--सब्बा पुं० [सं०] [वि० ध्यविभू त] १ प्रकाश | प्राकट्य । 
२. उत्पति। जैसे,--रामानुज का ग्राविरभाव दक्षिण मे हुग्ना 
था। ३ श्रावेश | जैसे,-महात्माओं मे क्रोध का श्राविर्भाव 
नही होता । 


है. 0८ 


प्रावृत्ति 


प्राविभू त--वि० [स०] १ प्रकाशित । प्रकटित । २ उत्सस्त । 

श्राविधु खी--संज्ा व्री० [सं०] चलु | प्रा [कोन । 

श्राविमु ल--वि० [स०] (वृक्ष) जिसक्री जड या पूल युदा हो [कोन। 

प्राविहित--वि० [स०] प्रत्यक्षी कृत । देखा हुपा को०] । 

श्राविहेत्रि--सच्चा घु० [स०] एक ऋषि का नाम | 

ग्राविल--वि० [स०] १ कलुपित । मैला। पकित॥ २ मिला 
हुमा | मिश्रित । उ०--दुख से ग्राविल सुख से प॒रकिल। 
-“नीरजा, पृ० १। 

आ्रविष्कर्ता'--थ्रि०[ स० ]ग्राविष्कार करनेवाला । ग्राविष्कारकको] 

श्राविष्कर्ता--सब्चा पुं० श्राविष्कार करनेवाला व्यप्रित 

प्राविष्कार- सच्ञा पुं० [स०] [वि० श्राविष्कर्ता, श्राविष्कृत] १. 
प्रावट्य । प्रकाश । ३ वोई एसी वध्तु तयार करना जिसके 
वनाने की युक्ति पहले किती को न मालूम रही हो । ईजाद। 
ज॑से,-- रेल का श्राविष्कार इर्वैड देश मे हुआ। ३. किसी 
तत्व का पहले पहल ज्ञान प्राप्प करना । किसी वात का पहले 

हल पता लगाना। साजन्नात्करण | जैसे,--उस विद्वान ने 

विज्ञान में बहुत से आविष्कार किए | 

प्राविष्का रक--बि० [स॒०] दे० 'श्राविष्कर्ता' । 

प्राविष्कृत- वि० [स०] प्रकाशित । प्रकटित। २ पता लगाया 
हुआ | जाना हुआ । ३ ईजाद किया हुआ्ना । निकाला हुम्ना । 

आ्राविष्क्रिा--सच्ञ क्ली० [स०] दे० 'झ्राविष्कार'। 

ग्राविष्ट--वि० [स०] १ आवेश मे थ्राया हुम्रा । २ भूतप्रेतादिग्रस्त । 
३ तत्पर | सनद्ध । ४ श्रमिभूत  झाक्रात । ५ प्रवेश किया 
हुआ । प्रविष्ट [को०। 

ग्रावी--सज्ञा क्री” [स०] १ प्रसवकालीन पीड़ा । 
गर्भवती । ३ रजस्व वा स्त्री कोण । 

श्रावीत--वि० [स०] पहना हुआ । घारित । २ 
को०.। ३ उपनीत [को०]। 

श्रावीती--वि० [ स० भ्रावीतिन्‌_) दाहिने के पर जनेऊ रखे हुए । 
जनेऊ उलटा रखे हुए । श्रपसव्य । 

श्रावस--सज्ञा पु० [स० श्रायुष्मन्‌, पालि-प्रा० श्रावुस ] है भायुष्मन्‌ । 
प्रिय । 3०--पचवर्गीय साधुप्रो ने कहा -- श्रावुस गौतम हम 
जानते हैं! ।--बै० न०, पृ० ५०। 


२ अतस्सत्वा ॥ 


गया हुप्रा । गत 


प्रावृत--वि० [स०] १ छिपा हुप्रा। ढका हुम्रा। उ०-था प्रेमलता 
से आवृत वप धवल घर्मं का प्रतिनिधि ।--कामायनी, प्रृ० 
२७५। २ लपेटा हुम्ना । श्राउछादित । उ०--अपने को प्र,वृतत 
किए रहो, दिखवाओञ्रो निज कृत्रिम स्वह्य ।+-कामावनी, प्ु० 
१६६। ३ घिराहुआ। छेका हुप्रा। उ०--उस शक्ति की 
विफठता को विपादमयी छाया से लोक फो फिर ग्रावृत दिखा 
कर छोड दिया ।--रस ०, पृ० ६१। 

प्रावृति--सछा झो० [स०] ढकक्‍कन । आवरण किीणु। 

श्रावृत्त--वि० [स०] १ दुहराया हुआ ! आवृत्ति किया हुआ। २ 
लौदाया या फिराया हुआ | ३ पढ़ा हृप्रा [कोण । 

श्रावृत्ति- “संज्ञा क्ली० [स०] १. बार बार किसी वात हा ग्रम्यास। 
एक ही काम को बार वार करना । जैसे,--पराठ की प्रावृत्ति 


क्षावृत्तिदीपक 


कर जाओ । ३ पाठ करना | पढना। ३ घूमता। लौठना 
लिोगु । ४ पलायन की. । ५ संसृति। समार को०। ६ 
किसी पुस्तक आदि का पुनमुद्रण । सस्करण | 
क्ि० प्र०--करना (--होना । 
श्रावृत्तिदीपक-सज्ञा पृ० [स०] दीपक अलकार का एक प्रकार जिसमे 
क्रियापदों की अनेक वार श्रावृत्ति होती है को०ण। 
श्रावुष्टि---सक्या खी० [स>०]ु वृष्ठि । वर्षा कोल । 
प्रावेग--सज्जा पु० [सं०] १ चित्त की प्रवल वृत्ति। मन की कोक । 
जोर । जोण। जैसे,-- क्रोध के श्रावेग मे हमने तुम्हे वे वार्तें 
कही थी । २ रस के सवारी भावों मे से एक । अ्रकस्मात्‌ 
इष्ट या अ्निष्ट के प्राप्त होने से चित्त को आतुरता । 
प्रावेजा--सच्ना पुं० [ फा० श्रावेजह_ ]१. लटकनेवाली वस्तु । २ 
किसी गहने मे शोमा के लिये लटकती हुई वस्तु । जैसे,-- 
लटकन । भुलनी इत्यादि । 
श्रावेदक--वि० [स०] निवेदन करनेवाला | प्रार्षी 
ग्रावेदन-- सच्चा पु० [ म० ][ वि० श्रावेदक, श्रावेदनीय, श्रावेदित, 
भ्रावेदी, श्रावेद्य | अपनी दशा को सूचित करना। 
निवेदन । श्रर्जी । 
क्रि० प्र०--करना । 
यौ०--पझ्रावेदनपत्र । 
श्रावेदनपत्र - सल्ला पुं० [स०] वह पत्र या कागज जिसपर युधार की 
श्राशा से कोई भ्रप नी दशा लिखकर सूचित करे । 
भ्रावेदनीय-- वि० [सं०] निवेदन करने योग्य । 
ध्रावेदित--वि० [स०] निवेदन किया हुआ । सूचित किया हुआ ! 
ग्रावेदी--वि० [स० प्रावेदिनू] निवेदन या सूचित करनेवाना । 
झावेद्य--वि० [स०] दे” 'आ्रवेदनीय! । 
अआ्रावेलतेल-- सज्ञा पु० [देश०] १ नारियल का वह ॒तेल जो ताजी 
गरी से निकाला गया हो $ ३ वह तेल जो सुखी गरी से 
निकाला जाता है। 'मुठेल' का उलटा। 
ग्रावेश--सज्ला पु० [स०] १ व्याप्ति | सचार | दौरा । २. प्रवेश । ३५ 
चित्त की प्रेरणा। भोक । वेग। आतुरता। जोश ।॥ 
उ०--क्रोध के भ्रावेश में मनुष्य क्‍या नहीं कर डालता। 
--(शव्द०)। ४ भूत प्रेत की बाधा। £ अपस्मार। 
मृगी रोग | ६. सकलप। अ्रक्रितिवेश । आग्रह की०। ७ 
गये । मंद को०] । 
शआ्रावेशन--सद्ा घु० [स०] १ ऋद्र या सूर्य की परिधि वा परिवेश । २ 
प्रवेश । ३ कोप । क्रोध । ४ शिल्पशाला । शिल्पकेंद्र | ५. 
भत्त प्रेतादि का श्रावेश कोगु ॥ 
ग्रावेशनिक--सच्चा पुं० [सं० ]मित्रो को दिया जानेवाला भोज । [कोण ॥ 
आ्रवेशिक--सन्ना एुं० [सं०] १ राजशेखर के मतानुसार कवियों की 
एक श्रेणी | मंत्र आ्रादि के वल से प्राप्त सिद्धि द्वारा झावेश की 
स्थिति मे कविता करनेवाला कवि ! २ श्रतिथि। अश्रभ्यागत 
को०॥ ३ अर्तिथिसत्कार | आतिथ्य को" ।४,भीतर जाना । 
प्रवेश करना । घुसना [को०] ॥ः 
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ड्द्च 


श्राशना ई 


श्रावेशिक*-वि०१ असामान्य ग्रवाधा रण | ३ व्यक्तिगत । स्वागत । 
निजी । ३ अतनिहित कोन | 

प्रावेष्टकक--पल्जा पु० [सं०] १ घेरा । २ जाल किोगु। 

ग्रावेष्टत--सच्ञा वुं० [स०] [वि० श्रावेष्टित] १, छिपाने या ढेंकमे 
का कार्य । २ छिपाने या ढेंकने की वस्तु + ३, वह वस्तु 
जिसमे कुछ लपेटा हो। वेठन ।४ चह्दारदीवारी । 

प्रावेष्टित-- वि० [ स० ] १ छिपा हुआ्रा। ढेंका हग्मा। ३२ 
ब्रावेष्टनयुक्त 


श्रावेश(9)-- सज्जा पु० [ स» श्रावेत्, प्रा० प्रावेस ] दे” '्रावेश! । 
उ०--वाकौ सेवा के श्रावेघ में खाइवे की सुधि हू न रहती ।- 
दो सी घाव न०, भा० १, प्र० ३११। 

श्राव्त्न (9)--सल्ना पु० [स० श्रावरण ] श्राच्छादव । घेरा। उ०-- 
दह कोह सा स्वामि आराम छूटटी । पछे पग रा सेन आराम्मन्न 
उट्टो ।--पृ० रा०, ६५ । २२३७ | 


श्राशकतीय- वि०[स० भ्राक्षद्धूनीय ] श्राशकायोग्य । सदेहास्पद कोण 

श्राशफा--खडा खी० [ स॒० श्राशड्भा ] [ बि० श्राशवित अआाद्ंंकनीय ] 
१ डर | मय । खौफ । उ०- उसे प्पने गिर जाने की आशका 
थी ।+--कक्ताल, पृ० ६४। २ शक। शुबवहा। सदवेह। ३. 
अनिष्ट की नावना । 

श्राशकित*--बि० [स० श्राशड्ित] १ डरा हुआ। भयभीत । २ 
सदेहात्मक । सादेहयुकत । 

प्राशकित--जि० १. सदेह । शक । २ भय । डर को० । 

श्राशसन-सन्ना पुरृस०]१ आशा करना । इच्छा करता । २ कहना । 
घोषित करना को०]। 

आ्राशंसा--सज्ञा जी? [स०]१ इच्छा २ ग्राशा । ३ संकेत । ४. 
भापणा । कथन । ५ कल्पना को०]। 

ध्राशसितत--वि० [स०] १ इच्छित । २ परिकल्पित । ३ कथित | 
४ सोचा हुग्ना कोी०। 

पाशसिता-वि० [स्ा० झा सितृ] १. श्राशा या इच्छा करनेवाला । 

.. ६२ वक्ता | कथन करनेवाला रिनु। 

पग्राशसो--वि० [स० श्राशसिन्‌] दे? 'आशसिता” [को०। 

श्राशसु--० [सण] दे० प्माशसिता' कोण। 

श्राग--सज्ञा पु० [स०] आहार । मोजन (समामस मे प्रयुक्त) कि० । 

आशक--वि० [स०] खानेवाला । भोजन करनेवाला को०। 


श्राशकार--सज्ञा पु० [ स० प्राविष्कार, फा० पघाशकार, प्राशकारा, 
पाशकारह ] प्रकट। खुला हुआ। स्पष्ट । उ०--जहाँ 
देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। उसी का सब है 
जलवा जो जहाँ मे आशकारा है ।--भारतेंदु ग्र०ण, भा० २, 
प्ृ० ८5५११ 

प्राशता--म्तज्ञा उम० [फा०]१ जिससे जात पहचान हो। २ 
चाहनेवाला । प्रेमी । ३. प्रेमपात्र | जैसे,-[क) वह औरत 
उसकी श्राशना है। (ख) वह उस औरत का झाणशना है। 

श्राशनाई--तंज्ञा क्ली० [फा०] १ जान पहचान । २, प्रेम | पीति । 
दोस्ती ।३ अनुचित सबंध । 


धाशफल 


प्राशफल--स्जा धु० [मं०| एक प्रकार का वृश्ष जो मद्रास, विहार 
श्रौर वगाल में वहुत होता है । इसकी लकडी बहुत मनवूत 
होती है श्ौर सजावट के असवाव बनाने के काम में झाती है। 
प्राशय--सल्ञा पुं० [स०] १ श्रभ्रिप्राय | मतलव । २ वासना | इच्छा । 
जँसे,--ईश्वर क्लेश, कर्म विपाक श्रौर ग्राशय से रहित है । 
यौ०--उच्चादाय । नीचादाय । महाशय । 
३, स्थान। भ्राधार | जैसे,--ग्रामाशय, गर्माशय । जलाशय । 
पक्वाशय । ४. गड़्ढा । खात । ५ कटहल। पनश । ६ 
प्रभ्युदय | उन्नति कि. ।७ घन | संपत्ति (की०)। ८ कजूस। 
कृपण [कोण । ६. अन्नागार । वखार (की०)। १० भाग्य । 
लिखन को० | ११ विश्वामस्थान (की०))। १२. घर । गृह । 
(फो०) | १३. जंगली जानवरो को फेँसाने का गड़ढ़ा । 
प्रवट कोण] ! 
प्राशर--नज्ञा पुं० [स०] १ राक्षस । उ०--काहू क्रहों शर आशर 
मारिय | आ्ारत शब्द अकाश पुकारिय ।--केशव (शठ्द०) 
२. श्रग्नि । 
प्राया-सच्ञा सत्री० [स०] १ श्रप्राप्त के पाने की इच्छा श्रौर थोडा 
वहुत निश्चय । जैसे,-- (क) आशा लगाए बेटे हैं, देखें कव 
उनकी कृपा होती है । (ख्) श्राशा मरे, निराशा जीए । 
३ श्रमिलपित वस्तु की प्राप्ति के थोडे बहुत निश्चय से 
संतोप । जैसे,--प्राशा है, क4 रुपया मिल जायगा। 
क्रि० प्र०--करना ।-- तौडता । - लगाना ।--रखना | 
मृहा०--आश्राज्षा टूटना-श्राशा न रहना। श्राशा भग होना । 
ज॑मे,--तुम्हारे नहीं कर देने से हमारी इतने दिनो की आशा टूट 
गई । श्राद्म तोड़ना -: किसी को निराश करना | जैसे,-इस 
तरह किसी की श्राशा तोडना ठीक नही । श्राशा देना - किसी 
को उम्मेद वेंधाना । किसी को उसके श्रनुकूल कार्य करने का 
वचन देना । जैसे,--किसी को श्राशा देकर घोखा देता ठीक 
नही है। श्राशा पूजता ८ भ्राणा पूरी होना । श्राशा पूरी होना ८ 
इच्छा श्रौर समावना के अनुसार किसी कार्य या घटना का 
होना । जैसे,--वहुत दिनी पर हमारी झाशा पूरी हुईं । 
प्राशा पुरी करमा-- किसी की इच्छा और निश्चय के श्रनुसार 
कार्य करना | श्राशा बेंघना >ग्याशा उत्पन्न होना | जैसे,--- 
रोग कमी पर है, इसी से कुछ श्राशा वँधती है। श्राशा- 
घाँघना - श्राशा करना । 
यौ०-ब्राश्मादीत । श्राज्ञापाश। भ्राशावद्ध । श्राशाभग । भाशा- 
रहित । श्राश्ावान्‌ । निराश । हताश । 


३. दिशा । 
यौ०-बश्राशागल -- दिगाज । श्राशापाल ++ दिकृपाल । श्राशावसन -- 
दिगंवर । उ०--प्राशावसन व्यसन यह तिनही। रघुपति 
चरित होहि तहँ सुनही तुलसी (शब्द ०) । 
४ दक्ष प्रजापति की एक कन्या । ५. संगीत में एक राग जो 
भैरव राग का पुत्र कहा जाता है । 
भाशाठ--सब्ञा पुँ० [सि० भाश्ाद] आापाढ । 
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घर 


आशधित 


श्राशातीत--वि० [स०] आशा से बहुत श्रधिक । झ्राशा से परे कि०) । 
श्राशानिर्वेदिसिता--सन्ना क्षी० [सं०] विजय से हताश सेना। 
विद्येप--कौटिल्य ने लिखा है कि प्राशानिवेंदि तथा परिसृप्त 
(भगोडे) सेना में ग्राशानिर्वेदि उत्तम है, क्योकि वह अपना 
स्वार्थ देखकर युद्ध के लिये तैयार हो जाती है । 
धाशापाश--सज्ञा पं० [सं०] आ्राशाओों का फदा, जाल या बंधन । 
श्राशावध--सज्ञा ए० [स० प्राशावन्ध] आणापूर्ति का विश्वास या 
बंधन की०ण । 
प्राशावद्ध-वि० [स०] तरह तरह की ग्राशाम्रों में पडा या लटका 
हुप्आा । 
श्राध्ाभंग--सज्ञा पुं० [स० श्राज्षाभड़] प्राशा टूटवा । श्राशा का न 
रह जाना कोण । 
श्राशार--सन्ञा ई० [सं०] आश्रयस्थान | सुरक्षा की जगह [को०। 
श्राशालुव्ध(9)-वि० [सं० श्राशालुव्घ, प्रा० श्रामालु द] ग्राणा के कारण 
लोभ में पडी हुईं | ग्राशालुब्ध । उ०--श्रासालुब्यी हूँ ने मुहय 
सज्जन जजालेइ । ढोला०, दू० ३०६ । 
आ्रागावसन--मज्ञा ई० [स० आ्राशा +- वस्तन] दिशाएं जिनके वस्त्र रूप 
में हैं श्र्थात्‌ १ शिव।२ शुक्र । ३ सनत्कुमार ग्रादि। ४, 
दिगब्र साधु । 
श्राभावह--सज्ञा पुं० [स०] १. आदित्य | सूर्य । २ वृष्णि किु। 
श्राशासन--संज्ञा पु० [स०] किसी वस्तु की ब्राकाक्षा करता या तदर्थ 
निवेदन की०) । 
भ्राशासनीय*--वि० [स०] श्राकाक्षनीय । श्रभिलपणीय [कोण । 
प्राश्यासनीय ---सन्ना पु० १ आशीवंचन । २ आराकाक्षा। स्पृहा [की०। 
ध्राशास्य--वि ०, सज्ञा पु? [स०] दे० 'ब्राशाप्तनीय' [को] । 
प्राशिजन--सन्ना पुं० [स० श्राशि]ज्जन] श्राभूपणों की कडुति [को-]। 
प्राशिेजित-वि० [स० श्राशिश्जित] ककत । कार करता हुप्रा कीणु। 
झ्राशि--सजल्ना क्री” [स०] मोजन । खाता । भक्षण किणु ' 
प्राशिक)--सज्ञा एं० [्र० ध्ाशिद] प्रेम करनेवाला मतुष्य । वित्त से 
चाहनेवाला मनुष्य । अनुरक्त पुरुष । 
प्राशिक--वि० प्रेमी | श्राशक्त । चाहनेवाला । मोहित । 
क्रि० प्र०-- होना । 
यौ०--श्राशिकतन । श्राशिकजार ८ श्रनुरक्त प्रेमी । 3०-- वेक रार 
प्राशिकजार भाँति भाँति की बोलियाँ बोल रहे हैं ।-प्रेमधन ०, 
भा० २६ पृ० ११८। शाशिकनवाज ८ प्र सियो पर दयानु । 
झाशिक माशक ८ प्रेमी ओर प्रेमिका या प्रेमयाव। श्राशिक- 
मिजाज ८ (१) झ्राशिकाता मिजाज का। प्रेमी हृदय का । 
(२) दिलफेंक (व्यग्प) 4 
ध्राशिकाना-वि० [० ग्राशिदावह ] आ्राशिको की तरह का । आणिकों 
का सा | झ्ाशिकों के ढय का । 
प्राशिकी-संज्ञा खरी० [ध्र० श्राशिक्‌ + फा० ई (प्रत्य०)] प्रेम। मुहत्यत्त। 
झ्राशित-- वि० सि०] १. भ्रशित । खाया हुआ। २. था करके तृप्त। 
३. प्रधिक भीजन करनेवाला [ख०] । 


पग्राशिता 


झ्राशिता--वि० [सण श्राशितू] श्रधिक भोजन करनेवाला व्प्रक्ति । 
पेटू को०] । 

ग्राशिमा--सज्ला क्षी० [स० पश्राशिमन्‌] त्वरा | तेजी । वेग कोण । 

ग्राशियाँ--सच्ञा पु० [फा०] १. चिडियो का बसेरा । पक्षियों के रहने 
का स्थान | घोसला। उ०-गिरी है जिस प॑ कल विजली वोह 
मेरा भ्राशियाँ क्यो हो ।-+शेर ०, पृ० ४२४। २ छोटा सा 
घर | कोपडा । उ०-- क्या करे जाके गुलसिताँ में हम, श्राग 
रख शभ्राए श्राशियाँ मे हम |--शेर ०, पृ० २०३ | 

प्राशियाना--सब्चा पु० [ फा० श्राशियानह_] दे? आशियाँ । 

ग्राशिष--सब्जा सी? [से० श्राशिष्‌, श्राशिस] १ आशीर्वाद । श्रासीस । 
दुआ | उ०--गुरुजन की आ्राशिप सीस घरो,--श्राराधनवा०, 
पृ० ४५१।३२ एक श्र॒लकार जिसमे श्रप्राप्त वस्तु के लिये 
प्राथना होती है । उ०--सीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरली, 
उर माल । इहि बानक मो मन सदा, वसी विहारीलाल |-- 
बिहारीर ०, दो० ३०१ । ३ दे० ओआशी' कोण । 

ग्राशिषाक्षे प--सन्ना पु० [स०] वह काव्यालकार जिसमे दूसरो का 
हित दिखलाते हुएऐसी बातो को करने की शिक्षा दी जाय 
जिनसे वास्तव मे अपने ही दु ख की निवृत्ति हो। उ०-मत्री 
मित्र पुत्र जन केशव कलत्र गन सोदर सुजन जन भठ सुख साज 
सो । एतो सब होते जात जो पं है कुशल गात, श्रवही चली 
के प्रात, सगुन समाज सो । कीन्हो जु पयान बाघ छम्मिश्रे सु 
गपराध, रहिग्र न पल श्राघ, वंधिश्रे न लाज सो । हों न कहौ, 
कहत निगम सव अ्रव तव, राजन परम हित आ्रापने ही काज 
सो ।--केशव ग्र ०, भा० १, पृ० १५६ । 

श्राशी'--सल्षा खी० [स०] १ सर्प का विपैला दाँत। २ बुद्धि नाम 
की जडी जो दवा केकाम में श्राती है। ३. सर्प का 
विष (को०)। 

भ्राशी--वि० [स० ध्राशिन्‌ ] [वि०खी०्प्राशिती] खानेवाला। भक्षक । 

यौ०--वाताजझ्ञी । फलाशी । 


विशेष--इसका प्रयोग समास के अत ही मे होता है । 
ग्राशीवचन--सच्चा पु० [सं०] आशीर्वाद । श्रासीस | दुआ । 
श्राशीर्वाद---सब्ा पुँ० [स०] किसी के कल्याण की कामना प्रकट 
करना । मगलकामनासूचक वाक्य । श्राशिप । दुग्ा । 
क्रि० प्र ०--करना ।--देना ।---मिलना ।-लैना । 
यौ०- प्राशीर्वादात्मक । 
झाणशीविष--सज्ञा पु० [स०] १ वह जिसके दाँतो मे विप हो (को० | 
२ सर्पे। साँप । 
श्राशीष--सज्ञा सी? [स०शझाहिषु] दे" “'श्राशिष | उ०- देते झाकर 
आाशीप हमे मुनिवर हैं ।--साकेत, पु० २०४ । 
झ्राशु*--संज्ञा ० [स०] बरसात मे होनेवाला एक धान। सावन 
भादो में होनेवाला । ब्रीहि। पाटल । श्राउस | साठी ॥ 
झाशु--वि० तीज | तेज । त्वरित को०] । 
झाशु*- क्रि० वि० शीघ्र । जल्द । तुरत | 
विद्येष-गद्य मे इसका प्रयोग योगिक शब्दों के साथ ही होता है ! 


घर 


आश्रम 


यौ०--प्राशुकवि ।॥ श्राशुनोष । श्राशुत्रीहि । श्राशुमत। 
श्राशुकवि--सज्ञा पु० [स०] वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके । 
प्राशुकोपी--वि० [स० श्राशुकोपिन | शीद्ध ही ऋुद हो जानेवाला । 
झगडालू । चिडचिडा कोण । 
प्राशुग--वि० [स०] जल्दी चलनेवाला । शीघह्रगामी । 
शभाशुग*--सज्ञा पृं० १. वायु । २. बाण | तीर। ३ रवि (को०) | 
आ्राशुगामी -वि० [स० श्ाशुगामिन्‌] १ तेज चलनेवाला । तीत्रगामी । 
२, त्वरान्वित [को० । 
आशुगामी *--सज्ञा एं० सूर्य [कोण] । 
श्राशुतोष|--वि० [स०] शीच्रसतुप्ट होनेवाला । जल्दी प्रसन्न 
होनेवाला । 
श्राशुतोप*---सन्ञा पुं० शिव । महादेव । 
श्राशुशुक्षणि --सत्ञा पृ० [सं०] १ अग्नि । २. वायु । 
श्राशुत्री हि--सज्ञा पुं० [स०] एक घास्य । श्राउस । साठी [कोण] । 
श्राशोव--सज्ञा पृ० [फा०] १ श्राँख की पीडा। २ सथ । डर । खोफ 
कोण ।३ भंगडा फसाद । णोरगुन की०। 
क्रि० प्र०--उठता । होना । 
श्राशोपण--सज्ञा पुं> [स०] पूरी तरह सोख लेने का काम कोग। 
श्राशीच--राज्ञा पु० [स०] अशुद्धि । प्रशौच का भाव कोण । 
ध्राशौची--वि० [स० श्राशीचिन्‌ ] श्रपवित्र | श्रशोच । श्रशुद्ध किंग । 
श्राइचर्य! -- सज्ञा पुं० [स०] [वि० श्राश्चयित ] १ वहु मनोविकार जो 
किसी नई, अभूतपूर्व, असाधारण, बहुत वडी अथवा समझ 
मे न आनेवाली वात के देखने, सुनने या ध्यान में न श्राने से 
उत्पन होती है। अच मा । विस्मय । तम्नज्जुय । 
कि प्र०--करना ।-- मानना (--होना । 
यौ ०-भ्राइचयंका रझ । श्राश्चर्यजनक । 
२ रत के नी स्थायी भावो मे से एक । 
श्राइचर्य '--वि० श्राश्चयंध्रुक्त । श्रदूभुत । विस्मयपुर्ण कोण । 
ग्राइर्चाधित--वि० [स०] विस्मित । चकित । 
श्राइच्योतनकर्म-वि० [स०] श्राँख मे दिन के समय किसी औपध की 
श्राठ बूंद ढालना । 
आ्राइम”--वि० [स०] भ्रशए्मरचित । पत्थर का बना हुम्ना कोन । 
प्राश्म --सज्ला पु० पत्थर की बनी वस्तु [कोगु । 
श्राइमन “- वि० [सं०] दे० 'झाश्मा । 
श्राइमन - सश्चा पुं० [स०] गरुडाग्रज श्ररुण जो सूर्य का सारथी 
है कोन । 
आराइमरिक--वि० [स०] अ्रश्मरी-रोग-म्रस्त । पण्री का रोगी कोण । 
श्राश्मिक--वि० [सं०]१ पत्थर ढोनेवाला। ३. प्रस्तर निर्मित 
को] || 
श्राइयान--वि० [स०] जमकर कुछ सुखने या ठोस होनेवाला [कोणु ॥ 
श्राश्न--सच्चा पु० [सं०] भ्रश्ु। श्रासू [को] । 
प्राश्नपरा--सज्ञा पुँ० [स०] पाचन क्रिया । पाक क्रिया किगे । 
आाश्रम--सज्ञा पुं० [स०] [वि० प्राश्नती] ऋषियों और सुनियों का 
निवासस्थान । तपोवन । डे साधु सत के रहने की जगह । 


प्रौथमी 


जैसे,-- कुटी या मठ॥ ३. विश्वामस्थान। ठहरने की जगह । 
उ०्-आश्रय दो श्राश्न मवासिनि, मेरी हो तुम्हीं सहारा ।-- 
गीतिका, पृ० ६३ ॥४ विष्णु की. । ५ गुरुकुल की०। ६. 
स्मृति में कही हुई हिंदुओ के जीवन की भिन्न मिन्न अवस्थाएँ। 
ये ब्रवस्थाएँ चार हैं ब्रह्मचर्य, गारईस्थ्य, वानप्रम्थ और 
सन्यास । उ०--(क) देंहि श्रसीस भूमियुर प्रमुद्धित प्रजा 
प्रमोद बढ़ाएं । श्राश्रम धर्म विमाग वेद पथ पावन लोग चलाए । 
(शब्द ०) । 
यौ०--प्राश्नमगुर । श्राश्नमधर्स । आश्चमपद, श्राश्षसर्संडल -- तवो- 
वन । भ्राश्नमवास । गृहस्थाक्षम । वर्खाश्रम । 
ग्राथमी-वि० [ सं० भ्राश्नमितु_] १. श्राश्नमसवध्दी । २ ग्राश्रम मे 
रहनेवाला । ३. ब्रह्मचर्याद चार आश्रमो मे से किसी को 
धारण करनेवाला । 
प्राश्नय--सन्ञा पुं० [स०] [ वि० झ्राप्नयी, श्राश्चित ] १ ग्राघार । 
सहारा । श्रवलव । जैसे--छत खभो के श्राश्वव पर है । 
यौ०--प्राश्॒याश । 
२ आ्राधार वस्तु । वह वस्तु जिसके सहारे पर कोई वस्तु 
हो । ३. शरण । पनाह । ठिकाना | जैसे,--(क) वह चारो 
श्रोर मारा मारा फिरता है, उसे कही श्राश्षय नहीं मिलता । 
(ख) राजा ने उसको अपने यहाँ झ्राश्नय दिया । 
क्रि० प्र०--चाहता ।--ढूढ़ता [--देना । “पाता | ““भिलना । 
लेना । 
४ जीवन निर्वाह का हेतु । भरोसा । सहारा। जैसे,--हमें 
तुम्हारा ही ब्राश्नय है कि श्रौर किसी का। ४ राजाशओो के 
छह गुणों में से एक । ६. घर । मकान ७. तरकस। भाथी। 
तृणीर [कोण । ८. श्रम्यास कि०ी। ६ व्याकरण में उद्वं श्य । 
१० बौद्ध मत से मन श्र पच ज्ञानेंद्रिव (की०)) ११ सामीपष्य। 
सनिकटता । संनिधि की०। 
प्राश्रयणु--सज्ञा पु० [स०] सहारा लेने का कार्य । 
बआश्रयणीय--वि ० [मं०] भ्रवलवन के योग्य । सहारा लेने योग्य । 
प्राथ्यभुकू--सब्या एु० [सं० झ्राश्नयभुज्‌ु] १ दे” ब्राश्रवाण | ३२ 
क्ृत्तिका नाम का नक्षत्र की०_ । 
प्राश्रयाश--सब्ा पु० [स०] श्रग्ति | आग । 
प्राश्नयासिद्ध-वि० [स०] १ न्यायशास्त्र के श्रनुमार वह तर्क जिसका 
श्राघार भ्रसत्य हो । एक हेत्वामास। २- असत्य या मिथ्या । 
रे अमान्य कोण। 
भ्राश्यी -- वि० [ स० आश्रयिन्‌ ] झाश्य लेनेवाला। भ्राश्षय पाने- 
वाला । सहारा लेनेवाता । सहारा पानेवाला ! 
परोश्चव--सजा पु० [स०] १. किसी के कहे पर चलना। वचन। 
स्थिति । २ श्रगीकार | ३. क्लेश | ४ जैनमत के श्रनुमार 
मन, वाणी श्रौर शरीर से किए हुए कर्म का सस्कार जिसे 
जीव ग्रहण करके वद्ध होता है। यह दो प्रकार का हैए 
पुण्याश्रव और परापाथव । ५. वौद्ध दर्शन के श्रनुतार 
विषय जिसमे प्रवृत्त होकर मनुष्य बंधन में पडता है । यह 
बार प्रकार का है--कामाश्रव, भावाक्षव, दुष्टाश्नतर भौर 
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घाश्वलायन 


अ्रविद्याशव । ६. श्रग्नि पर॑ पकते हुए चावल फे बुद्बुद 
या फेन (की) । ७. सरिता। नदी (क्रो) । ८. प्रवाह। 
धारा (को०)। 

आ्राश्रि--सझ्जा खी० [स०] अस्विघारा | तलवार की घार कि] । 

झ्राश्चित*--वि० [स०] १ सहारे पर टिका हुआ्ना । ठहरा हुआ । 3०- 
यहि विधि जग हरि ग्राश्चित रहई तुलसी (णब्द०)। २. 
भरोसे पर रहनेवाला। दूसरे का सहारा लेनेवाला। अधीन ॥ 
शरणागत। जैसे,-वह तो श्रापका श्राश्वित ही है, जैसे चाहिए, 
उसको रखिए। ३ सेवक | दास | 

प्राश्चित*-सज्ञा पुं० न्याय मत से श्राकाश और परमाण नित्य द्रव्यों को 
छोड दूसरे अनित्य द्वव्यों का किसी न किसी अ्रश् में एक दूसरे 
से साधम्य । प्राश्वितत्व । साधम्य 

विशद्येप--भमिन्न भिन्न नित्य द्रव्य परमाणाप्रो ही से बने हैं भ्रत 

रूपातर होने पर भी उनमे किसी न किसी अश में समानता 
रहेगी। पर नित्य द्रव्य पृथक हैं इससे उनमे एक दूसरे से 
साधम्य नही । 

श्राशथ्रितत्व--सज्जा पुं० [मं०] श्राश्रित रहने या होने का भाव। 

प्राश्न त--वि०[मं०]१ गृहीत । श्रगीकृत । स्वीकृत । ३ श्राकर्शित । 
श्रृव | सुना हुआ को०] । 

श्राश् ति--सश्चा सौ” [स०] १ स्वीकृति । बचनदान। २ श्राकर्शान। 
श्रवण [कोण । 

प्राशिलप्ट-नि० [स०] १ ब्रालिगित । हृदय से लगा हुआ । २. लगा 
हुआ । चिपका हुआ । सटा हुआ । मिला हुम्ना । 

ग्राश्लेप-«सक्ा पु [स०] १ आलिगन । २ लगाव | 

प्राब्लेपश--स्ञा पैं० [स०] मिलावट । मेल । 

यौ०--प्राइलेषण विश्लेपण ८: कई दवाओं को एक साथ मिलाना 

झौर मिली हुई दवाग्नो को श्रलग भ्रलग करना । 
२ श्राश्चयण । नवें नक्षत्र का नाम | 


ध्राइलिपा--सद्या खी० [स०]) नवें नक्षत्र का नाम । 

शप्राइ्लेपित--वि० [स॒०] लगा हुआ । चिपका हुआ । श्रानिगित । 

प्राउव--सज्ञा इं० [स०] १. घोडो का ऋुड । २ घोड़े की स्थिति या 
दशा । ३ वह रथ जिमे घोडें खीचते है । 

ब्राववत्थ--सछा पु० [स०] आरवबत्य या पीपल का फच को०] । 

प्राइवत्थ --वि० [स॒०] १ श्रश्वत्थ या पीयल सवधी। २ पीपल में 
फल झाने के समय से सवद्ध को०]। 

श्राश्वत्था--सछ्ा खी० [स०] भ्रश्विनी नक्षत्र की रात्रि कि! 

श्राग्वमेघिक--वि० [स०] अ्रश्वमेघ यञ्ञ था अश्यमेघ सयधी किणु। 

श्राग्वयुज-सब्ा पूं० [स०| वह महीना जिसकी पूर्णिमा श्रश्विनी नक्षत्र 
युक्त हो । आश्विन । कवार । 

भारवलक्षरि[क--सप्चा पुं० [स०] घोटो के भले बुरे लक्षण पहचानने- 
वाला | शालिहोनी कोल 

प्राइवलायन--सज्ञा (० [०] आश्वलायन गृहयसूत्रों और श्रौतसुत्रो 
के रचयिता ऋषि का नाम श्थिनु॥ 


आंदइवंस्त 


ग्राववस्त- वि० [सं०] १ निर्भय । उ०-प्रार्य सभ्यता हुई प्रतिष्ठित 
ञ्राय॑ धर्म श्राश्वस्त हुआआआ ।++साकेत, पृ० ३७६ । द उत्साह- 
युक्त को० । 

ध्राश्वास- सल्ञा पु० [स०][वि० श्राइवास्क] १. सात्वना | दिलासा। 
तसलल्‍ली । श्राशाप्रदान ! २ किसी कथा का एक भाग । रे 
विराम कोण ।४ पूरी तरह खुलकर सांस लेना को०। 

श्राइवासक"-- वि० [स०] दिलासा देनेवाला। भरोसा देनेवाला । 

श्राववासक-- सब्ना पुं० कपडा। वस्त्र कोन । 

श्राश्वासन-सज्ञा पु० [स०] [वि० श्राश्वासनीय, श्राइवासित, श्राइवास्य] 
दिलासा। तसलल्‍ली | सात्वना। ग्राशाप्रदान। उ०- व्याकुल 
को आश्वासन सा देती हुई ।--महा ०, ए० ४। 

ध्राश्वासनीय--वि० [स०] दिलासा देने योग्य । तसल्‍ली देने योग्य । 
प्रोत्साहन के योग्य । 

प्राइवासित--वि० [स०] दिलासा दिया हुआ । दिलासा पाया हुआ्रा । 

श्राश्वासी-वि० [स० श्राइवासिन] १ भ्राश्वासन देनेवाला । दिलासा 
या ढाढस वेंधानेवाला । २ आात्मविश्वासी । ३ प्रफुल्लचित्त 
को०_। 

झ्राशवेस्य--वि० [स०] दे श्राश्वासनीय! । 

ग्राश्विक--वि० [स०] १ घोडो से सवध रखनेवाना। अश्वारोही 
घोडे से खीचा जानेवाला [कोण । 

प्राश्विक - सज्ञा पु० घुड्सवार सैनिक [कौ०। 


झाश्विन- सब्ला पु० [स०] १ वह महीना जिसकी पूरिमा श्रश्विनी 
नक्षत्र मे पडे | ववार का महीना । २ श्रश्विनीकुमार। ३ 
एक यज्ञ कोी०। 

श्राश्विनिय--सन्ना पुं० [स०] १ 
सहदेव । 

ग्राप(७-- स्री० पुं० [स० श्राखु ] दे” झाखु' । उ०- श्राप इष्पि चष 
पग्ग । घात मजार न मड़े ।- पृ० रा०, ६३१६० । 

श्रापाढ--सज्ञा ६० [स० श्राषाढ] वह चाद्रमास जिसकी पूणिमा को 
पुर्वाषाढ़ नक्षत्र हो। जेष्ठ मास के पश्चात्‌ और श्रावण के पूर्व 
का महीना । भझ्रसाढ । २ ब्रह्ममचारी का दड। ३ पलाश । 
ढाक । 

भ्रापाढक --वि० [स० भ्राषाढक] झ्रापाढ मास मे होनेवाला । आपाढ़ 
सवधी को०] । 

भ्रापाढक --सक्ना पु० आपाढ मास [को०] । 

श्राषाढा-सज्ञा पुं० [स० आपाढा] पूर्वापाढा भ्रौर उत्तरापाढ़ा नक्षत्र । 

श्राषादासव, श्राषाढाभू--सन्ञा पुं० [स० श्राषाढाभव-मृ] मगल ग्रह । 

ग्रापाढी --सज्ञा क्ली० [स० घाषादी ] १ आपाढ मास की पूरणिमा । 

विशेष--इस दिन ग्रुरुपूजा या व्यास पूजा होती है। वृष्टि श्रादि 

का आगम निश्चय करने के लिये वायुपरीक्षा भी इसी दिन 
को जाती है। 
२ इस पूरणिमा के दिन होनेवाले कृत्य । 

प्रापाढी “-वि० [स० श्रापाढिन] पलाशदइ धारण करनेवाला को०। 

भापाढीय--वि० [स० झापाढीय] आपादा नक्षत्र मे उत्पन्न [की० । 


अध्विनीकुमार । २ नकुल श्र 


ह्द्द४ई 


ग्रासँ 


प्रापाढी योग--सज्ञा पुं० [सं० श्रापाढी यौग] श्रापाढ शुक्ता पूणिता 

को भ्रश्न की तौल से सुवृष्टि श्रादि का निएचय ! 
विशेष--इस दिन लोग थोडा मा श्रन्न तौजकर हवा मे रख देते 

हैं। यदि वहाँ क्री मील से श्रश्न की तौच कुछ बढ़ गई तो 
समभते है कि वृष्टि होगी और सुकाल रहेगा । 

झधासग--सज्ञा पु० [स० श्रासड्भर | १9 साथ। सग। २ लगाव। 
सबंध । ३ श्रा्सक्ति। श्रनुरवित ॥ लिप्तता।४ मुलतानी मिट्टी 
जिसे सिर मे मलकर लोग स्नान करते हैं !। 

ग्रासग--क्ति० वि० सतत । निरतर | लगातार । 

श्रासगत्य--सद्चा पु" [स० शअ्रासद्भधत्य| १ शभ्रस॒गति का भाव या 
अ्रवस्था । पार्थक्य । प्रलगाव | २ वियोग [की०। 

श्रासभिनी--सद्चा क्ली० [स० श्रासद्धिती] ववंडर । वात्याचक्र को० | 

श्रासगो--वि० [स० श्रासद्धिन] १ सपपर्की मेलजोज रखनेवाला । 
२. भ्रासक्त को०] । 

आसजन--सब्वा पु० [स० श्रासञ्जन | १ वाँधना या जोडना। २ 
पहनना या घारण करना । ३. अनुराग । ४ भक्ति । ५ 
मूठ को०] ॥ 

श्रासद--सब्ा पुं० [स० श्रासन्द ] वासुदेव या विष्णु [को०॥। 

श्रासदिका-पत्ञा रली० [अ्ासन्दिका] १ मचिया। २ श्रासनी को०] | 

श्रासदी--सज्ञा खी० [म०] १ मचिया । मोढा | कुरसी । २ खटोला । 

प्रासबाध- वि० [सं० भ्राप्तम्वाध] १ श्रवरुद्ध । घेरे में पडा हुमप्रा । 
२ फेला हम्ना कोन । 

शाससार--वि० [स०] विकारी । प्रगतिशील । परिवर्तेनशील [कोण] । 

श्राससुति--वि० [सं०] दे० अ्राससार” । 

श्रास'--सच्चा ली० [स० शभ्राज्ा]१ श्राशा । उम्मेद | उ०--साथि 
चले सेंग वीछुरा, भए विच प्मुद पहार। भ्रास निरासा हों 
फिरों, तू विधि देहि श्रघार ।--जायधी ग्र ०, पृ० ३०। २ 
लालसा। कामता । 3०--तजहु आरास निज निज गृह जाहु । 
लिखा न विधि बंदेहि विवाहू ॥-“-मानस, १।२५३॥ ३ 


सहारा। श्राधार। भरोसा। जैसे,--हमे किसी दूसरे की 
श्रास नही । 


मुहा ०-- झ्रास करना -5 (१) श्राशा करना । (२) आसरा करना । 
मुंह ताकना । जैसे,-चलते पौरुष किसी की ग्रास करना ठीक 
नही । श्रास छोड़ना-आाशा परित्याग करना। उम्मेद ने 
रखना । शास टूटना -- निराश होना । जैसे,--जब श्रास दूट 
जाती है, तब कुछ करते धरते नहीं वनता । आस तकतार-र 
(१) आ्रासरा देखना । इतजार करना । जैसे,--तुम्हारी श्रास 
तकते तकते दोपहर हो गए। (३) सहायता की श्रपेक्षा 
रखना। मुह ज़ोहना । जैसे,--ईश्वर न करे किसी की आस 
तकनी पड । झास तजना --झआशा छोडना । झ्रास तोडता +< 
किसी की श्राशा के विरुद्ध कायं करना । किसी को निराश करता ॥ 
ज॑से,-किसी की श्राशा तोडना ठीक नहीं । श्लास देना ८ (१) 
उम्मेद वेंघाना । किसी को उसके इच्छानुकुल कार्थे करते का 
वचन देना । जैसे,--किसी को श्रास देकर तोडना ठीक नही । 
(२) संगीत मे किसी वाजे या स्व॒र से सहायता देना। भास 
पुराता > झाशा पूरी करना । भाप पुजता ८ भ्राशा पूरी होना । 


पास 


इच्छानुकूब फन् मिलना । उं०--एकहि वार प्रास सय पूजी 
अब कछ कहव जीम करि दूजी ।--मानस, २॥१६। शभ्रास 
पुरता-+ दे” आस पुजना!। श्रास वेंघना-श्राशा उत्पन्न 
होना । जँसे,--रोगी की अवस्था कुछ सुधरी है, इसी से श्रास 
बंघती है। श्रात्त लगना >ञआशा उत्पन्न होना। धास 
लगाना - आशा बॉधता । श्रास होना -- (१) श्राशा होना। 
(२) सहारा होना । श्राश्षय होना। (३) गर्भ होना। गर्स 
रहना। जैसे,--तुम्हारी वहू को कुछ श्रास है । 
यौ०--श्रास औलाद | 
प्रास'(४-- स्ना क्षी० [स॒० श्राज्ञायु दिशा । उ०- जैसे तैसे वीतिगे 
कलपत द्वादश मास | श्राई बहुरि बसंत ऋतु विमल भई दस 
ग्रास (|--रघुराज (शब्द ०) । 
प्रास*--सब्बा पु० [स०] १ घनुप । कमान । २ चूतड। ३ श्रासन 
(की०)। ४ उपवेशन। बैठना (को०)। ५ सनिधि॥। 
सामीष्य (को०) । 
यौ ०--कप्यास । 
प्रासकर्ता--संद्या पुं०[ स० पश्रशक्ति] [वि० भासकती, क्रि० श्सकताना] 
सुस्ती | आनस्य 
श्रामकती।-- वि० [ हिं० श्रासकत +ई (प्रत्य०) ] भ्रालसी । 
प्रासक्त--वि० [०] १ श्रनुरक्त । लीन। लिप्त | जैसे,-इद्रियो मे 
ग्रासवत रहना ज्ञानियो का काम नहीं । रे. श्राशिक । मीहित | 
लुब्ध । मुख्य | जैसे -वह उस स्त्री पर श्रासक्त है। रे विश्वास 
माननेवाला (को०)। 
प्रासक्ति--सब्बचा क्री[स०]१ भ्रनुरक्ति । लिप्तता | २. लगन। चाह । 
प्रासत्ति(3)--सच्ना स्री० [हि०] दे० अरासत्ति' । उ०---श्रासति कहू न 
देखिह', विन नाँव तुम्हारे |>- कवीर ग्र ०, पृ० १५४३२ | 
भश्रासतीन--सब्बा त्ली० [फा० श्रास्तीन] दे? 'श्रास्तीन! । 
श्रासते)(धु--.करि० वि० [फा० श्राहिस्तह्‌ |] १ घीरे घीरे। उ०-- 
पौन करि श्रासतेन जाऊँ उठी बास ते, श्री ग्रुलावपास 
ते, उठाउ श्रासपास त्त।++-पद्माकर ग्र०, पृ० ११२। ३. 
होते हुए ॥ 
प्रासते)--क्रि० श्र० [हिं०] दे? 'ब्रासना! । 
प्रासतोप(9)--वि०, सज्ञा एं० [हि०] दे" 'झ्राशुतोप' | उ०--समरथ 
दूलनदास के आ्रासतोप तुम राम ।>सतवानी०, भा० १ 
पृ० १३७ । 
श्रासत्ति-- सज्ञा क्ली० [स०] १ सामीष्य । निकटता । २ अर्थवोध के 
लिये बिना व्यवधान के एक दूसरे से सबंध रखनेवाले पदो या 
शब्दों का पास पास रहता | जैसे,--यदि कहा जाय कि वह 
खाता था पुस्तक और पढता था दाल चावल' तो कुछ बोघ 
नही होता, क्योकि श्रासत्ति नहीं है। पर यदि कहे कि वह 
दाल चावल खाता था और पुस्तक पढ़ता था” तो तात्पयें 
खुला जाता है। पदो का अस्वय श्रासत्ति के अनुसार होता है। 
३ प्राप्ति। पाना। लाभ | (कौ०) । मेल | सगति (को०)। 
भ्रासथा(यु) --सज्ञा जी० [स० श्रास्था] श्रगीकार ।--(5० )! 
भासथान(--सज्ञा पु० [स० भास्थान] दे? 'भास्थात । 


है. ६:24 


धासत 


प्रासदन--संज्ञा पुं-[सं०](. लाने । मुनाफा । हे सवध । संपर्क । ३ 
निफटता। समीपता। ४ बेठने की जिया। चैंठना। ५. 
भ्रासन को० । 

ध्रासन --सन्ना पुं_[सं०]१ स्थिति । बैठने की विधि । प्रठक । जैसे,- 
ठीक आसन से वैठो । 

विशेप--यह श्रप्टाग योग का तीसरा अग है और पांच प्रकार का 
होता है-पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, व्जासनश्री र वी रास । 
कामशास्त्र या कोकशास्त्र मे भी रतिप्रसग के ८४ आ्रामन हैं। 

यौ०- पद्मासन । सिद्धासन | गरुडासन । कमलासन । मयूरासन | 

मुहा ०-श्रासन उसडना ८ (१) भ्रपनी जगह से हिल जाना ।(२) घोड़े 
की पीठ पर रान न जमना। जैसे,--वह श्रच्छा सवार नही 
है, उसका आसन उखड जाता है। झ्रासन उठना£-स्थान 
छूटना । प्रस्थान होना । जानना । जैसे,--नुम्हारा श्रासन यहाँ 
से कब उठेगा ? धासन करना: (१) योग के अ्ननुसार अ्गो 
को तोड मरोडकर बंठना। (२) वंठना । टिकता । ठहरना । 
जैसे,-- उन महात्मा ने वहाँ प्रासन किया है ! श्रासत कसना ८८ 
श्रगो को तोड मरोडकर बैठना। भ्रातन छोडना- उठ 
जाना। चला जाना। श्रात्न जमना - (१) जिस स्थान 
पर जिस रीति से बँठे, उसी स्थान पर उसी रीतिसे स्थिर 
रहना । जैसे,--अभी घोडे की पीठ पर उनका आसन नहीं 
जमता है । (२) बैठने में स्थिर भाव आना | जैसे,--शभ्रव तो 
वहाँ श्रासन जम गया, अब जल्दी नही उठते । शासन जमाना २ 
स्थिर भाव से बवठना । जैसे,--वह एक घटी भी कही श्रासन 
जमाकर स्थिर माव से नहीं बंठता। श्रावन जोडना<: 
दे० आसन जमाना । धासन डिगता ८: (१) बंठते मे स्थिर 
भाव न रहना । (२) चित्त चलायमान होना । मन ठोलना। 
इच्छा और प्रवृत्ति होना । (जिससे जिस बात की आजा न हो 
वह यदि उस वात को करने पर राजी या उतारू हो तो 
उसके विषय में यह कहा जाता है । ) ज॑से,--(क ) जय रुपया 
दिखाया गया, तब तो उसका भी झासन डिग गया। (सा) 
उस सूदरी कन्या को देख नारद का आसन टिय गया। 
धासन डिगाना -- (१) जगह से विचलित करना। (२) चित्त 
की चलायमान करना। लोध या इच्छा उलन्त करवा। 
धासन डोलना -- ( १) चित्त चलायमान होना। लोगों के 
विश्वास के विरुद्ध किसी की किसी वस्तु बी ओर इच्छा या 
प्रवत्ति होना । जैसे--मेनका के रूप को देख विश्यामित्र का 
भी श्रासन डोल गया। (ख) रुपए का लालच ऐसा हैं कि 
बड़े बड़े महात्मात्नो का भी झासन डोन जाता है। (२) चित्त 
क्षुब्य होना । हृदय पर प्रभाव पढ़ना। दृदय में नया भौर 
करुणा का सचार होना। जैे,--(क) विश्वामिप्र मे घोर 
तप को देख इंद्र का भायन डोन उठा । (3) जब प्रजा पर 
बहुत अत्याचार होता हैं, तव भगवान्‌ का झ्लासन डोव उठता 
है ! ध्ासन डोल + कहारी की बोवी । जब परावकी को बार 
बोच से खिनककर एक झोर होता है प्रौर पाली उप घोर 
भुक जाती है तव कहार लोग यह याजब खोउसे हू॥ 
प्रासन तले पह्रानोजू वश में झाना। ग्रधीन ढहोता। झाप्तन 
देना ८ सत्कारार्य बंठने के लिये कोई वस्तु रुखदेना या 
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भ्रौसव 


वतला देना । बैठाना । प्रासन पहंचाननौ-- बैठने के ढग से 
घोडे का सवार को पहचानना । जैसे,--घोडा सवार को पह- 


चानता है, देखो मालिक के चढने से कुछ इधर उधर नही 
करता। श्रासव पाटी - खाट खटोला। श्रोढने बिछाने की 


वस्तु । श्रासन पाटी लेकर पडता -- श्रटवाटी खटवाटी लेकर 
पडना । दुख और कोप प्रकट करने के लिये श्रोढना श्रोढकर 
या बिछौना विछाकर खूब श्राडबर के साथ सोना। शासन 
बाँघना -- दोनो रानो के बीच दवाना | जाँघो से जकडना । 
श्रासन सारना८- (१) जमकर वंठना।(२) पालथी लगा 
कर बैठना । उ०--मठ मडप चहु पास सकारे। जपा तपा सत्र 
प्रासन मारे +--जायसी ( शब्द० )। श्रासन लगाना ८ (१) 
ग्रासन मारना । जम कर बठता। (२) टिकना | ठहरना | 
जैसे,--वावा जी, श्राज तो यही श्रासन लगाइए ॥ (३) किसी 
कार्य के साधन के लिये झडकर बंठना । जैसे,--यदि भ्राज न 
दोगे तो यही आसन लगावेगा। (४) बैठने की वस्तु फैलाना । 
विछौना विछाना। जैसे,--वावा जी के लिये यही पश्रासन 
लगा दो । श्रासन होना -- रतिप्रसग के लिये उद्यत होना। 
३ बँठने के लिये कोई वस्तु | वह वस्तु जिसपर बैठे । 
विशेष-- वाजार मे ऊन, मूज या कुश के बने हुए चौखूटे झासन 
मिलते हैं। लोग इनपर वैठकर भ्रधिकतर पुजन॒ या भोजन 
करते है । 
ह टिकान या निवास। (साघुग्रो की बोली)। ४.साधुओ्रो 
का डेरा या निवास स्थान । 
क्रि० प्र०--करना ८: टिकना । डेरा डालना ।--दैना ८: टिकाना । 
ठहराना । डेरा देना । 
५ चूतड़ ।६ हाथी का कधा जिसपर महावत बैठता है। 
७ सेना का शत्रु के सामने डटे रहना | ५. उपेक्षा की नीति 
से काम करना । यह प्रकट करना कि हमे कुछ परवाह नहीं है। 
विशेष--इस नीति के अनुसार शत्र्‌ के चढ भाने या घेरने पर भी 
राजा लोग नाचरग का सामान करते हैँ। 
६ कौटिल्य के अनुसार उदासीव या तटस्थ रहने की नीति। 
श्राक्रमण के रोके रहने की नीति। १० एक दूसरे की शक्ति 
नष्ट करने में असमर्थ होकर राजाशो का सधि करके चुपचाप 
रह जाना । 
विशेप--यह पाँच प्रकार का कहा गया है---विगृद्या सन, सघाना- 
सन, सभूयासन, प्रसगासन गौर उपेक्षासन । 
ग्रासन--सप्चा पु० [स०] १ जीवक नाम का श्रष्टवर्गीय श्रोपधि । २ 
जीरक | जीरा । 
भासना (छ'--क्रि० श्र० [स० भसु ८- होना] होना। उ०-क) है 
नाही कोइ ताकर रूपा। ना श्रोहि सन कोइ भआराहि शनूपा । 
-+जायसी ग्र०, पृ० ३। (ख) मरी उरी कि टरी बविया, 
कहा खरी, चलि चाहि। रही कराहि कराहि श्रत्ति भव मुंह 
श्राहि न आहि ।--विहारी र०, दो० ५६॥ 
विशेष--इस क्रिया का प्रयोग वततंमान काल मे ही मिलता है 
और इसका रूप आहि' या आह का ही कोई विकारी रूप 
५. दोता है । ! 


४६५ 


थसमान 


श्रासता --सश्चा पुर्गस ०] १ जीव । २ वृक्ष । 
आसनों--सज्ञा ली? [स० आ्रासन का हिं० श्रल्पा०] छोटा श्रासन ॥ 
छोटा विछीना । 
श्रासन्न--वि० [स०] मतिकट आया हुआ | समीपस्थ | प्राप्त । 
यौ०-आससन्तकाल 5 ( १) प्राप्तकाल | श्राया हुआ समय। 
(२) मृत्युकाल । ( ३ ) जिसका समय झा गया ही । (४ ) 
जिसका मृत्युकाल निकट हो । प्रासन्नप्रसवा -- जिसे शीघ्र वच्चा 
होनेवाला हो । 
श्रासन्नता--सज्ञा जी [स०] नैकटय । सामीप्य | 
प्रासन्नपरिचा रक--मछ्ता पु० [स०] १ सदा मालिक के पास रहने- 
वाला नौकर । निकटवर्ती सेवक । २ अ्रगरक्षक कि०]। 
श्रासन्नभूत--मणा ली० [स०] १ वह सूतकाल जो वतंगान से मिला 
हुआ हो, ग्रर्थात्‌ जिसे बीते थोडा ही काजव हुआ हो। २. 
सूतकालिक क्रिया का वह रूप जिसमे क्रिया की परर्णवा और 
चर्तमान से उसक्री समीपता पाई जाय। जैसे,-मैं जा रहा हो । 
मैं आया हू । उसने खाया है । मैंने देखा है । 
विशेप--सामान्य भूत की अ्रकमंक क्रिया के ग्रागे कर्ता के वचन 
श्रौर पुरुष के अनुसार हू, है, हैं, ही लगाने से आ्रासनन्‍्नशत क्रिया 
बनती है । पर सकर्मक क्रिया के श्रागे केवल कर्म के बचने के 
अनुसार है! या हैं तीनो पुरुषो में लगता है। 
श्रासन्मरण-- ०० [स०] जो कुछ हो देर मे मरनेवाला हो [कोण । 
ग्रासन्नमृत्यु--वि० [स०] दे० 'आसन्तमरण! । 
श्रासपास--क्रि० वि० [सं० श्राप - सामीप्य श्थवा श्रनुष्च ० प्राप्त +- स० 
पाईर्य| चारो श्रोर । निकट। करीव। इदं गिर्द। इधर 
उधर । अगल वगल | उ०-तब सरस्वती सी फेंक साँस, 
श्रद्धा ने देखा आसपास ।-+कामायनी, पुृ० २४७ । 
श्रासवद--तद्जा पु० [म० श्राक्षय + बद ] एक तागा, जो पटवों के पैर 
के अंगूठे में बंधा रहता है। इसी तागे में जेवर को झ्रटकाकर 
गूथते हैं । 
ग्रासमाँ--सज्ञा पुं० [फा०] दे? आसमान! । 
ग्रासमान-सछ्षा पुं [फा०, मि० वें० स० अ्रदमन्‌ ८ श्राकाश] १ 
प्राकाश । गगन । ३ स्वर्ग । देवलोक । उ०--च हें ओर सब 
नगर के लसत दिवाले चार | श्रासमान तन जनु रह्यो गीरवान 
परिवार +--गुमान (शब्द०) | भर 
मुहा ०--भ्रासमान के तारे तोडना -- कोई कठिन या झ्रसभव कार्य 
करना । जैसे,-कहो तो मैं तुम्हारे लिये श्रासमान के तारे तोड 
लाऊँ। झ्रासमान जमीन के कुवाले मिलाना -- (१) खूब लबी 
चौडी हॉकना । खूब वढ़ चढ़कर बातें करना। (२) गहरा 
जोड तोड लगाना । विकट कार्य करता । श्रासमान झाँकना या 
हि ताकना -- (१) घमड से सिर ऊपर उठावा। तनना। (२) 
मुर्गेवाजो की बोली मे मुर्ग का मस्त होकर लडने के लिये तैयार 
होना । फडप चाहना । (जब मुर्ग जोश में भरता है तव आस- 
। मान की श्रोर देखकर नाचता है | इसी से यह मुहाविरा बना 
£ है) | जैसे,--अब तो मुर्गा आसमान काँकने लगा । झ्ासमाव 
टूट पड़ना -+ किसी विपत्ति का भ्रचानक आ पडना । वज्जपात 
होना । ग़ज़ब पढ़ना ॥ जेसे,--क्यो इतना क्रूठ बोलते हो, 


प्रासममानलोचा 


ग्रासमान टूट पडेगा। श्रासमान दिखाना- (१) कुए्ती मे 
पछाइकर चित्त करना | (२) पराजित करना । प्रतिपक्षी को 
हराना । श्लासममान पर उठता ८: (१) इतराना | गरूर करना । 
(२) बहुत ऊँचे ऊँचे संकल्प वाघना | ऐसा का करने का 
विचार प्रकट करना जो मामर्थ्य से बाहर हो । बहुत बढ तढ- 
कर वारते करना । डीग हाँऊना । श्राप्सान पर चढ़ना ८ गरूर 
करना । घमड दिखाना । शेखी मारना । सिट्ट मारना । जैसे,-- 
(क) कौन सा ऐसा काम कर दिखाया है जो श्रासमान पर 
चढे जाते हो। (ख) उनका मिजाज ग्राजकल श्रासमान पर 
चढा है। श्रासमान पर चढाना ८ (१) अत्यत प्रगसा करना । 
जैसे,-- क्रप जिसपर कृपा करने तगते हैं उसे श्राममान पर 
चढ़ा देते हैं । (२) अत्यत प्रशसा करके किसी को फुया देना। 
तारीफ करके मिजाज विगाड देना। जैसे,- तुमने तो श्रौर 
उसको आ्रासमान पर चढा रखा है, जिसके कारण वह किसी 
को कुछ समझता ही नहीं। श्रासमान पर थूकना -- किसी 
महात्मा के ऊपर लाछन लगाने के कारण स्वयं निदित होना। 
किसी सज्जन के श्रपममातित करने के कारण उलटे श्राप 
तिरस्केत होता । श्रासममाव फट पडना +४ै० 'शआ्रासमान दूट 
पड़ना! । उ०-+फिक्र यह है कि दुनियाँ क्यों कर 
कायम है, श्रासगान फट क्यो नहीं पढ़ता ।-+फिसाना०, मा० 
३, पृ० ६४ । झासमात से थिगली लगाता >विम्ट कार्य 
करना | जहाँ किसी की गति न हो वहाँ पहुंचना । जैसे,-+- 
कुटनियाँ क्रासमान में थिगली लगाती हैं। श्रासमान मे छेद 
करना ८- दे? आसमान में थिगली लगाना । प्रासमान धिर पर 
उठाना -- (१) ऊघम मचाता । उपद्रव. मचाना । (२) हलचल 
मचाना । खूब प्रादोवन करना । घूम मचाना । श्रासमान सिर 
पर टूट पडना --दे० आसमान दूट पड़ना । श्रासमान से 
गिरना -- (१) श्रकारण प्रकट होना । आप से श्राप आ 
जाना । ज॑से,--प्रगर यह प्रस्तक तुमने यहाँ नही रखी तो 
क्या आसमान से गिरी है ? (२) श्रतायास प्राप्त होना । विना 
परिश्रम मिलना । जैसे,--कुछ काम धाम करते नही, रुपया 
क्या आरासमान से गिरेगा ? आसमान से बातें फरना --आ्रसनमान 
छूना । श्रासमान तक पहुचना | बहुत ऊंचा होना। जे से,---- 
माधवराय के दोनो धरहरे श्रासमान से वातें करते हैं। (हाल 
ही भे एक धरहरा कमजोर होने से गिर गया । भ्रव एक ही 
है) । दिमाग झ्ासमान पर होना ८ वहुत श्रभिमान होना । 
आसमानखोचा--सज्ा ० [फा० श्रासमान+ हिं० खोंचा]३ लवा 
नग्गा या घरहरा जो ऊपर तक गया हो।र२ वहुत लवा 
श्रादमी। ३. एक तरह का हुक्‍का जिसकी नैची इतनी लवी होती 
है कि हुक्‍का नीचे रहता है श्र पीनेवाला कोठे पर । 
प्रासमानी"-..वि० [फा०] १ झ्राकाश सबधी । श्राकाशीय । आसमान 


का। २. श्राकाश के रंग का ! हल्का नीता । ३ देवी । 
इंश्वरीय । जैसे,--उनके ऊपर झ्रासमानी गजब पढा। 


प्रासमानी *-..सल्ला क्रीग १. ताड के पेड से निकला हुमा मद्य 


ताडी। २ किसी श्रकार का नणा। जैसे,“ भाग, शराब रे 
मित्र देश की एक कपास । ४. पालकी के कहारा की एक 


बोली (जब कोई पेड की दाल श्रादि श्रागेग्रा जाती है 
जिसका क्रपर से पालकी मे धक्का लगने का डर रहता है, 


इं८७ 


धरा सवन 


तब श्रागेवाले कहार पीछेवालो को प्राममानी, आ्रसमानी' 
कहकर सचेत करते हैं । 
प्रासमुद्र--क्रि० वि० [मं०] समुद्र पर्यत | समुद्र के तट तक़ | उ3०-- 
ग्रासमुद्र के छतीस और जाति को गरने। राजमीम भोज को 
सब जने गए बने ।--केशव (शब्द ०) । 
प्रासय(9)- सच पु० [सं० झ्रादाय] दे? ग्राशय । उ०-् प्णयन के मत 
को श्रासय जानि गए +--दो सी बावत, भा० १, १० ३११ | 
श्रासर--सच्चा पु० [सं० शाशर ] दे? आणर' 
श्रासर” --सश्ञा पुं० [अं० श्रशर] दय रुपए (वर्साइयो को योती) । 
प्रासरना(छ१--क्रि० स० [सं० ग्राश्षयण] श्राश्रय लेता । सहारा 
लेना। उ०---नर तनु भक्ति तुम्हारी द्वोय । तय में जीय 
आ्ामर सोय (शब्द०) । 
श्रासरम (9)--सद्चा पुं० [सं० झ्राश्रप्त] दे? 'ग्राश्ष ०/। उ०«वार विचार 
ग्रासरम घरम ।->पलदू०, पु० ५५ । 
श्रासरा--सजा पघु० [सश श्राश्नय प्रा० #प्रासरस्त ] १ सहारा | ग्राधा” । 
अ्वलब । जैसे -(क) यह छत खमो के आसरे पर है । 
(ख) बुददडे लोग लाठी के श्रासरे पर ऋ ते हैं।२ भपरणा 
पोपण को झाजा | मरोसा। श्राम। ३ किसी ने पहायता 
पाने का निएचय । जसे,--हमे झराव ही का बासरा है दूसरा 
हमारा कौन है । 
क्रि० प्र०--फरना ।-लगाना ।->होतवा । 
मुहा ०--प्रासरा टूटना -- भरोसा न रहना। नैराश्य होना । श्रासतरा 
देना - वचन देना । किसी बात का विश्वास दिलाना । 
४. जीवन या कार्य निर्वाह का हेतु ॥प्राश्वयदाता । सहायक ॥ 
जैसे,--हम तो श्रपना श्रासरा श्रापक्रों ही समझते हैं। ५ 
शरण । पनाह । जैसे--जिसने तुम्हे श्राश्यय दिया उती के 
साथ ऐसा करते हो । 
क्रि० प्र०- ढूंढ़ना ।--पकडना ।--देना ।--लेना । 
६ प्रतीक्षा ॥ प्रत्याशा | इतजार । 
क्रि० प्र ०--तकना ।--देखना ।--में रहना ॥ 
७. श्राशा । जैसे,--अव उसका क्या श्रासरा है, चार दिनो का 
मेहमान है । 
प्रासरेता--वि० [स० भ्राश्चित या हिं० श्रासरा+ऐत (प्रत्य०) | ] 
१ ब्राश्चित । किसी के सहारे रहनेवातवा। २ रखने 
श्रासव--प्छ्ना पुं० [सं०]१ वह मद्य जो भजके मेन चधाई जाय 
केवल फलो के खमीर को निचोडकफर बनाई जाय । द०-- 
इडा डालती थी वह झासव जिसकी बुकतो प्याप्त न्‍-ी ।-- 
कामायनी, पृ० १८३३ २ श्रीपध का एक भेद | पर द्वच्यों 
को पानी में मिलावर नूमि में ३० ४० या ६० दिन या 
गाड रखते है फिर उस खीर को निकालताण छान सो ८ । 
इसी को झासव कहते हैं ।3 प्रकु। ८. यह पाप जिसये मेष 
रखा जाय ।५ उत्तेजन। ६ माप पुप्ररस ो०)ी। ७. 
प्रधर रस (को०)॥ 
आसवद्र --छष्मा ० [मं'] १ तानबुल। ताट पा पैदा ३ खजूर [+०। 
श्रासवन--त्तश एूँ० [स०] झ्राखव बनाने की शिया [२०] । 


धासवी 


झासवी--वि० [स० श्रासविन्‌] शरावी । मद्यप | मद्यवान करनेवाला । 
उ०-वे नैनन से आसवी मैं न लखेघनस्थाम । छकि छकि 
मतवारे रहूँ, तव छवि मद बसु जाम ।-स० सप्तक, पृ० २७२। 
प्रासहर(छो--वि० [सं० प्राशा+ हर] निराश। उ०--सबवे झासहर 
तकर आसा | वह न काहु के श्रास निरासा ।“-जायसी 
ग्र०, पृ० २३ | 
ध्रासा '(9)---सब्वा पुं० [स० श्राशा] टै० आशा! । 
श्रासा*---सच्जा पु० [श्र० भ्रसा] सोने चाँदी का डडा जिसे केवल 
सजावट के लिये राजा महाराजों अथवा वरात और जुलूस के 
श्रागे चोवदार लेकर चलते हैं । 
यौ०--प्रासावललम । प्राप्ताप्तोंटा । श्रासावरदार । 
श्रासाइश--सल्ला पुं० [फा०] भ्राराम | सुख। चैन । 
ध्रासाढ (9१--सज्ञा पु० [हि० ] दे? आपाद! । 
भासादन--सन्ना पुं० [स०] १ प्राप्तकरना । २ रखनता। ३े भपट- 
कर पकड लेना । ४ आक्रमण करना को० । 
भ्रासादित--वि० [म०] १ प्राप्त । उपलब्ध । २ पहुँचा हुआ । ३ 
विखेरा हुआ। ४ पूर्णा किया हुआ। ५. आाक्रात [को०]॥ 
भसान--वि० [फा०] सहज | मरल । सीधा । सहल | 
आ्रासानी--सशा क्षी" [फा०) सरलता । सुयमता । सुत्रीता । 
श्रासापाल--सक्चा पु [देश०] एक पेड का नाम । 
ध्रासाम--सच्छा पु० [देश०] भारत का एक प्रातया राज्य जो बगाल 
के उत्तर पूर्व मे है । 
विशेष--इसको प्राचीन काल में 'कामरूप' देश कहते थे | इस 
देश मे हाथी श्रच्छे होते हैं। यहाँ पहले 'भाहम' वशी क्षत्रियो 
दा राज्य था । इसी से इस देश का नाम आाहम” या 'प्रासाम! 
पड़ गया है । मनीपुर के राजा लोग अपने को इसी वश का 
बतलाते हैं । 
श्रासामी '--सज्जा पु०, क्षी० [हि०] दे” 'अमामी! ! 
ध्रासामी-वि० [हि० झ्रासाम] झ्रासाम देश का। झासाम देश सबवधी। 
ग्रासामी---सद्बा पु० आसाम देश का निवासी । 
श्रासामी--सब्चा ली” आसाम देश की भाषा । 
झ्रासामुखी (छ)--वि० [सं० श्राशा+ सुख + हि० ई (प्रत्य०) | किसी 
के मुख का श्रासरा देखनेवाला। मुखापेक्षी ॥ उ०--(क) 
जो जाकर अस भ्रासामुखी । दुख महें ऐस न मार्र दुखी १-- 
जायसी ग्र ०, पृ० &७ | (ख) पाहन कू का पूजिए जे जनम 
म देई जाव | आाधा नर श्रासामुखी, यो ही खो भाव ।-- 
कवीर ग्र ० पृ० ४४ । 
प्रासार--सब्जा पुं० [ग०] १ चिह्न | लक्षण । निशान | उ०-- 
वारिश के थ्रासार पाए जाते हैं ।-श्रीनिवा सम्र ०, पृ० । 
२ चौडाई। ३ नीव | बुनियाद की०.॥ ४ खडहर को० ॥ 
झासार*---सल्ला क्ी० [म०] १ घारा। संपात । मूसलाधार वृष । 
२ कौटिल्य के श्रनुसार लडाई में मित्र झ्ादि से मिलनेवाली 
सहायता । हे मेघमाला ॥--(डिं०) ४ हमला। हश्ला 
आक्रमण (को०)।४५ शत्र की सेना को घेरने की क्रिया [को०॥ 


है; ६-4. 


आसु? 


ग्रासारित--सच्चा पु० [सं?]| एक वैदिक गीत । 

श्रासाव--वि० [सं०] प्रशसक | स्तुतिकारक को० | 

श्रासावरी --सल्बा पुँ० [हि० ?] १. श्रीराग की एक रागिनी | इसका 
स्वर घ, नि, स, म, प, ध है और गाने का समय प्रात काल 
१ दड से ५ दड तक । दे? असावरी'। २. एक प्रकार का 
कबूतर । ३ एक प्रक्रार का सती कपडा । 

ग्रासिक"--वि० [सं०] तलवार चलानेवाला। श्रतिकला मे प्रवीण ाः 

श्रासिक (9)--वि० | श्र ० ध्राशिक] प्रेम करनेवाला कोण | 

प्रासिक्त--वि० [स०] प्रभिरसिचित। सीचा हुआ । भीगा हुझ्ना [कौ०] । 

आसिख, झ्ासिखा(9छ)--सछ्ा खरी० [हि०] दे? 'आ्रशिप' । 

आसित'--वि० [मं०] १ वैठा हुश्ला । ३ सुखासीन कोग । 

श्रासित*---सब्बा पु०१ अप्ित मुनि का पुत्र।२ शाडिल्य गोत्र का 
एक प्रवर विशेष । ३ बैठने का तरीका (को०)। ४ बैठने की 
वस्तु । श्रामन (को०) । 

प्रासिद्ध--सच्चा पुं०[ सं०]राजाज्ञा के प्रनुमार मुहुई के द्वारा हिरासत 
में किया हुम्ना मुहालह_ ( प्रतिवादी )। 

श्रासिन--सज्ञा पुं० [मं० श्राश्विन ] क्व्रार का महीना । 

श्रासिया---सब्मा क्रो" [फा6] चक्की । जाता । पेपणी कोौ०। 

श्रासिरवचन (5!--सप्ा पु० [सं० श्राज्ञीवंचन] आराशीर्वाद। आसीौस 
उ०--वदि वदि पग सिंय सवही के । श्राप्िरवचन लहे जिय 
जी के ।--मानस, २।२४५ । 

आशासिरवाद(9)--सब्ना पु० [मं० भ्राशीर्वाद] दे० आशीर्वाद! । 

भासिरा(9)--सब्वा पुं० दे” “आसरा! | ३०--दादू मैं ही मेरे आधिरे, 
मैं मेरे ग्राधार ।-- दादू० वानी, प्रृ० *। 


प्रासिषा(9)--सच्चा खी"[हिं०]दे” आरशिप। उ०--औरो एक झासिपा 
मोरी। श्रप्रतिहत गति होइहि तोरी ।--मानस, ७॥१०६। 

आसिस(9)--सबच्ञा पुर हि०] दे? आशिप!। उ०--दछिना देत तद पग 
लागत आसिस देत गरग सब द्विज वर -नद ग्र०, पृ० ५७१ ।॥ 

भ्रासी(9)-- वि० [स० प्राज्ञी] दे” 'आशी! । 

प्रासीन- वि० [सं०] बैठा हुआ । विराजमान । 

प्रासीनपाख्य--सच्चा पं० [मं०] नाटबरशास्त्र के अनुसार लास्य के दस 
अग्रो मे स्रे एक । शोक और चिता से युक्त किसी आशभुषितागी 
नायिका का विना किप्ती वाजे या साज के यो ही गावा । 

प्रासोर्वाद--सश्जञा पुं० [ स» प्राज्षीरवाद ] हे” आशीर्वाद | उ०-- 
कोऊ बेंष्णव कौ आासीर्वाद तो नहिं भयो ?--हो सौ वाव्रन०, 
भा० २, पृ० ४६ । 

धभासीवन--सन्षा पुं० [सं०] सीने की क्रिया। तागे डालना। टाँके 
लगाना कोण | 

प्रासीस--सब्ना पुं० [सं० क्रा+ज्ीर्ष] तकिया । उसीसा। उ०-तिस- 
पर फेत से विछौने फूलो से संवारे विशाल गड्डवा और ग्रासीसे 
समेत सुगध से महक रहे थे ।--लल्नू (शब्द०) । 

श्रासीस*--सल्चा पुं० [मं० श्लादिष ] दे” 'आशिष' । 

प्रासु '(एु)--सर्व [सं० भ्रस्य, प्रा० अस्स, आसु जेने “यस्थ से जासु 
तस्य' से तासु | इसका। उ०-जाति पुछार जो भय वनवासू | 
रोवें रोवें परि फाँद न झासु ।--जायसी (शब्द०) । 


प्राय 


प्रासु (छ--क्रि० वि० [स० श्राशु] दे? आणशु!। उ०--आ्रानि के पाँ 
परी देस ले, कोस ले आसु ही ईस सीता चले श्रोक को । 
“रामच०, पृ० ११३ ६ 
प्रासुगर (प्र --वि० सच्चा पुँ० [स० श्राशुग] दे० आशुग! । 
प्रासुति-सद्चा स्ली०[ स०] १_ प्रस्नवण | चुवाना । २ चुआकर बनाई 
जानेवाली ओपधिविशेष । ३ प्रसव ।४ स्थिरता कोश । 
प्रासुतीवल--सज्ञा पुं० [स०] १. कन्यापालक । वालिक का श्रथि- 
भावक | २. पुरोहित । ३. शराब चुप्रातेवाना कलाल। ४. 
वलि देनेवाला व्यक्ति कि | 
प्रासुतोप '(('--सल्ला पुँं० वि० [स» श्राशुतोष ] दे० 'आशुतोप' । 
प्रासुर |--वि० [स०] १ अमुरमवधी । 
यौ०-श्राछुर विवाह -> वह विवाह जो क्या के मातापिता को 
द्रव्य देकर हो । श्रासुरावेश -- भूत लगना । 
२३ देवी (करो०)। ३. यज्ञादि व करनेवाला (को०) । 
आ्रायु र--सब्बा पु० १. राक्षस । भ्रसुर। ३२- विरिया। सोचर नमक | 
कटीला । विड लवण ॥ ३. रुधिर (को०) । 
ग्रासुरि--सल्ला पुं० [स०] एक मुनि जो साख योग के आचार्य कपिल 
मुनि के शिष्य थे । 
प्रामु री --सज्ञा पु० [स०] दे? आयुरि!। 
आसुरी'->-वि० छ्ी० [स०] श्रसुर सवधी । अछुरो का । राक्षवी । 
यौ० -भ्रासुरी चिक्रित्सा > शम्बरविक्रित्सा | चीरफाड । श्राछुरी 
साय ८ चक्कर में दाततेवाली राक्षत्तो की चाल। श्रासुरी 
सपत्‌ | आसुरी सुध्टि । 
प्रासुरी--सक्चा झ्ली० १. राक्षस की स्त्री | उ०--कहूं किस्तरी किन्नरी 
ले बजावे । सुटी आसुरी वॉँमुरी गीत ग्रावे ।--रामच०, 
पु० ६५। ३ वैदिक छोंदों का एक भेद । ३.राजिका । राई । 
४ सरसों । ५. शस्त्रचिक्रित्सा । चीरफाड (को०)। 
प्रासुरीस पतू-सच्चा क्री? [सं० श्रासुरीसम्पत्‌ ] १ राक्षसी वृत्ति । बुरे 
कर्मों का सचय | ३ कुमार्ग मे श्राई हुई सपत्ति | बुरी कमाई 
का धन । 
प्रामुरोसुष्टि--मज्ञा क्ली० [स०] देवी आपत्ति । जैसे/““भग लगना, 
पानी की बाढ़, दुर्निक्ष श्रादि । 
प्रायूत्रित--वि० [स०] १ माल वनानेवाला । मालाकार। ३० माला 
पहननेवाला । २ ग्रुथा हुझ्ना कोण । 
भ्रासृदगी--मज्ला त्री० [फा०] तृप्ति | सतोप । 
प्रासृदा--वि ० [फा ० श्रासुदह_] व्‌ सतुष्ट | तृप्त। २ सपन्‍न | भरापूरा। 
यौ०-.श्रासुदा हाल <- खाने पीने से खुश । 
प्रासेक--सझ्ा पुर्गूस०]१. भिगोना। श्रच्छी तरह मिंगोना ९ सीचना । 
आसेचन । जलसिक्त करना । श्रच्छी तरह सींचना । किणे । 
प्रासेक्य--वि० [स०] बच के क्के अनुसार एक प्रकार का नपुसक । 
प्रामेचन '--स्जा पुं० [स०] दे” ओआसेक! । 
प्रसेचन--वि० [स०] स्‌ दर । लुमावना कि०। 
प्रसेचनी"-सझ्ा छी० [स०] लघु पात्र किन हू 
प्रामेद्धा--नड्बा पु० [स० बातेद्ध] बंदी वनानेयाला व्यक्ति । हिससत 
में लनेवाला कोण । 
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श्रास्तिका 


प्रासेष--सल्का पुं०' [स०] राजा की प्रात से वादी ( मुहं ई ) का 
प्रतिवादी (मुद्दाल॑ह) को हिरासत में रखना । 

प्रासेघक--घि० [सं०] दे० 'आसेद्धा' कोण । 

श्रासेव--सद्चा पुं० [फा०] [वि० श्रामेत्री] १, मूत्र प्रेत की बाधा । 
क्रि0 प्र०--उत्तरता ।---उत्तारता लगना ।--होना | 
२.कष्ट | दुख कोीणु। ३ श्राधात । चोट को०]। ४. रोक । 
बाघा कोन । 

श्रासेवन--सल्चा पु० [सं०] १ निरतर सेवत करना । २ मेलजोज । 
वरावबर होने का भाव कोौ०] । 

श्रासिवा--सन्चा ख्री० [स०] ३० 'आसेवन! कोण । 

श्रासेवित-वि० [मं] सतत्त किया हुम्ना | बहुत दिनो तक व्यवह्दत[कीगु। 

प्रासेवी--ववि० [सं० श्रातेविन] निरतर सेवन करनेवाला। अभ्पासी 
किो०] || 

झासेव्य--वि० [स०] १ निरंतर सेवा के योग्य । २ देखने योग्य सिम । 

श्रासेर(()--सचल्ना पुं० [से> श्राक्षय] किला [--(ि०) । 

श्रासोजा, श्रासोजा।--सल्ला पुँं० [स० श्रश्ययुज्‌] श्राश्विन मास । 
ववार का महीना । उ०७>्राम रही आसोज आहइहं पीतर 
री।-सुदर ग्र ०, भा० १, पृ० ३६४ । 

श्रासों (3)--क्रि० वि० [ स० श्रल्मिन्‌ प्रा० श्रास्सि -इव + स० समर न्‍८ 
वर्ष | इस वर्ष । इस साल । 

प्रास्कंद--सब्चा पुं० [सं० श्रास्कन्द]१. नाण। ३. शोपरा ।, ३. 
श्राक्रमण । ४ भारोहण | ५ युद्ध । ६ घोडे की एक चान । 
७ श्रपशव्द । तिरस्कार या अपमात ८. आक्रमण करनेबाला 
व्यक्ति कोण] + 

श्रास्कदत--सज्ञा पूं० [स० झास्कन्दन | दे० 'श्रास्कंद! ॥ 

आ्रास्कदित?---वि० [सं० श्रास्कन्दित] १. भारम्रस्त । ३. कुचता 
गया कोण] । 

प्रास्कदित--मज्ञा पुँं० घोडे की तेज सरपट चाल की० | 

शआ्रास्कदी--वि० [समं० श्रास्कन्दिन] १ आक्रमणकारी। ग्राक्राता । 
२- खर्च करनेवाला। ३ श्रपहना [को०] । 

श्रास्तर--सन्ला पु० [सं०| १ विछीना । विछावरन । २ हाथी की कूत । 
३ चिछाना । फैलाना की०] ॥ 

श्रास्तरण--सच्ञा पुं० [सं०] १ यनवेदी पर बिछाए कुछ । २ दरी। 
विछौना ।३ भूल ।४. फैलाना। बिछाना को०] । 

श्रास्तरणिक--वि० [सं०] १ विस्तरे पर सोनेयाला । ३२ फैवाया या 
बविछाया जानेवाला कोण । 

श्रास्तार--सबह्ा पुं० [सं०] छितराना था विखेरता कोण । 

श्रास्तारपक्ति--सक्ा पृ० [समं० श्रास्तार पद क्ति] एक वैदिक छदद का 
नाम जिसके पहले और चौथे चरण में १२ वर्ण और दूसरे 
तथा तीसरे चरण में आठ वर्ख होते हैँ। यह सत्र विवाक्र 
४० वर्णणों काछद है । 

ग्रास्तावं--सज्ञ पुं० [सं०] १ स्वुतिपांठ। स्तन । २ यज्ञ में वह 
स्थान जहाँ से स्तुतियाठ किया जाता है किो०] । 

झ्रास्तिक*-- वि० [सं०] १ वेद, ईश्वर श्रौर परलोक इत्यादि पर 
विश्वास करनेवाला । ३. ईश्वर के अस्तित्व को माननेवाला ४ 


झ्रास्तिक 


शझास्तिक--सक्षा पुं० वेद, ईश्वर श्र परलोक को माननेवाला पुरुष । 
झ्रास्तिकता--सद्छा कली? [सं०] वेद, ईश्वर श्रौर परलोक में विश्वास । 
ध्रास्तिकत्व--सल्ला पुं० [सं०] दे० 'ग्रास्तिकता” को०]। 
धास्तिकपत--सश्ञा पु० [ मं० ध्लास्तिक+ हि ०पन] झ्लास्तिकता । 
झास्तिक्य--स्चा पुं० [स०] ईश्वर वेद और परलोक पर विश्वास । 
२ जैन शास्त्रानुसार जिनप्रशीत सब भावों के अस्तित्व 
प्र विश्वास । 
ग्रास्तीक--सब्ा पु० [स०] एक ऋषि का नाम जिन्होंने जनमेजय के 
सपंसत्र में तक्षक के प्राण वचाए थे । ये जरत्कार ऋषि और 
बासुकि नाग की कन्या से उत्पन्न हुए थे । 
धास्तीन--सज्ञा क्री” [फा०] पहनने के कपडे का वह भाग जो बाँह 
को ढेकता है। वाही । 
मुहा ०--भास्तीच का साँप -- वह व्यक्ति जो मित्र होकर शत्रुता 
करे । ऐसा सगी जो प्रकट मे हिला मिला हो और हृदय से 
शत्र हो। भास्तीन चढाना -- (१) कोई काम करने के लिये 
मुस्तेद होना । (२) लडने के लिये तैयार होना। श्रास्तीन में 
साँप पालना- शत्रु या अ्रशुमचितक को अपने पास रखकर 
उसका पोपण करना । 
श्रास्ते--श्रव्य ० [ अ० भ्राहिस्तह, हिं० आासते ] धीरे । 
आस्त्र--वि० [स०] हथियार या श्रायुधसवधी [को० । 
धास्था--सब्ा जी" [स०] १ पूज्य बुद्धि श्रद्धा 
कि० प्र०--रखता ।>-होना। 
२ सशा। बैठक | ३ आलवन । श्रपेक्षा । ३ प्रयत्न। चेष्ठा 
(को०) । ४ निवास का साधन या स्थान (को०))। ५ बादा। 
प्रतिज्ञा (को) | ६ श्राशा (को०)।॥ 
धास्थाता--वि० [स० श्रास्थातृ | १ चढनेवाला | आरोही। २ खडा 
होनेवाला को०॥। 
झास्थान--सचज्ञा पु० [स०] १ बेठने की जगह। बैठक । २ सपा। 
दरबार । 
यौ०--श्रास्थानगृह, भास्यथानतिकेतन, प्रास्थानसंडप । 
झ्रास्थानिका---सज्ञा छौ० [स० ] बैठने की कोई वस्तु । कुर्सी। 
मचिया कोण ॥ 
भास्थानी--मज्ञा क्ली० [स०] सभाकक्ष । सभागृह को०ण। 
झास्थापत---सज्ञा एं० [स०]१. स्थापित करना । खडाकरना। २ 
एक बलवधेक श्रोपधि । ३ घी या तेल की वस्ति कोगु । 
भ्रास्थापित--वि० [सं"] १ खडा किया हुथ्आा । ३ सस्थापित। 
दृढीकृत को० । 
भरास्थायिका--सल्चा ज्वी० [स०] १ श्रोताओं का समाज । २ 
दरवार को० ॥ 
पध्रास्थित--वि० [स०] १ रहा हुप्रा । वसा हुआ । २ यत्न करता 
हुआ। ३ घेरा हुप्ना । ४. प्राप्त किया हुम्ना । पहुँचा हुआ । 
५ व्याप्त फैला हुआ किोि०णु। 
झ्रास्थिति--सच्ला ल्री० [स०] अवस्था । दशा [को०। 
झास्थेय--वि०[सं०]१ जिसके पास पास पहुंचा जाय । २ गृहीत। 
है ,भ्रादृत [की०]।॥ 
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प्रास्त 


धास्तान-सक्षा पुंभूसं०]१ पवित्रता । ३ घोने या नहाने का पानी कि० 

प्रास्तेय'--वि० [सं०] रक्‍तरजित [को०] । 

धास्नेय--वि० मुख सवधी को० । 

झ्रास्पद--सद्चा पुं० [स०] १ स्थान | उ०--क्रोटि वार आएचये का 
श्रास्पद है।--श्यामा०, पृ० ७११ २. कार्य । कृत्य | हे पद) 
प्रतिष्ठा । ४ श्रल्ल | वश॥। कुल । जाति । जैसे,---प्राप कौन 
श्रास्पद हैं ॥५. कुडली मे दसवाँ स्थान । 

प्रास्पर्धा--सज्ञा क्ली० [स०] होडाहोडी | प्रतिस्पर्धा । लागडाट को०]। 

प्रास्पर्धी--वि० [स० भास्पधिन्‌[ होड लेनेव्रला प्रतिस्पर्धी कोण । 

श्रास्फाल--सच्ना पु० [स०] १ धक्का देवा | २ रगडना। ३ धीरे 
घीरे हिलाना। ४ हाथी का कान फडफडाना [को०]। 

गास्फालन--सच्चा पुं० [सर] झटका। धक्का देना। कपठटना +॥ उ०-८ 
क्पूर्व श्रास्फालन साथ श्याम ने । श्रतीव लबी वह यष्टि छीत 
ली ।--प्रिय० प्र०, पूृ० १८४ ।॥ 

श्रास्फुजितु--सज्ञा पुं० [स०] शुक्र नामक ग्रह [कोण । 

प्रास्फोट- सच्चा पु० [स०]१ ठोकर या रगढ से उत्पन्त शब्द दे 
ताल ठोकने का शब्द ॥ ३े मंदार | 

आ्रास्फोटक --सज्ञा पुं० [स०] अ्रखरोट । 

श्रास्फोटक --वि० ताल ठोकनेवाला [को०ग। 

भ्रास्फोटन--सन्ञा पु० [स०] १ ताल ठोकता। २ फटकना। रे 
हिलाना । केंपना | ४. सकुचन। ५ ताली वजाना। ६ 
उद्घाटित करना । प्रकट करना । ७ माँडना को०। 

प्रास्फोटनी--सज्ञा क्षी० [स ०] वरमी नामक वढई का श्रौजार जिससे 
लकडी में छेद किया जाता है कोगु । 

श्रास्फोटा--सज्ञा ली० [स०] नवमल्लिका । चमेली। 

श्रास्फीत--सज्ञा पुं० [स०] १ मदार । श्रकं। २ कोविदार | ३ 
भूपलाश कोी० 

झास्फोतक--सज्ञा पुं० [स०] [छी० श्रास्फोतका] दे” “ग्रास्फोत', 
गआ्रास्फोता' कौ०॥ 

शआ्रास्फीता--संज्ञा ली" [स०] १ मल्निका। २ श्रपराणिता ३ 
सारिवा को०गु। 

आस्यंदन--सज्ञा पृ० [स० आ्रास्यन्दन] प्रस्रवण | बहना । को०] । 

आस्यधय--सज्ञा पु० [स० पझ्रास्यन्धय] चु वन करना को०] । 

श्रास्य--सन्ना पुं० [स० | मुख | मु ह। मुंखमडल । चेहरा | 3 ०--वेश 
भाषा भगियो पर हास्य, कर रहे थे सरस सबके प्रास्प। 
“5साकेत, पृ० १७०६ 

आस्यपत्र--सज्ञा पु० [स ०] कमल 

श्रास्यलागल--सनज्ञा पुर स० प्रास्यलाज़ल]१ कुत्ता । २. सुअर कि] । 

श्रास्यलो म-- सज्ञा पु० | सं० ध्रास्यालोमन्‌] दाढी [कौ०। 

भास्या--सजन्ञा खो? [स०] १ विश्वाम की भ्रवस्था ) २ बैठना । हे 
रहना । ४ वासस्थान कोण ॥ 

श्रास्या"--संज्ञा क्षी० लार। राल । 

आस्यासव--सन्ना प० [सं०] लाला । लार [को०] । 

श्रास्युत--वि० [स ०] एक में सिला हुआ को०॥ 

श्रास्त--सज्ञा पु० [स०] रक्‍त। खून [कोणु। 


प्रैत्तिप 


प्रास्नप >-व्रि० [स०] रक्तपायी । खून चूसने या पीनेवाला [कोन। 

प्रा्रप--प्न्चा पृं० १. राक्षस । २ मूल नक्षत्र को०। 

प्रास्नम 9--सक्ना पु" [स० श्राश्षम] दे” ब्राश्रस! | उ०--नुम्हरे 
श्राश्नम अवहि ईस तप साधहिं ।--तुलमी ग्र ०, पृ० ३१ । 

प्रलव--छद्चा पु० [स०] १ उबलते हुए चावल का फेत । २ पनाला। 
३ इद्वियद्वार | उइ०-पश्रास्तव इंद्रिय द्वार कहावे। जीवहि 
विपयत झोर वहाव॑ ।- (णगब्द०)। ४  क्लेण। कष्ट [ 
५ जैनमतानुसार श्रौदरिक श्रौर कामादि द्वारा कत्रात्मा की 
गति जो दो प्रक्रार की है->शुभ और श्रशुभ । 

ग्रास्नाव--सब्चा पु० [स०] १ वहाव। ३ घाव। ३ पीडा । ४ एक 

' रोग। ५ थूक को० | 

प्रास्वनित-+-वि० [स०] पुर्णातया ध्वनि करता हुआ्ना। ग्राशब्दित को०_। 

प्रास्वात--वि० [स० आास्वान्त] दे" श्रास्वतित' । 

प्रास्वाद--सन्मा पु० [सि०] रस । स्वाद । जायका। मजा। 3०-- 
सस्कार से मुक्त सहृदय पुरुष रस का आरास्वाद लेते हैं ।--- 
रस क0, पूृ० १८ । 

प्रास्वादन--स्तद्या पु० [स०] [वि० श्रास्वादनीय भ्रास्वादित] चखना । 
स्वाद लेता । रस लेना | मजा लेना । 

प्रास्वादनो य--व्रि० [स०] चखने योग्य । स्वाद लेने योग्य । रस लेने 
योग्य । मजा लेने योग्य । 

प्रास्वादित--वि० [स०] चखा हुआ । स्वाद लिया हुआ | रस लिया 
हुआ । मजा लिया हुझ्ना । 

प्रास्वाद्य+-वि० [स०] श्रास्वादन करने योग्य । जायकेदार । खाने मे 
मधुर । मीठा [को० । 

प्राह*-प्रव्य० [मं० श्रहह | पीडा, शोक, दु ख, खेद और ग्लानिसुचक 
श्रव्यय । उ०-पीडा-आह | वडाभारी काँटा पैर में बेसा । 
दुख शोक-अआह ' श्रन्न के विन्ना उसकी क्या दशा द्वो रही है । 
धोढा क्रोध श्रौर खेद--श्राह | तुमने तो हमे हैरान कर डाला। 

प्राह*--सद्या क्ी० कराहना । दु ख या क्लेशमूचक शब्द । ठढी सास । 
उप्तास । उ०--तुलसी आह गरीब की, हरि सो सही न जाय । 
मुई खाल की फुक सो, लोह भसम दहोइ जाय।--उुलसी 
(एब्द ०) । 

मुहा०--.प्राह करता -- हाथ करना । कलपना ।ै ठडी साँस लेना । 
उ० -(क) प्राह करो तो जग जले, जगल भी जल जाय । 
पापी जियरा ना जले, जिसमे श्राह समाय । (शव्द०) ( (ख) 
भरथरि बिछरी विगला श्राह करत जिउ दीन्‍्ह ॥-जायमी 
ग्र०, पृू० २७२ । श्राह खींचना -5 ठढी साँस मरना। उसास 
खींचना । जैसे,-उसने तो श्राह खीचकर कहा कि तेरे जी मे 
जो थावे, सो कर । ह्ाहू पडनानन्शाप पड़ना ) किसी को 
दुख पहुचाने का फल मिलना । जैसे,-तुम पर उसी दु खिया 
की आह पड़ी है| श्राह्‌ भरना:८ठटढी साँस खीचना। उ०-० 
चितहिं जो चित्र कीन्ह, धन रो रो अ्रग समीप । सहा साल 
दुख ्राह भर, मुरछ परी कामीप ।5जायसी (शब्द०) । 
पभ्राह्‌ मारना -: ठढी साँस खीचना । 3०--म्राह जो भारी जिरह 
की, भ्राग उठि तेहि लाग। हंस जो रहा शरीर महेँ पत्र जरे 
तब भाग ।--जायपी (णठ्३०)। भ्राह जेनासन्सताना।&5 
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भ्रोहर'९ 


देकर कलपाना । किसी की सतताने का फत भ्रपने ऊपर लेना । 
जैमे,--ताहक किसी की आह क्‍या लेते हो । 
श्राह्‌ (5१--सझा पृ० [राज० श्राहप ८ बल] साहस । हिंयाव। बल । 
उ०जडके निकट प्रव्रीन की, नही चने कछ आह | चतुराई 
ढिग श्रध के, कर चितेरी चाह ।--दीनदयाल (शब्द०)॥ 
ग्राहक--सप्चा पुं० [सं०] १ एक रोग जो नाक मेहोता है ।२० 
गीर्वाण [को०] । 
प्राहचर्ज (()--प्मा पुं० दिश०] ४० 'आएबय! | उ०--सदा समीषिनति 
समिहु लखति अ्रति आहचर्ज सों ।--रत्ताकर, पू० & | 
आहुट--त्तन्ना खी० [हिं०,श्रा >> श्राना + हु. (श्रत्य ०), जैसे--बुलाहुट 
घबराहट | १ शब्द जो चनने मे पैर तथा और दूपरे प्रगो से 
होता है । श्राने का णठद । पाँच की चाप | पढ़फ़ा | जैसे,-- 
(क) किसी के झाने की श्राहट मिल रही है । 3०--होत न 
ग्राहट भो पग घारे | बिनु घटन ज्यों गज मतवारे ++-लाल 
(शब्द०)। (ग) आहट प्राय गोपाल की खालि गनी महें 
जाय के घाय लियो है | (शब्द ०) । 
क्रि० प्र००-पाना ।-“मिलना ।--लेना । 
२. श्रावाज जिससे किसी के रहने का अश्रनुमान हो । जैसे, 
कोठरी में किसी आदमी की श्राहट मिल रही है । 
फ्रि० प्र०--पाना +-“मिलना ।-लेना | 
३ पता। सुराग | टोह । निशान । 
क्ि० प्र०--लगना --लगाना । 
प्राहृत'--वि" [सं०] [सकज्ञा प्राहृति] १. जिसपर ग्राघात हुमा 
हो । चोट खाया हुआ । घायल। जग्ममी | जैंगे,--उस युद्ध 
में ४०० सिपाही ब्राहत हुए। २. जिस सच्या को गुणित 
करें | गुएय । 3३. व्याघात दोष से युत्त (वायय) । परस्पर 
विरुद्ध (वाक्य)। श्रसभव (वातय) । ४ तुरत घोया 
हुआ (वस्१)। (वस्प्र) जो भ्नी धुनकर श्राया हो ।५, 
पुराना | जीण॑ । गया हुआ । ६ चलित | कपित। बर्राता 
हुआ । हिलता हुआ । ७. हत। सूत [की०। ८ ब्ाधात झिया 
हुआ। बजाया हुप्ना [को० | कुचता या रौदा हुम्ना किणु । 
यी०- हताहत ८ मारे हुए श्रौर जवमी । 
श्राहत-पन्ला पुंग [स०] १ ढोल । २. नया अ्यवा पुराना यस्ज[ोण। 
प्राहति--सब्चा जी० [सं०] १, चोट | मार। २ गुरान। गुएना । 
३ मार डालना । वध [कोन | 
प्रहन--सया ६० [फा०] लोहा । 
ग्राहनन-सय्ा पु० [सं०] १ यष्टि । डंडा । २ मारना । पीटना ि०]। 
धाहनी--वि० [फा०] लोहे का । 
प्राहर"(छ) -सद्या ६० [मं० महू | समथ। काल । दिन ।8०--किव 
तप कीन्ह छांद्टि पै राजू । साहर गयो ने गा सिंध काफझ 4 
जायमसी (शब्द०) । टः 
प्राहरो--सन्ना 9० [सं०्झाहरण] युद्ध लड़ा: । 
प्राहर--छ्या ६० [मं>्ब्राहार] [ग्रया० प्ाहरा) वढ़ डोज थो 
पोधरे से छोटा हो, पर तलेवा प्रौर मार से बढ़ा रो ॥। 
आाहर -सप्ठा ए० [सं०] १ म्वीकार। ग्रहण। सेना ॥२ ब।पप्रदान 
दृदप ' ३, बट यायु दो. श्याप हे शरद में छीयी जाती है ढगु। 


भू 
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३४, 


धाहरण 


प्राहरण-पज्ा ० [सं०] [वि० प्राहरणीय, मकरतूं ० प्राहुती|१ छोनना। 
हर लेना । २ किसी पदार्थ को एक स्थान सो दूगरे रथान 
पर ले जाना । स्वानानरित करमा । ३ गहणा। लेना । ४ 
विवाह के भवरार पर बध्‌ फो उपहार्शप में देय छन िण। 

प्राहदणीय - वि० [म०] छीनने योग्य। टर लेने घोग्प । 

आ्राहरन--संा ६० [मं०्प्राहृतन - जिसपर पापात किया जाय, पध्यया 
स० झ्राघटन ८ जिसपर वस्तु को पीटार उसकी पटना प्रति 
रचना की जाय, वस्तु को गढा जाय । ] लोटारों भौर गुनारों 
की निहाई | 


धाहरो[--सशा सी? [6० धाहूर फा प्रत्पा०] १. छोटा ऐोज या 
गड़ढ़ा । प्रहरी। २ घावा। ३ पुए के पास का टोज या 


गइढ़ा जो पशुग्रो के पायी पीने मे जिसे बनाया जाता है । 

प्राहर्ता--वि+ [मं० घाहतूं ] [वि० रो० झ्राहपभी]) १ हरण नरनेवाला 
छीननेयाला । लेनेवाता। ले जानेवाजा ॥ ३ प्र॒ुप्ठान 
करनेवाना । अनुप्ठाता । 

भ्राहुला--सप्ा पु० [मं० प्रा हुला ८ जल ] जन की थाड़ । 

प्राहव--सस्या पुं> [सं०] १ गुद्ध। लठाई4 २ पर््न ।३. पुतारना । 

ज्ञान कोण । 

आहवन--सया पूं० [स०] [वि० प्राहवनी | १ यज्ञ गरना ॥ होगे 
करना । २ यज्नीय टवि (गो) । 

श्राहवती--वि० [मंण] सज्ञ करने योन्य । होम करने योग्य । 

प्राहवनीय (प्रग्ति)--सछ्ा छो* [सं०] कमकाट में तीन प्रभाग्णी 
अग्नियो में तीमरी। यट गाहपत्प क्ग्वि से निएरालकर भतविमतित 
करके यज्ञ के लिये महप्‌ में पृथ शोर पयापित फी जासी है । 

पध्राहाँ--स्या ६० [म० प्राह्दान] १ होक | दुहाई । उ०-प्रदत छो 
कीन्ह उमर को नाइ। मद आाहा संगरी दुनियाई ।+--जावी 
(शब्द०) | २. पुत्र | बुलाया । उ०->मद् गाटां पदुमावति 
चली । छत्तिस कुरि न5 गाहन बैली ॥-जापनी (शब्5०) 


श्राहाँ [--प्रव्य० [क्र नहीं + हां] प्रस्योकार का शब्द । भैगे,-नप्र्न 


“तुम कुछ झ्ौर लागे ? उत्तर--भाहटों । 
श्राह्य-- भव्य ० [सं० भ्रहह | प्राश्वय और हपपसूयक प्रव्यप । ज॑गे,-- 
प्राइचयें--प्राहा | श्राप ही ये, जो दीवार की श्ाद़ से घोल 
रहे थे | हप॑--प्राहा | क्या सूदर चित्र है । 
शाहार-- सदा पुं० [संग] १ भोजन । पाना । 
फक्रि0 प्र०--करना ।--होना । 
यौ०--निराहुर । फताहार । 
२ याने की वस्तु, जैसे,--यहुत दिनो से उसे ठीक पभाहार नहीं 
मिला है। ३ ले लेना । गहगय। स्वीकार (फो०)॥। 
प्राह्दारक-सप्षा पृ० [सं०] जैन शास्त्रानुसार एक प्रकार की उपलब्धि 
जिसके द्वारा चतुर्देश पूर्वाधारी मुनिराज भ्रपनी शका के समा- 
घान के लिये हस्त मात्र शरोर घारण पर तीर्थकारों फे पाप्त 
उपस्थित होते हैं । 

भाहारपाक--सछझा पुं० [संघ] १ पेट में घाए हुए पदार्थ का पचना ॥ 
२ पकाने की क्रिया कोण । 

भाहारविज्ञान--सज्का पुं० [पृ०] पाकर्विया । खाद्य वस्तुयों के गुण- 
दोप प्रादि को प्रस्तुत करनेवाला विज्ञान [को० । 
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धराह्रारविद्दा र->सघा पै० सिर ] झागा, सीसा, थोया कादि परीहरि£ 
स्मधहार । रायसरान । 
गौ०- मिय्या प्राहार विहार 
पीते क्रादि को रतविपम ) 


ऊच्शित 6 विवा डगछार । खाये 


झाटारसंभव- सर (० [शह घ्राहारसस्नद: 0 जे 
हीरा व रेस, वसयेउहत देशती ह हल 
प्रररितत-सज ईए [सेठ] है शोर सदुपासरक दत्ता हर ३ आशिरा 


में से एव हिल] । 
प्राह्वरिणी ० को* [सब्]े खाता ही । 


ध्राह्मारोी-वि० [सन झाहारिन) [दि कोर ब्राहारिली 4. दा हु 7 । 


गेभक । २ ग्यीकार या गाव हज 8 [० 6) 6. हहडा 
मरमेपा दा । सदा ई (४०) । 
आहा्ग >-िल [स्व ही तिया हा 8] ] 3 कर्म । 


मसायटी। 3 छोड ।8 प्र ॥३॥।४:4 | । 
भाराय मदद एव [मल] व थार प्रहार # शव ७ 
गाया घोर साथिया दो सरहद हर पूष 


भूग्गा। एकन्‍-म्प्ाम धुल 0 वि 


तू 
ध्कक 


अकठ १६ 
पर ॥४ हा ४७ 


जो. १६ 


ऊ 
ह 


2 
मीमसाधि प दंत किरोड * ज। दि: व । ६) 
घरी हरि ये ग।ट दागी वो दे दर दि की भी बी पर तर पताय 

*््र  छुखाद 


गकप समाज दि पगा प देह हंककार ५ 


णः कि.) 5 
बवि झारंधी बीएड (२०) ३ साल्नि। हर 
प्रतारो मे मे एड | 5 रचा पावर वरशा परलिएद 
+ 


परना | 
प्राहार्या भितग+रूय ६० [सै] दिला हु 
शप योर मय द्वारा ही बाद है ऊामिएद 7 शदारा, एन 
भोदार छा सपने परी राटा के वक्त -5९* 
प्राह्ययदिकसतु-मस ए [पलुव/ नहर जिसने वि गगात मे 
घी यकर पानी छावा गया हो। किए ४* दावा । 
पाहाव--रण $९ [स०ण] १ पदगार । धुद की हिंद पाहतार 
प्रश्सि है ४ यू कु पा गसी *ई दही रा इठ दर 
जिसने पु प्तो झाकर पायी परी । [7७ । 
प्रादिहिक-साप्या ० [स० घाहिलिक] [खछोश घ्वयहिडिे] पर 
सार जो निषाद जाति गे पुरद घौर यश प्यिर्षीस्टी के 
मयोग मे उत्तप्त 2 । गह धर्मगारव मे महारशुद हटा गधा रै 
घाहि-कि० प्र० [हिल] 'प्रासगा था बागानदाविया भर ए। 
धघाहिया-सनज्ञा ईर[सण०] १ केतु । २ पुछ्छत सारा । पाशिति सु 
भाहित"--वि०ए [स०] १. रखा हुपा। सयापित। ३ घरोंहर रुखा 
हुप्ता । बिरो रखा हुप्ता। रेहने रुथा एप 
घाहित-सठ्ना पृ० पद्रह प्रकार के दापो मे मे एक, जो घयसने सपामी 
से इपटुठा धन लेकर उसी तेदा मे रटएर उसे पदाया हो । 
प्राहितक--सज्ञा प॑० [स०] गिरपी या बयह रखा एप्ा माल । 
झाहित ये लम--वि० [स०] भका हुग्रा । शांत [ऐेन । 
झाहितदास-पष्ा $० [स०] ऋण के बदले मे प्रपने फो गिरवी रकष- 
कर बना हुप्रा दास | मर्जा पटाने के लिये बना शुणा ग्रुमाम ! 


सं यडाए दतुणए दरनद 


पुद्ध 


कब्र 


प्राहितलक्षण 


प्राहितलक्षण--वि० [स० | जो किसी विशेष चिह्न से पहचाना 
जाय कि० । 
प्राहितस्वत--वि० [स०] शोरमगुत मचानेवाला कोण । 
प्राहिताक--वि० [स० श्राहिताडू] चिहनवाला । चिहितत को० | 
झराहितारिन--सज्ञा पु० [स०] झग्विहोंती । 
प्राहिति-सद्या क्षी० [स०] स्वापन । रखना को० । 
प्राहिस्ता--क्रि० वि० [फा० ध्राहिस्तह] धीरे से। धीरे धीरे । शर्न 
शर्म, । धीमे से । 
यौ०--प्राहिस्‍्ता भ्राहिसता । 
श्राहु--सक्षा पु० [स० भ्राहव -- ललकार, युद्ध, प्रा० श्राह  बुलाना] 
ललकार । युद्ध के लिये किसी को प्रचारता | उ०-माल लाल 
बेंदी छए छूटे वार छवि देत । गद्यौ राहु अ्रति भ्राहु कर, मनु 
” ससि सूर समेत ।--विहारी र०, दो० ३५४ । 
श्राहुक--सन्ना पुं० [सं०] एक यादव का नाम । 
श्राहुड-- सज्ञा पुं० [स० भाहव +- हि? 'प्रत्य०) | युद्ध। लड़ाई । 
प्राहत'---सज्ञा पुं० [स०] १ अतिथियज्ञ । नृयज्ञ | मनुष्पयज्ञ । 
प्रतिथिसत्कार । २ भूतयज्ञ | वलिवेश्वदेव । 
भ्राहुत'--वि० हवन किया हुप्रा । हुत को" । 
प्राहुति-सज्ञा लो" [स०] १ मत्र पढकर देवता के लिये द्रव्य को 
अ्रग्ति मे डालना । होम । हवन । उ०--शिव अआराहुति बेरा 
जब श्राई। विप्रति दच्छाह पूछबौ जाई ॥--यु०, ४५ ॥ 
२ हवन में डालने की सामग्री । ३ होमद्रव्य की वह मात्रा 
जो एक वार में यज्ञकुड मे डाली जाय । उ०-प्राहुति जज्ञकु ड 
में डारी । कही, पुरुष उपज्यों बल भारी ।-सूर० ४३६६ | 
कि० प्रं०--करना ।--छोडना ॥--डालना ।--देना ।--होता । 
यो०--श्राज्याहुति । पूर्णाहुति । 
प्राहुतो (()।--सक्छा ख्री* [सं०] दे" “्राहुति! 
शहुल्य- सच्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का पौधा या क्ष्‌प की० | 
भाहु-सज्ञा पुं० [फा०] हिरन । मुग । 
प्राहृत-वि० [स०] बुलाया हुआ । प्राह्वान किया हुआ । निमत्रित । 
यो०--प्रनाहुत । 
प्राहतसप्तव--सज्ञा प० [स० प्राहुतसम्प्लव] प्रलयकाल । प्रलय- 
कालीन जलप्लावन । 
प्राहृति--सज्ञा त्ली० [स०] श्राह्मान | पुकार [कोण । 


इ-देवनागरी वशुमाला में स्वर ॒के अश्रंत्तमत तीसरा वर्णे। इसका 
उच्चारशस्थान तालु श्रौर प्रयत्त विवृत है । ई इसका दीर्घ 
. चय है। 
इक--सज्ञा जी० [अ्र०] स्याही ।॥ मसी । रोशनाई । 
विशेष- यह भुख्यत दो प्रकार की होती है-“लिखने की झौर 
छापने की । लिखने की स्याही कमीर, हुंइ। माजू श्रादि को 


४६३ 


ईकीटेवुर्ल 


प्राहृत--वि० [स०] १ जौ हरण किया हो | जो लिया गया हो | 
२ जो लाया गया हो । आनीत | लाया हुप्रा । 
प्राहेय--वि० [स०] श्रहि या सर्पंसबधी कोण । 
धाहै((-क्रि० अ० [हि०] आसना' क्रिया का वर्तमानकाजिक रूप । 
आाक्ृ-वि० [स०] दिवसवधी । देनिक कोी० । 
प्राह्कक-वि० [स०] दिन का | दैनिक । रोजाना । ज॑मे,-ग्राहिवक 
कर्म । आदिनक कृत्य । 
श्राह्षिक--सज्ना पृं० १ एक दिन का काम | २ सूत्रात्मक शास्त्र के 
भाष्य का एक झश जो एक दिन में पढा जाय । ३. भ्रध्यापक । 
४ रोजाना मजदूरी । ५ एक दिन की मजदूरी । 
प्राह्नाइ--सन्ना पु० [स०] [वि भ्राह्वादित] भ्रानद । खुशी । हर्प । 
उ०-जव उमडना चाहिए आह लाद, हो रहा है क्यो मुझे भ्रव- 
साद ।--साकेत, पूृ० १६७ । 
यौ०--श्राह्वादप्रद ८ श्रानददायक । 
प्राह्नादक--वि० [स०] [जी० श्राह्मादिका] आ्रानंददायक | खुशी 
देनेवाला । 
श्राह्नादन --सज्ञा पु० [स०] हर । श्राह लाद [कोन । 
श्राह्नादन--वि० आनददायी । हर्ष प्रदान करनेवाला की०। 
श्राह्नादित--वि० [स०] त्रानदित । हपित । प्रसन्न । खुश । 
प्राह्नादी--वि० [स० भ्राह्मादिन्‌] १ प्रमन्न । हपंयुक्त । २ हर्पत्रद। 
ग्रानद देनेवाला [की० । 
प्राह्ुय--सज्ञा पु० [स०] १ नाम | सज्ञा । 
यौ०--गजाह्यय । नागाह्नय । शताह्मय । 
२ तीतर, बटेर, मेढ़े श्रादि जीवो की लडाई की बाजी ॥ 
प्राणिद्यृत 
विशेष--मनु के धर्मशास्त्र में इसका बहुत निपेध है । 
प्राह्ययत - सज्ञा पूं० [स०] १. नाम का उच्चारण । २ नाम [कोण । 
श्राह्मात--सज्ञा पं० [स०] १. बुलाना । बुलावा | पुकार । उ०-- 
अतर का श्राह्वान वेग से वाहर श्राया ।-साक्केत, पु० ४१० / 
३२ राजा की श्रोर से दुलावे का पत्र | समन । तलवनामा। ३ 
यज्ञ में मन्र द्वारा देवताओं को बुलाना । 
क्रि० प्र०--करना ।--हो ना । 
श्राह्माय-सन्ञा पु" [स०] १ नाम। २ समन । तलबनामा कोण । 
श्राह्यायक--वि० [स०] आह्वान करनेवाला। पुकारनेवाला [कोनु॥ 
प्राह्मायक--सज्ञा ए० सदेशहर । संदेश ले जानेबाला । दूत [को०। 


झौटाकर वनती है और छापने की स्याही राल, तेल काजल 
इत्यादि को घोटफर बनाई जाती है । 
यौ०--ईक पाठ - स्याही रखने का बर्तन | मसीपात् । दावात । 
इक पंड--स्थाही लगी एक छोटी सी गद॒दो जिससे रबर की 
मुहर आदि पर स्याही लगाई जाती है। 
इंकटेबल--+मंज्ञ ] पै० [प्रं० | छापेखाने में सपाही देने क्री चोरी । 


ईंकीमर्न 


विशेष--यह दो प्रेंकारं की होती है--(१) सिपुल (सादी) - यह 
सिर्फ एक चिकनी और साफ लोहे की ढली हुई चौकी होती 
है । (२) सिलिडिकल (वेलनदार) ८ लोहे की एक साफ और 
चिकनी चौकी होती है जिसके एक और लोहे का एक बेलन 
लगा होता है । बेलन के पीछे एक प्रकार की नाली सी बनी 
रहती है जिसमे कुछ पेंच लगे होते हैँ ग्रौर स्थाही भरी रहती 
है । उन पेंचो को कसने श्रीर ढीला करने से स्याही आवश्यकता- 
नुसार कम वा श्रधिक आती है श्लौर पिसकर वरावर हो जाती 
है । वेलनवाली चौकी मे स्याही देनेवाले को श्रधिफ मनने का 
परिश्रम नहीं करता पडता । 
इकमैंन- -सज्ञा पु० [भ्रं०] छापेखाने मे मशीनपर स्याही देनेवाला 
मनुष्य । स्थाहीवान । 
इकरोलर- -सन्ना पु० [अ०] छापेखाने मे स्याही देने का वेलन । 
विशेष --यह तीन प्रकार का होता है--(१) लकडी का मोटा 
वेलन जिसपर कवल, बनात वर्गरह लपेटकर ऊपर से चमडा 
मढते हैं। यह बेलन पत्थर के छापे में काम देता है। (२) 
लकडी का वेलन जिसपर रबवड ढालकर चढ़ाते हैं। यह 
बहुत कम काम में आता है । (३) तीसरे प्रकार का वेलन 
गराडीदार लकडी पर गला हुम्ना गुड झौर सरेस चढाकर 
बनाते है । यही श्रधिक काम में श्राता है । 
इग --सब्ला पुं० [सं० इड्र ८ इशारा, चिक्न] १ चलना। हिलना । 
ड्लना ।२ इशारा । ३ निशान | चिदध्दन । ४ हाथी का 
दाँत | उ०--वक लगे कुच वीच नखक्षत देखि भई दृग दूनी 
लजारी | मानो वियोग वराह हन्यो युग शेल की सधिनि 
इंगवे डारी ।“-केशव (शब्द०)। श्रग द्वारा भावों की 
प्रभिव्यक्ति। भावो की आगिक श्रभिव्यक्ति (को०) | ६ ज्ञान 
(को०) । ७ पृथिवी १ भूमि (को०) ॥ 
इा-वि० १ गतिशील। हिलता हुआ । चल । २ विस्मय- 
कारक | श्राश्वयंजनक [को० । 
इंगन--सब्ना पुं० [स० इंजन] [वि० इग्रित] चलना । कॉँपना । २. 
हिलना । डोलना | हे इशारा | सकेत | ४ क्षान | जानकारी 
(को०) ।५ चलाना (को०)। ६. हिलाना डुलाना (को०) । 
इंगती--सचछा छरी० [श्र० मेंगनीज] एक प्रकार का मोर्चा जो घातुप्रो 
में श्राकसीजन के मिलने से पंदा होताहै । 
विशेष--इगनी भारतवपं मे राजस्थान, मैसूर, मध्यप्रात और 
मद्रास की खानो से निकलती है। यह काँच के हरेपन को 
दूर करने प्रोर फाँच का लुक करने के काम श्राती है । यह अब 
एक प्रकार का सफेद लोहा बनाने के काम में भी भाती है जिसे 
'  श्रेंगरेजी में 'फेरो मैंगनीज' कहते हैं । 
इंगल(9, इगला(9)--सन्ना क्ली० [सं० इडा] हठयोग के अनुसार इडा 
नाम की एक नाडी । उ०-तीर चले जो इगल माँही ! उत्तिम 
समत जो चलि जाही ।--स० दरिया, पृ० २७। (ख) इगला 
पिंगला वाता कर ले सुपमन के घर मेला ॥--रामानद०, 
पृ० ३६ । (ग) इगला विगला सुखमन नारी। शून्य सहज में 
कर वर्साह मुरारी ।--्यूर (शब्द०) । 
विशेष - यह न,ड़ी वाई ओर होती है । इसका क्राम बाई नाक के 


क++-++. 
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नथने से श्वास निकालना और बाहर करना है । यह शब्द इस 

नाडी के साथ की ही दूसरी नाडी 'पिगजा' की समब्यन्यात्मकता 

पर बना है । इस नाडी को 'चद्र नाठी कहते हैं। हृठयोग के 

स्वरोदय में इसका विवरण हे । 

इगलिश--प्रि० [त्र०] १ उग्जड देष सवधी । ब्रेंगरेजी । ३ पेंशन 
(मिपाहियो की भाषा) । 

इगलिश*--सप्ना खी० श्रेंगरेजी मापा । 

इंगलिणमन-सगा पुं० [्र०] इगेड निवासी व्यक्ति । भ्रेगरेज । 

इगलिस्तान--सजा पूं० [म्र० इसलिश + फा० स्तन ८ जगह, सुत० स० 
स्थान] श्रंगरेजो को देश | इगर्लड । 

इगलिस्तानी-पि० [श्रं० इगलिय + फा० स्तानी] प्रेंगरेजी । इंगलेड 
देश का | उ०-उगसलिस्तानी और दरियाई कच्छी श्रोलदेजी | 
ओरहु विधिध जाति के बाजी नकत पवन की तेजी [-- 
रघुराज० (शब्द०) ' 

इगले इ--सज्ञा पु० [अ्र०] भंग रजी का देश | उगलिस्तान । 

इगा र(9) --सन्ना पु० [स० इड्गाल ”ै० 'अगाराँ। ४०--वेही कण 
डगार जू तप, राजर माय समय उगतठ भाण +-बी० 
रासो, 7० ३१ । 

इगालकर्म--सज्ञा पु० [स० प्रटगारकर्म] जैनमतानुपार वह व्यापार जो 
प्रग्ति से हो । जैसे, -जोहाती, सोनारी, ईंट बनाना, 
कोयला बनाना । 

इगित)-सन्ना पुं० [स०इडिंगत]१ हुदय के अभिप्राय को व्यक्त करने- 
वाली आगिक चेप्टा । २ सरकेत्चिहन । इशारा ॥। 5०-न्तरुगण 
अपनी शासाप्रो मे इगित करके उसे दिखाते मार्ग ।+कानन०, 
पृ० ५४७ ।३ अभिप्राय । मन का विचार या भाव (को०) । ४५ 
हिलना डोलना । चलन (को०) । 

इगित--वि० १, हिलता हुप्ना।३ चलित | कपित्त । 

इगितकोविद-वि० [[ स ०इड्सितफोविद] आगिक चेप्टा द्वारा आतरिक 
भावरी को जानने में उनकी ग्रभिव्यक्ति में कुशल कि०) । 

इगितज्ञ-वि० [स० इछ्चिगतज्ञ] दे? दमित कोविंद' कोण । 

इंगु--संज्ञा पु० [स० इंडगु ] एक रोग कोण । 

इगुद--संत्रा पुं० [स० इड्गुद| दे? 'इंगुदी' । 

इगुदी--प्ज्ञा खी० [स०इड्गुदी] १ हिगीोट का पेड। उ०-पिनसत 
निव विशाल इग्रुदी ग्र८ श्रामलकी ॥-श्यामा, पृ० ३६। २० 
ज्योतिष्मती वृक्ष । मालकंगनी । ३ हिंगोट की गरी (की०) ॥ 

इंगुर(७)--सज्ञा पुं० [हि०] ”० गुर! । 

इगुरौटी--सज्ञा स्री० [हिं० ई गुर +श्रीटी (प्रत्य०)] वह डिवियाया 
पात्र जिसमें सौनाग्यवती स्त्रियाँ इंगुर रखती हैं। मिघोरा ॥ 

इंगुल--सज्ञा पुं० [सं ० इंड्गुल] ३० 'इगुदी' [कोण । 

इच-सज्ञा स्री० ]श्न०] १ एक फुट का वारहवाँ हिस्सा | तीन झाडे 
जब की लवचाई । तस्सू ।॥२ ग्रत्यल्प । बहुत थोंढा | 3०-- 
इन महात्माओं के घ्यान मे यह वात नही भ्राती कि ऐसी दलीलो 
से उनकी अ्रश्नातिशीलता एक इच भी कम नहीं होती ॥-८ 
सरस्वती (शब्य०) । 


इंचाक 


इंचाक--सज्ना ई० [स० इक्चाक] एक प्रकार का मत्य्य। जल- 
वृश्चिक को० ) 
इचार्ज--वि० [अ्र० ]किसी कार्य या विभाग की देखभाल करनेवाला । 
किसी कार्य या विभाग की जिम्मेदारी वहन करनेवाला शि०]॥ 
इंच्छया (9--सन्ना क्री" [सं० इच्छा] दे" 'इच्छा'। उ०--न तहाँ 
इच्छया झो श्रकार । न तहाँं नामि न नालि तार | 
“रामानद०, पृ० ८ । 
इछु(छ--सज्ञा ली? [स० इच्छा] आकाक्षा | इच्छा । 
इछुता()--क्रि० स० [हिं० इछ+ना] (प्रत्य०)] दे० 'इच्छना' । 
उ०-थुनि तिनकी पद पकज रज अज श्रजहूं छिछ | उद्घी बुद्धि 
विशुद्धनु सौं पुनि सो रह इछे ।--नद० ग्र ०, पृ० ४१ । 
इछा (ु -- सज्ञा की? दे? 'इच्छा' | उ०-वर सजोग मोहि मे रवहु कलस 
जाति हो मानि। जेहि दिन इछा पूज्ज वेगि चढ़ावीं श्रानि। 
-“जायमी ग्र० (गुप्त), १० २५०। 
इंजन--पज्ञा पु० [ग्र० एजित] १ कत पेंच । २ भाप या विजली 
से चलनेवाला यन । ३.रेजवे ट्रेन में वह गाडी जो सबसे 
थ्रागे रहती है और सब गाडियो को खीचती है । ३०-- 
इच्छा कर्म सयोगी इजन गारड आप श्रकेला है ।--प्रे मघन ०, 
भा० २, प्‌० ४७०३ ।॥ 
यौ०--इजनड्राइवर ८: इजन को चलानेवाला व्यक्ति । 
इंजर(9)--सज्ञा पु० [देण०] दे? 'सम्‌दरफर्ता । 
इजीनियर--संज्ञा पूर्ण श्र० एजीनियर |१ यत्र की विद्या जाननेवाता। 
कलो का बनाने या चलानेवाला । ३ शिल्प विद्या में निपुण | 
विश्वकर्मा । ३ वह अ्रफमर जिसके निरीक्षण में सरकारी 
सडकें, इमारतें श्रीर पुल इत्यादि वनते हैं । 
इजीनिर्यारिग--पंज्ञा क्रोी९ [अ०] १ इजीतियर का कार्य। यत्रादि 
के निर्माण का काम | ३ लोहे के कल पुर्जे आदि बनाने का 
काम कि०]। 
इंजील--सज्ञा लो" [यू०] १. सुसमाचार। २ ईसाइयो की धर्म- 
पुस्तक । बवाइविल । 
इंजेक्शन--प्ज्ञा ई०[अ०]वह द्रव्य ओपध जो सुई के द्वारा शरीर मे 
प्रविष्ट कराया जाय। उ०--डाक्टरो ने इजेवशत लेने के लिये 
कहा ।--सन्वा[सी, पृ० १६६ । 
फि० प्र०--चढाना ।--देना ॥-लेना 
इट्रेस-सज्ञा पुर्ण भ्र० ए ट्रेंस] १ द्वार । दरवाजा । फाटक । ३ श्रग्न जी 
पाठशालाओो की एक श्रेणी । है 
इंड(9)-संज्ञा पु० [स० प्रढीदे० अड! । उ०-घ्याव इड कर चौचदा। 
श्ापु देख ओर सहज झनेदा ।--कवीर सा० ए० ६०६। 
इंडज(9)--वि० [स० प्रंडज] ग्रढा । प्रडे के श्राकार का | उ००० 
तिहि रानी पूरव ऋम गत्तिय । इडज झाक्रति हदूड प्रसूतिय ।० 
पुृ० रा०, ५७। १६६ । 
इंडस्टरयेल--वि० [श्रँं०] उद्योग घघा सवधी। शिल्प सप्रधी । 
श्रौद्योगिक । जैसे,--इडस्ट्रिवत कानफरम । 
इडस्ट्री--सज्ञा छी० [श्र०] उद्योगधंघा । शिल्प । 
इंडियन--वि०, पुं० [भ्र०] हिंदुस्तान निवासी । भारतीय [कोण । 
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शंद्‌ है। 


इडिया--समंज्ञा प६० [यू०, श्र०] हिंदृस्तान । भा रतवर्ष । 
इडिया ग्राफिस--सन्ा (रण भ्रं० इंडिया ध्रॉफिस] ब्रिटिंग शासनकाल 
में भारत सवधी कार्य या व्यवस्था के लिये स्थावित सदन 
स्थित एक कार्यातय । भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने 
पर इस कार्यालय की समी महत्वपूर्ण सामग्री यबाप्राप्य दोनो 
देशो में बाँट दी गई । 
इडीक--साज्ञा ए० [स०] कलमतराण चाफू को०] । 
इडेक्स--सन्ना प० [श्र०] € पुस्तक के ) जिपयो की प्राक्षस्क्रमत से बनी 
हुई सूची | विपयानुक्रमशिका । प्रनुफ्रमरिका । 
इडेंट--सन्ना पुं० [श्०] माल मेंगाने के समय भेजी जानेवाली माल 
की वही सूची जो फिसी व्यापारी के प्रास माल की माँग के 
साथ भजी जाती है। 
इडोर्स--क्रि० स०[श्र० ए ढोर्स] चेक या हुडी ध्रादि पर रपए देने या 
पाने के सवध में हस्ताक्षर करना । 
इडोली--छज्रा ढी० [दिश०] एफ ग्रौपध का नाम । 
इंड््ू--सजा पुर्भुस्र०]हाथ की सुरक्षा के लिये मूज का दस्ताना [कौण। 
इतकाम--सज्ञा पुर्ण ग्र ० इतकाम [म्रवक्रार काय दला । उंदजा कि । 
इत्तकाल -मज्ञा ई० [भ्र० इतकाल | १. मृत्यु ॥ मौत | परलोकवास । 
२ एक जगह से दूमरी जगह जाना । ३,किसी जाथदाद या 
सतत्ति का एफ के सधिफार मे दूपरे के अधिकार में जाना । 
यौ०--इवकाल जावदाद - रेहन, वय श्रादि के कारण सातति हा 
दूमरे के हाथ जाना । 
इतखाव- सन्ना पुं० [० इतखाब ] १, बमटा था खतीती प्रादि के 
किसी लेप की वाजाब्ते कराई हुई नकत | ३. चुनना या 
छाँटना । ३ .चुनाव [को०]। 
इतजाम- -सज्ञा ६० [ग्र० इतजाम] प्रत्रध। वदोबरह्त । व्यवस्था । 
इतजा र- -छ्नज्ञा प॑० [पभ्र० इतजार | प्रतीक्षा । वाद जोहना। रास्ता 
देखना । भश्रगोरना । 
फक्रि०्प्र ०-नकरना होता । 
इतशार--सतना एुं० [+०] १ चिता। परेशानी। उद्दि्नता। २. 
विखरने की स्थिति | विखराव फि०ण। 
इतहा---सज्ञा पुं० [प्र०] १ समाप्ति । श्ेंत। उ०--इक्षिदा मे ही 
मर गए सव यार । 7एफ की कौन इतड़ा लाया ।-*कविया 
कौ०, भा० ४, पृ० १३३। २ दहूृद । पराफाप्ठा । 
मुहा ० -इंवहा करता ८ हद यार देता । प्रति कर देना । 
यी ०---हतहापसद -: प्रति को पसंद करनेवाजा । प्रतिवादी । 
इतह।ई--वि० [प्र०] प्रत्यधिक । हृद दर्ज का | 3०- “दनहाई दइश्व- 
प्राल पैदा करनेवाले हावत का सिलसिला थे दवीज में बने 
लगे | +"यस्मावुत्त० पृ० रे६। 
इथिहा- -सत्रा ई[सण्गुस्योतिप का एड पारिमाविफ्न शद्द । मुदा । 
मुप्हा शिणु । 
इदंबर --सानज्ना पुँछ [संठ्] नतीजा कमल | इृदोयर [से] । 
इद (0 ---सना पुर्भूसा० दृढ़, प्रा० इ द] २० टुट' | इ०-न्यावटों हुतों 
रहो यह मंद | यलि बलि पुम कर परिद एद। नंद प्र०, 
पृ० ३१३ | 


> 


ईद 
इंद---क्रि० वि० [झ्र०] १ समीप । तजदीक । २ पर | किंतु को। 
इृदउ --सच्चा पु० [देश०] दे” 'इदुर!। उ०-प्रेम खटोलना कर्सि कसि 
बाँध्यी विरह वान तिहि लागू हो । तिहि चढि इदरऊं करत 
गेवसियाँ श्रगरि जमवा जागी हो ।--कवीर ग्र ०, पृ० ११२॥ 
इृदका --सन्ञा पुं० [सं० इन्दका | भूगशिरा नक्षत्र के ऊपर रहनेवाला 
नक्षत्रेण [की०] । 
इदर(ु--सज्जा दे” [स० इन्द्र] दे० 'इद्र'। उ०-मुनि जन इदर लि 
सब, भूने गौरि गनेस + सतवानी, सा० १, पृ० ११८ । 
यौ०--इृदर का श्रखाडा - अप्म राग, परियो का जमावडा। 
उ०-हमको 'नासिख' राजा इदर का अखाडा चाहिए ।-- 
कविता कौ०, भा० ४, पृ० ३५४। 
इंदराज --सज्ञा पुं० [इदिराज ०] वहीखाता । नेखाजोखा या पर्जिका 
में लिखा जाना [कोण ॥ 
इदव --सब्ना पुँ० [स० एस्रव] १ एक छद का नाम। इसके प्रत्येक 
चरण में आठ मगण भौर दो गुरु होते हैं। इसे मत्तगयंद और 
मालती भी कहते है । 
इदव--सन्ना पु० [स० इन्दु] चद्रमा। 
इंदवभाल(9--सज्ला पुं० [हि0 इदत्र + भाल ] चद्रभाल शिव । उ०-- 
हरि न वनायौ सुरस री कीजी इदवभाल ।--रहीम ०, पृ० १। 
इदवान(9)-सज्ञा पु० [स० इन्द्र + वार - श्रायुव | शक्र का धनुप । इद्र 
घनुप । उ०-पर गाजिय व्योम रजि इदवान । गहि काम चाप 
जनु दिय निसान -- पृ० रा०, ५७।६५। 
इदिदिर---सन्ना पु० [स० इन्दिन्दिर] अश्रमर । भौंरा को०। 
इदि प्र(व)--सज्ला ली० [ स॑० इन्द्रिय, प्रा० इदिय ] दे० “इद्रिया । 
उ०--इदिआ्न दार्न जताहि हटिय ततहि ततहि घावे ।-- 
विद्यापति, पृ० २७२। 
इदिया--सक्ञा पुं० [श्र०] १. समति । राग । विचार। मशा। ३. 
ग्राकाक्षा । इच्छा को०]। 
इृदिरा--सज्ञा ली? [सं० इन्दिरा] १. लक्ष्मी । विष्णुयत्नी । उ०-सती 
विधात्री इदिरा देखी आमित अनूप ।+-मानस १॥५५। २, 
कुआर के कृष्ण पक्ष की एकादशी ।॥ ३- शोभा। काति। 
उ०--शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही ।-- 
कामायनी, पृ० €८॥ 
यौ०--इंदिरामदिर -- (१) विष्णु । (२) इदीवर । नील कमल | 
इदिरारमण ८ लक्ष्मी रमण | विष्णु को०। 
इदिरालय--सज्ञा पु० [स० इन्दिरालय] नीलकमल कि०] । 
इदिव र, इदीवर-- सल्ला पुँ० [स० इन्दिवर, इन्दीवर] १ नील कमल । 
नीलोत्पल । उ०--स्वर्गंग/ मे इदीवर की, या एक पक्ति कर 
रही हास । कामायनी, पु० ११५२ । २ कमल । 
इदीवरिणी--चउच्चा क्री" [स० इन्दीवरिणी] कमलिनी कोण । 
इंदीवरी---सज्ञा ली० [स० इन्दीवरी] शतमूली को०। 
इदीवार--सज्ञा ० [स० इन्दवार] दे० 'इदीवर” को०] | 
इंदु--साजा पु० [स० इन्दु| १ चद्रमा ।२ कपुर। ३. एक प्रक्रार की 
रच्पा | ४ मृगशिरा नक्षत | इस नक्षत्र का देवता चद्र है । 
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यौ०--इदुकमल - एवेतकम व । इड्ुकिरीट, इदुमूपण ८ शिव । 
इृदुनदन, इंदुपुत्र -- चद्रमा । इदुलोक ८ चंद्रवोक । इद्ुवासर - 
सोमवार ॥ 

इ दुक--सज्ञा पु० [स०इन्दुक] श्रशमतक का वृक्ष को० । 

इ दुकर--सज्ञा पुं०[स० इन्दुकर|चद्रमा की क्रिरण | उ०--जवविहार 
विचार कर विद्याधरों की धालिका,श्रा गई हैं य्य्ा, कि ये हैं 
इदुकर को जालिका ।+--कानन०, पृ० ४२ । 

इ दुकला--सज्ञा सीगुस० इन्दुकला]१ चंद्रमा ठी कला। २ चद्रमा 
की किरन । उ०-भाल लाल बेंदी लवन, ग्राखत रहे विरशातरि । 
इदुकला कुज मे बसी, मनो राहु मय साजि ।“-विहारी 
र०, दो० ६६९०। ३ श्रमृत।) पीयूप (की०)। ४. सोमवता । 
सोम (को०) । ५ गुड़ूची गुरुच (को०)॥ 

इदुकलिका--सजा पुर्भूस्० इन्दुकलिका]१ चद्रमा को कला या चद्रमा 
की किरण । २ केतकी का पौधा को०] ॥ 

इंदुकात--सब्ना पुर्णु सर ० इन्दुकान्त] चद्रकात नामक मणि किंग । 

इदुकाता--सन्ना क्ली० [स० इन्दुकान्ता] केतकी। ८ दुकलिका। २ 
निशा। राधि कि०] । 

इ दुक्षप--मज्ञा पु० [स० इन्दुक्षय] १ चद्रमा का क्षीण होवा प्रा न 
दिखाई देना । २ नए वाँद का दिन किोणु। 

इ दुज--मन्ना पुं० [स० इन्दुज] चद्रमा का पुत्र । बुध्र कोण । 

इ दुजव॒क--सज्ञा पु० [स० इचख्ुजतक] १ अद्रमा का विता समुद्र । 
अभि नामक ऋषि [को०] | 

इं दुजा--साजा ज्ी० [स० इन्दुजा | सोमोद्मवा । नर्मदा नदी । 

इ दुपर्णी--सज्ञा श्ली० [स० इन्दुपर्णी] पेजीरी नाम का पौधा [कोण] । 

इ दुपुष्पिका-संज्ञा ली? [सा० इन्दुपुष्पिका] कलियारी या जागली नाम 
का पौधा कोण । 

इ दुबबू(छ)--सज्ञा ली? [सा० इच्रवधु] दे? इद्रबध' | उ०-ज्यो ज्यो 
परसे लान तन त्यों त्यो राखति गोइ । नवल वधू लाजन ललित 

इृदुवधू सी होइ ।--मतिराम ग्र ०, पृ० ४४६ । 
इदुम--सज्ञा ० [स० इन्दुभ] १ कर्कराशि । २ मृगशिरा 
नक्षत्र कोण । 

इ दुभा--सज्ञा जी० [स० इन्दुभा] जलकर्मालनी की एक जाति [को०गु । 

इ दुभृतू---सज्ञा पुं० [स० इन्दुभृत्‌] शिव को०] । 

इ दुमडल---सज्ञा पु० [ स० इन्दुमण्डल ] चद्रमा का घेरा या परिधि 


कोण] । 
इ दुमणि--सज्ञा पुर्भुस ० इन्दुमरिप] १. अद्कात मणि । २ मोती 
[कोण] । 


इ दुमती---सज्ञा स्लीगूस० इन्दुमती] १ पूछिमा । २ राजा भ्रज की 
पत्नी जो विदर्भ देश के राजा की वहिन थी । ३ राजा चअद्व- 
विजय की पत्नी। उ०---चद्रविजय नृर्र रह्मों तहाँ ही । रानी 
इंदुमती रति छाहीं। (शब्द ०) । 

इ दुमान्‌ू---सनज्ञा घु० [रा० इन्दुप्त्‌] अग्नि कोन । 

इ दुमुल्ो- >सज्ञा जी० [स० इन्दुमुबी] एक लता कोन। 

इ दुमौलि---सज्ञा पु० [घ० इन्दुतीलि] शित्र । ददुमूपण कोण । 

इ दुर--सन्ना पु० [स० इन्दुर ] चूहा । मूसा । 


ददुरत्न 


इ दुर्त्व--संझ्ञा पुं० [सं० इन्दुरत्तन] मुवता । मोती । 

इ दुरेखा, इ दुले छा--सल्चा स्लो" [स० इन्दुरेखा,-लेखा] १ चद्रमा की 

, कला इढुकला। २. त्तोमलता। ३. श्रमृता । ४ भुड्चीकि०) 

इदुलतलबं--क्रि० वि० [आ्र०] मॉँगने पर या जरूरत पडने पर कि०। 

इदुलोहक, इ दुलौह-सज पुं० [ स्० इन्दुलोहक,-लोह ] चाँदी 
रजत किो०]। 

इदुव॒दना--सह्या छी० [स० इ न्दुवदना] एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
मेभजस नगन (5॥56॥ 5॥॥ 55 ) होता है। 
उ०- इंदुवदना वदत जाए वजिहारी । जान मोहिंदे घर्रहि 
सत्वर बिहारी -[शब्द०) । २ इदुतुल्य मुवाली स्त्री [कोण 

इद्ुवंवु-+-सब्बा ख्री० [स० इन्दुवघू| इद्रयधू । 

इदुवटली--सज्ञा खी० [स० इन्दुबल्ली ] तोमलता कोण । 

इ दुवार-सब्ा ए[सं० इन्दुबार] १ वर्ष कूड दी क॑ सोलह योगो में से एक । 
जब तीपरे, छठे, नवें और वारहदें घर में ऋर ग्रह हो, तव यह 

, योग होता है। यह शुभ नहीं है। २ सोमवार का दिन को०]। 

इ दुव्वत-- सब्या पु० [स० इन्दुन्नत] चाद्रायशा नाम का एक ब्त । 

इ दूर--सब्बा पुं० [म० इन्दूर] चूहा । मूसा । 

इ द्र'--वि० [सि०] १ ऐश्वयंत्रान्‌) विभूतिसमत्न ३. श्रेष्ठ । बडा । 
यौ०- देवेंद्र । नरेंद्र । घादवेंद्र । योगींद्र । दानवेंद्र । सुरेंद्र । 

इ द्र-सच्चा ६० १ एक सवंप्रमुख वैदिक देवता जिसका स्थान अतरिक्ष है 
जो श्रौर पानी वरसाता है । यह देवताशों का राजा माना गया 
है गीये, युद्ध और व धत्र का वह सर्वश्रेष्ठ वैदिक देव है । ऋग्वेद 
में सवसे अविक सूकक्‍तों द्वारा इद्र के शौर्य, वीये, पराक्रम और 
सोमपान आदि का वर्सान किया गया है। ऋग्वेदयुगी न वैदिक 
जज्ञों में भी उसका अत्यत प्रमुख स्थान है । 

विशेष--इसका वाहन ऐरावत भौर अम्त्र वच्च है। इसकी स्त्री 
का नाम शचि श्रीर सभा का नाम सुपर्मा है, जिसमे देव, 
गधर्व और अप्मराएँ रहती हैं । इसकी नगरी अमरावती ग्रौर 
वन नदन है। उच्च श्रवा इसका घोडा और मातलि सारथी 
है वृत्र, त्वप्टा, नमुचि, शवर, पण, वलि झौर विरोचन इसके 
शत्र हैं। जयत इसका पुत्र ट्ठै । यह ज्येष्ठा नक्षत्र झीर पूर्व 
दिशा का स्वामी है । पुराण के अनुसार एक मन्व॒तर में क्रण 
चौदह उद्र भोग करते है जिनके नाम ये है--इद्र । विश्वभुक । 
विपश्चित्‌ । विभू । प्रमु । शिखि | मतोजव । तेजस्त्री । वलि। 
श्रदृभुत। त्रिदिव | सुशाति । सुकीर्ति । ऋत धाता । दिवस्पति। 
वतमान काल मे तेजस्वी इंद्र भोग कर रहे हैं ! 

पर्या०--भरुत्वानु । मघवा | विडीजा । पाकशासन | वृद्ध्वा । 
शुनासीर । पुरहृत पुरदर । जिंप्णु। लेखपंभ। शक्क। 
बतमन्यु । दिवस्पति । सुत्रामा । गोत्रभिद्‌ । वज्दी। वासव। 
वृश्रहा | बुषा । वास्तोप्पति । सुरफति बलाराति। बाचीपति । 
जभभेदी। हरिहय। स्वरादू। नमुचिसुदत। सकेदन | 
दुश्च्यवन | हरापाहु। सेघवाहुन । श्रासडल। सहसाने । 
ऋचगुक्ष । महेंद्र । कौशिक। पुतत्नतु । विश्वभर ( हरि । 
पुरदेदा । शतघति। पृतनापाड। श्रहिहिप। वंज्यपाशि । 
देवराज । पर्चतारि | पर्यण्प | देवाधिप | नाकताथ । पूर्वेदिकू- 

मु पति। पुलोमारि ॥ श्र प्रचीन । बहि । तपत्तक्ष | 
डे 
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यौ०--इद्व का श्रद्माडा ८ (१) इंद्र की सभा जिसमे अप्सराँ 
नाचती हैं। (३) वहुत पजी हुई समा जिसमें खूब ताच रग 
होता हो । इद्र की परी (१) अप्वरा। (०) बहुत सुद्री 
स्त्री | इृद्नत्तभा -- इद्र का अखाड़ा । उ० --इद्रस मा जतु परिगे 
डीठो ।-- जायसी प्र ०, पृ० १८ । 


३२ वारह ग्ादित्यों मे से एक | सूर्यं। ३, विजवी। ४ राजा । 

मालिक | स्व्रामी | ५ ज्येप्ठा नक्षत्र | ६ चौदह की सख्या। 
७ ज्योतिष में विष्कु नादिक २७ योगो में से २६वाँ । ८ कुठज 
वृक्ष। ६ रात 4१० छप्पय छद के भेदी मे से एफ॥ ११ 
दाहिनी ब्राँख की पुतली । १२ व्याकरण गश्रादि के आचाये का 
नाम । १३ जीव | प्राण । १४ श्रेप्ठ या प्रधान व्यक्त 
को०। १४ मेघ । बादल (कौ०)।॥ १६ भारतवर्ष का एक भाग 
को०)। १७ परमेश्वर (की०))। १८ वनस्पतिजन्य एक 
प्रकार का जहर कोौ०] | 

इ द्रक--सब्ठा पुं० [स० इन्द्रक | गोष्ठी का स्थान । समागृह कि । 

इ द्रकर्मा--मश्ना ६० [स० इन्द्रऊमंन्‌] विष्णु कोण] 

इ द्रकात-सज्ञ पुृ० [स० इच्धकात | चौमजिले भवन की एक मजिल 
या मरातिव कोण । 

इ द्रकापु क -सज्ञा पु० [स० इन्द्रकामु क] इंद्रायुध | इद्रधनुप को०। 

इ द्रकी ल--सज्ञा पुं० [स० इस्कील] १ मदराचल का एक नाम । 
६२३ चट्टान [की०। ३ इद्र की छ्वजा [कोल । ४ केंटिया। 
कितली को०॥ 

इ द्रकु ज र-सज्ञा पु० [सा० इच्द्रकुड्जर] इद्र का हाथी। ऐरावत्तकीण]। 

इं द्रकूट--साज्ञा एं० [स्त॒० इन्द्रकूट] एक पर्वत का नाम को०]। 

इ द्रकृष्ट "-वि० [स्० इन्द्रकृष्ट ] वर्षा से प्पने श्राप उत्पन्न होनेवाला 


किो०]। 
इ द्रक्ृष्ट -सज्ञा (० वर्षा के जब से अपने ग्राप पैदा होनेवाली फसल 
कि०] |। 


इ द्रकेतु--सज्ञा पुं० [स० इन्द्रकेतु] इद्र की घ्वजा कोण । 

ड़ द्रकोश, इ द्रकोप- सजा पं० [स० इसद्धकोश,--कोप ] १ मचान। 
२ चारपाई। ३ वानखाना। छज्जा। ४ नागदत। 
खूटी कोण । 

ड़ द्रकोष्ठ--सनज्ना पु० दे० 'इद्रफोश' | ह 

इ द्रगि रि--सज्ञा पुं० [स० इस्द्रग्रिरि] महेंद्र नाम का पर्वत को । 

इ द्रगुू-- सजा एुं० [स० इन्द्गुरु] देवगुर बृहस्पति कोण] । 

इ द्रशोप--साज्ञा पुं० [स० इस्रगोप] बीरबहुटी नाम का कीडा । 

इ द्रगोपक--सज्ञा पुँ० [स० इच्द्रगोषक ] ढे? इद्रगोष! । 

इ द्रचदन- सज्ञा वृ० [स० इत््चन्दत] स्वेतवदन । हरिचदन कि०। 

इ द्रचाप--सज्ञा पुं० [स० इस्छचाप | द्वे० इंद्रधनुप । 

इ द्रचिभिदी--सज्ञा खी० [स० इद्रचितिटी] इद्रायशा | एक लता- 
विशेष कोण 

इ द्रच्छद--सन्ना पु० [स० इच्द्रच्छन्द] एक हजार श्राठ मोतियों की 
माला जो चार हाथ लगी होती यी। 

विश्येप--इसका एक नाम 'इद्रच्छद' मी है । 


दंद्रज 


इंद्रज--सल्ा पु० [ स० इच्धज ] बालि नामक वानर जो इंद्र का 
पुत्र था [की०। 

इंद्रजतु--सद्ठा पुं० [स० इन्द्रजतु| शिलाजीत को०]। 

इद्रजब--सद्चा पुं० [सं० इन्द्रयव | कुडा । कौरेया का वृक्ष । 

विशेष--ये बीज लवे-लवे जब के आकार के होते हैं श्नौर दवा के 

काम मे श्राते हैं। एक एक सीके में हाथ हाथ भर की लवी 
दो दो फलियाँ लगती है, जिनके दोनो छोर झ्रापस मे जुडे रहते 
हैं। फलियो के अदर रई या घृवा होता है जिसमे वीज रहते 
हैं। इसके पेड में काँटे भी होते हैं। यह मलरोधक, पाचक 
श्रौर गरम है तथा सम्रहणी और खूनी बवासीर मे फायदा 
करता है। त्वचा के रोगो पर भी यह चलता है। 

इंद्रजाल--सल्ला पुं० [ सं० इन्द्रजाल ] १ मायाकर्म) जादूगरी। 
तिलस्म । उ०--सो नर इद्रजाल नहिं. भूला [-- मानस, 

३।३३॥ 

विशेष--यह ततन्न का भी भ्रग है । 

२ एक प्रकार का रणचातुय। ३ अर्जून का एक शस्त्र (को०)। 
इद्रजालिक---वि० [स० इन्द्रजालिक] इद्रजाल करनेवाला । जादूगर । 
इंद्रजाली--वि० [ म० इन्द्रजालिन ] [ वि० स्री० इंद्रजालिनी ] इद्रजाल 

करनेवाला | मायावी । जादूगर | उ०-यौ न कहौ कटि नाहि 

तौ कुच हैं किहि आधार । परम इद्रजाली मदन विधि को 
चरित अपार ।--भिखारी ग्र ०, भा० २ पृ० १६१। 
इद्रजित्‌*---वि० [स० इन्द्रजित्‌] इद्र को जीतनेवाला। 
इद्रजित्‌*--सब्जा पु० रावण का पुत्र, मेघनाद । 
इद्रजीत(9)--सज्ञा पु० [सं० इन्द्रजित्‌] दे” “इद्रजित्‌' 4 उ०--इद्रजीत 
श्रादिक बलवाना ।--मानस, ६ ३३ | 
इद्रजो (१--सज्ञा पु [हि० इन्द्रजब] दे" 'इद्रजव! 
इृद्गरतरु--सज्जा पु० [स० इच््तर] १ अजु न नाम का वृक्ष । ३ कुठज 
का पौधा कि०_ । 

इद्रतापन--सल्चा पुं० [ स० इन्द्रतापन | १. मेघगर्जत। बादलों का 
गरजना । २, एक दानव का नाम [को०] ॥ 

इंद्रतूल, इद्रतूलक--सह्चा पुं० [ सं० इन्द्रतूल, -तूलक ] वह सूत जो 
वायु मे उड जाय । २. रुई की ढेरी या समुह [को० | 

इंद्रदमन--सज्ञा पु [स० इन्द्रदमन] १ बाढ के समय नदी के जल का 
किसी निश्चित कु ड, ता श्रथवा वट या पीपल के वृक्ष तक 
पहुंचना । यह एक पर्व समझा जाता है। २ वाणासुर का 
एक पुत्र । ३ मेघनाद का एक नाम । 


इृद्रदारु---स्न्ना पु० [स० इन्द्रदार ] देवदारु । 

इद्रद्युति---सच्चा पुं० [स० इच्द्रयुति] श्वेतवदन [को०] । 

इद्रद्र म--पन्मा पु० [स० इन्द्रुम ] १ अजु न वृक्ष । २ कुटज को०]। 

इद्ढ्वीप--सच्बा पु० [सं० इन्द्रद्वीप] भारतवर्ष के नौ खडो में एक का 
नाम को०ण। 

इंद्रधनु--सब्या यु० [ स० इन्द्रधनुष, प्रा० इंद्रषणु | दे 'इद्रधनुष' । 

उ०-भरी घमनियाँ सरिताओ सी, रोष इद्रघनु उदय हुआ ॥- 

भचागयज्ञ, पु० ६०] 


हा 


ड्ध्द 


इुद्रवजा 


इद्रघधनुप---सझ्ञा पुं० [स० इन्द्रघनुष] १. सात रगो का बता हुप्ना एक 


श्रध॑वृत्त जो वर्षाकान मे सूर्य के विझ्द्ध दिशा में झाकाण में 
देख पढता है। जब सूर्य की किरशें बरमसते हुए जल से पार 
होती हैं, तब्र उनकी प्रतिउ्छाया से उद्रधनुप बनता है। 

इद्रध्वज--सणा प० [स० इच्धध्वज ] १ इद्र को पताका। २ भाद्रव॒द 
शुक्ला द्वादशी को वर्षा और सेती की वृद्धि के लिग्रे होनेवराला 
एक पूजन जिसमे राजा नोग इद्र को घ्वजा चढ़ाते प्रौर उत्सव 
करते है ।३ प्राचीन भारत में प्रचलित एक उत्मव जिसमे 
वैदिक देव इंद्र की आराधना होती थी । 

इद्रतील- सच्चा पुं० [स० इच्धनील] नीलमशि । नीलम। उ०- 
नील मरिणय श्रह्चपक्र था सोमरहित उलडा लटका [«“- 
कामायनी पृ० २४॥ 

इद्रनेत्र--सश्ना पुं० [स० इन्द्रनेत्र] १ १००० की संछप्रा । ३ इद्र की 
ग्रॉँस [फो०] । 

इद्रपर्णी- -सप्या ख्ी० [सं० इच्धपर्णी ] दे? 'उद्रपुप्पा' को०। 

इद्रपर्वत - सशा पृ० [सं० इस्द्रब्बंत] १ महेंद्र पर्वतत २ एक काला 
पहाड (को०) । 

इद्रपु रोहिता--सश्ञा छी० [स० इन्द्रपुरोहिता] पुष्प नद्वात्र । 

इद्रपुष्पा--सज्ष सी० [स० इन्द्रपुप्पा] करियारी | कलिहारी । 

इद्रप्रस्थ--सझ्ञा पु० [सं० इन्द्रप्रस्थ] एक नगर जिसे पाडवों ने खाडव 
वन जवाकर बसाया था। यह आधुनिक दिल्नी के निकट है । 

इद्रप्रहरण-- सपा पु० [मं० इन्द्रतहरणा] वज्च (को०) । 

इद्रफल- सश्जा पु० [स० इन्द्रफल] इद्रजब । 

इद्रभगिनी--सज्ञा जी? [सं० इन्द्रभगिनी] पार्वती [कोण] । 

इद्रभाप-सझ्त पुर्गूसं० इन्द्रभाष [संगीत में इद्रताल के छ भेदों में से एक । 

इद्रभेषज--सच्चा पु० [सं० इन्द्रमेषज] सोठ [को०ण। 

इंद्रमंडल--सश्जा पु० [स० इन्द्रमण्डल] अ्भिजित से अनुराधा तक के 
सात नक्षत्रो का समूह । 

इंद्रमख-- सब्जा पु० [सं० इन्द्रमख] इद्र की प्रसन्‍नता के नि्भित्त किया 
जानेवाला एक यज्ञ को० । 

इद्रमद--सक्ला पुं० [स० इन्द्रभद | पहली वर्पा के जन से उत्पन्न विप 
जिसके कारण जोक और मछलियाँ मर जाती हैं । 

इद्रमह--मक्का पु० [स० इन्द्रमह] १ दे० इृद्रमख' । २. वर्षा ऋतु । 

यौ०--इद्रमहकामुक  श्वान । कुत्ता । 

इद्रलुप्त--सच्चा पुं० [सं> इच्द्रलुप्त] खल्वाट होने का रोग । गाज रोग । 

इद्रलुप्तक--सह्ढा पुं० [स० इन्द्रलुप्तक] दे" “इद्रलुप्त'। 

इद्रलोक--सल्ञा पु० [स० इंद्रलोक] स्वर्ग / उ०--चढे अस्त्र ल॑ कृष्ण 
मुरारी । इद्रलोक सब लाग गोहारी ।-जायसी ग्र०, पृ०११३॥ 

इद्रगशा-संब्वा पुं० [मं० इन्द्रणशा] १३ वर्णों का एक वृत्त जिसमे 
दो तगण, एक जगण शभौर एक रगण होते हैं। उ०-ताता जरा 
देख विचारि के मने । को मार को देत सुख दुख जने । सम्राम 
भारी कर श्राज वान सो । रे इद्रगशा ! लर कौरवान सो 
-+छद॒०, पू० १७२। 

इद्रवत्ञा--सज्ञा एु० [सं० इन्द्रवच्चा] एक वर्णावृत्त का नाम जिप्षमे दो 
तगरा, एक जगण भ्रौर गुरु होते हैं। उ०-ताता जगो गोकुंल 


ज्खा 


द्रव 


नाथ गावों । भारी सर्व प्रापन को नसावों । सांची प्रमू क्रा्ठहि 
जन्मवेरी । हैं उद्रवज्ञा यह सीख मेरी । छद०, पृ० १५७ | 
इद्रवधू - सब्ना क्री” [स० इन्द्रवबू | वीरवहुटी वाम का कीडा। 
इ द्रवल्ली - सक्मा छी० [सं० इन्द्रवल्ली] इद्रायत । 
इ द्रवस्ति--सबश्ा स्ली० [स० इच्द्रवस्ति] जाँघ की हड्डी 
इ द्रवार--सज्ञ पु० [स० इन्द्रवादणी | इ द्रायन । इ द्रास्न । 
इ द्रवारुणी--सप्या स्री० [स० इन्द्रवारणी | इ द्रायन । 
इ द्रवृद्ध- सच्चा पु० [स० इच्द्रवुद्ध) [छी० इन्द्रवृद्धां। एक त्रकार 
की फूसी। 
इंद्रव्नत--सन्ना ए० [स० इन्द्रत्रत] वह राजा जो अपनी प्रजा को 
उठी तरह भरा पूरा रखे जैसे इंद्र पाती वरसाकर जीवों 
को प्रसन्‍न करता है । 
इद्रशक्ति-सज्जा खी? [स० इन्द्रशक्ति] शची ।३ द्राणी [को] 
इद्रशत्रु-सज्ना पुं० [स० इच्ध्शत्रु] १ वृत्रासुर। २. प्रहलाद कोगु। 
इद्रसा रथि--सन्ना पुं० [स० इद्द्सारथि] १, मातलि। ३ वायु। 
पवन कि । 
इद्रसावर्शी-सत्रा ई० [स० इन्द्रसावर्णी) चौदहवें मतु का नाम । 
इ्मुत--मज्ञा पुं० [स० इच्द्रसुत] इद्र के पुत्र (१) जयत । (३) 
वालि । (३) अजू न वृक्ष (की०) । 
इद्रसुरस -सज्ञा एुर्णूस० इच्धसुरस]निगु डी या सिदुवार का पौधा कोण 
इद्रसेत--सना पुँ० [सा० इन््रसेन ] राजा वलि का एक नाम । 
इंद्रसेनानी--साज्ञा पु० [सि० इस्द्रयेनाती] कारतिक्रेय कि० । 
इंद्रसतो म-सज्ञा पूर्ण स० इन्द्रास्तोम]१ इद्र की प्रसन्‍तता के निमित्त 
यज्ञ | २ इद्र की प्रार्थना कि०।॥ 
इद्रा--प्ज्ञा जी० [स॒० इच्धा] तुपार। हिम कोण । 
इंद्रग्निघूम -सज्ञा ए० [स० इच्घानिधूत | तुपार । हिम कोण । 
इृद्राशिका--सज्ञा की" [स० इस्द्राणिका] निमुडी कोण । 
इद्राणी --सज्ञा क्षीण [स० इस्राणी] १ इद्र की पत्ती, शवी। ३ 
बडी इतायची । ३ इद्रायन । ४. दुर्गा देवी। ५ बाई प्रा 
की पुतती | ६ विधुवार वृक्ष । समालू । नियु डी । 
इंद्रानी(५) --सन्ना जो [ल० इच्धाणी] दे” 'इद्राणी'। 
इद्रानुज-सज्ञा पृ० [ स० इच्धानुज] विष्णु, जिन्होंने वामत अवतार 
लिया था ॥ उपेंद्र । * 
इंद्रायशु--सज्ञा पु० [ हिं० | दे? ड्द्रायन | उ०--कट इद्रायण मं 
सुदर फत, मधुर ईख में एक नही -कठ्ता कौ ०, भा०, ३, 
पृ० १५१॥ 
इंद्रायन--सज्ञा पु० [स० इन्द्राणी ] एक लता जो विवकुत तरबूज क्री 
लता की तरह होती है। इताह । उ०--ेद्रायव दाडिम विउम् 
जहाँ न नेकु विवेक ।--भा रतेंदु ग्र०, मा० ३, ९० ६६६ ॥ 
विद्येप-धिध, डे रा इस्माईनर्बां, मुलतान, वहाववपुर तया दक्षिण 
श्रौर मध्य भारत में यह आपसे आप उपजती है। इसका 
फल नारगी क॑ बरावर होता है जिसमें खरबूजे की तरह फाँके 
कटी होती हैं । पकने पर इसका रग पीला हो जाता है । लाब 
रग का भी इद्वायत होता है। मद फल विर्षला भौर रेचस 
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होता है। ग्रेंगरेजी श्रौर हिंदुल्तानी दोनो दवा प्रो में इ सका संत 
काम बाता है। यह फव देखने मे वडा सूदर पर अपने कड़े ए- 
पन के लिये प्रसिद्ध है । 
मुहा ०-इंद्रायन का फल- देखने में अच्छा पर वास्तव में बुरा। 

सूरतहराम । खोटा । 

इद्रायुघ --सज्ञा पुं० [० इन्द्रायुथ] १ बज । २, इद्रघ॑नुप । उ॑०-- 
कादवरी में वर्णित इद्रायुध से क्या डीलडौल में कम था -+ 
किस्तर०, पृ० ३४। 

इद्रावरज--सज्ञा ए६ं० [स० इन्द्रावरज] विप्णु । उपेंद्र की०। 

इद्रावसान--सन्ञा लीश[स० इन्द्रावसान [रेगिस्तान | महमूमि [की०। 

इद्राशन--सन्ञा की? [स० इस्द्राशन | 4. भाँग । सिद्धि । विजया। २० 
गुजा । घुघची । चिरमिटी । 

इद्रासन--साज्ञा पु० [स० इद्धासन] १ इद्र का पिहासन । इद्रवद । 
२ राजसिहासन। उ०--माँक ऊँच इद्रामन साजा । गश्नवसेव 
बैठ तहूँ राजा । जायमी ग्र०, १० १८॥ हे विगल में ठगण 
के पहले भेद को सभा, जिसमे पति मात्राएँ इस क्रम से होती 
हैं-- एक लघु श्रौर दो गुरु, जैसे,--पुजारी' । 

इद्रिजित(9) - संज्ञा वे० [स० इन्द्रियानित्‌] ढे० 'इद्रिपजित्‌' | उ०-देख्धि 
के उमा का रद्र लज्जित मए मैं कौन यह काम कीनौ । इद्वि- 
जित हाँ कहावत हुती श्रापु कौ समुक्ति मन साहि हूँ रहयो 
खीनी ।---छचु र० ८१० 

इद्रिय--सज्ञा ख्रीश[ स० इच्द्रिय] १. वह शक्ति जिसमे बाहरी विपवरो 
का ज्ञान प्राप्त होता है। वह शक्ति जिससे बाहरी वल्लुप्रो के 
सिल्‍्ने भिन्‍त झूपी का भिन्न लिसने रूपों में अनु भाव होता है ।२« 
शरीर के वे अवयव जिनके द्वारा यह शक्ति विपयों का ज्ञान 
प्राप्त करती है । 

विशेप--स्ाख्य ने कर्म करनेवाले झवथत्रों को इद्रिव मानकर 

इद्रियो के दो विभाग किए हैं--न्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय । 
ज्ञानेंद्रिय वे हैं जिनमे केवल विपयो के गुणों का अनुभव होता 
है । ये पाँच है चक्षु (जिससे छाप का ज्ञान होता है), क्रो 
(जिससे शब्द का ज्ञान हांता है ।), तासिका (जिमस गध का 
ज्ञान होता है), रसना (जिससे स्वाद का ज्ञान होता हैं) श्रोर 
त्वचा (जसस स्पश द्वारा कडे और नरम आझ्रादि का ज्ञान होता 


है) । इसी प्रकार कर्मेंद्रिया सी, जिनक द्वारा विविध कर्म किए 
जाते हैं, पाँच है--वाणी(वो तने के लिये), हाथ (पकडन के लिये) 
पर (चलन के लिये), गुदा (मलत्याग करन के लिये), उउस्य 
(मूत्रत्याग करने के लिय) | इसके अतिरिक्त उनवात्मक अवररेंद्विय 
मत! भी माना गया है जिसके मन, बुद्धि, अहुकार शोर चित 
चार विभाग करके वेदातिवा ने कुब १४ इद्वियाँ मानी हू । 
इनके पृय॒क्‌ पृुथक्‌ दवता कल्वित किए हूँ, जैत, कात के देवता 
दिशा, त्वचा के वायु, चन्षु के सुर्थ, जिद्वा के प्रचता, नाविका 
के अश्विनीकुमार, वाणी के प्रश्ति, पैर के ज८ए७ु, हाथ के 
इद्र, गुदा के भिन्न, उपस्थ के प्रजायति, मन के आद्गमा, बुद्धि के 
ब्रह्मा, चित्त के अ्रच्युत, अहृकार के शफर । न्याय के मत से 
पृथ्वी का अनुभव ब्राण से, जब का जिद्वा से, तेज का चक्षु 
से, वायु का त्वचा से शोर आकाश का कान से होता है । 


इंद्रियगोंच र 


यौ०--इद्रिययात । इद्रियजन्य । इंद्वियजित्‌ । इद्वियदमन। 

इद्रियनिग्रह । इद्रियसयम । इद्रियार्थ। इद्रियासक्त 
३ लिगेंद्रिय । ४ पाँच की सख्या। ५ वीर्य । ६ कुशतो के 
एक पेंच का नाम । 

इंद्रियगोचर"--वि० [सं० इख्ियमोचर | इद्वियो के ग्रहण के योग्य या 
ज्ञेय | इद्रियो का विपण होने योग्य ।॥ 

दृद्बियगोच र*-- सच्चा पु० इद्रियो का विपय [को०]। 

इंद्रियग्रा म---सब्ना पुं० [स० इन्द्रियग्राम] इद्वियो का समुद्र कोण । 

इंद्रियज--वि० [स० इन्द्रियज ] इद्रियो के सयोग से होनेवाला । इद्विय- 
जन्य । उ०--भ्रारम में मनुष्य की चेतनप्तत्ता अधिकतर 
इब्वियज ज्ञान की समष्टि के खूप मे रही ।--+रस०, पृ० २० । 

इद्रियजित्‌--वि० [स० इन्द्रियजित्‌] जिसने इद्रियों को जीत लिया 
हो | जो इद्रियों को वश मे किए हो | जो विपयासक्त न हो । 
उ०--नीतिनिपुण मत्रणाकुशल ये वे रहस्प्र रक्षक इद्रियानित्‌ । 
+ स्वप्न, पृ० ३६ । 

इद्रियनिग्रह--सक्ञा पुं० [सं० इच्द्रियनिग्रह ] इद्रियों को दवाना । इद्वियो 
के वेग को रोकने का नियम । 

इंद्रियवोध न--वि० [सं० इन्द्रियवोबन] इद्रित् को जाग्रत या क्रिया- 
णील करनेवाला कि०] | 

इंद्रियलोलुप--वि० [सं० इच्दियलोलुप] इद्विय की तुष्टि के लिये 
व्याकुल को० । 

इ द्वियवज्ञी--सछा ली" [सं० इन्द्रिय+ वज्ञ] वाजीकरण क्रिया का 
एक भेद । 

इद्रियवध- -सज्ञा पुं० [स० इन्द्रियवध] इद्रियों का अपने भ्रपने विपय 
मे आसकत न होगा [कोन] । 

इद्रियवृत्ति -सच्चा स्वी० [सं० इन्द्रियवृत्ति| इ द्वियो का कार्य [को०। 

इद्रियसनिकर्प-सब्षा पु [स० इन्द्रियसन्निकर्ष | ज्ञानेंद्रियों का अपने 
अपने विपयो या मन से सपर्क । 

इद्रियसुख--मज्ञा पु० [सं० इच्द्रियसुख] विपयानद | विपयसुख को० । 

डद्वियस्वाप-सज्ञा पुं० [स० इद्रियस्वाप] इद्रियो को अपने विपयो का 
ज्ञान न होता । २ जडता । ३ प्रलय [कोन । 

इद्रियागोचर-वि० [स० इन्द्रियागोचर] इद्वियो द्वारा श्रग्राहय या 
इद्रियो का श्रविषय । श्रज्ञेय [को०] । 

इद्रियातीत--वि० [स० इन्द्रियातीत] १ इद्वियों से परे । इद्विया- 
गोचर। अज्ञेय (कोण | 

इद्रियायतन - सज्ञा पु० [स० इच्द्रियायतन] इद्रियो का श्रायतन या 
निवास | शरीर | देह। २ ग्रात्मा [कोन । 

इद्रियाराम--वि "[स० इन्द्रियारात् ] इद्रियलोलुप । विपयासक्त[कोण॥ 

इद्वियार्थ--सच्ना पु० [स० इच्द्रियार्थ] इद्रियो का विपथ। वे विपय 
जिनका ज्ञान इद्ियों दवरा होता है, जैसे--हूप | 

इद्वियार्थवाद--सल्चा पु [स० इन्द्रियार्य + वाद] वह मत जिसके 
प्रनुसार वुद्धि-व्यापार-वर्जित इ द्वियवज सुख ही सव कुछ है और 
उसी की निर्ष्वत्ति काव्य का प्रधान गुण है । उ०--क्रीद्स 
की कल्पना वहुत ही तत्वर थी * वे अपने इद्वियायंवाद के लिये 


> प्रसिद्ध हैं।--चिता मणि, भा० २, पृ० १३८॥ 
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इ द्रियासग--सक्घा शु० [ स० इन्द्रियाशड् | दद्वियों और उनके 
विपय्ो के प्रति श्रासक्ति का श्रम्माव। ग्रनासक्ति । सन्पास । 
वैराग्य कोण । 

इद्रियासक्त--विर्ण स़्० इच्चियासक्त ]इंद्रियाराम । इद्रियलोलुप को०। 

इ द्रो (३+--सज्ञा क्ीगुस ० इन्द्रिय ]दे० 'इद्रिय'। उ०--इद्री सब न्यारी 
परी, सुष लूटति श्राँखि। सुरदाम जे सग रहैं, तेऊ मर्र 
माँखि ।--सुर ०, १०२४०७ । 

इ द्रोजीत(ए)--वि० [स० इच्दियजित्‌] दे० 'डद्वियजितु॥ उ०--प्रति 
श्रनन्य यत्ति इद्रीजीवा । जाकों हरि विनु कतहा ने चीता । 
“>>वुलगी ग्र०, पु० १०१। 

इद्रीजुलाव--सज्ञा पु० [साण इन्द्रिप+फा० जुलाब] वे श्रोपधिाँ 
जिनसे पेशाव ग्रधिक श्राता है | इसके लिये पानी मिला हुग्रा 
दूध, शोरा, सिलखडी श्रादि व्स्तुएँ दी जाती हैं । 

इद्रया(छ) --सज्ञा ० [स्० इन्द्रिय] ८० “इद्रिव! । 

इृद्रे ज्य--सज्ञा पु० [सा० इन्द्रेज्य] देवगुर वृहस्पति कोण । 

दूघ “--वि० [सा० इन्ध] प्रकाशक । दोपक । 

दूध --सजा पु० १, जलावन । ईंघन । २ परमात्मा कोण । 

इंधत--सज्ञा पुं० [स० इच्चनत] १ जवाने की लक़डी। जलावन | 
उ०-- पाव के सए सोना के टक्का, चंदन के मूल दधन बिका ।- 
कीति०, पृ० ६८। २ वासना (को०) । 

इशा--सज्ञा त्री० [श्र० इश्चा] १. इवारत । बयान । २. पत्र लिखने 
को कला सिखानेवानी पुस्तक | चिट्उ्यों की क्रिताव कोण] । 

इसाफ- सन्ना पु० [अञ्र० इन्धाफ] [वि नु तिफ] १ न्याय | भ्रदल । 

यौ०--इस्ताफप्सद--न्याय चाहनेवाला । 
क्रि० प्र०--करना ।-होना । 
२ फंसला । निर्णय । 

इस्टिट्यूट--सज्ञा जी० [श्र० इन्स्टिट्यू 2] ससया | सभा | समाज । 

इस्ट्र मेट---सज्ञा पु० [अ्र० इन्स्ट्र मेन्ट ] १ प्रौजार | यत्र। २ साधन । 

इ स्पेक्टर--सज्ञा पु०  [श्र० इन्स्पेदटर] १ देखभाव करनेवाला । 
निरीक्षक । 

इंगरेज(छ!--सज्ञा पुं० [हि०] दे० अँगरेज' | छझ०---श्ायों ग्रेंगरेज 
मुलक र॑ ऊपर ।--चाँकी० ग्र ० भा०, ३, पु० १०४। 

इँगरेजी- -सजन्ञा सी[हि० [दे० 'अ्रंगरेजी! | उ०--फा रसी की छार सी 
उडाय इंगरेजी पढ मानो देवनागरी का नाम ही मिटावेंगे ।- 
कविता कौ०, भा० २, पृ० १०३॥ 

इँगु रीटी---सज्ञा की" [(ह० इगुर +श्रौटा (प्रत्यणे] वह डिविया 
जिसमे सोभाग्यवती स्त्रियाँ ई गुर या मिदूर रखती हैं। सिधोर।। 

इँगुव[-+-सज्ञा पु० [स० इड्गुद] हिंमोट का पड और फल | गोदी । 

इंचना(9)---क्रि० ग्र० [हिं० खिचना] किसी ओर झाकविंत होना 
खिचना । उ०---(क) सौहितु त्रासति मुह नटति आँखितु सौं 
लपटातु । ऐंचि छुडावत्ति कर इंची झागे श्रावति जाति [०- 
घिहारी र०, दो० ६८३॥ (ख) श्रावति श्रांख इची खिची 
भौंह भयो अ्रम आवतु है मति याप॑ ।--रघुनाथ (शब्द०)। 

इंटकोहरा---सज्ञा पुं० [हिं० इंद+ पोहरा (प्रत्य०) ] ईंट का फूठा 
टुकडा । ईंट की गिट्टी । 


इंटाई 


इंटाईं -संद्रा ल्री० [हिईट] एंक प्रकार का पडुक। पेडुकी । 
इंडहर--सज्जा पुं० [सं० पिप्ठ+हिं० हर (प्रत्य०) ] उर्दे की दाल से 
बता हुआ एक सालन। उ०--अ्रमृत इंडहर है रस सागर । 
वेसन सालन अ्रधिको नागर [--यूर०, १०। १२१३ । 
विशेष--यह इस रीति से वनता है उर्दे और चने की दाल 
एक साथ मियो देते हैं, फिर दोनो की प्रीठी पीसते हैं । पीठी 
में मत्ताला देकर उसके लवे लवे टुकड़े बनाते हैं। इन टुकड़ों 
को पहले अदहन में पकाते हैं, फिर निकालकर उनके और 
छोटे छोटे दु॒डे करते हैं। श्रत मे इन टुकडो को घी में तनते 
हैं भौर रसा लगाकर पकाते हैं । 
इंदप्राधु)-नसज्ञा पुं० [देश० ] दे? 'इंड्वा' । 
इंडरी8४- सछा को [सं० कुण्डली] ग्रुंढरी ।विडई। विडवा ) 
गेंड री । 
इंडप्र(७[--सक्चा पुं० [मं० कुग्डल | कपडे की बनी हुई छोटी गोल गद्टी 
जिसे बोक उठाते समय सिर के ऊपर रख लेते ह। गेंडुरी । 
इंणि(छ--सवं० [देश>] दे? “इन! । उ०-साई दे दे सज्जना, रातड 
इंणि परि रूच (+- ढोला० दु० ३७७ | 
इदारा--सल्या पु० [स० प्रन्चु, या सं० ईद -- जल + घर ८ घारसण करने 
बाला] कुझ्ा । कूप । 
इंदाइन--सप्बा पृ० [सं० इन्द्रवारणी ] इद्रायत । माहर । 
इदध्रा-- सक्बा पुं० दिद्० | टेंडुरी। गेंडुरी । वे ड्डरी । 
इंदोर(9)-- सद्छा एु० [सं० इन्द्रवारुणी ] दे? 'इंदाऊन”ः । उ०--बहुत 
जतन भेख रचो वनाय विन हरि भजन इेंदोधत पाय ॥++ 
गुमाल०, पूृ० ५ | 
इंधरौड़ा--सद्ा पुं० [सं० इन्बन+ हिं० श्रौड़ा <म० झालय] ईघन 
रखने की कोठरी । इधनगृह | गोठीला । 
अवारुन(-- सब्या ० [हिं०] दे? 'इंदासन', | उ०-विनु हरि भजन 
इईनारुन के फल तजत नही करुश्राई ।-तुलसी ग्र ०, पृ० ५४६ । 
इ--संज्ञा पुं० [स०] १, कामदेव । २- १०० की सख्या [कोण । 
इ-अव्य० क्रोध, तिरस्कार, सहानुभूति, सबोधन, प्राश्चर्य ढु ख भ्रादि 
का व्यंजक ग्रव्यय की० । 
इकेकछ--क्रि० वि० [स० एक, प्रा० इक + स० श्र के] निएचय । 
अवश्य । 3०--राम तिहारे सुजन जग, कौन्हो सेत इकक । 
“भिखारी ग्र ०, भा० २, पृ० ५७ | 
इकग"(४)--वि० [स० एकाज्भ] एकतरफा । एक ओर का । 3०-हुखी 
इकगी प्रीति सौ, चातक, मीन, पतंग । घन जल दीप न 
जानहीं, उनके हिय को अंग ।--रसनिधि (शब्द०) । 
इकग (9) - सज्ञा एं० शिव । महादेव । श्रर्वनारीश्वर 
इक (छ--क्रि० वि० मिश्रित । एक में मिला। उ०टगरल अमृत 
इकग करि राखे। भिन्न भिन्न के विरर्र चा्खे ।-तद ग्र ०, पृ० 
११८ ) 
ब्कत(छु---वि० [स० एकान्त] दे" 'एकार्ता । 
इक 9---वि० [हि] दे? 'एक। उ3-इक करहि दाप ने चाप 
' सज्जन वचन जिमि टारै टरे --तुचसी ग्र ०, पृ० #३ | 
इकप्रांक६--क्रि० वि० [स॒० एक, प्रा० इबक न हिं? श्राँक | 
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ईकीतर 


निश्चय । निश्चय करके । अ्रवश्य। उं०--जे तव होत दिखा- 
दिखी, भई अ्मी एक आँक। दगे तिरीछी दीठि श्रव हूँ बीछी 
को डॉँक ।--विहा री र०,. दो० ६१५ । (ख) यदपि लाँग 
ललिती तऊतू न पहिरि इक अ्रकि। सदा सॉँक वढ़िये रहे 
रहे चढ़ी सी नाक ।+-त्रिहारी र०, दो० ६८५ । 

इकइस (छ--वि० [हि०] दे* इक्क्रीस! । 

इकचोविया।- सन्ञा एं० [हि० इक + चोथ] एक चोब अर्थात्‌ बल्ली- 
वाला तंबू या डेरा | वह तव्‌ जिसमे एक ही चोवब लगती हो 
(वोल०) । 

इकछुत(पु)-जवि० [स० एकच्छुत्र] दे? 'एकछत्र” उ०-+जों नर 
इकछत भूप कहावे । सिहासन ऊपर बठे जतही चेंवर 
ढुरावे ।- चरण० बानी०, पूृ० ६४ । 

इकजो र(३१--क्रि० वि० [स० एक+हिं० जोरना ८: जोड़ता] इकट्ठा । 
एक साथ | 3०--देखू सखिचारु चंद्र इकजोर । नि रखति ब्रौठि 
नितविनि पिथ संग सार सुता की ओर ।-पूर(शवब्द०) । 

इृकंट--सज्ञा पुृ० [स०] सरकडें का मोफा या कोतल को०। 

इकटक--क्रि० वि० [६6० एकटक | एक दृष्टि से | लगातार । बिना 
दृष्टि हटाए । 3०--इकटक प्रतिविव निरखि पुनकत हरि 
हरपि हरपि, ले उछग जननी रसभग जिय विचारी ।-तुलसी 
ग्र ०, पृ० २८१ । 

इकटग(9) -क्रि० वि० [हिं० | दे? 'इकठक । 3०--इकटग ध्यान रहै 
त्यौ लागे छाकि परे हरि रस पीवे ।--दादू० वानी, पृ० ५६६॥ 

इकट्ठा--वि० [स० एकस्थड प्रा० इकट्ठा] एकन्र । जमा । 

क्रि० प्र०--करना ॥--होना । 

इकठ[(9) -वि० [हिं०] दे” इकट्ठा । उ०-तोौ ये नाता कर्म विचित्र। 
इकठे रहन ने पार्व मित्र ।-तद० ग्र ०, पृ० २३६ । 

इकठाई (9/(-वि० [एक +-ठाई < स्थान] एक स्थान पर या एकत्र । 
उ०- जब सव गांड भई इकठाई ।--सूर०, १०। ६१४ 

इकठे ना -वि० [हिं० इकठा | इकट्ठा | एकत्र । उ०--सुवत ही सब 
हांकि ल्थाएं गाइ करि इकठन सुर ०, १० । ४२३७ | 

इकठौर --वि० [६6िं० इक +" छोर ८ स्थान] एक सर्थ्यन पर । एकत्र । 
उ०--क) जेंवत कारह नंद इकठौर ॥-न्यूर०, १०॥ २२४ 
(ख) जब पाँडे इत उत्त कहु गए। बालक सब इकठौरे भए । 
सूर०, ७। व 

इकडाल(9)--सज्ञा ६०, वि० [6०] दे? 'एकडाल! । 

इकतन(थ्-क्रि० वि० [हि० इक-+- तन -- शोर, तरक] एक तरफ । 
एक ओर । उ०--इकतन वर एकतन भई वारी। खेल मच्यौ 
व्रज के विच भारी (+--सुर०, १०७२६०१ | 

इकत र(छ --वि० [हिं०] *ै? एकत्र! । उ०--(क) मन झौ पचन 
होत जब इकतर नाही वीच वराव ।--जग० वानी, पूृ० ७५॥। 
(ख) दई वडाई ताहि पच यह घिंगरे जानी ।दे कोल्ड 
में पेरि, करी हैं इकतर घानी ॥--विरिघर (शब्द०)॥ 
(ग) प्रथमहि पत्र चमेली झाने। ताफको कूटि लेइ रस 
छाने। कूट सोहागा मवर्िल लीजें। मीठे तेल में इकतर 
कीजे (--(शब्द०) । 


इंकर्तर्सी 


इकतरा(9 --मं्जा पुं [स० एकान्तर] वह ज्वर जो जाडा देकर एक 
दिन छोड दूपरे दिन आता है। श्रेतरिया । उ०--बड दुख 
होइ इकतरों आवे । तीन उपास न वल तन खाब॑ ।--जाल 
(शब्द०) | 
इकता(8) --सब्ना ली० [हिं० | ढे” एकता! । उ०--इकता कारज 
हेतु की हेनु कहत सु कविद | परम पदारथ चारहू श्री राधा 
गोविंद +--पद्माकर ग्र०, पृ० ६६ । 
इकता ई(9)--सज्ञा ली० [मं० एकता या फा० यकता+हि९ई (प्रत्य०)] 
१ एक होने का भाव। एकत्व । सिखे झापने दृगवसे 
इकताई की वात | जूरी डीठ इक संग रहै, जद्दाति जुदे दिखात। 
--स० सप्तक, पृ० ३।६ । २ श्रकेने रहने की इच्छा, स्वभाव 
या वान ॥एकातसेविता (->अभ्रली गई अब गरवई इकताई 
मुकुताई । भली भई ही अमलई जॉौँ पीदई दिखाइ॥-स० 
सप्तक, पु० ३८४ । 
इकताना(9) --वि० [सं० एकत्ताव या हिं० एक + तान -- खिचाव ] एक 
रस | एक सा। स्थिर । श्रनन्य । उ०--ऐसे ही देखत रहा, 
जन्म सफल करि मातो। प्यारे की भावती, भावती के प्यारे 
जुगल किसो र जानो । पलो न टरों छिन इत उत न होउ' रहाँ 
इक्तानो ।--हरिदास (शब्द०) । 
इकता र (9/|--वि० [हिं० एक +तार |] वराबर | एकरस। समात । 
उ०-हरि के केसन सो सटी लखत खौर इकतार | मानहु रवि 
की किरन कछू छीन लई श्रेंघियार ।--व्यास (शब्द०)। 
इकतार--क्रि० वि० लगातार । उ०--प्राकिचन इद्रवियदमत रमत 
राम इकतार । तुलवी ऐसे सतत जन विरले या ससार ।-- 
तुलसी ग्र ०, पृ०, १२ । 
इकतारा--सह्चा पु० [हि० एक-+ तार] १ एक वाजा । एक प्रकार का 
तानपूरा या तवूरा । 
विशेष--इसकी वनावट इस प्रकार होतो है चमडे से मढा हुआा 
एक तू दा वाँस के एक छोर पर लगा रहता है । तृवे के नीचे जो 
थोडा सा बरस निकला रहता है उससे एक तार तुवे के चमडे 
पर की घोडियाँ या 5िकरी पर मे होता हुग्ना वास के दूसरे 
छोर पर एक खूटी मे बंबा रहता है ! इस खूटी को ऐ ठकर 
तार को ढीला करते श्रौर कसते हैं । वजानेवाला इस तार को 
तर्जनी से हिला हिलाकर वजाता है । प्राय साधु इसे बजा 
वजाकर भीख माँगते हैं ॥ 
२ एक प्रकार का हाथ से बुना,जानेवाला कपड़ा [ 
विशेष --इसके प्रत्येक वर्ग इच मे २४ ताने के और ग्राठ वाने के 
तागे होते हैं । चुन जाने पर कपड़ा धोया जाता है और उस- 
पर कु दी की जाती है। इसका थान ६ गज लबा और ११ 
इच चौडा होता है । 
इकताला"(छ:--[ हि? एकताला | प्रथम ताल श्रर्यात्‌ प्रथम दिवस । 
उ०--इकताला र चैत सुद | आद उदे नव॒रात ॥--रा० 
रू०, पु० २७६ । 
इकताला--सन्ना पुं० दे० एकताला' । 
इकतीयार(६)--सब्ला पुं० [० इलक्तियार] श्रधिकार । अख्तियार । 


उ०-बदे वदगी इकतीयार। साहिब रोप घरो कि पियार -- 
हु कबीर प्र0, पु० ३०७ । 


न 
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इकरारनामां 


इकतीस" -वि० [म० एककात्रिशत्‌, पा० एकलीस] तीस प्रौर एक । 
इकतीस*--सल्ना पृ० तीस और एक की संख्या | इकतीस का श्रक । 
इकतृत(छु४--सज्ञा छ्ली० [म० एकत्रिति] इक़द्ठे रहने की स्थिति। 
जमाव ! उ०--माँति भाँति के मनुजन की नित रहति 
इकतृत -प्रेमघन, भा० १, पु० ११॥ 
इकत्र(ध-क्रि० वि० [हिं० | दें? एकल । उ०-मनहु सिधार इकत्र हाँ 
बेंधयौं वार के वेम ।--भा रतेंदु ग्र ०, मा० १, पु० ३८८ । 
इकदाम--सज्ञा पु० [अ० इकदाम] १. किसी अ्रपराध के करने की 
तैयारी या चेप्टा । २ सकल्प। इरादा। ३ कदम वढाना 
(को०) । ४ आगे बढ़ना (को०)॥ 
यो ०---इकदाम ए जुर्मे "अपराध करने की चेष्टा या कोशिश 
इकबन्नो--सज्ञा ल्ली० [हिं०] हे? 'एक्रन्नी' । 
इकपेचा -सन्ना पुं० [हि० एक -+-फा० पेचह_] एक प्रकार की पगडी 
जिसकी चाल दिल्‍ली श्रागरे में बहुत है । 
इकवा रगी--क्रि० वि० [6०] ४० 'एकारगी' । उ०--जहुत भए 
इकवारगी, तिनको गु फ जु होव ॥ ताहि समुच्चय कहत हैं, कवि 
कोबिद सव कोय ।--मतिराम ग्र ०, पृ० ४१८ ॥। 
इकवाल--सज्ञा पु० [श्र० इकबाल ] दे० 'एक्रवाल | उ०--राजाग्रो की 
रक्षा उनका इकवाल है ।--+काया०, पु० १८६ । 
इकवाल दावा--सन्ना पु० [धक्र० इकबालदावा] मुद्दृई के दावे का 
स्वीकरण । मुद्दई के दावे को भ्रगीकार करना । 
इकवालमद-ि० [ श्र० इकबाल -+फा०+मन्द ] प्रतापशाली । 
भाग्यवान्‌ कोण ॥ 
इकवालो गवाह-सन्ना पु[श्र० इकृवाल +फा० ई (प्रत्य०) + गवाह ] 
किए हुए श्रपराध को स्वीकार करनेवाला ।॥ जुर्मे मजूर 
करनेवाला ॥ 
इकबवाली बप्रान-सना पु० [ हिं० इकवाली + फा० बयान ]वह साक्षी 
या गवाही जितमें अपराध स्वीकार किया जाय | 
इकवीस[--सज्ञा ए० [6हि०] दे” 'एकइस । उ०-इकबीसे बार नछत्रौ 
श्रवनी कीन्ही पोइम घार कहूर ।--रघु० रू०, पु० २५५ । 
इक रग 9, --वि० [ह०] दे” 'एकरग' । उ०-छिरकि छिरकि घनस्पाम 
सव इकरग कियो हैं +--तद ग्र ०, पु० ३८६ | 
इक्रदन (9-सज्ञा पूँ० [स० एक, प्रा० इक +स ०रदन] दे० 'एकरदन। 
इकरस(9)-वि० [स० एक+ रस |] एकरग | समान । बरावर। उ०-- 
जो कद श्रव का प्रीति न हममे । रहत न कोठउ इकरस हर दम 
मे ।--विश्वा म (शव्द०) । 
इक राजी (9)--वि० [स० एक +- राजा + हि० ई (प्रत्य०)] एक शासक 
वाला | एक राजा से युक्त । उ०-दादू नगरी चेत्र तब जब 
इकराजी हाइ ।--दादू० बानी, पु० १२४ ; 
६ इकराम-सन्ना पुं० [श्र० इकराम] १ दान । पारितोपषिक । २ इज्जत! 
माहात्म्य । आदर ॥ प्रतिष्ठा । ३ श्रतुप्रह । कृया (को०)। 
यो०-- इनाम इकरान। इज्जत इकराम ॥ 
इकरार--सन्ना पूं० [अ०इकरार] १. प्रतिज्ञा | वादा । ३ कोई 
काम करने की स्वीकृति । 
इंकरारतामा--सन्ञा पृ० [श्र० इकरार + फा० नामह ] स्वीकृतित्त्र 
प्रतिन्नापत् 


इकतस 


इकलस(9-वि० [हिं०] दें? 'इकर॒स! । उ०-खड खड सिज ना भया, 
इकलस एके नूर ।--दादू० वानी, पृ० १०३ । 

इकला ((--वि० [हि०] ४० अकेला! । 

इकल्ाई--सज्ञा जी० [हि० एक + लाई या लोई - पर्त] एक पाठ का 
महीना दुपट्टा या चहर । उ०- के) ग्रासवास आनन के फव्रन 
फवी है कसी कुचित कुमृभी कोरदार इक्र॒लाई की ।-- 
पद्माकर ग्र ०, पृ० ३१४। (व) दुपट्टा दुवाई चादर इकलाई 
कटिवद बर। कचुकी कुलहिया झोढनी श्राबस्त्र धोती 
ग्रवर ।--सयूदन (शब्द०)। 

इकेलाई*--सज्ा पु० [हि० इकला-+ई (प्रत्य०) ] ग्रकेवापन । 

इकलोम-- सन्ना पुं० [अ० इकलीम ] १ पृथिवी । मूखड । २ राज्य । 
३ समार की झ्रावाद सूमि का सानवाँ हिस्सा कि० । 

इकले(9)--क्रि० वि० [हि] ४० 'अकेले' । उ०--इकले श्रान पियारे 
पाए। देखि हरप मरे नयन सिराए ।-नद ग्र ० पृ० १७२ । 

यौ०--हकले टुकले अकेले दुके ले | 

इकलो[--वि० [हि] दे० 'डकला! या अकेवा' । उ०--तव याकौ 
पिता मरबो । तंत्र यह घर में इकलो रहे।--दो सो 
वावन, पृ० १९१। 

इकलोईकड़ाही --संजा सी? [हि० एक+लोई] वह कइही जो एक 
ही लोई या तबे की बनी हो, श्र्वात्‌ जिसके पेंदे प जोडन हो । 

इकलौता-सनना प० [हिं० इम्ला + स० पुत्र, प्रा० ऊत] [छी० इकलीती ] 
१. वह लडका जो भ्रयने माँ बाप का अफ्रेला हो। वह लडका 
जिसके श्रौर भाई बहिन न हो। २. एक्मात। अकेला । 
5०--तो इन्हें इकलौता बुद्धिमान मान लेना पडता है ।-- 
प्रेमघन ०, भा० ३, १० ८5० 

इकल्ला (छ|-विि /[स ० एकल ८: एकाकी, प्रा० एयलल, एकल्ल, इक्कल] 
१ अकेला । एकाकी । उ०--रशधीर इकतला है और अपने 
पास इतनी सेना है ।--श्रीनिवास ग्र ०, पृ० १०७ । 

इकवाई--.पज्ञा श्ली० [हिं० एक+बाह] १ एक प्रकार की निहाई 
जी सदान या श्ररन के श्राकार की होती है। भेद इतना ही 
होता है कि सदान में दोनो श्रोर हाथे या कोर निकले रहते 
हैं श्रौर इसमें एक ही शोर । भारतवालो की इकवाई की एक 
कोर लवी नोक होती है और दूसरी कोर सपाट चोडी 
होती है जिसके किनारे तीखे होते हैं। २ जो सख्या में तीन 
हो । तीन (दलाल) । 

इकेस 8)+-..सज्ञा स्री० (हि०] ४९ 'श्रकस । 

इकसठ"-... ० [स० एकपप्ठि, पा० एकसदिठ | साठ थौर एक । 

इकसठ)- पन्ना पुं० वह भ्रक जिससे साठ शरीर एक कावाध हो | ६१॥ 

अकसर 9--वि० [(ह० एक-+सर (प्रत्य०) ] प्रकेला । एकाकी । 

इकसार।(छ-वि०[ स० एक, हिं० इक + से ०्सदृझ्, श्रा० सरिस, सारिस]| 
एक सा। समान । वराबर । उ०- उनयो मेघ घटा चहू 
दिश तें वर्षन दगी ग्रखडित घार | बूडी मेरु नदी सब सूवी भर 


लागौ निसदिन इकसार । सु दर ग्र ०, भा० ३, ए० १११॥। 
शकसीर- सज्मा स्रो० [प्र०] दे” 'अकसीर'। 


४९३ 


इकौसे 


इकसूत(७)/--वि० [ स० एक त ( -लगातार ) या एकसूत्रित ] १ 
एक साथ । इकट्ठा | एकश्र | उ०--देखि के निकसे दीऊ श्रौर 
जे सखियाँ हुती | ते से तुरत दौरी वाहरी हू इकयुती .-- 
गुमान (शब्द०) | 

इकहरा- वि० [हि०] [वि० स्ली० इकहरी | दे" 'एक्हरा' । 

इकहा (9), इकहाई(9-क्रि० वि० [हि० एक + हाइ (प्रत्य०) ]१ एक 
साथ। फौरन। उ०--([क) यह सुति रानिन के वदन भे 
प्रसन्न हरखाइ । ज्यों सूरज के उदय ते खिलत कमल इकहाइ । 
-- (शब्द ० )! (क)सीत भीत हरपादितें उठे रोम 
इकहाइ। ताहि कहते रोमाच है सुकवित के समुदाइ [-- 
पद्माकर ग्र ०, पृ० १६८। २ एकदम । भ्रचानक । 

इकहाऊ(छ) -क्रि०् वि० [ हि० एक+ हाऊ (प्रत्य०) | दे? 'इकहाइ' । 
उ०>त्यो पदमाकर भोरी कमाह सु दोरी सर्व॑ हरि पं 
इकहाऊ ।7-पिरदमाकर ग्र ०, पृ० १५५ 

इकात(9)--वि० [स० एकास्त] दे० 'एकात'। 

इकाई -सक्षा पु० [हि०] दे? 'एकाई! । 

इकार--सन्ना पुं० [स०] स्वर वर्ण इ! । 

इकारात -सन्ना पुं० [सं० इकारान्त ] वह णब्द 
हो । वह शब्द जिसका झत 'इं से हो। 

इकोस(३)--वि० [हि०] दे? 'इक्क़रीस' । उ०--तुलसी तेहि अवसर 
लावतिता दस, चारि नो, तीनि, इक्रीस सर्व ।--तुलसी ग्र ०, 
पृ० १५४६। 

इके वा (9)--वि० [हि०] दे” 'श्रकेला /। । उ०-देहरी बैठी भेहरी 
रोब॑ द्वारे लो सग माइ । मरह॒ट लगि सब लोग कुटुव मिलि 
हस इक्ेला जाइ ।-- कवीर ग्र ०, पृ० २८५ । 

इकेले (धु) --क्रि०ण वि० [हि०] दे" अकेले । उ०--मौजन करि के 
इकेले ही गांदि तकियान के ऊपर विराजे हते।--दो सौ 
बाबन०, भा० २, १० १५। 

इकेठ()--वि० [स० एकस्थ, प्रा० इकट्ठा] इकट्ठा । एकत्र । 

इकोतर(9)--वि० [हि०] दे” एकोत्तर | उ०-ओऔर इकोतर नामहि 
पाव॑ । तुम कहे जीत हस घर भाव ।--कवीर सा०, पृू० १६॥ 

इकोतरसे (५) -- वि० [हि] दे” 'एकोतर सो'। उ०-इकोतर से 
,पुरिपा नरकहि जाई । सति सति भाषत श्री गोरखराई।-- 
गोरख० पृ० ५६। 

इकौज--सज्ञा पृ० [ स० एक+वशब्या, प्रा० बज्यझा, हिं० वाँजझ्ष, या स० 
एक+जा, या सं० काऊृववब्या > काकवज्ञ्ा > कर्कोज्सा > 
इकौजा ] वह स्थ्री जिसको एक्र ही पुत्र या एक ही कन्या 
उत्पन्न हुई हो। वहस्त्री जो एक वार जनकर बाँक हो 
जाय । काकवंध्या ! 

इकोना[--सझा पृ० [हि० एक + बना] बिना छाँटा हुआ ब्रन्न। पिया 
चूना हुआ अनाज । 

इकीसी (9)--वि० ली? [स० एक + बासी] [वि० पुं० इकौसा] एकात में 
रहनेवाली । अ्रकेली । उ४०--अज्बेत्री सुजान के कौनुक पी ग्रति 
रीफि इकौसी हाँ लाज थर्क --घनानद, पृ० ३३॥ 

इकौसे(9)--क्रि० वि० [हि०] पृथक्‌ । जुदा । श्रलग ) 


जिसके श्रत में इफार 


इकौसो 


इकौसो(ु)|--वि० [स० एकू+प्रावात या अवकाश ( <- स्वात), श्रप० 
झ्ोसाम] एकात। निराला। उ०->>मेरो है इकौप्तो वास 
जाते हरि दास, लेवो सुखरात्ति, करो चीठी दीजे जाय के ।- 
प्रिया (शब्द ०) । 

इवक(9)- वि० [श्रप०] दे” 'एका । उ०--इक्क मथ्यों विना धाइ 
हत्यौं करें +--सुजान ०, ए० २० | 

इक्कट--सझा पु० [सं०] एक प्रकार का सरकडा जिसकी चटाइयाँ 
बनती हैं कोग। 

इक्कवाल--सन्ञा पुं० [अ० इकबाल ] १ 
एक ग्रहयोग ॥ 

विशेष-+-जव किसी के जन्म के समय ग्रह कटक ( १,४,७ १० ) 

या पनकर ( २,५,८,११) में हो, अर्थात्‌ ३, ६, £ और १२ 
में कोई ग्रह न हो तब्र यह राज्य और सुख को वढानेवाला योग 
होता है। 
२ श्रम्युदय । बढती । 

इकक्‍्का१-वि० [स० एक] १ एक्राकी | अ्रकेला । २.अनुपम । वेजोड । 

इकक्‍्का*-सज्ञा पु० १ एक प्रकार की कान की वाली जिसमे एक मोती 
होता है ।३ वह योद्धा जो लडाई मे अकेला लडे । उ०-- 
कूदि परे लंका वीच इक्का रघुवर के ।--मानक्वि (शब्द०)। 
३ वह पशु जो अपना झरूड छोडकर ग्रलग हो जाय । ४ एंकर 
प्रकार की दो पहिए फ्री घोडा गाडी जिममे एक ही घोडा जोता 
जाता है। ५ तास का वह पत्ता जिसमे क्रिसी रग की एक ही 
बूटी हो । यह पत्ता और सब पत्तो को मार देता है। जैसे,- 
पान का इकका | ईंट का इक्का । 

इक्का दुक्का-वि० [हि० इक्का + दुकका ] अकेला दुकेला । ज॑से,-'कोई 
इक्का दुकका आदमी मिले तो वैठा लेना! । 

इक्क|वन[--वि० [हि०] दे” “इकक्‍्यावन! । 

इक्कावाना--सज्ा पु० [हि०[ दे? 'एक्कावान! । 

इक्कासी।--वि० [हि०] दे” इकक्‍्यासी' । 

इकक्‍्की[--संज्ञा ली" [स० एक-+-ई (प्रत्य०)]ताश का वह पत्ता जिसमे 
एक ब॒टी हो । एक्का । 

इक्कीस ---वि० [सं० एकविद्य, प्रा० एक्कवीस, श्रप ० इक्कबीस] वीम 
श्रौर एक 

इक्कीस*--सन्ना पुं० वीप और एक की सख्या या श्रक जो इम तरह 
लिखी जाती है--२१॥ 

इक्यावत--वि० [स० एकपचाशत्‌, प्रा० एक्कावन्त]पचास और एक। 

इक्यावन--सन्ञा पूँ० पचास और एक की सख्या जो इस तरह से 
लिखी जाती है---५१॥ 

इकक्‍्यासो?--वि० [स० एकाज्षीति, प्रा० एक्कासि] अस्सी और एक । 

इक्यासी --सज्ञा पुँ० अस्सी श्रौर एक की सख्या या अ्रक जो इम तरह 
निखी जाती है - -६१ । 

इक्षता (घै---क्रि० स० [६० इच्छता] दे” इच्छना' । उ०- >लप्पन 
उदल, सुमठ वर, ते इक्षत घमसान ।--प० रा०, इ० १३४। 

इक्ष-संज्ञा पु० [स०] १ ईख | गन्ना । दे? 'ईख' । २ कोकिला नाम 
का एक वृक्ष (को०) । ३ मनोर॒थ । इच्छा (की०) | 

यौ०----इक्कुकाड | इक्षुगंचा | इक्षुतुल्या । इल्लुदंड । इश्षुपत्ना 


ताजक ज्योतिप के मत से 


कजलक ०4. 
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दक्षुय॑ तर 


इक्षुप्रमेह । इक्षुमती । इल्कलुमेह । इक्षुरस । इक्षुत्िहारी । 
इक्षुविकार । 

इक्षुकद--पज्ञा पु० [सं० इक्षुकन्द] कृष्माई । कुम्हडा [को०] । 

इक्षुक -सज्ञा पुं० [स० ] ईख [को] ॥ 

इक्षुकाड--सज्ञा पु० [स० इक्षुकाण्ड] १ ईघका डठत। ३. काँस । 
३3 मूज। ४ रामसर। 

इक्षुकात-सज्ञा [सं० इक्षुर्बत] छम्तजिनी इमारत का एक भेद या 
श्रेणी किो०] ॥ 

इक्षुकीय--वि० [स०] [ वि० की? इक्षुकीया] जहाँ ईख अधिक पैदा 
होती हो को०] । 

इक्षुकुद्क --स्ज्ञा पुं० [स०] बह व्यक्ति जो इकट्झा करता हो। गन्ना 
एकत्र करनेवाला व्यक्ति को०_ । 

इक्षुगव--प्तज्ञा पुं० [स० इक्षुगघ] १. छोटा गोखहू । २ काँस | 

इक्षुगवा--सज्ञा ली* [स० इक्षुवन्धा] १ गोखरढू। २ कोकिलाक्ष | 
तालमखाना । ३. काँस | ४ सफेद विदारी कद । 

इक्षुगधिका --सज्ना ली? [सं० इक्षुगन्बिका] भूमिकृप्माड कोणे। 

इक्षुज"--सच्चा पु० [स०] वह पदार्थ जो ईख के रस से बने । 

विशेय--त्रावीनों के अनुसार इसके छह भेद हैं--कराशछित (जूपी 

या शीरा), मत्स्ययडी (राव), गुद, खडक (खाँड), भिता 
(चीनी) श्रौर सितोपल (मिश्री) । 

इक्षुज़र--वि० ईख के रस से वना हुआ [को०]। 

इल्लुतुल्था -म्मा ज्री० [स०] ज्वार या बाजरे के प्रकार का एफ पीता 
जिसका रस मीठा होता है । काँस़ । 

इक्षुदड - सघ्चा पु० [स० इक्षुदड] ईख का डंठल। ईंख । 

इक्षुदर्भ -सज्ञा पुं० [स०] [ख्रो० इक्ष्‌दर्भा] एक प्रकार का तृण । 

इक्षुनेत्र--सन्ना पुं० [सं०] १ ईख का एक भेद । ईब की गाँठों पर 
होनेवाला श्रांख का आकार कोण ॥ 

इक्षुपत्र-सब्बा पुं० [स०] [क्षी० इक्षुपत्रा] १ ज्वार | सवा | २ब्राजरा। 

इक्षुपाक-- सज्ञा पृ० [स०] ग्रुढ या राव की०। 

इक्षुत्र-सक्ला पुं० [स०] रामशर । शर॥ 

इक्ष॒त्रमेह--सब्चा पुं० [स०] एक प्रकार का प्रमेह | इलुमेह । मधुमेह । 

विशेप--इस रोग मे मूत्र के साथ मधु या शक्कर जाती है । इसके 

रोगी के मूत्र पर चीटियां श्रीर मक्रिन्रियाँ बहुत बेठती हैं। 
मूत्र के अश्नो को रासायनिक क्रिया द्वारा श्रनग करने पर 
उममे चीनी का अश्रंश मिलता है । 

इक्षुबलिका--सश्ला त्ली० [सं०] कास या मूज कि०। 

इक्षुभक्षिका-मज्ञा जी [मं०] ईब पेरने की मशीन, कल या यत्र किणु । 

इक्षुपतती-सज्ञा जी० [मं०] एक नदी जिसका कुरुक्षेत्र मे होना लिखा है ! 

इक्षुमालिनी-सज्ञाक्षी० [सं] एक नदी जो इद्र पवेत से निकलती है। 

इक्ुधुल--सब्ा पुँं० [स०] १ एक प्रकार की ईख। बाँसी | २. ईख 
की जड या मूल कोन । 

इक्षुमेह--सब्चा पु० [स०] इक्ष्‌प्रमेह । मधुप्रमेह । मधुमेह । 

इक्षुमेही--वि० [स॒० इक्षमेहिन्‌] मधुमेह का रोगी [कोनु। 

इक्षुयत्र--सप्ा पु० [स० इक्षुयत्र | ईख पेरने की मशीन । कोल्हू किणे। 


इक्षयष्टि 


इश्ुयष्टि--सज्ञा त्ली० [सं०] ईख [को०]। 
इक्षुर---सक्ना पुं० [स०] १ गोखरू। ३. तालमखाना। ३. गन्ना को०] । 
इक्षुसस--सब्चा पुं० [स०] १ ईख का रस। २. कास | ३ राव कोण । 
इक्षुरसवल्लरो---सज्ञा करी" [ सं० ] क्षीरविदारी । दृूधविदारी । 
महाए्वेता । 
इक्ुरसोद--सब्जा पु० [स०] पुराणानुसार सात समुद्रो मे से एक जो 
ईख के रत का है । ॥ 
इक्षुवरा-- सच्चा पुं० [सं०] ईख का डठल को०]। 
इश्युवह्लरी--सज्जा खो [स०] १. पीले रग की ईंख । २. क्षीरकद। 
क्षीरविदारी [कोण । 
इक्षुवटिका--सज्ञा खी० [स०] १. ईख की एक जाति। पुड़क। पौंढा। 
३ ईख का खेत या फारम कि० । 
इक्षुविका र--सब्ञा पु० [स ०] गुड, राव श्रादि ईख के रस के छह रूप । 
२. कोई भी मीठा पदार्थ छो० ! 
इक्षुविदारी--सक्ञा ल्ली० [स०] विदारीकद । 
इक्षुवेष्टन--सद्या पुं० [स०] गन्नो की एक किस्म [कौ] । 
इक्षुशर-सब्ना पुर्णूस ०] एक प्रकार का कास भर उसका जगल [को०। 
इक्षुगकट--संक्षा पु० [स०] गन्ना बोने लायक खेत [को० । 
इक्षुत्मुद्र--सच्ा पुं० [स०] पुराणखोक्त सात महासमुद्रों मे एक 
नाम को०] । 
इक्षुतार--सज्ञा पु० [स० व] इलुविकार । गुड श्रादि कि० | 
इक्ष्वाकु'--सश्चा पुं० [स०] १. सूर्यवश का एक प्रधाव राजा । यह 
पुराणों मे व॑वस्वत मनु का पुत्र कहा गया है। रामचद्र इसी 
के वश के थे। दे इदधत्राकु के वश का व्यक्ति (को०) | 
यौ०- इक्ष्याकुनदन, इक्षवाफुर्वशी -- इृवाकु के पुत्र । 
इक्ष्वाकु---सल्चा क्रो" कडबी लौकी,। तितलौकी । 
इध्वारि--सप्द्मा पु० [स०] ईख का, दुश्मन--कास कि० । 
इृध्वालिका--सज्ञा ली? [स6४ी] १. नरकठ । नरकुल। २ सरपत। 
मूज | ३ कास ।' 
इखद(9-...वि० [सं० ईषत्‌] दे 'ईपत' । ४ 
इसखफाय--सक्क पु० [प्र० इस्फाय] प्रकट न करना । गोपन । छिपाव 
कोण । 
यौ०--इखफाये जुर्म, इखफाये वारदात -- कानून में किसी पुरुष का 
किसी ऐसी घटना को छिपाना जिसका प्रकट करना नियमा- 
नुसार उसका कर्तव्य ह्ो। 
इंसरना|---क्रि० झ्र० [हिं० बिखरना का भ्रनु०] विखरनता। इधर 
उधर गिरना ि ! 
विशेष--इस शब्द का प्रथोग 'विखरना' शब्द के साथ होता है । 
यौ०--इखरना विख्वरना -- इधर उधर हो जाना । किसी भी वस्तु 
का इनस्तत ,हो जाना (बोल० )। 
इखराज--सच्या पुं० [अ०] १. निकास | खर्च २ बहिष्फार कोणु। 
६८ * 
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इचना 


इखलाक--सज्ञा प० [भ्र० ध्खुलाऊ ] व्यवहार । श्राचरण । 3०-« 
उनका जितना सदाचार और इखलाक है, सब मर्दों का बनाया 
हुआ ।->ज्ानदान, पृ० ११७ 
इखलाकी--वि० [ हिं० इखलाक | आचरण या व्यवहार सवधी 
व्यावहा रिक । 3०--मसायव का इखलाकी पहलू भी होता 
है ।-भोदान, प० ३६। 
इखलास--सज्ञा पूं० [ श्र० इखुलाद] १ मेलमिलाप ॥ मित्रता । उ०- 
तू जा सुजानहि पास। हमसों करे इखलास ।-सूदन (शब्दर०)। 
२ प्रेम भक्ति। प्रीति । 5०-कुल प्रालम इक दीदम श्रखाहे 
इखलास । वद श्रमल वदकार तुई पाक यार पास ।-दादू 
(शब्द०)। ३. सबंध। साविका | 
फ्रि० प्र०--जोड़ना । ८ बढ़ाता । 
इखु(७)--सन्ञा पुं० [सं० इपु ] 'इपु'। उ०-अमर श्रधिप वारन वरन 
दूसर श्रंत श्रगार। तुलसी इख्‌ सह रागधर तारन तरन 
प्रघार ।>-स० सप्तक, पृ० १६। 
इख्तियार-सज्ञा ए० [ग्र० इण्तियार] १ भ्रधिकार। २ ग्राधिकारक्षेत्। 
३. सामथ्यं। काबू | जैसे,-यह वात हमारे इख्तियार के वाहर 
की है। ४ प्रभुत्व। स्वत्व। जैप्ते,--इस चीज पर तुम्हारा 
कुछ इख्तियार नही है। ५ स्वीकार | ग्रहण | मजूर | 30-- 
सख्त काफिर था जिसने पहले मीर, मजहने इश्क इख्तियार 
किया ।-+कविता कौ०, भा० ४, पृ० १३१। 
क्रि० प्र०-फरना ८ स्वीकार करता । अपनाना | ग्रहण करना । 
उ०-झ्ौर पेशा भी दूसरे का इखियार नहीं कर सकता है ।« 
भारतेंदू ग्रे ०. भा० १, पृ० २४६ ॥ 
यो ०---ह झ्तियारे समाप्नत-- विचार करने का अधिकार । 
इक्तिलाफ-संज्ञा पुं० [ भ्र० इख्तिलाफ ] १. विरोध। विभेद । 
विभिन्नवा । अंतर। फर्क । २, ग्रनव्रत । बिगाड़ । 
यौ०--इ ख्तिलाफे राय: विचारवैमत्य । मतभेद । 
इगा रह(9)--वि० [हिं०] दे” ग्यारह! । उ०-सत जो धर्र सो ख्ेलन 
हारा। ठारि इगारह जाइ न मारा ।-जायसी ग्र ०.प० १३७ । 
इगारहों--वि० [ हिं० इगारह] एकादश की सझ्यावाला। दस झौर 
एक की सख्यावाला । उ०-सभा समासद निरणि पद पकरि 
उठायो हाथ । तुलसी कियो इृगारहों वसतवेष जदुवाथ ॥-+- 
तलसी ग्र ०, पृ० ११७ । 
इग्यारस(9-संज्ना जी० [सं० एकादश] दे" एकादगी' | उ०-पराहण 
वरत इग्यारस पारस सामेत कुसुम कज सामीर ।-रघु० रू०, 
पृ० २०५ । 
इग्यारह(छभ--वि० [हि०] दे? ग्यारह । 
इग्यारी छ--सज्ञा ली० [हिं०] देण 'पग्यारी ॥ 
इचकना|--क्रि० भ्र० [देश०] फ्रोध से दाँत या खीस निकानना ॥ 
इचन(--सज्ञा (० [6० इचना] खिचाव | तनाव | ऐ चन । उ3०0-+ 
नीकी नासापुट ही की इचनि अचभे भरी, मुरिके इचनि सो 
न क्यों हूँ मन तें मुरे ।--घनानद, पृ० ३२। 
इचना(9--फिि० स० [हि] दे” 'ऐचना' । 3०--डीठि मिचि जात 


इचरज 


मिचि इचत ना ऐँचि खेची खिचत न तसवीर तसवीरगर 
पै ।--पजनेस ०, पृ० ७। 

इचरज(9'-सल्ला पु० [हिं०] दे” झ्राश्वयं! | 3०--शिवसू उमग पूछ 
संगत, इचरज अत शभावत यहै ।--रघु ० रू०, पृ० ४५॥ 

इचिकिल--आज्ञा पुं० [सं०] १ कीचड़ । २ तालाव या वावडी । ३. 
दलदल [कोण] 

इच्छुक -वि० [सं०] कामना या इच्छा करनेवाला । 

इच्छुक---सज्ञा पूं० १ नारगी का वृक्ष । ३ गणित मे जोडी हुई राशि 
या सख्या। जोढ को०]। 

इच्छना (७)---क्रिग्स० [स० इच्छन] इच्छा करना । चाहना। उ०-- 
इच्छ इच्छ विचती जस जानी । पुनि कर जोरि ठाढ भइ रानी । 
“+जायसी (शब्द) । 

इच्छा--सच्ना छी० [सं"] १. एक मनोवृत्ति जो क्रिसी ऐसी वस्तु की 
प्राप्ति की श्र ध्यान ले जाती है जिससे किसी प्रकार के सुख 
की सभावना होती है।॥ कामना । लालसा। अझगिलापा। 


चाह । ख्वाहिश । ह 
विशेष--वेदात श्रौर साख्य मे इच्छा को मन का धर्म माना है। 


पर न्याय श्रोर वेशेषिक मे इसे आत्मा (ग्रुए) धर्म या 
व्यापार माना गया है । 
पर्या०--श्राकाक्षा । वांछा। दोहद। स्पृहा। ईहा। लिप्सा। 
तृप्णा । रुचि । सनोरथ । कामना । अभिलाषा । इपा । छद । 
योौ०--इच्छाघात । इच्छाचार। इच्छाचारी । इच्छानुकूल । इच्छा- 
नुसार। इच्छापुर्वक । इच्छावोघक । इच्छामेदी। इच्छाभोजन । 
इच्छावातन्‌। इच्छावाघक। इृच्छावसु | स्वेच्छा । ईइ्वरेच्छा। 
२. माल की माँग । 
विशेष--आ्राधुनिक श्रथ॑शास्त्र मे माँग या 'डिमाड' शब्द का व्यव- 
हार जिस श्रथ॑ं मे होता है, उसी श्र मे कौटिल्य ने 'इच्छा'का 
प्रयोग किया है। उसने “आयुधागाराध्यक्ष' श्रधिकरण में 
लिखा है कि श्रायुधेश्वर श्रस्त्रो की इच्छा शौर बनाने के व्यय 
को सदा समभत्ता रहे । 
३. गणित मे त्रराशिक की दूसरी शक्ति। ४. तितिक्षा या 
इच्छा शक्ति के प्रकट होने की पूर्वावस्था | उ०---वह एक वृत्ति 
चक्र है जिसके श्रतगंत प्रत्यय, भ्रनुभूति, इच्छा, गति या प्रवृत्ति, 
शरीरधर्म सबका योग रहता है ।--चिंतामणि, भा०, २, 
पूृ० ८८ | 
इच्छाकृत--वि० [स०] अ्रपनी इच्छा के श्रनुसार किया हुआ्ना [को०] । 
इच्छाचा री--वि० [स० इच्छा +चारिन्‌] [ वि० स्ली० इच्छाचारिणी] 
श्रपनी इच्छा के झनुकूल गति या गमन करनेवाला । उ ०-चले 
गगन महि इच्छाचारी ।-मानस, ५३३५॥ 
इच्छादात--सन्ना छ० [स०व किसी याचक की आाकाक्षा परिपूर्ण 
करना [को०] + 
इच्छानिवृत्ति-सज्ञा जी? [म०] भोग-तृष्णा से विरक्ति। विराग [कोण 
इच्छानुसारिणो क्रियाशक्ति-सज्षा ज्ली० [पं०] जैनशास्त्रानुसार योग 
हारा भ्राप्त एक शक्ति जिससे योगियो के इच्छानुसार कारण 
' ' के विना काय की सिद्धि हो जाती है । जैसे,---मिट्टी के बिना 
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इजति 


घट या बीज के विना वृक्ष इत्यादि का योगियो की इच्छा से उत्पर्ने 
होना | 
इ च्छान्वित--वि ० [सं०] लिप्सायुकत [की० । 
इच्छाफल---सन्ना पु० [मं० ] किसी प्रश्न या समस्या का इच्छानुकूल 
समाघान को० | 
इच्छा भेदी--वि० [स०] इच्छानुसार विरेचन करानेवाला (श्रौपध)। 
प्रक्रिया भेद से जिसके खाने से उतने ही दस्त आएँ जितने 
की इच्छो हो । 
यौ०--इच्छामेदी वटिका, इच्छामेटी रस --दे० 'इच्छामेदी' । 
इच्छाभोजन--मन्ञा ६० [सं०] ५ जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हो, 
उनको खाना। रुचि के अनुसार भोजन । जैसे, झाज हमें 
इच्छाभोजन कराझ्रो । १ भोजन की वह सामग्री जिसे खाने 
की इच्छा हो। रुचि के अनुसार खाद्य पदार्थ जैसे, इतने 
दिनो पर थ्राज हमे इच्छाभोजन मिला है । 
इच्छामय---वि० [स०] रुचि के अनुकूल । जैसा चाहे वैसा | उ०-- 
इच्छामय नरवेप संवारे |--मानस, १॥१५४२ । 
इच्छामरत--वि० [ म॑० इच्छा + मरण ] अ्रपनी इच्छा के श्रनुकूल 
जब चाहे तथ मृत्यु प्राप्त करनेवाला | उ०--क्रामरूप इच्छा 
मरन ज्ञान विराग निधान ।+-मानस, ७॥११३। 
इच्छारूप--वि०[सं०] श्रपनी इच्छा के अनुकून जैसा चाहे रूप धारण 
करनेवाला । कामरूप । उ०--चेहरे बदलने के कारण ही 
सभवेत इन्हें इच्छारूप और कामचारी कहा गया है ।--प्रा० 
भा० प०, पृ० ६। 
इच्छावसु '---संज्ञा पुं० [स०] कुबेर । 
इच्छावसु --वि० श्रपनी प्राकाक्षा के अनुकूल जब चाहे जितना घन 
प्राप्त करनेवाला कोग। 
इच्छित--वि० [सं०] चाहा हुआ | वाछिता अ्रभिप्रेत भ्रभीष्ठ । उ० 
इच्छित फल की चाह दिलाती बल तुम्हे ।--करुणा, पृ० १४।॥ 
इच्छु '(9)---सज्ञा पुं० [स० इक्ष्‌ु] ईख | उ०-- इच्छ रसह ते है सरस 
चरनामृत श्री लवण समुद्र है लोनाई निरवधि के --चरण 
(शब्द ० )। 
इच्छु “"“-वि० [सु चाहनेवाला। 
विशेष--इसका प्रयोग यौगिक शठ्द बनाने भें ही होता है, जैपते- 
शुभेच्छू, हितेच्छू । 
इच्छुक--वि० [स०] चाहनेवाला । प्रमिलापी । ग्राकाक्षायुक्त 
इंछुना 8!--क्रिग्स ० [हिं०] दे" “इच्छना' | उ०--छेल इछहि छोडह 
मोर भोर ।--विद्यापत्ति, पृ० २०३ । 
इछा ७)--सज्ञा जी? [देश०] दे० 'इच्छा' | ३०---शीतल जल के इछा 
भूमि (क) कक्‍्कंशता (--वरु०, पृ० १९। 
इक्षु--वि० [स० इच्छू] दे० 'इच्छुक' | उ०--घर्मं तप्पनह पार। न 
कोऊ दास रहै इछ [--श्चू० रा०्, २४११७३। 
इजति(8)-सज्ञा तरी० [भ्र० इज्जत] दे० “इज्जत! । उ०-पति पातसाह 
की इनति उमरावन की राखी रँया राव भावसिह की रहति 
है ।--मत्तिराम ग्र ०, पुृ० शरे८६ | 


ईंजतिराब 


इजतिराव- संता क्षी० [ग्र० इन्तिराब] व्यग्रता । व्याकुलता । बेचैनी । 
उ०-मरना वेहतर इस इजतिराव के बदले ।-भारतेंदु ग्र ०, 
भा० २, १० द०३। 
इज मत(9--सज्ञा ली० [प्र० धज्ममत] दे० 'ग्रजमत'। उ ०पसू ज्ञान 
इजमत कू' देखो भ्रनमुस एक ठाने ।-चरण० वानी, वा० २, 
पृ० १४३ । 
इजमाल--सज्ञा पुं० [प्र०] [वि० इजमाली ] १ कुल | समष्टि । २ 
किसी वस्तु पर कुछ लोगो का सयुकत स्वत्व । इस्तराक । 
साभा | शिरकत । है एकत्र करना | इकट्ठा करना (को०) । 
४ सक्षेप कथन की०]) | 
इजमाली-वि० [अ्र०] शिरकत का । मुश्तरका । सयुक्त। साभेका। 
इजरा |-सज्ञा क्ी० [सं०" नि (<- नितरा)+जरा (जीर्ण) अथवा हिं० 
इ+जरा-- जीता] वह भूमि जो बहुत दिनो तक जोतने से 
कमजोर हो गई हो झौर फिर उपजाऊ होने के लिये परती 
छोड दी जाय । 
इजरा --पज्ञा पूं० [अ० इजराय] दे० 'इजराप' । 
कि० प्र०--इनजरा कराता -< किसी भी निर्णय या आरादेश को 
प्रचलित श्रीर कार्यान्वित कराना । 
इजराय--सक्ष पु० [अ०] १ जारी करना । प्रचार करता। २ काम 
में लाना । व्यवहार । अमल 
यपौ०-दजराय डिगरी ८; डियरी का अ्मलदरामद होना / डियरी 
को कार्यान्वित करना । 
इजलास--सच्ञा पु० [अ०) १ बैठक । २. वह जगह जहाँ हाकिम 
बैठकर मुकदमे का फैसला करता है। कचहरी । विचारालय । 
न्यायालय । श्रदालत । 
यौ०-इजलासकामिल -- न्यायालय की वह बैठक जिसमे सव जज 
एक साथ बैठ कर फैसला करें। 
इजहार--सश्ञा पुं० [अ्०] जाहिर करना। प्रकट करना । प्रकाशन । 
उ०--धर्म का यह इजहार । खुदा है खुदा,व वह तिथि 
वार ।--मधुज्वाल, पुृ० €। 
क्रि० प्र०-“करना ।--होना । 
२ प्रदालत के सामने वयान ।॥ गवाही | साक्षी। साखी। उ०-- 
एक दूसरे कैदी के इजहार से स्पष्ट ज्ञात होता है ।--भारतेंदु 
ग्र०, भा० ३, पृ० १०१ 
कि० प्र०--देता । 5 लेना +--होना १ 
यौ०-इनहारतहरीरी -- लिखी हुईं गवाही । लिखित वयान [कोण । 
इजाजत-सच्चा जरी० [अ० इजाजत] १ भाज्ञा। हुक्म। ३२. परवानगो । 
मजूरी । स्वोकृति । 
इजाफत--सब्मा क्षीण [श्र० इजाफत] सबंध । साविका। ३ फारसी 
व्याकरण में छठें कारक का चिहन की०)। 
इजाफा -सक्षा पुं० [स० इजाफूह] १ बढती | बेशी । वृद्धि। वढोत्तरी । 
उ०-प्रपने ग्रंग के जानि के, जोवन नृपति प्रवीव । स्तन, 
मन, सन, नितंव कौ, वडी इजाफा कीन ।-विहारी र०, दो० 
२। ३. बचा हुझ्ा घन । बचत । 
यौ०--इजाफालगान -- लगाने का झधिक होता । कर या लगान 


की बढ़ती। 
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इज्जत 


इजावत--पंझ शी" [श्र०] १ कवूवियत। स्वीकृति । स्पीवार या 
मसजूर करना । ३ शौच। दस्त। निवटाव [कोण] । 
इजार--छी० [ग्र०] पायजामा। यूयन $ सुधना। उ०--उसन गूजरी 
ऊजरी बितसत लाल इजार | हिए हजारनि के हुई यठी बाल 
वजार ।-मतिराम ग्र०, पू० २९२॥ 
क्ि० प्र०--उतारता - नंगा होना। प्रतिप्ठा पोना। एज्जत 
उत्तारवा । उ०--श्रीर श्रादमी ही डाले है शपनी इजार 
उत्तार ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ३१७ । 
यौ०--इजारबद । 
इजारदार-वि० [अ०हजारा+ फाण्दार(प्रत्य)] [वि०्ती"इजारदारिन] 
किसी पदार्थ को इजारे वा ठेके पर लेनेवाला | ठेफ़ंदार । भ्रघि 
कारी । उ०-कहा तुमही दौ प्रज के इजारदार ।-गीत (शब्द ०) 
इजारबद--सश्ा ६० [श्र० इजार +फ्रा० बद | यूत या रेशम का बना 
हुआ जालीदार बंधता जो पायजामे या तहेँगे के नेफ़े मे उसे 
कमर से वाँधने के लिये पडा रहता है। नारा। झमरवद । 
इजारा--सब्ला एं० [झ० इजारह ] १ किसी वदार्थ को उज्जरत या 
किराए पर देना। २ ठेका । ३. भ्रधिका र। इखियार । स्वत 
जँसे,--तुम्दा रा कुछ इजारा है ? 
क्रि० प्र०«--करना ८: जिम्मेदारी स्वीकारता । जिम्मेदार होना । 
उ०-कर्मंधा चाली मत करो, करी इजारौं आय [--रा० 
रू0, पृ० ३१७ ।--बैना ।--लेना । 
यों०-- इजारदार । इजारेदार । 
इजरादारी--सश छजी० [भ्र० इजारह_ +फा० दारी प्रत्य०] ठेकेदारी 
स्वत्व । कब्जे मे होने की स्थिति । उ०--इसे ही इजारादारी 
एकाधिपत्य या साम्राज्यवाद कहते हैं ।+-मान०, भना० ? 
पू० २१२॥ 
इजारेदार-वि० [श्र० इजारह +फ्रा० दार (प्रत्य०)] दे? 'इजारदार!। 
इजाला-सपा १० [अ० इजालह| दूर करना। निवारण करना शिणु। 
इजाला हैसियत उर्की-सश्ा खो [अभ्र० इजालह हँँतियत उर्फी] कोई 
ऐसा काम करना जिससे दूसरे की इज्जत या श्रावरू म॑ पत्ता 
लगे या उस्तकी वदनामी हो । हतकठज्जवी । मानहानि। 
इज्जत--सन्ना क्री० [अ० इज्जत] मान । मर्यादा | ग्रतिप्ठा । झ्रादर। 
उ०«>-सममते हैं इज्जत की दौलत से बेहतर ॥-+-कविता 
कौ०, भा० ४, पृ० ४६३ । 
मुहा ०--इज्जत उतारना # मर्वादा नप्ठ करना। जेंश,-वरा सी 
बात के लिये वह इज्जत उतारने पर त्यार ही जाता है । 
कि० प्र<-करता # प्रतिष्ठा या समान करना ।फोवा 
अपनी मर्यादा नप्ट करना। ज॑ते,--ुमत प्रवन्त हाथी प्रो 
इज्जत सोई है ।++गेंजाबा ८-३० दज्जन खोवा' । जाता । 
जैमे,--पंदल चलने से क्या तुम्हारी इज्जत चत्ी वायेगों । 
--देवा ८८ ( १ ) मबदा खोना | जैस,--यवा झगए के वाजबज़ 
में हम भ्रपनी इज्जत देंगे ? (३२) यारयास्यित करना । 
हत्व बढ़ावा । जैस,-च संत में मरीक ट्रोहर प्रावत ए० उड़ा 
इज्जत दी ।+पवा प्रतिष्ठा प्राप्त करता । जैसे,-उस्टीने 
इस दर्वार में बढठी इज्जत पाई ।“-वियाड़वा ज प्रतिमा नप्द 
फरना। जैते,चुदमाश भले प्रादभिवा की राहु चनते इज्जत 


इज्ञतदार 


विगाड देते हैं ।--रखतां ८ मर्यादा स्थिर रखना । बेइज्जती 
न होने देना | जैसे--इस समय १००) देकर आपने हमारी 
इज्जत रख ली ।+>लैना ८: इज्जत विगाडना ॥-होना ८ 
ग्रादर होना। जैसे,-- उनकी चारो तरफ इज्जत होती है ॥ 
यौ०---इज्जतदार । 

इज्जतदार-- वि० [अ्र० इज्जत +- फा० दार (प्रत्य०) | प्रतिष्ठित । 
माननीय ! 

इज्जल--सब्ना पृ० [स०] हिज्जल नामक वक्ष जो जलाशय के समीप 
प्रधिक होता है को०] । 

इज्तिराब--सच्चा ञ्ी० [श्र० इज्तिराव] दे” 'इजतिराब” [को०] । 

इज्या--सब्चा क्री" [स०] १. यज्ञ । २ देवपूजा ॥ 

इट--सन्ना पु० [स०] १ वेंत | २, तृण । ३ तृण या वेंत का बना 
श्रास्तरण । चटाई को०]। 

इटली--सज्ञा पुं० [श्र०] यूरोप के दक्षिण का एक देश | 

इटसून--सन्ना प० [स०] चटाई । श्रास्तरण [को०] । 

इटालिक-सन्ला पु० [श्रं०] दे” “इटैलिक' । 

इटालियन--सन्लञा पु० [अ्र०] १ एक प्रकार का कयडा। 

विश्येष-यह पहले पहल इटली से भ्राया था । यह किसी व॒क्ष की 

छाल से बनता है श्रौर बहुत चमक्रीला होता है। इसका रंग 
प्राय काला होता है । 
२ इटली देशवासी व्यक्ति । 

इटेलिक--सज्ञा पु० [अ्र०] एक प्रकार का छापा या टाइप जिसमे 
अक्षर तिरछे होते हैं । 

इट्चर--सज्ञा पुं० [स०| निदद्ध घुमनेवाला सांड या बैल [कोण । 

इठलाना--क्रि० अ० [ देश० ] १ इतराना। ठसक दिखाना। 
गवंसूचक चेष्टा करना । ज॑से,--क्षुद्र मनुष्य थोडे में ही 
इठलाने लगते हैं। २ मटकना । नखरा करना । उ०«- पाइहैं 
पकरि तव पाइ है न कंसे है, तू थोर इठलात वे तो श्रत्ति 
इठलात हैं ।--केशव ( शब्द० ) ३.० छकाने के िये जान 
बुककर झनजान वनता । छकाने के लिये जान वूक्रकर किसी 
काम को देर मे करता | जैसे,--(क) इठलाग्रो मत, बताश्रो 
किताब कहाँ छिपाई है । (ख) इठ्लाओ मत जैध्ा कहते हैं, 
वसा करो । 

इठलाहट--संज्ञा ली" [हिं० इठलाना] इठलाने का भाव | ठसक । 

इठलाहुटी--वि० [हिं० इंठलाहड +ई (प्रत्य०) ] इठ्लानेवाली। ठप्तक 
वाली | उ०--खर भ्रदव इठलाहटी, उर उपजावति त्रासु 
दुसह सक विस कौ कर जैसे सोठि मिठासु ।-बिहारी र०, 
दो० ३६०१ 

इठाई(9-साज्ञा ली० [स० इष्ट, पा०इट्ठ +- हिं० भ्राई(प्रत्य०)] १ रुचि । 
चाह । प्रीति । उ०--खारिक खात न दारी उदाखन माखन 
हैँ सह मेटि इठाई ।-केशव (शब्द०)। २ मिन्रता। प्रेम । 

इठाना (9--क्रि० से? [ स० एपरस या इषणि ] भेजना। पठाना। 
उ०---चाह जीये मिलन की सो तो कहा जात रही, ग्यान ही 
इठावत है लायो तू घिगानौ रे |--ब्रज० ग्र ०, पृ० १३२ | 

इठिमिका--सतज्ञा ली? [सं०] यजुर्वेद से सबद्ध काठक का एक विभाग 
या शरण [को०।॥ 


>> कक्‍-+ «» 
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श््तरः 


इठा--क्रि० वि० [स० हव॑, प्रा० #इढ, इठ| यहाँ । इस ओर । इधर ! 
उ०--सरधे इठें इठे ।+--भारतेंदु श्र ०, भा० १, गृ० ५५॥ 

इंड--सल्ला पुं० [सं०] श्रग्नि [कोण । 

इडरहरॉ--सज्ञा पु० [हिं०] दे" इडहर॥ उ०--जने अनेक प्रन्न 
पकवाना | वरिल इडरहर स्वाद महाना ।-रघुराज (शब्द०)। 

इडविडा---सब्चा स्ली० [सं०] १. एक प्रकार की बक़री। २ वकरी की 
तरह मेमियाने की क्रिया [कोन ॥ 

इडा-सन्ना क्ी० [स०] १ पृथिवी। सूमि। २. गाय । ३, वाणी । 
४ श्रनवरत प्रार्थना | स्तुति। ५. एक यज्ञपात्र। ६, 
श्राहुति, जो प्रयाजा और शनुयाजा के बीच दी जाती हैं। ७ 
एक प्रकार का श्रप्रिय देवता जो अ्रसोमपा है। 5 प्रन्न | 
हवि | ६ नभदेवता। १० दुर्गा। अविका। ११ पाव॑ती। 
१२ कश्यप ऋषि की एक पत्नी जो दढ्ध की पुत्री थी। 
१३ वसुदेव को एक स्त्री। १४ मनु या इक्ष्वाकु की पुत्री, 
जो बुध की स्त्री थी, जिसमे पुरुवा उत्पन्न हुम्ना थ। इसे 
मैत्रावरुणी भी कहा जाता है। १५ ऋतध्वज रुद्र की स्त्री । 
१६ स्वर्ग। १७. एक नाडी जो वाई श्रोर है । 

विशेष---यह नाड़ी पीठ की रीढ से होकर नाक तक है। वाई 

साँस इसी से होकर श्राती जाती है। स्वरोदय में चद्रमा 
इसका प्रधान देवता माना गया है। प्राचीनों के अनुसार यह 
प्रधान नाडी है । 

इडाचिका--सल्ला ख्री० [स०] बरें। मिड [कोण । 

इडाजात--सब्ा ६० [सं०] एक सुगधित द्रव [को० । 

इडावान--सज्ञा पु० [स०] १ यज्ञान्न को खाने का अधिकारी । २ 
उपाहार । जलपान [को०। 

इंडिका---म्नन्ञा खी० [स०] पृथिवी । धरती (को०] । 

इडिक्क--सब्चा पुं० [सं०] जयली बकरा को०] । 

इंदुर--साज्ञा पुं० [स०] दे” “इट्चर' को०) 

इडहर--साज्ञा पु० [देश०] दे० 'इंडहर' । 

इडा--सज्ञा स्री० [सं० इडा] दे० 'इडा' 4 

इण (छ)--सवें ० [स० एनत, प्रा० एस, इस] दे» इस'। उ०-(क) 
इण रुति साहिब ना चलइ, चालइ तिके गिमार ।--ढछोला०, 
हू० २४६। (ख) भ्रावे इस भाषा भ्रमल, वयणा सगाई 
वेस ।--रघु० रु०, पृ० १२। 

इत -+क्रि० वि०[स०] १ अत । इसलिये। २. यहाँ। ३ इस स्थान 


से। यहाँसे। ४ इधर। इस ओर । ५ इस समय से। 
अ्रव से [को०॥ 

इत पर--क्रि० वि० [स०] १ इसके उपरात । इसके वाद ।! २ इतते 
पर। इस पर । 


इत 'छ--क्रि० वि० [सं० इत ] इधर । यहाँ । उ०--इततें उत झो 
उततें इत रहु यम की साँठ सेंवारी ।--कवी र (शठ्द०) । 

यौ०--इत उत८ इधर उधर | उ०--भोजन करत चपल चिंत, 

इत उत्त श्रवसर पाइ ।--मानस १॥३०३। (ख) इत उत्त चित 

धेंस्यो मदिर मैं हरि कौ दरसन पायौ ।-न्यु २०, १०४२३७ 

इत+(छ--सब्चा जी० [सं० ईंति] दे० 'इंति' | उ०--सातू इत रो नह 
सोक लगर, सुद्धी सगला लोक ।--रघु० रू०, पृ० १२३ । 


ईतकाद 


इतकाद--प्ज्ञा पृं० [अ० एतकाद] दे० 'एतंक्राद! । उ०--तुम करो 
तबारी सब इसवारी, मैं दिल यह इतकाद करथौ।-सुजान०, 
पृ० १४ । 
इतउक(9)-वि० [ह6ि० इतता + कक (प्रत्य०)] इस ना । थोड़ा | 3०- 
(क) जाने कटा कटाच्छ तिहारे कप्रतन मेरो इतनक सो 
री। सूर०, १०३०५। (ख) सुंदर विरहिन दुखित पीव 
नहीं पावरी । (परि हाँ) इतनक विय अ्रव वॉटि सखी मुद्ि 
पावरी।-सु दर० ग्र०, भा० १, पृ० ३४१ । 
इतना -वि० [सं० इपानू इयतू, पा० इयन्त प्र# इयतन पझथवा हिं० 
ई० यह + तना (प्रत्य०)] [की० इतनी] इप मात्रा का। इस 
कदर । 3०-(क) इतनासुख जो न समाता ग्रतरिक्ष मे, जल 
यल में ।-प्रांसू, १० ४६ । (ख) जनु इतनी विरंचि करतूती । 
-जुलसी (शब्द०) । 
मुहा ० -- इतने मे 55 इसी बीच में। इसी समय | उ०-इतने में 
रन ठोर रुधिर नदी प्रगटत भई । गज हय सुभद करारे छिन्न 
श्रंग हाँ हाँ गिरे ।-(शब्द ०) । 
इतनों (छै-वि० [हिं०] दे? 'इतता' । उ०-सब को न कहैँ, तुलभी 
के मते इतनो जग जीवन को फनु है ।-तुलसी ० ग्र ०, पृ० २०६॥ 
इतफाक-प्तन्ना पु" [अ० इत्तफाक्‌] दे” इत्तफाका | उ०-काट 
जिका कुल ऊबर्ट, भ्राव्वाट इतफाक ै॥न्‍्त्रॉकी० ग्र ०,भा० 
१, पृ० ६४ ॥। 
इतवा र--सन्ञा पु० [अ० एसवार] विश्वास । प्रतीति ।3०--(क) 
सार शब्द से वाँचियों मानौ इतवार (--कंवीर श०, भा० १, 
५१० ५० । (ख) ऐसे घर में जो वर्स वाकों क्‍या इतवार (-० 
कविता कौ०, भा० ४, पृ० ३५ । 
इतवारी-वि० [हिं० इतवार+ई (प्रत्य०)] एवबार के योग्य । 
विश्वासपात्र | उत्नोरि ने र्यो पोरिया जे इतजारी 
धाम ।-१० रा०, ६३ | २०४ | 
इतमाम-सज्ञा पूं० [अ० इहतिमाम- प्रबव] इंतजाम । वदोबस्त । 
प्रबध | उ०-ताहि तखत बैठारि धारि सिर छत्र जटित जर 
चेंबर मोरछल ढारि कियो इतमाम ब्राम घर ।-यूदन (शब्द०)। 
इतमीनान-सन्ना एुं० [अ०] विश्वास। दिलगमई। सतोप | उ०- 
दिल के लेने को जमानत चाहिए, भर इतमीनान जामिन के 
लिये । कविता कौ०, भा० ४ पृ० ५५६ ) 
फ्रि० प्र०-करना । जैसे-तुम अपना हर तरह से इतमीनान कर 
लो, तव मकान खरीदों.. (शब्द०) ।-कराता ।-देना ।- 
होना । जैसे--श्रव तुम्हारी बातों से हमें इतमीनान ह्ो 
गया (शब्द०) ! 
यौ०-.-इतमीनाने कल्व >- हृदय का विश्वास या सतोप । 
इतमीनानी-वि० [झ्र० इतमीनानां फा० ई (प्रत्य०) | विश्वासवात्र । 
विश्वासनीय । 
इतर-थि० [स०] १ दूमरा। ऊपर।औौर। श्रन्य | ठ०-बैटा 
इतर पदार्थों की क्या गणना है, मेरे शरीर का भव रक्त भी 
शेष नही। मारतेंदु ग्र ०, मा० १, पृ० ५१०३, नीच ॥ 
पामर । साधारण । ३०-महिं परत सुमन रस फल पराग। 
जनु देत इतर नूप कर विभाग ।-युतसी ग्र'० हू० रे४६ 
हर --सज्ञा एं० [भ० इतर] दे* तर ; 
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इैतलांकी 


यौ०--इतरदान -- इग्र रखने की पात्र । इतरफरोश पइबविकेता 

इतरत-., इतरत्र-क्रिद्‌ वि० [स०] १ अन्यथा | व्यतिरिक्त। २. दूसरी 
जगह पर । भअन्य स्थान पर [को०] 

इतरथा-फ्रि ० वि० [स०] त्रन्यथा [कीन । 

इनराज(9)-स्नज्ञा एईं० [अ० एतराज] दे० एतराज' । 

इत राजी छ-सज्ञा ली" [हि०इतराज-+ई (प्रत्य०)] विरोध । विगाड । 
नाराजी । 3उ०-वडी मीत तुव मिलन कौ, खित राजी कौ 
चाव। इतराजी मत कर अरे, इत राजी है आव ।-प्त० सप्तक, 
पृ० २१६ । 

इतराना-क्रि० झ्र० [स० इतर श्रयवा स० उत्तरण, 6० उतराना या 
देश ०] १. सफलता पर फूल उठना। घमड करना | मदाघ 
होना । 3०-(क) वडो वडाई नहिं. तजै, छोटो बहु इन राय । 
ज्यो प्यादा फरजी भयो, टेढो ठेढो जाय (-कवीर (शब्द०) । 
(ख) जस थोरेहु धव खब इतराई ।-मानस, ४५१८ । २ रूप 
श्रौर योवन का घमड दिखाना । ठसक दिखाना। ऐंड 
दिखाना । इठलाना | उ०-प्रव काहु के जाउ कही जनि 
श्रावति हैं युवती इतरात | सुर -(शब्द०) 

इतराहूट(७)-सज्ञा क्री० [हिं० इतराना ] इतराने का भाव । दर्प । 
घ॒मड । गव॑ । 3३०--जीवन के इतराहुट सौ अ्रठिलाट श्रछो 
टटि ऐंठनि ऐंठि ।-देव (शब्द०) । 

इतरेतर--क्रि० वि० [स०] परस्पर । आपस मे । 

इतरेतरयोग-सज्ञा पुं० [स०] १. परस्पर सब्घ । २ एक प्रकार का 
हृद्धड समास जिसमे दो जाति के केबल एक एड व्यक्ति का 
समावेश होता है । हिंदी मे समास का यह भेद नही है । 

इतरेतराभाव-सज्ञा ० [स०] न्यायशास्त्र मे एक के गुणों का दूसरे 
मे न होना । अन्योन्याभाव । जैसे,-गाय घोड़ा नही, क्योकि 
गाय के घमम घोडे मे नही हैं ॥ 

इतरेतराश्रय-सज्ञा पु० [स०] तर्क मे एक प्रकार का दीप । 

विशेप--जव एक वस्तु की सिद्धि दूसरी वस्तु की पिद्धि पर 

निर्भर हो श्रोर दूसरी वस्तु की परिद्धि भी पहली वस्तु की 
सिद्धि पर निर्भर हो, तब वहाँ पर इतरेतराश्रय दोप होता है । 
ज॑से-परलोक की सिद्धि के लिये शरीर से पृथक्‌ श्रसिद्ध 
जीवात्मा को प्रमाण मे लाना या जीवात्मा को शरीरातिरिक्त 
सिद्ध करने के लिये श्रसिद्ध परलोक को प्रमाण में लाना । 


इतरेड्यु-क्रि० वि० [स०] दूसरे दिन । पन्येद [कोन । 


इतरे(प)-क्रि० वि० [स० इत - पर ] इतने में । इसके उपरात | उ०- 
इतर एक झाली ले श्रावी आनत झायलि प्रादरस ।-वेलि०, 
दू० परे 

इतरोहाँ-वि० [हिं० इतराना +झौहाँ | (प्रत्य०)] जिससे इतराने का 
भाव प्रकट हो । इतराना सूचित करनेवाला । 3०-रहे परम 
पद साधत बीच परी चाह चकचौंह । रतन खोइ के कौड़ी पाई 
चाल चले इतरोह ।-देवस्वामी (शब्द०) । 


इतलाक--उन्ना ३० [श्र० इतलाक ] १. जारी करना । इजराय ॥ २, 
घधनमुक्त करता । खोलना । ३. बोलना। कथन । '४, चद्दु 


एतर्वत 


दफ्तर या बैंहौ जिसमे देस्तेक भौर समनें प्रोंदि के जारी होने 
श्रौर उनके तलवाने के आयव्यय का लेखा लिखा जाता है। 
यौ०--इतलाकनभीस -- वह कर्मचारी जो इतलाक में काम फरे 
या इतलाक का हिसाव रखे ॥ 
इतवत-क्रि० वि० [स० इतस्तत , प्रा० #इतवतः हि? इतउत | 
इधर उघर । उ०-उमफ्रकत इतवत देखि चलत ठठकत छवि 
पावत -न्नज० ग्र०्, पृ० ६२ । 
इतवरी- सज्ञा ली० [स०] दे? “इत्वरी' । 
इतवा र-सज्ञा पुँं० [स० श्रादित्यवार, प्रा० भ्राइत्तवार ८ ऐतवार ] शनि 
ओर सोमवार के बीच का दिन । रविवार । 
इतस्तत --क्रि० वि० [स०] इधर उधर ।॥ यहाँ वहाँ । 
इता(9--वि० [स० इयत्‌ पा० इयन्त, प्रा० हइग्रतन, हिं० इतन, इतना] 
इतना । इस मात्रा का । 3०-(क) बड्डा जु बोल मुख नन्हिया, 
इता वोल सिर पर घर ।--पृ० रा०, ६४॥१२९ । (ख) 
साचा मुह मोर्ड नही श्रर्थ इता ही वूक ।--दादु०, पू० ३५५। 
इता 4त्त- सक्ञा ल्ली० [ ग्र० ] भ्राज्ञापालन । तावेदारी | उ०-- इन क्री 
वैसे ही इज्जत श्रौर उताग्रत करते हैं'। प्रेमघन०, भा० 
२, प्रृ० ६२ | 
क्रि० प्र० -करना ।--नमानना । 
इताति--सल्ना ख्री० [श्र० इताश्नत] दे” “इतागअ्त' | उ०-को है 
जागजाल जो न मानत इताति है ।--तुलसी ग्र०, पृ० ३५५ । 
क्रि० प्र०--मानना ८ प्राज्ञा या हुक्म मानना । उ०-निसि वासर 
ताकहूँ भलो, माने राम इताति ।--म्र ०, प्र० ११५ 
इताव--स्नज्ञा पुं० [०] क्रोघ | कोप । गुस्सा कोी० ॥ 
यो ०-- इतावनामा ८: कोघ, नाराजी या विरोध व्यक्त करनेवाला 
पत्र । 
इति"--अश्रव्य [स०] समाप्तिसुचक श्रव्यय । 
इति*--सस्चा खी० [सं०] समाप्ति । पूर्णता । ज॑से,--प्रव तुम्हारी 
पढ़ाई की इति हो गई । ३. गति । गमन। हे ज्ञान (को०) ॥ 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
योौ०--तिकर्तव्यता । इतिवतत । इतिहाध | इतिश्री । 
इति--क्रि० वि० इस प्रकार | ऐसा । उ०-(क) अ्रचर-चर-रप हरि 
सर्वगत सवंदा वसत, इति वासना धूप दीज ॥--तुलसी ग्र०, पु० 
४७९ | (ख) इति बदत तुलसीदास -तुलसी ग्र ०, पू० ७८॥। 
इतिक*--वि० [सं०] चलता हुप्रा । गतिशील कोण 4 
इतिक (9)-वि० [हिं०] दे" 'इतेक' | उ०-पत्र किती कहरि क्रप्पन्न 
होइ ॥ इतिक विदा सजि चद को (--पु० रा०, ६१। ८८६ | 
इतिकथ--4० [स०] १ अविश्वसनीय | २ नष्ठ॥ अरश्वद्धेय कोण । 
इतिकथ।--सज्ञा क्ली० [स०] श्रविश्वसनीय एवं निरथथंक बात [कीण। 
इतिकरणोय--वि० [स०] दे" 'इतिकतेव्यः [कोण । | 
इतिकर्तव्य--वि० [सं०] जिसका करना श्रावश्यक झौर उचित हो । 
उ०--केवल प्रचलित प्रणाली का निर्वाहु करना मात्र भ्रपना 
इतिकर्तंव्य मानते हैं । प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ५१ ॥ 
इंतिकर्तव्यता--प्द्बा क्षी० [सं०] १. किसी काम के करने की विधि। 
परिपाटी। २, कर्म की पराकाष्ठा । कठंग्य की समाप्ति या 


५१९ 


शीत 


पूर्णंता । उ००+र्म कागजी घरुडदौट में हे श्राज इनिकाब्पता । 
- भार्त०, पु० १२५ । ३. मीमासा या यर्मव्रट्ट मे उह्ध 
श्रथयाद बोधित वाक्य जिससे किसी फर्म की प्रणसा श्ौर उसके 
फरने के विधान का वोध हो ॥ 

इतिमात्र--प्रि० [स०] इतना ही | इस प्रावर का ही किणु । 

इतिय(9)- बि० दिश०] है? दूतना' | 3०--यों वश्यि सार प्रातुर 
इतिय ज्यो डटूरिय बूंद घर +--१० रा०, 4३ ११६॥ 

इतिवत्‌--क्रि० बि० [स०] दस प्रकार | इस ठग से किणु । 

इतिवृत्त--सन्ना ४० [स०] १. पुरावुत्त । पुरानी फथा । २ कहानी । 
किह्सा । 

इतिश्री--सज्ना ली? [स०] समात्ति। संत्त । जँगे,-प्रोरगजेप से ही 
मुगलों के राज्य की उततिश्री हुई | में उतियी हो 
चूकी इसके भ्रपिल उत्कर्ष की । >नारत0, पूृ० २१ 

इ तिह--क्रि० बि० [स०] इस प्रकार निश्यय ही किंगे । 

इतिहास--मज्ञा पुं० सि०] १ बोती हुई प्रसिद्ध घटनाश्रों श्रोर उससे 
सबंध रफपनेवाले पुयपों का कालप्रम से वर्णन । तवारोख | 
उ०->पथपि हमे इतिहास झवना प्राप्त पूरा है नहीं ।-- 
गारत०, पु० ४।२ यह पुस्तक जिसमे प्रीती हुई प्रसिद्ध 
घटनाग्रो श्रीर भूत पुपों छा यर्गान हो। उ०-+प्रव भी 
लिखित मुनि" का चरित बहू लिप्रित हे इतिहास में ++- 
भारत०, पु० १०॥१ १ किसी विधय में सद्रघित तथ्यों का 
प्रादिकाल से वर्तमान समय तक था क्रमबद्ध बंण ने । जैपे-- 
किसी शास्त्र, कला, सन्‍्प्रति बा इतिटास । ४. कया । 
वृत्त । 3०--उग प्रतत काले शासन वा, यह जब ऋच्छू खत 
इतिहास ++कामायनी, पृ० ३८ । 

यौ०--इतिहाप्तकार ८ ४ तिहास लिसनेयाला । इतियुत्त लेखक | 

इतिहासज्ञ >> एतिहास का जानहार ॥ उतिहासवेतान: 
इतिहास भ । 

इत्ते9)--वि० [हि] है? 'एतो'। उ०->इत घटे पडिहे कहा जो न 
घट हरि नेह ।--वुन्नसी य ०, पृ० १५१॥ 

इतेक|--वि० [६6० इ त+ एक] इतना एक । उतना । 

इत्ते--फक्रि० वि० [स०इृत ] इच्चर । इस तरफ । इस मोर। 3०-- 
मोहन मानि मनायो मेरो। हाँ बलिहारी नंद नंदन की, 
नेकु इत हँसि हेरो |--सूर ०, १० । २१६ ! 

मुहा०--इते उत्त ८दे० 'इतउतां | उ3०--उमहे जब सु'डर्दंडे 


उछालें। तब तोरि तार इतउत्त पालें। पह्माकर ग्र ०पृ०२७६। 

इतो(9,, इतो(9, - वि० [सं० इपत्‌ इतना] [ग्यो० इतो] इतना । 
इस मात्रा का | निर्दिष्ट मात्रा का। उ०--[) कुटिल प्रलक 
छुटि परत मुण, वढियगों इतो उदोत | बक बिड्ारी देत ज्यों 
दाम रुपया होत ॥--विहारी (शब्द०)॥ (सर) मेरे जान 
इन्हे वोलिवे कारन चतुर जनक ठयो ठाठ इतौ री ।-तुलसी 
ग्र ०, पृ० ३०८॥ (ग) ले ने मोहन, चंदा ले। सुरदास प्रभु 
इती वात को कत मेरे लाल हठ ।--सूर ०, १०। १६५। 

इतौत(७/--क्रि० वि० [हि० इत+छत] इघर उघर ।उ०--चद 
उदोत इतोत चितोत चक्की सबकी चख चाह चकोरी ॥-७५ 
भिखारो० ग्र०, भा० १, पू० १५४०॥ 


छूकर 


'इत्कट 


इत्कट---सज्ञा (० [सं०] एक प्रकार का वृक्ष या घास किंगु । 
इत्किला--सन्ना छी० [स॒०] एक सुगध द्रव्य । गोरोचन को० । 
इत्तछ)--क्रिण्वि० [हिं०] दे? इत' | उ०--जा को रहना उत्त घर 
सो क्यो लोड इत्त | जैप्ते पर घर पाहुना रहै उठाए वित्त -- 
कवीर स्ा० स०, पृ० ७७। 
इत्तन(छ)!--वि० [हि०] दे? 'इतना' | उ०--इत्तन वचन क॒ह्यौ चर 
अाइय --प० रा०, पृ० १२०। 
इत्तफाक--सन्ञा पुं० [श्र० इत्तिफाक] [वि० इत्तफाकिया, क्रि० वि० 
इत्तफाकन | १ मेल । मिलाप। एका। २ सहमति । 
मुहा ०---इत्तफाक करता -- सहमत होना। जैसे,--मैं श्रायकी राय 
से इत्तफाक नही करता । 
हे सयोग। मौका | ग्रवसर। जैसे,-इत्तफाक की वात है, नहंँ' 
तो थाप भी कभी यहाँ आते हैं? 
मृहा ०--दत्तफाक पड़ता >- सयोग उपब्यित होना । मौका पडता। 
अवसर आना । जैसे,--मुझे अकेले सफर करने का इत्तफाक 
क्रमो नही पडा। इत्तफाक से ८ सश्रोगवश। प्रचानक। 
अ्कस्मातू | जैसे,---'मैं स्टेशन जा रहा था, इत्तफाक से वे भी 
रास्ते में मिल गए! । 
इततफाकनू--क्रिण्वि ० [श्र० इत्तिफाकन्‌ | सयोगवश । श्रवानक । एकाएक । 
इत्तफाकिया---वि ० [आ० इत्तिफाकियह ] श्राकस्मिक । 
इत्तफाकी--वि० [ग्र० इत्तिफाक ] दे० इत्तफाकिया! । 
इसला--सज्ञा सत्री० [श्र० इत्तलाग] सुचना । खबर | उ०>-बहरे 
खुदा जनाव दें हमको ये इत्तला | साहव का क्‍या जवाब था 
बाबू ने क्‍या कहा ।--कविता कौ ०, भा० ४, पृ० ६३६ । 
क्रि० प्र०--क्रता ।>-देना ।-होना । 
मुहा ०--दृत्तला लिखना- राजकर्मचारियों का किसी वात की 
सूचना लिखता । 
यौ०---इत्तलानामा । 
इत्तलानामा-सन्ना पुं० [शझ्र० इत्तला श्र+ फुए० नामह | किसी वात्त की 
खबर देनेवाला पत्रक | सूचनापत्र | 
इत्तहाद---सन्ना प० [श्र० इतिहाद] मेल मिलाप | एकत्ता | उ०-खुदा 
गवाह है, मैंने हमेशा इत्तहाद की कोशिश की ।“-काया०, 
पृ० इ३३४॥ 
इत्ता।- वि० [हिं० इतना] इतना । उ०--कडेल जवान न होगा तो 
भला शेरो से इत्ता ठेंगा मुकाबिला कर सकेगा ।-फिस्ताना ०, 
भा० ३, पृ० १२४ 
इत्तिफाक- सज्ञा पु० [ अ्र० इत्तिफाक ] सबमोग । मोका॥ उ०-- 
'यह तो कई बार इत्तिफाक हुआ है कि हम पहाड़ की ऊंची 
घीटी पर हैं ।--म र कु०, पृ० ६२ ॥ 
इत्तिहाम---संज्ञा पुं० [श्र०] दोष ( तुहमत 
क्ि० प्र०--देना । 
इत्तो(छ)--वि० [हि०] दे? इतो! । 
इत्थ---क्रि० वि० [सं० इत्यम्‌] इस प्रकार से । ऐसे । यों । 
इत्यथकार--क्रि० वि० [स० इत्यद्धारम्‌| इस प्रकार। इस ढग से कोण] 
इत्थमूत-- वि० [स॒० इत्यम्मुत] इस प्रकार का। ऐसा। २ सत्य | 
विश्वसनीय (कथा) । 
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इथ्थह 


इत्यविच-- वि० [स०] १ इस प्रकार का। ऐसा। २. इस प्रकार को 
विशेषता या ग्रुणों से युक्त [कौ०]। 

इत्थमेव*--वि० [स्‌० ] ऐसा ही | । 

इत्थमेव*--क्रि० वि० इसी प्रकार से । 

इत्यशाल-- सन्ञा प० [स०; मि०, भ्र० इत्तिसाल] दे? इत्वसाल कोण । 

इत्थसाल-- सज्ञा ६० [अ०दत्तिताल] ताजक ज्योतिष के श्रनुसार कुडलो 
में १६ योगो में से तीसरा योग जहाँ वेगगामी ग्रह मदगामी 
ग्रह से एक श्रश में कम हो और वे परस्पर एक दूसरे को 
देखते हों या सत्रठ करते हों वहाँ इत्यसान योग होता है । 

इत्थाँ(9+, इत्यू (5 इत्ये(घु)/-- क्रि० बि० [स० इत ] यहाँ । इस 
स्थान पर । 

इत्यादि--अव्य० [स॒०] इसी प्रकार के भ्रन्य । और | इसी तरह । 
और दूसरे । वर्गरह | 3०-वेटा हमारा धन, झामूपन, वसन 
इत्यादि सब लुटेरे बलात्कार हर ले गए! ।-भारतेंदु ग्र ०, था० 
१, पृ० #०८॥ 

विशेष--जहाँ किसी प्रथग से समान सबंध रखनेवाली बहुत सी 

वस्तुझ्नो को गिनाने की झ्रावश्यकता होती है, वहाँ लाघव के 
लिये केवल दो तीन वस्तुओं को गिनाकर “इत्यादि! लिख देते 
हैं जिससे और वस्तुओ का श्राभास मिल जात। है । 

इत्यादिक -वि [स०] इसी प्रकार के श्रन्य और । ऐसे ही श्रौर दूसरे 
जैसे -- -राम कृष्ण इत्यादिको ने भी ऐसा ही किया है । 

विशेष--ड्स शब्द के आगे लोग! या इसी प्रकार के और 

विशेष शब्द प्राय लुप्त रहते है । 

इन्न--सज्ना पुं० भ्री०] १ श्रतर। पुष्पसार | इतर | उ०--त दी यू 
एक ने ऐ ग्रुलवदन तेरे पसीनों की, हजारो इत्र खिचकर 
तबल ए श्रत्तार में आए । कविता कौ०, भा० ४, पृ० ३७७ | 
२. सुगध | ख॒शवू्‌ । ३. सार। सत्त। 

इन्रदान--सज्ञा पूं० [भ्र० इत्र +फा० दान] दे? अतरदान' । 

इन्रफरोश-सज्ञा पु० [श्र० इत्र + फा० फरोश] श्तर वेचनेवाना। 
गधी | अत्तार । 

इन्रसाज-पंज्ञा पुं० [भ्र० इत्र +फा० साजू ] इत्र बनानेवा ता | गधी,कोण। 

इन्नीफल--सन्ना पूं० [स० त्रिफला| एक हंकीमी दवा | हड, बहेंडें 
प्रौर श्रांवले का चूर्ण तिगुने शहद मे मिलाकर चालीस दिन 
तक रखा जाता है झौर फिर व्यवहार में श्राता है । 

इत्वर"--वि० [स०]१ क्रूरकर्मा। कूर। २ निम्न | नीच । ३ 
यात्री । पथिक [की० | ४ निर्धन । घनदहीन [कोण] । 

इत्वर--सज्ञा पैं० १- पढ़ | नपुसक । २ उत्मर्ग किया हुप्रा बृप या 
छुट्टा पशु | खुना हुआ जानवर [कोणु 

इत्वरी-वि०ख्री[स०] १ छिवाल। कुलटा। २ अ्भिसारिफा जिगे । 

इथ(एु--प्रव्य ० [स० श्रन्न, प्रा० इत्य] यहाँ । झत्र । उ०--ते उथय ने 
सतारि दे जो चाहहि नो लेहि ।++-मिखारी० ग्र ०, ने ० १, 
पृ० १६७ ॥ 

इथ्यह(छ--अव्य ० [हि०] दे? डिथ । उ०--तव लग्ग मेछ दब्यह 
प्रवेस [६० रा०, ६१५६२ । 


इदंतन 


इदतन--वि० [स० हृदस्तन] १ इस समय का। वर्तमान । २ क्षण 
स्थायी । क्षणिक [की०।॥ 

इदता-सज्ञा खी? [स० इदन्ता] सादृश्य । एकरूपता । समरूपत्ता फिगु। 

इदद्र--सज्ञा पं० [ स इदन्द्र ] वह जो (इस ) इद ( जगत ) को 
देखता है । परमात्मा [को०] । 

इृदवर---सज्ञा पुं० [ स० इदम्थर ] नीना कमत । ददीयर कौ०। 

इडम---मव ० [रा०] यह । 

इृदमित्थ--पद ० [स० इृदमित्यम्‌] यह ऐसा है। ऐप्स ही है। ठीऊ 
है। उ० -हरि ग्रवतार हैतु जेहि होई । दश्मित्व फहि जाए 
न सोई -- न्‍मानम, १।१२१।॥ 

इदराक -सप्ठा पु० [झ० इद्ाक] जान । बोघ। सममूझ | ३०-- 
गरफलत कि यह जागे नही यहाँ साहिबे ददराक रह +राम० 
धर्म०, पृ० ८६ । 

इदानीतन -वि० [सं० इदायीन्वत] १ दस समय को । छाघुनिक । 
२ नवीन ॥ उया । 

इदावत्सर-- सपा पुं० [ सं० ] बृहस्पति की गति के प्रनुसार प्रत्येफ 
६० बपं में १२ युग होता है श्रोर प्रत्येक युग में पाँच पच 
वर्ष होते हैं। प्रत्येफ युग के तीसरे वर्ष को इत्पायत्मर करो हैं । 

विशेप -इनके नाम ये हैं-गुा्ल, नाय, भ्रमाणी, तारण, विरोधी, 

जय, विकारी, फ्रोघी, सौम्य, प्रानद, सिद्धार्थ प्रौर रक्ता इनमें 
श्रन्न और वन्प्र के दान का वहा माहात्म्य है । 

इंद्त--सछा स्त्री? [प्र०] पति के मरने के वाद का ४० दिन का अ्गौव 
जो मुस्तलमान विधवाप्रो को होता है श्लौर जिसके बीच ये 
अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती । 

विशेष--कहते हैं कि बहू इसलिये रपा गया है जिगसे यदि 

गर्म हो तो उसका पत्ता चल जाय। यह प्रवाध तताक की 
स्थिति में तीन महीने, पति की मृत्यु पर चार महीने दप 
दिन और गर्मबती के लिये सतान होने तक भी है ॥ 

इद्धा--वि० [मं०] १ प्रकाशित। ज्योतित। २ प्काशमान । घम- 
कीला। हे श्राश्चर्यकारफ। विस्मयजनक। "४ प्रालन किया 
जानेवाला ( श्रादेश )। ५ दीप्त। ६ दग्ध । ७ स्वच्छ । 
निर्मल को०] । 

इद्ध- सज्ञा ६० १ श्रात्व | घाम। २ दीप्ति। काति। ३ ग्राएचये । 
श्रचभा [को० | । 


इद्धद॑ धिति--सज्ञा पु० [मं] श्रग्नि। श्राग कोण। 

इद्धमन्यु--वि० [सं०] नयक्र क्रोधी। श्रत्यघिक कोधयुक्त कोन । 

इद्धारगिव-- वि०[सं०] जिसकी श्ररित निरतर प्रदीप्त रहती हो [कोण । 

इद्वत्सर--सझा पुं० [ से० | बृहस्पति की गति के भ्नुसार ६० वर्ष मे 
१६४ युग होते हैं और प्रत्येक युग में पाँच पाँच वत्मर होते हैं । 
प्रत्येक युग के पाँचवें व श्रतिम वर्ष को इद्वत्सर कहते हैं । 

विद्येप --इनके नाम ये ह--प्रजाति, घाता, वृष, व्यप्, खर, 

दुर्मुख, प्नव, परामव, रोधऊत्‌, श्रनल, दुर्मति श्नौर क्षय । 

इंघक (७६-- वि० [सं० श्रधिरु] दे० अधिक उ०-दघक अनुरागकर 
पुरुष निरजुर श्रह्दे --रघु० रू०, पृ० ५७ । ' 
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ह्घर--कि० पि० [ गं० इनसे या इगर | १. 


श्धर 


इधका र७(--सप्रा ९० [ मं० प्रधिशार ] ”* प्रदिवर | 2०->यम॒प्र 
नाम हार जग सार माटी परत ।रबघछ 779, ठ9 २५ | 
ध्मं घाट । यरञात इस 
तरफ | उ०-द्रधर कोई है छठी से वीर हुशा हैगा मद हें 
पामान ।--मा मा रगी, ए० ४२१ 
मुह्ा ०--इपर उपर ८ (१) यहाँ य। इतरस! । पटिरियित 
स्थान 4 कैत,+- रोग दिशिय मार इंतद हयर सारे शार 
फिरत ये (रो घागवाग] इसारे शिनार | प्रचय पं गे & ) 
जंगे,--तम्टारे पर था इधर उपर वो चाईडी तो ऋ> 
दिधा। (5) मारी घोर | पर घोर । वह " इवथाे एडर 
देयो, पुरादा वही पी उीगी। इंघर कार गरना £ [१ द[ए- 
महू करया। रीवा उयाशपरगा ३ उप, ०उ 7प झरया 
रुपया मगर, तय यम देवर उर क्ाव ह। (४) पशम- 
ब्यस्त घारता। इस्ट पुउद उरया । #ऋमसे हप दाना ।  पेन्‍+ 
बार ते सद कामहबत एयर 4४ पर हिंए। गदर 
वितर कर वा। भगाना | जग, ते उसने २० गोरोंओों 
मारकर इपर देवर पर हि (ए) हैदाना। दि निश्र 
ग्यासोी बर कर इन । “मे, मरा रखी # हा मे ठग पा 
पा भाल देवर उबर पर दि एपर उपर वी खा ८१) 
बाशाश गये । छकाडा। सी साधर एप हा उसे अम पिसी 
हुवर उधर शो गाजी हर विश 7, फररेत [रो दि 
की याव। सगे या रहे की दाद । अंगे शॉई 
गम नही करते, इंपसे हर उधर थी ग्राह़े विया जण्टी भी । 
इपर को उपर करता था सगाग हे एुंगरंधोंरी ररना 
भयाय करना । एड प्च थे लोगो शो दो दे पश परत £ सो्ों 
से काना। अगहा एराना । इपर थी दुनिया उपद होते है 
शनहीनी बाल का होीया । शाप दा ता खजद हा * हे ३. 
चाहे इधर थी दुनिया उदर ही ज्यद, पर क्षय हैपा कभी व ही 
परेंगे। एयर उपर शी हितों से भाप मठ चझमा । एप 
समय खोना। जेस,«युप दघर उतर में रहा परये हा होई 
फाम सो गरते नही। इप र उपर ते ८ (विश १ रख्न से । 
ग्रनिश्यिव जगर से। जैगे,--पर पुररा यकती है हर मे 
नाटक माएश ऐो । (२) पौगेगं। दृशो मं। हेगे -+-(#) 
जक चढ़ इधर उधर से शाम उसे, ता तक पीड़ा कया मोह 
लें । (थ) उसे एघर हार से नोजव विद ही जाता है, सेट 
रसोई क्यो बनाये। इपर झा उपर हो ॥+८ (१) वर्ड हुयद 
होना। प्रद् बड़ होना। थिगहवा । है ३,०हुया से यू हागव- 
पत्र घर उधर हा गए । ( २३) छाजमदत होता । होंडा| 
हवाला होवा। जैते,--मद्ीतों से इघर उपर हो जाह़ी 
देखें रपया ऊय मित्रया है। (३) राग ऊझावा। तितर दिए 
होना। जंसे,--र के शायर ही सर थोत इंपर उ्र हा गए 
इधर फा उबर फरना ८ उतट पतट देता । पस्नथाध्य करठा। 
क्रम घिगाड ना। इधर फा उघर होना ८ उतद जाना। वियमेव 
होना । विपरीम होता जैसे,-देखते देखते सारा मामवा इधर 
का उधर हो गया । इबर या उधर होता ८६ परस्पर पिझ॒द्ध 
दो सभावित घटनाश्रों में से जेंसे - जोता या मरना,हारना 
या जीतना) किसी एक का होना। जैसे,--जजब के महाँ 


है ६ 


दृध्म 


मुकदमा हो रहा है, दो चार दिन मे इधर या उघर हो 
जायगा । इधर से उघर फिरना ८+ चारो ओर फिरना | 
जैसे,“-तुम व्यर्थ इधर से उधर फिरा करते हो । न इधर फा 
होना न उघर का: (१) किसी श्रोर का ने रहना । किसी 
पक्ष में न रह॒ना। जैसे,--वे हमारी शिकायत उनसे भ्रौर 
उनकी शिकायत हमसे किया करते ये, श्रत मे न इधर के 
हुए न उघर के । (२) किसी काम का न रहना । जैसे,--वे 
इतना पढ़ लिखकर भी न इधर के हुए न उधर के । (३) दो 
परस्पर विछद्ध उद्दे श्यों में से किसी एक का भी पूरा न होना । 
जँसे,--वे नौकरी के साथ साथ रोजगार भी करना चाहते थे, 
पर श्रत मे न इधर के हुए न उघर के । 
दृष्म--सब्या पु० [स०] १ काठ । लकडी। २. यज्ञ की समिधा जी 
प्राय पलाश या श्राम की होती है। 
यौ०--इध्मनिक्ठ <- प्ररित । इध्मवाह ८ अगस्त्य ऋषि का एक 
पुत्र जो लोपामुद्रा से उत्तन्न हुम्ना था । 
इब्मपरिवासन- सच्चा ए० [सं०] लकडी क्री चैनी या दुकडा को०। 
इध्मप्रवह्चन --सच्चा पु० [स०] कुल्हाडी | ढाँगी कोण । 
इधष्मभृति - वि० [स०]ु इंधन या लकडी लानेवाला को०] । 
इन >-मर्व ० [हिं०] इस” का वहुबचन । 
इन--सब्चा पुं० [स०] १ सूर्य। २ प्रभु। स्वामी । ३ राजा। नरेश 
(को०) | ४ हस्त नाम का नक्षत्र कोण। 
इनो--वि० १ योग्य । शक्त । क्षम। २ वहादुर। ताकतवर । दृंढ | 
३. गौरवपूर्ण को० 
इन प्राम--सझ्ञ पु० [ध्र० इन ग्रास] दे? (इनाम! । उ०-“इन लोगो को 
एक एक जोड़ा दुशाला इनग्राम दो ।- भारतेंदु ग्र ०, भा० १, 
पृ० प७२र | 
इ्नकम--मन्ना ज्ी० [अ०] झ्ाय । भ्रामदनी । श्र्थागिम । 
यौ०---इनकम टैक्स | 
इनकृमटैक्स--सज्ञा। १० [ भ्र० ] श्रादमी पर महसूल | 
कर। श्रायकर | 
इतकलाव--सज्ञा पु० [अ० इनकलाव] परिवर्तन । उलटफेर 4 उ3०-- 
सुना न कानो से था जो हमने वो श्रांख से इनकलाव देखा (- 
शेर ०, भा० १, पृ० ६६९२। २० ऋकराति। राज्यपरिवतंन । 
यौ०--इनकलाव जिंदाबाद 5८ क्राति चिरजीवी हो । इनकलाव 
हुकूमत - राज्यक्राति | राज्य सवधी परिवर्तेन । 
इनकलावी--वि० [अ० इनकलावी ] क्राति या पर्रिवर्तत लानेवाला । 
इनकात--सज्ञा पु० [स० इनकान्त | सूर्यकात मरिण कोण । 
इनकार--सज्ञा पुं० [श्र०] श्रस्वीकार । नकारना | नामजूरी | नही 
करना । 'इकरार का उलटा। 
क्रि० प्र०--करना ॥-- होना । 
इनकारी"--वि० [अ०] इनकार करनेवाला। श्रस्वीकतिसू वक [कोनु। 
इनकारी'--सज्ञा ली० इनकार या अस्वीकार की स्थिति। 
इनकिशाफ--सज्ञा पुँ० [ श्र ० इनकिश्याफ] १ गवेपणा । अनुसंधान । 
२. व्यक्त होना | प्रकट होना | जाहिर होना कि०। 


दर 


राय पर 
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इनायत 


इनकिसार--सज्ञा पु० [श्र०] खाकसारी । नम्रता | विनय िनु।॥ 
इनफार्म र--सज्ञा पुं० [भ्र० इनफार्मड] वह जो ग्रुप्त रूप से किती बात 
का भेद लगाकर पुलिस को बताता है। गोइदा । भेदिमा। 
जैमे,--वह पुलिस का इनफार्मर है। 
इनफिकाक--सज्ञा पु० [ श्र० इनफ्काक ] १. रेहन का छुड़ाता । 
बंधक छुडाना । २ मुक्त होना । छूटना (को०)। रे अलग अलग 
होना (को०) 
यौ०--इनफिकाक रेहन । 
इनफिसाल- सज्ञा एुँ० | श्र० इनफिसाल] १- वाद का निर्णय होना। 
फैसला होना । ३. फैसला । निर्णय को । 
इनफ्लुएजा-सज्ञा पुं० [ अ्र० इनफ्लुएजा | सरदी का बुखार जिसमे 
सिर भारी रहता है, नाक वद्दा करती है श्रोर हरारत रहती है ! 
इनसभ-सज्ञा पुं० [स०] राजसभा। शाही दरवार किंग । 
इनसान--सब्ला पुं० [शर०] १ मनुष्य | ्रादमी । २ सकभ्प्र। सज्जन 
[कोण] || 
इनसानियत-- सक्चा ली० [ग्र०] १ मनुष्पत्व | आदमीयत । रे बुद्धि 
मानी | बुद्धि शकर। ३ भलमनसी।॥ सज्जनता। मुरब्यत। 
इनसानी--वि० [ ्र० इनसान +# फा० (प्रत्य०) | १ मानवीय । 
मानव सवधी । २ सज्जनोचित [कोणु । 
इनसानीग्रत--सज्ा ली? [श्र०] दे” 'इनमानियत' [कोण । 
इनसाफ--सख्मा पुं० [अ० इनूसाफ] दे” इसाफ' । उ०-मौ और भाई 
मालिक से इनसाफ चाहने के लिये विलायत पहुंचे ।-भारतेंदु 
ग्र०, भा० १, पृ० ३४९॥ 
इनसालवट, इनसालवेंट--वि० [श्र०] वह व्यापारी जो व्यापार मे 
घाटा झाने के कारण अपना ऋण चुकाने में ्रसमर्थ हो । 
दिवालिया । उ०-तो क्या इनसालवेंट होने की दरखत्रास्त 
देनी पडेगी ।--शरी निवास ग्र ०, एृ० रेप१ । 
इनस्िदाद-सक्चा पुं० [ श्र० ] १. बंद होना । रुक जाना। ३. 
निवारण । 
यौ०- इनसिदादे जुर्म ८ श्रपराघरों का झकना । श्रपराधी का 
निवारण [खात्मा कोण । 
इनस्टिट्यू शन--सल्ला पुँ० [अ्र० इन्स्टिट्यूडन|सस्था । समाज । मडचे। 
इनहिदाम-सक्जा एं० [श्र०] १ ढहना। गिरना । २. ध्वस शिगी 
इनहिंसा र--सच्ञा पुं० [श्र०] मिमंरता। दारोमदार को०। 
इनान--सक्ा पुं० [अ०] वल्गा । बाग] लगाम कोण । 
यौ०- इनाने हुकूमत + शासन की बवागडोर | शासनसूत्र । 
इनानी--सछा छो० [सं०] एक वृक्ष । वटपन्नी [कोण । 
इनाम--सच्चा पुं० [श्र० इनझ्राम ]१ पुरस्कार | वधशिश । उपहार । 
२ माफी जमीन । 
यौ०--इनास इकराम ८ इनाम जो छूापूवंक यथा सेवा से प्रसन्न 
होकर दिया जाय। इनामदार ८८ प्रना म प्राप्त करनेवाता । 
इनायत- सश खो० [म्र०] १ कृपा। दया । अनुग्रह मेहरपानी 
उ०-दनायत है तुम पे यह सर्वार की । तुम्हे दूगरी उसने 
पोशाक दी कविता को ०, भा० के; ६० २१३१ २. एहुचान | 


इतारा 


क्रि० प्र०--करना ।--फरमाना ।--रखना । 
मुहा०--इनायत करना -- (१) कृपा करके देना | जैसे,--जरा 
कलम तो इनायत कीजिए २ रहने देना । वाज रखता ॥ 
वचित रखना (व्यग्य)। जैसे,--इनायत कीजिए, मैं आपकी 
चीज नही लेता । 
इनारा|--सच्चा पु० [ हिं? | दे? 'इंदारा! । 
इनारुन[--सद्चा पुं० | हिं० ] दे? 'इंदारुत । 
इनारू-- सक्ला पु० [हि०] दे? “इंदारुन) उ० -मीठा जिसमे जानते थे वह 
इनारू का फल था ।--मा रतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० २०५ | 
इसेगिने- वि० [हिं० इने -- गिने की श्रनुष्च० + गिनना] १. कृतिपय । 
कुछ । चद। थोडे से। २ चुने चुनाए। गिने गिनाएं। जैसे,-- 
इस विद्या के जाननेवाले अ्रव इने गिने लोग हैं । 
इनोदय-सज्ञा पु० [मं०] सूर्योदय [को० । 
इनूजिन--सज्ञा पु० [ हिं० इंजन ] दे» 'इजन!ं | उ०--च्छा कर्म 
सजोगी इनूजिन गारड आप ग्रकेला है।--श्यामा ०, पृ० ११४। 
इन्टरनेशनल--वि० [श्रं०] ६० अतर्राष्ट्रीय' । जँसे,--इन्टरनैशनल 
एग्जिविशन । 


इंटरमीडिएट--वि० [अ्र०] बीच का। मध्य का । मध्यम । जैसे,-- 
इन्टरमीडिएट क्लास उच्चतर माध्यमिक कक्षा । 


इन्टरव्यू--सब्ना पु० [श्र०] १ व्यक्तियो का आपस मे मिलना। एक 
दूसरे का मिलाप | भेंट । मुलाकात । साक्षात्‌ वार्तालाप या 
प्रश्नोत्तर जैसे,-प्रयाग के एक सवाददाता ने उस दिन स्वराज्य 
पार्दी की स्थिति जानने के लिये उसके नेता प०मोत्तीलाल नेहरू 
का इंटरव्यू किया था । २ परीक्षा श्रथवा नियुक्ति के लिये 
किसी समिति के समुख साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना । 
क्ि० प्र०--करना ।--लेना । 
३ झापस में विचारों का आदान प्रदान । वार्तालाप । जैसे,- 
समाचार पत्रो मे एक संवाददाता भश्ौर मालवीयजी का जो 


इन्टरव्यू छ॒पा है, उसमे मालवीय जी ने देश की वर्तेमांन राज- 
नीतिक स्थिति पर अपने विचार प्रकट किए हैं । 


इंच्र|--सज्ञा पु० [सं० श्रनीर -- बिना जल का] पेउस ( १० दिन 
के भीतर व्याई हुई गाय का दूध ) में गुड, सोठ, चिरोंजी और 
कच्चा दूध मिलाकर पकाने से वह जम जाता है। इसी जमे 
हुए दूध को इन्नर कहते हैं । 

इन्याम (५)।--सन्ना पु० [हि०] दे० इनाम! ॥ उ०-राजमती इन्याम 
दो। मढी है थानीक चापानेर ।-बी० रासो, पृ० ६५॥ 


इन्वका--सल्ला ली० [सं०] इल्वला नाम का पाँच तारो का समूह जो 
मृगशिरा नक्षत के ऊपर रहता है । 


इन्वायस--सब्ा पुं० [अ०] १ व्यापारी द्वारा भेजे हुए माल की सूची 
जिसमे उस माल के दाम श्रांदि का व्योरा रहता है । बीजक। 
रघीती । २ चालान का कागज । 

इन्हयोरेंस- सज्ना पुं० [ श्र० इन्ड्योरेंस ] दे" 'बीमा' । जैसे--लाइफ 
इन्पयोरेंस, जीवनवीमा ॥ 

इन्स--सज्ञा पृ० [अ०] दे? 'इनसान! । उ०-बजुज खालिक जिम, इन्स 
व वशर, उनकी होनहारी की नई किस खबर ।-दक्खिनी ०, 
पु० ३७४ ॥ 

इन्‍साइक्लोपीडिया-सज्ञा १० [शञ्र०] दे” (विश्वकोश' । 
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इवबरायनामा 


इन्सा इक्लोपी डिया ब्रिटानिका --सन्ना पुं० [ श्र० | अ्रेग्रेजी का एक 
प्रसिद्ध विश्वकोश । उ०-न एतत्रार हो तो इन्माइक्जोपीडिया 
ब्रिटानिका खोलकर देख लीजिए ।-प्रेमघन ०, भा० ड, १० 
४१४ । 
इन्सोलिन--सज्ञा जी? [अ०] मधुमेह रोकने की दवा । उ०-सिर्फ 
एक बार शिमला में इन्सोजित की सुई लगाई थी ।-किन्नर०, 
पृ० १५। 
इन्ह(छ--सवं ० [हि०] दे? 'इन/। उ०-इन्ह के दसा ने कहेउं 
बखातनी । सदा काम के चेरे जानी ।-मानस, पाप । 
इन्हन(५)---सज्ञा पु० [ स० इन्धन ] दे? इधताो। उ०-नान अगिन 
तामे दियो विपय इन्हंन जरि जाय ।-भीखा श०, पृ० १०० । 
इफतरा--संज्ञा पुं० [्र० इपितरह ]१ मिथ्या श्रारोप | तोहमत । 
२ व्यर्थ की बात । उ०-बेद कितेव इफतरा भाई दिल का 
फिकिर न जाई ।-कवीर ग्र ०, पृ० १६७ । 
यौ०-इफनरा परव्राज :- कलक लगानेवब्राना | तोहमत लगानेवाला ॥ 
इफतार--सन्ना पु० [ श्र० इफ्तार ] रोजा खोलना [को० । 
इफतारी---सज्ा छ्री० [अ० इपतारी] वह वस्तु जिसे खाकर रोजा 
खोला जाता हैं [को०] । 
इफरात--सज्ञा स्री० [ग्र० इफरात] प्रधिकता । ज्यादती । अधिकाई। 
कसरत । बहुतायत । 
इफलास--सज्ञा पुं० [प्र० इफ्लास] मुफलिसी । तगदल्ती । गरीबी । 
दरिद्रता | ग्रावश्यकता । उ०-वह इफलासप श्रपना छिपाते 
हैं गोया । जो दौलत से करते हैं नफरत जियादा ।- कविता 
को०, भा० ४, पृ० ६००१ 
इफलासी- संज्ञा ज्ी० [ श्र० इपलासी ] दे” 'इफलास' । 
इफाकत्त---सज्ञा ६० [ श्र० इफाकत ] १. रोगमुक्ति । २ रोग में सुधार 
होना। स्वास्थ्यलाभ करना कोौ०। 
इंब(छ)--प्रव्य [हि०] दे? “रब” । उ०-इव तो मोहि लागी बाई उन 
निहचल चित लियो चुराई ।-दादु० पु० ४७०१ 
इंबतदा-सज्ञा श्ली० [ अ्र० इब्तिदह__] दे० इब्तिदा' | उ०्न्‍्जो 
ओौव्वल मे पंदायश इबतदा, परम झातमा से हुई यह सदा ।- 
कबीर म०, पृ० ३८६१ 
इवन--सज्ञा पुं० [ भ्र० इब्न | पुत्र । उ० - तेहि के कोख कौन्ह 
अवतरा । यूसुफ इचन अमीन दुई बारा। - हिंदी प्रेमा०, 
पृ० २३४ । 
इबरत-सज्ञा ज्ी० [श्र० इब्त] १ विवित्रता। अद्भूत कार्य । २ चेता 
वनी । शिक्षा । नसीहत को०] | 
यौ०--इवरतपंगेज -- चेतावनी देनेवाला । शिक्षाप्रद | इबरत 
प्रामेज - प्रदूभूत । श्रद्धितीय । श्रनोखा । 
इबरानी --सज्ञा ६० [श्र०इत्नावी] इब्र हीम नामक पैगवर के वगज । 
यहुदी । 
इवबरानी*-.संज्ञा त्ञी० पैलिस्तान देश की प्राचीन भापा | 
इबरानी*-- वि० यहद या कितस्तीन देश का । उस देश से सत्रधित । 
इवरायनामा--सन्ञा पुँ० [ फा०] वह पत्र जिसके द्वारा कोई मनुष्य 
अपने स्वत्व या हुक से दस्तवरदार हो | त्यागपत्र ! 


ईवरॉहीम 


इवराहीम--सब्चा पुं० [ श्र० इब्नाहीम ] यहूदी जाति के श्रादि पुरुष 
जो इस्लाम धर्म के अनुसार एक पैगवर माने जाते हैं।-- 
उ०--चूह की दसवी पीढी मे इबराहीम उत्तन्न हुआ ।-- 
कवीर म०, पृ० ५२ | 
इबरो(ए-सल्ला श्री” [आ० इब्नानी का सक्षिप्त रूप ] दे? 'इवरानी! । 
3०-इवरी श्रौ अरवी सुर वानी । पारस औ तुरकी मिसरानी। 
“हिंदी प्रेमा०, पृ० २३३ । 
इबलीस-- संद्या पुं० [अ० इब्लीस | शैतान । 3०--खड़ग दीन्ह उन्हे 
जाइ कहें देखि ढर इवलीस ।--जायसी ग्रं०, पृ० ३२२ । 
इबा-सब्बा खी? [अ०] १ एक तरह का कंवल । २ वढा चोगा [को०। 
इवादत--सब्चा छी० | श्र० ] पूजा । आराधना । उ०- उन्हें शौके 
इवादत भी है और गाने की आदत भी, निकलती हैं दुश्रा ऐंठनके 
मुंह से ठुमरियाँ होकर +-कविता कौ०, भा० ४, पृ० ६२२ | 
यौ०-- इबादतखाना । 
इवादतखाना- सद्का प० [श्र० इवादत +- फा० खानह | पुजा करने का 
स्थान । पूजा गृह । उपासना गृह । 
इवारत--सब्बा ख्री० [भ्र०] १ लेख | मजमून। उ०-उसके प्रासपास 
फारसी में बहुत सी इवारत लिखी थी ।-श्रीनिवास ग्र ०, पृ० 
१३० | २. लेखए्श-ी । वाक्यरचना । उ०-- बस इवारत हो 
चुकी मतलव प श्राया चाहिए ।-कविता कौ ०,भा० ४,पू०००१॥ 
यौ०-- इबारत श्राराई --आलंका रिक शैली । 
इवारती--वि० [ ञ्र० इबारत फा० ई (प्रत्य०) ] जो इबारत मे 
हो। इवारतसवबधी । 
यौ०- इबारती सवाल - वह हिसाब जिसमे राशीकृत श्रक्रो के 
सबंध में कुछ पूछा जाय | 
इब्तदा--सब्मा ख्लरी० [अ० इब्तिदह्‌ ] श्रारभ । शुरूतात । उ०-“सच 
य है इन्सान को यूसप ने हलका कर दिया । इब्तदा डाढ़ी से 
की श्रौ इंतहा मे मू'छ ली ।-क्विता कौ०, भा० ४, पृ०६९४। 
इब्तदाई--वि० [अ्र० इब्तिदह्‌ +फा० ई (प्रत्य०) | आरमिक। 
इब्तिदा-सब्ञा छ्ली० [्र० इब्तिदह_] १. श्रारम। झ्रादि | शुरू। 3०- 
इब्तिदा ही मे मर गए संव यार। इश्क की कौन इतहा 
लाया ।--कविता कौ०, भा० ४, पु० १३३। ईद जल्म | 
पंदाइस । ३ निकास | उठान। 
इच्त--सच्चा पुं० [प्र०] पुत्र । बेटा। लडका। उ००-थे फरजद दो 
उमर इव्न खत्ताव ।--दविखनी ०, पूृ० २५७ । 
इब्राहीम--सक्बा पुं० [श्र०] दे” 'इबराहीम' । * 
इब्राहीमो--सल्ना पृ० [अ्न्‍र०] एक सिक्का जो इब्राहीम लोदी क॑ वक्‍त मे 
जारी हुझ्आा था। 
इभ-सब्बा पुं० [सं०] [स्ली० भ्रभी या इन्या] हाथी। उ०-- राधे 
तेरे रूप की अ्धिकाइ। इभ दूटत श्ररु श्रदन पगु भए विधवा 
भ्रान वनाइ | --सुर०, १०॥ २७७६। 
इम*--क्रि० वि० [स० इच] इस प्रकार । ऐसे (डिं०) 
यौ०--.इम झानन, इभानन-न गणेश । इभकेशर-८- नागकेशर । 
इभगघा -- विप ले फलवाला एक पौधा । इभदता -- एक श्रकार 
का पौधा । इमपोटा-- अल्पवयस्का हथिनी । इमपोत--कम 


२१५ 


श्मरती 


वय का हाथी। इसरभर--हावियों का कुंड । इमयुवति-- 
मादा हाथी । हथिनी । 

इभकरणा--सल्ना को? [सं०) गजविप्वली । गजपीपल ॥ 

इभकु भ--सज्चा पु० [सं० इभकुम्म] हाथी का मस्तक । 

इभाॉनमीलिका---सक्बा ऊ्री० [सं०]१ विदः्घता | चातुर्य । बुद्धिवत्ता। 
२. भांग कोण ॥ 

इभपालक--सन्चा ई० [सं०]१ महावत । २ हाथी रखनेवाला व्यमित 
किोगु। 

इभमाचल >सन्ना पुं० [सं०] सिह कि० । 

इसया--सक्ला पु० [स०] स्वणुंक्षीरी का वृक्ष [की] । 

इभाख्य सझ्ला पुं० [सं०] तागकेशर का पौधा [कोण । 

इभी --सक्षा खी० [स०] हथिनी को०] | 

इभोषणा--सल्ला खी० [स०] गजपिप्पली का पौधा [कौ] । 

इफ्य--वि० [स०] १. जिसके पास हाथी हो । २ धनवान । घनी । 

यौ०--इश्यपुत्र -- घनीपुत्र । रईसजादा । 

इफ्य --सन्जा एं० १. राजा ।३ हाथीवान! प्रह्मत। ३ शत्र। 

इम्यक--वि० [स?] सपत्तिशाली । धनी [कोन । 

इफ्या--सज्ञा क्षी० [स०] १ हथिनी | सलई का पेड । 

इम(9)--क्रि० वि० [हिं०] दे” इमि!। उ०-[को) निधरक भई 
कदृति इम लहिए । सा परिकिया लच्छिता कहिए ।--नददास 
ग्र ०, पृ० १४६। (ख) करत मगलाचार इम नाशत विध्न 
प्रतत ।--सु दर० ग्र ०, मा० १, पूृ० ४। 

इमकान--सज्ञा पु० [अ्र० इम्कान | १ संभावना | २ ताकत मकक- 
दूर | वस । काबू | जैसे,--हमने अपने इमकान भर कोशिश 
कर दी । 

इमकानात--सछ्ा पु० [ म्र० इम्फान का बहु० व० | समावनाएँ। 
उ०-मभेरे दिमाग के उडने के ज्यादा इमकानात हैं |-- 
दविखनी ०, पृ० ४६१ ॥ ताकत । शक्ति (की०) । 

इमकानी---वि० [श्र० इम्काती | समावित को०] । 

इमकोस -सब्षा पुं० [मं० कोश] तलवार का म्यान ।-- नढि०) | 

इमचार--सन्ा पृं० [सं० चर १] गुप्तचर | गुप्त दूत ।---(&ि०)॥ 

इमदाद--सन्ना स्री० [ श्र० मदद का बहु व० ] मदद) सहायता ॥ 
उ० --दाग कोताही न कर यह वक्‍त है इमदाद का-शेर ०, 
भ्रा० १, पृ० ६६६ | 

इमदादी - वि० [ ग्र० इमदाद ] १. मदद पानेवाला । जैमे,-इमदादी 
मदर पता ८ वह मदरसा जिसे सरकार से कृछ द्रव्य की सहायता 
मिलती हो । २ इमदाद या सहायता के रूप मे प्राप्त होनेवाल। । 

इमन--सलछा पु० [हिं०] दे? 'ईमन' । उ०--मीड़ मघुरतम विधुर इमन 
की ।--नगीतगृ ज, पृ० ६२। 

इमरती--सप्ा ख्री० [स० श्रमृत] एक मिठाई | 

विद्येप---6र्द की फेटी हुई महीन पीठी श्रीर चौरेठे को तीन चार 

तह कपडे मे, जिसके वीच एक छोटा सा छेद रहता है, रखकर 
खोलते हुए घी की तई में घुमा घुमाकर टयकात हैं, जिशसे 
कगन के श्राकार की चत्तियाँ वनती जाती हैं । घी में तल लेने 
पर इनको चीनी के शीरे में डुयाते हैं । 


इृमरतीदार 


इमरतीदार--वि* [ हिं० इमरतो + फा० दार ( प्रत्य० )] जिसमे 
इमरती की मॉँति गोल गोल घेरे या वल पडे हो। जैसे,-- 
इमरतीवार कगन । 
इमरित(9--सग्या पु० [स० श्रमृत दे? अमृत] । उ०--लडिका वाका 
महा हरामी इमरित में विप घोरे ।--पलटू ०, मा० ३,पृ०४४। 
इमला--सप्ा पुं० [ग्र० इमलाह ] १ वर्तंनी। शुद्ध लिखावट। २ 
बताई हुई इवारत को सही लिखना [को०] | 
यौ०--इमलानवीस - वर्तनी के श्रनुसार या शुद्ध लिखनेवाला। 
इमलाक--सब्जा त्री० [ अ्र० मुल्क का बहु० व० ] सपत्ति । जायदाद 
[को०] || ” 
इमली--सप्चा ली? [ स० श्रम्ल+ हि० ई ( प्रत्य० )] १. एक वडा 
पेड जिसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं श्रौर सदा हरी 
हती है । इसमे लवी लवी फलियाँ लगती हैं जिनके ऊपर 
पत्तल्ा पर कटा छिलका होता है । छिलके के भीतर खट्टा गूदा 
होता है जो पकने पर लाल श्रौर कुछ मीठा हो जाता है । 
२ इस पेड़ की फली । 
मुहा ०--इमली घोंटना - विवाह के समय लडके या लडकी का 
मामा उसको अ्राम्रपललव दाँत से खोटाता है श्रीर ग्याशक्ति 
कुछ दक्षिणा भी वाँटता है। इपी रीति को “इमली घोटता' 
कहते हैं । 
इमसाक--सब्बा पुं० [श्र० इमूसाक | १ 
खिचाव । ३- कजूसी को०। 
इमसाल--सब्जा पुं० [फा० इमसाल ] इस वर्ष [को०॥। 
इमाम--सश्ञा पु० [अ०] [वि० इसामी] १ श्रगुआ । २- पुरोहित । 
मुसलमानों के घामिक कृत्य करानेवाला मनुष्य। हे अली के 
वैटो को उपाधि। ४ मुसलमानों की तसवीह या माला का 
सुमेर । 
इमामजिस्ता--सब्षा पुं० [हि०] दे” 'इमामदस्ता'। उ०--यह तन 
की्ज इमामजिस्ता खमीर सबवे करि डारिया रे ।-स० दरिया०, 
पृ०६६। 
इमामत- सचब्ला ली० [ग्र०] इमाम का पद । पेशवाई [को०। 
इमामदस्ता-सब्ना पु० [फा० हवन +-दस्तह_] एक प्रकार का लोहे या 
पीतल का खल वह्टा 
इमामा--सच्चा पु० [अ्र० अश्रम्मामह_ ] एक प्रकार की वडो पंगडी । 
श्रमामा ! 
इमामवाडा--सल्ला पु० [ ग्र० इमाम + फा० बारह, हि० वाडा ] वह 
हाता जिसमे शीया लोग ताजिया रखते श्रौर उसे दफन करते है। 
इमारत--सझा ली [प्र०]१ वढा और पक्‍का मकान। २ 
वंभव। शानशोकत । उ०--प्राप मे हिंदोस्तानी इमारत पूरे 
तोर पर मौजूद है ।--प्रेमवन ०, भा० ३, पृ० €१॥ 
इमारती--वि० [फा०] मकान का। मकान से सवधित | जैसे,-- 
इमारती सामात । 
इमि(9)-क्रि० वि० [स० एवम्‌] इस प्रकार । इस तरह । ऐसे। उ०- 
होहि प्रेम वम लोग इमि राम जहाँ जहँ जाहि ।+--मानस, 
२६ १२१॥ 


रुकावट । ६३. श्राकर्पण | 


२१६ 


हे एरशांदे 


इमोशन--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. संवेग ( मनोवै० )। द भात्र। 
मनोविकार । उ०-अँगरेजी मे भाव को इमोशन और फारसी 
मे जजवा कहते हैं ।--रस क०, पृ० ३६॥ 

इम्तहान --सज्ञा पुं० [अ्र०] परीक्षा | जाँच। इम्तिहान । उ००- 
साफ कव इसम्तहान लेते हैं। वह तो दम दे के जान लेते हैं।- 
शेर०, भा० १, पृ० ६७२१ 

इम्तिनाई- वि० [ग्र०] रोक लगानेवाला [को०। 

इम्तिनाय--सज्ञा पृ० [अ०] निपेघ । रोग मनाही को०] । 

इम्तियाज--सन्ञा पुं० [अ० इन्तियाज] १, भेद | श्रतर | दे विवेक । 
गुण दोप की पहचान । 3०--देख इकवार चश्म श्रपना करके 
वाज। गरतुजे किस बात का है इस्तियाज ॥-दक्खिनी०, 
पृ० २०४॥ 

इम्तिहान--सज्ञा पुं० [अ०]१ दे० 'इम्तहान'। २ परख (को०) 

इम्पीरियल--वि० [श्र०] साम्राज्य या सम्राट सवंधी । राजकीय । 
शाही । जैसे,- -इम्पी रियल सविस <- राजकीय नौकरी । 

इम्पीरियलगवर्नमेट--सज्ञा जौ० [श्र०] साम्राज्य सरकार । बडी 
सरकार | जैसे,-- भारत में श्रग्न॑ जी सरकार को भी इपीरियल 
गवनंमेट श्र्थात्‌ वडी सरकार कहते थे । 

इम्पी रियलप्र फरेन्स-सन्ञा पुं०[ अ्र० इम्पीरिल प्रेफरेंस] साम्राज्य की 
वस्तुओ पर उसके श्रधी नस्थ देश में इप प्रकार श्रायात निर्यातकर 
वैठाने की नीति जिसे वह दूसरे देशो के मुकावले मे सस्ता 
माल वेच सके । साम्राज्य की,वनी वस्तुश्रो को प्रशस्तता देना । 

इम्पीरियल सर्विस ट्र्‌ प्स-सन्ना खी० [ भ्र० ] अ्रग्नेजी शासनकाल मे 
वह सेना जो भारत के देशी रजवाड़े भारत सरकार के सहाय- 
ताथं श्रपने यहाँ रखते थे और जिसकी देख माल ब्विटिश प्रफसर 
करते थे। श्रापत्काल में सरकार इस सेना से काम लेती थी। 

इम्पोर्ट---सज्ञा पु० [अ०] पूं० आयात । जैसे,-इम्पोर्ट ड्यूटी -- 
श्रायातकर । 

इच्रित(---सज्ञा पु० [स० श्रमृत] दे० अमृत! । 

इयत्‌---वि० [स० | इतने विस्तारवाला । इतना वडा को०। 

इयत्ता---सज्ञा ल्री० [सं०] सीमा । हद । परिमिति | उ०-तूने अपने 
ज्ञान की इयत्ता का खूब श्रच्छा प्रमाण दिया ।- कालिदास, 
प्‌ृ० ६७ 

इया र(छ४--सन्ञा पुं० [हि०] दे० बार! । उ०-जग में जीवन थोरा 
थोरा वो इयार जी ।-स० दरिया, पृ० १६८। 

इरखा(४--सज्ञा ल्ली० [हि०]दे० 'इरपा'। उ०-सौतिन्ह कर इरखा 
नहिं करना । साईं सग सदा जिय डरना । -चित्रा०, पृ०१२४। 

इरखाना(8)- -क्रि० प्र ० [स० ईर्प्या] ईर्ष्या करना। डाह करना। उ०- 
उनीदति अनसाति सोवत सधीर चौंकि चाहि चित श्रमित सगर्व 
इरखाति है ।--भिखारी० ग्र ०, भा० १, पृ० १४१॥ 

इरणु---न्ज्ञा पुं० [स०] मसुभूमि । मरुस्थन को०ण। 

इर॒म्मद “--वि० ता १ पीने मे रुचि रखनेवाला। ३ श्रग्नि का 
विशेपण कोण । 

इरम्मद --सज्ञा ३० १. मेघज्योति | विद्युत । २.वडवार्नि कि० । 

इरशाद--सन्ना १० [अ०इर्धाद ] दे* 'इर्शाद' | उ०-वेखते ही मुझे महुफिल 


इ्रपीं 


में यह इरशाद हुआझ्ला, कौन बैठा है 
नहीं !--शेर ०, भा० १, पृ० ६७७ । 

इरपा(७- सब्जा क्षी० [स० ईर्ष्या] दे? “ईर्ष्या! | 3०--६द्र देखि इरपा 
मन लायो । करि की क्रोध न जल वरसायी ।--यूर०,५ २। 

इरपित(छ् - वि० [स० ईपित] दे? 'ईपित' । 

इरसाल- सच्चा ई० [अ्र० इर्साल] १ प्रेपण | २. उपहार | भेंद 

इरसी--सन्ना क्री० [दिद्ध०] पहिए की धुरी । 

ध्रा--सज्ञा ख्री० [स०] १ कश्यप की वह स्त्री जिससे बृहस्पति या 
उद्भिज उत्पन्न हुए ।९ ममि । पृथ्वी । ३. वाणी । वाचा। 
४ जल। ४ अ्रन्न । ६ मदिरा। शराब 

यौ०-इराक्षीर ८: क्षी रसागर । इराचर -- (१) ओला । करक | 

(२) जलचर । (३) नूमि से उत्पन्न । 

इराज--सल्ला पु० [सं०] कामदेव कोन । 

इराक--सब्ला पु० [पश्र०] पश्चिम एशिया का एक देश ॥ 

इराकी १-+-वि० [अ०] इराक देश का । 

इराकी ---सब्चा पुं० १ घोढो की एक जाति | उ०--सुमडे धुमडे उमडे 
दराकी (--प्माकर ग्र ०, पृ० ३८० + २. इराक देश का 
निवासी । 

इरादतन--अ० [अ्र०] इरादा करके । विचारपुर्वक । जानबूककर 
को०] । 

इरादा--सप्ता पुं० [श्र० इरादह ] विचार । सकल्प । उ०-बदली जो 
उनकी श्राँखें, इरादा बदल गया ।-+वैला, पृ०, परे ॥ 

इरावत--सच्ा पुं० [सं०] १ एक पर्वत का नाम। २ एक सर्प का 
नाम ।३ श्रजून का एक पुत्र जो नागकन्या उलूपी से उत्पन्न 
हुआ था । इसका नाम वश्नवाहन था। ४. समुद्र ५. मेघ । 

इरावत्‌*--वि० तुप्तिदायक | सुखद को० | 

इरावती--सजल्ला क्षी० [स०] १ कश्यप ऋषि की अद्रमदा नाम की 
पत्नी से उत्पन्न कन्या, जिसका पुत्र ऐराव्त नामक महागज 
हुमा। ३ ब्रह्म देश की एक नदी। ३ पृठपत्री । पथरचट ॥ 

इरिका-सज्जा क्ली० [सं०] एक प्रकार का पौधा को०॥ 

इरिणु --सब्जा सखी? [स०] ऊसर। ईरिण कोण । 

इरिमेद---सज्ञा पुं० [सं०] भ्ररिमेदे । विट्खदिर कीणु । 

इरिविल्ला, इरिवेल्लिका--सज्ञा ली? [सं०| सनिपात से उतक्न 
सिर की फुसी । 

इरिपा9)--सज्ञा खी० [हिं०] दे? ईष्या” । उ०--जहूँ प्रीतम को 
करत है कपट भ्रवादर बाल। कछ इरिपा कछू मद लिए सो 
विव्योक रसाल ।--भिखारी० ग्र ०, भा० १, १० १४८॥ 

इरेश--सज्ञा (० [स०] १. विष्णु।२ गणोश । ३. वरुण 8 ४. 
ब्राह्मण । ५. सम्राट, [कोण 

इ्गइ--सज्ञा पु० [सं०] [छी० इर्गेला] दे? 'अर्गल' । 

इतंकाव--सज्ञा पुंण ० इतिकाब] १ पराव करता । २- कोई प्रतरात्र 
करना 

यौ०---दर्तकाबेजुर्म -- प्रपराव करना । 

इद गिर्द--करि० वि० [अनु० इर्द+फ्रा० पिर्दें] १, चारो ओर | 

बारो तरफ | २ झासपास । पघर उधर | भगल बगल | 


उसे लोग उठते मी 


११७ 


इलंहामी 


इर्वारु, इरवालु--वि० [स०] हिंसक [कै० । 
इर्वारि, इर्वालु--सज्ञा ६० एक प्रकार की कक़डी कि०। 
यौ० -इर्वारुदक्तिका -: एक प्रकार फा खरबूजा | 

इरवारक्र--सन्ञा पुं० [स०] मद के पअ्त्तर्गत रहतेवाला गानवर कोण । 

इर्णादि--सज्ञा पुं० ध्र०] १. ब्राज्ञा । हुक्म। उनन्यूं ग्रांस उनकी 
करके इशारा पलट गई। गोया कि लव से होके कुछ इर्शाद 
रह गया “कविता कौ०, भा० ४, पृ०, ५४८ ॥ २ पथप्रदर्शन । 

इपना(9--सज्ञा क्री? [० एपणा] प्रवल इच्छा । उ०--छूटी 
त्रिविध इपना गाढी । एक लालसा उर श्रति वाढी ।---ुवमी 
(शब्द ०) । 

इल"-सज्ञा पुर्भूस ०] कर्दम प्रजापति के एक पुत्र का नाम जो वाह्दवीक 
देश का राजा था । 

इल"*--सज्ञा की० [स० इला] पृथिवी । धरती । 35०--राक्षम ह॒नि 
दाढे इल गह काढे सो थिर माडे निज सेतम्‌ |--राष० धर्म ०, 
पृ० १७६ । 

इलजाम--सन्ञा ६० [झक्र० इल्जाम| १. दोप। कलक। अपराद्र । 
उ०--मैं इलजाम उनको देता था कुसूर अपना निकल 
भाया ।>शेर०, भा० १, पु० ४७७ । २ ग्रनियोग । दोपा- 
रोपणु । 3 ०--चुप रहेंगे हया से वे कब तक, गुस्मा इनजाम' 
से तो श्राएपा ।०- शेर ०, भा० १, पृ० ६६० | 

फ्रि० प्र०--लगाना ।--देना । 

इलता--सन्ञा पृ० विश० | मझोले आकार का एक प्रकार का वाँस 
जो दक्षिण भारत के मंदानो श्लौर पहाड़ी में होता है। उसमे 
बहुत बडे बडे फूल और फन लगते है । इसके छोटे छोटे कल्नो 
से बहुत अच्छा कागज बनता है । 

इलम(9)-- सज्ञा पु० [भ्र० इल्म] दे? “इल्म' । 5०--दादू श्रलिफ एक 
झलला का जे पढि जा कोई । कुरान कतेवाँ इतम सब पढ़ि 
करि पुरा होई ॥--दादु०, पृ० ४७ । 

इलमास--सज्ञा पु? [अ०] १ हीरा। २ 

इलय--वि० [स०] गतिविहीन (को०] । 

इलव-सज्ञा ६० [स०] १ हलवाहा | ३. गरीब आदमी । ३ फिसान | 
कर्पक ॥ 

इलविला--सन्ना सो" [स०] १. विश्ववा की स्त्री, तृणयिदु की कन्या 
झौर कुवेर की माता का चाम 4 २ पुनस्त्य की स्त्री । 

इलहाक--सज्ञा पुं० [प्र० इल्हाफ्र] १ सबंध । मिलना । संयोजन ॥ 
२ किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ मिला दने 
का कार्य ॥ 

इलहाकृदार--सज्ञा ३० [म्र० इल्हारु+फा० दार] व मनुष्य 
जिसके साथ वदोवस्त के वक्त माजगुजारी प्दा करने का इकरा- 
रनामा हो। नवरंदार या सवरदार 


इलहाम--सज्ञा ६० [भि० इल्हाय] ईखर फ्रा शब्द । देववाणी । 
ईश्वरीय प्रेरणा । झ्ात्मा की पभावाज । प्रात्मिक दृष्टि । 
इलहामी-वि० [ध० इल्हामी] जिसकी इलहाम हुम। हो। ईश्यर द्वारा 
प्रेरित । ग्रतर्रात्मा में सफुरित ज्ञान से सवद्ध । [झोगु । 
यौ०-- इलहामी किताब ८ ईएवरीय प्रेरशा से रखित पुस्तक । 
घमंप्रथ । 


शीशा स्मि"ु 


इ्लौ 


इला-सच्चा करी? [सं०] १ पृथ्वी ॥२ पार्वती !' ३ सरस्वती। वाणी । 
४. बुद्धिमती स्त्री । ५ गौ । घेतु । ६ बवस्वत मनु की कन्या 
जो बुध को व्यही थी ग्रौर जिससे पुरुरवा उत्उन्न हुप्राथा । 
इडा। ७ राजा इक्ष्वाकु की एक कया का नाम।5 कर्दम 
प्रजापति का एक पुत्रजो पावेती के गाव से स्त्री हो गया था। 
९६. एक की सख्या । 
इलाका--सनब्ना पुं० [प्र० इलाकूछ] १ सबंध । लगाव । उ०-करंघौ 
कछू राख राकापति सो इनाका भारी भूमि की सनाका की 
पताका पुन्यगान की ।--पद्माकर ग्र ०, प्र० २६२। २ एक से 
ग्रधिफ समौजे मी जमीदारी । राज्य | रियावत्त। 3०-७३ ड़ 
दातपत्र युधिब्यिर के स्रत्‌ १९११ का है जो इज़ाफ़ा मंगुर 
में मित्रा है ।+-मारतेंदु ग्र, मा० ३, प्र० १३५ । 
यौ०--इलाऊेदार । 
इलाचा--सश्ला पुं० [देश० | एक कपड़ा जो रेश४ प्रौर सुत्त धिलाफर 
बुना जाता है । 
इलाज--सन्ना पुं० [प्र०] १ दत्रा | औपव ॥ २. चिकित्सा । ३ विवा- 
रण का उपाय, युक्ति या तदवीर । 3०-उदर भरन के कारन 
प्रानी करत इताज ।-+>म० सप्वक, पृ० ३३० । 
इलादा 9-वि० [हि] दे? अवहुदा' । उ० शब्द पढ़ क्प्रा सुताता है 
भेद सबसे इलादा है। सत तुलसी ०, पृ० २६ ६ 
इलापत्र---सज्ञ पुं० [स०] एक नाग का नाम । 
इलाम(9-सज्ञा पुं० [अ० ऐलान] १ दइत्तवानामा। २, हुक्‍म । 
प्राज्ञा। उ०-ठान्यो न सलाम, भान्यो साहि को इला मे, घूमघाम 
की न मान्यो रामसिह हु को बरजा ।-नमूपण ग्र ०, पृ० ५८। 
इलायची--सब्का छी० [स० एला+ची, फा० 'व' (प्रत्य०) ] एक 
सदाबहार पेड जिसकी शाखाएँ खडी और खार से ग्राठ फुट तक 
ऊँची होती हैं । यह दक्षिण में कनारा, मंसूर, कुर्ग तिस्वाकुर 
झौर मदूरा आदि स्थानो के पहाडी जगलो में झ्राप से झ्राप 
होता है । यह दक्षिण मे लगाया भी बहुत जाता है । 
विज्येप--इनायची के दो भेद होते हैँ, सफेद (छोटी) ग्रौर कानी 
(बडी)। सफेद इलायची दक्षिण में होती है और काली 
उलायबी या बडी इलायची नाल में होती है, जिसे वेगला 
इलायची भी कहते हैं। वडो इतायव्री तरफारी श्रादि तया 
नमक्रीन भोजनो के मसालो में दी जाती है। छोटी इजायची 
मीठी चीजो मे पडती है श्र पान के साथ खाई जाती है। 
, सफेद या छोटी इलायवबी के भी दो भेद होते हैं--मलवार की 
छोटी और मंसूर की वडी । मलाबारी इलायची की पत्तियाँ 
मैसूर इलायची से छोटो होती हैं श्रौर उनकी द्वूमरी ओर 
सफद सफेद बारीक रोई होती है । इसका , फत गोलाई लिये 
होता है! मैसुर इनायची की पत्तियाँ मवावारी से बडी होती 
हैं श्रौर उनमे रोई नही होतो | इसके लिये तर और छायादार 
जमीन चाहिए, जहाँ से पावी बहुत दूर न हो। यह कुहरा वप्रौर 
समुद्र की ठढी हवा पाकर खूब बढ़ती है । इसे घूत्र और वानी 
| दोनो से ब्रचाना पडता है । कर कार्तिक में बह बोई जाती 
है श्रर्थात्‌ इमकी वेहुन डानी जाती है | १७-१८ महीने मे जब 
पौधे चार फुट के हो जाते हैं, तब उन्हें खोइकर सुपारी के पेडो 
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के नीचे लगा देते हैं श्रौर पत्ती की याद देते रहते हैं। लगाने 
के एक ही बं के भीतर यह चंत बंसाख में फूचत लगना है 
झौर श्रसाढ सावन तक उसमें दोडी लगती है | कंगर काविक 
में फल तैयार हो जाता है श्रौर इसके गुच्छे या घौद तोड़ लिए 
जाते है श्रौर दो ठीन दिन सुस्लाघार फजो वो भलककर 
गनग कर लेते है | एक पेट मे पाव भर लगसग टवायनी 
मिकलती है । इसका पेड १० या 4३ बर्ष तके रहता है । क्ुर्ग 
से इलायची गृजरात होकर शोर प्रातो में जाती थी, इसी से 
इमे गुजराती उतायची भी बाहते हैं । 
यौ०--.इ ल्ञायची डोर ८- इलायची की दोडी । 
इलायची दाना--मणा ६० [ह६ि० इलायची +फा दाना) १. इजा- 
यची को यीया या दाना। ३ एफ प्रहार का मिठाई | चीनी 
पागा हुप्रा एवायची या पोस्ते था दाना । 
इलायचो पंड[--प्ना पूं० [देश ०] एक प्रकार का जगती फव 
इलावर्त ()--सणा प० [सं०] ३० 'इलाबत्त' । 
इलावृत, इजावृत्त--पण्ा ६० [सं०] जब द्वीप के नो ख्टी में से छुक 
विशेप--म्रागवत के झनुसार यह सुमेर पर्बत की शरें हुए है । 
इपके उत्तर में नील, दक्षिण में निधश्न पश्चिवम में माल्यवानु 
श्रोर पूर्व मे गधमादन पर्वत है । 
इनाही---पच्चा ६० [ प्र०] ईश्वर । परमेश्वर । परमात्मा । भगवान्‌ 
खुदा | उ ०यह रग कौत रगे तेरे मित्रा 7लाही ।--फर्विता 
को०, भा० ४, पृ० ३१३ ॥ 
इलाही --वि० ईएवरसवबधी । ईश्वरीय । जैसे,--कफताएं हलाही 
उ०-+कौन फो कलेऊ धो करवा मयो काल प्र काप॑ थीं 
पर या भयो गजब इलाही है ।--प्माकर ग्र , पृ० २२१८। 
इलाहीखर्च--सप्या पुं० [श्र० इल्ाही + फा० सर्च] फजून य्र्च । प्रधिक 
खर्च | वेहिसाव खच्च । श्रपव्य । 
इलाहीगज --सप्मा पु० [अ० इलाही +फा० गज] प्रहवर का चलाया 
हुआ एक प्रकार का गज जो ४१ झगुतव (३३ड इस) का होता 
है श्ौर जो अब तक इमारत प्रादि नापने के काम में झाता है। 
इलाहीमुहर '-विर्णश्र० इलाही +फा० मुह] ज्यो का त्यो । प्रछृता । 
खालिस | 
इलाहीमुहर*--सप्रा जी प्रमानत । घरोहर । न्यास । 
इलाहीरात--पस्छ्छा खी० [ग्र०] रतजगे को रात ! 
इलाहीसनू---सज्ञा पु० [अ० इलाही + हिं० रात] अकवर बादशाह का 
चलाया एक सन्‌ या सबत्‌ ! 
इलिका--सन्ञा सतरी० [मं०] पृथ्वी [को०। 
इली--सज्ञा जो? [सं०] छोरी तववार । कटार शिन । 
इलीश, इलीष--सन्ना स्ली० [स०] हिलसा मछली । 
इलेक्ट्रिक--वि० [(अ्र०] विजली सवधी । बिजनी का । 
यौ०--इलेक्ट्रिक पावर -- विज वी की शक्ति, । इलेकिट्क लाइट: 
बिजली की रोशनी । 
इलेक्ट्रिक न --वि० [आ०] विजनी सवधो [कोण । 
इलेक्ट्री सिटो--चज्ना जी० [अ्र०] बिजनी । विद्युत्‌ [कोन । 
इलेक्ट्रो '- सज्ञा पृं० [ब्र०] विजनी द्वारा तैयार किया हुआ । इनेस्ट्रिक 
फा । जैसे, --इलेक्ट्रो टाइप, इलेक्ट्रो प्रस । 
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इलेक्ट्री “>-सज्ञा पु० तसवीर झादि का वह ठप्पा या ब्लाक जो विज वी 
की सहायता से तैयार किय्रा गया हो । 
यौ०--इलेक्ट्रो टाइप: विजयी द्वारा किया जानेवाला श्रकन या 
खुदाई का कार्य । इलेफट्रोपेयी - विजली के तरगसचार हारा 
किसी रोग की विकित्सा करने की प्रक्रिया । 
इलेक्ट्रोन-- सज्ञा पु० ०] परमाणु (ऐटम) का झ्वय्व जो उसके 
नाभिक [न्यूव्लिवस) का चक्कर लगाता रहता है और जिसमें 
विद्युत का ऋणावेश होता है । 
इल्जाम--सन्ना पु० [ञ्र० इल्जाम ] श्रारोप । दोपारोपण | उ०--- 
इल्जाम यह रखा है खिलवत में कहा होता ।--शेर ०, भा० 
१, पृ० ६६५ ॥ 
क्रि० प्र०--देना ।--लगाना । 
इंल्तजा-- सज्ञा छी० [ग्र० इल्तिजहु] दे* “इल्तिजा' | उ०-कही वह 
श्राके मिटा दे न इन्तजार का लुत्फ ॥ कही कवत न हो जाय 
इल्तजा मेरी ।->शैर ०, मा० १, १० ५४५ | 
इल्तमास---सन्ना सत्री० [ श्र० इल्तिमास | अनुरोध प्रार्थना । उ०- 
(क) सुबह तक श्मा सर को घुनती रही । क्या पढगे ने 
इल्तमास किया ।--कविता कौ०, सा० ४, पु० १७२। (ख) 
मेरी आप से यही इल्तमास है कि श्राप उसकी वजारत 
क्वूल कर ।-मान ०, भा० १, पु० १८७ । 
इल्तिजा-- सज्ञा क्षी? [ श्र० इल्तिजह, | १. निवेदन प्रार्थना । 
२ मिन्नत | खुशामद | 
कि० प्र०करना । 
इल्तिफात -सज्ञा क्ी० [अ्र० इल्तिफात] १ कृपा। दबा। ३ छ्यान 
देना को०। 
इल्तिवास---सज्ञा ए० [अ०] समानता | सादृश्य [को० । 
इल्तिवा--सन्ना पूं० [अ०] [वि० सुल्तवी] किसी कार्य के लिये स्थिर 
समय का टल जाना | तारीख टलना [ 
विशेष- -इस शब्द का प्रयोग श्रदालती कार्रवाइयो मे भ्रधविक 
होता है । 
इल्म- सजा पु० | श्र० ] [वि० इल्मी] विद्या । ज्ञान | जातकारी ॥ 
उ०-+इल्म और दौलत जहाँ से मिले हासिल करनी 
चाहिए । --श्रीनिवास ग्र ०, ए० १३६४ । 
यौ० -इल्मेश्रदव <- साहित्यशास्त्र। इल्मेइलाही -+ बह विद्या, अध्या 
त्म । इल्मेगैव ८८ परोक्षविज्ञान | इल्मेनुजम ८ ज्योतिष विज्ञान । 
इल्लत--संज्ञा त्वी० [भ्र०] १ रोग॥। वीमारी। ३२ वाघा। झकट । 
जैसे,--बुरी इललत पीछे लगी। मे लत। व्यसन | 3०-- 
पापो के बढ़ते दिल टूटें इल्लत की सहज लरतें छूटे ।--चैला, 
प्र० ७६७ । ४ दोप। अपराध | जैसे,--वह किस इल्लत मे 
विरफ्तार हुआ था । 
मुहा० -इल्लत पालना ८चबुरी ग्रादत डाल लेना । 
यौ० --इल्लत शध्राफताव -+- कमल रोग । इल्लत फाइली -- निमित्त 
कारण । इललत साही ८ उपादान कारण | 
इल्लल- -सज्ञा पूं० [| स० ] एक पक्षी कोण । 
इल्ला"--सज्ञा पृं० [स० कील] छोटी कडी फूसी जो चमर्ड के ऊपर 
निकलती है । यह मसे के समान होती है । 
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इहला --प्रव्य० [श्र० इल्लह_] किनु । लेकिन । पर | उ०--इलल्‍्ला, 
ग्रव जब कि हम दोनो एक तीसरे की रिक्राया हैं” | प्रेमघन ०, 
भा० २, पु० प्‌ 
इल्लिश, इल्लिस--सज्ञा पुं० [सं०] इलीश । हिलसा मछनी [कोण । 
इल्ली--सज्ञा छी? [स० इल्लिका] चीटी प्राद के बच्चों का वह 
पहला रूप जो श्रद्ठे से निउलने के उपरात तुरत होता है । 
इट्बल- भन्ना (० [स०] १ एक देत्य या ब्सुर का नाम । 
विशेष--इसका एक नाम झातापि भी था । यह अपने छोटे वाई 
वातापि को भेडा बनाकर ब्राह्मणों को पिला देता श्रौर फिर 
उसका नाम लेकर बुलाता था। तब वह ब्राहमणा का पेट 
फाडकर निकल श्राता था। इन दोनो को प्रगस्त्य मुनि खाकर 
पचा गए थे । 
२ ईल या वाम मछली । 
इल्वला--सज्ञा १० [सं०] मगशिरा नक्षत्र के सिर पर रहनेवाले पाँच 
तारो का समूह | 
इच->प्रव्य ० [सं०] उपमावाचक शब्द । समाव। नाई। तरह। 
सदृश । तुल्य । जैसे । उ०- निज श्रघ समुक्रि न कछ हि 
जाई। तप अ्रवा इब उर अधिकाई ++-मानस १। श८। 
इवापो रेशन--सज्ञा ६० [श्र० इवंपोरेशन ] गर मी पाकर किसी पदार्थ 
का भाष के रूप में परिवर्तित होना । भाष बनकर उदयन । 
वाप्पन । वाप्पी भवन । बाप्पीकरण । उच्छोपरा । 
इश्चरत--सज्ना त्री० [आअ० ] सुख । चैन । आराम । भोग बियास । 
उ०--फिर वह चर्चे हो फिर वही वातें। दिन हो इगरत के, 
ऐश की रातें ।--शिर ०, भा० १ पृ० ३७७ । 
यौ०-ऐश्य व इवरत | 
इशरती--वि० [ श्र० इशरत+ई ([ प्रत्म० ) | ग्रारामतलूच | 
बिलासी। उ०--इंशरती घर की मुह्य्वत का मजा मल 
गए [--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ६३३ | 
इश्घा-सज्ञा क्ीण[#०]१ सध्या २ रात्त ।३ रात की नमाज कोना 
इशारत--ततज्ञा ली० [ग्र०] इशारा | सकेत । उ०-न मुझसे बोला 
ने की इशारत न दी तमल्‍ली न कुछ संभाला ।>कर्तिता कौ०, 
भा० ४, पृ० ३२५१) 
इशारा--सन्ा पं? [अ० इशारह_] १ सन। सकेत । चेप्टा । उ०-- 
यू भ्रांख उनकी करके इशारा पलट गई। गोया कि लव से 
होके कुछ इर्शाद रह गया ।-+कविता कौ०, भा० ४, पृ० 
पृष्ट८ | २, सक्षिप्त कथन | उ०---जो इयारे मैं काम हो सकता 
तो मुझको इतने वढ़ाकर कहने ये क्‍या लाभ श्रीनिवास 
ग्र ०, पृु० २७२। ३ बारीक सहारा। सूदम श्राप्रार। जैसे,-- 
एक लक्डी के इशारे पर यह सदूक ऊपर टिक्ञा है। भुप्त 
प्रेरणा । जैसे,-- “इन्ही के इशारे से उसने यह काम किया । 
यी ० - इशारेवाजी -- इशारा करना । 
इशारात---सन्ञा पृ० इगारा का बहुवचन रे? इगाराव उ०नया 
बात कोई उस बुते ऐयार की समझे । बोले है जी इमसे तो 
इशारात कहीं और ।--- कविता कौ ० सा० ४, पू० २२३ । 


इशिका, इशीका --प्तज्मा सी० [स्०] दे उपीका' । 
इश्क--सजा पुं० [भ्र० इश्क [[वि० झाशिक, माशुक] महब्यत | चाह । 


इद्क ॥ जे 


प्रेम। लगन । प्रनुराग । आसक्ति । उ०-गम बहुत दुनिया में 
है पर इश्क का गम शौर है । है इसी भ्रालम मे लेकिन उनका 
ग्रालम और है ।- कविता कौ०, भा० ४, पु० र्‌र८ | 
यौ०- -इक्कमजाजी ८: लौकिक प्रेम । वासनायुक्‍त प्रेम। इ्क- 
हकी परे ८आरध्यात्मिक प्रेम । ईश्वर के प्रति प्रेम । 
इद्कवाज--4० [फा० इश्कबाज | इश्क करनेवाला । प्रेमी । [कोन 
इश्कबाजी-- संत्रा ली? [9० इश्क +फा० वाजी | प्रेम के चक्कर में 
पड़ना । 3०--इशकवाजी वाजिए शतरज है । चाल नादाँ रह 
गया दाना चला । -ऊविता कौ०, भा० ४, पृ० ५१४। 
इश्कपेचा----सज्ञा पु० [अ०] एक प्रकार की वेल जिसकी पत्तियाँ सूत 
की तरह वारीक होती हैं और जिसमे लाल फून लगते हैं । 
उ०--(क) दरख्तो को सुखाता है लपठना इश्कपेचाँ का । -- 
कविता कौ०,मा० ४,प० ३६४ । (ख) अत मे जब वो इश्कपेचे 
की वेल पर जाकर बैठा तब मुझे उसके पकडने का समय 
मिला । - -श्रीनिव्रास ग्र ०, पृ० ३६२ । 
इश्किया---वि० [श्र० इश्किप्रह_| प्र मसवधी । सश्यू गारिक । 
इद्तहा र---सज। पुं० [अर] विज्ञापन । नोटिश । जाहिरात | एलान । 
उ०-- शहरो शहरी मुल्क्रो मुल्को में उन्हीं का इश्तहार | --- 
कविता कौ०, ना० ४, पृ० १४१॥ 
इश्तहारी--वि० [अ्र०] विज्ञापित । जिसके लिये नोटिस या सूचना 
निकाली गई हो की०ण । 
इक्तियाक--सज्ञा पु० [अ० इश्तियाक ] १ 
श्रमिलापा किंग । 
इश्तियाल--सज्ना पुं० [अ०] १ दे? 'इश्तियालक' । २ भडकाना। 
उत्तेजित करना । ३ ली । लपट को०॥ 
इक्तियालक --स्ज्ञा छी० [अ०] १ वह सीक जो वत्ती बढाने के 
लिये दीपक मे पडी रहती है। टहलवी । २ बढ़ावा उत्त जना । 
क्रि० प्र० “देता | 
इश्तिराक्‌ --सज्ञा पुं० [अ०] शिकरत । सामेदारी [कोण । 
इश्तिहा---सज्ञा ली? [श्र० इश्तिहह |] १. चाह। श्रमिलापा। ३ 
बुभुक्षा । मूख को०]। 
इप---सज्ञा पं० [स०] १ क्वार का महीना। झ्राश्विन | २ बलवान 
व्यक्ति । 
इपशणा, इपणा(३--सम्तज्ञा छी०[म० एपणा] प्रवन इच्छा । कामनाा 
ख्वाहिश । वासना । 
इपशि-+-प्ज्ञा जी० [स०0] १ भेजना । २ श्रमिलापा [को०॥ 
इपराया---सज्ञा क्षी० [स०] उत्कट भ्रभिनाषा । प्रवल इच्छा कोण । 
इपना (9)---सज्ञा ली" [स० इपणा] दे” इपणा'! । 
इषठ्य---वि० [स०] वाणविद्या मे निपुण कोण ॥ 
इपित--वि० [स०] १ चलाया हुम्ना | २. प्रेषित) ३ उत्तेजित 
प्रेरत] ४ तीजत्र | प्रचंड [कोनु। 
इपीका-सज्ञा को” [स०] १ गॉडर या मूज के वीच की सीक जिसके 
ऊपर जीरा या भूप्रा होवा है। २ वाण । तीर । ३. हाथी की 
शाँख का डेला । 


शौक । २. इच्छा। 


५२० 


इप्टता 


इप--सन्ना पु० [सं०] १ बवाण। तौर। २. क्षेत्रगणित में वत्त के 
+ श्रतर्गत जीवा के मध्यविदु से परिधि तक खीची हुई सीधी 

रेखा । दे” 'शर/॥३ पाँच की सख्या ॥ 

इषपकार--सब्ना पु० [स०] वार बनाने का काम करनेवाला हो कोण 

इषुघर--सम्ज्ञा पृ० [पं०] बाण चलानेवाला व्यक्ति । घनुधर (को०] । 

इपधि--सब्जा पुं० [से] तूण । तूणीर । तरकश । 

इषुघी-- सक्ञा पुं० [सं० इपुधि ] दे” 'इपृधि' । 3०--नेकु जही दुचितों 
चित कीन्हो | शूर वडी इपूधी धनु दीन्हो “केशव (शब्द०)। 

इषध्या--सल्ना सखी? [स० ] गिडगिडाता । निवेदन करना [कोण । 

इषपथ--सब्षा पुं० [सं०] वाण की मार । वाण की पहुंच [को०। 

इपपुष्पा--सज्ञा ल्ी० [स०] एक प्रकार का पौधा [की०ण। 

इपुमात्र-सन्ना पुं० [सं०] धनुष के वरावर लवा एक माप जो लगभग 
तीन फुट का होता है । 

इपुमान “7/वि० _[ स॒० इषुम्तत <इपुमान्‌ू ] वाण चवानेवाला। 
तीरदाज । उ०-तव इपुमाए प्रधान चलेउ इपुमान ज्ञानधर । 
देवश्रवा सत्ताव समर पर सान मान हर ।-गोवाल (शठ्द०)। 

इपुपान--सज्ञा पु० बसुदेव का माई | देवश्ववा का पुत्र । 

इपूपल--संज्ञा प० [सं०] किले के फाटक पर रखी जानेवाली एक 
प्रऊार की तोप जिसमे ककड पत्थर डालकर छोड जाते ये । 

इंष्ट१*--वि० [स०] १ भ्रभिलपित । चाहा हुआ । वाछित । जैसे,-- 
(क) परिश्रम से इष्ट फल की प्राप्ति होती है। (ख) हमे वहाँ 
जाना इप्ट नही है। ? अ्भिप्रेत । जैसे,-प्र थकार का इज्ट यह 
नही है। ३ पूजित। ४ झनुकूत५ प्रिय । 

यौ०-- इष्टदेव । 

इषू ---सज्ञा पुं० १. अग्निहोत्रादि शुम कर्म । इष्टापूर्त । धर्मक्राय !२- 
वह देवता जिसकी पूजा से कामना सिद्ध होती है। इष्टदेव । 
कुलदेव । ३ भ्रधिकार । वश । जैसे,--उसको देवी का इृप्ट 
है। ४. मित्र । दोस्त । 

यौ०--इप्डमित्र। 

५. पति। ६ रेंड का पेड ।७ इंट। 

इष्टका--छज्ञा ली? [स०] १ ईंट | यज्ञकु उ बनाने की ईंट । 

इष्टकाचित--वि० [स०] इंटो द्वारा निर्मित को० । 

इष्टकाचिति--सन्ञा छत्री० [सं०] ईंटो की पर्किवद्ध जोडाई । उ०- 
इस स्तूप की दृष्टकाचिति अपने ढग की अनूठी है | -हिंदु० 
सभ्यता, पृ० ३०९६ ॥ 

इष्टकान्यास---सज्ञा इ० [स०] शिलान्यास । नीव रखना को०। 

इष्टकापथ--सन्ञा पुं० [स०] १ सुगधित घास क्री जड । २ इंट द्वारा 
निर्मित मार्ग को. । 

इष्टकाल--सज्ञा पुं० [सं०] फलित ज्योतिप में किसी घटना के घटित 
होने का: ठीक समय | 


इष्टगध- -सज्ञा पुं० [स० इप्टगन्ध] १ सुगधित वस्तु । २. सिकता ! 
बालू [की०। 

इष्टजन---सन्ञा पु० [स०] धिप्र व्यक्त [कोन । 

इषप्टता- -सनज्ञा लो? [स॒०] मित्रता । मित्ताई । दोस्ती । 


ध्ष्टदेव 


इष्टदेव-सज्ञा पुं० [सं०] प्राराष्प्रदेव। पुज्यदेववा । वह देवता जिसको 
पूजा से कामता सिद्ध होती हो । कुलदेवता । उ०-लट्ठै बाई 
देवता इष्टदेव जब होइ ।--तुजसी पग्र"०, पृ० १२६ । 
इष्टदेवता--सन्ना पु० [स०] दे० 'इप्टदेव । 
इृष्टा -- सज्ञा स्ी० [स० | प्रिया । प्रेमिका [की] ॥ 
इष्टापत्ति--संज्ञा क्ली० [स०] बादी के कथन में श्रतिवादी की दिखाई 
हुई ऐसी आपत्ति जो उक्त कथन में किसी प्रकार का व्याघात 
या अ्रतर न डाल सके और जिसे अनुकून होने से वादी स्वीकार 
कर ले | जमे, वादी ने कहा-जीव ब्रह्म है । प्रतिवादी ने 
कहा---तो ब्रह्म भी जगत की झूठी कल्पना करके मूठा हुआ । 
वादी--हों, इससे क्‍या हामि । 
इष्टापूर्त--सज्ञा पुं० [स०] अग्तिहोत ऋरना, कुरप्रां, तावाव खुदाना, 
वगीचा लगवाना आदि शुत्र कर्म । 
विशेप--बरेद का पठनगाठन, अनिथिसत्कार और अग्निहोत्र इष्ट 
कहलाते हैं, और कुर्पां, तालाव खुद्ाना, देवमदिर वनवाना, 
वगीचा लगाना झादि कर्म इष्ठायुर्तोा कठताते हैं । बडे बडें 
यज्ञों के वद होने पर इष्टायूर्त का प्रचार श्रधिकता से हुम्ना है । 
इष्टापृत्ति-सज्ञा पु० [स०] १ “इब्टापूर्त' | २ काम्प या वाछित की 
मिद्धि या उपलब्धि | 
इप्टि--सज्ञा जी? [स०] १ इच्छा | ग्रमिलापा । २ व्याकरण में 
भाष्यकार की वडु सम्त्रि जिपके विपय में सूत्रकार ने कुछ न 
विखा हो । व्याकरण का वह निग्रम जो सूत्र श्रोर वातिक में 
नहों।३ यज्ञ ।४ ह॒वि। ५ प्राप्ति तथा भिद्विके नि्मित्त 
होनेवाला प्रयत्त । ६ निवेदत | ७ निमत्रण (को०)॥ 
इष्टिका--सज्ञा जी० [सं०] दे० इष्टका कोण । 
इष्टिपच--सन्ना पुं० [म०] १ कारण । कजूम। २ अझुर कोल । 
इष्टिपशु--प्तन्ञा पु० [मं०] यज्ञ में वीव दिया जानेत्राला पशु को०। 
इष्टी (9)-वि० [स० इष्टिन] इप्डसिद्वि करनेवला । 3०-इष्टी स्त्रॉयी 
वहु मिले हिरसी मिन्रे अवत ।>सतवाणी ०, मा०१, प०१२४१ 
इप्टु--सन्ना स्री० [स०] इच्छा ॥ अ्शिलाषा कोणु। 
इष्म)--वि० [स०] इच्छुक कोन । 
इृष्म-सन्ञा पुं० १. कामदेव। २ वसते ऋतु ॥ हे 
दृष्प---सज्ञा पुं० [स०] वसंत ऋ!)। 
इष्च--सजा पुँ० [स०] अ्रध्यात्म की शिक्षा देनेवाला ग्रुद कि पक 
इष्चनीक--सज्ञा प० [स०] वाणा की भ्नी [ तीर की नोक किनु। 
इप्वसन--सज्ञा पुं० [स०] छनुप कोण । 
इष्वस्त्र-सज्ञा पृ० [स०] दे? 'इष्वसन” कोण ॥ 
इण्वास-मज्ञा पृ० [स०] १. वाण चलाना । ३ घलुप । 
४ योद्धा कोणु। 
इस- सर्व ० [ सं० एप ] सर्वताम यह शब्द का विभक्ति के पहले 
प्रादिष्ट रूप जो समय, स्थात आदि के अनुपार समोयस्तर, 
प्रसग के अनुसार प्रस्तुत श्रौर उल्वेख के अनुमार कुठ ही पहले 
प्रयुक्त होता है । 
विद्येप --जब 'वह' शब्द में विमक्ति लगानी द्वोती है, तव उसे 
“इस कर देते है। जैसे,-7इसते, इसको, इससे, इसमे । 


द्द्‌ 


गमन किो०_। 


३ धनुधर। 


५२१ 


इसमाईल 


इसकदर--सज्ञा एुं० [यर० इस्कंदर] सिकदर वादशाह | ग्रलेसर्जेंडर । 
उ०--तगर भमोल अस पाँचो मात समुद बह दीन्ह | इपकदर 
नहि पाई जोरे समुंद जप लीन [-जावसी (शठ्द०) । 

इसक (9)--सज्ञा पु० [अ० इक | दे? 'इश्क' । उ०+याक्री करें करि 
जतन श्रति अतन तपन श्रत्ति ताप । गजब हिये समझयो न तब 
श्रजव इसक सताप [--स० सप्तक, पृ० ३७७ | 

इसतरी (एु/-सज्ञा क्ली० [सं० स्नी, हिं० इल्नी] दे? 'स्तो! | उ०-तारि 
पुरुष की इसतरी पुरुष नारि का पुत ।--सनत्राणी०, भा० १, 
पृ० ५६ । 

इसनान(9/---सन्ना पु० [घ० स्तान, हिं० श्र्तवात] है? 'स्तान | उ०- 
वार वार स्वान जेऊ गया इसनान करे ने कुठेव देव होत से 
अज्ञात है +-सुदर ग्र ० (जी०) भा० १, पु० १०४ | 

इसपज--सन्ना पुं० [श्र० स्पज | समुद्र मे एक प्रकार के अत्यत छोटें 
कीडो के योग से वना हुप्रा मुलायम रुई की तरह का समीव 
विंड जितने बहुत से छेद होते हैं, जिनमे से होकर पानी 
प्राता है । मुर्दा बादल श्रत्र मुर्दा 

विशेष--इसपज भिन्न भिन्न श्राकार के होते हैं । इनफी सुष्टि दो 
प्रकार से होती है-एक तो सर्विधाग द्वारा और दूसरे रजकीट 
और वीयेंकरीट के सथोग से । इपक्ी वादामी रंग की, रुई के 
समान मुवायम ठठरी जिसमे बहुत से छोंद होते हैं, वाजारो में 
इमपज के नाम से विक्रवी है। इसमे पानी सोखने की वडी 
शक्ति होती है, इसी से लडके इसमे स्‍लेट पोछने झौर डाक्टर 
लोग घाव पर का खून श्रादि सुब्ाते हैं । पानी चोखने पर यह 
खूब मुलायम होकर फून जाता है । 

इसपात--सज्ञा ई० [सं० अ्रय॒त्पन्न श्रयवा पुर ० स्पेडा] एक प्रकार का 
कार्वन मिश्रित कडा लोहा । फौलाद । 

इसपिरिट-सन्ञा जी० [श्र० हिपरिट | १ किती प्रकार का घर | 
३. एक प्रकार का खालिस शराव । 

इसपेशल'--बि० [ञ्र० स्पेशल] विशेव ५ खास । 


इसपेशल*---छ्ी० नियत समग्रो पर चलनेवानी सवारी याडो (रेल, 
मोटर श्रादि ) के अतिरिक्त विशेष गाडी जो किसी विशेष 


झवबसर पर या किसी विशेष व्यक्ति की यात्रा के लिये छोडी 
जाती है। 

इसवगोल--संज्ञा पु० [फा० इस्पगग्रौल, इस्पगोल | चिकित्सा कार्य में 
प्रयुक्त एक भाडी या पौधा । 

विशेष-यह फारस में बढ़त होता है। पजाव और विय में भी 

इमकी माडियाँ लगाई जाती हैं। इसमे तिव के आकार के 
चीज लगते हैं जो भूरे शौर गुतावी होते हैं। यूनानी विकित्सा 
में इसका व्यवहार अधिक है। यह शीतव, वद्भधकारक प्रोर 
रक्तातिसारनाशक है। यह बवामीर, नकसी र ग्रादि रक्तन्नाव 
की वीमारियो मे बहुत फाथदा करता है। प्तिवार शोर सूजाक 
में भीदिया जाता है । 

इसम(9--सज्ञा पूँ० [ग्र० इस्म्‌ | दे? दुप्म! [ उ०--पुप्रत्गप इसमे 
गाली हमेशा ।--दर्क्खिनी ०, पू० ११४ । 

इसमाईल--सज्ञा पुँ० [इब०] १. इब्राहीम का बेटा जो ह्ाजिरा 


इसमाईली 


नाम्नी दासी से उत्पन्न हुआ था । २ सावर तत्र मे एक योगी 
का नाम जिसकी श्रान प्राय मत्रो में दी जाती है । 

इसमाईली-सज्ला पु/इव ०] शीया मुसलमानों की एक शाखा [को० | 

इसर(पु--सज्चा पृ० [हि०] दे" “ईश्वर । 

इसराईल-सजल्ला पुं० [इव० | याकूब | पँगवर का नाम । २ यहूटी । 
३ एक देश का नाम । 

इसराईली" - सच्चा पुं० [इब०] याकूव के वंशज । यहूदी को०]। 

इसराईली --.पन्ना ली? इसरायल की भाषा । 

इसराईली*-- वि० इसरायल देश सवंधी । 

इसराज--सब्षा पुं० [श्र०] एक प्रकार का सारगी की तरह का बाजा । 
उ०---इघर परदादी चपाकली से इसराज सेमालकर पीलू का 
रियाज करना आरभ क्रिया ।--शरावी, प्ृ० १७ ॥ 

इसराफ--सज्ञा प० [श्र० इसराफ |] फजूलखर्ची | अ्रप्रव्यय को०] । 

इसरफील--सज्ञा पुं० [इव० इसराफील] उस फरिश्ते का नाम जो 
कयामत के दिन दो बार सुर फूकेगा । पहली बार जीवित 
प्राणी मृत हो जायेंगे श्रौर दूसरी वार समी मृत जीग्ति हो 
जायेंगे [कोन । 

इसरार--सन्ञा पुं० [अ०] १ हुठ। जिद | श्राग्रह । प्नुरोध ॥ उ०- 
तव वह इनकार और इसरार के लिए क्या वाक्री छोडती 
हैं ।---प्र मघन, मा० २, पृ० २६२। २ सारगी की तरह का 
एक बाजा। 

इसरी(9/(--वि० [हि०] दे” ईश्वरीय! । 

सलाम-सन्ञा पु० [अ्र० इस्लाम] [वि० इसलाधिया] सुसलमानी 
घ॒र्मं । मुहम्मद साहव का चलाया हुप्ना घर्मं । 

क्रि० प्र०--(कबूल) करना । 

इसलामी-वि० [श्र०] इसलामसवध्दी । 

इसलाह- सच्चा पु० [श० इस्लाह] सशोधन | दुरुस्त करना । 

इसवर(9)--सच्ला पु० | स० ईइवर] दे” “ईश्वर” | उ3०--इसव रु सीय 
सेस चढे रथ ऊपर ।--रघु०, पृ० १०६ | 

इसहाक--सज्ञा ए० [अ्र० इसूहाक] इसलाम घम्म के एक पैगवर। 

इसा(9)--वि० [हिं०] दे” 'ऐसा!। उ०-अभ्रडिग इसा है मेरु ज्यो 
डोल न डुलाया ।--सुदर ग्र ०, भा० १, पृ० ५१३ । 

इसाई--वि० [हिं०] दे० ईसाई । 

इसान(3)--सन्ना पुं० [स० ईशान [ दे० 'ईशान'। उ०-हिमवान कहेउ 
इसान महिमा श्रगम निगम न जानई ।-तुलसी ग्र०, पृ० ३६ 

इसारत(9)--सज्ञा क्षी० [श्र० इश्ारत] सकेत । इशारा । उ०-- 


मुख सो न कहयो कछू हाथ की इसारत सो गारी द॑ दे आपसी 
किवा री दोऊ दे गई ।--रघुनाथ (शब्द०) । 

इसिम--सज्ञा पु० [अ्र० इस्म] दे० 'इस्म!' | उ०-सत सिपाहिक 
पूत इसिम में दाग न लागे ।--पत्॒दू ०, पृ० ३४ । 

इसी--सर्वे० [ह०इस+ही वा ई (प्रत्य०) ] 'इस” शब्द पर जोर 
देने के लिये यह रूप बनाता है । 

इसीका(9)---प्तज्ञा ल्ली० [सं० इबीका] दे० इपीका' । 

इसे--सवं ० [स० एप ] यहाँ का कर्मकारक और संप्रदानको रक रूप । 

इसे (9)--वि० [स० इदृद्ा ] इस प्रफार। ऐसा | 


इसो9'--वि० [हिं० ऐसा] । ऐसा । इस प्रकार । 
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शभ्र२ 


इस्तिरो 


इस्क--सन्ना ए० [हिं०] दे? दएक' | उ०--तत्र इतकों राग रंग को 
इस्क लग्यो ।- दो सौ वावन ०, भा०१, पु० रृ८८ 
इस्कात--सन्ना ए० [श्र० इस्कात] ग्रिरवा। पत्त ।२३ गर्भपात । 
हमने गिरना । 
इस्कुल (प--सन्ना पुं० [ अ० स्क्ल] द्रे० 'स्कूत! ॥ उ3०-“++कथया कहा नी 
सिखने हित इस्क्ूलन में जाहि >प्रेमघरत०,ना०१ पृ० १:०३॥ 
इस्ट" (छ- सज्ञा पु० [मं० इप्ट] दे? दप्टा ॥ उ०--प्राय घर घर 
ग्रोरही वयण इृप्ट दे बीच ।-वाँक़ी० प्र ०, मा० ३, पूृ० १७। 
इस्ट--सन्ना पुं० [श्र०] पूर्व दिया । 
इस्टाम|--सनज्ञा पु० [हि०] दे? 'स्टाय! । उ०-या भेरे अल्लाह, अप 
मैं क्यो कार कह । इस्टाम के कागज पर लिख दूँ, मुहर कर 
दूँ ?--.सैर ०, पृ०३०॥ 
इस्टेशन|--सज्रा पुं० [६०] दे? 'स्टेशन! उ०--इस्टेंगन से केव न दे 
ही कोस दूर पर ।-- प्र मबन०, भा०१, प्र० ८ | 
इस्तगी >सजा छरी० [अ्र० स्ट्रिग] जहाजो में बढ़ रस्मी जो धिन्नी में 
लगी होती है श्रौर जिससे पाल के किनारे श्रादि ताने और 
खीचे जाते हैं । 
क्रि० प्र० -चाँपता । 
इस्तकवाल- मसन्ना पु० [अ० इतध्तिकवाल] स्वागत । गगव्ानी । 
उ०>वमन मे सुन खबर प्राने की इस्तकवाल को चलियाँ ॥- 
कविता० कौ०, भा० ४, पृ० ४३ 
इस्तखा रा-सना ए० | त्र० इस्तिखारह_] द॑वी सहायता चाहना। ईश्वर 
से मगलकामना करना । उ० “यहाँ नालो से मिलता है 
पियारा | भ्रवस देखे है जाहिद इस्तखारा ।--क्विता कौ०, 
भा० ४, पृ० ३६ । 
इस्तमरारी--वि० [ग्र० इत्तिमरारी] सव दिन रहनेवाला । जिसमे 
कुछ अदल बदल न हो। नित्य । श्रविच्छिन्न । 
यौ०--इस्तमरारी चदोवस्त-- जमीन का वह वदोवस्त जिसमे 
मालगुजारी सदा के लिये मुकरंर कर दी जाती है। यह 
वदोवस्त लार्ड कार्नवालिस ने उत्तर प्रदेश के कुछ भागों मे 
किया था । 
इस्तरी।--मज्ञा ली० [हि०] दे० स्त्री! । उ०-देवो हम दो टोरी 
दिए । मर्द इस्तरी उनये जिए।-कविता कौ०, भा४ड,प० ६५॥ 
इंस्तिजा -सज्ञा पुं० [ग्र० इस्तिजह] पेशाव करने के बाद मिट्टी के 
ढेले से इद्रिय मे लगी हुई पेशाब की वदो को सुखाने की क्रिया 
जो मुसनमानो में प्रचलित है । ३०--बडे होफर इस्तिजा मत 
करो ।--प्र मघन ० भा० २, पृ० ६१। 
मुहा०-- इस्तिजे का ढेला-गअनाहृत व्यक्ति। तुच्छ मनुष्य । 
इंध््तिजा लड़ता - प्रत्यत मित्रता होना । दाँतकारी रोटी होना । 
ईश्तिजा लड़ाता -य्रत्यत मित्रता करना । 
इस्तिकलाल सन्ञा एु० [स्र०्डश्गिक्रकुलाल] दृढ़ता । मजबूती । 
सकल्‍प की दुढता कोण ॥ 
इस्तिगासा--संज्ञा पुं० [इत्तिगाधह्‌ | न्याय के निमित्त क्रिया गया 
निवेदन । नालिश । फौजदारी का दावा किी०_] ॥ 
इस्तिरी -सज्ञा क्ली० [स० स्तरी (-- तह करनेवाली) स्तृ] धोवी का 


इस्तिलांह 


वह श्रीजार जिससे वह ॒ धोने श्रौीर सुयाने के वाद कपडे की 
तह को जमाकर उसकी शिकन मिटाता है। इसके नीचे का 
भाग जो कपडे पर रगडा जाता है, पीतल या लोहे का होता 
है । उसके ऊपर एक खोखला ( हवादार ) स्थान होता है, 
जिसमें कोयले के अगारे भरे जाते हैं । 
इस्तिलाह-- सक्षा खी० [ग्र०] १ परस्पर संधि करना । २ परिभाषा 
सिद्ध भ्र्थ | परिभापिक शब्दावली [को०] | 
इस्तिस्ताय--सहा पु० [आ०] १ पृथक्‌ करना। अलग रखना । २ 
ग्रपवाद होना की० | 
इस्तिहुकाम--सज्ञा पु० [आ०] दुृढता । स्थिरता । पायदारी [कोण | 
इस्तीफा--सट्ठा ए० [अ० इस्तीफा] वतौकरी छोडने ली दरख्वास्त 
काम छोटने का प्रार्थवापत्र। त्यागवत्र । 
क्रि० प्र०-देना । 
इस्तेदाद--सल्चा ली० [अ्न्‍र०] विद्या की योग्यता । लियाकत । विद्वत्ता। 
इन्तेमाल--सज्ञा पूँ० [ग्र०] प्रयोग । उपयोग । व्यवहार । 
क्ि० प्र० - करता। --में श्रावा +--में लाना (--होता । 
इस्त्रि, इस्त्रो(9१--सज्ञा ली? [(ि०] दे० 'स्त्री!। उ०--(क) चार 
वरग जो लिंग के भाषा मे नही होई। स्त्री पुस नथु सका 
इस्म्रि नपु सके जोइ ।--पोदह्दार श्र्नि० ग्र ०. पृ० ५४४। 
(खी वर वृक्ष को इस्त्री भाँवरि देति है [--भिखारी० ग्र ०, 
मा० २, पृ० १५७। 
इस्त्री --सज्ञा त्री० [स० स्तरी, हिं० इस्तिरी] दे” 'इस्तरी' । 
इस्त्रीजित(9--वि० [स० स्त्रीजित्‌ | स्थियो का ग्रुवाम । स्त्रीमक्त 
उ०--कोठ कहे ये परम धर्म इस्त्रीजित पुरे । लछ लाघव 
सधान घरें आयुध के यूरे --नद० ग्र ०, पु० १५१ ॥ 
इस्थिर (9)--वि० [स० स्थिर ] दे० 'स्थिर | 5०--(क) कहे कवीर 
सुनो भाई साथो करो इस्णिर मन ध्यान ।--कवीर श०, भ० 
३, पु० ३० । (ख) बूढा वारा ज्वान नही हैं कोई इस्थिर ।-- 
पलटू ०, भा० १, पृ० ४४१ 
इस्तान(9)--सज्ञा पृ० [हिं० | दे? स्नान । उ०--फ्या जय क्या तप 
सयमो क्या द्वत वया इस्तान ।-कवीर ग्र ०, पु० ३२६ | 
इस्पज -- सन्ना पुं० [हिं० इसपंज ] दे” इसपज । 
इस्पंद--सज्ञा प० [फा०] राई । 
मुहा०-इस्पंद करना बुरी नजर दूर करने के लिये राई जलाना | 
इस्पीच--सज्ञा ती० [अ० स्पीच ] वफ्तृतवा | भापण | लेबर | उ०- 
करनी कछु नहिं देत जग सिच्छा की इध्पीव ।--्रेमयरत ०, 
भा० १, पृ० १६१ 
इस्म--सज्ञा पु० [अ०] नाम ) सनज्ञा। 
यौ०--दस्मनवीसी ८ (१) गवाहों की सूची । (२) किसी गव्राही, 
नौकरी या जगह के लिये नामजद करने का कार्य । हे पट्वारी 
की जगह के लिये जमीदार का किसी व्यक्ति का नाम चुनना | 
इस्लाम--सज्ञा पु० [हि०] 5० इसलाम! । उ०--बुतपरस्ती को तो 
इस्लाम नहीं कहते हैं।-कर्विता कौ०, भा० ४, पृ० १२५ 
इस्लोक--संज्ञा ए० [हिं०] दे? पलोकों। उ०-->क्था श्र कवित 
इस्लोक रसरी बढ वर्क वहु वाय मुख मृढ़ भारी [-कबीर रे०, 
भा? ३, पृ० *॥ 
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इस्स २((--सन्ना पुं० [हि०] दे* “ईश्वर । उ०--क) आइ परा 
गुझनाथ गोसाई । पंथ बीच इस्सर की नाई ।--डद्गा ०, पृ 
१५५ । (शव) इस्सर बरठें दरिहुर निक्रमे ।--( लोक० )॥ 

इह --क्रि० वि०[सं०]इस जगह । इस लोक मे । इस काल में । यहाँ 

इंह--प्ज्ञा पूं० यह ससार । यह लोक | उ०---हुदय के जगते उ 
निवेदित इह के निवासी ।---हरी धास०, पु० १६॥ 

यो०--इहामुत्र । 

इह--सर्व ० [हि०] दे? ब्रह | उ०--ते सर छाँडत अ्वनन माँही । 
पुरुपराव इह पीौरष नाही नंद ग्र०, पृ० १३५॥। 

इहइ--सर्व ० [हिं० यह + ही ] 3० 'यही' । 

इहकाल-सन्ना पुं? [स०] इस लोक का जीवन | लौकिक जीवन कोण] 

इहतिमाम--सज्ञा पु० [ श्र०] दे” 'एहतमाम' को_]। 

इह॒तिमाब--सन्ना ए० [भ्र०] [वि० इह॒तिमाली] १ समावना। २. 
सदेह [को०)। 

इहतियाज--सज्ञा एुं० [०] १ अमाव | ब्रावश्यकता | २ अवसर! 

इहतिप्रात--सज्ञा कौ? [श्र ०] १ सावधानी। खबरदारी | उ०-- 
दिल के तई गिरह से कभी खोलती नही । है जुल्फ को भी अपने 
परेशा की इहतियात ।---ऊविता कौ ०, भा० ४, पृ० १६१ ॥ 
२. रक्षा । वचाव। 3०-दागो की अपने क्यो व करे “दर्द 
परवरिश । हर वागवां करें है गुलिस्ता की इह॒तियात |+- 
कविता कौ०, मा० ४, पृ० १९१ ॥। 

यौ०--इह॒तियातो कारंवाई -- प्रनिष्ट को रोकने के विये किया 

जानेवाला प्रयास । 

इहतियातन्‌--क्रि० वि० [श्र०] साववानीधुर्वक [को०] । 

इहतिलाम--सज्ञा पुं० [अ०] स्वप्नदोप कोण। 

इहलीला--सन्ञा छी० [सं०]ु इस लोक का जीवन तथा उससे संबद्ध 
समस्त क्रियाकलाप कोण | 

इहलोक--संज्ञा ए० [सं०] यह ससार । जगत्‌ । दुनिया । उ०--कितु 
वह श्लरीघ्र ही इहलोक में श्रामे के लिये विवश हुश्ना ।--रग- 
भूमि, पृ० ४७३ । 

इहलौकिक--वि० [स०पु इहलोकसथी | इस लोक का । ससारिक ॥ 
२ इस लोक मे सुख देनेवाला । 

इह॒वाँ[--+क्रि० वि० [स० इह ] इस जगह । यहाँ । 

इहवें।---क्रि० वि० [स० इह] यही । इसी स्थान पर । 

इहसान[--सनज्ञा ए० [ग्र०] दे" "एहसान” । 

इहाँ+-क्रि० वि० [हिं०] दे० यहाँ! । उ०-फहड़ करहु किन कोटि 
उपाया | इहाँ न लागिहि राउरि माया ।-मानम, २। ३३॥ 

इहामुत्र- -सज्ञा (० [स०] यह लोक और परलोक ॥। उ०- स्वर्गादिक 
की करिय ने इच्छा इह्ामुग्र त्याग सुद्र दोइ (--सु दर० ग्र ०, 
भा० १, ए० ४०। 

इहासृग---सज्ञा ० [स० ईहामृग ] दे? “ईहामृग' । 

इंहि()--सव ० [हिं० | दे? यह । उ०-कहन लगे इहि भवन कौन 
के |--वद० ग्र ०, पृ० ९१४१ २ दे* इस । उ०-तिहुँ काल 
मै प्रगट प्रभु प्रगणभ न इहि फलिकाल ।-नद० ग्र ०, पू० १४३॥ 

इह्ै(७)--सववे ० [हि०] दे? यही । उ० -धरनी धन धाम सरीर 
भलो सुसलोकहु चाहि इहै सु स्व ।--तुलसी ग्र ०, पू० ३०७। 


है $, 


डदर 


फक्रि० प्र०-लगाना । 

ईदर[-सब्बा पु० [दिश०] श्राठ दस दिन की व्याई हुई ग)।य के दुघ 
को औटाकर बनाई हुई एक प्रकार की भिठाई। प्योसी॥ 
ईन्नर । 

ई घन--सब्मा ६० [स० इन्धन] १. जलाने की लकडी, कोयला, कडा 
ग्रादि! जनावन | जरवनी | उ०-विध न ईंधन पाइए सायर 
जुरे न नीर। पर उपास कुबेर घर जो विपच्छ रघुवीर ।- 
तुलसी (शब्द०)। दे फ्रिसी यत्र को गतिशाॉल करने के लिये 
उसमे दी जानेवाली सामग्री या पदार्थ, जैसे-तेल, पेट्रोल, 
कोयला आदि । ३ ऐसी वात जो कुद्ध व्यक्तित को और अधिक 
उत्त जित करने में सहायक हो ! 

ई--सल्ला स्री० [स०] लक्ष्मी । 

ई(9)--सर्वे ० [सं० ई -: निकट का सकेत] यह । 3०--[क) कहहि 
कवीर पुकारि के ई लेऊ व्यवहार । एक राम नाम णाने विना 
भव वूडि भुप्रा ससार |--कवीर (शब्द० )। (ख) विरल 
रसिक जन ई रस जान ।--विद्यापति०, पु० ३०८॥। 

ई*--प्रव्य ० [सं० हिं०] जोर देने का शब्द | हीं। उ०-पत्रा ही 
तिथि पइए वा घर के चहुँ पास । नित प्रति पुन्यों ई रहै 
आनन ओप उजास ।--विह्ा री ( शब्द० )।॥ 

ई--सन्चा पुं० [ म० [ कामदेव [कोन । 

ईकार-सश्ञा पु० [सं०] 'ई! स्वर श्रथवा दीर्ध ई का सूचक वर्ण कोण । 

ईकारात--वि० [सं० ईकारान्त] (शब्द०) जिसके अत में ई' हो। 
वह शब्द जिसके श्रत मे ईकार हो । 

ईक्ष(9)--सछ्ा ली? [ स० इक्षु ] दे? ख' । उ०-मयी सरकरा ईक्ष 
रस व्यापि मिठाई माहि। सूदर ब्रह्म सु जगत है, जगत ब्रह्म 
हैँ नाहि ।--सूदर ग्र ०, भा० ३, पृ० ८०२॥ 

ईक्षक-सज्ञा घु० [सं०] १ देखनेवाला | दर्शक । २ विचार या विमर्श 
करनेवाला कोण] । 

ईक्षणु--सब्वा पुं० [स०] [ वि० ईक्षणीय, ईक्षित, ईक्य |] १ दर्शन । 
देखना । २ श्रांख । 3०-पंकज के ईक्षण शरद हँसी (-वेला, 
पृ० २२। ३ दो (२) की सझया का सूचक शब्द (को०)॥ 
४. विवेचन । विचार | जाँच । 

विशेप-- इसमे अनु, नि, परि, प्रति, श्र, श्रप, उप, या सम्‌ 

उपसर्ग लगाकर अन्वीक्षण, निरीक्षण,परीक्षण, प्रतीक्षण, भर भी- 

क्षण, श्रपेक्षण, उपेक्षण, समीक्षण आदि शब्द बनाए जाते हैँ । 

ईक्षणिक, ईक्षणीक--सच्चा ० [सं०] [ल्ली० ईक्षशिका ] १ द॑वज्ञ । 
ज्योतिपी। २. सामुद्रिक जाननेवाला । 

ईक्षा---स्न्ना ली० [| स० | १ दृष्टि । दर्शन। ३. विवेचन । ३. 
आत्मज्ञान कोण] । 

विशेष - इसमे परि, अप, सम्‌, उप, प्र, वि श्रादि लगाकर परीक्षा, 
समीक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, वीक्षा झ्रादि शब्द वनाए जाते हैं । 
ईक्षिका--सझ्य छी० [सं०] देखने की इद्रिय । आँख । दृष्टि कोणु 
ईक्षित--वि० [स०] १ दृष्ट। देखा हुआ । २. विवेचित कोण 
ईक्षिता--वि० [ ईक्षित्‌ | देख नेवाला [कोण] । 
ईख--सब्जा छी० [मं० इक्षु, प्रा० इवखु ] शट जाति का एक प्रकार जिसके 
डठल में मीठा रस भरा रहता है । इसके रस से ग्रुड्ड चीनी 
श्र मित्री आदि वनती है । डठल में ६-६ या ७-७ श्रगुल पर 
गाँठें होती हूँ झ्ौर सिरे पर बहुत लवी लबी पत्तियाँ द्वोती हैं, 
छिर्दें प्रेंडा कहते हैं । 
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विद्येप--नारंतवर्ष भे इसकी बुधाई चैत वैसाख में होती है 
कातिक तक यह पक जाती है, श्रर्थात्‌ इसका रस मीठा हू 
जाता है और कटने लगती है । डठलो को कोरहू में पेरकर «स 
निकालते हैं। रस को छानकर कडाहे में श्रोटाते हैं । जब र 
पककर सूख जाता है तव गुड कहलाता है। यदि राब ७ ।च* 
हुआ तो श्रौटाते समय कडाहे में रेंढी की गूदी का पुट देते ८ 
जिससे रस फट जाता है और ठढा होने पर उसमे कलमें १. 
रवे पड जाते हैँ । इसी राव से जूमी या चोढटा दूर करके “७ 
बनाते हैं। खांड और ग्रुड गला कर चीनी बनाते हैं । 
ईख के तीन प्रधान भेद माने गए हैं । ऊख, गश्चा और पौंढा। 
(क) ऊख--इसका डंठल पतला, छोटा और कडा होता है । 
इसका कडा छिलका कुछ हरापन लिये हुए पीला होता है और 
जल्दी छीला नहीं जा सकता । इसकी पत्तियाँ पतली, छोटी, 
नरम झोर गहरे हरे रग की होती है । इसकी गांठों मे उतनी 
जटाएँ नही होती, केवल नीचे दो तीन गाँठो तक होती हैं । 
इसकी श्राँखें, जिनसे प त्तियाँ निकलती हैं, दवी हुई होती हैं । 
इसके प्रधान भेद घौल, मतना, कुसवार, लखंडा,सरौती ग्रादि 
हैं। गुड चीनी श्रादि बनाने के लिये श्रधिकतर इसी की खेती 
होती है । (ख) गन्ना-यह ऊख से मोटा श्रौर जया होता है। 
इसकी पत्तियाँ ऊख से कुछ अधिक लवी और चौडी होती हैं । 
इसका छिनका कडा होता है, पर छीनने से जल्दी उतर जाता 
है । इसकी गाँठो मे जटाएँ श्रधिक्र होती हैं। इमके कई भेद 
हैं, जैसे,--प्रगोल, दिकचन,  पसाही, काला गन्ना, 
केतारा, बडीखा, तका, गोडारा । इससे जो चीनी बनती है 
उसका रग साफ नही होता । (ग) पौंढा--यह विदेशी है । 
चीन, मारिशस (मिरच का टापु), सिंगापुर इत्यादि से इसकी 
भिन्न भिन्न जातियाँ श्राई है इसका डठल मोटा श्रौर गुदा 
नरम होता हैं । छिलका कडा होता है श्रौर छीलने से बहुत 
जल्दी उत्तर जाता है । यह यहां श्रधिकतर रस चूपने के काम 
में झ्राता है। इसके मुख्य भेद थून, काला गन्ना श्रौर पौंढा है । 
राजनिधदु मे ईख के इतने भेद लिखे हैं-पौड्क (पींढा) भीरक, 
वंशक (वडीखा), शतपोरक ( सरौती ), कातार (फ्रेतारा), 
तापसेल्ु, काष्टेक्ष, ( लखडा ), सूचिपत्रक, नेपाल, दीर्घपत्र, 
नीलपोर (काला गेंडा), कोशकंत (कुशवार या कुसियार) | 
ईखत(छ8) ---4० [स० ईपत्‌ | दे” “ईपतू' ।-नद० भ्र ०, पृ० १०० । 
ईखना(89)--क्रि० स० [सं०, ईक्षण प्रा० इक्खसा] देखना । प्रव- 
लोकना ।-5( डि० ) । 
ईखराज--सच्चा पुं० [ हिं० ईक्व+ राज ] ईख वोने का प्रवम दित | 
ईच्छा--सज्चा क्ो० | स० इच्छा | दै? 'इच्छा!। उ०-नजो प्रमुन की 
ईचछा भई सो सही ।-दो सो वावन०, भा० १, पृ० २२६ । 
ईछुन(9)--सच्चा ३० [स० ईक्षण ८ भ्राँख, प्रा० #ईच्छन] ब्रांख॥ उ०- 
, देगनु लगत वेघत हियहिं, विक्त करत झऔप ब्राच । ये तेरे 
सवर्त बिपम ईछन तीछन वाल ।-विद्व री २०, दो० ३४६ | 
ईछुना ((५--क्रि ० स० [स० इच्छा] इच्छा करता । चाहना | उ०-- 
वबाहिर भीतर भीतर वाहिर ज्थौं कोउ जाने तो ही करि ईछो। 
जैसो ही प्रापुनी भाव है सुदर तेसोहि है दृध खालि के 
बीछो -सूदर० प्र ०, भा० ३, पृ० ५७७ । 


ईो 

ईछा(छ)--संद्ा जी" [हि०] दे* 'इच्छा' | उ०-विमरी सवहि जुद्ध के 
ईछा ।-मानस, ६।४६ | 

ईछी (४)-सज्ञा ली" [हि०] दे" “इच्छा'। उ०-जेप वये विप, भावे 
न भूपण भोजन को कुछ हूं नहिं ईछी ।--देव (शब्द ०) | 

ईजति(ए--सल्बा खी० [ झ्र० इज्जत ] दे० 'इज्जतः | 3० -हिंदुवान 
द्रपदी की ईजति बचेब काज रपटि विराटपुर बाहर प्रमान 
के ।- -मूपण ग्र ०, पृ० ६६॥ 

ईजा--सब्बा ल्ली० [ म० इजह ] दुख। तकलीफ । पीछा | कष्ड । 
उ०-जत मनमा तस आगे झाव, कहे कवीर ईजा नहि 
पाव ।--कवीर सा०, पूृ० ४४४ । 

क्रि० प्र० >देना ।--पहुँचना ।--पहुंचाना । 

ईजाद-सब्बा कली” [अ्र०] किमी नई चीज का बनानता। नया निर्माण। 

श्राविष्कार । 
क्ि० प्र<--करना ।+--होना । 

ईजान-वबि० [स०] १ यज्ञ करनेवाला। यजमान | २ यज्ञ कराने- 
वाला [कोण । 

ईंठ(9)--वि ०, सब्चा पुं० [ स० इृष्ट, प्राण्इटठ ] १ जिसे चाहें । प्रिय । 
मित्र | सखा । उ०-०( के ) थार दोस्त बोले जा ईठ --- 
खुमरो ( शब्द ० )। (ख) ज्यौं ब्यो है न मिले कहेँ केशव 

दोऊ ईठ ।-कैशव ( शवब्द० ,। (ग ) करे निरादर ईठ को 
निज गुमान गहि बाम ।-पश्माकर ग्र० पृ० १७७। २ चेष्टा। 
यत्त | उ०-केशव कैमहु ईठन दीठि हल दीठ परे रति ईठ 
कन्हाई केशव ग्र ०, भा० १, पृ० ४६। 

ईठना 9)--क्रि० झ० [स० इष्ट+ हिं० ना (प्रत्य०) | चाह करता । 
इच्छा करना | 

ईठा(छ) -वि० [ स॒० इप्ट | अभिलपित । उ०-तानक वारवा हादु 
प्रनत सुख ईठा ।--प्राण ०, पृ० १४५ ॥ 

ईठि(9)--सब्बा क्वी० [ म० इष्डि, प्रा० इट्टि ] १ मित्रता । दोस्तों, 
प्रीत। उ०-चहि सुने घर कर गहत दिठादिठी की ईठि। 
गडी सु चित नाही करति करि ललचौंही दीठि ।-विहारी 
र०, दो० ४८२१ २ चेष्टा । यरन | 3०-सब्ियाँ कहैँ सु साँच 
है लगत कानह की डी5॥ कालि जु मो तन तकि रहयथो उमरथो 
श्राजु सो ईठि ।-भिखारी० ग्र ०, भा० ५, पृ० ७३ ३ सखी । 
उ०-लोने मुह दीठि न लगे, यौं कहि दीनौ ईठि। दूनी है 
लागन लगी, दिए दिठौना दीठि ।-विहारी र०, दो० ३३७ । 

ईठी--पल्ला जी? [देश०] १ माला | वरछा। २. दड | 

ईंठी*- वि० [ स॒० इष्ट ] प्यारी । 

ईटठी (9) *-सब्जा क्षी" [स॒० इष्डि | जीति | उ०-लाग न वार मृताल के 
तार ज्यो टूटंगी लाल हर्म तुम्हें ईडी ।-केशव ग्र ०, भा० १, 
प्र० २५! है 

ईठोदाडु(9)|-पत० पुं० [हि० ईठी + दढ] चौगान खेलने का डडा । 

ईडल--प्रज्मा पुं० [स०] प्रशसा करना | प्रशसना कोन । 

ईडा--सहा पी? [सं० ईडा--स्तुति] [ वि० ईडित, ईड्यूत ] स्तुति । 
प्रशसा । उ०-( के ) कीन्दि विडौजा ईडि जिमि बार बार 
घिर नाय। कहूँ अभय वर दीन्हू हरि पठयौ त्यहि समु- 
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राय -लल्लू (शब्द० )। (ख) रति माँगी तुमते करि ईडा | 
पारय करहु सय मम क्रीडा ।-सवल ( शब्द ० )॥ 
ईडित-बि० [स० ईडित] जिसकी स्तुति की गई हो । प्रशसित | 8०- 
तीखे प्रस्त्र श्रनेक हाथ गिरजा, लीस्हे महा ईडिते।-मिखारी० 
ग्र०, भा० १, पृ० २६२१ 
ईड री(9)-संज्ञा ली [हि?] दे* ईडुरी'। 
ईहय--वि० [सं०] पुज्य । स्तरति के योग्य -प्रशसित । उ०-अहो 
/ ईंड्यू नव घन तन स्णम | तडिदिव पीत बसने अभिराम ।- 
नद० ग्र ०, पृ० २६८ | 
ईढ(पु) -सज्ञा ख्वी० [स॒० हृष्ट प्रा० इट्ठ श्रयवा स॑० हुठ > प्रा० #पड, 
#प्रढ &ईढ़ | [वि० ईढ़ी] जिद । हुठ। 3०-बोलिये न मूठ ईड 
मूढ पैन कीजई। दीजये जो विताहाय भूलिहों ” लीजई - 
केशव (शब्द०)॥। 
ईत(३१-- सज्ञा छ्री० [स० ईति] दे* 'ईति'। उ०-ईत तणो नह भीत 
श्रगजी मान दुजा मन मेर ।-रघु० रू०, प० ६२ | 
ईतर (प)--वि० [ हिं० इतराता ] इसरानेवाला। ढी5। मोख। 
गुस्ताख। उ०-गई नद घर की सब, जसुमति तहेँ भीतर । 
देखि महरि को कहि उठी सुत कीन्हो ईतर ।-सूर०, १॥ 
१॥२१०४ | के 
ईतर*--वि० [सं० इतर] निम्न श्रेणी का । साधारण । नीच | उ०- 
कोटि विलास कटाच्छ ऋलोल बढ़ावे हुलामन प्रीतम हीतर । 
यो मनि यार्म श्रनूषम रूप जो मैनका मैन वधू कही ईतर। 
सूर०, १०१४८६॥ 
ईतरता 9)-सज्ञा जी० [स० इतरता] भेदमाव | प्रन्यत्व | परायापत्रा 
भिन्नता | उ०-ईहा शोर ईरपा भातों । ईतरता कवहें नहिं 
श्रानों ।--सुदर० ग्र ० भा० १, पृ० २१६। 
ईति--सज्ञा ली” [स०] १. खेती को हानि पहुचानेवाले उपद्रव । ये 
छह प्रकार के हैं-( क ) श्रतिवृष्टि । (ख) ग्रनावृष्टि । (ग) 
टिड्डी पड ना। (घ) चुहें लगना । (च) पक्षियों की भ्रधिकता। 
(छ) दूसरे राजा की चढाई। उ०-दसरथ राज न इंति भय 
नहिं दुख दुरित दुकाल। प्रभुदित प्रजा प्रसन्न सव सव सुख सदा 
सुकाल ।-तुलसी ग्र ०, पृ० ६८६ । २ वाघा । उ०-य्रव राधे 
नाहिने ब्रजनीति । संखि विनु मिल तो ना वनि ऐहै कठित 
कुशज राज की ईति।-सूर ( शब्द० )। ३. पीडा | दुख । 
उ०>-वार्नी श्रोर की वायु वहै यह सीत की ईति है बीस 
विसा मै। राति वडो जुग सी व सिराति रह्यो हिम पूरि दिशा 
विदिशा में ।-- गोकुल (शब्द ०) ॥ 
ईतिभय--सजन्ना पूँ० | स० ईति+भय ] ईति नामक विपत्ति की 
ग्राशका । 
ईथर--सज्ञा पई० [भ०] १ एक प्रकार का अति सुक्ष्म और लचीला 
द्रव्य या पदार्थ जो समस्त शुन्य स्थल मे व्याप्त है। यह अत्यंत्त 
घन पदार्थों के परमाणु के वीच मे भी व्याप्त रहता है । 
उष्णता और प्रकाश का सचार इसी के द्वारा होता है। २. 
एक रासायनिक द्रव पदार्थ जो श्रलकोहल झौर गधक के तैजाब 
से बनता है । 
विज्येप--बोतल में श्रलक्नोहुल शी र गधक का तेजाब वरावर मात्रा 
में मिलाकर भरते हैं। फिर झ्ाँच द्वारा उसे दूसरी बोतल में 
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टपका लेते हैं, जो ईयर कहलाता है । यह बहुत शीघ्र जनने-. ईप्सु--वि० [स०] चाहनेवाला। वाछा करनेवाला | 
वाला पदार्थ है। खुला रखा रहने से यह वहुत जल्द उड ईफाय-सन्ञा पुं० [श्र० ईफाय] वचनपालन | वचन पूरा फरना दि 
जाता है भ्ौर बहुत शीत पैदा करता है, इमलिये वरफ जमाने ईफायडिगरी--सन्ना क्ली० [आ० ईफाय + श्र० ठिगरी] डिगरी 


में काम आता है। रासायनिक क्रियाप्नों मे इमसे बडे बढे कार्य रुपया अदा कर देना । जर डिगरी वेवाक कर देना । 
होते हैं। सूबने से यह थोडी वेहोणी पैदा करता है तथा ईफायवादा-सज्ञा पृं० [अ०ईफाय - फा०ए-श्र० वादह्‌ ]4७ ।५ ५ 
कलोरोफार्म की जगह भी काम में लाया जाता है | यह जरप्तनी वादे को निमाना की०। 
में बहुत ज्यादा बनता है। ईवबीसीवी(9)--संज्ञा ल्री० [अ्रनुष्व०] मिसकारी का शब्द। 'सी 
ईद"... सब्बा स्री० [भ्र० ] मुमलमानो का एक त्योहार। रमजान महीने शब्द जो मंभोग के श्रत्यत श्रापद के समय मुह से निकलता 
में तीस दिन रोजा ( ब्रत ) रखने के वाद जिस दिन दूज का उ०--गूजरी बजावे रव रसना सजाव॑ कर चूरी छम्काव 
चाँद दिखाई पडता है, उसके दूपरे दिन यह त्यौहार मनाया गहति गहकि के । मुख मोरि त्योरी तोरि मोह नासिका १९ 
जाता है । उ० - ईद और नौरोज है सव दल के साथ । दिल देव ईब्रीसीवी बोल वोलति पहकि के ।--देव (शब्द०) । 
नहीं हाजिरा तो दुनियाँ है उजाड । -शेर०, भा० १, पृु०७७३१। ईमन--सन्ञा पु० [फा० यमन ]सतूर्ण जाति की एक रागिवी ऐ 
महा ०-ईद का चाँद दुर्लेम । कम दृष्टिगोचर वस्तू या व्यक्ति। उ०-आरासा क्रि लागि पिय सो रटप्रवम सुर गा 
ईद का चाँद होना- बहुत कम दीख पडना । ईद सनाना ८८ ईमन ।--मारतेंदु ग्र ०, भा० ऐ, २८८ । 
प्रसन्‍वता व्यक्त करना । ईमनकल्पान -सजन्ञा पृ० [हिं० ईप्रव+स्०्कल्याण] एक सिर 
द ल ह्‌ ण] एक मि 
ईद (9)--सछा पु० [स० ईन्दु] चद्रमा। इदु। उ०--हाँ दरोग जो संग को नाम * 


कहाँ ईद उग्गमे कुहु निधि ।->पु० रा०, ६४॥। २०४४ | 
ईदगा(प)--सछ्ा री" [फा० ईदगाह] दे" 'ईदगाह” । उ०--बढी 
मसीत ईदगावाली ।--रा० झू०, पृ० र८४ । 


ईमॉ--संज्ञा पुं० [श्र० ईमान] दे? 'ईमान! । उ०--ईमाँ की क« 
दुश्मने जानी है हमारा ।-मारतेंदु ग्र ० मा० १, पृ० ५ 


ईदगाह्‌ सच्चा की? [अ० ईद + फा० गाह] वह स्थान जहाँ मुसलमान ईमा-सज्ञा पु० [गर०]३ इशारा । सक्रेत। झादेश । हुमम। २०७ 
ईद के दिन इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं । तात्पय [की० । गे 
ईदिया-- सच्चा पु० [श्र० ईदियह] दे” 'ईदी' को०] | ईमात--सज्ञा (० [श्र०] १ विश्वास। आास्था। श्रास्तिकत छु” 
27 आय 0 
तोहफा । २ किसी त्योहार की प्रशंसा से बनाई हुई कविता कप गम ३ मे 
जो मौलवी लोग उस त्योहार के दिन अपने शिष्यो को देते हैं । श्वास या झ्रास्था रखना। जैसे--५ 


3 वह बेलबूठेदार कागज जिसपर यह कविता लिखकर दी कहते ये ईसा पर ईमान लाओो। ; है 
जाती है। ४ वह दक्षिणा जो इस कविता के उपलक्ष्य में २, चित्त की सद्वृत्ति। भश्रच्छी नीयत । घमम सत्य । जैसे 


मौलवियों को शिष्य देते हैं। ५ नौकरों या लडको को त्यौहार (क) ईमान से कहना, भूठ मत बोलना । (व) ईमान ही 
के खर्च के लिये दिया हुआ रुपया पैसा । (मुसलमान) । कुछ है, उसे चार पैसे के लिग्रे मत छोडो । (ग) यह तो ई० 
ईदुज्जुहा--सब्ा सी" [अर० ईदुज्जुहह] मुसलमानों का एक मुख्य की वात नहीं है । 


भह क्ि० प्र०--खोना । “-छोहना। --डिंगना । --डिगो 
308 गा मेंड, बकरी श्रादिकी कुर्बानी होती है । > डोलनी ।. “5 हो लोन 


ईदुलफितर--सल्बा ली० [अ० ईदुलफित्र] दे० 'इंद' | मुहा ००-ईमान की कहना ८ सच कहना। न्याय की बात कर 
ईदुश[१-- क्रि० वि० [सणु [ख्री० ईदूशी ईमान जाना -- नीयत विगढ़ना । उ०-उधर है जेल की जह 
309 38 इस भाँति ४ देते ] मी 2 अब पक पर जग छत इधर है कौम की लानत । उघर ग्राराम जाता है इधर ई 


ईदश---वि० इस प्रकार का | ऐसा । जाता है ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ६५५ | ईमान 7 , 


ईद्रीजीत(9)--वि० [हि० इंद्रीजोत] दे” '“इद्रियजित्‌'। 3०--मुज गे ली तकिया डी 
को श्राडवे दवजर कोपषिन । ईस विध जोगी ईद्रीजीत ।+- धर्म विरुद्ध कार्य करना। ईमान से फर्क श्राता ८ धर्म भात 
रामानद०, पृ० ४६ | 'हास होना । नीयत विगढना । ईमान लाना ++ दृढ़ विश्व 

ईप्सन--सक्षा पुं० [स०] प्राप्त करने की श्रभिलापा करना किंग । करना । ईमान से कहना > सच सच कहना । 

ईप्सा-संज्ञा ली? [सं] [वि० ईप्सित, ईप्सु] १ इच्छा । बाछा । झा #- ईमान दार--वि० [प्र० ईमान 4- फा० दार] १. विश्वास करनेया- 
लापा । 3०-मान कर भी, सभी ईप्सा, सभी काक्षा, जगत की २ विश्वासपाशत्र | जैसे--ईमानदार नोकर । है सच्छाव 
उपलब्धियाँ सब है लुभानी अ्राति ।-हरीघास०, पृ० १३ ॥ दियानतदार । जो लेनदेन या व्यवहार में सच्चा हो । ५ 4 
२ प्राप्ति की इच्छा । का पक्षपाती । 

ईप्सित-- वि० [स०] चाहा हुम्रा। श्रम्चिलपित ॥ 3०-०([क) श्रव ईमानदारी---पंज्रा ली० [ग्र०ई ईमान+फा० दारी] १. ईपान 
अपनी नौका ईप्सित घाट पर आई ।--प्रेमघन ०, भा० २, स्थिति | ईमानदार होने का भाव। २ सनन्‍्यनिष्ठः । दिय 4 
पृ० ११८। ([त) सारे श्रम उसको फूलों के हार से लगते हैं दारी कोि०। 
जो पाता ईप्पित वस्तु को ।+-करुणा०, पृ० १४। ईर५--सज्ञा जो? [हिं०] दे” ईढ़। 


रा 


ईर--सज्ञा पुं० [स०] वायु [कोन। 

ईरखा(9-सज्ञा त्वी० [ स० ईर्पा ] दे० 'ईर्पा'। उ०-कर ईरखा। 
सो जु तिय मनभावन सो मान ।-मतिराम ग्र ०, पृ० २६४ । 

ईरज--सज्ञा पु० [स०] वायुपुत्र हनूमान्‌ कोगु। 

ईरणु--वि० [स०] विक्षुब्ध करनेवाला | उत्तेजित करनेवाला [की०॥ 

ईरुण--सज्ञा पुं० १ हवा। पवत । २ जाना। गसन । हे भेजना । 
प्रेधित करना । प्रेपण । ४ कष्ट से मल का निकलना । ५ 
कहना । कथन [को०॥। 

ईरपाद--संज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का सर्प [को०। 

ईरपुत्र--सच्ना पुं० [स०] हनूमान्‌ को०। 

ईरमद(9)--सज्ञा पु० [ सं० इरप्मद | दे० 'इरम्मद' । 

ईरान-सल्जा पु० [ फा० |] [० ईरानी | फारस देश । 

ईराली--वि० [ फा० ] ईरान से सर्वाधत। ईरान का कोण०। 

ईरानी --सल्ला पु० ईरान का निवासी कों०। 

ईरानी*--सज्ञा ली" ईरान देश की भाषा [को०। 

ईरिरणु)--सछा पु० [स०] बलुप्रा मैदान । ऊसर जमीन । 

ईरिण॒--वि० [सं०] ऊसर किो०। 

ईरिति(9)--० [म०] प्रेषित । प्रेरित । 3०-ऊधघौ विधि ईरित मई 
है माग कीरति, लही रति जसोदा सुत पायनि परस की ।- 
घनानद, पृ० २०२। ३ कहा हुग्ना (कौ०)। ३ काँपता हुप्रा। 
हिलता डुतता हुप्रा की०ु। ४ गया हुम्रा । गत को०]। 

ईर्म)--वि० [मं०] १ छ्षुब्ध।॥ २ निरतर गतिशील । ३ उत्तेजित 
करनेवाला [को०। 

ईर्म --सछा पुं० १ वाहु। २ ब्रश । फोडा [को०। 

ईर्या--सल्जा त्ली० [सं०| यतियों की भाँति भ्रमण करना को०। 

ईर्यासमिति--सच्चा पु० [स०] जैनमतानुसार साढ़े तीन हाथ तक श्रागे 
देखकर चलने का नियम । यह नियम इस कारण रखा गया है 
कि जिसमे आ्रागे पडनेवाले कीडे फर्तिगे दिखाई पड़ें। 

ईर्वारु--सज्ञा पुं० [सं०] ककडी कोण । 

ईपेणा (५--सक्का ली [मं० इर््यण[ ईष्यू । हसद। डाह। उ०-- 
पर की पुण्य अधिक लखि सोई । त्व ईपंणा मन में होई ।-- 
विश्वाम ( शब्द० )। 

ईर्षा--सज्ञा क्षी० [मं०] [ वि० ईर्षालु, ईषित, ईपु [ दूसरे की बढती 
देखकर होनेवाली जलन | डाह। हसद | उ०--तजि द्वेप ईर्पा 
द्रोह निदा देश उन्नति सब चहैँ ।--मभारतेंदु ग्र ०, मा० १, 
पू० ४१४ 

ईर्षारति--सज्ञा पुं० [सं०] अ्धनपु सक व्यक्ति [को०। 

ईर्षालु--वि० [सं०] ईर्पा करनतेवाला। दूसरे की वढती देखकर जलने- 
वाला। दूसरे के उत्कर्ष से दु खी होनेवाला । 

ईर्पॉपड--सल्ला पु० [सं० ईर्षाषण्ड] एक प्रकार का अरधेतपु सके व्यक्ति 
हिरसी टट्टू | 

ईपित- थि० [मं०] जिससे ईर्षा की गई हो। 

ईपू --वि० [सं'] ढाह करनेवाला । ईर्पालु । 


शभ्र८ 


ईशानों 


ईष्य--वि० [सं०] ईंर्पालु [कीणु । 

ईष्येक--सज्जा पुं० [स०] वैद्य के प्नुवार एफ प्रकार के नपुसक 
जिन्हें उस समय कामोत्तेजना होती है जिम समझ वे फ्रिमी 
दूमरे को मैथुन करते हुए देखते हैं । 

ई््यक--चवि० ईर्पालु । डाह करनेव्राला [को] । 

ईर्ष्या --सज्ञा ्ली० [म० | दे० इर्पा"। उ० +ईर्ष्पा हमारे वित से क्षण 
मात्र भी हटती नहीं ।--+मारत०, पृ० १४६ | 

ईष्यॉलु--वि० [सं०] दे? ईर्पालु' को० । 

ईर्ष्य--वि० [सं०] दे० “ईष्यं! [कोगु । 

ईल"--सल्ला पु० [देदा०] एक वर्नला जयु 

ईल*--संज्ला खी० [भ्र०] एक प्रकार की मछती। वाँग । 

ईलि- सज्ञा कली? [मं०] १ यष्टि | लाठी । लगुद ॥२ एक शस्त्र । 
छोटी श्रसि या कटार कोण] । 

ईली--सन्ना ्री० [सं०] दे० 'ईलि' की०ु । 

ईश)--सन्ना पु० [स० ] [छी० ईशा, ईशी] १ स्वामी । मातिक । 
उ०-- जो सवते हित मोकरह कीजा, ईश दया कारक बह 
दीजत ।--रामचद्र ०, पू० १६१। २. राजा ॥३ ईफ्र । 
परमेश्वर ॥ ४ महादेव । शिव | रुद्र । उ०--चर्द्राह बदव हैं 
मव केशव ईश ते बदतता अति पाई ।-«रामच०, पृ० १६१ 

यौ०--ईशरोरणा । दो 
५ ग्यारह की सख्या। ६ ग्रार्द्ा नक्षत। छ एक उप्निपद्‌ 
जो शुक्त यजुर्वेद की वाजपर्नावि शाखा के अतगेत है । इपका 
पहला मत्र “ईश' शब्द से प्रास्त होता है। ईगरावास्पथ उावियद्‌ । 
यौ० - देवेश । नरेश । वागीश । सुरेश । 

८ पारद। पारा । 

ईश+--वि० १ ऐश्वयंशाली । २ सामथ्यंत्रान्‌ [को० । 

ईशुकोरण --सल्ला पुं० [स०] उत्तर और पूर्व का कोता [कोण । 

ईशता--सल्चा जी० [सं०] स्वामित्व । प्रमृत्व । 

ईशत्व--सल्चा पुं> [स०] ईश्वरत्व। स्वामित्व ॥ प्रभुत्त । उ०-०- 
उस सृप्ठिकर्ता ईश का ईशत्व क्या हमे नही ।भारते०, 
पृ० १५५ । 

ईदशवदगरी--मज्ञा क्ली० [स०] काशी कोण । 

ईशपुरी--सतल्ला क्ली० [स०] दे० 'ईशनगरी' कोण । 

ईशवल-सछ्जा पुं० [स०] पाशुयत नामक प्रस्य [कोण । 

ईशसख--सक्या पु० [स०] कुबेर [कोन । 

ईदशा--सब्लछा क्ली० [स०] १ ऐश्वयं । २ ऐश्ययप्तमन्न स्त्री । ३ दुरा। 

ईशान --सन्ना पु० [मं०] [क्ली० ईशावी] १ स्वामी ॥ अधिति । 
प्रभ।२ शिव | महादेव । रुद्र ।३ ग्यारह की संख्या ४, 
ग्यारह रुद्रो मे से एक ॥ ५ शिव की म्राठ मूत्रियों में से एफ । 
सूर्य । ६ पूरव ओर उत्तर के बीच का फोना ७ श्रार्दा नक्षत्र 
(को०) | ८ प्रकाश $ ज्योति (की))। ६ शमी बुक्ष (की०) । 

ईशान '-वि० १ शास्ता | शासक। २ ऐश्वर्यशानी | ३ सपन्न कीयु। 

ईशानी--सज्ा लछ्ली० [ स० ]१ दुर्गा। २ सेमल का वृक्ष कोन । 


ईशिता 


ईशिता--सल्का क्षो" [ स०] १ झ्राठ प्रकार की सिद्धियों मे से एक 
जिससे साधक सव पर शासन कर सकता है। २. ईश्वरत्व । 
३, प्राघान्य । 
ईशित्व--सह्य पुं० [स०] दे० “ईब्रिता' | ' 
ईशी*---वि० [ सं० ईक्षिन्‌ ] १. शासन रखनेवाला ।३: प्रधानता 
रखनेवाला [को । 
ईशी ---सब्चा पुं० १ देवता । ४ पत्चि।३ मालिक । स्वामी [को_] 
ईइवर"--सज्ञा पु० [स०] [म्रौ० ईइबरी] १. मालिक । स्त्रामी । प्रभु । 
३. योगशास्त्र के प्नुमार क्लेश, कर्म, वित्वाक थौर श्राश्य से 
पृथक पुरुषविशेष । परमेश्वर । भगवान्‌ | 
यौ०--ईश्वरप्रश्िधानं ।. ईइवराधिष्ठात । 
ईश्वराधीन | 
३. महादेव शिव। ४. रामानुजाचार्य के अनुसार तीन पदार्थों 
में से एक जो ससार का कर्त्ता, अवादान, अ्तर्वामी श्र ऐश्र्य 
तथा वीर्य श्रादि से सपन्न माना जाता है। ( शेप दो पदार्थ 
€ + 'चित्‌.भ्ौद अ्रवित्‌ हैं )। ५. राजा । ६- यति। ७. पारद। 
पारा । 5. पीतवल। ६ कामदेव । पुष्पधस्था (की०)। १० एक 
/. सवत्सर कीण। : 
इंदवर*--वि० समर्थ । शक्तिमान्‌ । सपन्न । 
ईइबरता--मड़ा ली? [स०] ईएवर की भावना । ईश्वर भाव । 3०० 
(क) नाहि ईएवरता अ्रंटकी वेद में ।-भारतेंदु श्र ०, भा० २, 
पृ० १३४। (ख) यदि जग में है ईश्वरता तो है मनुष्यता में 
ही ।--स्रायरिका, पूृ० ८० । 
ईव्वरनिपेघ-सपंज्ञा पुं० [स०] ईएवर में श्रविश्वास | नास्तिकता कोन । 
इंव्बरनिष्ठ-विर्णूस ०] ईश्वर मे विश्वास या निष्ठा रक्षनेवाता किणु । 
ईश्वरपुजक--वि० [स०] १. ईश्वर की उपासना करनेवाता । २. 
पवित्र [कोण । 
इंइवरप्रणिधात-सब्चा पु० [स०] योगशास्त्र के श्रनुमार पाँच प्रकार 
के नियमों मे से श्रतिम एकाग्रध्यानात्मक ! ईश्वर में ब्रत्यव 
श्रद्धा श्रीर भक्ति रखना तथा अपने सब कर्मो के फवो को उते 
भवित करना । 
ईश्वरप्रसाद--सल्ला पुं० [स०] भगवान्‌ की कृप्रा कोन। 
ईदवरभाव-सब्बा प० [सं०] १ प्राधान्य ।२ ऐश्वर्य। ३ सामर्थ्य |कीणु। 
ईंइ्वरवाद--सप्जा एु० [ सं० ईदवर + बाद ] ईश्वर को जगतु का कर्ता 
माननेवाला मत जिसमें भगवान्‌ के दया दाक्षिण्प की ऋतवक 
जगत्‌ के नाना रूपों और व्यापारों में रहस्य की दुष्टि से देखी 
जाती है । उ०-ईसाइयो में जो रहस्पमावना प्रचलित थी वह 
ईश्वरवाद के भीत्तर थी ।-नचतामणि, भा० २३, पृ० १४० ॥ 


ईइशवरवादी--वि० [स० ईइवर +वादिन्‌ | ईश्व रवाद का अनुयायी । 

ईश्वरविभूति-सह सी? [स०] परमात्मा के विभिन्न स्वरूप (को०)॥ 

ईश्वरसख--सछ्ा ई० [सं०] शिवजी के सखा, कुबेर । 

ईंइवरसआ--सज्ञा ६० [स॒०] देवालय। मंदिर कोंतु। 

इश्वरसेवा--सन्ञा स्लो? [स०] परमात्मा का पूजन अर्चन [को० | 

इंश्वरा-सज्ञा क्षी? [स०] १. दुर्या । २ लक्ष्मी । ३. शक्ति [कोण । 
६७ 


ईबवराधिध्ठित । 


पू२६ 


ईपिका 


ईदवराघधीव--वि० [स०] ईशवर के इच्छातुसार होनेवाला [की०। 
ईश्व री --सप्या छवी० [सं०] १. दे? 'ईश्रा' ! मे नाकुती, क्षुद्र जठा, 
। वध्या कर्क्रटी, लिगिनी ग्रादि पौधे कोण । 

ईडवरी--वि०, दे” 'ईएब्रीय' कोणु। 

ईड्वरीय--वि० [सं०] १.ईशएबर संबंधी । 3०-है भाव सबके भ्रातनों 
पर ईख़रीय प्रसाद के [--मारत०, पृ० ६५। 

ईश्वरोपासना -सब्ा क्ी० [स्र०] ईएवरमेवा | ईश्वर की पुजा स्थिशु 

ईप -सक्चा पुं० [०] १ आ्राश्वित मास। कुप्नार । २. शिव का एक 
गण । तृतीय मनु के एक पुत्र का नाम को०] । 

इंयश[ू +विं० [स०] शीघ्रता या जल्दी करनेवाला कोणु। 

ईपरणा--प्त्ा क्षी० [स०] १. शौब्नता | तेजी) २ तेज गति [कोण] । 

ईंपत्‌*-- वि० [स०] थोडा । कुछ । कम । अल्य । 

यौ०--ईवद्‌ उप्ण । ईपद हास्य । 

ईंपत्‌*--क्रि० वि० कुछ कुछ। अल्प रूप में | श्राशिक रूप में को०। 

ईपत्‌कर-वि० [स०] १. प्रामिक रूप मे करनेवाला। कम करनेवाला । 
२ आसन किोणु। 

ईपत्कार्य-वि० [स०] १. ग्रत्यत श्रामान । २ झल्पप्र मावयुक्त की०] । 

ईवृत्पुरुष--सब्चा पुं० [स॒०] छुद्ध व्यक्ति कोण । 

इपत्स्पण्ट-सच्चा १० [स०] वर्ण के उच्चारण में छुक प्रकार का प्राभ्य- 
तर प्रयत्न जिसमे जिह्ा, वालु, मूर्धा श्रोर दत को तथा दाँत, 
ग्रोप्ठ को कम स्पर्श करवा है। “या, 'र', लि, व ईपत्सपृष्ट 
वर्ण हैं । 

ईपृदू-+-वि० [स०] दे 'ईपत्‌ | 

इंपद--वि० [ स० इंपदू, हिं० ईपद ] दे? 'ईपद्‌”। 

ईयदहास (9) --सज्ञा युं० [स० इंपदहात] हल्की हँसी । मुस्कराहुद। 
उ०-ईपदहास दव दुति विगसित मालिक मोती थरे जनु 
पोई ।-मू२०, १०२१०१॥ 

इंपद्छा[्‌ --वि० [सि०] कुनकुता | कुछ कुछ गरम कीण] ' 

ईवहर्शन--मज्ञा ६० [स०,] १- साधारण दृष्टि । स्वल्प दुक्यात । दे 
वितवन किंग । 

इंपद्धास सज्ञापु० [स०ईपद+ हास्प] हल्की मुसकान । मुस्कराहटको०] | 

ईयना (ध!--सजा री" [स० एपणा] प्रवल इच्छा । उ०-सुत्र वित 
लोक ईपना तीनी । केहि के मति इन्ह कृत ने मत्ीनी ।--- 
मानस, ७७७१।॥ 

ईपल्तभ--वि० [स०] झल्प मुल्य में उप्नत्ध कोशु। 

ईया--सज्ञा की? [स०] गाडी या हल में वह लबी लकडी जिसके विरे 
पर जुआ बाँध कर बैच को जोतते हैं। हरमा। हरिस । 

ईपादंड--सजा पुँ? [ स० ईपादण्ड ] हल की मूठ कोणु। 

ईपादत"--सज्ञा पुं० [सं० ईयादन्त्] १, लवे दांत का हाथी। ३. 
हल की मूठ। ३. हाथी के दाँत कोण] ॥ 

ईपादत--वि० छवबे दौतोवाला [को०] | 

ईपिका--सझा छी० [सं०] १ हाथी की आँव का खोडरा या गोलेइ। 
२ चित्रकाटी मे रंग भरने की कलम । कंची। ३. बाण | ४. 
सिरकी । सीक 
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ईपिर--उश् पुं० [सं०] झरगिति । ग्राम किले ।.. 
ईपीका--सणा छी? [सं०] दे? 'ईपिका! को । 
ईप्म--सग्मा पुं० [स०] १. वसत ऋतु।२- कामदेव । मदन कीणे । 
ईप्व--सप्ठा पूं० [मं०] भ्रध्यात्म की शिक्षा देनेवाले गुर की० | 
ईस॒(१--सप्या पुं० [स० ईश, प्रा० इंस] दे" 'ईश” | उ०--तेहि द्विज 
बदु भ्राज्ञा करत श्रहृह कठिन ग्रति ईस ।-भारतेंदु ग्र०, भा० 
पृ, पृ० ३०७ । 
ईसन(--सछा पुं० [सं० इंशान] ईशान कोणा। पूरव श्रौर उत्तर के 
वीच का कौना । उ०--सतमी पूति् परायव ग्राछी । श्रठई 
प्रमावस ईसन लाछी ।--जायसी (शब्द०) । 
ईसवगील--सपा पं० [६6०] दे? 'इसवगोल' ॥ 
ईसर"(४--सगा पुं० [स० ऐकडवर्य | घनसपत्ति ॥। ऐश्वये । वैभव । 
उ०-“-कहेन्हि न रोव बहुत ते रोवा । ग्रवः ईसर भा दारिद 
खोबा ।--जायसी (शब्द ०) । 
ईसर(3)--सप्ता पुं० [स० ईश्वर प्रा० इस्सर, ईंस्र] दे० ईपत्रर' | 
उ3०--ईसर केर घट रन वाजा ।--जायसी ग्र०, पृ० ११७।॥ 
ईसरगोल--सछा ६० [हिं०] दे? 'इसबगोच' । 
ईसरी(9-- [ सं ० ईइवरीय] दे? 'ईश्वरीय' । 
ईसवो--वि० [अ०] ईसा से सवध रखनेवाला । 
यो९-ईसवी सन्‌ -- ईसा मसीह के जन्मकाल से चला हुम्ना सवत्‌ । 
विशेप--पह सवत्‌ पहली जनवरी से श्रारम होता है और इसमे 
प्राय ३६५ दिन होते हैं। ठीक ठीक सौ वर्ष का हिसाब पूरा 
फरने के लिये प्रति चौथे वर्ष जब सन्‌ की सख्या चार से पूरी 
विभक्त हो जाती है, तव फरवरी में एक दिन बड़ा दिया जाता 
है भौर वह वर्ष, ३६६ दिन का हो जाता है। इसमें और 
विक्रमीय सवत्‌ मे ५७ वर्ष का श्रतर है। 
ईसा--सज्ञा ३० [भ्र०] ईसाई धर्म के प्रवर्तक या प्राचार्य । 
यौ०--इंसामसीह ८: ईसा जिनका घर्माभिसिचन किया गया था । 
ईसाई--वि० [फा०] ईसा को माननेवाला । ईसा के बताए घर्में पर 
चलनेवाला । क्रिश्वियन | 3०--मैं इससे घृणा करता हूं 
पयोकि यह ईसाई है ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० १, पृ० ५६४। 
ईसान(७)--सन्ञा पुं० [सं० ईशान] दे" 'ईशान'। 
ईसानी ७)--सन्ना को? [स० इंदशानी] दहै० 'ईशानी!। 
ईसार--सन्ना पुं० [ झर० ] 


दूमरे के लिये श्रपने स्वार्थ का त्याग 
करना कौणे | | 


ईहित 


ईसा रपेशा--वि* [श्र० ईसार+फा० पेशह | परोपकारी। भपता 
स्वार्थत्याग करके दूसरों का हिंत करमेवाला कोण । 

ईसु र(छ/--स््या (० [हि० ईदवर] दे? ईश्वर! ॥ उ०--जौं ईयसुर हो 
तो कहें सुततो कछता बच ।-श्यामा०, पृ० १६६ ॥ 

ईसुरी"(8--सब्चा ली? [स० ईइवरी] दुर्गा | पार्वती । उ०--इनके 
नमक तें ईसुरी हमको करे रन में अदा ।-पद्माकर ग्रं०, पृ०१८$ 

ईसुरी*-वि० [स० ईइवरीय] दे” 'ईएवरीय' | 3०-दस प्रौतार ईसुरी 
माया करता करि जिन्ह पूजा । कहे कवीर सुनो हो साधो 
उपज खपे सो दृजा ।--घट०, पृ० २६४ । 

ईहट--सद्ठा पं [भ्र०] पूरव । पूर्व दिशा । 

इंस्वर(ु)--सप्ता पुं० [हि०] ईस्वर' | उ००ऐगें सुजस सुपंथ मैं ईस्वर 
सवकों देत ।-- हम्मीर०, पृ० ४१ ॥ 

ईस्व॒रता (9--सप्चा जी* [हिं०] दे" “ईश्वरता! । उ०-श्री ग्ुस्नाईं जी 
वाकों समुझावत में श्रपनी ईस्वरता जताएं ।-दो सौ बावन०, 
भा० १, १० १५६ । ! 

ईहग---सब्चा पुं० [सं० ईहा :- इच्छा + ग-- गसन करनेवाला] कवि ॥ 
चारण ।-+[डिं०) । 

ईहा(9)--भ्रव्य० [०] दे” 'यहाँ'॥ उ०--इह ने कहद झस ईहाँ 
ऐसे । जैसिन वस्तु प्रकासक तैसे /--नद० ग्र'०, पृ० ११७ [ 

ईहा--सच्चा जी? [सं०] [वि० ईहित] १. चेष्टा। उ०--सूछम समुक्ति 
परासयहि ईहा सामिगप्राय । कर जोरत लखि हरिहि तिय लिब 
कज्जल दुग लाय [--प्रदमाकर ग्र ०, पृ० ६३। ६३. उद्योग। ३. 
इच्छा | वाछा 4४. लोभ ।-(डि०) 

ईहाम--प्ना पु० [श्र०] भ्राति। भ्रम | वहम किो० । 

ईहामृग--सल्षा पुं० [स०] १. नाटक का एक भेद जिसमे चार अंक 
होते हैं। इसका नायक ईश्वर था किसी देवता का श्रवतार और 
नायिका दिव्य स्त्री होती है जिसके कारण युद्ध होता है । इसकी 
कथा प्रसिद्ध श्रौर कुछ कल्पित होती है ॥ कुछ लोग इसमें 
एक ही श्रक मानते हैं। मृग के तुल्य भ्रलभ्य कामिनी की 
नायक इसमे ईहा करता है। श्रत' इसे ईहामृग' कहते हैं ॥ 
२ भेडिया | 

ईहार्थी-वि० [स० ईहायिन्‌]]वि०छी० ईहाथिती] घतलाभ या उदेश्यपूर्त 
के लिये यत्नशील [कोन | 

ईहावृक--सश्चा एं० [सं०] लकडबग्घा । 

इंहित--वि० [सं०] इच्छित | ईप्सित । बाह्य हुआ । वांछित ॥ 


